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¶्यृप्रादे, सदुगुणरत्नाकर, वालब्रह्मचारी, पुनीतचसिति मु चपुङ्गव, परमतेजस्वी, परमयशस्वी 
उ्योतिर्विद्‌, प्रवतकपदविभूषित, संघदितेषी, परमसंयमी, अदर्शं मुनिराज, स्वनामधन्य, 
कमाश्रमण श्री १००८ श्री स्वामी शालिग्राम जी महाराज की सेवा मे ससम्मान-- 


सं । -ॐ 
ॐ समर्पण # 


त श्री ने सुम बाल पर जो श्रनुपम उपकार किये है, उन्हे अक्तो मे व्यक्त करने 
& को यह लेखनी असमथं दै । संसार के समस्त धर्मो से विशिष्ट, विलक्षण 

सष & अथच प्रामाणिक जैनधर्म॑को पराप्त करने का पुनीत ्रवसर यह्‌ अनुचर आप 
9५५५८५४ के ही मंगलमय अमरतोपदेशो से «पलव्ध कर सका दै । अधिक क्या इस 
४। € द्विपद जन्तु को साधुताके पथ का पथिक बननेकाश्रेयभी ्ापद्ी को है। 

(४ श्रापश्रीने इसे अन्तनेगत का आलोकित करने वाले शा््राभ्यास जैसे 

दिव्य श्लोक के दान देने का अनुमह कियारै। आ्आपश्री के उपकारे की 

हां तक गणना की जाए ९ वे संख्या की परिधि से बादर दै । च्नाप श्री के उपकारो से उच्छण होने 
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मे यह अनुचर तनिक भी समथं नदीं द । 

आपके उन संस्मरणीय उपकारो का ही चाभार मानता हुश्मा अ्रापका यह चरणदास श्री 
विपाकश्रत की^श्रात्मज्ञानविनोदिनीं?' नामक यह हिन्दीभाषाटीका आपश्रीकीसेवा में सादर 
समपेण कर रहा है । कृपया इसे स्वीकार कर दास को कृतार्थं करने का श्रनुप्रह करते हए भविष्य मेँ 
मी इसी भोति जैन आगमो के च्रनुवाद्‌ करने की शक्ति प्रदान करे । 


प्रार्थी- 
--ज्ञानयुनि 


महामहिम सनिराज श्री शालिग्ाम जी महाराज 


[जीवन ओर साधना की एक कोकी | 





पूज्यपाद आतःस्मरणीय गुरुदेव श्री शालिग्राम जी महाराज का जीवन एक शादशं 


जीवस था। 

पंजाब (पेप्स्‌ ) के भदलवड गांव मे आपका जन्म हुश्रा था--संवत्‌ १६२४मे। पिता 

श्री कालूराम जी वेश्य-वंश के मध्यवित्त गृहस्य थे । माता मीठे स्वभाव की एक मधुरभाषिणी महिला 

थी । दोनों ही सहज-शांतिमय च्रौर छल-प्रप॑चहीन जीवन विताते थे । श्राथिक स्थिति साधारण थी, 
परन्तु संताष श्रौर धयं जैसे श्रद्धितीय रत्नो के मालिक बे श्रवश्य ये । 

कालूराम जी तीन पुत्रो के पिता हुए । 

हमारे महाराज जी उन मे से मभते थे । शौशवकाल में ही आप का नाम शालिग्राम पड़ा 
छरीर समूची श्रायु ्राप इसी नाम से प्रख्यात रहे । उन दिनो कंसे पताथा कि द्मागे चल कर यह्‌, 
बालक एक विरक्तं महात्मा के रूप मे सवत्र प्रसिद्धि प्राप्त करेगा ?--बहुतेरे इस से पथप्रदशेन 
पाएंगे ९ 

छः वर्षं की आयु मे वालक शाकिमाम को श्चपने गांव की ही पाठशाला मे दाखिल कर 
दिया गया । विद्याप्रहण करने मे आप श्मारम्भसे दही दत्तचित्त रहे पहले अन्षराभ्यास, फिर 
आरः भिक पाठावल्ी का अध्ययन । 

पद्ाई का क्रम इस प्रकार श्ागे चला । शालिमाम जी वचपन की परिधि पार करके 
किशोरावस्था मे श्रा पहुंचे । 

जैसे जैसे उम्र वदती गई, ज्ञान श्रौर अनुभूति के दायरे भी उसी तरह बदृते गये। शालिग्राम 
की अन्त ष्टि पाठ्यपुस्तको च्रथवा अध्यापको एवं सहपाठ्यि तक ही सीमित नहीं रह पायी । वह 
द्मपते चाप भी बहूत कुड सचा करते । 

्रकति उन की उस उच्छ'खल आयु मे मी कोमल ही थी । राह चलते समय यदि कई कीडी 
पैर के नीचे श्रा जाती ता शालिप्राम कौ अनन्तात्मा हाय-हाय कर उठती, स्नाय॒श्रो का स्पदनस्कसा 
जाता । गाडी मेँ जुते बेल की पीठ पर चाब्ुक पड़ने की श्रावाज्‌ सुनकर उन का द्रढय कापने लगता । 
अपनी उम्र के दूसरे लड़को पर मां-बाप की पिटाई पडती तो हमारे चरखित्रनायक की ्ांखो के कोर 
गीलि नजर श्राते । लड़कों का स्वभाव चंचल होता दै-मन चंचल, आंखे च'चल, कान श्रौर हाट 
चंचल, हाथ-पैर चंचल । दिल ओर दिमाग चंचल । परन्तु शालिभ्राम अपनी चपलताश्नो पर कावृ 

1 गये थे । इन के मु "ह से कभी दुवौच्य नहीं निकलता था । खेल के समय भी कत्ते या वद्डेका या 

साथी का कंकड फेक कर इन्दो ने कभी मारा नहीं होगा । 

बुद्धि बड़ी तीत्र थी, पदने मे जी खूव लगता था । शेष समय मा-बाप की चाज्ञा के 


(२) श्री विपाकसूत्र [श्री शालिभाम जी म० 
पालने ओर साधुर -संतां की परिचर्या मे बीतता था । अध्यापक श्नौर पास-पड़ोस के वड़े-बूहे लोग 
भी शालिग्राम को ्रादर्शं बालक मानते ये । उन के लिए सब के हृदय मे समान स्नेह था । 

सममदार श्चीर योग्य जान कर पिता ने शालिग्राम को धंधे मे लगा किया । धये सें वह्‌ 
लग तो गये लेकिन पदर का जो चसा पड़ गया था, नदीं दूटा । स्वाध्याय च्चौर संतो कौ संगति ` 
अवकाश का समय वह्‌ इन्दं कामो मे लगाते । आये चल कर व्योतिष से उन्हे कोष्ठी दिलचस्पी दहो 
गई थी । यह्‌ अभिरुचि शालिग्राम जी महाराज के जीवन मे हमने अंत तक देखी है | 

माता च्रर पिता ने विवाह के लिए तरुण शालिप्राम पर बेहद दबाव अला, परन्तु वह 
टस से मस नदीं हृए । इस विषय मे छन्दं साथियो ने मी काी-ङुछ सममाया-वुमाया, लेकिन 
शालिप्राम जी ब्रद्यचयं-पालन के अपने संकल्प से तिलमात्र मी नही डिगे। 

पीले एक च्रदूमुत घटना घटी । शालिग्राम कीं सेवापसञआआ रहे थे। 

साथ मे ओर कोद नही था, भाई था। रास्ते मे श्मशान पड़ता था । 

वहां सयोग से उस समय एक चिता जल रही थी । 

दोनो भ।ई चिता के कटीव से गुजर कर आगे वहृ...... 

एर एक श्रजीब-सी अवान्‌ श्माने लगी..-सूसूसुस्‌,एूपूपु पू. . .एेसा प्रतीत हमा 
फिचिताकेश्च'गारे उन दोनों का पीछा कर रहै ट! रागे श्रगे दो तरुण पथिक ऋ्रौर उनके पीडे 
पे चिता के अनगिनित "गारे । अगे श्रागे जीवन च्रौर पी पीछे मृत्यु ॥। 

शालिग्राम इस से ज॒रा भी न घवराये । श्पने हृदय को उन्हो ने बेकाबू नीं होने दिया । 

भाई लेकिन बुरी तरह डर गया था । उसमे हाथ-पैर तो कापी रहे थे, कलेजा भी मुह 
को आ रहा था । चलता नहो जाता था उससे । स्थिति बड़ी विषम हों गई थी... 

खिर शालिग्राम जी भाईको घर डउठा लाये । 

कुठ दिन बाद शालिभाम ने श्रपने दूसरे भाई के दुह पर मक््खियां भिनभिनाती देखी. .. 
वह्‌ समभ गये कि अव यह्‌ मौ नदी जीएगा ! 

इन घटनाश्म का एेसा गहा प्रमाव पड़ा कि शालिप्राम को श्रपने पार्थिव शरीर के प्रति 
घोर विरक्त हो गड । 

च्व शीघ्र से शीघ्र साधु दा जाने का संकल्प उन्दों ने मन ही मनने लिया । 

२० वर्ष की चायु थी, समूचा जीवन सामने था । 

मसे भींग रदी थी .-यह विशाल श्रर विलक्तए संसार उन्दः अपनी शरोर चुमकार रहा था, 
पुचकार रहा था बार बार । 

सौभाग्य से उन्हें महामहिम वयोवृद्ध श्री स्वामी नयरामदास जी महाराज की शुभ स'गति 
प्रप्त हो गई । महाराज जी ने इस रत्न को श्रच्छी तरह पहचान क्लिया । पहुंचे हृए एक सिद्ध को एक 
साधक मिला । 
अन्ततो गत्वा संवत्‌ १६४६ मे खरड (जि० अम्बाला, पंजाब) मे श्री शालिग्राम जी ने नेन- 
मुनि की दीक्ता प्राघ्र की । उक्त श्री स्वामी जयराम दास जी महाराज ही आपके दीक्तागुरं हए । 


[श्री शालिग्राम जी म० हिन्दीभाषाटीकासहित (३) 


क 


तत्पश्चात्‌ श्राप का अध्ययन नये सिरे से आरम्भ हुमा । 

थोड़े ही समय मे ्रापने ्रागमो का ्रनुशीलन पूरा कर लिया । मन, वचन चौर कम- 
सभी दृष्या से शालिग्राम जी भगवान्‌ महावीर की अहिंसक एवं परमाथी सेना के एक विशिष्ट 
त्षमतासंपन्न सैनिक बन गर । | 

आपके श्रंदर सेवा-भावना ता विरङ्कल अनोखी थी । चाह होटी उम्रके हो, चाहे बड़ी 
उग्र के-तमी प्रकारके साधु श्रापकी सेवाश्रो के सुल प्राप्र करते रहे । क्या रात, क्या दिन, च्रौर 
क्या शाम, क्या सुबह बीमार साधुश्मो की पर्चियां मे आपको अपने स्वास्थ्य-~अस्वास्थ्य का ध्यान 
न्दी रहता था । 

€ क 
्राचाय श्री मोती राम जी महाराज न्नौर गणावच्छेदक श्री गश्पति राय जी महाराज 


की सेवा मे आपके जीवन का पर्याप्त काल व्यतीत ह्या | 
जैनधमेदिवाकर, आचा्यप्रवर हमारे महामान्य शिक्तक पूथ्य श्री आत्मोराम जी महाराज 


द्मापके ही शिष्य है । 
इन पूञ्यश्री को देखकर हमे प्रातःसमरणीय उन श्री शालिग्राम जी महाराज के अनुपम 
व्यक्तित्व का कुद आभास अनायास ही मिल जाता दै । कबीर ने कहा दैः- | 
निराकार की आरी, प्ाधो ही की देह । 
लखो जो चाहे ्रलंख फो, इन मै ही लखि लेह ॥ 
रमैः तो परमश्रदधेय श्री शालिग्राम जो महाराजके ऋणो से कभी उऋणएहा ही नहीं 
सकता । ्रापकी कृपा न हह होती तो इन अलोक हते हर मी में आज श्र॑धा ही रह्‌ जाता । व्याग 
श्रौर विराग के इस महा मागेपर शआ्पदही मुमेले आये.. पूज्य श्री ्ा्माराम जी महाराज 
“जीवित विश्वकोषः कहै जाते है, इन का अन्तेवासित्व मुभ मंदमति के आ्रापकी ही अनुकंपा से 
हासिल हृच्मा, नन्यथा मै आज कहां का कहां पड़ा रह जाता । 
महाराज जी के श्रंतिम दिन लधियाना मेही बीते। कदं एक रागोके कारण चपकी 
अंतिम घडियां बड़ी कष्टमय गुजरी । पर महाराज की आंतरिक शांति कभी भंग नहीं हृद, मनोबल 
हमेशा अजेय रहा । इन का श्रंतिम कण प्रशांत धीरता का प्रतीक बनकर आज भी इन आंखो के 
सामने मौजूद दै- 
- नोदेति, नाऽस्तमायाति, सखे दःखे युखप्रमा । 
यथाप्राप्ते स्थितियस्य, स जीवन्ध॑क्तं उच्यते॥ 
इस प्रकार आप एक जीवन्मुक्त महात्मा थे । आप का शरीरान्त संवत्‌ १६६६ मे हु । उस 
समय आप कौ सेवा मे श्रीवर्धमानस्थानाकवासी श्रमणसंघ के आचाय परमपूम्य गुरुदेव प्रातःस्मरणीय 
श्रीश्मास्माराम जी महाराज ऋर इन की शिष्यमंडली, मंत्री परमपूज्य श्री प्रभ्वी चन्द्‌ जी म०, गणी 
शरी श्यामल्लाज्ञ जो म०, कविर्न भी ऋअमस्वन्द जी म० च्रादि मुनिराज भी उपस्थित थे । 
-- ज्ञान मुनि 
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जैन शास्त्र प्राकृत भाषा मे है । प्रायः साधुसमाज दी इसे पदता या पदाता है । गृहस्थसमाज 


प्राकरेत भाषा कां जानकार न होने के कारण प्रायः शास्त्रो में प्रतिपादित जीवननिर्मीण के महान्‌ तत्वो के 
योध से वञ्चित ही रहता है । अतः हमारे मन मे यह्‌ विचार उन्न हृञ्च कि जैनागमो का हिन्दी माषा 
मे ्मनुवाद्‌ होना चाहिए । श्रटुवाद्‌ भी इतना इन्द्र, सरल एव सरस हो कििन्दी का साधारण 
जानकार व्यक्ति भी उससे बोध प्राप्र कर सके । इस कायं के लिये शस्त्रो के ममेज्ञ किसी विद्वान पुनि 
के सहयाग की आवश्यकता थी । सौभाग्यवश हमे श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रमणसंघ के आचायं 
जेनधमेदिवाकर साहित्यरत्न जेनागमरः्नाकर परमपञ्य श्री आत्माराम जी महाराज्ञ का मधुर सहयोग 
प्राप्न हो गया । आचायंश्रीजी ने इस पुख्यमय श्रागमसेवाकायं मे सहयोग देने का हमे पूरा २ 
विन्धास दिलाया । बस फिर क्या था ? आचार्यं श्री के आशीर्वाद्‌ से काम चालू कर दिया गया । 
हम नहीं समक पाते है कि श्राचाये श्री जी महाराज के चरणो मे किन शब्दो मे अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करे' ?, आचाय श्री जी ने हमारी समाज पर हिन्दी भाषा मे नया चिन्तन प्रदान करने 
क्रा जो महान श्नुप्रह किया है उस के लिए हम श्ाचायं श्री के सदा ऋणी रगे । 
हम ने जो ऊपर अपने विचारो का प्रदर्शन किया है, उन्हे कायेरूप मे परिणत हुए लगभग १८ 
साल हो चुके है । उस समय हिन्दी का कत्र व्यापक नहीं था किन्तु भारत के स्वतंत्र होने के अनन्तर 
आज तो हिन्दी भाषा ने राषटमाषा का उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। परिणामस्वरूप अव 
हिन्दी भाषा किसी प्रान्त या जाति की भाषा न रह कर समूचे भारत की भाषा बन 
गई दै। एेसी दशा में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार व्यापक होना स्वाभाविक दही दहै । अब हिन्दी मे 
साहित्य के सभी तच्च ्नपना उचित स्थान प्राप्त करते जा रहै है । हिन्दी किसी भी दृष्टि से अव अपूणं 
नदो कही जा सकती । हिन्दी की इस परिपूरेता से आज उसकी लोकप्रियता पहले की %पेक्ता दिन 
प्रतिदिन बहती जा रही है । अतः हिन्दी मे प्रकाशित साहिप्य ही आज श्रधिकतया लोकभोग्य 
हो सकता है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
जैन शास््रमाला कार्यालय का स्थापित हुए १८ वषे हो चुके है । यह कार्यालय 
आगमो के प्रकाशनमे दिन प्रतिदिन उन्नति एवं प्रगति करताजा रहादहै । यह्‌ हमारे 
लिए सन्तोष एवं हषे की वात है । शास््रमाला ने सवेप्रथम श्री दशाश्रतस्कन्ध सूत्र का 
प्रकाशन कराया था । जैनसंसार ने उस का शा से बदुकर सम्मान करके हमे पर्याप्त प्रात्सादित 
किया । परिणामस्वरूप शास््रमाला श्री अनुत्तरापपातिकदशा, श्री उत्तराध्ययन सूत्र (तीन भाग) तथा 
श्री दृशवेकालिक सूत्र के अनन्तर श्री विपाक सूत्र का प्रकाशन कराने मे भी सफल हो सकी रै । श्रार्थिक 
विषमता एवं च्रघविधा होने पर भी शस्त्रप्रकाशन करते रहना, जेन शस्त्रमाला कायालय का ही काम 
था । हषे का स्थान है कि शास्त्रमाला श्रपने उदेश्य की पूर्तिं में च्राशातीत सफलता प्राप्त करती जा 
रही है । 
शास्त्र के प्रकाशनं का भ्रेय हमारे शास्त्रमाला के प्रबन्धको की ऋपेक्ञा उन दानी महा- 
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नुभावो को ्रधिक है जिन के ससखयास एवं धन के सदुपयाग से शास्त प्रकाशित हा सके है| धन 
के स्वामी तो लाखो मिल सकते हँ किन्तु धार्मिक कार्यो मे धन लगाने वले कोई विरले ही हाते दै। 
हमे प्रसन्नता है कि वर्षो से शासत्रमाला कार्यालय दानी महातुभावो कै पुख्यमय मधुर सहयोग से 
श्रागमसेवा का लाभ उठाता रहा है| 

जैन शास्त्रमाला कायालय के सदस्य को ६२५ रुपये देने होते है । इन रुपयो हारा शस्त्रो 
का प्रकाशन हाता है । प्रकाशित शास्र शास्त्रमाला द्वारा बेचे जाते है । शास््रविक्रय से श्रान्त धन द्रारा 
पुनः शास्त्रो का प्रकाशन किया जाता है । शास्त्रमाला केये समी काम व्यवम्थित तथा रियमवद्ध 


६ जाते च्‌ (५५ मरौ 1 भ ५. 
+ ५ दरार प्रकाशित शास्त्री का कितना सम्मान हुच्रा श्रौर वे कितने लोकप्रिय बने! 


इस का उत्तर संकेपमे इतना दही दिया जा सकता ह कि जिस कामका श्मारम्भ राट्‌ ठ्यत्ति यो से 

हुमा था,आज उस मे ५८ व्यक्ति च्रपना सहयोग दे रदे है, जिनमे कई एक वहिने मी है । सदस्यो की 

संख्या का बद्‌ जाना ही शास्त्रमाला की लेकप्रियता का एक उवलन्त उदाहरण टै । शास््रमाला के 

सदस्यो के पवित्र नाम नीवे की प॑क्तियो मे दिए जाते है- 

१ -श्री खजाश्चीराम जी जैन, लाहौर वले, ्रोपरा- | १५ „ तेल्राम जैन, ठेकेटार, जालधर छावनी । 
इटर- मेहरचन्द लक््मणदास, कूचा वेलां | १६ ,, हृकुमचन्द जी जैन, प्रापराष््टर- जेन साई- 


दरियागज्ञ, देहली । कल कम्पनी, घर्टाघर लुधियाना । 
4 सूर ५ (~ 
२ स्वर्गीय श्री आआशाराम जी जेन कसूरवाले। | १७ „, रामजीदास जी जैन, प्रापराईटर- नौ हरिया- 


३ स्वगींयश्री सन्तलाज्ञ जी जेन, प्रोपराइटर-ला० मल रामजीदास, लोहे वाले, मालेरक।रला । 
मह्लीमल सन्तलाल जेन चोढा वाजार लुधियाना । | १८ बहिन देवकी देवी जी जैन, परिमिषल- जैन गल्सं 
4 श्री सोहनलाल जी जन, प्रापराइटर- लाः हाई सकल, लुधियाना | 
मिड्ीमल वावूराम जेन, चौड़ा वार लुधियाना । |१६ श्री वलायतीराम जी जैनप्रापरादैटर- मस्याशाह 
५ स्वगीय बार परमानन्द्‌ जी वकील कसूर बले। | रेरुड सन, राबलपिंडी चाल न्यू देहली । 


तं ज र | ॥ 
९ भरा गापीराम जी परोपराइूटर- कनैयालाल |२० श्री सावि देवी जी जेन, सुपत्री-ला० सुन्शीराम 
वजलालः डस्वी बाज्ञार, हाशियारपुर । 


९1 
0 


ने = {नर्व ~ च ~ 
७ स्वगीय श्री राचीशाह जी जैन, रावल्पिडी वातत । ५. १ ते 
= स्वगीय श्री तेजेशाह जी रावलपिंडी वाले । भदधेया जनधर्मोपदेशिका महासती श्रीचन्दा जी 
६ श्री शालिग्राम जी जैन, जम्मू । , ऋ के चरणोमे जनीन भङ्गीकार करली # | 
१० श्री वर्शीराम विमनलाल जी जैन, जनरल |२१ श्री बलायतीराम जी, 1 
मर्चैद्‌स लुधियाना | मल वलायतीराम, जनरल मर्चैट्‌स+कनाट प्लेस, 
११ श्री नन्दलाल जी जेन, दलाल, लुधियाना । न्च देहली । 
१२९ -› धूमीराम एेरड सन्स, जालन्धर छावनी । | २२ श्री सावनमल जी नाहर, स्यालकोट वाल, 
१२ „› मंगलसेन रोशनलाल जी जैन, मटिर्डा वजाज्र, गली कतरराम, लुधियाना । 
१४ ,» लद्धेशाद जी जैन, लाहौर व लि, सदर बाजार २३ श्री चरणदास जी जेन, प्रोपराईटर- पिक्चर 


मेह पैलेस टकी. पठि 
रहली । पलेस टकी, परियाला । 
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म श्री अमरनाथ जी लाहौर वाले, प्रोपरादटर- 

लला चन्दशाह अमरनाथ, सदर बाजार देहली ! 
° २५ श्री हंसराज जी, प्रोपरादैटर- लाला तुलसीदास 
नगीनचन्द लाह वाले, चौडावाजार लुधियाना। 
श्री महेन्द्रकमारी जेन, सुपुत्री लाला अतरचन्द्‌ 
जी जैन गुड़गोवां छात्रो । अव आपने श्रद्धेय 
परमपूञ्य जेनधर्मोपदेरिका महासती श्री चन्दा 
जी महाराज के चरणो मे जैनदीच्ा धारण 
कर ली है। श्राजकल आप साध्वी है। 


श्री देशराज जी जैन रदईस, सुलतानपुर लाधी 
(कपूरथला) 


श्री सन्शीसम जी जैन, प्रोपरादैटर-लाला सोहन- 
लाल जगल किशोर, तालाव बाजार, लुधियाना । 
श्री शिवप्रशाद जी, प्रोपरादटर- ला० श्री चन्द 
शिवप्रशाद जेन, अम्बाला शहर । 

श्री बनारसीदास जी श्रोसवाल, कपूरथला- 
निवासी की पुख्यस्मृति मे उनके सुपुत्र भरी 
मानिकचन्द जी जैन ने जैनशास्त्रमाल्ला की 
सदस्यता के लिए ६२५) रुपए दान मे दिए । 
श्री चूनीलाल जी असवाल, सुपुत्र लाला वना- 

रसीदास जी कपूरथला । 


२६ 


३२ ,, दौलतराम जी जैन वकील, समराला, 
(लुधियाना) 
२३ श्री बालकराम जी जैन बजाज, प्रापरादटर- 


कैन्सी स्टोर, चौड़ा बाजार, लुधियाना । 


३४ श्री धनीराम जी जैन; प्रोपरादेटर-ला० धनीराम | ५० 
भगवानदास जेन, युलतानपुर लोधी (कपूरथला) | 


३५ श्री कुञ्चलाल जी जैन, प्रोपरादैटर- ला० कुञ्ञ- 


लाल शीतल प्रशाद्‌ जैन, सदर बाजार, देहली । | ५१ 
४ षिः #९ 
३६ श्रा प्यारेलाल जी जैन सराफ; प्रोपराईटर-ला० | ५२ 


निक्ामल प्यारेलाल.जैन, लुधियाना । 


इन दानी महानुभावो के चित्र जैनशास्रमां 


हिन्दीभाषारीकासहित 


लाक 


(३) 


२७ स्वर्गीय श्री मुन्शीराम जी जैन रेका, फरीद्काट। 

८ स्वर्गीय ,, खूवचन्द जी जेन जौहरी देहली । 

३६ स्वर्गीय ,, वाकेराय जी नैन, मंत्री-एेस० पेस° 

जेन युवकसभा लधियाना । 

४० श्री अच्छरूमल जी जैन, प्रोपरा््टर- ला० 
चाननलाल अच्छरूमल जैन पटियाला । 

४९ ,„, चूनीराह जी स्यालकोट वाले, प्रोपरद्ैटर- 
लाला चूनीशाह पत्नालाल नैन । 

४२ ,, कुन्दनलाल जी अम्रवाल जैन, रामामंडी 
(पियाला) 

४२ स्वगीय श्री राधूशाह जी जैन लिगा, रावलपिडी 

वाले । प्रोपराडटर- लाला काकूशाद्‌ राधूशाद 

जैन देहली । 

वहिन श्री चन्द्रापति जी, सुपुत्री रोहतकनिवासी 

स्वर्गीय लाला शेरसिंह जी जेन । 

स्वर्गीय श्री नस्थुशादह्‌ जी स्यालकोट वाले, परोप- 

राङ्टर-ज्ञा० नत्थूशाद मोतीशाह जेन, देहली । 

श्री जयदयालशादह जी नाहर, स्यालकोट वाले, 

्रोपराश््टर- लाला शंकरदास जयद याल, ठेदती 

तथा र॑ंमून । 

स्वर्गीय श्री हंसराज जी, प्रापराईेटर- ला० 

नन्दलाल् हंसराज सराफ, हाश्यारपुर । 

श्री मोदनल्लाल जी बेकर, बनुड़ (पटियाला) 

श्री हर्रिम जी थापर, प्रोपरादैटर- लाला 

हरिराम मुलखराज बजाज; लुधियाना । 

स्वर्गीय श्री वैष्णवदास ज्ञी जैन, प्रापरादटर- 

ला० वैष्वदास लदमीचन्द जेन, बाजार 

बरीकानेसियां, अमृतसर व बम्बई । 

श्री मातीलाल जी जौहरी श्रासवाल जैन देदली। 

श्रीमती हुक्मदेवी जी कैन, धम॑पस्नी ला०सूप- 

लाल जी जैन फरीद क।ट वले । 

क चतुर्थरत्न श्री दशवैकालिक सूत मे दे दिष 
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गए है । इन के अतिरिक्त कुलं नए सदस्य मो दहै! शास््रमाला के इन नए खस्यो के चित्र अभ्िम 


प्ष्ठोपरदिए्जा रहे है। 





श्री सत्यप्रकाश जी फगवाड़ा श्री सन्तम जी जैन 


प्रोपराईटर ला. सादया मल जगन्नाथ ्रोपराईटर ला० हरनामदास सन्तराम जैन 
नवांशहर, फगवाड़ा तथा जालन्धर । बाजार बीकानेरियां, अमृतसर 





श्रीमती माम्यवती जी जेन 
माता-ला० सीताराम, ओमप्रकाश; 
(4 
श्यामला जेन, लुधियाना 
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श्रीमती उत्तमदेवी जी जैन श्रीमती द्रौपदी देवी जी नैन 
माता-लाला ताराचम्द जैन बिजली वाले जम्मू। धर्मपत्नी ला० चूनी लाल जी जैन कपूरथला । श्री 
माता उत्तमीदेवी ५० साल से तपस्या मे ही द्रौपदी देवी जी ला० नत्थूमल जी फगवाड़ा वालो 
प्रपना जीवन लगा रही दै । अआपधन्यहै। की सुपुत्री जरौरश्री युन्शी रामजी की बदिन हे । 
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श्रीमती विष्णदेवी जी जैन 
माता-ला० नन्दलाल, बरकतराम, तुलसीराम जी 
जतो मण्डी (पेप्सु) 


(६) श्री विपाक सूत्र [प्रकाशकीय निवेदन 


उपर ॐ छः नए सदस्या मे चार बदहिने है । इन वहिनो मे धार्मिक अयुष्ठानो के" लिए जो 
उत्साह दृष्टिगोचर हयो रहा है, उस का श्रेय हमारी महामान्य सैनधर्मोपरेशिका बालब्रह्मचारिणी स्वनाः 
मन्या महासती स्वर्गीय श्री चन्दा जी महारज की शिप्यानुशिष्याएं संरकृत एतविशारा, 
विदुषी श्री लज्ञावती जी महाराज तथा तपस्विनी, समयज्ञा श्री सौभाग्यवती जी महाराज 
कोही है इन ही के पावन उपरो से उपरोक्त बहिनो के हृदयो मे धार्मिकता ण्वं सद्धरित्रता का 
संचार डो पाया $ । फलतः ये बदिन धार्मिक प्रभावना के निमित्त धार्मिक कार्या मे यथावसर अपना 
पर्य सहयोग सदा देती रहती है । अत. हम पथ्य मदासती जी महाराज के तथा इन समी वहिनो 
के अस्यन्तायम्त कृतज्ञ है । 
इस के श्रतिरिक्त वियाकसूत्र क प्रकारान मे शाहकोटनिवासी लाला रामशरणएास पद्यराज 
जी जैन ने २५६), पद्रीनिवासी लाला पननालाल टेकचन्द जी जैन ने १२५) सुलतानपुरानिवासी श्री 
ुर्गादान स्ठारी लाल जी जैन ने १५०), श्री रूपचन्य जी जैन ने १००) तथा मक्त श्री कमे चन्द जी 
जैन ने ५) रुप देकर्‌ श्री विपार सूत्र की प्रीसकापी वनाने मे हमे सहय।ग दिया दे । हम शास््रमाला की 
रोर से हन के मी धन्यवादी है । आदरणीय पण्डित श्री कण्टूलाल जी शाप्त्री क भी हम अमारी हे । 
आप का प्रफपंरोधप मे हमे सहयोग प्राप होता रहा दै । 
अन्त मे हम उन सव महानुभावो के प्रति अपनो कृतज्ञता प्रकट करते है, जिन्डोनेश्री 
विपाकसूत्र के प्रकारान मे तन से, मन से तथा धन से सहयोग देने का अनुप्रह किया है । 
मत्री जैनशास््रमालाकार्यालय, 
जैनस्थानक, लुधियाना (पंजाव) 
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# कृम-पीमांसा % 


(लेखक-यर्डितप्रचर श्री स्वामी फूल चन्ड जी महाराज प॑जावी, श्रमण) 


जेन शास्त्रो का विषयनिरूपण स्वागपूणं दै 1 जङ़्-चेतन, आत्मा-परमात्मा, दु.ख-सुख, 
ससार-माक्त, आआस्रव-सवर, कमंबन्व तथा क्मक्तय इत्यारि समस्त विषयो का जितना सद्म गंभीर 
ओर सुखष्ट विवेचन जैनागमो मे ह अन्यत्र मिलना किन है! जैन विचारधारा विचारजगत मे 
ओर ्राचार-जगत्‌ मे एक अपूर्व प्रकाश डालने वाली है! हम साधारणरूप से जिस को विचार 
सममते दै वह्‌ विचार नही, वह त स्वच्छन्द मन का विकल्मजाल है । जा जीवन मे अद्धतता 
नवीनता च्रौर दिव्य हृष्टि उन्न करे वही जैन विचारधारा है । 

जनद्रत्र-मूले भटके भव्य प्राणियो के लिये मागंपरदरशंक वोद द, उन्मार्ग से हटा कर 
सन्मागं कौ श्चार प्रगति कराने के लिये ही अरिहंत भगवन्तो चे मागध्रदशेक बाड स्थापन किया ह] 
सत्र वही हता है जा वीतसग का कथन हो । तकं या युक्तिसे चकान्यहो। जा प्रव्यक्त या श्तुमान 
से षिरुद्रनदये। कमागे का नाशक हो, सवौभ्युद्रय क्ते वालाद्‌। ओर जा सन्भागे का प्रदशेक दहो । 
इत्यादि सभी लक्षण श्री विपाकसुत्र मे पृणेतया पाए जाते है अत. जिज्ञासु के लिये प्रस्तुत सत्र 


उपादेय दै । 
इस सुतर का हिन्दी अनुवाद प्रतिभाराल्ली परिडितप्रवर म॒निश्रीज्ञान चन्द्र जी ने करिया 


~ = 


रै । अनुवाद न अति संक्ञिप्र दै चौर न अरति विस्तृत । अध्ययन करते हए जिन २ विपयो पर जिज्ञासु 
के हय मे संदेह का हाना संभव था उन २ विषयो का मुनि जी ने अपनी मभ्तिष्क की उपज से 
पूवेपत्त उठा कर अनेको प्रामाणिक भरन्थोँ के प्रमाण देकर शंकास्पद स्थलो को उन्तरपक् के द्वारा 
सुस्पष्ट कर दिया है । इसी से लेखक की प्रामाणिकता सिद्ध होती दै 1 

विपाकसुत्र चङ्ग संरी मे म्यारहवां सुत्र है । इस सत्र मे किस विषय का वणेन आता दै? 
इस का उ्तर यदि अत्यन्त सं्तेप से दिया जाय तो “विपाकः इस शब्द से ही दिया जा सकता 


दै अर्थात्‌ यह शब्द सुनते ह्य सुज्ञननो को विषय की प्रतीति हे सकती है! ` 
सतुत सूत्र ॐ बीस अध्ययन ह । पदर के दस शअध्ययनो मे शुम कर्म-पिपाक का वर्णन 


दे । पिद्धले उस ऋअभ्ययनो मे शुभकमे-विपाक वरत ३ । कमेसिद्धान्त को सरल, सुगम तथा सुस्पष्ट 
कैचूीकार ने विपाकसुत्र का निर्वाचन इस प्रकार किया है - 
विविधः पाकः, अथवा विपचनं भिपाकः कमणां शुमोऽश्युभो षा 1 विपचनं विपाकः 
शुभाशुभकमपरिणाम इत्यथः । जग्मि सुकते विपाको फहिञ्जई तं पिपाकषुत्तं । तत्प्रतिपादकं 
भ्र तं विपाक तं | इन पदो का भावाथं निम्नोक्त दै- 
नाना प्रकार से पकना, विशेष करके कर्मो का शुम श्रशम रूप मे प्कना, अथत्‌ शभाशुभ 
कर्मपरिणाम को ही विपाक कहते है, जिस सत्र मे विपाक कहा जार उसे विपाकसुत्र अथवा 


चिपाकश्रत कहते हे ! 








(२ ) श्री विपाकसूत् [कमेमीमांसा 


वनाने के लिये श्मागमकारो ने यथाथं उदाहरण ढे कर भव्य प्राणियों के हित के लिये प्रस्तुत सूत्र मे बीस 
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जनो कै इतिहास प्रतिपादन किंग दै । जिस से पापों से निब्र्ि च्नौर धम मे प्रवृत्ति मुमुद्ध जन कर सके । 
सदा स्मरशीय-जेनागमों मे कृष्णपक्ती (अनेक पुद्रलपरावतेन करने वाले) तथा अभव्य 


जीवों के इतिदास के लिये बिल्ल स्थान नहीं है किन्तु सूत्रो मे जहां की भौ इतिदास का उल्लेख 
मिलता है तो उन्दीं का मिलता दैजो चरमशरीरी हो जिनका संसार-भ्रमण अधिक से अधिक 
देश-उन-ऋ्द्ध-पुद्रलपरावतन शेष रह गया ह।, इस से अधिक जिन की संसाप्यात्रा है, उन का 
वणेन जैनागम मे नहीं आता है । जिन का वर्णन आगम मे राया है वह्‌ चाहे किसीभी गति मे 
हो अवश्य तरणदार दै । इस बात की पुष्टि के लिये भगवती सूत्र के १५बे शतक का गौशालक, 
तिलो के जीव, निरयावलिका सूत्र मे कालीकुमार आदि वस भाई, विपाकसूत्र मे दुःखविपाक के 
दस जीव इत्यादि आखीर मे ये समी मोक्षगामी दै । 

एक जन्म मे उपार्जित किण हुए पापकम, रोग-शाक, छेदन-मेदन, मारणपीटन आदि 
दु.खपूे दुगंतिगत्तं मे जीव को धकेल देते है । यदि किसी पुख्ययोग से वह सुङ्कल मे भी जन्म लेता दै 
तो वहां पर भी बे ही पूकृत दुष्कृत उसे पुनः पापकमं करने के कलये प्रेरित करते दै, जिस से पुनः 
जीव दु ख के गत्त मेँ गिर जाता है । इसी प्रकार दुखपरम्परा चलती ही रहती दै । . 

कर्मो का स्वरूप -कम्युणा उवादही जायड-- आचाराज्ग श्र ३, ० १ । अर्थान कर्मो से 
ही भु मरण, वरद्धत्व, शारीरक दु.ख, मानसिक दु ख,संयोग वियोग, मवभ्रमण्‌ च्नादि उपाधियां पैदा 
रती है। 
ष फिरई जिए हेउरहि जेशं तो भण्णए कम्म अर्थात्‌ जो जीव से किसी हेतु हारा किया 
जाता दै उसे कम कहते है । 

जव घनघातिकमभ्रह्रस्त आत्मा मे शुभ चर च्रशुभ अ्न्यवसाय पैदा दते दै, तव 
उन अध्यवसायं मे चुम्बक की तरह एक अद्भुत श्राकर्षण शक्ति पैदा हाती दै । जैसे 
चुम्बकं के आसपास पडे हुए निश्च लोदे के छोटे २ कभ आकर्षणसे खीचे चले आते 
है श्रौर साथ चिपक जाते है, एवं राग दव षात्मक अध्यवसायो मे जा कशिश है, वह भाव आस्तव 
दै । उस कशिश से कमंवगेणा के पुद्रल खींचे चले श्याना वह द्रभ्य आखव ह । श्रास्मा ओर कर्म- 
पुद्रलो का परस्पर क्षीरनीर भांति हिलमिल जाना बन्ध कषाता है । 

जीव काकम के साथ संयोग होने के वन्ध श्रौर उसके वियोग होने को मोक कहते है । 
वन्ध का थं वास्तविक रीति से सम्बन्ध होना यहां च्रभीष्ट हे । उयो त्यो कल्पना से सम्बन्ध हाना 
नहीं समम लेना चाहिए । रागे चलकर वह वन्ध चार मागो मे विभक्तं ठो जाता दै, जैसेकि-प्रकृति- 
वन्ध, स्थितिवन्ध, अतुभाववन्ध शरोर प्रदेशबन्ध । इन मे से प्रकृति तथा प्रदेश वन्ध मन, वाणी च्रौर काय 
के याग (परिस्पन्द -दरकत) से होता है । स्थिति श्यौ श्रनुभाव बन्ध कषाय से होता दे। मन वाणी 
रौर काय कै व्यापार क चोग कते दै । कामेणवरगणा के पुद्रलो का_ आतमपरदेशो पर छा जाना, 
यह योग का कायं है। उन कमवर्गणा के पुद्गलो कं। दीर्घकाल तक या अल्प काल 
तक ठडराना चौर उन मे दुःख सुख देनेकां शक्ति पैदा करना, कटुक तथाम धुर, मन्रम 
तथा तीन्र रस पैदा करना कपाय पर निभेर है । जहां तक योग न्नर कषाय दानो का व्यापार चालु हे, 
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वहां तक कम वन्य नदीं सकता, वन्धक्तय बिना जन्मान्तर नद्य सकता, इसी प्रकार भवपरम्परा 
चलती ही रहती है । 

यहां एक प्रश्न कदा होता दै कि क्या भिन्न र समयमे भिन्नरेकर्मोका वन्ध होता ह? 
या एक समय मे सभी कर्मो क्रा बन्ध द्ये जाता है? 

इस का उत्तर यह दहै किं सामान्यतया कर्मो का बन्धद्कट्राहीहोता है, परन्तु बन्ध हाने 
के पश्चात्‌ सातो याश्राठोकर्मोकोउमीमे से हिस्सा मिल जाता है! यां खुराक तथा विष का 
रश्टन्त लेना चाहिये । जिस प्रकार खुराक एक ही स्थान से समुच्चय ली जाती है, किन्तु उस का रस 
प्रत्येक इद्िय के पहुंच जाता दै शरीर प्रत्येक इन्दिय अपनी > शक्ति के अनुकूल उसे ग्रहण कर उस रूप 
से परिणमन करती दै, उसमे अर्तर नहीं पड़ता! थवा किसी को सरपं काटले तो वहक्रिया ता एक ही 
जगह होती है, किन्तु उत्त का प्रभाव विषरूपेण प्रत्येक इन्दिय को भिन्ने प्रकार से समस्त शरीर 
मे हाता है, एवं कम बन्धते समय मुख्य उपयोग एक ही प्रकृति का होता दै परन्तु उस का वंटवारा 
परस्पर अरन्य सभी प्रकृतियो के सम्बन्ध क| लेकर ही मिलता ह । 

जिस हिस्से मे सर्पदंश होता दै उस को यद्रि तुरन्त काट पिया जयतो चृता हुश्च जहर 
रक जाता है, पव अखवनितध कत्ते से कपा का वंध पडता हृत्रा भो स्क जाता 
है। यथा अन्य किसी प्रयोग से चटा हृ्मा विषश्रोषधप्रयाग से वापिस उतार विया जाता है 
तथेव यदि प्रकृति का रस मन्द कर द्या जाएतो उसका बलकमदहोजाता दहै) मुख्यरूपेण एक 
प्रकृति बन्धती दै, अर इतर प्रकृतिया उस मे से भाग लेती है, ठेसा उनका स्वभाव दै । 

प्रशन-मनत्रोमे कर्मबन्धं करने के भिन रकारण बताएदहै, वे कारण जव सेवन किए 


जाए" तभी उस प्रकृति का बन्ध होता है । जसे कि ज्ञानावरणीय तथा दशनावरणीय कर्मो का वन्व 
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हता है। जव उनमेसे किसी का भी सेवन नहीं किया फिर उसका वन्ध केसे हो सकता रै? 

उन्तर-कर्मो का बन्धतो होता ही रहता है प्रत्येक समयमे सातया ्राठ कम संसारी 
जीव वांधता ही रहता दै । आयुष्कम जीवन भरमे एक दही वार वाधा जातादै। शेष सात कम 
ममय २ मे बन्धते ही रहते है च्मौर उन का वंटवारा भी होता ही रहता दै, किन्तु कमवन्धके जो 
मुख्य २ कारण वताए दै डन के सेवन करने से ता अनुभागवन्ध अर्थान्‌ फल मे कटुता या मधुरता 
्ीर्घकालिक स्थिति ढोना का बन्ध पड़तादहै। यदिउन कारणोकासेवननक्रिया जाएतोरस्मे 
मन्दता रहती है ओर अल्पकालिक स्थिति होती है । 

र त्‌ 4. [ने ४ पू £ थ (8 

म्रश्न-कमवगेणा के पुद्रल क्या बन्वहनेसे पूबेही पुख्यषूम तथा पापरू्प मे नियत 
होते है या अनियत ? 

उत्तर- नदीं । कर्मवर्मणा कै पुद्रल न कंद पुख्यरूपही दै चनौर न पापरूप ही । किन्तु 
शभ अध्यवसाय से सैवेहृए कर्मपद्रल छशुभ होते हुए मी शुभरूप मे परिणमन हा जति दहै, चौर 


शम अध्यवसाय के दारा खेचे हर कमपुद्रल शभ हाते हृएभी अशुम बन जाति ह । जेस कि प्रसृता 
गौ सखे तण खाती ह ओर उस के पीयषवन्‌ श्वेत तथा मध्रुर दुग्ध वना ठेती है । प्रत्युत उसी दग्ध 


रे 
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को कृष्ण॒स्पे विषैला वना देता है। 

जेन सिद्धान्त मानता है कि वस्तु अनन्त पयायो का पिर्ड दै । सहकारी साधनो को पार पर्यय 
बदलती है । कमी शुभसे अशुभ रूपमे ताकमी अशभसेशुभरूपमे हालते' बहलती ही रहती 
हे, शचर्थात्‌ काल चक्र केसाथरे पर्थायचक् भो घुप्रत। रहता दै। एवं कप पुद्रल भो सकर्मा आला 
ॐ शभ अन्यवतसाय को पाकर पुण्य तथा पराप रूप मे परिणमन हो जाते है । 

एण्य पा५ फर्स मे तरतमता-शभ याग की तीव्रता के समय पुण्य प्रकृतियो के 
च्मनुभाग-स्स की मात्रा अधिकहोती दै च्रीर पाप प्रकृतियो के अतुभाग की मात्रा हीन निष्पन्न होती 
दै । इससे उलटा अशुभ योग की तीत्रता के समय पाप प्रकृतियो का शठेमागवःध श्रधिक हाता है 
श्मोर पुण्य प्रफ़तियो का अनुभाग बन्ध न्यन होता । शुभयोग की तीव्रता मे कषाय की मन्ता होती 
है श्मोर अशभ योग की तीन्रता में कषाय की उस्कटता होती है, यह क्रम भी स्मरणीय ३ ॥ 

कमंबम्ध पर अ्रननादि ओर सादिका षिचार-श्राठें ही कम किसी विवक्ञित संसारी 
जीव मे प्रवाह से च्रनादि है । पूवं काल मे ठेसा कई समय नदीं था कि जिस समय किसी एक जीव मे 
्राठो कर्मो में से किसी एक कम की सत्ता नहीं थी । पीठे से वह कम स्प्ष्ट तथा बद्ध हृ हो। 
तो कहना पड़ेगा कि आ्राठो कर्म की सत्ता अनादि से विद्यमान है। 

कम सादि भी है क्योकि किसी विवक्षितं समय का वन्धा ह्या कम अपनी २ स्थिति के 
मुताबिक आत्मप्रदेशो मे ठहर कर च्रोर अपना फल देकर आत्मप्रदेशो से मड जाता दै, परन्तु बीच २ 
मेँ अन्य कर्मो का बन्ध भी चालु ही रहता है । वह बन्ध नहीं रकता जब तक किं गुणस्था्नो का 
आरोहण नहीं होता अर्थान्‌ जव तक जीव च्ात्मविकास की श्र च्रप्रसर नही होता तब तक कम - 
प्रकृतियो का बन्ध चालू ही रहता दै, सकता न्ह । तीन कायं समय २ मे हाते ही रहते है जैसेकि 
कर्भ का बन्ध, पूवे कृत कर्मो का भग ओर भुक्त कर्मो की निजेरा । 

्नेकान्त ष्टि से कमविचार-प्रश्न-क्या कम आस्म से भिन्न है !? या अभिन्न! 
यदि भिन्नहैत) उस क्रा श्रात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । यदि अभिन्न हैतो कम ही आत्मा 
का रपर नाम है, जीव शीर ब्रह्म की तरह ? । उत्तर-अनेकान्तवादी इसका उत्तर एक ही वाक्य मे 


देता दै, जैसे कि ्रात्मा से कम कथंचित्‌ िन्नाभिन्न है, च्रथवा मेदविशिष् असेद या ्रमेदविरिष्ट 
मेद ठेसा भी कह सकते हँ । इस सद्म भ्यो दै को सममने के लिए पहले स्थूल उदाहरण कौ आवश्यकता 
दे । हम ने स्थूल से सुम की ओर जाना है । सृच्म से च्मूतं की च्रोर जाना है, अतः पहले स्थूल उदाह- 
र्ण फे हारा इस विषयको समभिषए। जसे हमाय यह्‌ स्थू्ञ शयेर भी आत्मा से कथंचित्‌ 
भिन्नामिन्न दै! यरि स्थूल शरीर को आत्मा से सवथा भिन्न मानेमे तो भिन्न शरीर जीव- 
पारस्यक्त कलेवर की तरह्‌ सुख दुःख चारि नहीं वेद सकता, यटि स्थल शरीर के। सवथा अभिःन माना 
जाए ता किसी कौ मृष्यु नहीं हानी चाहिए, अ्थत्‌ शरीर का तीन कालमे भी वियोग ' नह होना 
चाहिये । जेसे द्रव्य से द्रव्यत भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योकि द्र्य से द्रव्यत्व अभिन्न है । अत 
स्याद्रादौ का कहना है, ि सजीव स्थल शरीर चास्मा से कथंचिन्‌ भिन्नाभिन्न है । उपरोक्त दोषापत्ति 
सवथा भिन्न या सवथा श्चभिन्न मानने में है | 


कमेमीमांसा | भाषाटीकासहित (५८) 
= १ (~ ~ म €^ 
. अव्‌ इसी विषय को दूसरी शली से मभणिए-- निश्चय नय की चषि से कमं श्रात्मा 
से भिन्न है, क्योकि आत्मा के गुण च्रात्मामे ही अवस्थित है, कर्मो के गुण कर्मो मे सित है, परस्पर 
गुणो का आदानग्रदान नहीं हाता । कर्मो की पर्यय कर्मोमें परिवर्तित हती है, मौर आस्माकी 
पयाय श्रात्मा मे, इस दृष्टि से अत्मा च्मौर कममी मि न २ पाथं है । व्यवहार नय की दृष्टि से आत्मा 
दोर कमं मे अभेद है । जव तक दोनो मे अमेढभाव न जाना जाए तव तक्र जन्म,जरा, मरण तथा दख 
चादि अवस्थां नही वन सकतीं । अमेद दा प्रकार का होता दै- ?-एक सटा कालमावी अर्थान्‌ 
अनादि अनन्त, जेसे कि आत्मा चर्‌ उपयोग का अभेद, द्रव्य श्ौर गुण का अभेद, सम्यक्त्व श्रौर 
ज्ञान का च्रभेद । इमे नैरिक सम्बन्ध भी कह सकते हैँ ! दुसरा ऋ्रमेद ओओपचारिक होता है, यह मेद 
अनादि सान्त ओर सादि सान्तयो दो प्रकार का होता है । आत्मा के साथ अज्ञानता, वामना, मिथ्यात्व 
मीर कर्मो का सम्बन्ध अनाद्‌ है। इन का विनाश भी किया जा सकता दै, इस लिए इस मेद का 
च्नादि सान्त भी कहते है । दूध दपि श्रीर मक्खन तीनो मे धृत अभेद सेरा हुता है, इस संवन्ध 
क। सा सान्त श्रभेद मी कद सकते हे । हमारा प्रकृत साध्य अनादि सान्त अभेद है । 
कृपरा का कती कमं हैया जीव - इसके रागे अव प्रश्न पैदा हाता है किक्या कर्मो 
काकतीकमेदीदै?याजीव दै १, इस जटिल प्रश्न का उत्तर भी नर्यो के द्वारा ही जिज्ञासुजन सम- 
मने का प्रयल करे । जैसे दिसाब के प्रश्नो का हल करने के लिये तरीके हाते है जिन्दे गुर भी कहते है 
एवमेव आध्यात्मिक प्रश्नो कं। हल करने के जो तरीके है उन्हे नय कते है या स्याद्वाद भी कहते ह ! 
एकान्त निश्चय नय से अथवा एकान्त व्यवहार नय से जाना हु्ा वस्ुतत्तय सब कु असम्यक्‌ तथा 
मिध्या दै, रोर अनेकान्त दृष्टि से जाना हृखा तथा देखा हुता सव छु सम्यक्‌ है । अतः ये पूर्वोक्त 
दोनो नय जैन-दशेन के नेत्र दै, यटि ेसा कंडा जाए ता अठुचित न हागा । 
ञअरूपी सूयी के बन्धन म केसे पड सकता है प्रश्न-च्ासमा अरूपी ( अमूतं ) ह 
स्मौर कर्म रूपी है । च्रहूपी आत्मा रूपी कर्म के बन्धन मे कैसे पड़ सकता है ?, उत्तर-यह प्रश्न बड़े २ 
विचारको क मस्तिष्क मे चिरकाल से धूम रहा दै । अन्य दशेनकार इस उलभी हृद गुत्थी को सुलाने 
मे च्रभी तक असमर्थं रहे, किन्तु जैनठरशंनकार जिनभद्र गणी चमाश्रमणकृत विशेषावश्यकं भाष्य 
की १६३६ वीं गाथा तथा वृहद्वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द सूरि जी लिखते है-अहवा पच्चक्खं चिय 
जीवोवनिबंधणं जह सरीरं चिद्ध कसपयमेव भवन्तरे जीवसजत्तं । अयवा-यथेदं बाह्य स्थूलशरीरं 
जीवोपनिवधनं जीवेन सह ससद परत्यक्ोपलम्यसानमेव तिष्ठति सवत्र चेष्टने एवं भवान्तरं गच्छता 
जीवेन सह सथुक्त' कामणशुरीरं प्रतिपद्यस्व । अर्थान्‌ जेसे-प्त्यकत दृश्यमान स्थूल शरीर मे आत्मा ठहरी 
हई दै । एवं आत्मा कर्मशरीर मे अनाकाल से वद्ध दै. अवद्ध से वद्ध नदीं, चौर मुक्तं से भी वद्ध नही, 


शर्थान्‌ नादि से दै । जेनागम तो किसी मी संसारी जीव को कथं चिनूछरूपी मानता हे 1 एकान्त अ- 
रूपी जीव तो भुक्तात्मा ही दै क्योकि वे कामण शरीर तथा तैजस शरीर से मौ वियुक्त है । वेठिक ठशेन- 
प 
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कार भी तीन प्रकार के शरीरप्रतिपादन करते है, जेसेकि-स्थूलशरीर कारणएशरीर, तथा सूदमशरीर । जव 
जीव स्थूल शरीर को छोड़ कर अन्य स्थूल शरीर का धारण करने के लिये जाता है ता उस समय भी बह . 
कारण तथा सृक्म शरीरी होता रै । शरीर मोनिक ही होता दै काल्पनिक नहीं । भौतिक पाथं रूपवान 
होते है, जैसे प्रभ्वी आदि परमाणु मी सकूपी होते है । उन परमाशुश्रां का वना हव्या सदम शरीर हाता 
है । जहां सशरीरता है बहां सरूपता दै । जहां सरूपता नहीं वह सशरीरता मी नदीं जैसे मुक्तात्मा । शरीर 
से कम, कमं से शरीर यह परम्परा अनादि से चनी आरही है । ्रायुष्कम ने च्रात्मा को शरीर मे जडा 
ह्या है । आयु क्मेनसुखदेताहैश्रौरन दःख किन्तु सुख दुख, वेदत के लिये जीव का शरीरमें 
ठहरए रखना ही उस का काम है । पहले की वांधी हुई आयु के क्षीण होने से प्रवे ही अगले भवकीौ 
आयु बांध लेता है । श्'खलाबद्ध की तरह सम्बन्ध हो जाने पर बही आयु नवीन शरीर मे आत्माको 
रवरद्ध करती दै । आयुबन्ध मोहनीय कमे के निमित्त से बांधा जाता दै । ्युबंध के साथ जितने कर्मो 
का वंध हाता है वह्‌ बन्व प्रायः निकाचित बन्ध होता है । चरतः कर्मवद्ध जीव कथंचित्‌ सरूपी दै। 
एकान्त च्ररूपी नदीं ।जो एकान्त अरूपी दै, अमूत है, वह्‌ कदापि पौ द्धलिक वस्तु के बन्धन मे नहीं पड़ 
सकता है । यदि अरूपी च्रशरोरी भो कम के बंधन मे पड़ जाए त्‌) मुक्तता व्यथं सिद्ध दौ जाएगी, अत 
संसारी जीव प्रहले कभी मी शरीरी नदीं थे । सदा काल से सशरीरी है । जो सशरीरी है वे सव वद्ध है। 

उदय श्धिकार--जो कम परिपक्व हो कर रसोन्ुख हो जाए उसे उःय कहते है । उदय दो 
प्रकार का हाता ३, जैसे कि-मदेरोदय चौर विपाकोदय । प्रदेशोदय ता समस्त संसारी जीवो के प्रतिन्तण 
श्माठटो कर्मो का रहता ही दै एेसा कोई ससारी जीव नदीं जिस के प्रदेश।दय न हा । प्रदेशो्य से सुख दुख 
का च्रनुभव नदीं हेता जैसे गगनमंडल मे स्म रजःकण या जलकण घूम रहे है । हमारे पर भी उन का 
श्राघात हा रहा है लेकिन हमें कोई महसृस नीं होता एवं प्रदेशोदय भी सममः लेना । किन्तु विपाकोढय 
सेही सुखदुःख काभानदहाताहै। विपाकोदय ही विपाकसुत्र का विषय है। कमेफल ढो तरीके से वेदे जाते 
है । स्वयं उदीयमान हाने से दूसरा उदीरणा कै द्वारा उदयाभिमुख करने से । नेसे पफल पनी मौसम मेँ 
स्वयं तो पकते ही है किन्तु अन्य किसी विरोष प्रयत्न के द्वारा भी पकाए जा सकते ह । पाठक इतना अवश्य 
स्मरण रक्खे कि प्रयत्न के द्वारा उन्दीं फलो को पकाया जा सकता है जो पकने के योग्य हो रहे दै। जो फल 
अभी विल्डुल कच्चे ही हो वे नदं पकाए जा सकते है । टीक कमेफ़ल के विषय में भी यह ही दृष्टान्त 
माननीय है । जो कर्म उदय के सर्वथा श्रयोग्य है उसे उपशान्त कहते दै । चरतः उखकी उदीर्णा नदीं हा 
सकती । 

अथवा शास्त्रीय परिभाषायुसार--ज। ्रन्य किसी बाह्य निमित्त कौ अनपेक्ता से स्वयं 
उदय होकर फल देवे उसे च्रौपक्रमिक बेऽना कहते ह । जो कमम स्वतः या परत. जीव द्वारा अथवा इष्ट 
अनिष्ट पुद्रल के द्वारा उदीरणा कर के उदीयमान हो उसे अध्यवगमिक वेदना कहते ह । बेदना क;ताप्प्यं 
यहां फल मोगने से दै बह चाहे दुःखकूपमे हा या सुखरूप में । आठ कर्मो की प्रकृतियां पुद्रलविपाका 


ककतिषिहा ण मते ! वेयणा पण्णता १, गोयमा ! दुविष्ा षेयणा पणणत्ता अज्छोवगमियाणए 
उवकमियाए । (अज्ञापना सूत्र का ३५ वां पद 
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ह शौर ङु जीवविषाका । ुद्रलविपाका उसे कहते है जो प्रकृति शरीररूप परिणत हए पुद्रलपर- 
माणुच्रो मे अपना फल देती दै, जैसे कि पांचो शरीर, छः संहनन, छः पंस्थान इत्यादि नामकर्म की २७ 
्रकृतियां पुद्रलविपाका कलाती दै । जो कर्मप्रकृति जीव मे ही अ्रपना फल ठेती है उसे जीव विपाका 
कहते दै, जते कि ४७ घातिकर्मो की परकरितिया, वेऽ नीय, गोत्र, तीरथकरनाम तथा त्रसदशक तथा स्थावर- 
दशक इत्यादि नामकम की प्रकृतियां जीवविपाऱा कहलाती दै । जैसे कोई अनभिज्ञ व्यक्ति श्रौषधिपं खाता 
है । उन से हने वाले दित अहित को वह नी जानता किन्नु उसे विपाककाल मे दुःख सुख वेदना पड़ता 
है। इसी प्रकार कर्मप्रहणफाल मे मविष्यत्‌ मेँ होने वाले दित अदित को नहं जानता दै । परन्तु कम- 
विपाककाल मे विवश हकर दृःख सुख को वेदना ही पड़ता है । 
© [९ ¢ 

दाशनिक दष्ट से कमंफलविषयक प्रश्नोत्तर प्रश्न-कमं रूपी है ननोर दुःख सुख- 
अश्पी दै । कारण रूपी हो श्नौर कार्य रूपी हो, यह वात मस्तिष्क मे तथा हृदय मे कैसे जच सकती है? 

उत्तर- दु ख ओर सुख श्रादि त्रात्मधमं है । आत्मधमं होने से आत्मा ही उन का समवायी 


कारण है । कमे असपवायी कारण दै द्रव्य तेत्र काल ओर माव निमित्त कारण दै । ठःख सुख आहि 
त्मधमं है, इस की पुष्टि लिए आगमप्रमाण लीभिए--उत्तराध्ययन सूत्र के एप्वे ्रध्ययन मे जीव 
का लक्षण करते हए सूत्रकार फरमाते है कि- 
3 जीवो उवश्नोगलक्खणं | 
नाणेणं च दसणेणं चेव सुहेण य दुहेण य ।॥ १०॥ 
अर्थात्‌ जीव चेतना लक्तण वाला है, ज्ञान दशन सुख श्रौर दुख द्वारा पहचाना जाता 
है । अतः दःख सुख आत्मधमं है। 
प्रश्न-दुःख यपि श्रात्मघमं दै ता करमो का सवथा कतय है जाने के पश्चात्‌ द.खायुभूति 


क्यो नहीं हयोती ? यदि होती है तो मुक्त होना व्यथं है ? 
उत्तर-जेसे कायं के प्रति समवायी कारण च्रनिवायेतया चरपेक्षित है वैसे दी असमवायी 
कारण निमित्त कारण भी अपेत्तित है । अरसमवायी कारण तथा निमित्त कारण के चिना अर्थत इन 
के सवेथा अभाव होने पर श्ात्मा मे दःख अवस्तु है । क्योकि दुःख तो केवल चद थिक अवस्था में ही 
होता है । ओौढयिक भाव के छमाव होने पर दःस कामी आत्मा मे च्रभाव ही हो जाता दै । ओट यिक 
भाव काश्चौर दुःख का परस्पर अविनाभाव सम्बम्य है । जहां ओदयिक भाव दै वहा दुःख है, जह दुःख 

नरह वहां ओदयिक भाव मी नहीं| 
प्ररन-सख भी आत्मधमं दै, आत्मा मे सुख समवायी कारण से रहा हा है । उपयु क्त 
्मसमवायी कारण कम तथा निमित्तकारण के सवेथा आत्यन्तिक भाव होने पर दुःख कौ तरह सुख का 
भी मुक्तात्मा मे च्रभाव ही हो जाना चाहिए 1, इधर मुक्तात्मा मे सुख का अभाव हाना आगमसम्मत 
नहीं, क्यो कि आगमपाठ यह्‌ दै- 

रलं सुहं संपन्ना उवमा जस्स नत्थि उ सिष्दाणं सुहरासी सव्वागासे नमाणएञ्जा । 
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ठेसी सिति में इधर कूच्मोँ उधर खै वाली दशा हाती दै । 
उत्तर-सुख दो प्रकार का दाता है, पहला च्रौदयिक च्रीर दूसरा आ्ष्यात्मिक । च्रौदयिक, 


सुख के सष्टकारी साधन भौतिक पदार्थं है । इस सुख के भाजन पुख्यास्मा है । मुक्तात्मा मे श्रौदयिक 
सुख कातो दख की तरह ही आत्यन्तिकं अभाव है, परन्तु आध्यात्मिक सुख अनन्त है । वह सुख 
एक वार आविभूत हो कर शि सदाकालभावी है । केवलज्ञान व केवलब्शंन की तरह एक रस दै 
अर्तीण है, अपयेवसित दै, अव्यावाध है। 

प्रश्न-क्या मूर्तिमान पूद्रल अपने श्राहलाद, परिताप, चअनुप्रह, उपघात आदि गुणो से 
च्रमूते आत्मा को प्रभावित कर सकता दै !? 

उत्तर-दां जो आत्मा कमं से कथंचित्‌ अभिन्न है उस को पुद्गल अपने प्रभाव से कथंचित्‌ 


प्रभावित कर सकता है । जैसे सुपथ्य मोजन करने से क्धानिधृत्तिजन्य शआहुलादकता, अग्नि, विद्युत्‌ 
अहिविष आदि के यशे से परिताप । विज्ञान, धृति, स्ति इत्यादि आअरात्मधम हने से अमृते दै। 
मदिरापान से विज्ञान का उपघात हता दै । विष खाने से धरति का चर पिपीलिका (भूरी कोड्ो) खाए 
जाने से स्मृति का उपघात हाता है । जोवातु जेसी ्मोषधि पीयूष आदि पदाथं सवन क्ते से विज्ञान 
विकसित होता दै । विषाक्त शरोर निर्विष, हिल श्र दिमागरी ताकत कौ बल दने से उपनेत्र (देनक) 
छादि से श्रनुप्रह करता दे । सिद्धात्मा पर पुद्रत् का कोड प्रभाव नदीं पड़ता क्योकि वह अरारीरी है। 
सशरीरी आत्मा पर ही पुद्रल का प्रभाव पड़ सकता है । 

कमंविपाक ससारस्थ प्राणी भे।गते है, अतः अब संसारस्वरूप मी समना शआावश्यकीय है । 
जव तक करिसीके स्वरूप कोन सममा जाए तव तक वह पदराथं हेयया उपादेय कापि नहीं 
बन सकता है । 

संसार का स्वरूप - संसार शब्द सम्‌ पूवक, सृ गतौ धातु घञ्‌ प्रत्यय से बना ह्र 
है, जिस का अथ हाता है--संमर्णं करना, स्थानान्तर होते रहना । रूपान्तर हते रहना ही संसार का 
उपल्ण अथं हे । 

यह संसार जन्म, मर्ण, जरा, राग, शोक श्रादि अनन्त इ.खो से भरा ह्या । उन शनन्त 
दःखं के भाजन सकर्मा जीव ही बने हए है । जैन सृत्रकारो ने जिज्ञाणुश्मां की सुविधा के लिये संसार 
का चार भाग। मे विभक्त कियाद । जैसे कि द्रव्यत" संसार, कतेत्रत संसार, कालत. संसार, भावत 
संसार । . ॥ 

१--चतुगेति, चौरासी लाख यानि मे जन्म धारण करना ही द्रव्यत. ससार है । 

२--१४ राजलोक मे परिश्रमण करना ही चेत्रत. संसार है । 

३--कायस्थिति, भवस्िति तथा कमिति पृणे करना, नाना प्रकार की पर्याय धारण करना 

ही कालतः संसार है । 

$ घनघातिकर्मो का बन्ध तथा उन का उवय दी भावतः संसार है । 

जो जीव द्रव्यत संसारी है, वे क्ेत्रतः तथा कालतः संसारी अवश्य है, परन्तु भाषतः संसारी 
वेहाश्रोरनमभी हौ, जैसे अरिहंत देव । बे घनघाती कर्मो.से सर्वथा रहित है । सिं भयोपग्राही क्म 
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शेष दै, उन से जन्मान्तर की प्राप्ति नहीं होती । यावत्‌ श्रायुख्िति है तावत्‌ मन॒ष्यपर्याय दै, अतः वे 
द्रव्यतः संसारी दै, भावतः संसारी नदीं । यहां शंका हो सकती है कि सिद्ध भगवान को चे्रतः संसारी 
अवश्य मानना पड़ेगा, क्योकि सिद्धशिला से उपर के क्राश के टे भाग मे सिद्ध मगवान विराजमान 
है । वह स्थान भी १ राजृज्लोक के श्र॑त्मत ही दै, फिर वे अ्रसंसारसमावर्वक कैसे रहे ? जव कि उसी 
स्थान मे सदम एकेन्द्रिय जीव भी वतेमान है, उन्दे संसारी कहा रै ? 


समाधान-- सिद्ध भगवान सदैव अचल है, न त्रपने गुणो से चलित हाते ह नौर नारि 


संसरण करते है, रथात्‌ स्थानाम्तर होते है ! अतः वे सर्वथा असंसारी ही है । तत्रस्थ पडेन्दिय जीवं 
मे घनघाती कमं विद्यमान, है अत. वे सवेथ। संसासै ही है, जो जीव मावतः संसारी है । वे द्रव्यतः 
क्ेत्रतः तथा कालतः नियमेन संसारी दी दै, वस्त॒त" वे ही क्लेश के भाजन है । 
एक जन्म मे उपार्जित किए हुए पाप कमे जीव का रोग, शोक, द्ेदन, मदन, मारण पीडन 
आदि द.खपृणं दुगति में धकेल देते है । यदि फिसी पुण्ययोग से जीव राजघराने मे या त्रे्रिकल मे जन्म 
प्राप्त कर्ता है, तो वहां पर भी वे ही परवेकत पापकम उसे पुनः पापापाजेन करने के लिये प्रेरित करते 
है, जिस से वह पन. दःखगतं मेः गिर जाता है । 
ततो विय उवदट्ित्ता, संसारं वह्‌ अणुपरियटंति 
बहुकम्भलेवलित्ताणं, बोही होर सुदुन्लहा तेसं 
यह गाथा साधक का सावधान बनाने के लिप पर्याप्त है । 
कारश से कायं की उत्पत्ति-जो हमे इहमविक द :ख मौर सुखमय जीवन दृष्िगे।चर 
होता है, वह कायं है । उस का कार्ण अन्य जन्मत पाप श्रौर पुण्य है, चौर जा इदहमविक मे क्रिय- 
माण अशम श्नौर शुम कर्म है, वे भविष्यत्कालिक जीवन मे हने वाले दःख सुख के कारण है । 
कमेवाद का अथे यही होता है कि वतेमान का निर्माण मूत के आधार पर है, ओर भविष्य 
का निमरषण वतमान के श्चाधार पर निर है । हमारा कोई कमे व्यथे नहीं जाता । हमे किसी प्र॑कार का 
फल विना क्म के नहीं मिलता । कमे रौर फल का यह अविच्छेय सम्बन्ध ही विपाकसुत्र की नींव है। 
धृन्यवाद-- प्रस्तुत सत्र के हिन्दी अनुवादक श्रीयुत पार्डत जंनसुनि श्री ज्ञान चन्द्रजी 
है । राप की श्रुतभक्ति सराहनीय दै । बेशक इस सूत्र के लेखन तथा प्रकाशन मे अनेको वाधाणं आगे 
आहे किन्तु श्राप ने एडी की जगह पर अंगूढा नहीं रला, अग्रसर हाते ही गए, आखिर मे सफलता- 


दमौ ने सदहषे आप के कंठ म जयमाला डाली । 
आपकी विपाकसत्र पर आ्रत्मज्ानविनोहिनी नामक दिन्द्रीव्याख्या खानकवासी संग्रहाय 


मे अभी तकर श्पूर्व है, ठेसा मेरा विचार है । सुललित हि्दीव्याख्या के न दाने से वहुत से 
जिज्ञासुगण उक्त सृत्रविपयक ज्ञान से वंचित रहं हए थे । अव वह्‌ अपूता अनथक प्रयास से पने 
बहुत. कुद पूण करदी है । एतद्थे धन्यवाद । 


संशोधकीय विज्ञप्ति 


जेनवाड्मय में कर्म॑वाढ अत्यन्त महरवपृणं स्थान रखता है, शरोर उम ने उस के बहुत बड़ भाग 
को अपना विषय बना रखा दै । श्री भगवती सूत्र, श्री प्रज्ञापना सूत्र दोर श्री उत्तराध्ययन आरि आगमयां 
मे कमसम्बस्धी गम्भीर तथा विस्दृत विवेचन किया गया है । इस के अतिरिक्त बहुत से ेसे च्रागमेतर प्रथ 
भी उपलब्ध दै, जिन में मात्र कर्मो के सम्बन्य मेँ ही सुदम से सुदम मीमांसा की गर दै । उन मे ^-कम- 
प्रकृति चौर सात हजार श्लाकममाण इस की ( कमप्रकृति की ) चूर्णी, आठ हनार श्रौर तेरहं हजार 
श्लोकभमाण वाली इस की दो वत्तियां, नौ हजार्‌ श्लोकप्रमाण स्वोपज्ञ वृत्ति. तथा १८८५० श्लोक्‌- 
रमाण वृहद्‌ वृत्तिसदहित पञ्च संमह, चहं कर्मप्रन्थ बालावबे।ध' इस एकं ही नाम वाले तीन म्रन्धो 
क्ती तीन भिन्न २ आचार्यो दवाय स्वनाएंकी गहै है, जिन की श्लाकसंस्या क्रमश. ठस हजुरः 
वार्ड हकार श्नौर सतरह हजार दै । बहत्तर हजार श्लपकप्रमाण टीकरासदहित (मदाकम प्रा धरतपद्‌- 
लण्डागभः श्रौर चौरासी हजार ोकम्रमाण वचुर्णीव्याख्यासमन्वित कपायमराश्रत-'” आदि कमविषयक 
त्चनार्दे अभिक प्रसिद्ध है । इन उपरोक्त विशालकाय आगमेतर म्रन्थो मे मी कमतन्तव की सृद्माति- 
सुद्म चच की गई दै । अधिक क्या कदा जाए जैनकथानक के अधिकांश भाग मे मी कमविषयक 
वर्यैन हयी उपलब्ध हो रहा ह । „ 
तुत श्री विपाकसेतर की रचना मी कमैतरप का बतलाने के इदेश्य से ही कौ ग दै । 
यह तथ्य इस सूत्र के नाम चीर प्रतिपाद्य विषय से सज ही अवगत किया जा सकता दै । कमेतत्त्व 
से दुरूह विषय का जनसाधारण मी सुगमता से समम सके, इस उदे श्य से इस सूत्र मे सरल कथानक- 
पद्धति ऋपनाई गई दै । 
ज्ेनसाहित्य मे कर्मवाद का अत्यधिक महत्त्व दिया गया रै, यह कथन उपरोक्त गर्भो 
ननोर आगमभिन् प्रथो के पर्यालोचन से स्वतः ही प्रमाशित दा जाता है। कमतन्व को जाने विना 
जनसिद्धाम्त का यथार्थं अथच परिपू बोध नदीं हो सकता, यौ कार्ण दै कि नैनसिद्धान्त मे 
दानिक श्नौर कथानक पद्धति के द्वाश कर्मवाद से सम्बन्ध रखने वाले महपपूणे सादित्य का मजेन 
किया गया है । 
प्रकत श्री विपाकसुत्र के दो भरुतस्कन्ध दै । प्रथम का नाम है-दुःखविपाक श्रौर दवितीय 
का नाम है-सुखविपाक । अन्याय, अत्याचार, करता, निदेयता, चौयेवृत्ति, कामवासना श्रौर परिम 
क दवा प्राणी केसे २ घोर कर्मो का बन्ध कर लेते ह, तथा कमेवन्ध के अनुरूप कैते २ भीषण एवं 
तेमाञ्चकारी फलों का उपभोग करते है, इस प्रकार का वैन प्रथम श्रुनस्कम्ध मे किया गया है । 
दाता, णत्र, द्रव्य ओर विधि आदि की विशेषताश्मो से युक्त दान करने से प्राणी नाना 
प्रकार के सुखो का परिभोग करते हृ अन्त मे सम्यग्‌ दशेन, ज्ञान श्र चारित्र के द्राण सिद्धगति 
( मोत्त ) को प्राप्त करते है, इत्यादि विषय का द्वितीय श्रुस्तकन्ध मे प्रतिपादन किया गया है । 
इस विपाकसूत्र के अनुवादक पर्डित सुनि श्री ज्ञानचन्द्रजी है । सुनिश्रीजी ने इस 


संरोधकीय विज्ञप्रि] भाषाटीकासदित (११) 


श्रनुवाद का सरवाङ्गपूरौ एवं सुन्दर बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करिया है । मृल शरोर टीका मे आए 
प्रत्येक विषय का स्पष्ट, सरल शौर विस्तरत विवेचन किया गया है, यही इस अनुवाद की विशेषता दै । 
अनुवादक मुनिश्रीजी का परिश्रम सवथा प्रशंसनीय दै | 

इस अनुवाद तथ। संशे।धन की सफलता का सर्वोपरि प्रेय तो जैनधम॑दिवाकर, नैनागमरत्नाकर, 
साहित्यरत्न, परमपूज्य गुरुदेव श्री श्री श्री १००२८ च्राचार्यप्रवरश्रौ श्रल्माराम जी महाराज को 
ही दहै, जिन की श्रसीम छपाटृष्टि तथा आ्राशीर्वाद से यह महान काये सम्पन्न ह्या पाया है, तथापि 
युनि श्री जी केप्रेमभरे ्राप्रह से मैने मधे इसके संशाधन एव सम्पादन मे यथाशक्ति भाग लिया है । 
संराधक का स्थान ता बहुत अचा होता है, जि सके लिए मै अपने को योग्य नहीं पाता ह, परन्तु इस बात 
का अवश्य हषं दै, कि इस कारण आगमसेवा का सौभाग्य मुमे भी प्राप्त हुता । 

प्रस्तुत श्री विपाकसूत्र कर्मवाद से सम्बन्ध रखता दै, ओर कमेतरय का निरूपण इस में 
कथानकं के हारा क्रिया गया है । इस सूत्र के परिशीलन से मुभे ठेसा श्रवुभव हुच्रा दै कि इसमें 
वशित कई एक कथा का संकलन एक कठिन काये है । फिर मी इस श्योर अनुवादक युनिश्री जी ने 
जहां श्रधिक से च्रधिकध्यानदियादै, वहां मैनेमौ इसे ययाशक्य अपनी दृष्टि से ओभल नहीं 
होने दहिया । भाषा, भाव अर सङ्कलन आदि की श्रपेक्ता से इसे विशुद्ध बनाने के लिये पूरा २ प्रयास 
किया गया, फिर भी इस विशालकाय शास्र मे ब्ुटिया का रह जाना असम्भव न्ह, अतः अपनी 
स्वलनाश्नो के लिये वाचकवृस्द से विनम्र क्षमायाचना करता हृश्रा सै अपनी संक्िप्त विज्ञप्ति को 
समाप्त करता हूं | 


मुनि हेमचन्द्र 








स्वाल्याय 


जैनशास््ो के पर्यालोचन से पता चलता दै कि अध्यात्म जगत मे स्वाध्याय मी अपना णक 
विशिष्ट स्थान रखता दै । इस की मदहमा के परिचायक अनेकानेक पद जेनागमो मे यत्र तत्र उपलब्ध 
होते है । श्रमिक ज्ञानव्योति को रावत करने वाले छक्ञानावस्णीय कम का इस को नाशक यता कर 
प्राधिभोतिकः देहिक तेथा दैविक इन सभी दुःखो का इसे विमोक्ता बतलाया है । सारांश यह दै 
कि स्वाध्याय की उपयोगिता एवं महानता को जेनागमों में चिमिन्न पद्धतियो से वित 
करिया गया है। 

यह्‌ ठीक है कि स्वाध्याय द्वारा मानव श्रात्मविकास कर सकता है चनौर वह इस मानव को 
परम्परया जन्म मरण के भीषण दुःखजाल से छुटकारा दिलाकर परम साध्य निवाण पद को उपलब्ध 
करवा देता है, परन्तु यह (स्वाध्याय) विधिपूबक होना चादिए, विधिपूवंक किया हृत्या स्वाध्याय ही 
इष्टसिद्धि का कारण बनता है । यदि विधिशूल्य स्वाध्याय हागा तो वह कञक्व्यनिष्ठ काकारण भी 
बन सकता है ! इस लिए शास्म का स्वाध्याय करने से पूवं उस की विधि अर्थात्‌ उस के पठनीय समय 
रसमय का बोध अवश्य प्रात कर लेना चाहिप। 

श्री स्थानांगसूत्र मं अरस्वाध्यायकाल का बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है। वहां बत्तीस अस्वा- 
ध्याय लिखे हँ । दश श्राकाशसम्बन्धी, दश अौदारिकसम्बन्धी, चार महा प्रतिपदा, चार महाप्रतिपदाच्नो 
के पूवं की पूर्णिमा श्रौर चार सन्ध्यापं, ये ३२ अस्वाध्याय है । तार्य यहं है करि इन मे शास्र का 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । अन्य प्रन्थो मे अस्वाध्यायकाल फे सम्बन्य मे कुठ मतसेद भी पाया 
जाता है परन्तु विस्तारभय से प्रस्तुत मेँ उसका वणेन नदीं किया जा रहा दै । प्रस्तुतमे तो हमे 
श्री स्था्नांगसूत्र के धार पर हौ बत्तीस अस्वाध्यायो का विवे चन करना दै । अस्तु, वत्ती स अस्वा- 
ध्यायो का नामनिदेँशपूवेक संषिप्र पस्विय निम्नोक्त दै-- 

(१) उल्कापात--च्ाकाश से रेखा वाले तेज.पुञ्ञ का गिरना, अथवा पीडे से रेखा एव 

प्रकाश वाले तारे का द्रूटना उल्कापात कषलाता है । उल्कापात हाने पर एक प्रर तक सत्र की च्रस्वा- 
ध्याय रहती हे । 


$ स॒ज्फाएणं मंते { जीवे किं जणयई ? सञ्छाएण जार नाणाबररिज्ज कम्मं 
ववे | (उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६. सूत्र १८) 
कक सञ्छाए वा सव्वदुक्सविमोक्छणे-- (उत्तराघ्ययनसूत्र न° २६) 

कैः अस्वाध्यायकाल मे स्वाध्याय करने से होने वाली हानि को टीकाकार महानुभाव 

ॐ शब्दो मे-एतेषु स्वाध्यायं कुवैत लुद्रदवता लनं करोति--इन शब्दो मे कटा जा सकता 


दे । इन शब्दो का भाव इतना दी दै कि अस्वाध्यायकाल में स्वाध्याय क्ते से कोई द्र ठेवा पदृने 
वाले को पीडित कर सकता है । 


स्वाध्याय | हिन्दीमाषाटीकापषित (१३) 


ध (२) दिग्दाह-किंसी एक दिशा-विशेष मे मानो वड़ा नगर जल रदा हो, इस प्रकार उपर की 
£ ४ | *प [५० ७ क, क 
अर प्रकाश दिखाई देना शओमौर नीचे अ्नन्धकार मालूम होना, दिग्दाह्‌ कहलाता है । दिग्गाह के होने पर 
एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है | 
(३) गर्जित-बादल गजेने पर दा प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए । 
(४) विध्‌ त्‌-बिजली चमकने पर एक प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय करने का निषेध दै । 


ओआद्रांसेस्वाति नक्तत्र तक श्र्थात्‌ वष ऋतु मे गर्जित श्मौर विदय्‌.त्‌ की अस्वाध्याय नहीं 
हाती, क्योकि वर्षाकाल ते ये प्रकृतिसिद्ध-स्वाभाविक होते है । 
(५) नि्घात-बिना बादल वाले आकाश मे व्यन्तरादिकृत गजना की प्रचण्ड ध्वनि को 


= अ । ४ (व १९ ( 
निघात कदते हे । निर्घात हने पए एक अदेष्ातरि तक स्वाध्याय नहीं कए्ना चादर । 
(६) युपक-शक्तपतत मे प्रतिपदा, द्वितीया शौर ठृतीया का संध्या की प्रभा चौर चन्दर कौ प्रभा . 


का मिल जाना, युपक है । इन दिनो मे चन्द्र-्भासे आघत हने के कारण सन्ध्या की समाप्ति 
मालूम नहीं होती । अतः तीनो दिनो मे साति के प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करना निषिद्ध दै । 
(७) यक्लादीप्त-कमी कम किसी दिशा-विशेष मे विजली सरीखा, बीचवीच मे ठर कर, जो 


प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्ञादीप्त कहते है! यक्तादीप्त होमे पर॒ एक प्रहर तक स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए | 

(८) धृथिका-कार्तिक से ले कर माघ मास तक का समय मेधो का गभमास कदा जाता दै । 
इस काल मे जो धूम्र वणं की सूम जलरूप धू वर पड़ती है, वह धूमिका कदलाती दै । यह धूमिका 
कभी कमी त्रय मासे मे भी पड़ा करती दै । धूमिका गिरने के साथ ही समो वस्तु को जल-किलिन्न 
कर देती दै ! अत यह जब तक गिरती रहै, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

(&) सषटिक्षा-शीत काल मे जो श्वेत वणं की सृतम जलरूप धू.वर पडती दे, वद महिका 


कहलाती है । यह मी जव तक गिरती रहे, तव तक श्रस्वाध्याय रहता है । 
(१०) रज-उदूषात-वायु के कारण ्कारामे जा चारो च्र।र धूल छा जाती दहै, उसे रजडद्‌- 
घात कहते है । रजउश्वात जव तक रहे, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चार्दिए। 
ये दश आकारासम्बन्यी अस्वाध्याय है | 
(११-१३) अस्थि, सांस श्रौर रक्त-पञचेद्विय तिय के अस्थि, मांस चीर र्तं यदि साठ 
हाथ के अन्दर हो तो संमवकाल से तीन रहर तक स्वाध्याय करना मना है । यदि साठ हाथ के श्रन्दर 
बिल्ली वगैरह चृहे आदि को मार डाले तो एक हिन-रात अस्वाध्याय रहता दै । 
दसी प्रकार मनुष्यसम्बन्धी अस्थि, मांस ओर रक्तं का अस्वाध्याय भी समक्ना चाहिए । 
द्मन्तर केवल इतना ही ै कि इन का अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता दै । स्तर्यो 
क मासिक धर्म का ्घ्वान्याय तीन दिन का एवं वालक चनौर वालिकाच्नो के जन्मका क्रमशः सात 


च्रीर ्राठ दिन का माना गयादहै। 


(१) श्री विप।कसूत्र [स्वाध्याय 


(१८)अशचि-टद्री श्नौर पेशाव यदि स्वाध्यायस्थान के समीप हो ओर वे दृष्टिगोचर हाते हो 
श्रथवा उन की दुगेन्ध आती ह ते। वहां स्वाध्याय नहीं करना चाहिप्‌ । । 

(१४) श्मशान-श्मशान के चारों तरफ सौ-लौ हाथ तक स्वाध्याय न करना चाहिर्‌ । 

(१६) चद्र्रहण- चन्द्र-्रहण॒ होने पर जघन्य आठ श्र उत्कृष्ट बारह प्रहर तक स्वाध्याय 
नहीं करना चाहिए ! यदि उगना हृश्रा चन्द्र मसित ह्ा ह्या तो चार प्रहर उस रात के णवं चार प्रहर 
अगामी दिवस के-इस प्रकार आठ प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

यदि चन्द्रमा प्रभात के समय प्रहण-सहित अक्त हृ हो तो चार प्रहर दिन के, चार प्रहर 
रात्रि के एवं चार प्रहर दृसरे दिन के--इस प्रकार बारह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिए । 

पूणो रहण होने पर मी वारह प्रहर स्वाध्याय न करना चादिए । यदि प्रहण अल्प-्पूणे हो 
ते श्रा प्रहर तक आअस्वध्यायकाल रहता है । 

(१७) घ्य ग्रहण- सूर््रहण हाने पर जघन्य वार शौर उचछ से लह प्रहर तक अस्वाध्याय 
रखना चादिए । अपू रहण होने पर बारह श्रौर पूणं तथा पूर्णं के लगभग होने पर॒ सोलह प्रहर का 
अस्वाध्याय होता दै । 

सूये श्रस्त होते समय मरसित ह तो चार प्रहररात के चनौर आठ श्रागामी त्रहेरात्िके- इस 
प्रकार सोलह प्रहर तक श्रस्वाध्याय रखना चाहिए । यदि उगता हु्ा सूये भ्रसित हो तो उस दिन रात 
के श्ाठ एवं श्रागामो दिन रात के आआठ-इस प्रकार सालह्‌ प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


(१८) पएतन-राजा की मृत्यु हाने पर जव तक दूसरा भजा सिहासनारूद न हा, तब तक 
स्वाध्याय करना निषिद्ध दै । नये जाके हो जाने के बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय नहीं करना 
चादिए । 

राजा के विद्यमान रहते भी यदि अशान्ति एवं उपद्रव हो जाय तो जव तक अशान्ति रहे तव 
तक श्स्वाभ्याय रखना चाहिए । शांति एवं व्यवस्था हो जाने के बाद भी एक अहोरात्रि के लिए 
अस्वाव्याय रखा जाता है । 

राजमंत्री की, गेव के मुखिया की, शय्यातर की तथा उपाश्रय के ्रास-पास मे सात घो के 
रन्द्र श्रन्य किसी की सत्यु हो जाय तो एक दिन रात के लिए श्रस्वाध्याय रखना चाहिए । 

(१६) राजन्युदूग्रह-राजाञ्नो के बीच संग्राम हे। जाय तो शान्ति होने तक तथा उस के वाद 
मी एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न्ह करना चाहिए । 


(२०) ञ्रोदारिकशरीर-उपाश्रय मे पंचेन्दरिय तियंच का अथवा मनुष्य का निर्जीव शरीर पडा 
हातो सो हाथ के अन्दर स्वाध्याय नर्हीं करना चाहिए । 
ये दरा च्रदारिक--सम्बन्धी अस्वाध्याय है । चब्द्रमरहण चौर सूर्यवरहण को शचनौदारिक 
अस्वाध्याय मे इसलिए गिना है कि उन के विमान प्र्वी के बने हाते है । 


(२१-२८) चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिषदा- षाद पूरिमा, रिवन पूर्णिमा, कार्ति- 


स्वाध्याय] हिन्दीभाषाटीकासहित (१५) 


क पूरिमा ओर चेत्र पूरिमा-ये चार महोत्सव है । उक्त महापूरिमान्नो के वाद शाने वाली ग्रनिपदा 
महाप्रतिपदा कहलाती दहै । चारौ महापूणिमाश्रो चौर चाये महाप्रतिपदाश्यों मे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए | 
| | 4 
(२६-३२) प्रातःकाल, दुषहर, साय काल ञ्रोर अद्र रात्नि-ये चार सन्ध्याकाल दहै! इन 

संध्या मेभीढो घड़ी तक स्वाध्याय नहीं करना शचाहिर। 

इन वत्तीस श्रस्वाध्यायो का विस्त विवेचन तो श्री स्थानांगसूत्र, ग्यवहारभाष्य तथा हरि- 
भद्रीयावश्यक मे किया गया है । अपिक के जिज्ञासु पाठक महानुभाव वहां देख सकते हे । 

आगमग्रन्थो मे श्री विपाकसूव्र का भी अपना एक मौ्िक स्थान है, अतः श्री विषाकसूत्र 
के चध्ययन या श्रध्यपन करते या कराते समय पूर्वोक्त ३० श्रस्वाध्यायकालों के ोडने का ध्यान रखना 
चाहिए । दृस्रे शब्दो मे इन श्रस्वाध्यायकालो मे श्री विपाकमसून्र का पठन पाठन नहीं करना चादिए । 

इसी वात की सूचना देने के लिए प्रस्तुत मे ३२ श्रस्वाध्यायो का विवरण दिया गया है । 

कः - उपर कहे गए ३२ अध्वाच्यायो का भाषानुवाद प्राय. कविरत्न श्री अमर चन्द्र जी 

महराज दवाय अनुवाटित श्रमरणसत्च मे से साभार उद्धृत किया गया दै। 





'एमोऽत्थु णं समणस्स भगवश्मो महावीरस्सः 


प्राकूकथन 


भारत के लब्धप्रतिष्ठ जैन, बौद्ध चनौर वैदिक इन तीनों ही प्राचीन धर्मो का समानरूप से 
यह सुनिश्चित सिद्धान्त दै कि मानव जीवन का अन्तिम साध्य उस के आध्यासिक विकासकी परि 
पूणता रौर उस से प्राप्र होने वाला प्रतिमाप्रकरषजन्य पूरेबोध च्रथच स्वरूपप्रतिष्ठा अर्थात परमकेवल्य 
या मोक्त है, उस के प्राप्न करने मे उक्तं तीनो धर्मो मे जितने भी उपाय बतलाये गये है, उन सब का 
अन्तिम लकय आत्मसम्बद्ध समस कर्माग्णु्ो का क्ती करना दै । आप्मसम्बद्ध समतप्त कर्मा के नाश 
का नाम ही मोत है । दूसरे शब्दं मे च्त्मप्रदेशो के साथ कमं प्रजो का जो सम्ब है, उप से 
सवया प्रथक हो जाना ही मोक्त दै । सम्पू कर्मा के क्षय का अर्थं है-पूवेयद्ध कर्यो का पिच्छेद्‌ चोर 
नवीन कर्मो के बन्ध का श्रभाव । तात्पर्य यह है कि एक वार वाधा हु्रा कप्रै कपीन कभी तो क्षीण 
होता ही ३, परन्तु कर्म क ्षयकाल तक श्रन्य कर्मो का बन्ध मी होता रहता दै, अन्‌ एकं कने के 
चय होने के समय कश्ल्यन्य कर्म॑का बन्ध होना मी सम्भव अथच शास्त्रसस्मत दै । इतलिये 
सम्पूणं कर्मो अरथत्‌ वद्ध श्मौर बांधे जाने वाले समस्त कर्मो का आत्यन्तिक क्षय, आत्मा से सवथा 
प्रथक्‌ हा जाना ही मोत्त है । 

यद्यपि बौद्ध ओर वैदिक साहित्य मे भी करमसन्बन्यी विचार दै तथापि वह्‌ इतना अल्प 
है कि उस का कोई विशिष्ट स्वतन्त्र भन्थ उस साहित्य मे उयलञ्ध नदीं होता, इस के विपरीत जैन- 
दशन मे कर्मसम्बम्यो विचार नित।त सदम, व्यवस्थित श्रौर शति विस्टृत दै । उन विचाते काप्रनि- 
पादकशास्त्र क्मेशासत्र कदलाता है ¦ उस ने जैन साहित्य के बहुत बड़े भाग के! राक रक्खा है, यदि 
कमेशास्त्र को जैन साहित्य का हृदय कह दिया जाए तो उचित ही होगा । 

कमंशाब्द क अथंषिचारणा-कर्म शब्द॑का व्युर्पत्तिलभ्य अथं है- क्रियते इति कम- 


पवाक क" गीर 


ष करस्स्नकमक्षयो मोक्तः | (तन्त्वाथसूत्र ० १०, सू ३। ) 

क जिस मे रूप, रस, गन्ध, यशं ओर संस्थान हो, उसे पुद्रल कहते है, जो पुद्रल कम 
वनते है बे एक प्रकार की चरव्यन्त सूम रज अथवा धूलि होती है, जिस का इन्दियां स्वय तो क्या यंत्रादिं 
की सहायता से भी नह्य जान पार्त । सवैज्ञ परमात्मा छ.थवां परम अवधि ज्ञान के धारक योगी दी 
उस रज का प्रव्यक्त कर सकते है । जो रज क्मपरिणाम क! प्रा्रहो रहीहै या हो चव है उसी रज की 
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केम पुह्गल संज्ञाहोतीदै। 

क्रः यह्‌ जीव समय २ प्रकर्मरोको निजेतमो करता हैश्रोरकर्माका वन्ध भी कस्ता 
है, अ्थौत्‌ पुराने कर्मो का वेच्छेद श्रौर नवीन कर्मो का बन्ध इस जीव मे जब तक बना रहता दै 
तब तकं इस को पूणेयोध-केवलन्नान की प्राप्नि नदीं होती । 


प्राक्थन | हिन्दीमाषाटीकासहित (१५) 


रथात्‌ जी किया जावे वह कर्म कडलाता है । क्म शब्द के लोक रौर शास्त्र मे अनेक अथे उपलन्ध 
हाते है । लौफिक व्यवहार या काम धन्धे के अथे मे कमं शधघ्द का व्यवहार होता है, तथा खाना पीना, 
चलना, फिरना आदि क्रियाकामी कमे के नाम से व्यवहार किया जातादहै, इसी प्रकार कमेकांडी 
मीमांसक याग च्रादि करियाकन्ञाप के अथ समे, स्माते विद्वान्‌ बाञ्वण चदि चारो वर्णो तथा द्यचर्यादि 
चारो आश्रमो फे लिए नियत किये गये कमेरूप अथे मे, पौराणिक लेग व्रत नियमादि धार्मिक 
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क्रियाश्नो के चरथं मे, व्याकरण के निमौता-- कतौ जिस को अपनी क्रिया के दारा प्राप्र कत्ना चादता 
निक प [ १ क तु [क 
हो अर्थन्‌ जिस पर क्ती के व्यायार का फल गिरता हो-उस अथं मे, श्रौर भैयायिक लाग 
कउल्तेणादि पांच संकेतिक कर्मो मे क्म॑शब्ड का व्यवहार करते है श्रौर गणितज्ञ लोग याग श्रोर 
गुणन चादि मे मी कर्मं शच्द का प्रयोग करते है, परन्तु जैन दशेन मे इन सव अर्थो के अतिरिक्त 
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एक पास्मिापषिक अर्थं मे उक्त का व्यव्हार किया गया है, उत्त का पारिभ(पिक अथे पूर्वोक्त सभी अर्थो 
से भिन्न अथच विलक्तण है । उस के मत से कमे यह्‌ नैयायिको या वैरषिको की भान्ति क्रि गरूप नहीं 
चिन्तु पौट्गलिक अर्थान्‌ द्रन्यूप रै । वह आत्मा के साथ प्रवाहरूप से अनादि सम्बन्ध रखने वाला 
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्रजीव-जड्‌ द्रव्य दै । जैन-सिद्रान्त के अनुसार कप के भावकम श्चौरद्र्यकमं रसे दो प्रकार दै । 
इन की व्याख्या निम्नाक्त दै- 

१ भावकरै-मन, बुद्धि की सद्म क्रिया या श्रातमा के रागदरेषात्मक संकल्परूप परिस्प- 
नदन को भावकं कहते है । 
२ द्रव्यकप्-क्मौरुश्रा का नाम द्रन्यकमं दै अर्थन्‌ ्रप्मा के चध्यवसायविशेप से 

क्माराच्रो का श्मातमपरदेशो के साथ सम्बन्ध होने पर उन की द्रभ्यकमे संज्ञ होती है । द्रज्यकमं जेन- 
दर्शन का पास्मिाषिक शव्द है इस के सममने के लिये डु अन्तर ष्टि हाने की आवश्यकता है । 


जब कोई मात्मा किसी तरह का संकल्प विकल्प करता है तो उसी जाति की कामण वगेणयें 
उस आत्मा के उपर एकत्रित ह जाती दै च्र्थीत्‌ उस की श्रार सिच जाती हे उसी को जैन परिभाषा 
मे आस्व कते हे श्रीर जव ये आत्मा से सम्बन्धित हो जाती है ता इन की जेन मान्यता के श्रवु सार 
बन्ध संज्ञा हे जाती है। दूसरे शब्दो मे आत्मा के साथ कमवगंणा क चणु्ोका नीर कौर का 











कृउत्तेपणापक्तेपणाङ चनप्रसारणगननानि पंच कर्माणि--्रथौन उत्केपण-- उपर 


फैकना, अपक्तेपश--नीचे गिरना, श्राङ्क'चन-समेटना, प्रसारण फैलाना ओर गमन-चलना, ये 


प,च कर्म कहलाते ह । नैयायिका के मत मे द्रव्यादि सात पदार्थो मे कमे यह तीसरा पदाथ दै शरोर 
ह उत्केपणाटि भेद से पांच प्रकारका होता है। 


क ~ पम न 


(१८) श्री विपाकसूत्र [प्राक्षथन 


भान्ति लोलीमाव-दिलमिल ४ बन्ध कहलाता है । । बन्ध के- {-कृतिवन्ध, धः व) ह 
३--ञ्नुभागवन्ध चोर ४--्रदेशबन्ध ये चार मेद है । सामान्यतया इसी को ही द्रन्यकमं कहते द 
च्रीर इस के-द्रव्यकमं के ्राठ मेद होते है ।ये ठो ही आत्मा की मुख्य २ ्राठ शक्तियोकाया तो 
विक्त कर देते है या श्रावृत करते है । ये च्ाठ मेद-१-ज्ञानावरणीय, २-दर्शनावरणीय, २३-बेदनीय, 
४-माहनीय, ५-चआयु, ६्-नाम, ७-गोत्र चौर प८-अन्तराय, इन नामो से प्रसिद्ध दहै । ये द्रभ्यरूप कमे के 
मूल ठ मेद है श्रौर इन्दी नामों से इन का जैनशास्त्रो मे विधान किया गया दै । इन की अरथ- 
विचारणा इस प्रकार दै- 
स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थितिः कालावधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदशो दल्लसचयः ॥१॥ 
त्रथीत्‌ स्वभाव का नाम प्रकृति है, समय के अवधारण-- इयत्ता को स्थिति बहते है, रस 
का नाम अनुमाग है र दलसंचय को प्रदेश कते है ! प्रकृतिबन्ध चादि पदो का अथंसम्बन्धी 
उहापाह निम्नोक्त दै- 
१--प्रकृतिबन्ध-जीव क द्वा भहण किये हुए कमपुदूगल मेँ भिन्न २ स्वभावो शर्थात्‌ 
शक्तियों का उदन्न होना प्रकुतिबन्ध दै । 
२-स्थितिबन्ध-जीव के द्वारा गृहीत कर्मपुद् गलो मे अमुक काल तक श्रपने स्वभावो 
का त्याग न कर जीव के साथ लगे रहने की कालमर्यादा को स्थितिबन्ध कहते ई । 
। इ-श्नुभाग (रस) बन्ध--जीव कै द्वारा प्रहण किये हृए कमेपुद्गलो मे र के तरतम- 
भाव का अर्थान्‌ फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का उयन्न होना रसबन्ध कहलाता दै । 
ध--प्रदेशबन्ध--जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कमेस्कन्धो का सम्बन्ध हाना 


न) 


प्रदेशमन्ध कहलाता हे । 

्रथवा- प्रङ्कतिबन्ध आदि पदो की व्याख्या निम्नप्रकार सेमी कीजा सकती है- 

१--कमपुदूगलामे जो ज्ञान को श्चावरण करने, दशेन के रोकने श्रौर सुख दुःख देने 
छदि का स्वभाव बनता दै बही स्वभावनिमांण प्रकृतिबन्ध रै। 

र२्-स्वभाव वनने के साथ ही उस स्वभाव से श्रमुक समय तक च्युत न होने की मयादा 
मी पुद्गलो मे निमित होती है, यह कालमर्यादा का निमाण ही स्थितिबन्ध दे । 

र-स्वभावनिर्माण के साथदही उस मे तीता, मन्दता शमादि रूपमे फलानुभव करने 
वाली विरेषताय बंधती है, एेसी विशेषता दी अनुभागवन्ध हे । 

ग्रहण किये जाने पर भिन्न २ स्वभावो मे परिणत हाने वाली कमेपुद्गलणशि स्वभा- 
वानुसारं श्म्ुक २ परिमाण में वंट जाती है, यह्‌ पर्मिणविभाग ही प्रदेशबन्ध कदलाता है । 


प्राकथन |] हिन्दीभाषाटीकासदित (१६) 


!ज्ञानावरणीय-# जिस के द्वारा पदार्थो का स्वरूप जाना जाए उस का नाम ज्ञान है । 
जो कमं ज्ञान का आवरण-श्राच्छादन कएने वाला हो, उसे ज्ञानावरणीय कहते दहै । ताप्यं यह है कि 
जैसे सुं को बादल रावत कर लेता रै, अथवा तैसे नेत्रो के प्रकाश को वस्त्रादि पदार्थं आच्छादित 
कर देते है, उसी प्रकार जिन कर्माणुञ्रो या क्मेवगेणाशनो के द्वारा इस जीवात्मा का ज्ञान आवृत 
(ढका हरा) हो रहा दै, उन कर्मारुच्रो या कमेवग॑णच्यो का नाम ज्ञानावरणीय कम दै। 

ग-दशेनावरणीय--पदार्थो के सामान्य बोध का नाम दुरश॒न्‌ दै । जिस कर्म के द्वारा जीवा- 
त्मा का सामान्य बोध श्राच्छादित हदो उसे दशंनावरणीय का जाता है। यह कर्मं द्वारपाल ॐ 
समान है । जैसे-द्रारपाल राना के दशन करने मे रुकावट डालता है ठीक उसी प्रकार यह कर्म मी 
आत्मा के चच्तुदेशेन (नेत्रो के द्वार होने वाला पदाथं का सामान्य बोध) आदि मे रुकावट डालता दै । 

३-पेदनीय- जिस कम के द्वारा सुख दुःख की उपलब्धि हो उस का नाम वेदनीय कमं 
है । यह्‌ कर्म मघुलिप्र ्रसिधारा के समान है । जैसे-मधुलिम्त श्रसिधारा को चाटने वाल्ला मधु के 
रसास्वाद से आनन्द तथा जिह्वाके कट जाने से दुःख दोनो को प्राप्त करता दै, उसी प्रकार इस कमं 
के प्रभाव से यह जीव सुख श्रौर दुःख दोनो का अुभव करता दै । 

४-मोहनीय--जो कम स्व पर विवेक मे तथा स्वरूपरमण मेँ वाधा पहाता है, अथवा जो 
कमं आत्मा के सम्यक्व गुण का शौर चारितरगु का धात करता दै, उसे मोहनीय कर्मं कहते दै । 
यह्‌ कमे मदिराजन्य एल के समान फल करता है । जिस प्रकार मदिरा के नशे मे चूर हा २ पुरुष 

करत (१ 6 । न 
अपने कतव्याकर्तव्य के भान से च्युत हा जाता है, उसी प्रकार माहनीयकम के भ्रभाव से इस जीवात्मा 


क। भी निज हेयोपादेय का ज्ञान नदीं रहता । 
५-आयु-- जिस कम के अवस्थित रहने से प्राणी जीवित रहता है ओर चीर हो जाने से 
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मृत्यु के परापर करता है, उसे आयुष्करं कहते दै । यद्‌ कमं कारागार (जेल) के समान दै, अर्थान्‌ जिस 
प्रकार कारागार मे पड़ा हुमा करद्‌] अपने नियत समय से पहले नदीं निकल पाता उसी प्रकार इस कभ 
के प्रभाव से यह जीवात्मा पन! नियत भवस्थिति को पूरा किये विना स॒ष्यु के प्राप्त नदी हो सकता । 


६-नाम-- जिस कमं के प्रभाव से अमुक जीव नारकी दै, च्यक तियेच दै, अयुक मुष्य 
मौर शञरुक देव रै--इस प्रकार के नामो से सम्बाधित हाता ईै, उसे नामकम कहते दै । यह कम चित्रकार 
के समान दै । जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चिध्रोका निमी करता हे। उसी प्रकार नामकमे भी इस 
जीवात्मा को अनेक प्रकार की अवस्थाश्चो में परिवर्तित करता दै । 
&नाणस्सावरणिज्जं, दंसणवरणं तहा । वेयशिगज्जं तहा मोहं, आउकम्मं तदेव य ॥२॥ 
नामकम्मं च गोयं च, अन्तरायं तहेव य । एवमेयाई' फम्भाई', आ च उ समासम्रो २ 
(उत्तराध्ययनसूत्र, अ ३३) 


(२०) श्री विपाकसूत् [प्राक्रथन 


७-गोत्र-- जिस कर्म के द्वारा यह जीवात्मा उंच श्रौर नीच कुल मेँ उत्पन्न हो श्र्थौत्‌ 
ॐच नीच संज्ञा से सम्बोधित किया जाए, उस का नाम गोत्रकर्मं दै । यद्‌ कमं कुलाल (कुम्हार) के 
समान ह । जैसे-इलाल छेदे तथा बड़े माजनो को बनाता दै, उसी प्रकार गोत्रकमं के प्रभाव से इस 
जीव को ऊच श्रनौर नीच पद की उपलस्वि होती हे। 

८-प्रन्तराय-- जो कर्म त्मा के वीयं, दान, लाम, मोग च्रीर उपभोग रूप शक्तियो का 
धात करता ह वह करम अन्तराय कदलाता दै । अन्ताय कर्मं राजमंडारौ के सभाम होता दै । जेते 
राजा ने द्वार पर श्राये हुए किसी याचक के। कु द्र्य देने को कामनासे भंडारी के नाम पत्र किख 
कर याचक को तो दिया, परन्तु याचक कं। भंडारी ने किप कारश से द्र्य नदा दिया, यामडरी दी 
उसे नही मिला । मंडार का इन्कार या उस का न भिल्षना ही अन्तणय कम है । कारण कि पुण्यकमे- 
वशात दानादि सामग्री के उपस्थित होते हुए मी इस के प्रभाव से कड न कई दसा विध्न उपस्थित ह 
जाताहै किडेनेग्रौर लेने वाक्ते दोनो ही सफल नहीं हो पाते। 

करमो की आढ मूल प्रकृतिये उपर की जा चुकी दै, इन की उत्तर प्रकृतिये १५८ दहै । 
ज्ञानावरणीय की ५, दकशषनावसप्णीय को ६, वेदनीय की २, माहनीय की २८, ्युकीष्ट, नाम की 
१०३, गोत्र की २ श्रौए च्न्तराय की ५, ङुल मिला कए † १५८ उत्तरप्रकृति या उत्तरमेद्‌ होते ह । 
हन समस्त उत्तरमेदो का विस्तृत वणीन तो जैनागमो तथा उन से संकलित किये गये कमनन्थो मे 
किया गया है, परन्तु प्रस्तुत मे इन का प्रकर्णानुसारौ संज्तिप्त वणेन दिया जा रहा है- 

(९) ज्ञानावरणीय कप के ५ मेव हे, जिनका विवरण नीचे की प॑क्तियो मे है- 

१-मतिज्ञानाब्रणीय-- इन्द्रियो चौर मनके द्वारा जो ज्ञान होता दै, उसे मतिज्ञान कहते 
1 इस ज्ञान को च्रावसर्ण--च्रच्ादन कप्ने वाक्ते कर्म को मतिज्ञानाबरणोय अथवा म॑तिज्ञानायरण 
कहते हे । 

२-श्र तज्ञानावरणीय--शासत्रो के वाचने तथा सुनने से जो अर्जञान दोता दै, अथवा- 
मतिज्ञान के अनन्तर होने वक्ता श्रौर शब्द तथा रथे की पर्यालोचना जिसमे दहो एेसा ज्ञान शरतज्ञान 
कहलाता दै । इस ज्ञान के च्रावर्ण करने वलि क को भ्र तज्ञानावरणीय या श्र तज्ञानावरण 
कमं कहते हे । ४ भ 

२-अवधिज्ञानावरणीय---इन्द्रियो तथा मन की सहायता के विना मर्यादा को लिये हु 
रूप वाज्ञ द्रव्य का जो ज्ञान होता रै, उसे श्रवधिज्ञान कहते है, इस ज्ञान के वरण करने वाते कर्म॑ 
को अवधिज्ञानावरणीय कहते दे । 


कमो के मूलमेद मूलप्रकृति चौर उत्तरभेद उत्तए्रकृतिये कहलाती दै । 
† इह नाणदंसशणाचरणवेदमोहाउनाभगोयाणि | 
विग्धं च पशनवदृअद्रूवोसचरउतिसय दुपण विहं ॥२॥ (कमग्र॑थ भाग १, 
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` ध-मनःपर्यवज्ञानावरणीय--इन्दियो ओर मन की सहायता के बिना मयादा को लिए 

हुए जिस में संज्ञी जीवों के मनोगत भावो का जाना जाए उसे मनःपर्यवज्ञान कहा जाता है । इस क्षन 
ॐ श्रावरण करने वाले क्म को भनःपर्थवज्ञानावरणीय कहते दै । 

५--केवलङ्नानाबरशीय-- संसार के मूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान काल के सम्पू पदार्था 
का युगपत्‌--एक साथ जानना, केवलज्ञान कहलाता दै । इस ज्ञान के श्रावर्ण करने वाले कमे का 
केवलज्ञानावरणीय कते है । 

(२) दर्शनाबरणीय कर्म के ६ मेद्‌ ह| इन का संक्ति्र विवरण निम्नाक्त दै-- 

१ --चलु्दशंनावरणीय--आंख के द्वार जो पदार्थो के सामान्य घम का प्रहण होता है, 


उत्ते चतूर्द्शन कहते दै, उस सामान्य प्रहरण अर्थन्‌ ज्ञान को रोकने वाला कमे चलुदशंनावरणीय 


कहलाता है । ९ | त 
२--अ्चजुदशंनावरणीय-- रं को छोड़ कर त्वचा, जिह्वाः नाक, कान छर मन से 


५. € ५. क ० 
पदार्थो ॐ सामान्य धर्म का जो ज्ञान होता है, उसे अचन्ुर्दशैन कहते दै । इस के च्रावरण करने वाले 


क्म के श्रचजुरदशेनावरणीय कहा जाता दै । 
¢ (अ क 
३--श्रवधिदर्शनावरणीय--इन्दरियो श्नौर मन की सहायता के विना ही च्रात्मा का रूपी 


द्रव्य के सामान्य धर्म का जो बोध होता दै, उसे अ्रवधिदशेन कहते दै । इस के श्रावरण कएने वाले 
¢ (चै 
कमं को श्वधिदशंनावरणीय कहते है । 
४--केवलदशंनावरखीय-- संसार के सम्पूे पदार्था का जो सामान्य अवाथ होता है, 


उसे केवलदर्शन कहते दै । इस के आवरण करने वाले कर्मं को केवलदशंनाव्रणीय कका जाता दै । 
५--निद्रा--जो स्या हृच्रा जीव थोड़ी सी आवाज से जाग पड़ता रै अथात्‌ ¡जसे 


जगनि मे परिम नहीं कए्ना पडता, उस की नीद को निद्रा कते द ओर जिस क्म के उदय से एसा 
नद्‌ ्राती दै, उस क्म कानाममी निद्रा है। 

६-निद्रानिद्रा-- जो सोया हु्रा जीव बड़े जार से चिल्लाने पर, हाथ द्वार जोर रे से 
हिलाने पर वड़ी सुश्किल से जागता दै, उस की नीद्‌ को निद्रानिद्रा कहते है ! जिस कम के खद्य से 
ठेसी नीदं आवे उस कमे कामी नाम निद्रानिद्रादै। 

७--प्रचला--ख्डेरयावैढे २ जिसको नीद त्राती है, उस की नींद को प्रचला क्ते । 
जिस कर्मके उदय से एेसी नींद श्रावे उस कमे का भी नाम प्रचलता है । 

८--प्रचलाप्रचल्ला-- चलते फिरते जिस को नींद चती है, उस की नींद को प्रचलाप्रचला 
कहते द । जिस कर्म के उदय से ठेसी नींद आवे उस कमे का मी नाम प्रचलाग्रचला ह । 

६ --स्स्यानद्धि या स््यानगूद्धि--जो जीव दिन मे थवा रात मे सचे हए काम क 
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नीद की हालत मे कर डालता है, उस की नींद्‌ को स्यानद्धि या स्त्यानगृद्धि कहते है । यह निद्रा जिसे 
श्राती है उसमें उसनिद्राकी दशा में वासुदेव का आधा बल शआ्राजाता है । जिस कमेके उद्य से 


देसी नींद आती है, उस कमे का नाम स्त्यानद्धिं या स्त्यानगृद्धिदै। 

(३) वेदनीय कर्म के २ भद दै । उन का नामनिरदैशपूवेक विवरण निम्नोक्त है - 

१ --सातवेदनीय क्म-जिस कमं के उदय से श्रात्मा को विषयसम्बन्धी सुख का ्रुभव 
होता दै, उसे सातवेदनीय कहते है । 

२--श्रसातवेदनीय कर्म-जिस कम के उदय से ्रात्मा को ्नुकरूल विषयों की प्राप्ति से 
अथवा प्रतिङ्कूल विषयो की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है, उसे असातवेदनीय कते है । 

(४) मोहनीय क्म के-- १-दर्शनमोहनीय श्रौर २- चारित्रमोहनीय, पसे द्रौ भेद ह । 
जो पदार्थं जैसा है, उसे वैसा ही समभना यह्‌ दशेन दै अर्थात्‌ तत्त्वाथेश्रद्धान को दशेन कहते दे । 
यद्‌ श्रात्मा का गुण है । इस के घातक कमं को दशानमोहनीय का जाता दै श्चौर जिस के यारा श्रात्मा 
श्रपने श्रसली स्वरूप को पाता है उसे चारित्र कहते दै । इस के घात करने वाले कम को चारित्रमोह- 
नीय कहते है । दशंनमोहनीय कमं क ३ भेद निम्नोक्त है-- 

१ --सम्यकत्वमोहनीय- जिस कर्मं का उदय ता्िविक सुचि का निमित्त हो कर भी श्रौप- 
शमिक या कायिक भाव वाली तत्त्वसुचि का प्रतिबन्ध करता है, वह सुम्यक्त्वमोहनीय दै । 

र्‌ --मिथ्यात्वमोहनीय-- जिस कमे के उदय से तरवो के यथाथरूप की रुचि न हा, वह्‌ 


मिध्यात्वमोहनीय कहलाता दे । 
३--मिश्रमोहनीय-- जिस कमम के उदयकाल मे यथार्थता की रुचि या श्ररुचि न हो कर दोलाय- 


मान स्थिति रदे, उसे मिश्रमोहनीय कहते हे । 

चारित्रमोहनीय > कषायमोहनीय रोर नोकषायमोहनीय एेसे दो भेद उपलन्ध होते है। 
१- जिस कमं के उदय से कोध, मान, माया शादि कषायो की उत्यत्ति हो, उसे कषायमोहनीय कहते 
है, शरोर २- जिस कमे के उदय से श्रात्मा मे हास्यादि नोकषाय (कषायों के उद्य के साथ जिन का 
उद्य होता है, श्रथवा कषायो को उत्तेजित करने वाले हास्य श्रादि) की उत्पत्ति हो, उसे नोकषाय- 
मोहनीय कहते ह । कषायमोहनीय के १६ भेद होते है, जो कि निम्नोक्त है-- 

१--ञ्ननन्तानुबन्धी कऋ(ध- जीवनप्यन्त वना रहने वाला क्रोध अनन्ताुबन्धी कहलाता 
है, इस मे नरकगति का बन्ध होता है श्रौर यह सम्यग दशन का घात करता है । पत्थर प्र की गड 
रेखा जैसे नदीं मिटती, उसी भांति यह्‌ क्रोध भी किसी भी तरह शान्त नदी होने पाता । 

२--श्नननतानुबन्धी मान-जो मान-अहंकार जीवनपयन्त बना रहता दै, वह अनन्ता- 


ए, 
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नुबन्धी मानं कहलाता है । यह सम्यद्वशेन का धातक ओर नरकगति का कारण वनता है । लैसे-भर- 
सक प्रयत्न करने पर भी वज्र का ख॑भा नम नदी सकता, उसी प्रकार यह मानभी किसी प्रकार 
दूर नहीं किया जा सकता । 

३--अनन्ताजुबन्धिनी माया-जा माया जीवन भर वनी रहती दै, कड अनन्तानुबन्धि- 
नी माया कहलाती है । यह माया सम्यगृदृशेन की घातिका श्रौर नरकगति के बन्ध का कारण हाती ई 
ञैसे कठिन वांस की जड़ का टेदापन किसी प्रकार भी दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह माया 
भी किसी उपाय से दूर नदीं होती । 

ए-अनन्तालुबन्धी लोभ-यह जीवन-पयेन्त बना रहता दै । सम्यद्रशेन का घातक शरौर 
नरकगति का दाता शेता ह 1 जैसे- मंजीठिया रंग कमी नहीं उतरता, उसी भांति यह लाभ मी किसी 


उपाय से दूर नदीं हो पाता । 
५--अप्रत्याख्यानी करोध- यह एक वषे तक बना रहता दै, यह देशविरतिरूप चारित्रक 


घातक होने के साथ २ तिर्थच्न गति का कारण बनता दै जैसे-सूखे तालाब श्रा मेँ दरारे पड़ जाती 
है, बह पानी पड़ने पर फिर मर जाती दै, इसी भाति यह कोध किसी कारणविशेष से उत्पन्न होकर 
कारण मिलने पर शान्त हा जाता है। 

६ -अप्रत्याख्यानी मान-इस की स्थिति, गति च्रोर हानि श्रप्रत्याख्यानी कध के समान 
है । जैसे हड़ी को मोडने के लिये कई प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते दै, उसी भांति यह मान भी बडे 
प्रयत्न से दर किया जाता है । 

७-अप्रत्याल्यानी माया-इस कौ गति, स्थिति श्यौर हानि श्मरत्याख्यानी क्रोध की माति 
ह । जैसे-मेड के सींग का टेढापन बड़ कठिनता से दृर किया जाता दै, वैसे ही यह माया बड़ी कठिनाई 
से दूर की जाती हे। 

८--ग्रत्रत्यास्यानी ल्लोभ--इस की गति, स्थिति ओर हानि अप्रत्याख्यानी कोध के तुल्प 
ह । वैसे--शहर की नाली के कीचड़ का रंग बड़ी कठिनाई से हटाया जा सकता दै, उसी भाति यहं 
लोम मी बडी कठिनाई से दूर किया जा सकता है । 

&--ग्रत्याख्यानी कोध- इस की स्थिति ४ मास की है, यद्‌ सवेविरतिरूप चारित्र का घातक 
होने के साथ २ मनुष्यायु के बन्ध का कारण बनता है । जैसे रेत मे गाडी के पियो की रेखा वायु 
श्रादि के मोको से शीघ्र मिट जाती रै, वैसे द्यी यह क्राध उपाय करने से शांत हा जाता है। 

१ ०--प्रत्याख्यानी मान-इस की स्थिति, गति श्रोर हानि प्रव्याख्यानी क्रोध के तुल्य है । 
लैसे काठ का खंभा तैलादि के दारा नमता रै, उसी प्रकार यह मान कुच प्रयत्न करनेसे दी नष्ट हयो 
सकता है । 

 ११-प्रत्याख्यानी माया-इस की गति, स्थिति ओर हानि प्रत्याख्यान क्रोध के तुल्य दै । 
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जैसे मागं मे चलते हए वैल के मूत्र की रेखा धूल श्रादि से मिट जाती है, उसी भांति यह माया थाे 
से प्रयत्न द्वय दूर की जा सकती है । 

१ २--ग्रत्याख्यानी ल्लोभ--इस की गति, स्थिति @ौर हानि प्रत्याख्यानी क्रोध के समान दै ! 
जैसे दीपक के काजल का रंग भ्रयतन करने पर ही टता दै, उसी भांति यह्‌ भी प्रयल द्वारा ही दुर 
किया जा सकता है । 

१३-संञ्वस्लन क(ध--इस की स्थिति दो मद्टीने की है ! यह्‌ वीतरागपद्‌ का घातक होने 
के साथ २ देवगति के बन्धका कारण बनता दै । जैसे पानी पर खींची हई रेखा शीघ्र ही मिट जाती 
दे, उसी भांति यह कोध शीघ्र ही शान्त हो जाता है । 

१ ४-संज्वलन भान- इस की स्थिति एक मास की है, वीत्तयगपद्‌ का घात करने के साथर 
यह्‌ देवगति का कारण बनता है । जैसे-तिनके को आसानी से नमाया जा सकता है, इसी प्रकार यह्‌ 
मान शीघ्र दूर किया जा सकता है । 

१५--संञ्वलन माया-इस की स्थिति १५ दिन की है । गति चोर हानि से यह संञ्वलन 
क्रोध के तुल्य है । ओैसे ऊन के धामे का वक्त आसानी से उतर जाता है इसी प्रकार यह्‌ माया मी शीघ्र 
ही नष्ठदहो जातीहै। 

१६-संज्वलन लोभ--इस की स्थिति अन्तसु दूतं की है । इस की गति श्योर हानि संज्बलन 
क्रोध के समान हे । जसे हल्दी का रंग धूप रादि से शीघ्र दही छूट जातां है, इसी तरह यह्‌ ज्लेम भी 
शीघ्रहीदूरहो जाता दै। 

नोकषाय ॐ & भेद होते ह । इन का नामनिर्दैशपूवंक विवरण निम्नोक्त है 

१--हास्य-जिस कमे के उद्य से कारणवश अर्थात्‌ मांड आदि की चेष्टा को देख कर 

थवा बिना कारण (अर्थात्‌ जिस दसी मे बाह्य पदाथं कारणन हो कर केवल मानसिकं विचार 
निमित्त बनते है ) हंसी श्ाती है, वह्‌ हास्य है । 

२--रति- जिस कम॑ के उदय से कारएवश अथवा विना कार्ण पदार्थो मेँ अनुराग हो; 
प्रीति हो, वह्‌ कमं रति कहलाता द 

२-अरति- जिस कमं के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण पदार्थो से श्चप्रीति हो 
उद्धेग हो, षह कम श्चरति कहल्ताता है । 

(~ ६७ कस्‌ ५ क्‌ 

--शोक- जिस कमं के उद्य होने पर कारणवश अथवा बिना कार्णके ही शोक की 
प्रतीति दा,वह्‌ कमं शोक कषा जाता है । 

५--भय--जिस कमं के उद्य से कारणवश चरथवा चिना कारण भय हो, उसे मय कहते है । 

६-जुगुप्सा--जिस कम के उदय से कारणवश अथवा चिना कारण मलादि वीमत्स पदार्थो 

को देख कर घृणा होती दै, वह कमं जुगुप्सा कहलाता दै । 


पराद्छथन | हिन्दीमाषादीकासषित (२५) 


~ ७-स्त्रीवेद-जिस कम के उदय से खरी का पुरुप के साथ मोग करने की अभिलाषा होती 
ष्व वह खरीद कहा जाता है। अभिज्ञापा मे दश्न्त करीपाग्निका है । करीष सूखे गवर को 
कहते है, उस की आग जैते २ जलाई जाए वैसे २ बदृती रहती है । इसी प्रकर पुरुष के करसपर्शादि 
व्यापारसेस्त्रीकी अभिलाषा वदती जाती है। 
८-पुरषृबेद-जिस कर्म के उदय से पुरुष कास्त्रीके साथ मोग करने की अभिलाषा 
होती दै, वह कर्म पुर्पवेढ कहलाता है । मिलाषा मे दृष्टान्त वृणाभ्नि काह । ठेण कौ आग शीव्रही 
जलती दै रौर शीघ्र ही बुमती है. इसी भोति पुरुष को अभिलापा शीघ्र हती दै ओर स््रीसवन के 
बाद शीघ्र ही शान्त हो जाती है| 
&-नयपुसकबेद--जिस कर्म के उदय से स्त्री श्नौर पुरुष दोनो के साथ भोग करने की इच्छा 
होती है, वह नपु'सकवेद कमे कहलाता है । अभिलाषा मे दृष्टान्त नगरदाह का है। नगर मे्ाग लगे वां 
बहत दिनो मे नगर का जलाती है श्नौर उस श्नाग को बुभाने मे मी वहत दिन लगते है, इसी प्रकार 
नपुं सकवेद के उद्य से उत्पन्न हुई अभिलाषा चिरकाल तक निघ्ेत्त नहं होती ओर विषयसेवन से 
तृप्निमीनर्हीहो पाती। , 
(५)--आयुष्कपे के मेद हाते है। जिस कमं के उद्य से देव, मनुष्य, तिय॑च्च, नरक 
इन गतियो मे जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, वह शुक्रम से १-देवायुष्य, २-मनुप्यायुष्य, 
३-तिर्यञ्चायुष्य श्नौर ४-नरकायुष्य कमं कहलाता है । 


(६)-नामकमे ॐ १०३ मेद होते ह । इन का स किप विवरण निम्नोक्त है 

१ --नरकगतिनामकमं-- जिस कर्म क उद्य से जीव को एसी अवस्था प्राप्त हो, जिससे 
वह नारक कहलाता है । उस कमे का नरकगतिनामकमं कहते दै । 

२-ति्॑श्वगतिनामकमे- इस कर्म ॐ उदय से जीव तिर्यच्र कदलाता दै। 

३- मलुप्यगतिनामकम -इस कर्म ॐे उद्य से जीव मदुष्यपर्थाय क प्राप्त कपए्ता ३ । 

ए-देबरगतिनामकम॑- इस कर्म के उदय से जीव देव श्रवस्था को प्राप्त करता है । 

५. एकेन्द्रियजातिनामकमं- इस कर्म ॐ उद्य से जीव को केवल एक त्वगिद्धिय की 
प्राप्ति होतीदहे। 

६ दीन्द्रियजातिनामकमं- इस कर्म के उद्य से जीव के त्वचा श्चौर जिह्वाये दो 
इद्धिये प्राप्त होती है । 

७_ त्रीन्दरियजातिनाभक्म _ इस कमे के उद्य से जीव को त्वचा, जिह्वा शौर नासिका ये 
तीन दद्धिये प्राप्त होती है । 

८. चतुरिन्द्रियजातिनामकमे-- शस कमे के उदय से जीव को त्वचा, जिह्ठा, नासिका 
पनोर नेत्र ये चार इन्धिये प्राप्त हाती है । 


(२९ ) श्री विपाकसूत्र [भ्राक्छथन 


£ पञ्चेन्द्रियजातिनामकम--इस कमं के उदय से जीव के त्वचा, जिहा, नासिक्रा, नेत्र 
सीर कान ये पांच इन्द्रिये प्राप्त होती है । 

१० _ ञओदारिकशरीरनामकमं--उदार अथात्‌ प्रधान श्रवा स्थूल पुद्रलों से वना हश्रा 
शरीर ्रौदारिक कहलाता दै, इस कम से एेसा शरीर उपलब्ध हाता ३ । 

११ _ वंक्रियशरीरनामकमं--जिस शरीर से एक स्वरूप धारण करना, अनेक स्वरूप धारण 
करना, छोटा शरीर धारण करना, बडा शरीर धारण करना, आकाश मे चलने योम्य शरीर धारण 
करना, दृश्य ओओोर अद्श्य शरीर धारण करना रादि अनेकविधं क्रियाँ की जा सकनी है उसे 
ए कहते ह । जिस कमे के उद्य से ठेसे शरीर की प्राप्ति हो वह वै्रियशसरनामकम 
कहलाता है । 

१२-आहारकशरीरनामकमं-१९ पूर्वधारी सुनि मदाविदेह केर म वर्दमान तीर्थकर से 
पना सन्देह निवारण करने अथवा उन का फेय देखने के लिए जब उक्त कत्र को जाना चाहते 
ह तब लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशृद्ध स्फटिक सा निर्मल जो शरीर धारण करते है, उसे 
आहारक शरीर कदते द । जिस कमे के उदय से पेसे शरीर की प्रापि ह वह आआहारकशरीरनामकरम 
कहलाता है । 

१३_ पेजसशरीरनामकम--आहार के पाक का देतु तथा तेजोलिश्या अर शीतललेश्या ॐ 
निगमन का हेतु जो शरीर है, वह तेजस शरीर कलाता दै । जिस कर्मे उदय से रेसे शरीर की 
्राप्पि होती हो, वह्‌ तेजसशरीरनासकम कहलाता दै । 

१४ काभंणशरीरनामकम-जीव के प्रदेशो के साथ लगे हृए आट प्रकार के कर्मपुद्रलो 
को कार्मणशसौर कहते है । इसी शरीर से जीव अपे मर्णएस्थान की होड कर उत्पत्तिस्थान को प्राप्त 
करता है | जिस कमं के उदय से इस शरीर की प्राप्ति द वह्‌ काम णशरीरनामक्भं कहलाता हे | 

१५_ श्रोदारिक्ंगोएां गनाभक्म--अौदारिक शरीर के आकार मे परिएत पुद्रलों से 
ञ्ंमोपांगरूप अवयव इस कमे के उदय से वनते है । 

९ ६ व क्रियश्रंगोपांगनामकमे - इस कमं के उदय से 
छ्ंगोपांगरूप अवयव बनते है । 

१७--आहारकव्रंगोपांगनाभक्मं-इस कम के उदय से च्राहारक शरीर रूप मेँ परिणत पुद्रलो 
से श्रंगोपांगरूप अवयव बनते ह । 

१८-ओदारिकसंघातननामकम-इस कमं ॐ उदय से श्यौदारिक शरीर के रूप मे परिणित 
ुद्रलों का परस्पर सिष्य हाता दै अर्थात्‌ एक दूसरे के पास व्यवस्था से स्थापित होते दै 

१६-वक्रियसंधातननामकरम--इस कमं के उदय से वैक्रिय शरीर के रूप मे परिणत पुद्रलों 
का परस्पर सामीप्य होता है। 


वैक्रियशरीररूप मेँ परिणत पुद्रलों से 


प्रा्थन | दिन्दीभाषादीकासहित (२७) 


. २०-आहारषसंधातननामकम--इस कमं के उदय से आहारक शरीर के रूप में परिणत 
गपुद्रलो का परसर सान्निध्य होता दै । 
२१ -तेजससंधातननामकर्म--इस कर्म के उद्य से तैजस शरीर के रूप मे परिणत पुद्रलों 
का परस्पर सामीप्य होता है । 
२२-कार्मणसंघातननामकर्म--इस कर्म के उदय से कार्मण शरीर ॐे रूप मे परिणत पुदरलो 
का परस्पर सान्निध्य होता दै। 
२२-ओौदारिकौदारिकबन्धननामकरम इस कम के उदय से पूरवगृदीत चौदारिक 
पुद्रलों क साथ गृह्यमाण ओदारिक पुद्रलों क परस्पर सम्बन्ध होता दै । 
२४-अदारिकमौजसबन्धननामकर्म--इस कर्म के उद्य से श्नौदारिक दल का तैजस दल 
के साथ सम्बन्ध होता है । 
२५-श्रोदारिककार्मणबन्धननामकर्म-इस कम के उदय से दारक दल का कामेश 
दल ऊ साथ सम्बन्ध हाता दै । 
२६-बेक्रियेक्रिबन्धननामकमे इ कमे के उदय से पूवेगृहीत वैक्रिय पुद्रलो के साथ 
गृह्यमाण वैक्रिय पुद्रलो का परस्पर सम्बन्ध होता दहै 
इसी भंति-२७ ये्रियतेजसबन्धननामकमं, २८ वेक्रियकार्मणबन्धननामकर्म, 
२६-आहारकञ्राहारकबन्धननामकमे, ३ ०-आहारफतेजसबन्धननामकमं, २१-आहारकका- 
मराबन्धननामकम, २२-ओरौदारिकतेजसकार्मणबन्धननामकम ५, ३२-ये क्रियतेजसकार्मण्‌- 
बन्धननामकम, २४-आहारकरेजसकार्मणबन्धननामकम, ३५-तेजसतेजसबन्धननामकम, 
३६-तैजसकार्मणबन्धननामकम, २७-काम णकार्मरबन्धननामकम, इन का भी प्रहण कर 
लेना चाहिये । इतना ध्यान रहे फि ्ौदारिक, वैक्रिय चनौर आहारक शरीरो के पुद्रलो का परस्पर 
सम्बन्ध नदीं होता क्योकि ये परस्पर विरुद्ध दै । इसलिये इन के सम्बन्ध कराने वाले नामकम भी 


न्दी है । 
३८.वजर्षभनाराचसंहनननामकम --वज का च्रथे है-कीला । ऋषभ-वेष्टनपट्र को कहते 


है । दोनों तरफ मर्कटवन्ध--इस अर्थं का परिचायक नाराचशब्द दै । मकेटवन्ध से वंधी हुदै दो इडो 
के उपर तीसरी दड़ी का वेष्टन हो उसे वज ऋषभनाराचसंहनन कहते है । जिस कर्म के उदय से ठेसा 
संहनन प्राप्त हो, उस कमं का नाम भी वज्र ऋषभनाराचसंहनननासकम द । 


३६-ऋषमनाराचसंहनननामकम--दोनो तरफ हाडो का मकंटवन्ध हो, तीसरे हाड का 
वेष्टन भी हा, लेकिन भेदने वाला हाड का कीला न हो उसे ऋषभनाराचसंहनन कहते है । जिस कमं 
^ इस कर्म के उद्य से शनौदारिकदल करा तैजस नौर कामेण दल के साय सम्बन्ध होता दै । 


(रम) श्री विपाकसूत्च [प्राक्षथन 


उदय से ेखा संहनन शरप्त होता है उसे ऋषभनाराचसंहनननामकम' कहते है! 

५ ०-नाराच संहनननामकमः- जिस संहनन मे दोनो चोर मकेटवन्ध हो किन्तु वेष्टन चौर ` 
कीला न हो, उसे नाराचसंहनन कहते दै । जिस कमं के उदय से एेसा संहनन प्राप्त होता दै, उसे 
नाशचसंहनननामकम ` कहते ह । 

४१-र्धनाराचसंहनन नामकम --जिस संहनन मे एक तरफ मकंटवन्ध हो ओर दूसरी 
तरफ कीला हो उसे अर्धनाराच रं हनन कहते दै । जिस कमं के उदय से एेसा संहनन प्राप्त होता दै उसे 
श्र्धनाराचसंहनननामकम कहते दे । 

५२ -ङरीलिकासंहनगनामकम -- जिस संहनन मे मकंटवन्ध श्ौर वेष्टन न हो किन्तु कीले 
से हड़्यां मिली हई ह वह कीलिकासंहनन कहलाता दै । जिस कमे के उद्य से इस संहनन की प्राप्ति हो 
उसे फीलिकासंहनननामकमः कहते दै। 

९३ -सेवार्तकसंहनननामकम -- जिस मे मकेटबन्ध, वेष्टन श्रौर कीला न हो कर यूही 
हड्ियां ्रापस में जुडी हृई हो वह सेवातकसंहनन कदलाता रै । जिस कम से इस संहनन की पापि होती 
दै, उसे सेवातकसंहनन नामकम कहते हे । 

५४-समचत्रस्रसंस्थाननामकमः-- पालथी मार कर बैठने से जिस शरीर के चारो कोण 
समान हो, अथवा सायुद्विक शास्र के ्रनुखार जिस शरीर ऊ सम्पूणं अवयवलक्ञश शुभ हो, उसे 
समचतुरखसंस्थान कहते है । जिस कम के उदय से पेसे संस्थान की प्राम्ति होती है, उसे 
समचतुरखसंस्थाननामकम कहते दै। 

४५-न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकसः-बड के वृक्त को न्यमोध कहते है । उस के समान 
जिस शरीर मे नाभि से उपर के अवयव पूणं हो किन्तु नामि से नीचे के अवयव हीन हो, उसे 
नयप्रोधपरिमण्डलसंरथान कते हे । जिस कमे के उदय से इस की प्राप्ति होती दै, उसे न्यग्रोधपरि- 
मणडलसंस्थाननामकम कहते दै । 

७६-सादिसंस्थाननामकम- जिस शरीर मे नामि से नीचे के अवयव पूर्ण शौर उपर ॐ 
अवयव हीन होते है, उसे सादिसंस्थान कहते है । जिस कम के उदय से इस की प्राप्ति होती है उसे 
सादिरसंस्थाननामकमं कहते द । 

७७-कुब्जसंस्थाननामकमं- जिस शरीर के साथ पैर, सिर, गरदन श्रादि अनवयव ठीक हो 
किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन हो, उसे कुब्जसंस्थान कहते है, जिसे कुबड़ा भी कहा जाता ३ । जिस 

कमे के उद्य से इस संस्थान की प्राप्ति होती दै उसे कुञ्जसंस्थाननामक्म कहते दै । 
४८-वामनसंस्थाननामकम-जस शसीर मे हाथ पैर आदि अवयव होरे ह श्नौर्‌ छ्वाती 
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पेट च्रादि पूं हँ उसे वामनसंस्थान कहते दै । जिसे वौना भी कहा जाता है । जिस कर्म के उद्य 
से इस की प्राप्ति हाती है उसे वामनसंस्थाननामक्म कहते दै । 

४६-हंडसंस्थाननामकमं--जिस के सव अवयव बेढव हो, प्रमाणशूल्य हो, उसे हुरुड- 
संस्थान कहते है । जिस कमं के उदय से देसे संस्थान की प्राप्ति होती दै उसे हंडसंस्थाननामकमं 
कहते है। 
५०-कृष्णएवर्शनाभकर्म--इस कमे के उदय से जीव का शरीर कोयले जैसा काला होता दै । 


५१-नीकलवणनामकर्म--  , „+ „ तोतेकेपंखजेसाहरा „+ । 

५२ -लोहितवणनामकम-- ¢ „ गुल या सिन्दूर जैसा लाल ,, । 
५२-हारिद्रवंनामकर्म-- ,„ „  „ हल्दी „ पीला ,, । 
५४-शेतवशेनामकम-- =, „+ , शङ्ख ,, सकफैद ,, । 

५५ -सुरभिगन्धनामकमं- »  जीवके शरीर की कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थो जेसी 
सुगन्धि होती है। 


५६-दुरमिगन्धनामकमं-इस कर्मं के उदय से जीव के शरीर की लषटसुन या से पदार्थो 
ञेसी गन्ध हाती है । 

५७-तिक्तरसनामकर्म--इस कमं ॐ उदय से जीव के शरीर का रस सोठ या काली मिर्च 
लेसा चर्चरा हाता है । 
५८-कटुरसनामकमं -इस कम के उदय से जीव के शरीर का रस नीम या चरायते जैसा कटु होता &। 


५६-कषायरसनामकमं- + =, >» + +» ्रांवले याबहेडे, कसला, । 
६ ०-ग्ाम्लरसनामकर्म-, „ , „+ „, नीवूयाहइमली „ खल्या , 1 
६१-मधुररसनामकर्म- » » „+ +» + ई „मीठा „, । 
& २-गुरुस्पशेनामकमं- »„ 9) का शरीर लेह » भारी , | 
६ ३-लयुस्पशेनामकमे- 2 जीवका शरीर आक की रुद  हलका ,, | 
६ ४-मृदुस्पशं नामक 9 + ५ %» मक्खन „ कोमल , । 
६ ५-करकशस्पशनामकर्म » = +»  , गायकीजीम » खुरदरा ,„ । 
६ ६-शीतस्पशनाभकम र 3 क „ कमलदर्ड या वफं जैसा ठर्डा होता है । 
६७-उष्णएस्पशनामकर्म-+ = >» „ अग्नि के समान उष्ण होता दै । 

६द स्निग्धस्पशनामकर्म-,, ४ १ #% युत के समान चिकना होता है ( 


६६ -सूच्स्पर्शनामकम - „+ >»  »„ राख के समान रूखा होता है । 
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७9 -देवानुपू्ीनामकम -इस कर्म के उद्य से श्समश्रेणि से गमन करने वाल्ला जीव विभ्रेणिस्थित 

जपते उस्िस्थान देवगति को प्राप्त करता दै । ताप्य यह्‌ दै कि सीधे जाते इष चेता को 
१९ ६६ 

्ेसे नाथ कै दवारा घुमा कर दूसरे माग पर चलाया जाता दै, उसी तरह य॒ कमं मी स्वभावतः 


नप [4 


समभ्रेणि पर चलते इए जीव को धुमा कर विभ्रेणिस्थित अपने उलत्तिस्थान देवगति को प्राप्त करा 


ताहै। 
॥ ७१ -सनुष्यान्‌पूवीनामकम --इस कमे के प्रभाव से समश्रेणि से प्रस्थित जीव विभरेणि- 
स्थित पने उत्पत्तिस्थान मनुष्यगति के। भराप्त करता द । 

७२ --ति्य्चानपूर्वानामकमे इस कर्म के प्रमाव से समश्रेणी से प्रस्थित जीव विभेणि- 
स्थित अपने उ्पत्तिस्थान तिर्य॑ञ्चगति को प्राप्त करता दै । 

७ ३-नरका नुपूरवीनामकम -इस कर्म के प्रभावसे समभ्रेि से प्रस्थित जीव चिध्ेणि 
स्थित अपने उत्त्तिस्थान नरकगति को प्राप्त करता दै । 

७४-शुमविहायोगतिनामकम _ इस क्म के उदय से जीव की चाल शुभ हाती दै जैसे 
कि-- हाथी, वैल, हंस आदि की चाल शुम होती है । 

७५-शअश्यभविहायोगतिनामकम -- इस कर्म के उदय से जीव की चाल अशुभ होती दे । 
लेसे किं उंट, गधा आदि की चाल अशुभ होती है । 

७६ ._पराघातनामकम -दस कमे क उदय से जीव बड़ २ बलवान की दृष्टि मेँ मौ अजेय 
सममा जाता है । अथात्‌ जिस जीव को इस कमं का उदय होता दै वह्‌ इतना प्रबल मालूम देता है 
कि वड़े २ बली भी उस का लोहा मानते ह । राजानो कौ समा मेँ उस क दर्शन मात्र से अथवा 
केवल वाद्षौशल से बलवान्‌ विरोधि के भी छक्के चट जाते है । 

७७-उच्छुवासनामकम -इस कर्म के उदय से जीव श्वासोच्छवासलब्धि से युक्त होता है । 
शरीर से बाहिर की हवा को नासिका द्वारा अन्दर खीचना श्वास है चरर शरीर के अन्दर कौ हवा 
को नासिका द्वारा बादर छोढना उच्छवास कहलाता है । 


© ड ६ ग. 9 । 
७८ -अआतपनामकम -- इस कम क उदय सेजीवका शरीर स्वयं उष्णन होकर भी 
उष्ण प्रकाश करता है । सू्यमण्डल के बाहिर एकेन्दरियकाय जीवो का शरीर ठण्डा होता दै, परन्तु च्रातप- 
नामकम के उदय से वह उष्ण प्रकारा करता दै । सूयेमण्डल के एकेन्दरिय जीवो को छोड़ कर अन्य 


य 

जीव की स्वामाविक गति श्रेणि के अनुसार होती दै । आकाश्रदेशो की पक्ति का श्रेणि 
कहते है । एक शरीर को छेड्‌ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जीव जव समश्रेणि से अपने उतपत्ति- 
स्थान ॐ प्रति जाने लगता दै तव आतुपूर्वीनामकमे उस को चिश्रेणिपतित उत्पत्तिस्थान पर पर्चा 
देता & । जीव का उसपत्तिस्थान यदि समश्रणिमें हा ता आनुपूर्वीनामकमे का उद्य नदीं हेता 
ञ्रथौत्‌ वक्रगति में आनुपूर्वी नामकमं का उद्य होता दै, ऋजु गति मे नदीं । 


था 1 
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जीवों को आातपनामकमे का उदय नदीं होता । ययपि अग्निकोयो के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश 
„करता दै परन्तु वह्‌ आतपनामकमे के उदय से नदीं किन्तु उष्णस्पशैनामकमं के उद्य से है अर लोहित- 
वणेनामक्मं के उद्य से प्रकाश करता है । 

६ भ 

७६ -उद्योतनामकर्म--इस करम के उद्य से जीव का शरीर शीतल प्रकाश फैलाता ह । 
लब्धिधारी मुनि जव वैक्रियशरीर धारण करते दै तव उन के शरीर मेँ से, देव जव अपने मूल शरीर 
की अपेन्ञा उत्तरयैक्रिय शरीर धारण करते है तब उस शरीर मे से, चन्द्रमख्डल, नक्तत्रमरुडल श्चौर 
तारयामख्डल कै प्रथिवीकायिक जीवो के शरीर मे से, जुगुनू, रत्न ओर प्रकाश वाली श्रौषधियोसे जो 
प्रकाश निकलता है, वह उद्योतनामकम के कारण होता है । 

८ ०-श्रगुरुलघुनामकम --इस कमे के उदय से जीव का शरीर न भारी होता दै रौर न 
हलका, अर्थेत्‌ इस कमं के प्रभाव से जीवो का शरीर इतना भारी नदीं होता कि जिसे संभालना 
कठिन हो जाये चनौर इतना दलका मी नहीं होता कि हवा में उड़ जाये | 

८१-ती्थंकरनामकम इस कम॑ के उदय से तीर्थकर पद की प्राप्ति होती है । 

द२-निर्माणनामकम--इस कमं के उदय से अंगोापांग शरीर मे अपनी २ जगह व्यवस्थित 
हाते है । इसे चित्रकार की उपमा दी गई रै । जसे चित्रकार हाथ, पैर आदि अवयर्वो का यथोचित 
स्थान पर वना देता है, उसी प्रकार निर्माशनामकमें का काम अवयवो को उचित स्थान में व्यवस्थित 
करना हाता है । । (त 

८३-उपथातनामकम--इस कम के उदय से जीव पने ही -्रतिजिहया (पडजीभ) 
चौरदन्त (ठ से बाहिर निस्त दांत), रसौली, छटी अंगुली आदि से क्लेश पाता दे । 

८४ तरसनामकमः इस कम के उदय से जीव को त्रसकाय दरीन्रिथ चादि की प्राप्ति होती दै । 


८५. बादरनामकमः-इस कमे के उदय से जीव का शरीर वादर दोता है । नेतरादि के द्वारा 
जिस की अभिव्यक्ति हो सके वह बादर स्थूल कहलाता दै । 

८६्-पर्याप्तनामकम- इस क्म के उदय से जीव अपनी २ पर्याप्तियो से युक्त होते दै । 
पर्याप्ति का अथ॑ है- जिस शक्तिके द्वारा पुद्रलो को ग्रहण करने तथा उन्हे श्नाहार, शरीर, इन्द्रिय 
रादि के रूप में बदल देने का काम होता है। 

८७-प्रस्येकनामकम -इस कम॑ के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी बनता है । 
लेसे-मदुष्य, पशु, पत्ती तथा आभ्रादि फलो के एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता दै । 

द द-स्थिरनामकमं -इस कमे के उद्य से दान्त, हङ्की, प्रीवा दि शरीर के अवयव स्थिर 
अर्थात्‌ निश्चल होते है। 

८६ _-शभनामकर्म-इस क्म के उदय से नामि ॐ ऊपर के भ्रवयव शुभ हते है। हाथ, सिर 

शादि शरीर ॐ अवयवा ॐ खश होने पर किसी को ऋरप्रीति तदीं होती । जेसे-कि पांव के स्पशं से होती 
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है, यही नाभि ॐ उपर के श्रवयर्वो में शुभत्व दै । 

& ०-सुभगनामकमे-दइस कमं के उदय से किसी प्रकार का उपकार क्रिये विना या किसी . 
तरह के सम्बन्ध के विना मी जीव सव का प्रीतिभाजनं वनता दै । 

६ १-सुस्वरनामकमं-इस कमं के उदय से जीव का स्वर मधुर चौर प्रीतिकर होता है । जैसे 
किं कायल, मोर आदि जीवो का स्वर प्रिय होता है । 

& २-आदेयनामकर -इस कमे के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य होता दै ! 

६ ३-यशःकी्षिनामकर्म- इस कम के उद्य से संसारमे यश शओओौर कीर्तिं फैलती दै । 
किसी एक दिशा मेँ नाम (प्रशसा) हो तो उसे कीर्तिं कहते दै अर सव दिशाश्चोमे होने वलि नाम 
को यश कहते है । अथवा दान, तप, चादि के करनेसेजो नाम होता दै वह कीर्ति श्नौर श्च पर 
विजय प्राप्त करने से जा नाम होता है वह यश कहलाता दै । 

६ ४-स्थावरनामकभे- इस कर्म के उद्य से जीव स्थिर रहते ह । सर्दी, गर्मी से बचने के 
लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते । जसे वनस्पति के जीव । 

६ ५-दच्मनामकरम -इस कर्म के उदय से जीव को सूदमशरीर (जो किसी को रोक न 
सके ्नौरन स्वयं ही किसी से स्क सके) प्राप्त होता है । इस नामकरमं बाले जीव ५ स्थावर है शौर 
ये सब लोकाकाश भें व्याप्त है, आंखो से नदीं देखे जा सकते । 

६ ६-अपर्याप्तनामकमं- इस कमं के उदय से जीव स्वयोभ्य पर्याप्त पूणं नदीं कर पाता । 

&७-साधारणनामकमं - इस कमं फे उदय से अनन्त जीवो को एक ही शरीर मिलता दै 
अथात्‌ अनन्त जीव एक ही शरीर के स्वामी वनते दै । जसे आल्‌, मूली आदि के जीव । 

£ ट-अस्थिरनामकम --इस क्म के उदय से कान, भो, जिहा आदि श्रवयव अस्थिर अथात्‌ 
चपल होते है | 
| ६ €-अशभनामकम इस कमे के उदय से नामि के नीवे के अवयव पैर आदि अशुभ 
होते है । पैर का स्पशौ होने पर चप्रसन्नता होती दै, यही इस का अशुभत्व है । 
१० ०-दुभंगनामकम- इस कमं ॐ उद्य से उपकार करने वाला भी श्रिय लगता दै । 
१० १.-दुःस्वरनासकम इम कर्म के उदय से जीव का स्वर ककंश--सुनने मे अप्रिय, लगता दै। 
` १०२-अनादेयन।मकम इस कर्मं के उद्य से जीव का वचन युक्तियुक्त दोते हुए भी अनादर- 
णीय हाता है। 
१०२३-अयशःकीर्तिनामकमः-इस कमे के उदय से जीव का संसार मे अपयश चर 
छअरपकीरतिं कैलती है । 
(७) गोत्रकम ` के दो भेद होते हँ । इनका संकिप्त पर्यालोचन निम्नोक्त दे - 
१ -उच्चगोत्र-इस कर्म के उदय से जीव उत्तम छल भे जन्म केता दै । 


न 
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२-नीचगीत्र-इस कम के उदय से जीव नीच कुल मे जन्म लेता है। धर्म॑ओौर नीति 
करौ रक्ता के सम्बन्ध से जिस कुल ने चिरकाल से प्रसिद्धि प्राप्र की दै, वह उल कडलाता ह । जैसेकि 
इदवाङुवं श, हरिवंश, चन्द्रवंश आदि । तथा श्धमं श्रौर अनीति के पालन से जिस कुल ने चिरकाल 
से प्रसिद्धि प्राप्र की दै वह नीचड्कुल कष्टा जाता है । जैसेकि-- वधिककुल, मयविके रकल, 

मौ रक्त आदि । 

(८, अअन्तरायकमं के ५मेद होते है । इन का संचिष्र परिचय इस प्रकार दै-- 

१-८ानान्तरायक्षमं--रान को वस्तुएं मोजूढ हो, गुणवान्‌ पात्र आया हा, दान को फल 
जानतादहो, तो भी इस कम के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नदीं ह्येता । 

२-ज्लाभान्तरायकपे--दाता उदार हा, दान की वक्तुं स्थित हो, याचना मे इशलता हो, 
तोभी दस कमै के उद्यसे लाम नदीं हा पाता। 

२-भमोगान्तरायकप्-मे'ग के साधन उपस्थित हो, वैराम्यन हो, तो भी इस कर्मं के उदय 
से जीव भाग्य वस्तुश्रों का मोग नहीं कर सकता है । जो पदां एक वार भोगे जाएं उन्हे भोग कहते 
ह । जैसेकि- फल, जल, भोजन आदि । 

ए-उपभोगःतरायकृप-उपभोग की सामप्री ्रवस्थित हा, विरतिरहित हो, तथापि इस 
कर्म के उदय से जीव उपमाग्य पदार्थो का उपमोग नहीं कर पाता । जो परदाथे बार २ भागे जाएं उहे 


उपभोग कते है । सैसेकि- मकान, वध्र, आआभूषणए आदि । 
-वीर्यानतरायक*-- वीयं का अथ दै- सामथ्ये । बलवान्‌ रोगरहिंत एवं युवा व्यक्ति 


५४ (५. 


भी इस कर्म के उदय से सहमीन की भाँति प्रवृत्ति करता दै रौर साधारणसे काम को भी टीक्‌ तरह 
से नहीं कर पाता। 

यन्ध श्रौर उस के हेतु-ुदरल की वगेण- प्रकार ्रनेक दै, उन मे से जो वगेणाषं कम- 
रूप परिणाम को प्रप्र करने की योग्यता रखती दै, जीव उन्दी को ग्रहण कर के निज आत्मप्रदेशो के 
साथ विरिष्टरूप से जाड लेता दै अथात्‌ स्वभाव से जीव अमूतं होने पर मी अनादिकाल से कमं 
सम्बन्ध वाल्ला होने से मूतेवत्‌ हो जाने के कारण मूते कमेपुद्रलो को ग्रहण करता दै । जसे दीपक 
वन्ती फे दवाय तेल के प्रहरण कर के अपनी उष्णता से उसे उवालारूप मेँ परिणत करलेता है । वेसे दही 
जीव काषायिक विकार से यम्य पुद्रस्लो का श्रहण कर के उन्हे कमकूप मे परिणत कर लेता दै । आम- 
प्रदेशो के साथ कर्मरूप परिणाम को प्राप्न पुद्रलो का यह सम्बन्ध ही †बन्ध कहलाता है । मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय चौर याग, ये पांच {बन्धहेतु है । मिथ्या का अथं है- मिथ्यादशोन । यहं 


कर्मो की १५८ उत्तरपकृतियो का स्वरूप प्रायः अक्तरशः प° सुखलास जी से अदुवादित 


कर्म्न्थ प्रथम भाग से सामार उद्धृत किया गया है । 
† सक्कषायत्वाउ्जीवः कमणो योग्यान्‌ पुदगलानादत्ते स बन्धः । (तवा ° ८२) 


‡ मिथ्यादशंनािरतिप्रभादकषययोगबन्धेतवः । (तच्वा० ०।१. 








(३४) श्री विपकसुत्र पराकथन] 


सम्यगृदशेन से उलटा होता दै । मिभ्यादशेन दौ प्रकार का होता दै । पहला वस्तुविषयक यथाथ 
्रद्धान का श्रमाव शमर दूसया वस्तु का अयथार्थ श्रद्धान । पहले च्रौर दूसरे मे फक इतना दै कि पहला ' 
चिद्छरल मूददशा मे भी हा सकता है जबकि दूसरा विचारदशा मेदी होता है। विचारशक्ति का 
विकास होने पर भी जव अभिनिवेश श्माग्रह के कारण किसी एक ही दृष्टि को पकड़ लिया जाता हे, 
तब विचारदशा क रहने पर भी ्रतत्तव मेँ पक्षपात होने से वह दृष्टि मिथ्यादशेन कहलाती दै । यहं 
उपदेशजन्य होने से अभिगरहीत कही जाती दहै । जव विचारदरा जागृत न हृ हो तब अनारिकालीन 
श्मावरण के भार के कारण सिर मूढता होती दै, उस समय जैसे तततव का श्रद्धान नहीं होता वैसे रतस 
कामी श्रद्धान नदीं दता, इस दशा मे सि मृढृता होने से तस्व का अश्रद्धान कद सकते दहै, वह 
नैसर्गिक-उपदेशनिरपेन्ञ हाने से अनमिगृहीत कदा गया दै । दृष्टि या पन्थ सम्बन्धी जितने भी एेकान्तिक 
कदाग्रह है वे समी अरभिगृहीत मिथ्यादर्शन है जो कि मनुष्य जेसी विकसित जाति मे हो सकते द 
शरीर दूसरा अनभिगृहीत ता कीट, पतंग आदि जैसी मूर्च्छित चैतन्य वाली जातियो मेँ संभव है । अविरति 
दोषो से विरतन होने का नाम ह, प्रमाद का मतलब है-च्रत्मविस्मस्ण अथत्‌ कुशल कार्यो मे आदर 
न रखना, केन्य, अक्तव्य की स्मृति के ्तिए सावधान न रहना 1 कषाय अर्थात्‌ समभाव की मर्यादा 
का ताडना । योग का अर्थं रै-मानसिक, वाचिक चार कायिक प्रदृत्ति । ये जो *क्मबन्ध के हेतुश्रो का 
निदैश दै वह सामान्यरूप से दै । यहां प्रत्येक मूलकमंप्रक्ृति के बन्वहेतुच्पो का वणेन कर देना भी 
प्रसंगोपात्त हाने से श्रावश्यक प्रतीत हाता दै- 


(१) ज्ञानावरणीयकमं के तत्रदोष, निहव, मात्सय, अन्तराय, आसादन शौर 
उपघात ये ६ बन्धहेतु होते दै । इनका भावाथ निम्नोक्त दै-- 

१-ज्ञान, ज्ञानी श्र ज्ञान के साधनो पर्‌ द्वेष करना या रखना श्रथात्‌ तत्वज्ञान के निरूपण 
के समय कोई श्पने मन ही मन म तत्त्वज्ञान के प्रति,उसके वक्ता फे प्रति किंवा उसके साधनो के प्रति 
जलते रहते है, यही तत्प्रदोष-ज्ञानग्रहर ष॒ कदलाता है । 

२-कीदै किसी से पूणे याज्ञान का साधन मांगे तव ज्ञान तथा ज्ञान के साधन अपने पास 
होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि मै नदीं जानता ्रथवा मेरे पास वह वस्तु है हयी नहीं बह 
ज्ञाननिह्वव दै । 


[1 


[1 


+ बन्ध के हेतुश्मो की संख्या के बारे मे तीन परम्परा देखने मे श्रातो है । एक परम्परा के 
श्रनुसार कषाय च्रोर योग ये दोनो ही बन्ध के देतु है । दूसरी परम्परा मिथ्यात्व, विरति, कषाय च्रीर 
याग इन चार बन्वदेतुच्रा की है । तीसरी परम्प उक्तं चार हेतुच्मा मे प्रमाद के श्चौर बढ़ाकर पाच 
बन्धहेतु का वणेन करती है । इस तरह से संख्या ओर उसके कारणनामो मे सेद्‌ रहने पर भी तात्तिक- 
दृष्टया इन परसम्पराश्रा मे कुचं मी भेद नह्‌। दे । प्रमादे एक तरह का असंयम दी ता है, अतः वह श्रवि- 
रति या कषाय के रम्तगत ही दै । इसी दृष्टि से करमभकृति श्रादि भरथो मे सिर्फ चार बन्धदेतु कदे गये 
| वाराक्ती से देखने पर मिथ्या ओर असयम ये दाना कषाय के स्वरूप से अलग नदीं प ते, अतः 
कषाय शरोर याग इन द्‌ान। को ही बन्धहूतु गिनाना प्राप्त हाता है । 


 , 
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` 1 अभ्यस्त चौर परिपक हो तथा वह देने योग्य भी हे, फिर मी घ रे अधिकारी 
मादक के मिलने पर उसे न देने की जो कलुषित इत्ति दै वह ज्ञानमात्सर्म ३ । 

कलुषित! भाव से लाना मे किसी को वाधा पहुवाना दी ज्ञानान्तराय दै। 

५-दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो तव वाणी अथवा शरीर से उस का निषेध करना वहं 
ज्ञानासादन ३ । 

&-किंसी ने उचित ही कहा हा फिर भी च्रपनी उल्टी मति के कारण उसे श्युक्त भारित 
होने से उलटा उस के दाष निकालना उपधात्‌ कहलाता ३ । 

(२) दशनावरणीयकर्मं के बन्धहेतु- ज्ञानावरणीय के बन्धदेतु ही दशनावरणीय के वन्ध- 
हु दै, अथात्‌ दोनो के बन्धहेतु मे पूरी २ समानता है, अन्तर केवल इतना ह्ये दै भि जव पूर्वोक्त शरद्ेष 
निहृवादि ज्ञान, ज्ञानी या उस के साधन श्ादि ॐ साथ सम्बन्ध रखते हो, तव वे ज्ञानप्रद ष, ज्ञाननिह्वव 
शादि कहलाते है शौर द्शन-सामान्यबोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधनो के साथ सम्बन्ध रखते हो, 
तव पे दशनग्रदर ष, दशन निहव *तादि कहलाते है । 

(२) बेदनीयकमं की मूल प्रकृतिये--सातवेदनीय श्रौर श्रसातवेदनीय इन दो भेदो मे 
विभक्त है । जिस करम के उदय से सुखाडुभव हो वह सातवेदनीय ओर जिस के उदय से दुःख की 
अनुभूति हो वह कमं असातवेदनीय कलाता दै । असातवेदनीय का बन्ध दु.ख, शोक; ताप, च्कन्दन; 
वध, परिदेवन, इन कारणो से होता ह । 

१--बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीडा का दोना दख दै । २--किसी हितैषी के सम्बन्ध के 
टूटने से जा चिन्तावा खेद होता दै वह शोक है । ३-श्रपमान से मन कलुषित होने के कार्ण जो 
तीव्र संताप होता दै वह ताप दै। ४--गद्गद्‌ स्वर से अं गिरने के साथ रोना, पीटना श्राक्रन्दन 
है । ५-- किसी के प्राण लेना गृध दै । €-- वियुक्त व्यक्ति के गुणो का स्मरण होने से जो करुणाजनक 
रुदन हाता है वह्‌ परिदेवन कहलाता रै । उक्त दुःखादि £ ओर उन जैसे अन्य भी ताडन,तजंन आरि 
अनेक निमित्त जब अपने भे, दूसरे मे या दानोमे दही वेदा किये जाएं तव वे उत्पन्न करने वाले के 

्रसातवेदनीयक्म॑ऊे † बन्धदेतु बनते है । 

सातवेदनीय कमम ॐ बन्धहेतु-मूत- चअठुकम्पा, ब्रव्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि योग, 
ततांति श्रौर शौच ये सातवेदनीय कमं के बन्धहेतु द । इनका विवेचन निम्नाक्त है 

भ्राणिमात्र पर अनुकम्पा रखना भूतानुकम्पा दै अर्थात्‌ दूसरे के दुःख को श्रपना दही दु.ख 
मानने का जो माव है वह्‌ श्ननुकम्पा दै । अल्यांशर्ूप से ब्रतधारी गृहस्य त्नौर सवाशरूप से ्रतधारी 
त्यागी इन दोनो पर विशोषरूप से अनुकम्पा रखना व्रत्यनुकम्पा है । अनी वस्तु का दूसरो को 


न फ दश 
^तत्प्रदोषनिहववमात्सर्थान्तरायासादनोपघातक्ञानदशनावरणायो; । (वत्वा ° ६।१९) 
+दुःखशेकतापाक्रन्दनवधपरिदे गनान्यात्मपरोमयस्थान्यसदुषेयस्य † (तन्तवा< €।१२ ) 


(२६) श्री विपाकसूव्र [प्राक्वथन 


नजर भाव से चरस करना दान दै । सरागसंयम आदि योग का अथे दै-सरागसंयम, संयमासंयम, 
अकामनिर्जया श्नौर बालतप इन सो मे यथोचित ध्यान देना । संसार की कारणरूप दृष्णा को दूर 
करने से तत्पर हाकर संयम स्वीकार लेने पर भी जबकि मन मे राग के संस्कार क्षीण नहीं होते तव 
वह संयम सरागसंयम कहलाता दै । इ संयम के स्वीकार करना स्ंयमासंयम दे । अपनी इच्छा 
से नहीं किन्तु परतन्त्रता से जे। मोगो का स्याग किया जाता दै वह अकापनिजंरा दै। बाल च्रथात्‌ 
यथार्थ ज्ञान से शस्य मिथ्यादृष्टि वालो का जो अभ्निप्रवेश, जलपतन, गवर आदि का भक्तणः 
अनशन आदि तप ह वई धाज्लतप कहा जाता दै । धमेदष्टि से क्रधादि दषो का शमन क्ति 
कहलाता है । लोमवरत्ति चनौर तत्समान दृषा का जा शमन है वइ *शु।च कहलाता है । 


(४) मोहनीयकभं कौ दशेनमोहनीय, चास्तिभोहनीय फेसी दे। मूल प्रतिये हाती है । 
१- जो पदार्थ जसा दै उसे वैसा समभना दशन है, ौर दर्शन का घात करने वाला कम दशेन- 
मोहनीय है । २-जिस के द्वारा आत्मा अपने असली स्वरूप कर प्राप्त कर लेता दै, वह चारित्र है 
ननोर उस का घातक कर्म चरित्रमे,हनीय दै । 

(क) दशेममोहनीय के बन्धदैतु-१- केवल्ली-त्रगर्णनाद्‌-रेवली-फेषलज्ञानी का अव णे- 
वाद अर्थन्‌ केवली के असत्य दे।पो क प्रकट करना । जेते सर्वक्षस्व के सभव का स्वीकार न करना 
ननोर ठेखा कहना कि सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक के सरल उपाय न वतला कर जिन का आचरण 
शाक्य नहीं देसे दुर्भम उपाय क्यो कर बतलाये दै ? इयादि । 

२-भूतका अर्णवाद्‌ रथात्‌ शास्त्र के मिथ्या दोषो को द्ेषलुदधि से व्णैन करना, जैसे 
यह्‌ कहना कि ये शास्त्र अनपद लोम की प्राक्ृतभाषा में, किंवा परिडतो की जटिल संरकरृतादि भाषा 
मे रचित होने से तुच्छं है, ्रथवा इन मेँ विविध त्रत, नियम तथा प्रायस्चित्त का अथदीन एवं 
परेशान करमे वाला वणेन दै, इत्यादि । 

२- साघु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विधं संच ॐ मिथ्या दाषोकाजेो प्रकट करना दै, वहं 
संघ-अवर्णवाद कहलाता दै । जैसे यो कहना कि साधु लोग ब्रत नियम चादिं का व्यर्थ कलेश उठाते है, 
साधुत्व तो संभव ही न्दी, तथा उस का इच अच्छा परिणाम भी तो नदीं निकलता । श्रावको के वारे 
ने रेखा कहना कि स्नान, दान आदि रिष्ट प्रत्तियां नदीं करते ननोर न पविच्रता को ही मानते दैः 
इत्यादि । ६ 
०_धर्थं का अवर्णवाद-अर्थात्‌ अहिंसा आदि महान्‌ धर्मो के मिथ्या दोष बतलाना । 
से यो कहना कि धर्म प्रप्य कड दोखता दै ? चो जो प्रस्यव्‌ नहीं दीखता उस के अस्तित्व का 
सभव ही कैसा ९ तथा देखा कहना कि दसा से मलुष्यजाति क्वा रष का पतन हा हे, इत्यादि । 


जसे 


= _भ-देवोंका भ्रवयवाद्‌ --भ्थात्‌ डन की निना कना, ° नो कना > वा ~ -देवों का अवशवाद्‌--अथौत्‌ उन की निन्दा करना, जैसे यो कहना कि देवता तो है दी 
भ्भूतव्रत्यजुकम्पा दानं सरागसंयमादिथोगः कतिः शोचमिति सद्वे्स्य । (तततवा° ६।१२) 


४, 


पराक्षथन] हिन्दीभाषाटीकासषहित (३७) 


नहीं चौरहोभीतोव्यथंही है, क्योकि शक्तिशाली हयो कर भी यहां आकर हम लोगो की मदद 
क्यो नहीं *करते ?, इत्यादि । 
(ख) चासिि्िपरोहनीय क बर हेतुं का संत्तेप मे- कषाय के उदय से होने वाला तीन 
†श्ात्मपरिणाम, एेसा ही कहा जा सकता है । विस्तार से कहे तो उन्हे निम्नोक्त शष्ट मे कह सकते है- 
१-प्वयं कषाय करना ओर दृसते मे भी कयाय पैदा करना तथा कषाय के वश हा कर अनेक 


तुच्छ प्रबतिएं करना। 
र्-सत्यघमं का उपहास करना, गरीव या दीन मनुष्य की मश्खरी करना, ठट वाजी की 


श्मादत रखना | 
2-विविघ क्रौड़ाश्मां मे संलग्न रहना, ब्रन, नियमादि योग्य च्रंकुश मे अरुचि रखना । 


४-दूसरो क। बेन बनाना, किसी के ्राराम मे खलल डालना, हल्के आदमी की संगति 


करना आदि । 
५--स्वय श।कातुर रहना तथा दूसरा की शोकव्त्ति को उत्तेजित करना । 


६-स्वयं डरना शमर दूसरो को उराना । 

७-हितकर क्रिया चरर हितकर श्राचरण से घृणा करना । 

८-६-१०-स्रीजाति, पुरुषजाति तथा नपुसकजाति के याग्य संस्कारों का अनभ्यास करना । 

(४) श्रायुष्फमं की नरका, तियश्चायु, मुष्यायु चौर देवायु ये चार मूलप्रकृतिये-मूल- 
भद्‌ होती है । इन के बन्धहेठ्न्नो का विवरण निम्नोक्त दै-- 

१-सरकायुष्कपं के बन्धटैतु--हुन चारम्भ चौर बहुत परिप्रह, ये नरकाय के {बन्वहेतु 
है प्राणियो को दुःख पहु देसी कपायपूर्वक परवृत्ति करना ्रारम्भ दै । यह वस्तु मेरी दै ओर मै 
इसका मालिक हूं, देषा संल्प रखना पुरि दै . जब आस्म्म श्मौर परिह ठृत्ति बहुत ही तोत्र ही तथा 


हिसा आदि क्रर कर्मो मे सतत प्रवृत्ति हा, दस्यो के धन का श्रपहर्ण किया जाये किंवा मोगो में 


अत्यन्त आसक्तिं बनी रहे, तब वे नरकायु के बन्धहेतु हाते है । 
२-ति्यचायुष्कम के बन्धहेतु-माया तियच्चायु का †† बन्धहेतु दै । छलम्रपंच करना किवा 


कुटिलभाव रखना माया है । उदुाहर्णाथ-- वमेतच्व के उपदेशमे धमेके नाम से मिभ्यावातो का मिला 
कृर उन का स्वार्थबद्धि से प्रचार करना तथा जीवन को शील से दूर रखना आदि सब माया कंदलाती 


है श्रौर यही तियच्नायु क बन्धका कारण बनता हे। 
३-भनुष्यायुष्कर्म के बन्धहेतु अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रहः स्वभाव कौ मृदुता शरोर 


सरलता ये मनुष्याय के ‡ बन्धहेतु है । तात्पये यदं है कि ्र्म्भदृत्ति तथ। पासरहडत्ति का कम्‌ करना) 


फिर तसंव वर्थदेषारवादो दशनमोहस्य । (तत्वा ६।१४।) 

-कषायोदयात्तोव्रपरिशामश्वारित्रमोहस्य । (तत्वा ६।९५॥) 

{वह्यारंमपरिग्रहत्म च नरफस्यायुषः । (तचवा० &।१६॥) ††माय। पियंगूयानस्य । 
(ततत्वा०-६।१) {†अल्यारंमपरिग्रह्वं सभावमाद्वमाजवं च मानुषस्य । (तत्वा ९९०) 


(३८) श्री विपाकसूत्र [प्राकथन 


स्वभाव से अर्थात्‌ बिना कहे सने मृदता वा सरलता का होना ये मनुष्यायुष्कमं ऊ बन्धहेतु ह । 
४-देवायुष्कमं के बन्धहेतु-सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजरा ओर बालतप ` 
*देवाय्‌ क बन्धहेतु दै । हिसा, सस्य, चोरी आदि महान्‌ दोषों से विरतिरूप संयम के लेने के वाद्‌ 
भी कषायो का कुड अश जव बाकी रहता है तब वह सरागस्ंयम कहलाता दै । दिंसाविरति आदि 
ब्रत जब अल्पाशरूप मं धारण 1कए जात है तव वह्‌ संयमास्यम कहलाता हे । पराधीनता के कारणया 
ञ्ननुसरण-ऋअनुकरण के लिए जा अितकरं प्रचत्ति किंवा आहारादि का त्याग है वह श्रकामनिजेरा 
है चनौर बालभाव से अर्थात्‌ विवेक के बिना ही जो अग्निपरवेश, जलप्रवेश, पवेतप्रपात, विषभक्तण, 
च्ननशन शादि देहदमन किया जाता है वह बालतप दै । 

६-नामकर्म की शुमनामकमं श्रौर अशुभनामकमं ये दो मूलम्रकृतियां है । इन के बन्ध- 
हेत का विवरण निम्नोक्तं दै- 

१ -अश्यभनामकमं के बन्धहेतु-योग की वक्रता रोर विसंवाद ये अशुभनामकमे के 
बन्धहेतु ह । !-मन, वचन शौर काया की कुटिलता का नाम योगवक्रता है । कुटिलता का अर्थं दै- 
साचना कुल, बोलना क श्रौर करना कुछ । २-अन्यथा प्रवृत्ति कराना किंवा ठो स्नेहियो के बीच 
मेद डालना विसंवादन दहै । 

२-शुमनामकर्भं फे बन्धहेतु-- इसके विपरीत अर्थात्‌ योग की अवक्रता चनौर श्नविसंवाद्‌ 
शमनामकर्म के बन्धहेतु ह । † तात्य यह दै कि अशुभनामकमं के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा गया ह 


दस से उलटा अरथीत्‌ मन, वचन श्र काया की सरलता-परवृत्ति की एकरूपता तथा संवादन अर्थात्‌ 
दो के बीच भेद मिटा कर एकता करा देना फिवा उलटे रास्ते जाते हए का अच्छ रास्ते लगा देना, 


हाभनामकमं के बन्धहेतु है 
७-रोत्रकमं के नीचगोत्र रार उच्चगोत्र ठेते दो मूलमेद द । इनके बन्धहेतुयो का संप्र 
परिचिय निम्नोक्त हे- 
१--नीचगोत्र के बन्धहैतु-परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणो का आच्छादन 
ओर श्रसद्‌णुशों का प्रकाशन ये नीचगोत्र के बन्धहेतु है । दूसरे की निन्दा करना परनिन्दा ई । 
दाका शथे है सच्चे यामूठे दोषो को दुबु द्विसे प्रकट करने की वृत्ति । अपनी वड़ा करना यह्‌ 
रात्सप्रशसा हे अरथौत्‌. सच्चे या भटे गुणो का प्रकट करने की जो वृत्ति है वह्‌ प्रशंसा है । दृस्ो मेँ यदि 


0 क 


्सरागसंयमसयमासंयमाकामनिजंराबालतषांसि देवस्य । (त्वा० ६।२०) 
† योगवक्रताविसंबादनं चाश्ुभस्य नाम्नः । (तरवा० ६२१ {विपरीतं शुभस्य । (तत्वा° ६।२२) 


भ्परात्मनिन्दप्रशंसे सदसदगुणाच्छादनोद्मावने च नीचर्गोत्रस्य (तत्वा &]र४) 


(३६) हिन्दीभाषाटीकासदहित पराक्षथन |] 


गुण हो तो उन्हे द्विपाना ओर उन के कहने का प्रसंग पडने पर भी द्वेष से उन्हे न कहना, वही दूसरों 
के सद्गुणो का आच्छादन दै । तथा अपनेमे गुणन होने पर भी उनका प्रदशेन करना यही 


निज के अ्रसदू गुणों का प्रकाशन कहलाता दे । 


-उच्चगोत्र के बन्धेतु-परप्रशंसा आत्मनिन्दा, अरसदगुणोदभावन, स्वगणा- 
च्छादन, नग्रप्रषृति श्रौर निरभिमानता ये उ्गोत्रकमं के बन्धहेतु है । दूसये के गुणो का डेखना 
प्रग्र सा कदा जाता दै । अपने दोषो को देखना ्रमनिन्द्‌ा है । अपने दुगु णो को प्रकट करना श्रस॒द्‌- 
गुणोद्भावन है । अपने विद्यमान गुणो को छिपाना स्वगुणाच्छादन है । पूज्य व्यक्तियों के प्रति 
नम्र बृत्ति धारण करना नभ्रघृत्ति दै । ज्ञानसम्पत्ति आदि मे दूसरे से अधिकता होने पर भी उस के 


कारण गवे धारण न करना निरमिमानता दै । 


इस के अतिरिक्त गोत्र के विषय मे कीं पर जातिमद्‌, इलमद, बलमद्‌, रूपमद, तपमद्‌, 
लाभमद, विधामद चौर एेश्व्यमद इन श्याठ मदो को नीचगोत्र के वन्ध का कारण माना गया है ओर 
इन अरो प्रकारके मदो के परित्याग के उच्चगोत्र के वन्धकाहेतु कहा है । 

८-अन्तरायकमं के बन्धहेतु--दानादि मेँ विष्न डालना अ्न्तरायकमं का *वन्धहेतु हे । 
रथात्‌ किसी को दन देने मे या किसी से कुलेन मे अथवा किसी के भाग उपभोग आदि में वाधा 
डालना किंवा मन में वैसी भवतति लाना अन्तरायकर्मं र बन्धहेतु दै । 

इस प्रकार सामान्यतया आढो ही कर्मो की मूलप्रकृतियो रीर बन्ध के प्रकार तथा बन्धके 
†हेतुच्मो का विवेचन करने से जैनदर्शन कौ कर्मसम्बन्थी मान्यता का भलीभाँति बोध हो जाता है। 
कर्मो के सम्बन्ध मे जितना विशद वणेन जैन प्रन्थोँ मे है, उतना श्रन्यत्र नही, यह्‌ कहना काई चत्यक्ति- 


पूरे नहीं है । जेनवाडमय मे कमेविषयक जितना सुद्म पयालोचन किया गया है; वह्‌ विचारशील 
दाशेनिक विद्धानो के देखने ओर मनन करने योभ्य है । अस्तु, 


कमे सादि है या अनादि ? यह्‌ एक बहुत पुराना न्नौर महस्व का दाशेनिक प्रश्न दै, जिस का 
उत्तर भिन्न २ दाशनिक विद्वानो ने अपने > सिद्धान्त के या विचार के श्रनुसार दिया है। जेन दशन 
का इस प्रभ के उत्तर मे यह कना है कि कम सादि भी है शौर अनादि भी। व्यक्ति की अपेक्ता वह 

भविध्नकरणमनतरायस्य | (तच्वा० ६।२६) वन्य का स्वरूप तथा बन्धदेतुश्रो का जा 
ऊपर निरूपण किया गया है, वह्‌ जैनजगत्‌ के मान्‌ तच्वचिन्तक तथा दाशेनिक परणिडित सुखलाल 
जी के तत्वार्थसूत्र से उद्‌ वृत किया गया है । शत 

श्रो कर्मो क बन्वहैतु, कनेमन्या में भिन्न ररूप से प्रतिपादन 1 
बन्ध के कारण ८५ लिखे है । 


हे । नवतच्व म कमे- 


(४०) श्रीं विपाक सूत्र [प्राक्रथन 


सादि श्रौर प्रवाह की अपेक्ा से "अनादि दहै। जेन सिद्धान्त कता है कि प्राणी सेते, जागते, उठते 
बैठते शौर चलते फिरते किसी न किसी प्रकार की चेष्टा- हिलने चलने की क्रिप्रा करता ही रहता दै, जिस' 
से वह कर्म का बन्ध कर लेता है । इस श्पेक्ता से कमं सादि अर्थात्‌ आदि वाला कहा जाता है, परन्तु 
कमं का प्रवाह कब से चला ? इसे कोद भी नहीं बतला सकता । भविष्य के समान भूतकाल की 
गहराई भी अनन्त (अन्तरहित) दै । अनादि श्रौर अनन्त का वणेन, अनादि च्रौर अनन्त शब्द्‌ कै 
श्मतिसिक्त श्रौर किसी तरह भी नही किया जा सकता । इसीलिये दाशनिको ने इसे बीजांङ्कुर या बीज वृक 
न्याय से उपमित किया है । तात्पयं यह्‌ है कि जैसे बीज से उत्पन्न हृश्रा बरृत्त बीज को उन्न कर्ता 
है अथगत्‌ बीज से ब्त रौर व्ृक्त से बीज का उत्पन्न होते देखा जाता है, तव इन दोनो मे प्रथम किसे 
कहना ना मानना चाहिये ? इस के निणंय मे सिवाय^“-वे दोनो ही प्रवाह से चना है । इस की सम्बन्ध 
परस्परा अनादि है-"यह कहने के नौर कुद नदी कहा जा सकता । इसी प्रकार जीवात्मा के साथ कमं 
का जो सम्बन्ध, है उस की परम्परा मी अनादि है। इस दृष्टि से विचार करने पर कमेसम्बन्ध का 
अनादि ही कहना वा मानना हागा। 

इस विषय मे कुदं विचारो की तफ से यह प्रर होताहै कि अगर कमं श्नौर ्रात्माका 
सम्बन्ध अनादि दै, अनादिकाल से चला आतादैतो उसका भविप्यमे भी इसी प्रकार चलतारहेगा! 
ताव्पये यह दै किं जो वस्तु अनादिदहै, जिसकाश्मादि नहींत। उसका कमी अन्त मी नदी दहदोगा। 
न्नौर यदि कर्मो को शच्ननादि अनन्त मान लिया जावे अर्धौन्‌ कमै शौर जीव के सम्बन्ध को आदि चौर 
छन्त से शन्य स्वीकार कर लिया जावे तव ता उस का कभी चिच्छेद ही नही हो सकेगा ? 

इस विषय को समाहित करने के लिये सवेप्रथम इन पदार्था के स्वरूप को सममना आवश्यक 
है । पदार्थं चार तरह के होते है--१-अनादि अनन्त, र२्-आअनादि सान्त, २-सादि अनन्त श्रौ 
ट-सादि सान्त। जिस का न आदि हो न चरन्त हो उसे श्रनादिश्रनन्त कहते द । जिस का्रादिनदहो 
चर अन्त ह वह ्ननादि सान्त कदलाता दै । जिस कामादि हा श्चोरञ्जन्तन हो वहसादि ्रनन्त 
दे, शरोर जिस काच्रादिमी हो नौर रन्त भी वह सादि सान्त कहलाता है। इन में आत्मा ओर 
पुद्गल शननादि अनन्त है । च्रात्मा श्रौर कर्मसयाग श्रनादि सान्त है। मेो्त सादि अनन्त श्रोर 
घटपट का संयोग सादि सान्त है । 

आ्रात्मा श्रौर कमे का सम्बन्ध श्रादि हाने पर बीजगत उवपादक शक्ति की तरह सान्त--श्रन्त 
वाला दे । जैसे बीज मे अङ्करोत्पादक शक्ति चननादि है श्नौरजव उसको (बीजको) मही मे भून 
दिया जाता है तब वहु शक्ति नष्ट ह्‌] जातो है । ठीक इसी प्रकार मात्मा के साथ अनादि काल से सम्बद्ध 
कर्म का जब जप, तप श्मौर ध्यानरूप अग्निक द्वारा जला दिया जातादहै, उन कौ निजेरा कर दी 
जाती है तो कमेमल से विशुद्ध इई आत्मा मोक्त मे जा विसाजती है । फिर उत का जन्म नदीं होता; 
वह सदा अपने स्वरूपमे ही रमण करती रहती है । 

एक अर उदाहरण लीजिये- देवदत्त नाम के व्यक्ति के पिता, पितामह आदि की पूवे- 


~~ ~~~“ = 


“संतर पप्पराह्या, अपञ्जवसिया षि या। 
दिई' पड्च्च साद्या, सपञ्जवसिया पिया | (उत्तरध्ययन, त्र ° ३६, गा० १३९१) 





 । 


प्राक्षथन | हिन्दीमाषाटीकासहित (४१) 


परम्परा के आरम्भ का निणेय सवया अ राक्य होने से वह्‌ परम्परा श्रनादि ही रहती है, परन्तु आज 
उस के सन्यासी हो जाने पर उस परम्परा का अन्त हौ जाता है | इसी तरह जीव श्मौर कर्म के सम्बन्ध 
की अनादि परम्परा का विच्छेद भी शास्त्रविदहित क्रियादुष्ठान के ्राचरण से हयो जाता है, अन्यथा 
केमंसम्बन्ध के विच्छेदाथे किया जाने वाला सदनुष्ठानमूलक सभी पुरुषार्थ निष्फल हा जाएगा । इस 
लिये आत्मा के साथ कमे का सम्बन्ध अनादि हने पर मी अन वाला है । ेसी स्थिति मे जीव श्रौर 
कर्मा के सम्बन्ध का कभी विच्छेद नही हगा ? यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । यदि सकते से 
कदे ता नात्मा रौर कमे दोनो का संयेग प्रवाह से श्रनादि सान्त है, परन्तु यह्‌ अनादित्व मी निखिल 
कमंसपिदय है, किसी एक कमं की चपेक्ञा वह॒ सादि अथच सान्त है। इसलिये आत्मकर्मसंयोग 
्रनादि सान्तभीदैश्चोर सादि सान्तमभी 
मो को सभी दाशंनिका ने सादि श्ननन माना दै । अप्रुक आआत्मा का अमुक समय 
कमेवन्धनो से ्रात्यन्तिके छुटकारा प्राप्न करना मोक्त की श्रादि दहै शरोर कभविच्छेद्‌ के श्रनन्तर फिर 
कभी उस आत्मा से कर्मो का सम्बन्ध नहीं होगा, यही मो्न की श्ननन्तता है | 
किसी भी भारतीय दशन ने मोक्तगत आत्मा का पुनरागमन स्वीकार नदीं किया । 
न सर पृनरावतेते, न स पुनरावतंते- । (छं उप० प्र ८, ख० १५) रथात्‌ जीव मुक्ति से फिर नदीं 
लोटता । अ्ननाघृत्तिशष्दात्‌- अर्थात्‌ मुक्ति से जीव लोटता नहीं (बेदान्तस्‌र) । तदत्यर्तविमोच्लोऽ- 
पवर्गः । तदुच्छिततिरेव पुरुषाः (सांस्यदशेन) । न क्तस्य बन्धयोगोपि, अपुरुषाथत्वमन्यथा 
वीतरागजर मादशंनात्‌ (न्यायदशन) । इत्यादि जैनेतर दशनो के भी शतश. प्रमाण इस की पुष्टि मे 


उपलब्ध होते है । इसके ्रतिस्कि उक्त सिद्रा्त (भोक्त से पुनरावतन मानने का सिद्धान्त) युक्तियुक्त 
भ। प्रतीत नहीं हाता । कमेविच्छेद कटो, अज्ञाननिषरत्ति कहो या अरविद्यानाश कदो, इन सब का तात्पयं 
लगभग समान दी है| ज्ञान से अज्ञान की निचृत्तिया अरविद्ययाका नाशहोतादै । जिन कारर्णोसे 
कर्मबन्ध या श्ज्ञान अथवा अविद्या का नाश होता 8, वे मोक्त मेँ वणवर विद्यमान रहते है । दसरे 
शब्दो मे-जन्ममर्णरूप संसार के कारणो का उस समय सवथा च्रभाव हो जाता है, उन का समृूल- 
घात हो जाता है । तब मत्त से वापिस लाने वाला ठेसा कौन सा कारण वाकी रह जाता द, जिस के 
द्माधार पर हम यह कहू सके या मान सके कि मुक्त हृदं आत्मा कुदं समय के वाद्‌ फिर इस संसार मे 
श्रावागमन करती है ? यदि वहां पर किसी प्रकार के कारण के सद्भाव से भी आआगमनरूप काय 
को माने तव तो--““कारणामवे कार्यसपिति व्यतिरेकन्यभिचारः-अर्थीत्‌ कारण क अभाव मे 


कायं का उन्न होना व्यतिरेकभ्यभिचाररूप दोष आता है । इसलिये मोत्तगत श्रात्मा को पुनराचरत्त का 
सिद्धान्त जहां अरशास्रीय है वहां युक्तिविकत भी है । 

कुद लोग कते है कि मोत्त कर्म का फल दै श्नौर कम का फल सीमित थच नियत होने 
से अन्त वाला दै, इसीशिये मोक्ष भी अनित्य है, परन्तु बे लोग वास्तव मे यह विचार नीं करते कि 
जिसे फैवल्य-माक्त या निर्वाण कहा जाता है, वह्‌ कर्म का फल नहीं किन्तु कर्मो के च्रात्यन्तिक विनाश 
से निष्पन्न हने वाली आत्मा की स्वाभाविक-स्वकूपस्थिति मात्र है, जिस की उपलब्धि ही कर्मो के 


(४२) श्री विपाकसुत्र [भाक्षथन 


विनाशसेहो उसे कर्म॑का फल कहना वा मानना उस के (मोक्त के) स्वरूप से अ्ननभिज्ञता प्रदर्शित 
करना है। । 

यदि वास्तविकरूप से विचार फिया जाये तो जो ल्लोग मुक्तात्मा का पुनरावतेन मानते दै वे 
मोक्ष को मानते ही नदीं । उन के मत मे स्वगं विशेष ही मोत है श्रौर वह कमं का फलरूप होने से 
श्रित्य भी है । जैन दशन इसे कल्प-देवल्लोक के नाम से अभिहित करता दै, तथा अन्य भारतीय दशेन 
भी इसी भोति मानते है । परन्तु मुक्तात्मा का- कैवल्यपराप्त चात्मा का पुनरावतेन किसीने भी 
{स्वीकार नहीं फिया | 

कुछ लोग इस विषय मे यह्‌ युक्ति देते ह किं जहां २ वियाग दै, वहां २ सम्बन्ध की सादिता 
है । अर्थान्‌ संसार मे जितनी संयुक्त वस्तुएं है उन का पूेरूप कभी वियुक्त भी था । वस्त्र के साथ 
मल का संयोग है श्रौर मल के संयोग से रहित श्रवस्था भी वस्त्र कौ उपलब्ध होती है । अतः सयोग 
शरीर वियोग ये दोनों ही सादि है । अनादि संयोग कीं पर भी उपलब्ध नीं होता १ इस प्रश्न का 
समाधान निम्नोक्त दै- 

सिद्धान्त कहता है कि श्रात्मा श्रौर पुद्गल श्चनादि श्ननन्त पदार्थं है । जब पुद्रल श्म से 
सम्बन्धित होता है तो उस की कर्म संज्ञा होती है। आत्मा चनौर कर्मो का सम्बन्ध प्रवाह की श्पेक्ता 
श्ननादि श्चौर किसी एक कर्म की ऋअपे्ता सादि तथा अभन्य जीव की श्रपेक्ला श्ननन्त चश्रौर भव्य जीव 
की अपेता सान्त दै । संयोग वियोगम्‌लक ही दता है रोर अनादि संयोग कीं पर भी नदीं मिलता, 
यह कहना श्रां तिपू दै क्योकि लान से निरसत सुवणे मे मृत्तिका का संयोग श्ननादि देखा जाता है । 
्ञेसे यह संयोग श्ननादि ह इस का अग्नि आदि के प्रयोग से वियोग उपलब्ध हातारै, इसी भोति 
श्रात्मा श्रौर कभ का संयोग भी ्ननादि है । इस मे किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नदीं हो सकती श्रौर 
यह्‌ भौ तप जपादि क सदुष्ठानो से विनष्ट किया जा सकता है । इस के श्रतिरिक्तं जो यह प्रश्न उपस्थित 
होता रै कि आत्मा के साथ सम्बन्धित कर्मो या कमेदलिकों का जव वियोगहोतादै तो क्या उनका 
फिर से संयोग नदीं हो सकता ?, लोक मे दौ विभक्त पदार्थो का संयुक्त होना ओर संयुक्तो का प्रथक 
होना प्रत्यक्षसिद्ध है । इसी भोति यह्‌ कमेसम्बद्ध आमाता भी किसी निमित्तविशेष से कर्मो से प्रथक्‌ 
होने के श्ननन्तर किसी निमित्तविशेष के मिलने पर फिर भी कर्मो से सम्बद्ध हो सकता है। शतः 
मोक्त सादि अनन्त न रह कर सादि सान्त हयी हो जाता रै । इस शंका का समाधान यह है- कि जहाँ २ 
वियोग है वहां २ सादिसंयोग है । यह्‌ व्याप्ति दूषित है अर्थात्‌ वियुक्त पदार्थो का संयोग अवश्य होता 
है यह कोई नियम नदीं है । संसार मे एेसे पदाथं भी दृष्िगोचर होते है कि जहां संयाग कानाशतो 
होता है श्र्थान्‌ संयुक्त पदाथ विभक्तं तो होते ह परन्तु विभक्तौ का फिर संयोग नहीं होता । उदाहर- 
्थं- धान्य श्रौर श्नाम्रफल श्रादि को उपस्थित किया जा सकता है! जैसे-धान्य परसे उसका 


+ते तं भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, सीशे पण्ये मत्य॑लोकं विशम्ति । (भगवद्रीता) ` 
† यद्गत्वा न निवतंन्ते, तद्धाम परम" मम । (भगवद्वीता) 


प्रक्षथन | हिन्दौभाषाटीकासरहित (४२) 


दविलका उतर जने पर उस का फिर भ्संयाग नहीं हाता । इसी प्रकार श्राम्रवृ्त प्र से टूटा हुश्चा श्राप 
* फल फिर उस से नदीं जोढ़ा जा सकता । तापय यह्‌ है कि चावल चौर चिलके के संयोग का नाश 
तो प्रव्यक्त सिद्ध है परन्तु इन काफिरसे संयुक्त होना देखा नदीं जाता । प्रथक्‌ हुता छिलका श्रौर 
चावल दोनों करसे पूवं की भोति मिल जावे, ठेसा नीं हो सकता । इसीलिये अत्मा से विमक्त- 
प्रथक्‌ हुए कमो का आत्मा के साथ फिर कभी सम्बन्ध नहीं हा सकता । इस के अतिरिक्त च्रात्म- 
सम्बन्ध कर्मो का विनाश हो जाने के बाद उन को फिरसे उजीवित करने वाला कोई निमित्तविशेष 
वहां पर नहीं होता । अतः आत्म कमं सम्बन्ध-संयाग श्ननादि सान्त है श्र इन का पियोग सादि- 
अनन्त है । दूसरे शब्दो मे-उक्त सम्बन्ध के नाश का पिर नाश नदीं हाता, यह कह सकते दै 
आत्मा कम॑पुद्रतो को किस श्रकार प्रहरण करता दै ? इस शरश्न का उत्तर यह है किं जैसे 
उष्ण तेल की पूरी श्रथवा शरीर मे तैल लगाकर कोई धूलि मे लेटे ता धूलि उसके शरीर मे चिपक 
जाती है, उसी प्रकार मिध्याल्व, कषाय, योग श्रादि कै प्रभाव से जीवात्मा के प्रदेशों मे जव परिस्पन्द 
होता दै, हलचल हाती दै, तव जिस आकाश मे चात्मा के प्रदेश होते है वदं के अनन्त पुद्रलपर्मारु जीव 
के एक २ प्रदेश के साथ सम्बद्ध हो जाते है । इस प्रकार जीव श्रौर कमे का श्रापस मे दूध श्रौर पानी, 
श्राग श्चौर लोहे के समान सम्बन्ध होता दै । तास्पयं यह दै किं दूध चनौर पानी तथा श्राग श्रौर 
लोहे का जैसे एकीभाव हो जाता है उसी प्रकार जीव ओर कर्मपुद्रल का सम्बन्ध समना चाहिये । 
सुखदुःख, सम्पत्तिविपत्ति, ङंचनीच ्रादि जो श्रवस्थाये दृष्टिगोचर होती है, उन के होने 
मे काल, स्वभाव पुरुषार्थ श्रादि श्रन्यान्य कारणो की भांति कर्म भी एक कारण है । कमेवादप्रधान 
जैनदर्भन अन्य दशनो की भान्ति ईश्वर को उक्त अ्रवस्थाश्रो का कारण नहीं मानता । जैनदशेन तथा 
यैदिकदर्शन मे यही एक विशिष्ट भिन्नता रै । तथा जैनदशैन को वैदिकदशन से प्रथक्‌ करने मेँ यह 
भी एक मौलिक कारण दै । 
्रश्न-- सभी प्राणी श्रच्छे या बुरे कर्मं करते दै । कोई भी प्राणी बुरे कमे का फल नीं 


चाहता श्नौर कर्म स्वयं जङ्‌ होने से किसी चेतन प्रेरणा के धिना फल देने मे असमर्थं दै, अरत. कमं 
फल भुगताने सें वर नामक किसी शक्तिविशेष की कल्पना श्रौचित्यपूर ही दै । न्यथा कमेफल 
असम्भव हो जाएगा ? शर्थात्‌ कर्मजड होता ह्या फल देने मे कैसे सप्तल हो सकता दे 
उत्तर यह सत्य है कि कमं जड़ है श्रौर यह भी सत्य है कि प्राणी स्वकृत कमं का श्निष् 
फल नदीं चाहते, परन्तु यह मी ध्यान देने योम्य बात दै कि वेतन के संसगे से करमो मे एक एेसी शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है फ जिस से वह्‌ अपने श्नच्छे श्नौर बुरे फल का नियत समय पर प्रकट कर देता 


*"जहा दडहाणं बयां न जार्यति पुण अरा । 
कम्मबीयेसु दडटेसु न जायन्ति भवाडरा ॥ (दशाश्रुतस्कंध दशा ५) 
चर्थात्‌ जैसे दग्ध हमा बीज ्रंङकर नदीं देता; उसी प्रकार कर्मरूप बीज के दग्ध हो जाने 
से मानव जन्म मरण रूप संसार को प्राप्र नहीं करता । 





(४४) श्री विपाकसूत्र [प्राकथन 


है । कर्मवाद्‌ यह मानता है कि चेतन का सम्बन्ध होने पर ही जड़ कमं फल देने मे समथे होता दै । 
कर्मवाद यह भी कहता है कि फल देने के लिये इश्वररूप चेतन की प्रेरणा को मानने की कोई 
श्रावश्यकता नहीं, क्योकि समी जीव चेतन है, बे जैसा कार्यं करते ह उस के ्नुसार उन की बुद्ध 
वैसी ही बन जाती है, जिस से बुर कमं ऊ फल की इच्छा न रहने पर भी बे ठेसा कृत्य कर बैठते है कि 
जिस से उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है । कमं करना एक वात है श्रौर फल को न चाहना 
दूसरी बात है । मात्र चाह न होने स कमे का फल मिलने से रुक नदीं सकता । कारणसामप्री के 
एकत्रित हो जाने पर कायं स्वतः ही होना श्रारम्म हा जाता दै । "उदाहरणाय -एक व्यक्ति सदिरापान 
करता है श्नौर चाहता दै कि मुभे बेहाशीन द्यो तथा काई व्यक्ति धूपमे खडा हा कर उष्ण पदार्थो 
का सेवन करता है ओर चाहता दै कि मुमे प्यास न लगे । एेसी अवस्था मे वह मदिरासेवी तथा 
श्रातप श्नौर उष्णएतासेवी व्यक्ति क्या मृच्छ चौर धाम से बच सकता दै ? नहीं । सारांश यह है कि 
न चाहने से कर्मफल नहीं मिलेगा, यह कोई सिद्धान्त नहीं है । इस के अरतित्ि श्र को किसी मी 
प्रमाण से कर्मफलप्रदाता सिद्ध नहीं करिया जा सकता । प्रत्यत्त से तो यह च्रसिद्ध रै ही, क्योकि ईर 
को किसी भी व्यक्ति ने श्राजतक कर्मफल देते हुए न्ह देखा । अतः प्रत्यक प्रमाण से ईश्वर कमंपलदाता 


सिद्ध नहीं होता । ध 
अनुमान ऊ लिये । पत्त, सप्त मोर विपक्ञ श्ादि का निश्चित दाना अत्यावश्यक दै । 


कारण किं बिना इसके अनुमान नदीं बनता । यहां पर सपक्त तो इस लिए नहीं रै किं आज तक 
यह सिद्ध नदीं हो सका कि ईश्धर के अतिरिक्त कोड दसरा इश्वर फल देता है । तथा विपक्त इस किये 
नहीं कि ठेसा कोई भी स्थान नहीं है कि जद्ां $च्धर कमफलप्रदाता न हो श्रौर जीव कर्मफल भोगते 
ह । जिस प्त के साथ सपत्त श्रौर विपत्तन हो वह भटा हता दै । जेसे- जहां २ धूम है बह्म २ 


कण ~= ~~ 





०,०७०७४००> के जन 





*एक श्नौर उदाहरण लीजिये-जैसे कोई व्यक्ति रसनेन्दरिय के वशीभूत होकर अस्वारस्थ्य- 
कर भ।जन करता है तो उस के शरीर मे व्याधि उन्न हो जाती है । वह्‌ व्यक्ति उस व्याधि का तनिक 
भी इच्छुक नही है । उसकी इच्छा तो यही है किं उसके शरीर में कोड न्याथि उत्पन्न नहो परन्तु 
स्वास्थ्यविरृद्ध तथा हानिप्रद भोजन करने का फल व्याधि के रूप मे उस को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भोगना ही पड़ता हे । इसी प्रकार मनुष्य का च्रपने करमो का फल श्रपनी इच्छा के न होते हुएभी 
भोगना ही पड़ता दै । 

†सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पकः, यथा--धूमवय्े सति हेतौ पनतः । निश्चितसाध्यवान्‌ 
सपक्तः-यथा तत्रेव महानसम्‌ | निश्वितसाध्याभाववान्‌ विपक्तः-यथा तत्रेव भहाहद्‌ः। (तकसंमह.) 
च्र्थात्‌ जिस मे साध्य का सम्देह हो उसे पृक्त कहते ह । जैसे- धूमहेतु हयो तो पवेत पक्त दै। अर्थात्‌ इस 
पवेत मे अग्नि दै कि नदीं ? इस प्रकार से पर्व॑त सन्देहस्थानापन्न दै, अतः वह पन्त है । जिसमे साध्य का 
निश्चय पाया जाए वह्‌ सुपक्त कदलाता है । जेसे-महानस-रसाई । महानस मे अग्निरूप साध्य 
सुनिश्चित दे, अतः महानस सपक्त दै । जिस मे साध्य के अभाव का निश्चय पाया जाये उसे विपत्ञ कहते 
दे, जैसे-महाहद-सरोवर दै। सतवर मे अग्नि का अभाव सुनिश्चित दै श्रतः यह्‌ विपक् कहलाता दै । 


प्राक्तन | दिन्दीभाषाटीकासहित (४५) 


| अग्नि है च्चोर जहां आग नही वहां धूम मी नहीं । इस अन्वयव्यतिरेक कूप व्याप्निगभित (पवतो 

वहिमान्‌ अथात्‌ यह्‌ पवेत वहि-अग्नि वाला है) अनुमान मे, महानस सपक्ञ श्नौर जलहदं विपक्ञ 
तथा पवेत पक्त का अस्तित्व ्वस्थित है । उसी प्रकार शश्वरकतृत्व अनुमान मे *चन्वयव्यतिरेक- 
रूप से हेतुसाध्य का सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता है ? क्योकि श्धरवादी कोई मी रेसा स्थान नही 
मानता जहाँ कमफल हो ओर उसमे शर कारण न हो| 

शब्द प्रमाण भी साधक नदीं हो सकता, क्योकि अभी तक यह मी सिद्ध नदीं हो सका कि 
जिस को शब्द प्रमाण कहते दै, वह स्वयं प्रमाण कहलाने की योग्यता भी रखता ३ छ नहीं ? तास्थ 
यह दै कि दैश्वरमापित होने पर ही शब्द मे प्रामाख्य की व्यवस्था हा सकी ह परन्तु जव ईश्वर ही 
असिद्ध है तो तदुपदिष्ट शब्द की प्रामाणिकता सुतरां दी असिद्ध ठहरती है। 

ईश्वर जीवो को फल किस प्रकार देता है ? यह भी विचारणीय है ¦ वह स्वय॑-साक्तात्‌ ता दे 
नहीं सकता क्योकि वह निराकार ह चौर यदि वह्‌ साकारावस्था मे प्रत्यक्ञरूपेण कर्मो का पल दे तो इस 
वात का स्वीकार करने मे कोन इन्कार कर सकता है । परन्तु ठेसा ता देखा नदी जाता ! यदि वह राजा 
आदि केद्वारा जीवो को श्रपने कर्मं का दण्ड दिलाता है तो ईश्वर फे लिये बड़ी श्रापत्तियां खड़ी हती 
है । मात्र परिचयं कुच एक नीचे दी जाती दै- 

!-कदाचित्‌ ईश्वर को किसी धनिक के धन को चुरा या लुटा कर उस धनिक के पूर्वकर्म 
का फल देना अभिमत है, ता ईश्वर इस काय॑ को सुदं तो ्राकर करेगा नदीं किन्तु किसी चोर या डाकू से 
ही वह एेसा करयेगा तो इस दशा मे जिस चोर या डाक द्वारा इधर एेसा फल उस को दिलवायेगा, 
वह्‌ चोर ईश्वर की श्राज्ञा का पालक होने से रिदष होगा, फिर उसे दोपी ठहरा कर जो पुलिस पकड्ती 
है श्मौर दण्डदेतीदै वह ईश्वरकेन्यायसे बाहिरकी बात होगी । यदि उ्सेभीङईश्वरके न्याय मे 
सम्मिलित कर चोर को चारी करने की सजा पुलिस द्वारा दिलाना ्रावश्यक सममा जाए तौ यह इन्र 
का अच्छा अन्धेर न्यायदहे करि इधर ता स्वयं धनिक फो दर्ड देने केलिये चोर का उस के घर भेजे रौर 
पपिर पुलिस द्वारा उस चोर का पकड़्वादे । क्या यह--चार सं चोरी करने की कहे श्रौर शाह से जागने 
की कहे-इस कहावत के अनुसार ईयर मे दोगलापन नदीं आ जावेगा † इसी प्रकार जो इश्वर ने 
प्राणद णड देने क लिये कसाई, चाण्डा तथा सिह आदि जीव पैदा किये है, तदनुसार वे प्रतिदिन 
हजारो जीवो को मार कर उन के कर्मो का फल उन्हे देते है, बे भी निर्दोष समने चादि, क्योकि 
बे तो श्र की प्रेरणा के अनुसार द्यी काये कर रहे दै । यदि ईश्वर उन्हे निदौष माने तब उस के लिये 
न्य सभी जीव जो कि दृसयो को किसी न किसी प्रकार की हानि पटुचाते दै, निर्दौष ही होने चाये । 
यदि उन्हे दोषी माने तो महान्‌ च्नन्याय होगा, क्योकि राजा की च्राज्ञाठुसार अपराधियो को अपराध 
का दर्ड देने वाले जेलर, फोंसी लगाने वाले चाण्डाल्न श्रादि जव न्याय से निदौष माने जते दै तव 


साध्यसाधनयोः साहचयमन्वयः, तद्भावयोः साहचय व्यतिरेकः । अर्थात्‌ साध्य 
सनौर साधन के साहचर्य को श्रन्वय कहते दै र दानो के श्रभाव के सादचये की व्यतिरेक संज्ञा दै। 
नैसे--जां २ धूम (साधन) दै, वहां २ अग्नि (साध्य); है, जैसे-महानस । इस को अन्वय क्ते है मौर 
जहां वहि का श्राव दै, वहां धूम का भी अमाव है, यथा-सरोवर । इसे उपतिरेक कहते हे। 


(४६) श्री विपाकसूत् [प्राक्षथन 


उन के समान श्र की प्रेरणनुसार अपराधियों को श्पराध का द्र्ड देने वाते दोषी नहीं 
हाने चाहिये ? | 

२-हन्धर सर्वराक्तिसम्पन्न ह, सर्वज्ञ चौर सवेदशीं दै, अतः उसके द्वारा दी इदे अशुम करमो 
की सजा अलंघनीय, अनिवार्य चनौर अरभिट होनी चादि किन्तु संसार मेँ एेसा दृष्टिगोचर नहीं 
होता । देखिये- ईर ने किसी व्यक्ति क उस के किसी अशाभकमे का दण्ड देकर, उसके नेत्र की 
नजर कमज्ार ९ दी, वह श्रव न तो दूर की वस्तु साफ देख सकता है श्रौर न छठे अक्षरो की पुस्तक 
ही पद्‌ सकता है । ईर का दिया हूुत्रा यह्‌ दण्ड अमिट होना चाहिये था, परन्तु उस व्यक्ति ने नेत्र- 
परीच्तक डाक्टर से अपने नेत्रस्वारभ्य के सप्तण एवं परिवर्धन के लिये एक उपनेत्र (देनक) ले लिया, उस 
उपनेत्र कं। लगा कर उस ने ईश्वर से दी हई सजा को निष्फल कर दिया । वह एेनक से दूर की चीज 
साफ देख लेता ३, मौर बारीक से वारीक र्र्‌ भी पद्‌ लेता दै ! 

इन्र जापान मे बार २ भूकम्प मेज कर उस को विनष्ट करना चाहता दै परन्तु जापानी 
लोगो ने हलके मकान बना कर भूकम्पो को बहुत कुं निष्फल बना दिया दै । इसी भाति इर की 
भेजी हई प्लेग, हैजा आदि बीमारियो को डाक्टर लोग, सेवासमितियां अपने प्रबल उपायो से बहुत 
कम कर देते है । इस के अतिरिक्त कर्मा का फल भुगताने के लिये भूकस्प भेजते समय देवर को यह्‌ भी 
ख्याल नहीं रहता कि जहां मेरी उपासना एवं आराधना होती दै, एसे मन्दिर, मस्निद आदि स्थानो कौ 
नष्ट कर अपने उपासका की सम्पत्ति को नष्ट न होने दू" । 

३-संसार जानता है कि चोर आदि की सहायता लोकविरुद्ध चौर धमेविरुदध भी है । जो 
लोग चेर श्रादि की सहायता कते ह बे शासनव्यवस्था के अनुसार दर्डित किये जाते ह । एसी 
दशा मेँ जो श्र को कर्मफलदाता मानते है शौर यहं सममते द कि किसीकाजो दुःख मिलता दै 
वह उस के श्रपने कर्मो का फल है च्रीर फल भी द्र का दिया हुमा है । फिर वे यदि किसी अर्धे 
की, लले लंगड़े रादि दःखी व्यक्ति की सहायता करते दै । यह दैश्वर ॐ साथ विद्रोह नहीं तो चौर क्या 
? क्या वे श्र ॐ चोर की सहायता नहीं कर रदे है ? चौर क्या दैश्वर पसे दरो दी व्यक्तियो पर प्रसन्न 
रह सकेगा ? तथा एेसे दया, दान आदि सदुष्ठानों का कोई महत्त्व रह सकेगा ? उत्तर स्पष्ट है, 
कदापि नहीं । 

यदि ईश्वर जीवों के कयि हए कर्मो के अनुसार उन के शरीरादि बनाता है तोकर्मो की 
परतन्त्रता ॐ कारण वह्‌ शर नदीं हो सकता, जैसेकि--ज॒लाद्या । तात्पय यह दै कि जो स्वतंत्र दै, 
समर्थ रै, उसी के तिये श्र संज्ञा टीक हो सकती है । परतन्त्र के लिये नीं हो सकती । भ*जुलाहा 
यद्यपि कपड़े बनाता है परन्तु परतन्त्र है श्रौर श्रसमथं दै । इसलिये उसे इश्वर नदी कह सकते । ॥ 

५-किसी प्रात मे किसी सुयोग्य न्यायरील शासक का शासन ह्‌। त। उसके प्रभाव से चरोः 
डाङ्कघ्नो आदि का चोसे श्मादि करम मे साहस ही नहीं पड़ता श्रौर वे कुमा ह्योड कर समाग पर 
चलना आरम्भ कर देते है । जिस से प्रान्त मे शांति दो जाती दै चनौर वहां के लोग निभेयता के साथ 


भ्कमपिक्तः शरीरादिदैहिनां षटयेधदि । न चेवनीश्वर( न स्यात्‌ पारत.त्यात्‌ विदत्‌ । 
(सश्िवादपरीक्ता मे श्री चन्द्रसेन वैय) 


प्रकथन| हिन्दीभाषाटीकासहित (४७) 


आनन्दुपूवेक जीवन व्यतीत करने लग जाते है । इस के विपरीत यदि कोई शासक लोभी हौ, कामी 
हो, कतेव्यपालन की भावना से शृन्य हो उस के शासन मे अनेकविध ब्यद्रव होते है श्नौर सर्वतो- 
सुखौ अराजकता का प्रसार होता है, लोग दुःख के मारे रादि २ कर उठते दै । स्वर्मतुल्य जीवन मी 
नारकीय बन जाता दै, एेसा संसार मे देखा जाता है । परन्तु यह सममः मे नहीं आता जब किं संसार 
का शासक देवर दयालु मी दहै, सर्वज्ञ मी दै तथा सर्वदशीँ मी है, फिर भी संसारमे बुराई कम नहीं 
होने पाती । मांसाहारि्यो, व्यभिचारियो शौर चोरो आदि लोगो का आधिक्य ही दृष्टिगोचर होता हे । 
धियो की संख्या बहुत कम मिलती ह । देसी दशा मे प्रथम तो शर संसार का शासक है ही नदय यह 
ही कहना होगा । यदि- तुष्यतु दुजेन न्याय-से मान भी ले तो वह काई योग्य शासक नहीं कहा जा 


सकता श्रौर वह इ्वरत्व से सर्वथा शुन्य एवं कल्यनामात्र है । 

६-जो लोग ईशर के। न्यायाधीश के तुल्य बतलाते दै श्नौर कहते है कि तैसे न्यायाधीश अपरा- 
धियो को उन के च्रपराधानुसार दरिडत करता है, उसी भांति श्र मी संसार की व्यवस्था को भग 
नदीं होने देता च्रौर यदि कोई व्यवस्था मंग करता है ता उसे तदनुसार दण्ड देता है । इस का समा- 
धान निम्नोक्त है- 

सव से प्रथम च्रपराधीको दंड देनेमे क्या हादे रहा हा रै ? यह जान जेना श्रावश्यक 

दै । देखिये-जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उस पर राव्य की श्नोर से श्रभियाग चलाया जाता 
है । यह प्रमाणित होने पर कि उस व्यक्ति ने चोरी की है, तो म्यायाधीश उस को कारागार, जमाना 
आदि का उपयुक्त दंड देता है । वह अपराधी व्यक्ति तथा अन्य लोग यह्‌ जान जाते है कि उस व्यक्ति 
ने चोरीकीथी, इसलिये उत्त के दंड मिला है । चोरी का श्रपराघ तथा उसके फलस्वरूप दंड का 
ज्ञान होने पर वह व्यक्ति एवं साधारण जनता डर जाती है चौप्चरी श्रि कुडृत्तियो का साहस नहीं 
करती । यही उदेश्य दण्ड देने मे रहा हुश्रा है । परन्तु यदि किसी देश का शासक या न्यायाधीश 
किसो व्यक्ति को पकड्वा कर कारागारमे डालदे च्नौएउसपर न ता श्रभमियग चलावे, न यही 
प्रकट करे कि उसने क्या अपराधं किया है? एेसी दशा मे जनता उस व्यक्ति को निर्दोष एवं उस 
शासक वा न्यायाधीश को प्नन्यायी, स्वेच्छाचारी समकेगी । अपराध एवं उसके फलस्वरूप दंड का 
ज्ञान न हने से जनता कमी भी उस व्यवस्था से शिक्तित नहीं हो सकेगी, श्रौर नांहि वह अपराध करते 
से डरेगी । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मनुष्ययोनि मे जन्म लेता है श्रौर जन्म से ही अन्धा, 
पंगु रादि दूषित शरीर धारण करता है, तो उस व्यक्ति, उस के सम्बन्धी एवं उस के देशवासियो को 
वह ज्ञात नदीं होगा कि उस व्यक्ति के जीव ने पूजनम मे शुक पापकम किया था, जिस के फल- 
स्वरूप उस को इस जन्म मे यह दूषित शरीर मिला दै । इसी प्रकार जव किसी मवुष्य के शरीर मे 
कुष्ठ आदि रोग हे जाता है तो उस व्यक्ति या अन्य मनुष्यो को यह्‌ ज्ञात नही हाता कि उस न युक २ 
पापकमे पूवं या इस जन्भ मे किये दै, जिन के कार्ण इन की य॒ दुप्वस्था हा रदी दै । इस से यद रुष्ट 
हो जाता दै कि दण्ड देने का यह अभिप्राय कि सदुष्य का उस के पापकम का ेसा कठोर दंड दिया जये 
फि जिस से वह्‌ स्वय तथा जनसमाज एेसा भयभीत हो जाषे कि डर कर भवेष्य मं उस पापकम को 
न करे-मनुष्य के दैनिक कार्यो से नहीं पाया जाता । 


(८) श्री विपाकसत्र [प्राक्षेथन 


इस क अतिरिकति जो दंड देने का सामभ्य रखता दै, उस मे अपराध रोकने की शक्तिभी 
होनी चाहिये । यदि किसी शासक मे यह बल है कि डाङ् के दल को, उस के श्रपराध के दंडस्वरूप 
कारागृह (जेल) में बन्द कर सकता है अथवा प्राणदंड दे सकता है तो उस शासक मे यह भी शक्त होती 
ह कि यदि उस को यह ज्ञात हो जावे कि डाङुच्रो का दल चमुक घर में ्रसुक समय पर डाका डाल कए 
धनापहर्ण एवं गृहवासियो की हत्या करेगा तो डाका डालने से पहले ही उन २ डङ्घतप्रो के दल को 
पुक्िस श्रथवा सेना के द्वारा डका डालने के महान अपराध से रोके । कर्मपलप्रदाता ईश्वर तो 
सर्वशक्तिसम्पन्न, दयाल, सर्वज्ञ ओर अन्तर्ामी है । वह जानता ठै कि कौन क्या अपराध करेगा { तब 
उते चाषिये कि अपराध करने वाले की भावना बदल दे श्रधवा उसके मागं मे एेसौ वाधाषएं उपस्थित 
करदे कि जिस से वह पराध कर ही न सफे । यदि वह्‌ अपराध करने वाले के इरादे को जानता है 
चनौर अपराध राकने का सामर्थ्यं भी रखता है परन्तु रकता नहीं, अपराध करने देता है, ओर पि 
ञ्रपणाथ के फलस्वरूप उसे दंड देता है तो उस के दयालु वा न्यायी नदी कहा जासकता, उसे तो 
खेच्छाचारी श्रौर कत्तेव्यविमुख ही कहना ह।गा । 

७-संसार मे अनन्त जीव है । प्रयेक जीव मन, वचन च्रौर काया से प्रतित्तण कद न ङक 
कार्य करता ही रहता है । क्ण २ की क्रियाश्नो का इतिष्ास लिखना एवं उनका फल देना यदि ्रसंभव 
नहीं तो अत्यन्त दुष्कर श्रवश्य है । जव एक जीव के कए २ के कायं का न्योरा रखना एवं उस का 
फल देना इतना कठिन है तो संसार के अनन्त जीव! की क्षण २ क्रियाच्रो का व्यारा रखना एवं उन 
का पल देना, उस विरोष चेतन व्यक्ति के लिये कैसे सम्भव दोगा ? इस के अतिरिक्तं संसार क 
अनन्त जीवो के क्षण २ मे तकर्म के फल देने से लगे रहने से उस विशेष चेतन व्यक्ति का चित्त 
कितना चिन्तित यः व्यथित ह्योगा ओर वह्‌ कैसे शान्ति श्चौर अपने आनन्दस्वरूप मे मग्न रह्‌ सकेगा ¢ 
इन प्रश्नो का कई सन्त।षजनक उत्तर समभ में नहीं आता । 

ऊपर के उहापोह से यह निश्चित ह] जाता है कि जीवो के कमफल मुगताने मे ईशर का 
कोई हसक्तेप नदीं है । अल्युत कर्म स्वतः ही फलप्रदान कर डालता ह । जेनेतर धमशास्त्र भी इस तथ्य 
का पूरा २ समर्थन कसते दै । भगवद्गीता मेँ लिखा दै- 

न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रथः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रतेते ॥ (अ० ५।१४) 
छ्र्थात्‌ शर च ता सृष्टि बनाता है चौरन कर्मी रचताहैश्रौरनकर्मोकेषुलकोदही देता 
हे । प्रकृति ह्य सब कुच करती ह । ताद्य यह है कि जो जैसा करता है वह्‌ वैसा फल पा लेता हे । 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विः । 
द्रज्ञानेनाधृत' ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ (अ= ५।१५) 

शर्थात्‌ ईश्वर किसीका न तो पापक्ेता है तथा न किसी का पुण्य ही जेता है । अज्ञान से 
च्रावरृत होने के कारण जीव स्वयं माह में फंस जाते है । 

सारांश यहं ट कि कर्मफलप्रदाता ईश्वर नहीं है, इस तथ्य के पोषक अनेको प्रवचन शास्त्र 


पराकथन |] हिन्दीमाषाटीकासहित (४६) 
मे उपलब्ध होते दै, श्रौर पूर्वोक्त युक्तियों के अतिरिक्तं अन्य भी च्रनेको युक्तियां पाई जाती है, 
। जिन से यह भलीमोंति सिद्ध हो सकता है किं दश्वर कम॑का फल नहीं देता, परन्तु विस्तारभय 

से श्चधिक कु नदीं लिखा जाता । धिक के जिज्ञासु को नैनकम्न्थो का अध्ययन श्रपेक्तित है । 

कमेवादप्रधान जैनदशेन सुख दुःख मे मात्र कम का ही कारण नहीं मानता सन्तु साथ 
मे पुरुषाथेको भी वदी स्थान देतादैजो उसने कम का दिया है| क्म शौर पुरुषार्थ को समकला में 
रखने वाते नेक वाक्य उपलब्ध होते है । जैसेकि- 

यथा ह्य केन चक्र ण, न रथद्थ गति्मवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना, देवं न सिध्यति ॥१॥ 

अर्थात्‌-कर्म श्नौर पुरुषार्थं जीवनरथ के दो चक्र है । रथ की गति शौर स्थिति वा चक्रो के 
श्नौचित्य पर निभेरदहै। दोमेंसेएककेद्वाराश्च्थंकीसिद्धियाच्रमीष्ट करीप्रापनि नहीं हो सकती । 

जेनदशंन मात्र कमेवादी या पुरुषा्थवादी ही ईै--यह्‌ कथन मी यथाथ नहीं दै । प्रत्युत 
ज्ैनदशन कर्मवादी भी है न्मौ पुरुषार्थवादी मी । चर्थात्‌ वह दोनो का सापे *स्वीकार करता दै । 

नैनदशन के कथनानुसार ये दोनो ही श्रपने २ खान मे च्रसाधारण दै । यही कारण इहै 
किं जैनदशंन को अनेकान्तदशैन भी का जाता है । उस के मत मे वस्तु मात्र ही अनेकान्त (भिन्न २ 
पर्याय वाली) है श्चरर इसी हूप मे उस का आभास होता दै। 

सामान्य रूप से कर्म दो भागो मे विभक्त दै । एटमकर्म तथा अशुभकमं । शुभकमं प्राणियो 
की अनुकूलता (सुख) मे कारण हाता दै नौर ्रशुभकमं जीवो की प्रतिकूलता (दुःख) मे हेतु ्ोता है । 
शास्त्रीय परिभाषा मे ये दोनो पुण्यफर्म श्रौर पापकम के नाम से विख्याव है । पुख्य के फल को सुख- 
विपाक श्नौर पाप के फल का दुःलविपाक कडा जाता दै । सुखविपाक ओर दुःखविपाक के स्वरूप का 
प्रतिपादक शास्त्र चिपाकभ्र्‌ त कदलाता है । 


दैवादेवार्थसिद्विश्चेद्‌ , देवं पौरूषतः कथम्‌ ! 

देवश्चेद्‌ विनिर्मोक्षः, पौरुषं निष्फलं भवेत्‌ ।।८८॥ 

पौरुषादेव सिद्धिश्चेत्‌, पौरुषं देवतः कथम्‌ ! 

पौरषास्चेदमोघं स्यात्‌ , सवप्राणिषु पौरुषम्‌ ॥८६॥ 

भावार्थ यदि शवकर्म से हय प्रयोजन सम्पन्न होता है तो पुरुषाथं के बिना दैव की 

निष्यत्ति हई कैसे ? श्रौर यदि केवल दैव से दी जीव मुक्त हो नां तो संयमशील व्यक्ति का पुरुषाथं 
निष्फल ह जावेगा । दूसरी वात यह दै कि यदि पौरष से ही कायसिद्धि अभिमत हैतादेव के बिना 
पौरष कैसे हृ्रा ? चनौर मात्र पौरुष से ही यदि सफलता दैतो ुरषार्थी पराणियो का पुरुषां निष्फल 
क्यो जाता दै १, श्चार्यश्री ने इन पद्यो मे कमं श्चोर पुरुषाथं दोनो को ह सम्मित रूप से कायंसाधक 
चतलाते हए बड़ी सुन्दरता से श्रनेकान्तवाद्‌ का समर्थन किया है । 


(५०) श्री विपाकसूत् [प्राक्षथन 


सैनागमों की संख्या-वतंमान मे पूर्वापरविरोध से रहित श्रथच स्वतःश्रमाणभूत जेनागम 


३२ माने जाते है । उन मेँ ११ श्ंग, १२ उपांग, मूल, ४ हेद्‌ ओर एक आवश्यक सूत्र दै । ये कुल 
३२ होते है । उन मे ११ श्ङ्सूत्र निम्नलिखित है 

१-अाचाराङ्ग, २-सूत्रकृताङ्ग, ३-स्थानाङ्ग, ४-समवायाङ्ग, ५-भगवती, ६-ज्ञाताधमेकथा, 
७-उपासकदशा, =-अन्तकृदूदशा, ६-च्नुत्तरोपपातिकदशा, १०-प्रश्नव्याकरण, *११-विपाकश्रुत । 

१-रोपपातिक, र्-राजप्रभीय, ३-जीवामिगम, एट-्ज्ञापना, ५-जम्बूद्रीपमरज्ञण्त, ६-सूय- 
ज्ञपि, ७-चद्रमज्ञप्ि, †८-नि्यीवलिका, ६-कत्पावतंसिका, १०-युष्पिका, ११-पुष्पचूलिका,१२-बृष्णि- 
दशा, ये बारह उपाङ्ग कलाते हे । 

चार मूलसत्र-- १-नन्दी, २-चअनुयोगद्रार, ३-दशवैकालिक, ४-उतराभ्ययन । 

चार छेद सूत्र- १-च्रहकल्प, २-व्यवहार, ३-निशीथ च्रोर ४-दशाश्रुतस्कन्ध । 

इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, मूल र दद सूघ्रो के संकलन से यह्‌ संख्या ३१ होती है, उस मे ्राव- 
श्यकसूत्र के संयोग से छल आगम ३२ हो जाते है । ये ३२ सूत्र चर्थरूप से तीरथकरप्रणीत हे तथा सूत्र 
रूप से इन का निर्माण गणधर ने किया है श्रौर वर्षमान मे उपलब्ध आगम आयं सुधरमौस्वामी की 
वाचना के दै, एेसी जैनमान्यता दै । अङ्गसूतर मे श्रीविपाकशरुत का श्चन्तिम स्थान है, यह्‌ बात उमर के 
वणन से भलीमोति स्पष्ट हो जाती दै । श्व रह गई यह्‌ वात कि विपाकश्रुत मै बया वशेन दै १ इस 
का उत्तर निम्नोक्त है-- 

विपाकश्ुत यह अन्वथं संज्ञा दै । अर्थात्‌ विपाकश्ुत यह नाम अथं की श्रतुकूलता से रखा गया 
है । इस का अर्थं है - वह शास्र जिस मे विपाक-कमेपल का वणन ह । कर्मपठ्ल का वणेन भी दौ 
प्रकार से होता दै । प्रथम-सिद्धान्तरूप से, द्वितीय-कथाच्मो के रूप से । विपाकश्रुत मे कथविपाक का 
वर्मन कथाश्च के रूप मे किया गया है, अर्थात्‌ इस आगम मे एेसी कथाश्रो का सप्रह्‌ दै, जिन का अंतिम 
परिणाम यह हा किं श्रमुक व्यक्ति ने ्रमुक कम किया था, उसे मुक फल मिला । पल भी दो प्रकार 
का होता दै-सुखरूप चौर दु.खरूप । एल के द्वैविध्य पर ही विपाकश्रुत के दो विभाग दै । एक दु.ख- 
विपाक दूखरा सुखविपाक । दुःखविपाक मेँ दुखरूप फल का र सुखविपाक मे सुखरूप एल का वणेन 
है । दुःखविपाक के दश अध्ययन ह । इन मेँ दस रेते व्यक्तियो का जीवनचृत्तान्त वशित दै कि जिन्दा 
ने पूर्वजन्म मेँ श्रशुभ कर्मो का उपार्जन किया था । सुखविपाक के भी दश अध्ययन दै । उन मे दश एेसे 
व्यक्तयो का जीवनवृत्तान्त ्रङ्कित है फि जिन्द ने पूवेजन्म मे शुभकर्म का उपाजेन क्रिया था। 
दोनों श्रेणियो के व्यक्तियो को एल की भ्राप्रि मी क्रमशः दुख श्रौर सुख रूप हृ । दानो के समुदायका 
नाम विपाकश्रुत दै । अधुनिक शताव्दी मे जो विपाकश्रुत उपलब्ध है उम में तथा प्राचीन विपाकश्चुतमे 


अध्ययनगत तथा विषयगत कितनी विभिन्नता है ? इस का उत्तर श्रीसमवा्यांग सूत तथा श्रीनन्दीसूत्र 


भ्यद्यपि अ्गसूत्र वारह दै इसीलिए इस का राम दरादशाङ्खी दै, तथापि बारदवां अङ्ग 
दृष्टिबाद इस समय अतुपलब्ध दै, इसलिये अङ्गा की संख्या भ्यारह्‌ उल्लेख की गई दै । 
†इस का दूसरा नाम कल्पिका मी दै । 


४, 


प्रकथन] हिन्दौमाषाटीकासहित (५१) 


भँ खष्टरूप से दिया गया है । आगमोदयसमिति द्वारा मुदित श्रीसमवायांग सूत्र के प्रष्ठ १२५ पर 
विपाकश्रुत मेँ प्रतिपादित विषय काजो निर्दैश किया गया दै, वह निम्नोक्त दै- 


से किं तं विवागसुय' ? विवागसुए णं सुक्कडदुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे आघ- 

विज्जई । से समासो दुविहे पणणत्त, तंजहा-दहविवागे चेव सुहविवागे चेव । तत्थ शं दस 
दुहविवागाणि दस सुहबिवागाणि । से फं तं दुहविवागाणि १ दुहविवगेसु णं दुहविवागाणां 
नगराई' उञ्जाणाई' चेईयाई वण्खणडा रायाणो श्रम्मापियरो समोस्तरणई' धम्मायरिया 
धम्मकृहाश्नो नगरगमणाइ' संसारपवन्धे दहपरम्पराश्रो य आधविज्जन्ति । से तं दुहविवागासि । 
सो ररतं सुहविवागाणि ९ सुहविवगेसु युहबमिवागाणं नगराई उन्जाणाई चेडइयाई वर्खण्डा 
रायाणो अरम्मापिश्चरो समोसरणाई' धम्मायरिया धम्मकहाओ्मो इहलोद्यपरलोदयइडिटढविसेसा 
भोगपरिच्चाया पव्यञ्जाञ्मो सुयपरिग्गहा तवोवदहाणाई' परियागा पडिमाश्नो संलेदणाओो 
मत्तपचक्खाणाई' पाञ्मोवगमणाई' देवलोगगमणाई' सुडलपच्चायाया पुणवोहिलाहा 
अन्तकिरियाथा य॒ आधविज्न्ति । दुहविवागेसु शं पाणाइ्ायञ्लियवयरचोरिक्क- 
करणपरदारमेहुरससंगयाए महतिव्वकसायई दियप्यमायपावप्पद्मोयच्मसुहञ्भ्वसाणसंच- 
याणं कस्माणं पावगाणं पावश्रणुभागफलबिवागा शिरयगतितिरिक्खजोणिबहुविहव- 
सणसयपरं परापबद्भाणं मणयत्ते वि ्रगयाणं जहा पावकम्मसेसेण पावगा होन्ति फएलविवामा 
वहवस्षएविणासनासाकन्नुड गहकर्चरणनदच्डेयणजिन्भद्धेयणश्र॑जणकडग्गिदाहगयचलणमल- 

शफालणडल्लंबणसललयाल्ञउडलष्िमं जणतउसीसगतत्ततेलकरकल्यहिि च णड मोपागकंप- 
एथिरबंधणवेहवज्छकत्तणपतिभयकरकरपल्लीवणादिदारुणाणि दुक्खाणि अरणोवमाणि बहु- 
विविहपरंपराणबद्वा श॒शुञ्चन्ति परावकम्मवल्लीए अवेहत्ता हु एत्थ मोक्खो । तवेश 
यिईधशियबद्धकच्छेण सोदणं तस्स बा पि हृञ्जा; एतो य स॒हविवागेु शं सीलसंजमणियम- 
गणतवोवदहाणेसु सासु सुविदिएसु अशुकंपासयप्पत्नोगतिकालमहइविसुद्धमत्तपाणाई पयम- 
शसा हियसहनीसेसतिव्यपरिशामनिच्छियमई पयच्छिङणं पयोगसुद्धाई' जह य निवत्तति 
उ बोदहिलाभं जह य परित्तीकःति नरनरयतिरियसुरगमणविपुलपरियड््यरतिभयविसायसोग- 
च्छत्तसेलसंकडं अननाणतमंधकारचिक्छिघ्वसुदुतारं जरमरणजोणिसंखुभियचक्कवालं 
सोलसकसायसावयपयंडचंडं अखाश्य' अणवदभ्गं संसारसागरमिशं जह य शिधंति आडउगं 
सरगशेस्‌ जद य श्रणुभवम्ति सुरगणविमाणसोक्छाणि अणोवमाणि तता य कारन्तर उस 
इहेव नरलोगमागयाणं आउवपुपण्णस्वजातिङुलजम्मश्रारोगषुद्धिमहाविसंसा [भत्तज सतव 


(५२) श्री विपाकसूत्न [पाक्षथन 


शधणधन्नविभवसमिद्वसारसञ्दयविसेसा बहुविहकामभोगुग्भवाणसीक्खाण सुदषिषगोतमेसु 
ञ्ररुबरयपस्पराणबद्भा असमाणं सभाणं चेव कम्माणं भासिया बहुविहा पिचागा विवाग- 
सयम्मि भगवया जिणवरेण सम्वेगकारणत्था अन्ने वि य एवमाश्ष्या बहुविहा वित्थरेणं 
श्रत्थपूवणया श्राघविञ्ञं ति। विवागस्॒स्स रं परित्ता वायण, संखेज्जञा अशुश्मोगदारा 
जाव संदेउजाश्ो संगहणीश्रो । से णं अंगहयाए एक्कारसमे अगे, वीसं अज्फयणा, बीसं 
उदेसणकाल्ला, बीसं सथ सणकाला, संखेञ्जाई' पयसयसहस्साई' पयग्गेणं प० संखेज्जाशि 
्रक्वराशि, श्रण॑ता गपा, शअ्रणंता पएउजवा जाव एवे दरणकररपसूवशया आप्पविज्जंति 


से तं विवागसुए | 
इन पदो का भावाथं निम्नोक्त है- 
प्रश्न-विपाकश्रुत क्या है ? अर्थत्‌. उस का स्वरूप क्या है ¢ 


उत्तर-विपाकश्रुत मे सुकृत श्रौर दष्छृत श्र्थात्‌ शुभाशुभ कर्मो के फल कदे गये है । वह कमे- 


फल संक्तेप से दो प्रकार का कहा गया है । नेसेकि- दुःखविपाक-दःखरूप कमपल शौर सुखविपाक- 
सुखरूप कर्मफल । दुःखविपाक के दस अध्ययन हे । इसी भोति सुखविपाक के भी दस च्प्रयन दै । 
ग्रश्न-द्ःखविपाक मे वर्णित दस अघ्ययनो का स्वरूप क्या दै ? 
उत्तर-दुःखविपाक के दस श्रध्ययनो मे दुःखरूपं विपाक-कमप्ल को भोगने वालो के नगर, 
उद्यान, व्यन्तरायतन- व्यन्तरदेर्वो के स्थानविशेष, वनखण्ड- भिन्न २ मति के वुक्लो वाले स्थान, 
राजा, मातापिता, समवसस्ण- भगवान्‌ का पधारना ओर वारह तरह की सभाच्मो का मिलना, धर्मा 
चार्य- धर्मगुर, धमेकथा, नगरगमन- गौतम स्वामी का पारणे के लिये नगर मे जाना, संसारपरबन्ध- 
म मरण का विस्तार श्रौर दुःखपरम्परा कदी गई दै । यदी दुःखविपाक का स्वरूप द । 
प्रन-सखविपाक क्या दै ? शौर उस का स्वरूप क्या है 1 


उत्तर-सुखचिपाक में सुखरूप कमेफलो को भोगने वाले जीवो के नगर, उद्यान, चेत्य- 
व्यन्तरायतन, वनखण्ड, राजा, मातापिता, ममवसरण, धर्माचा्यं, धमेकथा, इदलोक च्रौर परलोक सं- 
बन्धी ऋद्धिविशेष, मोगो का परित्याग, प्रत्रञ्या-दीत्ता, श्रुतपरिरह~ग्रुत का अध्ययन, तपडपधान-उप- 
धान तप या तप का अनुष्ठान, पयीय-दीक्तापर्यीय, प्रतिमा-ऋअमिग्रहविशेष,संलेखना-शरीर, कषाय आदि 
का शाषण अथवा चनशनव्रत से शरीर के परित्याग का श्रनुष्ठान,मक्तप्रत्याख्यान-अन्नजलादि का त्याग 
पादपापगमन- जैसे ब्ृ्ञ का टहना गिर जाता है चनौर वह यो कास्यो पड़ा रहता है. इसी मति जिस 
दशा मे संथाय किया गया रहै, बिना कारण श्मामरणान्त उसी दशा मेँ पडे रहना, देवलोकगमन- देव- 
लोक मे जाना, सङ्कल मे- उत्तमकुल मे उत्पत्ति, पुन्ना धिलाभ- पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करना, अन्त- 
क्रिया- जन्ममरण से सुक्त होना, ये सब तरव वीत हुए हे | 

दुःखविपाक मे प्राणातिघात~ हिसा, श्लीकवचन-असत्य वचन, चौयकमे- चोरी, परदार 


४, 


प्राकथन| हिन्दीभाषाटीकासहित (५३) 


मेथुनसंसगं अर्थात्‌ दूसरे की स्त्री के साथ मेथुन का सेवन करना तथा जो महान्‌ तीत्र कषाय-करोधःमात, 
माया ओ्रौर लोभ, इन्द्रियो का प्रमाद-अससनरत्ति, पायप्रयोग-हिंसादि पायो मे प्रदृत्ति+्रशुभ अध्यवसाय- 
संकल्प होते है, उन खव से संचित अशुभ कर्मो के अशुभ रस वाले कर्मफल कहे गये है । तथा नरक- 
गति अौर तिर्यचगति मे बहुत से चनौर नाना प्रकार के सेकडो कष्टो मे पड़े हुए जीवों को मनुष्यगति 
को प्राप्त करके शेष पाप कर्मो के कारण जो अशुभ फल होते है, उन का स्वरूप निम्नोक्त रै- 
वध-यष्दरारा ताडित करना,वृषणएविनाश-नपुखक वनाना,नासिका-नाक, कण-कान, ाष्ठ-हौठ, 

श्ररुष्ठ-श्रंगूढा, कर-हाथ, चरणए-पांव, नख-नाखुन इन सव का देदन-काटना, जिह्वा को छेदन, अंजन- 
तपी हुई सलाई से आंखो मे अञ्लन डालना अथवा क्ाएलादि से देह की मालिश करना, कटाग्निदाह्‌- 
मनुष्य को कट-चटाई मे लपेट कर आग लगाना, च्रथवा कट-चासविशेष मेँ लपेट कर आग 
लगा देना, हाथी के पैरो के नीचे मसलना, कुल्हाडे रादि से फाडना, वृक्तादि पर उलटा लटका कर 
वाधना, शूल, लता- बैत, लङ्कुट- लकड़ी, यष्टि- लाटी, इन सवं से शरीर का भञ्जन करना, शरीर 
की रस्थि आदि का तोड़ना, तये तथा कलकल शब्द करते हृए त्रपु-रांगा, सीसक- सिक्षा च्रौर तैल 
से शरीर का ्रभिषेक करना, कुम्भीपाक-भाजनविशेष मे पकाना, कम्पन श्चथीत्‌ शीतकाल मे शीतल 
जल से हट दे कर शरीर को कम्पाना, स्थिरवन्धन-~ बहुत कस कर वाधना, वेध- भाले आदि से 
भेदन करना, वधंकर्वन- चमड़ी का उखाडना, प्रतिभयकर- पलल २ मे भय देना, करप्रदीपन- 
कपडो में लपेट तैल लिड़क कर मनुष्य के हाथो मे श्राग लगाना इत्यादि च्रनुपम तथा दारुण दुःखो का 
वणन किया गया है । 

इस के अतिरिक्त विपाकसुत्र मे यह्‌ मी बताया गया दै कि, दुःखा को देने वाली पापकम- 
ल्मी बेल के कारण नाना प्रकार दुःखो की परस्परा से बन्धे हए जीव कमेफल भोगे विना चट नदीं 
सकते, प्रत्युत अच्छी तरह कमर बांध कर तप च्मौर धीरज के द्वारा ही उस का शोधन हो सक्ता हे । 
स के अतिरिक्त सुखविपाक के ्रध्ययनो मे वित पदाथ निम्नोक्त है-- 

हितकारी, सुखकारी तथा कल्याणकारी तीव्र परिणाम वाले ओर संशय रदित मति वाले 
व्यकित शील ब्रह्मचयं अथवा समाधि, संयम-प्राणातिघात से निवृत्ति, नियस- अभिग्रहविशेष, 
गु मूलगुए तथा उत्तर्युण श्रोर॒तप- तपस्या करने वाले, सक्ियाएं करने वाते साधुर््मौ 
को च्नुकम्पाप्रधान चित्त के व्यापार तथा देने कौ त्रैकालिकं मति दमर्थातु दान दू'गा वह विचार केर 
हषी लुभूति करना, दान देते हु९ मोदानुभव करना तथा देने के अनन्तर हषौटुभव करना, एेसी त्रैकालिक 
वद्धि से विशुद्ध तथा प्रये.गयुद्ध- लेने चौर देने वा्ञे व्यित के प्रयोग-व्यापार की अपेक्ला से शुद्ध 
माजन को आराव से देकर जि प्रकार सम्यकूत्व का लाम करते दे चनौर जिस भकार नर- दुष्य, 
नरक, तिर्यच च्रौर देव इन चारो गतिया मे जीवो के गमन परिश्रमण के चिपुल- विस्तीशे, परिवतेन- 
सक्रमण से युक्त, अरति- संयम मे उद्वेग, मय, विषाद) दीनता, शोकः मिथ्यात्व- मिथ्याविश्वास, 
इत्यादि शैलो- पर्वतो से व्याप्त, च्रजानरूप शन्धकार से युक्त, विषयभोग, धन श्रौर अपने सम्बन्धी 
उदि मे आसक्तरूप कर्दम कीचड़ से सुदुस्तर- जिस का पार करनय बहुत कठिन दै, जरा-बुदापाः 
मरण मरत्यु श्रौर योनि- जन्मरूप सत्तुभित- विल्लोडित, चक्रवाल- जलपरिमाडल्य (लल का चक्रा 


(५४) श्री विपाकसूत्र [प्राक्षथन 


कार श्रमण) से युक्त, १६ कषायरूप श्वापद दिसक जीवो से अत्यन्त रुद्र- भीषण, अनादि अनन्त 
संसार सागर को परिमित कसते दै, शौर देवों की श्रायु को वांधते दै, देवविमानो के अनुपम 
ससो का अनभव करते दै, वहां से च्यव कर इसी मनुष्यलोक मे आये हृष जीवो की ` 
*आयु, शरीर, पुस्य, रूप, जाति, कुल, जन्म, आरोग्य, वुद्धि तथा मेधा कौ विशेषताएं पाद जाती 
ह । इस के अतिरिक्तं मित्रजन, सखजन-पिता, पिद्रव्य आदि, धन, धान्यरूप लद्मी-सखद्धि, नगर, 
चन्तःपुर, कोष-खजाना, कष्ठागार- धान्यगृह, वल- सेना, वादन-हाथी, घोड़े आदि रूप सम्पद्‌, 
इन सव ॐ सारसमरुदाय की विशेषतापं तथा नाना प्रकार के कामभोगों से उत्पन्न होने वाले सुख ये 
सभी उपरोक्त विशेषतां स्वर्गलेक से आए हृए जीवो मेः उपलब्ध हाती दै । 
जिनेन्द्र भगवान्‌ ने संवेग वैराग्य के लिए चिपाकश्रुत मे च्रशुभ चौर शुभ कर्मो के निरन्तर 
होने वाले बहुत से विपाको-फलो का वर्णन क्रिया है । इसी प्रकार की अन्य मी बहुत सी अथम्ररूपणाषं 
(पदार्थविस्तार) कथन की गई दै । श्रीविपाकसूत्न की वाचनाषं (सूत्र चौर अथं का प्रदान 
ञर्थात्‌ अध्यापन) परिमित दै । अलुयोगद्वार-व्याख्या करने के प्रकार, संख्येय (जिनकी गणना की 
जा सके) ह चौर संम्रहणियां- पदार्थो का संमह करने वाली गाथां, सख्येय है । 
विपाक रङ्गो की पक्ता ११ वां अङ्क दै इस के २० अध्ययन है ओर इस के बीम 
†उदेशनकाल तथा बीस ही समुहेशनकाल है । पदो का प्रमाण संख्यात लाख रै अर्थात्‌ इस मे एक 
करोड़ ८४ लाख ३२ हजार पद दै । अक्तर- वणे संख्येय है । गम अर्थात एक ही सूत्र से शअनन्तधम- 
विशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन अथवा वाच्य-पदार्थं शौर वाचक-पदढ अथवा शास्त्र का तुल्यपाठ जिस 
का तावप्य भिन्न हो, अनन्त है । पर्याय-समान अर्था के वाचक शब्द्‌ भी अनन्त है । इसी प्रकार यावत्‌ 
विपाकश्रुत में ‡चरण-पांच महाव्रत आदि ७० बोल शौर करण- पिर्डविशुद्धि श्चादि जेनशास्त्रपरसिद्ध 


माजा ना नि 


इसी भति शरीर की विशेषता है-संहनन का स्थिर- दृद होना । पुण्य की विशेषता दै- उस का 
बरावर वने रहना । रूप की विशेषता है-श्रति सुन्दर होना। जाति ओर कुल का उत्तम होना ही जाति 
मोर कुल की विशेषता है । जन्म की विशेषता का हाद दै-विशिष्र क्षेत्र रौर काल मे जन्म लेना । आआ- 
रोग्य-नीरोगता की विशेषता उस के निरन्तर बने रहने मेँ है । श्मौत्पातिक्ी आदि चार प्रकार की बुद्धिया 
का चरमसीमा के प्राप्त करना बुद्धि की विशेषता है। श्पूवं श्रुत को प्रण करने कौ शक्ति की 
अकषत ही मेधा की विशेषता है । 


† शिष्य के- महाराज मे कौन सा सूत्र पद्‌" ? इस प्रश्न पर गुरुदेव का ्राचाराङ्ग आदि सूत्र 
के पने के लिये सामान्यरूप से कहना उदेशन कहलाता है, परन्तु गुरु के किट गए “श्रीच्माचारा गसूत्र 
के प्रथम श्ुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन कां पद्‌? इस प्रकार फे विशेष आदेश क समुदेशन कहते दे । 
गुरु से आदेष्ट सूत्र के अध्ययनाथं नियतकाल का उदेशनकाल, इसी भो गुरु से आदिष्ट श्रमुक 
छ्मध्ययन के पठनाथे नियतकाल का समुदेशन काल कहा जाता दै । 

‡ पांच मात्रत, दस प्रकार का यतिधम, १७ प्रकार का संयम, १० प्रकार का वैयावष्य) 


प्राक्थल | दिन्दीभाषाटीकासदहित (५५) 


७० बोलो की प्ररूपणा (विशेषरूप से वणन) की गई है । 

भ्रीसमवार्यागघ्र की भाति श्रीनन्दीषप्र मे मी श्रीविपाकसूत्रविपयक्र जो वणेन उपलब्ध 
हाता है, उस का उल्लेख निम्नोक्त है- 

से करं तं वि्रागसुयं ! बिवागसुए णं सुक्कडदुक्कडाणं कम्माणं एलविवागे श्राघ- 
विञ्जई । तत्थ श दस दुहविवागा, दस सुहविवागा । से कि तं दहविवागा ? द्शविवरागेमु णं 
दृहविवागाणं नगराई उञ्जाणं वणपंडाईं चेदयाईं समोसरणाईं रायाणो अम्मापियरो 
धम्मायरिया धम्मकहाो इहलोहयप्रलोहया इडिढविसेमा निरयगमणईं संसारभवपवंचा 
दुदपपणश्नो दुक्डुलपच्चाया्ो दुन्लहबोहियचं आधविजञ्जई, से तं दुहविवागा । से कं तं 
सुहषिवागा ? सुहविवागेसु णं सुदबिवागाण नगरां उज्जाणाईं वणसं डाईं चेदयं समोसरणां 
रायाणो श्रस्भापियरो धम्मायरिया धम्मकहाश्रो इहलोड्यपरलोहया इडिटिसेसा मोगपरिच्चा- 
गा पच्यज्जाओ परिागा सुयपरिग्गहा तवोवहा णाइ संलेहणा्रो मत्तपच्चक्लाणईं पा्मोव- 
गपशाडं देबलोगगपरणाईं सुहपरंपराच्ो सुङ्कलपच्चायाई्रो पुरवोदिलाभा अन्तकिरिया्रो 
आधनिज्जन्ति। निवागसुयस्स णं एरित्ता बायणा संखेजा श्रणुत्रोगदारा, संखेज्जा वेढा,संखज्जा 
भिलोगा,पंखेज्जाओ्ो निऽजुची यो,सं बेऽनाओ्रो संगदणीश्ो,संखेऽजाओ्ओ पडिवत्ति्ओ,से णं अंगदू- 
याए इक्कारसमे श्रमे, दो सुयक्खधा, बीसं अञ्फयणा, वीसं उद सणकाला, वसं 
र्सुद्देसणकाला, पंखिज्जाईं पयसहस्साईं पयगगेणं, संखेज्जा अक्छरा, अरणंता, गमा, 
ग्णंता पञजवा, परिता तसा, अरणंता थावरा सासयकडनिबद्रनिकाश्या जिखपण्णत्ता मावा 
आघविज्जन्ति पणणबिञ्जन्ति पर्विज्जन्ति द॑सिञ्जनिति निदंसिञ्जम्ति उद्‌ सिञ्जम्ति, 
से एवं राया, एवं नायां एव' विष्णाया एं चरणकरणपस्वणा याधविज्रडःसे तं विवागसुगं | 
इन पदो का भावाथ निम्नोक्त दै- 

ग्रश्न-श्रीविपाकश्रुत क्या है ? अर्थात्‌ उस का स्वरूप क्या है ? 

उर श्रीविपाकसूत्र मे सुख श्नौर दुःख रूप विपाक-कमेफल का वणेन किया गया दै शोर वह 
दश दुःख-विपाक तथा दश सुखयिपाक, इन दो विभागो मे विभक्त दै।  रहा^“-दुःखनिपाक के दश 


६ प्रकार की ब्रह्मचर्यं गुप्तिये, १ ज्ञान, २ दशन, ३ चारित्र, १२ प्रकार का तप, १ क्राधनिग्रहः २ मान- 
निह ३ मायानिग्रह, ४ ललोमनिग्रह, इन ७० बोलो का नाम चरण है। 

भचार प्रकार की पिर्डविशुद्धि, ५ प्रकार की समितिये, १ प्रकार की भावना" ६२ प्रकार 
की प्रतिमाए्‌- प्रतिज्ञाय, ५ प्रकार का इद्दियनिप्रह्‌, २५ प्रकार की प्रतिलेखना, ३ प्रकार कौ गुरिया, ४ 
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प्रकार के अभिभह, इन ७० बोलो को करण कदा जाता हे । 





(५६) श्री विपाकसूत्र [प्राक्थन 


ञ्ध्ययनो मे क्या वर्णन है ? यह प्रश्न, इस का समाधान निम्नोक्त दै-- 

दुःलविपाक के दश अध्ययनं मे द्‌ लविपाकी- दुःखरूपकमेफल को भोगने वले जीवं , 
के नगर, उद्यानो, वनखण्डे, चैत्यो, समवसरणो, राजाय, मातापिता, धर्माचार्यो, धमेकथाश्रो, 
लोक श्रौर परलोक की विशेष ऋद्धियो, नरकगमन, संसार के भवो का विस्तार, दुःखपरम्परा, नीच कुलो मे 
उत्पत्ति, सम्थकूत्व की दुलंमता इत्याद विषयो का वणेन किया गया दै । यदी दुःखविपाक का स्वरूप दै । 

प्ररन्‌_ श्रीविपाकश्रुतसम्बन्धी सुखयिपाक के दस अध्ययनं मे क्या वणेन दै ! 

उमर. सुखविपाक के दस च्रभ्ययनो मे सुखविपाकी-सुखरूप कमेफल का श्चनुभव करने वले 
जीवो के नगर, यान, वनखस्ड, चैत्य, समवसरण, राजा चौर मातापिता, धर्माचाये, धमंकथार्, लोक 
चनौर परलोक कौ विशिष्ट ऋद्धिये, भागो का त्याग, प्रत्रन्याएं, दीच्तापर्याय, श्रुत-्ागम का भ्रहण, तप- 
उपधान-उपधानतप अथरेत्‌ सूत्र माचने के निमित्त किया जाने वाला तप च्थवा तप का श्रनुष्ठान, 
संजेखना-संथारा, मक्तप्रस्याख्यान-्ाहारत्याग, पादपोपगमन-संथारे का एक मेद, देवलेकगमन, 
सुखपरम्परा, अच्छे छल मे उत्पत्ति, फिर से सम्यकत्व की प्राप्ति, ससार का चंत करना, यह सवं 
वरत हृश्मा दै । 

विपाकश्रुत कौ परिमित वाचनाषं है । संख्येय-संख्या करने येग्य, अनुयोगद्धार दै । संख्येय 
वेद-छन्दविेष है । संख्येय श्लाक दै । संख्येय नियुक्तियां दै । नियुक्ति का अथं है--सू्र के अथेकी 
विरोषरूप से युकित लगा कर घटना करना अथवा सूत्र के अथं कौ युक्ति दर्शाने वाला वाक्य च्रथवा 
ग्रन्थ । संख्येय संमहणियां ह । संम्रहणी संग्रहगाथा को कहते है । संख्येय प्रतिपत्तिय। है । प्रतिपत्ति का 
दर्भ है-- श्रुतविरोष, गति, इन्द्रिय रादि द्वारो मे से किसी एक द्वार के द्वारा समस्त संसार के जीवो 
कतो जानना अथवा प्रतिमा श्रादि असिप्रहविशेष । 

विपाकश्च श्ंगो मे शवां अङ्ग है । इस के दो शरुतस्कन्ध द । इस के वीस अध्ययन दै । 
बीस उदेशनकाल श्रौर बीस ही समुहे शनकाल द । इस के पदो का प्रमाण संख्येय हजार है अर्थात्‌ 
इस में एक करोड ८४ लाख ३२ हार पद दै । इस में संख्येय अकर है । इस मे अनन्त गम है । अनन्त 
पयौय है । इस में परिभित सुपर शरोर अनन्त स्थावरो का वणेन हे । इस मे जिन भगवान्‌ द्वारा प्रतिपा- 
दित शाश्वत-अनादि अनन्त चौर श्रशाश्वत अधन कृत (प्रयोगजन्य, जसे घटपटादि पदाथ) तथा विसा 
(जो प्राकृतिक दै, जैसे संध्याभ्रणग-सायंकाल के बादलो का रंग आदि भाव-पदाथं कहै गए है, जिनका 
स्वरूप प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपाहित दै तथा निय वित, संग्रहणी चादि के द्वारा अनेक प्रकार से जो व्यवस्था- 
पित ह! जा सामान्य च्रथवा विशेषरूप से वणित हुए है, नामादिके मेद से जिन का निरूपण-कथन फिया 
गया है, उपमा के वारा जिन का प्रदशेन किया गया दै । हेतु श्रौर चृ्टान्त के द्वारा जिन का उपदशेन 
किया गया है ओर जा निगमण द्वार निश्चितरूपेण शिष्य की बुद्धि मे स्थापित क्यि गण् है) 

इस सुखविपाकसूत्र के अनुसार आचरण करने वाला आत्मा तद्रूप अथात्‌ सुखरूप हो जाता 
ह, इसी भोति इस का अध्ययन करने वाला व्यक्त इस के पदार्थो का ज्ञाता एवं विज्ञाता हो जाता 
है । सारांश यह दै कि सुखविपाक मे इस प्रकार से चरण च्मोर करण की प्ररूपणा की गड द। यदी 
सुखविपाक का स्वरूप दै । 


पराक्कथन | हिन्दीमाषादीकासहित (५८७) 
ह श्री समवायांग शोर नन्दीसूत्र के परिशीलन से यह निर्विवाद्‌ सिद्ध हयो जाता ३ कि श्राजकल 
जो विपाकभ्र,त उपलब्ध है, वह पुरातन विपाकश्रूत की ऋपेक्ता अधिक संरिप्त तथा लघुकाय दहै । 
विपाकश्रूत के इस हास का कारण क्या है ? यह्‌ प्रभ सहन ही मे उपस्थित हो जाता है। इस का उत्तर 
पर्वाचार्यो ने जो दिया है, वह निम्नोक्त दै- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रवचन का स्वाध्याय प्रथम मौखिक दी होता था, श्राचा्यं शिष्य को 
स्मरण करा दिया करते थे श्रोर शिष्य अपने शिष्य को कर्ठटस्थ करा दिया करते ये | इसी क्रम 
श्रथौत्‌ गुरुपरम्परा से आगमो का स्वाध्याय होता था। भगवान्‌ महावीर के लगभग १५० वर्पो के पश्चात्‌ 
देश मे दु्भिक्त पड़ा । दुर्थित्त के प्रभाव से जैनसाधु मी नहीं वच पाये । श्रन्नाभाव के कारण, श्राहा- 
रादिकेन मिलने से मधुश्यो के शरीर ओर स्मरणशक्ति शिथिल पड़ गई । जिस का परिणाम यह 
हु कि कर्टस्थ विद्या मूलने लगी । जैनेन्द्र प्रवचनं के इस हास से भयमीत होकर जैनमुनिर्यो ने 
अपना समेलन करिया चौर उसके प्रधान स्थुलिमद्र जी वनाये गये । स्थुलिभद्र जी ॐ श्नुशासन में 
जिन २ मुनियों को जो २ आआगमपाठ स्मरणमे ये, उन का संकलन इश्मा जोकि पूवं की भोति श्रंग 
तथा उपांग आदि के नाम से निर्धारित था! भगवान्‌ महावीर स्वामी के लगभग ६०० वर्षाके 
अनन्तर फिर दुर्भि पड़ा । उत दुर्भक्षे भी जैन मुनियो का काफी हास इष्मा । युनियो के हास 
से जैनेन्द्र प्रवचन का हा होना स्वामाविक ही था । तव प्रवचन को सुरक्तित रखने के लिये मथुरा में 
स्कन्दिला चायं की च्रन्यक्तेता मे फिए मुनिसम्मेलन हृता । शस मे भी पूवं कौ भोति श्रागमपार्ठो 
का संमरह करिया गया । तव से उस संप्रह का ही स्वाध्याय होने लगा । काल की विचित्रता से दुरभिक् 
हारा राष्ट्र फिर ्मक्रान्त हृश्रा । इस दुर्भि्त मे ता जनकानि पहिले से भी विशेष इई । भिक्ताजीवी 
संयमशीन्ञ जैनसुनि्यो क ऋति तो अविक शोचनीय हो गई ! समय की इस क्रूरता से निरन्थप्रवचन 
को सुरक्तिप रखने के लिये श्रीदेवद्धि गणौ क्ञमाश्रमण (वीरनिवांण सं ६८०) ने वलभी नगरी मे मुनि- 
सम्मेलन फिया । उस सम्मेलन मे इन्दो ने पूव की भोति आगमपाठो का संकलन किया चनौर उसे 
लि पिवद्ध कराने का बुद्धिशुद्ध प्रयत्न किया । तथा उन की अनेकानेक प्रतियां लिखा कर योग्य स्थार्नो 
मे भिजवादीं । तब से इन च्रागमो का स्वाध्याय पुस्तक पर से होने लगा । आज जितने भी श्रम 
प्रन्थ उपलब्ध है वे सव देवद्धिं गणी क्षमाश्रमण्‌ द्वारा सम्पादित पाले केश्रादशै्दै।इन मेवे ही 
पाठ संकलित हए ह जो उस समय मुनियो के स्मरण मे थे । जो पाठ उन की स्ति मे नहीं रहे उन 
का ज्लिपिबद्ध न होना अनायास दी सिद्ध है । अतः प्राचीन सूत्रो को तथा श्राधुनिक काल मेँ उपलब्ध 
सूरा का च्रध्ययनगत तथा विषयगत भेद्‌ कोई आश्चयं का स्थान नहीं रहता । यह मेद॒ समय की 
प्रबलता को श्राभारी ३ । समय के आगे सभी का नतमस्तक होना पड़ता है । 
विपाकसूत्र मे वणित जीवनचरत्तान्तौ से यह मलिमोंति ज्ञात हो जाता दै किकमं से दयुटने प्र 
सभी जीव मुक्त हो जाते है, परमात्मा बन जाते दै । इस से-परमात्मा ईश्वर एक ही दै, यह सिद्धान्त 
प्रामाणिक नहीं ठहरता है । वास्तव मे देखा जाय तो जीव चौर ईश्वर मे यदी अन्तर है कि जीव की समी 
शक्तियां वरणो से धिरी हर होती है चौर ईर की सभी शक्तियां विकसित ह, परन्तु जिस समय जीव 


(५८) श्री विपाकसत्र [प्राकथन 


्मपने सभी श्रावरणो का हटा देता है, उस समय उस की समी शक्तिये प्रकट हो जाती है । किर जीव 
चनौर ईर में विषमता की कोई वात नीं रहती । जिस कमेजन्य उपाधि से धिरा हुश्रा शआ्रात्मा जौव्‌ 
कहलाता है उस के न्ट हो जाने पर वह दश्वर के नाम से अभिहित होता है । इसलिये इधर एक न 
हो कर श्रनेक है । सभी च्नात्मा ताक्िक दष्टिसे द्वर ही है । केवल कमेजन्य उपाधि ही उस कै ईश्वरत्व 
का आच्छादित किए हुए दै, उसके दूर होते ही ईर च्रोर जीव मे कोद अन्तर नहीं रहता । केवल 
धन के कारण ही जीवमेरूपो की श्मतेकता है । विपाकश्रुत का यह वणेन मौ जीव का अपना 
ईश्ररस्व प्रकट करने के लिए बल देता है ओर मामे दिखलाता हं । 
समवाया्गसूत्र के ५५ वे समवाय मेँ जो यह लिखा हे कि-सपरणे भ गवं महावीरे अन्ति- 


मराह्यंषि पणपन्न अञ्फयणाई कल्लाणफलविवागाई पणयन्न अञकपणाई पाव फलविवा- 
गाई वाणरितिा सिद्धे बुद्धे जावप डोशे-अथन्‌ पावानगरी में महाराज हस्तिपालकी समामे कार्तिक 
की अमावध्याको रात्रिम चरमतीर्थङ्कर मगवान्‌ महावीर स्वामी ने ५५ एेसे अन्ययन-जिन मे पुख्य- 
कर्म का फल प्रदर्शित किया है श्र ५५ एेसे च्रन्ययन जिन मे पापकमे का फल व्यक्त किया गया हं घम- 
देशनाके रूप मे फप्मा कर निर्वा उपलब्ध किया, श्रथच जन्म मरण के कारणो का समूलघात श्रिया । 
इस से प्रतीत हाता है कि ५५ अध्ययन वाला कल्याणफलविपाक ओर ५५ अध्ययन वाला पापपलविपाक 
रसतुत विवाकश्रुत से विभिन्न हे । क्योकि इन विपाको का निर्माण भगवान्‌ ने जीवन की अन्तिम रात्र 
मे किया है ्ौर विपाकश्रत उस के पूवे काह । एकादश अज्ञे का अध्ययन भगवान्‌ की +उपस्थिति मे 
हेता था । अतः विपाकशचुत उन से भिन्न है श्चौर वे विपाकश्रुत से मिन्न दै) . 

श्री स्थानांगसूत्र मे विपाकश्रुत के प्रथम श्रुतस्कन्ध के दृश अध्ययनो का वणेन मिलता है, वहां 
का पाठ इस प्रकार है- 

भ्कल्पसूत्र मे जो यह लिखा है किं उत्तराध्ययनसूत्र के ३६ अन्ययन भगवान्‌ महावीर स्वाभी 
ते कार्तिक अमावस्या की निर्वाणरात्रि में फरमाये थे । इस पर यह आशंकाहोती है कि अङ्गसूत्रो मे 
चतुर्थ श्ङ्गसूत्र श्री समवायाङ्गसूत्र के ३६ वे समवाय मेँ उत्तध्ययनसूत्र के ३६ अभ्ययनो का संकलन 
कैसे हयो गया ? तात्पय यह है कि जव अ ङ्सूत्र भगवान्‌ महावीर स्वाम के उपरियति में अवस्थित थे 
चनौर उत्तराध्ययनसून्र उन्दो ने च्रपने निवणरात्रि मेँ फप्माया, कालकृत इतना भेद होने पर भी उत्तरा- 


ध्ययनसूत्र के अध्ययन अङ्गसूत्र मेँ केसे संकलित कर लिये गये ? इस प्रश्न का समाधान निम्नोक्त ह -- 

भगवान्‌ महावीर स्वामी के समय मे ६ वाचनापएं चलती थो, अन्तिम वाचना श्री सुधर्मा 
स्वामी जी की कहलाती है । आज का उपलब्ध अङ्गसाहित्य श्री सुधमीस्वामी जी की ही वाचना है । पू 
की ८ वाचनाश्रों का विच्छेद हो गया । अन्तिम वाचना श्री सुधमास्वामी तथा श्री जम्बूस्वामी के प्रभरत्तरो 
केरूपमेंप्राघ्र होती है चौर महावीर स्वामी के निर्वाणानन्तर श्री सुधमस्वामी ने इस में श्री उत्तरा- 
ध्ययन के ३६ शध्ययनो का मी संकलन कर लिया । अतः सुधमाँस्थामी की वाचना के अङ्खसूत्र में 
उत्तराध्ययनसूच्र के च्रध्ययनों का वरत होना कोई दाषावह नहीं है । 


प्राक्षथन |] हिन्दीमाषाटीकासहित (५६) 


दस दस्ता पण तं०-कम्मविवागदसाश्रो संसेवितदसश्रो | कम्मविवाग- 
द्साश्नो--इस पद की उ्याख्या वृत्तिकार अभयतरव सूरि ने इस प्रकार की है- 

कभणः-श्रशयभस्य विपाकः-फलं कभंविपाकः, तत्प्रतिपादका दशाध्ययनात्मकतवाद्‌ 
दशाः कमेविपाकदशाः, विपाकभर ताख्यस्येकादशाङ्गस्य प्रथमश्र तस्कन्धः, दवितीय भर्‌ तस्क- 
न्धोऽप्यस्य दशाध्ययनाटपक एव, नचासाविहामिमतः उचरत्र विवरियमाणत्वादिति- 
अर्थात्‌ अशुभ कमपठल प्रतिपादन करने वाते दश अध्ययनो का नाम कमेविपाकटशा दै 1 यहं 
विपाक श्रुत का प्रथमश्रुतस्कन्ध दै । विपाकश्रुत के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भी ढश अध्ययन है, उन का च्रागे 
विवरण हाने से यहा उल्तेख नदीं किया जाता । श्री स्थानांगसुत्र मे दश ऋअध्ययनो के जा नाम लिखे 
है, वे निस्नाक्त है 

फम्मभिवागरसाणं दस्त अज्फयणा प० तं०-१-मियापुसे, २-गोचासे, ३-अंड 
४--सगडे इ यावरे । ४--माहे &--णं दिसणे य, ७--सोरिए य ८ -उदुबरे । &--सहसुद्राह, 
मलते, १०--इमारे लेच्छंई ति य । (स्थानांग सू ५५५) 

विपाकश्ुत मे इन नामो के स्थान मे निम्नोक्त नाम दिये गए है- । 

१-मियापुत्ते य, २-उभ्मियण, ६-अभगग, ४-सगडे, ५-बहस्सई, ६-नन्दी 
७--उम्बर, ८--सोरियदत्ते य, ६--देवदत्ा य १०--अञ्जू य ।१॥ 

स्थानाङ्कसूत्र मे जिन नामो का निर्देश किया गया है उन नामो मे से इन मे श्रांशिक भिन्नता हे। 
इस का कारण यह है कि श्रीस्थानाङ्गसूतर मे कथानायको का नाम ही कहीं पुवेजन्म की अपेता से रक्खा गया 
है चर कह व्यवमाय की दृष्टि से । जैते- गोत्रा च्रौर उस्मितक | उञ्मितक पूवजन्म मे गात्रास 
के नाम से विख्यात था । इसी प्रकार अन्य नामो की भिन्नता के सम्बन्ध मेँ भी जान जेना चाहिए । यह 
भेद बहत साधारण है अतएव उपेक्तणीय है । 

मांगलिक विचार 

प्रश्न-प्रव्येक प्रन्थ के श्ारम्भ मे मङ्गलाचरण करना आवश्यक होता है; यह्‌ वात सभी आयं 
प्रवृत्तियो तथा विद्वानों से सम्मत है । मङ्गलाचरण भले ही किसी इष्ट का हो, परन्तु उस का श्राराधन 
अवश्य होना चाहिये । समी प्राचीन लेखक अपने २ म्रन्थ मे मंगलाचरण का आश्रयण करते ्राए है। 
मंगलाचरण इतना उपयोगी तथा आवश्यक होने पर भी विपाकशरुत में नदीं किया गया, यह 


क्यो ? अथात्‌ इसका क्या कारणहै ? . _ . 
उत्तर--मंगलाचर्ण की उपयागिता का किसी तरह भी अस्वीकृत नदीं किया जा सकता, 


परन्तु य्‌ बात न भूलनी चाहिए कि समी शासतो ॐ मूलप्रशेता श्री्रिदन्त भगवान्‌ ह । ये ्रागम 


उनकी रचना होने से स्वयं ही *म॑गलरूप है । मंगलाचरण इष्टदेव की श्राराधना क लिये किया जाता 


` म्मंगलम्‌ इषटदेवतानमस्कारादिरूपम्‌, अस्य च प्रणेता सवेज्ञस्तस्य चापरनमस्का््यामा- 
बान्मगलकरणे प्रयोजनामावाचच न मंगलविधानम्‌ । गणाधराणामपि तीथवु्तासपादितवा- 
न्मंगलाकरणम्‌ ।अस्मदादपेक्षया तु सर्गमेव शास्त्रं मंगलम्‌। (सूत्रकृतांगस्‌त्रे रीलाङ्काचाय 


(६०) श्रीं विपाक सूत्र [प्राक्थन 


दै, परन्तु जहां निर्माता स्वयं इष्टेव हो वहां अन्य मंगल कौ क्या आवश्यकता है !? 
प्रश्न-यह ठीक है कि.मूलग्रणेता श्री ्ररिहन्त भगवान का मंगलाचरण की कोर आवश्यकता. 


नदीं दै फिन्तु गणधर को तो ्रपने इष्टेव का स्मरणएरूप मंगल वश्य करना ही चाहिए था ! 

उत्तर-यह शं़ाभ) निमूलदहै। कार्ण किं गणध्यो नेतो मात्र श्री अरिहन्त देव दवाय 
परीतपादित अर्थरूप आगम का सूत्ररूप मे अनुवाद किया रै । उन की दृष्टि मे ता वह्‌ स्वयं ही मंगल है । 
तब एक मंगल के होते श्रन्य मंगल का प्रयोजन कुद नहीं रहता, अतः श्री विपाकश्रुत मे मगलाचरण 
नदीं किया गया । 

प्रस्तुत टीका के लिखने का प्रयोजन 

यद्यपि विपाकश्चुत के संत, हिन्दी, गुजराती ओर इंगलिश आदि भाषाच्म मे बहुत से 
अनुवाद मी मुद्रित हयो चुके है, परन्तु हिन्दीभाषाभाषी संसार के लिए हिन्दी भाषा मे एक एेसे अनुवाद 
की आवश्यकता थी जित मे मल, छाया, पदाथे चोर मलाथं के साथ मे विस्तृत विवेचन भी हा । जिन 
दिनो मेरे परमपूज्य गुरुदेव प्रधानाचायं श्री १००८ श्री श्रातमा राम जी महाराज श्रीस्थानांग सूत्र का 


हिन्दी अनुत्राद कर रहे थे, उन दिनो मे आचाय श्रीके चरणो में श्री विपाकश्चुत का अध्ययन कररहा 
था । विपाकश्चत की विषयप्रणाली का विचार करते हए मेरे हृदय मे यह्‌ भाव उत्पन्न हृश्रा फिक्यादही 
अच्छाहोकिंयदि पूञ्यश्री के द्रासय अ्रन॒वादित श्री उत्तराध्ययन रौर दशाश्रुतस्कन्ध आमद सूत्रोकी 
भोति विपाकश्चत का मी हिन्दी मेँ अन॒वाद्‌ किया जाए । श्ाचा्यंश्री को इस के लिये प्रार्थना की गई 
परन्तु स्थानांगादि के अनुवाद मे संलग्न होने के कारण आपने श्पनी विवशता प्रकट करते हुए इसके 
श्मनुवाद के लिए मुभे ही श्नाज्ञा दे डाली । सामथ्यं न होते हुए भी मैने मस्तक नत किया चोर उन्हीं 
के चरणो का आश्रय लेकर स्वयं ही इस के अनुवाद मे प्रवृत्त होने का निश्वय किया । तदनुसार इस 
शुभ कायं को आरम्भ कर दिया । प्रस्तुत विवरण लिखने मे मुभे कितनी सफलता मिली है ? इसका 
निणेय तो विज्ञ पाठक स्वयं ही कर सकते है । मै ता इस विषय मे केवल इतना ही कह सकता हं कि 
यह मेरा प्राथमिक प्रयास दै, तथा मेया ज्ञान भी स्वल्प है, अतः इस मे सिद्धान्तगत त्रुरियो का होना 
भी संभव है चनौर भावगत विषमता भी असम्भव नदीं है। 
न्त में इस ज्ञानसाध्य विशाल कायं शओ्मौर अपनी स्वल्प मेधा का का विचार करते हुए 
अपने सष्टदय पाठकों से आचाय श्री हेमचन्द्र की जी सूक्ति में विनम्र निवेदन करने के अतिरिक्त चोर 
कुच भी कहने मे समथ नदीं हः-- 


क्राहं परशोरिप पशुः, बीतरागस्तवः क्र च | 
उत्तसीषु रण्यानि, पदभ्यां पंगुरिवास्म्यतः ।७॥ 
तथापि भद्ामुग्धोऽहं, नोपालभ्यः स्वलन्नपि। 
विभरखलापि वागृढृत्तिः, रदधानस्य शोभते ॥८॥ , 
(वीतराग स्तोत्र) 


प्राक्षथत | दिन्दीभाषादीकासदित (६१) 


दर्थात्‌ कहां मँ पशसदश श्रज्ञानियों का भी श्रज्ञानी-महामृढ श्रौर कहां वीतराग प्रमु 
की सतुति ? तायं यह ह कि गोनां की परस्पर कोई तुलना नदीं है । मेरी तो उस पंगु जैसी दशा 
है जा किश्चपने पांव से जंगल्ञ को पार करना चाहता है । फिर भी श्रद्धामुग्ध-अत्यन्त श्रद्धालु होने के 
कारण सँ स्खलित होता हरा भी उपालम्भ का पात्र नही हूं, क्योकि श्रद्धालु व्यक्तिकी टूटी टी 
वचनावली मी शेभा ही पाती है। 

मासमक्र्य 

विपाकश्रुत की प्रस्तुतटीका का नाम “्रात्मज्ञानविनोदनी रक्खा गया दै । अपनी 
दृष मे यह इस का श्नन्वथं नामकारण दै । जो जीवात्मा सांसारिक विनोद मे आसक्तन रह कर 
्मध्याममिक विनोद्‌ कौ अनुकूलता मे प्रयनशील रहते हँ तथा श्रात्मरमण को ही अपना सर्वोत्तम 
साध्य बना लेते है । उन के विनोद मेँ यह्‌ कारण वने इस भावना से यह नाम रखा गया ह । इस के 
श्रतिरिक्त दूसरी बात यह्‌ मी है करि यह टीका मेरे परमपूर्य ररुदेव ्राचायप्रवर श्री आत्माराम जी 
महाराज फ विनोद का मी कारण यने, इस विचार से यह नामकरण किया गया है । तायं यह है 
क पूज्य आचार्य श्री गसो के चिन्तन, मनन श्रौर अठुवाद मे ही लगे रहते दै, आगमो का प्रचार 
एव प्रसार ही उन के जीवन का सवेवोमुखी ध्येय है । उन की भावना है कि समस्त श्ागमो का 
दिन्दीभाषानवाद हो जावे । उस भावना कौ पर्ति मे विपाकश्ुन का यह चनुवाद्‌ भौ कथमपि कारण चने । 
वस इसी श्रमिप्राय से प्रस्तुत दीका का उक्तं नामकरण किया गया ह । 

टीका लिखने मं सहायक ग्रन्थ 

इस विपाकसूत्र की टीका तथा प्रस्तावना लिखने मे ।जन २ म्रन्थो की सहायता ली गदं है, 
डन ऊ नामो का निर्देश तत्तस्स्थल पर ही कर दिया गया है, परन्तु इतना ध्यान रह कि उन प्रन्थो के 
नेको रसे म स्थल है जो ज्यो ॐ त्यो उदृभृत किये गए दै । जैसे परिडत श्री सुखलाल जी का तन्त्वाथसूत् 
तथा कर्म्न्थ प्रथम भाग, पूज्य श्री जवाहरलाल जी म कौ जवाहरकिरणावली कौ व्याख्यानमाला की 
पांचवीं किस्स सुबाहुङमार तथा श्रावक के बारह तरतमे से अनेको स्थल ज्यो के त्यो उद्धृत क्रिये गए दै । 
जिन ग्रन्थो की सहायता लौ ग दै उन का नामनिदैश करने का प्रायः पूरा २ प्रयत किया गया दे, फिर 
मी यदि भूल से कोई रह गया हो तो उस के लिये कमाप्राथौ ट । 

अआभरम्रदसन 
सर्वप्रथम नै महामहिम स्वनामघन्य श्री श्र श्री १००८ भ्रीमस्जैनाचायं भी च्रमरपिंह जी महा- 


राज्ञ के सुशिष्य मंगलमूर्तिं जे नाचायं श्री मोतीराम जी महाराज क सशिष्य गणावच्छेदकपद्विमूषित 
प्यश्लोक श्री स्वामी गणपतिराय जी महाराज क उरिष्य स्थविरपद्विमूषित परिपूतचरण श्री 
जयरामदास जी महाराज के शिष्य प्रवतेकपदालंकृत परमपूर्य शरी स्वामी शालिग्राम जी महाराज 
महाराज ॐ सुशिष्य परमवन्दनीय गुरुदेव श्री जैनघमेदिवाकरःसादित्यर्न, ज्ैनागमरत्नाकर परमपूज्य 
श्री वर्धमानश्रमणसंव के आआनार्यप्रवर श्री आत्मारामजी महारज के पावन चरणो का चामार सानता 


(६२) श्री विपाकसूज् [पआराक्षथन 


र । प की असीम छपा से ह) नै प्रस्तुत दिदीषटीका क्तिलने का सादस कर पाया ह । मैने आप 
श्रो के चरणो मे विपाक्ुत का अध्ययन करके उस के अनवाद करने की जो कुछ भी क्षमता प्राप्न. 
की है, वह सव आपश्री की ही असाधारणं कपा का फल है, अतः इस विषय मे परमपूज्य आचा श्रीका 
जितना मी रामार माना जाय उतना कत ही दे । सु प्रस्तुत टीका ऊ लिखते समय जहां कीं मी पूष्छने 
क च्रावश्यकता हुदै, ्ापश्री का ही उस ॐ लिए कष दिया गया च्रौर पश्र ने अस्वस्थ रहते हए 
मी सहम्‌ मेरे संशायास्पद्‌ दप को पूतो तरह समाहित किया, निस के लिये मै माप श्री का 
अत्यन्तान्त अनुगृहीत एवं कृतज्ञ रहूगा | 
इस के अनन्तर मै अपने ज गुरुभ्राताः लंस्छृतप्राकरतविशारद, सम्माननीय परित श्रीदेम- 
चन्द्र जी महाराज का भी आभार ह| श्मापकीच्रोर से इस अवाद से मुके पूरी २ सहायता मिलती 
रही है । अप ने च्रपना बहुमूल्य समय तेरे इस अनुवाद के संशाधन मे लगाया है च्मौर इस भरन्थके 
संशोधक बन कर्‌ इसे अधिकाधिकं स्पष्ट उपयागी एवं प्रामाणिक बनाने का महान्‌ ऋअनुत्रह किया दै, जिस 
कलिय मै श्ापश्री का हृदय से ्रप्यन्ता्यन्त आभार हूं । तथा मेरे लघुररुश्राता सेवाभावी श्रीरत्नमुनि 
जीका शास्त्रभंडार मे से शास्त्र दिका द्रख्ट कर निकाल कर ठेते रादि का पद पद पर सहयोग 
मी भुलाया नदी आ सकता । मे सनिश्रीकामी हदय से कृतज्ञ दं इस के अतिरिक्तं *जिन २ भरन्थो 
चछर टीकाश्मो का इस अनुवाद ते उपयोग किया गया दै उन के कतीश्रो का भी द्ृदय से आभार 
मानता रं । अन्त मे आगमो के परिडितो चनौर पाठकों से मेरी पराथेना है कि-- 
गच्छतः स्वलने क्रापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसम्ति दू्जनास्ततर, समादधति सना; ॥ 
इस नीति का अनुसरण करते हए प्रस्ठेत नकासेजो कई भी दोष रह गया हो उसे 
सुधार लेने का अनुप्रह करे शौर सुमे उस की सूचना देने की छपा करे । इस के अतिरिक्त निम्न पद्य 
क्तो मी ध्यान मे रखने का कष्ट कर -- 
नत्रातीव प्रकर्तव्यं, दोषदृष्टिपरं मन; । 
दोषे ह्यविद्यमानेऽपि, तदिचत्तानां ‰ काराते ॥ 
लुधियाना, जेनस्थानकः | _ ज्ञानम॒नि 
पौष शुक्ता १२, सं° २०१० | = 





मा स मान लते म सोम किया ग योग लिया गया 


#ल्ञिनं २ म्रन्थो का श्रीविपाकसुत्त की व्याख्या एवं प्रस्तावना लिखने मे सय 
है, उन के नाम प्रस्तुत सूत करे परिशिष्ट न० १ मेदियेजार्हेहै। 


भ्रीविपाकसूत्र हिन्दीभाषारीकासहित 
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चम्पानगरी के पूर्णभद्र नामकं उद्यान मे आयं १ 
सुधर्मा स्वामी जी का पधारना, तथा आयं 
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निवेदन करने के लिप्‌ उपस्थित ह्‌।ना । 
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चौदह पूर्वो के नाम शौर उन का प्रतिपाद्य विषय 
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गिराने के सिए श्ननेकविध प्रयत करना । 


विषयानुक्रमणिका | 


विषय पष 


गर्भस्थ जीव के शरीर मे अग्निक-भस्मक व्याधि ८० 
का उत्पन्न होना । 

मरगादेवी के एक जन्मान्ध श्नौर आकरतिमात्र ८२ 
बालक का उतपन्न होना नौर उसको कूदे 
कचरे े ठेर पर फेंकने के लिए दासी को 
छ्रादेश देना । 

रानी की आज्ञाके विषयमे दासी का राजा ८५ 
से पृष्ठना, अन्त मे बालक का भूमिगरूह मे 
पालन पोषन फिया जाना । 

गोतम स्वामी का मृगापुत्र के अगले भवां के ८ 
सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर से पृष्धना । 

मगवान का मृगापुत्र के मोक्ञेपयेन्त श्रगल्ते ८८ 
सभी भवो का प्रतिपादनं करना । 
जातिङ्कलकारि शब्द की व्याख्या । 
प्रतिक्रमण शब्द पर विचार । 
समाधि शब्द का पर्याल्लोचन । 

श्री दृद्घ्रतिज्ञ का संक्षिप्त परिचय । 

मथ दितीय अध्याय 


६६ 
६८ 
६६ 


१०० 





वाणिजम्राम नामक नगर में श्रवस्थित काम- 
ध्वजा वेश्या का वणेन । 

७२ कलाश्च का विवेच । 

उन्मितककुमार का पारिवारिकि परिचय । 


श्री विपाकसुत्र 





(६४) 


विषय पृष्ठ 


महावीर स्वामी से उस के पूवभव के सम्ब- ` 
न्धे प्रश्न करना । 

हस्तिनापुर नगर के गोमण्डप का वणन । १३७ 
भीम नामक कूटभ्राह की उत्पला नामक माय १३५ 
को दोहद उत्पन्न होना । 

दाहद का स्वरूप श्रौर उसकी पूर्तिं के लिए १४१ 
उसे पति का आश्वासन देना । 

भीम कटग्राह के द्वार चनी भार्या के दोहद १४६ 
की पूतिं करना । 

उत्पला के यहो बालक का जन्म श्रोर उस का १४६ 
गोघ्रास नाम रखना, तथा भीम कृटघ्राह का 

मृत्यु के प्राप्त होना। 

सनन्द राजा का गोत्रास को कटप्राहित्व पद्‌ पर १५३ 
स्थापित करना श्रौर गोमास्र आरि 

के मक्तण द्वाण गोत्रासका मर कर नरक 

मे उतपन्न होना । 

गोत्रास के जीव का विजयमित्र नामक १५६ 
साथवाह की सुभद्रा नामक भायां के यहां 
बालकरूप से उन्न हाना शीर उसका 
''उञ्मितक कुमार” एेसा नाम रखा जाना । 
विजयमित्र साथवाह का अपने जहाज समेत १६१ 


| समुद्र मे इना शरोर पतिविथोग से दुःखित 
१०८ सुभद्रा साथेवाददी कामीगरलयुको प्राप्त हाना। 
११६ उञ्मितकङ्कमार का घर से निकाल द्विया जाना १६६ 


भगवान महाधीर स्वामी का वाणिजाम १२९१ श्रौरउस का स्वच्छन्द ही कर भ्रमण करने के 


नगर मे पधारना शरोर गौतमस्वामीजी का 
पारणे के लिए नगर मे जाना । 


| साथ २ कामध्वजा वेश्या के सहवास मे 


रहना । 


भगवान गौतम का बाणिजग्राम नगर के राज- १२३ | महाराज विजयमित्र की महारानी श्री- १६६ 


मार्भं मे वध के लिये लेजाए जाते हए उञ्मितक- 
कुमार को देखना । 


देवी को योनिश का होना तथा उञ्मितक- 
कुमार का कामध्वजा वेश्या के धर से 


उड्मितकक्कमार की दयनीय वस्था से प्रभा- १३१ निकाल कर राजा का वेश्या को अपने महलों 


वित हए श्रनगार गौतम का भगवा 


मे रखना । इस के ्रतिरिक्त उञ्मितककुमार 


विषयानुक्रमणिका |] हिन्दीभाषाटीकासहित (६) 


[1 1 


विषय प्र | विषय पठ 
का कामध्वजा के प्रति आसक्तं होना । का विजयसेन चारसेनापति की स्त्री स्कन्द 

" उभञ्मितकङ्कमार का अवसर पाकर कामध्वजा १७३ । श्री के गभ मे राना चौर इसक्री माताको 
के साथ विषयोपभोग करना । एक दाद का उन्न द्‌।ना। 
राजा द्वारा कासभ)।ग का सेवन करते हुए १५४ स्कन्दश्रीके दोहद का उन्न हाना शरोर २२३ 
उञ्मितक कुमार कौ देखना श्रौर ्रत्यन्त एक वालक का जन्म देना । 
क्रुद्ध दहा कर उसे मरवा देना । बालक का अभग्नसेन एेमा नाम रखा जाना । २२८ 
गौतम स्वामी का उञ्मितक कुमार के अग्रिम १७८ | अमगनसेन का च्रार लड़कियो के साथ २३२ 
भवो के सम्बन्ध मे पूदधना तथा मगवानं भरिवाह्‌ का हाना । 
महावीर का उत्तर देना । विजयसेन चोरसेनापति की म॒ल्यु ओर उस २३४ 

अथ ततीय अध्याय => 


के स्थान पर अभग्नसेन की नियुक्ति। 
दृतीय अध्याय कौ उत्यानिका श्रौर १६१ | अरभग्नसेन द्वारा वहत से प्राम नगरादि का २२७ 


शालाटवी नामक चारपल्ली तथा उस लटा जाना तथा पुरिमताल नगरनिवासिया 


मे रहने वाले चोरसेनापति विजय का का अभम्नसेनङ्त उपद्रवो को शान्त करने 
वणन । के लिर महाबल राजा से विनति करने फे 
विजय चोरसेनापति की दुष्प्रबृत्तियो का १६८ | लिए उपस्थित दोना । 

विवेचन तथा उस की सन्धश्री नामक नागरिको का राजा से विज्ञप्चिकरना। २४० 
भायौ के श्चभगनसेन नामक बालक का विज्ञप्ति सुन कर महाबल राजा का अभग्न- रर 
निरूपण । सेन के प्रति च्रुदध होना ओ्रौर उसे जीते जी 


पुरिमिताल नगर के मध्य मेँ श्री गौतम २०३ | पकड़ लाने के लिए दख्डनायक को आदेश 


ष ६ देना ध 
स्वामी का एक वध्य पुरुष को देखना जिस दण्डनायक का चोरपल्ती की श्रोर प्रस्थान २४५ 


के सामने उस के सम्बन्वियो पर अत्यधिक करना । 

माप्पीट कौ नारदी थी। , ४०० चरो सहित अभग्नसेन का सन्नद्ध २४६ 
उख पुरुष की द्यनीय अवस्था का देख कर २०६ | हो कर दृंडनायक की प्रतीका करना । 

गोतम स्वामी को तत्छरृत कर्मो के सम्बन्ध मे दोनों आर से युद्ध का होना, दंडनायक का २५१ 
विचार उत्पन्न हाना तथा उत क पू्वेभव हारना ओौर महाबल राजा का साम दाम 

के सम्बन्ध मे ४ महावीर सं पृषछना । आदि उपायो का काम मे लाना। 

मगवान का पूव॑भव वणन, करते हुए यह २११ | महाबल राजा द्वारा एक महती छटाकार- २५७ 
फरमान कि इस जीव्‌ ने पूवम मे निणय शाला का बनवाना, दशरात्नि नामक उत्सव 
नामक अश्डवाणिज के रूप मे नाना प्रकार का मनाया जाना ओर उस मे सम्मिलित 

को अण्डो के जघन्य व्यापार से पापपु'ज हाने के लिए चारसेनापति श्रभग्नसेन कों 

का एकत्रित किया था, परिणमस्वरूप यह ्ामन्नित करना । 

तीसरी नरक मे उत्पन्न हु था । ्मामप्रित अरमम्नसेन का अपने सम्बन्धियो २६३ 


नरक से निक्रल कर अरुड्कशिज के जीव २१७ | श्चौर साथियो समेत पुरिमिताल्ल नगर में अना ओर 
9 


(६९) 


विषय पर 
राजा द्वारा उस का सम्मानित किया जाना, 
तथा उस का कृटाकारशाला मे ठहराया जाना। 
राजा द्वारा नगर के द्वार बन्द्‌ करा देना २६६ 
छीर अभग्नसेन को जीते जी पकड़ लेना 
तथा राजा की श्मज्ञा द्वारा उस का वध 
किया जाना। 
चोरसेनापति क आगामी भवो के सम्बन्ध मे २५१ 
श्मनगार गोतम का भगवान से पृष्ठना 
रोर भगवान का उत्तर देना । 

श्रथ चतुथे अध्याय 
चतुथे अध्याय की उत्थानिका । २.५६ 
साहञ्जनी नामक नमरी की सेदशेना नामक २८० 
वेश्या तथा सुभद्र साथवाह के पुत्र शकद्‌- 
कुमार का संक्लिप्त परिचय । 
जनसमूह के मध्य मे अवकोटक बन्धन से २८४ 
युक्त स्त्रीसहित एक वध्य पुरुषं को देख कर 
उस के पूवं भव के विषय मे अनगार 
गोतम स्वामी का भगवान्‌ महावीरसे 
प्रश्न करना । 
भगवान्‌ का यह फरमाना कि वध्य व्यक्ति २८७ 
पूवं भव मे छरिणिक नामक छागलिक 
(कसाई) था । वह मांस द्वारा श्रपनी श्राजी- 
विका किया करता था तथा स्वथं मी मांसाहारी 
था । फलतः उसका नरक मे उत्पन्न होना । 
नरक से निकल कर हरण्णिक छागलिक के २६३ 
जीव का साहञ्लनी नगरी मे सुभद्र सार्थवाह 
के घर मे उव्पन्न होना । उख का शकटङ्कमार 
नाम रखा जाना । मातापिता का मप्य॒को 
प्राप्त हाना । शकटङ्कमार करो घर से निकाल 
देना, उस का सुदशना वेश्या के साथ 
रमण करना ! सुषेण मंत्री द्वारा शकटकुमार 
को वयं से निकाल कर सुदशेना को अपने 
धर मे रख लेना । 


श्री विपाकसूत्र 


[विषयानुक्रमणिका 


विषय पृष 
सुषेण मंत्री का शकटकुमार को सुदशंनो ३०२. 
वेश्या के साथ कामभोग करते हुए देख 

कर क्रुद्ध होना । श्रपने पुरुषो द्वारा दोनो का 
पकडवाना शरोर राजा द्वारा इन के वध की 
च्माज्ञा दिलवाना । 

अनगार गौतम स्वामी का शकटकुमार के ३०8९ 
अगामी भवो के सम्बन्व मे प्रश्न करना। 
भगवान्‌ मह्यवीर का शकटकुमार के आगामी ३०७ 
भवो करा मोक्षपयन्त वणेन करना । 
मांसाहार का निषेध । 


अथ पश्चन्‌ अन्याय 


२१३ 


नगरी, राजा, बृहस्पतिदत्त तथा इस के परिवार ३१५ 


का संक्षिप्त परिचिय । 

गौतम स्वामी का राजमागं मे एक वध्य पुरुष ३२० 
को देखना श्रौर उस के पूवेभव के चिषय 

मे भगवान्‌ महावीर से पूना । 

पूवेभव को बताते हुए भगवान का सवेतौमद्र २०१ 
नगर मे जितश्च राजा के महश्धरदत्त 
पुरोहित द्वारा किए जाने वाते करर हिंसक 

यज्ञ का वरेन करना । 

क्र रकर्म के द्वारा मदेश्वरदत्त पुरोहित कारे 
पंचम नरक मे उत्पन्न होन्य । 

नरक से निकल कर कौशाम्बी नगरी मे ३२८ 
सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्ता नामक भायां 

की कुक्षि म मदहै.प्ररदन्त पुरोहित के जीव 

का उत्पन्न होना । जन्म होने पर उसका 
बृहस्पतिदत्त' यह्‌ नामकरण किया जाना । 
बरहस्पतिदत्त को रानी पद्मावती के साथ 
कामक्रीड़ा करते हुए देख कर उदयन राजा 
काउसकेवधके लिए आज्ञा देना तथा 
राजाज्ञा द्वारा उस का वध किया जानौ । 

गोतम स्वामी का बृहस्पतिदत्त पुरोहित के ३१४ 


। विषयानुक्रमणिका] हिन्दीभाषाटीकासहित (& अ) 


विषय प्र | विषय चृ्ठ 

न्नागामी भरो के विषयमे भगवान्‌ महावीर श्रागामी म्नो के सम्बन्ध में भगवान्‌ महा- 

से पटना । भगवान्‌ द्वार वृहस्पतिदत्त के आ- वीर से पूना । 

गामी भवो का माक्तपयेन्त निरूपण करना । भगवान्‌ महावीर स्वामी का नन्दिफेण के ३६६ 
अथ षष्ठ अध्याय आगामी मवो के सम्बन्ध मेँ मोक्तपयेन्त 

छे छध्ययन की उत्थानिका । ३३५ | वणेन करना । 

मथुरा नगरी क श्रीदाम नामक राजा जओ्ौर ३३६ अथ सप्तम अध्याय 

उसकी वन्धुश्री भाय, नन्दीव्धन नामक सप्तम अध्याय की उत्थानिका । २३.७३ 

राजकुमार श्चौर राजा के चित्र नामक उम्बरदत्त का संक्षिप्त परिचय । २८५४ 

नापित का संक्िप्त परिचय । गोतम स्वामी का एक दीन हीनं श्र रुग्ण ३५५ 

श्री गौतम स्वामी जी का मथुरा नगरी के ३४१ | च्यक्ति को देखना । 

राजमार्ग के चत्वर मे एक पुरुष को देखना गौतम स्वामी जी का दूसरी वार पुनः उसी ३८२ 

रौर उस के पूवभव के विषय में भगवान से रोगी व्यक्ति को देखना । अन्त मे भगवान 

पृष्ठना, जिस को ्रग्नितुल्य ल्लोहमय सिंहासन | सं उस के पूवेभव के विषय मे पूष्धना । फलतः 

पर बिठाकर ताम्नपुरं, त्रपुपूरं तथा कलकल भगवान का कहना । 

करते हुए गरम २ जल से परिपू लोहकलशो इस जीव का धन्वन्तरि वैद्य के भव मेँ स्वयं ३८६ 

के दारा राऽ्याभिषेक कराया जा रहा था। मांसादार करना तथा दूसरो का मासाहार का 

पूवभव का विवेचन करते हृए भगवान का ३४५ | उपदेश देना । अन्त मे नरक मे उत्पन्न होना । 

दुर्योधन नामक चारकपाल- जलर का तथा सागरदत्त सेठ की गं गादत्ता नामक भाय ३६९ 

उसके कारागृह की सामी का वशेन करना । का किसी जीवित रने वाले बालक अथवा 

दुर्योधन चारकपाल द्वारा ्रपराधियो को दिए ३५१ ¦ बालिका को प्राप्त करने की कामना करना | 

जाने वाली क्ररतापूणे यन्त्रणाच्रो का वणेन । ¦ सागरदत्त सेठ की भायां गंगादत्ता का उम्ब- ४०५ 


योधन चारकपाल का मर कर नरक मे जाना ३५६ | रदत्त नामक यत्त कौ सन्तानम्राभ् के 
तथा वहां से निकल कर श्रीदाम राजा के | लिए मनोती मनाना । 

घर उत्पन्न हो कर नन्दिषेणकेनाम से धन्वन्तरि वैद्य के जीव का नरक से निकल ४०६ 
विख्यात होना । नम्दिषेण राजकुमार का | कर गंगादत्ता के गमे मे पुत्ररूप से आना 
श्रीदाम राजा की घातकरनेके लिएञ्व- रौर गंगादत्ता को दोहद का उत्पन्न दाना । 

सर की प्रतीक्ञा मे रहना । | गङ्गादत्ता क पुत्र काउतन्न हना शरोर उस ४१३ 
नन्दिषेण का भीदाम राजा की हत्या के ३६२३ का उम्बरदत्त नाम रखना, तथा उस बालक 
लिए चित्र नामक नापित के साथ मिल कर । ऊ शयीर मे १६ रोगों का उत्पन्न होना । 
षृडयन्त्र करना! नापित का इस उक्त रहस्य , गौतम स्वामी का भगवान्‌ से उम्बरदत्त के ४२० 
को राजा के प्रति प्रकट करना अन्त मे | आगामी भवोके सम्बन्ध में पूच्धना । 
राजकुमार का राजाज्ञा दवारा वध किया जाना। ` भगवान्‌ महावीर का उम्बरदत्त के आगामी ४२१ 
श्री गौतम स्वामौ का राजकुमार नन्दिषेण के ३६८ . भवो का माक्तपयन्त वणेन करना । 


(कत) 
विषय 
रथ अल्टम अन्य 
शौ रिकदत्त का संक्षिप्त परिचय। ४२६ 
श्री गौतम स्वामी जीका एह दयनीय व्यक्ति ४२८ 

को देख कर भगवान्‌ से उस के पूवेभव के 
विषय मेँ पृष्ठना रौर भगवान का पूवेभव- 
विषयक प्रदिपादन करना । 
श्रीयक रसाइए का मांसाहदारसम्बन्धी वणेन ४३२ 
करने के अनन्तर उस का नरक मे उत्पन्न 
होने का निरूपण करना । 
मदिरापान क कुपरिणमों का निरूपण । ४४० 
नरक से निकल कर श्रीयक का समुद्रदत्ता के ४४७ 
यहां उत्पन्न होना शरोर उस का शोरिकिदत्त 
नाम रखा जाना । 
शौरिकदत्त का मच्छीमारो का मुखिया ४५० 
वन -कर मच्छी मारने के धन्धे मेँ प्रगति- 
शील होना । 
शौरिकदत्त के गले मेँ एक मलत्स्यण्टक का ४५४ 
लग जाना, परिणामस्वरूप उस का श्रव्यन्ता- 
व्यन्त पीडति होना । 
शौ रिकदत्त के श्मागोमी भवो के सम्बन्ध में ४६० 
गौतम स्वामी का भगवान्‌ से पृषछना ओ्रौर 
भगवान्‌ का उस के श्प्रिम भवो का मोक््‌- 
पन्त वणेन करना । 

अथ गवय अत्याय 
गौतमस्वामी जी का एक अत्यन्त दुःखी स्त्री ४६५ 
का देख कर भगवान महावीर स्वामी से 
उस के पूर्वमव के सम्बन्ध में पूना । 
सिहसेन राजकुमार का संक्षिप्त परिचय । ४६६ 
सिहसेन राजा का श्यामादेवी रानी मे आसक्त ४५६ 
हो कर शेष रानिर्यो का आद्र न करना । 
सिहसेन राजा का शोकप्रस्त श्यामादेवी को ४ 
श्राश्चासन देना, तथा अपने नगर मेँ एक 
महती कूटाकारशाला का निमाण कराना । 


श्री विपाकसुत्र 
प्रष्ठ | विषय 


[विषयानुक्रमणिका 


पष्ठ 

सिहसेन राजा का श्यामादेवी के अतिरिक्तं ४८६ 
शेष रानियो की माताश्रो को श्मामंत्रित 
करना शरोर कूटाकारशाला म अवस्थित 
उन माताश्नं को अग्नि केद्रारा जला देना 

अन्त में अपने दुष्कर्मा के परिणामस्वरूप 

उस का नरक मे रस्पन्न होना । 

सिंहसेन राजा के जीव का राहित्क नगर ४६४ 
मे दत्त साथवाह की कृष्णश्री म्या ॐ 
यहां पुपरीरूप से उत्पन्न हाना । _ - - 


देवदता का पुष्यनन्दी के जिए मार्यारूप से ६८ 
मागा जाना। 


पुष्यनंदी राजङुमार का देवदत्ताके साथ ५०४ 

विवाहित हीना । 

पुष्यनन्दी राजा का श्रपनी माताश्री देवौ ५०६ 
की अत्यधिक सेवाशश्रषा करना । 

महारानी देवदत्ता दार अपनी सास श्री- ५१३ 
देवी का क्ररतापूणे वध किया जाना । 

पुष्यनंदी राजा द्वारा महारानी देवदत्ता का ५१६. 
माद्या की प्रतिक्रिया के रूप मं वध 


करवाना 
देवदत्ता के अगामी भवो के सम्बन्य भ ५२२ 


गोतम स्वामी का भगवान्‌ से पूना । 
भगवान्‌ महावीर द्वारा मोक्तपयन्त देवदत्ता ५२२ 

के अगामी भरवां का वणेन करना। 

अथ दशम अघ्याय 

दशम ध्याय की उत्थानिका । ५२५ 
श्री गोतम स्वामी जी का एक अति दुःखित ५२६ 

स्री को देख कर उस के पूव भव के सम्बन्ध 

मे भगवान्‌ से पृ्ठना । भगवान का 
पूवभव के निषय में प्रतिपादन करना । 
इस जीव का प्रृथिवीश्री गणिका के भवर्मे ५३० 
व्यभिचारमूलक पाप कर्मा के कारण मर कर 
नरक मे जाना वहां से निकल कर अञ्जूञी 


विपयानुक्रमाणिका |] 


विषय पप 


° के रूप में उत्पन्न होना तथा उस का महाराज 

विजय के साथ विवाहित हाना । 

अङनुश्री महारानी की योनि मे शूका ५३५ 
उत्पन्न होना, परिणामस्वरूप अधिकाधिक 
वेदना का उपमोग करना | 

अञ्नुश्री के श्मागामी भवो के सम्बन्ध मे ५३० 
श्री गौतम स्वामी जीका भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से पृष्ठना । 

भगवान्‌ महावीर का अञ्जश्रीके श्रागामी ५३६ 
मवं का माक्षपयेन्त वणेन करना । 
हितीय भ्र तस्कन्धीय सुबराहुङकमार नामक 


प्रथम्‌ अन्ययन 


प्रथम अध्ययन की उत्थानिका । ५४६ 

द्वितीय श्रतस्कन्ध मे वणित दश महापुरुषो ५५० 
का नामनिर्देश, तथा प्रथम चअन्ययन क 
प्रतिपाद्य विषय को प्रच्छा । 

श्री सुबाहूङ्कमार जी का संक्षिप्त परिचय । ५५७ 

श्री सुबाहूक्कमार जी का भगवान्‌ महावीर ५५० 
स्वामी के पास श्रावक के बारह ततो का 
धारण करना । 

श्रावक के वारह तरतो का विवेचन । ५.५६ 

चम्पानरेश कूशिक की प्रमुवीरदशेनाथे कृत ५६६ 
यात्रा का वणेन । 

श्री जमालिङ्खमार जी की वीरदशंनयात्रा ६० 
का वणेन | 

श्री गौतम स्वामी जी का भगवान्‌ महावीर ९०५ 
स्वामी से श्री सुबाहुक्कमार जी की विशाल 
मानवी ऋद्धि के विषय में पूना । 

सुपरुख गाथापति का संप्र पारचय तथा ६१६ 
सदरत्त श्रनगार का सुमुख गाथापति के घर 


५ (¢ 


मे पारणे के निमित्त प्रवेश करना । 


हिन्दीभाषाटीकासहित 


विपय 


श्रेणिकपुत्र मेघकरुमार का जीवनपारचय । € 
श्री सुवाहुक्माप द्रा ज्ञानाभ्यास तथा तप ६६ 


(६६) 


पठ 


सुमुख गाथापति के द्वारा शी सुदत्त अनगार ६२४ 
काञ्मादर सत्कार करना श्रोर विशुद्ध 
मावनापूर्वक म॒निश्रीको आहार ठेना। 
परिणामस्वरूप उम के घरसे ५ प्रकार के 
दिव्यो का प्रकट होना श्रौर मनुप्यायु का 
वान्धना. मत्युं के अनन्तर हम्तिशीषेक नगर 
मे अदीनशत्रु राजा की धारिणी रानी 
की कुक्षि मे पुत्ररूप से उत्पन्न होना, तथा 
वालक ने जन्म लेकर युवावस्था को प्राप्रक्र 
सासारिके यखो का अनुभव करना । 

श्री गौतम स्वामी जी का भगवान्‌ महावीर ६३७ 
स्वामी से सुवाहुक्कमार की ऋअनगाप्वूत्ति 
को धारण की सप्रथ॑ता के विपय मे पूह्ठना। 
श्री सुबाहुकमार जी का श्रमणापासक होना 
तथा पौषधशाला मे किसी समय तेला- 
पोषध करना । 

श्री सुबाहृक्कपार के सन मे इस विचार का उन्न ६४५ 
हाना किं जहां भगवान महावीर विहरण 
कपते हैवे प्राम, नगर आटि धन्यै, जा 
मगवान महावीर के पास अनगारधृत्ति 
अथवा श्रावकबरृत्ति को धारण करते है 
चौर भगवान की वाणी सुनते हैषे भी 
धन्य है । यदि भगवान्‌ अव कि यह्‌ 
पधार जाएं तो मै मी भगवान के चरस्सो 
से अनगारवृत्ति को धारण करू गा । 

सुबाहुकुमार के कल्याण के निमित्त श्रमण 5४६ 
भगवान महावीर स्वामी का हसििशीषे 
नगर मे पधारसा तथा मगवान केचरणोम 
श्री सुवाहङ्कमार का तीक्तित ह.ना । 

५८४५८ 
£ 


का श्रारावन करना! सन्तम समाववर्पूवक 


(७०) श्री विपाकसूत् [ विषयानुक्रमाणिक्ा 
विषय प्र | विषय पर्ठ 
काल करके सुवाहुङ्कमार की प्रथम देवलोक राजङ्कुमार जिनदास का जीवनपरिचिथ । ६६१ 
मे उत्प्रत्ति बतलाकर सूत्रकार का अन्तमे दवितीय भ्र तस्कन्धोय षष्ठ श्ध्याय 
षद महाविरेद केत मे जन्म लेकर युक्त राजकुमार धनपति का जीवनपरिचय । ६६४ 
म र त दितीयभर तस्कन्धीय सप्तम अध्याय 
अग+उपागश्रादि सूत्रा का सामान्य पारेचय। ६६६ र 
कप शब्द सम्बन्थी श्र्थविचारणा । ६७४ | राजङ्कमार महाबल का जीवन्पारचय | ६६६ 
दिती तस्कन्धीय दवितीय अध्याय द्वितीय तस्कन्धीय अद्म अध्याय 
दवितीय दभ्याय की उस्थानिका । ० | राजछमार्‌ भद्रनन्दी का जीवनपस्विय । ६६६ 
राजकुमार मद्रनन्दी का जीवनपरिचिय तथा ६८० द्वितीय तस्कन्धीय नवप अध्याय 
अतीत मव एव मोक्तपयन्त नागत भवो राजकुमार महाचन्द्र का जीवनपरिचय । ७०१ 
का विवेचन । दितीयभर तस्कन्धीय दशम अध्याय 
हितीयभ्र्‌ तस्कन्धीय ठतीय अध्याय | राजकुमार श्री वरदत्त का जीवनपरिचय । ५०४ 
ठृतीय श्रध्याय कौ इत्थानिका । राजकुमार ६८५ विपाकघत्रीय उपसंहार = ५० 
वजातङुमार के अतीत भव ओर मोक्त- उपधान शब्द की अथेविचारणा । ७१० 
पयन्त श्रनागत भवो का विवेचन । श्रागमो के श्रव्ययन के लिए च्रायंविल तप॒ ७१० 
द्वितीयभ तष्कन्धीय चतुथं ्रध्याय | की तालिका । 
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नं 


“नमोऽन्धु णं समणस्स भगवन्मनो महाबीरस्ः 
श्री विपाक स॒त्र 
वूल-तेणं ' कालेणं तेणं समएशं चंपा शमं णयरी होत्था । वणणथ्यो । पुण्णमर्‌ 
चेरए । वर्णश्रो । तेणं कालेणं तेणं सपएण समशस्स मगवभ्रो महवीरस्स अतेवासी 
मज्ज-पुहम्पे रामं अणगारे जाऽसंपन्ते, वर्णशो । चोदसपुव्वी चउणाणोवगए पंचहि 
प्रण ग।रसएहिं सद्वि संपरिबुड एुव्वाणुपु्वं नरमा जव जेणेव पणमद चेदए अहापडि- 
रूवं जाव विरह । परिसा निगणया । धम्मं सोवा निम॒म्प जामे दिसं पाउन्भूया तामेव 
दिसं पडिगया । तशं कालेणं तेण समएणं अञ्जसुहम्पस्स अं तेवा्ी अज्जजंबू सामं अ्रणगारे 
सत्तुस्सेहे जहा गोयमसामी तहा जाव एकोडटवरगद विहरति । तते णं अञ्जजंबू शमं 
्रणगारे जायसे जाव जेशेव श्रञ्जसुदम्मे अरणगारे तेणेव उवागणएः, तिक्खुत्तौ आयादिणं 
पयादिणं करेति, करेत्ता वेदति नमति वंदित्ता नमंसित्ता जाव पञ्जुवामति, षञ्जुगासित्ता 
एवं वयास । 
ध ॐ षे 4 क 
पदाथ-नेणं कालेणं- उस काल मे । तेणं समप्णं -उस समय मे। चपा णामं-चम्पा 
नाम की । शयसय -नगसी । होत्या -थी । वरण प्रा - वंक ~ वणन म्रन्थ श्रर्थात्‌ नगरी का वणन श्रौपपातिक 
सूत्र मे क्रिये गये वंन ॐ समान जान लेना२, उसनगसी के बाहिर ईशान कोण मे । पुर रमे चेऽर -पूणभव्र 
(१) छापा तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌. समये चम्पा नाम नगस्य । वंक । पूंमद्र॒ चेत्यम्‌ । 
वणक । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवतो महाव रस्यातेवासी छ्राय सुधर्म्मा नामानगारो जाति. 
सम्पन्न । वणुंक. , चतुद॑शपूवीं चतुर्ानोपगत. पञ्चभिरनगारशतं माद्रे संपरिवृत. पूर्वानुपूर्व्या चरम्‌ यावद्‌ 
यत्रैव पूर्णभद्र चैत्य यथा-परतिरूप यावद्‌ विहरति परिषद्‌ निग ता धमं श्रुत्वा निशम्य यस्या एव दिश 
्रादुभूष्ता तामेव दिश प्रतिगता । तरिमन्‌ काले तस्मिन्‌ समथे आयंुमंणोऽन्तेवासौ आय जम्बूनामानगारः 
सकतोतपेघो यथा गौतमस्वामो तथा यावद्‌ व्यानकरो्ठोपगत विहरति । तत॒ चआापरजम्बूर्नामानगासे जातश्रद्ध 
यावद्‌ यत्रेवा्ंुवरमाऽनगारस्तत्रैवोपगत..चरितद्िणःप्रदज्जिण करोति, कृत्वा बन्दते नमस्यति बन्दित्वा 
नमस्यित्वा यावत्‌ प्रयु पामते, पयु पास्येवसवदत्‌ । 
(>) , बणणश्रोः, पद मे सूत्रकार का श्रमिप्राय वणन ग्रन्थ से है शरथात्‌ जिस प्रकार श्रौ ग्रोपपातिक 


च्रादि सूतो में नगर, चैत्य श्रादिका विस्वेत विवेचन करिया गथा है उपती प्रकार यहा पर भौ नगरी 
श्रादि का वंन जान लेना चाहिय । 





२ | श्री विपाक सूत्र- [ प्रथम अध्याय 


नाम का एक उन्यान था । वरु त्रो - वणंक-वणंन म्रन्थ पूववत्‌ । तेणं कालेणं -उस काल मे । तेणं सम्पण 
उस समय में । समणस्स भगवश्रो महावीरस्स -श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के । श्र॑तेवासो - 
शिष्य । जादईसंस्परणे - जातिसम्पन्न । चोदसपुठ्वी - चतुदश पूर्वो के ज्ञाता । चउणाणो गण -- चार 
ज्ञानो के धारक । बरएणश्रो - वणक पूर्वत्‌ । अज्ञखुदस्मे णामं अगारे - श्राय सुधर्मा नाम के 
छ्रनगार-{श्रगार रदित) साध। पंचर श्ररगारसपहि सद्धि - पाच सौ साधश्मो के साथ श्र्थात्‌- 
संपरिवुडे - उन साधुघ्रो से धिरे हुए । पृठ्वाणुपुञ्विं चरमाणे- क्रमशः विहार करते हए । जाव - 
यावत्‌ । पुरुणभद्‌ चेदय - पूणंभद्र चेत्य उद्यान । जेणेव - जहा पर था । अ्रह्मपदिरूवं - साधुवृत्ति कै 
श्ननरूप शअवग्रह-स्थान ग्रहण करके । जाव - यावत्‌ । विरइ -विहरण कर रदे है परिसा - 
जनता | निग्गया - निकली । धम्म॑--धम-कथा । सोच्चा--सन करके । निसस्म- हदय मे धारण 
करके । जामेव दिसं पाडन्भूया-जिस श्रोर से थी । तामेव दिसं पडिगया - उसी श्रोर चली 
गद्‌ | तेशं कालेणं -- उस काल मे । वेशं समपण--उस समय मे। अज्ञखुहस्मस्स- श्रयं सुधर्मा 
स्वामो के । श्रतेवासी- शिष्य | सत्तुससेे- सात हाथ प्रमाण शरीर बाले । जडा--जिस प्रकार । 
गोयमसामी - गोतम स्वामी, जिन का श्राचार भगवती सूत्र मे वणित है । तद्या -उसी प्रकारके श्राचार 
को धारणं करने बाले । जाव-यावत्‌ । भाणकोदट्रोवगण-ध्यान रूप कोष्ठ को प्राप्त हुए । 
विरति - विराजमान हो रदे ई । तते णं -उस के पश्चात्‌ ' अ्रज्जम्बू णामं ग्र शगारे- श्राय जम्बू 
नामक अनगार--सुनि । जायसडढे श्रा से युक्त । जाव--यावत्‌ । जेणेव -जिषत स्थान पर । 
ग्रजखहम्मे श्रणगारे- श्रयं सुधर्मा श्रनगार विराजमान थे । तेणेव उबागणए -उसी स्थान पर पधार 
गये । तिक्हुत्तो- तीन वार । श्रायाहिशपयादिणं - दाहिनी श्रोर ते श्रारम्भ करके पुनः दाहिनी श्रौर 
तक प्रदक्तिणा को । करीति- करते ई, करेक्ा-करके । वन्दति- बन्दना करते है । नमंसति- 
नमस्कार करते है । वंदिन्ता नम॑ंसित्ता- बन्दना तथा नमस्कार करके । जाव -यावत्‌ पञ्जुवासति - 
भक्ति करने लगे । पञ्जुवासित्ता - भक्ति करके । एवं --इस प्रकार । वयासो -- कहने लगे । 


मूलाथ--उस काल तथा उस समय मे चम्पा नाभकी एक नगरौ थौ । चम्पा नगयी का 
वणेन श्चौपपातिक सूत्रगत वशेन के सहा जनन लेना चाहिये । उल नगयो के बार 
- ईशान कोण पूणमद्र नाम का एक चैत्य -उद्यानथा। उस काल श्रौर उस समय मेँ श्रमण 
मगवान्‌ महावीर स्वामो के शिष्य चतुशेश पे के ज्ञाता, चार ज्ञानो के धार) जाति- 
सम्पन्न [जिन को माता सम्पूणं गुणो से युक्न श्रयवा जिस का मातृ पक्त विशद्हय| 
पांचसौ ऋअनगारों से सम्परिृत अध्ये सुधमो नाम के अनगर-मुनि क्रमश. पि 
करते हए पृशै-भद्र नामक चैत्य म अनगारोचित्त अवम्रह-स्यान प्रदण कर विराजमान हो 
रहे है । धमे कथा सुनने के किये पषिदू्‌-जनना नगर से निफ़ल कर वहां आड, 
कथा सुनकर उसे हृदय मे मनन एवं धारण कर जिस ओर से अथो उसो श्मोर चली गरं 
उस काल तथो उस समय मे श्रायं सुधमो स्वामो के रिष्य, जिनक शरीर सात हाथ करा 
हे, ओर जो गौतम स्वामी के सप्रान मुनि-चत्ति का पालन करते बाले तथा घ्यानषूय कोष्ट को प्रप्र 
रदे है, ्रायं #जम्बू नामक अनगार विराजमान होरे ह । तदनन्तर जातभरद्व-श्द्धा से 





+जम्बू कुमार कौन ये ? इस जिन्चासा का पूणं कर लेना भी उचित प्रतीत होता है। से 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी भःप्रा दीका सहित । ३ 


सम्पन्न आय श्री जम्बू सखामो श्री मुधमौ स्वामी के चरणो मे उग्थित दए, दाहिनी 
र से वाह ओरतीन वार अञजनलिवद्ध दाथ युमाकर आवनलेन सूप प्रदद्निणा करने ॐ अनन्तर 
वन्दना च्रौर नमस्कार करके उनकी सवा करते हृए इस प्रकार वोन । 


टीका-- त्रागमो के सख्या-वदध क्रम में प्रश्न ज्याकरण दशवा च्रौर चिपाङ्श्रत स्यारवा ज्म 
है, श्रत प्रक्न व्याकण के च्ननन्तर वरिपाकश्रतकारृथान स्वामाधिक दही दह । वर्नवानकाल म उयनन्ध प्रशन 





ऋरषभदनत्त कौ धमपत्नी का नास धारिणी था | दम्पती सुख पूवक ममय व्यतीत कर रहेथे । एक बार 
गभकाल्ल मं सेठानौ धास्णि ने जम्ब व्र को देवा | पु्रर्यत्ति होने पर बालक क्रा स्वप्रानुमारी नाम 
जम्बू कुमार रखा गया । जम्बू क्ुमाप् के युवक होने पए आट सुयोग्य कन्याच्रा के माथ इनकी नगाइ 
कर दी गह | उपी समयश्रौ सुवर्मा स्वामी के पावते उपदेशा ये इन्ड वराम्य टोगया, सामारिकिता मे 
मन इया कर साधु जीवन श्रपनानेके लिये अपे आर को तंयार कर लिया, तथापि मानता पिताक 
परमभरे त्राग्रह मे इनका विवाह सम्पन्न हूश्ना । विवाह मे इन्ह करो का मम्पत्ति सिनी था । 


कुमार का हदय विवाहसे पूवं हौ बेराग्यतरगा। से तरङ्गितं था, श्रा सधर्मा स्वामी के 
चरणकमलो का भ्रमर बन चुका था, इमो लिये नववधरश्रां के सुगार, हावनाव इन्दे प्रभावित न क्र 
सके श्रौर वे समस्त सुन्दरिये इन्हे श्रपने मोद-जाल्न मे फएषाने में ससलनदहो सकी | 

प्रभव राजगृह का नामी चौर था । विवाह मे उपलब्ध प्रीतिदान--देन को चुराने के लिये 
५०० शूरवीर साथियो का नेतृत्व करता हुश्ना वह कुमार के विशाल रमणीय मवनमेंच्रा धमकरा था, 
ताला तोड़ देने शरीर लोगो को सुल्ता देने की श्रपू्रं वि्याश्मो कै प्रभाव से उसे क्रिसी बाधा का 
सामना नही करना पडा । भवन के श्रागन मेप्ड़ हुए मोहपके ठे को गठस्वि व्राचल्ी गह, श्ररौर 
भवन से बाहिर स्थित प्रभव ने साथियो को उन्हेउडा ले चलने का अदेश दिया 


कुमार प्रभव के इस ऊुकृत्य से अपरिचित नदी ये, धन श्रादि की ममता का समूलोच्छैद कर 
लेने पर भी "चोरी होने से जम्बू साधुहोरहा हैः इस लोकापवाठ से वचने के लिये उन्दो ने कु 
्मलोकिक प्रयास किया । भवन के मध्यस्थ सभी चौरो के पाव भूमी से चिपक गये । शक्ति लगाने पर 
भीवे हिल न सके । इस विकट परिस्थिति मे साथियो को फंसा सुन चनौर देख प्रभव सन्न सा रह गया 
द्रौ गहरे वि वार-सागर मेद्य गया । प्रभव विचारे लगणा-प्पे चित्रा ने तो करभो एेसा वि्ास-घात 
नही क्रिया था, न जाने यह क्या सुन श्रौर देख रहा हू प्रतीत होता है यदा कोई जागता च्रवर्य है । श्रो | 
रव समभा, विद्या देते समय गुरने कडा धथा--इ्त का प्रभाव मात्र सतारौ जोवन प्रर होगा । धर्मी 
पर यह कोई प्रभाव नह डाल सकेगी । संभव ह यहां कोई धर्मात्मा ही हो, जिसने यहं सत्र छुं कर 
डाला है, देषु तो सहो | प्रमव ऊपर जाने लगा क्या देखता है--सौदथं क्री साक्तात्‌ प्रतिमये श्राठ 
युव्रतिये सो रदी दहै । सासारिकिता की उत्तेजक सामग्री पास मे विखरी पड़ी है । परन्तु एक तेजस्वी 
युवक किसी विचार धारा मे सलग्न दिखाई देरहा है । प्रभव युवक का तेजं सह न सका। छरीर उससे 
प्रत्यधिक प्रभावित होता हृश्रा सीधा वही पर्चा , श्चोर विनय पूवक कहने लगा-- 

त्राद्रणीय युवक । जीवन में मैने न जे कितने अद्ुत-त्रा्व्यजनक, चौर सादस-पूणं कायं 
कयि है जिनकी एक लम्ब्री कानी बन सकती है । साम्राज्य की व्ही से व्ड़ी शकि मेरा बालं वाका 


४ ] श्री विपाक सूत्र - [ प्रथम शच्ध्याय 


व्याकरण नामका दशवा श्रग दश अध्ययनो मे विभक्त है जिनमे प्रथम के पाच श्रध्ययनो मे पाच 
श्राश्रवो का वण॑न है श्रौर अरन्त के पाच अ्ध्ययनोमे प्राच सम्बरो का निरूपण किया गया है, तथा 


नही कर सकी मेने कभी किसी से हार नदी मानी कितु श्राज मै च्राप्के श्रपूवं विद्याबलं से पराजित 
हो गया श्रौर च्रपनी विव्रा शक्ति कौ त्राप के सन्मुख हतप्रम परहार । मै श्राप का च्रपराधी 
होने के नाते दण्डनीय होने पर भी कुछ दान चाहता हू वह है मत्र आप की अपूव विद्या का 
दान । मुं पर श्रतुग्रह कौज श्रौर अपना वि्याथीं बनाहृए एव विद्याडान दीन 

कुमार प्रभव को देखते ही सव्र स्थिति समभः गये श्रौर उससे कहने लगे- भाई ! मै तो 
स्वयं विद्यार्थं बनने जारहा सयोदय होते ही गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी कै पास साधुता ग्रहण 
करना चाह रहा हू । सयमी बन केर जीवन व्यतीत करूगा, ससारी जीवन से मुमे घृणा है। 

प्रभव के पाव तले से ज्ञमीन निकल गद, वह हैरान था, अप्सराश्च को मात कर देने बालीये 
सुकुमार्ये व्याग दी जायेगी ? हत! कितना कठिन काम है ' इन पदाथा के लिये तो मनुष्य सर धुनता 
है, लोक-लाज, आत्मसम्पान जेसी दिव्य च्रात्म-विमूति को लुटाकर मुह काला कर लेता है शरीर 
मानव हीकर प्शुश्रं से मी श्धम जीवन यापन करनेके लिये तेयार ही जाता है । पर यह युवक बडा 
निराला है जो स्वग-तुस्य देवियो को मी त्याग रहा है । वाह-वाह जीवन तो यह है यदि सत्यक तो 
त्याग दसी का नाम दहै, त्याग दी नही यह वतो त्याग की भी चरम सीमा है। 


एक मै मी हू, सारा जीवन घोर पाप करते करते व्यतीत हो रहाटै सर पर भीष्ण पापो का 
भार लदा पड़ा है, न जाने कदा कदा जन्म मरण के भयकर दुखो से पाला प्रडेगा ओ्रौर कहा कहा भीषर्‌ 
यातनाये सहन करनी होगी । श्रहह । कितना पामर जीवन है मेरा | प्रभव की विचार-धात बदलने 
लगी । 

कुमार के श्रनुपम श्रादशं स्याग ने प्रभव के नेत्र खोल दिये । उसकी श्रतर्ज्योति चमक 
उठी । दानवता का अङ्का उठने लगा । बुराई का देत्य हदयसे भाग निकला , वह दानव से 
मानव होगया-लोदै से सोना बण गया ज च्रपूवं तत्व प्रर कभी विचारमभी नही किया था उका खोत 
ब्रह निकला । आग के परमाणु नष्ट होने पर जल जेसे शात हो जाता है--श्रपने स्वभाव को पालेता 
है । वसे ही दुर्मावनायो क्री श्राग शात होते ही प्रभव शात होगथा श्रौर अपने श्राप को पहचान लगा। 

प्रभव सोचने लगा-इतना कोमल शरीरी युवक जव साधक बन सकता है श्रात्मसाधना के 
कृष्ट भेल सकता है तो क्या व्ड़ेव्डे योद्राकामुह मोड वाला मेरा जीवन साधना नहो कर सकेगा 
द्मोर उसके कष्ट नही फेल मकेगा ? क्यो नही । मै मी तो मनष्य ह, इन्दी का सजातीय हूः जो ये कर 
सकते है बह मै भी कर सकता ह । यहं सौव करं प्रभव बोला--सम्भाननीय युवक ! श्राप के त्यागी जीवन 
ने मुभ जसे पापी को ब्रदल दिया है श्रौर ब्रहुत कुषं सोच समभ लेने के च्रनन्तर अपर मैने यह निश्चय 
कर लिया है करिश्माजसे श्राप मेरे गुर्ब्मौर वै आका रिष्य, जो मार्गं श्राप चुनोगे उषी का 
पथिक बनूगा, मै ही नदी अपने ५०० सौ साथियो को इसी मार्गं का पथिक बनाऊगा । 

चोर जसे श्रधम प्राणी भी जितत ससगं से सुधर गये, तौ भला कुमार की उन च्राठ) 
अ्घाङ्धिनियो मेँ परिवतंन क्यो न होता ? बे भी बदली, काफी वाद-विवाद के अजनत इन्दा ने भी। 
पति के निश्चित शरोर स्वीकृत पथ पर चलने कौ स्वक्ृति दे दी शरोर व दीक्षित होने के लिये तैयार हो गड । 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी मापा टीक्र सहित, ५ 


एकादशवे अग -व्रिपाक श्रुत मे स्म्वर-जन्य शुभ तथा श्राश्रव-जन्य श्रययुम कर्मो क वपाक्र-म्न करा वर्णन 
मलत है । इस प्रकार ट्त दाना म पारम्पग्कि सम्बध रहा ह्रादं 


प्रस्तुत सूत्र - “विपाक श्रत मे ञ्च य॑ ग्रनयदेव गरिने “देण काहलं नेया संमदगं क्रा 
“तस्मिन्‌ कालज्ञ तस्मिन सनये? जो सततम्यन्त श्रनुवाद कियाद वह दोगबायफकनदा हं कारण कि अद्र 
मागधी भाषामे मतमी के स्थान प्ररततया करा प्रवागनः देखा जाना ह , कर्द क्रिमः च्राचाय का नन 
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है कि यहा" शा बाक्यालकारा्थक है श्रौर्‌ नतेः प्रथमा का व्दूवचन हना कि यद्ध उन च्ःवकेस्प श्रथ 
मेँ प्रयुक्त हुप्रा दै, परन्त दोन भरिचातमे नेत्रा विचाग्का दृः बहुत न॒ चअःवावं मन्थन करन ह 


॥। 


जैन सिद्धान्त कौमदो (रतागधि व्याकर) मे शनप्ववाना पिति रनचन्द्र जी म ने 
सप्तमी के स्यान पर तृतीया का विधान क्रिया है वज्लिखत ह-- 

ञ्राधारेऽपि। २।२। १९, कविदधिक^णेऽपि व्राच्ये तृतोया स्यात्‌ । ` तरणी कालें- 
तेण समण्णं जणामेव सेणिए राया तेणामेव उवाग च्छ्‌ -यद्मिन्नेव श्रेणिको राजा नम्मिन्नेव उपा- 
गच्छुती््थ; । इत्यादि उदाहरणो तथा व्याकरण कै नियमो ने यृह र्टतया मिद्ध हौ जाता ह कि 
सप्तमी के श्रथ मे तुतीया विभक्ति का प्रयोग शात्र-मम्मत दी है । 

न्तरा कारिणं तेणं समरणं? इन पाठ मे काल च्रार ममय शब्द का प्रधक प्रथक्‌ प्रतेग 
किया गया है जब कि काल चौर ममय यह दोनो समानाथक है, व्यवहारमे नी काज्ञ तथा मच 





त्राठो सुकरुमारिये, प्रभव चोर उमके ५ मौ साथी एवं च्नन्य॒श्रनेको धर्म-ग्रे नर-नासी, 
जम्बूकुमार के नेतृत्व मे त्राय प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी जौ महाराज कौ शश्ण मे उपस्थित दात हं 
ग्रौर उनसे सथम ऊ साधना-क्रम को जान क्र तथा अपने समस्त हानि लाभ कों विचार कर श्रत मे 
श्री सुधर्मा स्वामी ने दी्ञा- त्रत स्वीकार कर्ते है जरौर श्रे को मोत पथ के पथिक वना लेते ह 


[रं 


मूलसूत्र मे जिम जम्ब का वणन है ये हमारे वही जम्बू है जो च्राठ पियो कौ. एक असव 
९५ करोड़ मोहर स्वणमुदराश्नो की सम्पत्ति को तिनके की भाते त्याग कर साधु वने ध्र प्रर जन्टा 
ने उग्रसाधना क प्रतापे कैवल्य कोप्राप्त किरा था | आनका निद्र थ--प्रवरचन इन्दी क 
प्रभो श्रौर श्री सधर्मा स्वामी के उत्तरो मे उपलभ्य होरा है । महामहिम श्री जम्ब वामौ दी दम 
तरवस काल के च्रन्तिम केवल्ली एवं सवदसी वे । इनका गुणानुत्राद जितना नी क्रया जाए 
उतना हयी करम है, तभी वौ कहा है -“ यति न जम्बू सारिला। 

(१) ““काललेणं - कलयति मामोऽ सम्बन्ससो-य - इन्यादि रूपेण निश्वन्वति तत्वना यमिनि 
कलन - सख्यानं पाक्धिकोऽय मामिकोऽयभित्यादिरूपेए निल्पण काजल. मो ऽरिमिन्नस्ताति । कालाना ममया- 
दीना समूह इति व। क्राल. । वल्तुतश्ठ॒बहृणान णखा कालो? इति भगवद्‌-उचनान्‌ कलयति नवजी- 
दि-लपतया प्रवयति वम्तु पर्यायमिति कऋलग्तस्मिन्‌ । तरिमन्‌ हीयमानलकषशे समये-सम-म्यक्‌ श्रयते 
गच्छतीति समयोऽवसरस्तमिच्‌ । 


६ - श्री विपक्र सूत्र- [ प्रथम अध्याय 


ये दोनो शब्द प्फही त्रथंमे प्रयुक्त होने है, रर यहा परए मू्रकारने इन दोनो शब्दो का 
पथक्‌ २ प्रयोग क्यो किया है? । 
इस का समाधान आचार्यं अ्रमयदेव सूरि के शन्दो मे इस प्रकार है-- 

“श्रथ काल्ल-समयोः की विरेषः १ उच्यते, सामान्यो वतेमानावसर्पिखो चतुर्थारक-जक्तणः 

कालः, विशिष्टः पुनस्तदेकदेशमभूतः समयः ” श्र्थात्‌ स्कार को काल शब्द से सामान्थ वतमान 
श्रवतर्पिणी काल -मेद का चतुथं आक ग्रमिप्रेत है ्रोरसमयशश्द ते इतो अवसर्पिणी काज्ञीन चतुथं 
श्रारक का एक देश श्रमिमत है! र्यात्‌ यहा पर काल शब्द अवपप्णि काल के चोपे आरे का 
बोधक है ओर समय शब्द से चौथे आरे के उस भाग का रहण करना है जत्र यह 
कृथा कही जा रही दहै, 

“त्था - यहा पर सू्रकार ने होत्या-ग्रमूत्‌ यह अतोत काल का निदेश किया 
है । इसस्थान्मे शक्रा दहोती दहै कि चम्पा नाम को नगरो तौ श्राज मी चिद्यमान हे, फिर यहा 
ग्रतोत कालका प्रयोग क्यो? इतका उत्तर रपष्ट है -यह स्त्य है क्रि चम्पा नगरी श्राज भीहै 
तथापि अवतर्पिणी काल के वभाव से पदार्थो मे गुणो की हानि होते के कार्ण वणन भ्रन्य (ग्रोप- 
पाति सू) मे वंन को है चम्पानारी श्रौ सुधर्मा स्रामो जो के समयमे जपे थी वेषो नरहनेसे 
यहा पर श्रतोत का प्रयोग करिथा गया दहै जो उपयुक्त दही दहै । साराश यह है कि चम्पा नगरी 
थी, यह मूतं कालीन प्रयोग अरसगतं नदी है । 

“वश शो-बर्णकः इसमे सूत्रकार को जो चेम्पानगरी का वंन ग्रन्थ श्रभिप्रेत है वह 
ग्रोपपातिक स्र मे देख लेना चाहिये । 

सू्र-कार ने मूल पट मे “बर्ण श्रो पद का दोबार अहण क्रिया है । उस में प्रथम का चम्यानारो 
से सम्बन्वित इहै श्रौर दूसरा परण॑भद्र चेत्य के वणन से सम्बन्ध रखता है 1 पूणभद्रचैत्य का वरुन 
न्नोपपातिक सूत्र मे विश्तार पूर्वक क्रिया गथा है जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा बहा से पूणं करनी चाहिये । किसी 
किसी प्रति मे ्रश्णुश्रो यह द्वितीय पद नही है । श्र्थात्‌ कदी कदी “पुरणमहे चेदप वर्ण॒ प्रो” इस 
पाठ के श्न्तगंत जो “वरुणश्रोः पद है वह नदी पाया जाता, केवल “पुर्णमरे चेश््यःः इतना 
उल्लेख देखने मे त्राता ह । 


पर्थात्‌ - तत्व के ज्ञाता महीना वषं श्रादि रूपसे जिसका का कलन (निश्चय) करते ई 
उसे काल कते है श्रथवा पखव्राड़े का है महीने का है इसप्रकार के कलन ( संख्या-गिनती )} को काल 
कहते दै श्रयवा कनल्लाश्रो -समयों के समूह को काज्ञ कते प्रलनु भगवान्‌ ने निश्चय कालल करा 
वर्तना रूप लक्ण का है । अर्थात्‌ जो द्रव्य को पर्यायो को नह श्रथवा पुणनौो करता है वहो 
निचय काल है । 

(१) नगरी शब्द की निरक्ति इस प्रकार है- 

नगरी न गच्छन्तीति नगा--वृच्ता. पवताङच तद्बदचलत्वादुन्नतत्वाच्चं प्रासादादथौऽपि ते सन्ति 
यस्या सा इति निशित । ° नरी इति छायापक्ते वु--न विद्यते करः गोमदिष्यादीनामष्टादशविधो यज~ 
ह्यो भाग. (महमूलल) यत्र सेत्यथं ॥ 


| @) यच्रपि क्दानीमप्यसित सा नगरी तथाऽप्यवसर्पिणी-कलस्वमाविन दीयमानत्वाद्‌ वरतुरवमावाना 
वरणंक - अन्वोक्तस्वरूपा सुधमे--स्वामिकाले नास्तीति त्वाऽतीतकाल्तेन निर्देशः त. (दृत्तिकारः) 


ना मक- 


प्रथम श्मध्याय "| हिन्दी माषा टीका सहित । ( ७ 


न 


दमाय सधमा स्वामी का वरंन करते हुए सूत्रकार ने ` जाश्संपरणे इत्यादि पदः का उल्लेख 
किया है । “जाद्‌ स्तवन्नेः-जातिसस्पन्नः शब्द केदोश्रथ हे सक्रतेदै। (?) जिन कौ माताम मादन 
चित समस्त गुर विद्यमान हो, (र) जिम का मानुपक्त विशद्धनिमन हो । इन्ये श्रावसुधन। स्वानः 
को जाति (मातुपत्‌) कौ उत्तपता का निरूग्ण करिया गया है! इक अ्रनिरिक्ति सूजगत `वरण प्रा-व्रणकः 
पद से ज्ञाताधर्मकथांग सुत्रगत च्न्य पाठ का ममावेश करना सुज्ार को श्नमित्रेत है 1 वह मृत्र इन 
प्रकार है- 
कृलसंपन्ने, बल-रूप-विणय-णाण-दंसण-चरित्त-लाघवसंपन्ने, ओयंसी, तेयंसी 
ब्चंसी, जसंसी, जियकोहे, जियमाणे, जियमाए, जियलोहे, जियददिए, जयमिद , जियपरिसहे 
जीवियासमरण-भयविष्पञ्मक्के, तवप्दहाणे गणप्पद्यणे एवं करश-चरण-निगग९-खषच्छय-अञ्जव-मदव- 
लाघव--खंति-गुत्ति-म॒त्ति-विउजामंत-वंभ वय-नय-नियम-सच्च -मोय-णाण-दसण-बारत्ते ओराल घोरे 
घोरन्वए घोरतवस्सी घोरवंभचेरवासी उच्छूदु-सररे सखित्त-विगलतेउन्लसे+ . .. .+ 
““चोदसपुञ्वी-चतुद्‌ रपू“ इस पद से सृचित होता है करि त्रायं सधम स्वामी चतुदश 
पूर्वो के पूणं ज्ञातायथे श्री नन्दी सुत्र मे चतद॑श पूर्वो के नामोका निदेश इस प्रकार किया है- 
““उप्पायपुव्वं* (१) शअगासीयं (२) वो रय (३) अय्यिनयियिप्यवायं (४) नाशएप्पव्राय (५) 
सच्चप्पतरायं (६) आयप्यवायं (७) कम्मप्यवायं (८) पच्वक्ाणुपत्र.य (९) विञ्त्राणयुप्यत्रायं (१०) 
छअव॑ज्ज (११) पाणाडः (१२) किरिया-विसोलं (१३) लोक विदुसारं 3 (१६४) । 
(नन्दी सूत्र, पएूवेगत दृष्टिवाद-विचार) 
भावाथ 
(१) उत्पादपूवं - इस पूवं मे सभी द्रव्य श्रौर सभी पयायो के उत्याद्‌ को लेकर प्ररूपणा कौ गई है । 





ता मि जा ०" णा = 


(१) छाया - कुलसम्पननः बल-रूप-विनय-त्ान-दशंन-चरिि-लाघवसम्पन्न. श्रोजस्वी तेजस्वी यचस्वो 
(वस्वी) यशस्वी जितक्रोध जिनमान जितमाय जितलोभ जितेन्द्रियः जितनिद्र. जितपरिपह जीवितारा- 
मरणभय-विप्रसुक्त तप प्रधान गुणप्रधान एव कप्ण॒चरणनिग्रह-निश्वया-जव -मार्दव-लाघव-सान्ति-युति- 
मुक्ति-विद्यामच्र-ह्म-बत-नय-नियम-सत्य-शौच ज्ञान-दशंन चरित्र उदार घोरः धोरव्रत. धोरतपस्वी 
घोरब्रह्मचयं वासी उञज्ितशरीर संकिप्त-विपुलतजोलेश्य. .. , 

(२) छारा-उत्पादपूर्वम्‌ १ अग्रायणीयम्‌ २ कीयं ३ श्रसितिनास्तिप्रवादम्‌ ४ ज्ञान-परवादम्‌ ५ 
सत्य-प्रवाद ६ श्रात्म-प्रवादम्‌ ७ कमं-प्रवादम्‌ ८ प्रत्याख्यान-प्रवादम्‌ ९ विच्चानुप्रवादम्‌ १० अवन्भ्यम्‌ ११ 
प्राणायुः १२ क्रियाविशालम्‌ १३ लोकव्रिदुसारम्‌ । 

(३) कलिकाल सर्गज्ञ ्राचायं प्रवर श्री हमेचद्र जी ने श्रभिधान-चिन्तामणि भअरन्थ-रत्न के 
देव नामक द्वितीय-कारड में जो चतुदश पूर्वो का उल्लेख करिथा है वहं निम्न प्रकार से है 

पूबोखि चत॒देशापि पूरवेणते ।। १5० ॥ 
उत्पादपूवेमाग्रायरीयमथ वीयेत' प्रवादं स्यात्‌ । 
्त्तेज्ञानात्‌ सत्यात्‌ तदात्मनः कमंणश्च परम्‌ ।। १६१ ॥ 
प्रत्याख्यानं विद्या-प्रव)द-कल्याणए-नामधेये च । 
प्राणाब।यं च क्रियाविशालमथ लोबिन्दु सार मिति ॥ {६२॥ 





त श्री विपाक सुन्र- [ प्रथम अध्याय 


(२) श्रग्रायणीय-पूवे - इसमें तभी द्रभ्य सभी पर्याय श्रौर स्मी जीवो के परिमाण का वर्णन है । 
(३) बीयं-परवाद्‌-परूं - इस मे कमंसहित श्रौर त्रिना कर्म॑वाले जीवो तथा श्रजीवो के वीयं 
(शक्ति) का वर्णन है। 
(ष) असिति-नास्ति-प्रवाद-पूवं - संसार में धर्मास्तक्राय च्रादि जो वस्तृए विद्यमान है तथा श्राकाश-- 
कुसुम आदे जौ अविद्यमान ह उन सवका वर्णन इत प्रठीमेंदहै) 
(४) ज्ञान-प्रथाद-पू्ं - इसमें मति ज्ञान अदे ज्ञान के ५ मेदो का विस्तृत वर्णन है। 
(६) सभ्य प्रवाद-पू्ं - इसमे सत्यरूप सयम या सत्य व वन का विस्तृत विवेचन क्रिया गया है । 
(७) शआरत्म-प्रवाद-पूवं--इसमे नेक नय तया मतो को अपेन्ता से आत्मा का वण॑न है। 
८) कर्म॑प्रवाद-पूवं- इसमें श्राठ कर्मो का निरूपण प्रकृति, स्थिति, अतुभाग श्रौर प्रदेश आदि 
मेदो दारा विस्तृतखूप से किया गया है । 
(६) प्रत्थाहपान-पवाद्‌-पूवे -दइसमे प्रत्याख्यानो का भेद प्रमेद पूर्यक वर्णन है, 
(१०) विदाज-प्रगद-पूवं - इस पूवं मे विविध प्रकार की विदयाच्रो तथा सिद्धियो का वर्णन है। 
(१९) अन्ध्य-पूवं इसमें ज्ञान, तप, सयम श्रादि शुभ फल वाले तथा प्रमाद आद्‌ अशुभफल 
वाते श्वन््य श्र्थात्‌ निष्फल न जाने बले कार्यो करा वंन है । 
(१२) भ्राशायुष्प्वाद-पवं - इसमे दश प्राण श्रौर ्यु ्रादे कामेद प्रभेद पूर्गक विस्तृत वर्णन है । 
(१३) क्रिया-विशाल-पूवं --दस्मे कायिकी, आधिकरणिकी आदि तथा सयम मे उपकारक क्रियाश्च 
का कशुन है । 
(१४६) लोक-बिन्दु सार-पूवं- ससारमें भ्रुतक्ञानमे जो श्न निदु की तरह सब से शष्ठ 
है, वह लोक बिहार ईह । 
पुवं का ्रथं है- तीथं का प्रवर्तन कर्ते समथ तोथं-कर भगवान जितत अर्थं का गणधरो कौ पहले 
पल उपदेश देते ह अथवा गणधर पहले पहल जित श्रथं को सूत्ररूप मे गू थते है उसे पूवं कहते ह | 
उ्याख्या- सव म्यः ूर्व-तीथंकररभिदितत्वात्‌ पूवा णि तानि यथा-स्वंद्रन्याणा चौलाद- 
प्रज्ञप्ति -हेनुरत्पादम्‌ । १ । सवंदरव्याणा पर्याधाणा सर्व-जीव-विशेपाण। च च्रग्र परमाण वण्यते यत्र॒ तद्‌ 
तरम्रायणीयम्‌ । २, जीवानामजीवाना च सकतै-तराणा च वीये प्रवदतीति वीरयप्रवादम्‌ ।३। अस्तीति 
नास्तेरुपल, ततो यल्लोके ययाऽस्ति यथा वा नारित अथवा स्याद्‌-वादाभिप्रायेण तदेवास्ति नास्तीति 
प्रवदति अस्त-नास्ति-प्रवादम्‌ । ४! मतज्ञानादपन्चक स-भेद प्रवदतीति ज्ञान-प्रवादम्‌ ५ सत्य 
सयम सत्यवचनं वा तत्‌ समेद सप्रतिपक्त च यत्‌ प्रवदति तत्‌ सत्य-प्रवादम्‌ । ६। नयदशंनैरात्मान 
प्रःदति आत्म-प्वादम्‌ । ७ । ज्ञानावर्णाचष्टविध कर्म॑ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशा देमेदैरत्येश्वोत्तर- 
भेदेभिन्न प्रवदति कर्म प्रवादम्‌ । ८। सर्वं प्रत्याख्यान-स्वरूपं प्रबदत्ति प्रत्याख्यान प्रवादम्‌ तदेकेदश 
पर्याख्यानम्‌ , भीमवत्‌ । ९ | विद्यतिशयान्‌ प्रवदति विद्याप्रवादं 1 १< । कल्याणफन-देतुत्वात्‌ कल्याणम्‌ 
अवन्भ्यमिते चोव्यते। ११] श्राय -प्राणविधा्नं सवं समेदम्‌ न्ये च प्राणा वरता यत्र तत्‌ 
प्राणावायम्‌ । १२। काथयक्यादयः संयमाद्माश्च क्रिया विशाला सभेदा यत्र तत्‌ क्रिया-विशालम्‌ । १३। 
इहलोके श्रुतलोके वा विदुरिवाक्तरस्य सर्वोत्तम सर्वा्तरसन्निपात-परिमिष्ठितत्वेन लोकबिन्दुसारम्‌ । १४ । 
( अभिधान चिन्तामणि ) 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी भाषा टोकरा सहित । [ & 

"“चउणाणोवगप-चतुहोनोवगतः” यह विशेषण, परम-पून्य श्रायं सुधर्मा स्वामी को चतुर्विध 
ज्ञान के धारक संचित करता है, श्रर्थात्‌ उनमे मति, श्रत, अप्रधि शरोर मनपयंवये चारों ज्ञान 
विद्यमान थे । इस से सूत्रकार कोउनमे ज्ञान-सम्पत्ति का वेशिष्ट्य बोधित करना अभिप्रेत है १ जेनागमों 
मे ज्ञान पाच प्रकार का बतलाया गयाहै नेसे कि- 

(१) मतिज्ञान--इन्द्रिय श्रौर मन कौ सहायता से योग्यदेश मे रही हुई वस्तु को जानने 
वाला ज्ञान मतिज्ञान कहलाता है । इस का दूसरा नाम आभिनित्रोधिक ज्ञान भीहै। 

(२) श्चतज्ञान-- वाच्य वाचक भाव सम्पन्ध द्वारा शब्द से सम्बद्ध अथं को प्रहणु कराने 
वाला; इन्द्रिय मन कारणक ज्ञान प्रत्न है अथवा -मरतिहान के अनन्तर होने वाला श्मर शब्द तथा 
प्यं करो पर्थालोवना जिषे हो रेषा ज्ञान श्रत-ज्ञान कदलाता है । 

(३) शअ्रवधिन्ञान--इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता के विना मर्यादा को लिव दुष्ट रूपी-द्रव्यं 
का बोध कराने वाला ज्ञान श्रवधिज्ञान कहलाता है। 

(9) भनःपयवज्ञान- इन्द्रिय शरोर मन कौ सहायता के विना मर्यादा को लिये हुए 
सक्ञी जीवो के मनोगतभावो को जिसे जाना जाय वह मनःपयव ज्ञान है 

(५) केवलक्ञान--मति श्रादि ज्ञान को अपेक्ला बिना, त्रिकाल प्यवं त्रिलौकव्तीं समस्त पदार्थो 
का युगपत्‌ हरतामलक के समान बोध जिस से होता है वह केवलज्ञान है । 

इन पूर्वोक्त पचविध क्तानां मेँ से श्रायं सुधर्मां स्वामौ ने प्रथम के चारो ज्ञानो को प्राप्त 
किया हुश्ा था । 

८८......चरमाणे जाव जेणेवः' इस पाठ मे “जाव-यावत्‌” पद से “गामाणुगामं दृदजमाणे 
खहंसुहेण विरमा" [मामानुप्रामं द्रवन्‌ सुखदुखेन विहरन्‌ ] श्रथात्‌ अप्रतिबद्ध-विहारी होने के 
कारण प्राम श्रौर श्रनग्राम [*विवकषित ग्राम के श्रनन्तर का भ्राम ] मे चलते हए साधुवृति के ्रनुसार 
सुखपू्वंक विहर्णशील--य ह जानना । 

'"छ्रहापडिरूनं जाव विरद” इस पाठ म उल्तेख किये गये “जाव--या उत्‌? शब्द से-“उग्गह 
उग्गिरहईइ अहापडिरूवं उग्गदं उग्गिरिचा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणेः (अवग्रहं उदृष्ण्ाति 
यथा- प्रतिरूयमवमग्रहमुष्ण्ह्य सथमेन तपा आत्मानं भावयन्‌ | त्र्थात्‌ साधु वृत्ति के अनुकल अवग्रह -च्रा्रय 
उण्लन्ध कर सयम श्रौर तप के द्वारा श्रात्मा क्रो भावित करते टुए- भावनायुक्त करते हुए विचरण करने लगे-- 

ह ग्रहण करना । तब इस समग्र च्रागमपाठ का संकलित चरथ यह हुञ्चा कि--उस काल तथा उस समय म 
जातिसम्पन्न कुलसम्पन्न श्रौर बल, रूपादिसम्पन्न, चतदंश पूर्वो के जाता चतुर्विधन्ञान के धारक तथा पांचसौ 
साधुश्रों के साथ क्रमशः विहार "करते हए पूणंभद्र॒ नामक च्य म साधुवृत्ति के अनुकल अवग्रह्‌ 
(त नास पचविह पस्णतत, तजा -आश्नििवोहियराण, खयणाय, शरि द्ाभशिबोहियणाण, सुयणार, श्रीहिणाणं, मणपज्जवणारां 
केवलणाणं । छयः-- ज्ञान पचविध प्रज्ञप्त, तययथा-- श्रामिनिग्रौधिकज्ञान, शरुतज्ञानम्‌ त्रवधिज्ञानम्‌ , मन.- 
पयंवन्ञानम्‌ केवलन्ञानम्‌ , । [ श्रनुयोग-द्वार सत्र | 


ख-मति-भ्रुतावधि-मन -पर्याय्‌-केवलानि ज्ञानम्‌ ,, 
[तत्वाथ सु १।९। | 


# ग्रामदचानुग्रामडच म्रामानुप्रामः विवच्वित-ग्रामानन्तरपरामः तं द्रवन्‌ गच्छन्‌ एकस्माद्‌ भ्रामा- 
दनन्तरं मआममनुख्लधयन्नित्यथः । 


१० ] श्री विपाक सुत्र- [ प्रथम अभ्या 

श्रा्रय रहण कर विचरने लगे । आयं सुधर्मा स्वामी के प्रधारने पर नगर की श्रद्धाल्लु जनता उनके 

दशंनाथं एव धर्मोपदेश सुनने के लिये आह ज्रौए धमोपदेश सुनकर उसे हृदय मे धारण कर चली गई । । 

“शअञ्जखुहस्मरस श्नन्तेवासी श्रज्ज-जम्बू णामं अ्रणगारे सततुस्से इस पाठ से श्रायं सुधर्मा 

स्वामी के वणन के ्रनन्तर अव सूत्र-कार उनके प्रधान शिष्य श्री जम्बूस्वामी के सम्बन्ध मे कहते है - 

जम्बूस्वामी का शारीरिक मान* सातहाथ का था। सूत्रकार ने इनके विष्य मे अधिक कुदं न 

लिखते हुए केवल गौतम स्वामी के जीवन के समान इनके जीवन को बतला कर इनकी आदशं 

साधुचर्या का सं्ेप मे परिचयदे दिया है श्री गौतम स्वामी के साघुजीवन की शारीरिक मानसिक 

गरीर॒श्रात्म-सम्बन्धी विभूति का वरण॑न श्री भवगती सूर [ श. १.०१, ] मेँ क्रिया १ गया है । 
“जायसडढे जाव जेशेव इस पाठ मे उद्लिखित “जाव” शब्द से निम्नलिखित इतना श्रौर जान 

तेने की सूचना है, जेसा कि -.ज।यसंखण, जाय कोउदरले, उप्पन्मसडे, उप्पन्नसं सण, उष्पन्नकोउदलले, 
संजायसड्ढे, संजायसंसय, संजायकोउहट्ले, समुप्पन्नसडढे, समुष्यन्नसंसप्, समुप्पन्नकोउषल्ले 
उद्वाप, उद्ेद, उडप, उद्ेत्ता...... । [ छाया- जातसशयः, जातङतूहलः, उलन्नश्रद्धः, उत्यन्नसंशयः, उसन्न- 


* जेन शास्त्र मे नापने के परिमाण का श्रगु दवारा बहुत स्पष्ट वंन मिलता है । च गुल तीन 
धकार क होते ह -(१) प्रमाशांगुल (२) आत्मांगुल (३) शरोर उत्सेधांयुल । जो वस्व॒ शाश्वत है- 
जिस का नाश नदी होता, वह प्रमार्णागुल से नापी जाती हे, ेखी वस्त॒ का जहां परिमाण कहा गथा 
ही, वहा प्मणयुल से ही समभ्ना चादिए | आरत्मागुल से तत्तत्क्रालीन नगर च्रादि का परिमाण 
तलाया जाता है । इस पांचवे आरे को साढे दस हजार वर्षं बीतने पर उस समयके जो अरगुल होंगे 
उन उत्सेधागुल कहते ह । जम्बू स्वामी का शेर उत्सेधागुल से सातं हाथ काथा । इस प्रकार 
द्यपि जम्ब स्वामी क हाथ सेउनकरा शरीर साढे वीन हाय काही था परन्तु पांचवे आरे के साहे दस 
हजार वषं ब्रीत जाने पर यह सादे तीन दहाथदहीसात हाय कै बराबर होगे, इसी बात को दृष्टि म 
प्ल कर ही जम्बूस्वामी का शरीर सात हाथ लम्बा बतलाया गया है । 

(१) भगवती सूत्र का वह स्थल दर्शनीय एव मननीय होने से पाठको के अ्रवलोकना्थं 
यहां पर॒ उदृध्रत करिया नाता ३ -- 

“तेणं कालेणं तेणं समणशं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट अते- वासी शदंभूती 
नामं श्रशगारे गोयमस्गोते शं सत्तुस्सेहे समचउरंस-संठाण-लंटिए वञ्जञरिसहनारायसंघयणे 
कणगपुलग शिग्धसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे श्रोरा्ञे घोरे +घोरगुणे धोरतवस्खी 
धोरंभचेरवासौ उच्छदसरीरे संखित्तविरलतेरलेसे चोदखु्व) चउणाणोवगप सठ्वकखरसन्निवाई 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अदूरसामंते उडढंजारु. अहोसिरे ज्ञाणकोहो बगप् संजमेणं तवसा 
श्रप्पाणं भावेमाणे विहर” ॥ 

छाया- तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवती महावीरस्य ज्येष्ठो ऽन्तेवासी इन्द्रभूति- 
नामाऽनगारः गोतमसगोत्रः सम्तोत्सेधः समचतुरलसंस्थानसस्थित, बज्र्षभनाराचसहनन. कनकपुलकनिकषपद्मगोरः 
उग्रतपाः दौप्ततपाः तप्ततपाः उदारः धोरः बोरगुणः धोरतपस्वी घोरबरह्चय॑वासी उच्छ्रुढशरीरः सक्षि 
प्तविपलतेजोलेश्यः चतुर्दशपूवीं चतुर्ञानोपगतः सर्वाज्ञरसन्निपाती श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य दुर. 
सामन्ते ऊर््वजानुः अधःशिराः ध्वानकोष्ठोपगतः सयमेन तपसा आत्मानं भावयन्‌ विहरति ॥ 

रथात्‌ उस काल श्मौर उस समय श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी के च्येष्ठ-पधान श्रन्तेवासी-शिष्य 


प्रथम अध्याय ` हिन्दी भाषा टीका सहित । ११ 
ृतूहलः, सजातश्रदरः, संजातशयः, संनातङ्नृश्ल., समुसन्नश्र द्धः समुत्पन्नसशयः, समुतयन्नङुनूइलः, 
उस्थायोत्तिष्ठति, उत्थया उत्थाय [ भगवती सू श० १उ० १, ८ ] 

जेनाचायं पूज्य श्रौ जवाहिर लाल जी म० ने भगवती सूत्र के प्रथम शतकं पर बहुत 
खन्द्र भ्याख्यान दिये है । जो६ भागो मेप्रकाशित ही चुके है, पूर्वोक्त पदो का वहां बड़ा 
ध विवेचन क्या गथा है। पाणौ के लाभार्थं हम वहा का प्रसगानुसारी रंश उद्ढृत 
करते है - 


> न ~ 


इन्दमूति नामफ़ श्रनगार भगवान्‌ के पास संयम च्रौर तपस्या ॐ दास आत्मा को भावित करते हुए 
विहरण कर रहे है; जो कि गौतम गौत्र वले है, जिन का शर सान हाथप्रमाणका है, जो पालथी मार 
कर केठने पर शरीर की ऊ चाई शौर चौड़ाई बराबर हो ठेते स्थान वाले है, जिन का नन्र्पमनाराच 
संहनन, हे, जो सोने की रेखा क समान श्रौर पद्मपराग ५कमल के रज) के समान वणं बलि है, जो उग्रतपस्वी 
(साधारण मनुष्य जिस कौ कल्यना भी नही क्र सकता उसे उग्र ऋते ह उग्रतपके करते वल्को 
उग्र तपस्वी कहते ह ), दीप्ततपस्वी ( च्ग्नि के समान जाञ्वस्यमान को दीप्ते रहः 
कमं रूपी गृहन बन को भस्म कले मेँ समथ तप के करे वज्ञे को दन्त तपस्वी कते है), तप्ततपस्वी (जिस 
तासे कर्मा को सन्ताप हो--कर्म नष्टहो जाथे, उस तपके कएने बल्ले को तप्ततपस्वी कहते है), 
महातपस्वी (स्वगं प्रा्ति आदि कौ आशा स रहित निष्काम भावना से किये जने 
बाले महान तप कै करने बाले को महातपस्वी कहते ह जौ उदार है, जो आत्म शत्यो 
को विनष्ट करनेमे निभीक है, जो दूसरों के द्वारा दु्राप्य गुणो को धारण करने वाले ह. 
जो घोर तप के श्रनुष्ठान से तपस्वी पद से अलकूत ह, जो दाख्ण ब्रह्मचयं तरत के धारण करने बाले है, जो 
शरीर पर ममत्व नही रख रे हँ, जो अनेक योजन प्रमाण सेत्राश्रित वकु के दहन म समथं ती विस्तीर्णः 
तेजोलेदया विशिष्ट--तपोजन्य लब्धिविशेष ) को सक्तिप्त किये हुए है, जो १४ पूवा केज्ञाता है, 
जो चार ज्ञानां के धारण करने वाले द, जिन को समस्त त्रद्र-संयोग का ज्ञान है, जिन्दों ने उक्छुटुक नाम का 
ञ्रासन लगा रखा है, जो ्रघोमुख है, जो धर्मं तथा शुक्ल ध्यान रूप कोष्ठक मे प्रवेश किये हुए 
ह तालयं यह दहै कि जित प्रकार कोष्ठक्र मे षान्य `सुरिकित रहता है उसी प्रकार ध्यान रूप कोष्ठक 
मे प्रविष्ट हूर श्रात्न-वृ्ि्रों कौ सुरक्षितं किये हुए ॒ह, अर्थात्‌ जो अशुभ वातावरण से रदित है, ओर 
जो विशुद्ध चि बल्ले ह 

यहा पर॒ परमतपस्वी श्र प्ररमवचस्वी भगवान्‌ गौतमस्वामी साधुजीवन के साथ 
त्राय जम्बूस्वामी के जीवन की ठुलना करके उन का उत्कं बतलाना ही सूत्रकार को अभिप्रेत 
दै । दूसरे शब्दो मे कहे तो जिस प्रकार गौतमस्वामी रपा साधु-जोवन व्यतीत करेरते थे उसी प्रकार 
की जीवनच्यां जम्बूस्वामौ ने को थी-य्‌ई्‌ बताना इष है । 


[म 
श 


(१) जेनशास््ो मे सहनन के छु भेद उपलब्ध होते है । उन मे सर्वोत्तम वन्र्षभ- 
नाराच सहनन है । ऋषभ का श्रथ पट्च है च्रौर वन्नक्रा श्रथ कौली है, नाराच का रथं है 
दोनो ओर खीच कर बधा होना, ये तीनो बाते जहा विचमान हौ, उसे वन्र्षमनाराच संहनन 
कते दै | जेते लकड़ी मे लकड़ी जोड़ने क लिये पहले लकड़ी कौ मजबूती देखी जाती है 
किर कीली देखी जाती है श्रौर फिर पत्ती देखी जाती दे । अर्थात्‌ गौतम स्वामी का शीर 
हाड की ष्टि से सुदृढ एवं सबल था । 





१२] श्री विपाक सुत्र- [ प्रथम ऋध्याय 


जायसङ्े ( जात श्रः ) । जात का त्थं प्रवृत्त तरीर उलन्न दोनो हो सक्ते दै । यहां जात्‌ 
का अर्थं प्रवृत्त है | रहा श्रद्वा का अथं, विशवास करना श्रद्धा कदलाता है, लेकिन यं भरदा 
का च्र्थं इच्छा है | तायं यह हुश्रा कि जम्बू*स्वामी कौ ्रघतति इच्छाम हुई । किंस प्रकार 
की इच्छा मे प्रवृत्ति! हस प्रशन का समाधान यड है कि जिन तस्वो का बन क्रिया जायगा, 
उन्है जानते की इच्छा मे जम्बरूस्वामी को प्रवृत्ति हुदै । इस प्रकार तव जानने की इच्छा मे जिस 
की प्रवृत्ति हो उसे जातश्रद्धः कहते ह । 

ज्ञातसंशय चअर्थात्‌-सशय मे प्रवृत्ति है । यहां इच्छा की प्रवृत्ति का कारण बतलाया 
गया है, जग्बूस्वामी की इच्छा मे ग्घ होने का कारण उन कासंशय दैः क्थोकि सशय होने से 
जानने की इच्छा होती है । जो ज्ञान निश्चयात्मक न हो, जित म परश््ए विरोधी अ्रनेक पक 
मालूम पड़ते हों वह संशय कहलाता दै । जेसे- धह रस्सी दै या स॑? इस प्रकार का सशय होने 
पर उपे निवारण कश्ने के लिये यथार्थता जनने को इच्छा उल्यन्न होती रहै, जम्बरुस्वामी को 
तत्वविष्रयक इच्छा उत्पन्न हर क्योकि उन्द संशयः हुता था । 

संशय सशय मे भी अन्तर होता है, एक संशय श्रद्धा का दूषण माना जाता है श्रोर दूसरा 
श्रद्धा का भूषण । इसी कारण से शासो मे सशय के सम्बन्ध मे दो प्रकारकी बाते कदी गदं 
है | एक जगह का है - “संशयात्मा विनश्यति,” शंका-शोज्ञ पुखष नाश को प्राप्त हो जाता हे । 
दूरी जग कडा है -“न संशयमनाहद्य नये भद्राणि पश्यति ।* 

संशय उन्न हए निना-संशय किए विना मनुष्य को कल्याण-मागं दिखलाई नहीं 
पड़ता । तादय यह है फि एक संशय आत्मा का घातक होता है श्रौर दूसरा सशय अत्मा का 
रदक होता है । जम्बूरवामी का यह संशय श्रपू्वं ज्ञान-ग्रहण का कारण होने से श्मत्मा कां घातक 


नहीं है प्रत्युत साधक है । 

५ज्ञायकोऽदल्ले-जातकुत्‌हल ” । जम्बू स्वामी को कौतूहल हुत्रा, उनके हदय मे उत्सुकता 
उत्सन्न हु । उत्युकता यह कि मे श्रयं श्री सुधमास्वामौ से प्रन करूगा तवर वे सुभे चरपूवं 
वस्तुतत्त्व सम्ावेगे, उस समय उन के मुखारविन्द से निकले हए अमृतमय वचन श्रवण करने मे 
कितना च्रानंद होगा । एेसा विचार करके जम्बृरवामी को कौतूहल हृच्रा । 

यहां तक ^ज्ञायसङ्ढे, जायसंस पः” शौर ५जायकोउदल्ले", इन तीनो पदा कौ व्याख्या की गई है 
इसे आगे कहा गया है -““उप्पनकसङटे, उष्यन्नसंसप, उप्पन्नकोउदहटल्ञे अर्थात्‌ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
संशय उत्यन्न हुश्रा ग्रौर कौतूहल उत्पन्न हा । 


(१) भगवती सूत्र मेँ तो श्री गौतम स्वामी का श्रौर भगवान्‌ महावीर का नामौस्लेख किया 
श्रा ह परन्तु प्राठुत प्रकरण में श्री जम्बू स्वामी का श्ौरश्री सुषमां वामी का प्रसग चलं रहा है, इसलिये 
यहां श्री जम्ब स्वामी का शौर श्री सुघमां स्वामी का नामोरजञेख करना हयी उचित प्रतीत होता है । 

(२) भगवान्‌ महावीर का सिद्धौत है कि “चल्लञमाखे चज्लियः अर्थात्‌ जो चल रहा है वहं 
चला । यहा--व्चलता है यद कथन वतमान का बोधक है ग्रोर चलाः यह श्रतीत काल का । तात्पयं यह 
है कि- “्वलता हैः यह वर्तमान काल कौ बात है, श्रौर "चलाः यह अतीत काल कौ । यहां पर्‌ सशय 
वैदा होता ह कि जो बात वर्तमान काल की है, बह मूतकाल की कते कह दी गई १ शासत्रीयहष्टि मे इप 
विरोधी काल क कथन को एक ही काल मे बतलाने से दोष आता है, तथापि वर्तमान मेँ अतीत काल का 


प्रथम श्रभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । ( १३ 


कन्णण नाचने 11 "अका चाचयाननय छनन अन् सच् कोक छ छ चन्यमानः 
कक विभि ति कि जयोक सा क ककन कि जो कानन कजा काक क कज ७9 छ थ का जनक कमनः भि भनक कन ०8 छ ककचककषयाभककाक्छोकनप कोके 


यहा यह प्रन हौ सकता है क्रि “नायक्षङ्ढेः? रौर “उप्यन्नसडदढे” म क्या अन्तर है श्ये दो 
विशेषण च्रलग॒ २ क्यो के गये है! इस का उच्तर यह है करि श्रद्धा जत्र उलन्न हृ तत्र वह 
प्रवृत्त भी हुई, जो श्रद्धा उत्तर नही हुई इसकी प्रवृत्तिमी नदी ह्यो सकती | 

इस कथन म यह तकं करिया जा सकता है करि श्रद्धा मे जव प्रवृत्ति ह्येती है तव 
स्वयं प्रतीत हो जातो कि श्रद्वा उत्पन्न हुई है | अर्थात्‌ श्रद्धा प्रदत्त हुई है तो उद्यन्न हो ही 
गई है फिर प्रवृत्ति श्ओर उत्पत्ति को चर्ण २ कडूमे को क्या आवश्यकता थी १ उदाहरण 
के ल्िये- एक ब्ालफ़ चल रहा है | चने हुए उस बालक को देख कर यह तो राप दही 
समभ म आ जाता है क्रि ब्रालक उत्पन्न हो चकरा है) उलननन हृश्रा हो तो चलताही कैसे] 
इसी प्रकार जम्बृस्वामी की प्रवृत्ति श्रद्धा मे हुई है, इसी मे यह व्रात सममः म त्रा जाती है 
कि उनम शरद्धा उत्पन्न हुदै थी } पिर श्रद्धा की प्रवृत्ति बतज्लाने के पञ्चात्‌ उस की उत्पत्ति वतलाने 
की क्या श्रावरयकता है 





प्रयोग क्रिया गया है, यह क्यों १ यह था मावान्‌ गौतम के संशय का ्रभिप्राय, जो रीकाकार ने भगवती 
सूत्र मं बड़ी युन्दगता से अभिव्यक्त करिया है। परनन प्रस्तुत प्रफस्ण में जः बू स्वामीको जो सशय हुख्रा 
उससे उन को क्या श्रभिमत था ? इसके उत्तर मे ठीकाकार मौन है। क्यना-उश्यानमे पथटत करने से 
जो कस्पना-पुष्प चन पाया हू, उन्है पास्कौ के केर कमलो मे अरपित कर देता हू । कां तक उनमें श्रौचित्य 
हे १ यह पाठक स्वयं विचार करे । 
श्री प्रभ व्याकरण सूत्र के श्ननन्तर श्री विपाक सूत्र का स्थान है । प्रक्र व्याक्ररस्स में ५ ग्राघवों 
तथा ‰ संवरो का सविस्तर वणंन है । विपाक सूत्र मे २० कथानक है, जिन में कुह च्रा्रवसेवी व्यक्तियों के 
विषादान्त जीवन का वर्णन है श्रौर बहा एेसे कथानक भी सकलित रई, जिन में साधुता के उपासक 
सच्चरित्री मानवो कै प्रसादान्त जीवनो का परिचय कराया गया है । जवर श्री जम्बू स्वामी ने प्ररन- 
व्याकरण का अध्ययन कर निया, उस पर मनन एवं उपे धारण कर लिया, तब उनके हदय मेँ यह 
विचार उत्पन्न हु्राकि मेने श्राख्चव ओर सवर का स्वरूप तो च्रवगत कर लिथा है परन्तु मै यह नदी 
सम्फपारहाद्रू किं कौन श्राख्लव क्या फल देता है १ आ्तव-जन्य कर्मो काफल स्वयमेव उदय में 
्रातादे या किसी दूसरे कै द्वारा १ कर्मा का फलत इसी भव में मिल्लता है, या परमवमे! कमं जिस रूप 
मे कथि है उसीरूपमे उनका भोम करना होगा, याकरिषो श्नन्य रूपमे अर्थात्‌ यदि यहा किसी ने 
किसी कये हत्या कीदहै तो क्या परमवमें उक्ती जीव केद्वारा उप ञ्रपनी हत्या करा कर कम्‌) का उपभोग 
करना होगा, या उप कमं काफल श्रन्य किरी दुःखके सू में प्राप्त होगा १ इत्यादि विचारो का प्रवाह 
उनके मानस म प्रवाहित हीने लगा) जिसे “जातसखंशय पद से सूत्रकार ने अभिव्यक्त किया है । “रहस्यं 
तु केवलिगस्यम्‌ ।” श्रद्धेय श्री घासी लाल जी म० श्रपनी विपाकमुत्रीय टीका मेंमी विपाकमूलक्र सशय 
का अभिप्राय लिखते है । उन्दयं ने लिखा है- 
जात -संशय -- जातः प्रवृतः सशयो यस्य स॒ तया । दशमाने प्रइनव्पाकरणसूत्रे भगवत्‌- 
प्ोक्तमाखव-संवरयो स्वरूप धर्माचाय समीपे श्रुतं तद्विपाक-विषये सशयोतयत्या जातसंशय इति भाव । 
अर्थात्‌ श्री जम्बू स्वामी ने पहले भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित दशमाग प्रश्नव्याकरण॒ नामक सूत्र मे आल 
ग्रोर संवर के भाव श्री सुधर्मा स्वामी के पास सुनेथे, अत. उनके विपाक के विषयं में उन्दे सशय की 


उत्पत्ति हुई । 


१४. भरी विपाक सूत्र [प्रथम अध्याय 
दस तकं का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति ओ्रौर उत्पत्ति मे कार्यं _ कारणभाव प्रदशित करने 
कै लिये दोनो पद प्रयक २ कदे गये है । को प्रदन करे कि श्रद्धामे प्रवृत्ति म्यो हुश्ण तो 
इसका उत्तर होगा कि, शरद्धा उत्पन्न हुदै थी | 

कायः - कारण भाव बतलाने से कथन मे संगतता श्राती है, सुन्दरता आती है, श्रौर 
शिष्य की बुद्धिमे विशदता श्रातीदहै । कायंकार्णमाव प्रदशित कर्ने से वाक्य अलंकारिक 
बन जाता है । सादी च्रौर अलकारयुक्त माषा मे अन्तर पड़ जाता है । अ्रलकारमय भाषा उत्तम मानी 
जाती है अतएव कायकारण भाव दिखलाना भाषा का दुष्रण नहीं है, मूषण है। इस समाधान 
को साद्ती पूर्वक स्पष्ट करने के लिये सहित्य-शस्त्र का प्रमाण देखिए - प्रवृत -दीपामप्रवृ्तभा- 
स्कं प्रकारचन्द्रां बुबुधे विभावरीम्‌? अर्थात्‌ जिर मे दीपको की प्रहत्ति हुई, सू्॑की 
वत्ति नहीं है एेसी चन्द्रमा के प्रकाश वाली रत्रि समी | ` 

इस कथन मे भी कायंकारणभाव कौ घटना हू है| “परवृत्त-दीपाम्‌ः कहने से 
“श्प्रवृत्त-भास्क्ं? का बोध होदही जाता दहै, क्योकि सूयं कौ प्रदृत्ति होने पर दीपक नदौ 
जलय जति } अतः जब दीपक जलाए गए दहै तो सूयं प्रदृत्त नदी है, यह जानना स्वाभाविक है, 
फिर मी यहा सू कौ प्रवृत्ति का अभाव अलग कहा गयां है । यह कायकारण भाव बतलाने 
क लिये ही है | कायकारण भाव यह कि स्यं नही है च्रतः दीपक जलाए गये ह। 
ससे यहा क्यं कारणभाव प्रदर्शित करने के लिये अलग दो पदो का ग्रहण किया गया 
प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे भी कायंकारणमाव दिखलाने के लिये ही “जायसडढे चौर “उष्पन्न- 
डद, इन दो पदो का च्रलग २ प्रयोगः किया गया है शद्धा मे प्रदृत्ति होने से यह स्वतः सिद्ध है 
[क श्रद्धाः उत्पन्न हट लेकिन वाक्यालकार के लिये जेते उक्तवाक्य मे सुवं नही है थह दुबारा कहा गया है, 
उसी प्रकार यहां “श्रद्धा उत्पन्न इद” यह कथन किया गया है | 

“जायसडढेः) च्रौर “उप्पन्नसडढे, की ही तरद “जायसः? श्रौर “उष्पन्नसंसपः, तथा 
“ज्ञायकोउदलल” रौर “उष्यन्नकोडहल्ले पदो के विषय मे भी समभ लेना चादिये । 

इन ६ पदो के पश्चात्‌ कहा ईै-“संजायसङ्दे, संजायसंसपट संजायकोउषहल्लेः ओर 
"खपुष्पन्नसखड्ढे समुष्पन्नसंस सपुप्पन्नकोउहल्लेःः । इस मकार ६ पद चौर कदे गये दै । 

शर्वीचीन श्रौर प्राचीन शास्त्रो मे शेली सम्बन्धी बहुत अन्तर है, प्राचीन ऋषि पनख्किति 
का इतना ख्याल नदी कस्ते ये, जितना संसार के कल्याण का करते थ| उन्दों ने जिस रीति 
ससार की भलाई श्रथिक देखी, उसी रीति कौ अपनाया छीर उसी के अनुसार कथन किया, 
यह बात जेनशुस्नो के लिय ही लागू नदी दोत्ती बरन्‌ सभी प्रचीनशास्ो के लिये लागू है । 
भीता मे ज्रजनको बोध देने के लिये एक ही बात विभिन्न शब्दों द्वारा दोहद गद है। एक 
सीचे सादे उदाहस्ण पर विचार करने से यह बात सममे आ जायगी-- किसी का लङ्का सम्पत्ति 
लेकर परदेश जाता हो तो उसे र मे भी सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है । धर से 
बाहिर भी चेताया जाता है करि सावधान रहना च्मौर अन्तिम बरार विदा देते समय भी चेतावनी 
दी जात्ती है } एक ही बात बार गार कना पृनखक्ि ही है लेकिन पिता होने के नाते मनुष्य 
ञमपने पत्र कोवार बार समभातादै । यदी पितापुत्र का सम्बन्ध सामने रखं कर महापुखषो ने शिका 
दी लाभप्रद बातो को बार बरार दोहराया है। एसा करने मे कोई हानि नही । वरन्‌ लाभम दी होता 


है । 


है, उसी 


प्रथम छध्याय | दी भाषा टीका सहित । [ १५ 

अन्तिम & पदो म से पहले के तीन पद इस प्रकार ईहै--“संजायसडढे, संजायसंसष, सजाय- 
-कोउहरले इन तीनों पदु का रथं वेस ही है. जे 1 वरि “जायसडदे जायसंसपं शरोर जायकोडदल्ले" 
पदो का व्रतलाया जा चुक्रा है | श्नन्तर केवक्ञ द्री है, कि इन पदो मे (जायः के साय सम्‌? उपसग लगा 
चा है । नायः का चरथं है प्रवुन ओर सम्‌ उतगं च्रस्यन्तता का बोधक है । जेते - मैते कहा, इम स्थान 
पर व्यवहार मे कहते है-- भैने खुव कटाः मै बहुत चलाः इत्यादि । इस प्रकार जेते ऋरत्यन्तता का भाव 
प्रकट करने के लिये बहुत या खुर शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है, उसी प्रकार शस्त्रीय मापा म 
अत्यन्तता बतलाने के लिये (सम्‌? शष्ट लगाया जाता है, अतएव तीनो प्दों का यह चरथं दुत्रा 
कि-- बहुत श्रद्वा दरई' बहुत सशय हन्ना त्रोर बदरन कौनूषज् हु श्रा ए इसी भरर “समुप्पन्नसङ्ढे 
सभुप्पन्नसंसप” श्रर “समुप्यन्नकोउषल्लेः प्दों काका भाव मी समः लेना चहिये 

इन पदो केइस अथं म अचर्य मे किंचिद्‌ मतभेद है | कोई आचायं इन बारह पदो 
का अर्थं अन्य प्रकार से भी करते है | वे श्रद्धाः पद का अथं धूर्ते को इच्छाः करते ह । 
ग्रौर कहते है कि श्रद्धा अर्थात्‌ "पूछने की इच्छाः सशय से उत्पन्न होती है श्रौर सशय कोनूहल से 
उत्पन्न दहृश्ा । यह सामने ऊची सी दिखाई देने वाली वस्तु मनुष्य हैया टरुठहै इस प्रकार करा 
अनिदचयात्मक ज्ञान सशय कहलाता है, इस प्रकार व्याख्या करके शआ्आचायं एक दुसरे पद के साथ 
सम्बन्ध जोड़ते है । अर्थात्‌ श्रद्धा के साथ सशय का, श्रोर सशय से कौत्हल का सम्बन्ध जीड़ते 
है ¡ कौतहल का श्र्थं उन्हो नेयह क्रिया है हम यह वात कसे जानेगे ? इस पकार की उत्सुकता को 
कौतूहल कहते है । इस प्रकार व्याख्या करके वे आचाय कहते ह किं इन बारह पदो के चार चार हिस्से 
करने चाहिये । इन चार हिस्सों मे एक हिस्सा अवग्रह काहे, एक ईहा का है, एकर श्रवाय का 
है श्रौर एक धारणा का है । इस प्रकार इन चार विभागो म॒ ब्रारह पदो का समावेश हो 
जाता है - 
दूसरे आचायं का कथन है करि इन बारह पदो का समन्वय दूसरी ही तरह से करना 
चाहिये । उनके मन्तव्य के अनुरार बारह पदों के भेद करके उन्हे अलग लग करने की आवद्यकता नही 
है । जात, सजात, उत्यन्न, समुत्पन्न इन सव पदों काएकही अथं है) प्रश्ने होता कि एक ही अथं 
वले इतने पदो करा प्रयोग क्यो किया गया १ इसका वे उत्तर देते है कि-- भाव के बहुत रुण 
करने के लिये इन पदो का प्रयोग किया गया है। 

एक ही बात को बार बार कने से पनख्क्ति दोष श्राता है | अगर एक ही भाव 
के लिये अनेक प्दोका प्रथोग किया गयातो यहा प्रभो धह दोप क्यन होगा? इस प्रन का 
उत्तर उन आचार्यो ने यह दिया है क्रि--स्तुति करने म पृनरुक्ति दोष नदी माना जाता । शास्त्रकार 
ने विभिन्न पदो द्वारा एक ही बात कह करश्री गौतमस्वामी की प्रशंसा की है ्रवएव ऋर करार 
के इस कथन को पुनरुक्ति दोष नदीं कहा जा सकता, इसका प्रमाण यह दहै -- 

वक्ता हषेभयादिभिरा्िप्तमनाः स्तवंस्तथा निदेन्‌ । 
यत्‌ पदमसकद्‌ बते त्त्पुनस्क्तं न दोषाय ॥ 

ञ्र्थात्‌ हर्षं या भय त्रादि किसी प्रबल भाव से विक्िप्त मन वाला वक्ता, किसी की प्रशसा या निन्दा 
करता हूश्रा अगर एक ही पद को बार-बार बोलता है तो उसमे पनख्क्रिति दोष नही माना जातां 1 

जिन आचायः के मतानुसार इन बारह पदो को श्वग्रह, हहा, च्रवाय च्रोर धारणा म 
विभक्त किया गया है ¡ उनके कथन के आधार पर यह प्रन हो सकता है कि अवग्रह शआ्ादि का 
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क्या च्रर्थं है १ इस प्रन क। उत्तर यह दहै - 

इन्द्रियो ओर भन केद्वारा होने बाले मति ज्ञान केये नार भेदै | अर्थात्‌ हम जव 
किसी वस्तु को किसी इन्द्रिय यां मन दरा जानते रहै, तो वड ज्ञान किस क्रमे उन्न होता है 
यहौ क्रम बतलनि क लिये शस्त्र में चार भेद कदे ग्ये ्है। साधारणतया प्रत्येक मनुष्य सममत 
है कि मन श्रौर इन्द्रियं से एकदम जल्दी ही ज्ञान हो जाताहै । बह समता है मैने आंख खोली 
ञ्नोर पहाड़ देख किया ¦ श्र्थात्‌ उसको सममके अनुपार इन्द्रिय या मन की श्रिया होते ही ज्ञान 
हो जाता है, ज्ञान होने मे तनिक भी देर नदी लगती । किन्तु जिन्दने ्राग्यालििकर वित्तान का अध्यपरन किया है 
उन्हे मालूम है किरेसा नही होता ¦ छोटी सेद्धोटी व्स्वुदेलपे म मो बूत समय लग जाता है । 
मगर बह समय अत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण हमारी स्थूलकल्यना शक्ति म॒ नदी आता । इन्द्रिय 
या मन सेन्ञान होने मे कितना काल लगता है, यहं बात नीचे दिखाई जाती है । 

जब हम किसी वस्तु को जानना या देखना चाहते दै तब सव॑-प्रथम दर्शनोपयोग होता है । 
निराकार ज्ञान कोजिस मे क्क श्रस्तित्व मार प्रतीत होता है, जेनदर्शनमे दर्शनोपथोग कहते ह । 
दर्शन हो जाने के श्ननन्तर श्रवभ्रह ज्ञान होता है । अवग्रह दो प्रकार का है (१) व्यंजनावग्रह ओर २) श्र्था- 
ग्रह } मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है, परन्तु उसे दीपक के त्रिना नही देख सकते । जव दीपक का प्रकाश 
उसे पड़ता है, तब वह वस्तु क प्रकाशित कर देता है इसी प्रकार इन्दियों द्वार द्योने वाते ज्ञान मे जिख 
वस्तु का जिस इन्द्रय से कान होता है उस वस्तु के परमाणुं इन्दो से लगते ह } उत वस्तु का शरोर इन्द्रिय 
का सभ््रन्ध व्यंजन कदलाता है । व्यंजन का वह्‌ श्रवग्रह-गरहण व्यं जावग्रह कदलाता है । यह व्यंजनावग्रह 
राख से श्नौर मन से नदी दता क्योकि आख च्रौरमन का वमुके परमाणुश्रो के सायसम्बन्ध नदीं होता, ये 
दोनों इन्द्रिया प्दाथं का स्पर्शं किए बिना दी पदायंको जान लेती है, श्र्थात्‌ अप्राप्यकारी है । शेष्र चार 
इन्द्रियो सेव व्यंजनावगरह होता है श्ररथात्‌ - ख प्रौरमनको छ्कड़ कर॒ शेष चार इन्द्रियो से पहले 
व्यजनपएवग्रह दही हताः है । 

व्यंजमावग्रह के परचात्‌ अर्थावग्रह होता है । व्यजनावग्रह द्वारा अन्यक्त-सूप से जानी हुदै वस्तुको 
“यह कुछ दै"? इस रूप से जानना त यिदह कहलाता है अर्थात्‌ अ्थावग्रह व्यञ्जनावग्रह को प्क चरम पु चश 
ही है| अवग्रह कै हन दोनो भेदो मे से अर्थावग्रह तो पाचो इन्द्रियो से श्रौरमनसेभी दयता है अत एव 
उसके छ मेद है] व्यजनावग्रह राख को द्लोड़ कर चार इन्द्र्यो से दी होता है! वह भन एवं रख सेनी 
होत, । तायं यह दै कि-इन्द्रियो श्रौर मनसे ज्ञान होने मे पहले अवग्रह होता है। अवग्रह एक प्रकार 
का सामान्य ज्ञान रै | जिसे यह ज्ञान होता है उसे स्वयं भी मालूर नदी होता कि मुकेक्या ज्ञान हुता | लेकिन 
विशिष्ट ज्ञानियो ने इसे भी देखा है, जिस प्रकार कपड़ा फाड़ते समय एक ए तार का दरूटना मालुम नदी होता 
है लेकिन तार दूयते अवश्य! तारनद्रटे तो कपड़ा फट नदी सकता । इस प्रकार अवग्रह ज्ञान स्वय मलूर 
नदी पड़ता मगर वह होता अवदय है । अवग्रहन होतातो श्रागे के ईहा, वाय, धारणा च्रादि क्तानां का 
होना समव नदी था । क्योकि विना अवग्रह के दहा, बना ईह! के श्वाय श्रौर बिना अवाय, के धारणा नदी 
होती | ज्ञानो का यह क्रम निर्चित है 

त्रवग्रद के बाद शा होती है| यह कधं है इस प्रकार का श्र्थापरवह ज्ञान जिस वस्तु के विषय मे खा 

था} उसी वस्तु के सम्बन्ध मे मेद. के विचार को ईहा कहते है । यह वस्तु श्रसुक गुण कौ दै, इसलिये अमुक 
होनी चाद्ये । इस प्रकार का कुदं कु कच्चा या पक्का ज्ञान श्टा कहलाता है । 


+ 
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ईहा के पश्चात्‌ श्रवाय का ज्ञान होता है । जिस के सम्बन्ध म ईहा ज्ञान हुत्रा है, उसके सम्बन्ध में 
-निणंय-निङ्चय पर पहुंच जाना श्रवाय है। "यह अप्रुर स्तुही दहै" इस ज्ञान को वाय कहते ई। 
“यह खड़ा हुत्रा पदाथ ्एढ होना चादिं इस प्रकार का शान र्हा शोर यह पदाथं यदि मनुष्व 
होतादहैतो बिना हिले इले एक ही स्थान पर खडा न रहता, इस पर पकती निर्भय हौ कर न बैठा, इसलिये 
यह मनुष्य नहीं है, टर्ठ ही है, इस प्रकार का निश्वयात्मक्र ज्ञान अवाय कडूलाता है| अर्थात्‌-जो है उसे 
स्थिर कर्ने वाला श्रौर जो नही है, उसे उठाने बाला निर्णय रूप ज्ञान अवायहै। 

चौथा ज्ञान धारणा है। जिस पदार्थं के विषयमे श्रवायहूुश्नाहे, उसी के सम्बन्धमे धारणा 
होती है। धारणा स्मृति ओर सस्कारयेप्कही ज्ञानकी शाखाये है । जिस वस्तु म श्रवाय हुच्रा है 
उसे कालान्तर मे स्मरण करम के योग्य सुद्द बना लेना धारणा ज्ञान है| कालान्तर म उस पदाथं 
को याद करना स्मरणा है च्रौर स्मरणा का कारण सस्कार कदलाता है । 

तात्पयं यह है करि वाय से होने वाला वस्तुतच्व का निश्चय कुदं काल तक्र तो स्थिर रहता 
है शरीर मन का विषयान्तर से सम्बन्ध होने पर वहं लुत हो जाता है परन्तु लुप्त होने पर भी मन परेत 
संस्कार छोड जाता हैकि जिस से भविष्य म किसी योग्यनिमित्त के मिल जने पर ऊस निश्चय किए 
हुए विषय का स्मर्णदहौ त्राता है । इस निश्चय की सतता, धाराजन्य सर्कार तथा संस्कारजन्य 
स्मृति ये सवर धारण के नाम से अभिरत किए जाते ह । यदि स्तोमे कर तो त्वाय द्वारा प्राप्त ज्ञान 
काट्द संस्कार धारणा है। 

पहले आचायं का कथन ह क्रि जम्बृस्वामी को प्रथम श्रद्धा, फिर सशय च्रौर कौतूहल में प्रवृत्ति 
हुई । ये तीनों अवग्रह ञान रूप ईं । प्रन होता है कि यद केसे मालूम हुमा किं जम्बू स्वामी को पहले 
पहल श्रवग्रह दुश्रा १ इस का उत्तर यह है -प्थ्वी मे दाना बोया जाता है । दाना, पानौ का संयोग पाकर 
पथ्वी मे गीला होता ै--पएूलता है श्रौर तत्र उसमे से कुर निकलता है | अङ्कुर जबर तक प्रथ्वी से 
बाहर से नही निकलता, तब तक दीख नहीं पड़ता । मगर जब अङ्कुर प्रथ्वी से बाहिर निकलता है, 
तब उसे देख कर हम यह जान लेते है किं यहं पले छोटा श्रंङ्करथा जो दीख नहीं पड़ता था, मगर था 
वह्‌ श्रवश्य, यदि द्धोटे रूपम न होता तो श्रव बडा होकर कंते दीख पड़ता १ इम प्रकार बडे को देख कर 
छोटे का श्रनुमान होदही जाताहै। कायं को देख कर कार्ण को माननादह्ी न्याय संगत है | तिना 
कारण के कायं का होना श्रसंभव है। 

इसी प्रकार कायं कारणा के सम्बन्धसे यहभीजाना जा स्कतारहैकिंजो जान श्दाकेसरूप में 
श्राया है वह श्नवग्रहके सपमे अवक्यथ!, क्योकि बिना अवग्रह केह का होना सम्भव नदीं है । 
जम्बृस्वामी छडमस्थ ये । उन्दै जो मतिज्ञान हौता है वह इन्द्रियश्रौरमन सेदहोता है| इन्द्रिय तथा मन 
सेहोने बले ज्ञान मत्रिना च्वग्रहके ईहा नहीं होती । 

साराश यह है किं पहले के “जाथसडढे, जायय" ओर “जायकोडहर्ल्ञेः ये तीन पद 
ञ्रवग्रह के है । “उप्पन्नखडढे, उप्पन्नसं स"? ओर “उप्पन्नकोउहल्जे, ये तीन पद ददा के ईं । 
“संजायसडढे, संजायसं क्य श्नौर “सं जञायको उदरे” ये तीन पद श्रवाय के ई । रौर “समुप्पन्नसङडदे, 
सपुप्पन्नसंसपः? तथा “सप्मुन्नकोउदर्ले? ये तीनां पद्‌ धारणा के ई। 


इसके आगे जभ्बूस्वामी के सम्बन्ध मे कहा है किं “उद्धा उदधदः? त्रथात्‌ जम्बस्वामी उठने के 
लिये सैयार श्यो कर उठते ई | प्रन -दोता है कि यहां “उह्यप उदटेड" ये दो पद क्यो दिये गये ई ? इसका 
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यह उत्तर ह किं-दोनो पद साथंक दँ | देखिए--पदिले पदं से सूचित करिया है कि जभ्बरस्वामी उठने को तेयार 
हए । दुसरे पद से सूचित क्रिया हैकिवे उठखद़ हुए । दोनो पद न देकर यदि एक दही पदद्येती 
तो उने के आरम्भ का ज्ञान तौ होता परन्तु “उठ कर ख़ हुए - यह ज्ञान न हो पाता । जसे - बोलने के 
लिये तेयार हुए, इस कथन मे यह सन्देह रह जाता है किं बोले या नही, इसी प्रकार एक पद रखने से 


यहां भी सन्देह रह जाता । 
"श्राय जम्बू स्वरामी, श्राय सुधर्मस्वामी कौ विधिवत्‌ बन्दना नमस्कार करउनकीसेवामे 


उपस्थित हए श्रोर उपस्थित हो कर इस प्रकार निवेदन करने लगे ”- इस भावार्थं को सुचित करने वाले 
“नमसि त्ता जाव पञ्जुवासति पञ्जुबासित्ता णवं वयाक्तोः इस पाठ मे आये हुए “जाव-यावत्‌? शब्द 
को निम्नांकित पाठ का उपलक्षण समना, जेते कि- 

“श्ज्जखुहम्मस्स थेररुस शच्चासरणे नातिदूरे खस्ससमणे एमंसमाणे अभिमुह' पंज- 
लिउड़ विणद्णं” .. . [ श्रायंसुधरम॑णः स्थविरस्य नत्यासन्ने नातिदूरे शुश्रूषमाणः नमस्यन्‌. अभिमुख 
प्रंजलिपुटः विनयेन .,... 

#॥ श्री जम्बूस्वामी ने आयं सुधर्मारवामी के प्रति क्या निवेदन किया अब सूत्रकार उसका वणन 
करते है - 


मूल-, जति शं मते ! समणेणं भगवया महावीरं जाव ॒संपत्तेणं दसमस्स श्रंगस्स 
परहातागरणाणं अ्रयमद्र पएणत्त, एक्कारसमस्य शं मंते ! अंगस्स॒विवागसुयस्य समशेणं 
जाव संपत्तेणं के अद्र परएणत्ते ? तते एं ग्रज्जसुहम्मे अणगारे जब अ्रणगार एवं बयासी 
एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपक्तेणं एक्कारसमस्स अरंगस्स॒विवागसुयस्म दो सुयखंधा 
पएणत्त, तं जहा-दृष्-विवागा य सुह-विवागा य । जति णं मंते ! सपणेणं ज।व संपत्तेशं 
एक्कारसमस्स अ्रंगरस विवागसुयस्प दो सुयखंधा पणणत्ता, तंजश-दुहविवागा य सुहविवा- 
गा य । पटपर णं भ॑ते ! सुयखंधरस दुहविवागाणं सम्रणेणं जाव सं पत्तेणं कड्‌ अ्रज्फयगा 
पणशत्ता १ तते णं अञ्जसुहम्मे श्रणगारे जंबुः अ्रणशगारं एवं वयासी-एवं खलु जम्ब | 
(१) छाया - यदि भदन्त । श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन दशमरयांगस्य 
प्ररनव्याकर्णानामयमय- प्रज्ञप्तः । एकादशष्थ भदन्त ! स्मास्य विपाकश्रतहय श्रमणेन यात्रत्‌ सम्प्राप्तेन 
कोऽथं प्रज्ञप्तः १, ततः श्रायंयुधर्माऽनगारो जम्बूमनगारमेवम वदत्‌ - एवं खलु जम्बूः । श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेने- 
कादशस्यागस्य विपाकश्रतरय द्वौ श्रतरकन्धौ प्रज्ञप्तो तद्यथा--दु.खविपाकार्च सुखविपाकारच । यदि भदन्त | 
भ्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेनेकादशस्यागस्य विपाकश्रतस्य द्रौ श्रतस्कन्धौ प्रज्ञप्तो, तदथा - दु खविपाकाः, सुख- 


विपाकाङ्च | प्रथमस्य भदन्त | श्रतस्कन्धरय दु.खविपाकानां श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कत्यध्ययनानि प्रज्ञ- 


प्तानि १ ततः श्राय सुघर्माऽनगारो जम्बू मनगरमेवमवादीत्‌ - 
एव खलु जम्बूः । श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन दुःखविपाकानां दशाध्ययनानि प्रजञप्तानि, तयथा - 


मृगापुत्रः (१) उञ्भितकः (२) श्रभग्नः (३) शकटः (४) बृहस्पतिः (५) नन्दी (£) उम्बर, («) शौरिक- 
दत्तङ्व (८) देवदत्ता च (६) श्रंजूस्वं (१८) ॥ यदि भदन्त । श्रमणेन यावत्‌ स्म्प्राप्तेन दुःखविपाकानां 
दशाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--ग्रगापुत्रो यावद्ञ्जु्च । प्रथमस्य भदन्त ! अध्ययनस्य दुःखविपाकाना 
भ मणेन यावत्‌ संपराप्तेन कोऽथः प्रप्तः ? ततः स सुधर्माऽनगारो जम्बूमगारमेवमवादीत्‌ ~ एवं खलु जम्बू. । | 
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मपशेणं जावर संपत्तणं दुहविवागाणं दस अञ्फयणा पर्णत्ता,तजहा--मियाऽत्ते (१) उस्भ्ियत 
(२) अभग (३) सगड़े (४) बस्पती (४) नंदी (६) उबर (७) सोरियदन्ते य (८) देव- 

दत्ता य (६) जूय (१०) ॥ जति शं भते! समशेणं जाव सपत्तेण दुहविव.गाणं दस 

्ञ्फधणा परता, तं जहा-मियाउत्ते जाव अजू य । पदृभस्य शं मंते ! अञ्छयणस्स 

¡ह व्वागाशं सपणेणं जा संपत्तेणं के श्र पर्णत्ते १ तते णं से सहम्मे अणगारे जंबु. 

ग्रणगारं एव वयासी--एवं खलु जंब्‌ ! 


पद्‌ाथं - जति -यदि | शं-यह प्रद वाक्य-सौन्दयं के लिये है, ठेसा सवत्र जानना । मंते ।- 
हे भगवन्‌ । । समणेणं जाव संपत्तेणं - यावत्‌ मोक्षसंप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ' परदावागरणाण- 
प्ररन-व्याकरण । दस्मस्य -दशम । अगस्त ग का । अयम -यह श्रथं , परश - प्रतिपादन 
किया है । मंते [-दहे भगवन्‌ । । विवाग छुयस्स -विपाकश्रुत । पक्कारसमस्स -एकादशवे । अ्रगस्स - 
अङ्धका। जाव -यावत्‌। संपततेशं मोक्त संप्राप्त समरणं - श्रमण भगवान्‌ महावीर ने । 
कै-क्या। ष्े-श्रथं । परणलो- प्रतिपादन क्रिया है । तते शं-तदनन्तर | श्रन्जकुहस्मे 
श्रणगारे- त्राय सुधर्मां अनगार ने | जस्बु' अ्णगारं - जम्बू नामक अनगार को । एवं -इस प्रकार । 
वयाक्लो -कहा । जम्बू 1 -दे जम्बू | । खह्यु -निरचय से । पवं - इसप्रकार । जाव -यावत्‌ । संपत्तेणं - 
मोक्षसभाप्त समशेणं - श्रमण भगवान्‌ महावीर ने । षिवागष्ुयस्य -विपाकभ्र॒त । पक्कारसमस्स - 
एकाद शवे । श्रंगस्स--श्र्न के । दी-दो । सखुयखंधा--श्रतस्कन्ध । परणत्ता- प्रतिपादन कयि ह | 
तंजहा- जैसे कि । दुहविवागा थ ~ दुःख-विपाक तथा । खुहविवागा य--खलविपाक । भते ! - 
हे भगवन्‌ १। जति शं - यदि । जाब -यावत्‌ । संपतच्चेणं -मोक्त्‌-पप्राप्त । समणेशं - श्रमण भगवान 
महावी९ ने । विवागक्षुयस्यं - विपाक्रश्रुत नामक । पक्कारस नस्स -एकादशवे । श्रंगस्स ङ्ग के । 
दो-दो । खुयधा -श्रतस्कन्ध । परणता -प्रतिपादन क्थि ह । तंजहा-- जेते कि । 
दुशविवागा य॑ - दुःखविपाक तथा । खुहषिवागा य - उुखविपाक । भते [-दहे मगवान्‌। पठमस्स - 
प्रथम । दुहविवागा श -दुःखविपाक नामक । सुय ल्लघस्स -शरुतस्कन्ध के । जाव - यावत्‌ । संपरतेणं- 
मोत्त को प्रात हुए । सभणेण- श्रमण भगवान्‌ महावीर ने। कद-- कितने । अज्फयणा - अध्ययन । 
पशणक्ता - प्रतिपादन किये द । तते शं--तदनन्तर । अज्जख॒स्भे अणशगारे -च्रायं सुधर्मां अनगार ने 
जस्तु अणगारं -जम्बरू च्ननगार कौ पवं -इस प्रकार । व्यासो कहा । जम्बू | -हे जम्बू ¦| 
खलु - निर्चय से । एवं - इस प्रकार । जार - यावत्‌ । संपक्तणं - मोकतसम्भ्राप्त । समरेशं -भमण 
मगवान्‌ महावीर ने । दुहविवागाशं ~ दुःख -विपाक के । दस--दश । अज्फयणा-- अध्ययन । 
परणता - प्रतिपादन क्वि है । तं जहा - ससे कि | परियाडे य -मृगापुत्र । (१) उन्फियते-उन्मि- 
तक । (२) श्रभग्ग -श्नमग्न । (३) सगड़ - शकट । (४) वहस्तती बृहस्पति । (५) न॑दी-- 
नन्दी । (8) उभ्बर--उम्बर । (७) सारिथद्से य - शौरिक दत्त। (=) देवदत्ता य -देदत्ता । 
(६) श्र॑ज्‌ य -तथा अन्नू । (१०) भंते ! - दे भगवन्‌ ! । जति शं- यदि । जाव-- यावत्‌ । संपरेणं- 
मोज्ञसम्पराप्त । खभेणं - श्रमण भगवान्‌ महावीर ने । दुहविवागाणं- दुःखविपाक के । दस --दश 
ञ्रसछयणा -श्रध्ययन ¦ परणता - कथन किये है । तंजहा -जेसे कि । मियाउन्ले - स्गापु्र । जाव - 
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यावत्‌ । श्र य--च्रौरश्रजू। भते [ -दहे भगवन्‌ । | दुहविवागाणं -दुःख-विपाक के । पढमस्स - , 
प्रथम । अज्मयणस्स - अध्ययन का। जाव - यावत्‌| सखंपरोख-मोचसम्पराप्त । स्मरेण - मण 
भगवान्‌ महावीर ने । के रट -क्या अथं। परणसले- कथन किया है । तते शं - तदनन्तर । से सु्म्मे 
अअरणगारे - वह सुधर्मा श्रनगार । जंवु' श्रण॒गारं -जम्बू अनगार को । प्पवं -इस प्रकार । वयासी - कहने 
लगे । जम्बू !- हे जम्बू । । खलु-निश्चयाथक है । पवं - इसप्रकार । 
मृलाथं _ दे भगवन्‌ ! प्रनव्याकर्ण नामक दशम श्रंग के श्रनन्तर मोकसम््राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकभरुत नामक एकाशवे ग का क्या अथं फरमाया है ? तदनन्तर श्रायं सुधर्मा 
अनगारने जम्बू नगार के प्रति इस प्रकार कहा - हे जम्बू | मोक्षसप्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
चिपाकश्रत नामक एकादशवे अग केदो श्रतस्कन्धप्रतिपादनक्रिये है, जपे कि--दुःखत्रिपाक् च्रीर सुखविपाक | 
दे मगवन्‌ । यदि मोक्षसंप्राप्तं श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एकादशं विपाकश्र॒त नामक श्रग के दो श्र॒तस्कन्ध 
फरमये है, जेसे किं दुःखविपाक ओर सुखविपाक, तो हे भगवन्‌ | दुःख-विपाक नामक प्रथम भ्रुतस्कन्ध मे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्रितने श्रभ्ययन कथन किये ई १, तदनन्तर इसके उत्तर मेँ आयं सुधर्मा श्रनगार 
जम्बू अनगार के प्रति इस प्रकार कहने लगे-दहे जम्बू ! मोक्तसंपराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर नै दुःखविपाक 
नामक प्रथम श्रतस्कन्ध के दश श्रभ्ययन प्रतिपादन किये ई जसे कि--मृगापुत्र (१) उञ्भितक (२) अभग्न (३) 
शकट (४) ब्रहस्पति (४) नन्दी (६) उम्बर (ॐ) शौरिकदत्त (5) देवदत्ता (६) च्रोर अञ्जू (१०) । हे भगवन्‌ | 
मोच्तसम्पराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दुःखविपाक के मृगापुत्र ग्रादिक दश श्रष्ययनो में से प्रथम श्रध्ययन 
का क्या चरथं कथन किया है! उत्तर में सुधर्मा अनगार कहने लगे--दे जम्बू { उसका अथं इस प्रकार कथन 
करियादहै -। 
टीका श्री जम्बू स्वामी ने श्रपने सद्गुरु श्रीुधर्मा स्वामी कौ पयु पासना-तेवा करते हए बड़ विनम्र 
भावसेउनकेश्री चरणों मँ निवेदन किया किं हे भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने प्रइन- 
व्याकरण नाम के दशवेश्चगकाजो श्रथ प्रतिपादन कियाद वह तोमेनेश्रापके श्री मुखसे सुन लिया, 
सब आप यह बतलानि को कृपा कट कि उन्दने विपाक्रन्रुत नामके स्यार्वे ग का क्या त्रयं कथन किवार !। 
जम्बू स्वामी के इस प्रशन मेँ विपाकभ्ुतं नाम के ग्यारवे अग के विषय को च्रवगत करने की जिक्षासा 
सून्ित की गद है, जिस के अनुरूप ही उत्तर दिया गया है । “विवाकृश् त"? का सामान्य श्रथं है -विपाक- 
वणन-प्रधान शास्र । पर्य श्रौर पापरूप कमं के फल को विपाक कहते हँ, उस के प्रतिपादन करने वाला 
श्रत - शास्त्र विपाकश्रत कहलाता है ! साराश यह है कि जस में ्युभाशुम कमफल का विविध प्रकार से वणन 
किया गया हो उस शास्त्र या श्रागिम को विपाकभ्चत कहा जाता है। 
यहा पर ““क्षमखेणं मगवया महावीरेशं जाव स्ंपरसेशं इस वाक्य मे उल्लेख किया गया 
“ज्ञाव-यावत्‌” यह पद भगवान्‌ महावीर स्वामी के सम्बन्ध मेँ उल्लेख क्ये जाने वाले अन्य विशेषणो 
को सूचित करता है, वे विशेषण “आगरं, तित्थगरेणं .. इत्यादि है, जो किं भरी भगवती, समवायाङ्ग 
आदि सूत्रों मेँ उल्लेख कयि गये है, पाठक वहासे देख लेवे । 
प्राणि वगं के शुभाद्युम कर्मो के फल का प्रतिपादक शास्र श्रागम परम्परा मेँ विपाकश्रुत के नाम 
से प्रसिद्र है १, श्रौर यह द्ादशाग रूप प्रवचन-पुखष का एकादशवा अंग होने के कारण ग्यारवे अगके नाम 











(१) विपाके : -- पुख्यपापरूपकमफलं तत्पतिपादनपरं श्रतं - श्रागमोः - विपाकभरतम्‌ [अभयदेव सूरिः] 
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से विख्यात है । इसके दुखविपाक त्रोर सुखविपाक नाम के दो भ्रतस्कन्ध ई । यहा प्रन होता है कि श्रतस्क- 
म्क्रिपे कदते ह द्सका उत्तर यह है क्रि विभाग विशेष श्रतस्कन्ध है, अर्थात्‌ आगम कै एक 
मुख्यविभाग श्रथवा कतिपय अअध्ययनों के समुदाय का नाम श्रतस्कन्ध है| प्रग्तुत आगम केदो भ्रतस्कन्ष 
ह । पहले का नाम दुःखविपराक् ओर दूसरे का सुखविपा है| जिन श्रशुमकर्मो ऊ दुस्य विगाक- 
परिणामविशेष का दशान्त पूवक वणन हो उसे दुःखविप{क, शरोर जिस मे ञुभकर्मो के सुखरूप फल-विरोष्र का 
दृष्टान्त पूवकं प्रतिपादन हो उसे सुखविपाक कहते रई । 
भगवन्‌ । दु.खविपाक नामक प्रथमश्ुतस्कन्ध के कितने अध्ययन ह † जम्बू स्वामी के इत प्रन 

के उत्तर मे श्रो सुधमोस्वामीने उम के दश श्रध्ययनों को नामनिदेशपूवंक कह सुनाया | उन के.-- 
(१) मगापन्न, (२) उञ्भिःतक, (३) श्रभग्नसेन, (४) शकट (५) बृहस्पति (६) नन्दवधंन (८) उम्बरदत्त, 

(८) शोरिकिदत्त (९, देवदत्ता (१०) शोर अञ्जू- श्ये दश नाम ह ¦ मृगापुत्रादि का सविस्तर वणन तो 
यथास्थान रागे किया जायेगा, परन्तु स्तेप मे यहा इन का मान्न परिचय कया देना उचित प्रतोत होता है - 

(१) ग्गापुञ्र ~ एक राजकुमार था, यह दुष्कमं के प्रकोप से जन्मान्ध इन्ध्ियत्रिकले बीभत्स, एव 

भरमक श्रादि व्याधियों से परिपीड़त था । एकादि के भव मे यह एक प्रान्त का शासक था परन्तु श्राततायो, निदंयी, 
एव लोद्युपी बन कर इसने श्रनेकानेक दानवोय कृत्यां से श्रपनो आत्मा का पतन कर डाला था, जिसके कारण 
इसे श्रनेकानेक भीषण विपत्तिए सहनी पड़ी । श्राज का जेनसंसार इसे मृगालोडे के नाम से स्मरण करता है (२ 

ज्कितक-- विजयमित्र नाम के साथवाह का पन्न था, गो्रासक के भव मेँ इसने गो, बेल, च्रादि पशु के 
मांसादहार एव मदिरपान जसे गर्हित पाप कर्मा से अपने जोवन को पतित बना लिया था, उन्ही दुष्ट कर्मो के 
परिणाम में दसे दुःसह कष्टा को सहन करना पड़ा । (३) श्रमग्नसेन - विजय चोरसेनापति का पुत्र था, निणंय 
केभवमें यह अण्डो का श्रनायं व्यापार क्रिया करता था, श्र्डोके मकणमें यहब्ड़ारस लेताथा 
जिस के कारण इसे नरको मेँ मयकर दु.ख सहन करने पड़ । (४) शकर-साथंवाह सुभद्र का पुत्र था । घर्णिक 
कै भव मे यहं कसाई था मासदारी था, देवदुलंम श्रनमोल मानवजीवन को दूषित प्रवृरिथों में नष्ट कर 
इस ने श्रपनी जीवननोकाको दुःखसागर में इवो दिया था । (५) बृहस्पति - राजपरोहित सोमदत्त का पत्र था, 
राजपरोहित मदेईवरदत्तके भव मेँ यह बाह्मण , स्त्रिय, वेश्य श्रौर श्ुद्रवणं के हजारो जीवित बालकीं के हृदयमास- 
पिण्डों को निकाल कर उनसे हवन क्रिया कर्ता था, इम प्रकारके दानत्रौ कृत्यो से इसने अपने भविष्य की 
अन्धकार-पूणं बना लिया था जिसके कारण इसे जन्म जन्मान्तर भटकना पड़ा । (६ नन्दोधधंन - मथुरानरेश 
श्रीदाम काप॒त्रथा, दुर्योधन कौतबाल कै भवम यह अपराधियों के साथ निद॑ंयता एव पशुता पूणं 
च्यवहार किया करता था, उन के श्रपराधोंका इसके पास कोद मापक (पमाना) नही था, जो इसके मन मं 
श्राया वह हसने उन पर श्रत्याचार किया ' इसी कररता से इसने भीषण पापों का सग्रह करिया, जिस ने इसे नारकीय 
दुखो से परिपीडित कर डाला (ॐ) उम्बप्दत्त -सागरदत्त साथंवाहका पुत्र था, वेद्य धन्वन्तरी के भव मं यह 
लोगों को माबाहार का उपदेश दिया कशता था माक्त-भक्रा-प्रचार इसके जीव का एक अग बन चुका 
था | जिस के परिणामस्वल्प नारकोयदुख मोगने के च्ननन्तर भी इसे पाटलिषर्ड नरर कौ सडक पर भी- 
घण रोगो से श्राक्रान्त एक कोदी के सूप मे धक्के खाने पड़े थे । (८) शोरिक - समुद्रदत्त नामक मद्धुवे (मर 
मारने वले) का पुत्रथा, श्रोदके भवमे यहं राजा का रसोर््या था, मासाहार इस के जीवन का लक्ष्य बरन 
चुका था, श्रनेकानेक मूक पञचुश्रं के जीवन का अनन्त करके इसने महान पाप कमं एकत्रित करिया था, यही 
कारण है किं नरक के श्रसह्य दुख को भोगने के श्ननन्तर भी इसे इस भव मेँ तङ्प तङ्प कर मरना पड़ 
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(९) देवदत्ता -रोदहीतक-नरेश पुष्यनन्दी की प्राणी थी । सिहपेन के भव मेइसने अपनी परिया श्यामा 
के मोह मे फस कर अपनी मातृवुस्य ४९९ देवियो को आग लगा कर मस्मकरदियाथा। इस क्रर कर्म॑ 
से इत ने महान्‌ पापकम उपाज्ञित किया । इस भव मे भी इसने अपनी साप्त के गुह्य श्नग मे अग्नि तुस्य देदीप्यमानं 
लोहदण्ड प्रविष्ट करके उस के जीवन का अ्रन्त.कर दिया । इस प्रकार के शंस कृत्यो से इसे दु ख सागर मे डवना 
पड़ा (१०) अ्रञजु-मदाराज विजयमित्र कौ अ्धागिणौ थी । प्रमि गरश्री गणिका के भव मे इस ने सदाचार- 
वृच्त का बड़ी कररता से समूलोच्छेद क्रिया था, जिसके कारणं इते न्को में दुःख मोगना पड़ा श्रौर यहां 
मी इते योनिश्चूल जैसे भयकर रोग से पीड़ित हयो कर मरना प्रडा | 
प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध मेँ मृगापुत्र ज्रादि कै नामो प्रर हौ श्रध्ययनो का निदेश करिया गया है । 
क्यों कि दश च्रध्ययनो मे क्रमश इन्दी दशो के जीवनवृत्तान्त की प्रधानता है । जसे कि प्रघानरूप से 
राजङुमार मूणापुत्र के वृत्तान्त से प्रतिग्रह होने के कार्ण प्रयम अव्ययन सुगापुत्रीय अध्ययन के नाम पे 
विख्यात हूश्चा इसी भांति चरन्य अध्ययनो के विषय मे मी समभ लेना चाहिये । 
भगवन्‌ । दु खविपाक नाम के प्रथमश्रुतस्कन्ध के दंश च्रभ्ययनोमे से प्रथम के अभ्ययन का क्या 
प्रथं है अर्थात्‌ उस मेक्रिस विषय का प्रतिपादन क्रिया गया है १ जम्बूस्वामी के इस प्रन के उत्तर मे 
आर्यं सुधर्मास्वामी प्रथम श्रध्ययनगत विषय का वणन श्रारभ्भ करते है, जेसे कि - 


मूलल- तेणं कारणं तें समं मियग्गामे णामं णगरे हीत्था वण्ण ग्रो । तस्म मि- 
यगामस्स् बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिमीमाए चदशपायवे शाम उज्जाणे होत्था । बरणन्नो । 

सन्बोडय० बेण्णश्नो । तत्थ शं सुहम्पस्म जक्खाययशे होत्था चिरातीए, जहा पुण्णभह । तत्थ 
शं परियम्रामे गरे विजए णामं खत्तिए राया परिवक्षति । वण्णएश्रो । तस्स णं विजयस्स 
खत्तियस्म मिया णामं देरी होत्या, अ्रहीश० । वण्णो । तस्स शं विजयस्स खत्तिपस्स पुत्ते 
मियादे्ीए अचए मियापुत्ते नामं दारर हत्था, जाति-अन्धे, जाति-परृए, जाति-वहिरे, जाति- 
पगले, हृण्डे य वायवे । नत्थि शं तस्स दाश्गस्प हत्या बा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा 
नासा वा केवलं से तेमि अगोप्गाशं आगिईै अआगितिमित्ते। ततेशसापिया देवीतं 
पियापुत्त' दारगं शहस्सियंसि भूमिरसि रहस्सितेणं मत्तपाणएणं पडजागरमार्णं। विहरति । 


(१) दाया - तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सृगाग्रामो नाम नगरममूत्‌ । वर्णक्र । तस्य श्गाय्रामस्य नग- 
ररय बहिरुतरकेसस््ये दिगभागे चन्दनपादप नामोच्ानमभवत्‌ । सवंतु क० वणक. । तत्र सुचमखो यस्य यला 
वतनममूत्‌, चिरादेक, यथा पूणंभद्रम्‌। तत्र गगाग्रामे नगरे विजयो नाम ऋ्ृत्नियो राजा परिव सति । वणकः । तस्यं 
विजयस्य चत्रियस्य मृगा नाम देव्धमूत्‌ , श्रहीन > वर्णक्र । तशय विजग्रस्य प्रियस्य पुत्रो सगादेव्या श्रात्म 
जो मृगापुत्रो नाम दारकोऽभवत्‌ । जात्यन्धो, जातिमूको जातिव्रधिरो, जातिपगु लो, हुर्डदच वायत्र. । न ` स्त- 
स्तस्य दारकश्य हस्तौ वा पादौ बा कणौ वा श्रक्िणी वा नात्ति वा । केवल तस्य तेघामगोपांगानामाकृतिणक्ति- 
माचम्‌ | ततः सा मृगादेवी त मृगापत्र दारक राह.सके मूभि्हे राहसिकेन भक्तपानकेन प्रतिजागरयन्ती विहरति । 

(२) अङ्गावयवानामाकृतिरक्रारः, करंविषेस्याह -च्राङृतिभाचमाकारमात्रं नोचितस्वसूपेत्यथं | 


(१) स्तः के रथान पर हैमशब्दानुशासन कै “श्ररियस्त्या दिनि ॥८ 1३1१४२८ ।*इस सूत्र ते ^ अ्रल्थिः? 
यह्‌ प्रथोग निष्पन्न हूश्रा है । यहां अस्ति का अत्थि नही समना । 
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पदाथ - तें काल्ञेण- उस काल म । तेण समणएणं ~ उर समय म ¡ मियग्गामे- मृगाघ्राम । 
णामं- नामक । शगरे- नगर । होत्था -था ! वरण श्रा ~- वर्णक-वर्खन प्रकरण पूबवत्‌ 1 तस्त - उख । 
मिषग्गामस्त -मृगाम्राम नामफ़ । णगरस्स-नणर के | बहिया-वाहिर । उक्तरपुरत्थिमे- उत्तर 
पूवं । दिलिभार-दिम्भाप चर्यात्‌ ईरान कोए मे । चंदणयायवे- चन्दनपादप । णापर नामक 
उज्जञासे--उद्ान । होतथा-था । सथो इय०- जो कि स्वं ऋतुच्रः मे होने वाले फल पुष्पादि से 
युक्त था । वरणश्रो -- वर्णक -वणंन प्रकरण पूववत्‌ । तत्थ शं - उस उद्यान म । खुहम्मस्स जक्खस्स - 
सधर्मा नामक यत्त का । जकषाययसे -यक्लायतन । होत्था- था ! चिरातीपए--जो कि पुराना था 
शेषव्णन --जहा पुरणभरे- पूर्णमद्रकी भाति सममः लेना । तत्थ शं - उस । मियभ्यामे - खगाम्राम 
शगरे - नगर मे । विज्ञपः णामं -विजय नामक ! खचिप--चत्रिथ 1 राया - राजा ! परिवसति- 


#,। 


रहता था । बरएणग्रो -वशणीनप्रकप्ण पूववत्‌ । तर्ष -उय । विजयम्ख -विजय नामक । 
खत्तियस्सा ~ चत्रिय कौ । मिया णामं - मृगा नामक । देवी- देवी । दोत्था--यौ शीण - - जिसको 
पाचों इन्द्रिये सम्पूणं श्रथच निदँष थी। वरुणश्रो -- वर्णनप्रकर्णा पूववत्‌ । तस्स -- उस ` 


विजयस्स- विजय । खत्तियस्य-कत्निय का । पुल्यो-पत्र। मियादेवीप- मृगादेवी क्रा । 
अत्तपः - श्रात्मज । मियापुरो- मृगापुत्र । णामं - नामक । दारण - वाल्क । होत्या - था, जो कि। 
जातिग्रन्धे- जन्म से अन्धा । जातिस्ुए -जन्म काल से मूक-गू गा । गाति-बहिरे- जन्म से चरा ' 
जातिपंगुज्ञे-जन्म से पगुल-लूला लंगा । इरडे य--हंड -जिस के शारोरिक अवयव अपने २ प्रमाणम 
पूरे नही है, तथा--बायग्े-उसका शरीर वायु्धान था । तस्स दाग स्स -उस बालक के । इत्था वा - 
हाथ । पाया वा पांव! करुणा बा -कान । अच्छी वा-श्माखि। नामा वा--त्रोर नाक । नत्थि 
शं _नहींथौ, केवज्ञं- केवल । से - उसके । तेसि श्रंनोवंगाण - उन चगोपागो कौ । गिर - 
आकृति | श्रागितिमिनने - त्राकारमात्र थी, अर्थात्‌ उचित शवरूप वाली नही थी । तते शं - तदनन्तर । 
सा -वह। मियादेवी--मृगादेवी । त--उस । , मियायुचचं -खणापुत्र । दारंगं - बालक क । 
रहस्सियसि -युप्त । भूमिधर ि-मूमिष्द-मौरे मे रहरिख सें -गुप्तरूप से । मत्तपाणपणं - 
आहार पानी के दवारा । पड़ञगरस्ाणी - सेवा करती हू । विहरति विहरण कर रदी थो । ` 
मूला्थं- उस काल तथा उस सम्य म ख्गाग्राम नामक एक सप्रसेद्ध नगर था । उस खगााम नामक 
नगर ॐ बाहिर उत्तर पूर्व दिशा के मध्य श्र्थात्‌ ईशान कोणा मे समपूरट दशनो > होने वले फल पुष्पादि 
से युक्त चन्द न-पादप नामक एक रमणीय उद्यान था 1 उस उद्यान म सुधर्मां नामक यद्त का एक पुरातन 
यक्ञायतन था । जिसका वणन पूर्णमद्र के समान जानना । उत्त खूगाग्राम नामक नगर मे विजय नामका एक 
स्रिय राजा निवास कप्ता था । डत विजय नामक चतरिय राजा को सुगा नाम को राणी थी जोकि सवोगसु- 
न्दरी, रूप-लावण्य से युक्त थी | उस विजय चत्रिय का पुत्र त्रोर मृगादेपी का श्राल्मज मूवापुत्र नाम काणएक 
बालक था | जो कि जन्मकाल से दी अन्धा, गूगा, बह्य, पगु, हण्ड श्रौर वातरोगी (बात रोग से पौडित) या । 
उसके हस्त, पाद, कान, नेत्र चनौर नासिका मी नदी थी ! केवल इन अगोपांगो का मात्र त्राकार ही था शरीर 
वह श्राकार-चिन्ह भी उचित स्वरूपं वाला नदी था । तवर मृगादेवी गुप्त भूमि (मकान के नीचे का घर) मं 
गुष्तरूप से आहारादि के हाय उस सृगापुत्र बालक का पालन पोषण करती हुदै जीवन बिता रदी थी | 


रीका श्री सुधर्मा र्वामी पने प्रधान शिष्य जभ्बु स्वामी के प्रन का उत्तर देते हए कहते दँ 
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किदे जम्बू ? जब्र इस श्रवसपिणी का चौथा श्रारा व्यतीत हो रहा था, उस समय मुगाग्राम नाम काएकं 
नगर भा, उसके बाहिर देशान कोण मे चन्दन पादप नामका बड़ा दही रमणीय उद्रान था, जोकिं स्वं 
तुग्रो के फल पुष्यादि से सम्पन्न था । उस उद्ानमे सुधर्मां नामके यक्तका एकं प्ररातन स्थान भथा | 
सृगाग्राम नगर में विजयनामकाएकरजाथा । उसक्रीमृगा देरी नामकी एकस्त्ीभी!१ जोकि परम 
सुन्दरी, माग्यशालिनी श्रोर श्रादशं प्रतित्रता भी, उसके मृगापुत्र नाम काएक कुमारथा, जो कि दुदैवशात्‌ 
जन्म काल से दी सवंन्दियविकल श्रौर श्रगोपाग से हीन केवल इवास लेने वाला मांस का एक पिंड विशेष 
था । मृगापुत्र की मता मृगादेवी श्रपने उस बालक को एक भूमि-ण्ह मे स्थापित कर उचित श्राहारादि 
के द्वारा उसका सरक्षण श्रौर पाल पोषण क्रिया करती थी। 


प्रस्तुतं श्रागम पाठर्मे चार स्थान पर “ 'वराणश्रो -वशंकः पद्‌ कां प्रयोग उपलन्ध होता है| 
प्रणम का नगरके साथ, दूसरा उद्यान के साथ, तीसरा-विजय राजा शरोर चौथा मृगादेवी क 
साथ | सैनागमों की वर्णन शेली का परिशीलन करते हुए पता चलता है कि उन मे उद्यान, चैत्य, नगरी, 
सम्राट , सम्राक्ी तथा सयमशील साधु श्रौर साध्वी रादि का किसी एकश्चागम में सांगोपाग वर्णन कर 
देने पर दृसरे स्थान मेँ श्रणन्‌ द्रे श्रमो पँ प्रसंगवश वर्णन की श्रावश्यकता को देखते हुए 
विरृतार भय से पूरा वर्णन न करते हए सूत्रकार उस के लिये “वर्णश्च” यह सांकेतिक शब्द रख देते ई । 
उदाहर्णार्थ-चम्पानगरी का सागोपांग वर्णन श्रौपपातिक सतर मे किया गया है । श्रर उसी मे पूर्णभद्र नामक 
चैत्य का भी सविष्त वर्णन है! विपाङ्श्रतमे मो चम्पा श्रो पूणभद्का उस्जेख हे, यहां पर भी उन का- 
नगरी श्रौर चेत्य का सांगोपांग वरन श्रावदयक है, परन्तु ठेसा करने से ग्रन्थ का कलेवर-प्राकार ब्रह जाने का 
भय है, इसलिये यदं “वरणं ग्रो पद का उत्लेल कर के श्रौ पपातिक च्रादि सुत्रगत वणन कौ ओर सकत कर 
दिया गया रै ! इसप्रकार सर्वत्र समभलेना चाये । प्रस्तुत पाठ में मृगाग्राम नाम नगर का वणन उसी 
प्रकार समभना जेसा कि श्रौपपातिक सूत्र में चम्पा नगरी का वशुन है, अन्तर केवल इतना दही है किं जहा 
चम्पाके वंन में स्त्रीलिंगका प्रयोग क्रिया है वहामृगाग्राम नामक नगर में पुर्लिग का प्रयोग कर लेना। 
इसी प्रकार उद्यानादि के विषय मे जान लेना 1 विजय राजा के साथ “वरणो? काजो प्रयोगहै उषसे श्री. 
पपातिक सत्रगत राजवणंन समभ लेना । इसी भाती मृगादेवी के विष्य मे “वर्णशो पद से श्रो पपातिक 
सु्रगतं राज्ञी वणन की ओर सकेत किया गया है । 


महाराणी गादेवी ने श्रपने तनुज, गरगापुत्र की इस नितान्त घोरदशा मे भी रक्तां करने मेँ किसी 
प्रकार की न्यूनत। नहीं रक्खी, उस ईवातलेते हुए मास के लोधड़े को एक गुप्व प्रदेश में सुरद्तित 
रक्वा श्रौर समय पर उसे खान पान पर्हुचाया तथा दुगन्धादि से किसी प्रकारकीमी धृणा न करते हए 
अपने हाथों से उसकी परिचर्या की । यह सवर कुं अकारण मातस्नेह को ही आमारी है, इसी दुष्ट से नीति 
कारो ने “पितुः शतगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते" कदा है श्रौर ` मातदेवो भवः इत्यादि रिक्ता वाक्य- 
भी तभी चरितार्थं होते ई । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गर्भावास मे माता पिता के जीवित रहने तक 
दीच्चा नलेनेका जो सक्रल्यक्रिया था, उसका मावुस्नेहदही तोषएक कार्ण था । 

जेनागमों म जीव के छ संस्थानं (आकार) माने ह| उन मे छठा संस्थान हरुडक है । हुर्डक का 
छ्मथं ३ -जिष शरीरके समस्त श्रवयव वेदवर अर्थात्‌ जिसर्मे एक मी श्रव्व शास्त्रोक-प्रमाण के 
श्रनुसारन हो| मृगापुत्र हुएडक संस्थान बाला था, इस ब्रात की बतलाने के लिए सूत्रकार ने उसे णड 
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कहा है | तात्ययं यह है कि -जिप् प्रमाणे अङ्ग श्रौर उर्पांग की रचना होनी चाहिये थी, उख प्रकार 
ढी रचना काउस (मरगापुत्र) के शतेर मे च्रभावथा, जिसे उसकी आङ्ति बङी बीभत्स एवं 
दुदंशंनीय बन गई थी | 

सूत्रकार ने मणापुत्र को “वायत्रेायवः" मी कहा है । वायव शब्द से उनका अभिप्राय ष्वात- 
व्याधि से पीडित व्यक्ति" से है| वात-वायु ॐ विक्रार से उन्न होने बाज्ञो व्याधि-रोग का नाम वातव्याधि 
हे । चरकसहिता (चिकित्सा-शास्ज) श्रभ्याय १०, मे लिखा है कि वात के विकार से उत्पन्न होने वाले रोग 
असंख्येय होते दै, परन्तु सुख्यरूप से उन कौ (वातजन्य्‌ रोगों कौ) सख्या ८० है । नखमेद, विपादिका, पादश्चलः 
पादम्र श, पादमुप्ति, शरोर गुछप्रह इत्यादि ८० रोगो मसे मृणापुत्र कोकौनसारोगथा एक था या 
श्रधिक ये ? इत्यादि प्ररनों के उत्तर मे सूत्रकार श्रौर टीकाकार दोनों ही मौन ईह) वातव्याधि से पीडित 
व्यक्ति के पीठ का जकड्‌ जाना; गरदन काढा होना, ञ्र्गोँ का सुन्न रहना, मरतकविकृति इत्यादि 
प्ननेको लक्षण चरक-सं हिता मे लिखे दै । विस्तार भय से यहां उन का उल्लेख नही किया जा रहा है। 


जिज्ञासु वहीसे देख सकते ह । 
च्रब सूत्रकार मृगापुत्र करा वणन कएने के श्ननन्तर एक जन्मान् पुरुष का वणन करते ई - 


मूल- तस्थ शं मियग्गामे नगरे एगे जातिश्च॑धे पुरिसे परिवसति । से णं एगेणं म- 
चवसुतेणं पुरिसेणं पुरतो दडएणं पगदिटञजमाे २ फुडदडाहडसीसे मच्ियाचड़गरपह- 
करेशं अर्णिज्जमाशममगगे मियग्गामे शगरे गिह गिह कालुशवदियाएं वित्ति कष्पेमाणे विहर 
ति। तेणं कलेशं तेणं समरणं समे भगवं महावीरे जाव समोसर्ति । जाव परिसा 
निग्गया । तते शं से विजए खत्तिए इमीसे कहाए लद्धटरं समाशे जहा इणिए तहा निग्गते 
जाव पञजुब्ासति, तते णं से जाति-अन्धे पुरिसे त महया जणसद' च जाव सुरेत्ता तं पुरिसं 
एवं बयासी--किएणं देवाणप्पिया ! अज्ञ मियग्गामे ईदमहे इवा जाव निगगदधति ए तते शं से 
पुरिसे तं जाति्र॑ध-पुरिसं एवं वथाप्ती -नो खलु देवा० ! हंदमहे जाव निग्गणए, एव खलु 
देवाखुप्पिया ! सपे जाव विहरति, तते णं एए जावर निगच्छन्ति । तते णं से जाति्॑ध- 
पुरिसे तं पूरसि एवं वयाषी -गच्छाभो शं देवाणुष्पिया ! अमे वि समणं भगवं जाव पञ्जुशरा 
सामो, तते णं से जाति-अंधपुर्ति पुरतो दंडएणं पगदिञजमाणे २ जेणेव समणे मगवं 
महावीरे तेशेव उवागते, उवागच्छितता तिक्खुत्तो ्रायाहिणं पयाहिणं करेति, करेत्ता वंदति- 
नम॑सति, व॑दित्ता नमंसित्ता जाब पञ्जुवासति । तते शं समे विजयस्ष तीस य धम्ममाईक्खई 
परिसा जाव पडिगया । विजए बि गए । तेणं कालेश तेणं समएणं समणस्स जेट अंतेवासी 

(१) श्रंग शब्द से-१- मस्तक, २ - वक्तःस्थल, ३--पीठ, ४--पेट, ५,६--दोनो जाएं श्मोर 
७, ८--दोनों पांव, इन का रहण होता है, तथा उपाग-शब्द सेश्चग के अवयृवमूत कान, नाक, नेत्र 


एवं श्र गुली आदि का बोध होता है। 
(२) छाया-तव मृगाभ्रामे नगरे एको जात्यन्धः पुरुषः परिवसति । स एकेन सचक्ष्केण पुरषेण पुरतो 
दण्डेन प्रकृष्यमाणः २ रटितात्यथंशोषों मिक प्रथानसमृहेनान्यीयमानमागों सगाम्रामे नगरे गे ण्दे का- 
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ददमूतो णामं अणगारे जाव विहरति । तते र से मगवं गोतमे तं जातिञर॑धपुरिसं पासति 
पापित्ता जायसे णवं वयाक्षी-अस्थि ए भते ! केड पुरिसे ज्ञातिश्॑घे जाय घाव ! हता 
ञ्रत्थि। कटि णं म॑ते! से पुरि जातिञ्रधे जायश्मधाू्वे १ । 

पदाथ -- तत्थ शं -उस। मियम्भापमे -ख्गाग्रम । शगरे -नगर मे । पगे-ए्क । 
ज्ञातिश्च - जन्मान्ध । पुरिखे- पुखष ।परिवसति- रता था । एगेशं - एक । सचक्ुतेणं - 
चक्घवाक्ते । पुरिसिरं -पुखष से । दंडपणं - दणड के द्वारा । पुरतो--स्राग को । पगबिहञ्जमाते-- 
लेजाया जाता दृश्रा \ १क्डडाहडसीखे--जिस के शिर के बाल अत्यन्त श्रस्तव्यस्त॒व्रिखरे 
हुए ये । मचिद्धयाचडगरपहकरेणं -मच्चिकाश्नो के विस्तृतं समूह से । श्रणिणज्जञमाशमर्गे-जिस का 
मागं श्ननुगत दहो रहा था त्रथीत्‌ जिसके पीके मच्तिकिश्रं के बड़े २ भुरुड लगे रहते ये । से--वह-जन्मान्ध 
पुरुष । भियरगामे एगरे--ष्गाग्राम नगर मे शिष्टैर -धर धर मे । काल्ुणवडियाण - कारण्य- 
रैन्यवृत्ति से विसि--घ्राजीविका | कष्येमराशे विहरति-चलाता हृता विहस्ण कर रहा था। तेण 
काल्ञेणं - उस काल मे । तेणं समपणं -उस समय मे । समसे भगव सहावीरे- श्रमण भगवान्‌ महावीर । 
[अ्आामानुब्राम विहार करते हुए । ज्ञाव स्नोसरिते - यावद्‌ मृगाग्राम नगर के चन्दनपादप उद्यान मे 
वथार गथे ! ज्ञाव -यावद्‌ । परिखा निग्गया--नगर निवसौ जनता भ्रमण भगवानः महावीर स्वामी के 
दर्शनार्थं नगर से निकली । तते शं- तदनन्तर । से विज्ञय खत्तिप बं विजय नामक चुत्रिय राजा | इमो 
से कक्ाप लद्धं समासे - मगवान्‌ महावौर रवामी के आगमनवृत्तान्त को जान कर । जहा - जिस प्रकार । 
करूणिप् - वूिक राजा भगवान्‌ के दशनां शया था । तद्या निर्गते -उसी प्रकार भगवान्‌ के दशंनाथं 


त ५ 
रस्यवृत्या वृत्ति कस्पथन्‌ विहरति । तस्मिन्‌ काले तसिमन्‌ समये श्रमणः भगवान्‌ महा वीरो यावत्‌ समवस. 
तः । यावत्‌ परिषद्‌ निर्ग॑ता । तत. स॒ विजय. चत्रियोऽनया कथया लन्धार्थः सन्‌ यथा कूशिकरस्तथा निग॑तो 
यावत्‌ पयु'पास्ते । ततः स जा्यन्ध. पुरषरतं महाजनशब्द च यावत्‌ शृत्वा तं पुदष एवमवदत्‌ किं ननु 
देवानुप्रिय । अद्र मृगाग्रामे इन्द्रमह" वा यावनिनर्गच्छति ? ततः स पुंपरस्त जात्यन्५ ~ खत एवमवादीत्‌- 
नो खलु देवा । इन्द्रमदो थावन्निगंतः, एव खलु देवानुप्रिय । श्रमणो यावत्‌ विहरति,-- तत एते यावन्नि- 
गच्छन्ति । ततः स जात्यन्धः पुरुषः त पुर्मेवमवादीत्‌-गच्छावौ देवानुग्रिय । आवामपि श्रमण भगवन्त 
यावत्‌ पयुपपस्वहे । ततः स॒ जात्यनधपरषः, पुरतो दण्डेन प्रकृष्माण २ यत्रैव श्रमणो भगवान्‌. महाबीर- 
स्त्रैवोपागतः उपागत्य चरिकृत्वः रश्रादक्िएप्रदक्तिण करोति कृत्वा वन्दते नमस्यति बन्दित्वा नमस्यित्वा यावत्‌ 
पयु्पास्ते ततः श्रमणो विजयाय तस्ये च धममाख्याति, परिषद्‌ प्रतिगता । विजयोऽपि गतः । ततः 


म 


तस्मिन काले तस्मिन्‌. समये श्रमणस्य च्येष्ठोऽन्तेवासी इन्द्रमूतिर्नामागारो यावत्‌ विहरति । ततः स 
भगवान्‌ गोतमस्त जात्यन्धपदष पश्यति, दृ्रा जातश्द्धो यावदेव मवादीत्‌ रसित भदन्त ! करचतपुरषो जा- 
त्यन्धो जातान्धकल्पः १ हन्त श्रस्ति । छत्र मदन्त । सः पृषो जात्यन्धो जातान्धकरूपः १। 


(१) स्फुटित-स्फुटितकेशसंचयत्वेन विक्रीणकेश हडा हड - छत्यर्थं, शीषे शिणे यस्येति भावः । 


4 
(६) “इन्दमहे इ वा यहा पठित शकार याक्यालकारारथुक है । इस क्लिये इस कौ छि 
नदी दी गद | "वाः पद समुच्चयाथक्र है 


(२) श्रादक्तिणाद्‌ च्रा दक्तिणह्ताड्‌ च्रारम्य, प्रदक्षिणः परितो भ्राम्यतो दङ््णि प्प त्रदिदण- 
प्रदक्िणस्त करोतीति भाव (भगवती सन्न वृत्तिकारः) 
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नगर से चला । जावे पल्ज्ुवासति- यावत्‌ समवसरण में जाकर भगवान्‌ की पय पासना करने लगा | 
तते ण॒ तदनन्तर । से -वह। जाति्रघे पुरिसे--जन्मान्ध परुष । तं महया जसं च-- मनुष्यों के उस 
महान्‌ शन्द को । जाव--याव्रत्‌ । सुशेत्ता - सुनकर । त पुरिस - उस पुरर को एवं वयासी - इस प्रकार , 

ने लगा ! देवाष्युपिया } -हे देवानुप्रिय । । किरण क्या । अञ्न -श्राज } मियर्गामे - मृगाग्राम 

। इदमे इ बा -इन्द्रमरोतपव है जार -यावत्‌) रिगञ्द्ुति -नागरिनजारहेहै१। तते ण -तद- 
नन्तर ¦ खे पुरिसे बह पुरुष । त जाति प्रचयुरिमं -उप जन्मान्ध परुष को । एवं वयासी - इस प्रकार 
कहने लगा देवा०। --हे देवायुप्रिय । । खलु -निरचय ही । नो इंदमहे याव निर्गहे-ये लोग इन्द्रमहो- 
त्सव के कारण बाहर नही जा रहं ईह किन्ठ॒ , दैवानुप्पिया ।-हे देवानुप्रिय । | एव चल -इस प्रकार नि- 
सचय ही । साये जाव विहरति - भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार रहे है । तते णं एए जाव नि- 
ग्गच्छंति-उसी कारणसेये लोग वहा जा रदं ई । तते एं -तदनन्तर । से - वह । जातिग्र॑धे पुरिसे - 
जन्मान्ध पुरुष । त पुरिस -उ€ पुर्ष को । व वासी -इस प्रकार कने लगा । देवाण्ुपिया । -हे दे. 
वातुप्रिय । । अ्रस्दैवि इम दोनांमी ' गच्छामो - चलते द ओर चलकर सवां - श्रमण । मगवं- 
मगवान्‌ कौ । जाव यावत्‌ (हम) । पञ्डुवासानो -पयु पासना-सेवा करेगे । तते णं - तत्‌ पश्चत्‌ । से - 
वह । जातिश्रन्धे पुरिसे -जन्मान्ध परुष । दंडग्शं -दण्ड द्वारा । पुर्तो -च्रागे को ! पगडिढज्जमशे - 
ले जाया जाता हृश्रा । जेशेव -जदा। समसे भगव मडथोरे-श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान 
थे । तेणेव - वहां पर । उवागते - आरा गया । उवागच्डत्ता - वहा खा कर वह | तिक्खुकछी- तीन 
वार । आयादिणं पयाहिणं-- दरण श्रोर से आरम्भ करके प्रद्चिणा (आ्वत्तंन) । करोति- करता है । 
करेत्ता - प्रदक्लिणा करके । वदति - बन्दना करता है । नमं धति - नमस्कार करता है । वंदित्ता नमसि- 
ता - बन्दना तथा नमस्कार कर के | जाव- यावत्‌ । पञ्जुवासति पयु पासना-सेवा मे उपस्थित होता 
है | तते णं - तत्‌ पञ्चात्‌ । खमणे श्रमण भगवान्‌ महावीर । विज्यस्स- विजय श्रौर । तीयसे-उस- 
परिषद्‌ के प्रति| धस्ममादइक्खई - धमोपदेश करते ई । परिसा जाव पड़गिया - धर्मापदेरा सुन कर परि. 
षद्‌ चली गद | विज्ञए वि -विजय राजा भी | गए - चला गया । तेशां कालेणं -उस काल मे । तेणं- 
समप - उस समय मे । समणस्स श्रमण भगवान्‌ महावीर के । जे अतेवासी -- प्रधान शिष्य । ईद्‌- 
भूती णामं अ्रणगार-इन्द्रभूति नामक अनगार । जाव विरहति - यावत्‌ विहरण कर रहे ह । तते णं - 
तदनन्तर । सखे वे। भगवं - भगवान्‌ । गोतमे - गोतम स्वामी । तं -उस। जातिश्रधयुरिलं -जन्मान्ध 
पुख्ष को । पासति - देखते ई पासि ता- देखकर । जायसङडढे--जातश्रद्-परवृत्त हुड श्रद्धा वाले भगवा- 
न्‌ गौतम । जाब--यावत्‌ । एव॒ वयासी - इत प्रकार बोले । भते । हे भगवन्‌ |} व्यि शां 
के पुरिसे- क्या कोई ठेखा पुरष भी है, जो किं । जातिश्रधे ~ जन्मा ह { । जायश्रन्ध।रूवे -जन्मान्धरूप 
हो १। इतां श्रत्थि- भगवाम्‌ ने कहा, हां, एसा परुष है । मन्ते ! - ह भदन्त ¡ । कि शं -क्हा है । खे 
पुरिसे--वह परष, जो कि । जातिश्रधे -जन्मान्ध तथा । जायन्न्धारूवे - जन्मान्धरूप है { । 

मूलाथं - उस मगाप्राम नामक नगर में एक जन्मान्ध पुष रहता था, खो वाला एक मनुष्य 

उस की लकड पकड़ रहा करता था, उस लको के सहारे वह चला करता था; ऊस के शिर के बाल अत्यन्ता- 
स्यन्त विखरे हए ये, श्रत्यन्त मलिन होने के कारण उख के पीक्छे मक्िश्रो के सुश्डो के शुण्ड लगे रहते थे 
ठेसा वह जन्मान्ध परुष गृगाग्राम के प्रत्येक धर मे भिक्तावृत्ति से ख्पनी अजीविका चला रहा था | उस काल 
तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी नगर के बाहर चन्दनपादप उद्यान में पधारे [उन के पधारने 
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का समाचार मिलते ही] उनॐे दशंनाथं जनता नगर से चल पड़ी | तदनन्तर विजय नामक त्रिय राजा भौ 
महाराज कूरिक की तरह भगवान्‌ के चरणो मे उपस्थित हो कर उन की पयुपासना-सेवा करने लगा । नगर के 
कोलाइलमय वातावस्ण को जान कर वह जन्मान्घ पुरुष, उस पुष के परति इत प्रकार बोला -हे देवानुप्रिय । (है , 
भद्र ।) क्या श्राज मृगाप्राम मे इन्द्रमहोत्सव है जिस के कारण जनता नगरसे बाहर जा रही है १ उत पुष नेकहा - 
डे देवानुप य । श्रज नगर मे इन्द्रमहोत्सव नदी किन्तु [बाहर चन्दन पादप नामा उच्यान मे] श्रमण भगवान्‌ 
हावीर स्वामी पथारे ह, वहा यह जनता उन दर्शनाथं जा रही है । तत्र उस चन्ये पुरुष ने कदा - चलौ हम 
भी चले, चलकर भगवान्‌ कौ पयु्पासना-तेवा करेगे तदनन्तर दण्ड के द्वारा त्रागे कोले जाया जाता हृत्रा 
वह परुष जहां पर श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान ये वहां प८ श्रा गया, श्मक्रर उत जमान्व दुर ने 
भगवान्‌ की तीन बार दाहिनी ओर से आएम्म करके प्रदक्तिणा को प्रदक्षिणा क के बन्दना" प्रर नमस्कार 
क्रिया, तत्पश्चात्‌ वह भगवान्‌ की पयु पासना-तेवा म तत्पर दहृश्रा | तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
विजय राजा शरोर परिषद्‌-जनता कौ धर्मोपदेश दिया भगवान्‌ कौ कथा को सुनकर राजा विजय तथा परिषद्‌ 
चली गई । उस काल श्रौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महा वीर स्वामी के प्रधान शिष्य इन्द्रमूति नामके 
अनगार [गौतम गणधर | भी वहां विराजमान ये | भगवान्‌ गौतम स्वामौ ने अने पुरुष को देखा देखकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से निवेदन किया -क्था मदन्त । कोेमा पुरषमभीदहै किं जो जन्मान्ध तथा 
जन्मान्धरूप हो ! भगवान्‌ ने फर्माया -हा, गौतम । है गौतम स्वामी ने पुन, पूड्ा-दे भदन्त { वह पुरुष करा 
है जो जन्मान्ध (जिसकेतेत्रो का श्राकार तो है परन्तु उसमे देखे कौ शक्रिति न हो) ओर जन्मान्धरूप 
( जिस के शरीर मे नेघों का आकार भी नहीं बन पाया, अत्यन्त कुरूप ) है ९ । 
टीका-- प्रस्तुत सूत्र मे एक जन्मान्ध व्यक्रित के जीवन का परिचय कराया गया है |सूत्रकार कहते ई , 
कि मृगाग्राम नगर मे बह निवास क्रिया करता था, उस के पास एक सहायक था जो लाटी पकड़ कर उसे चलने 
मे सहायता देता था, पथ-प्रदश॑क का काम किया करता था । उस जन्मान्ध की शारीरिक श्रवरथा बड़ी षृशित थौ 
सिर के बाल अत्यन्त ब्िखरे दए ये, पागल के पछ जेते सैको उ दण्ड बालक लग जाते है च्रौर उते तग कर- 
ते ह, बेरे ही उस व्यक्ति को मक्िलियो के भुण्डो के भुःण्ड धेर हए रहते थे जो उस की अन्तवेदना को बढाने 
का कारण बन रहे थे। वह मगात्राम कै परत्यक घरमे धूम २ कर भिक्ला-इतति द्वारा गने दुःखी जीवन को जसे 
तेसे चला रहा था | 
“मच्िदियाचड्गरपहकरेणं श्ररिणज्जमाणमग्गे- मल्तिकाप्रधानसमूदेनान्वीयमानमागः” ° 
यह उस्लेख तो उस अन्धपुरुष की अत्यधिक शारीरिक मलिनता का पूरा २ निदशंक है। मानो वह 
अन्धपुरुष दरिद्र नारायण कणे सजीव चलती फिरती हई मृतिं ही थी । 
उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी चन्दनपादप नामा उद्रान 
मे पधारे, उन के आगमन का समाचार मिलते ही नगर की जनता द्शनाथं नगर से उद्यान 
कौ श्रोर प्रस्थित हई । इधर विजय नरेश भी भगवान्‌ महावीर स्वामी कै पधारने क्री सूचना मिलने 
पर महराजा कूशिक की भांति बड़ भ्रसन्नचित्त से ाजोचित महान्‌ वभव के साथनगर से उद्यान की श्रोर 


जानना 


(१) वचन से स्वति करना वन्दना है, काया से प्रणाम करना नमस्कार कहलाता है । 
(२) “मच्छियाचडगरपहकरेणं ” - मक्षिकाणां प्रसिद्धानां चटकरः प्रधानो विस्तरवान्‌ यः 
प्रहकरः समूहः स तथा, चअथवा-मक्षिकाणां चटकराणं तद्‌ बृन्दानां यः प्रहरः स तथा तेन “श्ररिणज्जमाण- 
मग्गेः अन्वीयमानमागोऽनुगम्यमानमाग॑ः मलाविल हि वस्ठ॒ प्रायो मक्िकामिरनुगम्यत एवेति भाव :[इत्तिकारः] 


<= 


प्रथम मध्याय ] हिन्दी भाषां टीका सहित । [ २६ 


चल प्रडे ' उद्यान के समोपजा कर तीर्थाधिपति भयान्‌ वद्धमान के अतिशय विशेष को देखते हूए विजय 
नरेश अपने आभिषेक्य हस्तिरन-प्रधान हस्ती ते उतर पड़त्रौर पाच प्रकार के अभिगम (मर्यादा विशेष, 
ञ्रथवा सम्मान सूचक व्धापार) से श्रग्ण भावान्‌ प्रहावोप्की पेवामे उपस्थित हर | तदनन्तर मगवान्‌ करो 
तीन बार दाहिनी रोर से श्नारम्भ कर के प्रद्लिणा की श्रौर तत्पश्चात्‌ वन्दना नमस्कर करके कायिक वाचिक 
ग्रौर मानसिकरूप मे उन कौ पय 'पासना करने लगे | 

“महावीरे जाब समोसरिते यहा पर उल्लेख क्रिये गये ५जाव-यावन्‌ः? पद मे च्रोपपातिक सूत्र 
के समस्त दशम सू का ग्रहण करना । तथ! "जाव परिसा निरगशया?" इस आगम पाठ म पठित “ज्ाव-यावन्‌ः 
पद से श्रोपपातिकर सू्रीय २७ वा समग्र सूत्र अरहर करना चाहिये । इस सत्र म॒ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पधारने के अनन्तर नगर मे उत्यन्न होने वाले श्रानन्दपूणं शुम वातावरण का, तथा नाना प्रकार के भिन्न २ 
वेष बनाकर एवे भिन्न॒ भिन्न विचारोको लिये हए नागरिको का श्रमण भगवान्‌ वीर प्रथु कै चर्णाम 
उपस्थित होने का सुन्दर रूपेण अथ च परिपूंरूपेण वणन करिया गया है जो कि अवश्य अवलोकनीय हे | 

निर्गते जाव पञ्जुवा सति? यहा पर दिया गया “जाव-यावत्‌"' पद॒ त्रौपपातिक सूत्र के 

२८ वे सच्रसेले कर ३२ वे सत्र पर्यन्त समस्त ्रागम पाठका सचक दै) इस पाठ मे महाराजा कूशिक 
श्रजातशत्न का प्रारम्भ से लेकर जिनेद्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणार्विन्दो मे पूरे वभव कै साथ 
उपस्थित होने का सविस्तर वंन दिथा गथा है, जिर का विस्तार भय से यहा उल्लेख नदी किया गया । 

“तते णं से जातिश्रधे" इत्यादि पाठ मे एक बहे जन्माध याचक व्यक्ति का वीर प्रभु 
के चरणों मे परहरुचने का जो निदेश कियाद वह मी वरहा रहस्य पूणं है। मानव हृदय की आन्तरिक 
परिस्थिति कितनी विलक्षण शौर अधकार तथा प्रकाश पूर्णं हो सकती है इका यथार्थं तरनुभव किसी 
द्रतीन्द्ियद्शी कोद्ी हो सकतादै १ 

[ज मृगाग्राम नामके प्रधान नगर मे चारों ओर बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है । प्रत्येक 

नर नारी का हृदय प्रसन्नता के कारण उमड़ रहा है । प्रत्येक स्त्री पर्ष बाल इद्ध श्रौर युवक चनद 


(१) पाच प्रकार के अभिगम .सम्मानविशेष का निर्देश शास्त मे इस प्रकार किया है-- 
१- पुष्प, पुष्पमाला आदि सचित्त द्रव्यो का परित्याग करना | 
२ - वस्त्र, आभूषणं आदि अचित्त द्रव्यं का परित्याग न करना। 
३- एकशायिका - स्यूत वस्त्र का उन्तरासग करना, अर्थात्‌ उस से मुख को दापना । 
भगवान्‌ के इष्टिगोचर होते ही अजलीप्रग्रह करना अर्थात्‌ हाथ जोड़ना । 
४ -- मानसिक वृत्तियो को एकाग्र करना | 
(र) कायिक-पयुःपासना--इस्त श्नौर पाद को संकोचते हुए विनय पूव॑क दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ 


के सन्मुख सविवेक-विवेक पूवक स्थित होना कायिक पयु पा सना कहलाती है | 
वाचिक पयुपासना--जिनेन्द्र भगवान्‌ महवीर द्वारा प्रतिपादित हुए वचनो को सुनकर, भगवन्‌ | 


प्ापकी यह वाणी इसी प्रकार है, यह त्रसंदिग्ध है, यह हमे इष्ट है, इस प्रकार विनयपूवक धारण करना वाचिक 


पय्‌ पासना है । 
मानसिक पय पासलना- संसरि बन्धनो से मयरूप सवेग को धारण करना, अर्थात्‌ धामिक तीव्र 


ग्रनुराग को उपलग्ध करना ही मानसिक पयु पासना कही जाती हे | 
[ श्रोपपातिक-- सृर्न, पयु पासनाधिकार ] 





३०१ श्रो विपाक सूत्र - [प्रथम अध्याय 


ते विभोर होते हुए चन्दनगादष उन कोश्रोतजारहेदै आज हमारे श्रदोभग्य से श्रमण नगवान्‌ महा- 
कीर रवामी कादर नगर म पधारना हच्राहै हमं उन के प्य दशन का अलभ्यलाम होगा, उन का 
पनीत दर्शन चतुर्गति रूप ससार समुद्र से नक़ल कए कर्मजन्थ दुखो से सुरक्चित कर, एव जन्म मरण के बन्धन 
डा कर निष्कम बनदेने वाला है । उन के पनीत कथामत का पान ऋ के हमारे विकल हृद्यो को पूरं 
शाति मिलेगी । इस प्रकार करो विश्ुद्र भावना से भावित प्रत्येक नर नासी एक दृसरे से गे निकलने का प्रयत 
कृर रहा है } नगप्कै हर एक विमागव मागम मो यहो चर्व हो र्दी दहै, श्रत्‌ पुरुषसिदहः पुरषोत्तम श्री 
महावीर स्वामी ग्रमानुग्राम विहार करते ईए श्राज नगर के बाहिर चन्दन पादप उद्यान मे पारे ह यह हमारे 
नगरका परम अहोमाग्य दहै 1 इसप्रकार जनता श्राप मे कड रहो है \ शारा यहदहैकि वीर प्रथु क पधारने 
का सारे नगर म श्रानन्दमय कोलाहल हो रहा है । 

दर्शनां जाने वालि सद्ग्दस्थो मे से करई एक कहते है किं हम गृहस्थाश्रम का परित्याग कर 
ञ्रनगार (साघु) दृत्ति को धारण करेगे । कुच कृते दै हम तो देशविरति (श्रावक) धमं को च्रगीकार करेगे | 
क्योकि साधु वृत्ति का आचरण श्रत्यन्त किन है | हम मे उस के यथावत्‌ पालन करने की शकितं नदी है 
तथा कितने प्छ भगवान्‌ कौ भविति के कारण जा रदे ई | कई एक शिष्टाचार की दृष्टि से पर्य रहे ह तात्पयं 
यह है क्रि नशर के हर एक छोटे बड़े व्यक्ति के हृदथ मे भगवान्‌ के दशंन की लालपा च्डो ह है। 
तदनसार नागरिक स्नानादि क्रिाश्रों स निवृत्त हो, ययाशक्ति वरत्राभस्णादि पहन ज्रौर सुगन्धित ` पदार्थो 
ते खुरभित हो कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ यानादि केद्वारा तया पैदल उद्यान की शरोर प्रस्थान कररहेर्है। उन का 
मन वीर प्रभु के चरण कमलोका श्छ नमे केलिये आआातुरहोरहादहै। 

पाठक, अमी उस जन्माथ व्यक्ति को भूते नहोगे कि जो सगाम्राम मे भिच्लावृत्ति के द्वारा 
ञ्रपना जीवन निर्वाह करर रहा है । वह भि्ञाथं नगरमे घूस रहा है। उद्यान की श्रोर जाने वाले नागरिकां 
के उतसाहपूणं महान्‌ शब्द को सुन कर उ ने श्रपते साथी पुख्ष को पूषा कि महातुभाव । क्या त्रान दगा 
प्राम मे को इन्द्रमहोत्व दै ९ श्रथवा स्कन्द्‌ यादद्रादि का महोत्सव है १ जो कि ये च्रनेक उग्र, उग्रपुत्र श्रादिक 
नागप्कि लोम बड़ी सजधतन से ्रानन्द मे विभोर होते हुए चले जा रहे है! 

यह पर “जणषठदं च जाव सुरेताः इस पाठमे उदेलखित “जाअ्-यात्रत्‌?' पद से श्रोपपातिक 
सञ्चय २७ दें सूत्र मे पठित प्राठका ्रारम्मिकर त्रश ग्रहण करना, जिस मे नगर के उत्साहपूणं वातावरण का 
सुचाख बणंन दै । 

"दमे इ वा जाव निगारयति" ग्रोर 'द्रदमहे जान निर्दर इन पाठो के “जाव-यावत्‌"' 
पद से श्री राजप्रइनीय उर्पाग के उत्तरार्थगत १४८ वे सूत्र के प्रारम्भिक पाठ का ग्रहणं करना? जिस मे 
हन्द्रमहोरसव स्कन्दमदहत्सव, दद्रभद्ोस्ठव, सुङ्कन्दमञ्ञत्सव इत्यादि १८ उत्सवं का निर्देश क्रिया गया है 
तथा वहां उद्यान मेँ जाने बालत नागरिको को अव्या का मी बड़ा सुन्दर चित्र खी ह। 

डस जन्मान्ध ग्यक्छि के उक प्रशन का उत्तर देते हु उस के साथ बाले पुरुष ने कहा कि महानुभाव | 
ये नागरिफिलोगि के शुष्ड कितो इन्द्र या स्कन्दादि महोऽसवके काग्ण्‌ नी ज रदे किन्तु श्राज इस नगर 
के बाह चन्दनपादप उच्रनि य श्रत्ण मावा महयवोर स्वामो करा पधाप्ना हुत्रा है, ये लोग उन्दी 
के दर्शनां उद्यान कोत्र जा रहे ई ।तवतोहम मी वहा च्ञ, वड च्ल हम मौ मावान्‌ कौ पयु- 
पासना से अपने आत्मा को पुनीत बनाने का ब्रलम्य लान प्रात करेगे, इस प्रकार उस जन्मान्ध व्यक्ति 
ते बड़ी उससुकता से च्रषनो हार्दिक लाला करो श्रमिव्य किया तदनन्तर वहं आपने साथी पुरुष के साथ 
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चन्दनपादप उद्यान मे पहुंचा श्चौर श्रमण भगवान्‌ महात्रोर स्वामो के चसप्णो म उपस्थित दौ कर उन्हे सविधि 
क्दना नमस्कार कर के उचित स्थान पर बैठ गया । 
किसी भी मानवी व्यक्छि के जीवन की कीमत उस के बाहरकेञ्राकार परसे नही श्चाकी जा सकती, 
जीवन कामूस्य तो मानव कै हृदयगतं विचारो पर निभ॑र र्हतादै। जिनका साक्तात्‌ सम्बन्व ऋऋ्मिा 
से है। एक परम दरिद्र जौर कुरूप व्यि के त्रान्तरिक भाव कितने मल्लिन च्रथवा विशु ह; इम का 
छनुमान उसकी बाहरी दशा से करना कितनी भ्रान्ति है ?, यह उस जन्मान्ध व्यक्ति के जीवन वृत्तान्त से 
भली भाति सुनिश्चित दहोजाता है जो कि सात्विक भाव से प्रेरित होता हु वीर प्रु की मेवा स्न उपस्थितं 
हो र्द्म है, श्रौर उन की मगलमय वाणी का लाम उठानेका प्रयत कररहादहै। 
तदनन्तर विजय नरेश श्रौर समस्त परिषद्‌ के उचित स्थान पर बैठ जाने पर, धमं॑ प्रेमी 
प्रजा की मनोदृतिरूप कुमुदिनी क राकेश-चन्द्रभा, धमपाण, जनता के इदय-कमल के सं, अपनी 
कैवल्य वि मूति से जगत को आज्लोकित कपे वलि श्रवण नागान्‌ महावीर स्वाम ने अपनी दिष्य बाणी 
के द्वारा विदवकस्याण की भावना से धमं देशना? देना आरम्भ किया। ससार के मग्यात्माश्मो करो निष्कम 
वना देने वाली वीर प्रु की धर्म देशनाको सुन कर तथा उमे हृदय मे धारण कर अत्यधिक प्रसन्न चित्तसे 
भगवानु को विधि पूर्वक बन्दना नमस्कार कसते कै त्रनन्तए उपस्थित श्रोतृवगं पने २ स्थान को लौट गया । 
तव श्रमणा भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रधान पिप्य गोतमस्वामी ने उस जन्माध व्यक्ति को देखा प्रीर उन्दों 
ने भगवान्‌ से पृष्ठा कि भगवन्‌ ! कोई एेसा व्यक्ति भी है जो कि रजन्माध होने के ्रतिरिक्त जन्माधरूम भी 
हो ? इस का उत्तर भगवान्‌ ने दिया कि हा, गौतम । एेसा परुष है जो कि जन्माध नमौर जन्माधरूप भी है । 
“समशे जाव विरतिः इस पाठ के अरनतग॑त “जाव-यावत्‌” पद से जओोपपातिक चु के दशवे 
सुत्रकीञ्मोर सङेत क्रिया गयाहै, उप्तम वीर भगवान्‌ के समुचित सद्गुणा का बडे मार्भिक शब्द म वणन 
किया गया है 
“तते णं पप जाव निगच्छति? पाठ क ‹ जाव-पावत्‌"” पद से त्रोपपातिक सूत्र २७ वँ सूत्रका 
ग्रहण श्रभीष्ट है , तथा “भगवं जाव पञ्जुवासारो? म श्राय हए 'जाव-घावत्‌ः' पद से श्रौपपातिक के 
दशवे सूत्र का श्रहण करना, तथा “नमंसित्ता जाव पर्ुवासति? पाठ के ' 'जाव-यावत्‌? पद ने श्रोपपा- 
तिफ़सत्रमेशरिवे सूत्रके प्रतिप श्रराका प्रह सूचित क्रिया गयादै। इसी प्रकार से परिसा जावः 
पडिगयाः' पाठ म उर्तिखित “जाव-यावत्‌?? पद्‌ त्रौपपातिफ के ३५ वे सत्रका परिचायक है| ॥ तथा 
विजय नरेश के प्रस्थान मे जो कूशिक छम का उदाहर्ण दिया है उक का वणन परौपपातिक के रेदै व सुत 
मे है, इसके श्रतिरिक्त “दं भरती णामं आगारे जाव विरडति पाठ मे ये हए “जाव-यावत्‌. पद्‌ 
से गौतम स्वामी के साधु जीवन का वणन करते वलि प्रकरण का निर्देश है, उस का उल्लेख जम्बूस्वामी के 
वंन प्रसंगमे कर दिया गया है । 








१०9 3 त 
६४ 9; 
(१) भगवान्‌ की उस धर्मदेशनारप सुधा का पान करते कौ इच्छा रखने वालो को दरौपपा 


तिक सूत्रः? के देशनाधिफाप्का अवलोकत तथा मनन करने का यतन करना चाहिये । 

(२) जन्माध का र्थं है -जो जन्मकाल से त्रा हो, नेत्र ज्योतिहीन हौः न्रोर जिस के नेत्रा कौ 
उत्पत्ति ही नहीं हो पाई, उसे जन्माध रूप कहते है । दोनो म अन्तर इतना होता है क्रि जरन्मांघ के ५६ 
का मात्र ञ्राकार्‌ होता है, उस मे देखने कौ शक्ति नहीं होती, जव कि जन्माधरूप के नेर्वो का च्राकार सी नदी 
बनने पाता, इसलिये यह अत्यधिक कुरूप एवं ब्रीभ्छ होता है । 


३२ | श्रो विपाक सुत्र- [प्रथम अध्याय 


सैता के पहले बतलाया जा चूका है करि वीर प्रथु की धमं देशना को सुन कर 
परिषद्‌ वापिस पने २ स्थान मे लोट गई, परन्तु वह जन्मांघ वृद्ध व्यक्ति अभी तक श्रपते स्थान से नही. 
उछ | पेता मालुम होता है कि भगवान्‌ के द्वारा वणन किये गये कम॑ जन्य सुखो एवं दुःखों के विपाक पर 
विचार करते दए निज की दयनीय दशा का ख्याल कर्के अपने पूरवकृत दुष्करम के भार से भारी हई 
यनी आत्मा को धिक्कार रहा हो । उस समय चतुदश पूरवो के लाता इन्द्रमूति नामा अनगार ने उसे देला 
शरोर देखते ही वे कड़े विस्मय को प्राप्त हुए । उन को उस वृद्ध व्यक्ति पर ब्रह्न कर्णा आई, जिस के फल 
स्वरूप उन्दों ने मगवान्‌ से प्ररन किया । 

"डायसडदे-जा तश्र धः” यह पद सूचित करता है करि उस जन्माधपुरुष के विषय मे गौतमरवामी 
ते जो भगवान्‌ से प्रशन किया है उस मे उस व्यक्ति कौ वर्तमान दयाजनक अवस्थाकी ही बलवती प्रेरणा 
है । वस्तुतः महाप्षो मे यदी विशेषता होती हैक्तिवे दुश्चरा के जोबन मे उपरिथित होने बलि दुःखोको 
देख कर उन के मूल कारण को दूते ह तथा स्वथ तअधिफ़रूपमेद्रवितदहीतेर्ै, श्र्थात्‌ उनका हृदध 
करुणा से एक दम भर जाता है । 

(ज्ञायसडदढे जाव एवं इस पाठ मे दिये गये ““जाव-यावत्‌?' पद से मगवतीसूत्र १ । १।७। 
करा आंशिक पाठ श्रमिप्रेत है । जिस कौ व्प्राख्या इसी अध्याय के पि्े पृष्ठो पर की जा चुकी है । प्रस्तुत 
प्रकरणा मे जो संशय का अभिप्राय दै वह गौतमस्वामी ने स्वय स्पष्ट करदिया है। 

कर्मो की बिचित्रता से विस्मित हुए गौतमस्वामी ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से जन्माध 
नोर जन्माधस्प के जानते की इच्छा प्रकटकी थी, उस के विषय मे भगवान्‌ ने उसका जौ श्रनुरूप उत्तर 
दिया, श्व सूत्रकार उस का उल्लेख करते हए इस प्रकार कहते ह । 


मूल~ एवं खलु गोत्तमा ! इहेव मियग्गामे शगरे विजयस्स पतत मियादेवीए अत्तए 


मियाउत्ते णामं दारण जातिश्रधे जातश्र॑धासूे शस्थि णं तस्स दारगस्स जाव अगितिमित्त; 
तते णं पियादेवी जाव पड़िजागरभाणी २ विहरति । तते शं से भगवं गोतमे समणं भगवं 
महावीरं वंदति नमंसति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी -इच्ञामि णं मंते {› अहं तुरि 
दमडभणणणाते (समे) मियापत्त दास्यं पासितए) अह सुहं देवाणुप्पिया ! तते णं से भगवं 
गोतमे समशेणं मगवया अन्मशुण्णाते पमाणे हड्तुड सपरणस्स भगवश्रो अतितातो पडि- 
निश्वमह पडिनिक्मित्ता तुरियं नाव सेहेमाणे २ जेणेव मियम्गामे शगरे तेणेव उवाग- 
च्छति। उवागाच्छक्ता, मियग्गामं नगरं मञ्फमञ्मेणं अशुपविस्सह । श्रशुप्विस्सत्ता जेशेव 
मरियाए देवीए रहि तेणेव उवागच्छति । तते णं सा मिथादेवी भगवं गोतमं एञ्जमाशं पासति 

(१) छाया -प्वं खलु गौतम । इहैव मृगाम्रामे नगरे विजयस्य पुत्रः शगादेव्या आत्मजो मृगापुत्रो 
नाम दारकः जाव्यंधो जातान्धकरूपः, सतस्तस्य दारकस्य यावदाकृतिमा्र, ततः सा खगादेवी यावत्‌ प्रतिजाग- 
रथीन्त २ विहरति ततः स भगवान्‌ गौतमः श्रमण भगवन्तं महावर बन्दते नमस्यति, बन्दित्वा नमसियत्वा 


एवमवादीत्‌ इच्छामि भदन्त ! शह युष्माभिर्म्यनुज्ञातो खगापत्रं दारकं द्रष्टुम्‌ । यथाखुख देनानुप्रिय्‌ ।; ततः 
स भगवान्‌ गौतमः श्रमशेन भगवताऽभ्यनुज्ञातः सन्‌ इष्टतुष्टः श्रमणस्य भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रतिनिष्क्रामति? 
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[1 क कको केक कक कक 1.1 ऋ ककव 


पासित्ता ह° जाव एवं वपाती-संदि्षतु णं देवारुप्िया ! श्मागमरणपयोयणं ए ठते णं 
भगवं गोतमे मियं देविं एवं वयासी--श्रहण्णं देवाशुष्पिए ! तव पत्तं पासित्त' हव्वमागते, 
तते णं सा मियादेवी पियापत्तस्स दारगस्स अरणुमरग्गजायए चत्तारि पत्ते सव्वालंकारविमरिध 
करेति, छरेचा भगवतो गोतमस्स पण्सु पाड़ेति, पाडेत्ता एवं वयासी-णएए शं म॑ते! पम 
पत्ते पामह, तते शं से भगवं गोतमे मियं देविं एवं वयासी-नो खलु देवाखुप्पिए ! अहं एए 
तव पत्ते पासिखं हव्वमागणए, तत्थ शं जे से तव जेर पचे मियापे दार जातिश्चंधे जाव 
श्नन्धारूवे जणणं तुमं रदस्सियंमि मुमिधरंसि रहस्मिएशं मन्तपाशेणं पडिजागरमाशी २ 
विहरसि, तं शं अहं पासि हञ्जपागते। तते शं सा मियदिषो भगवं गोतमं णवं 
बयासी-सेके णं गोतमा ! से तदस्मे णाणी वा तवस्सी वा जेणं तव॒ एसमद्र पम ताव 


रदस्सङूते तुग्मं हव्वपक्लाते जतो शं तुञ्मे जाश १ ॥ 

पदाथ-पवं--इस प्रकार । खलु - निश्चय से । गोतमा !- दे गौतम ! । इेव - इसी । मियग्गामे 
शगरे-- मुगाग्राम नगर मे । विजय॑स्स पुत्ते-विजय नरेश का पत्र । भिथादेवीय श्रच्तय-मृगादेवी का 
श्रात्मज । मियाउत्ते-मृगापत्र | शामं- नामक । दारप्ट- वालक, जो किं ! जातिश्रंघे- जन्म से अन्धा तथा 
जातन्रधाङूवे -जातान्धकलूप है । तस्स--उस । दारगस्स- शिशु के [हस्त श्रादि अवयव]! नव्थि- नहीं 
है । जाव--यावत्‌ हस्तादि अवयवो के । आगितिमिरो -मात्र त्राकार-चिन्ह ई । तते शं-- तदनन्तर । सा 
मियादेबी-- वह मृगादेवी । जाव--यावत्‌ उस कौ रक्ता में । पडिजागरमाशी-- सावधान रदती हई । विह 
रति - विहरण कर रही रै । तते शं-- तदनन्तर । खे -उस । भगवं गोतमे- भगवान्‌ गोतम ने । समयं-- 
श्रमण । भगवं- भगवान्‌ । महावीरं - महावीर स्वामी को } वंदति- वन्दन किया । नमंसति- नमस्कार 
किया । वंदि नमंसिच्ता - बन्दन तथा नमस्कार करके । एवं -इस प्रकार वे । वयासी--कहने लगे । भते 
हे भगवन्‌ ! । श्रमे । तुञ्मेर्हि--त्राप भी से । श्रन्भरुरणते समासे - अभ्यनुज्ञात हो कर ध्र्थात्‌ आप 
श्री सेश्राज्चा प्राप्त कर। मियापुर्ल -ख्गापत्। दास्यं -वालक को पासिस्षप-देवना । शं- 
वाक्यालंकारायंक दै । इच्छामि -- चाहता हू! [भगवान्‌ ने कहा]! देवाणुप्पिया ! -हे देवानुप्रिय ! 


प्रतिनिष्कम्य अत्वरितं यावच्छोषमानो २ यत्रैव ृगाग्रामं नगरं तत्रैवोपागच्छुति, उपागत्य मृगाम्रामं नगरं 
मध्यमध्येनानुप्रविशति, श्नुप्रविश्य यत्रैव मृगादेग्या यहं॑तत्रेवोपागच्छंति } ततः सा मृगादेवी भगवन्तं गौतम- 
मायान्तं परयति, दृष्टा इष्ट यावदेवमवदत्‌ -संदिशचतु देवानुप्रिय ! किंमागमनप्रयोजनम्‌ १ ततो भगवान्‌ गौतमो 
मृगां देवीमेवम वदत्‌ -शअरहं देवानुप्रिये ! तव पुत्रं द्रष्टु शीधमागतः | ततः सा शगादेवी मगापुत्रस्य दारकस्यानु 
मागंजातांश्चतुरः पुत्रान सर्बालंकारविभूषितान्‌ करोति, कृत्वा भावतो गौतमस्य पादयो पातयति पातयित्वेव- 
मवदत्‌ - एतान्‌ भदन्त ! मम पुत्रान्‌ पश्यत॒ ततः स भगवान्‌ गौतमो गणां देवीमेवमवदत्‌-नो खलु देवानुप्रिये । 
ञ्रहमेतान्‌ तव पुत्रान्‌ द्रष्टु शीषमागतः, तत्र यः स तव ज्येष्ठ. पत्र मृगापुत्रो दारको जात्बन्धो याचदन्धकरूप 
यं त्वं राहसिके मूमिणहे राहसिकेन भक्तपानेन प्रतिजागरयन्ती - विहरसि, तमहं द्रष्टुः शीघ्नमागत । ततः सा 
मृगादेवी भगवन्तं गौतममेवमवदत्‌ -को गौतम ! स तथाखूपो ज्ञानी वा तपस्वी वा येन तकेषोऽ्थौ मम॒ तावत्‌ 
र स्यजृतस्तुभ्यं शीघमास्यातो यतो युयं जानीथ {| 
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शर्थात्‌ हे भद्र! । श्रहाषहु्ु-जते त्म को युव हो| तने शं--तदनन्तर । से भगवं गातमे- 
वह भगवान्‌ गौतम, जो कि । समरशोणं भगवया-- श्रमण भगवान्‌ के द्वारा । शअन्भणुर्णति समासे -- 
भ्रभ्यनुज्ञात-ग्राज्ञा प्रप्त कर चुके है, ओर । इनदर -त्रति प्रसन्न है । समणस्स -श्रमण । भगवश्नो - 
भगवान्‌ के । श्र॑तितातो-पाससे। पडिनिक्रवमश्-चल दिये। पंड़निक्लमित्ा -चल्ल कर । 
अतुरियं जाव सोहेमाणे - श्रशीघ्रता से यावत्‌ शर्या-समिति पूर्वक गमन करते हए । जेशेव-जहां । 
मियगगमे शगरे-मृगाग्राम नगर था। कैलेब--उसौ स्थान पर। उवागच्छ्ति --च्राते दै | 
उवागचिद्धचा-- आ कर | मल्ममज्भेण - नगर के मध्यमागं से | {यम्यात शगर- सृगाग्राम नमर में । 
अरणुपविस्सद --प्रवेश करते ह । श्रणुप्यविस्सिक्ता- प्रवेश करके । जेशे त्र -जहा पर । मियदेवीष्ट- 
मृगादेवी का। गिहे-धर था। तेशेव-उसी स्थान प्रर उवागरूति-श्नतेहै। ततेशं - 
तदनन्तर । सा मियादेयी-उस मृगादेवी ने । पल्जमाणं -श्राते हए । भगवं गोतमं - भगवान्‌ 
गोतम स्वामी को ।.पासति -देखा, ओर वह उन्द । पासिक्ता- देख कर । हट्ट - प्रसन्न हुई । जां ब - यावत्‌ 
पलं वासी - इस प्रकार कहने लगी । देवाणुप्िया । - हे देवानप्रय ! च्र्थात्‌ हे भगवन्‌ । । किमागमस 
पयोपणं {-श्राप के पधारने क्या प्रयोजन है ! । खंद्रिखतु-- वह क्तलावे । तते णं-उस के अनन्तर । 
भगं गोतमे -भगवान्‌ गौतम । भियं देर्बि--सरगादेवी को । पलं वयास -- इस प्रकार कने लगे | 
देवापि ।- इ देवानुप्रिये ! ग्र्थात्‌ हे मद्र ! , श्रहं -मे । तब-तेरे। पुसं -प्र को । पासित्त- 
देखने के लिये । हञ्वश्रागते -शीप्र अर्थात्‌ अन्य किसी स्थान पार च.जाकर सधां वुम्हारे घर, ्राया हू | 
तते णं. तद्रनन्तर । सा मियदेवी- वह मगादेवी । भियायुत्तस्स द्‌ारगस्स्र - सररतषत्र बालक के । श्रु 
मग्गजाय्प--पस्ृत्‌ उत्पन्न हुए २। चक्री फुरो- चार पत्रो कोः। खवा जेकाषरविमूसि' - सवं ्रलंकारो , 
से विभूषित |, करेति--करती है । कर्ता -कर के । भगवतो गोतमस्सः-मगत्रान्‌ गौत्रम स्वार के \ 
पाणु चरणों में । पाड ति-डालती है । पाङडेा- नमस्कार कराते के .पर्चात्‌ , वह । एं वयासखी-इस 
प्रकार बोली । भते {--हे. भगवन्‌ । ' पए खं - इम । भ्रम पुन्ठ -मेरे. पत्रो को । पसह -देख ले । तते ण - 
तदनन्तर । भग्नं गोत मे- भगवान्‌ गौतम, ने. । दिं देर्धिं-- मरगदेवी को । एनं बथास्मी -इस प्रकार 
कहा । दवाुषिण-! दे देकनुप्रिय । । अहं -न्मै । प्प तञ पुःले - तेरे इन पुव को,। पान्तु - देखने 
के लिये । नो हञ्वतागार - शीघ नही श्राया दू किन्दु । तस्थ शं -इत्न मे । जे से- तव जे& पुषः - ठम्हास 
वह ज्येष्ठ पत्र जी कि । जातिश्रये-जन्म से अन्धा । जाव श्र॑घ्रारूबे--यावत्‌ अंधकरूपहै, रौर जो। 
मियापुचे दारप - सृगापज के नाम का बालक है, तथा । जरणं तुमं -जिस को त्‌ । रहस्सियसि भूमि- 
धर सि - एकान्त के भूमिण्ह (भौर) में । रहस्सतिथदणं मन्तपारेणं-गुप्तरूप से खान पान श्रादिके दारा 
पडिजागर्मशी विहरसि -पालुन पोषण मे सावधान रह री है । तं णं- उस को । श्रहं- मे । पासित्त' - 
देखने'के लिये । हञ्वमागते--शीघर आया हू । तते शं - तदनन्तर । खा , भियादेवो -- वह मूगादेवी 
भगं गोतमं -भगवान्‌ गोतम स्वामी के प्रति, एवं वथासी--इसं प्रकार कहने लगी । १ गोतमा | -- 





(१) “श्दिसतु शं देवाखुप्पिया । ~” तथा « -पर -शं संते ! मम पत्तं › इत्यादि पाठो में 
मृगदेवी ने भगवान्‌. गौतम को देवानप्रिथ या भदन्त के सम्बोधन से सम्बोधित किया है, परन्तु इस पाठ में 
उस नेः““प्रेतमा-1? इस सम्बोधन से उन्द पुकारा है, एेसा क्यों १ गुख्श्री को उन्दी के नाम से पुकारना कहा 
की शिष्टता है ? इस प्ररन का उत्तर यह है कि यहा मृगादेवी को शिता में सन्देह वाली कोई -बीत प्रतीत नदी 
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कक कक्कर [वि  । 
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हे गोतम ।। से के णं- वह कोन । तहारूवे -तथाल्प रेते । शाशो- तानो । तवसस वा - त्रथवा तप- 
स्वी है। जेण -जिस ने । तव पसमहे -त्रापको यह बात, जो कि । मम ताव रहस्सकते- मैने गुस रक्खी 
थी । तुन्भं हव्वसक्लाते-तुम्दे शीघ्र ही बतल्लादी । जतो सं-जिससेकि। तुन्भे जाखह- ठम ने 
उमे जान लिया | 


मूलाथं ~ हे गौतम ! इसी गृगाग्राम नामक नगर म विजय नामक कत्रिय राजा का पुत्र खगादेवी 
का श्रात्मज मूगापुत्र नामक बालक है जो कि जन्म काल से श्रधा श्रौर जन्माधकलूप है, उस के हाथ, पाव नेतर 
च्रादि श्रगोपाग मो नदी है, केवल उन श्रगोपांगों के आ्ाकार्-चिन्ह हीह । महाराणी मगदेवी उसका पालन 
पोषण बड़ी सावधानी के साथ कर रही है | तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
चस्णो मे वंदना नमस्कार कर के उन से प्रार्थना की, कि भगवन्‌ ! ्आापकीश्राक्ञासे वै मृगापत्र को देख- 
ना चाहता हू ९ इस के उत्तर मे भगवान्‌ नेकडाक्रि - गौतम ] जैसे तुम्हे युखहो [वसाकरो, इसम हमारी 
तफ से कोड प्रतिबन्ध नही है ]। अव भ्रमण भगवान्‌ द्वास आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न हु गौतम स्वामी 
भगवान्‌ के पास से मरणापुत्र को देखने चले ५ । दर्यासर्मिति (विवेक पूवक चलना) का यथाविधि पालन 


च 


करते हुए भगवान्‌ गौतम स्वामी ने नगर के मध्यभाग से नगर मेँ प्रवेश क्रिया । जिस स्थान 
पर॒ मृगादेवी का धरथा,वे वहां पर पहु गये । तदनन्तर गरगादेवो ने गौतम स्वामी को आते 
हुए देखा शरोर देख करः प्रसन्न-चित्त से नतमस्तक होकर उनसे इस प्रकार निर्चदन किथा-- 
हे देवानुप्रिय ! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ । चाप के च्रागमन का क्या प्रयोजन है ? श्र्थात्‌ श्राप किस प्रयोजन के 
लिये यहा पर पधारे है १ उत्तर मे भगवान्‌ गौतम स्वामी ने मृगादेवी से कदा-हे देवैनप्रये |, शर्थात्‌ 
डेभद्र!, म दुम्हारे पत्रे को देखने के,लिथेही श्राया ह| तवर मगादेवी ने गापुत्र के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हए २ पत्रों को वस्त्राभूषणादि से अलकृत कर भगवान्‌ गौतम के चरणो मे डाल कर निवेदन करिया कि 
भगवन्‌ ! येमेरे पन्च इन कीौच्राप देख लीजिए । यह युन कर भगवान्‌ गौतम मृगदेवी से बो्े- 
हं देवानुश्रथे ! यँ वम्हारे इन प्रों को देखने के लिथे यहा पर नहीं आया हू, किन्तु दुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र 

मृगापत्र जो जन्मांध च्रौर जन्माधकरूप है, तथा जिस को तुम ने एकात क मूमिग्ह मे रक्ला हुश्रा है एवं जिस 
का तुम गुप्तरूप से सावधानता-पूवकं खान पानच्रादि के द्वारा पालन पोषण कर रही हये, उसे देखने 

के लिये अया हू १ यह सुन कर मृगदेवी ने भगवान्‌ गौतम से (्ाश्चयं -- चकित हो कर) निवेदन किया- 
भगवन्‌! वह एेसा ज्ञानी ` श्रथवा तपस्वी कौन है ? जिस ने मेरो इस रहस्य -पूणं गुप्त वार्ता कोञ्चाप से 





होती परम्तु अपने अत्यन्त गुच्त रहस्य के प्रकाश मे ्आ जाने से मृगादेवी हौ बश्की सी रइ गई, जिस के कार्ण 
उस के मुख से सहस गोतमा 1” एेा निकल गया है, नजो संभ्रान्त दशा के कारण शिष्टता का घातक नही 
कह जा सकता । हृदयगतं चच्लता मे यह स्र कुं सभव होता है । 

(१) प्रश्न चरम-तीथेकर भगवान्‌ महावीर स्वामी संज्ञ ये, सवदर्शी थे, उन की ज्ञान ज्योतिसे कोई 
पदाथं आओभल नदीथा। यही कारण है कि उनको वाणी मे क्रिसी प्रकार कौ विषमता नही हती थी, वह 
पू॑रूपेण यथाथ ही रहती थो । परन्तु अनगार गौतम भ्गापुत्र को स्वयं अपनी आखोँ से देखने जा रदे 
द जव करि भगवान्‌ से उस का समस्त दत्तान्त सुन लिया जा चुका है । क्या यहं भगवद्‌ -वाणी पर 
विश्वास नहीं (न 
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कहा, जिस से श्राप ने उस गुप्त रहस्य को जाना है । । 
टोका -भगवन्‌ | च्न्वङृषूप [ जि के नेतरौ की उदयत्ति भी नश्च हो पाई ] मे जन्मा हुश्रा 
वह पुरष्र कहा है ? गोतम स्वामो नेव्ही नम्रतासे प्रु वीर के पवित्र चरणौ मे निवेदन किया | गौतम 1 
इसी मृगाग्राम नग ` मे मृगादेो की कुत्ति से उत्पन्न विजयनरेश का पुत्र मृगापुत्र नाम का बालकदहै,जो कि 
अन्धकरूप मे ही जन्म को प्राप्त हुश्रा है, अतएव जन्मांध है, तथा जिके "थ, पैर, नाक, आंख श्रौर कान 
भी नही है, केवल उन के आ्आकार-चिन्ह ही ह , उरु की माता मृगादेवी उसे एक गुप्त भूमिण्हे मे रख 
कर गुप्तस्प सेही खान पान पहुवाकररउमका संर कररही है | भगवान्‌ ने बड़ी गम्भीरता से 
उत्तर दिया, जिसकी यथार्थता म किसी भी प्रकार के सन्देह को अवकाश नदी है। 
'दारगस्स जाव शआ्रागितिनिन्तेः तथा “मियादेवी जाव पडिजागरमाणौ इन दोनों 
स्थलों मे पदे गये “जाव-यावत्‌? पद से पूर्वं पठित श्रागम-पाट का ग्रहण करना दी सूत्रकार को अभिप्रेत है । 
“ज्ञा ति-श्रन्धे” श्रौर “ज्ायश्रन्धास्वे इन दोनों पदों के श्रथं-विभेद पर प्रकाश डालते 
हए आचायं श्री अमयदेव सूरि जी इस प्रकार लिखते ई -- 
| “जाति-्रन्धेःः लि-ज्ञातेयारभ्यान्धो जात्यन्धः स च चज्ञुरुपघातादपि भवतीत्यत श्राह- 
 शाय-श्रंधारवेः त्ति जातमुत्यन्नमम्धकं नयनयोरादित पवानिष्पत्तेः कुत्सिताङ्गङपं-स्वरूपं यस्यासौ 
जातान्धकरूषुः?--तात्पयं यह है किं “जात्यन्धः श्नोर “जातान्धकरूप इन दोनों पदो मे प्रथम पद से तो 
जन्मरोन्ध जाद रस से लेकर होने बाला अन्धा यहं अथं विवर्धित है, श्रौर दूसरे से यह श्थं श्रभिप्रेत है 
कि जो^करिसी बाह्मनिमित् से श्रन्धान हृश्रा हो किन्तु प्रारम्म से ही जिसके नें की निष्पत्ति-उत्पत्ति नहीं हो पाई 


उन्नर-- रसती बात नही है, भगवान्‌ गौतम ने जव भी भगवान्‌ भगवान्‌ महावीर ते कोर प्रच्छाकीषहैती 
उस में मात्र जनहितकी भावना हयी प्रधान रदीदै उनके प्रन सर्वजनोहताय एव सुखाय ही होते भे 
छन्यथा उपयोग लगाने पर स्वय जान सकने की शक्ति ॐ धनी होते हुए मी वे भगवान्‌ से ही क्यो पूते ईं ! 
उन्तर स्पष्ट है, भगवान्‌ से पूच्ने मे उन का यही हादंहै किदूसरे लोगमी प्रमु-बाणीकालाम ले ले-- 
ञ्न्य भावुकं व्यक्ति भी जीवन को समुज्ञ्यलं बनाने मे श्रग्रेसर हो सके, सारांश यह है कि भगवान्‌ का 
वाणी से सर्वतोमुखी लाभ लेने का उदेश्य ही अनगार गौतम कौ पच्छा में प्रधानतया कारण हृच्रा रहा हे । 

प्रस्तुत प्रकरण मेँ भी उसी सदभावना का परिचय मिल रहा है । यदि श्रनगार गौतम मूगापुत्र 
को देखने न जातेतो श्रधिक संभव था कि मृगापुत्र के श्रतीत ओरौर श्रनागतं जीवन का इतना विशिष्ट 
उहापोह (सोच विचार) न हो पाता श्रौर नाहीं सृगापुच्र का जीवन श्राज के पापी मानव के लिये पापनिदृत्त 
म सद्ायक बनता । यह इसी पच्छा का फल है कि राज भी यह सृगापुन्रका जीवन मानवदेहभारी दानव 
को अ्रश्ुम कर्मो के भीषण परिणाम दिखाकर उन से निवृत्त करा कर मानव बनाने मे निमित्त बनरहा है, 
एवं इसी पच्छा के बल पर प्रस्तुत जीवन की विचित्र घटना से' प्रभावित होकर अनेकानेक नर॒ नारियौ 
ने श्रपने अन्धकार- पूणं भविष्य को समुञ्ञ्यल बना कर॒ मोक्त परय प्राप्त करिया है च्रोर भविष्य मं 


करते रहैगे ! 
भगवान्‌ गोतम कौ किसी भी पच्छा में अविरवास कोको स्थान नहीं। वेतो प्रभ वीर के 


परम श्रदाल्य, परम सुविनीत, आज्ञाकारी शिष्यरतन थे । उन मे अविश्वास का ध्यान भी करना उन को 
समभने मे भूल करना हे । । 
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जन्मान्ध तौ जन्मकाल से क्रिस निमित्त द्वारा चतु ॐ उपात्‌ हौ जाने पर भी कहाजा सकता है श्र्थात्‌ एेसे 
+उयक्छि को भी जन्माध कह सकते है जिस के नेत्र जन्मकाल्ञ से नष्ट हो गये तों, परन्तु जावान्धकस्य उसे कहते 
है कि निसके जन्भफालसेहोनेोंका त्रसदूभाव हा -नेत्र नहया। यही इन पदों मे अर्थं विमेद है जिसके 
कारण सूत्रकार ने इन दोनो का प्रथक्‌ २ ्रदण॒ क्रया है । 

तदनन्तर श्रक्ञानान्धकाररूपर पातक समूह को दूर करने मँ दिवाकर (सुय) के समान श्रमश भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को विधि पूवक वन्दना नमस्कार कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने उनसे सविनय निवेदन किया 
किं भगवन्‌ ! यदि आप भुके आक्ञा देतो र्मे उस मुगपुत्र नामक बालक को देखना चाहता टं १। 

(तुञ्मेहिं ्रल्भणुर्णाते” इस पद मे गौतम स्वामी को विनीतता की प्रत्यक मलक है जो किं शिष्यो- 
चित सदृगुणो के भव्यप्रताद करो मूल भित्ति है । हे देवानुप्रिय । जैसे तुम को सुख हो, यह था प्रम महावीर की 
तफ से दिया गया उन्तर । इस उत्तर मेँ भगवान्‌ ने गौतम स्वामी को जिगमिषा (जाने की इच्छा) को किसी 
भी प्रकार का व्याघातन पर्हूचाते हुए सारा उत्तरदायित्व उन केही ऊपर डाल दिया है, ओर च्रपनी 
स्वतन्त्रता को भी सवथा सुरक्तित रक्खा है । 

तदनन्तर जन्मान्ध च्मीर हर्डरूप भृगापुत्र को देखने कौ इच्छा से सानन्द आज्ञा प्राप्तकर शान्त 
तथा हित श्रन्तःकर्ण वे श्रौ गोतम श्रतगार भाग्रान्‌ महाबोर सामो के पास मे श्र्थात्‌ चन्दन पादपोच्यान 
से निकल कर दर्यांसमिति का पालन कपे हए मृगाग्राम नामक्र नगर की श्रोर च्ञ पडे । 

यहा पर गोतम स्वामी के गमन के सम्बन्ध में सूत्रकार ने “ अतुरियं जाव सोहेमाे -श्रत्वरित यावत्‌ 
शोधभानः› यह उल्लेख किया है । „स का तात्ययं यह है श मूगापुत्र को देखने को उक्करठा होने पर भी उन 
को मानसिक वृत्ति अथच चेष्टा ओर इर्या्तमिति रादि साधुजनोचित आचारम किसी प्रकार का ब्न्तरनहीं 
आने पाया | वे बड़ी मन्दगति से चल रदे है, इसमे कारण यह है कि उन का मन स्थिर है-मानसिक वृत्ति मे 
किसी प्रकार काचो नदींदै। वेत्रंसभ्रान्तस्पपेजा रहे श्र्यात्‌ उन की गमन क्रियामें किंसी प्रकार की 
स्यग्रता निखा नहीं देती, क्योकि उन मे कायिक चपलता का श्रमाव है । इसी लिये वे युगप्रमाण भूत भूभाग के 
मञ् * ईर्या्मिति पूव॑क (सम्यकतया अवलोकन करते हए) गमन करते ह । यह सव श्रथं “जाव *-यावत्‌?? 
शब्द से संग्रहीत हुश्ा है, “सोहेमाशे - शोधमानःः” का अथं है -युग- (साढे तीन हाथ) प्रमाण भूमि को 
देख कर विवेकपूर्व॑क चलना । इस में सन्देह नही कि महापुरुषों का गमन भी सामान्य पुरषो के गमन से बिल्ल 
अथच च्रादशं रूप होता है । वे इतनी सावधानी से चलते हँ कि मागं म पड़े हु किसी चुद्रजीव कोहानि 
पहुचे नदी पाती, फिर भी वे स्थान पर आकर उसकी आलोचना करते है यह उनकी महानता है, एव 

शिष्यसमुदाय को अपने कतंव्यपालन की ओर आदश प्रेरणा है । 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामी मृगाग्राम नगर के मध्यमेसे होते हुए मृगादेवी के षर मेँ पहुचे 
तथा उन को श्राते देख शरगादेवी ने बड़ी प्रसन्नता मे उन का विधिपूर्वक स्वागत किया च्रर पधारने का 


प्रयोजन शृद्खा । 








(१) यावत्‌--करणादिदं रथम्‌ - श्रचवलमसंमंते जुगंतर-पलोयणाए दिदटीए पुरग्रो रियं तन्नाचेपलं 
कायचापस्यत्रावात्‌; क्रियाविशेषणे चैते तथा श्रसंभ्रान्तो भ्रम-रहितः, युगं यूपस्तत्ममाणो भूमागोऽप युगं तस्या- 
न्तरे मध्ये प्रलोकनं यस्याः सा तथा वया इष्ट्या-वर्तृषा “रिर्य” इति शर्या -गमन तद्विषयो मागोऽपीर्याऽतस्ताम्‌ । 
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८'पासिद्ा हद° जाव वयास? इस पाठ म उस्लेख किय गये 'ज्ञाव-यावत्‌?? पद्‌ मे भगवती- 
सुत्रीय १५ वे शतक के निम्नलि त पाट के ग्रहण करने की ओर सकेत किया गया है- 
,. ...हटतटचिन्तमाणंदिया, ` पीदमणा, परमसोमण स्सिया, हरिसवस विसष्पमाणदहियया 
व्िप्पामिव श्राखणाश्नो अन्भुदद गोयमं अरणगारं सन्त इपयादइ श्रगुगच्छद २ तिक्सुत्तो श्रायादिणं 
पयाहिशं करेति करित्ता व॑ंदिना शम॑सिला .. - । । 
सारांश यह ३ कि महाराणी मृगावती श्रपने ध्र क्री त्रौर रति हुए भगवान्‌ गौतम स्वामी को देख 
कर श्रधिक हर्षित हई, तथा प्रसन्न चित्त से शीर ही आसन पर से उठ करसातश्राठ कदम श्रागे गहै, श्र 
उन को दाहिनी तफ से तोन वार प्रदक्िणा दे कर बन्दना तथा नमस्कार करतो है, वन्दना नमस्कार 
करने के नन्तर विनयपूवेक उन से पूषखती है कि भगवन्‌ । फर्माहिये आप ने किंस निमित्त से यहा पर पधारने 
की.कृपाकीदहं१। 
| महाराणी मृगादेषी का गौतम स्वामी के प्रति अ्गमन-प्रयोजन-विषयक प्रक्र नितरां समुचित 
एवं बुद्धिगम्य है, कारण कि आगमन विषयक अवगति-जञान होने के श्रनन्तर ही वह उन को इच्छित वस्तु 
ट्ने मे समथं हो सकेगो तथा उपकप्ण च्रादिक वस्ठ का दान मी प्रयोजन के अन्तगत ही होता है, इस लिये 
महाराणी मृगादेवी की च्छा को किसी प्रकार से श्रंसघटित नही माना जा सकता, प्रघ्युत वह युक्तियुक्त 
एवं स्वाभाविक है" 
प्रयोजन-विषयक प्रदन के उत्तर मे गौतम स्वामी ने अपने च्रागमन का प्रयोजन बतलाते हए कहा 
~ देवि! मै केवल तुम्हारे पुत्र को देखने के लिये यहा आया हूं । यह सुन मृगादेवी ने अपने चारों पुत्रं को -जै 
कि ृगापुत्र के पञ्चात्‌ जन्मे हए थे-बस्् मूषणादि से अलङृत कर के गौतम स्वामी की सेवा मे उपस्थित करते 
हुए कहा कि भगवन्‌ ! य मेरे पतर है, इन्दं आप देल लीजिये गादेवी के घुन्दर शरोर समलंकुत उन चारों पुत्र 
करो श्रपने चरणो मे सुक हए. देखकर गोतम स्वामी बोलते - महाभारो । मै तुम्हारे इन पुत्रं को देखने की इच्छा 
से यहा पर नहीं आया, किन्तु तुम्हारे मृगापुत्र नाम के ज्येष्ठ पुत्र-जो क्रि जन्मकाल से ही श्रन्धा तथा पगुला 
है च्रोर. जिस को तुमने.एक गुप्त मूमिण्ह म रक्ला हुश्रा है तथा जिस का गुप्तरूप से ठम पालन पोषण कर 
रह ह्येको स्कने के लिये मे यहा घ्राया द । गौतम स्वामी की इस श्रश्रतपू्रं विरमयजनक वाण सुनकर 
मृगादेवी .ध्कदम श्रवाक्‌ सी गई | उस ने आ्राइचर्यान्वित्‌ होकर गौतम स्वामौ से कहा कि भगवन्‌ । इसं 
गु्तरहस्य का च्रापको केसे पता चला ! बह ठेसा कोन सा ग्रविशय ज्ञानी या तपस्वी है जिस ने श्राप के सामने इस 
गुप्तस्हस्य का उदूषाटन किया१ इस वृत्तान्त को तो मेरे सिवा दृस्त को$ नदी जानत, परन्तु त्रापने उसे केसे 
जानां १ सगदेधी का गौतम स्वामी के कथन से विरिमत एवं ्राडचर्यान्वित होना कोई श्रस्वाभाविक नदी ! 
यदि कोई व्यक्ति श्रपने किसी अन्तरंग वृत्तान्त को सर्वधा गुष्त रखना. चाहता हो, ओर वह अधिक समय 
ठक गुप्त प्री रहा हो, ्एब,उक्े सवथा गुप्त रवे . का वद भरसक प्रयत्न मी कर रहय हौ; रेसी श्रवस्था 
मे अनकस्मात्‌ दी कोई परिचित व्यक्ति उस रहस्यमयी गुप्ठ घटना को यथावत्‌ रूपे प्रकाश मे ले रवे तो ' 
सुनने वाले को च्रव्य ही त्रङ्चयः होगा १ बह सहसा चौक उरेगा, बस यही दशा उस समय मृगादेकी क्रीः 
हुई ! वह एकटम सम्भ्यन्त ननोर चकरित सी हो गई १ इसी के फलस्वरूप उस ने गौतम स्वामी के विषय मे 
(प्सन्ते.{? की जगह '्रोत्रमा ॥१ एेसा सम्बोधम कर दिया । ॥ 
"जा तिहठथेग्नाकै श्चास मे प्रटिद जञाव-यावत्‌? पद ते “ज्ञातिनः जातिषदिरे, जातिपगुक्ञेः' 
इत्यादिवदिति पदो का अण करना, जोकि; मृगापुल.के विशेष, {रूप ' द. तथा (हन्वमागप् ` 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । ३६ 
इस वाक्य मे उस्लेख किये गये “"हञ्वः? पद्‌ का च्रायायं अ्रमयदेवमूरि शीघ्र श्र्थं करते ई जेते कि- 
“ज्वं ति शौच्रम्‌ः । परन्तु उपासक -दशाग को व्याख्या मँ श्रद्धेय श्री घाखी लाल जी महाराज ने 
उस का “श्रकस्मात्‌” अथं कियाहैश्रौर लिखा है कि मगध देश में राज मी “हञ्व-हल्य शब्द 
त्रकरुमात्‌ ( अचानक ) अथं मे प्रसिद्ध॒ है । हव्यम्‌--्रकस्नात्‌, हठ्यभित्ययं ..ब्दोऽद्यापि मागये 
श्रकस्मादयथ प्रसिद्धः ' (पृष्ठ ११४) 

स्वकीय गुप्त वृत्तान्त को श्रो गौतमस्वामो द्वारा उद्घाटित हौ जाने से चकित हृद गादेवी 
का गोतम स्वामो से किंषी अतिशय ज्ञनी वा तपस्वो सम्बन्धौ प्रशन भो रदस्य पणं है । नितान्त 
गु श्रथवा अन्तःकस्ण मेरही हरै बात को यथायं रूपमे प्रकट करना, विशिष्ट ज्ञान पर ही निर्भर 
करता है, विशिष्ट ज्ञान के धारकं मुनिजनां के बिना-जिन कौ ्रात्मज्योति विशिष्ट प्रकार के ्रावरणों 
से श्रनाद्धन्न होकर पशंरूपेण विकास को प्राप्त कर चुको हो दण कोद व्यक्ति अन्त-कस्ण में 
छिपी हृद बात को प्रकट नही कर सकता ! अत एव मृगादेवी ने भगवान्‌ गौतम से जो कु पूजा है उसमें यही 
भाव द्किपाहृच्रारहै। 

मृगादेवी के उक्त प्ररन का गौतमस्वामी ने जो उत्तर दिया ज्व पुञ्नकार उसका वंन कप्ते ईह - 


बूल - तते णं भगवं गोतमे पियं देवि एव वयासी- णवं खलु देवाणुषिए ! 
मम धम्मायरि्‌ सपे मगवं जाव, ततो णं अहं जाणामि । जां च एं भियादेवी भगत्रया 
मोतमेशं सद्भि एयमदटर" संलवति ताव च ण॒ मयापुत्तस्छ दारमस्स भत्तवेसा जाया 


(१) छाया - ततो भगवान्‌ गोतमो मगां देवीमेवमवदत्‌ -एव खलु देवानुप्रिये | मम धर्माचार्य; श्रमो 

क [प गौतमेन 4 संलपति 
भगवान्‌ यावत्‌, ततोऽहं जानामि । यावच्च मृगादेवी भगवता गं साद्ध मेतम॒थं संलपति तावच्च मृगा- 
पुत्रस्य दारकस्य भक्तवेला जाता चाप्यभवत्‌ | ततः सा मृगादेवी भगवन्तं गौतममेवमवादीत्‌ - यूयं भदन्त | 


इहेव तिष्ठत, यावदह युष्मभ्यं मृगापुतरं दाखमुपदशंयामि, इति कृत्वा यत्रैव भक्तपानय्षहं ततरेवोपागच्छति, 
उपागत्य वस्त्रपरिवतं करोति, कृत्वा काष्टशकयिका ग्हाति, ग्रहीत्वा विपुलेनाशनपानखादिमस्वादिम्ना 
भरति भूत्वा तां काष्ठशकटिकामनुकर्षन्ती २ यत्रैव भगवान्‌ गौतमस्तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य भगवन्तं गोतम- 
मेवमवदत्‌ एत यूय भदन्त ! मामनुगच्छत, यावदह युष्मभ्यं सगापुत् दारकमुपदशंयामि । ततः स गौतमो 
गादेवीं परतः समनुगच्छति । ततः सा गगादेवी ता काष्ठशकचिकामनुकषरन्ती रे यत्रैव भूमिग्ं 
तजेवोपागच्छति उपागत्य चतुष्पुठेन वस्त्रेण मुख बध्नाति भगवन्तं गौतममेवमवादीत्‌ - यूयमपि च भदन्त , 
मुखपोतिकया मुखं वध्नीत -1 ततो भगवान्‌ गौतमो मणादेव्या एवमुक्तः सन्‌ सुखपोतिकया । सुखं बध्नाति । 
ततः सा मृगादेवी परासुखी भूभिण्हस्य द्वारं विघाय्यति । ततो गन्धो ' निगच्छति । स यथा 
नामाहिमतकस्य वा यावत्‌ ततोऽपि चानिष्टतरङ्चेव यावद्‌ गन्धः प्रजप्तः । | 

(२) प्रश्न - घर्‌ श्रादि मे श्रकेली स्त्री के साय खड़ा होना श्रौर उस के साथ संलाप करना 
शासनं मे निषिष्ट* है । प्रस्पुत कथासदभ मे राजकुमार श्रगापुत्र को देखने के निमित्तं गये भगवान 
गोतम स्वामी का महारानी मृगरादेवी से वार्तालाप करने का वृत्तान्त स्फ्ट दही है | क्या यह शास्जीय्‌ 


मर्यादा की उप्ता नहीं 


पि 
* समरेषु अगारेषु, सन्धीसु य महापंडे ! एगो एगत्थिए सद्धिं, नेव चि न संलवे ॥२६॥ 
( उत्तराध्ययन --सूत्र, ° १ ) 


०] श्रा वपाक सून्र- [प्रथम अध्याय 


यावि होत्था । तते णं सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं॑वयासी-तुम्भे शं भते ! इह चेव 
चिद्ह जा णं अहं तुञ्मं मियापूत्तं दारयं उवदंसेमि त्ति कड. जेणेव मत्तपाण-घरए . तेशेर्व 
उवागच्छति उवागच्छित्ता वीत्थपरियद' करेति, करेत्ता कदु-सगदडियं गेण्हति २ 
विपुलस्य श्रसणपाण-खातिम-सातिमस्स भरेति २ तं कदडुसगडियं अरणुकृदढमाणी 
२ जेणेव भगवं गोतमे तेशेव उवागच्छति २ भगवं गोतमं एवं वयासी--एह शं तुब्मे भ॑ते! 
ममं [ पए सद्वि ] अ्रणुगच्छह जा णं ्रहं तुब्भं भियापुत्तं दारथं उवदंसेमि । तते णं से भगवं 
गोतमे मियं देमिं पिडञ्रो समशुगंच्छति। ततेणं सा मियादेवी तं कटूटसगडियं 
अरणुडढमाणी २ जेणेव भूमिषरे तेशेव उवागच्छति २ चडष्पुडेशं बत्थेणं पहं वंधपाणी 
भगवं गोतमं एव वयाक्ी-तुञ्मे वि य शं मंते ! "घहपोत्तियाए पहं बन्धह । तते शं भगवं 
गोतमे मियदेवीए णवं वत्ते सपे पुहपोत्तियाए मुहं बधति । तते णंसा 
मियादेवी पर ही भूमीषरस्स दवार विहाडेति । तते णं गंधो निगगच्छति । से जहा, 
नाप अहिमडे हि वा जाव ततो त्रिय णं भशिदतराए चेव जाव गये पण्णत्त । 


पदाथ-- तते णं - तदनन्तर । भगवं गोतमे- भगवान्‌ गौतम स्वामी ने । मियं देवि- 
मृगादेवी को । पवं वयासी - इस प्रकार कहा। दैवाणुषििपः ।- हे देवानुप्रिये ! अर्थात्‌ हे भदे! | 





उत्तर ~ शस्त्रो मे व्यवहार पांच प्रकार के के गये हँ । (१) अआ्आगम, (2) भरत, (३) आज्ञा 
(श) धारणा श्रौर (४) जीत । मोक्लाभिलाषी आत्मा कौ प्रदृत्ति का नाम व्यवहार है । केवल-ज्ञानी, मन 
पर्याय-ज्ञानी, अवधिक्ञानी, चतु्दशपूर्वी दशपू्वीं ज्रोर नवपूरवीं की प्रवृत्ति को आगम व्यवहार कहा गया 
है श्रागम-व्यवहारी द्रव्य, तेत्र, काल श्रौर भाव के श्नुसार्री होते है | इन पर किसी भी प्रकार का 
प्रतेबन्ध नहीं होता हे ' आगम व्यव्हार के रभाव में शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले श्रत 
व्यवहारी होते ई । इनके लिये मात्र शास्त्रीय मर्यादा ही मागं-दशिका होती है जहा शास्त्र मौन है 
वहां द्रव्य, स्तेन, काल शरोर भावानुतारी गुर श्रादे द्वारा दिया गया ब्रादेश आ्आज्ञा-व्यवहार है। आज्ञा 
व्यवहारी को गुर चरणौ द्वारा सम्प्राप्त ्राज्ञाका ही श्रनुसरण कलना होता है | आज्ञा व्यवहार की 
अनुपर्थति मेँ गु परम्परा से चलित व्यवहार का नाम धारणा व्यवहार है । धारणा-ग्यवहारी को पूर्वजो 
की धारणा के अनुसार दही प्रवृत्ति करनी पड़ती है । द्रव्य चेत्र, काल, भाव ओर संहनन आदि का 
विचार कर गीताथं मुनियों द्वार निर्षारित व्यवहार जीत व्यवहार होता है, जीत व्यवहारी के लिये 
अतीत समाचारी मान्य होने पर भी वर्तमान सधसमाचारी का पालन करना आआवदयक्र होता है । 


भगवान गौतमं च्रागम व्यवहारी थे । आगम्न्यवहारियों पर श्रत व्यव्हार लागू नही होता । 
अतः भगवान गौतम का महारानी मृगादेवी से किया गया संलाप श्रादिक व्यवहार शास्र विरुद्ध नही है । 

(१) मुखपोतिका-सुखप्रोञछनिका, रजः -प्रस्वे दादि -- प्रोञ्छुनाथं य॒द्‌ वस्रखणएडं हस्ते भियते सा 
मुखप्रोञ्छनिकेत्युच्यते | † 


पथम ध्याय | हिन्दो भाषा टीका सहित । | ४१ 


मम धस्मायरिप--मेरे धर्माचायं (गुरुदेव) । समरणे मगवं जाव- भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ह । 
ततो शं-- उन से । अहं जाणाभि- मे जानता ह, अर्थात्‌ प्रभु महावीर स्वामी ने से यह रहस्य 
बताया दै । जावं च णं-- जिस समय । मियादेवी -- सृगादेवी । भमगवया गोनमेणं - भगवान्‌. गोतम 
के । सद्धि- साथ । एयमहु-- इस विषय मेँ । संलवति-सलाप-संभापण कर रही थी । तावं 
च णं- उसी समय । सिणापुत्तरस - सृगापुत्र । द्ारगरस ~ बालक का । भन्त- देला - भोजन समय | 
जाया यावि होत्था-मीहोगयाथा। तते णं-तव। सा मरियादेवी-उस मृगदेवी ने । भगवं 
गोयमं - भगवन्‌ गौतम स्वामी के प्रति। पवं वथासती- इस प्रकार कहा सन्ते! -हे भदन्त ! अथत्‌ 
हे भगवन्‌ । । तुड्भे णं- प । इह चेव - यदी पर । चिड्ृह- उदरे । जा शं- जव तक । उदह-मे । 
तुन्मं--्राप को । भियापुन्तं -ख्गाप् | दारयं- बालक को । उवदंसेमि त्ति - दिखलाती ह, रेसे | 
कड्‌ - कह कर । जेणेव -जहा पर । सत्तपाश॒ध्ररप् - भोजनालय -भोजन बनाने का स्थान, था | 
तेखेव - बही पर । उवागच्छुति-त्राती है । उवागच्द्कात्ता-त्रा कर । वत्थपरियई - वस्र 
परिवर्तन । करेति- करती रहै । करेष्ठा ~ वस््रपरिवतंन कर के | कटरुलगडियं--काठ की गाडी को। 
गेराइति- ग्रहण करतो है, ग्रहण कर के । विवुज्लर्स - अधिक माता में । असण-पाणलातिमसाति- 
मस्स--न्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम से । भरेति २- उसे भरती है, भर कर । तं कटृसगडियं - 
उस काष्ट--शकठी को । अणुकड्ढमाणी- सैचती हई । जेशेव - जहां पर । भगवं गोतमे - 
भगवान्‌ गौतम ये । तेरेव--वदीं पर । उवागच्छति २-श्राती है, आ कर | भगवं - भगवान्‌ । 
गोतमं गौतम स्वामी के प्रति | पं वयासी- इस प्रकार बोली । मंते ।- हे भदन्त ! । पड 
शं त॒न्भे- राप पधार, अर्थात्‌ । ममं अशुगच्छह-मेरे पीडे २ चले । जा णं - यावत्‌ | अहं तुव्भं- 
मै आप को। मियापुक्तं दास्गं - ख्गापुत्र बालक को । उवदंरसेोमि- दिखलाती हू । तते शं - तत्पश्चात्‌ । 
से भगं गोतमे- वे भगवान्‌ गौतम । मियं देवि पिर - ग्गादेवी के पीछे । समरुगच्छंति- चलने लगे 
तते श~ तदनन्तर । सा मिथादेबौ --व्ह मृणादेवी । तं कटडसगडियं -उस काष्ठ-राकटी को । अण्ुकड्ढ- 
माणो -सैचती हई । जेशेव भूमिघरे- जदा पर मूमि-ण्ह था । तेणेव - वही पर । उवागच्छति २-- 
आती है, आकर । चउप्पुडेणं वध्थेणं - चार पुट वाले वस्त्र से । मुहं बधमाणी-- मुख को बाधती हूु६- 
रथात्‌ नाक बांधती हई । भगं - भगवान्‌ । गोतमं - गोतम स्वामी को | एनं वयासी - इस 
प्रकार कहने लगी । भते !-हे भगवन्‌ ! । तुष्मे वि यशं-ञ्राप भी । सुहपोचतियार- मुख के वृस्त् 
से । सुहं - मुख को श्र्थात्‌ नाक को । बंधह-बाधले । तते शं- तब । मियादेबीष 
ॐ । पठा --इस प्रकार । बुहो समाणे - कहे जने पर । भगलं गोतमे- भगवान्‌ गौतम ।  सुदपात्तियाप्य 
मुहं बन्धति - युखके वस्र के द्वारा सल को-नाक को बान्धलेतेहै । तते शं--तदनन्तर । 

ला नियादेबी ~ वह मृगदेवी । परंमुदी-पराडछुल हृ २ । भूभिश्ररस्स वार -भूमीण्द 

के दरवाज्ज को। षिरदाडेति--खोलती दै । ततो णं गंयो तिग्गरति--उस से गन्ध निकली है । ° से-- 
वह-गन्ध । जदा - जेते । नामय --वाक्यालङ्काराथक है । श्रहिमडे इ वा जात --वावत्‌ मरे हुए सपं 
की दुगन्च होती है । ततोवि य शं-उससे भी। श्ररिडतयाग चेव -अधिक अनिश (अवाञ्छुनीय) ! 
ज्ञाव -यावत्‌ । गंधे पर्णन्ते-गन्ध थौ । 


(१) धसे जहा नाम्य” त्ति तदथा नामेति वाक्यालेकारे ¦ (वृत्तिकारः) 
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मूललाथं-तव भावान्‌ गौतम स्वामी ने गात्री को कहा -हे देवानुप्रिये १ श्रथात्‌ हे भद्रं । इस बालक 
का वृत्तान्त मेरे धमचा श्रमण भगव्रान्‌ महावीर स्वामी ने मेरेको क्या था, इसलिये मे जानता ह । जिस 
समय मृगादेवी भगवान्‌ गौतम के साथ संलाप-संभाष्ण कर रही थी, उसी समय मृगापुत्र बालक के भोजन का 
समय ह्यो गया था । तब मृगादेवी ने भगवान्‌ गौतम स्वामी वे लेत्रेदन किया क्रि हे-मगवन्‌ । चआ्राप यहीं ठहर, 
मै आप को मृगाप॒त्र बालक को दिखलाती हँ इतना कहकर वह जिस स्यान पर भोजनालय था वहां च्राती है 
च्राकर प्रथम व्र परिवर्तन करती है-वस्त्र बदलती है, वस्त्र बदल कर काष्ठशकटी-काठ की गाड़ी को 
ग्रहण करती है, तथा उस में श्रशन, पान, खाद्िम च्रौर स्वादिम को अधिक मात्रा में भरती है तदनन्तर 
उस काष्टशकटी को सैचती ह$ जहां भगवान्‌ गौतम स्वामी थे वहा आती है आकर उसने भगवान्‌ 
गौतम स्वामी से कहल भगवन्‌ ! शआ्ापमेरे पीक्ठिञ्राए मै आपश्री को सृगापत्र बालकं को दिखलातीः 
हं । त्र भगवान्‌ गौतम मृगादेवी के पीठे २ चजने लगे ' तदनन्तर बह गादेवी काष्ठ-रकटी कौ 
खैचती हर ज्या पर भूमिण्ड था वहा पर त्र, श्राकर चतुष्पुट - चार पुट वाले वत्र से अपने यख को - 
रथात्‌ नाक को बान्धती हुई भगवान्‌ गौतम स्वामी से बोली --भगवन्‌ ! आप भी मुख के वस्त्र से श्रपने मुख 
को बाधलले श्र्थात्‌ नाक बान्ध्‌ ले | तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामोने मृगादेवी के इस प्रकार कहे जाने पर मुख 
के वस्त्र से पते मुख-नाक्र को बन्ध लिया। तत्‌पश्चात्‌ ग्रगादयवी ने परामुख हो कर (पीडे को सुखं करके 
जब उस भूमिण्द के द्वार--द्रवाज्ने को खोला तब उसमेसेदुर्गन्धञ्चाने लगी, वह दुगन्ध मृत 
सपं आदि प्राणियों की दुगंन्ध कै समान ही नही प्रत्युत उस से भी अधिक श्ननिष्ट थी। 
रीका-- गादेवी के प्रश्न का उत्तर देते हए भगवान्‌ गौतम स्वामी ने रहरयोदूधारन के 
सम्बन्ध मै जो कु कहा उसका विवरण इस प्रकार है - 


गोतम स्वामी बोल्ले- मह्ासागे ! इसी नगर कै श्रन्तग्त चन्दन पादप नामा उच्रान मे मेरे 

धर्माचायं श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वाम विणजमान है, वे स्वज त्र गप मवंदशौं है, भुत भविष्यत्‌ चीर वतमान 

तीनो काल के वृत्तान्त को जानने वाले ह । वहांउन कौ व्याख्यान-परिषद्‌ मे त्रय हुए एक अन्धे व्यक्ित 

को देखकर मेने प्रमु से पृ्खा- भदन्त ! क्या कोईएेसा पुरुषमभी है जो कि जन्मान्ध होने के अतिरि 

क्त जन्मान्धकरूप ( जिस के नें की उत्पत्ति भी नदी हुईैहै) भीदहो ? तब भगवान्‌ ने कहा हां, गौतम । 
है । कहां है भगवन्‌ 1 वह पुरुष ? मैने फिर उन्डँ पृच्छा । मेरे इस कथन के उत्तर मे भगवान्‌ ने ठ॒म्हारे पुत्र 
का नाम बतलाया च्रौर कहा करं इम मुगाश्राम नगर्के विजयनरेशाक्रा पुत्रता मृगादेवी का आत्मज मृगा- 
पुत्र नामक बालक है जो किं जन्मान्ध ओरौर जन्मान्धकरूप भी है इत्यादि । अतः तुम्हारे पुत्र-विषयक मैने जो कुद 

कहा है बह मुभे मेरे धर्माचायं श्रमण भगवान्‌ महावीर रवामी से प्राप्त हुञ्रा है । मगवान्‌ का यह कथन 
सवंधा श्रभ्रात एवं पूणं सत्य है उस के विषय मे मुङे अणुमात्र मो ञ्रविष्पासन होने परभी केवल 
उत्सुकतावश मै तुम्हारे उस पुत्र को देखने के लिये यदा पर श्रा" गया ह । श्राशा है मेरे इस कथन से 

ठम्हारे मन का भलीभांति समाधान हो गया होगा । यह था महाराणौ ग्ृगादैवी के रदस्योद्ष.टन सम्बन्धी 
प्रन का गौतम स्वामी की ओरोरसे दिया गया सप्रेम उत्तर, जिस की कि उसे श्रधिक त्राकाक्ता श्रथच जिज्ञासा थी | 

भगवान्‌ गौतम स्वामी श्रौर महाराणी का त्पसमेवार्तालापदोदहीरहाथा कि इतने मै ृगापुत्र 

के भोजन का समय भी हो गया । तत्र मृगदेवी ने भगवान्‌ गोतम स्वामो से कहा किं भगवन्‌ | आप यही 
विराजे, मै अभी राप को उसे (मृगापुत्र को) दिखाती ह, इतना कहकर वह भोजन-शाला की शरोर गई, 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाष। टीका सहित 1 [ ४३ 
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वहां जाकर उस ने पहले श्रपने वस्त्र बदले, फिर काष्ठाृटी -लक्ड़ी की एक छोटी सी गाड़ी ली 
ञ्ओर उस मे विपुक्ञ-त्धिक प्रमाण मे~-त्रशप (रोरी दाल च्रादि); पान (पानी), खादिम 
(मिठाई तथा दाख, प्रस्ता आदि) शरोर स्वादिम (पान-ुपारी आदि) रू चतुविध आहार को ला कर्‌ 
भरा, तदनन्तर उस आहार से परू शकटी को स्वयं खैवती हु बह गौतम स्वामी के पास श्रा श्रोर 
उनसे नम्रता पूर्वक इस प्रकार बोली -भगवन्‌ ! पधारिये, मेरे साथ शआ्रहए, मे आप को उसे (सगापुत्र को) 
दिखलाती हू । महाराणौ सृगादेपरी कौ विनोतता पूणं वचनावज्लो को सुनकर भगवान्‌ गौतम स्वामी भी 
महाराणी गादेवी के पक्क २ चलने लगे | काष्ठशकटो का अनुकर्षण करती हू मृगादेवी भूमि के 
पास आद बहा अ्राफर उसने स्वारभ्यप्लाथं चतुष्पुट - चार पुट बाले (चार तदो वाले) वस्ब से सुख की 
बांधा अर्थात्‌ नाक को बान्धा रोर भ॒गवान्‌ गौतमस्वामीसे भी स्वास्थ्यकौ दृष्टि से मुख के वस्र द्वा सुख- 
नाक बान्ध लेनेकी प्राथनाकी, तदनुसार श्री गोतम स्वामी ने भी सुख के वस्त्र से श्रपने नाक को 
अच्छादित कर लिया 

प्रन - जब भगवान्‌ गौतम स्वामी ने सुखवस्तरिफ़ा से अयना मु बन्ध दीरखाथा, फिर 
उन्हे मुख बान्धने के लिये महाराणी मृगादेवी के कहने का क्या अमिप्राय है ! 

उन्तर-- सते हम जानते है कि भगवान्‌ गौतम ने मुल-वस्त्रिका से मुख बान्ध रखाथा वसे 
महाराणी मृगादेवी भी जानती थी, इस मे सन्देह वाली कोई बात नदी है, तथापि सूगादेवीने जो पुनः 
मुख बान्धने की भगवान से शअरभ्यथ॑नाको है, उस अभ्यथंना के शब्दो कौ न पकड़कर उसके हार्दको 
जानने का यतन कीलिद। 

सवं प्रथम न्यायदर्शन की लक्ञणा जान लेनी आवश्यक है । लक्तणा का त्रं है--१तात्ययं (वक्ता 
के अभिप्राय) की उपपत्ति-सिद्धि न ह्येने से शक्यार्थ (शक्ति -संकेत द्वारा बोधित अथं } का लक्ष्याथं 
(लक्षण द्वारा बोधित अथं) के साय जो सम्बन्ध है । स्पष्टता के लिये उदाहरण लीजिए -- 

गङ्गायां घोष : इस वाक्य मे वक्ता का श्रमिप्रायहै क्रि गंगा के तीर पर घोष (्रमीरों की- 
पल्ली ) है, परन्तु यह अभिप्राय गगा के शक्य सूप श्रयं द्वारा उपपन्न नदी होता, क्योकि गंगाका 
शक्यार्थं है - जलप्रवाह-विरोष । उस मे धोष का होना असभव है, इस लिये यहा गंगा पद से उस का 
जल-मवाह रूप शक्यां न लेकर उस के सामीप्य सम्बन्ध द्वा लक्ष्याथं - तीर को ग्रहण करिया जाता ह | 

इसी श्रकार प्रष्ठुत प्रकस्ण मे जो “शनुद गोत्तियार मुह' बंध” यह पाठ आता है। इसमे 
मुख-शग्द लक्षणा द्वारा नाधिका का राह है--गोधकर है । क्योंकि प्रस्तुतं भरसग मे महाराणी मृगादेवी का 
अभिप्राय गौतम स्वानी को दुर्गन्ध से बचनिकाहै । श्रौप्यह अभिप्राय सुल के शक्यरूप अथं का हण 
करते से उपपन्न नही होता है । क्योक्ति गन्ध का ग्राहक धाण (नाक) है न क्ति सुख, इसलिये यहा तात्पयं 
की उपपत्ति न होने से सुख शब्द द्वारा इत के शक्यायं कोन लेकर सामीप्यरूप सम्बन्ध से लक्ष्याथ-नाक 
ही क। ग्रहण करना चाहिये । जो कि महाराणी मृगदेवी को अरमिमत है । 

हमारा लौकिक व्यवहार भी ऊपर के विवेचन का समथ॑क है । देखिए-कोई मित्रमण्डल गोष्ठी 
मे सलग्न दै, सामने से भीषण दुर्गन्ध से अरभिव्याप्त एक कुष्टी आ रहा है । मण्डल का नायक उसे देखते 
ही बोल उठता है, मित्रो | मुख दक लो | नायक्र के इतना कहने मात्र से साथी त्रपना र्‌ नाक ठक लेते 
ह| यह ठीक हैनक्रका सुख के साथ च्रतिनिकट का सम्बन्ध होनेसे सुख का ठका जाना अरस्वामाविक 


भिण 





(१) लक्णा शक्यसम्बन्धस्तातपर्यानुपपन्तितः (न्यायसिदान्तसुक्तावली, कार्किा-- ८२) 
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नदी है, परन्तु कडूने वाते का आरभिप्राय नक्र के ठफ़ लेषे सेहोता है, क्योकि नाक ही गन्ध का 
ग्रहण करने वाल्ला है । । 

प्रश्न - यदि मुख-पद के लक्ष्यं का ग्रहण न करके इष्के शम्यां का ग्रहण करिया 
जाए तो क्या बाधा है? 

उत८--प्रस्तुन प्रकप्ण मे दुर्गन्ध से वरचाव को बात चच रहौ है ' गन्ध का ग्राहक 
धाण है। घ्राणको ठकेया बान्ये बिना दुगनध से व्रा नही जा सकता । परन्तु महारणौ मृगादेवी 
नाक को बान्धने को बातं न कड कर मुल बान्धने के ज्िये कड रही | मुल गन्ध का आहक 
न होने से महारण का यह कथन व्यव्रहारसे विरद पडता है, अतः यङा तात्पथं की उपपत्ति न 
होनेके कारण लर्ण द्वा मुद से नाफ़ का अण कलनाहीहीगा | दूरी बात यह है किं 
यदि यहां मुख का शक्याथं ही श्रपेचठित हीता तो “१मुह्पोत्तियाप मुह बन्धे इत पाठ की 
द्रावरयकता ही नही रहती, क्यो कि मुख को आवृत करने के लिये किसी बाह्य आवरण की श्रावर्यकता नदी 
है वहा तो ओंठ ही श्रावर्ण काकाम दे जाते है । रेसी एक नदी अनेको-बाधाया के कारण 
यहां मुखपद से नक का ग्रहण करना दही शस्त्रसम्मत है । 

पर्न -“मुहपोचियाप मुहः बन्परेह? इस पाठ मे जो “वन्धे” यह पद है, इससे यह सिद्ध 
होता है क्रि भगवान गौतम कै मुख पर मुख-बर्तिक्ा नहीं थी परन्तु उन्होने महाराणी मृगादेवी 
के कहने प९ बाधी थी | पले यह कहा जा चुका है कि भगवान्‌ गौतम कै मुखवस्निका बन्धी 
हुई थी, यह परस्पर मे विरोध की बात क्यो ! 

उच्तर--सब से पदिले जेन शासो में सुख-वस्त्रिका की मान्यता क्रिस आधार पर है इस पर 
विचार कर लेना श्रावरश्यफ़ प्रतीत होता है । भगवती सूत्र मे लिखा है - 

पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी अपनी शिष्यमण्डली सहित राजगृह नगर मे विरजमान 
थे । भगवान्‌ कै प्रधान शिष्य अनगार गौतम भगवान्‌ से एक बार भगवान्‌ के चरणों मे नमरकार करने 
के अनन्तर हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करने लगे - 

भगवन्‌ | शक्र देवेन्द्र देवराज सावद्य (पाप युक्त) भाप्रा बोलते है या निरवद्य (पाप रहित) ९ 

भगवान्‌ बोले - गौतम ! देवेन्द्रं देवराज सावद्र श्र निरवद्य दोनों प्रकार की भारा बोलते है। 

गौतम -मावरन्‌ । देवेन दवतन सावत्रं शरोर निखद् दोनों प्रश्मर को भाषा का प्रयोग कस्ते 
है, यह कहने का क्या त्रभिप्राय है ! 

भगवान्‌ - गौतम ! देवेन्द्र देवराज जन्र॒सू्मकाय - वस्त्र श्रथवा हस्तादि से मुख कौ बिना 
ठक कर बोलते दै तो वह उन की साव भाषा होती है, परन्तु जब वै बरनादिसेमुख को टक कर भाषा 

(१) यहा पर समुखर्पौतिका-मुखवस्जिका शब्द एक वात्रखणड का बोधकर है; जिस से धूलि पसीना 
त्रादि पोद्धने का काम लिया जाता है। आठ तरो वाली मुख-वस्तरिका का यहां पर ग्रहण नही, क्योकि 
उस का इतना बड़ा आकार नही होता कि दुगन्ध के दुष्परिणाम से पूणरूपेण चने के लिये उते ग्रीवा के 
पचे ले जाकर गाठे देकर बाध दिया जाए । स॒त्रकार “भ्रुहपोत्तियापट भु बंधे? इस पाठ मे 
"न्ये? पद्‌ का प्रयोग करते है । “बंधे” का श्रयं होता है--ब्ान्ध ले । 


(२) भगवती-- सूत्र शतक १६ उद शक २ सूत्र ५६८ | 


प्रथम ्रध्याय | इन्दी भाषा दीका सहित । [४ 


का प्रयोग करते टै तवर बह निर्द्र भाषा कहलाती है | भाषा का दरैविध्य मुख को ररत करने श्रौर 


" खुले रखने से होता है 


खुले सुख से बोली जाने वाली भाषा वायुकाथा के जीवो की नाशिका होने से सावद्य श्रौर 

वस्त्रादि से सुख को ठक कर बोले जाने वाली भारा जीवो की सरक्िका होने से निर्य भाषा कदलाती है । 
इसप्रकार के वर्णन पे रष है कि मुख की यतना किये बरिना--मुख को वस्त्रादि से आवृत क्रिये विना 

भाषा का प्रयोग करना सावन कमं होता है} सावद्य प्रवृत्तियों से श्रललगण रहना दी साधुजीवन का महान्‌ 
आदश रहा ह्ुश्रा है, ययी कार्ण है किं सावन प्रवृत्तिसे वचने के लिये साधु मुख पर सुखवस्त्रिका का 
प्रयोग करते आ रहे दै 

सव जरा मूल प्रसग पर विचार कीजिए-जव महाराणी मृगादेवी अपने ज्येष्ठ पुत्र मररापुत्र 
को दिखाने के लिये मौरे मे जाती है, तवव्हा की भीष्ण एव असह्य दुर्गन्ध से स्वास्थ्य दूपरित न होने 
पावे, इस विचार से अपना नाक बान्धती हुई, मौरे के दुगन्धमय वायुमण्डलं से परिचित भगवान्‌ गौतम 
सेभी नाक बान्ध लेने की अभ्यथनाकरती है । तब भगवान्‌ गौतम ने मौरे का स्वस्थ्यनाराक 
दुग॑न्ध-पूणं बायुमण्डल जान कर श्नौर राणी की प्रेरण पा कर पसीना श्रादि पोधने के उपवस्त्र से अपने नाक कौ 
बान्ध लिया । यदि यहा बोलने का प्रसग होता श्रौर सावद्य प्रवृत्ति से बचाने के लिये भगवान्‌ गौतम को 
मुख पर मुखवस्तिक्रा लगाने की प्रेरणा की जागी तो यह शक्रा श्रव्यं मान्य एवे विचारणीय थी 
परन्तु यहां तो केवल दुगन्ध से व्रचाव करने की बात है | बोलने का यहा कोई प्रसंग नहीं। 

“बन्धे पद से जो ५--सयोग वियोग मूलक होता है इसी प्रकार सुख का बन्धन भी अपने पूवूप 

खुले रहने का प्रतीक है-""यह शका होती है उस का कारण इतनादी हैक शकाशील व्ग्रक्ति मुख का 
शक्यरूप अर्थं प्रहण विये हुए है जत्र क्रं यहा मुख शब्द ्रपने लक्यापं का बोधक है | सुख का 
लच्याथं है नाक, नाक का बान्धना शस्त्रसम्भमत एव प्रकरणानुारी है ¡ जिस के विषय मे पहले काषी 
विचार क्रियाजा चुका है। 

मुख-वस्तिका मुख पर लगाई जाती थी इस की पुष्टि जैनदर्चन के अतिरिक्त वैदिक दशन मे 
भी मिलती दहै। शिवपुराण मं लिखा है - 

हस्ते पात्र दधानार्च तुशडे वस्जस्य धारकाः ! मलिनान्येव वस्त्राणि, धारयन्तोऽस्यभाषिणः ॥ 
[अध्याय २१ इलोक १५ | 

छ्मस्तु रब विस्तार भय से इस पर त्रधिक विवेचन न करते हुए प्रकृत विषय पर श्रते ई- 

तदनन्तर जब महाराणी मृगादेवी ने मुख को पे की च्रोर फेर कर भूमिश्रह के द्वार का उद्‌- 
धाटन किप, तपर वहा से दुग्ध निफज्ली, वह दु्॑न्ध मरे हए सर्गादि जीवो की दुगन्ध से भी भीषण्‌ 
होने के कारण श्रधिक अमिष्ट-कारक थी | यहं पर प्रस्तुतसूत्र क -“ग्रहिमडे इ वा जाव ततो विः 
पाठ मे उष्लिखित दए “जाव --यावत्‌” पदं से निम्नोक्त पदो का ग्रहण करना अभौष्ट है - 

गोमडे इजा मयकुहिय-दिणट-किमिण-वावरण-दुरमिगधे किमिजालाउले संसक्त अखुद- 

(१) मृत गाय के यावत्‌ ( अर्थात्‌ -ङ्त्ता, गिर.गर, मार्जार, मनुष्य, महिष, मूषक, धड़ा; 


हस्ती, सिह व्याध, वृक भेडिया), ओर) चीता के थित - सड हुए, श्रतएव विनष्ट शोथ आदि 
विकार से युक्त, कर प्रकार के कृमिर्यो से युक्तः गीदड़ आदि दवाय खाए जने के कारण विरूपता को प्राप्त, 


४६ |] श्री विपाक सूत्र- [प्रथम आध्याय 


विगय-विमत्य-दरिसणिज्जे, भवेयारूवै सिया १ णो इणे खभ पत्तो अरिहा चेव .. .. । 
( काताधर्मकर्थांग - सून श्र ° १२, सूत्र ९१ | 
धद्मएिद्धतसप चेव जाव गन्धे पठान्तगंत “जाव पदं से “श्रकततराप चेव श्रप्पियतरार 
चेव श्रमणन्नतयए चेव अ्रमणामतयर चेव इन पदो का मी संग्रह कर लेना चाहिये । 
तब सूकर श्रभ्िम प्रसग का वणन करते हुए कते ह - 

मृल~- तते णं से परियापुत्ते दारण तस्स विपुल स्स असण - पाण - -खाईमखाईमस्प 
ग॑येणं श्रमिभूते समाणे तसि विपुतत॑सि ्रसण-पाण-खाइमसाईमंसि एच्छिए ४ तं विपृं 
श्रसणं ९ ्ररएशं आहरेति २  सिषप्पामेव विद्ध सेति। ततो पच्छा पूयत्ताए य सोशियत्ताए 
ˆ तीव्रतर दुर्गन्ध से युत, जित मेकोड़ोका समूह त्रि मिला रा है श्नौर इती लिये पशं क अयोग्य हने 
से अशुचि चित्त मं उद्वेगोदत्ति का रास्ण होनेसे विन श्रौर देखे के श्रयोग्य होने मे बीभ शरीरं 

से जिस प्रकार त्रसह्य दुर्गन्ध निकल्ञती है उस से भी अनिष्ट दुर्गन्ध वा से निकल रही थी । 

(१) छाया - तत स मृग्रापु्ो दारकस्तश्य विपुलस्याशनपानखादिमस्वादिम्नौ गन्धेनाभिमूत सन्‌ 
तरिमन्‌ विपुले त्रशनपानखादिमस्वादिमन मूर्खितः ४ त विपुलमशन ४ ्ास्येनाहरति, श्राहृत्य चिप्रमेव विष्व 
सयति । तत॒ पञ्चात्‌ पूयतयां च शोशितया च परिणमयति । तदपि च पूय च शोणित चाहरति । ततो 
भगवतो गौतमस्य त मृगापुत्र दास्क ृष्टाऽयमेनदृरूप चरा ध्यात्मकं ६ समुद्प्त, अहो श्रय दारक पुरा 
उपुराणाना दुचीरणणना दुष्रतिकरन्ताना अञ माना पानि कनानां कर्मण फल इृति-विशे प्र ्रत्यनुभवन्‌ विहरति । 
न मया दृटा नरका वा नंशयिका व» प्रवय स्वय पुरुषो नरक---प्रतिरूपिक्रा वेदना वेदयति 
इति कृत्वा मगा देवीमाप्रच्छते, ग्राष्च्छय, मृगाया देव्या ग्रहात्‌ प्रतिनिष्करामति प्रतिनिष्कम्य मृगाग्रामान्न- 
गरान्‌ मध्यमध्येन निगदति, निगेभ्य यत्व श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तत्रैवोपागच्छ ते उपागत्य श्रमण 
भगवन्त महावीर त्रिराद ण दक्षिण करोति कृत्वा बन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा एवमवादीत्‌ - 
एव खस्वह युष्माभि<न्यनुज्ञातं सन्‌ ऋगा नगर मव्यमव्येनानुप्राविशम्‌ । ्रनुप्रविर्य यतेव मृगया देव्या 
ग्रह ततरैवोपागतः । तत. सा गदेव मामायान्त परयति ष्टा इष्ट० तदेव सुवं यावत्‌ पूयं च शोणित 
च हरति । तती ममायमाध्यास्मिकः ६ समुदूपद्यत श्रय दारक पुरा यावद्‌ विहरति | 


(१) मुच्छ इत्यत्र र ह्र इत्यत्र "दिए गिद्धे श्रञ्मोववन्नै इति पदजयमन्यद्‌ हदयम्‌, एकार्थान्येतानि 
चत्ार्य॑पीत्त वृत्तिकारः | 

(२) त्राध्यास्मिक पद से नि"नोका पोका ग्रहण करना मू्फ़ार को श्राभिनत है -त्राध्याल्मिक - 
न्रतमगत , चिन्तित -परयालौचित (पुन पुनः स्तः › कस्पित -कल्पनायुक्त-, प्रार्थित -- जिज्ञासित , 
मनोगत---मनोवती, सक्रल्य -विचार । 

(३) पुरा पुराणाना जरठानां कक्लड़ीमूतानामित्यथं , पुरा पूवंकाले दुश्चीर्णाना ~ प्राणातिपाः 
तादिदुश््वरितदेठुकानाम दुष्प्रतेक्रान्तानाम्‌ - दुशब्दोऽभाव थं , तेन प्रायरिचत्त-प्रातप्त्यादिनाऽप्रतिक्रान्ता 
नाननिव्ितविपाकानामित्यथं ; अशुमानाम्‌ - श्रसुखदेतूना, पापानाम्‌ दुष्टस्वभावानाभ्‌ कमणाम्‌--ज्ञानावर 
रादीनाम्‌, पापकम्‌ ऋ्शुभम्‌ ; फल वृत्तिविशेष--फलसूप परिण।मरूप. यो वृत्तिविशेषः --श्नवस्थाविशेष- 
स्तमिति भावः । 


` भ्रम श्भ्याय | {हन्दी भाषा टीका सहित । [ ४७ 


य पूरिणमेई तंपि यण पूथ च मोणिय च श्राहारेति । तते णं मगवतो गोतमस्त तं मिया पुतं 
दारयं पामित्ता अयमेय स्वे अञ्मस्थिते ६ सथप्यज्जित्था - अहो शं इमे दारए परा पोराणसं 
दुचिण्णाणं दुप्पडिक्क॑ताणं असु माण एवाण कडाण कम्माणं पावगं फलवित्ति-विसेयं पच्चएु-. 
भवमाशे विहरति, श मे दिङा णरा वा शेरहया वा प्च्च्खं खलु अयं पुरिसे नरय-- पडिरूबिय 
वेवणं वेएति त्ति कड, मिय देवि आ्ापुच्छति ₹ मियाए देवीए गिहाञ्नो- पडनिक्खेमति २ 

मियम्गां शगरं मरभमज्छेणं निर्गच्छति २ जेशेव समश मेगवं महावीरे तेरेव उवागच्छति, 

उवागन्छित्तः सपणं मगरं महावीरं तिकलो आयाहिए--पयादिणं करेति, करे वदति 
नम॑सति, वंदा नम॑सित्ता एषं वयासी--एवं खलु अहं तुन्भेहि अन्भणुएणाए समाणे 

मियग्गामं शगरं मञ्भमञ्फेणं श्रणुपविसामि २ जरेव मियाए देवीए मिहे तेशेव उवागते 
ठते शं सा मियादेवी ममं एञ्जमाणं पासति २ ह° तं चेव सभ्वं जाव पूयं च सोणियं च 
शराहारेति । तते णं मम इमे अञ्मथिते ६ सयुप्यञ्जिस्या, - अरहो णं हमे दारण पुरा 
जाव विहरति । 


पदार्थ तते शं ~ तदनन्तर । से मियापुन्ले दारप्-उस मृगापुत्र बालक ने । तस्स विपुलस्ल -- 
उस महान्‌ । श्रसण-पाण-लाइमसादइमस्स - अशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम के । गंधेणं -गन्ध से । 
प्मभिभूते समाणे -अभिमूत-ङृष्ट तथा । तंसि विपुलंसि -- उस महान्‌ । रसण-पाण-लादमसा ६ 
मंसि-त्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम मे। मुच्छिप - मूकित हए ने । तं विपुलं-- उस महान्‌ । 
श्रसणं ४-- अशन, पान, खादम च्रौर स्वादिम का । आसं - सुख से } ओआहयरेति-श्राहर 
किया, चौर । दिप्पामेव - शीघ्र ही । विद्धंसेति - वह नष्ट हो गया, अर्थात्‌ जठराग्नि दारा पचा दिया गया 
ततो पच्छा तदनन्तर वह । पूयलापः य पूय-पीव श्रौर । सोणियत्ताए-सोखित-खुधिर स्प " । 
परिशामेति-परिणमन को प्रप्त ह्यो गया श्रौर उसी समय उस का उसने बमन कर ्िया। त 
यं णं - शौर उस वान्त । पूयं च -पीव च्रौर । शेणियं च पि- शोरित-रक्त का भै वह खगापु 
त्राहारेति - आहार करने लगा, अर्थात्‌ उस पीव श्रौर खून को वहं चायने लगा। तते शं -उस 
पस्चात्‌ । भगवतो गोतमस्स- भगवान्‌ गोतम के । तं भियापुक्तं कास्यं--उस मृगापुत्र बालकं को | 
पासिक्ता- देख कर । अ्रयमेयारूवे - इस प्रकार के । अज्त्थिते ६-- विचार । समुप्पज्जिः्था -- उत्पन्न 
हुए । अरहो णं - श्रहो-अहह ! | इमे दारप - यह बालक । पुरा - पहले । पोरणाणं - प्राचीन । दुच्चिण्णा- 
शं ~ दुरचीणं-दुष्टता से उपाजन किये गये | दुप्पड्कंताणं - दुष्परतिक्रान्त - जो धामिक क्रियानुष्ठान से नष्ट 
नही कयि गये हो | श्रसुमाशं अश्म । पावाणं -पापमय । कड़ाण कस्माणं - कियि हुए कमो के । 
पावगं -पापरूप | फ.नवितिविसेक्तं- पलवृत्ति विशेष विपाक का । पच्चरुमवमाणे--अनुमव कर्ता 
हरा ! विहरति-- समय व्यतीत कर रहा ह । मे-मेते। णरगा वा-नरक अथवा | शेरदया वा -- 
नारकी । ण॒ दिह - नदी देखे ! श्रयं पुरिसे -यह पुखष-मृगापुत्र । नरयपड्रूबियं - नरक के प्रतिरूप- 
सदश । पडचकलं - प्रतयत्त रूपेण । वेयशं - वेदना का । वेयति -च्नुमव कर रहा है । ति कटु- 
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ठे्ता षिवार कर मगान्‌ गौतम । मियं दै अ्ुर्चृति--म्गादेवी से जाने के लिये पूते" है । 
मियाप देवो -मृगदेवी के । गिहाघ्रो - ण्ह से | पडिनिक्लमति-निकलते है, निकल कर । वरियगा- 
मं ~ सृगा्राम । णगर- नगर के । मञ्छमज्भेणं - मध्य मेँ से हो कर उस से | निग्गच्छुति२ - निकल पड़ते 
है, निकल कर | जरेव - जहां पर । सम्णे भगवं महावीरे - श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान ये ] 
तेणेव- वही पर । उवागच्छति-ञखआ जते है । उबागच्िद्न्ता-- अआ कर । समणं भगवं 
श्रमण भगवान्‌ । महावीरं - महावीर स्वामी की | आ्रयाहिणपयाहिरं - दक्षिण की चोर से श्रावर्तन कर 
प्रदङ्िणा । करोति- करते ह । करोत्ता-प्रदक्तिणा करने के परचात्‌ | वंदति नमसति- वन्दना तथा 
नमस्कार करते ह! वंदित्ता नमंसित्ता -बन्दना एवं नमस्कार करके । पवं बयाक्तो -इस प्रकार बोले 
पवं खलु - दस प्रकार निश्चय ही । श्रं - मैने । तु्भेहिं- खाप के द्वारा | अन्भणुरणाय समासे - 
ञ्नम्यनुज्ञात होने पर । भियग्गामं णगर-मगाम्राम नगर के । मस्फबरन्मेशं- मध्य मागं से हो 
कर, उस मे । श्रणुपचिसामिर ~ प्रवेश किया, प्रवेश करके । जेणेव - जहां पर । मियाप देवी - मृगा- 
देवी का । गिहे- धर था तेशेव उवागते- उसी स्थान पर चला श्राया | तते शं - तदनन्तर  सा- 
वह । भ्ियदिवी - मृगदेवी । मम ॒पज्जमाणं - मुभः को आति हुए । पासति २-देखती है, देख कर । 
ह& ८ -- अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर । तं चेव सव्वं -उर ने अपने सभी पुत्र दिखलाये । जाव ~ यावत्‌ 
(पूवं वशित शेष वशंन समभना) । पूयं च सोणियं च- पूय-पीन चोर रुधिर का । आहरेति - 
उस बालक ने आहार किया | तते श-तदनन्तर । भम-मुमे | इमे शअञ्छत्थिते६-ये विचार 
समुपञ्जित्या-उदयनन हए । अहो शं -्रहो-श्राश्चयं अथवा खेद है । इमे दारप - यह बालक । 
पुरा -पूवंकृव प्राचीन कमो का फल भोगता श्रा । जाव - यावत्‌ । विहरति -समय व्यतीत कर रहा 
हे । 
मूलाथं - तदनन्तर उस महाम्‌ रशन, पाने, खादिम, स्वादिम के गन्ध से अभिभूत-चराङ्गष्ट तथा 
उसमे मूर्धत हूए उस मृगापुत्र ने उस महान्‌ अशन पान खादिम श्रौर स्वादिम का मुख से आहार 
किया । च्मौर जठराग्नि से पचाया हुता वह आहार शीघ्र ही पकश्रीर रुधिर ॐ रूप मे परिणत-परि- 
वतित हौ गया श्चौर साथ ही मृगापुत्र बालक ने पाकादि मे परिवर्तित उस आहार का वमन (उलटी) कर 
दिया, ओ्रौर तत्काल ही उस वान्त पदाथं को वह चाटमे लगा अर्थात्‌ वह बालक अपने द्वारा बमन किए हुए 
पाक श्रादिको भी खा गया। बालक की इस श्वस्थाको देख कर भगवान्‌ गौतम के चित्त मे अनेक 
प्रकार की कल्पनाए उत्पन्न होने लगीं । उन्होने सोचा करं यहं बालक पूवं जन्मों के 


(१) भगवान्‌ गौतम ने जो महाराणी मृगादेवी सेपृष्ा हैउस का श्रभिप्राय केवल महा 
राणी को “श्रव मै जा रद्य पेखा सूचित करना है। चाज्ञा प्रा्त कएने के उद्‌ श्य से उन्द्यं ने राणी 
से यह पच्छा नही कौ। 

(२) (क) - रोरी, दाज्ञ, व्यजन, तण्डुल चावल आदिक सामग्री रशन शब्द से विवद्वित है । 

(ख) पेय-पदार्था का ग्रहण पान शब्द से किया ग्या है] 
(ग) दाख, पिस्ता, बादाम आदि मेवा, तथा मिठाई रादि खाने योग्य पदाय स्वादिम के 


अन्तगतं दहै । 
(ध) पान, सुपारी, इलायची ओौर लर्वगादि' मुखावास पदार्थं स्वादिम शब्द से गदीत ई 
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दुश्चीणं [ दुष्टता से क्ये गये ] दुष्पतिक्रान्त [जिन के विनाश का कोई उपाय न किया गया ] श्र 
शुम पाप-कर्माके पाप स्प फलकोपा रहाहै । न तथा नारकी सैने नहीं देखे । यह पुरुष- 
सृगापुत्र नरक के समान वेदना का प्रव्यक्त श्नुभव करता हुश्रा प्रतीत हौ रहा है } इन विचाये से प्रभावित 
होते हुए भगवान्‌ गौतम ने भृगादेवी से पूष कर अर्थात्‌ अब मै जा रहा ठेसा उसे सूचित कर .उस के 
घर से प्रह्थान क्रिया -वहा सेवे चल दिये | नगर के मध्यमा्गं से चल कर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वाभी विराजमान ये वहा पर पर्व गये, पटच कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौ दाहिनी तफ से प्रदक्लिणा 
केर के उन्हे बन्दना तथा नमस्कार करिया, बन्दना नमस्कार करने के श्रनन्तर वे भगवान्‌ से इस प्रकार बोले-- 

भगवन्‌ । आप श्री कौ आज्ञा प्राप्त कर मैने मृराग्राम नगर में प्रवेश किया, तदनन्तर जहा मृगादेधी 
काघरथा मँ वहा परह गथा | मुभे देखकर मृगादेवी को चड़ प्रसन्नता हुई, यावत्‌ पूय-पोव शोशित-रक्त का 
त्ाहार करते हुए गात्र की दशा को देख कर मेरे चित्त मेँ यह विचार उत्पन्न हा कि-्रहह ! यह 
बालक महापापरूप कर्मा के फल को भोगता हूच्ा क्रितना निकृष्ट जीवन विता रहा है | 

रोका- भोजन का समय हो चुका है, मृणापुतर मू से व्याङ्कज्न हो रहा होगा, जल्दी करू उस 
के लिये भोजन पटुचाऊॐ, साथ मे भगवान्‌ गौतम भी उपे देख लगे, इस तरह से दोनो ही कायं सध जायेँगे 
इन विचार्यो से प्ररित हई महाराणी मृगदेवौ ने जमर पर्याप्त मात्रा मे अशन (रोटी, दाल श्रादि). 
पान ( पानी आदि पेय पदार्थं) आदि चारों प्रकार का श्राहार एक काठ की गाड़ीमे भरकर मृगापुव 
के निवास स्थान (भौर) पर परहुचा दिया, तब भोजन की मधुर गन्ध से श्राकृष्ट (८ खिचा हुश्ा ) सगापुत् 
उस मेँ मूच्छित (आसक्त) होता श्रा सुख द्वारा उस को रहण करने लगा, खने लगा, भूख से व्याल 
मानस को शान्त करने लगा । 

कर्मो का प्रकोप देखिए-जो भोजन शरीर कै पोषण करा कारण बनता है, स्वास्थ्यवधंक होता 
है, वही भोजन कर्म-डीन ग्रुगापुत्र के शरीर मे बड़ा विकराल एवं मानस को कमित करने बाला 
कटु परिणाम उत्यन्न कर देता है । मृगापुत्र ने भोजन कयादहीथाकिज्याग्निकै द्वाण उस के पच 
जाने पर वह तक्राल ही पाक च्रौर रक्त फे रूपमे परेणएत ह्यो गधा दुष्कर्मा के प्रकोप रो मानो इतने 
मे सन्तोष नही हृश्रा, प्रत्युत वह उते-मृणापुत्र को श्रौर अधिक पमिडम्नित करना चाहरह है इसी लिये 
मृगापुत्र ने मानों पीव शओरौर खून का वमन किया श्रौर उस वान्त पौत्र एव खून को भी वह चाटने लग गया 
दूसरे शब्दो मे कटे तो गापुत्र ने जिष ब्राहार का सेवन क्रिया था वहं तत्काल ही पीव च्रर ख्धिर के 
रूपमे बदल गया च्रौर साथ ही उस पाक शौर लून का उसने वमन क्रिया । जेते कुत्ता वमन को खा 
जातादहै वेते ही बह मृगापुत्र उस वमन (उल्टी) को खाने लग पड़ा | 


चलन 





(१) यहां प्रन होता है कि मूलं मे कही ‹ बम“ एेसा पाठ नदी है, फिर “खरणापुत् ने पाक 
शरोर हधिर का वमन किया? एेसा श्रथ किस श्राधार पर क्रियागया है? इस का उत्तरलेने से पूव 
यह विचार लेना चाहिये कि “ष्वमः” के च्र्थामाव मे सूर्राथं सगत रहता हे या नदी । देखिए--“रृगापुत् 
ते आहार ग्रहण कर किया, शीघ्र ही उस का भ्व॑स हो गया, उस के पश्चात्‌ बह पीव शरोर रुधिर 
के रूपं मे परिणत हयो गया, पवं उस पीब तथा रुधिर को वह खाने लग पड़ा- यह हे 
पूलपूत्र का भावार्थं । यहा शंका होती है कि जिस भोजन कोएक बार खाया जा चुका हे, ओर जिने 
जठराग्नि ने पचा डाला है एव विभिन्न रसो म जो परिणत भी हो चका है । उस को दोबारा कमे ववाया 


५० | श्री विपाक सुत्र- [ प्रथम अध्याय 


ग्रगापुत्र की यह दशा कितनी बीभत्स एवं करुणा जनक है यह कहते नहीं बनता । नेादिं 
इन्द्रियो का अभाव तथा हस्तपादादि अंगोपांग से रदित केवल मांस पिंड के रूप मे अवस्थित होने पर भीः 
उसकी हार सम्बन्धी चटा को देखते हए तो जीवोपाजित श्रुभकर्मो के विपाकोदय की भयंकरता 
अथवा कम-ति की गहनता के किये श्रवाक्‌ रह जाने के सिवा रौर कोई गति नही दै अष्तु। 

परम-दयनीय दशा मे पड़े हुए उस गापुत्र को देखकर कर्णालय भगवान्‌ गौतम सवामी 
के उदार दय मेँ कंसे विचार उत्पन्न हुए, उख का वंन सूत्रकार > “तते णं भगवतो गोतमस्स तं 
मियापुच... .--पोयणणं जाव विहरति इन पदो द्वारा किया है । 

गगापु् की नितान्त शोचनीय श्रवस्था को देख कर्‌ भगवान्‌ गोतम अनगार अ्रत्यन्त व्यथितं हए 
चरर सोचने लगे कि इस बालक ने पूव जन्मों मं किन्हीं बड़े ही भयकर कर्मो का बन्धे किया दहै, जिन का 
विच्छेद या निजंरा क्रिसी धार्मिक क्रियानुष्ठान से भी इसके द्वारा नहीं की जा सको । उन्दी ञ्रशुम पाप 
कर्मो का फल प्राप्त करता हना यह बलक रेरा जघन्यतम नारकी जीवन म्यतीत कर रहा है । 

भगवान्‌ गौतम के ये विचार उनकी मनोगत कश्णादृत्ति के सूचक है । उन से यह भली 
भाति सूत्रित हो जाता है किं उनके कशणापूरित हृदय मेँ उस बालक के प्रति क्रितना सदूभाबपूं स्थान है 
उन का हृदय गरगापुत्र को दशा को देखकर बिहवल हो उठा, कख्णा के प्रवाह से प्रवाहित हो उठा । इसी 
लिये वे कहते है किं मैने नरक श्चोर नारकी जीवो का तो अवलोकन नही किया किन्तु यह बालक साक्षात्‌ 
नरके प्रतिरूप वेदना का अनुभव करता हर्रा देवा जा रहा है । तायं यह है कि इसकी वतमान शो- 
चनीय दशा नरकं की विपत्तियों से किसौ प्रकार कम प्रतीत नह होती । 

इस प्रकार विचार करते हुए भगवान्‌ गौतम महाराणी से पृष्ठ कर चर्यात्‌ अच्छा, देवि । अब मे जा 
रहा द, ेसा उसे सूचित कर उसके धर से चल पड़े ञ्नोर नगर के मभ्यमार्मसे होते हुए भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के चरणों म उपस्थित हए । वहां उन्दने दाहिनी त्फ॑से तीन बार प्रदक्िणा कर 
_विधिपू्क बन्दना तथा नमसकार किया, उख कै ्ननन्तर उन सेवे इख प्रकार निवेदन करने लगे- 


जा सकेगा व्यवहार भी इस व्रात की पुष्टिम कोई साती नदी देता | अर्थात्‌ एकं बार भचति एव रधिरादि 
रूप मं परिणत शरीरस्थ पदाथं का पुन- भक्षण व्यवहार विरुद पड़ता है । परन्तु सूत्रकार के ्त॑पियणशं 
पूयं च शाणियं च श्राहारेति"" ये शब्द स्पष्टतया यह कह रहे है क्रि मृगापुत्र ने उ धिर तथा पीब का 
आहार किया । तव सू्राथं के सगत न रहने पर “सिद्धस्य ग तिश्चिन्तनीया? के सिद्वान्त से “वमद” इस 
पद का +श्रध्याहार करना ही पड़ेगा इस प्रद ॐ श्रध्याहार से सूत्रायं को सगति नितरां सुन्दर रहती है ओर 
वह व्यवहार विरुद भी नही पड़ती । आपने देखा होगा करि-छुत्ता वमन (उल्टी) करता है किर उसे चाग 
लेताहे, खा जाता है | एेी ही स्थिति मृगापुतच्र की थी उसनेमी पाकादि का वमन क्रिया शरोर फिर वह 
उसे चारने लग पड़ा । इस श्रथ -विचारणा मे कोई विप्रतिपत्ति नदीं प्रतीत होती । श्वा यहं भी हो सकता 
है करि - सूत्र सकलन करते समय प्रस्तुत प्रकरण मे ''वमः” यह पाठ छूट गया हो । रहस्^तु केकलिगस्यम्‌ । 


* सदिग्ध श्रथंके निणंयमे च्रव्याहारका भी महत्वपूणं स्थान रहता है, देखिए -श्रप कषेणा- 
युग्या वा, प्यायेणाथवा पुनः । ब्रभ्याहासयपवाराभ्पा, करियते स्थनिणेयः । अर्थात्‌ श्रपकषं 
(रागे का सम्बन्ध), श्ननुदृत्ति (पीके का सम्बन्ध), पर्याय (क्रमशः होना श्रथवा विक से होना) अध्याहार 
(खसगति दुर करने लिये सगत को श्पनी ओर से जोड़ना), अपवाद ( अनेक को प्राप्ति मे बलवत्माम्ति 
का नियम) इन स्वके द्वारा सदिग्ध ञ्र्थक्रा निशंय होता है। 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । [५१ 

भगवन्‌ ! त्रापकरी आज्ञानसार मेँ महाराणी सृगदेवी के घर गया, वहां पीव श्रौर रुधिर का 
भ्राहार करते हुए मेने मृगापुत्र को देखा श्रौर देख कर सुरे यह॒ विचार उत्पन्न हुश्रा किं यह बालक 
पूवक्रेत अत्यन्त कटुविपाक वाले पाप कर्मो के कारण नरक के ममान वेदना का श्रनभमव करता हूत्रा 
जीवन व्यतीत कर रहा है इत्यादि | ॥ 

भगवान्‌ गौतम अनगार का श्रथ से इति पर्यन्त समस्त वृत्तान्त का भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
निवेदन करना उन कौ साधुृत्ति म॒ भारण्ड पती से भी विशेयं सावधानता तथा धमे मूलल्लोत विनय 
की पराकाष्ठा का होना सचित करता है महापुख्षों का प्रत्येक आचरण संसार के सन्मुख एक उच्च 
आदश का स्थान स्खताहै! श्रत. पाण्कों को महापुरुषं कोनोवनोसे इमी प्रकार फो ही जीवनोपथोगी 
शिन्ताश्रो को ग्रहण करना चाहिये तभी जीवन का क्स्याण सभव हो सकता है] 

“"हद्ु० तं चेव सञ्व जाव पूय चः यहा पठ्ति श्रौर पुरा जाव विरहति यहा पिति 
ज (व.यावनः पद्‌ पूवं के पाठो का बोधक टै जित कौ व्याल्या पीष्ठकीजा चुकी है। 

तद्नन्नप्गोतपर स्वामी नेमूायुत्रकेयिपरय म जो कुच पूङ्खा श्रौर भगवान्‌ ने उसके उत्तर 

म जो कुछ कदा, अव स्कार उसका वणंन कसते दै - 


मूल-'से णं मंते ! पुरिसे एव्वभवे कै असि ! क्निमए्‌ वा कंगोत्तए वा कयरंति 
गामसि वानगरंसि वावा दच्वाकिवा शेस्चवा्षि वा समायरित्ता केसि वा पुरा पोरा 


शाणं जाव विहरति १ 

पदा्थं- मंते !- भगवन्‌! । स ण॒ पुरिसि--वह पुखष--पृगापुत्र । पुञ्वभवे -पूवंभव मे । 
के आसि कौनथा१। किनामप वा-करिस नाम वाला तथा। किंगीत्तए-- क्रिस गोत्र वाला था १। 
कयरंसि गाभसि वा-किस राम अथवा | नगरंसि वा--नगरमेरहताया१। क्िवा द्च्चा-क्णा दे 
कर | कि वा मोच्चा-- क्या भोगकर । कि वा समायरित्ता- स्या चरण कर । केसि वा पुरा-- 
किन पूर्वं । पोयणाणं प्राचीन कमा का फल भोगता हु । जञाव --यावत्‌ | विहर्ति- इस प्रकार निक्ष 
जीवन व्यतीतं कर रहा है ? । 

मूलाथं - भदन्त । बह पुरुष [सपान पूवंभव मे क्या था ! किस नाम कथा! किस गोत्र 
काथ) १ क्रिस ग्राम चअरथव) किस नगर मे रहब था १ तथा क्या दे दख क्या माग करः करिनि२ कर्मो क 
चरण ॐ अर छिन २ पुरातन कर्मो के फल को भोगता हु खा जोवन चिना रहा है! 

रीका प्रमो ! यह बालक पूवं भव मेँ कोन था १ किस नाम तथा गोत्र से प्रसिद्ध 
था?एवं किस ग्राम या नगर मे निवास करताथाधक्यादान देकर क्रिन मोग का उपभोग कर, क्या समा- 
चरण कर, तथा कौन से पुरातन पापकर्मा के प्रभाव स वह इस प्रकार की नरकतुल्य यातनाच्रं का अनुभव 
कर रहा है १ यह था सृगापुत्र के सम्बन्ध मं गौतमस्वामी का निवेदन, जिसे ऊपर के सूत्रगत शब्दों मे 
सुचाख रूप से व्यकवत किया गया है | 

टीकाकार महानुभाव ने नाम च्रौर गीत्र शब्द य॒ च्रथंगत भिन्नता को ५- नाम 


याटच्द्धिकमभिधाने, गोचरं तु यथथंकुलम्‌-- ” इन पदा से अभिव्यक्त श्रिया है । अर्थात्‌ नाम 


दे 


४७० 
याहच्क होता है, इृच्डानुतासौ होता हे । उस म पर्थं कर प्रधारता नहीमी होती, जसे किसीका नाम 
न 


(१) हाया -स भदन्त । पुरषः पूरंभवे क आसीत्‌ ? किनामको वा किंगोत्रको वा कतरस्मिन्‌ मामे 
वा नगरे वाकिवा दत्वारकिंवा शुक्तवार्किं वा समाचयं केषा वा पुरा पुराणानां यावत्‌ विहरति ! 


५२ |. श्रो विपाक सूत्र - [ प्रथम अध्याय 


है शान्ति शान्ति नाम बाला व्यक्छि अवश्य ही शान्ति (सङिष्णुता) का धनी होगा, यह आवरयक नहो है, 
परन्तु'गोत्र मे एेसी बात नहो होती, गोत्र पद सार्थक होता है, किकी च्रथ॑विशेषर का च्रोतक होता है जेसे-- 
"गौतमः एक गोज ङल (वंश) का नाम है । गौतम शब्द किसी (पूवज) प्रधान पुरुषविशेष का 
संसूचक है, शअरतएव बह साक है । 

"'छोराणाणा जाव विहरति? यदा पठित 'जाव-यावत्‌ पद--“दुच्चिन्नाणं दुष्पडक्कन्ताणं 
श्रख्ुहाणं पावाणं कम्माणं पाबगं फलविसेसं पर्चणुञ्मवमाशे-इन पदो का बोधक है| इन को व्याख्या 
पीछे कर दी गई है| अव भगवान्‌ क द्वारा दिये गये उक्त प्रश्नों के उत्तर को सृ्रकार के शब्दों मे सुनियि-- 


मुह्-- ` गोयमा! इ समणे भगवं महाीरे मगवं गोतमं एषं वथासो एवं खलु गोतमा ! तेश 
कालेणं तेणं समणएणं इहेव जंबुदहीवे दीवे मारहे वासे सयदुवारे णाम नगरे शेत्था, रदिद्रःर्यमि- 
य° -वण्णश्रो । तत्थ शं सयदुवारे गरे धणवती शाम राया होत्था । तस्स स सयदृवा- 
रस्स॒शगग्स्स अद्रसामंते दादिण पुरस्थिमे दिसीभाए विजयवद्भमाणे णाम खेडे होत्था 
रिद्ध० तस्स शं विजयवद्वमाणस्स खेडस्स पंच गामसयाहं आमोर यावि होत्था । तत्थण 
विजयवद्रमाशे सेडेः एक्काई नाम रकूडे रोत्था, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे । से णं ए- 


(१) छाया - गौतम ! १इति श्रमणो भगवान्‌ महावौरो भगवन्त गौतममेवभवदत्‌ - र खलं गोतम । 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इहैव जम्बू्रपि द्वीपे भासते व शतद्वार नाम नणरमभवत्‌ , ऋद्विस्तिमित० वंक 
तत्र शतद्वार नगरे धनपतिर्नौम राजाऽभवत्‌ । तस्य शतद्रारस्य नगरस्यादूरसामन्ते दक्षिणएपौरस्त्ये दिग्भागे विजय- 
वेद्धमानो नाम चखेटोऽवमत्‌ , ऋद्ध० ] तस्य विजयवद्भ॑मानस्य खेटस्य पञ्च ग्रामशतान्यामो.।₹चाप्यभवत्‌ । तत्र 
विजयवद्धमाने खेटे एकादिर्नाम राषकूटोऽभवद्‌, अधारि यावत्‌ दु्प्रत्यानन्दः । सः एकादी राप्रकरूटो विजय -- 

वद्धमानस्य खेटस्य पञ्चानां रामशतानामाधिपत्यं यावत्‌ पालयमानो विहरति । तत स एकादि विजयवद्मानस्य 
खेटस्य पञ्च प्रामशतानि बहुभि कर्व भरर बृदधििर्च लश्चाभर्च परामवेश्च देयेश्च भच श्च कन्तकेश्च 
लछपोषैश्चादीपनैश्च पान्थकुटट्चाव्रपीलयन्‌ २ विधमंयन्‌ > तजयन्‌ र तायन्‌ २ निर्धनान्‌ कुर्वन्‌ २ विरहति 

(२) मूलसुत्र के--रिद्वित्थिभिय० पद से सत्रकार को (रिदस्थिमियललमिद्धःः यह पाठ अभिमत है, 
इस मे (१) रिद्ध. (२) स्तिमित (३) समद्रये तीन पद है) रिद्ध शब्द का अथं सम्पत्‌-सम्पनन होता 
है, स्तिमित शब्द स्वचक्र श्रौर पर चक्र के भय से विसुक्तका बोधकदहै, त्रौर समृद्ध शब्द मे उत्तरोत्तर 
वदते हुए धन एव धान्यादि से परिप्रणं का ग्रहण होता है । ये सव नगर के विशेपण ई । 


(३) बरणश्रो -- वर्णकः, पद से सूत्रकार को श्रोपपातिक सूत्र के नगर-सम्बन्धी वणेन-प्रकरण का 
ग्रहणं करना शअ्भिमत है । 


(१) वृत्तिकार ने “गोयन्ना ! इ” इन पदों कौ व्याख्या-- गोतम ! द्येवमामन्त्य इति गस्य॑ते-> 
इन शब्दों मेँकीदहै। श्र्थात हे गौतम । हप प्रकार सम्बोधन ऊक, यह अथ वृत्तिकारको इश है। पचतु 
नब आगे “गोतमा 1» एेसा सम्बोधन पडादोहै फिर पदे सम्बोधन की क्या ्रवश्यकता थौ १ ईस 

शुम्बन्प्रमे वृत्तिकारने कच्छ नदी लिखा । मेरे विचार मतो मा्नसत्रो को प्राचीन शैली ही इस म कारण 
प्रतीत ` दती है । अन्यथा (्गोयमा ! इ” इस पाठाश का च्रभाव प्रस्तुत प्रकरण मे कोद बाधक नही भा। 


अध्याय- | हिन्दी भाषा दीद सहित । [ ५३ 


ककाई रदकूड विजयवद्रमाशस्स वेदस्य पंचर गामसयाणं आहेवस्चं जाव पाज्तेपाणे 

विहरति । तते णं से एक्का विजयवद्धमाणस्स खेडस्स प॑चगामसयाई बहूं १ करेहि य 
भरेहि य विद्धीहि य उक्शोडाहि य पराभवेहि य दिज्जेहि य भिज्जेहि य कुन्तेहि य लंच 
पोसेहि य आलीवशेहि य पंथ हि य श्रोवीज्तेमारो २ विहम्मेमाे २ तन्जेमाणे २ ताले 
माणे २ निद्धणे करेपाणे २ विहरति । । 


पद्‌ाथं - गांयमा ! इ--हे गौतम ! इस प्रकार च्रामच्रण कर । समे - श्रमण । भयव - भगवान्‌ । महा 
वीरे- महावीर भमगवं- मरवान्‌ ¡ गोतमं -मौतम के प्रति । प्वं वयासी--इस प्रकार बोले । एव खेलु- 
इस प्रकार निश्चयम । गोतमा । -दे गौतम ! । तें काज्ञेणं - उस काल मे । नैशं समस्णं-उस समय मे । 
इहेव --इसी । जबुहेवे दीवे -- जम्ब्रीप नामक द्वीप के च्रन्तग॑त ! भारहे वासे -भारतवषं मे । सयदुवारे-- 
शतद्वार । णामं --मामक । नगरे - नगर । होत्था -था। रिद्धत्थिमिते० -- जोकि गगन चुम्बी उन्नत भवनो 
से विभूषित, धनधान्यादि ते पूरं तथा सग्रदधिशालो ओर भथ से रदित था । वणु त्रो -- वणं ग्रन्थ पूववत्‌ । 
तत्थ णं-- उस । सखंथद्धवारे- शतद्वार नामक } णगरे--नगर मेँ धशवती -- घनपति नाम का \ सया-- 
राजा । होत्था-- या । तस्स ण--उस । सयदुवारस्स -शतद्वार । णगरस्स -नगर के । अदूर- 
सामंते- थोड़ी दूर 1 दाहिणपुरत्थिमे -दङ्िण पूर्वं । दिस्रीभाप्-दिग्विमाग-अग्नि कोण मे । 
विजयवद्धमाणे -- बिजवरद्ध॑मान । शाम - नामक ! खे - खेट-नदी श्रौर पवतो से वेष्टितं नगर 1 दोत्था -- 
था, जो कि । रिद्ध०-समृद्धशाली था । तस्स णं --उस । विजय॑वद्धमाणस्स खेडस्स -विजय वद्धमान 
खेट का । पंच गामस्तयादं --पाच सौ भ्रामं का । आमोप-अाभोग-विस्तार । यावि होत्या -था । तत्थ- 
उस । विजयवद्धमासे खेडे--विजयवद्धंमान खेट मे । पक्काई नाम--एकादि नाम का। रटक्ड़ -- 
ˆ राषकूट-रजा की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि । होत्या --था, जो कि । अहम्मि र-- अधार्मिक --चमं रदित; अथवा 
धरम-विरोधी । याब--यावत्‌ । दुष्पडिया शदे --दुष्पत्यानन्द- त्रस तोषी जो कि किंसी तरह से प्रसन्न न क्रिया 
जा स्के | होर्ण-था ! से शं एककाई रद्करुड़ -- वह एकादि नामक राजप्रतिनिधि । विजयवद्धमा- 
णस्स खेडस्ख- विजयवरदधमान सेट के । पंचरहं गामसयाणं -पांच सौ रामो का । आहेवच्चं-आ- 
धिपत्य कर रषा था अर्थात्‌ विजय वद्ध॑मान खेट के पांच सौ माम उसके सुपुदं कयि हुए थे । जाव -यावत्‌ 1 
पालञेमारे--पालन-स्कण करता ह्र । विहर्ति--विहस्ण कर स्हा था । तते णं- तदनन्तर । से - 
पक्का -- वह एकादि । विज्ञयवद्धमाणस्स खेडस्स - विजय वद्धमान नामक खेट के । पंच गामसयादईं 
(₹) करं देत्रायाभित्य राजदेयद्रव्ये , भरे तेषा प्राच्यः, वृदधिभिः - कुडम्बिनां वितीुस्य धा- 
नयस्य द्विगुणादेर्रहणे , लश्चाभि ,धू इति भाषा , प्रणमे तिरकाफकस्णे ; देथ अनामवदातव्ये , मच: - 
यानि पुरुषमारणाद्पराधमाभित्य ग्रामादिषु दण्डद्रन्धाणि निपतन्ति, कोटुम्बिकरान्‌ प्रति च भेदेनोद्प्राह्यन्ते तानि 
मेदयानि श्रतस्तैः, न्तद तावद्‌ द्रव्यं त्वया देयम्‌ ° इत्येव नियन्तरणया नियोगस्य देशादेय॑त्‌ स्मपण ते 
लन्छपोषे - लन्छाश्चौरविरेषा समाव्यन्ते, तेपा पोषा पोषणाणि ते", आदीपनके- -ञ्याकुललो काना मोष- 
णाथ अ्रामादिप्रदीपनके । पान्धकुट -- पान्थाना शस्त्रापहारेण धनापदहरणेः, अवपीलयन्‌ बाधयन्‌ ; विधमंयन्‌ 
स्वाच।रश्र्टान्‌ दुर्वन्‌ , तर्जयन्‌-कृतावष्म्भास्तजयन्‌ शक्ञास्यथ रे! म॑म इदमिद्‌ च न दत्थ, इत्येव मेषयन्‌ › 
ताडयन्‌ - कशचेपयादिभिरिति माव । ` ` * 


५४ | श्री विपाक सूत्र- अध्याय ] 


पाच सौ ग्रामो को | बहुहि- बहुत से | करोषि- करो से भरेहिय--उनकी प्रचुरता से | विद्धि य- 
द्वियुण आदि ग्रहण करने से । उक्कोडाहि य --रिखवतो ये । पराभवेहि य -दमन करने से । दिज्जेहि य-- 
अधिक व्याज से। भिञ्जेहि य-हननादि का श्रपराधलगा देने से) कुन्तेहि य -धन ग्रहण के निमित्त 
किसी को स्थान आदि के प्रबन्धक बनादेनेसे । लं्ुपोसेहि य--चौर आदि ग्यक्तियो ऊ पोषण से| 
श्रालीवशेहि य-ग्रामादि को जलाने मे। परंथकोट्ेहि य--पथिकों के हनन (मार-पीट) से । श्रोषीलेमाशे 
२--व्यथित- पीडित करता ह्र । विहस्मेमाणे २--च्रपने धमं से विमुख करता हृञ्रा । नज्जेमाणे २- 
तिरस्कृत करता हुश्रा । तालेमाशे २--कशादि से ताडित करता हुश्ना । निदधे करेमाणे २ प्रजा को 
निधन -षन रदित करता हुश्रा । विरति -- विदस्ण कर रहा था- ब्रथात्‌ प्रना परर ब्रधिकार जमा रहा था । 
मुः ६ ड 
लाथं-हे गौतम । इस प्रकार आमंत्रण करते हए श्रमण मावान्‌ महावीर स्वामी ने भौत्तम 
के प्रति काहे गौतम ! उस काल शौर उस समय मेँ इसी जब्बूदरोप नामक द्वीप के अन्तत भारत- 
वषे मेँ शतद्वार नाम आ एक समृद्धिशाली नगर था । बां के लोग वड़ो निर्मयता से जीवन बिता रे शे । 
आनन्द का वहां सवेतोमुखी प्रसार था । उस नगर म धनपति नाम का एक राजा राज्य करता था । उस 
नग्र के *अदूरसामन्त-कुदं दरी पर दक्तिण शौर पू दिशा के मभ्य अथौत्‌ अग्निसोण मे विजय- 
वद्धमान नाम क! एक खेट--नदी ओर पवेतों से धिरा हु, अथवा धूलि के प्राकार से वेष्टित नगर 
था, जो छि ऋद्धि समृद्धि आदि से परिपृणे था । उस विजयवद्धेमान खेट का पांच सौ भामं का 
विस्तार था, उस में एकादि नाम का एक राष्टृकूट - राजनियुक्त प्रतिनिधि प्रान्ताधिपति था, जो # 
-महा च्रधमीं श्रोर दुष््र्यानन्दी-परम श्सन्तोषी, साधुजनविद्ध षी श्रथवा दुष्कृत करने मे दही सदा 
आनन्द मानने बाला था । बह एकादि विजय बद्धेमान खेट के पांच सौ भ्रामों का आआधिपत्य-शासन 
-श्ओौर पालन करता हुश्ा जीवन ठउगरतीत कररहाथा। 
तदनन्तर बह एकादि नाम का राजप्रतिनिधि विनयवद्ध मान खेट के पांच सौ प्रामों को, करो 
मसूलों से, करसमूष्यँ से, किसान आदि को दिये गये धान्य आदि के द्विगुण श्रादि के ग्रहण करने से, 
दमन करने से, अधिक व्याज से, हत्या चादि के पराध लगा देने से, धन के निमित्त किसी को 
स्थानादि का प्रबन्धक बना देने से, चोर अदि के पोषण से, माम आदि के दाह कराने-जलने से, 
ओर पथिकों का घात करने से लोगों को खाचार से भ्रष्ट करता हृश्मा तथा जनता को दुःखित, तिरसछत 
(कशादि से) ताडित श्मौर निधेन-धन-रदहित करता हृश्ना जीवन व्यतीत कर रहा था । 
टका --मृगापुत्र के पूवंभव सम्बन्धी किये गये गौनम स्वामी के प्रइनो का सागोपाग उच्तर देने के 
निमित्त श्रमण भगवान्‌ महावीर्‌ एवामी ने फरमया क्रि गौतम । इस जम्बूद्रीप नामक द्वीप के त्रन्तग॑त भारत वष 
म शतद्वार नामक एक नगर था जोकि नगरोचित गुणो से युक्त श्रौ परणं॑स्पेण समृद्ध था । उस नगर मे 
महाराज धनपति राज्य क्रिया करते थे | उस नगर के निकट विजय वद्धंमान नामकाएक ष्डेटथाजो कि 
वेभवपूणं श्रौर सुरक्षित था उसका विस्तार पाच सौ ग्रामो का था, लात्पयं यह है कि ।जस तरह श्ाज मी 
मंडल-जिले के अन्तगंत अनेको शहर कस्ते श्रौर ग्राम होते है | उसी भांति विजय वबरद्धमानचेयमे मी पाच सौ 
भामे अर्थात्‌ वह पाचसौ ग्रामो का एकर प्रान्तं था | खेट के प्रधान अधिकारी करा नाम-जिसे वहा के 





(१) जो न तो अधिकदूरश्नौर न च्रधिक समीप हो उसे अदूरसामन्त कहा जात्ता है ] 
(२) जिस के चारो श्रर धूलि-मिद्री का कोट बरना हुच्रा हौ, एेसे नगर को खेटके नाम से पुकारा 
ज्ञाता है| 


अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सित । { ५५ 


शासनाथं राज्य कौ ओर से नियुक्त क्रिया हुश्ना था, एकादी था | कड पूरा धमं विरोधी धार्मिक क्रिया- 
इष्ठानो का प्रतिदन्द्धी ओर साधुपुरूषो का द्वेषी अथवा पूणं असन्तोषी-कि गी से सन्तुष्ट न किया जाने 
वाला था । 

यहां पर ““श्रहम्मिप्प जाव दुप्पडियाणदेः पाठगत “जाव-यावत्‌” पद से-" अधम्माशुए, श्र 
धम्मि, अरधम्मकलाई, श्रधस्मपलोई, श्रधम्मपलज्जणे, अधम्मसभुदाचारे, अधम्मेणं चेव वित्ति 
कष्पेमाशे दुस्सीते दुऽ्व [छाया--त्रधर्मानुग.; च्रधरभिष्ट , चअधर्माख्यायी, अधमप्रलोकी, अधमंप्ररजनः, 
छअधमंसमुदा वारः अधर्मेण चेव वृति कल्पयन्‌ दु शील दुव्र॑त ] इन पदों का मी प्रण करलेना । ये सव॒पदं 
उसकी -एकादि की अरधा्िकता बोधनाथं ही प्रयुक्त कयि गये है । दुसरे शब्दोंमे केतो ये स्त्र पदं 
उसकी अधार्मिक्रता के व्याख्यारूप ही है, जेसे कि- 

(४) श्रधर्मायुग -च्रधमं 1 श्रनुसरण करने वाला, अर्थात्‌ जिस मे श्रुत श्रौर चारित्र्य धमं 
का सद्भाव न हो ठेते आचार विचार का श्रनुयायी व्यक्ति । 

(२) श्रधमिष्ट- जिसको श्रधमं दी इष्ट दो- प्रिय हो, श्थवा जो विशेष रूप से च्रध्मं का 
ञननुसरण करने वाला हो वह श्रधमिष्ट कहलाता है । 

(३) अ्मधर्माख्यायी - अधमं का कथन, वंन, प्रचार करने बाला । 

(४) श्रघमप्रलोकी -- सर्वं अधमं का प्रलोकन-च्रवलोकन करने वाला | 

(५) शअधमप्ररजन -च्रधम मे श्रत्यधिक अनुराग रखने बाला । 

(६) श्रधमंसमुदाचार-श्रधमं ही जिसका आचार हो, इसीलिये वहं ञ्रधर्म॑से बृत्ति-च्राजी- 
विका को चलने वाला, दुष्स्वभावी श्रौर त्रतादिः से शल्य-रहित होता है । 

एकादि नामक राष्कूट बिजयवद्ध॑मान खेट के अन्तगंत पांचसौ ग्रामो का शासन अथच सेरक्ण 
करता हृश्रा जीवन बिता रहा था । मण्डल (प्रान्त विशेष) से आजीविका करने वाज्ञे राञ्यधिकारी को राष्कूटं 
कहा जाता है--“सघ्रक्रुटो मरण्डलोपजीवी रसाञ्जनियोगिक :- वृत्तिकारः । 

"प्राहेवच्चं जाव पाज्ञेमासे” इस पाट के “जाव-यावत्‌ः पद से- “पोरोवच्चं, सामि, 
महितं महश्तर-गतं, अणाईसरसेणावच्चं, कारेमाशे [ १पुरोवर्तित्वम्‌ › स्वामित्वम्‌ , भव स्वम्‌ , महत्तरः 
कत्वम्‌, श्राज्ञे श्वरसेनापत्य कारयन्‌ ] इन पदो का भी संग्रह करना चाये | 

सूत्रकार ने प्रथम राष्कूट को श्रध धमं विरोधी कहा है, अब्र सूत्रकार उसके च्रधमंमूलक गदित कृत्यो का 
उद्लेख कःते हुए कहते है कि एकादि रा्कूट पाचसौ मामो मे निवास करने बाली प्रजा को निम्नलिखित 
कारणों द्वारा श्राचार भ्रष्ठ, तिरस्कृत, ताड़त एव पड़त कर रहा था जैसे कि-चेत्र आदि मे उलन्न होने 
वलि पदां के कृच्च भाग को क महततल के रूप मे प्रहण॒ कप्ना (२) कों -ठेक्सों मे श्नन्धाधुन्ध वृद्धि करके 
सम्पत्ति को लूट लेना, (३) किसान प्रादि श्रमजीवो व} फो दिये गये अन्नादि के बदले दुगना तिगुना कर 
ग्रहण करना (४) च्रपराधी के छरपराध को द्रा देने के निमित्त उत्कोच-रि श्वत लेना (५) अनाथ प्रजा कौ 
उचित पुकार श्रपने स्वां के लिये दपा देना, अर्थात्‌ यदि प्रना अपने हिते के लिये कोई न्यायोचित श्रावाज्‌ 
उठये तो उस पर राज्य-विद्रोह के बहाने दमन का चक चल्लाना (६) करणो व्यक्ति से अधिक मात्रामं 
व्याज लेना (७) निर्दोष व्यक्तयो पर ह्यादि का त्रपराध लगाकर उर दरिडत करना (८) अपने 
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गवर्धित्व [१ न यकः व्‌ ण॒ ९. १ 
(१) पुरोवर्वित्व-्ग्रेसरत्य (गुख्यत्व), स्वामित्व -नायकत्व मतृ त्व-पोषणकत्‌ त्व, मदत्तरकत्व- 
उत्तमतव, च्ाज्ेश्वर सैनापत्य-च्ाज्ञा क प्रधानता वलि स्वामी कौ सेना का नेवृत्व करता हु । 


५६ | श्री विपाक सूत्र [अध्याय ] 


स्वार्थं को सिद्धः करने के लिये किसी अयोग्य व्यक्ति को किसी स्थान का प्रबन्धक बना देना, ताद यह है कि 
किसी शरयोग्य पुरुष को धन लेकर किसी प्रान्त का प्रबन्धक नियुक्त कर देना (९) चोरोका पोषण करना, 
ञर्थात्‌ उन से चोरी करा कर उक्ष मे से हिस्सा लेना, अथवा बदमाशों के द्वारा शान्ति स्वयं भंग कराकर फिर 
संख्ती से नियन्त्रण करना (१०) व्याकुल जनता क्रो उने के लिये माम श्रादि कौ जलादेना (११) मागं 
मे चलने वालों को लूटना, अर्थात्‌ पथिको-युसाकफरो को मरवा कर उन के धन का ्रपहरण करना । 
दुराचारी मनुष्य श्रपने श्चिरस्थायी सुख वा स्वाथ के लिये गर्हित से गर्हित काय करने मे भी संकोच 

नहीं करता, यही कारण है कि वह इु.ख-मिभ्रित सुख के लिये अनेक जन्मो मँ भोगे जाने बले दुःखो का 
सग्रह कर लेता | एकादि नामक राष्कूट उन्हीं पतित व्यक्तियों पसे एक था, वह श्रपने स्वाथ की 
वर्तमान कालीन सुखसामग्री को सन्मुख रखता हुश्रा श्ननाय प्रजाको पोड़ितिकर रहा था | श्रौर अपने 
प्रसुत्व के मद्‌ मेश्रन्धा होता हृच्रा हजारो जन्मो में भोगे जाने बलेदुखोका सामान पदा कररहाथा। 
ञ्रतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कर्तव्य है किं वह केवल पनी वतमान परिस्थिति काही ध्यान न करता घ्रा 
ञ्मपनी मूत चनौर भावो च्रवध्था का भी ध्यान रक्खे | जिक्षसे कि जीवन तेर मे आराध्यात्मिक विकास कौ 
भी कुष्ठु अवक्राश मिल सके । 

छ्मव सूत्रकार एकादि राष्कूुट की पतित मानसिक वृ्तियों द्वारा उपार्जित कर्मो के फल स्वरूप 
भयंकर रोगो का वणन करते हए. इस प्रकार प्रतिपादन करते है- 

मूल-- तते णं से एक्काई॑र्कडे विजयवद्माशस्स खेडस्स बहूं राईसर° जाक 
सत्थवाहाणं अण्णेति च बहुं भामेल्लगपुरिसाणं बहस कञ्जसु कारणेसु य म॑तेसु गुञ्मेसु 
निच्छणएसु थ ववहारेसु सशमाणे अणति न सुमि, अरसुणमाे भणति सुणेमि, एवं पस्समाणे 
भासमाणे गेण्हमाशे जाशमाणे । तते णं से एक्काई रटुकूड़े एयकम्मे एयप्पहाशे एयविन्जे 
एयसमायारे सुबह पावं कम्पं कलिकललुसं समञ्जिणमाणे विहरति । तते शं तस्स एेगाइयस्स 
(१) इाया- ततः स एक्रादी राषटकूटो विजयवद्धमानस्य खेटस्य बहूनां राजेश्वर० यावत्‌ साथं - 

वाहानामन्येषां च बहूनां प्रामियकपुरषाणा बहुषु "कायंषर कारणेषु च मन्रेषु गुह्य घु निङ्चयेघर ब्यवहार च 
भृरवन्‌ भणति न शृणोमि, शश्यृरुवन्‌ भणति शृणोमि, एवं परयन्‌ भाषमाणो ग्ररहन्‌ जानन्‌ । ततः स 
एकादी रषटकूटः ` एतत्कर्म एतत्प्रधानः एतद्वि्च एततूसमाच रः सुब्रहु पापं कम कलिकलुषरं समजयन्‌ वि- 
हरति । तत॒ तस्येकादे राष्टकृरस्य अन्यदा कदाचित्‌ शरीरे युगपदेव षोड़श रोगातका प्रादुभ्रुताः तद्था- 

सवास १ फास २ ज्वर ३ दाह ४ $चिशुलम्‌ ५ भगन्दर ६ त्रश; ७ च्रजीणंम्‌ ८ दूध 
शूले ९- १० श्ररोचकः ११ अ्रच्तिविदना १२ कणंवेदना १३ कड्‌ १४ दकोदरः १५ कुष्ठः १६। 





(१) “कञ्जे? त्ति कारथेघ प्रयोजनेषु अअनिष्यन्नेष्‌, कारणेशु'ति सिषाधयिषितश्रयोजनोपायेषू 
व्रिषयमूतेष ये मन्त्राहयो व्यवहा रान्तास्तेषु, मन्त्राः पर्यालोचनानि, गुह्यानि-रहस्यानि, निश्चयाः वस्तु- 
निणयाः, व्यवहाराः विवादास्तेषु विप्रयध्विति वृत्तिकार. । 

(२) “'्पयकम्मे त्ति एतद्‌-व्याप्रार-, एतदेव वा क।म्य कमनीय यस्य स तथा ““पयप्पहाणे 
ति एतस्रधान, एतन्निष्ठ इत्यथं- । ““ययविज्ते? त्ति ए्रव विन्या विज्ञान यद्य म तथा | “्दयसमायारेःः 
न्ति एतञ्जीतकस्प इत्यथ । (वृत्तिकार) 


अध्याय | न्दौ माषा टी सदहित। [ ५७ 


ड््डस्स अण्णया कयाई सरीरगंसि जमगसमगमेव मोलम रोयातं॑का पाडन्भूया तं नहा- 
सासे १ कासे जरे रे दाहे ४ इच्छिघ्ूले ५ मगंदरे ६ रिस ७ अजीरते त दिदी& 


एद्रपरसे १० अकार ११ अच्छविपणा १२ कण्णवेथणा १२३ कंड्‌ १४ दश्रोदरे १५ 
कोटे १६ । 

पदाथ - तते शं- तदनन्तर । से एक्काई रहकरुड़ - वह एकादि रा्कूट । किजयवद्धमाण- 
स्स॒खेडस्स -विजयवद्धंमान खेट के । बहणं - शननेक । रादसर० जाव सखन्थवाहयणं- राजा से लेकर 
साथवाह पयन्त । अन्नेलि च -तथा अन्य । बहू शं -त्रनेक । ग मेटज्गयुरिलाण - म्रामीण पुरषो के । 
बहखु- बहुत से । कञ्जेसु-कर्यो में| कारणेषु य-कारणो-कायंसाधक दत्र में । मतेश्तु- 
मन्त्रो -- कर्तव्य का निर्वय करने के लिये क्रिये गये गुप्त विचारों मे । गुज्भेखु निच्छरुएसु -गुप्त निङच- 
यो -निण्यो मे तथा । बवहारेु- व्यवहारो मे-विवादो मेँ अथवा व्यवहारिक बातों मँ } सुशमाे - सुनता 
हृ्ा 1 भणति - कहता है । न सुरेमि- मेने नहं सुना । श्रष्ुणपरासे भरति -न सुनता हूत्रा कहता है 
सुणेमि- सनता ह । एवं -इसी प्रकार । पर्समाणे-देखता हृच्रा ¦ भासमाणे-बोलता इतरा । गे- 
रएमाशे- ग्रहण करता हूश्रा ! जाणशमाशणे - जानता हृश्रा [भी विपरीत ही कहता है] । तते श॒- तद- 
नन्तर । से पक्काई र्कूड - वद एकाद रष्कृट । प्यकस्मे - इस प्रकार के क्म करने बाला । प्य- 
प्पहाणे -दइस प्रकार के कम मेँ तत्पर । प्यविज्जे--इसी प्रकार की विद्या-विन्ञान वाला । प्यसमा- 
यारे-- इस प्रकार के आचार बाला । सुबहु --अत्यधिक । कलिकलुसं--कलह (दुःख) का कारणी भूत होने 
से मलिन । पावं कम्मं- पाप कमं । समञ्जिणमाणे--उपाजंन करता हुत्रा । विहरति--जीवन व्यतीत 
कर रहा था । तते णं - तदनन्तर । तस्स-उस । पगाद्यस्ल--एकादि । रडक्रूडस्स--राष्टकूट के । 
अर्शयां कयाईइ--करिसी अन्य समय । सरीरगंसि-शरीर में । जमगसंपरगमेव-- युगपद्‌ -एक साथ ही | 
सोलस - सोलह । रोथातंका-रोगातक-- कष्ट साध्य अथवा असाध्य रोग । पाडञ्भूया -उत्यन्न हो गये । 
तजहा- जसे करि । सासे-- खवास । कासे -कास । जरे--ज्वर । दाहे--दाह । कुच्छसूले-- उदर-- 
शूल । भगंदरे--मगदर । अ्ररिसे- त्रशं -व्रवासीर । अअरजीरते--श्रनीणं । दिङ्रो--द्िश्यूल-नेजपीड़ा 


[ 


मुदल -मस्तकशूल -शिरोवेदना ¦ अकार - खचि --भोजन कौ इच्छा कान होना । अच्छिवेयणा- 


आंख मे ददं होना । कशर्णवेयएा -कणंपीड़ा । कड - खुजली । दश्रोदरे--दकोदर, जलोदर --उदर- 
रोग का मेद विशेष । कोट़े- कुष्टरोग । 

मूलाथे - तदनन्तर वह राटकुट [ प्रान्त विशेष का अधिपति ] एकादि विजयवबद्धंमान खेट 
के शनेक राजा--मांडक्लिक, ईैश्वर-- युवराज, तलवर--राजा के पापा, अथवा जिनो ने राजा ऋ 
रोर से उच्च आसन ( पदवी विशेष ) प्राप्त क्रिया ह्यो एेसे नागरिक लोग, तथा माडंविक-मडम्बः 
के अधिपंति, कोडुभ्बिक-ङटरम्बो के स्वामी श्रेष्ठी ओर साथेषाह-साथेनायक तथा अन्य अनेक 
ग्रामीण पुरुषों के कार्यो मे, कारणों मे, गुप्तो - मंत्रा, निश्चयो ओर विवाद सम्बन्धो निशया 
अथवा उ्यवहारिक बातों मे सुनता हृ्मा कहता है छि ने नदीं सुना, नही सुनता हृश्मा कता ह 


(१) जिसके निकट दो दो योजन तक कोई प्राम न हो उस प्रदेश को मडम्ब कदे हं । - 
'प्रडम्बं च योजनद्वयाभ्यन्तरेऽविद्यमानप्रामादि निवेश्यः स न्निवेराविशेषाः भसि ढाः [त्ति कार.| 


५८ ] श्री विपाक सूत्र - ` [ अध्याय 


कि ने सुना है, इसी प्रकार देखता हृश्रा, बोलता ह्या, अण करता हमा अर जानता हुश्ना 
भी यह कहता है कि मैने देखा नदी, बोला नदीं, ग्रहण किया नहीं चौर जना नदी । तथा इस से 
षिपरीत नकी देखे, नशं बोले, नो ग्रहण कयि, ओर नदीं जाने हए के सम्बन्ध मेँ कहता है 
कि मेने देखा, बोला है, ग्रहण भिया है तथा जानादहे। इस प्रकार के वंचनामय यवहार को 
उसने पना कर्ैव्य सममः कतिया था । मायाचार करना ही उसके जीवन का प्रधान कायं 
था मौर प्रजाको व्थाङ्कल करनादही उस का विज्ञान था, एवं उसके मतम मनमानी करना 
ही एक सर्वोत्तम श्चाचरण थां । वह एकादि रारुट कलद- दुःख के हेतु भूत अत्यन्त मलिन 
पापकर्मा का उपाजेन करता हा जीवन व्यतीत कर रहा था। तदनन्तर किसी समय उसके 
शरीरम एक साथ दही सोलह प्रकर के रोगातंक-- जीवन के किये श्रस्यन्त कष्टोस्पादक, कष्टसाध्य 
श्रथवा असाध्य रोग पन्न हो गए । जैसेफि - श्वास, कास, ञवर, दाह, क्षिमूल, भग॑द्र, अशे, अजीर 
दृष्टिशूल,मस्तकशूल, अ रुचि, अक्तिवेदना, कणेवेदना, कंड्‌ - खुजली, जलोदर श्रौर इङष्ठरोग । 

, टीका प्रस्तुत सूत्र म एकादि राष्कूट के नैतिक जीवन का चित्रण क्रिया गया है । वह विजय- 
वद्धमान खेट मे रहने बाले मांडलिक, युवराज आदि तथा अन्य ग्रामीण पुरुषो के अनेकविधं कार्या, 
कारणो, गुप्त-निश्चयो ओजौर विवादनिणंयों अथवा व्यवहारिक बातों की यथारुचि अअवहेलना करने मे प्रवृत्त 
था, तदनुसार सुने हुए को बह कह देता था कि मैने नदीं सुना, शौर नदी सुने पर कहता किं मैने सुना है, 
दसी प्रकार देखने, बोलने, ग्रहण करने रौर जानने पर॒ भी-मैने नदी देखा, नदी बोला, नही ग्रहण 
क्रिया श्रौर नदी जाना तथान देखने, न बोलने, न ग्रहण करने चौर न जानने पर कहता करं मे देखता 
हु, बोलता हः रहण करता ओ्ौर जानता ह | सारांश यह हैकि उस की प्रत्येक क्रिया मनमानी चौर प्रजा 
के लिये सवथा अहितकर थी | 

८ -राईसर० जाव सस्थवाह णं -- के “ जाव - यावत्‌? पद से -“तज्षवर -माडविय 
ह -> पाठ का ग्रहण कर लेना । इन पदों का चरथं पदाथमेकिया जा चुका 
| 


तव॒ एबविध कर्मो मे समुद्रत, एवं पातकमय कर्मो के श्राचरण मे निपुण वहं एकादि 
दुःखो के उत्पादक अत्यन्त नीच रौर भयानक पापकमा का संचय करता हूच्रा जीवन ब्रिता रहा था। 
परन्तु स्मरण रदे क्रि शस्त्रीय कथन के अनुसार कयि हूए पाप कर्मो का फल मौगना वस्य 
पड़ता है | कर्मो के विना भोगे उन से इ्ुटकारा कमी नदी हो सकता । उत्तराध्ययन सूत्र मे भगवान महावीर 
स्वामी इस बात का निभ्नोक्त शब्दों द्वारा समथन करते है, जेसे करि- 

तेणे, जहा सन्धिमुहे गहोप, सकम्मुणा किच्चद्र पावकारी | 
पवं पया पेच्च इदं च लोप, कडाण कस्माण न मुक्खु अत्थि ॥ 
(उत्तराध्ययन सत्र ० ४-३) 

गर्थात्‌-सेध लगाता हुत्रा पकड़ा जाने बाला चोर जिस प्रकार ्रपने करिए हुए पापकर्मा से 

2, 


(१) छया-- स्तेनो यथा सन्धि - मुखे गृहीतः, स्वकर्मणा कृत्यते पापकारी । 
एवे प्रजा पेत्येह च लोके, कृतानां कमणा न मोच्तोऽस्ति ॥ 


ध ४ श्न [11 


न्याय हिन्दी भाषा टीका सहिन [ ५९ 


भोगे बिना छुटकारा नदीं पा सक्ते । तात्पयं यह दै क्रि कर्मा का फल भोगन। आ्रवङ्वभावी है, विना भोगे 
कर्मो से ह्ुटकारा नही हो पाता। तथा “्रस्ु्रषुरयपापानामिहैव फ ज्मश्युते ” चर्यात्‌ यह जीव 
ञ्त्यन्त॒ उमर पुण्य श्रौर पापका फल यही पर भोग लेता है--इस श्रभियुक्तोकिति के च्रनुसार पएकादि 
राष्कूट के शरीर म एक साथ ही सोलह रोगात॑क उत्पन्न हुए । जो रोग अत्यन्त कष्टजनक द्य तथा जिन 
का प्रतिकार कष्टसाध्य श्रथवा श्रसाध्य हो उन्ह रोगातंक कहते ई । वे निम्नलिखित ई-- 

(१) इवास (र) कास (३) ज्वर (४) दाह (५) कुशूल (६) भगन्दर (७) अशं -बवासीर 
(८) श्रजीणं (९) इष्टि-शूल (१०) मस्तकश्न (११) अरोचक (१२) अद्धिवेदना (१३) कण्वेदना 
(१४) करट - खुजली (१५) दकोदर--जलोदर (१६) कुष्ठ -कोढ । ये १६ रोग ॒एकादि के शौर म 
एक दम उत्पन्न हो गए । श्वास, कास आ्रादि रोगो का सागोपाग व्याख्यान तो वेदक म्रन्थोँम सेजानाजा 
सकेगा परन्तु सदोप मे यहां इन का माज परिचय करा देना श्राव यक प्रतीत होता है- 

(१) श्वास -च्रमिधान राजेनद्र कोश मेँ श्वास शब्द का-“च्रतिश्यत ऊष्व॑श्वासरूपरोग- 
भेदः यह अथं लिखा है, इसका भाव ह त्नी से सास का ऊपर उना श्र्थत्‌--दम का एलन, 
द्मे कौ बीमारी । श्वास एक प्रसिद्ध रोग दहे, इसके-- "महाश्ासः ऊ्वैश्वास, छ्िन्नश्चास, तमक 
श्वास, शरीर जुदरस्वास ये पाच मेद के है 2 जव वायु कके साधर मिलकर प्राण जल श्रौर अन्न के 
बने वाले खोतों को रोक देता है तव च्रपनेच्राप कफे स्का ह्र वायु चारो त्रौर स्थित 
होकर इवास को उत्पन्न करता है । 

(२) कास--कासरोग भी बात पित्त, कफ, क्षत च्चौर दय भेद से पाच प्रकार का है । इस का 
निदान ओर लक्षण इस प्रकार वंन किया है-- 

धूमोपघाताद्रज्सस्तथव, च्यायामरुक्तान्ननिषेवणाच्च 1 
विभार्गगत्वाञ्च हि भोजनस्य, वेगावरोधात्‌ चवथोस्तथैव ॥१॥ 
प्राणो ह्य्‌ दानाचुगतः प्रदुष्टः, सं मिन्नकां स्यस्वनतुल्यधोषः । 
निरेति वक्रात्‌ सहसा सदोषं मनीषिभिः कास3 इति प्रदिष्टः ॥२॥ 
क (माधवनिदाने कासधिकार ) 
ञ्र्थात्‌ --नाक तथा मुख मे रज श्रौर धूमके जाने से, ्रधिक व्यायाम करने से, नव्य प्रति सूकान 
के सेवन से, कुपभ्यभोजन से, मलमूज के अवरोध तथा आती हुई छीक को , रोकने से, प्राणवायु श्रल्यन्त 


[> 





(१) महो््वन्छिन्नतमकलुदरमदेस्ठु  पचधा । 
भिद्यते स महान्याधि. इवास एको विशेषत ॥१५॥ 
(२) यदा खोतासि सरुभ्य मारुत. कफपूवक । 


विष्वग्‌ व्रजति सख्दस्तदा इवासान्‌ करोति स. ॥१७॥ 
[ माधवनिदाने - शवासाधिकार | 


(३) (क) कखति गिरः कंडादूभ्वे गच्छति वायुरिति कासः । तर्थात्‌ जो वायु कठसे 


ऊपर सिर की शरोर जाय उस को कास कहते ह | 
(ख) अभिधान राजेनद्र कोष म॒ कास शब्द का ५._ केन जलेन कपफात्मकेन अश्यते च्य्यते 


इति काखः--”” ठेसा श्रयं लिखा है । इस का भाव ह कफ का बरदना ञर्थात्‌ खासी का रोग। 


६० ] श्री विपाक सुत्र- | प्रथम श्या 


शब्द पूरटे कास्य पात्र के समान हो, मनीषी-वेद्यलोग उसे कास-चर्थात्‌ खांसी का रोग कहते है । 
(३) ज्वर - स्गेदावरोधः सन्ताण , सर्टगिष्रहण तथा । 
। युगद्‌ यत्र रोगे तु, सख ज्वरो च्यप दिश्यते | १४३॥ 
[वंगसेने ज्वराधिक्रारः | 
गर्थात्‌--पसीना न अना, शरीर मे सन्ताप का होना, ओर सम्पूणं रगो मे णीड़ाका होना, ये 
सव्र लक्षण जिस रोगमे एक साथहोँ उसको ज्वर कहते है । ज्वर के वातज्वर, पित्तञ्वर, कफज्वर 
द्विदोषज्वर इत्यादि अनेकों भेद लिखे ई | जिन्हे वैक मन्थो से जाना जा सकता है| 
(४) दा-क प्रकारका रोग है, जिस से शरीर मे जलन प्रतीत होती है । माधवनिदानं आदि वेचक 
ग्रन्थो मे दाइ --रोग सात प्रकारका बतज्ञाया गथादहै। जेते क्रि--प्रथम प्रकार मे मद्धि के सेवनं करने 
से पित्त श्रौर रक्त दोनों प्रकुपित हो कर समस्त शरीर मे दाह पेदा करदेते है, यह दाह केवल त्वचा मे 
द्मनुभव किया जाता है । द्वितीय प्रकार मे रक्त का दबाव बढजानेसे देह में अग्निदग्ध के समान तीव्र जलन 
होती है, आखे लाल हो जाक्ती है, त्वचा ताग्बे की तरह तप जाती है, तृष्णा बढ जाती दहै शरोर मुख से लह 
जैसी गन्ध शती है। तृतीय प्रकार मे-गला, ओठ सुह, नाक, पक जाते ईह, पसतीना अधिक श्रातारहै, 
निद्रामाव, वमन, तीव्र ्रतिवार दस्त), मूर्छा, तन्द्रा, श्मौर कभी २ प्रलाप मी होने लगता है। चठुथं प्रकार 
मे-- प्यास के रोकने से शरीरगत अन्धातु (जल) प्रकुपित हो कर शरीर मेँ दाह उत्पन्न करता है | गल, श्रोढ जोर 
ताज सूखने लगतः है एवं शरीर कापने लग जाता है । पाचवां दाह हथियार कौ चोट से निरत रक्त से जिसके 
कोष्ठ भर गये है, उसको हुश्रा करता है, यह श्रत्यन्न दुस्तर होता है । छठे प्रकार मे मूच्छ, तृष्णा होती 
है, स्वर मन्द पड़ जाता है, शरीर मे दाह के साथ साथ रोगी क्रियाहीनता का अनुभव करता है । सातवा 
दाह - म्माभिधात होने के कारण होता है, यह असाध्य हौता है । । 
त्रधुनिक वैज्ञानिको के शब्दो मे यदि कहा जाए तो-कैलशियम, पेन्योथेनेद (10110, >2- 
{0111€02.06) नामक द्रव्य कीः कमी के श्रा जाने से हाथ तथा पाव मेँ जलन हो जाती है- यह कह सकते ह । 
(५) कुस्तिशल - पाडवंशूल का ही दूसरा नाम ुल्िश्ूल है । शलोग मे श्रायः वात को ही प्राधान्य 
प्राप्न है | गमेन के शूलाधिकार म लिखा है कि-वृद्धिको प्राप्त द्रा वायु हदय, पादेव, पष्ठ, निक चओरौर 
बस्ति स्थान मे शूल को उत्पन्न करता है । वायु" पश्रद्धो जनयेदधि्यलं हत्पाश्वंपृष्ठत्रिकबस्तिदेशे । 
शूल (वायु के प्रकोप से होने बाला एक प्रकार का तेज दद॑) यह एक मयकः व्याधि है ओर इसकी 
गणना सद्यः प्राणहर व्याधिर्यो मे है । 
(६) मगन्दर-- गुदस्य दचयगुलञे क्त्र , पाश्वंतः पिटिकाति्त्‌ । 
भिन्ना भगन्दरो जेयः, स च पंचविधो मतः ॥१॥ 
( माधवनिदाने भगन्दराधिकारः ) 
ञर्थात्‌ -- गुदा के समीप एक बाजु. पर दो अ्रगुल ऊची एक पिटिका-फुन्सी होती है, जिस मे पीड़ा अधिक 
हुश्रा करती है, उप्त पिचिका-फुन्सी के फूट जाने के अनन्तर कौ श्रवस्या को मगन्दर कहते है, श्रौर बह पांच 
प्रकार का है । अभिधान चिन्तानणी काण्ड ३ रेक १२९की व्याख्या मे श्राचाय्‌ हेमचन्द्रजी ने मगन्द्र शब्द 
की निरिति या ब्युत्यत्ति इस प्रकार की है “भर्गं दास्यतीति भगन्द्र.” भग अर्थात्‌ गुह्य त्रोर॒सुष्क -गुदा 
तथा अण्डको के मध्यवर्ती स्थान को जो विदीणं करे उस का नाम भगन्दर है१ । किसी किसी च्राचायं का यह 


(१) `शब्दस्तोमं महानिधि कोष मे भग शब्द से गुह्य श्र सुष्क के मभ्यवर्ती स्थान का प्रण 
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मत है करि मगाकार विदीणं होने से इस का नाम भगन्दर, है, अर्थात्‌ भगाकार व्रिदीणं होता है इस कारण 
„इस को भगन्दर कहते ह । वास्तव मे ऊपर उस्लेख क्रिये गये भगन्दर के लक्षण के साथ भगन्दर शब्द्‌ 
की निरुक्त ङु अधिक मेल खाती है। 

(७) शशं - इसका आम प्रचलित नाम बवासीर है) यह ६ प्रकार की होती है --/१) वातज 
(२) पित्तञज (३) कफज (४) निदोषरज (५) रक्तज (६) सहज । इस का निदान प्रौर लच्छण 
इस प्रकार कहा है- 

दोषास्त्वङः मांसमेदां सि, सन्दूष्य विविधारतीन्‌ , 


मांसाकुरानपानादौ, कुवन्त्यशांसि ताञ्जगुः ॥ २ ॥ 
(माधवनिदाने अरशाधिकार ) 


र्थात्‌-दुष्ट इए वातादि दोष, त्वचा, मास च्रौर मेद को दूषित करके गुदा मे अनेक 
प्रकार के च्राकार बाले माक के श्रो (स्सा) को उत्पन्न करते है उनको चरं -- त्र्थात्‌ बवासौर 
कते है । उक्त षड्विध अर्ष सेग मे विदोषज कष्टस्य शौर सहज असाध्य दै। 

(८) अजीरं- जीण अर्थात्‌ विये हूए भोजनादि पदार्था का सम्यक्‌ पाक न होना च्रजीणं है \ 
यह रोग जठटरागिनि की मन्दता के कारण होता है । वेचक्रमन्थो मे- मन्द तीक्ष्ण विषम ओर सम 
इन मेदो से जठराग्नि चार प्रकारकी *वतलाई है। इन मे कफ कौ अधिकता से मन्द, पित्त के 
द्माधिक्य से तीक््ण, वायु की विशेषता से विधम श्रौर तीनों की समानता से सम अग्नि होती हे 
इन मे सम श्रग्निवल्ते मनष्य को तो किया हुश्रा यथेष्ट भोजन समय पर अच्छे प्रकार से पच 
जाता है । न्नौर मन्दाग्नि वाले पुरुष को स्वल्प मात्रा मे किया हत्रा मोजन भौ नह्य पचता 
तथा जो विघमाग्नि बाला होता है उसको कमी पच भी जाता है श्नौर कमी नदी भी पचता | तथा जो 
तीक अग्नि वाला होता है उसको तो भोजन पर भोजन, अथवा अत्यन्त भोजन भी किया हता पच जातं 
है | इन मे जो मन्दाग्नि या विषम श्रग्नि वाला पुरुष होता है उसी पर द्रजीणं रोग का 
आक्रमण होता है ¦ अ्रजीणं रोगके प्रधानतया चार भेद बतलाये द जेते कि -(१) आम श्रजीरं 
(२) विदग्ध जीण (३) विष्ट अनीशं श्र (४) रसशेष ` अरजीणं । इन की व्याख्या निभ्नोक्त दै - 

(१) चराम -ञ्रजीं मेँ कफ की प्रधानता होती है, इस मे खाया हुश्रा भोजन पचता नही है । 
(२) विदग्ध -अजीशं मे पित्त का प्राधान्य होता है, इस मे खाया हुता भोजन जल जाता ह । 
(३) विष्टन्ध-- अजीणं मे वायु की श्रधिकता होती है, इसमे खाया हुता शन्न बध सा जाता द । 
(४) . रसशेष -अ्रजीणं मे खाया हुच्रा च्नन्न भली भांति नदी पचता | 


नम 








किया है- भगन्दरम्‌ - भग गद्यमुष्कमध्यरथानं द्‌ारयतौति स्वनामाख्याते योगभेदे - तव 
भगब्द से श्राचा्यं हेमचन्द्र जी को भी सम्भवत- यही श्रभिमत होगा एेसा हमारा विचार हे । 
(१) मन्दस्तीच्णोऽथ विषमः, समश्चेति चतुविध । 


कफपिन्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याजाटरोऽनल ॥ ? ॥ 
[वगसेने अजीरखाधिकारः] 


(२) श्रामं विदग्धं विष्टन्ध, कफपिन्तानिलंस्त्िभिः । 
ञअजजीणं केचिदिच्छन्ति, चतुथं रस- शेषतः ॥ २७ ॥ (बंगसेने) 
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वेक ग्रन्थो मे अनीशं रोग की उत्पत्ति के कारण पनीर ल्णो का इस प्रकार निदेश किया है-- 
श्रत्यस्तरुपानाद्विषमारानाच्च, संधारणार्स्वप्नविपयंयाच्च । ४ 
काननेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 
$र्षाभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन र्देन्यनिपौडितेन । 
। पद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ 
[माधवनिदान मेँ अजीर्णाधिकार | 
च्र्थात्‌ - अधिक जल पीने से, भोजन समय के उलघन से, मल मूत्रादि केवेग को रोकने से, दिन 
> सोने ओर रत्नि मे जगते से, समथ पर क्रिया गयादित मित त्रीर लघु-हलका भोजन भी मनुष्य 
को नही पचता । तात्पयं यह है कि इन कारणो से श्रजीणं रोग उत्पन्न होता है। इस के श्रतिःेक्त इर्षा, 
मय, क्रोध च्रोर लोम से युक्त तथा शोक ओर दीनता ण्व द्वेष पीड़ित मनुष्य कामी खाया दटुश्रा अन्न 
पाक को प्राप्त नही द्योता अर्थात्‌ नदी पचता । ये ञ्जी रोग के श्रन्तसा कारण है । शओरोर इस का 
लदण निम्नोक्त है - 
ग्लानिगौरबमाटोपो, भ्रमो मार्त-मृदता । निबन्धोऽतिषन्रचिर्वा, सामान्याजीणे-लल्णम्‌ ॥ 
मेग 

ञर्थात्‌- ग्लानि भारीपन, पेट मे च्रफारा प्रीर रुड़गुडाहट, भ्रम तथा च्रपान ५ ० 9 
दस्तका न आना चथवा अधिक श्राना यह सामन्य अजीणं के लल्षण ह । 

(९) दरष्टिशूल-- इत रोग का निदान गन्थोमे इस नामसेतो निर्देश किया हुश्चा मिलता नही, 
बिन्दु च्राम युक्त नेत्ररोग के लक्षण वंन मे इसका उल्लेख देखने मे श्रता है, जैसे कि - 

उदीणवेदनं नें, रागोद्रं कसमन्वितम्‌ । घषंनिस्तोदशूलाभ्र.युक्तमामान्वितं विदुः ॥ 

ञीत्‌ जिस रोग में नेत्रं मे उत्कट वेदना~पीड़ा ह, लाली अधिक हो, करकराहट हौ-रेव गिरने 
से होने बाल वेदना के समान वेदना ही, यु चुभाने सरली पीड़ा हो, तथा शूल हो ओर पानी बहे, ये 
सब लक्षण ्रामयुक्त नेत्ररोग के जानने । 

(१०) भधं-शुल-- मस्तक शूल कौ गणना रिरोरोग में द । यह-शिरोरोग ग्यारह प्रकार का होता 
है, जसे कि- त 

शिरोयेगास्तु जायन्ते बात पित्तकफौ स्जिमिः। सन्निपातेन रक्तेन त्षयेण कमिभिस्तथा ॥१॥ 
सूर्यावर्तानन्त-वात-शंखकोऽ दीवभेदकेः । पएकादशविधस्यास्य लक्षणं व ॥२॥ 
वेगसे 

अर्थात्‌ - (१) वात (२) पित्त (३) कफ (४) सन्निपात (५) रक्त (६) च्य रौर (७) मि, ईन 
कारणों से उत्पन्न होने वाले सात तथा (८) सूर्यावतं (९) श्नन्त-बात (१०) श्रवमेदक ओर ११) 
शंखक, इन चार के साथ शिरोरोग ग्यारह प्रफार का है, इन सव्र के प्रथक्न्‌ एयक लच्‌ निदान अन्थोँसे 
जान जेते चाद्ये । यह विस्तार भय से उनका उल्लेख नदीं किया गया । 

(११अ्रसेचक--मोजनादि मं त्ररचि-रधिषिरेढ कान होना अरोचक का प्रधान लश हे \ 
जगसेन कथा माधव निदान प्रमति वेचक ग्रन्थो मे लिखा दै कि -वातादि दोर, भय क्रोध शरोर श्रति- 
लोभ के कारण तथा मन को दूषित कएने वाज्ञे आहार, सूप छोर गन्धके सेवन क्ते ते पाच प्रकर 
का श्ररोचक रोग उत्पन्न होता है, जेते कि- 

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधेमनोघ्नाशन-हपगंधेः अ्रोचकाःस्यु . -* ।१॥ [्गसेने] 

(१२) श्रह्तिवेदना--यह कोई स्वतन्त्र रोग नदीं है । किन्तु वात-ग्रघान ले रोग म श्र्थात्‌-- 


(न न 
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बाताभिष्यन्द मे यह समाविष्ट किया जा सक्ता है, जेपे कि- 
॥ निस्तादनस्तंमन- रोमहषं- संघषंपारुष्यं -शियेभितापाः | 
वियुष्कभावः शिश्िराश्र ता च वाताभिपन्ने नयने म वन्ति ॥५]] 
[माधवनिदाने ने्रोगाधिकारः| 

्र्थात्‌--बताभिष्यन्द्‌ --वातप्रथान नेत्रतेग मे बू चुमाने ससीली पीडा या तोड़ने नोचने सरीखी 
पीड़ा होती है, इस के अ्रतिरिक्त नेत्रो मे स्तमन, जडता, रोमाच, कखणदट -रेता पड़ने सरीखी रङ्कः 
च्रीर रक्तता होती है तथा मस्तकपीड़ा श्रौर नेत्रो से शीतल श्रासु गिरते हई । 

(१३) करं वेदना - इसका अपर नाम कणं शूल है । इस का निदान श्रोर लक्छण इस तरद 
वरत किया गया है- 

समीरणः श्रोज्रगतोऽन्यथाचरन. , समन्ततः शूलम॑तीव कणंयोः । 


करेति दोषश्च यथा स्वमचृत , स कणेशूलः कथितो दुराखदः ॥ १ ॥ 
(माधवनिदाने कणुरोमाधिकारः) 


अर्थात्‌- कुपित हुञ्ा वायु कान मे दोषों कै साथ श्रावृत्त होकर कानों मे विपरीत गति 
ते विचरण करे तब उस से कानो मे नो अत्यन्त श्रूल-वेदना ( ददं) होती है उसे कशंशूल 
कहते है । यह रोग कष्ट साध्य बतलाया गया ह । 

(१४) कर - यह उपरोग है श्रौर "पामाका श्वान्तर भेद है । इसी कारण वैक मन्थो मेँ 
इसका स्वतन्त्र रूप से नाम निर्देश न करके भी चिकरि प्रकरण मे इसक्रा बरावर स्मरण किया हे । 

(१५) दकोदर- इस का दूसरा नाम जलोदर है श्र उसका लक्तण यह है-- 

स्निग्धं महरत्परिव्द्धनाभि -समाततं पूणेमिवाम्बुनां च । 


यथा हतिः क्षुभ्यति कंपते चः शल्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥२४॥ 
(माघधवनिदाने उदररोगाःधकारः) 


तर्थात्‌- जिस मे पेट चिकना, बड़ा, तथा नामि के* चारों श्रोर ऊचा हो श्रीर तनासा 
मालूम होता तो, पानी की पोट भरी सरीखा दिखाई दे, जिस प्रकार पानी से भरी हद मशक 
दिलती है उसी प्रकार शिले चर्यात्‌ जिस तरह मशक मेँ भराहुश्रा जल दलता है उसी प्रकार 
पेट मे दिले, तथा गुड़ गुड़ शब्द करे रौर कम्पे उस को दकोकर च्रथवा जलोदर कहते है । 
यह रोग प्रायः ्रसाध्य ही होता है। 

(१६) कुष्ड-कोटु का नाम है । यह एकप्रकार का रक्त रौर त्वचा सम्बन्धी रोग है. 
यह सक्रामकं शरीर धिनीन) होता है । वयक अन्धो मे कष्ठ रोग क १८ प्रकार मेद ्वलाए ह। 
उन मे सात महाङुष्ठ ओर ग्यारह चषुद्र कुष्ठ ९ | इन में वात पित्त श्नौर कफ ये तीनी दोष 


(१) पामा यह क्ुद्रकुष्टो मे परिशिणत है, इसका लक्तण यहं हे - 
सृक्ष्मा बह्वचः पिटिकाः स्राववत्यः पामेत्युक्ताः करङ्खमत्यः सदाहाः-- 
ञर्थात्‌ू- जिस मे त्वचा पर छोरी २ खाव युक्त खुजली सहित दाद वाली अनेक पििका- 
न्स हों उसे पामा कहते ह । 

(र) महाकुष्ठ-(१) कपाल (२) बरोदुम्बर (३) मण्डल (४) ऋश्षजिन्ह (५) पु डरीक 
(६) सिष्म नीर (७) काकण, ये सात महा कुष्ठ के नाम से मरसिद्ध ईै। श्नोर ११ चुद्रकुष्ठहै, जेसे कि- 
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कुपित होकर त्वच, रुधिर मास शओरौर शसीरस्थ जलको दू.षत कर के कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते 
है । तात्पर्यं यह है करि वात पित, कफ, रस॒ सधिर मास्त तथा लसीका इन सातो के दूषित होते अर्थात्‌ 
करिगरडने से कुष्ट रोग उदयन्न होता । इन मेँ पहले के तीन -वात पित्त रौर कफतौ दोष क 
नाम से प्रसद्धरहच्नौर बा के चारो रस रुधिर, मास श्रौर लसीका-की दूष्य सन्ञा है। इस 


प्रकार सक्तेप से ऊपर वणन कयि गये १६ रोगो ने एकाद नाम के राष्ट्कूट पर एकबारदयी 
स्राक्रमण कर दथा श्रर्थात्‌ ये १६ रोग एक साथ ही उसके शरीर मेंप्रदुभूत ही गये । वास्तव 

देखा जाय तो अस्यग्रपापो का एेसा ही परिणाम हो कका है। अ्रस्तु | 
रब पाठक एकाद राषटकूट की अरभिम जीवनी का वणनसुने जो कि सूनेकारके शब्दो मे इस तरह 


वरत है- 
मूल--' तते शं से एकारं रके सोलसहिं रोगातेकेहि अभिभूते समारे कोड" चिय- 


पुरिसे सदावेति २ एवं वयासो--गच्छह शं तुञ्मे देवाशुप्पिया { विजयवद्धमाणे खेदे पिषाइ- 
गतिय-चरक्क-व्चर-महापह-पहेसु महया २ सद्‌ णं उग्धोसेमाणा २ एवं वयह- एवं खलु 
देवाश प्पिया ! एक्काई ° सरीरगंसि सोलस रोगातंका पउन्भूता तंजहा-सासे १ कासे २ जरे 


न पानो 
पमष ए 


। (१) च्म (२) करिटिम (ॐ) वैपादिक (४) च्रलसक (५) दद्र - मंडल (६) चर्मदल 
(७) पामा (८) कच्छ (९) विस्फोटक (१०) शतार (११) विचर्चिके, ये ग्यारह क्षद्रकुष्ठ के 
नाम से विख्यात है । इनके प्रथक २ लक्तण, च्रोर चिकित्सा सम्बन्धी सम्पूणं बणंन चरक, सुश्रत 
य्रोर वागभद्ध से लेकर बगसेन तक के समस्त श्रायुकेदीय ग्रन्थो में पर्याप्तं है श्रत वही से 


देखा जा सक्ता हे । | हि 
(१) छाग्रा-ततः स एकादी रषटकूटः षोड़शभी रोगाततंकरमिमूतः सन्‌ कोटुम्बिक-- 


पुरुषान्‌ शब्दाययति, शब्दाययित्वा एवमवदत्‌ - गच्छत यूय॒देवानुप्रिया । विजयवद्माने खेटे श गायक- 
तरिक-चवुष्क चत्वर --महापथपथेषु महता शब्देन उद्‌ घोषयन्तः २ एव बदत एब खलु देवानुप्रिया.| 
एकादि० शरीरे प्रोडश रोगातका प्रादुभूता, तद्यथा-इवा्त १ कास ३ ञउ्वरः ३ यावत्‌ कुष्ट. । 
तद य इच्छति देवानुप्रिया, । वेद्यो वा वंद्पुत्रीवाज्ञायक्रो वा ज्ञायक-पुत्रो वा चिकित्सकः चिकित्सकपुत्रो 
वा, एकादे र कस्य तेषा षोडशाना रोगातक्रानामेकमपि रोगातकमुपशमयितुम्‌ तस्य एकादी रष्रकूये 
विपुलमथं-सम्प्रदान करोति द्विरपि त्रिरपि उदूघोषरयत, उदुधोष्य एतामा्ञप्ति प्रव्थप॑यत । ततस्ते कोटुम्िक- 
पुरुषा. यावत्‌ प्रत्यपयस्ति,ततो विजथधद्धमाने खेटे इमामेतदृरूपामुद्घोषणा श्रुत्वा निशम्य वहवो वराद 
शस्त्रकोषहस्तगता स्वेभ्य. स्वेभ्यो गृहम प्रतिनिष्कामन्ति, प्रतिनिकम्य विजववद्धंमानस्य खेटस्य मध्यमध्येन 
यजैव एकादिरष्कूटस्य हं ठतरेवोपप्राच्छन्ति, उपागत्य एकादिशरीर प्राग्रशन्ति, पराश्रश्य तेषा रोगाणा निदान 
प्रच्छन्ति पृष्टा एकादिरष्रकूटस्य बहुभिरम्पंगेख्ढतंनाभिर्च स्नेहपानेडच वमनेइच विरेचनाभङच सेचनामिदव 
ञ्रवदाहनाभिश्च अवप्नानैर्च, अनुवामनामिङ्च बस्तिफममिरुच निरहैश्च शिराबेधेदच तकणेश्च प्रतक्षणे श्च 
शिरो्रस्तिभिश्वं तपेच पुटपाकडच छल्लिभिदच, मूलै र्च कन्देदच पत्रेरच पुष्पर्च फलैर्च,. बीजेरच शिलि 
कामिस्च, गुटिकामिरच ओओषधेदच मेधज्येदच इच्छन्ति तेषा धोड़शाना रोगातकानामेकमपि रोगातंकमुपशम- 
यितु. नो चैव सशक्लुवन्ति उपशमयितुः । ततस्ते बहवो वेया वश्युत्रार्च ६ यदा नो सशक्लुवन्ति तेर्षा 
षोड़शाना सेगातकानामेकमपि रोमात्तकड्ुपशमयितु, तदा - श्रान्तास्तान्ताः परितान्ताः यस्या एव दिश 
पराहुभू तास्तामेवदिश प्रतिगताः 
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३ जाव कोद १६। तं जो णं इच्छति देवाणुप्पिया ! बेउजो वा वेज्जपुत्तो वा जाण॒श्रो वा 
जाणयपुक्तो वा तेदच्छिश्नो वा तेशच्छिय-पुत्तो बा एगातिस् रटकूडस्स तेसि सोलसण्हं रोगातं- 
काणं एगमवि रोगायंकं उवसापित्तते, तस्स णं एक्काई रटङ्डे विपुलं अत्थसंपयाशं दलयति, 
दोच्चं पि तच्च पि उग्धोसेह २ त्ता एयमाशत्तियं पचचप्पणेह । तते णं ते कोडुवियपुरिसा 
जाव पचचप्विणंति । तते ण से विजयवद्भमाणे खेदे इयं एयास्वं उग्धोसणं सोचा शिसम्म 
बहवे वेज्जा य § सत्थकोपदस्थगया सणएहिं सणएहि गेहेहिंत। पडिनिक्खमंति २ न्ता विजय- 
वद्धमाणस्स खेडस्स मल्फमन्छेणं जेशेव एगाई-एटकूडुस्स गेहे तेसेव उवागच्छंति २ 
त्ता एगाईइ-परीरय परायुसंति २ त्ता तेसि रोगाणं निदाणं पृच्छति २ ता एक्कार- 
रदुकूइस्य बरहट अञ्म॑गेहि य उन्डूवणाहि य सिणेहपाणेहि य वपशेहि य विरेयणाहि य 
सेयशाहि य अवदाहणाहि य अवण्हाणेहि य शरणुवासणाहि य वतिथिकम्मेहि य 
निषूदेहि य सिरषेधेहि य तच्छणेहि य प्च्छणेहि य सिरोबस्थीहि य तप्पशेहि य पुड़पागेहि य 
छन्लीषहि य मृलेहि य कंदेहि य पत्त हि य पुष्फेहि य फलेहि य बीएहि य सिलियादि 
य गुलियाहि य ओसहेहि य मेसञ्जेहि य इच्छंति तेपि सोलसण्दं रोयातंशाणं एगपवि 
रोयाय॑ङं उवसामित्तए, णो चेष शं संचार्णोति उवस्रामित्तते 1 तते णं बहे पेञ्जा य 
वेऽजयपुत्ता य £ जाहे नो संचाएंति तेसिं सोलसण्ं रोयातंकाणं एगमवि रोयायंकं उवसामित्तए, 
तहि संता तंता परितंता जामेव दिसं प(उभ्भूता तामेव दिसं पडिगता । 

पदाथ -तते शं--तदनन्तर । सोलस्ं-उक्त सौलह प्रकार के । रोगातकेहिं- 
भयानक रोगो से । अभिभूते क्षमशे-खेद को प्राप्त । सरे प्ककाद--वह एकरादि नामङ़ । 
रट्रक्रूड़ -र्टकूट । कोड बियपुरिसे - कौटुम्बिक पुरषो सेवकं को । सद्‌घेति २ त्ता -बुलाता 
हे, बुलाकर | पवं वयास --इस प्रकर कहता हे | देवापि घा! --दे देवानुप्रियो 1 अर्थात्‌ हे महानु- 
भावो! । तुढ्मे णं-ठम लोग । गच्छंह-जाश्रो तथा । विज्ञयव्रद्धमाणे खेड़ -विजय वद्ध॑मान 
खेट क । सिघाडग-चत्रिकोणमागं । तिय -चत्रिक मागं -जहां तीन रस्ते मिलते हौं । चउक्क-- 
चतुष्क -जदां पर चार रास्ते इकटटर होते ह । चच्चर - चत्वर - जहां चार से भी अधिक रास्ते मिलते हों 
महापह--महापथ - राजमार्ग -- जदा बहुत से मनुष्यो का गमना--गमन हौवा हो रोर ' पहेसु- सामान्य 


भ 


मार्गा मे । महया २ सदरेणं- बह ऊचे स्वर से । उश्ोसेमाणा २--उद्धोषणा करते हृ | 
पव इस प्रकार । वयह कहो | दैवाशुप्पिया ! -दे महानुभावो । ¦ प्टवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही 
पकङ्ञाई० --एकादि रष्क के । सतेरगं सि - शरीर म । साजस - सोलह । रांगांतका-भर्यंकर 
रोग । पाउञ्ूता--उलन्न हो गये ह! तंजहा-जैसे करि । ससे- श्वास १ । कासे-कास र 
ज्ररे -- ज्वर ३ । ज।ब - यावत्‌ । का १६-- ङुष्ठ । तं-इस जिवि । देवाुप्पिया ! -- 
हे महानुमावो ! । जञे-- जो । वेञजो वा- वेच - शास्त्र तथा चिकित्सा मे कुशलः अथवा । वेज्जयुत्तो वा- 
वैय -पुत्र श्रथवा । जाणत्रो वा-कायक-केवल शास्र मे शल, अथवा । जाखयपुत्तो वा- 
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ज्ञायक- पुत्र अथवा तेइच्द्ठुश्रो वा--चिकित्छक - केवलं चिकित्सा --ईइलाज करने मे निपुण, अथवा । 
तेइचछियपुत्तो वा --चिक्रित्लक-पुत्र । पगातिस्ख श्टकर डस्स -एकादि नामक रष्कूट के ¦ तेसि--उन.। 
सोज्ञसणदं - सोलह । रोगातङाशं -रोगातकों मे से । यगमषि रोगातकं- एक रोगातंक को भौ । उवसा- 
मित्तते--उपशान्त करना । इच्छुति-- चाहता है। तस्स शं --उसको। णक्काई--एकादि । रडृकूड़ - 
राष्ट । विपुलं -ब्रहुत सा । अस्यस्तंपयाण दलयति --धन प्रदान करेगा, इस प्रकार । दोच्चं पि--दौ बार 
तच्चं पि- तीन बार । उग्धोसेहं २ त्ता-उद्धोषणा करो, उद्घोषणा कर के । पयमाणत्तियं पच्च- 
प्विणह -- इस श्राज्ञप्ति-आज्ञा का प्रस्मयंश करो, वापर श्राकर निवेदन करो, तात्पयं यह है कि मेरी इस 
ज्ञा का यथाविध पालन किया गया है, इसकी सूचना दो । तते शं-तदनन्तर । ते-वे । 
कोड'बियपुरिसा - कोटुग्बिक-सेवक पुरुष । जाव-- यावत्‌ एकादि कौ आज्ञानुसार उद्घोषणा कर के 
पच्चप्पिशंति- वापिस आकर निवेदन करते ई अर्थात्‌ हम नेधोषणाकर्दीदहैषेसीसूचनादेदेते है। 
तते णं - तदनन्तर । से-उस । विजयवद्धमासे --विजयवद्ध॑मान । खेड- खेट में। इम प्यार्वं - 
इस प्रकार की । उग्धोसणं उद्घोषणा को । सूोच्चा- सुनकर तथा । एिखस्म-- अवधारण कर 
बहवे--श्रनेक । वेज्जञा य ६-- वेच, वे - पुर, ज्ञायक, ज्ञायक-पुत्र, चिकरित्सक,- चिकित्सक -पुत्र । 
सत्यथकोसहत्थगया -शस्त्रकोष-ग्रौजार रखने की पेटी (बक्स) हाथ मे लेकर । खयि सपर्हि-- अपने 
ञ्रपने । गेहेहितो--घरो से । पडिनिकलमंति -- निकल पडते ई । २ स्ा- निकल कर । विजयवद्धमाणस्स- 
विजय वद्ध॑मान नामक । खेडस्स-खेट के । मनज्भमन्फेणं- मध्य भाग से जते हुए । जेशेव- 
जहा । पगादर्क्ूटस्स-एकादि राष्कूट का । गेहे--घर था । तेणेव - वहां पर । उवागच्छंति- 
न्राते दहै । २ त्ता--आकर । पगादससीरं- एकादि राष्टकूट के शेर का । परामुक्छति २त्ता- 
स्पशं करते ईह, स्पशं करने के अनन्तर । तेक्षि रोगाणं -- उन रोगोँका । निदाणं -- निदान 
(मृलकार्ण) । पृच्छन्ति २ त्ता- पूछते है, पूच्ठ॑कर । पककादरदङकडस्स -- एकादि राष्टूकूट के । 
तेक्ि- उन । साज्सरदं सोल । रोधातंकाणं -योगातंकौँ मे से । पएगमवि - किसी ए । रोयातक-- 
रोगातंक को । उवसागमिचप-उपशात करमे के लिये । बहूहि -अनेक । अन्भंगेहि य~ श्रभ्यग- 
मालिश करने से । उवस्णाहि य-उद्रतन-- वरणा वगरह मलने से । सिणेहपाणेहि य~ स्नेहपान कराने- 
स्निग्धपदार्थो का पान कराने से । बमणेहि य--वमन करने से! विरेयणाहि य-विस्वन देने-मल को 
बाहर निकालने से । सेयणाहि य-- सेचन- जलादि सिंचन करने अथवा स्वेदन करने से । श्रवहाहणाहि य- 
दागने से | अवरहाणेहि य--च्रवस्नान--विशेष प्रकार के द्रव्यो द्वारा सस्कारित--जल् द्वारा स्नान करने से। 
श्रणुवासणादहि य -ञ्ननुबासन करने-श्रपान--गुदाद्रार से पेट मे तेललादि कै प्रवेश कराने से । बत्थिकम्मेहि 
य-बर्ति कमं करने अथवा गुदा मे वतिं आदि के प्रत्तेप करने से। निरुहेहि य-निर्ह-ओ्रोषमिये डाल कर 
पकाए गए तेल के प्रयोग से (विरेचन विशेष से) तथा । सिरावेधेहि य-शिरावेध - नादी वेष करने से । 
तच्छशे{दि य -तक्तण करने- कुक -छुरा उस्तरा आदि द्वारा त्वचा को काटने से। पच्डुशेहि य--पच्छ 
लगाने से तथा सूषम विदीणं करसे से । सितेबत्थीहि य-- *शिरोबस्तिकमं से । तप्यशेदि थ--तेलादि स्निग्ध 
पदार्थो के द्वारा शरीर का उपब्रहण करने श्रथात्‌ तृप्त करने से, एवं। पुडयागेदहि य- पाक विधि से निष्पन्न 
प्रोषधियो से । इंल्लीहि य- छ्वालों से अथवा रोहिणी प्रश्रति बन-लताच्रो से । मुलेहि य - वृ्चादि के मूलो- 
(१) मस्तक पर चमड़े की पट्टी बान्धकर उस मे नाना विधि दर्यो से स्कार किये गये 


तेल कोः भरने काः नाम शिरो-- वस्तो दै । 
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जड़ो से । कंदेहि य कन्दो से। पत्त हि य-पत्रो से । पुष्फेहि य- दुष्यों से। फलेहि य-रुलो 
से । बीणहि य - बीजों से। सिलियाहि य-चिरायता से ! गुक्तियाहि य-युखिकाश्ों--गोलियों 
से । श्रोसहेहि य -श्रौषधि्यो- जो एक द्रव्य से निमित हों, श्रौर । भेतन्जेहि य -मैषज्यों -- अनेक 
द्रव्यो से निर्माण की गहं ओषधयो, के उग्चारं से । इच्डंति-प्रयल करते रै, अर्थात्‌ इन 
पूर्वोक्त नाना विध उपचारो से एकादि राष्टकूट के शरीर मे उत्पन्न हए सोलह रोगों मे से किसी एक रोग 
को शमन करने का यतन करते है परन्तु । उव ्तामिदते -उपशमन करने मेँ वे। णो चेव- नहीं । 
संचारंति -समथं हर अर्थात्‌ उनमेसेषक रोगकोभी वे शमन नौकर सके। तते शं- तदनन्तर । 
ते -वे । बहवे -बरहुत से । वेज्जा य॑ गोज्जपुसा य ६-वेच च्रौर वेपु आदि ' जदहि-जव । तेसि - 
उन । सोलसरदं - सोलह । रोयालंकाणं -रोगातंकों मे से । प्णमवि रोयायंकं - किसी एक रोगातक को 
भी । उवसामित्तप - उपशान्त करने मे । शं -वाक्यालेकाराथक है । णो चेव संचापंति- समं नदींहो 
सके । ताहे- तवर । संता - श्रान्त । (देह के खेद से खिन्न) तथा । तंता--तान्त-(मनके दु-ख से दु.खित) च्रौर 
परितंता -परितान्त-{शरीर श्रौर मन दोनों के खेद से खिन्न) हुए २। जामे दिसं -जिस दिशा से श्र्थात्‌ 
जिधर से । पाडञ्भूता-श्राये ये । तामेव दिसं- उसी दिशा को श्र्थात्‌ उधर को ही । पडिगता-- चते गये 
मूलाथं -- तदनन्तर बड णकादि रष्क सोलह रोगत से श्त्यन्त दु खी हुत्रा २ कौटुभ्बिङ 
पुरुषो - सेवं को बुलण्ता है बुला कर उन से इस प्रकार कहना है कि - हे, देवानुश्रियो ! तुम जाश्नो, 
श्मीर॒विजयवद्ध मान खेटके श्छगाटक [त्रिकोणमागे] त्रिक ज्निपथ [जहां तीन रास्ते मिलते हों ] 
चतुष्क-चतुहपथ [जडां पर चार माणे एञ्त्रित हते हों] चत्वर [जदं पर चार से अधि 
मर्गोका संगम हो] महापथ- राज मग न्नौर अन्य साधारण मार्गों पर जा कर बड़े ऊंचे 
स्वर से इस तरह घोषणा करो कि -हे महानुभावो ! एकादि राष्करुट के शरीर में श्वास, कास, 
उबर यावत्‌ कुष्ठ ये १६ भयंकर रोग उत्पन्न हो गये है! यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र, 
ज्ञायफे या ज्ञायकपुत्र एवं चिङकिःसक या बिकित्सश्पुत्र उन सोलह रोगार्तो मेँ से 


(१) जेनागमो मे किसी फो सम्बोधित करने के लिये प्रायः देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग 
द्धि उपलब्ध होता है । इस का क्या कार्ण है? इस प्रन के समाधान के लिये देवानुप्रिय 
शब्द कै श्रथं पर विचार करर लेना आवर्यक है 1 प्राकृत-शब्द-महाणंव नाम के कोष मे देवा- 
नुप्रिय शब्द के भद्र, महाशय, महानुभाव, सरलप्रकृति -इतने अथ लिखे ई । अध मागधी कोष- 
कार देव के समान प्रिय, देववत्‌ प्यारा रेखा श्रथ करते है , च्रभिधानरजन्द्र कोष मेँ सरल 
स्वभावी यह चरथं क्लिखा है, यही श्रथं रटीकाकार ्रचायं ्रभय देव सूरि ने भी अपनी रीकायों 
मे अपनाया है । कत्पतू्र क व्याख्याकार समय-सुद्र जी गणी अपनी व्याख्या मे लिखते ई- 
८--हे देवाञुभिय | खुमग ! श्रथवा देवानपि अचुरूपं प्रीणातीति देवाचुप्रियः, तस्य सस्प्रोधनं हे 
देवाुभिय ! -» गणी श्रगे जी के कने का तरभिप्राय यह है कि-देवानुप्रिय शब्द के दो श्रथ होते ह -प्रथम 
सुमग | सुभग शब्द के अर्थं दहै यशस्वी, तेजस्वी इत्यादि । दुक्तरा श्रथं है-जो देवतानं को भी 
ञनुरूप --ययेच्छु प्रसन्न करने वाज्ञा हो उपै देवानुप्रेय कते है । अर्थात्‌ - वक्ता देवानुप्रिय शब्द 
के सम्बोधन से सम्बोधित व्यि करा उम मे दे्ोंङ़ोप्र॑षन्न कलने की वि.शष्ट योग्यता बताकर सम्मान 
प्रकट करता रै । साराश यह है करि देवानुप्रिय एक सम्मान सूचक सम्बोधन है, इ€ी लिये दही 
सूत्रकार ने य॒ज तत्र इसका प्रयोग किया है । 


६८ श्री विपाक सूत्र- [ प्रथम अध्याय 


किमी एक रोगातंक छो मी उपशान्त करेतो एकादि रष्करूट उस को बहुत सा धन देगा । 
इस प्रकार दो वार, तीन बार च्दूधोषणा करके मेशे इस आज्ञा के यथावत्‌ पालन की सुमे 
सूचना दो । तदनन्तर वे कौटुम्बिक पुरुष एकादि राट री आज्ञालुसार विजयवद्धेमान खेट 
मे जाकर उद्घोषणा करते ह रौर वापिस आक्र उस की एङादि रूर को सुचना 
दे देते दै । ततपश्चात्‌ बिजयवद्धेमान खेट मे इस प्रकार कौ उदूघोषणा का श्रवण कर अनेक 
वैय, वेदपु, ज्ञायक, ज्ञायकपुत्र. चिकःमक चौर चिकित्सकपुत्र हाथ मे _ शत्त्रपेटिका [ शस्गाद्‌ 
रखने का बक्स या यैला ] लेकर अपने २ घरों से निकल पढते है निकल कर विजय- 
ब्रदधमान चेट के मध्य मे से होते हृए जहां एदि राष्ट का धर थावहां पर चा जाति 
है, आकर एकादि राष्ट के शरीर क स्पशे करते है, शथीर- सम्बन्धी परामशे करने के 
बाद रोगों का निदान पृद्धते है अथीत्‌ रोगधिनिश्चयाथं विविध प्रकार के प्रश्न पूते हँ, प्रश्न 
पूद्ने क अनन्तर उन १६ रोगां मे से अन्यतम-किसी एक ही रोगातेक को 
उपशान्त करने के लिये अनेक अभ्यंग, इद्र्न, स्नेहपान, वमन, विरेचन, सेचन, अथवा स्वेदन, 
पवदाहन, श्रवस्नान, अजुवासन, बसितिकमे, निर्ह, शिर वेध, तक्तण, भ्रत्लण शियोबस्ति, तपेण 
[इन क्रियार्नो से] तथा पुटपाक, सचा, मूल, कन्द्‌, पत्र, पुष्प, फल श्रौर बीज एंव शिक्िका (चिराया) 
कके उपयोग से तथा गुटिका, नषध, मेष्य आदि के प्रयोग से प्रयत्न करते ह अथात्‌ इन 
ूरवोक्त साधनों का रोगोप्रशांति के लिये उपयोग करते ह । परन्तु इन पूर्वो नानाविध उपच। रो 
सेवेउन १६ रोगों से किसी एक रोगको भी उपशान्त करने मे समथ नहो सके! जब उन वैद्य 
च्रौर वैद्यपुत्रादि से उन १६२ोगातंगोमे से एक रोगा्तकं का भी उपशमन न हो सका तव वे वेद्य 
ओर वैदयपुर्राद्‌ आन्त, तान्त रौर परितान्त होकर जिधर से आये थे उधर्‌ को ही चल दिये । 

रीका-एकादि रष्कूट ने रोगाक्रान्त होने पर अपने अनुचरो कौ कहा कि ठम विजय्वद्धंमान 
खेट के प्रसिद्ध र स्थलो पर जाकर यह धोष्णा कर दो किएकादिरष्कूटके शरीरमे एक साथ ही 
श्वास कासादि ६६ भीषण रोग उलन हो शये है, उन के उपशमन के लिये वै, ्ञायको श्रौर चिकित्सका 
को बुला रदे ह । यदि को वैच, जञायक या चिकित्सक उन के किसी एकरोग को भी उपशान्त कर देगा 
तो उसको मी वह बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट करेगा । ्रलुचरो ने अपने स्वामी कौ इच्छानुसार नगर मे 
घोषणा कर दी | इस घोषणा को सुन कर खेट मै रहने बाले बहत से वैय, ज्ञायक्र श्रौर चिकित्सक बहा 
उपस्थित हृए । उन्हों ने शास्मविधि के अनुसार विविध प्रकार के उपचारे द्वारा एकादि के शरीरगत रोगो 
को शान्त करते का भरसक प्रयल किया, परन्तु उस मै वे सफल नही हो पाये । समस्त रोगों का शमन 
तो श्रलग रहा, किसी एक रोगकोभी वे शान्त न कर सके] तव सव के सब्र म्लान यख से श्रात्मग्तानि 
का श्रनुभव करते हुए वापिस श्रा गये । प्सतुतसूत्र का यह संक्षिप्त भावाथं है जो करि उष से फलित 
होता है । 

यहां पर एकादि राष्करूट का श्रनुचसो द्वारा घोषणा कराना सूष्वित करता है कर उस के ग्वेद 
भरल चिकित्सक के उपचार से उपे कोई लाम नहीं हु । एकादि राष्रकूट एक विशाल प्रान्त का अ धति 
था जोर धनसम्पन्न होने के श्रतिरिक्त एक शासक के रूप में वह वहा विद्यमान था । तव उसके वहा निजी 
रै न हों ्ओीर उन से उस ने चिकित्सा न करा हो, यह संमव ही नही दो सकता । परन् गह वेधं के उपचार 
से, लाभ न हने पर अन्य बयो को बुलाना उस क लिये श्चनिवा्थं हो जाता है । एतदथ ही एकादि राकू 
को घोषणा करानी पड़ी हो, यह च्रथिक सम्भव है। तथा “हुना वशुस्धरा? इस अभियुक्तो कत 
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के श्रनुखार संखार मे अनेक रेते गुणी पुरुष होते है जो फ पर्याप्त गुणसम्पत्ति के स्वामी होते हुए 
शमी अपरसिदध रहते है, शरीर बिना बुलाये कही जाते नदी । एमे गुणी पुरुषों से लाम उरने का मी यही 
उपाय है जिसका उपयोग एकादि रष्टकूट ने क्रिया च्र्थात्त्‌ घोषणा केरादी । 


ससार परिस्थिति मे श्य का प्रलोमन ऋषिक व्यापक त्र प्रमत्व शाली है । *«अथेसूय 
पुरुषोद्‌ासः दाससूर्थो. न कस्यचित्‌”? इस नीति-बचन को सन्मुख रखे हए नीतिङ्कशल एकादि ने गुखिजन) 
के अकस्णाथं अथं का प्रलोभन देने में मौ कोई नुटि नही रक्ली, अपे श्रनुचरो द्वारा यहा तक कहलबादिया 
क्रि च्रगर को$ वै या चिकितछक प्रभृति गुरौ पुष, उसके १६ रोगो ससे एक योगको मी शान्त करं ट्गा 
तो उसे भी बह पर्याप्त धन देगा, इससे यह तो श्रनायार ही सिद्ध हो जाता है कि समत रोगो कौ 
उपशान्त करने बाला कितना लाम प्राप्त कर सकता है । अर्थात्‌ उम केलामकीतो कोई सौभा नही रहती | 
दोया तीन बार वब्डेऊवेस्वर से घोषणा करने का अदेश देने का प्रयोजन मात्र इतना 
ह प्रतीत होता है कि इस विक्ञप्ति से कोई व्रात न रह जाय । एतदथं ही उद्घोषणा स्थानों के निदेश मे 
मृङ्गाटक, त्रिपथ, चतुष्पथ श्रौर महापथ एवं साधारणपथ श्रादि का उद्लेख किंवा गया हे । 
शुङ्गाटक-त्रिकोण मागं को कहते है । त्रिक -- जहा पर तीन रास्ते मिलते हँ । चतठष्क ~ चतुष्पथ, 
चार मार्गो के एकतच्रहयोने ऊ स्थानकानाम है जिसे त्रम भाषा मे "चकः कहते ई ! च्वर--चारमार्गो 
से श्रधिक मागं जहां पर समिलित होते हो उक्ती चत्वर सज्ञा है) महापथ-राजमाग का नाम है, जहा किं 
मनुष्य समुदाय का श्रधिक संख्या मे ममनागमन हो । पथ सामान्य मागं को कहते ई । 
परसतुत स्र मे वेद्य, ज्ञायक श्रौर चिकित्सक, ये तीन शब्द प्रयुक्त हुए है| इन के श्रथ-विभेद कौ 
कल्पना करते हु इततिकाए के कथनानुस।र जो वैकशास्् ओर चिकिरछा दोनों म निपुण हौ वहं वेय, च्रीर 
जो केवल शास्त्रों म कुशल हो वह ज्ञायक तथा जो मात्र चिकित्सा में प्रीण हो वहं चिकित्सक कहा" जाता है । 
„ बहा पर एक्‌ बात विचारणीय प्रतीच होती ह बह यह कि ५--बेजो वा नेजञपुष्ा वा -” इत्यादि 
पामे वैय के साथ. वैच.पु् का, ज्ञायक के साय ज्ञायक-पुत्र का एव चिकित्सक के साथ यचिक्त्सक-पुन्‌ रा 
उल्लेख करने का सूत्रकार का क्या अभिप्राय है ? तात्ययं यह है के वेच श्रौर वैचपुत्र मे क्या श्रन्तर हि, जिसके 
लिये उसका प्रथक्‌ २ प्रयोग किया गया है ! वृत्तिकार श्री अभयदेवस््रि ने भी इत पर कोर प्रकाश नदी गला । 
“वेद्यपुत्र का सौधा शौर सष चरथं हवै का पुत्र-वै् का लड़का । इसीप्रकार ज्ञायक्रपुवर ओर चिकित्सक- 
पुत्र का भी, ज्ञायक का पुत्र चिकित्सिक क। पुच्र-बेटा यही प्रसिद्ध शरं है । एवं यन्द वैच कावे्च पुत्रदै 
कायक का पुत्र जञायुक श्रौर चिकित्सक का पुत्र भौ चिकित्सक है तवतो वह वैद्य ज्ञाय एव चिकित्सक 


(१) यह सम्पूणं वचन इस प्रकार है- 
अरथंस्य पुरुषो दासो, दासस्सर्थो न कस्यचित्‌ ! इति सत्यं महराज ¦ बद्धोऽस्स्यथेन कौरगैः ॥१॥ 
कहते ई कि दुर्योधनादि कौरवो का साथ देते हुए एक खमय महारथी मीष्म {पतामह से युधिष्ठर 
भ्रमति फिसी सभावित व्यित ने पूच्वा फ़ ्राप अन्याय कौ कासाथम््यौदेरदे ही! इसके उक्तर में 
उन्दने काकि ससारमे पुरूष तो अथं का दास-धन का युलाम है परन्तु श्रथं-घन किसी का भी दास-गुलाम 
नदीं, यह बात अधिकांश सत्य है, इसक्िये महाराज ! कौरवो के छ्र्थं ने-घन प्रलोभन ने सुरे बन्ध रक्ला है, 
(२) “"वेज्जो व त्ति वेचशाप्त्र चिकित्सायां च कुशलः । “वेञ्जपुत्तो वः" स्ति तत्पुत्रः “जाणगुश्रो चः" 
त्ति चायकः केवल शास्रकुशलः । "तेगिच्छिश्रो ब चि चिकित्सामत्रडुरालः । [अमयदेवपूरिः | 


७० ओ तरिपाक सुत्र-- [प्रथम च्रध्याय 
्ै्ोचित गुणों का सद्भाव दै तव तो उस का आकारित करना तथा उस का वहा जाना ये सब 
कुच उपहास्यास्पद ही हो जाता है । हां! चरर ““ वैवपुज”* च्रादि शब्दोंको यौगिक न मान कर" 
रूढ श्र्थात्‌ सज्ञा-वाचक मान किया जाय ताययं यह है करि वैययपुत्र का ' वेध का पुः" र्थ न कर के 
^वे्पुत्रः, इस नाम का कोई व्यक्ित विशेष माना जाय तव तो इस के धरथ्‌ निदेश की कथमपि 
उपपन्ति हो सकती ह | परन्तु इस मे भी यह आशका बाकी रह जातौ है कि जिस प्रकार वेद्य शब्द 
स~ श्रयुवेद का्चाता श्रौर चिकिल्छक कर्म मे निपुण यह श्रथ सगरहीत होता है उसी प्रकार “डोच्-पु्र 
शब्द का भी कोई स्वतत्र एव सुभिश्चत श्रथं है? जितका कदी पर उपयोग हुश्रा या होता हो! 
टीकाकार महानुभावों ने भी इस विषय मे कोई मागं प्रदरित नही किया तत्र प्रस्तुत च्रागम पाठ मे 
वेद्य पुत्र त्रादि शब्दो कौ ष्रथक्‌ नियुक्ति किस अभिभ्रायसे की गई है! विद्वानों को यह च्रवद्य विचारणीय हे। 

पाथ्कों को इतना ` स्मरण ्रवश्य रदे कि हमारे इस विचार-सन्दोह म॒ हमने श्रपने सन्देह को ही 
त्रमिव्यक्त किया है, इत मे क्रिसी प्रकार के आद्तेप-प्रधान विचार को को$ स्थान नहीं । हम चअगभवादी अर्थात्‌ 
आगम-प्रमाण का स्पर्वा अनुसरण करने श्रौर उमे स्वत प्रमाण मानने बाले व्यक्छियों मेँ सेहं। इस 
लिये हमारे तआ्आगम-विषयक श्रद्धा-पूरित हदय मे उस पर-च्रागम पर क्प करने के लिये कोई स्थान 
नह । शरोर प्रस्तुत चर्चा भी श्रद्धा - पूरित हदय मे उलन्न हई हार्दिक सन्देह भावना मूलक ही है । 
किसी आगम में प्रयुक्त हए किसी शम्द के विषय भ उसके च्रमिप्रायसे श्रज्ञात होना हमारी छुदस्थता 
कोषो आमभारी है| तथापि हमे गुरु चरणों से इस विषय मे जो समाधान प्राप्त हुच्रा है वह इस प्रकार है - 

वैच शब्द प्राचीन अनुभवी वृद्ध वैय का बोधकं है श्चोर वेद्यपुत्र उनकी देखरेख मे उनके इाथ 
नीचे काम करने बले लधु वैश्य का परिचायक है । 

{सौ विशिष्ट रोगी के चिकित्सा क्रम मे ह्न दोनों कौ दयी श्रावश्यकता रहती है । बद्ध वेय 
के श्रदेशानुसार लशु वै के द्वारा रोगी का श्रौषधोपचार जितना सुम्यवस्थित रूप से हो सकता है 
उतना केले प्रैय से नदी हो सकता । आजकल के श्रातुरालयों हस्तपतालों मे भी एक सिबल 
सर्जन च्रं उसके नीचे श्रन्थ छोटे डोर्टिर होते है । इसी भाती उस समयम भी वृद्ध वेद्यो के साथ 
विशेष च्रनुभव प्रात करने की इच्छा से शिष्य रूर मे रहने वाज्ञे अरन्य लधुक्यहोते थे जो कि उस 
समय वैदयपुत्र के नाम से अरभिदित कयि जते ये । इसी चअमिप्राय से सुत्रकार ने वेद्य के साथ 
वैदयपुत्र का उस्लेख किया हे 1 

यहां पर सूत्रकार ने एकादि राष्रकूट के उपलक्ष्य में उसके रुग्ण शरीर सम्बन्धी ओ्रौषघोपचार 
के विधान मे सम्पूणं चिकित्सा पद्धति का निर्देश कर दिया है । रोगी को रोगमुक्त करने एव 
स्वास्थययुक्त नाने मे इसी चिकित्सा-क्म का वेचक अन्यो मेँ उस्लेख किया मया है। पाठकगण 
्रसठत ूजगव पाठो मे वर्णित चिरा सम्बन्धी विशेष विवेचन तो वेक ्रन्थो के द्वारा जान सक्ते ह 
परन्तु यदा तो उस का मात्र दिग्दशंन कराया जा रहा है - 

(१) श्रभ्यंग : - वलादि स्निग्ध पदार्थो को शरीर पर मलना अभ्यंग कलाता है, इसका दूसरा 
नाम, तैल.मर्दन &। सरल शब्दो मे के तो शरीर पर साधारण श्रथवा ओषधि-सिदध तेल की मालिश 
को अभ्यंग कहते ह । 

(२) उद्दंन -श्म्यग के अनन्तर उद्बतंन का स्थान है । उदन लगाने को उद्रवर्तन 
कते ह, अर्थात्‌ -तैलादि के श्रभ्यग से जनित शरीरगतं जो बाह्म सिनग्धता दै उस करो एव शीर 
गत अन्थ्‌ मल को दूर करने के लिये जो श्रनेकविध पदार्थो से निष्पन्न उबरन दै उस का त्रगोपा्गौ 


# 


प्रथम श्रघ्याय ] दिन्दी माषा टीका सहि । [७१ 
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पर जो मलना है इह ही उद्रतन कहलाता है। 

(३) स्नेहपान-- षृतादि स्निग्ध--चिकने पदार्थो के पान को स्नेह-पान ऊहते ई । 

(४) वमन--उलरी या के काही सस्छरृत नाम वमन है | चरक संहिताके कर्प स्थान में 
इस कौ परिभाषा इस परार की गई है -तज दोग्दरणमृ्वभागं वमनसंज्ञङम्‌ , चर्थात्‌ ऊध्व मागो 
द्वारा दोषो का निकालना- मुख द्वारा दोषों का निष्कासन ` बमन कहलाता ३ । 

यद्यपि वेदक --ग्न्थो मँ बमन विरेचनादि से पूर्वं॑स्वेदविधि का विधान, देखने में 
प्राता है, शओमोर यहां पर उस का उद्लेख वमन तथा विरेचन क श्ननन्तर किया गया है, इसका 
कारण यह प्रतीत होता है किं सूत्रकार को इन का करम पूर्वक निर्देश करना अभिमत नही, अपितु 
रोग - शान्ति के उपायो का नियोजन ही श्रभिषेत है, फिर वह क्रमपूवंक हो या क्रमविकल । 
ञन्यथा अवदाहन तथा अवसनान के च्रनन्तर श्रनुवासनादि बस्तिकर्म का सूत्रकार उल्लेख न करते । 

(५) विरेचन -अधोद्वार से मल का निशालना ही विरेचन है । चरक सहिता क्यस्थान मे विरेचन 
शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है । “श्रधोभागं विरेचनसंज्ञकलुभयं वा शरीरमल-- 
विरेचनाद्‌ विरेचन ब्द लभते घ्र्थात्‌ -श्रधो भाग से दोषों का निकालना विरेचन कदलाता 
है, श्रथवा शरीर के मल का रेवन करने से उर्वौवरेचन तथा अधोविरेचन इस प्रकार दोनों को विरेचन 
शब्द से पुकारा जा सकता है । इनमे उष्वविरेषन की वमन संज्ञा है रौर अधोविरेचन को विरेचन 
कहा है । संसेप से कर तो मुख द्वारा मलादि का श्रपसरण वमन है, ओर गुदा के द्वारा मल निस्सारणं 
की विरेचन सज्ञा है। 

(६) र्स्वेदन- स्वेदन का सामान्य श्रथ पसीना देना है । 

(७) अवद्‌ाहन-- गमं लोहे की कोश आदि से चमं (फोडे फुन्सी आदि) प्र दागने को अवदाहन 
कते है । बहुत सी एेसी व्याधिथे है जिनको दागना ही चिक्षित्वा है । चरक दि भरन्थोमे इस का कोई 
विशेष उद्लेख देखने मेँ नहीं आता । 

(८) अवस्नान शरीर की चिक्रनाहट को दूर करने वाले अनेकविष द्रव्यो से मिधित तथा 
सस्कारित जल से स्नान करने को अवस्नान कहते ईह । 

(९, १०, ११) श्रनुबासता -बस्तिकमं - निर्ह - शाङ्ग धर संहिता [अ.५]मे बरितिका 
वर्णनं इस प्रकार किया गया है- 

(१) येषां नस्यं विधातव्यं, बरितश्चेवापि देहिनाम्‌ । 

शोधनीयार्च ये केचित्‌, पूवे स्वेद्या ते मताः ॥ १॥ 

रथात्‌ - जिस को नस्य (वह दवा या चूणीदि जिते नाक के रास्ते दिमाग्‌ में चढाते 
है) देना हो, बरितक्मं करना हो, च्रथवा बमन या विरेवन के द्वारा शुद्ध करना हो. उसे प्रथम 
स्वेदित करना चहिये, उसके शरीर में प्रथम स्वेद देना चाहिए । [ वंगसेन में स्वेदाधिकार | 

(२) मूल मे उस्लेख किये गये ^सेयण” के सेचन ओर स्वेदन ये रो प्रतिरूप होते हं \ यहां 
पर सेचन की श्रयेच्ता स्वेदन का अह्ण करना ही युकछि संगत प्रतीत होता है । कारण किं चिकित्सा.वधि 
में स्वेदन काही त्रधिकार है । सेचन नाम की कोई चिकित्सा बरही । शौर यदि “सेचन प्रतिरूप के 
लिये ही अग्रह हो तो सेचन का अथं जलसिचन दही हो सकता दै । उसका उपयोग तो प्रायः मूज्खा-रोग 


मे किया जाता है । 





1, 
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ह | [ 


बस्तिद्धिघाचुवासास्यो-निरूदश्च ततः परम्‌ । 
बस्तिसिर्दीयते य॑स्मातच्तस्भाद्‌ बस्तिरिति स्रत ॥१॥ 
नर्त बस्ति दो प्रकार की होती है--१-- ्रनुवासना बस्ति, ९- निरूह बरत । इस विधान 
ते यथा निम निधौरित श्रोषधिथो का बस्ति चमं निमित कोथली)द्वारा प्रयोग किया जाता है इस 


् 


लिये इमे बस्ति कहते है । तथा सुश्रुत सिता मे श्रनुबासना, तथा निरूह इन दोनो की निरुक्ति 
इस प्रकार की दहै 
५--श्मयुबसन्नपि न दुषपरति, अनुदिवसं वा दीयते इत्यचुवासनाबस्तिः--[ जो चनुवास- 
बरारी ह्यो कर भी दधित न हो, अथवा जो प्रतिदिन दी जावे उसे अनुवासन -- बरसित कहते है ] -““दोष- 
निश्स्णाच्छरीर्येदणाद्या निरूहः" -- [ दोषों का निहर्ण-नाश कराने के कारण अथवा शरीरः का 
नि शेपरतया सम्पूणं रूप से रोहण कराते के कारण इमे निरूह-निरूहवस्ति कहा है | 
ञ्चा च्भथदेव वरि ने बरित क्म का अथं च्मवेष्टन दवारा शिर च्ादि श्रगो को स्निग्ध - 
सेह पूरित करना, अथवा गुदा तै वक्षि आदि का प्रत्तेप कए्नाःः यह किया है । च्रौर श्ननुवास, 
निरूह तथा शिरो बस्ति को बस्ति कमं का ही अवान्तर मेद माना दै । इस के अर्तिर्ति 
नरनुवास श्नौर निरूह बरिति के स्वरूप मे अन्तर न मान ते हुए उन के प्रयोगो म केवल द्रव्य 
कृत विशेषता को हौ स्वीकार किया है तात्पथं यह है कि च्ननुवासना मेँ जिन स्ौघरधि-द्रव्योक्रा उप-गेग 
किया जाता है, निरूहं बस्ति मे उनसे भिन्न द्रव्य उपयुक्त१ होते ह। 
बुगसेन के बरित कर्माधिकार प्रकरण मे बसिति सम्बन्धी निरूपण इस प्रकार किया रै - 
कषायन्ञरितो बस्तिर्मिरूदः सन्निगद्यते । य. स्नेहैदीयते स स्यादनुबासन -- संज्ञकः ।॥४॥ 
बस्विभि्ीयते यस्मात्तस्साद्‌ बस्तिरिति स्मृतः 1 निहहध्यापरं नाम प्रोक्तमास्थग्पनं बुधे ॥५॥ 
निरूहो दाषहरणा्रोहणादथवा तनोः, आरास्थापयेद्‌ चयो देहं यस्माद्स्थापन, स्फः ।६॥ 
निशालुवासात्‌ स्ने्ोऽन्वासनश्चायुवासनः ॥(५॥ 
चिरक्तसम्पूणेहिताशनस्य, च्ास्थाप्यशय्यामनुद्‌ायते यत्‌ । 
तदुच्यते ब्ाप्यनुवासनं च, तेनानुबासश्च बभूव नाम ॥५ 
उत्करष्टाबयवे दानाद्‌ बस्तिरुत्तरसक्ञितः ॥९। इत्यादि 
ञअर्थात्‌-काथ चौरं दुधके दवारा जो बरित दौ जाती है उख को निरूह ब्ररित कहते है । तथा षी 
अथवा वलादि के द्राण जो बस्ति दो जवि उत श्रनुव्रासन कदा है । 
मृगादि के मूवाशय कौ कोथली रूप साधन के द्वस प्रिचकरारो दौ जाती है इस कारण इस पिचकारी 
को बरित कहते है । विद्वानों ने निरूह ब्ररिति का रपर नाम श्त्रास्यापनाःः बरस्तिमी कडा है । निरूह बस्ति 
दोषो को अपहस्ण कर्ती है, अथवा देको प्रारोपण करतो है, इस कारण इतकी निरूह सक्ञा दै । श्रौर घु 
तथा देह को स्थापन करती दै इसकार्ण इसे श्रास्थापनत्रस्ति कहते है ।६॥ 


॥ 


(र) “श्रनुवासणाहि य ति _ अपानेन जरे रैलप्रदेपसै- । ° बत्थिकम्मेहि यः? त्ति 
(० ७९ { न = [न (0 

चवे प्रयोगेण शिरः प्रष्रतीना स्नेहपूरणं.; गुद वा वर्यादिप्रत्ेपसै । `"निरुदेहि य” त्ति निरूहः 
्नुवरास एव, केवल द्रन्य्ृतो विशेषः । प्रागुक्त - बस्तिकर्म सामान्यानि अनुवा्ना ~ निरूह -शिरोवस्त- 


यस्तद्‌ भद्‌ । 
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। अनुतव्रासनाव्रस्ति मेँ रात्रि के समय स्नेह के अनुवासित होने क कारण इसको त्रनुवासनाप्रस्ति कहते ह 
श्रथवा श्रच्ड प्रकार से विरेचन होने पर उत्तम प्रकार से पथ्य करने प्रर शय्या मेँ स्थापित क्र के पश्चात्‌ यष 
श्रनुवासना दी जाती है इस लिये इसको त्रनुवासनाबरित कहते है "।७--८॥ तथा उत्कृष्ट च्नवयव मे दी जाने 
वाली बध्ति की उत्तर सक्ञा है। 

इस वर्णन म बरसितकमं के भेद श्रौर उन मेदौ की निर्वचन--पूर्वक व्याख्या तथा निरूह श्रौर 
त्रनुधासना मद्रव्यक्रन विशेषता श्राद सम्पूणं विषरयोका मनी भाति पस्वय क्या दिथा गया है। तथा 
इस से वृत्तिकार के बश्ि सम्बन्धी निवंचनो कां भी अच्छी तरह से समथनहो जाता है | 

(१२) शिरिध-धिरानाम नाद़ोकादहै उसकावेध -वेधन करना शिरावेध कहलावा है 
हसौ का दूसरा नाम नादी वेध दै) शिरावेभ कौ प्रक्रिया का निरूपण चक्रदत्त मे बहुत श्रच्छी वरह षे 
किया गया है) पाठक वही से देख सकते है । 

(१३, १) तक्षण--प्रतक्तण - साधारण कर्तन कमं को तक्र, शौर विशेष रूपेण कर्तन कौ प्रत 
कहते है । वृत्तिकार श्री श्रभयदेव सूरि के कथनानुसार - क्षर, लवित्र - चाकू आदि शस्तं के द्वारा त्वचा का 
(चमडी का ) सामान्य कतंन -कायना, तरण कहलाता है श्रौर त्वचा का सकषम विदारण श्रर्थात्‌ बाधक 
शस्तं से त्वचा की प्रतली छाल का विदारण करना प्रतक्षण+ है | 

(१५) शिसोबस्ति- सिर मे चमंकोश देकर बान्धकर उस यें श्रौषधि - द्रव्य संस्कृत वलादि को 
पूणं करना-भरना; इस प्रकार के उपचार -विशेष का नाम शिरोबरसिति है [ शिरोबरसितभि ; शिरसि बद्वस्य 
चर्मकोशरय द्रव्य-संस्कृत तेलाच्या -पूरण लक्तणाभिरिति दृत्तिकार - ] च्क्रदत मे शिरोबस्ति का विधान 
पाया जाता है, विस्तारभय से यहां नही दिया जाता । पाठक बही से देख सकते ह | 

(१६) तपण स्निग्ध पदार्था से शरीर क हण श्र्थात्‌ तृप्तं करने को तपश कहते है | 
चक्रदत्त के चिकरित्सा- प्रकरण मे तपण सम्बन्धी उस्लेख पाया जाता है । पाठक वदी से देख 
सकते ह । 

(१७) पुर्पाक-्रमुक रस का पुट दे कर अग्नि मे पकराई हुदै शरौषधि को पुट-पाक कहते ह । 
पुटपाक रा सागोपाग वणन चक्रदत्तके रसायनाधिकार म किया ग्या है । प्रङृत-शब्द-महाणेव कोश में 
पुटपाक के दो अथं क्रिये है--(१) पुट नामक पात्रं सेश्रौषधि का पाक-विशेष (र) पाकर से निष्यन्न 
ओ्रोपरधि-धिशेष । 

(१८) चरली - तचा-छाल को घस्ली कहते है । (१९, २०) मूल, कमद्‌ - मूली -गानर शरोर 
जिमीकन्द्‌ तथा आलू श्रादि का नाम है । (२१) शि्तिका से चरायता आदि श्रोषधि का ग्रहण 
समभना (२२) गुभिका -अनेक द्रव्यो को महीन पीस कर श्रसुक श्रौषधि केरल की भावना श्रादि पे 
निमीण की गई गोल्िये गुयिका कहलाती ईह । (२३, २४ श्रौषध, मैषल्य - एक द्रव्यनिर्भित श्चौषध के 
नाम से तथा चअनेक-द्रग्य सयोजित भेषञ्य के नाम से स्यात है। 

''सता, तंता, परितंता इन तीनो पदो मे श्रयगत विभिन्नता वृत्तिकार के शब्दौ मं 
निम्नक्िखित है - 

‹ संतः, त्ति श्रान्ता देह खेदेन. ' तंत” नि - तान्ता मनःखेदेन, 'ष्परितंतःः त्ति उभय- 
जशो? रषत्‌ शारी ज चे. मानिक द्‌ 8, चय, रोने च भन जिं हए 1 वाम ऋ ^ 

(१, “तच इृशेहि य त्ति क्ुणदिना स्वचस्तनूकरणैः । ^पच्छरोहि य” स्ति इस्यैर्वचो विदारणः । 
(र) त्प॑शैः सनेहादिभि शरीरस्य इहे" [इत्तकारः] 
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कि उन का शारीरिक ओर मानसिक दोनों प्रकार का श्रम व्यथं जने-निष्फल होने से वे अत्यन्त 
खिन्नचित्त हुए शरीर वापिस लौट गए । । 

इस प्रकार एकादि राटकूट के शरीर--गत रोगों की चिकित्सा के निभेत्त श्राय हए वेय, 
ज्ञायक श्रौर चिक्रित्छको के श्रसफल होकर वापित्त जने के तनन्तर एकादि रष्कूट कौ क्या दशा 
हुदै अव सूत्रकार उस का वर्णन करते ह- 


मूल्ल--' तते णं एक्काई० विज्जेहि य पड्याईक्षिखए परियारगपरिवत्ते निव्विए्णोसह- 
मेसञ्जने सालसरोगातंकेहि अभिभूते समाणे रज्ञे य रं य जाव अतेऽरे य च्छित रज्जं 
च श्रासाएपारे पत्थेपाणे पीहेमाणे श्रहिलसमाशे अडदुडवसड अइटाईज्जाई वास सषयाई 
परमार पालधित्ता कालमासे कालं किस्वा इमीसे रयशप्यभाए पुटबीए उक्कोससागरोवम- 
ह्ितीणएसु नेरद्एसु ेरद्यत्चाए उवदन्ने । से शं ततो अंतरं उव्बह्टिता इहेव मियग्गामे शगरे 
विजयस्स खत्तियस्प मिथ!ए देवोए इच्छसि पु्त्ाएे उववन्ने । 
पदाथ - तते शं-- तदनन्तर । विज्जेहि य-वेचों के द्वारा । पड़यादकरिलपः ~ प्त्याख्यात- 
निषिद्ध किया गया । परियारगपरिचन्ते--परिचारको-नौकरों द्वारा परत्यक्त-स्यागा गया । नित्विरुणोस- 
हभेसञजे - जओपध ननोर मैषव्य से निविर्ण-विरक्त, उपराम । सोलसरोगातंकेहि - १६ रोगा्तकों से । श्रभिभूते 
समाणे- खेद को प्राप्त दुश्चा । पककाद० --एकादि रष्कूट । ञ्जे य- राव्य मे । रद्र थ - चौर रष मे। जाव- 
यावत्‌ । श्रन्तेडरे थ --श्न्तः पुर --र्णवास मे । मुच्चते -मूिंत-आसक्त तथा । रज्जं च --राब्य पौर 
राष्ट का । आलापमाशे--आस्वादन करता त्रा । पत्थेमासे ~ प्राथंना करता हृच्रा । पीहेमाणे -स्पृहा- 
इच्छा करता हा । श्रहिल्लसमाशे--अमिलाषा करता हुश्रा । श्रर--आतं - मानसिक वृत्तियो से दुःखित 
हुड -दु.खातं - देह से दु खी च्र्थात्‌ शारीरिक व्यथा से श्राकुलित । बरु - वशाते -- इन्द्रियो के वशीमूत 
होने से पीडित । अङ्हाद्ञजाईं वाससयादं -अदटाई सो वर्ष ।परमाञं -परमायु, सम्पूण श्राय । पालपित्ता - 
पालन कर । कालमासे - कालमास मे । कालं किच्चा ~ कल~ मत्यु को प्राप्त कर । इमौसे-- इस स्यण- 
प्पदाय --रनपरभा नामक । पुद्वोपः - धरथिवी-नरक मे । उक्कोस-सागरोवमद्ितीपसु -- उक रगरापः 
म स्थिति वाले | नेरदणसु- नारको मे । शेरद्य्ताए - नारकरूप से । उवचन्ने - उत्सन्न इत्र । तते -- 
तदनन्तर । से-- वह एकादि ! श्रणंतंर-- च्न्तर रदित बिना अन्तर के । उठ्वचित्ता- नरक से निकल कर । 
इहेव - इसी | मियग्गामे--सृगाम्ाम नामक । एगरे-- नगर मे । विज्ञयरख - विजय नामक । खत्तियस्स - 
कत्रिय की । मियाप देबीप- मृगादेवी की । कुच्छिसि -ङुपि मे--उदर मे । पु्त्ताय्‌ -पुनस्प ए 
उवअन्ने- उत्पन्न हुश्रा | 


मूलाथे- हदनन्तर क्यो के द्वारा प्रत्याख्यात [ अरथौत इन रोगां का प्रतिकार हमसे 


„ ` (१) छाया--ततः एकादिः प्रत्याख्यातः परिचारकपरतयक्तः निर्विर्णौषथमेषज्यः षोड़श रोगा- 
तंकैः अभिभूतः सन्‌ राज्ये च राष्रे च यावद्‌ श्रन्तःपुरे च मूश्ित. ४ राज्य च आस्वदमानः प्राथयमानः 
सएृदमासः अभिकल्षषमाणः ्रर्तडु.खारतंवशातंः श्र्धतृतीयानि वष॑शतानि परमायु. पालयत्वा कालमासे कालं 
कृत्वा, श्रस्यां रलप्रमायां परथि्यां उत्‌ङृ्टखागरोपमस्थितिकेषु नैरयिकेषु नेरयिकतयोपपन्नः, घ 
ततोऽनन्तरदूषुद्य, इदेव मृगाप्रामे नगरे विजयस्य शषत्रियस्य खगाया देव्याः कुचौ पुत्रतयोपपन्नः । 





प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित। [७५ 
नदी हो सकता, इस प्रकार कहे जाने पर ] तथा सेवको से परित्यक्त, ओषध श्मौर मैषञ्य से निर्विर्ण- 
दुध््दित, सोलह रोगार्तकों से श्रभिमूत, राज्य श्नौर राष्टू-देश यावत्‌ अन्तःपुर-रणबास मे मूर्दित- 
श्रासक्त, एव राज्य श्रोर राष् का च्चास्वादन, भाथेना, स्पश-इच्छा, ओर अभिलाषा करता हरा 
व एकादि च्राते-मनोग्यथा से व्यथित, दु-्ा-शारीरिक पीड़ा से पीड़ित श्रौर वशाते- 
इन्द्रियाधीन होने से पर्तत्र-स्राधीनता रदित होकर जीवन व्यतीत करके २५० वषे की पूणौयु 
को भोगकर य समय काल करके इस रत्नप्रभा परथिवी- नरक मे उत्कृष्ट सागरोपम डी स्थिति बाज्ञे 
नारकं में नारकी--रूप से उत्पन्न हुत्रा । तखश्चात्‌ वह एष्मदि का जीव भवस्थिति पूरी होने 
पर नरक से निकलते दही इसी मृगाप्राम नगर मे विज्ञय क्तृत्रिय की मृगावती नामक देवीकी 
कु्षि-उद्र मे पुत्र रूप से उत्यन्न हुच्रा । 

ठीका-- पापकर्मा का विपाक-फल कितना भयंकर होता है यह एकादि रा्कूट की, इस प्रकार की 
शोचनीय दशा से भली भांति प्रमाणित होजाता है, तथा ञ्चागामी जन्म मे उन मन्द कर्माका फल 
भोगते समय किस प्रकार की श्रसद्य वेदनाओरओं का अनुभव करना पड़ता है, यह भी इस सूच्रलेख से 
सुनिश्चित हो जाता है! एकादि रष्टकूट अनुभवी वेदों के यथाविधि उपचार सेभी रोगमुक न्दी हो 
सका, उस के शरीरगतं रोगों का प्रतिकार करने मे बड़े२ श्अनुभवी चिकित्सक मी असफल हए, श्रन्त में 
उन्हौ ने उसे जवाबदे दिया। इसी प्रकार उसके परिचारको नेभी उसे छोड दिया! श्रौर उसने भी 
प्नौषधोपचार से तग आकर. अर्थात्‌ उससे ङं लाम होते न देखकर श्रोधधि - सेवन को त्याग दिया । 
ये सब कुक स्वोपाजित अशुभ कर्मो कौ विचित्र लीला काही सजीव चित्रहै । 

ष्टाग हदय नामक वेदयक ग्रन्थ मे लिखा है कि “- यथाशास्त्रं तु निर्णीता, यथान्याधि-चिकिर्सिताः । 

रोगा ये न शाम्यन्ति, ते ज्ञेयोः कमंजा बुधैः ॥१॥ अर्थात्‌ जो रोग शास््रानुखार सुनिश्चित ओर चिकित्सत 
होने पर भी उपशान्त नही होते उन्हे कमज रोग॒समभना चाहिये । इसके अतिरिक यह भी विचारणीय 
है किं १६ प्रकार के भर्यकर रोगोंसे अभिभूत अथच तिरस्कृत होने पर तथा अनेकविध शारीरिक 
ननोर मानसिक वेदना्रों का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर भी एकादि राष्टकूट के प्रलोभन में कोई अन्तर 
नह्य पड़ा । वह निरन्तर राज्य के उपभोग ओर राष्रके शासन का इच्छुक बना रहता है | अभी तक 
भी उसकी काम-वाखनायो अर्थात्‌ विषय वासनाश्च मे कमी नही आई । इससे अधिक पामरता शरोर क्या 
हो सकती है । तब इस प्रकार क पामर जीवो का मृत्यु के बाद नरक - गति मेँ जाना अवर्यभावी हीने से 
एकादि रष्कूट मी मर कर रून-प्रभा नाम के प्रथम नरक मे गया । उसने एकादि के मव मेँ २५० वर्ष कौ श्रायु 
तो भोगी मगर उस का बहुत सा भाग उसे तं दु.खातं रौर वशातं दशा मे हय व्यतीत करना पड़ा । तायं 
यह्‌ है कि उसकी आयु का बहुत सा शेष माग शारीरक तथा मानसिक दु खानुमूतिमे द्यी समाप्त त्रा | 

: रञ्जे य रद्य जाव च्चतेखरे” यहा पर उस्लेख कयि गये “जाव याबत्‌ पद से “कोसे य 
कोष्ापारे य बले य बहणे य पुरे य इन पदो का ग्रहण समना । तथा “सुच्िए, गढिषए, गिद्ध, 
अजमोववन्नःः (मूक्खित , म्रथित , ग्धः, श्रध्युपपन्न ) इन चारौ पदों का श्रथं समान है । इसी प्रकार 
धश्रासाएमाणे, पत्थेमाणे, पीहेमाणे; श्रहिलसमाणे” ये पद मी समानार्थक ह | 

अह्‌ द्वस -तरातंहु खातवशात? की व्यार्त्रा मे आरचायं अभरयदेव सूरि लिखते 
हैकि - “रतो मनम दुखितः, दुखातें देहेन, बश तस्तु इन्द्रियवशेन पीडित, अर्थात्‌ चां शब्द्‌ मनौजन्य 
दु.ख, दुखातं शब्द देहजन्य दु ख श्रौर वशातं शब्द इन्द्रियजन्य दुख का सूचक है । इन तीनो शब्दो मे कम- 
धारय समास है । तात्य यह है कि ये तीनों शब्द विमिन्नार्थकं होने से यहा प्रयुक्त किये गये ह। 


७६ | श्रो विपाक सूत्र- [प्रथम अध्याय 


रत्नप्रभा नाम के प्रथम नरकस्थान में उत्पन्न होने बले जीवों की उत्कृष्ट स्थित एक 
सागरोपम की मानी गई है श्रौर जघन्य रिथति दस हजार वष की है। दशक्रोड़ा - कड़ी पल्योपम प्रमाण ` 
काल (जिसके द्वारा नारकी शरोर देवताकीञ्आयु का मापक्रियाजातादहै) की क्षागरोपम संज्ञाहै। 

“ततो श्रशंतरं उव्वह्टित्ता ” इस वाक्य में प्रयुक्त हुश्ा “अर्णंतरः* यह पद सूचित करता है 
किं एकादिका जीव पहली नरक से निकल कर सीधा मृगादेवीकी ही छक्ति में आया, अर्थात्‌ नरक से नि- 
कल कर माग मेँ उसने कही अन्यत्र जन्म धारण नदीं किया | 

नारक जीवन की स्थिति पूरी करने के अनन्तर ही एकादि का जीव मृगदेवी के गमं मे प्रू से 
ञ्वतरित हूख्ा श्र्थात्‌ गरगादेवी के गभं मे आया, उसके गभं मेश्चातेददीक्या हुश्च { अब सूत्रकार उसका वंन 
करते हुए प्रतिपादन करते ई-- 

मृल्ल-- तते णं तीसे मियाए देवीए सरीरे वेयणा पाउन्भूता, उज्जला जाव जलता । 


जप्यमिति च शं मियापुत्ते दारण मियाए देवीए कृच्छिंसि गञ्मत्ताए उववन्ने, तप्पमिति च णं 
मियादेवी विजयस खत्तियस्य अशिद्रा अकता अप्पिया श्रमणुणणा .अमणामा जाया 


यावि दोत्था । 
पदार्थं तते णं- तदनन्तर । तीसखे--उस । मिया देवीष--सरगादेवी के । सरीरे- शरीर 


मे | उञ्जल्ञा- उत्कट । जाव--यावत्‌ । जलता- जाज्वल्यमान --अति तीव्र बेथणा- वेदना । पाउ- 
उ्भूता-- प्रादुमूत-उत्पन्न हृ । शं - वाक्यालंकाराथे मे जानना । जप्यभितिं च रां -जव से । मियापुत्ते - 
मृगापुत्न नामक । दार्प--बालक । मियापः देवीप-मृगादेवी की । कुचंस-ङुक्षि-उदर मे ' गन्मत्ताए- 
गभ॑रूप से । उववन्ने-- उत्पन्न हुश्रा । तप्पभिति- तव से लेकर । च शं -च समुच्चयाथं मे च्रोर णं- 
वाक्यालंकाराथं म है । मियदेवी - मृगादेबवी । विज्यस्स खत्तियस्स--विजय नामक क्षत्रिय कौ । 
च्ननिद्धा--च्रनिष्ट। शरक॑ता-- सौन्दयं रहित । श्रप्पिया-च्रपरिय। अभदुरणा -- अमनोज्ञ- अरमुन्दर । 
श्रमणामा- मन से उतरी हई । ज्ञाया यावि होत्था--हो गई अर्थात्‌ उसे श्रप्रिय लगने लगी । 

मल्लार्थ-- तदनन्तर उस सृणादेवी के शरीर मे उञ्जल यावत्‌ अवलन्त-डकव्कट एवं 
ज.ज्वतयमान वेदना उत्पन्न हई - तीत्रतर वेदना को प्रादुभोव हृश्मा । जब से मृगापुत्र नामक बालक 
मृगादेवी के उद्र में गभेरूप से उत्पन्नया तव से लेकर वह मृगादेवी विज्य नामक रच्रिय 
को श्मिष्ट, अमनोहर, अप्रिय, असुन्दर, मनक्ो न भाने वाली-मने स उतरी हहे सी लगने लगी । 

टीका - पुण्यद्यीन पापी जीव जहां कदी भी जाते है वहां अनिष्ट के सिवा श्चौर कुठ नही 
होता । तदनुक्षार एकादि का जीव नरक से निक्रलकर जव मृगादेषी के उदर मे श्राया तो उसके सुकोमल 
शरीर मे तीत्र वेदना उत्पन्न हौ गईं । इसके श्रतिर्कि उसके गभं मेँ श्राते ही सवंगुण-सम्पन्न, सर्वाग- 
सम्पूणं परमयुन्दरी [ जो क्रि विजय नरेश की प्रियता थी ] मृमादेवी विजय नरेश को सर्वथा अप्रिय 
प्रौर सौन्द्ं -रहित प्रतीत होने लगो । पुर शाज्ली ओर पागेष्ट श्रात्माश्रो की पुण्य ओर पापमय विभूति 
का इन्दी लकणो से अनुमान किया जाता दहै, 


(१) छाया- ततस्तस्या मृगाय देव्याः शरीरे वेदना प्रादुमू ता, उन्वला यावज्जवलती | यत्‌प्रशति 
च मृगापुत्रो दारको मृगाया देव्या. क्तौ गमंतया उपपन्नः तस्परश्रति च मृगदेवी विजयस्य ्ञुननियस्य अनिष्टा 
कान्ता, श्रप्रिया, श्रमनोक्ञा, अमनोमा जाता चाप्यभवत्‌ । 





प्रथम अध्याय हिन्दौ माषा टीका सहित) [ ७७ 


"“उञ्जल्ा जावर जलता? इस वाक्य मेदिये गये : जाव-यावत्‌ >» पद से £ - विला, 
छक्कसा, पगाढा, चंड, दुह्य, तिव्वा, दुरियासा -- इन पदों का ग्रहण करना । आअथदषटया इन पदों मे 
कोई विशेष भिन्नता नदी है । इस प्रकार “श्रणिद्धा, अकता, अप्पिया, चअर्गणुरुणा, अमरामा? ये पद 
मी समाना्थक दी समने चाहिये । 

तत्यश्चात्‌ क्या हुञ्चा ? श्रव सृत्रकाए उस का वंन करते ई - 

मूल-- तते श तीसे मियाए देवीए अणणया कयाई ° पज्बस्तः-वस्तशलसमयसि 
ङुडु'बजागरियाए जागरमाणीए इमे एयासूये श्रञ्फत्थिते सथुप्पन्ने-एव खलु अहं 
विजयस्स खनियस्स पृष्व इडा £ धेञ्जा वेसासिया अणुमया आसि, जप्पमितिं च णं मम 
इमे गञ्मे इच्छिसि गब्मसाए उववन्ने, तप्यमिति च शं विजयस्स खत्तियस्म अहं अणि 
जाब ऽञ्रमणामा जाया यावि होत्था । नेच्छति णं विज खत्तिए पम नाम वा गोत्ध॑वा 
गिण्ित्तते, किमंग पुण दंमणं वा परिभोगं वा । तं सेयं खलु मम एयं गञ्ं वहूहि गन्म- 
साड़णाहि य पाडणाहि य गाल्लण।हि य मारणाहि य साडेत्तए वा ४ एवं सपे हेति २ बहूणि खराणि 
य कडयाणिय तूष्वराणि य गन्मसाडणाणि य खायमाणी य पीयमाणी य इच्छति तं गञ्मं 
साडित्तएवा नो चेष णं से गन्भे सद्वा ४ तते णंसा मियादेषी जहे नो संचाएति 
तं म्भ साडित्तए वा ताहे संता तंता परिरंता अकामिया असयंवसा तं गन्मं दुई -दुदेणं 
परिवहति | 

पदाथं - तते शं--तदनन्तर । पुव्बर्तावरत्तकालसमयंसि-मध्य-रत्रि मे । कुटुम्ब- 
जागरि्ांए कुटुम्ब की चिन्ता के कारण । ज्ञागरमाणीए - जागती हई । तीसे -उस । मियाप दैवीषट - 
मरगादेवी को । इमे प्यारुवे -यह इस प्रकार का । अस्फत्थिते--विचार । समुप्यन्ने --उत्पन्न इख । 
पयं सलु-इस प्रकार निश्चय ही । अहं - रै । पुषं --पदले । विजयस खक्तियस्स -- विजय त्रिय को 
इष्वा - इष्ट-प्रीतिकारक । घेञजा-- चिन्तनीय । बेसास्िया - विरवाखपात्र तथा । अअ्रुमया - अनुमत- 

(१) छाया ~ ततः तरया मृगादेन्या अन्यदा कदाचित्‌ पूवरात्रापररात् *{लसमये कुटुभ्बज.गयंया जाग्रत्या 
अयमेतदृरूप आध्यात्मिकः ५ समुत्पन्नः-- एव खल्वह विजयस्य कत्रियस्य पूवमिष्या ५ ध्येया विर्वासिता 
ञरनुमताऽऽसम्‌ । यत्‌ प्र्रति च ममाय ग्भः कुकौ गर्भ॑तया उपपन्नः, तत्रति च विजयस्य चत्रियस्याहं 
अनिष्टा यावदमनोम जाता चाप्यभवम्‌ , नेच्छति विजयः त्रियो ममनाम वा गोत्र वा ्रहीतुम्‌; कि- 
मग पुनदंंनं वा परिभोग चा, तत्‌ प्रेय खलु ममैत गर्भं बहुमिगंमशाटनाभिश्व पातनामिङ्च गालनामिश्च 
मारणाभिश्च शारयितु" वा ४ एवं संगरेते सपर्य बहूनि क्षागणि च कटुकानि च, तूबराणि च गमशाट- 
नानि » खादन्ती च पिबन्ती च इच्छति त गभं शाययतु वाण नो चेवस गर्म शयति वा । ततः सा 
मृगादेवी यदा नो संशक्नोति तं गभं शाय्यितु बा ४तदा श्रान्ता, तान्ता परितान्ता, अक्रामा चअत्वयकया 
तं गभे दुःखदु खेन परिवहति । 

(२) पूरवरात्रापररात्रकालसमये, रात्रः पूवमागः पूर्वरात्रः, रात्रेरयरो भाग. अपरपान्नः, तावेव तदुभय- 
मिलितो यः काल समय स मध्यरात्र तस्मिन्नित्यथः 1 

(३) न मनसां अम्यते गम्यते पुनः पुनः स्मर्एतो या सा द्ममनोमा अर्थात्‌ मन को अत्यन्त श्रनिष्ट । 
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सम्मत । श्रासि--थी, परन्तु । जप्यभिति च णं -जव्र से । मम-मेरे । कुच्दिसि -उदर मे । इभे -यह 
गञ्मे- ग्म । गब्भद्यापः - गर्मरूप से । उववन्ने- उत्पन्न हृच्रा है । तप्पमितिं च शं-तव्र से | 
विजयस्स खल्तियस्स - विजय कषत्रिय को । अहं -- मेँ । श्रणिद्ध - अप्रिय । जाव--यावत्‌ । श्रमणामा - 
मन से श्रगराह्य। जाया यावि होत्था--हो गई हूं । विज्ञएः खत्तिपए-- विजय चृन्निय तो । मम-मेरे । नामं 
वा- नाम तथा। गों वा--गोत्र कामी। गिरिहत्तते - रहण करना-स्मरण करना भी । नेच्छति - 
नहो चाहते! किमंग पृण -तो फिर । दंसणं वा- दशंन तथा । परिभोगं वा-- परिभोग-भोगविलास की तो 
बात ही क्या ३?) तं--श्रत- । खलु -निङ्चय ही | मम--मेरे लिये यदी । सेये -्रयस्कर है कल्याणकारी 
ह किमे । प्प्यां गब्भं -इस गभं को । बहूहि -अनेकविध । गढ्मसाङणाहि य-- गर्भ शातनाश्नं अर्थात्‌ 
गर्म को खणड खण्ड कर के गिराने रूप क्रियाच्रो द्वारा । पाड़णाहिं य--पातना््ो-प्रखण्डरूप से गिराने सूप 
क्रिया से । गालणाहि य - गालनाश्रो-दवीमूत करके गिराने सूप क्रियाश्रो से तथा । मारणादहि य- मारण 
ञओं- मारण रूप क्रियाग्रो दारा । सङेत्तप वा ४--शातना, पातना गालना, श्रौर मास्णा कै लिये । संपेहद 
विचार करती दै, विचार करके । गल्मसाडणाणि य- गमं के गिराने वाली । बहूणि--श्रनेक प्रकार की । 
खराणि--खर--खारी । कडुयाणि य-- कटु, कड़वी । तूबसणि य--कषाय रस युक्तः कसेली शओोषधियों 
कौ | लायमारौ य -खाती हुई पीयमाणी य -पीती हू । तं गन्मं -उस गमं को । साडत्तए वा - 
शातन, पातन, गालन श्रौर मारण करने की । इच्छृति--इच्छा करती है, परन्तु । से गन्भे -उस गभं 
करा । नो चेव शं - नहीं । सडई ४-शातन, पातन, गालन ओर मारण हृश्रा । तते णं -तदतन्तर । सा 
मियादेवी- वह मृगादेवी । जाहे- जब । तं ग्भ --उस गमं का । साडिन्तपए वा ४--शातनादि के में 
नो संचापति-समथं नही हुई । ताहे- तव । संता-- धान्त -थकी हई । तंता--मन से दुःखित दई । 
परिवन्ता-- शारीरिक श्नोर मानसिक लेद से खिन्न हुई । श्रकामिया--चमिलाषा रहित हुदै । द्मसयं- 
सा - विवश-परतन् हई । तं गब्भं --उस गमं को । दु-दुहेशं - अत्यन्त दुःख से । परिवहति-- धारण 
करती है चर्थात्‌ धारण करने की इच्छा न होते हुए भी विवश हती हृद धास्ण कररही हे, 

मूलाथे - वनन्तर किसी काल मे मध्य रात्रिक समथ इटुम्ब-चिन्ता से जागती हहं 
उस मृगादेवी के हृद्यं मे यद सकल्प-- षिचार उतपन्न हृश्मा कि से पले तो विजय नरेश 
क इष्ट - प्रिय, श्येय ~ चिन्तनीय, विश्वास - पात्र श्रौर सम्माननीय थी परन्तु जब से मेरे उद्र में 
यह गर्भस्थ जीव मर्भरूप से उत्पन्न हुश्या है तव से विजय नरेश को मँ अनिष्ट यावत्‌ 
छभ्रिय लम्ने लग गह हू । इस समय विजय नरेश तो मेरे नाम तथा गोच्रकाभी स्मरण 
करना नदीं चाहते, तो फिर दशन ओर परिभोग-भोगविलास की तो आश ही क्या 
है १शअतः मेरे किये यही उपयुक्त एवं कल्याणकारी है कि ओँ इस गभे को गभेपात के 
हेतुभूतं अनेक प्रकरी शातना ( गभै को खण्ड र करके गिरा देने कर्ते प्रयोग ). पातना 
। अरसंडरूप से गमे को गिरा देने बलि प्रयोग) गाल्ना (गभं को द्रभो-मूत करके गिराने बला 
प्रयोग ) श्नौर मारण (मारने बालता प्रयोग) द्वारा गिरा दू'- नष्ट कर दू" । बह इस प्रकार विचार 
करती है श्मौर धिचार कर गभे- पात मे हेतु मूत क्तारयुक्त--खारी कड्वो, श्रौर कसौली श्मौषधिय 
का भक्तण॒ तथा पौन करती हृडे उस गभे को गिरा देना चाहती हे । रथात्‌ शातना आद्‌ ₹क्त 
उपायो से गभे को नष्ट कर देना चाहती है । परन्तु बह गभे उक्त उपायों से भी नाश को 
प्राप्त नदी ह्म । जब बह मृगादेवी इन पूर्वोक्त उप्मयों से उस गभे को नष्ट करने में समथ 
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ष्कधिनि 


+ नहीं हो सकी तत्र शतैर स श्रान्त, मनसे दु खित तथा शरार आओओर मन से विन्न होती हृडे इच्छो 

न रहते हुए विवशता के कारण अत्यन्त दु" के साथ उस गभं को धारण करने लनी । 

रीका- पतिपरायणा साध्वी स््रीके लिये ससार में च्रपने पति से बहु कर कोई भी वस्तु 
इ8 अथवा प्रिय नही होती । पतिदेव की प्रसन्नता के सन्मुख बह हर प्रकार कै सासारिक प्रलोभन को वुच्छं 
समभः कर दुकरा देती है । उस क्री दृष्टि मे पत्िप्रेम का सम्पादन करना ही उसके जीवन का एफ मान्न ध्येय 
होता है, रतः पतिप्रेम से शूत्य जीवन को वह एक प्रकार का अनावरयक बो समती है जिस को उठाये 
रखना उस के लिये श्रसह्य हो जाता है । यही दशा पतिव्रता मृगदेवी की दै जव कि उसने पने आ्रापको 
्रतिग्रेम से बचित पाया | कुछ समय पहले उसके परिदेव का उस पर श्नन्थ श्रनुराग था । वे उसे गहलच्तमी 
समभःकर उसका हार्दिक स्वागत किया करते ओरौर उसकी ्रादशं सुन्दरता पर सदा मुग्ध रहते । इसके श्रति- 
रिक्त हर एक सासारि श्चौर धार्मिक काम काजमें उसकी सम्मति लेते तथा उरुकी सम्मति के अनुसार 
ही प्रस्तावित काम क्राज को सुनिश्चित रूप प्राप्त होता । परन्तु आज वे उस से श्वंथा परामुख हो रहे ई । 
उसका नामतकमभीलेने को तैयार नही । आ्राज वह प्रेमालाप मधुर-समाषरणं एव रुसारिक ओर 
धाक विषयों की विनोदमयी चर्चा उसके किये स्वप्न सी हो गई । एेसे क्यो १ क्या सचमुच सभम एसी ही 
कोई भारी श्रवक्ञा हई है, जिस के फलस्वरूप मेरे स्वामी विजय मरेथ ने प्क प्रकार से मुके त्याग ही दिया ह । 
वह तो सुभे दिखाई नी देती । भिर इसका कारण स्या ! इस विचार परम्परा म॒ उलभी हृ सृगादेवी 
को ध्यान जराया कि जब से मेरे गमे यह को$ जीव आया हैतव सेही महाराजसुभसेरटहुए हं 
चरतः उन के रोष श्रथ च परामुखता का यही एक कारण हो सकता है | तव यदि इस गभं का दी 
समूलघात कर दिया जाय तो सम्भव है [नदी नही सुनिद्वित हे | कि महाराज का फिर मेरे ऊपर पूववत्‌ 
ही स्नेहानुराग हो जयगा श्चौर उनके चरणों की उपासना का मुके सुश्रवसर प्राप्त होगा, यह था मभ्यर्री 
के समय कौटुभ्विक चिन्ता में निमग्न हई खगादेवी का चिन्ता मूलक अरभ्यवसाय या सकल्य, जिस से 
ररित हद उस ने ग्भ॑पात के हेत॒भूत उपायों को व्यवहार मे लाने का निश्चय किया दोर तदनुसार ग्भ को गिरने 
वाली शओषधियो का यथाविधि प्रयोग भी क्रिया, परन्तु इस मे वह सफल नदी हौ पाई । 

उस के इस प्रकार विफल होने मेँ विपाकोन्मुख शअशुभकर्म के सिवा श्रौर कोई भी मोलिक कारण 
दिखाई नही देता । अवर्यभावी भाव का प्रतिकार किनि ही नही किन्तु अशक्य रथच च्रपरिहदायं होता है। 
यही कारण है कि सर्वथा अनिच्छा होने पर भी उसे-मृगादवी को गभेधारण करने मँ विवश होना पड़ा । 

किमंग पुणः यह अव्यय -समुदाय श्रद्धंमागधी--कोष के मतानुसार «~ कया कहना ! 
उस मे तो कहना ही क्या ? थवा सामान्य बात तो यह है श्रौर विशेष बात तो क्या करना-” इन 
अर्था मे प्रयुक्त हता है। 

शातना गर्म को खरड खरुड करके गिरादेने वाली क्रिया विशेष का नाम [शातना गर्भ॑स्य खण्डशो 
मवनेन पतनहेतव.] अथवा शातना गमं को खणड खणड करके गिरादेने वाली ओषरधादि का नाम दे । 
पातना-जिन क्रियाय या उपायों से लरडरूप में ही गमं का पात किया जा सके, वे पातन के नाम से प्रसिद्ध ई । 
[पातना भैरूपायेरखरड एव गभ॑. पतति] मालना-जिन प्रयोगो से गमं दरनीमूत होकर नष्ट हो जाय उदं 
गालना कहते ई-(यैगंभों द्रवीभू त्षरति) तथा गम की मृत्यु के कारण भूत उपाय विशेष कौ मास्ण॒ तडा 
दे । 


स्रव सूत्रकार मूगापुत्र की गर्भगत अवस्था का वणंन करते ईै- 
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मृल ;- ^ तस्स शं दारगस्स गञ्भगयस्स्‌ चेव शद शालीश्रो अञ्भेतरप्पवहाश्ो' 
अद णाली्नो बादिरष्पवहाग्रो अ पूयप्पवहाश्रो अद्र सोशियप्पबहाथो, दुवे दुवे 
कण्णं तरेषु दुमे २ अच्छितरेसु दुबे २ नक्केतरेसु दुवे २ धमणि-अरंतरेसु श्रमिक्खणं २ 
पूयं च सोणियं च परिस्सवमाणीश्चो २ चेव चिह्'ति । तस्स णं दारगस्स गञ्भगयरम 
चेव अग्गिण नामं वाही पाउ्भूते 1 जेणं से दार आहारेति से ण विष्पामेव विद्ध मा- 
गच्छति, पूयत्ताए य सोणियत्ताए य परिणमति । तं पिय से पूयं च सोणियं च आहरेत । 
पदार्थ--गन्भगयस्स चेव -- गरम गत ही | तस्स शं --उस । दारगस्स --बालक कौ । अ 
आठ । णाल्लीश्रो - नाडि जोकि । अञमततंरप्यवहाश्रो-- न्दर बह रही ई तथा । अ णाल्लीश्रो-श्राठ 
नाडिये । बाहिरप्पवहाश्चा- बाहर कौ ओ्ओोर बहती है उनमें प्रथम की । ऋ णालीञ्रो -श्ना> नाडयो से । 
पूयप्पवहा रो -- पूय -पीब बह रही ह । श्रह्--च्राठ न ड़यो से, सोणियप्यवदान्रा - शोणित रुधिर बह 
रहा हे । दुबे २--दो दौ 1 करएणंतरेु - करणं छिद्रो मे . दने २-दौ दो । श्रच्छितरसु- नेत्र चद्रमे। 
द्धे र-दौदो। नवक॑तरेष- नासिका के चिद्रोमे । दुवेर-दोदोौ, धमणीश्चंतरेसु - धमनी नामक 
नाड्यो के मध्य ते ) शअरभिकलणं २- बरार बार | पूर्य च-- पूय न्रोर , सोणियं च-शोणित-रक्त का 
परिस्सवमाणीश्रो २-परिक्लाव करती दे । चेव -- समुच्चयार्थक दै! चिति स्थित ञर्थात्‌ पूय श्रौर 
शोणित को बहा खी ह तथा । गञ्मगयस्स चेव _ गर्भगत ही । तस्स णं दारगस्स-उस ब्रालक के शरीर 
्े  श्म्मिष्य णामं--च्रग्निक -मस्मक नाम कौ ) वाह्यो - व्यःधि- येग विशेष का । पाउन्भूते प्रादुर्भाव हो 
गया । जें - जिसके कार्ण जो कुं । से -वह | व्‌ारए--बालक्र। ्राहायरेति-्राहार करता है । 
से णं-- वह । खिप्ामेव--शीषर ही | विद्ध'समागच्छंति--नाश को प्राप्त हो जाता है श्र्थात्‌ जठराग्नि 
द्वारा पवाद्धिया जाता है तथा वह । पूयत्ताप य -पूयरूप में ननोर । सो णियत्ताए य --शोणितस्प मे । परिण 
ग्रति परिणमन हो जाता बदल जाता है तदनन्तर से-- बह बालक तंपिय-उस। पूयं च-प - 
का तथा ¦ सोणियं च --शोणित-लहू का । आहारेति- ्राहार-मच्छणए करता है 
मूलाथं गर्पगत उव बालक के शरीर मे न्दर तथा बाहर बहने बालौ श्राठ नयो 
मै से पूय रौर रुधिर बता था । इस भ्रमर शरीर के भीतर शौर बाहर की १६ नाडियों 
रै से पीव श्चौर रुधिर बह। करता था। इन १६ नो दि्योमेसे दोदो नाडियं कणे बिवररो- 
कणी च्रं मे इसी प्रकार दो दो नेत्र विवे तेमे,दोदो नासिका- विवरं ओरदो र 
धस्निर्योर सो बारर पूय तथा रक्त का साव क्रिया करती थी श्थात्‌ इन से पूय श्मौर रक्त 
बह र्हा था। द्रौर गमे मे हयो उम बोलक के शीर मे अग्निक -भस्मक नस की व्याधि 
वी न न शो सई थी जिस के कारण बह बालक जो कुछ ग्बात। वह शीघ्र दही नष्ट हो जत्‌ था, 


(१) छाया - तस्य दारकस्य गगतस्यैवाष्ट नाञ्योऽभ्यन्तर - प्रबहाः, ्रष्ट नाड्यो वरहिष्परवहा', 
र्ट पूयप्रवदाः, अष्ट शोरितप्रदहा , द्वे द्र कर्णन्तरयो., द्वे २ श्रदयन्तरयो , द्व २ नासन्तस्यो" 
दरे घमन्यन्तर्योः 1 श्रभीक्षण २ पूय च शोणितं च परिखबन्त्य परिखवन्वयङ्चैव तिष्ठन्ति । तस्य 
' दारकस्य गर्भगतस्येवाभनिको नाम व्याधि ्रादुमूतः । यत्‌ स दारक श्राहरति तत्‌ दषप्रमेव - 
विष्व्रखम गच्छति पूयतया शोखितितया च परिणमति । तदपि च स पुथंच शौरिं चाहर्ति । 


(२) इदयकोष्ठ के भीतर की नाडि का" नाम धमनी दे । 


प्रथम अध्याय! हिन्द भाषा टीका सहित । [ ८१ 
द्मथीत॒ पच जाता था तथा तत्फल दी बह पृय-पोव श्रौर शोणित-रक्तकेरूप मे परिणत दहो जाता 
था । तदनन्तर वहं बालक. उस पूय श्रौर शाशित शोभी खा* जाता था। 


(१) गमगत जीव माता के खाए हूए आहार से पुष्टि को प्राप्त होता है, यह कथन सवं ~ सम्मत 
हे परन्तु खगापुत्र के जीव की दुष्कम॑वशात्‌ इस से कख विलक्तण ही स्थिति है ! मृगापुत्र का जीव माता द्वाय 
क्रिये गु च्राहार को जहा रस के रूप मे ग्रहण करता है वहां वह जठरा के द्वारा रस के पचाए जाने श्रौर उस 
के पूय ओर खधिर के रूप मे परिणत हो जाने पर उस पुय श्चौर सुथिर को भी दोबारा आहार के शूप मे रहण 
करता है । जो कि स्थूल-दष्ट्वा प्रकृति-विषश्दध उदरता है । 

गम के ब्राहिर श्रनि पर मृरगापुत्र के द्वारा गृ्ीत श्राहार का पूय श्नौर ख्धिर केरूपमे परिणत हो 
जाना, उस परिणत पदाथं का वमन हो जाना, तदनन्तर उस वान्त पदाथं का मृगापुत्र के द्वारा ग्रहण कर लेना 
तो ञअरसंगत नही उप्ता । क्योकि ये सत्र उप्रवहार-सिद्धहै ही । परन्तु गर्भ॑स्य जीव का दोबारा आहार अह्ण 
करना कैसे संगत ठहरता है १ यह अवरय विचारणीय है । 

विद्वानो के साथ उहापोह करने से मे जौ समाधान कर पायः ह वह पाठकों कै सामने रख देता 
हूं । उस मेँ कहां तक श्रोचित्य है ¢ यह बे स्वय विचार करे । 

रव -प्रथम तो यह समभ लेना चाहिये कि कर्मा की विलक्तण स्थिति को सम्म रखते इए 
मृगापुत्र के जीव काजी चित्रण शास्वकारोने क्रिया है बह कोई आर्चयजनक नही है, क्योकि कमेराज के 
न्यायालय मे दुष्कर सुकर है, श्रौर सुकर दुष्कर । तभी तो का है- कमणां गहना गतिः 

इस के अतिरि गभगत जीव के आ्रआाहार.ग्रहण मेँ श्रौर हमारे श्राहार मक्ण मे विशिष्ट अन्तर है । हम 
जिस प्रकार श्राहार ग्रहण करने मे युख, जिह्ा आदि की क्रियाम मे प्रवृत्त होते र॑ उस प्रकार की भक्तण-क्रिया 
गमगत जीव मे नदी होती । 
मृगापत्र के जीवन परिचय मे “८--गभस्थ मृगापन्र के शरीर की श्राठ अन्दर की नाडयें 
द्रोर ्राठ ब्राहिर की नाडिये पूय श्रौर रुधिर का परिखाव कर रही थी -> यह ऊपर कड ही दिया गया है। 
यहां प्ररन होताहै कि मृणापृत्र के शरीर की नाड जो पय्‌ रौर रुधिर का परिखाव कर रदं थी, वह कहां जाता 
था! मूगापत्रीय शरीर के ऊपर तो जराय काबन्धनप्ड़ादृश्राहैजो कि प्राकृतिक है, पय श्रौर उंधिर को 
बाहिर जाने का अन्य कोई माणं नही, तब वह क्या जराय मे एकत्रित होता रहता थाया उस के निगमनका 
कोई श्मौर साधन था 

इसी प्रन का समाधान सूत्रकार ने-तं पि यसे पूयं च सोणियं च आहारेति-ईन 
शब्दों द्वारा किया है। श्रर्थात्‌ बह प्यृग।पुत्र का जीव उस पय श्चौर रुधिर को आहार के रूपमेंगऋ्ण 
कर लेता था । 

सूत्रकार का यह पूवोक्त कथन बड़ा गभीर एवं युक्ति-पूशं द । क्योकि-खगापुज् जो आहार 
ग्रहण करता है; वह तो पूय जओरौर रधर के रूपमे परिणत हौ जाता है; श्रौर उरुके शरीर की श्रा 
प्न्दरकी ओर आठ बाहिर की नाडिये उस पूय श्र रुधिर का क्तव कर रही ई । एेसी स्थिति मे उस 
के शरीर कानिमाण किस तत्व से हयो सकेगा १ यह प्रन उपस्थित होता है, जिस का उत्तर सू्रकार ने यहं 
दिया है कि नाडयो से परिखवित पथ जओौर दधिर को बह (मृगापुत्र का जीव) अह्ण कर लेता था, 
जो उस के शरीर-निर्माण का कारण बनता था। रहस्यं तु केवल्ि-गस्यम्‌ । 

मृगापुत्र के जीव का यह कितना निङ्कष्ट एवं षृणास्पद वृत्तान्त है, यह कहते नहीं बनता 


० 


८२ | श्रो विपाक सुत्र- [भरथम अध्याय 


सीका -- च्लयुम्र पापकर्म के आचरण का क्या परिणाम होता है १ यह जानने के इच्छकं के लिये मृगापुत्र 

का यह एक मात्र उदाहरण ही काफी है | गर्मावास मे ही अन्दर तथा बाहिर की शरोर पूय तथा रक्त का खाव 
करने वालीं च्रभ्यन्तर च्रौर बाहिर की शिराश्रौ-नाड़ियो से पूय श्रौर स्थिर का बहना, शरोर से भयकर अग्निक 
+मस्मक रोग का उत्पन्न होना, खाये हुए श्रन्नादि का उसकं द्वारा शौधातिशी् नष्ट हो जाना तर्थात्‌ उस का 
पचजाना एव उस का पूथ च्रौर धिर के रूप मे परिणमन हो जाना श्रौर उस कामी भक्त कर लेना 
ये सव इतना बीमत्छ ओर भयावना द्य है क्रि उक्त का उस्जेद के हर लेखनो भी सकोच करती है । 
तव गर्भ॑स्य मृगापुत्र की श्रथवा नरक से निकल कर मृगादेवी के गभं मेँ च्रये हुए एकादि के जीव कौ उपयु 
क्त दशा की ननोर ध्यान देते हुए भावृष्हरि के स्वर मे स्वर मिलाकर ‹ तस्मे नमः करमणे [अर्थात्‌ कमदेव को 
नमस्कार हो] कहना नितरां उपयुक्त प्रतीत हता है । 

गर्भस्थ मृगापुत्र के शरीर मे भीतर रौर बाहिर कौ ओर्‌ प्रवाहित होने बाली नाड़योमेसे आठ 
पूय को प्रवाहित करती थी श्रौर श्राठ से र प्रवाहित होता था । इस प्रकार पूय द्रीर रक्त को प्रवाहित करने 
वाली १६ नाड्य थी | इनका शअवान्तर विभाग इस प्रकार है- 

दोदो कानोंकेचि्रोमे,दोदोने्रो के विवरोमे+दोदो नास्काकेरभों मे श्रोरदो दो दोनों 
धमनियों मे, अन्दर च्रौर बाहर से पूय तथा रक्त को प्रवाहित कर रही थी । यह-- "ग्रह णालीश्नो" 
से लेकर ^परिस्सवभाणीश्रो २ चेव चिद्रेति तक के मून पाठ करा तायं है । ृत्तिकार ने भी यद्यो भाव 
च्रभिन्यक्त किया है- 

शरीरस्याभ्यन्तर पव दधिरादि खवन्ति = यास्तास्तथोच्यन्ते, शरीराद्वहिः पूयादि 
हन्ति यास्तास्तथोक्ताः । पता प्व षोड़श विभज्यन्ते कथममित्याह -- दे पूयप्रवाहे दवे च शोणि- 
तपरवाहे । ते च कवेत्याद --श्रा्रन्ध्रयोः, पवमेताश्चतस्नः, एवमन्या अपि व्याख्येयाः नवर धमन्यः 

कोषठहड़ान्तराशि । 
त्रब सून्नकार मूगापुत् के जन्म सम्बन्धी छान्त का वणन करते हए इस प्रकार प्रतिपादन करते ईै- 


मृल-- ` तते सं सा मियादेवी अणणया कयाती णवरं मासाणं बहुपाडपुणणाण दारणं 


पयाया जाति्र॑धं जाव आगितिमित्तं। तते णं सा मियदेवी तं दारयं हु डं अन्धारूवं पास- 
तिर त्ताभीया ७ अम्पधातिं सदावेति रत्ता एवं वयासी-गच्छह शं देवा० ! तुमं एयं दारग 


कर्मा का प्रकोप रेखा ही भीषण एव हदय कम्पा दने बाला द्योता है । अतः घुखामिलाषी पाठकों को 
पाप कर्मोसेष्दा दूरही रहना चाहिये । 

(१) भस्मक रोग वाठ, पित्त के प्रकोप से उत्यन्न होने बाली एक भर्यकर व्याधि है। इसमे खाया 
हुञ्चा अन्नादि पदा्थं शीघ्रातिशीघ्र भस्म हो जाता है-नष्ट हो जाता है। शाङ्गधर सहिता 
[ अध्याय ७ | मे इस का लक्षण इस प्रकार दिया गया दै.-- 

अतिप्रव्रद्धः पवनान्वितोऽभ्निः, क्षणाद्रस शोषयति प्रसद्य । 
युक्तं क्षणाद्‌ भस्म॒ क॑रोति यम्मात्तस्मादय भम्मक-- संज्ञकस्तु | 

रथात्‌ - जसि रोग में बहु हुई वायु युक्त श्रण्नि रसो कौ ऋणभर मे सुखा देती है, 
तथा खाए हुए मोजन को शीघातिशीध भस्म कर देती है उसे भस्मक कहते ह | 

(२) छाया-ततः सा मृगादेवी श्नन्यदा कदाचित्‌ नवसु मासेषु बहुपरिपूणेषु दारकं प्रजाता, जात्यन्धं 


प्रथम अध्याय | दन्दो माषा टीका सहित । [८३ 


छक कद कोन 


एगन्ते उक्छुरुडियाए उञ्छाहि । तते णं सा अभ्मधाती मिचाए देवीए तदत्ति एतमद्र' पडि- 
सुणोेति र्ता जणे विजणए खत्तिए तेरे उवागच्छह २ त्ता करयलपरिग्यहियं " जाब एवं 
बयासी-एवं खलु सामी } मियादेबी नवण्हं जाव श्रागितिमिच॑,. तेते एं सा मियदेवी तं हं 
अन्ध पासति रत्ता मीया ममं सवेति २ तता एवं वयासी-गच्छह शं तुमं देवा० ! एयं दार्यं 


एगंते उक्छुरुडियाए उञ्काहि, तं सम्दिसह शं सामी ! तं दारणं अहं एगंते उञ््ामि 
उदाहुमा । 

पदार्थं - तते णं- तदनन्तर । अरुणया कयाती-- अन्य किसी समय । खा मियादेवी - उस. 
मृगादेवी ने । नरं मासाणं --नव मास । पडिपुर्णाणं - परिपूं होने पर ! दारणं - बालक को । पयाया -- 
जन्म दिया जोकि -- । जातिश्र॑धं - जन्म से श्नन्धा | जाव - यावत्‌ । श्रागिति-मित्त- त्राति मात्र था, 
तते शं - तदनन्तर । सा मियादेवी- वह मृगादवी । तं- उस । इडं श्रव्यवस्थित श्रगों बले । जाति- 
श्धं--जन्मसे श्रे । दारयं- बालक को , पास्ति-देखती है । रत्ता- देख कर । भीया ४-भय को 
प्राप्त हुदै, चास को प्राप्त हुदै, उद्वि्रता एव व्याकुलता को प्राप्त हुई, चौर भर्यातिरक से उस का शरीर काम्पने 
लग पड़ा । अभ्माधार्ति- धाय माता को | सद्ावेति- बुलाती है | र्ा- बुलाकर । एवं वयास --इस 
प्रकार कहने लगी , दैवा०। --हे देवानुप्रिये ! । तुभं- ठम गच्छृह ख-जाश्नो । पयं दारं - इस बालक 
को | पएगते - एकान्त मे । उक्कुरुडियाप - कूढा - कचरा डालने की जगह पर  उञ्भ्ाहि- फक दो । 
तते शं- तदनन्तर । सा-वह । श्रस्माधाती - धाय माता । भियाए देवीय मृगादेवी के | 
एतमु इस अर्थ.पयोजन को । तदस्ति तथास्तु बहुत अच्छा, इसप्रकार कह कर । पडिखुकेति - 
स्वीकार करती है । रन्ता - स्वीकार करके । जेशेव- जहा पर । विजए खल्िर-- विजय्‌ क्षच्रिय था ।- 
तेशेव-- वहां पर । उवागच्छति रत्ता-त्राती है, आकर । करयलपरिग्गहियं -- दोनों ह।थ जोड़ कर । 
षएवं वयासी--इस प्रकार बोलो । पवं खलु-दइस प्रकार निश्चय ही । सामी !-- हे स्वामिन्‌ । 
मियदिवी - मृगादेवी ने । नवर - नौ मास पूरे होने पर जन्मान्ध । जाव--यावत्‌ । शआगितिमित्तं- 
प्रकृति मात्र बालक को जन्म दिया है। तते ण- तदनन्तर । स्ा॒ मियदेवी- वह मृगदेवी । तं- 


यावत्‌ श्कृतिमात्रम्‌ । ततः सा गरृगादेवी त दारकं हुरुडमन्धकरूप परयति दृषट। सीता  अम्बाधात्री शब्दयति 
शब्द्यत्विा एवमवादीत्‌-गच्छ त्व देवानुप्रिये ! एत दारक एकान्ते श्र्युचिराशो उञ्छ! ततः सा अम्बाधातरी 
मूगाया. देन्याः (तथेति, एतमथं प्रतिशृणोति प्रतिश्र्य युत्रैव विजय च्त्निय' तत्रैवोपागच्छुति उपागत्य करतल- 
परिगहीत यावदेवमवदत्‌- एव खलु स्वामिन्‌  मृगादेवी नवसु यावदाकृतिमाजम्‌ , ततः सा मृगादेवी तं हुण्ड- 
मन्ध परयति दृष्टा भीता ४ मा शबम्दयति शब्दथित्वा एवमवदत्‌-गच्छं॒त्वं देवानुभ्रये ! एतं दारकं एकान्ते 
ञ्ररुचचयाशौ उज्भ १ तत्‌ सन्दिशत स्वामिन्‌ । त दारक अहमेकान्ते उच्छामि उताहो मा! 

(१) «-करयल--> इत्यत्र “कस्यलपरिग्गदियं दस णहं श्रजलि मत्थणः कद” इत्यादि 
हर्यमिति वृत्तिकारः । 

(१) भीता भययुक्ता मयजनक-विकृताकारदर्शनात्‌ , इत्यत्र रस्ता, उद्विग्ना, संजातभया इत्येतानि 


पदान्यपि द्रष्टव्यानि । चस्ता - समुपगता, श्रयमस्माकं कीटशमश्ुम विधास्यतीति चिन्तनात्‌ । उद्षिग्ना - 
व्याङ्कुला, कम्पमानददयेति यावत्‌ । संजातमया - भयजनितकम्पेन प्रचलितगानेति भावः | 


८२ | श्रो विपाक सूत्र- [ प्रथम ध्याय 


टीका - अत्युग्र पापकर्मो के च्राचरण काक्या परिणाम होता है! यह जानने के इच्छकं के लिये मृगापुतर 

का यह एक मात्र उदाहरण ही काफी है | गर्भावास म ही अन्दर तथा बाहिर की श्रोर पूय तथा रक का ल्लावं 
करने वालीं अभ्यन्तर श्रौर बाहिर की शिराश्नो-नाड़ियो से पूय श्चौर रुधिर का बहना, शरीर मे भय कर श्चग्निकि- 
*भस्मक रोग का उत्पन्न होना, खये हुए श्रन्नादि का उसकं द्वारा शीघातिशी्र नष्ट हो जाना अर्थात्‌ उस का 
पचजाना एवं उस का पूय श्रौर रुधिर के रूप मेँ परिणमन हो जाना रीर उस कामी भक्त कर लेना 
ये सत्र इतना बीभत्स शरोर भयावना हदय है कि उसका उल्जेव करते हुए लेखनी मी सकोच करती है| 
तव गर्भ॑स्य गगापुत्र की अथवा नरक से निकल कर भृगादेवी के गभं मेँ श्रये हुए एकादि के जीव की उपयु 
क्त दशा की ओरभ्यान देते हु भावृ्रि के स्वर मे स्वर मिलाकर ‹ तस्मे नमः कमंशेः [अर्थात्‌ कमदेव को 
नमस्कार हो | कहना नितरां उपयुक्त प्रतीत होता है । 

गभ॑स्थ मृगापुत्र के शरीर मे भीतर श्रौर बाहिर की शरोर प्रवाहित होने बाली नाड़योंमेसे आढ 
पूय को प्रवाहित करती थीं श्रौर श्राठ से रक्त प्रवाहित होता था । इस प्रकार पूय श्रौर रक्त को प्रवाहित के 
वाली १६ नाड़ये थी । इनका श्रवान्तर विभाग इस प्रकार है- 

दोदो कानोंकेष्धद्रोमे,दोदोनेत्रोंके विवरोमे,दोदो नसिकाकेरधरौं मेश्रौरदोदो दोनों 
बमनिया मे, अन्दर चरर बाहर से पूय तथा रक्त को प्रवाहित कर रही थीं । यह--“ग्रह णाक्लीश्रो" 
से लेकर “परिस्सवमाणीश्रो २ चेष चिदहूति तक के मूज्ञ पाठ का तात्य है | वृत्तिकार ने मी यही भाव 
अभिव्यक्त किया है- 

शरीरस्याभ्यन्तर पव रुधियदि सरवन्ति = यास्तास्तथोचयन्ते, शरीरादहिः पूयादि 
तत.न्ति यास्तास्तथोक्ताः । पता एव षोडश विभज्यन्ते कथममित्याह -- दे पूयप्रवाहे ढे च शोणि- 
तप्रवाहे । ते च क्वेत्याह -श्रांजरन्धरयोः, पवमेताश्चतच्चः, पवमन्या अपि व्याख्येयाः नवरं धमन्यः 

कोहडान्तराणि । 
त्रवे सूत्रकार गृगापुत्र के जन्म सम्बन्धी छान्त का वर्णन करते हूए इस प्रकार प्रतिपादन करते ह~ 


मृल-- तते णं सा पियादेवी अण्णया कयाती णवरं मासाशं बहुपडपुरणाण दारगं 


पयाया जातिश्चंधं जाव आगितिपित्तं । तते शं सा मियदेवी तं दारयं हु डं अन्धास्वं पास- 
ति रेत्ताभीया 9 अग्मघातिं सदावेति रत्ता एवं वयासी-गच्छह शं देवा० ! तुमं एयं दारग 


कर्मा का प्रकोप एेसा ही भीषण एब हृदय कम्पा दने वाला हयोता है । अतः सुखाभिलाप्री पारकं को 
पाप कर्मो से खदा दूर ही रहना चाहिये । 

(१) भस्मक रोग वाठ, पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली एक भयंकर व्याधि है । इस मे खाया 
हा अन्नादि पदाथं शीघ्रातिशीधर भस्म हो जाता है-नष्ट दहो जाता है। शाङ्खधर सहिता 
[ अध्याय ७ | मे इस का लक्षण इस प्रकार दिया गया है.- 

छअतिप्रवरद्धः पवनान्वितोऽग्निः, क्ञणाद्रसं शोषयति प्रसह्य । 
युक्तं क्षणाद्‌ भसम करोति यम्मात्तरमादय मम्मक--संज्ञकस्तु ॥ 

ग्र्थात्‌ - जिस रोग मेँ बढी हुई वायु युक्त अग्नि सों को च्ेणभर मे सुखा देती है, 
तथा खाए दए भोजन को शीघ्रातिशीघ भस्म कर देती है उसे भस्मक कहते है| 
न. (२) छाया - ततः सा गादेवी अन्यदा कदाचित्‌ नवसु मेषु ब्रहुपरिपूशेषु दारक प्रजाता, जात्यन्धं 


प्रथम श्भ्याय | दिन्दो भाषा टीका सहित । [८३ 


एगन्ते उक्करुडियाए उञ्भाहि । तते शं सा अरम्मधाती मिवाए देवीए तहत्ति एतमटू' पडि- 
सुणेति २त्ता जरेव विजए खत्तिए तेशेवर उवागच्छह २ त्ता करयलपरिम्गदियं "जाव णवं 
वयासी-एवं खलु सामी | मियादेवी नवर जाव श्रागितिपि॑, तते एं सा मियदेवी तं इडं 


् 


अन्ध पासति रत्ता मीया ममं सदावेति २ त्ताएवं वणसी-गच्छह शं तुमं देवा० ! एय दारमं 
एते उक्छुरुडयाए उञ्माहि, तं सम्दिसह शं सामी ! तं दारणं अहं एगंते उन्मि 
उदाहुमा 

पदाथ - तते णं - तदनन्तर । ्ररणया कयाती- अन्य किसी समय । सा मियादेवी ~ उस- 
मृगादेवी ने } नवर मासाणं -नव मास । पडिपुरुणाणं - परिपू होने पर ¡ द्‌रणं -- बालक को । पयाया ~ 
जन्म दिया जोक्रि-- । जातिश्रधं-- जन्म से अन्धा । जाव - यावत्‌ । आ्आगिति-मित्तः-च्राकृति मात्र या। 
तते णं - तदनन्तर । सा मियदिवी- वह मृगादवी । तं- उस । इडं अव्यवस्थित श्रगो बले । जाति- 
श्रधं-जन्मसे श्रधे | दारयं- बालक को , पासति-देखती है। रत्ता-देख कर । भीया -भय को 
प्राप्त हृ, त्रास को प्रात हुदै, उद्वि्रता एव व्याकुलता को प्राप्त हु, श्रौर भयातिरेक से उस का शरीर काम्पने 
लग पड़ा । अभ्माधार्ति- धाय माता को । सदावेति- बुलाती है । र्ता बुलाकर 1 एवं वयासौ --इस 
प्रकार कहने लगी , देवा०। --हे देवानुप्रिये ! । तुभं- ठम गच्छ णं-जाश्नो । पयं दारगं - इस बालक 
को | पगते - एकान्त मे । उक्करुरुडियाप - कूटा -- कचरा डालने कौ जगह पर , उञ्मग हि - फक दो । 
तते शं- तदनन्तर । सा--वह । अ्स्माधाती-- धाय माता । मिया देवीप- मृगादेवी के । 
पतमट-- इस अथं-प्रयौजन को । तहि - तथास्तु - बहुत अच्छा, इसप्रकार कह कर । पडिखुणेति - 
स्वीकार करती है । २चा- स्वीकार करके | जेरेव- जहा पर । विज्ञप ख्तिष-- विजय क्षत्रिय था ।- 
तेणेव- वहां पर । उवागच्छुति रत्ता-- आरती है, ्राकर । करयलपरिग्गहियं -- दोनों ह। जोड़ कर । 
षवं वयासी--इस प्रकार बोलो । पवं खलु-इस प्रकार निश्चय दही । सामी !-- हे स्वामिन्‌ । 
मियदेवी - मगादेवी ने । नवरहं - नौ मास पूरे होने पर जन्मान्ध । जाव-यावत्‌। ्रगितिमिचं- 
त्रकृति मात्र बालक क्रो जन्म दिया है, तते श~ तदनन्तर । सा मियदेवी- वह मृगदेवी । तं- 


यावत्‌ ्राकृतिमा्म्‌ । ततः सा गादेवी त दारक हर्डमन्धकरूपर परयति इष्ट! "भीता ४ अम्बराघाजीं शब्दयति 
शम्दयत्विा एवमवादीत्‌-गच्छु त्व देवानुप्रिये । एत दारक एकान्ते श्रशुचिराशो उच्म। ततः सा अम्बाधत्री 
मृगाया. देव्याः (तथेति, एतमथे प्रतिशृणोति प्रतिश्रत्य यत्रैव विजय चतृत्रियः तत्रेवोपागच्छंति उपागत्य करतल- 
परिणीत यावदेवमवदत्‌--एव खलु स्वामिन्‌ ¦ खृगादेवी नवसु यावदाकृतिमात्रम्‌ , तत. सा यृगादेवी त हुर्ड- 
मन्ध परयति ष्टा भीता ४ मां शब्दयति शब्दयित्वा एवमवद॑त्‌गच्छु॒स्व॒देवानुप्रये ! एतं दारक एकान्ते 
ञ्रशुचराशौ उस्म ? तत्‌ सन्दिशत स्वामिन्‌ । त दारक अहमेकान्ते उच्छामि उताहो मा ! 
(१) ५--करयल्ञ --> इत्यत्र “करयलप रिग्यहियं दसखणहं श्रं जलिं मत्यप कड” इत्यादि 
र्यमिति वृत्तिकारः । 
(१) भीता भययुक्ता भयजनक-विकृताकारदशंनात्‌ , इत्यत्र रस्ता, उद्विग्ना, संजातभया इत्येतानि 


पदान्यपि द्रष्टव्यानि । चस्ता - च्रासमुपगता, श्रयमस्माकं कीदशमञ्युभं विधास्यतीति चिन्तनात्‌ । उद्षिग्ना - 
भ्याक्ुला, कम्पमानदयेति यावत्‌ । संजातभया -भयजनितकम्पेन प्रचलितगातरेति भावः| 
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उस । हं ~ विकृताग - मदो आकृति बले । श्रंधं--अन्षे बालक को । पासति २ त्ता-देखती हे, देखकर । 
मीया--भयमीत इदं । भमं- मेरे को । सदवेति रसा - बुलाती है बुलाकर । पवं बयासी - वह इस प्रका 
कहने लगी । देवा० ! -हे देवानुप्रिये ! । तुभ -वुम | गच्छुह णं -जाश्नो । पयं दारगं--इस बालक को । 
पगते - एकान्त मे ले जाकर , उककुरुडियाप्‌ - कूड कचरे के दर पर । उञ्माहि- क दो । तं _ इसततिय 
सामी । -हे स्वामिन्‌ । । सदिस शं-्राप चक्ञादे किक्या। अहं-मे तं दारगं-उस बालक 
को । पते - एकान्त में । उज्फामि- छोड़ दू-- फक दू । उदाद्ू-श्रथवा । मा नही | 

मूलाय -तत्यश्चात्‌ लगभग नौ मास पूणो होने पर सृगदिषी ने एठः जन्मान्ध यावत 
अवग्वां की अकत मात्र रखने बाले बाल को जन्भ दिया। तदनन्तर हुड -विक्तांग त्था 
अन्ध रूप उस बालक करो देव कर मय-मीत, त्रस्त, उ द्वग्न-उयाकुत्त तथा भय से क्म्पती हई 
मृगादेषी ने धायमाता को बुलार इस प्रफार का षि हे देषालुभ्रिये ! तुभ जाश्रो, इस 
भालक कोले जाकर एकत में किसी कूड कचरे के ठेर पर पक श्रामो) तदनन्तर बह 
धायनाता दृगदिवी के इस कथन को वय।सतु-बहुत अच्छा, कद कर स्वीकृत करती हई जां 
प्र विजय नरेश यथे, वहां पर आड श्रौर ह।थ जोड कर इस प्रकार कने लगी चिदे स्वामिन्‌ | 
लगमग नो मास के पूणं होजनिपर मूगदेवो ने एक जन्मान्ध यावत्‌ अवयो की च्रा्ृति 
मात्र रखने बाले बालक को जन्म दिया है, उस हु"उकूप-भदी आक्रति वाले जन्मान्ध बालक 
को देख कर बह भयभीत हदे ओौर उसने सुमे बुलाकर कहा किं हे देवायुप्रिये ! तुम जाग्र 
ओौरदइस बालक को ले जाकर एकत मं ।कसी क्रुडे कचरे के देर पर फे श्राश्नो | अतः हे 
स्वामिन्‌ ! आप बतला्ये किँ उसे एकान्त मे ज्ेजाकर पैर ्रादधेया नही! 

टीका --कममराज के प्रकोप से जिस बच्चे के हाथ पांव तथा आंख कान प्रश्ति कोई भी 
परग प्रत्यग सम्पूरं नहो; किन्तु इनकी केवल श्राकृति अर्थात्‌ आकार मात्र ही हो एेसे हडरूप - नितान्त 
भदे स्वरूप बलि, मात्र वास जेते हुट मास-पिंड कोदेख कर, च्रौर जितने गर्भस्थ ह्यते ही सु 
पतिप्रेम से भी वञ्चित कर दियाथाच्रब न जाने इ पापात्मा के कारण कौन २ सा मेरा अनिष्ट 
होगा इत्यादि विचारो से प्रेरित होती हरै भ्रगादेवी का भय्रमीत-भय स्रस्त, व्याकुल तथा भय से 
कम्पित होना करुध॒अरस्वाभाविक नही है । तथा इस प्रकार के अदृष्टपूरव, निन्दास्पद -जिसे देखकर 
छोटे वड़े सभी को घृणा हो शरोर जिषके कारण जन्म देने वाली का ञ्रपवाद्‌ हो-पुत्र को षरे 
रखने की श्रपेक्षा बाहिर फक देना हो हित-करर है, इस धारणा से धायमनाता को बुलाकर उसे 
तत्काल के जन्मे हुए अंगप्रत्यग-हीन केवल उवास लेने बाले मासपिंड-मांस के लोथड़े को बाहिर 
लेजाकर फक देने को कना भी मूगादेवी को कोई निंदास्पद प्रतीत नही हृश्रा, इसी लिये उसने 
धायमाता को एेसा ( पूर्वोक्त) आदेश दिया | 


धायमाता का सूगादेवी की आज्ञा को शिरोधायं करते हुए विजय नरेश के पास जाकर 
सारो वस्तु-स्थिति को उ्के सामने रखना ज्रर उको च्रनुमति मागना मी उसकी बुद्धिमत्ता श्रौर 
दीषदशिंता का ही सूचक है इसी लिये उसने बड़ी गंभीरता से सोचना आरम्म किथा कि गरगादेवी 
ने तत्काल के जन्मे हुए जिल बच्चे को बाहिर पैकने का आदेश दिया है, उसके स्वरूप को देख कर 
तो उसका बादर फैक देना ही उचित है, परन्तु जब तक महाराज की इसमे श्रनुमति नहो तव 
तक शस मे प्रदत्त दोना मेरे लिये योग्य नहीं है । क्योकि एक राजछरुमार को ( फिर भले ही वह्‌ किसी 
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रकार का भी क्यो न हो] केवल उसकी माता के कददेने मात्र सेवर फक देना पूरा > 
*खतरा मोल लेना ह । इस लिये जव तक्र इसके परिता विजय नरेश कौ इस घटना से अवगत न 
किया जाय श्रौर उनकी अज्ञाप्राप्त नकी जाथ तवर तक इत वच्चे कोपैकना तो चअरलग रहा किन्तु 
कैकने का संकल्प करना भी नितान्त मूख॑ता है श्रोर विपत्ति को आमधरित करना है । इन्दी 
बिचासे घे परित हो कर उस धायमाता ने विजय नरेश को बाज्ञक के जन्म--सम्बन्यी सारे वृत्तान्त 
को स्पष्ट शब्दो मे कह सुनाया तथा श्नन्त मे महाराणी मृगादेवी को उक्त आज्ञा का पालन क्रियां 
जाय अथवा उस्र से इनकार कर दिया जाय इसका यथोचित त्रदे मागा, 
इस सारे सन्द का तात्य यह है कि राजा महाराजाघ्नां के यहा जो धायमातायें 
होती थी वे कितनी व्यवहार कुशल श्रोर नीति निपुण हरा करती थी तथा श्रपने उत्तरदायित्व को- 
त्रपनी जिम्मेदारी को रिस हद तक समसा करती थी यहं महाराणणी मृगादेवी कौ घायमता के 
व्यवहार से श्रच्छी तरह व्यक्त होजाता है | 
“ज्ञा तिश्नधं जाव श्रामितिमिन्तं” यहा पठेत “ज्ञाव-यावत्‌” पद से ‹ - जाये -» से श्रागे के 
« - जाइम --?? इत्यादि सभी पर्दो के प्रदण कौ शरोर सकेत किया गया है । तथा “हुड ` शब्द का वृत्तिकार 
धम्मत श्रथ है- जि के अग प्रत्य सुव्यवस्थित न हो अर्थात्‌ जिस के शरीर गत श्रंगोपांग नितान्त विङ्कत मह 
हं उसे हुड कहते ई । ‹ दडः ति अरन्यवांस्थ्तागाक्यवम्‌ । तथा मूलगत “मीया पद्‌ के प्रागैजोण्का 
च्रक दिया है उसका तात्पर्यं - °“ भीया, तस्था, उव्विग्णा, संज्ञायमया -भीताः त्रस्ता, उद्िष्ना, सजात- 
भया इन चारो पदो की संकलनासे है | वृत्तिकार श्रमयदेव ष्रि के मतमेये चारो दही पद्‌ 
भय कौ प्रकर्षता के बोधक अथच समानार्थक ह । ° भीया, तत्था, उच्विग्गा, संजायभया 
मयकर्षामिधानायैका्ां, शब्दाः । तथा “उकंकुखुडिया” यह देशीय प्ाहृत का पद दे इ 5 
च्रं होता है अशुचिराशि, अर्थात्‌ कू§ कचरे का ठेर या कृडाकरकट फेकने का स्थान | 
धायमाता .से प्राप्तं हुए पुत्र जन्म -सम्बन्धी सम्पूणं वृत्तान्त को सुनकर विजय नरेश ने क्या 
किया श्रव सूत्रकार उसका वणन करते ह - . 
मूल--- `ते एं से जए तीसे अम्प० अतिते सोत्वा तरेव संभ॑ते दृति उडत उदत्ता 
जेरेव मियादेवी तेरेव उवागच्छति २ भियं देति एवं वपासी-देवाणु° ! तुजः पदूम-गन्मे, तं 
जह शं तुमं एयं एगंते उक्छुरुडियाए उञ्छसि तो णं तुञ्भः पया नो थिरा भविस्सति, तेणं 
तुमं एयं दारगं रहस्सियंसि भूभीषरसि शदस्सितेण भत्तपाशेणं पडजागरमाशी २ विहराहि, तो 
शं तुञ्ज पया थिरा भविस्संति । ततेणंसा पियदेधी विजयस्स खत्तियस्स तहत्ति एयम्‌ 
विणएणं पडिसुरेति रत्ता तं दारं रह” भूमिधर० भत्त° पडि जागरमाणी विहरति । णव 
(१) चाया --ततः स विजयस्तस्य अम्बा प्रकार शता तीव समरन्त उत्यायोत्तिष्ठति उत्थाय यत्रैव 


मृगादेवी तवरेवोपागच्छति, उपागत्य मृगां देवीं एवमवदत्‌ देवानु › ! तव प्रथमगर्, तद्‌ यदि त्वमेतमेकान्ते- 
ऽशुचिराशा बुज्भसि, वतस्तव प्रना नो स्थिरा भविष्यन्ति । तेन त्व एत॒ दासक राहस्थिके भूमीग्हे राहसिकेन 
भक्तपानेन प्रतिजाग्रती २ विहर ततस्तव प्रजाः स्थिराः भविष्यन्ति । ततः सा मृगादेवी विजयस्य क्षत्रियस्य 
तथेति एतमर्थं विनयेन प्रतिशृणोति, प्रतिश्रुत्य तं दारक राहस्यिके मूमिण्टदे राहसिकेन भक्तपानेन 
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प्रतिजाप्रती विहरति } एव खलु गौतम ! सूगापुत्रौ दारक. पुरा पुराणानां यावत्‌ परत्यदुभवनच्‌ विहरति । 
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खलु गोमा ! मियापुकते दरण › पुरा पोराणाणं जाव पच्चणुभवमाे विहरति । । 

पदाथ - तते शं - तदनन्तर । सरे विजपः --वह विजय नरेश । तीसे- उस । अम्म०- 
वाय आता के । श्र॑निते-पास से यह । सोच्चा-सन कर । तदेव तथैव अर्थात्‌ जिस रूप मे 
रैम था उसी रूप मे । संमंते-सम्प्रान्त-व्याङल हृत्रा । उद्भते-उग्कर । उडति-खड़ा होत 
है । उद्न्ता-खड़ा हो कर | जरणेव - जहा , मियादेवी - मृगादेवी थी । तेशेव- वीं पर 
उवागच्छति-श्चाता है । २ त्ता-आकर । भियं देवि - मरगदेवी को । एवं वयास -इस प्रकार 
कहता है । देवाणु० । - दे देवानुप्रिये ! । त॒ञ्म --ठम्हारा यह । पढमगन्भे -प्रथम गभ॑ ह । तं 
जद णं तमे --इसक्तिये यदि ठम । पप्य इस को । पगंते - एकान्त । उक्कुखुड़यापः - कूदे कचरे 
के ढेर पर । उलज्छसि-फक दोगी । ताण -तो। तज्मः पया तेरी प्रना--सन्तति । नो थिरा भवि 
रसंति स्थिर नही रहेगी । तेणं - अतः । तम --ठम । पयं दारग - इस बालक को । रहस्सियंसि- 
गुप्त । भूमी-घरसि-मूमि शद मे । रस्सितेणं-- राप्त । मन्तपाखेणं - भक्तं पान-्रादारादि 
से । पडिज्ञागरमाणी - सेवा-पालनपौषण करती हृद । विहणहि-विहरण करो, समय व्यतीत 
करो तो णं -तव । तुज्मः पया -- मारी प्रजा-सम्तान । थिरा स्थिर-चिर स्थायी । भविस्सति-- 
सदेगी । तते शं -- तदनन्तर । सा मियादेवौ - बह सृगादेवी । विजयस्स - विजय | खत्ियस्स - 
त्रिय के । पयमरह् -इस कथन को \ तहत्ति- स्वीकृति सूचक “तथेति? (बहुत अच्छा) यह कहती 
दई । विष्यं --विनय्‌ पूर्वक । पडिखुणेति - स्वीकार करती है । २ त्ता--स्वीकार करके । 
तं दारण -उस बालक को । रह ० -- शुप्त । भूमिधर०-मूमि णह मे । भच०- ञ्राहारादि के द्वार । 
पड़ज्ञागरम णी --पालन पोषण करती हुई । विहरति- समय व्यतीत करते लगी. । गोयमा !- 
हे मोतम 1 । पवं खलु -इस प्रकार निश्चय दौ । मियापुत्ते -खगापुत्र नामक | दारप --बालक 
पुरा-प्राचीन । पुराणा शं-पूव कल में किये हुए कमो का! ज्ञाव-~यावत्‌ । पञ्चणुभवमणे-- 
प्तयक्त रूप से फलानुसव करता द्ुन्रा । विहरति-समय बिता रहा है। ॥ 

मूलाथे - तदनन्तर उस धायमाता से यह सारा वृत्तान्त सुनकर संशरांत-व्या्कुल से हो विजय 
नरेशक्तेसे हो वैठे थं वैसे उठ कर ख्डे हो गये द्नौर जहां पर मृगादेवी थी वहां पर श्राये 
शकर उस से इस प्रकार बोले किदे भद्रे ! यह ठुम्दारा प्रथम गमं है, यदि तुम इसको किसी 
एकान्त स्थान मे अथौत्‌ करूडे कचरे के देर पर पिकव। दोगी तो तुम्हारी प्रजा-सन्तन स्थिर नीं 
रदेगी, अतः फकने की अप्त तुम इस बालक को गाप्च भूमिगरह (भौरा) मे रखकर गुप्त रूप से 
भक्तपनादि के द्वारा इसं का पालन पोषण करो । ठेसा करने से तुम्हारी भावो प्रजा-- श्रागामी 
सन्तति स्थिर - चिरम्थायी रहेभी । तत्पश्चत्‌ गगादेवी ने विजय नरेश के इस कथन को 
विनय पूर्वक स्वीकार किया, श्रीर्‌ बह उस बालक को रुत भृमिगृह मे स्थापित कर 
गुप. रूप से आडार--खान पान दि के द्वारा उम का सेरक्तण करने लगी' । भगवान्‌ कहते 
"किदे गौतम | इस प्रकार शगापन्न स्वत पूवे के पाप कर्मा का श्रत्यत्त फल भोगता हा समय 
षितार्हदहे, 

(९) पुय पोराणाणं? त्ति पुरा पूर्वकाले “कृतानाम्‌ इति गम्यम्‌ अत एव “पुराणार्ना?' चि- 
रन्तनानाम्‌। इद्‌ च यावत्करणात्‌ -“दुच्चिन्नाणं दुष्पडिक्कंताणं असुमाां पावाणं कडारा कस्माफ 
पावगं फलवित्तितिसेसं -इति द्रश््यमिति माव । 
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॥) [ कि । 


रीका -धाय माता कै द्वार सर्वागविकल जन्मान्ध पुत्र का जन्म तथा उसे बाहिर पिंकवा देने सम्बन्धी 
“मृगादेवी का अनुरोध आदि सम्पूणं खेदजनक वरृचान्त को सुनकर विजय नरेश किकतेव्य विमूढ से हो गये, 
हैन से रह गये, उन का मन व्याकुल हौ उठा ! उन्दं ने धायमाता को कर्कं भी उत्तर न देते हुए उसी समय 
सीधा मृगाठ्वी की श्र प्रस्थान किया } मृगादेवी के पास आकर उमे श्रार्वासन देते हुए बोले कि प्रिये | 
तुम्हारा यह प्रथम गभं है। मेरे विचार मे इमे बाहिर फकना तुम्हारे लिये हितकर न होगा } यदि तुम इसे बार 
फिंकवाने का साहस कयोगी सो ठ्हारी भावी प्रजा -श्रागामी सन्तति को हानि पहचेगी, वह चिरस्थायौ नरह 
होगी । श्रत तुम इस बच्चे को किसी गुप्त भूमीग्ह मे रखकर गुप्तरूप से इसके पालन पोपरण का यत्न करौ 
ताकि इस पुख्थकम से तुम्हारी भावी प्रजा को चिरस्थायी होने का अवसर प्राप्तहो, मेरी दृष्टम यह उपाय 
ही हितकर है । महाराज की इक सम्मति को श्राज्ञारूप सममकर महाराणी भृगादेवी ने बड़े नम्नभाव से स्वीकार 
किया श्रौर उनके कथनानुसार मरगापुत्र का यथाविधि पालन पोषण करने मे प्रवृत्त हो गड । 


श्रमस॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गौतम च्ननगारसेक्दयाकिदहे गौतम ! दुम्हारे पूवोक्त प्रन 
५_ मगवन्‌ ! यह मृगा पुत्र पूर्वजन्म मौ कौन था १-, इत्यादि का यह उत्तर दै । इस से यह भली माति स्पष्ट 
हो जाताहै कि पुराकरेत पापकर्मा के कार्ण दही कटुफल का प्रत्यक्त स्थ से अनुभव करता हुञ्ना यह 
मुगापुत्र अपने जीवन को बितारहाहे, 

इस कथा सन्द मे विजय नरेश की धामिकता श्रौर दयालुता कौ जितनी सराहना की जावे उतनी 
ही कम है । “जीवन दैत से हयी जीवन मिलतां हैः” इस श्रभियुक्तोक्ति के अनुसार सगापुत्र को जीवन दान 
देने का फल यह हुश्रा फि उसके बाद मूगादेवी ने श्नन्य चार पुत्रों को जन्म दिया रौर वे सर्वागसम्पूण 
रूपसौन्दयंयुक्त शरोर विनीत एवं दीर्घायु हए । 

जिस जीव ने पूवं भव में जितना च्रायुष्य बान्धा है उतने का उपभोग करने मेँ उसे कमंवाद के 
नियमानुसार पूरी स्वतन्त्रता है । उत्तमे क्रिसी को हस्ताक्षोप करने का कोई अधिक्रार नही हे | अथवा यू करि 
ये कि कमवाद के न्यायालय मे ्रायुकमं की रोर से इस प्राणी को | फिर वह मनुष्य अथवा पञ्यु या पकती ञ्ादि ` 
को$भीक्योन हो] जितना जीवन मिला है उसके व्याघात का उ्योग करना मानो न्यायोचित शआ्राह्ञा का 
विरोधं करना है, जिसके लिये कर्म॑वाद की च्ओर से यथोचित दणड का विधान है । इसी न्यायोचित सिद्धान्त कौ 
भित्ति पर अअरहिसावाद के भव्य प्रासादका निर्माण किप्रा गया है । जिसके अनुसार किसी के जीवन का 
त्रपहर्ण करना मानों श्रात्म पहरण करनां ही है । क्यों कि जीवन का इच्छुक पर-जीवन का धातक कमी नही 
हो सकता । जैन परिभाषा के अनुसार भाषमूलक द्रव्यर्हिसा ही करम बन्धन कादेतु हो सकती दै, इस लिये हिसा 
के भावसे हिसा करने बाला मानव प्राणी पर की हिसा करने से पूवं ऋपने च्रात्मा का अ्रवहनन करता 
हैरेसे ही प्राणे शास््रीय इष्टि से आत्मघाती माने जाते है| 

विजय नरेश के श्रन्दर धमं की श्रभिरुचि थी । महापुरुषों के सहवास मेँ उसके विवेक चदु कु 
उड़े हुए ये । श्रहिसा--तत्व को उस ने खूब सममा हुश्रा या । इसी के फलस्वरूप उसने महाराणौ म्रगादेवी 
को तत्काल के जन्मे हए उक्त बालक को बार फैकने के स्थान मे उसके संरद्तण कौ सम्मति दी ! जिख से 
डस के पापभीर श्रातमा को सन्तोष प्राप्त होने के अतिरिक्त सृगदेवी कौ आत्मा को मी भारी सान्त्वना मिली । 

पाठक अमी यह भूरे नहीं होगे भगवान्‌ महावीर स्वामी के समवसरण मे उपरिथत होने बलि एक 

जन्मान्ध व्यक्ति को देख कर गौतम स्वामी ने भगघ्राच्‌ से ८८ - प्रमो ! क्या कोई एला पुरुष भी है जो जन्मान्ध 
(ने का ्राकार होने पर भी नेत्र्योति से हीन) होने क साय साथ जन्मान्धकस्प (नेजाकार से रदित) भी 
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हो १--*” यह पच्छा की थी । जित के उत्तर म भगवान्‌ ने विजय नरेश के उयेष्ठपुत मगापुत्र का नाम बताया 
था । उसे देखने के परचात्‌ गौतम स्वामो ने भगवान्‌ से गगापुत्र के पूवं जन्म का वृत्तान्त पृच्छा था । जिसको 
भगवाम्‌ ने सुनाना आरभ क्रिया था एकादि राष्कूट के रूप में मृगापुत्र के पूबजन्म का दृत्तान्त सुना दने पर 
भगवान्‌ ने कहाकि-हे गौतम ! यह तुम्हारे प्रशन का उत्तरहै। इससे व्॒दे अवगत हो गया होगा कि 
मूग, पुत्र च्रपने ही पूवकृत प्राचीन क्म का यह च्रशुभ फल पा रहा है । इसी भाव को सूत्रकार ने “--टव खलु 
गोमा । मियापुच्च > इत्यादि शब्दो द्वारा अभिव्यक्त किया है । 

वीर प्रु से मृगापुत्र के पूर्वंभव सम्बन्धी वृत्तान्त को सुनकर प्रम सन्तोष को प्राप्त हुए गौतम 
स्वामी ते उसके -मृणापुत्र के आगामी मव के सम्बन्धमे मी जानकारी प्राप्त करने कौ इच्छासे जो कु 
मगवान्‌ ते निवेदन किया अव सूत्रकार उसका वणंन करते ह - 


मूल-- मियापुत्ते णं मंते ! दारण इओ्यो कालमासे कालं किचा कहिं गमिहिति १ 
कटिं उवव ज्जिहिति ! 


पदाथ मंते ।-- दे भगवन्‌ 1 मियापुन्ले-स्गापुत्र नामक । द्ारए- बालक । णं-- 
वाक्यालकारा्थक है 1 इश्रो-यहा से | कालमासे-कालमास - मरणावसर मे । कालं श्च्चा- 
काल करके । कहिं- कहा । गमिहिति-जायगा १ शरोर । कहि-कहा पर । उववन्जिदिति- 
उत्पन्न होगा ! 

मलाथं - हे मान्‌ | खणापुत्र नामक बालक मृत्यु कास्मय ने प्रयहां से काल कट के 
कहां जायगा श्रौर कहां पर उन्न होगा + 

रीका ~ पहली नरक से निकल कर इस नारकीय अवस्था मे पड़े हुए गगापुत्र के आ्आगामी 
जन्म के सम्बन्ध मे गौतम स्वामी की च्रौर से वीर प्रयु के चरणों मे जो प्रशन किया गया है वह बड़ा 
ही महस्व- पूं प्रतीत होता है । इस प्रकार की दुरवरथा का अनुभव करने वाले जीवों करी श्रागामी 
जन्मो मेक्या दशः होती है {१ इस विष्य क्रा ज्ञान प्राप्त करना सुमुज्धु पुख्ष के किये उतना ही 
द्रावर्यक रहै, जितना क्रि वतमान से श्रतीत अवस्था का । तात्पयं यह है करि जीवों की वतमानः 
च नीच दशा से उनके पूवोपाजित शुभाशुभम कर्मो का सामान्य रूप से ज्ञान होने पर भी विशेष 
स्प से ज्ञान प्रात करने की अभिज्ञा रहती है, क्रिसी प्रफार उतकरी पूर्तिं हो जाने पर मविष्य 
की जिक्ञासा तो च्रौर भी उककट हो जाती है । अर्थान्‌ यदि क्षी एक व्यश्रिति कै पूवं जन्म का 
यथावत्‌ वृत्तान्त क्रिसी अतिशय ज्ञानो मेप्राप्त हौ जाय तो उस व्यक्ति के भविष्य के विषय मे श्पने 
प्राप जिज्ञासा उठती दहै। जिस की पूर्तिं के लिये अन्तःकस्ण लालायित भना रहता है | सदूमम्य से 
उर की पूर्तिं दहो जाने पर विक्रास-गामी आत्मा कौ अपने गन्तव्य मागं को परिष्कृत करने-युधारने का 
साधु अ्रवसर मिल जाता है) इसी उद्रेश कोलेकर वीर भगवान्‌ से गौतम स्वामी ने मृगापुत्र के 
अष्ामी वों के सम्बन्ध मे पटुत का स्तुत्य प्रयत्न क्था है, 

गौतम स्वामी के प्ररन को सुन कर उस उत्तरमे वीर प्रथुने जो कुचं फरमया त्व सूत्रकार 
उखका वणन कसते द - 


मूल-- ` गोतमा ! मियाएत्त दारए छव्वसं वामाति परमाउयं पालइत्ता कालमासे 


1: (१ काश --मृगापुत्री भ॑दन्त । दारक . इत. कालमासे काल कृत्वा कुत्र गमिष्यति १  कुत्रोपपत्स्यत 4 
(२) छापा -गौतम ! मणापुत्रो दारक; प्रड्विशतिं वर्षाणि परमायु, पालयित्वा कालमासि काल 
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कालं किच्चा इहेव जंबुदीवे दीवे भारहे वासे वेयड्ढभिरिषयमृल्ते सीदड़लंसि सीहत्ताए 
पच्चायाहिति । से णं तत्थ सोहे मविश्सति अहम्मिए आव सराहसिते, सुबहु" पावं कम्मं 
सपस्जिणति २ कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणष्पभाए पुदरवीए उक्कोससागरोवम- 
द्विश्एसु *जाव उववजञ्जिदिति। से णं ततो श्रणंतरं उव्वड्िचा सरीसवेसु उववल्जिहिति । 
तस्थ णं रलं शिचा दोच्चाए पएद्वीएे उक्शोसियाए तिन्निसागरोवमड्ई उववज्जिहिति । 
से शं ततो अणंतरं उव्वह्त्ता पक्खीसु उववनज्जिहिति ! तत्थ वि कालं छिच्चा तच्चाए 
पद़वौए सत्तसागरो० । ततो सीहसु । तयां तरं चउत्थीए । उरगो । पंचमीए । हत्थो । छदट्धीए । 
मुरो । अहेसत्तमाए । ततो अशतरं उव्वद्ित्ता से जाई इमाहं जलयरपचिदियति- 
रिकवजोणियास मच्छ-कच्छभ-गाह-पगर-सु सुपारादीणं श्रद्धतेरसजातिङलषकोडीजोणिप- 
युहसतसहस्साईं तत्थ शं एगमेगंसि जोणीविहाशसि अ्रणेगसयसदस्सक्छुत्तो उदात्ता २ 
तत्थेव ुञ््ो २ पच्चायाशस्सति । से णं ततो उव्बड्ित्ता चरप्पएसु एवं उरपरिसष्पेसु, 
भुयपरिसष्पेसु, खदयरेसु, चडरिदिण्सु तेददिएसु, बेददिणसु, वणण्फकडयरक्लेसु, 
कड्यदुद्धिएसु, वाड०, तेड०; आउ०, पुढवि° श्रशेगसतसहस्सक्छुत्तो° । से ण ततो 
अणंतरं उग्बह्टितता सुपतिद्पुरे नगरे गोणत्ताए पच्चायाहिति । से णं तत्थ उम्बुक्क- 
बालभावे अणएणया कयाती पदमपाउसंसि गंगाए पहाणदीए खलषीशमद्ियं खशमाणे 
तडीए पेटिलिते समाणे कालगते तत्थेव सुपइडृपुरे नगरे सिद्िलंसि प्तत्ताए पचाया- 
इस्ति । से णं तत्थ उम्बुक्क° जाव जोव्वशमणुप्पत्ते तहा-स्वाणं भेराणं अरंतिणए 
धम्मं सोच्चा निसम्म भु डे भवित्ता अ्रगारान्नो अरणगारियं पव्वहस्सति । से णं तत्य 
श्रणगरे भविस्यति इरियासमिते जाव बंभयारी । से णं तत्थ बहर बासाई सामणएण- 
परियां पारणित्ता श्रालोश्यपडक्कंते समाहिपरे कालमासे कालं छिच्चा सोहम्मे कष्य 
देवत्ताए उववज्जिहिति। से णं ततो अरणंतरं चयं चइचा महाविदेहे वासे जाई इलाः 
अंति अड्ढाई० जदा दद़पतिण्णे, भा चेव वत्तव्वया कलाउ जाव सिञ्मिहिति । एवं 
कृत्वा इदेव जम्बृदीपे द्वीपे भारते वपं वैताब्यगशिरिपादमूे रिंहकुले शिंहतया मयि दपि मासते वदे अताब्यगिरिपादमूले सिकुले सिदतया प्रत्यायास्यति। स तत्र 
सिंहो भविष्यति अधार्मिको यावत्‌ साहसिक, सुबहु पापं कमं यावत्‌ समजयिष्यति । स तत्र कालमासे 
कालं कृत्वा, अस्यां रत्नप्रमायां परथिव्यां उक्कृष्टसागरोपमस्थितिकेषु यावदुपयत्स्यते । स॒ ततोऽनन्तर- 
दूढत्य॒ सरीसपेषूपपतस्यते । तत्न काल कत्वा द्वितीयायां धथिन्थां उक्तया त्रिसागरोपमस्थिति- 
सपपत्स्यते । स॒ततोऽनन्तरसुद्दृत्य पर्धिषुपपत्स्यते | तत्रापि कालं कृत्वा तृतीयायां एथिव्यां सप्तसागरो० । 
ततः र्षु । तदनन्तरं चतुध्यौम्‌ । उरगः । पञ्चम्याम्‌ । स्त्री । षष्ठ्याम्‌ । मनुजः । अध- सत्म्याम्‌ | 
ततोऽनन्तरमुदृशत्य स यानीमानि जलवचरपंचेन्द्ियतियग्योनिकानां मत्स्य-कच्छप-आह-मकरखु सुमारादीनां 
(१) सागरा ज्ञाचः त्ति सागरोवमद्टिदसु नेरदणयु नेरदयत्ताए इति द्रष्टन्यमिति इत्तिकरः ! 


९०] श्रो, विपाक सूत्र- प्रथम अध्याय 


खलु अंब! समरणेणं मगवया पहावीरेणं जाव संपत्तणं दुहविवागाणं पटपस्स अज्फयणस्स 

अयमद्रं पएणत्ते, ति बेपि । | । 
|| पढमं अरमय समत्तं ॥ 

पदार्थ--गोतमा 1 - हे गोतम ! । मियपुक्ते- गात्र । द्‌रए--्रालक । छव्वौसं -२६। 

वसाति वषं की । परमाउयं -उक्कृष्ट तायु । पारदा -पाल करभोग कर । कालमासे- मृत्यु का 

तमय शाते पर । कालं क्लिच्चां -काल करके । इेव-इसी , जबुभ्यवे दवे - जम्बुद्वीप नामक द्वीप के 


४५ 


्रन्तर्गत ! आरे वासे -- भारत वषं मे । वेयङ्ढगिरि-पायमुले - ्ेताढ्य पव॑त को तलहटी मे । सौहकु- 


त्रद््रयीदश जाति "कुलकोीयोनि-प्रसुखशतसहखाणि तत्र एकसिमिन्‌ योनिविधानेऽनेकशतसह कृत्वो 
मृत्वा २ तत्रैव भूयो मूय- पर्यायास्यति, स॒ तत उदवरृत्य॒चदुषपदेषु, एवे उर -परिसपेषु भुजपरिस्पेषु,. 
खचरेषु, चतुरिन्द्ियेषु, चीन्दरियेषु, ्रीन्द्रयेषु, वनस्पतिकटुकबृ्षु, कटकदुग्धेषु, वायुषु, तेऽस्पु, 
प्सु, प्र थवीषु, अनेकशतसहखकृत्वः ० । स॒ ततोऽनन्तरदुवृत्यः सप्रविष्ठपुरे नगरे गोतया 
रत्यायास्यति, स॒ तत्रोप -बालमावोऽन्यदा कदाचित्‌ परथसप्रावृ्रि गगाया महानद्याः खलीन - खरिका 
खनन्‌ तस्या (पतितायाम्‌) पीड़तिः सन्‌ कालगत.) तत्रैव सुप्रतिष्ठपुरे नगरे शेषठङ्कले पुच्रतथा 
््याय्यास्यति । स॒ तत्र उन्छुक्त० यावद्‌ यौवनमलुपरास्ः, तथारूपां स्थविराणारमतिके धम श्रूत्वा 
निशम्य मुरुडो मूत्वा च्गारादनगारता प्रब्रनिष्यति । स तत्र ञनगारो भविष्यति, दैर्यासमितौ यावद्‌ 
ब्रह्मचारी । स तत्र बहूनि वर्षाणि श्रामण्यपर्याय पालयित्वा आललोचित ~ प्रतिक्रान्तः समाधिप्रा्त कालमसि 
काल क्त्वा सौधमे कल्पे देवतयोपपत्स्यते । स॒ ततोऽनन्तरं शरीरं स्थक्त्वा महाविदेदे वषे यानि 
कुलानि भवन्ति आढ्यानि यथा ददप्रतिन्ञ ; सैव वक्तव्यता, कला यावत्‌ सेस्स्यति । एव खलु जम्बू | 


्रमशेन भगवता महावीरेण यावत्‌ सम््ाप्तेन दुःख-- विपाकान। प्रथमस्याप्ययनस्यायमथं प्रज्ञः । इति 
व्रवीमि । प्रथमाध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ | 


1्ययनं समाप्तम्‌ ॥ ______ _ __---------- 
(१) लोक -प्रकाश नामक मन्थ मे कुलकोटि की परिभाषा निम्न प्रकारसेकीदहे-- * - 
कुलानि योनि-प्रमवान्याहस्तानि बहृन्यपि । भवन्ति योनावेकस्यां नानाजातीयदेहिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


{9 णि 


गामयपि 


छमिवृश्चिककीटादि -नानालतुद्रागिनां यथा । एक -गामयापरडातः कुलानि स्युरनेकशः ॥ ६७ ॥ 
योनि की परिभाषा इस प्रकार की दै- 
तेजखकाम॑णवम्तो युज्यन्ते यत्र जन्तवः स्कन्धैः । श्रोद्‌ारिकादियोण्यैः स्थानं तद्योनिरित्याइः ॥*३॥ 
उ्यद्वितोऽसंल्येयपेदास्ताः संख्याः नैव यद्यपि। तथापि सभवणौदिजातिभिगेखनां गताः ॥४५॥ 
( लोकप्रकाश सगं 3} द्रव्यलोक ) 
ञर्थात्‌-जो योनि मँ जीवसमूह पैदा होते ई वे कुल कहलाते ई । एक योनि मे मी नानाजातीय 
प्राणियों के वे ल अनेक सख्यक होते ई ।१' 
२- जिस प्रकार एक गोमय पिण्ड से मि, वृश्चिक, कौट त्रादि नानाप्रकार के चुदर प्राणियों 
के अनेक छल होते ई उसी प्रकार अन्यत्र भौ सममः लेना चादिए | 
३- तैजस रौर कामण शरीर बलि प्राणी जहा त्रोदारिक ञ्रादि शरीर के योग्य 
पुद्गलस्कन्धो से युक्त हो, वह स्थान योनि कहलाता हे । । 
| ४_ ये योनिया व्यि मेद से श्रसंख्यात मेद बाली मानी नाती है अरत इन को ` संखय। 
यद्यपि नियतं नदीं &ै, ठथापि समान वणं, गन्ध्‌, रख न्रादि कौ ्रपेल्ञा एक जातीयता की दृष्टि ठे 
इन की गणना की गई हे । ॥ 


ऊन 


क्क ॥ 1 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [९१ 


लंसि- सिंहं कुल मे । सीहच्तापए - सिह रूपं से | पच्चायाहिति--उत्पन्न होया । तत्थ-- वहां पर! से णं - 
वई । सीहे - सिंह । श्रहम्पिप- श्रधमीं । जाव - यावत्‌ । साहसिते- साहसी । भविस्सति-दोगा । 
सुबह' -अनेकविध । पां -पापरूप । कम्मं -- कमं । समज्जिणति २--एकत्रित करेगा, करफे । से- 
वह सिंह । कालमासे मृत्यु समयञ्माजाने पर । कालं क्च्चा-काल कर के | इमीसे - इस 
रयणप्पभाए - रलन-प्रभा नामक । पुटवकीप-- प्रथिवी मे-नरक म । उक्कोससागरोवमद्विइपसखु- उत्कृष्ट 
सागरोपम स्थिति वाले नारको में श्र्थात्‌ जिन की उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम की है, उन नारक्रियों में। 
उववञ्जिहिति -उत्यन्न होगा । ततो णं - तदनन्तर । सै-वह सिंह का जीव । अशंतरं- 
छन्तर रदित, त्रिना व्यवधान के । उन्वद्टिला-निकल कर प्र्थात्‌ पहली नरक से मिकलकर शीधा 
ही । *ससेसवेखु- युजानो अथवा छाती कै बल से चलने बले तिर्यञ्च प्राणिनं की योनि्योमे। 
उववन्जिहिति- उत्पन्न होगा । तत्थ शं--वहा पर । कालं किच्चा-काल करके । दाच्चाए पुढवीप - 
दूसरी नरक मे । उववण्जिहिति-- उत्पन्न होगा, वहा उसकी । उक्कोसियाण-- उत्कृष्ट । तिन्निस्ागरो- 
वमद्धि- तीन सागरोपम की स्थिति होगी ततो णं -ब्हासे। उन्वड्ित्ता- निकल कर । श्रणंतरं -व्य्‌- 
वधान रद्ित-सीधा ही । पक्लीखु - पक्तियो मे । उववज्जिहिति- उत्पन्न होगा । तत्थ वि-- वहा पर भी। 
कालं किच्चा- काल करके । स त्तसागरो० - सप्त सागरोपमस्थिति बालौ । तच्चापए-- तीसरी । पुदवीपुः- 
नरक्र॒ मे उल्यन्न होगा । ततो -- वहां से। सीहेसु- सिंह-योनि में उत्पननन होगा । तयाणंतरं - उसके 
ञ्रनन्तर । चउत्थीपए - चतुथं नरक मे उस्पन्न होगा, वहा से निकल कर । उर्गो--सपं हागा, वहसे मर 
करके । पंचमीप पांचवी नरक म उत्पन्न होगा, वहा से निकल कर । इत्थ -स्तरी-रूप में जन्म लेगा, 
वहा से काल करके । छुरीष्ट--छठे नरक मे उत्पन्न होगा, वहा से निकल कर । मणो -- पुरुष बनेगा, वहां पर 
कराल करके । अहे सत्तमाप--सब से नीचौ सातवीं नरक मेँ उत्पन्न होगा । तततो-- व्हा मे । उच्वहित्ता- 
निकल कर । अरणं तर--श्नन्तर-ग्यवधान रहित । से- वह । जाई इमा- जो यह । जल्लयर -- जलचर-जल 
मे रहने, बाले । पेचिदिय - पञ्चेन्द्िय-पाच इन्द्रियो बाले जीव जिन कै आंख, कान, नाक; जिन्दा-रसना श्रौर 
स्पशं ये पांच इन्द्रे है, रेमे । तिरिक्लजोशियाणं - तियंग्‌ योनिवलि । मच्छु- मलस्य 1 क्च्छस ~ कच्छप 
कहुश्रा। गाह-- गराह-नाका ! मगर--मगर मच्छ । खंखमारादीशं - यु मार आदि कौ । अद्धतेरसजा- 
विकुल-कोडो जोणिपमुशसय सहस्स इ -जाति -जलचरपंचेन्रिय कौ योनियां (उतपत्तिस्था) ही प्रमुख 
_ उत्पत्निस्थान है जिनके एेसी जो कुल-कोयिया (कुल -जीवसमूह, कोटि प्रकार) ह उन कौ संख्या साढे बारहं 
ला है | तत्थ शं-उनमेसे। पगमेगंसि- एक एक । जाणौविदह्ाणंसि -योनिविधान रमँ-योनि मेद 
(१, प्र्ापनासूत् क प्रथम पद्‌ मे लिखा है कि - स्थलचर पंचेन्द्रिय तियंश्च जीवो के दो भेद है, जसे 
करि - चतुष्पद शरोर परिसपं । परिसपं स्थलचर पचेन्दरिय पियंञ्च जीवो के -यजपरिसपं चौर उरःपरिरपं एसे 
दो मेद होते ह । भुजपरिख्पं शब्द ते युजाघ्र से चलने बले नकुल, मूषकादि जीवों का महण होता ३, श्रौर 
उर.परिसपं शब्द छाती से चलने वाले साप, अजगर आदि जन्तुयो का परिचायक है । परिसपं काही 
पर्यायवाची सरीखप शब्द है जिस का प्रस्तुत प्रकरण मे वणन चल रहा हे । यहां लिखा है कि सिह के सप्र 
मे आया इचा मृगापुत्र का जीव यु पूणं करके सरीखपो कौ योनि में उत्पन्न हुआ, परन्तु प्रजञापनावुन्ञ के 
मतानुसार ससैखप शब्द से सर्पादि श्रौर नकृलादि दोनों का बोध होता है, यहा प्रकृत मे दोनों मे किस 
का ग्रहण किया जाए १ यह विचारणीय हे । 
(१) शअरभिषान राजेन्द्र कोष मे «- सरीखप. गोधादिषु जुजोशभ्यां सपंणीलेषु तिर्यल्तु -“ 
(पष्ठ ५६०) एसा लिखा है, जो सरीखप श्र परिसपं को पर्यायवाची होने कौ श्रौर संकेत करता है | 





९२। भरो विपाक सुत्र- [प्रथम अध्याय 
म । श्रशेगसयसहस्सक्खुस्तो-- लाखों बार । उद्‌इ्वा २ -उत्पन्न हो कर । तत्थेब--वदीं पर । भुज्जो २- 
पुनः पुनः--बार बार । पच्चायाइस्स ति--उत्पन्न होगा अर्थात्‌ जन्म मरण करता रहेगा । ततो णं-वहासे। 
स --वह । उव्वध््ता- निकल कर । चडउष्पपसत - चतुष्पदो - चोपायो मे पवं -इसी प्रकार । उरपरि- 
सष्येु - छाती के बल चलने वालो मे । शरुयपरिसप्पेतु - यजा के बल चलने वालों मे तथा । खहयरेषु - 
आकाश मे उड़ने वालो मे । चडरिदिपसतु- चार इन्द्रिय वालो मे । तेदंदिषसु- तीन इन्द्रिय बालों मे । 
बेरन्दिपसु-दो इन्द्रिय वालों मे । बर्फ -- वनस्पति सम्बन्धी । कडयसुक्खेसु - कट -कड्वे दृष्तो मं । 
कैड्यदुद्धिपसु --कड्‌ दुग्ध वले श्रकीदि वनस्पति मे । बाड० -वायु-काय मे । तेऽ० - तेजस्काय मे । 
द्माड०-ञप्‌ काय मे। पुदूवी०-- रथी काय में । श्रशेगस्यसदक्ुन्लो° -लाखो बार जन्म मरण करेगा । 
ततो णं वहां से । उञ्वच्ता- निकल कर । अणशंतरं - व्यवधान रदित । से- वह । सुपतिष्टपुरे--रप्र 
तिष्ठपुर नामक | शगरे-- नगर मे । गोण्तापप-- वृषभ के सूप में । पच्चायाहिति - उत्पन्न होगा । तत्थ 
शं - वहा पर । उम्भुक्कबालभावे --त्याग दिया है बालभाव, वास्य च्रवरथा को जिसने अर्थात्‌ युवावस्था 
को प्राप्त होने पर । से- बह । श्ररणया कयाती - किसी अन्य समय । पदमपाउसंसि- प्रथम वां 
श्तु मे श्र्थात्‌ वंतु" के आरम्भ काल मे । ग॑ंगाए गगा नामक । महाणदीप्--गहानदी के । खलीण- 
मद्धियं--ाकन.> पर स्थित मृत्तिका.मदटी का । खणमशि -खनन करता हृच्ा,--उखाङ़ता हुश्रा। तडीष- 
किनारेके गिर जाने पर। पेह्लिचे खमाशे-- पीडित होता हरा । कालगते- मृत्यु को प्राप्त हो गणा : 
मृत्यु प्राप्त करने के अनन्तर । तव्थेव--उसी । सुपदडपुरे- सुप्रतिष्ठ पुर नामक । रगरे- नगर मे। 
सिद्िकुलंसि-भेष्ठि के कुल मे । पुत्तक्ताप -पुत्रूप से । पडचायादस्सति -उत्यन्न होगा 1 तत्थ णं - 
बहां पर । उम्मुक्वः०-- बाल भाव का परित्याग कर । ज्ञाव ~ यावत्‌ । जोञ्वणमणुष्यन्त -युवावस्था को 
प्राप्त हुश्ना । से- वह । तह्यरूबांणां ~ तथारूप-साघु जनोचित गुणो को धारण करने बले । थेयणं - 
स्थविर बद्ध जेन साधुश्रों के । श्रतिप- पास । धम्म॑- धमं को । सोच्चा सुन कर। निसस्म - मन- 
न कर । मु'ड भविन्ता- सुंडित हो कर । धगाराश्रो -च्रग।र से । अ्रणगारियं - श्ननगार धमं को । पन्व- 
दस्सति ग्रहण करेगा । तत्थ - वहां पर । से णं- वह । श्रण॒गारे- अनगार साघु 1 इरियासमिते- 
ईर्यासमिति से युक्त । जाव-- यावत्‌ । बंभयासै- ब्रह्मचारी । भविस्सति- होगा । से रा-- वह । तत्थ- 
डस श्ननगार धमं मे ¦ बहूं वासां बहुत वर्षो तक । सारण-परियाग - यथाविधि साधुडत्ति का 
पार रित्ता- पालन करके शआ्रालोदपडिक्वःते- आलोचना तथा प्रतिक्रमण॒ कर । समाहिपत्ते - समाधि को 
प्राप्त होता हुश्रा ' कालमासे--काल मास मे । कालं कच्चा - काल करके । सोहम्मे कप्पे-- सौधम नामक 
प्रथम देवलोक मे । देव्याप-देवरूप से । उववज्जिहिति- उतपन्न होगा , ततो ए।- तत्‌ पर्चात्‌ । 
से - बह । श्रणंतरं--अन्तर रहित । चयं--शरीर को ¦ चडसा-- छोड़ कर-देवलोक से च्यवकर | 
मह विदेहे वासे - महाविदेह क्षेत्र मे । जाई जो । अड्ढादईं - आब्य-सम्पनन । कुल्यं कल ! सवंति-- 
होते हे, उन मे उत्पन्न होगा । जहा - जेसे । दद्पतिर्णे - इदप्रतिज्ञ था । सा चेव -- वदी । वत्त- 
ठ्वया ~ वक्तव्यता--कथन । कलाड कलये सीदेगा । जाव-- यावत्‌ । सिन्फिंदति- सिद्ध पदको 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ सुक्त हो जायगा । एवं खलु जंबू ! हे जम्बू । इस प्रकार निश्चय दी । जाव - यावत्‌ । 
खभ्पन्लेणं - मोक सम्प्राप्त । समणेशं - श्रमण । मगवया - भगवान्‌। महाबोरेां - महावीर ने । दुहविदा- 
गारं - दुःख विपाक के । पदमस्स -प्रथम ! अञ्फयणस्स--श्न ययन का । अयमद्धं - यह एवोक्त अर्थ। 
परणत्ते प्रतिपादन किया है । चि --इस प्रकार । वेमि -मे कहता ह| पढमं ~ प्रथम । अन्यं - 
अर््ययन } समन्तं -- समाप्त हुत्रा । 


॥) 


प्रथम अध्याय] हिन्दो भाषा दीका सहित । [ ९३ 

मृलाथं --गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कदा करि ध १ गौम ! 
यह सृगापुत्र २६ वषं की पृणे श्रायु भोग केर क.ल-मासमे काल करके इसी जम्बुद्धीप 
नामक द्वीप के अन्तगेत भारत वषे के वेताढ्य पव॑त की तलदटी में सिह रूप से सिहल में 
जन्म ज्ेगा, अर्थात यह वहां सिह बनेगा, जोकि महा धमी शौर साहसी बन कर्‌ अधिक से 
मधिकं पाप कर्मो का उपाजेन करेगा । एिर बह सिंह समय आने पर कल करके इस रनप्रमा 
नाम की परथिवी-- पहली नरक सें- जिसकी उत्कृष्ट स्थिति ईक सागरोपम की है, उस में उत्पन्न 
होगा, फिर बह वां से निकल कर सीधा मुजाश्नों के बल से चलने बाले अथव पेट के बल चलने बाले 
जीवों की योनि मे उत्यन्न होगा । वहां से कल कर के दूसरी पर थवी - दूसरी नरक-जिसकी उच्छर& स्थिति 
तीन सागरोपम की है-मे उत्पन्न होगा । वदां से निकल कर सीधा पक्तियोनि मेँ उलन्न दोगा; वह्यं पर 
काल करके तीसरी नरक भूमी - जिसकी उच्कृष्टस्थिति सात सागरोपम की है, में उत्पन्न होगा । 
वहां से निकञ्ञ कर सिद की योनि में द्सश्न रोगा । बां पर काल करके चौथी नरक-मूमि में 
उतपन्न होगा । वर्ह से निकल कर म्प बनेगा { वां से पांचवीं नरक मे उर्न्न दोगा, वहां से 
निकल कर स्त्री बनेगा । बां से काल करके टी नर में उत्यन्न ह्योगा । वहां से निकल कर्‌ 
पुरुष बनेगो । वहां. पर ऋल करके सब से नीची सातवा नरक-भूमो मे उत्पन्न होगा । वं से 
निकल कर जो ये जलचर चेन्द्रिय तिय॑चों मे मत्स्य, कच्छप, प्राह, मर नौर सु सुमार श्रादिं 
जलचर पञ्चेन्द्रिय जाति भे योनियां--उतप्निस्थान ई, उन योनियं से उदन्न होने बाली 
हृल कोटियो (कल -जीवसमृढ, छोटि- भेद) की संख्या सादे बारह लाख है, उन के एक एक योनि- 
भेद म लाखों वार जन्म ओर मरण करता हृञ्मा इन्दी मे बार २ उतपन्न होगा अथोत्‌ अबा 
गमन करेगा । तत्‌ पश्चात्‌ वदां से निकल कर चौपायों मे, छाती के वल चलने वाले, सुजा 
के वल चलने वाते वथा श्राकाश मे चिचरने बले जोबों मे एवं चार इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय अर 
दो इन्द्रिय बाज्ञे शिँ तथा वनस्पतिगत कट बृ्तों, अर क्टु दुग्ध वाले बृं म, वायु, तेज, 
जल ओर परथिवी कयमें लाखों बर उन्पन्न होगा । 

तदनन्तर वहां से निकल कर वई सुप्रतिष्ठ पुर नाम के नगर मे वृषभ - (बेल) रूप से उयन्न 
होगा । जब वह बाल भाव को त्याग कर युवावस्था मे श्रावेगा तव गंगा नाम की महानदी के किनारे 
की मृत्तिका फो खोदता दृश्या नदी के पिनारे के गिर जाने पर पीडित होता हु सृत्युको प्राप्त हो जायगा, 
रयु को पराप्व होने के वाद बह बहो सभ्रतिष्ठ पुर नामक नगर में किसी श्रष्टी के घर पुत्र सूपसे 
खन्न होगा वहां पर वालभाव फो त्याग कर युवावस्थ। को प्राप्त करने के अनन्तर वह सांधु-जनोचिव 
सदू-गुणो से युक्त छिन्द ज्ञानवृद्ध जैन साध्यो के पास धमे को सुनेगा, सुनकर मनन करेगा 
तदनन्तर मु'डित होकर श्रणरवृत्ति को त्याग कर अनगार धमं को प्राप्त करेगा छथीत्‌ गृहस्थावास 
से निकनज्ञ कर साधु -घमै को श्रगोहार करेगा । उस अनगार--धमे मे इयासमित्िघुक्त॒ यावत्‌ 
बहमचारी होगा | वहं बहुत वर्षो तक भमस्यपयीय --दीकञात्रतका पालन कर आलोचना चनौर प्रतिकरमख॒ 
से ्समशुद्धि करता हु! समाधि को प्राप्त कर समय श्चाने पर काल करके सौघमे नामक प्रथम 
देवलोकं मे देवरूपं से उत्पन्न होगा । तदनन्तर देवभव इ स्थिव पूरी हो जाने पर बहां से 
च्यव कर महाविदेह क्तेत्र मे, जो धनाढ्य इल है उन मे उन्न होगा, वहां उसका कलाभ्यास 
पत्ञथाप्रहण यावतत्‌ मोक्तगमन इत्यादि सव वृत्तात दृद्‌-भतिज्ञ की भाती जान लेन । 

सुधमा स्वामी कते ह दे जम्बू ! इस प्रक्र निरय दी भमण भगवान्‌ मदावी ने 


९४ श्रो विपाक सूत्र- [प्रथम अध्याय 


जोकि मोक्त को प्राप्त कर चुके है, दुःख-त्रिपाक क प्रथम अध्ययन कः यह (पर्क्त) अथं प्रतिपादन 
किया है। जिस प्रकार मने प्रमु से खना है उसी प्रकरे तुम से कहता । 
॥ प्रथ्म अध्ययन समाप्त ॥ 

टीका - कर्म के वशीभूत होता हूञ्रा यह जीव ससार-च्क्र मे घटीयन्त्र की तरह निरन्तर भ्रम्‌ 
करता हुश्रा किन किन विक्रट परि म्थतियो मेने गुजस्ता है श्रौर अन्त मे किसी विशिष्ट पुए्य के उदये 
मनुष्य भव मे श्नाकर धमं की प्राणति होने मे उसका उद्धार होता दै, इन सव विचारणीय बातो का परिक्ान 
मृगापुत्र के अगामी भवो के इस वणंन से भली भाति प्राप्त हो जाता है । इस वणन मे सुमद जीवो के तिथे 
श्रात्मसुधार की पर्याप्त सामग्री है अत विचारशील पुरुषो को इस वणन से पर्याप्त लाम उठाने का यतन करना 
चाहिये शरस्तु सूत्रकारके भावको मूलाथं मेँ प्राय स्पष्टकर दिया गया है, पसु कुष्फेमे पारिमाधिक शब्द 
ह जिन की व्याख्या अमी ्रवशिष्टदहै अरत उन शब्दो की व्याख्या निम्न प्रकारसमे की जाती है- 

वंता पवत -भसत चेत्र के मध्य भाग मं कैताढ्य नामका एक पवत है | डो कि २५ योजन 
ञ्चा शरोर ५० योजन चौड़ा है । उस के ऊपर नव क्रू है जिनपर दक्षिण श्रौरं उत्तर मे विद्याधरो कौ 
परेखिया है, उन मे विद्याधरो के नशर है, ओर दो आभियोगिक देवो की प्रेणिया है, उन मे देवा के निवासं 
स्यानं ह । उसके मूलमे दो गुफाे ह , एक तिमिल दूरी खण्डप्रपात गुफा है । वे दीनं बन्द रहती ईै। 
जब कोई चक्रवती दिग्‌ विजयं कएने के लिभरे निश्लता है तवर दशण्डरत्नसे उन कां दार खीलकर क.क्रिणोरःन 
ते माडला लिखकर अर्थात्‌ प्रकाश कर अपनी सेना सहित उस गुफा मे से उत्तर भारतमे जाताहै। इन 
गुफाश्रं मे दो नदिया आतौ है एक उम्मगजला, दुसरी निम्मग जला । वे दोना तीन तीन योजन चोड है । 
चुल्ल हिमवन्त नामक पर्वत के ऊपर से निकली हुई गगा च्रौर सिंधु नामक नदिया भी इन गुफाश्रीं मे से दक्तिण॒ 
भारत मेँ प्रवेश करती ई । 

नरक-भूमिपं शस्त्रो मेँ सात नरक-मूमिए (नरक-मूमि बह स्थान है जहा मरने के बाद जीवी 
को जीवित च्रवस्था मे क्रिये गये पापो का फल भोगना पटृताहै) कही द । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार 
हं (१) 'लनप्रभा (२) शकराप्रमा (३) वालुकाप्रभा (४) पक्प्रभा (५) धूमप्रमा (६) तम प्रमा 
चनौर (७) महातम प्रमा ¬ । इन नरको या नरक भूमिर पे उद्पनन होने बाले जीवों कौ उतङ्ृष्र स्थितिं 
करमशः एक, तोन, स'त॒ दस, सत्रह, वाहैस रौर तेतीस सागरोपम कीदहै। इन मेँ रत्न प्रमा नामकी पहली 
नरक भूमी के तीन काण्ड-दि्ते है, ओर उमम उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्कृष्ट स्थिति एकं सागरोपम 
की बतलाई गई है श्चौर श्नन्त्त की खातवीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण तेतीस सामरोपन है । 

सागसोपम--यह जेनसाहित्य का कलपरिमाण सूचफ़ पारिभाषिक शब्द है। जेन तथा ब्रोद 

वाङ्मय के अतिग्कित अन्यत्र कही पस्योपम तथा सागरोपम आदि शब्दों का उस्लेल देवने ममे नर्हा आता 


~= ~~ =+ 


(१) रत्व-शकैरा-वालुका-पंकधूम-तमो-म दातमःपरमा भूमयो । 
घनास्बुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽध- पृथुतराः ॥१॥ 

अर्थात्‌ रलनप्रमा, शकराप्रमा, वाहु श प्रमा, पकप्रभा, घूमप्रभा तमप्रभा, त्र महातम.प्रभा ये सप्त 
भूमिये है, जो चनाम्बु, वात श्रौर आकाश पर स्थितै, एक दूरी के नीचे त्रीर नीचे कौ ओर ञ्चधिक 
अधिकं विस्तरं है, 
। (र) इन सानो नरकों की स्थिति का वणन निम्नौक्त ईै- 

“तेष श्रि ्ण्तद्‌ 1दाविशति-त्रयोर्विशत्‌-सागरोपमाः सहानां परा स्थितिः” अर्थत्‌ उन 
नरन रहनि'वालिप्रािथों की ' उक्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, तीनः सातः दश, सत्र, बास च्रौर तेतीम 
खगरोपम प्रमाण हे | 





नन "जन 


श्मभ्याय 1 हिन्दी नाषा दीका सहित । [९५ 
सागरोपम यह पद एक संख्याविशेष का नाम है, अका द्वारा इमे प्रक्रट सही किया जा सकता, श्त उमे 
सम्र्ाने का उपाय उपमा है उपमाद्वारादह्ी उस की क्लना की जा सकती है इसी कारण उपे 
उप रासख्या कहते ह ओओरौर इसीलिये सागर शब्द क बदले सागरोपम शब्द का व्यवहार किया जाता है] 
सगसोपम का स्वरूप इस प्रमार है- 

चार कोस लम्बाच्रौर चार कोस चौडा तथा चार कोस गहरा एक कूश्रा हो, कुरुत्त्र के 
युगल्िया के ७ दिन के जन्मे बालक कै ब्राल लिये जाए । युगलिया के बाल च्रपने बालों से ४०९६ गुना 
सम होते ह उन ब्रालों के बारीक से बारीक टुकड़े काजल की तरह कये जाये, चर्मचछ्ु से दिखाई देने 
वाले कड से अरसस्य गुने छोटे इकडे हों ्रथवा सुय की किरणो मेँजोरज दिखाई देती है 
उससे असख्य गुने छोटे हों, ठेसे टुकड़े करके उस कूए मेँ ठसाठस भरदिये जावे । सौ सौ वषं व्यतीत 
हीने पर एक एक टुकड़ा निकाला जाय, इस प्रकार निकालते « जवर वह कूप खाली हो जावे तवर एक 
पस्योपम होता है । एेसे दस कोड़कोट्धी कूप जघ खाली हो जि तत्र एक सागरोपम होता है । एक क्रोड 
कोएक क्रोड की सख्या से गुना करने पर जो गुनन फल श्राता है वह कोड़ाकोडी कहलाता ई । 


उच्छ सागसोपम-स्थिति वाक्ते का अथ है त्रधिक से अधिक एक सागरपम काल तक नरक 
मेँ रहने बाला । इसका यह अथं नही कि प्रथम नरक मूमी के प्रत्येक नारकी की सागरोपम की ही स्थिति 


हती ह क्योक्रि यहा पर जो नरक भूमयो की एक से क्रमशः ३३ सागरोपम तकं की स्थिति बतला 
दै, वह उक्कृष्ट ।अधिक से प्रधि) बतलाई है, जभन्य तो इससे बहुत कम होती है । जैसे पहले नरक की 


उक्ृष्टस्थिति एक सागरोपम कौ मौर जघन्यं दस हजार १ वं की दै, तात्य यह रहै कि प्रथम नरक - भूमी मे. 


गया ह्र जीव वहां धिक से श्रधिक एक सगरोपम तकरह सक्ता है श्चौरकमसे कम १० हाजार 
वष तक रह सकता है । 


यहा पर मृगायुत्र के पहली से सातवी नरक भूमी मे जाने तथा उनसे निकल कर मुक २ योनि 


मँ उतयन्न दयन का जो क्रम बद्ध उर्जे है उसकरा सैदान्तिक्र निष्कष इस प्रकार सममना चाधि - 

असती प्राणी मर कर पहली भूमी-नरफ़ मे उतपन्न हौ सकते ह अगे नही । ुजपरिसपं, पहली दो 
भूमी तक, पक्तौ तीन भूमी तकर, सिंह चार भूमी तक, उपग पाचवी मूमी तक, स्त्रो छठी भूमी तक आर मत्स्य 
त्या मनुष्य मरकर सातवी नरक भूमी तक जा सकते हैः | 

तियंच अर मतुष्य॒हो नरक मे उत्पन्न हयो सकता है, देव शरोर नारक नही ! इमक्रा कारण 
यह हे करि उन मे वैसे च्रभ्यवसाय का सद्भाव नहीं होता । तथा नारकी मर कर फिर तुरन्त न तो नरक गति 
५४; प होता है ओर न देवगतियो मे, किन्तु वे मर कर सफ तियंच रीर मनुष्य गति मे ही उस्पन्न हो 

| 


~ 


(१) दसवषं-सहखाणि प्रथमायां । तत्वार्थसूत्र, ४--४४। 


चः 
। 


(२) अ्रसस्णी खलु पद्मं दोच्च पि सिरीसवा, तदय पक्खी । सीहा जति चउस्थि, उरगा पुण पंचमि पुटि ॥१॥ 
छष्िं च इत्थियाश्नो, मच्छा मशुत्रा य सत्तमि पुटि । एसो परमो वाश्रो, बोधब्वो {नरगपुवीणं ॥२॥ 


[प्रज्ञापना व्र, छठा पद्‌] 
(३) नेरइए णं भते! नेरएहितो श्रणतरं उव्वद्धितता नेरद्एसु उववज्जेज्जञा ५ गोयमा ! णो इण्ट समद्रु । एवं 


निरतर जाव चडङंरिदिएयु पुच्छा, गोमया ¡ नो इण समद्र । नेरइए ण भते ! नेरदर्हितो अणतरं उव्वटः - 


ता पचिदेय-तिरिक्व-नोणिएयु उबवञ्जेज्जा १ अत्थेगतिए उववज्जेज्जा, अव्थेगडए नो उववज्जेज्जा .. - -.“ 


-. । नेरदए णं भते ! नेरहिंतो अणतर उब्वह्धित्ता मणुस्सेु उववज्जेज्जा १ गोयमा ! श्रत्येगतिए,. 


उवचञ्जेञ्जा, शत्थेगतिए. णो उववज्जेञ्जा । [प्रज्ञापना सत्न २०।२५०.| 


#: 


९६] श्री विपाक सूत्र- [ प्रथम अध्याय 


५ *अद्धतेरल जाति-क नको डी-जो शि-पञुह-सत-सदस्सादं -अद्धं त्रयोदश-जाति -कुलकोटी 
योनि-परमुल-रतसहस्राणि -” इन प्रदो का भावार्थं है कि- मरस्य रादि जलचर पचेन्द्रिय जातिमेजों 
योनिया ~ उलत्तिस्यान है, उन योनियं मँ उद्न्न होने वाली कुनकोटेयों की सख्या सादे बारह लाख है । 

जति कनकोटि आश्द शब्दों कौ ब्रथं-विचारणा से पूर्वोक्त पद स्ष्टतया समभे जा सकेगे, श्नतः 
दन के अर्थो पर विचार क्रिया जाता है-- 

जति शब्द के श्रनेशन श्रथं दै, परन्तु परकृत मे यह शब्द एकेन्दिय, द्वीन्द्रिय श्रीन्द्रिय, चलुरिन्द्िय 
रोर पंवेन्द्िय जीवों का पररिचायक है जलचर परचेन्द्रय का प्रस्तुत प्रकरण मे प्रग चल रहाहै । अतः 
कृत मे जाति शब्द से जलचरपचेन्द्रिय का ग्रहण करना दे । 

कुलकोशी - जीवसमूह कौ छल कहते है, श्रौर उन कुलो के विभिन्न मेदो-प्रकारों को कोटी कते 
ह । जिन जीवो का वण, गन्ध त्रादि समह ,वे सत्र जीव एक्‌ इल के माने जाते हओ जिन काव 
गन्ध श्रादि विभिन्न है, वे जोवस्नमूह विभिन्न कुलो के रूप मे मनेग्ए ह, 

उलन्तिस्थान एक हीने पर भी श्र्थात्‌ एक योनि से उत्पन्न जीवसमूह भी विभिन्न वण गन्धादि 
ढक होनेते परिभिन्न कुलके हो सक्ते । इसको स्थूनरूप से सममे के लिये गोमथ-गोवर का उदाहरणं 
उपयुक्त रदेगा - 

वर्ष॑तु के समय उत मे-गोत्रर मे विच्छ श्रादि नानाप्रफ़ार के विभिन्न आकार रखने वाले जीव 
उन्न होने के कारण वह गोवर) उन जीरो को एक योनि है, उस मे कमे, बृदिचक्र आदि नाना 
जातीय जीवशमूह श्रनेक कुलो के रूप मे उत्पन्न हौते हं ' अस्तु । 

यहा क्या गोबर के समान मह्स्यादि की योनियं मे भी विभिन्न जीव उत्पन्न हो सकते है 1 
> यह्‌ प्रन उत्पन्न होता है । जिर का उत्तर यह हेति - विकलज्रय (विकलेन्द्िय-द्रीन्द्रिय, श्न्द्रिय श्रौर 
चतुरिन््िय जीव जेसी स्थिति जलचर न्रीर पञ्चेन्द्रिय प्राणियों मे नहीं है । वहां के कुलो मे विभिन्न 
व्णादि तथा विभिन्न आकृतियो के जलचरत्व आदि सूप ही लिये जायेगे, हा, उन कूलो मे सम्मूछ्धिम (स्त्री 
नौर पुदष के समागम के विना उत्पन्न होने वलि प्राणौ) एवं गभज (गर्माशिय मे उत्पन्न होने बलि प्राणी) 
की भेद विषक्ता नदी हे, 

समाचार पत्र हिन्दुस्तान दैनक में एक समाचर छपा था एक गाय को रिंहाकरारु बहुगा 
वैदराु्ा है । आकृति कौ दृष्टि से तो व बराह्यत [सह जातीय है परन्तु शास्त्र की दष्ट से बह गोजातीय ही 
है यही एक योनि से उत्पन्न जीवसमूहयो की कुलकोट की विभिन्नता का रहस्य है | 

योनि का अथं ह-उदत्तिस्थान । तैजस कामण शरीर को तो आत्मां साथ लेकर जाता है, 
कलत लिस स्थान पर दापि च्रौर वैफरक्शरीर कै योग्य पुदुगलो को ग्रहण कर तत्तत्‌ शसैर का 
निर्माण कर्ता है, वह स्थन योनि कहलाता दै । 

योनि की संख्या नीयत नही ह, वे ्रसंख्य ह । फिर भी जिन योनियं का परस्पर वणं, गन्ध 
इ स्पशं प्रादि एक जेता है उन अनेक योनिर्यो को मी जाति शो दृष्टि मे एक गिना जाता है, श्रौर इस 
प्रकार विभिन्न वर्णीदि की श्रपेक्ता सेयो नयो के ८४ लाख मेद्‌ माने जाते ईह । जैसा करं प्रजञापनासूत्च की 
छन्ति मे लिखा है - 

(१) इन पदो की व्याख्या टीकाकरार तन्तम सया पकार चायं अमयदेव चरो के शब्दों म निम्नोक्त दै-- 

व जातौ पचेन्दरियजावौ या कुलकोययः ताक्तथा ताइ ता यौनिप्रमुलार्च चतुलंद्धसं ख्यपञ्चेन्द्र 

योयसिस्यनिद्रारकास्ता जातिङ्कलकोटि-योनिप्रुखा., इह च॒ विशेषण परपद प्रकृतत्वात्‌. । इदु भवति 
यञ्चेन्द्धलातौ यां योनयः कषरमः या. कुलकोर्यत्तासा लक्षाणि साद्धद्ादश प्रजञप्तानि,' तत्र योनियथा- 
्ोमय , तत्र चेकस्यामधि कलानि विचित्राकारः इृम्यादयः । 


श्मध्याय 1 हिन्दी बाषा टीकां सहित । [९७ 


--फेवलमेव विशिष्टवर्णादियुक्ताः संख्यातीताः स्वस्थाने व्यकितमेदेन यीनयः जाति- 
भधिद्घत्य पकेव योनिगंर्यते--? 

घर्थात्‌- जिन उत्प्ति-स्थानो का वणं, गन्ध आदि सम है वे सब्र सामान्यतः एक योनि ह, ओर 
जिन का वणं, गन्ध रादि विषम है, विभिन्न है, वे सव्र उत्पत्तिस्थानं प्रथक २ योनिके रूपमे स्वीकार 
क्रिए जाते है अस्तु । 

तत्र इस अथविचारणा से प्रकृ गोपयोगी तात्पयं यह फलित हु्रा कि म़गापुत्र का जीव सातवीं 
नरक से निकल कर तियंग्‌ योनि के जलचर पञ्चेद्रिय मलस्य, कच्छप रादि जीवो ( जिन की कृलकोचियों कौ 
सख्या सादे बार्ह लाख है) के प्रत्येक योनिमेद में लाखों बार जन्म श्रौर मरण करेगा | 

'-खज्ञीण-म दियं खणमाणेः इन पदों काश्यं है-नदीके किनारे की मद्री को खोदता 
हुश्रा१। तात्पयं यह है कि मृगापुत्र का जीव जव वृषभ रूप मे उयन्न होकर युवावस्था को प्राप्त ह्र 
तव वह गगा नदी केक्रिनारे की मद्री को खोद रहा था परन्तु अकस्मात्‌ गंगा नदी के किनारे के गिर 
जने पर वह जल मे गिर पड़ा श्रौर जल प्रकह- से प्रवाहित होने के कारण वह अत्यधिक पीडित एव 
दुखी हो रदा था अन्त मे वदी उस्र कौ मृत्यु हो गई, 

“उस्मुकक० जांव जोऽ्वण -” पाठ गत “जाव -यावत्‌” पद से निम्नलिखित समग्र पाठ का 
ग्रहण समभना- 

८ उस्पुक्कबाल - भवे, विरुणायपरिणियमित्तेर, जोज्वणमयुष्पत्ते- उन्मुक्त -ब्रालमावः, 
विक्ञकपरिणतमात्रो योवनमनुप्राप्तः --” अर्थात्‌ जिसने बाल श्रवस्था को छोड़ दिया है, तथा बुद्धि के 
विक्रा से जो विज्ञ-दहेयोपादेय का ज्ञाता एवं युवावस्था को प्राप्त हो चुका है। 

८-- तहाङूबाशं थेराणं -” यहा पठित तथारूप श्रौर स्थविर शब्द के श्रथं निम्नोक्तर्द- 

तथोक्त शास्त्राुमोदित गुणो को धारण करने वले की तथास्य संज्ञा है, अर्थात्‌ जिषके 
जीवन मे आआगम-विहित गुण पाये ज्ये उसे तथारूप कहते ई | 

स्थविर-- वृद्ध को स्थविर कहते ह । स्थविर तीन प्रकार के होते है (१) वय-स्थविर (२) प्रनज्या- 
स्थविर श्रौर (३) श्रतस्थविर । साठ वषं की आयुवाले को वय्‌-स्थनिर कहते ह । ब्रीख बधं की दीक्षा 
पयय वाला प्रनज्या-रथविर है चरर स्थानाग, सम ्रायाग, श्रादि श्रागमो केक्ञता कीश्रुत-स्थविरसं्च है। 

इसी प्रकार मुडित भी द्रव्यु डित श्रौर भावमु डित, इन भेदो सेदो प्रकारके होतेह (१ 
का लोच कणने बाज्ला य। मु डवाने वाज्ञा द्रञपमुर्डित (२) परिप्रह आदि कोत्यागकर दीक्रा ग्रहण करते 
वाला भाव -मुर्डित कहलाता है । तथा श्रगार का मतलत्र घर अथवा गृहस्थाश्रम से है। उस से निकल 
कर त्यागवृत्ति-- साधुघमं को श्रीकर करना अनगार धमं है| 

जेसा कि ऊपर मी मूलाथ मेँ कहागया है कि भगवान्‌ ने फरमाया कि गौतम | सुप्रतिष्ठ- 


(१) खल्लीणमध्धियं -"? त्ति खलीनामाकाशस्था द्धिन्नतटोपरिवतिंनी गत्तिकामित्ि वृत्तिकारः - 

पर्थात्‌--गंगा नदी के किनारे की भूमी का निम्न भाग जलल - प्राह से प्रवाहित हदौरहा था 
ऊपर क! श्रवशिष्ट भाग व्योँका त्यों आक्राश-स्थितथा, जत्र ॒वृष्रम श्रपने स्वभावानुस्ार उस पर 
खडा हो कर मत्तिका खोदने लगा तत्र उसके भार से वह आशस्य किनारा गिर पड़ा जिस से 
वह वृषभ जल प्रवाह से प्रवाहित हो कर मृत्यु का प्रास बन गया | 

(२) “्विश्ण।यपरिणयमिदेःः- तत्न विज्ञ एव विनल्ञक , स चसौ परिणतमात्ररच बुद्धयादिषरि 
णामापन्न एव च विनज्ञकपरिणतमात्र- [ च्रभयदेवसूरिः |] 


९८ | श्रो विपाक सत्र- [ प्रथम अध्याय ` 


पुर नगर के श्रेष्ठ कुल में पुत्र रूप से उत्पन्न होने वाला यह मृगापुत्र का जीव द्रीक्षित हो कर है्यासमिति 
का पालक तथा ब्रह्चारी होगा, श्रौर वहां पर अनेक वर्षो तक सथम~-त्रत कौ पालं कर श्रालोचना 
ग्रौर प्रतिक्रमण दवाय समाधिश्य होता हु्रा समय आने पर काल करके सौधम नामक प्रथम देवन्ञोक 
मे उत्पन्न होगा । इस कथन से विक्रासगामी -अर्थात्‌ विकास मागं की आर प्रस्थान करने वाला 
प्रात्मा एकन एक दिन अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त करने मे सफल हौ ही जाता है । यह 
भली भाति सूचितदहो जता है) 

"दूरियासमिते जाव बंभयारीः” इस मे उच्लिखित ‹ ज्ाव-यावत्‌ः पद्‌ से -“ईरियासमियाः 
मासासमिया, प्सणासमिया, श्रायाणमभंडमत्त- निकलेवणस मिया, उच्चारएासवश-खेलसिधाण- 
जललपारिड्िवणियास मिया, मणस मिया, वयसमिया कायसमिया, म्णगुत्ता, वयगुचा, काय- 
गत्ता, गुत्ता, गुचिदया, गु्वबंभयारीः? [ईर्यासमिताः, भाषासमिताः, एषणासमिताः, आदानभार्डमान- 
निक्षपणासमिताः, उच्चार--प्रभवण -खेलसिधाणजल्न -परिष्ठापनिकासमिताः, मनःसमिताः, वच.समिताः, 
क।यसमिताः, मनोणु्ताः, वचोगुसाः, कायगुप्ताः, गुप्ताः, गुप्तेन्द्रियाः, गुत्तन्रह्यचारिणिः] इस अवशिष्ट पाठ का 
ग्रहण करना । 

"'्आल्लोदयपडिक्कंते -श्रालोचितप्रतिक्रान्तः-- श्र्थात्‌ श्नात्मा में लगे हुए दोषों को गर 
जनों के रमीप निष्कपट भावसे प्रकाशित करके उन की आक्ञानुसार दोषो से "दूर इटने बाले अथात्‌ 
ब्रायदध्वित करने वाले को अआआलोचिव~प्रतिकान्त कते ह | 

प्रालोचना- गुखजनों के आदेशानुसार पाप निवृत्ति के लिये प्रायहिचत करना । 

प्रतिकमण- प्रमाद वश शुभयोग से गिर कर श्रश्ुभयोग को प्रात करने के बाद शुभ योग को प्राप्त 
करना श्र्थात्‌ अशुभ व्यापार से निवृत्त हो कर शुभ योगों मे प्रवृत्ति करन्‌ प्रतिक्रमण है दुसरे शब्दो मँ-सावद् 
प्रवृति में जितने रागे बहे ये उतने ही पच्च हट जाना तथा निरवद्य प्रवृत्ति मे सावधान हो जाना श्रथवा साधु 
तथा श्हरथो द्वारा प्रात सायं करणीय एक श्रत्यावर्यक अनुष्ठान को प्रतिक्रमण कहते है । आलोचना चरर 
प्रतिक्रमण॒ कौ फलश्रुति का उल्लेख उराराध्ययन सूत्र [अध्याय २९] मे इस प्रकार है - | 

प्रश्न -हे भदन्त ! ्रालोचना से जीव किसराण्‌ को प्राप्त करता है! 

उन्नर--च्रालोचना से यह जीव मोक्घमागं के विधातक, च्रनन्तसकार को बढ़ाने बले, माया, निदान 
तरौ मिथ्यादशंनरूप . शल्यो को दूर करदेता है तथा ऋज्ुभाव-टरलता को प्राप्त करता दै । ऋजुभाव प्राप्त 
करके माया से रदित होता हुश्रा यह जीव स्तीवेद च्रौर नपु सकेवेद नदी बान्धता चौर पूव में बन्धे एकी 
निजेरार कर देता है । 


(१) प्रतीप क्रमण प्रतिक्रमण॒ एतदु भवति -ञ्युभयोगेभ्यो ऽशुभयोगानुपकरान्तस्य शुभेष्वेव गमन- 
मिति । उक्त च --“ स्वस्थानाहू यत्‌ परस्थानं, प्रमद्‌स्य वशं गतः । 
तन्नेव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १ ॥ 
ह्षयोपर.मिकाद्‌ भावादौद यिकस्य^्वशं .गतः । 
तत्रापि च सख एवाथं प्रतिद्रूलगमात्‌ स्मतः ॥२॥ 
(२) आ्आलोयणाएण भते ! जीवे किं जयद † अलोयणाएण मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं 
मोक्खममाविग्धाण श्रणत - संसार -बधणाण उद्धरण करई । उज्जुभावं च जयद । उञ्जुभावपडिवन्ने य! 
णं जीवे 'छमाहई इत्थीत्रेय- नपु सण --वेयं च न बंध । पुष्व्रद्ध च णं निज्जरेड ॥५॥ 


प्रथम अध्याय हिन्दो भाषा! टका सहित | [ ९९ 


पशन - हे भगवन्‌ । प्रतिक्रमण से इस जीव का क्रिस गुण की प्राप्ति दोती है > 
उत्तर - "प्रतिकरमण से जीव त्तं के द्रो क। ढापता है, अर्थात्‌ महण कयि हुए व्रतोको दोषो से 
ब्चाता है | शिर शुद्ध ्रतधारी हर त्रववों को रोक्ताहुश्रा आठ प्रवरच माताश्रंम [ पाचक्षमिति ओर 
तीन गुप्ति के पालन मे| सावधान हीजाता है, तथा विशुद्ध -चारि्िको प्राप्त करके उतन अलग न होता 
हु समाधि पूवक सयम-मागं मे विचरता है । 
-समाहिपच्े--समाधिप्राप्तः--' पद्‌ का अथं है समाधि को प्राप्त दुश्रा । सूजकृताग के टीका 

का श्री शीर्लाकाचाय के मतानुसार समाध दो प्रकार कौ होती है ,१) द्रव्यस्तमाधि श्रौर (२) भाव समाधि। 

मनोहर शब्द आदि पाच विष्यो कौ प्राप्ति होने षर जौ श्रौ्ादि इन्द्रियो की पुष्टि होती है, उसे 
दरव्यसमाधि कहते है, अथवा परस्पर विरोध नदी रखने बाले दौ द्रव्य अथवा ब्रु द्रभ्यों के मिलनेसेजो रस 
बिगड़ता नदी किन्तु उसकी पुष्ट्होती है उसे द्रव्यस्षमाधि कहते टह जैमे दूध श्रौर शक्कर, तथा दही श्चौर 
गुड़ मिलाने से अथवा शाकादि मे नमक मिचं श्रादि मिलनेसे रस की पुष्टिहती है। अतः एव इस मिश्रण 
को द्रव्य्तमाधिः कहते ई । अथवा जिस द्रभ्यके खने चमर पीने से शान्ति प्राप्त होती रहे उपे द्रव्य समाधि 
कहते ई । अथवा तराज्ञ के ऊपर जिस वस्तु को चढने से दोनो बाज्न समान हँ उपे द्रन्यसमाधि कहते ई । 

भाव समाधि, ददन ज्ञान, चारि श्रौर तपमेदसे चार प्कारकीदहै। जो पुरुष दशंनसमाधि म 
स्थित है बह जिन भगवान के वचनां से रगा हूश्रा अनन्तः करण वाला होने के कारश वायु रहित स्थान मेँ रखे 
हृष दीपक के समान कृबुद्धिरूपी वायु से विचलित नदी करिया जा सकता हे । ज्ञान समाधि बाला पुरुष ज्यों ज्यों 
शास्त्रों का अध्ययन करता ह स्यो स्यो वह भावसमाधि में प्रकृतत हौ जाता है । चासि खमाधि मे स्थित मुनि 
दरिद्र होने पर भी विषय-सुख से निस्प्ह होने के कारण परमशान्ति का अनुमवं करता है । कहा भी है कि- 
जिस के राग, मद श्चौर मोह नष्ट हो गये है वह सुनि तृण की शय्या पर स्थितहो कर भी जो आनन्द 
ञ्मुभव करता है, उते चक्रवती राजा भी कहा पा सकताहै तप समाधि वाला पुरुष भारी तप करने पर 
मी ग्लानि का श्ननुभव नही करता तथा क्ुधा श्रोर तृषा श्रादि से वह पीड़ित नदी होता । श्रस्तु | प्रस्तुत 
प्रकरण मे जो समाधि का वणंन है वह माव-समाधिका वर्णान ही समना चाहिये। 

तदनन्तर भ्रगापुत्र का जीव प्रथम देवलोक से च्यवकर महाविदेह स्ञेत्र मे दृदप्रतिज्ञ की भान्ति 
धनी कुलो मे उत्पन्ने होगा, तथा मनुष्य की सम्पूणं कलाश्न मे निपुणता प्राप्त कर दृढ --प्रतिज्ञ की तरह ही 
्रनज्या धारण कर ञ्ननगार वृत्ति के यथावत्‌ पालन से अष्टविध कर्मो का विच्छेद करता हुच्रा सिद्धगति-मोक्ल 
को प्राप्त करेगा | इस कथन म ससार के श्मावागमन चक्रमे घटीयन्त्र कौ तरह निरन्तर भ्रमण करने वाले 
जीव की जीवन यात्रा अर्थात्‌ जन्म मरण परम्परा क। पयंवसान कहा पर होता है च्रौर वह सदा के लिये 
स्वप्रकारके दुखोक्रा घ्नन्तं करके वभाविक्र परिमाणं पे रहित होता हुन स्वस्वरूप ममकत्र रमण करता 


तरि 


छया - आआलोचनया मदन्त । जीव श्रि जनयति १ आलोचनया मायनिदानमिथ्यादशेनश- 
स्याना मोक्तमागंविष्नाना, अनन्तससारवद्धनानामुद्धप्ण करोति । ऋजुम)व च जनयति ' ऋचभावं प्रतिपन्न इच 
जीव. अमायी स्त्रीवेदनपु सकवेद च न बध्नाति, पूवबद् च निजरयति ॥ | 

(१) पडिक्कमणेण भन्ते । जीवे किं ज्रएवई १ पडिक्कर्मरोणं वयद्चिदगणि पदे । पिदहियवयचकिद्‌ 
पुण जीवे निरुद्धासवे श्रसत्रल - चरिते श्रद्टु पवयणमायासु उवउत्ते श्रपुहत्ते सुप्पिदिए विरइ ॥ ११ 

छाया - प्रतिक्रमेन भदन्त ! जीव. करं जनयति १ प्रतिक्रमणेन व्रतदघ्रासि पिदिधःति पिदित- 
र तच्छिद्रः पुनर्जीवो निख्दवाल्लवोऽशवलचरिचश्चाष्टयु प्रवचनमातृपरपयुक्तोऽप्रथक्त्व. सुप्रिदहितो विहरति । 

(२) वृणसंस्तार-निविष्टोऽपि मुनिवरो भ्रष्टरागभदमोहः त्‌ प्राप्नोति मुक्तियुख क तश्तत्‌ चक्रवत्य पि । 


१०२ श्रो विपाक सूत्र- [ प्रथम ध्याय 


ते अपने गुर रयं मुधर्मास्वामीसे जो यह पूद्धाथा करि-विपाकश्चुत के प्रथम भ्रुतस्कन्ध के दश श्रव्ययुनो 
नरे से प्रथम च्रध्ययन काक्या श्रथ है ! मृभापुत्र काच्रथ मे इति प्यन्तवणंन ही आ्रायं सुधर्मां स्वामी" 
की शरोर से जम्बु स्वामी के प्रन का उत्तर है । कार्ण कि मृगापुत्र का समस्त जीवन दृ्तान्त सुनाने के 
बाद वे कहते द किदे जम्बू । यही प्रथम च्रन्ययन का अथे है जि को मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर से सुना 
है शमर तुम को सुराया हे। 

"त्ति बेमि-दति ववीमि इस प्रकार मै कहता हू । यहा पर इति शब्द समाप्ति 
रथं का बोधक है| तथा (व्रवीमि? का भावार्थंहै कि मैने तीथकर देव चौर गौतमादि गणधरों से इष 
अध्ययन का ससे स्वरूप सुना है वैता ही तमसे कह रहा हं इस मे मेरी निजी कल्पना कुष नदीं है । 

हृ कथन से आ्रायं सुधर्मां रवामी कौ जो विनीतता ब्रोधित होती है उस के उपलच्य मे उन्दे 
जितना मी साधु-वाद दिया जावे उतना ही कम है । वास्तव मे धमरूप कल्प का मूल ही विनयहै' 
४-- वि णयमूलं हि धम्मौ- > । 

सांशा यह अध्ययन मृगापुत्रीय अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मे मृगापुच्र के जीवन की 
टीन ञ्नवस्थाश्नों का वर्णन पाया जाता हे--ञअतीत वतमान श्रर अनागत । इन तीनो हयी श्रवस्थाघ्रोंम 
उपलब्ध होने वाला मृगापुचत्र का जीवन, हदय .तं्ी को स्तन्ध कर देने वाला है उसकी वतंमान दशा [जो कि 
, अतीत दशा का विपाकरूप है | को देखते हए कहना पड़ता है क्रि मानव के जीवन मेँ भयक्रर से भयकरं 
ञ्नोर कव्पनातीत परिस्थिति का उपस्थित होना भी अस्वाभाविक नही है । मृगापुत्र की यह जीवन कथा जितनी 
कसण! जनक है उतनी बौधदायक भी है । उसने पूवं भव मे केवल रवाथं तत्परता क वशीभूत होकर जो जो 
ञत्याचार किये उसी का परिणाम रूप यह दणड उपे कर्म॑वाद ऊ न्यायालय से मिला है । इस पर से विचार- 
शील पुरषो! को जीवन-सुधार का जो मागं प्राप्त होता है उस पर सावधानी से चलने वाला व्यित इस प्रकार 
की उग्रयातनाश्रों के गास से बहुत अश मे बरच जाता है। अतः विचारवान पुरुषो कौ चाहिये कि वे अपने 
्त्भाके हित के लिये परका हित करते में रथिक यत्न करे | च्रौर इसप्रकार काकोई आचरण न कर 
कि जिससे परभवमे उन्हे अधिक श्रा मंँदु खमयी यातनाश्रों का शिकार बनना पड़ | किन्तु पाप्भीर होकर 
धर्माचरण की श्रोर बद । यही इस क्थाव्रृत्तका सार है। म्रगापुत्रीय अध्ययनं विशेषत. अधिकारी लोगों के 
सन्मुख नडे सुन्दर मागं-दशंक के रूप मे उपस्थित हौ उन्हे कतंव्य मुखता का दुष्परिणाम दिखा कर॒ कतन्य- 
पालन की श्रोर सजीव प्रेरणा देता है, श्रत त्रधिकारी लोगों को अपने भावी जीवन को दुष्करम से दचाने 
का यल करना बाहिर तमी जीवन को मुखी एवं निरापद्‌ बनाया जा सकेगा | 


| प्रधम चअध्ययन समाप्त ॥ 


प्रथ द्वितीय अध्याय 


जीवन क्रा मूस्य कर्तव्यपालन मे है । कतव्यशूल्य जीवन का सतार मे कोई महत्व नहीं ! क्रत॑व्य की 
परिभाषा है- सर्वज्ञ भगवान्‌ द्रा प्रतिपादित नियमों को जीवन म लाना रौर उनके श्राचर्ण में प्रतिहारी की 
भाति सावधान रहना - किसी प्रकार का मी प्रमाद नहीं करना । कर्त॑म्यपालक व्यक्रित हौ वास्तव में शअरहिसा 
भगव्रती का आंराधक भन सकता है | 

अषिसा सुखो की जननी हे चरथ च स्वर्गो कौ देने वाली है। अदिस की आराधना जीवात्मा को 

कम॑जन्य्‌ ससार चक्र से निकाल कर मो्षमे पर्चा देने वाली है । परन्तु त्रहिसा का पालन अआचरण-शुद्धि 
पर निभर है । आचर्णएहीन- अआचरशशरून्य जीवन का खार मे को$ मान नदी ओ्रौर नाही उसे धमंशास्त्रर 
पवित्र कर सकते है । 

त्चरण - शुद्धि, त्राचरण की महानता एवं विशिष्टता के बोध होने के श्ननन्तर ही अपनाईै जा 
सकती दे, अथवा यूः कटे कि शआ्आचरणणुद्धि आचस्णहीन मर्य के क्म॑जन्य दुष्परिणाम का भान होने 
के अनन्तर सुचारूप से कौ जा सकती है, शरोर उस मे ही हठता की अधिक संभावना रहती है । 

इसी लिये सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र के उञ्मितक नामक द्वितीय श्रध्ययन मे ्राचर्ण-दीनता का 
दुष्परिणाम द ्ाचरणुशुद्धि ॐ लिये बलवती प्रेरणा की है । उस दवितीय च्रध्ययन का आदिम सूत्र 
नम्नप्रकार है- 


_ भूल--*जति.णं भ॑ते ! समणेणं जाव संपततेणं दुहविवा गां पदरमस्स अज्मयणस्स 


(१) का स्वर्गदा ? प्राणभतामहिसा- अर्थात्‌ स्वग देने वाली कौन है? उत्तर--प्राखिमित्र 
को श्रहिसा-दया | 

(२) आचारहीनं न पुनन्ति वेदा. -च्र्थात्‌ त्राचारहीन मनुष्य को धममंशास््र भी पवित्र नही 
कर सकते, तात्पयं यह है कि च्राचारभरष्ट व्यक्ति का शास्त्ाध्ययन भी निष्फल है ! 

(३) छाया - यदे मदन्त । भ्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन दुःखविपाकाना प्रधमस्याभ्ययनस्यायमथंः प्रहप्तः | 
द्वितीयस्य भदन्त ! च्न^ययनस्य्‌ दु खविपाकाना श्रमणेन यावत्‌ सम््राप्तेन कोऽथं प्रज्ञप्त !? तत स सुषर्मा- 
नगारो जम्बरू-ञ्रनग।रमेवमवदत्‌ - एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये वारिजग्राम नाम नगरममूत्‌ , 
ऋषद्धि° तस्य वाणिजग्रामस्य उ्तरोसतये दिग्भागे दूतिपलाश नामोयानममूत्‌ तनन दूतिपलाशे सुषमंो यत्तस्य 
यच्तायतनममूत्‌ । तत्र वाश्णजग्रामे स्त्रो नाम राजाऽभवत्‌ । वणक. . तस्य भच्ररय राज्ञः श्री. नाम देवी 
त्रमूत्‌ । वंक । तत्र वाणिजिग्रमे कामध्वजा नाम गणिका श्रभूत्‌ । अदीन० यावत्‌ सुरूपा, द्वासप्ततिकला- 
पण्डिता, चदु ष्टिगणिकागुणोपेता,* एकोनत्रिशद्‌ विशेषे'या रममाणा, एकविशति रति- गुणप्रधान, दार्िशत्‌- 
पुरुषोपचारकुशला प्रतित्रोधितमुभ्तनवांगा, श्रष्टादशदेशीमाषा - विशारदा, श्र गारागारचास्त्रेषा, गीतरतिगान्ध- 
वनास्यकुशला, संगतगत० सुन्दरस्तन ० उच्छित"वजा, सहखलामा, विस्तीणं छत्रचामस्गलव्यजनिका, कणौ 
रथप्रजाता चाप्यभवत्‌ । हूना गरकातदल्ाणामाधिपत्य यावत्‌ विहरति । 


* एकोनश्रिशद्‌ विशेषाणा समाहार इति एकोनत्रिशद्‌-विशेषी तस्यामिति भाव । 








१८२ श्रो विपाक सूत्र - प्रथम अध्याय 


ञ्मयपद्ं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते! अज्छथणसप दुहविवागाणं सपरेणं जाव सपत्तें के , 
द परणत्ते १ तते णं से सुदभ्मे श्ण गारे जस्बू-्रणगारं एवं बय सी- एवं खलु जम्बु ! तें 
काक्ञेणं तेणं समणएणं बाणियग्णामे णामं नगरे होत्या ऋद्धि । तस्स शं बाणियम्गामस्प 
उक्तरपुरस्थिमे दिसिभाए दृतिपलासे णामं उञ जाणे होत्था । तत्थ शं दृरषलासे संहम्मस्स 
जक्खस्स जक्खायतसे होत्था ) तत्थ णं वाणियग्गामे पित्ते णामं राया होत्या । वणए्णश्नो । 
तस्स णं मित्तस्स रण्णो सिरी शम देवी होत्था । वणणश्रो । तत्थ ण वाशियग्गामे काम- 
उकया शाम गणिया होत्या अहीण० ज्ञां सुरूवा  बावत्तरी फलापडिया, चसद 
गणियागुणोबवेया, एम तीसविसेसे रममाणी, एक्कवीसरतिगुणप्पहाणा) वत्तीसपुरिसोवया- 
रसला, णवं गमुत्तपडिबोहिया, छमटारसदेसी-मासाविसारयाः िगारागास्चाह्वेसा, गीयरति 
मंधन्वनदङ्गसला, ” संगतगत° सु दरत्थण ° उियञ्यया सहस्सलं मा, विदिएणद्धत्तचाम- 
र्बालवियाणिया, कणोरहप्पयाया ववि दोत्था । बहुश गशियासहस्साणं आाहेक्यं 


ज्र विहरति । 
„ पदाथं- संते! _ हे भगवन्‌ ! ! जति णं -यदि ' सखमसेणं - श्रमण । जाव --यावत्‌ । संपतच्तेणं-- 
सप्राप्त, भगवान्‌ महावीर ने । दुविवागाणं -दुःख विपाक के । पटमस्स प्रथम । श्रज्भछयणशस्त-- 
ञ्रव्ययन का । त्रयमट्ु-यहं पूर्वोक्त श्रं 1 परणन्ते - प्रतिपादन किया है तौ। मंते !-हे भगवन्‌ ¡ । 
समणेण -- श्रमण । जाव यावत्‌ | सपचेणं - मोक प्राप्त भगवान्‌. महाबीर ने । दुहवि्गाण -दु"ख 
विपाक गत 1 दोच्चस्स -दूसरे । अञफयणस्स -- अध्ययन †। । क्के अद्र - क्था अथ॑ । परणत्ते--कथन 
किया है ! तते णं -- तदनन्तर । से - बह । खम्भ श्रणगारे - सुधमा चअनगार-भी यधमा स्वामी जनु 
अणगारं -- जम्बू अनगार के प्रति । पवं वयास ईत प्रकार बोले । प्यं खलु -इस प्रकारं निख्वय ही । 
जंबू । -दे जम्बू । । तेणं काल्ञेणं --उख काल में तथा । तेशं समष्णणं -उस समय मे । वाणियव्गमे - बा 
रिज श्राम ! शाम - नामक नगरे--नगर ` होस्या-था । ररिद्ध०-जो कि समृद्धि पूणं था ! तस्स णं - 
उस । बाणियग्गामस्स वारिज माम के। उन्तरपुरथिमे--उत्तर पूवं । दिसिमाप्--दिशा कै मध्यं 
भाग, अर्थात्‌ ईशान कोणं मे 1 दूतिषलासे-दूति पलार । णान ` 7 का । उज्जाणे उद्यान । 
ह्यपा । त्य ण-उव । दहक्ादे--दतिलाय उत ताछ _ था । तत्थ णं-उर । दुदयलासे--दूतियलारा उन्न मे । सुहम्मस्स -युधर्मा नाम ॐ । 

(९ संगत -गत-दसित-भणित -- वदतावलास ~` -सितसलापनपुणयुक्तोपचार कुशला, 6गतेषु -सचते§ 
गतहसित --भणित-विहित-विलाखसल लित संलापेषु निपुणा, तत्र गत गमनं राजहसादिवत्‌ , हसित स्मित, 
भरित-वचम कोकरिलवीणादिस्वरेण युक्तः विहित चेत, विलासो नेत्रचेष्टाः सललितसलापाः वक्रोकतयाय्याल- 
क[रसदहितं परस्परं भाषणं तेषु निपुणा चण त युक्तेषु समुचितेधुप चारेषु कुशक्तेति भावः 

(२) ^“ _ दिदित्यिमियसमिद्धे-ऋद्धिस्तिमितसखदम्‌ ” ड 7 स्पा - बहुल - प्राताद- 
युक्त बहूजनखङुल च; स्ति।मत - स्वचकपर चक्र नच रहित.समृद्रं-धनघान्मादि - महद्धिसम्पन्मम्‌ , अत्र प्रद्र 
यस्य कमेघारयः ! अर्थात्‌ नगर मे गगनचुम्बी त्रनेक बद्धे २ऊचेप्रासाद्‌ ये. ओर वरह नगर त्रनेकनिक 
जनों से व्याप्त था । वहा पर प्रजा सदा स्वचक्रं मरोर प९-- चक्र के भयस रदित थी ग्रो वह नमर 
चन, धान्य श्रादि महा चदधियो से सम्पन्न था | 


ध्याय | हिन्द भाषा दीक्रा सहित । [ १०५ 
जकलस्स --यच्त का । जक कायतशरे्-यल्लायतन । हव्था-था ! तत्थ णं वक्शियर्गापे--उस वाणिजभाम 
नामक नगर मेँ । मित्त - मित्र । णासं-नाम क्रा। राया होत्या-राजाथा । बरशश्नो- वरंक-वर्णन 
प्रकरण पूववत्‌ जानना । तस्स णं--उस । मित्तसस र्खणी- मित्र राजा की । सिरी शाम श्री नाम की। 
दैवी - देवी-पथराणी । हत्या - थी । बरुणश्मरो - वणंक पूववत्‌ जानना । तत्य णं वाशियग्गामे - उस 
वाणिज ग्राम नगर मे । श्रहीण० - सम्पूणं पंचेन्द्रयां से युक्त शरीर वाली,। "जाव - यावत्‌ । ससूवा - 
परम बुन्दरी । बावत्तसीकलापंडया -७२ कलाश्रो मे प्रवीण । चउसद्धिग खिया-गुणोववेथा --६४ गणिका- 
गुणो से युक्त । पएगृणतौसविसेसे रर्विशेषो मे । रममाणौ - र्ण करने वाली । पक्कवीसरतिगु- 
रष्यक्मणा -२१ प्रकार के रति गणो मे प्रधान । बत्तोसपुरिसोवयारक्सल्ला काम - शस्त्र प्रसिद्ध ` पुरुष 


के ३२ उपचारो मेँ कुशल । णवंगसत्तपडिबोदहिया - सुप्त नव श्रगों से जाणत अर्थात्‌ जिस के नौ अगदो 
कान, दो ने, दो नासिका, एक रसंना-जिन्ा, एक त्वक्‌ त्वचा ओर मन, ये नव जगे हुए ई । अहारसदे- 


सीमासाविस्ायसया -- अठारह देशो कौ अर्थात्‌ अठारह प्रकार कीमषा मे प्रवीण । स्िगारागार- 
चाश्वेसा - शृज्धार प्रधान वेष यक्त, जिसका सुन्दर वेष मानों शृज्ञारकाष्रदी हो, एेप्ी। गीयस्तिगं- 
धव्वनद्कसला - गीत (चंगीतविदा), रति (कामक्रीड़ा) गान्धवं (बृत्ययुक्त गीत); ओर नास्य (ल्य) मे कुश- 
लं । संगतगत०- मनोहर गत-गमन आदि से युक्त | स'दरत्थणश०--कुर्चाद्‌ ,गत सौन्दयं से-युक्त । खह- 
स्सलंभा- गीत, वृत्य श्रादि-कलाश्नो से सहेख् (हजार) का लाम लेने वाली श्र्थात्‌ त्यादि के उपक में 
हजार मुद्रा लिया करती थी । ऊसियज्भया - जिसके विलास भवन पर ध्वजा फहराती रहती थी । विदिः 
र्णद्धतत्चामरबा रेवियाशिया- जिति राजा कीक़ृपा से छत्र तथा चमर्‌ एव बालव्यजनिक्रा सप्राप्त थी । 
वावि- तथा । स्करणीरहष्ययाया -कर्णीरथ नामक रथविशेष से गमन करने बाली । कामन्फया णामं - 


(१) “-ज्ञाव यावत्‌-” पद से “ -अदहीणए-पडिपुरए-पंचिदिय-क्षसेरा, लक खण-वंजण-गणो- 
वेया, मायुम्भाणप्पमाण-पडिपुरणघुज्ाय-सभ्वगसु'दतंगो, सखिसोमाकारा, कंता, पियदंलसा 
सुरुक्र- हन पदों का महण करना । इन का त्रथं निश्नोक्त है- , “ 

, लक्लण कौ रपे हीन {समरतं लक्षणो से युक्त), स्वरूप की श्रपेक्ता परिग्रणं (न अधिक हस्व श्रौर न 
अधिक दीर्घं न अधिक पीन श्चौर न च्रधिक कश ) चर्थात्‌ श्रपने २ प्रमाण से विशिष्ट पाचों इन्दरियोसे उसका 
शरीर सुशोभित था । हस्त की रेखा श्रादि चिन्ह रूप जो स्वस्तिक आदि होते ई उन्ह लच्छण कहते ह । मसा, ` 
तिल श्रादि जोशरीरमे हश्रा करते है, वे व्यज्जन कहलाते है इन दोनों प्रकार के चन्द से यह गरक 
सम्पन्न थी । जलल से भरे कुण्ड मे मनप्य के भ्रविष्ट होने पर जव उसे द्रण (१६ या ३२ सेर} परिमित 
जल बाहिर निकलता दै तव वह पुरुष भान बाला शृहलाता दै, यह 'म्रान शरीर की अवगहना- 
विशेष केखूपमें ही प्रस्तुत प्रकरण मे सगृहीत हुश्ा है । तान्न पर चदा करः तोलने परजो ऋं 
भार ( परिमाण विशेष ) प्रमा होता है वह ऊन्मान है, अपनी अरुष्क द्वारा एक सौ आठ 

गुल्लि परिमित जो ऊचाई हती दै बह प्रमाण है, अथात्‌ उल गणिका के मस्तक से लेकर पे 
तक के समस्तं श्रवयव मान, उन्मान, एवं प्रमाण से युक्त थे; ठथा जिन्‌, रवयवों की जी सुन्दर 
स्वना होनी चाहिभे. वसी ही उत्तम स्वना सेवे सम्पन्न थे । किसी, च्म कौ सचना न्यूनाधिक 
नहीं थी । इसलिये उषु का शरीर सर्वागसुन्दर था । उस, का अद. चन्द्र के समान सौम्य थां. 
वहं" मन को इस्श करने वाली होने से कमनीय थी । उत्त का दशन्‌, भी अन्तःकरण को इषजनक 
था इसी लिये उस. का खूप विशिष्ट शोभासे युक्त थी । 

१४ (र) कर्णीरथमरयाताऽपि,' कर्णरथं. प्रबहणएविशेषः तेन प्रयातं गमनं यस्याः सा । करणीरथो हि 
केषाञ्चिदेव छद्धिमता भवति सोऽपि तस्या श्रस्तीत्यतिशयप्रतिपादनायोंऽपि शब्द । 


१०६1 श्री विपाक सुत्र- [दूसरा अध्याय 


कामध्वजा नाम की एक । गशणिया- गणिका । होत्था ~ थी, तथा । बहूणं शणियासहरस्ाणं - हजारो गणि. 
काचो का । श्राहेवच्चं -- श्राधिपस्य-स्वामित्व करती हई । जाव- यावत्‌ । विहरति - समय व्यतीत कर 
रही थी । 

मूलथे- दे भगवन्‌ ! यदि मोक्त-- संप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दु ल- 
विपाक के प्रथम अध्ययन का यह्‌ | पूर्वाक्त) अथे प्रतिपादन शिया है ठो भगवन्‌ ! विपाक 
श्रत के द्वितीय अध्ययन का मोक्ञसम्भ्रात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अथं कथन 
किया है { तदनन्तर अथोत्‌ इस प्रशन के उत्तर मे सुधमौ अनगार ने जग्बू छनगार के 
प्रति श्स प्रकार कहाकि-हे जम्बू ! उस कल तथाः उस समय मेँ वाशिजग्राम नाम का एक 
सश्ृद्धिशाली नगर था । उस नगर के इैशान कोण म दृतिपलाश नाम का एक उद्यान 
या उस उद्यान मे सुधमौ नामक यक्त का एक यक्षायतन था । 

उस नगर में मित्र नाम का राजा ्नौर उसकी श्री नाम की राणी थी । तथा उस 
नगर में अन्यून प॑चेद्धिय शरीर युक्त यावत्‌ सुरूपा - रूपवती, ७२ कलायो मे प्रवीण, गणिका 
के ६४. गुणों सरे युक्त, २९ प्रकार के. त्रिरेषों -विषय के गुणों मे रम करने वाली, २९१ 
प्रकार के रति गुणो मँ प्रधान, ३२ पुरुष के उपचारो मे निपुण, जिसके प्रसुप्त नव अंग 
जागे हए है, १८ देशों की भाषा मेँ विशारद, जिसकी सुन्दर वेष भूषा श्'गार-रस का घर्‌ बनी हई 
हे एवं गीत, रति ओर गन्धव, नास्य तथा नृत्य कला में प्रवीण, सुन्दर गति- गमन करने बाली 
छुवादिगत सौन्द्य से सुशोभित, गीत. नुर्थ आदि कलानां से सह रुद्रा कमाने बाली, जिस 
के विलास भवन पर ऊंची ध्वजा लया रही थी, जिसको रजा कीश्चयोर से पारितोषिक रूप 
मे, छत्र तथा चामर-्चेवर, बालव्यजनिवा--र्चेवरी या छोटा पंला, मिली हृद थी, ओर जो 
करणीरथ मे गमनागमन शिया करती थी, एेसी काम- ध्वजा नाम की एकगणिका- वेश्या जोकि 
हजारों गणिकाश्चों पर आधिपत्य - स्वामित् कर रही थी, वहा निवास कया करती थी । 

रीका - प्रथम अध्ययन कौ समाप्ति के अनन्तर श्री जम्बू स्व।मीनेश्चायं सुधर्मां स्वामी से 
बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि भगवन्‌ ! जिनेन्द्र भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी ने दुःख विपाकं 
(जिसमें मात्रपाप जन्य क्लेशो का वणंन पाया जाय) के प्रथम [ मूगापुत्र नामक ] श्रध्ययन 
छा जो अथं प्रतिपादन किया है, उस कातो मैने आप श्री के मृखसे बड़ी सावधानी के साथ 
श्रवण कर लिया है परन्तु भगवान्‌ ने इसके दूसरे श्रध्ययन का क्या अथं प्रतिपादनं क्रिया है 
रथात्‌ दुसरे श्रध्ययन में किसकी जीवनी का कैसा वणेन क्या है {इस से मै सवथा अ्रच्ात ह 
खतः आप उसका भी श्रवण कराकर मुफे अनुण्ीत करने की कृपा करे | यह मेरी च्नापके श्री 
चरणो मेँ अभ्यथना रै । 

यह प्रशन जहां जम्बूरवामी की श्र वण-- विषयक तीत्रचि का संसूचक दहै, वहा आयं 
सुधर्मां स्वामी के कथन की साथकता का भी योतक है | प्रतिपादक की यही विशेषता दहै, किं 
श्रोता की श्रवणेच्छा मे प्रगति हो, श्रोता की इच्छा मेँ प्रगति का होना दही, वक्ता की विशेषता 
की कसरी है । जिस प्रकार वक्ता समयज्ञ एवं सिद्धांत के प्रतिपादन में पूणंतया समथं होना 
चाहिये, उसी प्रकार श्रोता भी प्रतिभाशाली तथा विनीत होना श्रावर्यके है । इस प्रकार श्रोता 
रीर 'क्छा का संयोग कमी स्दृभाग्य से ही दह्ोता है । 


इस सूत से भी यही सूचित होता है कि जो श्चान विनय पूढकं उपार्जितं कियागयाही 


क 1 


दूसरा अध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १०७ 


वही सफल होता है बही उत्तरोत्तर विकास को प्राप्तं करवा है, अन्यथा नदीं । इख लिये जो 
शिष्य गुख्चरणो मे रह कर उन से विनय-पू्वंकं ज्ञानोपजन करने का त्रभिलाषी शेता है, उस 
पर गुख्जनों की भी असाधारण कृपा होती है । उसी के फल स्वरूप वे उसे ज्ञानविमूति से परिपूं कर देते 
है] इस विधि से जिस व्यक्ति ने च्रपने श्रात्मा को ज्ञान--विभूषि से अलङृेत श्रिया है, वदी 
दूसरो को अपनी ज्ञान - विभति के वितरण से उन की श्रज्ञान--ददिताको दुर कले मे शकि 
शाली ही सकता है। इस लिये प्रत्येकं विनयार्थं को गुरुजनं से विच्याभ्यास करते समय हर प्रकार 
से विनयशील रहने का यत्न करना चाहिये, अन्यथा उसका श्रध्ययन सफल नहीं हो सकता । 
जम्बू स्वामी के उक्त प्रन के उत्तरम श्री सुधर्मा स्वामी ने“ प्वं खलु जंबू ! » 
इत्यादि सूत्र मे जो कुड फरमाया है, उसका विवरण इस प्रकार है- 
हे जम्बू | बाणिजग्राम नाम का एक सुप्रसिद्धं श्रौर समृद्धिशलली नगर था, 
उस नगर के ईशान कोण मे दुतिपलाश नाम का एक समीय उद्यानं था, उस 
उन्रान मे एक यक्षायतन मी था जो कि सुधर्मां यक्त के नाम से प्रसिद्ध था } वह--नगर म 
मित्र नाम के एक राजा राज्य करतेये । जो कि पुरे वैभवशाली ये | उन की पटराणी का 
नाम श्री देवी था, वह भी सर्वाग-सुन्दरी च्रौर पति्रता थी। इस के श्रतिरिक्ठ उस नगर में 
कामभ्वजा इस नाम की एक सुप्रसिद्ध राजमान्य गणिका- वेश्या रहती थी जिस के रूपलावख्य 
च्रोर गुणों का अनेक विशेषणो द्वारा सूत्रकार ने वणंन क्रिया ६ । 
वाणिज भ्राम--हस शब्द का अथं, प्रष्टी तत्पुखष समास से वारिजो- वैश्यं का प्राम एेसा 
होता है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र मे “वाणिज प्रामः यह नगर का विशेषण है, इसलिये *व्यधिकरण बहुव्रीहि 
समास से उसका श्रथ यह किया जा सकता है--जिस मे वाणिजो-ग्यापारियों का भ्राम-समूह रहे उसे “वाणिज- 
ग्रामः” कहते ह । तथा नगर शब्द की व्याख्या निम्नलिखित शब्दो में इसप्रकार वित है- 
पुरयपापक्रियाचिज्ञेः द्यादानपरवर्ं ङे, कलाकलापकुशलेः सववौः समाकुलम्‌, भाषाभिरवि- 
विधाभिश्च युक्तं नगरसमुच्यते । 
शर्थात्‌ - पुय ओर पापकी करियाच्रों के ज्ञाता, दया श्रौर दान मेँ प्रवृत्ति करने वाले, विविध 
कलाघ्रो में कुशल पुरष, तथा जिस मे चारों वणं निवात करते हों श्रौर जिसमे विविध भाषायें बोली 
जाती द्यं उसे नगर कहते दै । इसको निरुक्ति निम्नलिखित है- 
“नगरं न गच्छन्तीति नगाः चृत्ताः पवेताश्च तददरालत्वादुन्नतत्वाच्च प्रासादादयोऽपि, 
ते सन्ति यस्मिन्निति नगम्‌ । 
हमारे विचार मे प्रथम वाणिज नामक एक साधरण साभ्राम था। कुदं समय के बाद उसमें 
व्यपारी लोग बाहिर से आकर निवास करने लगे । व्यापार के कारण वहां की जन-संख्या मँ दृद्धि होने लगी 
एक समय वह श्राया कि जत्र यह आम व्यापार का केन्द्र-गढ माना जाने लगा, शरोर उस मे जन--संख्या 
काफी हो गई । तव यहा राजधानी भी बन गई, उसके कारण इस का वाणिज-ग्राम नाम न रह कर वाणि- 
ग्राम -नगर प्रसिद्ध हो गया । आज भी हम भ्रामों को नगर शौर नगरों को ग्राम होते हुए प्रत्यच् देखते 
ह जिस की जन-सख्या प्रथम हजारो की थी आज उरी की जन-संख्या लाखों तकं पर्हुच गई है 1 समय 
चड़ा विचिच्न है । उसकी विचिज्रता सर्वानुमव - सिद्ध है! तथा उसी विचित्रता के आ्राधारपर ही हमने यह 


त 


* वाशिजानां भ्रामः-- समूहो यस्मिन्‌ स वाणिजग्राम इति न्यधिकरण-हुतरीहिः । 
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| 9. 
कल्पना कीं है | 
नगर का वणंक (वर्णन-प्रकरण) प्रथम अध्ययन मेँ कहा जा चुका है, एव महाराज मित्र श्रौर्‌ 
महायणी श्री देवी का बणंक भी प्रथम श्रध्ययन कथित वणक के तु्य ही जान लेना । केवल नाम भेद 
ह, वर्णक पाठ मे भिन्नता नहीं । तात्पयं यह है किं वणंक पदं से नगर, राजा, रणी आदि के विषयमे 
किसी नामसे भी सूत्रमे एक बार जो वणन कर दिया गया है, उस वणंन का सूचक यह “वराणश्रो-वणेक. 
पद है । 

, कारभ्वज्ञा गणिका--कामध्वजा एक प्रतिष्ठित वेद्या थी । सूज्रगत. वणन से प्रतीत होता है, कि 
वह रूप लावण्य मे अद्वितीय, संगीत श्रौर इत्यकला मे पारंगत तथा राजमान्य थी । इस से यह निचित होता 
हे कि वह कोई साधारण बाजार स्त्री नहो थी चिन्तु एक कलाप्रदशंक योग्य व्यक्ति की तरह प्रतिष्ठ-- 
पूर्वक कलाकार स्त्री के रूपमे अपना जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री थी। उसके श्र॑गोपांग आदि 
मे किसी प्रकार की न्यूनतम या विकृति नहीं थी, उका शरीर लच्वण, म्यजनादि से युक्त; मानादि से पणं 
प्रौर मनोहर था । 

«८ बावच्तसोकलापंडिया-दासप्ततिकलापंडिता 2 अर्थात्‌ वह कामध्वजा ७२. कलाश्रो 

म प्रवीण थी । कला का अथं है किसी कायं को भली भाति करने का कौराल । पुरुषों मे कलाएं ७२ होती है । 

इन कलाश्च मे से श्रव तक कई कलाश्रोंका विकास हुश्रा है मोर कई एक का विनाश । इनमे छु एेसी 
है, जिन मे कई प्रकार के णरिवतन श्रौर सशोधन हुए ह । उन कलानां के नाम ये है- 

(१) लेखन-कला- लिखने की कला का नाम है। इस्कला के द्वारा भनुष्य अपने विचारं 
को बिना बोले दूसनं परर मली माति प्रकट कर सक्ता है1 

२) ग्रशित-कला- इस कला से वस्तुश्रो की संख्या श्रौरउनके परिमाण यानाप तौलका 
उचित ज्ञान हो ज्ञाता हे । 

(३) रूपपरावर्तन-ऋला --इस कलां के द्वारा लेप्य, शिला, सुवणं, मणि, वस्त्र शरोर चित्र आदिं 
म यथेच्छु रूप का निर्माण करिया जा सकता है । 

(४) चृत्य-कलला- इस कला मे सुर, ताल शआ्रादि कौ गति" के -ञ्नुध्ार अनेकैविध रत्य के 
प्रकार सिखाए. जाते है । 

(५) गीत-कला - इस कला से “८--किस समय कौनसा स्वर॒श्रालापना चाहिये ! अमुक 
स्वर के श्रमुक समय श्रालापने से क्या प्रभाव पडता है! -” इन समस्त विकल्पों का बोध 
हो जाता है। 

। (६) ताल-कला - इस कला के द्वारा संगीत के सात स्वरो ( १- षड्ज) २- ऋषभ ३-- गान्धार 

४ मध्यम, ५- पंचम, ६ धेवत, ७- निषाद ) के अनुसार श्रपने हाथया परोंकी गति को, ठोल, मदग 

या तव्रला पर या केवल ताली अथवा चुय्की बजा कर एवं जमीन पर पैर की डाट लगाकर साधा जाता है । 

(७) बार्जित्र-कला- इस कला से सगीतं क स्वरमेद शीर ताज, लाग, ट रादि कौ गतिको 
निहार कर बाजा बजाना सीखा जाता है । 

(८) बांखरी बजने की कला- इस कला से बांसुरी भ्रौर भेरी आदि को अनेकों प्रकार से 
बजाना सिखाया जाता है । 


(९) नरलन्तश-कला- इस कला से ५ - कौन मयुष्यः किस प्रकूति वाला है £ कौन मनुष्य 
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दराश्यग्य 1 हिन्दी भाषा टीका सहित । [६०९ 


# म च 


किस पद श्रौर किस काम के किये उपयुक्त पव श्लुकरूल है † --*” इत्यादि बात केवल मनुष्य 
के शरीर श्रौर उसके रहन सहन एवं उसके बीली चाली, खान प्रान श्रादि को देख कर जानी -जा सकती है । 

१०) नारीलक्लए-कला- इस क्लां मे नारियो की जातिया पहचानी जातीं है ओओौर क्रिस 
जाति वाली स्नीका किस गुण वाले पुरुष के साथ सम्बन्ध होना चाहिये जिस से-उनकी गृहस्थ की माड़ी 
सुखपू्वक जीवन की सङ्क पर चल सके । इन समस्त बातो का ज्ञान होता है। 
| (११) गजललत्षण-कल्ला- इस कला से हाथियो करौः जाति का बोधहौता है श्रौर च्रसुक रग, 
रूप, आकार, प्रकार काही करि केषर मेश्रा जामे से वह द्द्री से धनी या धनी मेदरिद्री वन जायगा, 
यह भी इसी कला से जाना जाता है 

(१२) अश्व-ल्षण-कला -- इस “कला से धो की परीक्षा करनी मिखादईै जाती है, श्रौर इयाम 
परया चारों पर सफेद जिसकेहींएेसे घों काञ्युम याश्रशुम ह्यना व्सक्लासेजाना जा सकता ३) 

, (१३) दरडलक्षण-कला- इस कला से- किस परिमाण की लम्बी तथा मोटी लकड़ी रखनी 

चाहिये . १ राञयश्रो, मन्निर्यों के हाथों मे कितना लम्बा रौर क्रिस मुटाई का दरड होना चाद्ये 
दण्ड का उपयोग कहा करना चाहिये १ इत्यादि बातौ का ज्ञान हो जाता है । इस के अतिरिक्त 
सब्र प्रक्रार के कायदे कानूनों की शिक्लाका ज्ञान भी इस कला से प्राप्त क्रिया जाता है। 

(१४) रत्न--परील्षाकला-इरु कला से--र्त्नों की जाति का, उनके मूल्य का. एवं रल अमुक 
पुरुष को श्चसुक्र समय धारणु करना चाहिये इत्यादि बातों का ज्ञान हयौ जाता है| 

(१५) धातुवाद्‌--कला- इस कला से-धाठयों के खरा खोट ` होने *की पहचान करना ` 
सिखाया जाता है । उन का धनत्व च्रौर आयतन निक्रालने की क्रिया का क्न कराया जाता 
है । श्रमुकर जमीन ओर श्रमुक जलवायु मे श्मुक २ धातुफेः बहुतायत से बनती रहती है श्रौर मिलती 
है, इत्यादि अनेकों त्रातो का, ज्ञान इस कलास प्राप्त क्रिया जाता है] | 

(१६) मंजवाद-कला- इस कला से आठ सिद्धिये चरर नव निधिवे आदि केसे प्राप्त हती 
है? क्रिस मन्त सेः किंस देवता का आह्वान क्रिया जाता है शौन मन्त्र क्या फल देता है! 


इत्यादि 'बाक्मै-का ज्ञान प्राप्त होताहै'। 
| १७) कवित्व-शक्तिकलां--इ स कलं से - कविता बनानी श्राती है तथा उस के स्वरूप का 


| 


बोध होता है । कवि लोग जो "गागर मे सागर्ःको' वन्द कर देते ह, यह इसौ कला के 


ज्ञेन का प्रभाव है) | । । 
(१८) तकं -शास्ज -कला--इस कला से- मनुष्य जगत के प्रत्येक कारण से उस के. रारण का 


ग्रौर किसी भी कार्ण से उस के कायं कों क्रमपूव॑कं निकाल सकने का कोशल प्राप्त. क लेता 
३, इस कला से मनुष्य का मरितष्क बहुत विकसित हौ जाता है ष 

(१९) नीति --शास्ज कला-इस कला से- मनुष्य सद्‌ असद्‌ या खरे-खोरे कै विवेकं का. 
एवं नीतियों का परिचय पराप्तं.कर लेता है 1 नीत्ति शब्द से राजनीति, धमनीति, कूटनीति, साचषरणनीति श्रोरः 
ग्यवहारवीति. आदि सम्पूणं नीतियो का ग्रहण हौ जाता ई । 

(२०) तसस्वबिचार--धमशास्त्र-कला-- इस कला से--धमं चरर अधमे क्या, है ¢ पुण्य . 
पाप्म क्या अन्वर है श्रातमा कषापे आती है! ओओीर-ञन्त मे उसे जाकां कहा है १ .मो्साधन्‌ 
के लिये मनुष्य को क्यौ क्या"करस्ना चाहिये ¶ इत्यादि नर्लःका ज्ञान हौ जता है) 
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(२१) ज्योतिषशास्त्र -कला--इस कला से -अह क्या है! उपग्रह किसे कहते है १ ये क्रितने 
है १ कहां? चौर केसे स्थित ह! प्रहण काक्या मतलवदहै१ दिन रात छोटे बधे क्यो होते है 
ऋतये क्यो बदलती है १ सुं भ्वी से क्रितनी दूर है गरिति--ज्योतिष श्रौर फलित-ज्योविष मे क्या 
न्तर दै ! इत्यादि आकाश सम्बन्धी श्रनेकों बातों का ज्ञान होता &ै। 

(२२) वे्यकगास््र-कला-इख कला से हमारे शरीर छी भीतरी बनावट कैसी ह १ भोजन 
का र्स कंसे श्रौर शरीर के कौन से भागयं तेयार होता है? हडिडये कितनी है {उन के 
टये के कौन २ कारण दै! च्रौर केसे उन्हे ठीक किया जातादहै ? स्वरादि की उत्पधि एव 
उस का उपशमन केसे होता है ! इत्यादि बातो काज्ञान हो जाता है। 

(२३) षड्भाषा कला-- इस कला से संस्कृत, शौरसेनी, मागधी प्राक्त, पेशाची शरोर अपभ्रश इन 
छ भाषायो का ज्ञान उपलन्ध कियाजाता है। 

(२४) यागाभ्यास-कला - इस कला से सासारिक विषयों से मन हटाकर परमात्म-भाव की च्चोर 
लगाए रखने का ज्ञान कराया जाता है । इस के द्वार ८४ आसनं कौ साधना की जाती है । इस कला ङ द्वारा 
योग के श्रां श्रंगो्रादि की शिक्तादी जाती है। 

(२५) रसायन - कला -इस कला से -कई बहुमूल्य धाते, जड़ी ब्ों के संयोग से तयार की 
जाती है। 

(२६) श्रंजन-कला --इस से - नेचज्योति मं वृद्धि करने बले तरह तरह के श्जमों को तैयार 
करने की विधि सिखा जाती है । 

(२७) स्व्रप्नशास्ज-कल्ता--इस कला से - स्वप्नं क्व श्रते ई! म्योंआते है! इन काक्या 
स्वरूप है ! कितने प्रकार के होते ह! मध्यरात्रि के पहले शौर पीर आने बाले स्वप्नं मेँ से किस का प्रभाव 
द्मधिक होता दै ! स्वप्न बुरा है, या अच्छा है! यह कैसे जाना जा सकता है ! इत्यादि श्रनेकों प्रकार की 
बातों का बोध होता है। 

(२८) इन्द्रजाल -कला- इस कला से- हाथ की सफाई के अनेको काम सीखना तथा दिखाना, 
किसी चीज के टुकड़े इकडे करके पीछे उसे उस के पहलेके सूपमेंला दिखाना, लौकिक दृष्टि मे किसी 
पुरुष को निर्जीव बना करके, सव के देखते देखते फिर से उसे सजीव बना देना, किसी की इष्टि को रएेसा 
बान्ध्र देना किं उमेजो कदा जाए वी दिखे, किसी चीज को टुकड़े २ करके मुखद्वाराखा जाना जोर 
फिर उसे उसके पूवल्पमें ही नाक या बगलया कानकी श्मोर से निकाल कर दिखाना, इत्यादि बातों 
की पूरी र रिक्ता दीजातीदहे। 

(२९) कृषि-कमे- कला- दस कला से मूमी की प्रकृति केसी होती है १ इस भूमी मेँ कौन सी 
वस्तु अधिकता से उत्पन्न हो सकती है ! अमुक वस्तु या श्ननाज या वृक्ष, लताणे' अमुकं समय मे लगे" जाने 
चाहिये १ उन्हे श्रमुक २ खाददेनेसे वे खूब फलते श्रौर पूलते है खेती के लिये भिन्न भिन्न प्रकार केकिन २ 
च्नौजारों की आवश्यकता है { इत्यादि बातो का सांगोपांग ज्ञान कृषक लोगो को कराया जाता है । 

(३०) वस््रविधि-कला- इस कला के द्वारा वस्त्र किन किन पदार्था से बनाए जाते ह!उनकौ 
उपल कहां, कब ओर केसे, उत्तम से उत्तम रूपमे की जा सक्रती है १ जि कपास के तन्तु जितने ही अधिक 
लम्बे अ्रधिक निकलते रई, वह केसा होता दै! उत्तमया अधम कोटि के कपास, ऊन, टसर, रेशम, या 
प्श्म की क्या पहचान है इत्यादि बातों का पुरा परा ज्ञान लोगों को कराया जीता दह। 
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ट (३१) यतकला-- का शाब्दिकं अथ है जग्रा । जुत्रा भी प्राचीन काल मेँ कलार मे 
परिगणित होता था। इस का उद्‌ श्य केवल मनोविनोद रहता था | इस मे होने बाली 
हार जीत शाब्दिकं एवं मनोविनोद का एक प्रकार समौ जाती थी | मनोतचनोद्‌ के साथर यह 
विजेता बनने कै लिये बौद्धिक प्रगति का कारण भी बनता था परन्तु व्यो २ समय बीतता 
गया त्यों २ इस कला का दुरुपयोग होने लगा । यह मात्र मनोविनोद की प्रक्रिया न रह कर जीवन 
के लिये श्रमिशाप का रूपधारण॒ कर गई । उसी का यह दुःखान्त परिणाम हुश्च क्रि धम॑राज युधिष्ठिर 
जसे मेधावी व्यक्ति भी सती-शिपेमणी द्रौपदी जेसी आदशं महिलाश्रो को दाव पर लगा रैठे ज्ौर 
अन्त मे उन्हे वनों मे जीवन की घड़िया व्यतीत करनी पड़ी । नलने भी इसीकला के दुदपयोगसे 
श्रपने साम्राज्य से हाथ धोया था] एेमे एक नदी अनेकों उदाहरण ह । साराश यह दहै) कि पहले 
समय मे इस कला को मनोविनोद का एक साधन समा जाता था । 

(३२) व्यापारकला - इस कला द्वारा, विशेषरूपेण लेन देन या खरीदने वेचने क्रा काम करना 
सिखाया जावा है | व्यापार मे सचां ज्रौर ईमानदारी की कितनी श्रधिक अआवर्थकता है! सम्पत्ति 
के बढ़ाने के प्रधान साधन कौनर सेर? कल कारखाने कदां उलि जतेर्है! कोन सा व्यापार कहां 
पर सुवेधा- पूवक हौ सकता है १ इप्यादि बातो का भी इस कला द्वारा मान कराया जाता है] 

(३३) राजसेवा --कला--इस कला दारा लोगों को राजसेवा का बोध कराया जाता है । 
राजा को राज्य की र्षा ज्रौर हर प्रकार की उन्नति के लिये केवल बन्धे हुए येक्सदेकरदही 
अलग हो जाना राजयेवा नीं दहै, परन्तु राज्य परया राजा पर कोई मामला ऋआ पड़ने पर तन 
से, मन से श्रौर धन से सहायता पहुचाना शओरौर उस की रक्ता केलिये श्रपना स्वंस्वं भी लगने मे 
संकुचित न होने का नान राज-सेवा है । इत्यादि बाते भी इस कला के दारा पिखाई जाती है| 

(३४) शकुनविचार-कला- इस कला के द्वारा तरह २ कै शङकन श्मौर अपशकुन को 
जानने को शक्तिं मनुष्य म भली माति आजाती है) प्रत्येक काम को श्रारस्भ करते समय लोग शकुन 
को सोचने लगते | पञ्च पर्चियों की बरोली से उन के चलते समय द। हने याब्राएं आ पड़नेसे, 
किसी सधवा या विधवा के सन्मुख श्रा जाने ते, इत्यादि कई बातोसे शुभ या च्रयुभम शङ्रुन की 
जानकारी इस कला के द्वारा हो जाती है । 

(३५) वायुस्नम्मन कला-वायु को किंस तरह रोकाजा सकता है १ उसका सुख मन- 
चाही दिशा मे किस प्रकार धुमाया जास्कता है स्क हुई वायु केवल श्रौर तोल का अन्दाजा 
कंते लगाया जाता है १ उसका कितना जबदस्त बल होता है? उससे कौन ५ से कामलियेजा 
सकते है ? इत्यादि आवश्यक श्रौर उपयोगी अनेकों बाते इस कला के दारा सिखाई जाती ई । 

(३६) श्रग्निस्तस्भन क्ता -धधकती हई अग्नि विना किसी वस्तुको हानि पहुचाए बहीकी 
चहीं कपे ठहराई जा सकती है ? चो श्रोर से धकधक करती हुईश्रग्नि में प्रवेश कर श्रौर मन चाहे उतने 
समथ तक उस मे ठहर कर बाल २ सुरित उस से केसे निकला जा सकतास्क्ताहै! चनौर आग के 
दहकते हुए अ गाये को हाय या मुह में कसेरखा जा सकता है? इत्यादि अनेकों हितकारी बातों का ञान 
इस कला दारा प्राप्त किया जाता है । 

(३७) मेघबुष्टि-कल्ला- मेघ क्रितने प्रकार के होतेह? उनके बनने का समय कोन साद! 
मूसलाधार वर्षा करने वाके मेव केप रंगस्प के होते है? इन्द्र धनुषरक्याहै! वर्षाके समय दयी क्यो 
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दिखा देत दे ? अलग श्रलग प्रकार काक्यो होता है! मव्याह म वह. क्यो नदी दीखता ! त्रिजली क्या है { 
क्य) प्रकट होती दै ! इत्यादि बातो करा ज्ञान इस कला द्वार क्रिया जाता है। ॑ 

(३८) विल्लेपन-कज्ञा-- विलेपन क्या है! यह देश, काल श्रौर पात्र की प्रकृति को पहचान कए 
शरीर को ताजा नीरोग सुगन्धित चीर यथोचित गर्म या ठण्डा रखते ॐ लिये केषे बनाया जाता है ! किन र 
पदाथ से बनतादहै १ इसका उपयोग कव २ करना चा(रए ? इत्यादि वार्ता का ज्ञान इस कला दारा होता है।, 

(३९) मद्‌नया घर्षश॒-- ङा - घर्माथकाममोच्ताणः शरीर मूलसाधनम्‌--, के नियमानुसार यदि 
शरीर दी ठीक नदीं तो सारा मानव जीवन हयी किकिरा है । शभीरका घण करने से त्वचा क सवर्र 
नसे खोले जा सकते है १ मर्दन कर्ने को शास्त्रीय विधिये कौन रसौ दै! तेल आ्रादि कामदन म्मे 
अधिक से अधिक कितनी बार करना चाद्ये १ हाथ कगे रगड़ सेशरीरमे विद्यूत्‌ कां प्रवाह कैत होने.लगता 
हे १ तैलादि का मर्दन अपने हाय से कैर्न म न्रोरे की अपेता क्या विशेषता दै? इत्यादि बातो कान्ञान 
इस कल द्वारा हो जाता है । | | 

(४०) ऊभ्वगमन-कला ~ वाप्य (माफ) केसे ' पैदा किया जाता है! उस की शक्ति का, असर 
क्या किसी खास तफ ही पड़ सकता है! या दाहिने बाः ऊपर नीचे जिधर भी चहेउस सेकामले सकते ह { 
उडनखटोले श्रौर अ्रनेकरं प्रकार के अन्य वायुयानों कार्चना कैसे होती है ! इत्यादि. बातों काक्ञान इस , कला, 
के दां होतादै। | | भा 

, ४१) णे सिंदधि-कलां - इला कला ढे द्वारा खान से सोना निकालने ॐ अतिरि श्रन्य 

ञमुक "मुक पदार्थाी-के साथ २ अमुक ९ जड़ी ब्य के रसः श्रमुक २ माना मे मिला कर्‌ श्रमुक 
परिमाण की गरमी कै द्वारा उस घोल को पूरके से सोना बन तैकीविधकान्ञानप्रा्िहोताहै । . 

' ' (४२) रूपसिद्धि-कला _ पते रूप को कैसे निखारना चाहिए 1 इस के लिये शरीर के 
भीतर किन ९ पदार्था को. प्वाना होता है रोर बाहिर करिन २ विलेपीं का व्यवहार करना चाहिये ! 
ताकि चभ मे च्रामर्ण सुरां न पड़, शीर "के डील 'डौल को सुस॒गठित बनाकर उसे सदा के 
लय. वैशा ही गडीलाः र चुस्त बनाए रखने के लि प्रति दिन किस प्रकार के व्यायाम्‌ करने चाहिवं ! 
हटथादि बातौ का ज्ञान इस कला के द्वारा हौ जाता हे । | | | 

। । . (४३) घाटर्बन्धनं--कला- घाट, पुल नदी' नालो के बाघ आदि कैसे बनाए जाते ह! 
कहां बान्धना इनका आवर्यक शरोर चिकाऊ तथा कम खर्चीला होता है १ ' सङ्क, नालियां, मीचिया 
कहां श्र कमै बना जानौ चाहिये ! तरह २'के मकानों का निमण कसे किया जाता है! इत्यादि 
बाक्षे का ज्ञान इस कला कै द्वारा कया जाता है । । 

`> <, (४४) पन्ेदन-कला किसी भी द्‌ के कितने दौ ऊ चे था नीचे या मध्य माग वलि 
किसी भी निर्धारित “पत्र को उक कके निश्चित स्थान पर किसी भी निशाने "दास किसी निर्घारित 
ससय के केरलएकहीकारमे वेधने का'काम इस कला के द्वारा सिखाया जाता हे । ू द 

;*< (४५) प्रभैमेदन कल्ला- इस कला के दास शरीर के किसी खास प्नौर निश्चित भाग को 
किसी छ्रायुष द्वारा छदन करने का कराम सिखाया जाता है । | । 

¡> , (४६) लोकाचार-- कला-लोकाचाः्व्यवहार से , अपना तथा संसार कौ" उपकार कैसे होता 
हे १ लोकाचा९ से श्रष्ट होने पर मनुष्य का, सारा ज्ञान व्यथं कैते हो जातादै १ लोकः््राचार की धमं 
की) कते रोः केरे ! श्राचार से कर्ष की प्राति कष होती ह! सुखी, दु.खी, पुख्यात्मा रोप 

॥ | +~ ६“ | ष ध 0 1 ‹ ¦ 
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पापत्मा इत्यादि प्रकार के जो प्राणी ससार मे पाये जातेर्है, इनमें ते प्रत्येकके साथ क्रिस प्रकारका 
यथोचित श्आचार-व्यवहार किया जाए? ये सब बाते इस कला द्वारा जानी जाती ह। 

(४७) लोकरडजन- कला - इस कला के द्वारा पुरषो को भाति २ से लोकरञ्लन करने की 
व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। उदाहरण क लिए-कोई श्रादमी लोकरञ्ञनाथं इस प्रकार कह तरह 
से हसताया रोताहै किदशंको कोतो बह हसता यारेता हुश्रा नजर आता रहै, पर सचमुच मे वह 
न तोश्नाप हस्ताही हैश्रौर नरोतादहीदहै। 

४८) फलाकषण-कला- फलों का आक्रषंण ऊपर दाने या बा न होते हुए परथिवी 
की शरोर ही क्यो होता है! प्रयेफ़ प्रदार्थं प्रथ्वी से उपरर की श्रोर चाहे फैका जाए, या कोई चरपनी 
मन्ना से क्रितना ही ऊपर क्योँन उड़ जाए, तब भी श्रन्तमे उसे प्थ्यी परदही शिरना पड़ता ह 
या उखी की श्रोर आना पता है, यह क्यों होता है१ इत्यादि बात काक्ञान इसक्लाके द्रा 
होता है । 

(४९) अफल-अफलन-कला-वे चीज्ञे जो वास्तव मे फलवान्‌ होने की योग्यता रखते हुए 
भी फलती नहीं है, मुख्यतः दो भागों मे विमनज्ञित की जाती ईै-एकतौ स्थावर जेते वृश्च, लतप्यं 
्ादि रौर दुक्री जंगम वस्तुथे, जो चज्ञती फिरती है जेते मनुष्य या पशु ्आादि । कौ इत 
या लता फलती नदीं है तो क्या कारण है? कोन साखाद उसे परहुचाया जाए, तो वहफिर से 
फलवान्‌ हो जाए या उस मेँ कोई कीड़ा आदि न लग पाए इसी प्रकार पुर्षों के सन्तान नही 
होती है, तो इ का मूलकारण क्या है१क्या पुष की जननेन किती दोष से दधित है{ या 
पुरुष का वीयं सन्तानो पादन कएने मे श्रशक्त है १ अथवा स्वो काही रज किसी विशेष दीष से 
सन्तानोत्पादन करने मे अ्रसम्थं रै ? इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला के द्वा क्रिया जाता है 

(५०) धार-बन्धन-कला - दधुर, भले, तलवार आदि शस्त्र कौ पैनी से पैनी धार को 
न्च, तन्त्र या अआ्रत्मबल श्रादि किसी अन्य साधन द्वारा निष्फल बनाकर उस पर दौडते २ चले 
जाना या इन श्न के द्वार श्िसी पर प्रहार तो करना पर उक्त तनिक मी चोट न पटुःचने 
देना श्रथवा बहते द्ुए पानी की धारकरोवहीकी वहो रोक देना अयवा धारा कोदो मागो मे विभक्त करके 
मध्य मे से मागं निकाल लेना, इत्यादि बातों की शिक्ला इस कला द्वारा दी जाती हे । 

(५१) चिच्र-कला - लेखक, कवि जिन बातों को लिख कर बे २ विशाल म्न्य तैयार कर देते 
ह शोर पटे लिखे लोगो का मनोरञ्जन कपते है एव जीवन का पाठ पढ़ते ह, परन्तु उन समी लम्बी चौड़ 
बातों को एक चित्रकार चिज के द्वारा ससार के सन्मुख उपरिथत कर देता है, जिस को देख कर अनपट्‌ लोग 
मनोरज्ञन कर लेते है एवं जिस से वे ्रपने को शिदधित भी कर पाते ६ इस कला में चिन-निर्माण के समां 
विक्रल्पो को सिखाया जाता है । 

(५२) श्राभवसावन-कला राम कते श्रीर्‌ कहा बार जति ह १ पडा के ऊपर मखमूमी मे ञरौर 
दृ्तदनों के पाल ग्राम क्यों नही बपाये जाते १ छोरी छोटी पाहि श्नौर घा कौ तज्लाइया श्रौर मेदान) 
की मूमिया ही वस्वियों केलियेक्पौं चुनीजाती है कौन री ब्त बड़ी श्रोर कौन छोरी बन जाती 
है ? इत्यादि बातो का बोध इस कला के द्वार कराया जाता है । 

(५३) करक-उतारण-कत्ा -छ्वावनिया कहा डाली जानी चाहिये { उन कौ स्वना कैसे करनी 
चादेथे १ उन के रसद का प्रबन्ध कहां, कमे श्रौर कितना करके रखना चदे ! शनु से केसे सुरक्षित रहा 
जा सक्ता है १ इत्यादि बातों का ज्ञान इसु कलः द्वारा कराया जाता ह । 
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(५४) शकरयुद्धकला-रथी का युद्ध रथी के साथ केसे, कां. चनौर कव तक दोना चाहिये ! 
रथी को कहां तक युद्धकला से परिचित होना चाहिये † रथ को किन किन अस्त्र, शस््ो से सुसञ्जित 
रखना चाद्रे ! इत्यादि बातों को शिता इत कला के द्वारा दी जाती है । 

(५५) गसरुड-युदध-कला- सेना की स्वना आगे से छोरी, पतली श्रौर पीछे से क्रमश. मोटी 
क्यों रखनी चाहिये ? सेना की एेसा स्वना करने से शरीर श्ुयों पर छापा मारने से क्या तात्कालिक 
प्रभाव रहता है! इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला द्वारा कराया जाता है। 

(५६) दृष्टि-युदध-कला- आंखो से आखे मिला कर परप्ञ के लोगों को केसे बलहीनं एव 
निकम्मे बनाया जा सकता है १ इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला के द्वारा कराया जाता है। 

(५७) वाग्‌ -युद्ध-कला ~ युक्तिवाद, तकंवाद शरोर बुद्धिवाद की सहायता से पर-प्त के विष्य 
का खण्डन करना ओर स्वपक् का मण्डन करना श्रौर भांति भाति के सामान्य श्रौर गूढ विषथों प्र 
शास््ाथं करना, इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला द्वारा कराया जाता रै । 

(१८) भुष्टि-युद्ध-कला- हाथो को बरान्धकर मुष्टि बना कर्‌ श्रौर उन के द्वारा नाना प्रकार 
से विधिपूवंक धुसामारी खेल कर परपक्त को पराजित करना, इत्यादि बाते इस कला के द्वारा सिखाई 
जाती ह । 

(५९) बाह-युद्ध-कला- दस मे मुष्टि के स्थान पर सुजाश्नों से युद्ध करने की शिक्ला दी जाती हे। 

(६०) दण्ड-युद्ध-कला- इस कला में दण्डो के द्वारा युद्ध करना सिखाया जाता है । करे 
ग्रीर कितने लम्बे दण्ड होने चाये श्रौर किस ठंग से चलये जाने चाद्ये १ ताकि शत्रु से श्रपने को 
पुरक्षित रखा जा सके इत्यादि बाते भी इस कला से सिखाई जाती है । 

(६१) शास्ज-युद्धकला - इस कला के द्वारा परित शस्त्रीय ज्ञान को खर्डन मश्डनकेरूपमें 
बोल कट या लिख कर प्रकट करने की युकिंतिया सिखाई जाती हे । 

(६२) सपं-मर्दनकला - सपं के काटे ह्रों की सजोवनी ्रौषधिया कौन कौन सी दै १ वे कोन- 
सी जड़ी बिया ई जिनके सूधनेयासुघा देने मात्र से भयंकर से भयकर जहरीले सर्पा का विष दर किया 
जा सकता है ? सपा को कोल्ल कर कंसे रखा जा सकता है १ इत्यादि बाते इस कल के द्वारा सिखाई जाती हं । 

(६३) भूतादि-म्वंन-कला - मूतादि क्या है १ ये मुख्यतया कितने प्रकार के हते! इनमे 
निकल ओर सबल जातियों के कौन से भूत होते है १इन को वश मेके की क्या रीति होती है? कौन 
से मन्त्र तथा तन्वो के श्रागे हन की शक्तिया काम नही कर पाती { उन्दे केसे, कहा, कव श्रौर कितने समय 
तक खिद्ध करना पड़ता ई १ इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला द्वारा सिखाया जाता है । 

(६४) मन््रविधि-कला - मन्त्रो के जप जापकी कौनसी विधि है! कौन मन्त्र, कव, कां केसे 
शरीर कितने जप-नाप के पडचात्‌ सिद्धहोता हैएजाप सेजब वेसिद्धहो जाते है तब सम्पूणं रे्िक 
इ्छाश्ों की पूति कैसे होती है१उनसे देहिक, देविक, चीर भौतिक बाधाये निमूल केसे की जाती 
ह? इत्यादि बातौका ज्ञान इस कला दारा कराया जाता है। 


(६५) यन्त्रविधिकला-- मुख से मन्त्रों का उच्चारण करते हुए किसी.धातु के पत्नौ या भोजपत्र 
या साधारण कागज या दीवाल श्रादि पर नियमित खाने बनाना ओर उन में परिमित अंकों का भरना 
यात्र,का द्विंखन्ध्र. कहलाता है) यह यन्न कव लिखे जाते दै १ मनोरथो के मेद सेये मुख्यतया कितने 
प्रका केह ई १. इत्यादि बातो का ज्षान इस कला के द्रा किया जात्ता है । 

(६६) तल्त्रविधिकला - ताद २ के टोने करना, उतारे करना श्रौर विधान के साथ उन्दै बस्तिया 
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के चौरास्तो पर रखना भटो पतलों की भोजन के परचात्‌ कील को खोलना, धान की युद्धौ आदि उतार कर 
किसी के सिरदहाने रखना आदि २ कामोंक्रौ विधिया इस कला के द्वारा लोगो कौ वघ्राई जाती ई} कला. 
कारों का कहना है कि इस कला के.दारा कई प्रकार की देहिक, देविक श्रौर भौतिक बाधाये आसानी 
के साथ निमूल कीजा सकती है । 
(६७) रूप-पाक-विधिकला-- अपने रूप को निखारते लिये ऋतु, काल, देश की प्रकृति श्र 
च्पनी प्रकृति का मेल मिला कर कौन २ पाकोका सेवन करते रहना चाहिए वये पाक कैसे श्नौर कौन २ 
पदार्था के करितने २ परिमाण से बनते ई! इत्यादि बातो का ज्ञान इस कलासेलो्गोंको कराया जाता है। 
(६८) सुवशे-पाक-विधिकला - दस कला के दवारा पुरर श्ननेक विधियो से नानाविध सुवर्‌ ॐ 
पाकों का निर्माण सीखा करते ये । इस में प्रथम विधिपूव॑क सोने को शोधना. फिर उस के नियमित परिमास्‌ 
के साथ श्रन्यान्य च्रावश्यक पदार्था तथा जडी बट्यं को मिलाक्रर पाक तेवार करना, तदनन्तर उस का 
विधि के श्रनुसार सेवन करना, इत्यादि बाते भी इस कला भें बताई जाती ह | ~ * 
(६९) बन्धनकल्ला- किसी पर मन्त्र चौर दृष्टि आद के बल से रेखा प्रभाव डालना कि जिस 
से वह श्रौरोकी निगाह मे बद्ध प्रतीत नहो सके परन्तु वह स्वथं को बद्ध समता रहे । यही इस कर्ला 


का उदर्य हे। 
(७०) मार्णकला --केवल मन्तं की सिद्धि ओर इश्ििल से विना किसी भी प्रकार का किसी 


पुरुषविशेष से युद्ध किए, यहां तक कि व्रिना उसे देखे माले केवल उस का नाम ओर स्थान मालूम कर 
णवं त्रिना किसी भी प्रकार के शस्वोंकां उस पर प्रयोग किएउस्के सिरको धठढ से अलग करदेनाया 


प्न्य किसी भी प्रकार से उसे मार गिराना इस कला क कामदहै। त 
(७१) स्तस्भन-कला--किसो व्यक्ति विशेष से अपने पराए किसी वेर का बदला लेनेके लिये 


उसे किंखी नियत काल तक के लिये रतम्भित कर रखना इस कला से लोग जान पाते द 1 

(७२) संजीवन-कला-- किसी मतप्राय या तक दिखने बाले व्यक्ति को जो अरकालमें ही किसी 
कारण-विशेष से मृत्यु को प्राप्त होता दि्बाई दे रहा हो, मन्त्र, तन्न, यन्त्र आदि विधिर्योके बलया 
किसी मी प्रकार की संजीवनी जड़ी को उस के मतप्राय शरीर से स्पशं करा कर उसे पुनजींवित कर देना इस 


कला, द्वारा लोग. जान पाते १ 1 
शास्त्रों मे ७२ कलायं पुरषो की मानी जाती है, किन्तु प्रकृत सूत्र में उन कला््नोक्ा एक नारी 


से सूचित करते का अथंहै कि उस नारी के महान्‌ पांडित्य को श्रमिव्धक्त करना, ओर टीकाकार का 
कहना है करि प्रायः पुरम हयी इन कलाश्रों का ञ्जभ्यास करते ह, स्तियां तो प्रायः इन काज्ञान मात्र रख 
सकती ई । लेबाद्याः र्शकुनखतपयेन्ता गणित -प्रधानां कला प्रायः पुरूषाणमेवाभ्यासयोग्याः, 


~ ~ 


(१) यह कला वणन स्वगं, जेनदिबाकूर, प्रसिद्धवक्ता, परिडित श्री चौयमल जी महाराज 
दरार विरचित '"सग॑वान्‌ महावीर का आद्श-जीवन? नामक मन्थ से उदूषृतं करिया सया है । शाब्दिक 
रचना मे छख आव्य अन्तर रखा गया ह श्रौर आवश्यक एव प्रकरणानुसारी भाव ही संकलित किये 
गए ई । की वणन मे स्वतन्त्रता से भी काम लिया गया हे । 

(२) इस वंन से प्रतीत होता हेकि रीकाकार श्री ञ्मभयदेवसूरि के मत मे ७२ कलघ्रों मेसे 
प्रथम की लेखन-कला है श्र अन्तिम कला का नाम शक्ुनरुतकला है, परन्त॒॒हमते जिन कलार का वणेन 
ऊपर किया है, उन मे पहली तो दृत्तिकार की मान्यतानुसार है परन्तु श्रन्तिमि कला में भिन्नता है) 
इस का कारण यह है कि कलाश्नों का वणंन प्रत्येक मन्थ मेँ प्रायः भिन्न भिन्नरूप से पाया जाता है) रेखा 
क्यों है ! यह विद्वानों के लिये विचारणीय है | 
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स््ोणां तु विश्षेया एव प्राय इति । 

‹ चउखष्ि-गशिया-गुणोववेया - चतुष्षष्टिग णिका - गुणोयेता - अर्थात्‌ वह कामथ्वजा 
गणिका, कामसू्च वित गणिका के ६४ गुण त्रपते मे रखती यी । वात्स्यायन काममूत्र मे ऋष्टविध आलिंगन 
बरत हुए है, उन श्राठों मे प्रत्यक के ्राठ आठ सेदं होने से ६४ मेद गणिका के गुण ्हलाते ह । 
वास्स्यायनोकनास्यातिंगनादीन्यष्टौ वस्तूनि. तानि च प्रत्येकमष्टमेदत्वाड वतुःषष्टिभवन्ति 
चलुःषष्ट्या गणिकागुख्पेता या सा तथेति दृततिकारः । 

““एगुणएतीसविसेसे रममाणौ --पएकोनतरिशद्विशेष्यां रममाणा -” यहां पठित जो विशेष 
पद्‌ है उस का श्रथ है- विषय अथवा विषय के गुण ) विषय के गुण २९ होते ह, इन पँ कामध्वजा गणिका 
रमण कर रही थी श्रर्थात्‌ गणिका विषम्‌ के २९ गुणों से सम्पन्न थी । बत्स्यायन कामस आदि भरन्थों 
मे विषयगुणों का विस्वृत विवेचन किया गया है । 

५ -चवकवीखरतिगुणप्यह्ाणा -पकविशतिरतिगुणप्रघाना रथात्‌ कामप्वजा गणिकां 
२१ रतिगुशों मे प्रधान-निपुण थी । मोहनीयकमं की उस प्रकृति का नाम रति है जिसके उदय से भोग 
मे अनुरक्त उत्पन्न होती है, च्रथवा मेथुनक्रीडा का नाम भी रति है। रति के गुण (भेद) २१ होते ईह, 
डन मे यह गणिका निपुण थी । रतिगुणो का सागोपाग वर्णन बास्स्थायन कामसूत्र आदि अन्धो मे किया गया है । 

«~ बन्तोख -पुरिसोवयर--कुखला -दार्विंशत्‌ - पुरूषोपचार कु शल्ला--” अर्थात्‌ पुरषो के 
३२ उपचारो मे वह कामध्वजा गणिका कुशल थी । उपचार का शर्थं होता है--श्रादर, (सत्कार अथवा 
घम्योचित व्यवहार । इन उपचारो मे बह गणिका सिद्धहस्त थी । उपचा का सविस्तृत व्याख्यान वारस्यायन 
कामसून् दि ग्रन्थो मे किया गया हे । 

५८--नवंगसुलपडिबोहिया - प्रतिबोधितसुतनर्वागा --" श्र्थात्‌ जगा लिये है सोये हुए नवाग 
निषने, तात्य यह ई कि बास्यकाल मे सोय हए नव अग जिस के इस सम्य जागे हुए ई ञ्रथवा जिसके 
नेतर प्रति नव श्रग पूंरूप से ज।त है । इसका मावाथं यह दै कि मानवी व्यकिति की बाल्य अवस्था में 
उसके दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक जिव, एक त्ववा नोर एक मनये नौ श्रग जागे हुए नदीं होते 
बर्थात्‌ इन मे किसी प्रकार का विकार (कामचेष्टा) उत्पन्न हुता नही होता ये उस समयं निर्विकार-विकःर से 
रहित ह्येते है । यदा निविकार क सुप्त त्रो विङ्ृत को प्हुदध जात पला है । जिस समय्‌ युवावस्था का 
च्रागमन होता है, उख समय ये नोहदौच्रग जाग १उ८ठते है, अर्थात्‌ इन मे विकार उन्न हो जाता है । 
इस से सुत्रकार ने उक्त विशेषण द्वारा कामभ्वजा को नवयुवती प्रमाणित किया है: 


८--श्रह्ारस -देसीभासा -विसाय्या - शरष्टादशदेशीमाषा-- विशारद] -” अर्थात्‌ 
१ _चिलात (किरातःदेश), २-वरवरं (अननाय देशविशेष), ३ - बुर (अनायं देशविशेष ), ४--यवन 
( अनाय देशविशेभ), ५--पदनव ( तरता देशविशेष ) ६--इषिन ८ श्रनायं देशविशेष), ७--च'सकिनकः 
८--लाषक ( अनायं देशविशेष); ९- लश | ञरनायदेशविशेष ), १० ~ द्रविड़ ( भारतीय देश ) 
११- सिंहल द्वीप । लंका द्वीप), १२ पिद ( ञ्रनायं देशविशेष ), १३-- अरब ( अरदेश ). 
१४- पक्कण॒॒( अनार्यं देशविशेष), १५--ब्रहलौ ( भारत वषं का एकं उत्तरीय देश, १६--मुखण्ड 
ए 


(१) द्वे श्रो, दे चतु, द्वे आणे, एका जि्हा, एक तवक्‌ › एक च मनः इत्येतानि नवागानि 
यप्तानीव सुप्तानि यौवनेन प्रतिषोधितानि --स्वा्ग्रहणपटडुतां प्रा पतानि यस्या सा तथा + वृत्तिकारः) 
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१८ देशों की भाष्ा-बोलली से कामन्वजा गरिकरा सपरिचिन शरी, इम वंन मे यह रपष्ट हो जाता है करि 
मणिका जहा काम-शास्ब वरति विरप्र रतिगण त्रादि मनिपृखना लिये ह्र थी वहा वह माषाशास्त्र 
के वैदुष्यसे भी प्रिपूणं थी, ओर अरसाधरण एव सवतोमुलो मस्तिष्क की स्वामिनी थी 
-सिगासगास्चारुवेखा-ज्डज्ञरागास्चारुषेषा -श्र्थात्‌ उस का युन्दर वेश गशृङ्खार -रस का 
धर वना हुश्राथा । तत्पय यहं हैक्रिं उक्त को वेष-मूगा इतनी मनोष्रथी क्रि उससे वह शृडार-रष 
की एक जीतीजागती मूति प्रतीत होती थी। 

५ --गीय-रति-गन्धन्व-नडह कुसला -गीत- रविगान्धवेनास्यकुगलला--्र्थात्‌ वह गीत, 
रति, गान्धर्वं ज्रौर नास्य श्रादि कलाग्रों मे प्रवीण थी । तासं यह है क्रि वह एक उचे दजेंकी कलाकार 
थी | गीत सं्रीतका ही दुसरा नाम है| रति-क्रीडाविशेष को कहते है । गान्धव-दत्ययुक् संगीत का नामहै 
च्रौर केवल तृप्य की नास्य सज्ञा है [गान्धवं चृल्युक्तगीतम्‌ , नास्य तु चृत्यमेवेति चलिकार.] 

५-- संगत गत -- इस निर्देश से ग्रहण श्रिया जाने वाला समस्त पाठ वब््तिकार च्रभयदेव सूरि 
के उद्लेखानुसार निम्नलिखित है - 

८“संगय-गय-भणिय-विहित-विक्लास-सज्जिय-सलाब-नि उण -ज॒त्तोवयार - कुला” इवि 
र्यम्‌, संगतान्युचितानि गीतादीनि यस्याः सा तथा सलक्िता प्रसन्नतोपेता ये संलापास्तेषु निपुणा या सा तथा, 
युक्ताः संगता ये उपचारा व्यवहारास्तेषु कुशला या सा तथा, ततः पदत्रयस्य क्मंधारय्‌ ?' अर्थात्‌ उस के गमन, 
वचन श्रौर विहित-चेष्टाये, समुचित थीं, वह मन को लुभाने वाले सभाषण में निपुण थी, च्रीर व्यवदहारक्ञ एवं 
व्यवहार कुशल थी । 

¢“ सुन्द्रत्थण ०” आदि समग्रपाठ का वृत्ति मे विवरण पूवक इस प्रकार निर्देश किया है- 

¢‹ सुन्दर त्थण-जहर-वयण-कर-चरण-नयशण-लावरएण-विलास-कलिया 2 इति व्यक्तम्‌, नवरं 
जघनं पूवं कटिभाग लावश्यमाकारस्य स्प्रहणीयता, विलासः स्त्रीणां चेष्टाविशेषः » । अर्थात्‌ उस के 
स्तन, * जघन (कमर का श्रग्रमाग), बदन (मुख), कर (हाथ), चरण त्रौर नयन प्रशत अ्रंगपरत्यग बहुत सुन्दर 








(१) स्वतन्त्ररप से १८ देशों का नाम कहीं देखने म नही श्राया परन्तु राजप्रश्नीय आदि सूत्र मं 
१८ देशों की दामियों का वशंन भिज्लता है, उठी के आधार सेये १८ नाम सक्लित क्रिये गए ई। 

(र) कामी पुख्ष स्त्री के स्तन, मुखादि अगो करो क्रिन २ से उपमित करते ईह, श्र्थात्‌ इन को 
किस २ की उपमा देते रै तथा ज्ञानी पुरुषोंकी हृष्टि मे उन का वास्तविक स्वप क्या है! उस 
के लिये भनृहरिजौी का निभ्नोक्त इलोकें श्रवरय अवलोकनीय है- 

स्तनौ मांस-अन्थी, कनककलशाचिस्युपमितौ । 
मुखं श्लेष्मागारं, तदपि च शशांकेन तुक्लितम्‌ ॥ 
खवन्मृज्-किललन्नं, करिबरकरस्पद्धि जघनम्‌ । 
श्रहो ! निन्द्यं रूपं, कविज पविशेषेः गुरुरूतम्‌ ॥ १ ॥ [ वेराग्यशतक ] 

श्र्थात्‌- यह कितना आश्चयं है क्रि स्त्री क नितान्त गर्हित स्वरूप को कविजनों ने अत्यन्त 
सुन्दर पदार्थो से उपमित करके कितना मौरवान्ित कर दिया है जेते  -उ्के वह्तम्यल्ल पर लटरकने 
वाली मांस की ग्रन्थियो-स्तनों को दो स्वणं घय के समान बतलाया, रलेष्मा बलगम के च्रागार स्प 
मुख को चन्द्रमा से उपमित करिया च्रौर सदा मूत्रके परिखाव से मीगे रहने बाल्ञे जघनां -उरश्रा 
को श्रेष्ठ हस्ती की सड से स्यद्धौ करने बाले का है। ताल्ययं यह है कि कवि-जनों का यह त्रविचा- 
रित पक्षपात है जो किं वास्तप्रिकतां से दुर है। 
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थे चनौर खूप वणं लावरुय ( श्राति कौ सुन्दरता ) हाश्च तथा विज्ञा (स्त्रियो की विशेष चेष्टा ) बूत 
मनोहर था । ^ 

८--सियधया-उचिद़तभ्वजा -> शर्थात्‌ कामध्वजा गणिफा के विशाल भवन पर ध्वजा 
(छोटा ध्वज) फहराया करती थी | ध्वज क्रिखी भी राष्रकी पुख्यमयी सस्कृति का एव राष्ट के तथागत पुरूषो 
ॐ श्रमर इतिहास का पावन प्रतीक हुप्रा करता है । ध्वज को किसी भी स्थान पर लगाने का ञ्य है-श्नपनी 
संस्कृति एव पने रती राष्रिय पूवजों के प्रति च्रपना सम्मान प्रकट करना तथा त्रपते राषटरके गौरवानुभव का 
प्रदर्शन करना । ध्वज का सम्भानि राष्‌ क प्रत्येक निवासी का सम्मान होता है ओर उस कां अपमान र्ट 
के प्रे निवासी के चरपमान का ससूचक बनता है इसी दृष्टि को सन्मुख रखते दए राष्टिय भावना के धनी 
लोग ध्वज को पने मकानो परर लहरा कर च्रपने रष्रके श्रतीत गौरवक्रा प्रदशंन करते है। साराश यह ह 
कि कामन्वजा गरिका का मानस र्िय-मावना से समलक्ृत था; वड गणिका होते हुए भीश्चपने रषषटर्की 
सस्कृति एव उसके इतिहास के प्रति महान्‌ सम्मान लिये हए थी, च्रौर साथ मे वह उस का प्रदशन मी 
कर रही थी। 

५_ -सखहर्तलंमा - सदशल्लामा --2 श्र्यात्‌ बह कामध्वजा गणका अपनी कत्य, गीत आदि 
किसी मी कला के प्रदशंन मेँ हजार मुद्रा ग्रहणं किया करनी थी, अथवा सह वासं के इच्छुक को एक सदश्च 
मुद्रा भेट करनी होती थी श्रथात्‌ उस के शसीप््ादि का आतिथ्य उसेह्ी प्राप्त होताथा जो हनार मुद्रा 
दपण करे। 

५५. विदिरण-छत्त- चामसवाल्वियाणिया -- वितीणं च्चा मरबालव्यजनिका--” श्र्थात्‌ 
राजा की शरोर से दिया गया है छ, चामर-वेवर शरोर बालन्यजनिका-- चवरी यी छोटा पंला जिस को रेस, 
रथात्‌ कामघ्वज्ञा गणिका कौ कलाग्रो से प्रसन्न हौ कर राजा ने उक पारितोषिक केखूपमे ये सन्मान 
सूचक हुन, चामरादि दिये हुए ये । इन विशेषणो से कामध्वजा के विषय मेँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि 
बह कोई साधारण बाजार में येठने बाह्ली वेश्या नही थी अपि एक प्रसद्ध कलाकार तथा राजमान्य्‌ 
असाधारण गशिका थी । | 

‹, -कराणोरहप्पयायः - क्णीसथप्रयाता--> श्रर्थात्‌ वह गणिका कर्णीरथ के द्वरा त्रात 
जाती थी, अर्थात्‌ उस के गमनागमन के लिये कर्णीस्थ प्र॑वानस्थ नियुक्त था । कणौरथ यह 
उस समय एक प्रकार का प्रवान रथ माना जाता था, जो किं प्राय. सगरद्धि-राषली व्यक्तयो के 
पांस होता था । 

“श्रहेवचचं जाव विहरति?” इस पाठ मे उर्लिखित “जाव यावत्‌” पद्‌ से दुत्कार क 
क्या विवद्ित है उस का सविवणं निर्देश वृत्तिकार के शब्दोंमे इत प्रकार है - 

"५ -- आहेवस्च > त्ति त्राधिपत्यम्‌ श्रधितिकम, इह यावतूस्णादिद हस्म. "“ - पोरोवच्चं -” 
परोवर्तित्वमगरेखसत्ममित्यथंः । “ --भमटधिस -मतुत्व पोषकम्‌ “ - सामित्तं -” स्वस्वामि -सम्बन्धमानम्‌, 
: -महत्तरग्यं -महत्तरगत्व शेषवेरथा -जनापेक्ञा महत्तमताम्‌ “ --आणाश्खरसेणावच्चं - >, श्रलिश्वरः 
दा्ञा- प्रधानो यः सेनापति , सैन्यनायकस्तस्य मावः कमं॑वा॒ अञेश्वरसेनापत्यम्‌, “ -कारेमाणा -” 
कारयन्ती परैः ५ --पाल्ञेमाणा-- पालयन्ती स्वयमिति । अर्थात्‌ वह॒ गणिका दारे गणिकां का 
छ्ाधिपत्य, च्रोर पुरोवतित्व करती थो । तायं य दहैकि उन सव्रर्मे कह प्रधान तथा त्रग्रंसर थी 
ङ्न करी पोषिका पालन पोषण छरने वाली थी । उनके साथ उत का सेविक्रा श्रौर स्वामिनी जेष 
सम्बन्ध था। सारशं यह है छि सहो वेस्याये उसकी आज्ञा मे रहती धी आर वह उनकी पूरो ऽ 
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देख रेख रखती थी । सत्तेप मे कहे तो कामव्वजा वागिजग्राम नगर की सर्वप्रधान राजमान्य शौर 
सुप्रसद्ध कलाकार वेश्या थी | 

इस प्रकार से प्रस्व॒त सूत्र मे काम.वजा गणिका के संसारिक वेभव का वणन प्रस्तावित किया गया 
है । इस मे सन्देह नही कि स्त्री-जाति की प्रवृत्ति प्राय ससाराभिमुखी होती है, वह सासारिक विषय वासनाश्रों 
की पतिं के लिये विविष्‌ प्रकार के साधनों को एकत्रित करने मे व्यस्तं रहती है । परन्तु इस मे भी शका नहीं 
कीजा सकती कि जव उस कौ यह प्रवृत्ति कभी खदाचाराभिगामिनी बरन जाती है र उस कौ हदय - स्थली 
परर धार्मिक मावनाग्रों का सोत बहनेलगजाताहै तो वही स्त्री-जाति ससार के सामने एक एः पनीत श्रादशं 
उपस्थित करती हे, क्रि जिसमे संसार को एक नये ही स्वरूप मे अपने आपको श्रवलोकन करने का पनीत 
्रवसर प्राप्त होताहै।स्त्रीजःतिउनरत्नोकी खानदहैकरिजिन का मूल्य संसार म राक्र दही नदी जा 
सकता । जिन महापुरुषो कौ चर्ण-रज से हमारी यह भारत-वमृ धरा परय मूमि कहलाने का गौरव प्रात करती 
है उन महापुरुषो को जन्म देने बाली यह स्त्री जातिही तोह । हमारे विचारानुसार तो संसार के उत्थान 
शरोर पतन दोनों में हयी स्व्री-जाति को प्राधान्य प्रास्र है! अस्तु । 

छव सूत्रकार निम्नलिखित सर में प्रस्तुत तअ्रध्ययन के नायक का वणन करते ईै- 


मूल -- ^ तत्थ शं वाणियग्गामे विजयमित्ते नामं सत्थवाहे परिवसति अदे” 


तस्म शं विजयपित्तस्स सुमहा नामं भारिया होत्था । अहीश० । तस्स शं विज्य 
मित्तस्स पत्ते सुमदाए भारियाए अत्तए उञ्ितिए नामं दारण स्था, अहीण० जात 
सुस्ूषे । 


पदाथं- तत्थ शं - उस । वाणियस्गामे- वाणिज - भाम नामक नगर मे ! विजयमितसते- 
[वजय- मिनन । शामं- नाम का । सत्थवाहे- साथवाह-व्यापारी याजरियों के समूह का मुखिया । 
परिवसति- रहता था जो कि । श्रडद्े०--धनो-धनवान्‌ थां ¦ तस्स णशं- उत्त । विज्यमित्तस्स- 
विजयमितर की । शअहीण०-- अन्यन पञ्चेन्द्रिय शरीर सम्पन्न । सखुमद्या-खभद्रा । ना्म-नाम की | 
भास्या-- मार्या । होत्था--थी । तस्स शं- उस ! विज्यमित्तस्स--विजयमित्र का । - पु्ते-पुत्र । 
खुमदार भारि्याण- सुभद्रा भार्या का । अत्तप-- आत्मन । उनज्कितप--उज्भितक। नाम- नाम का। 
दारफ- बालक । हत्था--था जोकि ! अअहीण०-श्रन्यन पेचेन्द्रिय शरीर सम्पन्न } जाव-यावत्‌ । 
सुरुषे- युन्दर रूप बाला था । 

मूलाथं--उस वाणिलिभ्राम नगर में विजयभित्र नाम का एक धनी सारथवाहु-व्यापारी बरं 
का मुखिया निवास किया करता था । उम विजय भित्र की सवाग -सम्पन्न सुमद्रा नाम की भयो थी | 
चस ॒विजयमित्र का पुत्र श्नौर सुभद्रा का आत्मज उच्ितक नाम का एक सर्वांग - सम्पन्ने श्रौर्‌ 
रूपवान्‌ बालक था । 

रीका -कामध्वजा गणिका के वंन के श्ननन्तर सूत्रकार उस्भितक के माता पिता का 
वणन कररहे है । वाणिजि- ग्राम नगर में विजयमित्र नाम का एक साथवाह (व्यापारी वगं के मुख्य. 


(१) छाया- तनन वाणिजाग्रामे विजय - मित्रौ नाम साथवाहः परिवसति श्राव्य । तस्य विजय्‌- 
मित्रस्य सुमद्रा नाम मार्याऽमूत्‌ । अहीन० । तस्य विजयमित्रस्य पुत्रः घुमद्रायाः भार्याया आत्मज उन्भिितको 
नाम दारकोऽभूत्‌ । अदीन० यावत्‌ सुरूपः । 








१२०] श्रो विपाक सूत्र - [दूसरा अध्याय 


नायक को च्रथवा यात्री - समूह के प्रधान को साथवाह कहते ई) निवास क्रिया करता था) जोकि 
वड़ा धनवान्‌ था उप्तकी पत्ना का नान सुभद्रा धा । तथा उनके उञ्भरितक नाम का एक बालक 

था जोकि सुन्दर शरीर अथच मनोहर आकृति बाला था । 
सूत्रकार के “-- ग्रड्ढे ° ->' ईस साकित्तिक पाठ से.५-दिन्ले, विल्थिख्ण-वि डल-मवण-सयंण - 
सण-जाल-वाहणाइणएणे, बहुधण-हुजायरूवस्य र, आश्मोगपश्मोगसंपडउत्त, विच्डड्ियविडउलमत्तपाणे, 
बहद्‌ा ्ीदासगामहिसगवेलयप्यभूप, बहुजणस्स शअरपरिभू--” [छाया - दीप्तो, विस्तीशं-विपुल भवन" 
शयनासन यान --वाहनाकीणो, बहुधर्नबहनातरूपर जत, न्रायोगग्रयोगसंप्रयु्तो, विच्छर्दित - विपुल-मक्तपानो, 
बहुदासीदारगोमदिषगवेलकभरमूतो  बरहूजनस्य परिभूतं । यदह अह्ण करना । इत का श्रथ निम्नोक्त है-- 
वह विजयिन सार्थवाह दीस तेजस्वी, विस्तृत चौर व्ल भवन (मकान, रयन (शय्या), ओर 
त्ठन वको आदि); यान गाही रादि, ओौर वाइन (घोड़े श्रादि) तथा धन, सुवण प्नौर रजत (चान्दी) 
की बहुलता से युक्त था, त्रधमर्णा ऋण लेने बाले) को वह अनेक प्रकार से व्याज पर रुपया दिया 
करता था | उसके वहा भोजन करने कै अनन्तर मी बहूत सा अन्न बाकी बच जाता था, उरके 
घर मे दाक्ष, दासी च्रादि पुरुष न्रोर गाय, मेख श्चौर बकरी आदि पशु थे, तथा बह बहतो से मी 

पराभव को प्राप्त नदीं हो पाता था ऋअथवा जनता मे वह सशक्त एवं उम्माननीय था । 

८ --श्महीण ०-- दस संकेत से वहं समस्त पाठ जो कि प्रथम ्रध्ययनमे वर्णित मृगादेवी के 

सम्बन्ध मे वरते किया गया है, उसका रहण समभन । 
 ५--श्रहीण० ज्ञाव खुरवे-- इस पाठ के “ जाव -यावत्‌ ” पदं से--“ -श्रहमीण पडिपुराणए- 
पंचिदिपससीरे, लकलणवंजणगुणो ववेये, मारुम्माणष्पमाण-पडिपुरुणसुजायसन्वंगख दुरंगे, ससिसा- 
माकारे, कंते, पियदंसणे -"' (छाया --ञ्रहीन परिपूणं --पञ्चेन्द्रियशरीरः, लक्ञणएबव्यंजनगुणोपेत., मानोन्मान- 
प्रमाणपरिपूरंख॒जावसर्वागसुन्दरगः शशिरोम्याकारः, कान्तः मरियदशंनः ] यह समस्त पाठ 
ग्रहण करना ' अर्थात्‌ वह उजञ्मितक कुमार केता था इस का वंन इस पाठमे क्रिया गयाहै। 
तालं यह ह कि उसकी पांचो इन्द्रिये सम्पूणं एव निदो थी ! ननोर उसका शरीर › ल कण, व्यजनं चीर 


न 

(१) लच्तण -विद्या, धन शरोर प्रुष त्रादि ऊ पस्विायकर हस्तगत (हाय की रेवात्रो मे 
बने हुए) स्वस्तिक आदि ही यहा पर लक्षण शा्द से अभिप्रेत ई। 

उ्ज्ञन --शरीरगत मस्सा तिलक च्रादि चिन्ह क व्यंजन सन्ता दे । 

गण--विनय, सुरौलता न्रोर मेवा-माव रादि गुण के जते ह । 

मान जिखके द्वारा पदाथं मापा जाय उसे मान कृते ईह । श्रथवा कोई पुरुष जल से भरे 
हुए कुड में प्रवेश करे ब्रीर प्रवेश करने पर यदि कुडमे सेएक द्रोण - { कार ्राठृक प्रभ 
१६ सेर 1 प्रमाण जल ब्राहिर्‌ निकल जव तो वह पुरुष मानयुक्त कहलाता हे । 

उन्यान - मान से श्रधिक च्रथवा श्रद्धमार को उन्मान कके ईह | 

परमार अपनी च्गुलि से १०८ च गुल्ि परमुन्त ऊचाई की प्रमाण सन्ञादि; जिस पुरुष क 
इतनी ऊंचाहद दो वह प्रमाणयुक्त कलाता है । 

इस प्रकार मान, उन्मान आर प्रमाण युक्त, यथा योग्य ख्रवयवों से संघटित शरीर वाले पुरुष क 
खुजातसर्वागसुन्द्र कहा जाता द । | 

प्ियदशेन --निष के देखने से मन म आकण दा, हो, रथव जित का दशन मन को 
ल्ुभावे उसे प्रियदशंन कहते ई । 
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गुणं से युक था, तथा मान, उन्मान ओर प्रमाण से परिपू, एव च्रोपांग -गत सौन्द्थं से भरपूर 
या, वह चन्द्रमा के समान सौम्य (शान्त), कान्त -मनोहर जौर प्रदर्शन था, शर्थात्‌ कुमार उज्ितक मे 
शरीर के सभी शुभ लक्ख विद्यमान ये। 


अव सुज्रकार निम्नलिखित सूत्र मे भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के वारिजग्राम नगर म पधारने 
के विषय मे कहते है-- 


भूल-- तें कालेणं तेणं समणएणं समरे गवं महावीरे समोपे । परिसा निग्गता 
राया निग्गन्रो जहा शिश्नो निग्णञ्रो । धम्मो कदि । परिसा राया य पडिगग्रो । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स मगवश्नो महापरीरस्स जेर अतेवापस्री हइंदभूती जोव 
# क, # 
लेसे छड्‌ छ रं जहा पण्णत्तीए पदरमाए नाव जेणेव वशियग्गामे तेेव उवा० 1 
वाशियग्गामे उच्चणीय० अरड्माणे जेणेष रायमगे तेरेव ओओगादे। 
पदाथे-तेणं कालेणं - उस काल म । तेणं समपणं - उस समय मे । समे-भमण॒ । 
भगवं --मगवान्‌ । महावीरे--मदावौर 1 समोखढ़ृ-पधारे । परिसा निग्गता--परिषद्‌ -नगर दी 
जनता भगवान्‌ के दशनाथ. नगर से निकली । जहा -जिघ प्रकार । कूएिन्रा निग्गश्रो -महाराज कूणि- 
कं नगर से निकनल्ञाथा उसी प्रकार । सया--वाणिजग्रापर का राजु मित्रमी | तिगगश्चा-नगर से भगवान्‌ 
के दशंनाथं निकला । धम्मो-मगवान्‌ ने धर्मोपदेश । कहिश्रो-फरमाया । परिसा य- 
शरीर परिषद्‌ -जनता तथा । राया-राजा । पड़गिश्रो -वाप्रिसः चले गये । तेण कालेणं - उस काल 
म । तेणं समपण-उस समय मं । समणस्स-भ्रमण । मगवश्रां -भगवान्‌ । मदावोरस्स- 
महावीर के । जें -ज्येष्ठ । श्तेवासी -शिष्य । इंवभूती --इन्द्रमूति । जाव -यावत्‌ । लेल - 
तेजोलेख्या को सं्चिप्त किये हुए । छछ्धेशं -बेले २ कौ तपस्या करते हए । जहा- जिस प्रकार 
परणएत्तीद--भ्री भगवती सूत मेँ प्रतिपादन क्रिया गया है, उसी प्रकार । पट्वमा्ट--प्रथम प्रहर में स्वाध्याय 
कर । जाव- यावत्‌ । जेशेब-- जहा । वाणिथग्गामे --वाशिजग्राम नगर है । तेणे वहीं प्र। उव।° 
श्रा जते ह ¦ वाशियग्गामे- वाशिजमाम नगर मं । उच्चणीय०-ऊंच, नीच सभी घरों में भिता 


श्रडमासे -फिसे हुए । जेशोव- जहां । रायमग्ये --राजमाग्ं -प्रभान मायं है । तेशेव -वहा पर 
श्रोगाद् -पधारे । 


मू्ा्थं- उतत कलल तथा उत समरग्र मँ श्रमण मणवान्‌ मडाबीर स्वामी वाणिजभराम नामक 
नगर में { नपर के बादिर ईशान कोण मे अवरिथत दुतीपलाश नामक उद्यान मेँ |पधारे } प्रजा उनके 
दशनां नगर से निकली रौर वहां का राजा भी कू नरेश की तरह भगवान्‌ के दशेन 
करने को चत्त, भगवान्‌ ने धमे का उपदेशा दिया, उपदेश को सुनकर प्रजा ओर राजा दोनों 
बापिस आग्ये। उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के भधान शिष्य 
इनद्रभूति नाम अनगार जो कि तेजो-लेश्या को संक्तिप्त करके अपने अन्दर धारण भ्ियि हरै 





` (१) छाया-- तस्मिन्‌ का्ञे तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीरः समवखतः । परिषद्‌ निगंता । 
राजा निर्गतो युथा कूशिको निर्गतः । धर्मः कथितः । परिषद्‌ राजा च प्रतिगतः । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये श्रमणस्य भगवतो महवीरस्य व्येष्ठोऽन्तेवासी इन्द्रमूतिः यावत्‌ लेशयः षष्ठषष्ठेन यथा प्रङप्तौ प्रथमाका 
याचत्‌ जैव वाणिजमरामस्तत्रैवोपा० बाणिजगरामे उच्चनीच० अटन्‌ यत्रैव राजमागः तत्रैवावगादृः । 


१२२] श्री विपाक सूत्र- [ दूसरा श्चध्याय 


तथ) वेक्ते २ पारणा करने बले दहै, एवं भगवतो सूत्र मँ बात जीवन्‌ चयौ चलने बले है भिक्ञा 
के लिये बारिजघराम नगर मे गद, वदां ऊच नीच अ्रौत साधारण ओर असाघार« सभी घरां मे 
मिन्ञा के निमित्त भ्रमण करते हए राजम.गे पर पघारे । 

साका -उस काल तथा समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वाशिजमाम के बाहिर 
क्शान कोण मे स्थित दूतीपलाश नामक उच्ान मे पधारे। भगवान्‌ के आगमन कौ सूचना मिते 
ही नागरिक लोग भगवान्‌. के दशनां नगर से निकल पड़े | इधर महाराज मित्र नेमी कूणिकि नरेश 
करी भाति बड़ी सजधज से प्रमुदशंनाथं नगर से प्रस्थान किया तात्पथं यह है करि जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर 
ङे चम्पा नगयी म॒ पधारने पर महायज कूशिक वड़े समाेहं के साय उनके दर्शन करते ग्ये ये उसी 
प्रकार मित्र नरेश मी गये । तदनन्तर चारो "प्रकार कौ परिषद्‌ के उपस्थित हौ जाने पर भगवान्‌ ने 
-से धरम का उपदेश दथा । धर्मोपदेश सुन कर राजा तथा नागरिक लोग वापिस त्रपते २ स्थान को 
चले गये, अर्थात्‌ भगवान्‌ के सुखारविन्द से श्रवण कयि हुए धर्मोपदेश का स्मस्ण करते हुए सानन्द 
छ्रपने२ धरो को वापिस त्रगये। 

स्तुत सूर मे "* धम्मो किन्नो ” इस संकेत से ओपपातिक सत्र मे वर्ति धमकथा की 
सूचना देनी सूत्रकार को अभीष्ट है । यद्यपि भगवान्‌ का धमोपदेश तो अन्यान्य चआरागर्मों मेँ भौ वशित 
श्रा है, परन्तु इख मे विरो खूप से वित होने के कारण सूत्र म उष्लिखित उक्त पदों से द्रोपपातिक सू्रगत 
वरन की श्रोर ही संकेत क्रिया गया है । इसी शैली को प्रायः सर्वत्र श्रपनाया गया है । 

५--दृंदमती जाव ज्ञेसे -› पाठान्तर गत “--जञाव--यावत्‌-- पद से. -इृन्दभुती श्रणगा- 
रे भोयमसगोन्तं --?, से ते कर ५ -- *क्ंखित्तविउलतेयल्ञेखे'” पर्यन्त समग्र पाठ का ग्रहण समना । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अन्तेवासी - प्रधान शिष्य गौतम - गोश्रीय इन्द्रमूति 

नामक श्रनगार षष्ठमक्रत [ बेत्ते २ पारना कणा | कौ तपश्चर्या रूप तप के अनुष्ठान से आत्मशुद्धि मे प्रवृत्त 
हुए. मगवान्‌ श पयु पालना मे लगे हुए ये । समस्त वणन व्याख्या ~ प्रप्त मे लिखा गया हे । व्याख्या 
्र्प्ति-मगवती सूत्र का वह पाठ इस प्रकर है- 

, द्वण अणिक्िरो शं तवोकम्भेणं अप्पाणं मावेमारे विदर्द, तष्ट णं से भगवं शोयमे 
छद क्लमणपारखगंसि-* इत्यादि । 

८. पभा ज्ञा यहां के ५-जाव-यावत्‌--” पद्‌ से ^--पढमाप पीरस्तीपः सञ्फायं 
करेति, बीयाप पोरसखीपः ऋणं भयात, तदाप, पौरी श्रतुसियमचवलमसंभंते मुहपोत्तिय 
ध॒डिक्ञहेति, भायणवस्थाणि पडिञे्ेति, भायणाणि पमञ्जञति, भायणा ण उग्गहिति, जेणेव 
समे भगवं महावीरे तेष , उवागच्छति २ समरणं ३ वंदति २ प्व. वयासी-इच्छामि णं भते । 

(श) च्नोपपातिक सूत्र के ई३४बे सू मे `^-- [द जीपपातिकि ख ॐ इवे सू मे `-इखिपरिखाप, सुणपरिसाप, जदपरसाय, 
देवपरस्लिाप् -"' णेखा उल्लेख पाया जाता है, उसी क च्राधार पर चार प्रकार की परिषद्‌ का निदेश 
किया है। वैसे तो परिषद्‌ के (१) ज्ञा (२) अज्ञा (३) दुर्विग्धा ये तीन भेद होते हं । गुण दोष के विवेचन 
म हंसनी के समान श्रौर गमीर विचारणा के द्वारा पदाथं के यथाथं स्वरूप को अवगत करने वालौ क 
५८ परिषद्‌, कहते .द । श्नव्य लान वाली परन्तु सदज मे ही उददेश को ग्रहृण करने मँ समथं परिषद्‌ का 
नद “अदः दै. इन दोनो से, भिन्न, को दुकिदग्ा कहते है. 

षप शकृ समग्र.पाठ के लिये देखो भगवती सूत्र, श ० १, उ० १, सु ७ । 

(३). ऋते .समीपे. वसुरे -शीखोऽन्तेवासी -रिष्यः, अन्तेवाछी सम्यग्‌ आक्ञविधायी, इतिभावः 


दूसरा ध्याय] हिन्दी माषा टोका सहित । [१२३ 


तम्मेहि ्रन्भणुरणाते समाणे दद्कलमणपारणगंसि वाणियग्गामे णगरे उच्चणोयमन्मिमकुलाद 
घरसप्रुदाणस्स भिक्लायरियाप अडित्तप । अ्रहासुहं देबाणुष्पिया । मा पडवंधं करोह । तष्ट सं 
भगवं गोयमे समणेणं २३ अन्भयुरणाने समाशे समणस्स ३ श्ंतियावो पडिनिकलसति, अतु- 
स्यिमचवलमसंभंते ऊगंतरपलोयणाते दिद्धीर पुरश्रो स्यं सखोहेमाणे ?-इस पाठ का स्मरण 
करना ही सूत्रकार को श्रभिपरेत है । इस समग्रपाठ का भावार्थं इस प्रकार है- 

तपोमय्‌ जीवन व्यतीत करने वाले भगवान्‌ गौतम स्वामी निरन्तर षरष्ठतप-बेले २ पारा, 
द्वारा त्म युद्धम प्रवृत्त होते हुए पारणे के दिन प्रथम पहर मे खाध्याय करते, दुसरे म ष्यानारढ 
होते, तीसरे पहर मं कायिकं ओ्ओोर मानसिक चापत्य से रहित होकर मुखवस्विक्ा की तथा भाजन एवं वस्त 
की प्रतिलेखनां करते ह । तदनन्तर प्रों को कोली मे रख कर श्रौर भोली को ग्रहण कर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की मेवा में उपस्थित होकर बन्दना नमस्कार करने ॐ प्ररवात्‌ निवेदन करते है कि भगवन्‌ ! 
श्राय की आज्ञाहो तो मै बेलेके पारणे के निमित्त भिक्ताथं वाणिजथाम मे जाना चाहता ह १ प्रभु के 
-- जेता तुमको खख हो कर परन्तु विलम्ब मत करो -- एेसा कहने पर वे- गोतम स्वामी भगवान्‌ के 
पास से चल कर दैर्यासमिति का पालन करते हए वाणिजग्राम मेँ पटच जाते हँ ; वहा साधु इत्ति के अनुसार 
धनी निर्धन आदि सभी धरो मेँ श्रमण करते हुए राजमागं में पधार जाते ह । | 

बहां पहने पर गौतम स्वामी ने जो छु देखा अव सूत्रकार उस का वणंन करते ई- 


मूल-- तत्थ णं बहवे हत्थी पासति, सननद्रषद्धवम्पियगुहते, उप्पीलियङच्छे, उदा- 


मियधंटे, शाणापशिर्यण वि विहगेविञजरउत्तरकचुरज्जे, पडिकष्पिते, भयपडागवरपचामेल- 
आुद्रहत्थारोहे गदहियाउहपहरणे । अण्णो य तत्य बहवे आसे पासति, सननद्धबद्धवम्मिय- 
गुडति, आविद्धणुडे, ओसारयपक्खारे, उनरकंचईय-्रोचूयु्चंडाधः-चामरथासकपरि- 
मंडियड़ीए, आदं ्रस्सारोहे, गदहियाउहपहरणे । अरणणे य तत्थ बहवे पुरिसे पासति, 
सन्नद्वबद्वभ्मियशगए, उष्पलियसराप्र श ग्डोए, पिणद्धगेवेज्जे, विमलवरबद्धविधयङ्‌, म- 
हियाउदपदणे । तेषि च णं परिसाण मञ्फगयं एगं पुरिसं पासति अवश्रोडगर्व॑धणं 
उविकत्तकण्णनासं, नेहत्तपियगत्त, वज्फ एरकडिजुयनियत्थं, कटे गुणत्तमल्लदामं, चुखश- 

(१) छाया-- तत बहून्‌ हरितनः पश्यति; सन्नद्धब्द्ववमिकरुडितान्‌ , उत्पीडितकक्लान्‌; उद्ामित- 
घटान्‌, नानमशिरत्नविविधग्रेवेयको तरकंचुकितान्‌  प्रतिकल्पितान्‌› ध्वनपताकावरपंचापीडाऽऽरूढृदसत्यारोहान्‌ , 
गृहीतायुषप्रडस्णान्‌ । अन्यास्व तत्र बहूनश्वान्‌ पश्यति, सनद्भबद्धवर्मिकरुडितान्‌ , आविद्धगुडान्‌; अवसा- 
रितप्रक्वणन्‌ उन्तरकं ुक्रिताऽवचूलफमुखचडाधर-चामरस्थासकपरिमंडितकटिकान्‌ , आरूढाश्वारोहान्‌ , 
ग्रही तायुधप्रहरणान्‌ । अन्यां च तत्र बहून्‌ पुरुषान्‌ परयति सन्न द्वबद्ध वमितकवचान्‌ उत्पीडितशरासनपदट्धि - 
कान्‌ , पिनद्धभे्ेथकान्‌ , विमल-वर बद्ध-चिन्ह-षटान्‌ . गहीतायुधप्रहस्णान्‌ › तेषं च पुरुषाणा मध्यगतमेकं पुरुष 
परयति, अवकोटकबन्धनम्‌ , उक्कृतकणंनासं, स्तेहश्नेहितगात्रम्‌ वध्यकृरकटिदुगनिवसितं , कठ गुणरक्तमास्य- 
दामा, च संगुरिडतगात्रम्‌ , सत्रस्तं, वध्यप्राणप्ियम्‌ । बाह्प्रएप्रियम्‌ ) तिलतिलं चेव च्छिमानम्‌ , का- 
कणौमासानि खादमानम्‌ , पापं, कक॑शातै्न्यमानम्‌ , अरनेकनरनारी - सुपरिद्रृत चतरे चत्वरे खण्डपय्डेनो- 
दघोपष्यमांणम्‌, इदं चेतद्रूपसुद्घोषणं शृणोति नो खलु देवानुप्रिया । उ ज्मतकस्य दारकस्य कर्चिद्‌ राजा 
वा राजपुत्रो वाऽऽपराध्यति, श्रास्मरनस्तस्य स्वकानि' कर्मास्यपराध्यन्ति । 
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गु डियगत्त, बुणएणयं, चञ्भपाणषीयं, तिलं तिलं चेव छिज्जमाणं, काकणिमंसाई खावियंतं 
पाव, ककएरपदहिं हम्भमाणं, अणेगनएनारिसंपरिवु, चच्चरे चच्चरे खंडपडहणं ऊधो 
सिज्जपाशं हमं च शं एयासवं उग्बोसणं सुशेति- नो खलु देवाणुष्पिया { उन्भियगस् 
 दारगस्स केई राया वा राय-पुत्ते वा अवरन्फति, अप्यसो से सयाई कम्पा अवरञ्मंति । 
पद्‌ाथे- तत्थ णं -- वहां पर । बहबे-श्ननेक । हत्थी - हाथियों को । पासति देखते र 
नो कर । सन्नद्धवद्ध-वम्मियगुडिते युद्ध के लिये उचत दै, जिन्दे कवच पहनये हए ह तथा चिन्ह मे 
शरीर रक उपकरण [मूला] श्रादि धारण क्रिये हुए ह॑ । उष्योकल्िप-कच्छरे -दद़ उरोबन्धन-उद्रवन्धन पे 
युक्त हं । उदहामियधंडे- जिन के दनो ओओर धण्टे लटक रदे ई। णाणामरणिस्यए विवहगेवितल्ज- 
उत्तरकुज्जे-नाना प्रकार के मणि, रल, बिविध भाति के भैवेयक - रीवा के भूषण तथा बखतर विशेषे 
युक्त । एडिकप्पिते - पग्किरिपत विभूषित चर्यात्‌ कवचादि पूर्णा सामग्री से युक्त । भयड़ागवरपंचमेल- 
भ्रारुढहत्थारोहे - वज श्रौर पताकराश्नो से सुशोभित, पंच शिरोभूषणं से युक्त, तथा हस्त्यारोहं - हाथीवानो- 
दायी को हके बालो से युक्त, अर्यात्‌ उन पर महावत वेढे हुए ह ।* गङयाउदपहस्शे राय श्रौ 
र्ण ग्रहण किये हुए ह च्र्थात्‌-उन हाथियों पर आयुध (वह शस्त्र जो पका नही जाता, तलवार प्रादि) 
पथा प्रहरण {बह शस्त्र जो एकरा जा सकता है तीर श्रादि) लदे हुए है अथवा उन हायियों पर बैठे हृ 
महावतो ने आयुषो शौर प्रहर्णो को धारण किया हृश्रा है। श्रएणो य-- च्रौर भी । तत्थ वहां पर । 
बहवे - बहुत से । आसे - रसनो घोड़ा को । पासति - देखते हैजोकरि। सन्नद्धबद्धवम्मियगुडिते- 
द्ध क लिप उदयत ई, छिन्दे कवच पहनाये गये है, तथा निन्दे शारीरिक रक्ञा ॐ उपकरण पहना 
भये है । श्राविद्धगुड -सोने चांदी की वनी हई भूल से युक । श्रोसार्िपकलरे -लयकाये हृप 
तगु्ाण से युत । उच्तरक॑ दय श्रो चू तमुहचं डाधर-चामर-धासङ परिमंडिथकड़ीए -वखतर विशेष पे 
युत, लगाम से अन्वित मुख बले, क्रोध पूणं अतं से युत, तथा चामर, स्थासक (आभरण विशेष) से 
परिमडित-तरिपूषित है कटि -माग जिनका एवे । आ द प्रसा पेदे - जिन पर श्रश्वारोदी-घुडसवार शारद 
हो रदे ह| गियाउदपष्रणो - आयुष चनौर प्रहस्ण अह्ण किए हुए ई अर्थात्‌ उन घोड़ं पर श्रायुष 
तरोर प्रहरण लादे हूर अथवा उन परर बेठने वाले धुड़सवारों ने श्रायुधों शरीर प्रहरणो को धारण 
क्या हुश्राहै । ्रररोय-श्रौर भी । तत्थ शं- वहां पर । पुर्लि- पुरुषों को । पासति - देखते 
६, जोकि । सन्नद्धबद्धवमियकवए कवच को धारण विये हुए ई जो कवच दढ बन्धनो से बन्धे ए एव 
लोहमय कपूलकादि से युक है । उप्पौलियससयस्तणपधेण -जिन्दो ने शरासनपष्िका-धनुषर सचे 
के समय हाथ की स्ताके लिये बाधा जाने वाला चर्मपट-चमद्धे की पद्य, कस कर वाध हर द 
पिणुद्धगे विज्ञे - जिन्हों ने मैवेयक-करठामर्ण धारण क्यि हुए है । विमलवरबद्धचिधपट - 
जिन्होंने उत्तम तथा निम॑ल चिन्हपद्-निशानी रूप बस्तर खंड धास्ण किए हुए है । गदियाउहपदर्णे- 
जिन्होंने आयुध ओर प्रहस्ण अण कयि हप ह एेसे पुरषं को देखते है । तेखि च शं -उन। 
पुरिसाणं =-पुर्षोों के । मन्फगयं मध्यगत । पर्ण -एक । पुरिखं - पुरूष को । पासति- 
है, श्रवश्रोडग्बंधरं गले च्रौर दोनों हाथों को मोड़ कर प्रष्ठभाग मेँ जिस ॐ 
दोनों हाथ रस्पी से बाधे हुए ई । उकिकन्त कर्णनासं -जिस के कान श्रौर नाक कटे हुए ई । नेहत्तपि 
यगत -जिस का शरीर षृत्र सै रिनग्ध किया हुश्रा है। वञ्मङूरकडिज्चुयनियत्थं - जिस के कर शरोर 
करिमरदेश में बभ्यपुरषोचित वस्व-युगम धारण किय। हा ई । श्रथवा न्धे हए हाथ जि के कंडियुग (इः 
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कड्ियों ) पर रखे हुए है अर्थात्‌ निष्ठ के दोनों हाथों मे हथकड़ियां पड़ हई है । कंडे गुणरत मसलदामं - 
जिस के कणठ में करठसूत्र-धागे के समान लाल पुष्पों करी माला है । चुरणगु`डियग श्तं - जिस का शरीर 
गेरुकेचूणं से पोता हुश्रादै। बुरणयं-जोकि भव्‌ से त्रासो प्रा्ठ हो रहा है। वल्मयाणपोयं-- 
जिसे प्राण प्रिय हो रे है ब्रथात्‌ जो जीवन का इच्छुक है । तिलं.तिले चेद शिज्जमासं जिर को तिल 
तिल करकेकाटाजारहा है। कावणीमंसादं लावियंतं - जिसे शरीर के छोटे छोरे मांस के इकडे चिलाये 
जा रहे है श्रथवा जिस के मास के छोटे २ टुकड़े काक श्रादि पर्वियोके खाने योग्य होरे ह । पावं- 
पापी-पापात्मा । कक्कर -सेकड़ पत्यरो से अथवा सको चाहुकों से इस्ममाशं -मारा जा 
हा दै। अशेगन्नारीखंयरिनुडं -जो अनेक स्त्री पुरषो से पिर हा है । चचखचरे चरर _ प्रत्येक 
चत्वर [जहा पर चार से श्रधिक रास्ते मिलते है उसे चत्वर कहते ईं ] मे ¦ खंडपडदषणं - पटे हुए टोल 
से । उण्धोसिज्जमाणं उदूोधित किया जा रहा है । वहा पर । इमं च रां पयारूवं _ इस प्रकार की । 
उग्धोखणं --उद्घोषणा को । खणे ति-युनते ई । पवं खलु दैवाखुप्पिया । --इस प्रकार निश्चय ही 
द महानुभावौ ।। उस्भियगस्स दारगस्स --उमिःतक नामक बालक का | कैदं किसी | रायावा-राजा 
त्रथवा । रायपुत्त वा - राजपुत्र ने । नो शअवरस्छति- त्रपराध नहीं किया किन्तु , से-उख के । सयाद. 
कम्माद-- त्रपते ही कर्मो का । श्रवरज्फंति- श्रपराध- दोष है | 

मूलाथे-- वशां -राजमागे मे उन्हों ने- भगवान्‌ गोतम स्वामी ने अनेक हाथियों को 
देखा, जो कि युद्ध छे लिये उद्यव थे, जिन्हे कवच पहनाए हए थे श्रौर॒जो शारीररक्तक डपकरण- 
भूत आदिसे युक्त थे तथा जिनके द्र पेट दृद बन्धन से वन्वे हुए थे । जिनके भूले के 
दोनों चर बडे २ ष्टे लटक रदेथे एवं जो मियो रौर रत्नों से जड़ हुए `परं वेय 
(कर्ठाभूषण) पहने हृए थे तथा जो उत्तरकचुक नामक तनुत्राण विशेष | एवं अन्य कवचादि 
सामप्री धारण श्रिये हृएथे । जो ध्वजा, पताका तथा ° पंचविध शिरोभूषणं से विभूषित ये । 
एवं जिन पर श्रायुघ श्रौर प्रहरणादि। लिये हृष हाथोवान-मशषवत सवार हो रहे ये अथवा जिन 
पर धायुध चोर भहर्ण लदे हृष्ये] 

इसी भात्‌ वदा पर अनेक अश्वाँ को देष्वा, जो युद्ध के लिये उद्यत सथा जिन्द 
कव पडनये. हुए .ये, श्रोर जिन शारीरिक उपकरण धारण कराये हए ये । जिन कै शरीर प्र 
शले पड़ी इई थीं, जिनके मुख मे लगाम ध्ये ग्ये थे अर जे क्रोध से अधर्मं को 
चवा रहे थे । एवं चामर तथा स्थासक-चाभरण विरोष से जिन आ कटिभाग विभूषित 
हो रहा था शौर जिन पर बेठे हए घुडसवार आयुध श्नौर प्रहरणादि से युक्त थे अघा क 
पर श्चाटुय श्रौर प्रहस्ण लदे{हए ये 

इसी प्रकार वां पर बहुत.से पुरुषों को देख, जिन्दा ने द्द्‌ बन्धनं से बन्धे हूए 
ओर लोदमय कसूलकादि से युक्त कवच शारीर पर घ(रण शये हए थे । उनकी भुजा मे शरासन पदिका -- 
धनुष खंचते समय हाथ को र्ञा के निमित्त बांध जाने बाली चमे की पद्मी -॑धी हुड 
थी । लि मे आभूषण धारण कयि हए थे । शरीर उनके शरोर पर उत्तम कु 
खडनि्मित चिन्द-निशानीविशेष लगी हर थी तथा श्नायुध श्रौरं प्रहरणादि को धारण कयि ह 


(१) हाथी के शिर क पांच अआमूषण॒ बतलाए गए ई जेते कि- दीन च्वजाएं ओनौर उनके बीच 
कै पताकां | 
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नन पुरुषों के मध्य मे मावान्‌ गोतम ने एक प्रौर पुरुष को देखा जिस के गले 
च्रोर हाथो को मोड़ कर प्रघम-भाग के साथ दोनों हा्थोको रस्सीसे बन्धा हाथा । उसके ' 
कन श्नौर नाकष्टे हए यथे। शरोर को घृत से स्तग्ध क्रिया हु्रा था, तथा वई वभ्य-पुरूषोचित 
वस्त्र -युग्प से युक्त था अथौत्‌ उसे चथ करने के योग्य पुरुष के श्ये जो दो वस्त्र नियत होते 
है वे पदनये हृष घ्रे ्रथवाजिस के दोनों दथा मे दथकडियां पड़ी हुड थी, उसके गले मं 
करटसुत्र के समान रक्त पु गँ की माला थी ओर उसका शरीर गेरु के चृ से पोता गया था। 
लो भय से सत्रस्त तथापरा धारण क्ये रहने का इच्छुक था, उस के शरीर को तिल तिल 
कर्के काटा जा रहा था रौर शरोर के छोटे छोटे मान-खंड उसे ग्विलाये जा णे थे 
श्रथवा जिस के मांस के छोटे २ टुकड़े काक अद्‌ पक्लियो के खाने योम्ब हो रहे थे, एेमा बह 
पापी पुरूष सैकड़ों पत्थर था चायुको से अवहनन कयां जा रहा था ओर अनेकों नर नारियो 
से चिरा ह्चा प्रव्येक चुराहे श्रादि पर उद्धोषित श्या जा रदा था अथौत्‌ जां पर चार 
या इससे भी अधिक रास्ते म्ल हृए हों फेस स्थानों पर फटे हृए डोल से उस के सम्बम्य भँ 
धोषणा-मुनादी की जा रहो थी । जो कि इस प्रर थी- 

हे महानु वो ! उञ्मिनक़ वालक का शरिमो राजा अथवा राजपुत्र ने ओद अपराध नदय शिया 
मन्तु यह इसके अपने दी कर्मा का अपराध डै-दोषदै। जो यह इस दुरवस्था को प्रप्तहोरहा है । 

रीकः। -भिक्ञा के किये वाणिजग्राम नगर में भ्रमण करते हए गौतम स्वामी राजमागं पर 
ज्ञा जते दै, वहां पर उन्होने बहुत से हाथी, घोड़े तथा सैनिको क दल को देखा । जिस तरह किंसी उत्सव 
विशेष के अवर पर श्रथवा युद्ध के स्मय हस्तियो, घोड़ों चौर सैनिको को श्र गारित, युसञ्जित एव शस्त, 
छस्त्रादि से विभूषित किया जाता है उसी प्रकार वे हस्ती, घोडे ओर सेनिक हर प्रकार की उपयुक्त वेष- 
भूषा से युसज्जित थे । उन के मध्य मे एक अपराधी पुरुष उपस्थित था, जिते वध्य मूमी की च्रोरले जाया 
जारा धा, चरर नगर के प्रसिद्ध र स्थानो पर उके अपराध कौ सूचना दी जा रही थी । प्रस्तुत सूत्र 
मरे हस्तिथो धोड़ो ओर सैनिकों के स्वरूप का वंन करने के अतिरिक्त उग्भितक मार नाम के वध्य - 
व्यि कौ ताकालिक दशा का मी बड़ा कारुणिक चित्र खेचा गया है । 

८- सन्नद्धबद्धवम्मियगुडिते -सन्नद्धबद्धवमिकगुडितान्‌ ”-- इस पद कौ टीकाकार निम्न- 
लिखित व्याख्या करते ई-- 

“ _ सन्नद्धाः खननहव्यो इततक्नादाः, तथा बद्धं बमं -सकूत्राण-- विशेषो येषां ते बद्ध 
वुमाणस्ते पव बद्धवमिक।ः तथा गुड़ा महांस्तु ्रणविशेषः खा संजाता येषां ते गुडितास्ततः 
कर्मघास्योऽवस्तान्‌ ५ --अर्थीत्‌ सन्द -युद्ध के लिये उपस्थित होने जेखी सजावट क्रये हुए ई अथवा 
युद्ध के ल्यिजो पूं स्पे तयार द । बद्धवर्मिक-जिन पर वम -कवच वाधा गया दे उन्दे वद्धवर्मा 


कहते ह ।स्त्राथं मे क-्रत्य होने से उन्दीं को. बद्वर्मिक कहा जाता है । गुडाका द्मथ है -शरीरको 
सुरक्षित, रखने, बाला महान सूल । गुडा भूल से युक्त को गुडित कहते है । सजद्ध, बद्धवर्मिक; श्रौर 


[९]. = _ खन्नाद > पद. क संस्कृत - शदाथ--कौरतुम मे तीन अथं किये ह {१) कवच शरीर 
ञईू्-सस्ल से सुसज्ज होते की क्रिया को, अधवा २) युद्ध करने जाते जेसी सजावट को मी सन्नाह कते 
ह (३). कुच का नाम भी सन्नाह हे पष्ठ.4९० ) । 

£ _ सन्नद्धं > 'शम्द $ भी अनेकों ` श्रयं लिखे ई - युद्ध करने को 'लैख, तैयार, किसी 
भौ वस्तु से पूणंतया सम्पन्न होना श्रादि श्रादि । त 





दसरा अध्याय] हिन्दी भाषा टी सहित । [१२७ 


गरडत इन तीनों पदों का कमधारय समान है) 

८ - उप्पी लियकच्छे -उत्पीडितकश्नान्‌ उयीडिता - गाढता क्ता -उरोत्रन्धन येषा ने तथ्म 
तान्‌ ” अर्थात्‌ हाथी की छाती म बाधने की रस्मीकरो कक्षा कहते दै । उन हस्तिया का कक्षा 
के द्वारा उदर--बन्धन व््ी दृता के साथक्रिया हुत्रा है ताकि शिथिलता न होने पत्र | 

५ -- उद्ामययंरै - उदामित-घर्टान्‌ , उद्वामिना च्रपनीतवन्धना प्रलम्विता षर्टा येवा ते तथा 
तान्‌ - ?: श्र्थात्‌ उदामित का रथ है बन्धन से रदित, लय्कना ताव्प्यं यह रै क्रि भन्न के दोनो 


च्रोर घरटे लयक रहे है । [ता 
“- णाशा-मखि-स्यश-चि विह-गे विज्ज-उ नरकं युडउमे -ना गा -मणिगन व्रि वध प्रवेथक-उत्तर- 


कड्घुकरितान्‌, नानामप्नानि विविधानि तरैवेयङानि गरौ पराभर्एनि उत्तरच ङ्च तनुत्राणविरपाः 
सन्ति येषा ते तथा तान्‌ श्र्थात्‌ वेह^्थी नानाप्रकार के मरि, रन, विविध माति के मरवेयक् - 
गरीवाभरण श्रोर उत्तरकनचृक -भूल त्रादि से विमृभरित ह । यद्वि मणि रतन प्रद्‌ करो व्यसन न मानकर 
समस्त (एक मान) लिया जाय तौ उमकराश्रथं चक्रवती के :८* रत्नों म मे ५ ए मेखिप्ट्न य्‌ 
होगा । परन्तु उसका प्रकेत से कोई सम्बन्ध नही है । कठ के मूषण का नाम प्रैवेयक है । 

च्रथवा ‹ -णाणामणिर्यणधिविहगेषिज्जउत्तरकंचुद्जे-” का अथं मरा तरह से निम्नो 
हो सकता है । 


^<- नान।मशिरत्नखचितानि विविधप्रेवेयकानि येषां ते, नानामशिरत्नवविषग्रेवेयकाश्च, 
उन्तरकचुकार्च इति नानामशिसलविविधगवेरकडउत्तरकंुकाः, ते सजाता येषा ते, तानिति माव. - 
अर्थात्‌ - हाथियों के गले मे ग्रैवेयकं डले हुए है जो कि श्रनेकविध मशि एवं र्नों से खचित ये, र उन 
हाथियों के उत्तरकचुक भो धारण कयि हुए है । 

(‹--पड़कप्पिए-परिकदितान्‌ , कृतसननाहादिसामग्रकान्‌-” श्चभ॑त्‌ परिकलित का अथं होता 
दे सजाया हुखरा । तात्पयं यह है कि-उन हाथियो को कवचादि स्री से बड़ी अच्छी तरह से 


सजाया गया है | 
: --भय-पडाग-वर-पंचामेकल-ग्रारूढ-हत्थायोदहे- ध्वज -यता सा वर-पञ्चापीडारूढ - इत्यारोहान्‌ , 


ध्वजाः--गरूडादिष्वजाः, पताका- -गदख्डादिवर्जिवास्ताभिर्वरा ये ते तथा पञ्च अ्नामेलक्रा -रेवरकाः येषा 
ते तथा आरूढा हस्त्यारोहा - महामात्रा येषते तथा--" अर्थात्‌ जिस पर॒ गरड आदि का चिन्ह श्रंकित 
हो उसे ध्वजा ओर गर्डादि चिन्ह से रहित को पताका कहते है । अमेलक - पएरूलों की माला, जौ 
मुकुट पर धारण कौ जाती है, च्रथवा शिये-मूषण को भी च्रामेलक कहते है । तासयं यह है कि 
उन हस्तयो पर ध्वजा-- पताका लहर रही है न्रौर उन को पाच शिरो- भूषण पहनाप्‌ हुए हं तथा 


उन पर हस्तिपकर (महावत) बेटे हुए है । ५ 
८- गहियाउहपहर्ये -” गृहीतायुधप्रहरणान्‌ ; गरदीतानि आयुधानि प्रहस्फाथं येषु; अथवा 


आयुघान्यक्तेम्यासि प्रहरणानि तु स्ेप्याणीति--» अर्थात्‌ सवारोने प्रहार करने के लिये जिन पर 
त्रायुघ-खस्त्र -ग्रहण क्ये हए रह । यदिः हीत पद क्रालादे हुए श्रथ करे तो इस समस्त पदका ^“ - 


रहार करने के लिए जिन पर आयुध लादे इए ई -” ठेस, चरथं होताहै ध । 
अथवा - आयुध का अथं है-वे शस्त्र जो फैके नजा सके गदा, तलवार, न्दू आदि। 


तथा प्रहरण शब्द से पके जाने वले शस्व, जैपे- तीर, गोला, बम्बर आदि का ग्रहण होता है । 
¢ रके 

इस श्रथं - विचारा से उक्त -वाक्य का-जिन पर आयुधे श्चौर प्रहरण र्यात्‌ न फेंके जने वाले 

गनौर फैके जने वाले शस्त्र लदे इए है, या स्वारों से ग्रहण क्वि हरं ई, - “यह अथं सम्पन्न 

हेता हे । 


१२८] शरी विपाक सूच्र-- [दूसरा अध्याय 

दस भांति गौतम स्वामी ने राजमागं मे स्र तरह से सुखञ्जितक्रियि हुए घोड़ों देखा । घोड़ो 
ढक विशेषणो की व्याख्या हाथि्यो के विशेषणो के तुस्य जान लेनी चाये, परन्तु जिन विशेषणो मे अन्तर है 
उन की व्याख्या निम्नोक्त है - 

५ - श्राषिद्धगुडे --” आविद्धगडान्‌ , आविद्धा परिहिता गडा येषां ते तथा, श्रथात्‌ उन घोड़ो 
को मूले पहना रखी ई । 

ऊपर के हस्तिप्रकरण म गुडा काश्रथं भूल क्तिखाहैजोकि एक हाथी का श्रलकारि% उपकरण 
माना जाता है परन्तु प्रस्युत श्रद्वप्रकस्ण मे मौ गुडा कः भ्रयोग फरिथाहै जवर करि यह घोड़ो का उपकरण 
नही है । व्यवहारमी इसका सक्ती नहीदै किर भी या गुडाका प्रयोग किया गयाहै, एेसाक्यो है! 
इसका उन्तर स्वयं धृत्तिकार देते हैँ 

८ गुडा च यद्यपि हस्तिनां तचुत्राणे रूढा तथापि दे तविशेषापेत्तया अश्वानामपि सं 
भवति । अर्थात्‌ गुडा (्पूल) यद्यपि हस्तियों के तनुत्राण मे प्रसिद्ध है, फिर भी देशविशेष को श्रपे्ता से 
अह्‌ घोड़ो के लिये संभव हो सकता है । 

५--आंसास्यपकलरे- श्रवसारितपकलरान्‌ , शअवक्तारिता अअ्रवल्ञम्बिता. पक्बणः तनुत्रा- 
सविशेषा येषा ते तथा, तान्‌ -> अर्थात्‌ पक्र नामक तनुत्राण-कवच लक रे है, तालयं यह है कि उन 
रोद को शरीर की रका करने बाले पक्खर नामक कवच धारण करा रखे है । ॑ 

५-उत्तरकचुदय --श्रोचूलयहचंडाधरचामरथासक - परि मं डियकडिप --” उत्तरकन्युकरि- 
=-अवचूनक-युखचरडाधर ~ चामर -स्थासक --परिमरिडितकटिकान्‌ , उत्तरकख्चुकः तनुत्राणविशेष , एव 
येषामस्ति ते तथा, तथाऽवचूलकमुष्व चण्डाधरं - रौद्राघरौष्ठ येषां ते तथा, तथा चामरः स्थाखकेडच 
दर्पैः परिमण्डिता कटी येषा ते तथा - > च्रथात्‌ उत्तरकचुक एक शरीर रक्तक उपकरणविशेष का नाम 
है, इस को वे घोड़े धारण स्यि हुए है । च्रवचून कते ह घोड़े के यख ्मेदीजाने वाली वला 
लञगाम उन धोड़ के मुख लगामों से युक्त है, इसलिये उनके अधरोष्ठ क्रोधपूणं एवं भयानक दिखाई देते 
ड । श्नोर उन बोज्ञा के कटि माग चामरो (चामर-चमरी गाय के बालोः से निर्मित होता है) ओर दपणोते 
अलकृत ई । 

५._ च्रारूढ--्रस्सासेहे -? आरूढारवारोहान्‌ , श्रारूढाः श्रड्वायोहा - येषु -” अर्थात्‌ उनं 
घोड़ो पर धुड़सवार श्रारढ है -बेठे हुए रह । 

तदनन्तर सौतम स्वामी ने नाना प्रकार के मनुष्यो को देखा । वे भी हर प्रकार से सन्नद्ध, भ्डधहो रदे 

हे । पुरुषों के विशेषणो की व्याख्या निन्नोर दै -- 

०८_ सन्नद्ध-बद्य. वस्मिय कवय. -सन्नद्धवद्-व्िकक चान्‌ ' कौ व्याख्या राज प्ररनीय सुत्र म 
श्री भलय गिरि जी ने इत प्रकार की है-- 

“कवचं तनुत्राणं, वमे लोहमय-कपुलकादिरूपं संजातमस्येति वितं, सन्नद्धं शरीतरोपणात्‌ 
बद्धं शादतरबन्धतेन बन्थनात्‌, वमितं कवलं येन स सन्न द्वद वभितकवचः'? श्र्थात्‌ प्रस्तुत पदसमूह 
मर चार पद ई । इन मे कवच (लोहे की कड्या के जाल का बना हुता पहनाना जिते योद्धा लड़ाई के समय पदन्न 

= जरह ब्तर) विरोष्य है श्नोर १--सन्नद, २ - बद्ध तया ३--वर्मित ये तीनां पद्‌ विशेषण ह । सन्नद का 
मं है -शरीर पर धार किया हुश्रा । बद्ध शब्द से, ढ तर बन्धन से बान्धा हृश्रा-- यह अथं विवक्लित 
श्र वमित पद ॒लोहमथ्‌ कषलकरादि से युक्त का दोधकर है । सारांश य है करि उन मनुष्यों ने कवचां को 
शरीर पर धारण किया हा है जौ किं मजबूत बन्धनो से बान्धे हुई, णं जो लोहमय कसूलकादि से युक्त ई । 


छमथ्याय ] हिन्दी माषा दीका सहित । [१२९ 


४ «--उप्पील्ियसरासणपटिप-- उतपीडित-शरासन-पड्धिकान्‌ , उत्पीडिता कृतप्रत्यञ्चारोपणा 
शरासनपट्िका-धनुयंषिरबाहुपषटिका बा यैस्ते तथा तान्‌--” श्रर्थात्‌ उन पुरुषों ने धनुष की यष्टि पर 
डोरिये लगा रखी दै श्रथ च शरारनपद्िका - धनुष खेचने के समय भुजा की रक्ता के लिये बान्धी जाने वाली 
चमड़े की पट्टी को उन पुरषो ने बान्धरखा है । 

शरासनपट्िका पद कौ ““--शया अस्यन्ते क्तिप्यन्तेऽस्मिन्तिति शरासनम, इष्ुधिस्तस्य 
परिका शराखनपटिका-” यह व्याख्या करने प्र इसका वृणीर (तरकश) यह अथं होगा श्र्थात्‌ उन 
पुरुषों ने वरणीर को धारण किया हश्रा है 

'«--पिणद्धगेविञ्जे--*“ पिनदधमरवेयकान्‌ , पिनद्धं परित मेवेयकं येस्ते तथा तान्‌-- अर्थात्‌ 
उन पुश्षों ने म्रेवेयक --कर्ठामूषण धारण किए हए है । 

«--विमलवरद्धचिधपट्र -” विमलवरबद्धचिन्हपट्ान्‌ , विमलो वरो बद्चिन्दपटो-ने्ादि- 
मयो यैस्ते तथा ताम्‌--› अर्थात्‌--उन पुरषो ने निर्मल शरोर उत्तम चिन्ह-पड बन्धे हुए द । सैनिकों की 
पहचान तथा अधिकारविशेष की सूचना देने वाले कप के बिस्ते चिन्हपट कहलाते ई | 

शस्ब-च्रस्त्र श्रादि से सुसञ्जित उन पुरषो के मध्य मे भगवान्‌ गोतम स्वामी ने एक पुरषको 
देखा । उस पुरुष का परिचय कराने के लिये सुत्रक।(रने उस कै लियेजो विशेषण दिए रहै, उनकी व्याख्या 
निम्न प्रकार से है- 

८८--ञरवश्रोडगकन्धणं - अवक्रोटकबन्धनं, रज्ज्वा गलं हस्तद्वयं च मोटयित्वा पृष्ठभागे हस्तद- 
यस्य बन्धनं यस्य स तथा तम्‌--› अर्थात्‌ गल ओर दोनों हाथोको मोड़ कर पृष्ठभाग पर रज्डूके साथ 
उश पुरुष के दोनों हाथ बान्धे हुए | इ बन्धन का उदर्य है-वध््‌ व्यक्ति अधिकाधिक पीडति हो 
द्नौर बह भागने न पाए । 

-- “उक्िकत्तकरणनासं -उत्कृ्कणंनासम्‌ , रथात्‌ उस पुरुष के कान चौर नाक दोनों ही 
कटे हुए है । श्मपराधी के कान ओर नाकृ को काटने का च्रभिप्राय उते श्रत्यधिक चअरपभानित एवं बिडम्नित 
करने से होता है। 

५- नेहतुप्पियगत्त -स्नेहस्तेदितगात्रम्‌ , अथात्‌ उस पुरुष के शरीर को ¶ृत से स्निग्ध किया 
हृश्रा है । वध्य के शरीर को धृतं से स्मेहित करने का पहले समयम क्या उद्य होता 
था † इस सम्बन्ध मे टीकाकार महानुभाव मौन है । तथापि शरीर को धृत से स्निग्ध करने का अभिप्राय उसे 
कोमल वना नौर उस्र पर प्रहार करके उस वध्य को श्रधिकाधिकर पीडित करना ही संभव हो सकता हे । 

--व्मः-करक डिज्चुयनियत्थं -- वध्य -करकटि -यु ग -निवसितम्‌, वभ्यश्चासो करयोः-हस्तयोः 
कस्या कटीदेशे यगं - युग्मं . निवसित एव निवसितर्वेति समासोऽतस्तम्‌ श्रथवा वध्यस्य यत्करटिकायुमं - 
निन्वचीवरिकाद्रयं तन्निवसितो यः स तथा तमू--” अर्थात्‌ उस मनुष्य के हाथों द्नोर कमर मेंवल्लों का 
जोड़ा पनाया इश्रा था । श्रथवा--मर्युदण्ड से दयिडत व्यक्ति को सी पर लटकाने के समय 
दो निन्वं € बृणाखद ) वल्ल पहनार जति ई, उन निन्दनीयं ब्ल को कर्कटि संता है| उख वध्य 
व्यचि को निन्दनीय वख का जोड़ा पहना रखा है । तांसयं यह ` ह क प्राचीन समय मे रेसीप्रथा 
थी कि वध्यं पुरुष को अमुक वस्त्रयुगम (दो वस्त्र) पहनाया जाता था । उख कस्नदुमम को धारण 
कएने वाला मनुष्य वध्य -करं-कटि-युग-निवसित कदलाता था । 
“"ब्मः करक डि-जुय-नियत्थं -> इस पद का अयं चन्यं प्रकार से भी क्रियाजा सकेता 
ई, जो कि निन्नोक्त है- 


१३० |] श्रो विपाकं सूत्र [ दूसरा अध्याय 


५बद्ध -कर-कडि- युग - न्यस्तम्‌ बद्धो करौ डडियुगे न्यस्तौ - निक्षिप्तौ यष्यस तथा 
तम्‌, कडि इति लौहमयं बन्धनः, हथकड़ी, इति भाषाप्रसिद्धम्‌--"> त्र्थात्‌ उस वध्य पुषख्ष के दोनों 
हाथों में हथकडियां पदवी हृं है 

- कटे गुणरलमल्लदामं -;कर्ठे गुणरक्त-- मास्य दामानम्‌ , करुठे- गले गुण इव॒ करठ- 
सूत्रमिव रक्तं लोहित मास्यदाम पुष्पमाला यस्य स तथा तम्‌ ”„ अर्थात्‌ उस वध्य पुरुष के गले 
मे गण-डोरे के समाम लाल्त पुष्पों की माला पहनाई हई है । जो *- यह वध्य व्यकिति ह 
इस बात की संसूचिका है। 

--चुरणगु"डियगत्च' -ःवृणंगुरिढतगात्रम्‌ , चृणेन गरिकेन गरिढतं - लिप्त गारं - शरीरं 
यस्म स तथा तम्‌-"“ अर्थात्‌ उस वध्य पुरुष का शरीर गेरिक-गेड के चूणं से संलिप्तहो रहा 
है, तात्य यह है किं उसके शरीर पर गेख का र्ग अच्छी तरह मसल रखा है । जो कि 
दशक को ५८--यह वध्य व्यकित है-- इस बात की चओओर संकेत करता है। 

- वल्फफारपीयंः -- वध्य प्राणं - प्रियम्‌, अथवा बाह्यप्राणप्रियम्‌ वध्या बाह्या वा प्राणाः~ 
उच्छवासादयः प्रतीताः प्रिया यस्य स तथा तम्‌-” श्रर्थातु-जिस को वध्य-वधादं ( मृत्युदण्ड के 
योग्य ) उच्छवास श्रादि प्राण प्रिय ई, अथवा - उच्छवास श्रादि बरह्म प्राण जिस को प्रिय है, तालय 
यह है कि वह वध्य पुष्ष च्रपनी चष्टाश्रों द्वारा ५-मेण जीवन किसी ररह से सुरत्तित 
रह जाय---” यह अभिलाषा श्नभिव्यक्त कर रहा है । वास्तव मे देखा जाए तो प्रत्येक जीव दी मृत्यु 
से भयभीत है । बुरी से बुरी श्नवस्था मे भी कोई मरना नहीं चाहता, समी को जीवन प्रिय है । इसी जीवन- 
प्रियता का परदशंम उस वध्य--ग्यक्ठि द्वारा श्रपनी व्यरू या अव्यक्त चेष्टाश्रों द्वारा क्ियाजारदाहै। 

५-- तिल - तिलं चेव दिज्जमाणं - तिलं - तिलं चैव॒ धिद्यमानम्‌-” अर्थात्‌ -उस वध्य 
पुरुष का शरीर तिल तिल करके काया जारहा है, जिस प्रकार तिल बहुत छोटा होता है उस 
के समान उस के शरीरगत मास कोका जा रहा. है । श्रषिकारियों की श्रीर से जो वध्य 
ग्यक्ति के साथ यह दुव्यवहार किया जा रहा है, जहां वह उन की महान्‌ निदयता एवं दानवता 
का परिचायक है वहां इस से यह भी भली भाति सूचित हौ जाता है कि अधिक्रारी लोग उख 
ब्य व्यक्ति को अ्अत्यन्तान्यन्त पीडित एवं विडम्बित करना चाहं रदे है, 

८ काकणिमंसादं खावियंतं - काकणोमासानि खाद्भानम्‌, काकणीमांसानि तद्‌देदोरकत ~ 
हस्वमांसखणडानि खाचमानम्‌, श्र्थात्‌--उस वध्य पुरूष के शरीर से निकले हुए छोटे टे मांस के 
टक्डे उसी को खिला जारे है । श्रथवा “--कागणी लघुतयाणि मांसानि-मांसखरडानि 
काकादिभिः खाद्यानि यस्य स तथा तम्‌-” रेसी व्याख्या करते पर तो ५-उस वध्य पुरुष कै 
ह्लोरे २ मांसके टुकड़े काक ्आदि पर्चियों के खाद्-भक्षणयोग्य हो रदे -* रेता श्रथ हो सकेगा । 

इस के अतिरिक्त सूत्रकार ने उते पापी कहा है जो किं उसके श्नुरूप ही है । उस 
की वर्तमान दशा सेःउसका पापिष्ट होना स्पष्ट ही दिखाई देता है ।, तथा उसको रैकं ककड 
शेमाराजा रहाहै श्र्थात्‌ लोग उस पर. प्ररं की वर्षा कर रहै थे । इस विशेषणं से जनता 
क्री -उसके प्रति वृणा, सूचित होती , है। , 

टीकाकार ने “कक्करसपदहिं इम्मां? के स्थान मे “-खक्कखरस्तएदहिं हसम्ममाण-- 
दाः पाड मान कर उस की निम्न लिखित व्याख्या की है- । 

खलंया-अश्वोत्नासनाय चर्ममया बस्तुविशेषाः स्फुटितवंशा वा तैेन्यमानं ताङ्यमानम्‌?* श्र्यात्‌ 


किना को कोका 9 ककन 


#॥, 


दसरा श्रभ्याय] हिन्दी भाषा दीक सहित । [ १३१ 


त्रर्व को स्रस्त करने के लिये चमड़े का चाबुक या द्रे हट बास वगर रह से उसे ताडित किया जा रहा है । 

उस व्यक्ति की रेसी दश।क्योंहोर्हीदहै? उख के चारों ज्र स्त्री पुरुषों का जमधट 
क्यों लगा हु्रा है ! वह जनता के लिये एक वषृणोत्पादक घटना -रूप यों वना हूश्राहे १ इस काउत्तर 
स्पष्ट है, उस ने कोई एेसा अपराध कियाहै जिम के फल स्वरूप यह सव बुद्धो रदा है, त्रिना 
्रपराध के किसी को दण्ड नहीं भिलला च्ौर च्रपराधी का दण्ड भोगे निना ह्ुटकारा न्दी होता, 
यह एक प्राङृतिक्र नियम है ' इसी के श्रनुत्ार यह उदूघोषखा थी कि इस व्यक्ति को कोई दसरा दण्ड 
देने वाला नहीं है किन्तु इस केश्रपने कमं ही इते दण्ड दे रहे है. श्र्थात्‌ राज्य की आरे इस 
के साथ जो व्यवहार होरहाहै वह दइसीके चयि हुए कर्मांका परिणाम है। 

मनुष्य जो कुं करता है उसी के श्रनुसार उसे फल मोगत्ता पड़ता है है 1 देखिए भगवान्‌ महा- 
वैर स्वाभी ने कितनी सुन्दर बान कदी दै- 

+जं जारिसं पुठ्वमश्मसि कम्मं, तमेव आ्रागच्छति संवराए 
एगं तु दुक्खं भवमन्जणित्ताः वेदंति दुक्ली तमखंतदुक्खं ।२३॥ 
[ श्री सू्रकृताग० च्ध्ययन ५, उद्‌ ° २ ] 

रथात्‌ जिस जीव ने जेसा कमं किया है, बही उ को दूसरे मव मे प्राप्त होता है। 
जि ने एकान्त दु-खल्ूप नरक भव का कमं ब्ान्धा है वह अनन्त दुःखरूपं नरक को भोगता है। 

उद्घोषणा एक खर्डपग्ह के द्वारा की जा रही थी । खण्डपट्ह एूटे दोल का नाम है ! उस समय 
घोषणा या मुनादि को यही प्रथा होगी श्रौर आ्आजभी प्राय रेसी हयी प्रथा है कि मुनादि करने बाला प्रसिद्ध रे 
स्थानों पर पहले टोल पीता या घंटी बजाता है फिर वह घोषणा करता है । इसी से मिलता जलता रिवाज 
उस समय था | 

राजमागं पर जहां क्रि चार, पांच रास्ते इकटरं होते ,दै-यह घोषणा की जा रदी है किं दे महाचुभावौ ! 

उभ्भितक्र कुमारको जो दण्ड दियाजारहाहै इस में कोई राजा त्रथवा राजपुत्र कारण नहीं अर्थात्‌ 
इस मे किसी राज -कमंचाती आदि का कोड दोष नदी, न्तु यह सव इस के श्रपने ही शये हुए पातकमय 
कर्मो का अपराष है दुरे शब्दों में कटै तो इसको दण्ड देने वाले हम नदीं ई किन्तु इस के श्रपने 
कम ही इसे दश्डत कररहेह। 

इस उल्लेख मे, फलप्रदाता कमं ही है कोई अन्य व्यित नदीं यह मी भली भाति सुचित 
किया गया है । 

उञ्भितक कुमार की इस दशा को देखकर श्री गौतम स्वामी के हदय मेंक्या बिचार उत्पन्न 
हुञ्रा श्नर उस के विषय में उन्होंने भमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी सेक्या कहा { अव सूत्रकार उसका 
वणंन करते है - 


मूल-- "तते णं से मगवञ्नो गोतमस्स तं पुरिसं पासित्ता इमे - अञ्मत्थिते ५ 


(१) यद्‌ याश पूवंमकारषीत्‌ कमं तदेवागच्छति शम्पराये । , 
एकान्तदु खं भवमजयित्वा वेदयन्ति दु खिनस्तमनन्तदु-खम्‌ ॥ 

{र छाया - ततस्तस्य भगवतो गौतमस्य द पुरुष दृ्वाऽयमाव्या्मिकः ५ समुदपयत, अहो अयं पुरुषः यावद्‌ 
निरयप्रतिरूपां वेदनां वेदयति, इति कृत्वा वाशिजग्रामे नगरे उर्चनीचमध्यमङ्ले अयन्‌ यथा- 
पर्याप्तं समुदानं ( भैचयम्‌ ) शण्दाति एदीत्वा वाणिलग्रामस्य नगरस्यः मध्यमध्येन यावत्‌ प्रतिदशंयति 
श्रमणं मगवन्त महावीरं वन्दते नमस्यति बन्दित्वा नमस्वित्वा एवमवादीत्‌-एवं खलु श्रहं मदन्त ! युष्मा- 


१३२] श्री विपाक सूत्र - [दूसरा ष्याय 


सघरप्पल्जित्था, श्रहो शं इमे पुरिसे जाव निरयपडिरूवियं वेयणं वेदेति, त्ति कटू वाणियग्गामे 
शगरे उच्चनीयमन्मिमङक्ते अड़माणे अहापेजजतत सथयाशं गेण्हति २ त्ता वाणियग्गापं ` 
नगरं भल्समज्ओेणं जाव पडिदंसति. समणं भगवं महावीरं व॑दति णमंसति २ एवं वयाभि-एवं 
खलु अहं मंते ! तुमे अ्रन्मणुएणाते समाशे बाणियग्गामे तदेव जाव वेएति । से शं 
भ॑ते ! पुरिसे पुव्वभवे के रासि १ जाव पस्चशुभवमाणे विहरति ! 

पदाथ - तते णं - तदनन्तर । से-उस । भगवतो गोतमस्स -मगवान्‌ गौतम को । त पुरिसं- 
उस पुष को ! पासि्ता-देख कर । इमे -य । अस्फत्थिते -आाध्यात्िमिक-सकल्य । समुप्पञ्जित्था- 
उत्पन्न श्रा । अदो णं -्रहह -सेद दै किं । इमे पुरिसे -यह पुखष । जाव -यावत्‌ । निर्यडिरू- 
वियं नरक के सहश । वेयं -वेदना का । वेदेति -त्रभव कर रहा है । तति क --एसा विचार कर। 
वराशियग्यामे --वाणिजग्राम नामक । णगरे-नगर मे । उश्चनीयमन्मिमकुले - ऊचे नीचे--घनिक निर्धन 
तथा मध्य कोरी के गृहो मे! श्रडमाणे - भ्रमण करते हुए । श्रहापल्त्त - आवद्यकतानुसार । समुयाणं - 
सामुदानिक- भिक्षा, ग्रहसमुदाथ से प्राप्त भिक्षा । गेरहति रत्ता - ग्रहण करते है, ग्रहणं कर के । वाणिय- 
ग्गं नगरं वाणिज - ग्राम नगर के । मनज्ममञ्भेणं-मध्यमेसे । जाव-यावत्‌ | पडदंसति- 
भगवान्‌ को भिक्षा दिखलाते ई तथा । समणं भगवं महावीरं - श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी को । 
वदति णएमंसति--बन्दना श्रौर नमस्कार कए्ते ई, बन्दना नमस्कार करने के श्रनन्तर । एवं वयास - 
इस प्रकार कहने लगे । पवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही । मंते !- हे भगवन्‌ !। अहं -मे । 
तम्भेहि श्रञ्मणुरणते खमाणे- आप श्री से आजा प्राप्त कर । वाणियग्गामे - वाणिजभ्राम नगरमे 
गया । तेव -- तथैव । जाव ~ यावत्‌, एक पुरुष को देखा जो कि नरक सदश वेदना को । 
्ेपति--च्रनुभव कर रहा है । भंते !-हे भगवन्‌ ! । से णं - वह । पुरिसि-पुखष । पुव्वभवे - 
पू्वमव में! कै ्रासि-कोन था१। जाव- याबत्‌ । पच्चणुभवमाणे- वेदना का श्रनुभव करत 
हुमा । विहरति-- समय बिता रदा है ! 

भूलाथं - तदनन्तर उस पुरुष को देख कर भगवान्‌ गौतम को यह संकल्प उतपन्न हश्ा कि 
अहो ! यह पुरुष कैसी नरक तुल्य वेदना का अनुभव कर रहा है । तसश्चात्‌ वाणिजग्राम नगर में 
उच्च, नीच, मध्यम शअथोत्‌ धनिक, निधेन शरोर मध्य कोहि कै घय मे भ्रमण करते हुए अवश्यकता 
ल॒सार भिक्ञा लेकर वाणिजग्राम नगर के मध्य में से हेते हृए श्रमण मगत्रान्‌ महावीर स्वामी 
के पास राये अओौर उन्दः लाई हद भिका दिखलाई \ तदनन्तर भगवान्‌ को बन्दना नमस्कार करके उन 
इस प्रकार कहने लगे- 

हे भगवन्‌ ! श्राप की ओआज्ञासे भँ मिक्ता के निमित्त बाणिज-- ग्राम नगर मे गया 
नोर वहां शने नरक सदश वेदना का अनुभव करते हृद एक पुरुष को देला । भवनत 
वह पुरुष पूर्वं भव म कौनथा! जो यावत्‌ नर तुर्य वेदना का चअलुभव कए्ता हा सम 
वितारहा है ! 

रीका मगवान्‌ से आज्ञा पराप्त कर भिक्षा के निमित्त भ्रमण करते हृष गौतम स्वामी ने वहीं 


य स्य पव एइ उ जत्य पुः पमे कः आसीत्‌ १ याः 
-मिरयनु्ञातः सन्‌. वाणिजप्रामे तथेव यावत्‌. वेदयति । स॒भदन्व ‹ पुषः पूर्वभवे कः रासीत्‌ ? यात्त्‌ 
 प्रत्य॒नुसव्रनू विहरति ! 


श्यध्याय 1 हिन्दी भाषां दीका सहित । [ १३३ 


के राजमाग मेजो कुहु देखा रौर देखने के बाद उस पुरुष ऋ पपकम॑जन्य हीनदशा परर विचार करते 
हए वे वापिस भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हए च्नोर लाई हुई भिक्ञा दिखाकर उन को वन्दना नमस्कार 
करके वहां का अथ से इति पयन्त सम्पूण वृत्तान्त भगवान्‌ से कह सुनाया । सुनाने के बाद उस युखप्र 
के पूवं -भव - सम्बन्धी वृत्तान्त को जानने की इच्छा से भगवान्‌ से गौतम स्वामी ने पृच्छा कि भदन्त ! 
यह पुरुष पुवंभवमे कौन था { कहा रहता था ! श्रौर उस काक्या नाम न्नर गोत्र था १ एवं किस पापमय 
कम के प्रमाव से वह इस हीन दशा का श्रनुभव कररहा है! 
^“ अञमत्थिते ५० यहा दिये हुए ५केश्रक से--“ कप्पिए, वितिए, प्थिए, मणोगए, संक्ष्पे- 
इस समग्र पाठ का ग्रहण करना सूकार को श्रमीष्ट है | आय्यत्मिक का रथं आत्मत होता है । कल्पित शब्द 
हदय मे उठने बाली श्रनेक-विध कसत्पनाग्रों का वाचक है । चिन्तित शब्द से--बार वार करिए गए विचार, 
यह अथं अभिमत है । प्राथित पेद का रयं है--इर दशा का मूल कारण क्या है इर जिज्ञाता का पुनःर्‌ 
होना । मनोगत शब्द-जो विचार अभी बाहिर प्रकट नही क्रिया गया, केवल मन मे दही है--इस्र श्रथ 
का परिचायक है। संक शब्द सामान्य विचार के लिये प्रयुक्त हौता ई । 

“८-- अहो शं इमे पुरिसे जाव निरय-- इस वाक्य मे परित ^“ --जाव - यावत्‌ ~ 
षद से ५--च्होणडइमे पुर्सि पुरा पोराणाणं दुचिचिन्नाण दुप्पडिक्कंताणं असुभाणं पावां 
कड्णं कम्माणं पावगं पएलवित्तिविसेसं पच्चशुभवमणे बिहर्ड, न मे दिह नसगा बा नेरईया 
वा पश्चक्लं खलु चयं पुरिसे निरय -पडिरूषियं वेयं वेएड त्ति कटर, -," इस समग्रपाठ का 
ग्रहण करना । इत पाठको व्याख्या प्रथम अध्ययन कै पष्ठ ४७ पर कर दौ गई है, पाठक बीं 
से देख सकते है । 

^ -मऽमप्रज्मेशं जाव पडदं सति--, यहां पठित ^ -जाव-यावत्‌ -” पद से ^--नि- 
गच्छति २ जेरोव समे भगवं महावीरे तेरेष उवाणच्छति २९ समणस्स भगवच्यो महावीरस्स 
अदूरसामन्ते गमणागमणाए पडिक्कमई २ एसणमणेतणे आल्लोएइ २ मत्तपाण- इन पदो का ग्रहण 
समभना । इन पदों का भावाथं निम्नोक्त है- 

वाशिजाम नगरके मध्य मे से हो कर निकले, निकल कर जहां मगवान्‌ रहावीर स्वामी 
विराजमान ये वहा पर श्राए, आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट ठेठ कर गमनागमन 
का प्रतिक्रमण क्रिया श्र्थात्‌ श्रनि श्रौर जने मे होने बाले दोषों से निवृत्ति की, तदनन्तर एषौय 
( नदोष ) रौर अनेषणीय ८ सदोष ) आहार की आलोचना (विचारणा श्रथवा प्रायद्चित के किये 
ञमपने दोषों को गुर के सन्मुख निवेदन करना) की, तदनन्तर भगवान बौर को आदार पानी दिखलाया । 

५.-- तदेव जाव वेएति --” यहां पठित ^“ - तदेव तथैव-- पद का अभिप्राय है -सगवान 
सेभआआ्ञा लेकर जैसे अनगार गौतम वेले के पारणे के लिये गयेये इत्यादि केखा कह लेना रथात्‌ 
गौतम स्वामी भगवान्‌ से कहने लगे- प्रमो ! आप की आज्ञा लेकर मै वारणिजिग्राम नगर के उच्च 
नीच श्रौर मध्य सभी धरो मे भिन्ञाथ भ्रमण करता हुश्रा राजमागं पर पहु गया, वहा मेने हाथी देखे 
इत्यादि वंन जो सूत्रकार पडले कर आए है उसी को तथैव- वेते ही, इस पड से अभिव्यक्त किया 
ग्या है । श्नौर “«-ज।व-यावत्‌--» पद से वणक - प्रकरण को सकिप्त किमा गया है 1 वह वणक- 
षाठ निम्नोक्त दै - 

“८ --नयरे उच्चनीयमस्मिमाणि लानि घरसयुदाणस्स भिक्खायरिषार श्रडमाे जेणेव 


१३४ श्रो विपाक सूत्र- [दूसरा अध्याय 

रायमम्ने तेणेब ओआओगादे, तत्थ णं बहवे हव्यो पास मि सन्नद्धवद्धवम्पिथगडिते-से ले कर-अहो णं इमे 
परिसरे -चाव निर्यपडिरूविय वेश्रणं -” यदा तक के पाठ का ग्रहृण सूत्रक्रार को अभिमत है । इन 
पदों की व्याख्या इसी अध्ययन के पृष्ठ १२१ से लेकर १३१ तक्के ष्ष्ठोंमेंकरदी गई है । 


५ _ च्नासि ! जाव पच्चएएुमवमाणे - % यहां पठित ¢ - ञव - यावत्‌ ” पद से 
किनामए बा किगोत्तए बा कयरसि गामंसि वा नगररासि बा वा द्च्चाकछिवा मोच्चा छि वा 


(का 


मयायसित्ता केसि वा पुरा पोराणणं दुचचिर्णाणं दुप्ाडक्कन्ताणं असुर पाबाणं कम्माण्‌ं पाव 


कलविन्तिविसेसं - 2 इन पदों का ग्रहण करना । इन पदो की व्याख्या पृष्ठ ५१ परकीजा चुक्री है, 
समुदान - शन्द॒क। कोषकारो ने “--भिक्ता, या १२ छल को, या च्च कुल समुदाय 
की गोचरी--1†मक्ता- रसा श्र्थं लिखा है । परन्तु आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पिर्डे. 


ष 


बणाच्ययन के द्वितीय उदश में आहार-ग्रहण करी विधि का वणन बड़। सुन्दर किया गया है । 
बहा लिखा है - 

साधु, (१) उग्रकुल (र) 'मोगकुल, (३) राजन्न र) (४) च्तन्नियङ्कल, (५) इ्ष्वाङङ़ल, 
(६) इरिवेश छल, (७) गोष्ठुल («) वैश्यङ्कल, (९) नापितदङल, (१०) वध॑ञङ्ल, (११) भराम- 
रघ्कङुल, (१२) तन्तुवायङुलः ईन कुलो शरोर इसी प्रकार के अन्य अनिन्द्य एव प्रामाणिक कुलो मेँ मी भिक्षा 
के लिये जा सकता है | सारांश यह दै करि रनक घयो से थोडी २ ग्रहण को गई भिक्षा को 
'समुदान कहते हं ' 

तथा “८ भिक्ताल्लाकर दिखाना ?` ईत मँ विनय सूचना के अतिरिक्त शास्त्रीय नियमका मी 
पालन होता है । गोचरौ करने बाले भिक्लु के लिये यह नियम है किं भिक्षाला कर वह सव से प्रथम 
बूजनीय रात्निक रतनाधिक ज्ानदशचन शरीर चारि में श्रेष्ठ, च्रथवा साघुत्व-प्ाप्ति की श्रवस्या से बड़ा, 
दीक्षा वृद्ध. । कौ दिखावे श्रन्य को नहीं । दूसरे शब्दो मे साधु शहस्थोँ से साधुकल्य के अनुसार चारो 
प्रकार का मोजन ण्कत्रित कर सवं प्रथम रतनाधिक को ही दिखावे । यदि वह गुख आदि से पूवी 
किसी शिष्य आ्आदिको दिखाताह तौ डसकौ स्न्राशातना लगती है । कारण क्रि एसा करना विनय-धम 
ड श्रवदेलना करना है । त्रागमों मे मी यही आहा है । दशाभरुतस्कन्ध सूत्र मे लिखा है - 





(१) स्थानाग ्रदि सू म निग्रन्थ -साधुको त अप्व जडजनो नो कधि 8 चद: कोधो से शुद्ध आहार ग्रहण करने का 
विधान लिखा है । नौ कोटिथां निम्नो ह - 
(१) साधु आहार, के लिये स्वथं जीवों की हिसा न करे (२) दूसरे द्वारा हिसा न करावे 
(३, हिसा करते हुए का चरनुमोदन न करे ञ्र्थात्‌ उस की प्रशंसा न करे, (४) आहार आदि स्वयं 
ज पकवि, (५) दूसरे से न पकवाबे (६) पकराते हूए का अनुमोदन न करे, (७) श्राहार॒श्रादि 
स्वय न 'खरीदे, (८) दरे को खरीदने के लिये न के, (९) खरीदते हृ किसी व्यक्ति का शरनुमोदन 
बृ करे ¦ ये समस्तं कोरियां मन, वचन शरोर काया रूप तीनो योगों से ग्रहण करनी होती ई। 
, २“ आयः सम्यगदशेनाथवाप्िलकतणः तस्य शातना --खरडना इत्यारातना "रत्‌ 
लसि क्रिया के करने से ज्ञान, दशन श्रौर चारित्र का हास अथका भंग होताहै उस को आशातना 
कहति ₹ । दूसरे शब्दो मे कदे तौ--च्रविनय या ब्रपम्बत का नाम आशातना दै-यह कहा जा 
-खकता ई । | 


दूसरा श्रध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १३५ 


[1 


| सेहे श्रसशं वा पाणं वा खाइमं वा सादमं वा पडिगाहि्ता तं पृच्वमेव सेहतयगस्ख 
उवदं सेद पच्छा रायणियस्स अआसायणा सहम्स+ । [ दशाश्रत° ३ दशा, १५ ` 
चर्थात्‌ शिष्य, अशन पान; खादिम श्नौर स्वादिम पदर्था को लेकर गुरुजना से पव॑ ही 
यदि शिष्य श्रादि को ट्खाता है तो उस को श्रशातना लगतीदहै। 
तथा आहार दिखलाने के बाद फिर आलोचना करनी भी २्अ्यावहयक्र है । तात्मयं 
यह है फ श्मुक पदाथ ञ्रमुक गृहस्थ के धर से प्राप्त किया त्रमुक ग्रहस्य ने इस प्रकार भिकच्ठादी 
अमुक माग मे शमु पदाथं क! श्रवलोकन क्रिया एव अमुक हर्यको देख कर ्रमुक प्रकार की 
विचार--धारा उत्पन्न हूहै इत्यादि प्रकार की श्राज्लोचना भी सवं प्रथम रत्नाथिक्र से ही करे अन्यथा त्राशातना 
जगती है जिस से सम्यग्‌ दशंन मे क्षति प्हुचने की सम्भावना रहती है इसी शस्व्ोय दृष्टि को सन्मुख रख 
कर गौतम स्वामी ने ल्लाया हूश्रा आहार सवं प्रथम भगवान्‌ को ही दिखक्ञाया तदनन्तर बन्दना नमस्कार 
कर के ञ्रपनी गोचरी-या्रा मेँ उपस्थित हूत्रा सम्पूणं हर्य उनङॐ़ सन्मुख च्रपने शग्डँ म उपस्थित क्रिया 1 
तदनन्तर जिज्ञासु भाव से गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के सन्मुख उपस्थित होकर उस वय पुरुषके 
पूवभव के विषय मे पृड्का । | 
यहां पर सन्देह होता है कि गौतम स्वामी स्वयं चतुदंशपूवं के ज्ञाता श्रोर चार ज्ञान - मति, श्रुत, 
अवधि ओर मनः पयव, के धारकये रखी अवस्था मे उन्दों ने भगवान्‌ से पूञ्खने का क्योंयःन क्या! 
क्या वे उस व्यक्ति के पूवंभव को स्वयं नहीं जान सकते थे { 
इस विषय मे श्राचायं श्रभयदेवसूरि ने भगवती सूत्र श० १ उद््‌० १मेस्वय चका उठा कष 
उस का जो समाधान क्रिया है, उस का उल्लेख कर देना ही हमारे विचार मे पर्याप्त है । श्राप लिखते ई- 
५--श्रथ कस्माहू मगवन्तं गौतमः पृच्छति ! विरचितद्वादयाङ्गतया, विदितसखकलभ्‌, तवि- 
षयत्वेन, निखिलसंरायातीतत्वेन च सवंज्ञकल्पत्वात्तस्य श्राह च - 
खंखादप उ भवे साहइ ज वा परो उ पुच्छञ्जा । ण य शं अणादसेस्ी विया पस छंडमत्थो ॥ १॥ 
इति नेवम्‌ उक्तगुणत्वेऽपि छंशस्थतयाऽनामोगसंभवादु, यदाह - 
नहि नामाऽभोगः छद्स्थस्येह कस्यचिन्नास्ति । यस्माद्‌ ज्ञानावरणं ज्ञानावरणपरूति कमं ॥ १ 
इति, श्रथवा जानत पब तस्य प्रश्न. सभव ति, स्वकीयबोधसंवादनायंम्‌ , अरललोकबोधनाथम्‌ › 
शिष्याणा बा स्ववचसि प्रत्ययात्पादनाथम्‌ , खत्ररचनाकल्पसंपावनाथेञ ति- । इन रन्दो का 
मावाथं निम्नोक्त है- 
भरश्न- गौतम स्वामी के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध हैक दवादशांगी के रचयिता हं, सुकलशरुव- 
बिषय ॐ ज्ञाता ह, निखिल शयो से अतीत -रदित ८ जिन के सम्पूणं संशय विनष्ट हो चुके ) हं तया जो 


(श) छाया -कषोऽ्नं वा पानं वा खादिमं वा स्वादिमं वा प्रतिग्ह्य तत्‌पूमेव शेक्षतरकस्यो- 
पदर्शयति पश्चाद्‌ रात्निकस्याशातना शेक्षस्य । 
(२) उज्जुष्पन्नो श्रशुष्विगो, अवक्लित्तेण॒वेश्रसा । आलो गुरुखगासे जं जहा गहं 
भवे ॥ ९० ॥ (दशवेकालिक सू° ० ५ उ० १।) 
(३) षंख्यातीवास्ु भवान्‌ कथयति यद्‌ परस्तु शच्छेत्‌ 1 ब्‌ चानतिशेषी विजानात्येष छद्मस्थः ॥१५ 


१२६ श्री विपाक सून्न~- ` [ दूसरा श्रध्याय 


सवज्ञकरल्य चर्थात्‌ सव जानातीति सर्वज्ञः, -विष्व के मूत्‌ सतिष्यत्‌ चमर वर्तमान कालीन समस 
पदाथा का यथावत्‌ ज्ञान रखने बाला, कै समान । कदा भीदहैकि दूये के पूछने पर यह छंदरस्थ 
(सम्पूणं ज्ञान से वञ्चित } गौतम स्वामी संख्यातीत भवो - जन्मों का कथन करने वाल्ते ओर अतिशय चखान 
वलि ई किर उन्होंने श्र्थात्‌ त्रनगार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर स्वामी से यह प्रन ङि 
मदन्त ! यह व यपुरष पूवंभवमे कौन था? आदि क्यो पू्ठा१खाराश यह हैक्ति छद्मस्य भगवान्‌ गोतम 
जव क्ति दूो के प्के पर स्यातीत भवो का वणन करने बाले अथच सशातोत माने जाति 
तो फिर उन्दने भगवान्‌ के सन्मुख अपने सशय को समाधानाथं क्यो रखा ! 

उत्तर -उपोक्त प्रन का समाधान यह है करि शास्त्र में गौतम स्वामी के जितने गुण वर्णन 
क्रिये ग्ये हैउन मेवे समी गुण विद्रमानईै, वे सम्पूणं शास्यो केन्ञातामी द ओर सशयातीत भीरह। थे 
सव्रहोने पर भी गौतम स्वामी श्रमी चछुद्मध्य ह छदमश्यहोने से उन मे अपृणंता काहोना च्रसमव 
नदीं अर्थात्‌ छदयस्थ मेँ ज्ञनातिशय होने पर भी न्युनता -कमी रहती ही है, इसलिये कहा है कि चु्मस्य 
के श्रनामोग (अपरिपूरेता त्रथवा अनुपथोग। नदीं है, यह बात नदीं है तात्ययं यह है कि छंदमस्य का श्राता 
विकास की उच्चतर मूमिकरातकरतो पुवं जाता है परन्तु बह त्रात्मविक्रास की परक्रष्ठा को प्राप्त 
नही होता क्योकि रमी उस मे ज्ञान को श्रावृत करने वाले ज्ञानावरणीय कमं की सत्ता विमान है, 
जत्र तक ज्ञानावरणीय कमं का समूल नाश नहीं होता तत्र तक आत्मा मेँ तद्गत शभितियो का पूण॑विक्ास नही 
होता इसलिये चतुविध ज्ञान सम्पन्न होने परभी गौतम स्वामी मे छ्यश्थ होने के कारण उप्योगशरस्यता 
का श विद्यमानयथा निक्त का केवली -सवज्ञ मेँ सवथा श्रस्दूभाव द्योता दै। 

एक बात श्ौर दै कि यह नियम नदी है कि त्रनजान ही प्रशन करे जानकार न करे । जो जानता है 
बह मी प्रन कर सक्ता है कदाचित्‌ गौतम स्वामी इन प्ररनो का उत्तर जानते मी हों तब भी प्रन कत्ता 
समव है| आप कद सक्ते करि जानी हई ब्रातको पृष्खनेको क्या च्रवद्यकता है! इस का उत्तर 
यह है किउस बात पर श्रधिक्र प्रकाश उलवाने केलिये च्रपना बोध ब्रढाने के लिये, अथवा जिन 
लोगों को प्रन पूञ्खना नदी च्राता, या जिन्हे इस विषय मे विप्ेतधास्णाहो रदौ है उनके लामके लिये, 
उन्हँ बोध कराने के लिये गोतम खामी ने यह प्रन पू्ा ३ | भले ही गोतम स्वामी उक्त प्रदन का समाधान 
करने मे समथं होगे तथापि भगवान्‌ के मुखारविन्द से निकल्लने बाला प्रत्येक शब्द विशेष प्रभावशली श्रौर 
प्रमाणिक होता है, इस विचारे ही उन्ँ ते भगवान के वारा इस प्रन का उन्तर चाहा है 1 

तात्पयं यह है किं गोतम स्वामी जानते हुए मी श्ननजानों की वक्रालत करने के लिये, अरपते 
ज्ञानम विशदता लने केलिये, शिष्यो को ज्ञान देने के लिये न्नर च्नपने वचन मे प्रतीति उत्पन्न करने 
लिये यह प्रश्न कर सकते ह | 

अपने वचन में प्रतीति उन्न कराने का अर्थं यह है- मान लीजिये किनी मदात्मा ने रिष 
जिज्ञासु को किसी प्रशन का उत्तर दिया, लेकिन उस जिज्ञासु को यष्ट सदेह उत्पन्न हुश्रा कि इस विषय 
मेँ मगवान्‌ न मालुमक्या कहते १ उस नेजा कर भगवा से वही प्रशन पुषा । भगवान्‌ मे मी वही उत्तर 
दिया । श्रोता को उन महात्मा के वचनो पर प्रतीति हुई । इस प्रकार अपने बचनों की दुरो की प्रतीति कएने 
"कै लिये भी स्त्रय प्रश्न कियाजा सक्रता ह। । 

इस के अतिरिक्ह, सूत्र रचना का करम रुर शिष्य के सम्बाद में होता है , अगर शिष्य नी होता 
री) स्वयं शिष्य वनता ३ । इर तरह सुधी स्वमी इस प्रणाली के श्रनुखार भी गौतम स्वामी श्रर मगवान्‌ 


पथ्याय } हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १३७ 
च [क [७०१ [क 
मद्युवीर के प्रश्नोत्तर करा खकते है ¡ अरस्तु, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गौतम स्वामी ने उक्त 
कारणम से किंस कारणसे प्रेरित हो कर प्रन करिया था। 
श्री गौतम गणधर के उक्त प्ररन का श्रमणु भगवान्‌ महावीर ने जो उत्तर दिया, अव्र सूत्रकार 
उस का वणन करते ईै- 


मृल-- एषं खलु गोतभा ! तेणं कलेशं तेशं समएणं इहेव जंबुदीवे दोवे मार 
वासे हत्थिशाउरे नाम नयरे होत्थाः, रिद । तत्थ णं इस्थिणाउरे शगरे सण्ंदे णामं 
राया होत्था पहया हि० । तत्थ शं इत्थिशाउरे नगरे बहुमञ्फदेसमाएं महं एमे गो- 
मंडपे होत्था, अशेगखं मसयसंनिषिद् , पासाइए ४, तत्थ णं बहवे णगरगोसूवा णं सणाहा य 
अणाहा य शगरगावीश्चो य शगरवल्लीवदहा य शगरपड्याञ्नो य शगरवसमा य पडरतणपा- 
शिया निन्भया निशूवस्ष्गा सुहसहेशं परिवसंति । 


पदार्थं -पवं खलु दंस प्रकार निश्चय ही । गोतमा ! -हे गौतम ! । तेणं काल्लेणं -उक 
काल मे | तेशं समर्णं--उख समय मे ।. इहेव -इसी । जंबुदीषे दीवे --जम्बू द्वीप नामक द्वीप 
के अन्तगतं । भारहे वासे-- भारतवषं में । हत्थिणाउरे--हस्तिनापुर । नामं नामक । 
सगरे - नगर । होत्था -था । रिद्ध० -च्रनेक विशाल भवनों से युक्त, भयरहित तथा धनधान्यादि से भरपूर 
था | तत्थ णं हत्थिणाउरे णएगरे- उस हस्तिनापुर नगर मे । खुणदे - सुनन्द । णासं-नाम का } महया 
हि०-महाहिमवान्‌ -हिमालय के समान महान ।राया-राजा 1 होत्था-था ।! तत्थ णं हत्थिणाउरे 
शगरे --उस हस्तिनापुर नगर के । बहुमज्मदेखभाप्ट-लग भग मध्य प्रदेश में । पगे-एक । मर्ह 
महान । अरशेगखंभसयसं निविदं _ सैकड़ों स्तम्भो से निर्माण को प्राप्त हूना ! पासाइप्ट ४--मन. को 
प्रन्न करने वाला, जिस को देखते २ आखे नहीं यकती थीं, जिपे एक बार देख लेने पर भी पुनदशंन 
की लाल्लसा बनी रहती थी, जिस की सुन्दरता दशंक के लिये देख लेने पर भौ नवीन ही प्रतिभासित 
होती थी । गामंडवे- गोमस्डप - गोशाला । होत्या -था । तत्थ खं- व्हा. पर । बहवे--श्ननेक ॥ 
णशरगोदवा -नगर के गाय बैल श्रादि चतुष्पाद पञ । णं -वाक्यालंकाराथक है। सणष्टा य-खनय- 
जिष का कोई स्वामी हो । श्रणाहयाय- चनौर श्रनाथ-जिखका कोई स्वामी न हो, पशु जेसे कि- 
शगरगावीश्रो य- नगर की गये । णगरबलीवद्‌ा य-नगर के बेल । णगरपड्याश्रो य--नगर 
की छोटी माये या मैरे, पजावरी भाषामे पिका का अर्थं होता है--कष्ियं या बच्छियं । शगर- 
वखभा-नगर ऊ सांढ । प्रडरतशपाणिया-जिन्दे प्रचुर घास ग्रौर पानौ मिता था । निन्भया-- 
भय से रदित । निरुवस्तग्गा--उपसगं से रहित । खुहंसु्ेणं - खख -पूवंक । परिव खंति- निवास 


करतें ये । 


(१) छया -ए्व खलु गौतम ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इहैव जम्बूद्वीपे दीपे भारते वषं 
हस्तिनापुरं नाम नगरममूत्‌ ऋडध० । तत्र हस्तिनापुरे नगरे सुनन्द नाम ॒राजा बभूव महा 1इ० । तच 
इस््तिनापुरे नगरे बहुमन्यदेशभागेऽत्र महानेको गोमर्डपो बमूव । ऋनेकस्तम्भशते -सन्निविष्टः प्रासादीयः 
४ ] तत्र बहवो नगरगोरूपाः सनाथाइच शअनाथाश्च नगरन्य्च नगरवलीवदाङ्च नगरपडकाश्च नगर- 


वृषमाश्च प्रचुरत्णपानीयाः निभ॑या. निख्पसर्गाः सुखषुखेन परिवसंति । 


१३८] श्रो विपाक सुत्र- [ दमं अध्याय 


मूलाथं -दे गौतम । उस पुरुष के पूै-मव का दृत्तन्त इस प्रकार है--उस काल तथा 
उस समय मे इमी जम्बूद्रीप नामक द्रोप के अन्तगैत भारत वषे मँ हस्तिनापुर नासक्‌ एक समृद्धिली 
तगरथः । उस नगर मेँ सुनन्द नाम का राजाथा जो कि महाटिमबन्त -दिमालय पवेत के 
समान पुरुषों में महान था । उस्त हसििनपुर्‌ नमर नमर्‌ के लगभग मध्य प्रदेश मे सेकं 
लम्भ सै निर्भित प्रासादीय (मन मे प्रसन्नन। चैदा कने बाला , दृर्शनोय (जिसे बारम्बार देखने 
परर भी अखि न थक ), अभिहप (एक बार देखने पर भी जिसे पुन. देखने की इच्छ) अनी रहे ) 
ञरोर्‌ प्रतिरूप (जव भी देखा जाय तव हौ वहां नवीनता प्रतिभासत हो ) एकं मन्‌ गोमंडप 
(गोश लागेथा, वहां पर नगर के अनेक सनाथ यर अनाथ पशु अथोत्‌ नागरिक गौ, नागरिक बेल; नगर 
की छोटी २ बह्ुडिये अथवा कटिं एवं साठ सुव पूवे रदते थे । उन्‌ करो बहु घास ओओ पानी 
आदि परयौप्त रूप मँ मिलता, श्रौर वे भय तथा उपसगे आदि से रविव हो कए घूमते । 

का श्री गौतम च्रनगार क पूजने पर्‌ वीर प्रयु बोले गोतम ! उस वयित के पूव भव का 
वृत्तान्त इस प्रकार है- 

इस अवरपिणी काल का चौथा श्रारा बीत रहा था जब किं ईस जमबूदीप नामक द्वभेप क 

ञ्न्तग॑त भारतवर्षं नामक मूप्रदेश मे इरितिनापुर नाम का एक नगर था जोकि पणतया सणद थ 
ञर्थात्‌ उस नगर मेँ ब्रह्े २ गगन -चम्बो विशाल मवने, घन धान्यादि से सम्पन्न नागरिकि लोग । वरहा 
निमय हो करए रहते ये, चोरी च्रादि का क्था ज्रन्य प्रकार के श्राक्रमण क वहा सन्देह नह। ५! 
तादयं यह है क्रि वहं नगरोचित गुणे से युक्त श्रौ पूणंतया सुरक्षित था \ उस नगर मे महाराज 
सुनन्द राज्य किया करते ये । 

९.--रिद्ध० "यहो दिये गर्‌ बिन्दु से -रिद्र्थिमियसलमदि, पमुश्यजणजाणवये, श्राइएण 
जणमशुस्से- से लेकर -उत्ताणए एयणपेच्चुणिज्जे, पासाण, द रिस ञ्जे, प्रभिरूबे, पडिरूबं द - 
तक कै पाठ का अहए करना सूतरार को त्रभिमत है । इन पदों मे प्रथम क-- ` रिद्धत्थिमियसमिद्धं - १६ 
की व्याख्या पष्ठ ५२ पर की जा चु है , शेष पदो की व्याख्या ब्रोपपातिक चल म वसित चम्पानगरी 
वणक प्रकरण मे देखी जा सके है । 

“५ -- महयाहि०--” यहा कौ बिन्दु से _महयादिमवतंमहंतमलयम'दरमहिदसारः (क 
विखुदधदहसयकुलवंसशुप्पसुप णिरंतर - से लेकर -मार्मियविषप्पसुक्कः, मं, सिव, सुमिकंलं, पसं 
तटिम्बडमरं रज्जं पसासेमणे विहरति -यहा तक के पाठ को ग्रहण करने क पचन सू्तकारने दी ै। 
इन पदों की व्याख्या श्रोपपातिक सूत्र के छठे सूत्र मेँ देखी जा सक्तौ हे ¦ प्रस्तुत प्रकस्ण मे जी सूत्रकः नै 
---महयादिमवंतमदहेतमलयम 'द्रमहिदसारे -इस साकेतिक पद का ब्राश्रयण किया ६, उस की व्याप 
निभ्नोक्त है-- 

महाराज सुनन्द महाहिमवान्‌ (हिमालय) प्त के समान महान्‌ ये श्रौर मलय (पवंतविशष) 
मदर -मेश्यवत मन्द्र (पर्वतविशेष ्रथवा इन्द्र) के समान प्रधानता को लिप हुए थ । 


उसी हस्तिनापुर के लगभग मध्य प्रदश भँ एक गोमंडप था, जिस मे संक खंभे लगे हप 
थे शौर बह देखने योग्य था। 
------~-----~------+----- 


न~~ युमिति ५ 
क (१) ऋद्धं -- भवनादिभिद् द्िमुपगतम्‌, स्तिश्चितम्‌ -मयवजितम्‌) सखुद्धम्‌ --भनादि 
दृ्तिकारः । 


(२) महादिमवदादयः पव॑तास्तदवत्‌ सारः प्रधानो यः स ` तथेति वृत्तिकारः । 


दुसरा अध्याय] हिन्दो भाषा टका सहित । [१३९ 


| उस मे नगर के अनेक चतुष्पाद पञ्चु रहते थे, उन को घास श्रौर पानी आदिं व्हा पयुप्त 
ख्प मे मिलता था, वे निर्भय ये उनको वहा किसी प्रकार के मय या उपद्रव कौ शंका नही थो, इस 
लिये वे सुखपूर्वक वहां पर धूमते रहते थे । उन मेँ रेते प्शुमीये जिन का कोई मालिक नहीं था, 
जरर रसे भीभे क्रि जिन के मालिक विद्यमान थे । य॒दि उसको एक प्रकरार कौ गोशाला या पञ्युशाला 
कहे तो समुचित हयी है। गोमंडप श्रौर उख मेँ निवास करने वाजे माय, बलीवदं, वषम तथा मिष 
ञ्रादि कै वर्णन से मालूम होता है कि वहा के नागरिक ने गोरक्षा शरोर पञ्चु- सेवा का बहुत छच्छा 
प्रबन्ध कर रक्खा था । दूध देने बले ओर विना दूध के पशुं के पालन पोषण का यथेष्ट प्रबन्ध 
करना मानव समाज के अन्य धार्मिक कतन्यों मे से एक है । इससे वहा की प्रजा की प्रशस्त 
मनोवृत्ति का भी बखूबी पता चल जाता हे । 

८_ पासा, ४--, यहा दिए गए चार क श्रक ते “- द्रिखणिन्जे, अरमिरूवे, पडिरूवे”-- 
ह्न तीन पदों का महण करना है । इन चारो पदो का भाव निम्नो ह- 

८. प्राखादीयः--मनःपसखन्नताजनकः, दश॑नीयः--यस्य दर्शने चदधुषोः श्रान्तिनं भवति 
श्रभिरूपः--यस्य दशनं पुन पुनरभिलषितं भ बति, पतिरूपः--नवं नवमिव दश्यमानं रूपं यस्य -” 
रथात्‌ गोमण्डप देखने वाले के चित्त में प्रसन्नता उलन्न कटने वाला या, उसे देखने वाले की श्रंखे 
द्व २ कर थकती नहीं थी, एक बार उस गोमण्डप को देख लेने पर भी देखने वाल्ते की इच्छा 
निरन्तर देखने की बनी रहती थी, वह गौमण्डप इतना अदुुत बना हृत्रा या कि जव भौ उसे 
देखो तव ही उस मे देखने बले को छ नवीनता प्रतिभासत होती थी । 

बलीवर्दं का त्थं है--खस्ती ।नयु'सक) क्था हुत्रा बेल । पडा छोटी गौया छोरी 
जै को कहते ई । चष राब्द साढका बोधक | जि्तका कोर स्वामी न हो वह अनाथ कला ता 
ह, श्रौर स्वामी वले को सनाथ कंते ई । 

प्रस्तुत सुतर मे ‹ 'एगरगोरूबाः” इस पद से तो सामान्य रूप से सभी पश्ुश्रों का निदेश किया, 
ह च्रोर च्चागे के ' एयस्गाविश्रो” आदि पदों मे उन सब का विशेष रूपसे निदंश किया गयाहै। 

मब सृत्रकार श्रागे का वणन करते ह, जेसे कि- 


मूल, तत्थ शं हत्थिणाउरे नगरे भीमो नामं शूडग्ाहेहोत्था ` अधम्पिए्‌ जाव दुष्य 
डियाणंदे । तस्स णं मीपस्स ङूद्ग्गाहस्स उप्पला नामं भरिया होत्या, ऽअहीण० | तते शं 
सा उप्यला कूडग्गाहिणी अस्णया कयाती अआवण्णसत्ता जाया २ पि होता । तते शं 
तीस उप्पलाए कूङ्गगादिणीए विण्टं मासाणं बहुपडपृए्णाणं अयमेयास्वे दाहे पाडञ्भूते। 


पदाथै- तत्थ णं -उस । हत्थिणाउरो--हस्तिनापुर नाक । नगरे - नगर मे | भीमे- 
मीम । नां - नामक । कूडग्गाहे -कूटभराह --धोके से जीवों को फंसाने बाला । होत्था--रहता था | 


(१) छया- ततर हस्तिनापुरे नगरे भीमो नाम कूर्मा बभूव, श्रघार्भिको यावत्‌ दुष्परत्यानन्दः। 
तस्य भीमस्य कूट्राइस्य, उत्पला नाम भार्याऽमूत्‌, श्रहीन० । वतः खा उलल कूटभ्रादिणी अन्यदा कदाचित्‌ 
जरापन्न्त्वा जाता चाप्यमवत्‌ । ततस्तस्या उत्यलाया कृपरादिख्याः जिषु मासेषु बहूपरिपुरषु अयमेतदरूपः 
दोहदः प्रादुभू दः । + 

, , (२) शच्रहम्मिय त्ति धू्तेण॒ चरति व्युवहरति वा धर्मिकस्तन्निपवादर्ा इत्यथ, | 

(३) ५-श्रहीए->' दहीणपडिपुरुणपचेन्दियखरीरेत्यादि दद्यपिति इत्तिकारः । 


१४० ] श्रो विपाक सूत्र | दूसरा अध्याय 


जो कि । श्रधाम्मप- त्रीं । जाव--यावत्‌ । दुष्पडियाणदे- बड़ी कटिनता से प्रसन्न होने वाला 
था तस्स णं-उस। भोमस्स- मीम नामक । करूडग्गाहस्स- कूटमाह की । उप्यला-उत्पला 1 
नाम॑-नामकी। भास्या- भार्या । होत्था-थीनजो कि । श्रहीण -अन्यून पचेन्द्रिय शरीर बालो 
थी । तते णं- तदनन्तर । सा- वह । उप्यल्ला--उत्यला नामक ' कूटग्गादिरी - कूट्य इ की स्तौ । 
श्रणणया - अन्यदा । कथयाती -क्रितो समय । अ्रवरणसन्ता - गभेवती । जाया याति होत्या - दहो गई थी | 
तते णं - तदनन्तर ! तीस- उस । उप्पल्लाप-- उत्पला नामक्र । कूडग्गाहिणीप-कूट्प्राहकी स्त्रीको। 
बहुपडिपुण्लार -परिपूणं -- पूरे । तिरं मासाणं -तीन मास के पश्चात्‌ श्रथात्‌ तीन मास पूरे होने पर 
श्रयमेयारूवे- यह इस प्रकार का | दोहल्ञे दोहद - मनोरथ जोकि गर्भिणी स्त्रियो को गभं के अनुरूप 
उत्पन्न होता है । पाउज्भरते - उत्पन्न हु्रा । 

मुला्थं- उस हस्तिन।पुर नगर मे महान्‌ अधमीं याबत्‌ कठिनाडे से प्रसन्न होने बाला 
भीम नाम का एक कूटा [धोखे से जषा को फंसान वाल्ला | रहता था उस की उत्पला नाम कीसी वी 
जो कि अन्यून पचेन्द्रय शरीर बाला थौ । किसी समय बहु उत्पला गभेवती है, लगभग तोनमास 
के पश्चात्‌ उसे इस प्रकार का दोदद्-गर्भिंणी स्री का मनोरथ, उत्पन्न हृश्चा । 

रीका-उस हस्तिनापुर नगर मे भीम नामका एक कूटग्राह रहता था जोकि बड़ा ्रधमींथा। 
भोखे से जीवों को फंसाने वाले व्यक्ति को कूटभाह कहते ई [कूटेन (कपटेन) जीवान्‌ गरहातीति कूटश्राह | 
तथा धमं का च्राचरणं करने वाला धारक श्रौर घसुविखद्र आचरण करने वाला व्यक्त श्रधार्मिक कदलाता है। 

'न्रधम्मिप, जाव दुप्पडियाणदे"ः यहां परित “जाव पद से निम्नलिखत पदां का भौ ग्रहण 
समम लेना- 

+अधम्माणुग, शअमधस्मिद्ु, अधम्मक्ाई, श्रधम्मपलोई, शअरधस्मरपलञन्णे, अधम्मसमुदाचःरे, 
अधम्मेण चेव वित्ति कष्पेमाणे, दुस्सोज्ते, दुव्बए-- ” । इन पदों की व्याख्या प्रथम श्भ्ययन के प्रष्ठ ५५ पर को 

जा चुकी है| 

उस भीम नामक कूटग्राह की उत्मला नाभ क्ी भार्या थी जोकि रूप सम्पन्न तथा सवांगसम्पूर 
थी। वह करिसी समय गभवती हो गई, तीन मास परे होने पर उस को आगे कहा जाने बाला दोहद 
उत्पन्न हुता | 

तीन मास के अनन्तर गभवती स्ी को उस के गभंमे र्दे हुए जीव के लक्षणानुसार कुष्ठ 
संकस्प उत्पन्न हुश्रा करते है जो दोहद या दोदलाके नाम से व्यवहृत होते है, उन परसे गभमेँश्राये 
हुए जीव के सौभाग्य या दौर्माग्य का अनुमान क्रिया जाता है । जि प्रकृति का जीव गभं मेँ रात्ता है उसी 
के अनुसार माता को दोहद उत्यन्न हुश्रा करता है | 





(१) ५--्हम्मारुए --? अधर्मान्‌-पापलोकान्‌ श्रनुगच्छतीतयधर्मानगः ^ -श्रधम्मिहु - “ 
श्रतिशयेनाधमों-ष्म॑रहितोऽधर्मिष्टः । “ --श्हम्मकलाई-- “अधर्ममाषणशीलः शअधामिकप्रसिद्धिको बा | 
अहम्मयलोई"” अधमनिव परसम्बन्धिदोप्रामेव प्रलोकयति प्रते इत्येवंशीलोऽधर्मप्रलोकी । - अ हम्मपलज्ज- 
शे--” अधमे एव दिसादौ प्ररज्यते श्नुरागवान्‌ भवतीत्यधरमपरजनः “--श्रहम्मसमुदाचारो- » श्रधम॑रूपः 
धमुदाचारः समाचारो यस्य स अधर्मसमुदाचारः ।“ -श्रहस्मेणं चेव विसि कप्पेमासे -> श्रध पापकर्मणः 
वृत्ति जीविकां कस्पयमानः - कुर्वाणः तच्छीलः । ५--दुस्सीले -दुष्टशील. । “दुड वप अविद्यमान नियमः. 
इति । “-दुप्प डियाणदे -"दुष्पत्यानन्दः बहूमिस्पि सन्तोषकारणैरनुषद्मानसन्तोष इत्यः । (इत्तिकारः) । 
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चब सूत्रकार आगे के सूत्र में उत्पला के दोहद का वणन करते ह -- 
मूल--,धर्णाश्रो णं ताञ्मो अम्मयाओ्रो जाव सुलद्धं जम्पजीनियफले, जान्नो खं 
बहूण नगरगोरूवाणं सणाशस य जाव वमभाण॒ य॒ उहेहि य थशेष्ि य व्षशेहि य िष्पाहि 
य कहेहि य वहेहि य ऋन्नेहि य अच्छि य नामाहि य जिन्हाहि य ओहि य कंबलेहि 
य मोन्लेहि य तलितेहि य मञ्जितेहि य पग्सिक्केहि य लावशिएहि यसुरं च मधु च 
मेरगं च जाति च सीधु च पसण्णं च आस्ाएमाणीश्रो विस्ताएषाणीश्नो परिमार- 
माणोश्रो परिशु जेमणीग्रो दोहं विरति, तं जई णं अहमवि वहणं नगर जाव 
विणेज्जामि, ति कडू, तसि दाहलंसि अविणिज्जमाशंसि सुक्खा थुक्खा निम्पंसा उलुग्गा 
उलुग्गसरीरा नित्तेया दीण-विमण-वयणा पंडल्लहयञुदी ओमंथियनयणवयणकमला जहोईयं 
पुष्वत्थगंधमनल्लालंकारहारं अपरि जमाणी फरयलपल्िय व्व कपलमाला ग्रोहय ० जाव 
श्यति । इमं चण भीमे ङ्डग्माहे जेव उप्पला भूडग्गाहिणी तेशेव उवा० २ 
द्रोहय ° जाव पाति २ त्ता एवं बयप्षी-किण्णं तुमं देवाुप्पिए ! ओहय० जाव 
भियासि ? तते णं सा उप्पल मारिया भीमं कूड० शवं वयास्ती-एवं खञं देवाणप्षि- 
या ममं तरह मासां बहुपडिपुख्शाणं दोहे पाउब्भूते-धण्णाओमो णं ४ जाओ्मो शं बहूशं 
गो० उेहि य० ल्षवशिणएहिय सुरं च ५ अआ्रसा० ४ दोहं विशिति । तते णं अहं 
देवाणु° ! तसि दोहलंसि अविश ज्जपाशंसि जाव शयामि। ततेणं से भीमे कड 
उष्पलं भारियं एव वयसी- मा शं तुमं देदाण ०! ओहय० जाव पियाहि, अह णं तं 
(१) छाया - धन्यास्ता" च्रम्बाः यावत्‌ सुलन्ध जन्मजीवितफलम्‌, या बहूनां नगस्गोरूपागां सनाथानां 
च यावत्‌ वृषभाणां चोधोभिङ्च स्तनस्च बरृषणेरच पुच्छं स्च ककृदेश्च वह स्च कणुर्व अअर्तिभिख्च नासामिश्च 
हाभिद्च शओ्मोष्ठंश्च कम्बलेडच शुल्य इच ' तलितङच भृष्ट सच परिशुष्कंड्च लएवशिकेर्च सुरा च मधु च 
मेरकं च जाति च सीधु च प्रसन्ना च श्रास्वादयन्त्यो विस्वादयन्त्यः परिभाजयन्त्य. परिभुजाना दोहदं 
विनयन्ति तद्‌ यन्यहमपि बहूनां नगर० यावत्‌ विनयामि, इति कृत्वा तरिमन्‌ दोहदेऽविनीयमाने शुष्का 
बुभुक्षा निर्मासाऽवर्ग्नाऽवरग्णशरीरा मिस्तेजस्का दीनविमनोवदना पाइरितमुखी त्रवमथितनयनवदनकमला 
यथोचितं पुष्पशन्धमाव्यालकारहारमपरिभु जाना करतलमदितेव कमलमालाऽपहत ० यावतत्‌ ध्यायति | इतस्च 
भीमः कूयमराहो यरतैवोत्पला कूटग्राही ततरेवोपा० २ श्रपहत० यावत्‌ पश्यति, ष्टा एवमवदत्‌- किं त्वं 
देवानुप्रिये ।! अअपहत० यावत्‌ ध्यायसि १ ततः सा उत्पला भार्यां मीम कृूरश्राह एवमवादीत्‌ - एवं खलु 
देवानप्रिय † मम चिषु मामेषु बहुपरिपूरषु दोहद प्रादुमूतः, धन्याः ४ या बहूनां गो ऊघोभिर्च° 
लावणिकेश्च सुरां च ५ आस्वा० ४ दोहदं विनयन्ति} ततोऽहं देवानप्रिय ! तस्मिन्‌ दोहदेऽविनीयमाने 
यावत्‌ ध्यायामि । ततः स भीम कूट उत्पलां भायमिवमवदत्‌ --मा त्व॒देवानुप्रिये | अप॒हत० यावत्‌ 
ध्यासी- | अहं तत्‌ तथा करिष्यामि यथा तव दोहदस्य सम्प्राप्तिभंविष्यति । ताभिरिष्टामिर्याबत्‌ 
सखमार्वासयति । 


१४२] श्री विपाक सूत्र - [दूसरा श्ध्यराय 


तहा करिस्मामि जहा शं तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सह । ताहि इदाहि जाव समाप्तासेति । 
पदाथं -- तात्रो वे । अस्मयाश्ना- माताये | धर्णाश्रो-धन्य ह । जाव-यावत्‌ । सुः 
लद्धो- उन्होने ही प्राप्त क्रिया है, जम्मजीधियफल्ञे-जन्म रौर जीवन के फल को । णं--वाक्यालकार 
मे) जाग्रोणं-जो। बहूण-च्ननेक । सणाहाणय ५-सनाय ज्रौ अनाथ च्रादि । नगरणगो- 
रूबाशं - नागरिक प्शुश्रो । जाव- यावत्‌ । वस्भाण य- वृषभो के । ऊहेहिं य -ऊध-लेवा-वह 
सैली जिस मेँ दुघ भरा रहता ह । थशेहि य-स्तन  वसणेहि य - वृषणए-तरडकोष ' दिप्पाहि य - 
पृच्छ - पू । ककुहेहि य- ककुद - स्कन्ध का ऊपरी भाग । वहेह य - स्कन्ध ' कन्नेहि यकर । 
श्रच्छीहि य--नेत्र। नासाहि य~ नासिका! जिब्हाहि य- जिन्दा । ओहहि य~-चश्रोष्ठ। कवले. 
हि य-कम्बरल-सास्ना-गाय के गले का चमड़ा । सोरलेहि य-शल्य--शलाप्रोत मास । तक्ति. 
तेहि य-तलित-तला हुश्रा । भन्जेहि थ-मुना हुता । परिश्क्केहि यं- परिशुष्क --स्वतः सूखा 
हा । क्ावखणिपदिं य - लवण से सस्कृत मांस । सुरं च -- सुरा । मधु च--मधु-पुष्पनिष्यनन सुरा- 
विशेष । मेरगं च -मेरक -- मद्य विशेष जो किं ताल फल से बनाई जाती है। जाति च~म 
विशेष जो करि जाति करषुम के वणं के समान वणु वालो होती है । सोघु' च सीधु - मद विशेष जो कि गुड़ 
द्चोर धातकी के मेल से निर्माणु को जाती है। पलएणं च--प्रसन्ना-मद्विशेषनो छि द्रा्ताश्रादिसे 
विष्मन्न होती है, इन सब का। शआआखापमाणोश्रो- आस्वाद लेती हरं । विखापमाशंन्नो - विरेष 
आस्वाद क्ेती हदं । परिभापमाशीश्रो - दुरो को देती हदं । परिभुज्ञेमारौश्रो -- परिभोग करती 
हृं । दोषलं - दोहद - गभिणी स्त्री का मनोरथ, को । विणेति -पूणं करती ह । तं जई शं -सो यदि। 
द्हमवि-मै मी । बहूशं -- अनेक । लगर०--नागरिक । जाव--यावत्‌ । विणेज्जञामि -ञ्रपने दोहद 
को पणं कृरु । तति क. - यह विचार कर । तंसि --उस । दोहलंसि - दोदद के । श्रविशिज्जमाणंसि - 
पृं न होते से। युक्खा - सूखने लगी । सुकला - बुमु्धित के समान हौ गई श्र्थात्‌ भोजन न कएने 
से बल रदित हो कर मूखे व्यक्ति के समान दीखने लगी । निम्मंसा -मास रहित अघ्यन्त दुबल सी हो गई । 
उलुग्मा-रोगिी । लुग्गसरीय- रोगी के समान शिथिल्ल शरीर बाली। निलेया -निस्तेज तेन से 
रहित । कीणविम्रणवयणा - दोन तथा चितातुर मुख वाली । पंडुट्लद्ष्यपुदी -- जिस को सुख पीला 
पड़ गया है । आमंथियनयणवयणकमला - जिस के नेत्र तथा मुख कमल सुं गया । जहोदयं - 
ययोचित । पप्क-वत्थगधमटजालंकारहार -एुष्प, वस्त्र, गन्ध, माल्य-पूलो को गुथी हर माला, अल. 
कार--च्रामूषण रौर हारका | अपरिभथुजमाणौ उपमोग न करने वाली । कस्यलमलिय उव कम 
लमाल्ला ~ कर - तल से मर्दित कमल - माला की तरह । श्रोहय० -कतम्य च्रौर कर्तव्य के विवेकसे 
रहित । ज्ञाव ~ यावत्‌ । भियाति चिन्ताग्रस्त हो रही है । इम च शं-च्नोर इधर । भीमे क्रूडग्गाहे - 
वह भीम नामक कूटभाइ । जेणेव- जह। पर । उप्पल्ला-- उत्पला नाम कौ । कूटर्गाहिणौ -कूय्मादिणी- 
कृष्गराह कौ स्तौ थी, तेरेव वही पर। उवा० २-तआता दै, रा कर्‌। शरहय० जाव -उसे सूरी 
ददै उत्साह रदित यावत्‌ किकतव्यविमूढ एनं॑चिन्ताग्रस्त । पासति-देखता है| रन्ता देख कर 
पवं व्रयाखी--उसे इस प्रकार कने लग। । देबारुप्िप ! - हे भद्रं । । तुमं - दम । किरणं क्यों । 
शोय ० जाव --इस तरह सूखी हु यावत्‌ चिन्ताग्रस्त द रदी हो १ कियाति- आतेध्यान मे मग्न हो री हो । 
तके शं & तदनन्तर। सा --वह । उष्यज्ला भास्थि- उत्पला भार्या -स्त्री। मीसं-- मीम नामक । ईड - 
कूरभराह से । पवं - इस प्रकार । यासी - कहने लगी । देवारुप्पिया) --दे महानुभाव ¡ । प्वं वलु- 
इस प्रकार निश्चय ही । ममं - मेरे को । तिरं मासाण- तीन मास के । बहुपडिपुरुणाणं -परि- 
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पूणं हो जाने पर । दोदल्ञे-यह दोह? । पाडडभूते - उन्न हुश्रा करि । धरण श्रौ शं *--घन्यं ह वे माताय 
जाश्रो ०- जो । बहर गो०-- अनेक चतुष्ाद पशुत्रा के । उदेडि य०- ऊषस्‌ आदि के, तथा ¦ क्ावशि- 
एहि य लवणसंस्छृत मास श्रौर । सुरं ५-युरा आदे का । आसार -्रास्वादन करती हदं । दोहलं- 
दोटद । विणिति - पूणं करती है । तते शं - तदनन्तर । दैवाणु° !-हे महानुभाव ! । तसि -उस । 
द्‌ाहलंमि- दोहद के । अ्रविणिज्जमाशंसि पूणं न होने से । जाव-यावत्‌ कि कतव्यव्रिमूद इई मे ! 
यामि -चिन्तातुर ही रहौ ह । तते ण-तदनन्तर। से -व्ह) भोमे -मीम नामक । कूड०- 
कूध्माह । उप्पलं भायियं -उत्पला भार्या को । एवं वयासी --इस प्रकार कटने लगा । देवाणु° {-द्ुभगे 
तुम -व्‌ । मा णं -मत ! ओहय० - हतोत्साह । जाव - यावत्‌ । मियादि -चिन्तातुर हो । अहं एं - 
मै। तं-उस का तहा-तथा- वैते । करिस्लापि -यतन करगा। जहा णं-जेषे । तव - ठम्हारे 
दोदलस्स - दोहद की । सप्ती -संप्राप्ति - पूति । मविस्लई -हो जाय । तां इट्वाहि-उन इष्ट 
वचनां से । ज्ञाव - यावत्‌ । खमासासेति -उसे श्रारवासन देता है । 


मूलाथे- धन्य हँ बे माताये यावत्‌ उन्दने ही जन्म तथा जीवन के भली भांति सफल शिया 
हे अथवा जीवन के फल को पाया दै जो अनेक श्ननाथ या सनाथ नागरिक पश्र चावत्‌ 
ठृषभां के ऊधस्‌, स्तन, दूषण, पुच्छ, कुद, स्कन्ध, कणे, नेत्र, नासिका, जिव्हा; श्रोष्ठ तथा 
कम्बल-सास्ना जो कि शूल्य [ शुत्ता -प्रोव ], तलित ( ततेहृर ), ग्रष्ट-मुनेहुए, शुष्क [स्यं सूखे हृष्‌] 
ओर लवण - संस्छत मांस के साथ सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु शरोर प्रसन्ना-इन मर्यो क्छ 
सामान्य च्मौर्‌ बिशेष रूप से ्रास्वोदन, भिस्ादन, परिमाजन तथा परिभोग करती हुं श्रपने दोहद को 
पूणे करती है । काश! ओँ मी भी उसी प्रकार पने दोहद्‌ को पृणं करू । इस विचार के 
अनन्तर उस दोहद के पृण न दोने से बह उल्ला नामक कूटग्राह की स्री सुख गडे- 
[ रुधिर क्त्य के कारण शोषणता को प्राप्त हो गई ] बुधुक्तिति हो गै, मांसरदित--श्रष्थि 
शेष हो गह, श्रथत मांस के सुप्व जाने से शरार को अस्थिये दीग्बने लग गह शरीर 
शिथिल पड़ णया । तेज --कान्ति रहित हो गई । दीन तथा चिन्तातुर मुश् वाक्षौ दहो गई । 
बदन पीला पड गयां । नेत्र तथा मुव मुम गया, यथो चितं पुष्प, वस्त्र गन्ध मास्यः श्रलंकाशर 
ओ्ओीर हार अदि कां उपमोगन करती हुई करतल मर्दित पुष्प मला का तरह म्लान हइ उत्सा 
रहित यावत्‌ चन्ता -भ्रस्त हो कर विचार ही कर रही थी छ्िइतने मे भीम नामक कूटा 
जर्हा पर उदयला कूटप्रहिणी थो वदां पर श्राया च्रौर अश्र उसने याबत्‌ चिन्ताग्रस्त उत्पला 
को देखा, देख कर कटने लगा #ि- 

हे भद्रे! तुम इस प्रकार शुष्के, निर्मान याघ्रत्‌ इतोस्साह हो कर किंस चिन्ता म 
निमग्न हो रदी हो १ अथौत्‌ रेसी दशा होने का क्था कार्ण है { तदनन्त 
उस की इत्यला नामकं भायो ने उस से कदा 9 स्वामिन्‌ । लग मग तोन मास पुरे 
रोने पर यह दोह उत्पन्न हृश्रा फ़ वे मावाये घन्य ह फ़ जो चतुष्पाद्‌ प्रां के उषस्‌ 
च्यीर सन श्रादि के लवण संत माल का सुरा आदि के साथ आस्वादनादि करती 
इइ अपने दोहद को पूणं करती है ¦ तदनन्तर दे नाथ ! उस दोहद्‌ ॐ पुणे न दोने पर शुष्कं 
र निर्मा यावतत्‌ इतोरसाह हुई मँ सोच खी हू श्रथन मेरी इस दशा का कारण उक्त 
प्रर से दोइद कौ श्रपर्विं -पृणंनदहोना है! ठव कृटप्राह मीमने श्रपनी उत्पला भयो से 
कडा कि भद्र! तू चिन्ता मत कर में वही कुं करूगा, जिस से ङि तुम्हारे इस दोहद्‌ षी 


५ ४] श्री विपाक सृत्र- [दूस ध्यय 


पूर्ति ह्यो जाएगी । इस प्रकार के इष्ट -प्रिय वचनां से उसने उसे आश्वासन दिया । 
डीका--ग्त सूत्र पाठ मे मीम नामक कूटथराह को अधर्मी, पतित आचरण बाला ओर 
उसकी स्त्री उत्पला को सगर्मा-गभंवती कहा गया है । अव प्रस्तुत चू मं उसके दोहद का 
वणन करते ई । 
उसला के गभं को लग भग तीन मासो पूरे जने पर उमे यह शोहद उत्पन्न हुता कि 
तरे माताये धन्य दै तथा उन्होने ही अपने जन्म प्रर जीवन को सार्थक बनाया है जो खनाथं 
या अनाथ अनेकविधं पशु ससा क्रि नागरिक गौश्रो, बेलो, पडडकाश्रो श्रौर षदो ऊ ऊधस्‌, स्तन, वृषण 
पच्छ, ककुद, स्कन्ध, कणं, अक्षि, नासिका, जिन्दा ब्रौष्ठ तथा कम्बल --सास्ना श्रादि के मास. जो । 
श्चूलाप्रोत, तकित (तलेडप); भर, परिशुष्क श्रौर लावणिकृ-लवणसस्कृत द -के साथ सुरा, मधु मेरक, 
जाति, सीधु ननोर प्रसन्ना श्रादि विवेध प्रकार के मद्य विशेषो का ्रास्वादन आदि करती हुं अपने 
दोहद को पणं करती ह। यदि मै भो इसी प्रकार नागरि पयु के विविध प्रकार के शल्य 
(शलाप्रोत) आदि तासो के साथ सुरा च्रादि का मेवन कर तो बहत अच्छा हो; दुसरे शब्दो मे 
यदि मै मी पूर्वोक्त आचरण करती है उन माताच्रौ कौ पक्ति मे परिगणत हो जाऊ तो मेरे 
लिये यह बड़े ही सौभाग्य की बात होगी 
सगर्भा स्री को गभं रहने के द्रे या तीसरे महीने मे गभंगत जीव के भविष्यं के अनुरार 
छ्मच्दधी या बुरी जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको श्र्थात्‌ गर्भिणो के मनोरथ को दोहद कते है । 
('्रम्मयाश्रो जाव खुलद्ध" इस मे उद्लिखित ^ जाव -यावत्‌ » पद से “ पुरणाश्नो शं 
ताश्रो श्रस्मयाश्रोः कयस्थाश्नो णं ताश्रो श्रम्मयाश्ना, तासि णं श्रम्मयाणं खुलद्धे जस्मजीवियकफलेः 
वे माताये पुण्यशाली है, कृताथं है, तथा शुभलक्षणो बाली दै एव उन माताघ्रो ने ही जन्म 
न्रौर जीवन का फल प्राप्त क्रिया है] इन पाठो का ग्रहण करना ही सूञ्क्रार को दअमभीष्टदहै | 
८८. _सखणाहाण य जाव वखभाण - "> यहां पठित “--ज्ञाव -यावत्‌-” पद पे “--चअणा- 
हण य श॒ंगर--गावीण य णगस्वज्ञीबदाणं य - इत्यादि पदो का महण च्मिमत है । इन पदो 
की व्याख्या पीडे कर दी गह है । 
ऊधस्‌-गो च्रादि पशश के स्तनो के उपरी भाग को उधस्‌ कहते दहै, जहा किं दुधमभरा 
रहता ह 1 परजाब प्रात मँ उसे लेवा कहते है \ स्तन- जिस उपाग के दाप तच्वो को दुष 
पिलाया जाता दै, उस उपा विशेष की स्तन सक्ञा है । षण शअरण्ड-कोषघ का नाम है । 
पुच्छः या पच प्रसिदढद्यी है । कङुद्‌- सैल के कन्ये के ऊुन्बड को कुद कहते दै, तथा बेल 
के कन्ये का नाम वड दै । कम्बल-गाय के गजे मे लय्के हुए चमड़े की कम्बल संञा द 
इसी का दूसरा नाम सास्ना है । 
शूल पर पकाया हृञ्रा मांस शवूट्य तथा तेल षृत आदि मे तले हुए को तक्लित, भुने 
हए. को शष्ट, श्रपने आप सुखे हश को परिभ तरर लवणादि से संस्कृत को लावणिक कहते ह । 
सुरा--मदिरा, शराव का नाम है। मधु-शद च्रीर पुष्पो से निर्मित मदिरा विशेष 
का नाम मधु है । मर्क -तालफल से निष्पन्न दिस विशेष को मेरक कहते ई जाति-- मालती पुष्प 
कै,वणुं के उमान बं वाले म्विरेष की सन्ना है । सीधु-रुड़ श्रौर धातकी के पुष्पो (धक्‌ के पलो ) 
से निष्पन्न हुई मदिरा शीधु के नाम से प्रसिद्ध है । प्रसन्ना-द्रा्ता ञ्रादि द्रव्यो के सयोग से निष्पन्न कौ 
जाने बाली मंदिर प्रसन्ना कलप्ती &। सारांश यद है कि -युरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु, शीर प्रसन्ना 





दसरा अध्याय] हिन्द भाषा टका सहित । [१४५ 
तरे सब मदिरा के ही अवान्तर भेद ई। 

यद्यपि मेरक आदि शब्दों के श्रर भौ ब्रुव से श्रथ उपलब्ध होतेह, परन्तु यहां पर रषरख 
के अनुसार इन का मद्यविशेष अथं ही ग्राह्य है । अतः उसी का निदेश करिया गया है। 

“श्रासाप्माणीश्रोः आदि पदों की व्याख्या टीकाकार इस तरह करते ई-- 

“्राखापमाणीड” त्ति ईषत्‌ स्वादयन्त्यो बहु च स्यजन्त्य इ्षखडादेरिव । “विसाणमाणीड” त्ति 
विशेषेण ॒स्वादयनत्योऽस्पमेव त्यजन्त्यः खलु रादेरिव । “परिभाप्पमा फीड” न्ति ददत्य; । "“परियुजेमा- 
शीड” स्ति सवमुपशुःजाना अरस्पमप्यपरित्यजन्त्यः श्र्थात्‌ इलुखर्ड (गन्ना) कौ भाति थोड़ा सा ्रास्वादन 
तथा बहूत सा भाग त्यागती हु, ताप्पयं यह है कि जिस प्रकार इक्लखण्ड - गन्ते को चूस कर रस का 
आस्वाद लेकर शेष - [रस कौ अपा अधिक माग] को पक दिया जाता ह ठीकं उसी प्रकार पूर्वोक्त 
पदार्था को [जिन का अ्स्पाश ग्राह्य ओर बहु -श्रश त्याज्य होता है ] सेवन करती हुई, तथा खन्‌ र 
खजूर की माति विशे भाग का आस््रादन रोर अल्यनाग को छोडी हुई, तथा मात्र खयं ही श्रा 
स्वादन न कर दूसरे को मी वितीणं करती -बारती हु च्रौर सम्पूणं का ही श्रास्वादन करती हु दोहद 
कोपं कर रही ह। 

प्रस्तुत सूर मे उत्पला के दोहद का वणंन किया गया है, उत्ला चाहती है किम भी पुरय- 
शालिनी माताश्रो की तरह अपने दोहद को पूणं करू, कन्तु सान होने से वद चिन्ताग्रस्त डो 
कर सूषवने लगी श्रौर उस का शरीर मास के सूखने से श्नस्थिपम्जर सा हो गया । तथा वह सरवंथा मर्ण गई । 

रस्त सूल पाठ मे "“--सुक्रला-शुष्का -” आदि सभी पद उस के विशेषण स्प मे निर्दिष्ट इए 
ई । उन की व्याख्या इत प्रकार है- 

१ ““--श्ुष्का --' स्थिरादि के क्य हो जाने के कारण उरु का शरीर सूख गया । २ बुभुक्षा- 
भोजन न करने से बलहीन हो कर बुसुक्चिता सी रहती है, ३ निर्मासा--भोजनादिके श्रमावसे 
शरीरगत मांस सूख गया है । ४ अवरुग्णा -उदास -दइक्छाश्रौँं के भग्न हो जाने से उदास सी रहती है। 
५ श्रवश्ग्ण गरीरा--निबल श्रथवा रग्न शरीर बालौ । ६ निस्तेजस्का-तेज काति रदित | ७ दोन- 

विमनो - वदना + -शोकाठुर अथच चिन्ताग्रस्त सुख वाली । यहां--दीना चासौ विमनोवदना च^*- 
एेसा विग्रह किया जाता है । क्रिसी २ प्रति मे “--दीणविमखदयीणा--° रेखा पठान्तर मिलता ई । टीका- 
कार इस विशेषण की निम्नोक्त व्याख्या करते ई - 

५--दौना दैन्यवती, विमनाः शरल्यचित्तां हीणा च भीतेति कम^धारयः--” अर्थात्‌ गह 
दीनता, मानसिक च्रस्थिरता तथा भय से व्याप्तं थी।८ -“पांडूरितघ्रु ्ो-” उख का मुख पीला 
षड़ गया था । ९ ५-श्रवमथित-नयन-वदन-कमला-- जित के नेत तथा सुखरूप कमल मुय हा 
था । टीकाकर ने इस पद की व्याख्या इस प्रकार की रै-- 

५--श्रधोपरुली कृतानि नयनवद्नरूपाणि कमलानि यया सा तथा -- अर्थात्‌ जिख ने कम- 
लसहश नयन तथा मुख नीचे कौ ओर कयि हए ह । इसी लिये वइ यथोचित रूप से पुष्य, वस्र, गंध, मास्य 

[ पलो की माला ] अलंकार -मूषरण वथा दार आदि का उपमोग नदीं कर रदी थी । तात्ययं ह है 
कि दोहद की पूर्तिं केन होनेसेउस ने शरीर कागशृज्ार करना भी छोड दिया था, चनौर वह करतल 
मर्दित-दाथ के मध्यमे रख कर हथेली से मवी गह कमजल माला कौ आति शोमा रदित, उदाीन 
छरीर किकतेग्य विमूढ सी हो कर उत्साहशूल्य एवं चिन्तातुर हो रही थी । 


(१) विमनस्र इव विगतचेतख इव वदनं यस्याः सेति भावः । 


, १४९1 श्रो विपाक सूत्र- [दूसरा अध्याय 


¢ ओ्रोहय० जार फियाति 2 इस वास्य गत “"-जाब--यावन्‌--" पद से-५-ओहयमु 
सकप्पा ” [ जिस के मानसिक संकस्प विफल हो गये ई ] “ कस्तज्पलंहत्थसुही 2 [ जिस का 
रख हाथ पर स्यापित हो ] श्रहस्फाणोवगया-- [ श्रात्यान को प्राप्त १ ] इस पाठ का ग्रहण करना 
चाषटिएः । इस का सारांश यह है कि-उलयला अपने दोहद कौ पूर्तिं न होने पर बहुत दुःखी हुई। 
ञ्रधिकर क्या कर प्रतिक्तण उदास रहती हई श्रातभ्यान करने लगी । 

एक दिन उत्पला के पति भीम नामक कूटग्राह उस के पास श्राय, उदासीन तथा आातं 
ध्यान मँ व्यस्त हई उपज्ञा को देख कर प्रमपू्वंक बोले- देवि ! ठम इतनी उदासर क्यौहोरहीदो! 
ठम्हासय शरीर इतना छश क्यों दहो गया? वुष्ारे शरीरपरतो मांस दिखहही नदीं देता, यह्‌ क्या 
हमा  वुम्हायी इस चिन्ता- जनक अवस्था का कारण क्यादहै ! इत्यादि। 

पतिदेव के सान्त्वना भरे शब्दों को सुन कर उत्पला बोली, महाराज | भेरे गमं कोलग 
भग तीन मास परे हो जाने पर मुके एक दोहद उत्पन्न हुत्रा है, उस की पूर्तिं न होने सेमेरी 
यह दशा हुदै है । उसने अपने दोहद की ऊपर वशित सारी कथा कह सुनाई । उत्पला की बात 
को सुनकर मीम कूग्राह ने उसे आरवान देते हुए कहा क्रि मद्र! त चिन्ता न करैर 
यत्न अवश्य करू गा, किं जितत से ठम्डरे दोहद की पूर्तिं भली भाति दहो सकेगी । इसलिये तू" श्रब्र सारी 
उदासीनता को त्याग दे । 

¢: श्रोहय० जाव पासति -“ओ्रोहय० जाव भियासिः “गो° सुरः च ५ आसापएः०४१२ चोर 
^‹ श्वि शिज्जमाणंसि .ज।व याहि” इत्यादि स्थलों ^ मे पठित “-जाव-यावत्‌-” पद से 
तथा बिन्दु रर अकां के सकरेत से प्रकृत अध्ययन मे हयी उद्लिखित सम्पूणं पाठका स्मरण कतना 
सूत्रकार को च्भीष्ट है | 

“इषां जाव समासासेतिः”' वास्य के ५-जात्र-यावत्‌-- पद से “कंतार्हि, पिया, मुन्ना 

मणामार्हिं ” इन पदो का महण करना । ये सव पद समानाथक है । सारांश यहं है कि-- नितांत 
उदा हई उत्पला को घान्त्वना देते हुए भीमने बड़े कोमल शब्दो मे यह पूणं श्राशा दिलाई विं 
म वम्दारे इस दोहद को पूं करने का भरसक प्रयत करूगा । 

अव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे उत्पला कै दोहद की पूर्तिं का वणन करते ह - 


मूल :-- “तते शं से मीमे बड ० अडटरततवभलसमयंसि एगे अभीए सणएणद्ध° 


(१) श्राति नाम दुख या पीड़ा काद, उस मेँ जो उत्पन्न हो उसे आत कते ई 
अर्थात्‌ जिस मेँ दुःख का चिन्तन हो उसका नाम आतेभ्यान दै। आर्तव्यान के भेदोपमे्ो काज्ान 
श्रन्यत्र करे । 

(२) छाया -तत स भीमः कूरग्राहोऽद्वराजकालश्षमये एकोऽद्वितीयः संनद्ध ० यावत्‌ प्रहरणः स्वस्मा- 
द्‌ णृहानिनरगच्छुति, निगत्य हस्तिनापुरं मध्यमथ्येन यत्रैव गोमेडपस्तत्रेवोपागतः, उपाशत्य वहूनां नगरगौ 
कृपाणां यावद्‌ दृषभार्णा चाप्येकेषां ऊ्धांसि छिनत्ति यावद्‌ अप्येकेषां कम्बलान्‌ लिनत्ति. श्रप्येकेषामन्यान्या- 
न्यज्ञोपांगानि विकृन्तति, विकृत्य यैव स्वकं गहं तत्रैवोपागच्छति उपागत्य .उत्पलाये कूट्ाहिथं उपनयति । 
बतः सा उत्यला भार्या तेबहुभिगोमांसे शर्य: यावत्‌ सुरां च ५ श्रास्वा० ४ तं दोहदं विनयति | तत 
सा उत्पला दूटग्राही सम्पूणदोहदा, संमानितदोहदा, विनीतदोददा, ब्युच्छिन्नदोददा, सम्पन्नदोददा, तं 
गभ सुखशुद्धेन प्ररिवडतनि । 





दूसरा ध्याय 7 हिन्दी माषा टीका सित । [ १४७ 


ऋक्क्छ सकते क ॥,। [कि । | | | 


जाव ' पहरणे सयाश्नो गिहाश्रो निगच्छति २ हत्थिणाउरं मज्फमञ्फेणं जेर मोमंडवे तेशेव 
उवागते २ बहुणं एगरगोषूयाणं जावे वममाणए य अप्पेगह्यणं ऊहे खिदति जव 
अप्पेगहयाशं कबल्तए दति, अरप्पेगहयास अण्णमरसाई अगोवंगाई वियंगेति २ 
जेणेवर सए गिहे तेशेष उवागच्छति २ उप्पला९ ङूडग्गादिणीए उवणेति । तते शं 
सा उप्यज्ञा मारिया तेहि वहूदिं गोम॑सेहिं सोल्लेहि जव सुरं च ५ आक्रा० तं दोहलं 
विशेति। तते णं सा उष्पला कूडग्गाही संपुण्णदोदला संमाणियदोहला विशीयदोहला 
वोच्डिएणदोहला संपन्नदोहला तं गन्म सुःसुहेणं परििहति । 
पद्‌ाथं - तते णं - तदनन्तर । से- वद । भौमे कूड़० -मीम कूय्माह । अ्ड्ढरत्तकाल- 
समयसि -अरद्धरातनि के समय्‌ । पगे -ञ्रकेला । त्रवीय--जिषठ के साथ दूसरा कोई नदीं । सरएशरद्ध० - 
ख्द बन्धनों से बन्धे हुए चौर लोदमथ कपूलफ़र रादि से युक क्वच को धास्ण॒ क्रिय । 
जाब- यावत्‌ । पहरणे- आयुध ब्मौर प्रहरण लेकर । सथाश्रो- अपने । गिदन्रों - 
घर से । निग्गच्डुति २- निकलता है, निकल कर । हध्थिणाउर --इरितनापुर नामक नगर ॐ । 
मन्मंमन्फेणं --मध्यमें से होता हुश्रा । जेणेप-जहां । गामंउवे -गोमंडप-गोशाला, था । तेशेव - 
वहां पर । उवागपे २-आतादहै ्रआकर । बडूरं -अनेक। शणर्गोहवाण--नागरिक पञुश्रा के। 
जा्र--यावत्‌ । बस्षमारा य-वृष्मोंकेमथ्यमेसे। अप्रेणश्याणं -करंएफ के || ऊदै--ऊवष्‌ को । 
्विदति-काटता है। जाव-यावत्‌ । अप्ये्मयाण -क्ड एक के! कव्रज्लर--कम्बज्ल-सास्ना को 
दिंदति-कायता है । श्प्येग्याणं-कई एक के ¦ अरएण॒प्रएणाड- अन्यान्य । अंगोवंगाई - 
अगोपांगोंको । वियगेति २-काटताहै काट कर | जेशेव जहां पर | सयः गेहै-ञ्पनाषर था। 
तेणेव - बही पर । उवागच्छति २-च्राता है, राक्र । कूडग्गाहिणीय--कृरमादहिणी । उप्यजलार- 
उत्पला को । उवणेति-दे देता है । तते शं - तदनन्तर । सा उप्पला भास्या-वह उत्पला भायां । 
तेर्दि-उन । बहुहि-नाना प्रकारके । जाव -यावत्‌ , सोरतेट-शलप्रोत । गोपंषेटि-गो 
क मांषों के साथ । सुरं च ५-सुस प्रति मव विषमं का । ्ातता० ४-च्रास्वादन रादि कप्त 
हूर । तं दोददं -उस दोहद को । भिशेति -पृणं करती है । तपरे शं -तदनन्तः। संदुएण डज - 
सम्पूणं दोहद वाली । संमाणियदोहला- सम्मानित दोहद बाली । भ्िणोपदोशज्ञा-विनीत 
दोहद वाली । बोचिङ्धन्नदांहला -ग्युच्छन्न दोहर बाली । संपन्नदोहला - सम्पन्नं दोहदं बाली । 
स! उप्पला क्रुडग्गादही - बह उत्पला कूटपराही । तं गन्भं -उस गमं ओ । सुहंसुदेणं - खुल पूवक । 
परिवहति- धारण करती दहै । 
भूलाथ- तदनन्तर भीम कूटग्र ह अद्धरात्नि के समय अङकेला दी दद बन्धर्नो से बद्ध आर लोहमय 
कसुलक चादि से युकन कवच को धारण कर युध श्रौर प्रहस ले घर से निजा रोर हस्तिनापुर. 
नगर के मध्यम से होता हशर जहां पर गोमण्डप्र था वहं पर अया कर अनेक नागरिक पश्र 
यात्‌ वृषभो मे से कर एड के उथस्‌ य्त्‌ कड एड के कम्बल सस्नि अ!दि एवं कदे एङ के अन्यान्य 
अगोपांमो को काटता है, काट कर अपने षर्‌ आता है, श्रोर च्यक अपनी उदया मायो कोदे देता 
` ` छ म जाबनयाजत्‌ > पद स्े_सन्नद्ध कद्ध -वम्मि५--रबय, उप्यलिथलरसणप दिए 
पिणद्ध -गेविञ्जे, षिमलबरणद्ध्विधपदट, गदियाउहयहरणे, इन पदो का अहण समना । इन को व्याख्या 
इसी अध्ययन के पृष्ठ १२८अआदिपरकी जा चुकी हे । 


१४८] श्रो विपाक सृत्र- [ दूरा श्भ्याय 


है । तदनन्तर बह उतयला उन चअनेकविध शल्य ( शुना -प्रोन ) चचा द्‌ गोमांसं क साथ सुरा 
च्रादि को श्रासरादन प्रसादन आद्‌ करती हुदै अपने दोव को पूर्वि करती है इस माति समपूरे 
कद्‌ बाली, सम्मानित दोहद बाली, विनीत दोहद्‌ वाली, वयुच्छन्न दोहद्‌ बालो? श्रौर सन्पन्न दोहद 
वाली बह उत्पला कूटभ्राही उस गभे को सुल पूर्वक धारण करती है । 

गीका- उत्पला को अपने पति देव कौ प से दोहद-पूति का श्रा्वाखन मिला जिष 
से उसके हदय को 8 सान्त्वना मल्ली, यह गत सूत्र मे वरुन क्रिया जा चुका है। 


उलला को दोहदपूति का कचन दे कर भौम वहां से चल दिया, एकात में बैठकर 
उलखला की दोहद-पूतिं के लिये म्या उपाय कए्ना = दिये १ इस का उसने निश्चय किया । 
तदनुखार मध्यरान्रि के समय जव किं चात त्फ सन्नाटा छाया हृश्रा था, च्रोर रत्नि देवौ के प्रसाव 
से चारों श्रोर अन्धकार छाया इचा धाः एवं नगर की सारी जनता निसूतम्ध हो कर निद्रादेवी 
ङी सोद मे विश्राम कर रदी थी, मीम अपने विस्तर से उठा चौर एक वीर सैनिक की भाति 
असर शस्त्र से लैस हो कर हस्तिनापुरं के उख गोमडप मे पचा, जिर का कि ऊपर वणंन किया 
गया ई ¡ वहां पर्हुच कर उसने पञ्चशरा के ऊधस्‌ तथा अन्य श्मगोपागो का मांस कायं शरीर उसे 


लेकर सीधा घर की श्रोर प्रस्थित हुश्रा, धर मँ आकर उसने वह सब मास द्मपनी स्त्री उल्ला 
को दे दिया । उत्लाने भी उसे पका कर सुरा आदि कै साथ उसका यथारूचि व्यवहार किया 
अर्थात्‌ कुद खाया, कु बाग ञ्नीर कु का अन्य प्रकार से उपथोग किया । उख से उस 
दोहद की यथेच्छं पूति हुदै तथा वह प्रसन्न चित्त से गर्म करा उद्वहन करने लगी । 

सू्नगत “एग चौर “अबीष" ये दोनों पद समानार्थकसेरहै, परन्तु टीकार महानुभाव ने 
व्यो का मावाथं एकाकी - सहायक से रहित श्रोर “अ्रबीपः' इस पद का धर्मरूप सहायक ` से 
श्रूत्य, यद श्रथ किया है [ “पगे? त्ति सदहायताभावात्‌ । धन्मबीप” त्ति धममरूपसहायामावात्‌ | 

तथा “सरणद्ध० जाव पहस्णेः, श्रौर ““गोरूवाणं जाव वखभाणः, एवं शक्िदति जाव 
श्प्येगहयाणं--” इन स्थलों का “- जाव चावत्‌ - » पद्‌ प्रकृत द्वितीय शअरष्ययनं मे ही पीड पट भगे 
सूज्रपा्े का स्मारक है । पाठक वहीं से देख सकते है) 

उल्ला अपने मनोमिलधित पदार्थो को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई । उस के दोहद कौ यथचछ 
पूतं हो जाने उसे असीम इषं हृ । इसी से वह उत्तरोत्तर गमं को श्नानन्द पूर्वक धारण करने लगौ । 
सूत्रकार ने भी उत्पला की आ्तारक अभिलाषापूरति के सूचक उपयुक्त शब्दो का उल्लेख करके उस का 
समर्थन किया है । तथा उल्ला के विषय मे जो विशेषण दिये ह उनमे दीक्राकार्ने निम्नलिखित 
श्रन्तर दिखाया दै- 

५ ~. संपुरणदोटल त्ति -"” समस्त ~ बांछिताथं ~ पूरणात्‌ । “सम्मा खियदोहल त्ति” बांचिताथ- 
खमानयनात्‌ । ५विणीयदोहल त्तिः” वाज्छाविनयनात्‌ । “ विद्धिन्नदो्टल त्ति विवद्िताथं ~ वर्छिनुरनं 
विच्छेदात्‌ । “खं पन्नवोहल त्ति विवकषिवा्थभोगसपायानन्दप्रापतेरिति, रथात्‌ उत्मला कृट्ादिणौ कां समस्त 
वाचितपदार्थां के पृं होने के कारण सम्पूणपोहदा, इच्छित पदार्था के समानयन के कार्ण सम्पानि- 
दोहदा, इच्छा -विनयन क कारणं धिनीतदोददा, विवचचितपदार्थो कौ वांछा के अनुन्ध-विच्छै 
द्‌ (परम्परा-विच्छेद) के कार व्युचदन्नदोहदा; तथा इच्ित-पदार्थो के मोग॒ उपलब्ध कर सान 
दोन ॐ कार्ण सम्पुदोदद्‌। कडा गया दे । 


| 


। 


[त ति , 


दूसरा अध्याय । दिन्दी भाषा टीक्रा सहित । [१४९ 


अब सूत्रकार उत्पला कै गभ की स्थिति पूरौ हयौने के बाद के वृत्तान्त करा वणन 
+करते ई - 


मूल्ल--, तते णं सा उपला कुड० अरण्णया कयाती सवरं मामाणं वहुपड- 
पुरणाण दारगं पयाता । तते णं तेणं दारणं जायमेेणं चेव रमया सद्‌ णं विग्धुटु 
विश्सरे आरसिते । तते णं तस्स दारगस्स अ्रारसियसद" सोच्चा निसम्म इत्थिणाउरे नगरे 
धवे नगरमोरय जाव वर्षमा य भीया ४ उव्विग्गा सव्वग्रो समता विप्पलाइत्था । तते शं 
तस्प दारगस्स श्रम्पापियरे एयासूवं नामयेउ्जं करेति, जम्हा शं इमेणं दाग्एणं जाथमेत् शं 
देव महया २ सदशं विग्धं विस्परे आरसिते । ठते णं एयस्प दारगस्स आरसितसद्‌ 
सच्चा निसम्प हत्थिणाउरे गरे बहवे नगरगोरूवा य जाव मीया ४ सव्वतो समता 
विष्पलाहत्था, तम्हा णं होड अम्हं दारण मोत्तासए नामेणं । तते णं सै गोत्तासे दारणं 
उम्युऽबालमावे जाव जाते यावि होत्था । तते शं से भीमे डग्गाहं अणणया कयाती काल- 
धम्मुणा संजुत्ते । तते णं से गोत्तासे दारण बहूणं मित्तशाह्नियगसयशसंचंधिपरिजणेखं 
सद्भि संपरिडंडे रोञ्रभाणे कंदमाे विलवमाणे भोमस्स कूडग्गाहस्स नीदरणं करेति, करे 
बहूं लोह्यमयशिर्चाईं करोति । 

(र) चलाया -ततः सा उत्पला कृट० ब्न्यदा कदाचित्‌ नवय मसेसु बहुपरिपूरेषु दारकं प्रजाता 
ततस्तेन दारकेण जातमाजेसैव महता शब्देन १विघुष्ट विस्वरमारसितम्‌। तत एतस्य दारकस्य श्रारसितशब्दं 
श्रत्वा निशम्य हस्तिनापुरे नगरे बहवो नगरगोरूपाङ्च यावत्‌ भीताः ४ उदुविग्ना सवतः समन्तात्‌ 
बिपलायांचक्रिर, ततस्तस्य दारकस्याम्बापितरौ इदमेतदूरूपं नामधेयं खतः, यस्माद्‌ आवयोरनेन दारकेख 
नातमातरेसौव महता २ शब्देन विघुष्टं विस्वरमारसितम्‌ , तत एतस्य दाखस्यारसितशग्दं भूत्वा निशम्य 
हस्तिनापुरे नगरे बहवो नगरणोरूयाश्च यावत्‌ मीता. ४ रर्व॑तः समन्तात्‌ विपज्ञायां चक्रिरे तस्माद्‌ भवत्व- 
चयोर्दार्को गोच्रास्षो नाम्ना । ततः स गोत्रासो दारकः उरमुक्तबालभावो यावत्‌ जातस्वाप्यभवत्‌ । ततः 
स भीमः कृटम्ाहोऽन्यशा कदापित्‌ कल्रमंण सुस्त । तत. स गौत्राप्तो दारको बहुना *मेजज्ञातिनि- 
जकस्वजनसम्बन्विपरिजनेन साद संपरिवृतो खदन्‌ कन्दन्‌ विपलन्‌ भौमस्य कूटमराहस्य नीहर्णं करोति । नीहर्णं 
कृत्वा बहूनि लौकिक -- ृतकृत्यानि करोति । 

(२) टीकाकार श्री अमयदेविूरि “-मंहया २ सद्‌ शं विग्घुडे विस्सरे श्रारसिते-"” इस पाठ 
के स्थानु पर -महया २ विश्च चिर्चीसरे ्रारसिते --” एेसा पाठ मानते है । इस पाठ की 
व्याख्या करते इए वे लिखते ह "महया २ चिच्चो आरसिद- महता महता चिच्चीत्येवं चीत्कारे 
रत्यर्थः । “श्रारसियः स्ति आरसितमारयितमित्यथः ! अर्थात्‌ - उस बालक ने “चिस्ची” इत्यात्क चीत्कार 
के द्वारा महान्‌ शब्द किया । 

(१) विघुष्टं --चीत्कृतम्‌ , विस्बरं-कणंकटस्वर्युक्तम्‌ › आरसितम्‌ --क्रन्दितमिति भावः। 

(२) मिज, ज्ञाति आदि शब्दो को व्याख्या निभ्नो्त शलोकं मे वयित की गई दैः नेसे कि-- 
भित्तं सथेगरूवं हियपुवदिखई पियं च बितखोई । वुरलायारवियारी सज्ञाइवग्गी य सम्मया खाद 1१। 


१५० 1 श्री विपाक सत्र [ दुसरा अध्याय 


पदाथ तते णं - तदनन्तर । सा--उस । उप्पला -उत्यला नामक्‌ । इङ° -- कूदि 
ते, श्ररुशया कयाती ~ श्रन्थ किघी समय 1 नवर मासाणं- नव मास । पडिप्रएणाणं -पूरे हो जने. 
बर । दारं - बालक को । पयाता--जन्म दिया । तते णं - तत्पर्चान्‌ । जायमेतेणं चेव -जन्म लेते 
ही ¦ तेणं दार्यणं - उस बालक ने । महया - महान । सदेण'- शब्द से । आ.सिति- भयंकर 
त्रावाज की जोकि। विग्षुद्ं - चीत्कारपूणं एव । भिरपरे-- कर्णकट थी । तते श - तदनन्तर । 
तस्स उस । दारणस्स-बालक का । ञ्रारसियसद् - आरखित शब्द-चिस्लाहट को । सच्चा -- 
सुन कर तथा। रिंसम्म--ञअवघारण कर । हत्थिणाउरे - हस्तिनापुर नामक । शगरे-नगर में । 
बहये -च्रनेक । शगस्गोकूवा--नागख्कि पु । जाव ---वाचत्‌ | वस्भा य-वृष्म । "मीया ४- 
मयमीत दए । उट्विगा उद्विग्न हुए । सन्वश्मो सम॑ता- चारे ओर । विप्पलद्रत्था- भागने लगे। 
तते ण - तदनन्तर । तस्स द्‌ार्गस्स-उस बालक के ¦ श्रम्मापियसे- मात। पिता, उस का । श्रयमे- 
यारूवं - दस प्रकार का । नामधेञ्जं -नाम । करति - रखने लगे । जम्हा ` - जि कारण । अम्हं - 
हमारे । जाययेन्त ण - जन्म लेते चेव _ ही । इमेण" - इख । दारप्ण' - बालक ने । महया २- 
मकान । सद्ण - शब्द से । आररसिते -मयानक ्रावाज्‌ क जो कि | विग्धुदध - चीरकार पूणं थी शरोर । 
विस्सरे-कानों को कटु लगने वाली थी | तते श - तदनन्तर । प्प्यरस -इस । द्‌1रगस्स - भालक 
ङ्घ । श्रारसितसङ - चिस्लाहट के शब्द को । सोचा -घुन कर तथा । णिखस्म - अवधारण कर । 
हत्थिणां उरे _ हस्तिनापुर । णएगरे - नगर मे । बहवे -अनेक । शगरशोरूवा य - नागरिक पश । जाव - 
मावत्‌ । भोधा ४ -मयमीत हुए । सञ्वत्रस वर॑ता ~ चारो तफ । भिप्पल इत्था -भागने लगे । 
तम्हा शं - इस लिये । अम्हं -हमारा । दर --यह बालक । गोत्ताखय -- गोत्रास, इस । नामेणं - 
नाम से । होड । तते णं -तत्‌ परचात्‌ । से वई । गांत्ताे -गोत्रास् नामक्‌ । दार्‌-्रालक । 
यन्ुककवालमामे वामाय को चाग कर । नाच्च वावत नरः _ बालभाव को त्याग कर । जार --यावत्‌ । जति यावि होः --युवावस्था को प्राप्त 


वना च 
नाया {०उ-पुत्ताईै, । खयगो सयणो पिञव्वमायण्दे । स सुरद, दासाई परिजणो णेच्रो 1२ 
पतच्छाया- मिं सदैकरूपं हितमुपदिशति प्रियं च वितनोति । 
तस्याचारविचारी, स्वजातिवगश्च सम्मता ज्ञातिः ॥१॥ 
, माता-पिवृ-पुज्ादिनिजकः स्वजनः पितृव्यभ्नात्रादिः । 
छम्बन्धी श्वद्युरादिर्दीखादिः परिजनो ज्ञेयः ।॥२॥ 
अर्थात मित्र सदा एक रूप रहता दै, उख के मानस मे कमी अन्तर नदी आने पाता, वहं हितारी उपदेश 
करतां हे, `प्रीति को बढातादहै } समान विचार ननो च्राचार वाजो को ज्ञाति कते ह । माता पिता त्रोर 
पुत्र रादि निजक कदृूलाति ई । पितृव्य -चाचा न्रौर भ्राता श्रादि को स्वजन कते \ खवर प्रादि 
को सम्बन्धी का जाता दै श्रौर दास दासी रादि को पसिजिन कहा जाता है । 
(९) “--मीया - यहां दिवा गया ४ का तर॑क “ -तत्था, उभ्विग्गा, संजायमया -" इन 
कीन पदो का संसूक दै । भीत चादि पदों का श्रथ निम्नो दै- 

५६_ भीता -मययुक्ताः मयज्ञनङरशन्दृश्रवरण दू, चस्ताः--त्रासद ता; ८- कोप्यस्माक ्रणा- 
पारक जन्तुः समागत. , इत ज्ञानान्‌, उद्विग्नाः उक्ताः -कम्पमानहृदयाः सजतिभयीः --भयजनितक्म्पे- 
न प्रचलिवान्रा;-- श्रत्‌ हरितनापुर नगर के गौ, खाण्ड च्रादि पश्च मयोलयादक शम्द को युन "कर भीत - 
अयमीत इए शरीर ५--कोई हमारे प्राण लूटने वाला जीव यह आगया है - यदह सोच कर अस्त दरुए्‌ । उन 


॥. 


का इदयं-काण्पने लग पड़ा \ इदयं के साथ स्य शरीर भी काम्पने लग गया । 


दूसरा अभ्याय ] हिन्दौ भाषा टीक्रा सहित। [ १५९१ 


ही गया । तते णं- तदनन्तर । से भीमे - वह भीम नामक । कूडग्गाहे- कूटभ्राह 1 श्र य्रा ~ अन्यदा 
कयातो कदाचित्‌ = करसी समय । काज्घम्मुणा- कल्ल धमं मे । सं से -संयुक्त हुश्रा अर्थात्‌ कान 
कर गया - मर गया । तते णं - तदनन्तर । से-बह । गोत्चासे-गोत्रास ¦ द्रप - बालक । बहुणं - 
अनेक । मित्तणादखियवस्यणसंबंधिपरिन रणं -भित्र-पुहद्‌, ातिजन; निजक -आसनीय पुत्रादि; स्वजन 
पित्व्यादि, सम्बन्धी -खवद्ुरादि, परिजन- दा दाखी आदि के सर्दि-साथ। क्॑परिवुडे-सपरि- 
वृत--धिरा हुश्रा । रोश्रमाणे-खुदन करता त्रा ! कंद्माणे -्राक्नन्दप करता दुत्रा , विलवमाशे - 
विलाप करता हुश्रा । भीमस्स कूडग्गादस्स - मीम कृूरप्राह का ¦ नीहरणं - नीहर्श - निक्रालना । 
करेति २ त्ता-करता दहै करफे । बहदं - श्रनेक । शलोदयमयङ्किचाईं--लोकषिक म्रतक क्रियां । 
करेति--करता है ॥ 

मूलाथे- तदनन्तर उस उत्पला नाम कूटाहिणी ने किसी समय नवमास पूरे हो 
जाने पर वालक को जन्म दिया ¦ जन्मते दी लस वालरु ने महान कणेकटु एवं चोत्क्ारपूे 
भयंकर शब्द्‌ श्रिया, उस के चीत्कारपृणं शब्द्‌ को सुन कर तथा अवधास्ण कर हस्तिनापुर नगर 
के नागरिक पशु यावतत्‌ बरृषभ शमादि मयभीत हए, इद्रेग को प्राप्त हो कए चार्यो तफ भग्ने लगे! 
तदनन्तर उस बाल के मातः पिता ने इस प्रकार से उस का नामङरश स्कार किया फि जन्म लेते 
दी इस बालक ने महान कणंक्दु श्नौर च .स्ारपृशौ भीषण शब्द श्रिया है जिसे सुन कर दस्तिनापुर 
के गौ श्रादि नागरि पशु भयभीत हुए ओर उद्विग्न हो कर चायो तफ भागने लमे, इसलिये इस 
वालक का नाम गोघ्रास [गो अदि पशु्मां को त्रास देने काला ] रक्वा जाता है । तदनन्तर गोत्रास 
बालक ने बालभाव को त्यागकर युबास्था मे पदापण किय । तदनन्तर अथात्‌ गोत्रास के युक 


होने पर भीम कृूटगराह किसी सम्य कालधर्मं को प्राप्त द्मा अथीत्‌ चस की सृत्यु हो गडे। 
तब गोच्रास वालक ने च्रपने भित्र, शाति, निजक, स्वजन, सबन्धी शौर परिजनों से परिघ्रूत हो कर 
रुदन, आक्रन्दन अर विनाप करते हृए कूटथाह का दाह - संस्कार क्रिया चौर अनेक लोकि 
मृतक क्रियाएं कीं, अ्थत्‌ श्रौद्धदेहिक कमे सिया । 

टीका-ग्मं की स्थिति पूरी होने पर भीम कृूयगराह की स्त्री उत्पला ने एक बालक को 
जन्म दिया, परन्तु जन्मते ही उस बालक ने बडे भारी कणकडु शब्दके साथ एेखा भयकर चकार 
क्कि उस को सुन कर हस्तिनापुर नगर के तमाम पञयु भयमीत होकर इधर उधर भागने लग पड़ । 

प्रकृति का यह निषम है पुरयशाली जीव के जन्मते रौर उस से पहले गमं मे अते 
ही पारिवारिक श्रशाति दूर हो जाती है तथा आसपास का ह्ुज्र वातावस्य भी प्रशान्त हो 
जाता है एवं माता को जो दोहदः उलन्न होते है वे भी भद्र तथा पुर्व ही होते ह, परन्दु 
पापिष्ट जीव के आगमनमे सब कुष इससे विपरीत होताहै। उस के गभंमे आते ही नानाप्रकार 
के उपद्रव होने लगते है । माता के दोहद भी सवथा निङ्ष्ट एव श्रधमं--पूणं द्यते ई, प्रशान्त वातावरण 
मे भयानक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ओौर उस का जन्म अनेक जीवों के भयश्मोर संत्रास का कार्ण 
चन॒ता है । तात्पर्यं बृह है कि पुरुयवान्‌ ओर पापि जीव ऋते ही श्पने स्वरूप का परिचय करा देते 


(१) लौकिकरमृतञ्चत्यानि =श्रग्निसंस्कारादारभ्य तन्निमित्तश्दानमोजनादिपयन्तानि कमौखीति 
मावः । अर्थात्‌ - अग्निसंकार से लेकर पिता के निमित्त किए गण दन ओर भोजनादि कमं लोक्िकम्तङ 
कृत्य शब्द से संगीत होते ई । 
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है इसी नियम के च्रनुसार उयला के गभसे जन्मा हुश्रा बालक हस्तिनापुर के विशाल गोमण्डप, 
म रहने बाले गाय शादि अनेको मूक प्राशियो के भय श्रौर सच्रासका कारण बना। 
जेनागमो का पर्यालोचन करने से पता चलता है कि उत्पन्न हने बाल्ले बालक या बाक्िका 
केनाम कस्ण मेँ माता पिता का गुणनिषय्ति कीओर अधिकृ ध्यानं रहताथा, बालक के गभं मे ञ्राते 
ही माता पिताको जिन जित व्रातो करौ बृद्धि या हानि का अनुभव होता, अथच जन्म समय उन 
उत्पन्न इए बालक में जो विशेषता दिखाई देती, उसी के अनुसार बह बालक का नामकरण करने 
का यत्न करते, स्पष्टता के लिये उदाहरण लीजिए ~ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर का परमपुरयवाम्‌ जीव जब जिश्ला माता के गर्भं मञ्ाया तवे 
डन के यहा धन -धान्यादि सम्पूणं पदार्था की इद्धि होने लगप्ड़ी । इसी दष्टिसे उन्होने भगवान का 
वद्धशमान यह गणनिष्यन्न नामकरण किया | श्र्थात्‌ उन क, वद्धुमान यह नाम रक्वा गया। इसी 
माति ध्म में दृढता होने से दृद्प्रतिज्ञ ओ्रीर देवका दिया हृश्रा होने से।देवदत्त इत्यादि नाम रक्ते गये | 
इसी विचार के अनुसार बालक के जन्म लेरे पर उख के माता पिता उ्ला श्रौर भीम 
मै विचार क्रियाकि जन्म लेते ही इस बालक ने बड़ा भयकर चीत्कार करिया, जिसके श्रवस्‌ ते सारे 
हस्तिनापुर के गो द्रृषभादि जीव संच्र्तं हो उठे. इसलिये इस का गुणनिष्पनन नाम गीज्रासक ( गो आदि 
वशुश्रो को चास पटुचाने वाला ) रखना चाहिये तदन॒सार उह ने उस का गोत्रा टसा नामकरण किया । 
ससारवर्ती जीवो को पुत्र की प्राप्ति से कितना इष होता है! च्मौर खास कर जिनके 
बहले पुत्र न हो, उन को पुत्रजन्म से कितनी खुशी होती है १ इस का श्रनुभव प्रत्येक गरहस्थको 
श्रच्छी तरहसे होता है। बड़ा होने पर वह धर्मात्मा निकलता है या महा श्रध, एवं पितृभक्त निकलता 
हैया पितू-घातक्र, इस बात का विचार उस समय माता पिता को बिल्कुल नही होता रौर नाहीं 
इस की शरोर उनका लक्ष्य जाता है क्रन्त पुत्र प्राप्ति के व्यामोह म इन बातों को प्रायः सवेथा 
जे विसारे हुए होते ह । अस्तु । उत्पला श्रौर भीम को मी पुत्रप्राप्ति से बड़ा हषं हुच्रा । वे उसकावह़ी 
्रसन्नता से पालन पोषण करने लगे श्रौर बालक भी शुक्लपक्षीय चन्द्र-कला्रों की भांति बदने लगा | 
च्रब्र॒ वह बाल्लकभाव को त्याग कर युब्ाव्या में प्रवेश कर रहा है प्रात्‌ गोत्रा अव बालक 
श्वश्च नदीं रहा किन्तु युवक बन गया है । भीम श्रौर उत्पला पुनके स्प सोन्दथ को देल कर 
कूले नह समाते । परन्तु समय को गति बड़ो विचित्र है । इधर तो भीम के मनमे पुत्र के 
भावी उत्कं को देखने की लाला बढ रही दै उधर समय उपे श्रौर चेतावनो दे रदा है। 
गोत्रा के युषावथा मे पदापंणं करते हो भौमं को काल ने आ ्रडा श्रौर बह च्रपनी सारी 
अआशाश्रों को संबर्ण कर के दुसरे लोक के पथ का पथिक जा बनां । 
पिता के परलोक्गमन पर गोत्रा को बहुत दुःख हुघ्रा, उसका रुदन श्रौर विलाप 
देखा नदी जाता । अन्त में स्वजन सम्बन्धी लोगों द्वारा कु सान्त्वना प्राप्त केर उसने पिती का दाह- 
करं किया ओर तत्सन्वन्धी श्ोदधरेहिक कमं के आचरण से पुत्रोचित कर्तव्य क) पालन किया । 
-नगरगोरूवा जाव वसभा - › यहां पठित ८“-ज्ाव -यावत्‌ -"पद से ५--णं सणाहय 
य श्रषाहा य खगरगाविश्रो य णगरबलीवदा य शगरपड्ियाञ्रो य शगर--?2 यह पाठ रहण करने 
की सूना सूत्रकार नेद्धी है । इन पदों का अथ पएष्ठ१३७ परदिया जा चुका है । 
शगरगोरूवा जाव भीया--। यहां का ““-ज्ाव-यावत्‌-- पद-खणाहया य 
श्रखाषहया य -> से लेकर «५-णारवसमा य --; यहां तक के पाठ का परिचाय्क है। 
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-बालभावे जाव जते -” यहां पत्ति “«-जाव -यावत्‌ -» षद से -विरुणायप र- 
शयमिनो जोज्वणमरुष्पत्तं -‡ इन पदों का ग्रहण होता है । इन का भावाथं पृष्ठ ९७ पर 
दिया जा चुका है । 

सदा एकान्त हित का उपदेश देने वाले सखा को मित्र कहते है 1 समान आचार 
विचार वाले जाति -समूह को ज्ञाति कहते है । माता, पिता, पुत्र, कलत्र {स््री) प्रति को 
निजक कहते है । भाई, चाचा, मामा, आदि को स्वजन कहते हं । ₹वश्ुर, जामाता, सले, 
बहनोई आदि को सम्बंयी कते है । मन्त्री, नौकर, दास, दासी आदि को परिजन कहते ई | 

अर सूत्रकार गोत्रास कीञ्चग्रिम जीवनी का वन करते ह 


मूल~-- ^ तते शं से सुनंदे राया गोत्तासं दारयं अन्नया कयाती सयमेव कूडगभ- 
हनत्ताए टवेति । तते णं से गोत्तासे दारण ङूडग्गाहे जाए यावि होर्या, अहम्मिए जाव 
दुष्पडियाणंदे । तते णं से गोत्तासे शरण कूडगगाहे कल्लाव ल्लि अडदरत्तकालसमयंसि एमे 
श्वो सन्नद्ध-बद्ध-क्वएं जापर गहियाउदपरे सयातो गिहातो निज्जाति, जेणव 
गोम॑डवे तेशेव उवा ०, बहशं शगरगोखूवाणं मणा० जाब वियगेति २ जेणेव सए गिह 
तेणेव उवा० । तते शं से गोत्तासे कड ० तेहि श्हहिं गोमंसेदि सोन्लेहि जाव सुरं च ५ 
आसा० ४ विहरति । तते णं से गोत्तासे इड ० एयक्म्मे प्य० वि° स० सुबहु पावं 
कम्मं समञ्जिशित्ता पंच बाससयाहं परमाडं पालयत्ता अदृदुहडोवगते ऋालमासे कालं छिच्चा 
दोरचाए पटवीए उक्कासं तिस्ागरो° शेरहयत्ताए उववन्ने | 
पदाथ तते णं- तदनन्तर । खे सुनंदे राया--उस सुनन्द नामक राजा ने । अन्नयां कया- 


ति~ श्रन्यदा कदाचित्‌--र्थात्‌ किसी अन्यं समय पर । गो्तासं दार्यं -गोत्रास नामक बालक को, 
सयमेव - स्वयं -च्पने आप ही | कूड्ग्गादताए--कूरमाहित्वेन -कूटग्राहरूप से । छखवेति स्थापित किया 


(१) छाया-ततः स सुनन्दो राजा गो्रासं दारकमन्यदा कदाचित्‌ स्वयमेव कृूटप्राहतया 
स्थापयति । ततः स गोजासो दारकः कटम्राहौो जातश्वाप्यभवत्‌ , श्रघार्भिको यावत्‌, दुष्परत्यानंद 
ततः स गोज्ाखो दारकः कटग्राहः प्रतिदिनं अ्रदधरात्रकालसमये प्कोऽद्वितीय नद्धबद्कवचो यावद्‌ 
एहीतायुधप्रहरुणः स्वस्माद्‌ गाद्‌ निर्याति, यत्रैव गोमंडपस्तत्रेवोवा० बहूनां नगखोरूपाणा सनाथानां 
यावत्‌ विङृन्तति, विकृत्य यत्रैव स्वं णहं तत्रैवोपा० । ततः स॒ गोत्रासः कूट० तेबंहुमिगों मांसः शरस्य 
यावत्‌ सुरां च ५ आस्वा० ४ विरति । ततः स गोत्रासः कूट एतत्कमां ४० [ एततुप्रधानः ] वि° 
[ एतदूविच्ः | स० [ एतत्समाचारः ] सुब्ह पापं कम ॒समञ्य पंच वषशतानि परमायुः पालचित्वा आत्त 
दुःखात्तोपगतः कालमासे कालं कृत्वा द्वि तीयायां एयिन्यां उत्छृ्त्रिसागरो° नेरयिकतगरोपपन्नः । 

(९) ५-यावत्‌-- ” पद से “--श्रधर्माचुगः, त्रधमिष्ठः, श्रधर्माख्यायी, अधमप्रलोको, 
अधरम॑परस्जनः, अधमं रीलसमुदाचारः, अधर्मेण चेव चक्ति कटपयन्‌ , दुश्थीलः दुव'तः--इन 
शब्दों का रहण करना सूत्रकार को त्रभिमत है । इन शब्दों को ग्याख्या प्रस्तुत सूज्ञ के ष्ठ ५५ पर कर 
दी ण्दे हे । 
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अर्थात्‌ सुनन्द रजा ने. गोजा को कूटग्राह के पद पर निथुक्त किया । तते, णं - तदनन्तर । गोत्तासे 
गोत्रा नामक । दारए- तालकः । कूुरग्गाहे- कूरग्राह । जाप यावि हत्या - होगया श्र्थात्‌ कूटग्राह" कै 
नाम से प्रसिद्ध हो गया, परन्तु । श्रहम्मिए जाव दुप्पड्याणदे --वह वड़ा ही श्रधर्मीं थावते दुष्परस्याभन्द - बी 
कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था.) तते णं - तदनन्तर । से -वैह । कूडग्गाहै- दूयग्राह । गोत्तासे- 
द्रप --गोत्रासं बालक । कटलाकरलिं- प्रति दिन-हर रोज ! श्रडढरसंकालंसमयंसि --श्रदध॑राति के धमय 
गे-श्रकेला । श्रबीप-जिस के साथ दुसरा कोई नदीं । सन्नद्धबद्धकवपः--सम्नदध-सेनिक की 
भाति सुसज्जित एवं कवच बान्पे हुए । जाब--यावत्‌ । गंहियाउहपह्णे' - आयुध शौर प्रहस्ण लेक । 
सयातो-- अपने । गिङातो-घर से | निञ्जाति- निकलता है" ¦ निकलल कर । जेशेष - जहां पर । 
गोमंडवे- गोमंडप है। तेशेब-- वहां पर । उवा०- त्राता है, आकर बहुणं--चअनेक ८ । -शेगरगोरू - 
वाणं -- नागरिक पशुश्रों के । सणाह०--सनाथों के । जाव--यावत्‌ । वि्ंगेति २-अंगोंको काठताहै 
प्रर उनके अंगों कोषकाट कर । जेलेव-- जहां प॑र । संर गिहै- श्रपना षर है। तेलेव--वद्रीं पर । 
उवा०-आ जाता है, । तते णं - तदनन्तर । खे गोन्लासे करूड०- वह गोता कूम । तेहि -उन 
बहूं - बहुत से । स्स -शलपक्व ,। गोमंघेहि जाव शतो श्रोदि मावत्‌ नागरिक पञ्च्रो*के 
मासो के साथ । युर च ५ -युरा आद्रि का । आसा०४--श्रास्वादन आदि लेता हञ्चा । विरति -- जीबन 
व्यतीत करता है । तते.णं- तदनन्तर । से गो्तासे कूड ० --गोत्रास नाप्नक कूटभ्राह । पयकम्मे - इन कर्मा 
भाला । प्प० --इस प्रकार के कायां मेँ प्रधानता रखने वाला । वि०-दईस विद्या को जानने वाला । 
स+ - एवंविध आचरण करने . वाला । -खुबहू - अत्यन्त । पावं--पा१ । कम्मं --कमं का 
, समज णिता -- उपाजन कर । पंच वासस्रयाई -पांच सौ +वषं, की । परमराडं--परम , रायु काः । 
पालयित्ता-पालन कर अर्थात्‌ उपमौग कर । श्रद्दुहद्येवगुते- चिन्ता श्रोर दु"खों से पीडित होकर 
काल्ञभासे -कालम्राख-मरणावसर मं । कालं कवा काल करके । उक्कोसं--उत्क४् । तिसाणरो०- 
तीन सागरम स्थति वली । दोच्चाप्र- दुसरे । पृदवीए- नृरक- म~ | णेशहयत्ताय-- नाखरूप शे 
उवैवन्ने--उतन्न हृ । ` 
| | सूलाथं त पश्चत्‌ सुनन्द राजा नें गोत्रास बालक को "स्वयमेव कूटया ( छल कपट 
,के पपच से परधन का, पक्यरक) के. पद, पर. निद्युक्त कर दिया । तदनन्तर शअ्रधमीं यात्‌ 
दुष्पर्यानन्द्‌ . बह गोत्रास कूटथ्राह प्रतिदिन, अद्धरात्रि के समय सैसिक की भाति तैयारदहो कर 
कषुर पहन, कर, एत्र शस्त्र श्रस््रं को प्रण कर श्रपने धर से निकलता हैः, निकल कर 
गोमंडप में जाता हे, वहां पर श्ननेकं गो आदि नागररिकि.पशु्चों के अगोपं करो काटकर अपने घर में 
आ, जाता दै, अकर. उन गो आदि पशुश्रों . के शूल--पक्क मांस के साथः सु आदि क 
.आसाद्न, शादि करता- हु जीवन व्यरीताःक्रसता है । >. ~.» 


(01 


। तदनन्तर बह गोत्रास कूटग्राह इसं प्रकार के, कर्मो वाला, इस प्रकार के कार्यौ मे 
प्रधानता रखते बाला, एवंविध विद्या --पापलू्प षिः कै जानने बालां तथां एवंविध 
पः वाला तात्ता अह्र ऊ प्राप्रकर्मो ऋ, उपाज्ञन, कर. पाचःस्ौ वषै !की "परम आयु को 
| चिन्तका योर्‌ दुःखां से +पीहधित्‌ होन द्ा कलास मेँ-7 मरवसर मे काल करके 
सपमू , क, स्थिति. वरलि,.दसरे नर्क, मे ; नारक सनः उपन्न हृ्ा 1 `, 
रीका-श्रघमीं या धर्म्मा, पापी अथवा पुण्यवान्‌ जीव. के लए गभं से ही प्रतीकं 


क 
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[री क्क नि 


हौने लगते ई । गोत्रास का जीव गभं मे अति ही अपनी पापमयी प्रवृत्ति का पस्चिय देने लग 
प्ड़ाथा । उसकी माताके हदय मेजो हिंखाजनक्र पापमय्‌ं संकल्पय उत्पन्न हूए उस्र का पकमात्र 
कारण गोजौस का पाप ~ प्रधान प्रवृत्ति करने वाला जीव ही था । युवावस्था को प्राप्त होकर पित्र- 
पदे को संमाल लेने के वाद उसने श्रपनी पापमयी प्रवृत्ति का यथेष्टल्प से आरम्भ कर दिया। प्रति- 
दिन अरद्धंरात्नि के समय एक सेनिक की भांति कवचादि पहन श्रौर श्रस्वशस्त्रादि से लख होकर हस्तना- 
पुर के गोमण्डपं मं श्राना शरीर वहां नागरिक पद्यु के चरंगोपागादि को काटकर लाना, णवं तदृगव 
मास को शूख्ादि मे पिरोकर पकाना च्रौर उख का मदिरादि के खथ सेवन करना मेह सब 
कुञ्च उस की जघन्यतम हिंसक प्रवृत्ति का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। इसी लिये चू्रकार ने उसे 
नघार्मिक, अघर्मानुरागीं यावत्‌ साधुजनविद्रषौ कहा है, तथा पाप- कर्मो का उपाजन करके तीनसागसे- 
पम की उत्तकृषटस्थिति बाले दुसरे नरक मे उस का नारकसूप से उन्न होना भौ बतालाया है | 

बुरा करम बुरे ही फल को उत्पन्न करता है । पुण्ययुख का उत्पादक ओर पाप दुःख का जनक 
दैः श्य नियमे केश्रनुसार गौतास्र को उख के पापकर्मा का नरकगतिरूप फल प्राप्त होनौ अनिवायं था | 
पापादि क्रिया््नों मे प्रवृत्त दुखा जीव अन्त में दुःख--खवेदनःके लिये दुगंति को प्राप्ठ करता ई, 
गोत्रस ने अनेक प्रकार के पापमथ' श्राचस्णों से दुगति के उत्पादक कर्मा क्म उपार्जन छिथ श्रौर 
रयु कीः समाप्ति पर च्रातध्यान करता हुश्रा वह्‌ दूसरे नरक का ञ्रतिथि बना, वहां जाकर उत्वन्न हच्रा | 

“श्रह्-दुहदीवगप” इस पदं कीं टीकाकार महानुभाव ने निम्नलिखित व्याख्या की है 

“श्रातं, अतेभ्यानंः .दुधर-दुःखस्थगनीयं दुर्वार (य॑)मित्य्थः उपनतः - प्राप्तो य; श 
तथा--”” अर्थात्‌ बड़ी कठिनता से निवृत्त होने वाले च्रात्यान ‰. को प्राप्त हुच्रा । तथा प्रस्तुत सूत्रगत - 

(१) आति नाम दुःख का है, उस मे उत्पन्न होने बले ध्यान को *आतंध्यान कहते ह } वड्‌ चार 
भागों म विभाजितं होता है, जसे कि- 

१--श्रमनोज्ञवियोगचिन्ता--अमनोज्च शब्द, रूप, गन्ध, रस. स्पशः, विषय, एवं उन की 


सांधनमूत वस्तुं का संयोग होने पर उन के वियोग (हटने) की चिन्ताकरना वथा भविष्य मेभीउन 
क[ संयोग नहो, एेखी इच्छा का रखना श्रतध्यान का प्रथम प्रकार है। 


-मनोल्ञ-संयोग-चिन्ता--पांचों इन्द्रियों के मनोज्ञ" विषय एवं उन के साधनस्य माता 
पिता, भाई, स्वजन, स्वी; पुत्र रौर धन आ्रादि ्र्थात्‌ इन सुख के साधनों का सयोग होने पर उन्‌ कै वियोग 
(अलग) नदन का विचार करना तथा भविष्य में मी उन के संयोग की इच्छा बनाए रखना, आर्त॑ध्यान 
क दुसरा ` प्रकार है । नि 

३- रोग-चिन्ता- श्ल, सिरदर्द, आदि रोगों के होने पर उन की चिकित्छा मव्य प्राणी. 
का` उन के वियोग के लिये चिन्तन करना तथा रोगादि "के ्रमावे मेँ मविष्यके लि रोगादि के सयोग 
न होने की चिन्ता करना, श्रातध्यान ` का तीसरा प्रकार है । 

४ - निदान (नियाना) - देवेन्द्र, चक्रवर्ती बलदेव, वासुदेव के सूप, र्णं ओर ऋद्धि को देख 
या सुन कर उन में आसक्ति लाना श्चौर यह सोचना कि मैने जो संयमे आदि धम॑क्त्य किए है उन 
के ' फलस्वरूप मुफे भी उक्त गुण एवं ऋद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार निदान ( किसी बतानुष्ठान की फलः 
प्राप्तिं की अभिलाषा ) की चिन्ताकरना, आतध्यान का चौथा प्रकार हे । 


(१) आतेममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्धिभरयोगाय स्मृति-समन्दरहारः ॥३१॥ 
। वेदनायाञ्च ॥३२॥ विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ ॥३३॥ निदानं च ॥३४॥ 
(तत्वाथ सूत्र ज ९.) 


[१५६ श्रो विपाक सृत्र- [दुसरा अध्याय 


°प्प० वि० स०” इन तीनों पदों से क्रमश. “पयप्यदहाणे" ' '८पयविडजेः ““पयस्तमायांरः इन पदों का ग्रहणं 
करना । शल तरह से--१एततूकमा, एतल्धान, एतद्वि शौर एतस्समाचार ये चार पद सकल्लित होते ई । 
दागरोषम की व्याख्या पहले अध्ययन के पृष्ठ ९४ पर की जा चुकी है । श्रौर स्थिति 
जघन्य श्रौर उक्ृष्ट सेद से दो प्रकारकीहोती दै । कमसे कम स्थिति को जघन्य स्थिति शरोर च्रधिक 
से अधिक स्थिति को उतष्ृष्स्थिति कहते है । 
छमव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे गोत्रास कौ अग्रिम जीवनी का वंन करते ई- 


मूल्ल-- ° तते णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदा मारिया जातनिदुया यावि 
सथा । जाय। जाया दारणा विनिशायमाबज्जंति । तते ण से गा्तासे सूड० दोच्चाश्नो परवीर 
मणं तरं उव्वद्टिता शृहेव बाणियग्गामे णगरे विजयमित्तस्स सत्थवादस्स सुमदाए मारियाए 
कुच्छिसि पुसत्ताए उमेवन्ने । तते णं सा सुमहा सत्थवाही श्रन्नया कयाइ नवण्हं मासां 
बहुपडिपुणणाणं दारणं पयाया । तते णं सा सुमदा सत्थवाही त॑ दारगं जातमेत्तयं चेव एगंते 
उक्डुरुडियाए उञ्फवेति २ दोर 'पि गेएहावेति २ आणुपु्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी 
संबड्देति । तते शं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो दितिपडियं च च॑ंदधरदंसणं च जागरियं च महया 
इदिदसक्कारसदएणं करति । तते णं तस्त दारगस्स दमम्पापितरो एक्कारसमे दिवसे निव्वत्त 
संपतते बारसाहे श्रयमेषासूवं गोरणं गुशनि्डन्नं नामधेऽ ज॑ करति । जम्हा णं अगदं इमे 
` दारण जायमेनए चेव एग॑ते उबडुरुडियाए उभ्मिते, तम्दा ण ६ नरन ` -- ---- एग॑ते उबहुरुडियाए उञ्मिते, तम्हा शं होड अश्हं दारण उञ्भियणए 
(१) १-पततकर्मा- जिस का ५- गो रादि प्शचुत्ो कौ हिसा का शरोर मद्यपान-क्रिया का करना - 
यह एक भाच्र कतेग्य हो । 
२--पतत्यधान- दिस) नौर मयपानादि क्रियाग्रँ के करने मे दयी जो रात दिन तत्पर रहता हय । 
३--पतष्ि्य- रिसा च्चौर मद्य-पान करना ही जिस के जीवन की विद्या (ज्ञान) ह । | 
४ पतत्‌-समाचार-गो श्रादिकोंकी दिखाकसला नौर मदिरा क नशे में मस्त रहना दी जिष 
का आचरण बना हृश्चादो । ध 
(२) छाया -ततः सा व्रिजयमित्रस्य सार्थवाहस्य सुभद्रा भार्या जातिंदुका चाप्यभकत्‌ | 
जाता जाता दारकाः विनिषातमापद्यन्ते । ततः स गो्रासः कुटादौ द्वि तीयातः परथिवीतोऽनन्तस्मुद बत्य इदैव 
वाणिजप्रामे नगरे विजयमिन्नस्य सार्थवाहस्य सुभद्राया भार्यायाः कुहो पुत्रतयोपपन्नः । ततः स 
सुभद्रा सार्थवाही श्न्यदा कदाचित्‌ नवसु माष बहुपरिपू शेषु दारकं प्रजाता । ततः सा घुमद्धा धि" 
वही तं दारकं जातमान्रमेव एकान्ते अरञ्ुचिराशो उज्मयति, उज्णयित्वा द्िपपि ्राह्यति, ्राहयित्वा- 
ऽऽनुपूब्येश सरन्ती संगोपयन्ती संबद्धंयति ॥ ततस्तस्य दारकस्वाम्बापितरौ स्थितिपतितां च चन्द्रूय 
दशनं च जागर्या च महता शऋुदधिसत्कारसमुदयेन खतः । ततस्तस्य दारकर्म श्रम्बापितरौ एकादशे 
दिवसे निकृत्तं सम्प्राप्त दादशाहनीदमेतदरूपं गौणं ुणनिप्मन्नं नामधेयं ऊत. । भरमा त्रावाम्या- 
मयं दारको जातभात्रक एवैकान्तेऽश्चुचिराशौ उञ्मितः तस्माद्‌ भवल्वाबयोदारक उज्मितको नाम्ना। 
ततेः स उज्ितको दारकः पञ्चधात्रीपरिग्टीतः तद्यथा --क्षीरघान्या; मज्जन० मण्डन० क्रीडापन० अक 
धान्या यथा इृद्प्रतिज्ञो यावत्‌ निर्वातनिव्याघातगिरिकन्दर्मालीन इव॒ चम्पकपादपः सुखयुलेन परिवर्धते । 


9 


दुसरा श्रष्याय | डिन्दी भाषा टीका सहित । १५७ 


कक पकक किक अ ऋ ॥.। 1.1. 8. | 1, कक कक |, ति, , , षि कक्कर कनक का कक भक कक = ७9 


, नामेशं । तते णं से उज्फियश दरण पंचधातोपरिगमहिते, तं जहा-खीरधातीए १ मनज्जण० 
२ मंडश० ३ कीलावश०  शअरंकृधातीए ५ जहा ददपतिर्णे जाव निव्वायनिव्वा- 


धाय-गिरिकदरमल्लीणे व्व चंपयपायवे सुहंसुहेणं परिवडढति ! 

पदाथे- तते णं--तदनन्तर । बिजयमित्तस्स -विजयमित्र नामक । सत्थवादस्स -साय- 
वाह को । खुमहा-युमद्रा नामक । सा--वह । भारिया--मार्या । जातर्निदुया-जावनिदुका- 
जिसके बच्वे उत्यन्न होते हीमर जते हों । यावि होत्था-थी ! जाया जाया दार्णा--उसके 
उन्न होते ही बालक । विनिहयायमावन्जंति--बिनाश को प्राप्त हौ जाते थे। तते णं-- तदनन्तर । 
से गोत्तासे - वह गोत्रास । दोच्चाद--दूखरे । पुद्वीच्मो - नरक से । अंतरं -त्रन्तर रहित 
उठ्वच्त्ता- निकल कर । इदेव - इसी । वाणियर्गामे- वाणिज्राम नामक । शगरे-नगर्‌ मे । 
विजयभित्तस्स -- विजयमित्र । सव्यवाहस्स - साथवाह की । खमदापः भासियार-सुमद्रा भार्या 
को । कुच्छिसि- कुच में । पुलतत्तापए - पुत्र सूय से । उवबन्ने- उत्पन्न हृता । तते णं-- तदनन्तर । सा 
सुभदा -- बह सुभद्रा । सत्थवाही - साथवाह ने । श्न्नया कयाइ- किसी अन्य समय मे नवरहं मासां - 
नव मास के । बहूुपडिपुरणाणं-परिपूणं होने पर । दारण -- बालक को । पयाया--जन्म दिया ˆ तते 
णं- तदनन्तर । सा सुमदा- वह सुभद्रा । सत्यवादी - साथवाही । जातमेत्तयं चेव-- जातमात्र 
ही-उत्यन्न होते ही । ठं दारगं -उस बालक को । पगंते -एकान्त । ऽक्कुकहडियःप-कूडे ककट के ढेर पर । 
उन्ावेति--उलवा देती है । दोच्चं पि-द्वितीयवार पुनः । गेशदा्बे[त - ग्रहण कय लेती है अर्थात्‌ वहां 
से उठवा लेती है श्रौर । आ्आणुपुठ्वेशं - क्रमश. ¦ सारक्वभाणो- सरक्षण करती हुई! संगवेमाखी- 
संगोपन करती हुई । खत्रदडेति वृद्धि को प्राप्त कराती, है । तते णं - तदनन्तर । तस्ख उस । 
दारगस्स -- बालक के । श्रम्भापियसे -माता पिता 1 छितिपडियं च -स्थिति पतित-कलमर्यादया के 
ञ्ननुसार पुत्र-जन्मोचित वधा& बांयने श्रादि की पुत्रजन्म क्रिया तथा तीसरे दिन । चंदसुरदंसणं च - 
चन्द्रसूयं दशंन अर्थात्‌ तत्सम्बन्ध उत्सव विशेष । जागरियं च -- (ठे दिन} जागरणमहोत्सव । महया - 
महान । इ डिढि्षक्शारखमुदएणं -ऋद्धि च्रौर सतकार के साथ ^ करं ति - करते ह । तते णं- तदनन्तर । 
तस्स द्‌ारगस्स -उस बालक के । श्रम्मापितय- माता पिता । प्कंकारमे , ग्यारहवे ' दिवसे । 
दिन के । निऽले--व्यतोत हो जानति पर । बारसाहे क्पे-बा्हवें दिन के अने पर 
श्रयमेया रूवं -इस प्रकार का । *गोरणं -गौख-- गुण से सम्बन्धित । गुण निपर्णण -गुणनिष्यन्न-गणानु- 
रूप । नायघेञ्जं-नाम । करति-कते है । जल्डा शं-जिऽ कारण । जायमेत्तप चेव- 
जातमात्र ही -नन्मते ही । अम्हं हमारा । इमे -यह । द्‌ारप - बालक । पमंते-एकान्त । 
उक्कुरुडियाण-कूडा केकने की जगह पर ! उनज्फिते-गिरा दियागयाथा। तम्हाखं--इर्लिए । 
श्रम्हं हमारा यह । दास्य बालक । उन्भियय -उन्भितक । नामेखं-नामसे । देड- हो- 
परसिद्ध हो श्र्थात्‌ इष ब्रालक का हम उज्स्िनिक यह नाम रखते ह । तते शं-- तदनन्तर । 





(९) गौण (गुण से सम्बन्ध रखने वाला) श्रौर गुण-निषयन्न (गुण का अनु्र्ण करने वाला) इन 
दोनों शब्दों मे श्रथंगत कोई भिन्नता नहीं रै । यहा प्रशन होता हैकरि फिर इन दोनों का एक साथ प्रयोग स्यो 
किया गया ? इस के उच्तर मे आचार्यं श्री अभयदेव सूरि का कहना है करि गौर शब्द का श्रथ ्रप्रवान भी होता 
है, कोई इस का प्रस्ुत मे श्चप्रधान अर्थं महण न करले इस लिए सूत्रकारने उसे ही स्पष्ट कलने के लिर्‌ 
गुखनिष्पन्न इस प्रथक्‌ पद्‌ का उपयोग किया है} ५ 


१५८] श्रो विप्र सुत्र-- , । [दूस अध्याकं 
से उल्भियप-- वह उच्मितक । दारणः - बालक । पंचधातीपरिगहिते-पांच धायमाताश्रं की देखरेख मे 
रहने लगा । तंजहा -जेसे किं अर्थात्‌ उन धाथमाताश्नों के नाम ये है-- । खीरधातीप - ्षीरात्रौ --दुष. 
पिलाने वाली । मज्ज्ञण०--स्नान धात्री-स्नान कराने वाली । म॑डण॒ >~ मंडनधात्री -- वस्त्रामूषण स 
श्रलंङृत कराने वाली । कील्लावण० -- क्रीडापनधा्री - क्रीड़ा करने वाली । श्रकधात्तीप--श्रकघा्नी गो 
मे चिलाने बली, इन प्रायमाताश्नोके हारा । जहा-ज्ञिस प्रकार । दैडढपतिर्णे - ख्‌ - प्रतिज्ञ 
का , जाव--यावत्‌ , वणेन क्रि है, उती प्रकार निञ्वाय--निर्बात- वायुरहित । निञ्वाघाय- 
राघ्रात से रहित । गिरिकदह्मटज्लीणे -पवंतीय कन्दर में ्रवस्थितः । चंपयपायवे- चम्पक इकः 
की तरह । शुहंखहेण -- खख पूवक । परिवडढ - वृद्धि को प्रास होने लमा । = 
` मूलां - तदनन्तर विजयमित्र साथेवाड को सुभद्रा नाम श्री मायौ जो कि -जातनिदु"का 
थी श्रथौत्‌ जन्म लेते ही मरजाने वाले घच्चों को जन्म देने वाली थी । श्रतएव उसके उतपन्न 
होते ही बाजक विनाश को प्रप्ठ हो जाते थे । तद्नन्वर बड कूटभ्ाह गोत्रास का जीव दूषी 
नरक से निकल कर सीधा इसी वाशिजगाम नगर के विज्यामत्र साथंबाह की सुमद्रा भायो 
के उदर मे पुत्रहयं से उष्पन्न हृश्मा-गभेमें श्राया । तदनन्तर किसी अन्य समयमे नवमास 
पूरे होने पर सुभद्रा साथवही ने पुत्र को जन्म दिया । जन्म देते दी उस ्रालक को सुभद्रा 
सार्थवाही ने एकन्त मेँ कुडा गिरने की जगह पर इलव दिया ओर फिर उसे उठा लयाः 
. उवा कर क्रमपूर्वंक संरक्षण एब संगोपन करती हुई बड उक्तकरा परिवद्धेन करने लगी । 
ः ` रठद्नन्तर उस बालक) के माता पिता ने महान्‌ ऋद्धिसत्कार के साथः कुल मयादा 
कै श्नुसार पुत्र जन्मोचित बधाई वांटने शादि दी पुत्रजन्म-क्रिय्‌ं नौर तीसरे दिन चन्द्रसुय- 
दशेन-सम्बन्धी १उत्सघविशेष, टे दिन त्न मयौदानुसार जाणरिक्ा-जागश्ण महोरक्षव . शिया । 
तथां उसकै माता-पिता ने भ्यारहवे दिन के व्यतोत होने पर बारहवे दिनि उसका गोण-गुण से 
सम्बन्धित गुणनिष्पन्न - गुरणानरूप नामकरण 'इस प्रकार किया - चू कि उत्पन्म होते ही हमारा ' यह 
बालक जन्मते दही एकान्त अशुचि प्रदेशमे स्यागा गया था इसलिए हमारे इस बालकः का 
उडिमितक कुमार यह्‌ नाम रखा जाता ह । तदनन्तर बह उभितक कमार *क्ीरघात्री, मञ्जनधात्री, 
म॑डनधात्री, क्रोडापनधात्री, ओर अंकृधात्री इन पांच धायमा्तों से युत्त ददुप्रतिज्ञ की तरह यात्‌ 
निवौत एवं निन्यौघात पवेतीय कन्दरा मँ विद्यमान चम्पक-डृक्त की भांति सुख-- पूवक बृद्धि 
को प्राप्त होने लगा। | 
' ठका प्रस्तुत सृत्रमे गो्नास केजीवका नरक से निकल कर मानव भव मे उत्पन्नहोने का 
(१) ' पु्जन्म के तीसरे दिन चन्द्र ओर सूयं क दशंन तथा छठे दिने जागरणमदोत्सव ' 
ये समस्त बाते उस प्राचीन समय की कुलमर्यादा केल्पर्ग ही समनी चाद्ये । आआध्यास्मिक जीवन 
से इन बातों का कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता। 

। (२) क्तीरधान्ी के सम्ब्रन्धमे दो प्रकार के विचार प्रथमतो यह कि जित समय बालके के 
दुगप्रपान्न का ,समय दोता..था.। उस समय उसे मात्ता, के पास पर्हुवा दिया जाता था, समय का 
ध्यात्न रखने, बाली ,श्रोर बालक को माता के पा पर्हुचाने वाली स्वी को. क्तीरधात्री कहते ई, 
वृर्‌ विक्रार यह दे कि -स्तनों में याःस्तनगत दूष मे क्रिसी प्रकार का विक्रार होने से जब्र माता 
बाकर को द्र प्रिलयने मे असमथं हो तो बाङक को दुध पिलाने के किए जिस स्त्री का प्रबन्ध क्रिया 
जाए उसे कीरधात्री कहते ई । दोनों विचारों मसे प्रकृत मे कौन विचार आदरणीय है १ य 
विद्धां इरा विचारणीय है । 


दूसरा श्रध्याय] हिन्दौ भाषा टोका सहित । [१५९ 
रशन क्रिया गया है । बह दूसरी नरक से निकरज्ञ कर सीधा वाणिजग्राम नगर के विजयभित्र साथवाह की 
सुभद्रा स्त्रीकी कचति मे गभंरूप से' उन्न ' हृश्राः । इपर का" तात्पथं यह है उसने मागं मे ञ्नौर किसी 
योनि मे जेन्मधारण नहीं क्रिया। दुसरे शब्दों मे उस का मानव'मव मे अनंतरागमन हुच्रा, परम्परा 
गमन नही | 

सुमद्रादेवी पहले जात निदुका थी, श्र्थात्‌' उस के कच्चे जन्मते ही मर जाते ये! “जातर्निदुया -ः 
जातनिदु'का कौ व्याख्या टीकाकार ने इस प्रकार की 'है- 

“ जातान्युत्न्नान्यपव्यानि निद्र. तानि नियांतानि शतानीत्यथो यस्याः सा जातनिदु 
ग्र्थात्‌ जिस की सन्तान उत्पन्न होते ही मृ्यु को प्राप्त हौ जाय उसे जातनिदुञ्चा-जात- 
निद्रता कहते ई । कोषकारों के मत में जातनिंदुया पद का जातनिदुका यह रूप मी उपलब्ध होता है । 

नवमास व्यतीत होने के अनन्तर सुभद्रादेवी ने बालकं को जन्म'दिया । उत्पन्न होने के अनन्तर 
उस ने बालक्र.-को कूड कचरे मे फेकवा दिया, फिर उसे उज्वा लिया गया । ेसाकरने का सुभद्राकां 
क्या आशय था इस विचारक करते हुए यदी प्रतीत होता है कि उस ने जन्मते दही बालक को इसलिए 
त्याग दिया किं उस को पले बालकों की भाति उस केमरजनैकामय था। रूड़ी' पर गिरने से सं 
भव है यह बच जाए, इस धारण। से उस नवजात शिशुको रुड़ी पर पिका दिया गया, परन्तु वह दौर्ायु 
होने से वहां- रधी" पर मरा नदी । तव उस न उसे वहां से उठवा लिथा। 

५ 3 ¡ \ बालक के, जीवित रहने पर उस को जो श्रसीम श्रानन्द उस समय इतरा, उसौ के फलस्वरूप उसं ने 
पुत्रं का जन्भीत्सव मनाने मेँ श्रथिक से श्रधिक व्यय किया, श्रौर पुत्र कां ` गुखनिष्पन्न नाम उञ्मितक 


रखा । | 
“ “ “नामकरणं की ईसं परम्पर का उस्लैखं श्री श्रनुयोद्भार ' सूत्र मँ मी मिलता ' है । बहा लिखा है - 


५“ , “"म्खें कि" त जीविथनामे।! अवर्करपः उककुसडप ` उग्पिय्य कञ्जकेद सुष्यषं से' तं 
जीविन [ ^ ५.1 4 [८.16 1 91८ 4 ५ ध 

( स्थापना- प्रमाणाधिकार मेँ.) (1 अ 0 
„ _, (१) प्रस्तुत कथा -सन्दर्म मे ` लिला हे कि माता सुभद्रा ने नवजात ब्रालक कौ रूडी पर 
गिरा दिया, गिराने पर वह जौषित्र "रहा, तव उत वद्य ते ' उठ्वा लिया । यदय धह प्रन उपस्थित 
होता है -कि कर्मरांज ॐ न्यायाल्युं भै“ जिते जीवन नदीं मिला वह' "केबलं रूड़ी` पर गिरादेने से जीवन 
को कसे" उपलम्ध॑ कर सकती -है ! जीवन तो त्युष्कमं की सत्ता पर 'निंभेर है । सड पर गिराने 
के“ उस कु -क्यां सम्बन्ध † इस प्रन का'उत्तर ` 'यह है कर वास्तव "मे शिराए' गए उस नवजौतं शिशु को जो 
जीवनं मिती ' उस काफारणं उस काः डी पर 'गिराना "नकौ प्रत्युत उस का अधना, ही आयुष्कम 
है । आयुष्कमं की सत्ता पर ही जीवन बरना रह सकता है! न्यथा -च्रायुष्कमं के च्रमावं मेर्वक नही 
लालों मी उपाए.क्रिये जारे तो भी जीवन वन्नाया नहीं जा सकता, एवं बढाया नही जा सक्तौ रहौ रूडी पर 
गिराने क नात, उमृ कं, सम्बन्ध मे तनौ ही कहना ह कि" प्रचीन" कम मे कर्न कौ रूद्र आदि 
पर गिराने की अन्धृभद्धापूलक प्रथा - रूढि चल "रहौ थौ जिस का भयुष्क“कौं "वद्धि ऊँ साथ कोई स्वन्धनेहीं 
रहता था क 


(२) --५से ढि तं जी षियहेड”मित्यादि इह यस्य जातमात्र किञ्चिदप्त्यं जीवननिमिन्नमवकरा- 
दिष्वर्येति, ' तस्थं ` चावकरकः, उत्छुख्टक त्यादि यन्नाम क्रियते तञ्जीविकाहेतोः,  स्थापनाना!माख्वग्यति - 
“सुप्पप” ति यः शपे इत्वा त्यज्यते तस्य शपक एव नाम स्थाप्यते । शेष प्रतीतमिति ~ वृत्तिकारः। 


१६०] शरो विपाक सुत्र- [ दूमरां अध्याय 


रथात्‌ जिस स्त्री की सन्तान उ्यन्न होते ही मरजाती है बह स्त्री लोकस्थिति कौ विचित्रता 
से जातमात्र (जिस की उत्पत्ति श्रभी २ हुई है) जिस किसी भी सन्तान को जीवनरकज्ञा के निमित्त ञव. 
कर-कंड़ा कचरा आदिमं पक देती है उस श्रपत्य का नाम अरवकरक होता दै । रूड़ी पर फेंके जाने से बालक 
का नाम उस्छुषटक, छल्जमे डाल कर पके जनेसे बालक का नाम शूपरक, लोक्रमाषा मे जिसे 
हुरजमल्ल कहते ई, इत्यादि नाम स्थापित श्रिय जाते है, इते ही जीवितनाभ कहते दै । च्रवक- 
रक च्रादि नाम करण मे अधिकरण (आघार) की मुख्यता है चनौर उग्मितक छदि नामकरण में क्रिया 
की प्रधानता जाननी चाहिए) ॥ 

इस के प्रतिरक्त पाच धायमाताग्रो (वह स्त्री जो क्रिसी दुसरे के बालक को दुध पिलाने 
न्नौर उर का पालनपोषण करने के लिये नियुक्त हो उसे धायमाता कहते है के द्वारा उस उभ्भितक 
कुमार के पालनपोषण का प्रबन्ध क्रिया जाना नवजात शिशु के प्रति श्रधिकराधिक ममत्व एवं माता पिता 
का सम्पन्न होना सूचित करता है । 

बालक को दुध पिलाने वाली धायमाता न्नीरधाजो कहलाती दै । स्नान कराने बाली धायमाता 
अञननधाती, वस््ामूषण पहनने बालो मज्ञनधात्री, क्रोडा कराने वाली क्रोडापनघानरी ओर गोद में लेकर 
खलने बाली धायमाता श्रंक्धात्री कही जाती है । इन पाचां धाय माताश्रोद्ास, वायु तथा श्राधात 
से रित पर्वतीय कन्दरा म विराजमान चम्पक इ की भाति सुरकधित बह उञ्मितक बालक दृदप्रतिशच 
की तरह सुरद्धित होकर सानन्द दद्धि को प्राप्त कर द्ाथा । दढगप्रतिक्ञ कौ बाल्यकालोन जीवन चर्या 
का वर्णन ञोपपातिक्र सूत्र अथवा राजश्ररनीय सत्रसे जान लेना चाये । उक्त सूत्र मे हद्प्रतिज्न की 
बाद्यकालीन जीवन चर्या का सागोपांग वणेन किया गया है । 

८ दृढपतिरणे जाब निन्वाय-" यहां पठित “ -दृढपतिर्णे - “पद से दृद्प्रतिह़ का 
स्मरण कराना ही सूत्र कार को श्रमिमत है । दपरतिज्ञ का सक्षिप्त जीवन - परिचय ध्ष्ठ १०० पर कराया जा 
चुका दै । तथा ५-ज्ञाव-यावत्‌- पद से श्री ज्ञातासूत्रीय मेघकुमार नामक प्रथम अध्ययन का षाठ 
छ्मिमत है । जो किं निम्नोक्त है- 

। ५५. श्नन्नाहि बदहहि खुज्जाहिं चिलादयार्दिं बामण --वडभी --बर्बरी- बडसि-जो. 
सिय पर्हवि--सिणिया--चाधोरुगिणी-लासिया-लउसिय --दमिलि-सिहलि- श्रारबिं - 
पु्िदि-पक्कणि -बहलि--मुदरिड - सबि पारसी शाणादेलीहिं विदे सपरिमिणिडयारहि ईगियः- 
{वचिन्तिय--पत्थिय - वियाणार्द सदेखणेधत्थगदियपवेसाहि निडणकुखलादिं विणीयादहिं चेडियाच- 
ककवालवरिखधरकंचुदश्रमहयर्गवंदपरिकिलरो हत्था श्रो हत्थं स'हरिज्जमाे श्रंकाश्रो श्रकं परिमु- 
उजञमाे परिगिज्जमाणे चालिञ्जश्राणे उवलालिञ्जमाे रम्म॑सि मणिकोध्िमितल्लसि परि- 
निज्जमासे-- 9 

इन षदो का भावाथ निम्नोक्त है- 

न्व्‌ बहुत सी ऊुम्जा-कुबड़ी, चिलाती -किरात देश के रहने वाली, श्रथवा भील जाति से 
सम्बन्ध रखने वाली, बामनी - बनी (जिस का कद छोट हो ), बङ्भी पे या श्रागे का ञ्न॑ग जिस का 
बाहिर निकल श्राया हो श्रथवा जिस का पेट बड़ा हो कर श्रागे निकल हरा ही बह स्त्री, बवेरा -बरषर 
देश . म उसन्न स्त्री, बङुशा ~ बकुशदेश मे उत्पन्न स्त्री, यवना --पबनदेश म, उत्पन्न स्त्री, पर्हविका- 
पस्डवदेशोखन्न स्त्री, दसिनिका---इतिनदेशोयन्न सदौ, धोषकिनिका देशविशेष म उत्पन्न सत्री, लासिका- 


॥ 
[॥ > 


दसरा अध्याय) हिन्द माषा टीका सहि । [१६१ 


क-क्ोकिोकि कक कऋथककिो- ककर यनीक कयकतनी नकि 





लासकदेशोत्यन्न स्त्री, लकुशिका -लुशदेशोत्पन्न स्त्री, दमिला - रविड़देशोत्पन्न स्थी, सिष्टलि ~ सिंश्ल 
¶ लका ) देशोलन्न स्वौ, आख -अरबदेशोत्पन्न स्त्री, पुलिन्दी पुलिन्ददेशोत्यन्न स्वी, पक्की - 
पश्कणदेशोत्पन्न स्वी, बहली --बहलदेशोत्यन्न स्त्री, सुरुण्डी - मुदरडदेशोत्पन्न स्त्री, शबरी - शबरदेशोत्यन्न 
सरी, पारखी - फारस--(रानदेशोत्पन्न स्त्री), इत्यादि नानदेशोलन्न तथा विदेशो के परिमरुडनो (अलंकार) 
से युक्ठ, इंगित (नयनादि को चेषटाविशेषर } चिन्तित (मन से विचास्ति) ओर प्रार्थित -त्रमिलषरिति कावि 
शन रखने कऋली, श्रपने अपने देश का नेपथ्य (परिधान श्रादि की रचना) न्नर वेष पहराका) कारण 
करने वाली निपुण स्तरियोँ.के मध्य में भी अत्यन्त कौशस्य को धारण करने वाली श्रीर विन्न सियो से युक्त, 
चेिकासमूह - दासीसमूह, वषधर --नपु 'सकविशेष, क चुकी - अन्तःपुर का प्रतिहारी, महत्तरक- श्नन्वधुर के 
कार्यो का चिन्तन करने वाला इन सव के समूह से परिक्षिप्त-धिरा हुञ्रा, हार्थो हाथ ग्रहण किया जाता ,. 
हुता, एक गोद से दुसरी गोद का परिभोग करदा हुश्रा, बालोचित गीतविशेषो द्वारा जिख का गान किया 
जाराहै, जिसको चलाया जा रहादहै, कीड़ां आदिके द्वारा जिससे लाड कियाजार्ाहै प्वंजो 
रमणीय मियां से खचित फश पर चंक्रमण॒ करता है अर्थात्‌ बार २ इधर उधर जिसे धुयाया जारहारै रेषा 
वह बालक । 

्रस्तुतसूत्र मेँ उञ्ितक कुमार की जन्म तथा बाल्य कालीन जीवन-चयां का वंन किया गया है अव 
ञरग्रिम सूत्र मे उतत कौ श्रगि की जौवनचयी का वंन किया जाता दै- 


मूल--› तते णं से विजयित्ते सत्थवाहे अन्नया कयाई गणिमं च धिं च 
मेञ्जं च पर्च्छिज्जं च चडउविहं मण्डं गेहाय लवशसमद पोयवहरेणं उवागते । तते 
से विजय मित्ते तत्थ लवशसपद पोतविवतिर -शिव्बुङमंडसारे अत्ते असरणे कालेधम्बु- 
शा संजु्ते । तते शं से विजयमित्तं सत्थवांहं जे जहा बहवे ईसर-तलवर-माडंबिय-कोड 'बिय- 


(१) छाया - ततः स विजयमित्र. साथवाहः अन्यदा कदाचित्‌ गर्यं च धायं च मेयं च परिच्छे च 
चतुर्विधं भारडं ग्रहीत्वा लवणसमुद्र पोतवहनेनोपागत. । ततः ख विजयमित्रस्तत्रं लवणसमुद्र॒पोतकिपत्तिको 
निमञ्ज-मांडसारोऽजाणोऽशरणः कालधमेश सयुक्त; , ततस्तं विजयमित्र साथवाह ये यया बहवे देरवर - 
तलवर-माडम्बिक-कोटुम्विकेभ्य-श्रष्ठिसाथंवाहाः लवणकषमुद्रे पोतविपत्तिकं निमम -भांडतारं कालधमंशं सं- 
युक्तं श्ृएवंति, ते तथा दस्तनिक्तेपं च ब्राह्मभांडस्ररं च गीत्वा एकान्तमपक्रामन्ति । ततः सा युभद्रा खाथ- 
वाही विजयमित्र' स थंवाहं लवणसमुद्रे पोतविपत्तिकं निमभांडसार' कालषमंशु संयुक्तं शृणोति श्रत्वा 
महता पतिशोकेनापूर्णां सुती परशनिङृचेव चम्पकलता धतेति धरणितले सर्वागे; सन्निपव्रिता । ततः खा 
सुषद्रा सार्थव्ादी गुूर्तन्तरेण ऋरवस्ता सती बहुभिर्मित्र यावत्‌ परिवृता इखदती ° कऋन्दन्ती विलपन्ती विजय 
मित्रस्य सार्थवाहस्य लौकिकानि मृतक्व्यानि करोति , तत. सा सुभद्रा साथवाही अन्यदा कदाचित्‌ लवखण॒- 
समुद्रावतरणं च लद्मी -बिनाशं च पोतविनाशं च पतिमरणं च श्रनुचिन्तयन्ती कालधमण संयुक्ता । 

(र) निमञ्न-भाणडलारः, निमग्नानि 'जलान्तगंतानि भार्डानि परयानि तान्येव साराणि- 
धनानि यस्य सत॒ तथेति भावः| 


(१) रुदतो अभि यु चन्ती, कन्दन्ती-आक्रन्दं महाध्वनि कुर्बाना, विलपन्ती-आदंस्वरं 
कुवंतीति भावः । 


१६२] श्रो विपाकं सूत्र- [ दसरा अध्याय 


इञ्भ-सेटटि-सत्थवाहा लवशसणद पोयविवचियं निच्छुडर्भडसार' कलधम्मणा संयत्तं सुरेति 
ते तहा हत्थनिकखेवं च बाहिरभ॑डसार च गहाय "एतं अवक्कर्मति । तते शंसा 
सुमहा सत्थवाही विजियमित्त' सत्थाहं लवणसमु पोत्तविवत्तियं निन्वुङ्भंडसर' रजञ- 
धम्मृणा संजुत्तं सुरेति २. त्ता महया पतिसोएशं अष्फुण्णा समाशी) परसुनियत्ता कि 
चम्पगलता धसत्ति धरणीतलं सि सब्वंगेहिं संनिवडिया । तते शं ' सा सुमहा 'सत्थवाही 
महुत्ततरेणं आसत्था समाणी बहुदं मिच० जाव प्रिडां रोयमाणी कंदमाणी विलषमाशी 
, विजय-मित्तस्स सत्थवाहस्स लोहयाई मय किच्चाईं करेति । तते शं. सा सुभदा सत्थवादी 
` अन्नया कयाती लवशसमदोत्तरणं च लच्छिविणासं चअ पोतविणासं च पतिपरणं च 
शअणुचितेमाणी २ कालधम्युणा संजुत्ता । | क, 

पद्‌ाथं--तते णं - तदनन्धर । से- वह । विजयमित्त - विजयमित्र । सत्थवाहे - सा 
 बाह-व्यापारियों का मुखिया ,1, श्रन्नया कयाई-- किसी , अन्य समय । पोयवहेणं -पोतवहन-जहाज 
दवारा । गणिमं च - गिनती से बेची जाने बाली वस्तु, जिस का भाव्‌;रंख्या पर ही, जेसे--नारियल श्रादि । 
धरिमं च --जो तरान्न से तोल कर बेची जाये, जैसे-षृत,. गुड़ श्रादि । ~ मेजजं च- जिल का माप क 
जाये जैसे- बस्त रादि । परिन्छल्जं च- जिस का क्रय-विक्रय परि्छेदय-परीक्ता पर नभर हो जेते रल, 
नीलम श्रादि । चउग्विहे- चार प्रकार .कौी । भंडं- भांड-बेचने योग्य वस्तुं । गहाय तेकर । 
लवण स्र -लवण समुद्र मे । उवागते-ईवा । तते शं - तदनन्तर । तत्थ --उस । लबणसमुह्‌- 
लवण समुद्र मे । पोतविषलिप--जहान्‌ पर श्राप्ति आने से । निञजुहृभंडसारे -जिष कौ उक्तं चारो 
प्रकार की बेचने योग्य बहुमूख्य वस्तु जलमग्र हयो गई ' ह तथा । शअरत्ताणे-श्नत्राण,२ श्रीर । श्रसरशे - 
श्रशरण 3 हुश्रा । से -वई । धिजयमित्ते -विजयमित्र । कालधम्मुशा क्लमं -््यु से । संत - 
संयुक्त हु्रा, अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गया । तते शं - तदनन्तर । जषा - जिस, प्रकार । , जञे-जिन । 
बहये---अनेक । ईखर - ईर । तलवर--तलवर । माडभ्विय--माडम्निक । कोड विध-- कोटम्कि 
दम - इभ्य-षनी । सेद्धि--भेष्टी-सेड । सत्थवाहा-साथवाहों ने । लव्रणसमुदहे- लबगा--समुद्र म । 
पोयविवत्तियं - जिस के जहाज पर ्ापत्ति ्रा गर है । निढुदृभंडलारे --जिस का सार-भरड (महा -मूस्य 
बाले वस्त्रामूषण श्रादि) समुद्र म द्वव गया है णेता । कालघम्पुणा सज - काल - घमं से ` सयुक्त हु । 
से - उस । बिजयभित्ते ~ विजयमिन्न । सत्थवाहे-साथंवाह को । सुणेति-युनते ह॑ । तद्ा- 
- उल समय । ते- वे) हत्थनिक्खेवं , च -जो पदाथ अपने हाथ से लिया हृच्रा हो अर्थात्‌, धरोहर । 
ाहिरमंडसारं च -- तथा बाह्य-धरोहर से अतिरिक्त भाण्डसार-बहूमूर्य बाले वस्त्र चामूषण श्रादि 











(१) पकान्तम्‌-गरलहितस्थानम्‌ अपकराम््ति, बाणिजश्रामतः, पलायित्वा / प्रयान्तीस्यंथ, 
अर्थात्‌ ईङवर श्रौर तलवर ्रादि लोग धरोहरादि को लेकर वाणिजप्राम से व्रादर से स्थान.पर चले गवे 
,जिस का दुसणें को पतान चल सके । 
115. + ~, * £ की > + 4 १ | | 
' (९ जिस कीं कोई रक्षां करने वाला न हो वह त्राणं कलाता है । [0 
(३) जिस का कोर श्राश्रय दाता नदो उसे श्रशरण कते ह । 11 


दूरा भव्याय } _ हिन्दी भाषा टीकर सहित । । [१६३ 


गहाय -ग्रहण कर । पगतं--प्कान्त मे । श्रवक्कमंति--चले-जावे ई 1: तते शं --तद्रनन्वर। 
सा-- बह । सुभदा सत्थवाही - सुभद्रा साथंवादी । विज्यमिर-विजयमित्र । सत्थवाह - साथवाह 
कोजिष के पांतषिवसियं- जहाज पर विपत्ति श्रा गई दै रौर! निच्वुड्मंडसारं जिस का सारभार्ड 
समुद्र मेँ निमग्न हो गया है, एेसे उस को । लवणसमुदे - लवणसमुद्र मे । कालधम्मुणा - काल-षमं से । 
संजुलं- सं युक्त-मरे हए को । सुणेति २ ता- पुनती है, सुन कर , महया- महान्‌ ¦ पतिस्ोण्णं - 
परिशोक से । श्रप्फुरणा समाणी- व्याप्त हई शर्थात्‌ अत्यन्त दुःखित हई २। पस्सुनियत्ता विव चपम- 
लता दकुष्ाङ् से काटी गई चम्पक ( दृक्त विशेष. थवा चम्पाके पेड) की लता-शाखा१ की भांति 
धसत्ति -धड्मम से । धर्णीतलंसि - जमीन पर । खञ्वंगेहिं - सवं अगो से । संनिवडिया -- गिर पडी | 
तते णं - तदनन्तर । सा-वह । सुमदा- मद्रा । सत्थवाही - साथवाह । मुहुत्त' तरेणं - एक 
दूतं के श्रनन्तर । श्रासत्था समांणी -- श्रारवस्त हुई - सावधान हूर । बहूहि - अनेक । मिद ० --मित्र 
ज्ञाति आदि । जाव- यावत्‌ संबन्वियो से । परिवुडा--धिरी हुईं । रायमाणौ-ख्दन करती हई । 
-कदंमाखी - करन्दन करती हूर । षिलवमाणौ - बिलाप करती हई । विजययित्तस्स -- विजयमित्र 
सत्थवादस्ख - सार्थवाह कौ । लोदयाई- लौकिक । भियकिच्चादं - यतक क्रियाश्रों को ¦ करेति- 
करती है । तते शं-- तदनन्तर । सा - बह । सुभदा - सुभद्रा । सत्यवादी - सार्थवाही । 
श्नन्नया कयाती -किसी अन्य समय । लवणसमुदात्तरणं -लवग्एसमुद्र मेँ गमन । लच्छिविणा- 
स॑ च - लक्ष्मी -धन के विनाश । पोवतिशासं च -जहाज के दूने तथा । पतिमर्णं च- पति कै 
मस्य का । अणुचितेमाणी - चिन्तन करती हुई । कालघम्मुणा - काल -धमं से । संलु्ता - 
हंयुक्तं हुई --मर गड । । 

भूला्थं - तदनन्तर किसी न्य समय विजयमित्र साथवाह ने जहाज से गणिम, धरिम, 
मेय श्मौर परिच्छेद्य रूप चारप्रकार की पर्यवस्तु््ो को लेकर लवणएससुद्र मे प्रस्थान कयां, परन्तु 
लबणसद्र॒ भ जदाजु प्र विपत्ति चाने से वह विजयभित्र को उक्त चारों प्रकर की महामूल्य 
वाल्ली षस््र, श्राभूषण चादि वस्तु जलमग्न हो गद, श्रोर बह खयं भी त्राण्रहित एवं शरएरहित 
होने से कलमे - मृत्यु को प्राप्त हो गया । तदनन्तर ईश्वर, वलवर, साडम्विक, कोम्बिक, इभ्य 
भष्ठी श्नौर सार्थवाहं ने जव लवणसमुद्र मे जदाज्‌ क नष्ट तथा महामूल्य बाले क्रयाख्क के 
जल्मग्न शो जाने पर्‌ त्राण नौर शरण मे रदित विजयमित्र की मल्यु का इत्तान्त सुना तब वे हस्तनित्तेप 
ञ्मौर वाह्य (उस के शतिरिक्ठ) भांडसार को लेटर एकान्त स्थान में चले गये । 

सुभद्रा सार्थबाही ने जिस समय लबणसमुद्र मे जहाज पर संकट श्रा जाने के कारण 
ंडसार के जलमग्न शेन के साथ साथ विजयमित्र की मस्यु का वर्तन्त सुना तत्र बह पतिबियोग- 

(१) लता के अनेको अर्यो मे से बेल यह अथं ्रधिक प्रसिद्ध प्वं ज्यवहार मे अने बाला है । 
बेल का अर्थं £ै- वह छोटा कोमल पौधा जौ पने बल पर ऊपर की ओर उठ कर बढ नही सकता, 
' परन्तु प्रसुव प्रकरण मे परु (पक स्त्र जिस मे एक इर्डे के सिरे पर अद्ध चन्द्राकार लोदे का फाल लगा 
रहता ३, डु्दाड़ी बिशेष) से काटी हुई चम्पक-लता की भाति षडाम से जमीन पर गिर पड़ी, एेला प्रसंग 
चल रहा है, एेसी स्थिति मे यदि लता का छमथं बेल कते ई, तो इख श्रय मे, यह भाव उकलित नहीं होता 
क्योकि बेल तो स्वयं जमीन पर होती ह उस का धद्काम से जमीन पर शिखा के हो सकता है १ अतः प्रस्छुत 
प्रकरण मे लता का शाखां श्रथ ही उपयुक्त प्रतीत होता ई । 


१६४1 श्री विपाक सूत्र [ दसरा अध्यायं 


केकय भैष 


जन्य महाम्‌ शोक से व्याप्त हई कुटाराहत-इल्हाडे से कटी हई चम्पकटृ्त कौ लता- शाखा कौ. 
भांति धड़ाम से प्रथिषी-तल पर गिर पडी । 

तदनन्तर बह सुभद्रा एक मुहूतं के अनन्तर आश्वस्त हो तथा श्रनेक भित्र, ज्ञाति यावत्‌ सम्ब 
न्िजनों से धिरी हृद ओर रुदन, कन्दन तथा विलाप करती हृ विजयवि9 के लौकिक मृतक क्रिया- 
कमे को करती है । तदनन्तर बह सुभद्रा सार्थवाही किसी अन्य सभय पर लवणसमुद् पर पति ऋ गमन 
ल्मी का विनाश, पोत--जहाज का जलमग्न होना तथा पतिदेव ी मृत्यु की चिन्ता मे निमग्न 
हई कालधमे- मृत्यु को प्राप्त हो गई 

दीका ~ प्रतयेक मानव उन्मति चाहता ह श्नौर उस के लिये बह यल भी करता है । पिर वह उन्नति 
चाहे किसी भौ प्रकार क्योंन हो । एक जितेन्द्रि साधु व्यक्ति मन तथा इन्द्रियोंके दैमन एवं शा 
धनामय जीवन व्यतीत करने में ही श्नपनी उन्नति भानता है| एक विचाथौ अपनी कक्षा मे शअ्रषिक शरक 
नम्बर लेकर पास होने मे उन्नति समभता ह । इसी प्रकार एक व्यापारी की उन्नति इरी मे है किं उसे 
न्यापार्‌- क्त्र श्रषिकाधिक लाम हो | वरांश यह है कि हर प्क जीव इसी ल्य को सन्मुख रखकर प्रया- 
सकर रहा है । इती विचार से प्रित हुत्रा विजयमित्र साथवाह ्रर्थिक उन्नति कौ इच्छा से अवर 
देख कर विदेश जने को तैयार हुश्रा, तदथ उसने अनेकविध गणिम, धरिम, मेय, शौर परिच्छेय नाम को 
पएय- बेचने योग्य वस्तुश्रों का समह किया । 

गिणती मेँ बेची जाने बाली वस्तु गणिम कहलाती है, अर्थात्‌ जिस वस्तु का भाव संख्या 
पर नियत हो जसे कि नारियल श्रादि पदार्थ, उसकी गणिम संशा 2 । जो वस्तु ठला- तराननसे तील 
कर बेची जाय, जेस बृत, शकरा श्रादि पदाथ, उसे धरिम कहते ह । नाप कर बेचे जाने बाले पदाय 
कपड़ा फीता च्रादि मेय कहलाते है तथा जिन वस्तुश्नो का क्रय-विक्रय परीक्ञाधीन हो उन परिच्छद 
कहते ह । हीरा पन्ना श्रादि रनों का परिच्छेय वस्त्रों मे रहण होता है । 

विजयमित्र साथवाह ने इन चतुर्विध पर्य-वस्तुश्रों को एक जहाज्‌ मे भरा शरोर उसे ले कर 
वह लवणसमुद्र मे विदेश-गमनाथं चल पड़ । चलते २ रास्ते मे जहाज उलट गया ब्र्थात्‌ किसी पाढ़ी 
शरादि से टकराकर श्रथन तूफान आ्रादि किसी मी कारण से छिन्न भिन्न हो गया, उस मे भरी हूर तमाम 
चीज्ञं जलमग्न हो गई चओओौर विजयमित्र साथवाह का भी वहीं प्राणान्त हो गया । 

कमे की गति बड़ी विचित्र है । मानव प्राणी सोचता तौ कुष्ठ श्रोर है मगर होता है ङु त्रौर । 
जिस विजयमित्र ने अधिकाधिक लाभ पराप्त करने कौ इच्छा से समुद्रया्ा दारा विदेशगमन किया, वह ४4 
मं सवं कुं विसजित कर देने के अत्तिरिक्त अपने जीवन कोभी खो ग्रेड । इसी को दुसरे शब्दों 
भावी-भाव कहते है, जो कि ञ्रमिट है। 

विजग्मित्र साथवाह की इस दशा का समाचार जब वहां के ईदवर, तलवर श्रौर माडम्बिक 
अदि लोगों को मिलातत्र वे मन म ब्धे प्रसन्न हुए, उन के लिये तो यह मूत्यु समाचार नीं 

(९) यह प्रति का वियम ह कि जहां फल होतेह बह काष्टे भी होतेह, इी- भांति जहां अच्छे विचायं 

केलोग होते ह बहा मर्हितः विचार रखने बले लोगोंकी मीषकमी नदी होती । यहीकस्णहै कि ज 
स्वौर्थी लोगो ने विजयेमित्र का परलोक-गमन तथा उस की सम्यत्ति.का समुद्र मे जलमग्न ! हो जाना सुना तो पर 
दुःख ते दुःखित होने के कतव्य वे च्युत होते हुए उने लोगों ने श्रपना स्वाथं साधना आरम्भ किया ज्रीर 
जिसकेजो हाथ लगा वद वदी ले कर चल दिवाः। भिक्कोर है रेसी जघन्यतम लोभवृत्तिको. । 





दुसर श्रध्याय 1 हिन्दी भाषा टी सहित । [१६५ 


ककि कण सकनक छक कृषक = के ककत 1, , "परोरी 


था किन्तु उनकी सौमाग्य- श्री ते उन पुकाराहो ेसा था। उन्द ने हस्तनि्ेप शरोर उस के श्रति- 
रिक्त श्रन्य सारभांड आदि को लेकर एकान्त मे प्रस्थान कर दिया, साराश्च यृह है कि विजयुमित्र की 
विभूति मसे जोकरुञकरिषी के हाथ लगा वहं लेकर चलता बरना । 

देरवर्यं॑बाले को ईश्वर कहते ह । राजा सन्तुष्ट हयो कर जिन्हे पड्बन्ध देता है, वे राजा के समान 

पट्रबन्ध से विमृप्रित लोग तलवर कहलाते ह श्रथवा नगर रक्क कोतवाल को तलवर कहते है । जो 
क्ती भिन्न भिन्न हो उसे मडम्बरश्रोर उषके अधिकारी को माडम्विक कहते ई। जो कुटुम्ब का 
पालन पोषण करते है या जिनके द्वारा बहुत से कटुम्बों का पालन हेता है उर्दं कौटुम्बिक कहते 
है । इथ क्य अर्थं डे हाथी | हाथी के बरार द्रव्य जित के पार हो उते इभ्य कहते है । जौ नमर 
के प्रधान भ्यापारी हों उन शरेष्ठो कहते हं । जो गणिम, धरिम, मेय ज्र परिच्छेच स्प खरीदने ओर 
वैचने योग्य वस्तुश्रों को लेकर शरोर लाम ॐ लिये देशान्तर जाने. बालो को साथ कते जतिहैश्रौर योग 
(नई वस्तु की प्राप्ति), देम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) द्वारा उन का पालन करते ई, तथा दुःखि कौ भलाई 
के लिए उन्हे धन देकर व्यापार द्वारा घनवान्‌ बनाते ई उन्ह सार्थवाद कहते है । ईश्वर शादि शदो के 
प्रौर श्रथ भी देखने मेँञ्राते ै। वेप्रस्तुत सूत्र के पृष्ठं ५७ परदिएनजाचुके है। 

कर्मचक्र .मे फसा हूच्ा मनुष्य चारों तफ से दुःखी होता है। जो मित्र होते है वे शत्रु, बन 

जाते है शरोर अवसर मिलने परर उस की धनशषम्यसि को इड़प करक स्वयं घनी होना चाहते ह । सारं 
अह है करि रक्षक दही भक्षक बन जाते है, जिस का यह एक - विजयिन ज्वलन्त उदाहरण दै । 

जिस समय सुभद्रा ने पति का मरण च्रौर जहाज का इवना सुना तो वह वृ से करी हद लता - 
शाखा की भांति जमीन पर गिर गई श्रौर उसे को$ होश नहीं रही । थोड़ी देर के बाद होश आने पर चह 
रोने चिल्लाने श्रौर विलाप करने लगी । इसी अवस्था मे उक्त ने पतिदेव का ओढं- देहिक ङ्त 
( मरने*के बाद किए जाने वाले कर्म, अन्तयष्टिकर्मं ) किया, तथा ङख्ठ॑समय्‌ बाद बह पति--वियोग को चिन्ता 
में निमग्न हई मृत्यु को प्राप्त हो गई । 

दुःखी ददथ ही दुख का श्रनुभव कर सक्ता है । पिपासु को ही पिपासाजन्य दुःख को ग्रनुभति 
हो सकती है इसी भांति पति-वियोग-जन्य दु ख का श्रनुभव भी श्रसहाय विधवा के षिवा च्रीर किसी को न्ह 
दो सकता । बिजयमित्र साथवाह के परलोकगमन श्रौर घर मे रही हद धन सम्पत्ति के बिना से समद्रा 
के,इदय्‌ को. जो तीव, आधात पद्रुवा उसौ क परिणाम स्वरूप उस कौ सत्यु दो गर । 

प्रस्तुत सूत मे ५ हत्थनिकलेव-हस्तनितेप -” श्रौर ‹--बाहिरमर्डसार-बाह्यमार्डसार- 
इन पदों का प्रयोग किया गया है, अाचायं श्रभयदेकं-पूरि ने इन पदों की निभ्नोक्त व्याख्या कौ दै- 

५. हत्थनिकैसेवं च त्ति हस्ते निक्तेषो स्यालः समर्पणं यस्य व्रन्यस्य तद्‌ हस्तनिक्तेम्‌, बा- 
िरभारडसारं च --» छि हस्तनिक्तेपव्यतिरिक्तं च भाण्डसारमिति - अर्थात्‌ जो हाय मे दूखरे 
को सौपा जाए उसे इस्तनिदेप कहते ह । दूसरे शब्दों मे कटे तो धरोहर का नाम हस्तनिक्षप है  इस्त- 
निप के श्रतिरिक्ति जो सारमारुड है उसे बाह्मभाणडसार कहते ह । ताल्ययं यह है किं किसी को साक्ञी 
के विना श्रपने हाथ से दिया गया सारभाश्ड हस्तनिक्तेप शौर क्रिसी की सीसे त्र्थात्‌ लोसो कौ जान. 
करी में दिया गया सारमाण्ड बाह्मभारडसतार के नाम से विख्यात है । 


सारभख्ड शब्द से महान्‌ मूस्य वाले वस्र, आमूषण अदि पदायं एदीत होते हे ! शरोर युराठन वस्त्र, 
पात्र, श्रादि पदार्थो को ब्रलारभरड कहा जाता, है४वाधू कह #ि-जो पदां मार में लघु हलके ई, 


शध] श्रो विपाक सन्न-- [दसय अश्याय 


किन्तु मूल्य मे अधिक दे, जसे रस्न, मणि आदि इन्द सास्माण्ड कटा जाता है, इसके विपरीत जो भारम 
भिक एवं मूल्य मे त्रस्य हो जरे लोहा, पीतल रादि पदां मे श्रसास्माणड कहलाते ई । । 
न्नव सूत्रकार उञ्मितक़ सम्बन्धी न्राने का का वृत्तान्त लिखते ई- 


मूलल---' तते णं शगरगु्तिया सुमह , सत्थ ` कालगयं जाणित्ता उज््छियगं द्रारगं 


सानो गिहातो णिच्छुमति, रच्छ भत्ता तं गिह अन्नस्य दलयति । तते णं से 


उडिमयते द्रण सयातो मिहातो निच्छरदे समाणे वाणियग्गामे नगरे सिंषाडग० च्जाव 
पदेषु, जूयखज्लणसु, वेसियाघर्ययु, पाणागारेषु व सहंसुेणं विहर । तते णं से उज्मितए 
दारण अणोहद्िर अनि्ारए सच्छदपती सरर्पयारे मज्जप्पसंगी च।रजूयवेसदारपपसु गरी 
ज्ञाते यावि होस्था । तते णं से उच्क्हियते अन्नया कयाती कामञभयाए गयियाए सदि 
संपलग्ने जति यावि दत्थ । वापञश्धयारे गणियार सदधि विउलाई उरालाईं माणस्सणाई 


मोगमोगाईं शु जमाणे विहरति । 

 पदाथे- तते शं - तदनन्तर । ते णगरणुच्िया- वे नगररक-नगर का प्रबन्ध करे वाले 
सुभं - समद्रा । खस्थ ० ` साथवाह , को । कालगतं मृत्यु को प्राप्त हु । जाणित्ता- जानकर 
उल्मियसं --उन्मितक नामकं ।, दारय -बालक को । सातो - उसके रपे । गिहातो -धर से । 
रिच्छुशंति- निकाल देते ई ,  एिच्छुमि ्ता-- निकाल कर । तं गि्--उस धर को । श्रन्नस्स- 
छन्यको,+ दलयति -दे देते ई । तते णं तदनन्तर । खे- वह । उन्मियते - उज्मितक । दारप- 
बालक । स्यातो निद्ातो- अपने धर से। निच्छ्रढे समे -निकाला हा । वाणियग्गामे णगरे - 
वाशिजमाम नगर मे । शिघ्ाडग० ~ त्रिकोणमागे आदि । जाव --यौवत्‌ । पेसु - सामान्य मर्गो 
पर । जूयललपलु -य.तस्थानो -- जूएलानों मे । वेखियाघरसु कदयाण्डों मे । पीणागारेसु - मय. 
सो पत शत मे ॥ इव क मतल जल न शराब खानों म । सुहं षुदेणं - युख-पूवक । विह्ड- परिभ्रमण कर रहा है। तते णं- 


सनो प ~ ~ तानः सन नकत जलनं सला जनक ससकं सनद 
[ि (१) छाया -त सौप्तिक. खमदरां सार्थवाहं कालगता डातवा उन्मितक दारकं स्वस्माद्‌ 


परहाद्‌ निष्कासयन्ति ' निष्कास्य तद्ग्हभन्यस्मै दापयन्ति । ततः उञ्भितको दारकः स्व्माद्‌ 
गृहौदू निष्कासितः सन्‌ वाणिजग्रामे नमरे न धाठक० यावत पेषु च तागा वेश्याण्देष पानागारेषु 
च सुखसुखेन विरति । ततः स दारकोऽनपवदकोऽ१ निवारक स्वच्छन्दमनिः स्वैर्चारो मद्रपरष्गी 
दोर ठने्मादाखसगी जातर्चाप्यभवत्‌ । तततः ६ -ञिमितकोऽन्यदा क्छब्वित्‌ कामध्वजवा गणिकया 


@ 


लाद "दप्लग्नो जातङ्चाप्यमूत्‌ । कामध्व्या गणिका लादं॑विपुलानुदारान्‌ मावुष्यकान्‌ मोगमीगार्‌ 


मु जानो विहरति ) ॥ 
(२) जाव -यावत्‌ - पद से--तिग- चङककः __ चच मदहदापह- इन पदों का प्रह्य 


समत त मा मम ल स्मर र । न पदो की व्याख्या पष्ठ , &९ "र कीजा चुकी ईहे । 

ष (१) निवारकः - निवारको, “- मवं काषी-' -सिथिवं निषेधक्रो यस्य स॒ त्था, 
| तिषनकरदित हत्यथेः । दमतिः, स्ववशा स्ववरेन वा मतिरस्येति स्वह्न्दमतिः । चरत ए 
"सेरंप॑वार : ~ स्वैरमनिवारिततया प्रचारो यस्य स तमेति भावः ॥ । , 









' दूसरा श्रभ्याथ् | डिन्दी भाषा टीकर सहित। १६.७ 
तदनन्तरं । ' खे- वहं । उञ्फितपः -उञ्भितक | द्‌ार्र --बवाल्तर . ! शरणोहटिपः--त्रनपधटक -वलपूवंक 
हाथ॑'श्रादि से पकड़ कर जिसको कोई रोकने वाला नदो । शआ्रंखुजारष--अनिवारक -जिस को वचन 
दारा ' भी ' कोई ' हटाने बाला न हा । सच्छंदमती - स्वद्दमति -श्रपनी बुद्धि से ह्य काम करने 
वाला अर्थात्‌ किसी दूरे कौ ने मानने बाली ।“ सहरण्पयारे-र्निजमत्यनुसार यातायात ङरड़े वाला 
मन्जप्पस्तगी मदिरा पीने वाला । चोर चौय-कमं । जूय- च त-नुखः = तश्रा _। वेसदार- 
वेश्या च्रौर परस्त्री का । पंगी -प्रसंग कएने वाला अर्थात्‌ चोरी करने, जुरा खेलने, वेश्या - गमन 
च्रीर पर--स््ीगमन कने वाला । जति यावि होत्था-मी हो गया । तते णं-तद्रनन्तर से- 
वह । उन्मियते- उन्मितक । ्रन्नयौ- अन्य 1 कयात्ती- किसी स्मय । , कामन्भयाषट- काम- 
ध्वजा नामक । ` गणियापर- गणिका के । सद्धि- साथ । संपल्लरमे- सप्रलग्न-संलग्न. । जाते यावि 
होटथा --हो गया श्रर्थात्‌ उका कामध्वजी वेश्या के साथ स्तेदसम्बन्ध स्थापित हो गया, तदनन्तर बह । 
कामन्मयाप--कामध्वजा । गणियाप-गणिका-वेश्या के । सर्दि-साथ । विउलाईं--महान | 
उगलाईं - उदार ~ प्रषान । माणुस्सगाई - मनुष्यसम्बन्धी । मोगसोगाहं -- सनोक्ञ रोगो, का 
भु जमखे-उपमोग करता हुञ्रा । विहर्ति--समय ताने लमा । ¦ 


मृलाथे - तदनन्तर नगर-रक्तकु पुरषो ने सुभद्रा सार्थवाह को मृत्यु का समाचार प्राप्त कर 
उञ्ितक कुमार को घर से निकाल दिया, श्रौर उस का बह घर किसी दसरे१शो दे दिया । श्पने 
घर से निकाला जाने, पर वह उञ्मितक कुमार वाशिजपाम नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ यावत्‌ माम. 
मार्गे. पर तथा द्युतये, वेश्याय अर पानगृो मे खल-पूरवंक परिभ्रमण करने लगा । तदनन्तर बेरोकटोक 
स्व्न्दमति, एवं निरंश होवा हृश्रा बद ॒चौयकमे, यतक, वेश्यागमन श्रौर परस्तरीगमन भं भासक्त 
हो गयां । तत्पश्चात्‌ छिसी समय कामभ्वजा वेश्या से स्नेह- सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण वहं 
“उञिमितक उसी वेश्या के साथ पर्याप्त उदार-प्रधान मनुष्य सम्बन्धी विषय-मो्गो क पभोग करता हुश्रा 
उ्यतीत करने लगा । | | - 
' रोका-कमगति की विचित्रता को देखिये । न्स उञ्ितक कुमार के पालन 
पोषण के लिये पांच धायमाताये विद्यामान थी मरौर माता पिता की छत्र छया में जिसका राज- 
कुमाय जैसा पानन -पोषणए..हो खा.था । श्राज वह माता-पिता से बरिहीन--रदित धनक्चम्पत्ति 
से श्रुस्यः हयो जाने के अतिरिक्त घर से भी निकाल दिया गया है } उसके लिये चवर वाणजग्राम 
नप्र की गलियो, बाजारों तथा शख प्रकार क स्थानों म घूमने, फिरने ओर जहा तहा पड़े रहने 
के सिवा श्चौर कोई चाया नदी, उसके ऊपर अवर शजिसी का प्रकुश नदी रहा, , बह जिधर जी 
चाहे जाता है जहा मनचहि रहता है द्दैव-वशात उसे खमथी भीरेते ही मिल प्ये ।उन के 
सहवास से वह सवथा सेच्छाचारी श्रौर स्वच्डुन्दमति हो प्या ¦ उसको अधिक्र निवास छव 
यातो नूरलानों मेया शरत्रलानों मेँ अथवा वेश्याकेषरोमें होने लगा । सापंशं यह है कि 
निरदकुशताः के कारश व्ह त्रो करने, त्रा खेलते, शश्र पोते श्रोर पर-स्तरीगमन त्रादके ङुव्यनों में 
च्रासक्त हो ग्या । - , 


श [१) जि व्यक्ति ने ऊञ्भितके के पिता से श्यधा.लेना था, -त्रधिकारौ लोमँ" ने उञ्मितक को 
निकाल कर श्पये के बदले उस का षर उस (उत्तमण्‌) को सोप दिगा ' 


१६८] श्री विपाक सत्र - । [दुसरा ्रष्याय 


५५. -वियेकश्रष्डानां भवति विनिपातः शनम. - अर्थात्‌ विवेकदीन व्यक्तियों के पतित 
ले जानिके रैकडो मागं ह~, इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार दुदैववशात्‌ उञ्मितक छुमार काः 
किकी समय वाशिजग्राम नगर की सुप्रसिद्ध वेश्या कामभ्वजा से स्तेहसम्बन्ध स्थापित हो गया । 
डस के कारण वह मनुष्य- सम्बन्धी विषय-भोरगो का पर्याप्त-ङ्प से उपभोग करता हु आनन्द- 
पूवक जीवन व्यतीत करने लगा । | 

धन्मणाहः? पद की व्याख्या दृ्तिकार के शब्दों मे इस प्रकार दै- 

« यो बलात्‌ हस्तादौ गृहीत्वा प्रवतेमानं निवासयति स्रोऽपधद्कस्तव्‌भावाद्नप घटकः" 
र्त्‌ जो किसी को बलपूवंक हाथ आदि से पकड़ कर किसी भी “कायं बिशेष से रोक देता है वह 
त्रपधट्रक-निवारक कलाता है च्रौर इसके विपरोत जिस का कोई पघटक ~ रोकने बाला न हो उसे अनपधट्क 
कहते है । इस प्रकार का व्यि ही सगदोष से स्वन्छन्दमति भौर स्वेच्छाचारी हौ जाता है । 

« वेखदारण्पसंगी » इत पद्‌ के द्रिकार ने दो१ रथं किये जैसे कि--{ १) वेश्या- 
गामी शौर परदार -गामीतथा ९ -वेरया रूप स्तिया के सायं अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । 

रसवत सूत्र मे वेश्या च्रोर दाराये दो शब्दं निर्दिष्ट हप है । इन मै वेश्या का च्चथ 
ह पर्य सर अर्थात्‌ खरीदी जाने वाली बाजरू श्रौरत । न्रोर दारा वह है जिसका विधि के अनुसार 
पाणिग्रहण किया गया हो । दारा शब्द कौ शास्त्रीयं ग्युत्पत्ति इस प्रकार की गद है - 

"८ दारयन्ति पतिसम्बन्धेन पिवृ्रात्राविस्नेदं भिन्दन्तीति दायः” छर्थात्‌ पति के साथ 
तम्बन्ध जोड़ कर जो पिता भ्राता श्रादि स्नेह क। दारण-- विच्छेद करती दै बह दारा कही 
ज्ञाती है । दूसरे की स्त्री को पर-स्ती कहते ई । सादिष्य- ग्रन्थो मे स्वकीया, परकीया शरोर 
सामान्या ये तीन भेद नायिकरा-स्त्री के किये गए है । इन मे स्वकीया स्वस्त्री का नाम है 
पर-खी को परकीया श्रौर वेश्या को सामान्या कहा है । वैश्या न तो स्वस्त्रीहै श्रौर न परस्त्री 
किन्तु सर्व॑ -मोग्य होने से वह सामान्या कहलाती है । अतः वेश्या शरीर परस्त्री दोनौंही भिन्न 
पदाथं ई ! वेश्या का कोई एक स्वामो-मालक या पति नही होता जब्र कि परस्त्री एक नियत 
स्वामी बाली होती है । इसी विभिन्नता को लेकर सूत्रकार नेः « बेखदारप्पसतंशी ” इसमें दोनों का 
पथक्‌ सूप से निर्देश किया है जो किं उचित दी ई। 

« मगमोमाई") इस पद की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दं मं धोजनं भोगः - परिभोगः 

इति भोगा शब्दादयो, मोगा्ां मोगा भोग-मोगाः-- मनोज्ञाः शब्दाद्य इत्यथः -- इस प्रकार दै, 
रथात्‌ मोग शब्द को व्युसतति दो प्रकार से कजा सकती दै जेते कि- 

(१) परिभोग करना (२) जिन शब्दादि पदार्थो का परिभोग किया जाए वे शब्द, शूप 
ञ्रादि भोग कहलाते ई । प्रस्तुत प्रकरण मे मोगमोग शब्द प्रयुक्त द्रा है, जिस्त में से प्रथम 
के भग शब्द का अथ है- मोगा -- भोगयोग्य शओ्रौर दृसरे मोग शब्द का “-- शब्द स्प प्रादि -” यहं 
र्थं है । तापय यह है किं भोगभोग शब्द मनो - मुन्दर शब्दादि का परिचाय्कदहै । , 

ञव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र में मित्र मह।पाल की महाराणी के योनि -श्ूल, कां वणन 
करते हुए. उज्मितक कुमार की श्रभरिम जीवनी का वशेन करते ह - . 


(₹) “--वेखदारण्षसंगी--” त्त वेदयप्रसगी कलतभसगी म स-व सम 7 त्ति इस्यपरदपो कलनभस्गी चेतयर्थः, अथवा वेडवाल्पा ये दारास्त- 
खसंगीति वृत्तिकारः । । 


दुसरा अध्याय हिन्दो भाषा टोका सहित । [ ९६० 


[ग [ , ) 


मृल---" तते शं तस्स मित्तस्स रण्णो अन्नया कयाई सिरीए्‌ देवीए जोल 
पाउन्भूते यावि होत्या । नो संचाएति विजनयमिक्ते राया सिराए्‌ देवीए सद्वि उ नाई 
माणुस्छगाई' मोगमोगाई शु" जमणे विहरत्तए । तते शं से विज्ञयमित्ते राया अन्नया 
कयाई उभिःययं दार्यं कामज्फयारए गशियाए्‌ गेहाञ्रो शिच्छुमावेह २ न्ता कामज्छयं गणियं 
अरहिमितरियं अवेति २ त्ता कामन्फयाए गशिया सद्भि उरलारं जावर विहरति। तते णं 
से उञ्ियए दारण कामज्छपः गणियाए गेहातो निच्छुढभमाणे समासे कापज्मयाए गणयाषए 
युच्छिते गिद्ध गदिते अञ्फोववन्ने अन्नत्थ त्थह्‌ सुर" च रति च धिति च अर्विदमाणे 
तच्चितते तम्भणे तनल्लेसे तद्ञ्भवसाणे तदट्कावञचे तयप्पियकरशे तन्भावणाभाविते कामन्भ- 


याए गणियाए बहूणि अ तराणि य दाणि य विवरीणिय पडिजागरमासे २ विहरति । 

पदाथ-तते शं - तदनन्तर । तस्स मित्तस्स-उस मिन नामक 1 ररशो- राजा की | 
सिरी देवीप-- श्री नामक देवी के । अन्वया कयाई-करिंठी अन्य समय । जोशिसल्ञे - योनि- 
शूल श्र्थात्‌ थोनि म उत्पन्न होने वाली तीव्र वेदना-विशेष। पाउन्भरते- उत्पन्न । यावि हीत्था--दी 
गया, तब । विज्ञयमिच्व राया - विजयमित्र रजा ! सिरी देवीए भ्रषदेवी के ¡ सद्धि- साय) 
उराललाद - उदार-परभान । माणुस्लगाईं -मनुष्य-सम्न्पी । भोगभोगादं - मनो भोगों को । अु'ज- 
माखे -उपमोग करता द्रा । वि्रित्तए-- विहरण करने मे । नो संचाप्ति- समथ नहीं रहा । 
तते णं --तदनन्तर । श्नन्नया कथाई- किसी अन्य समय । से विजयमित्ते सया वह विजयमिव्र 
राजा । उन्भिययं -उज्मितक । दार्यं - बालक को । कामन्मयाप--कामध्वजा । गशियाए- गणिका 
के । गिहाश्रो -घर से 1 णिच्छुभावेद -निकलवा देता है । २ त्ा-निकलवा कर । कामन्मयं - 
कामध्वजा । गणियं--गणिका को । अन्भितसियं -मीतर त्र्थात्‌ अन्तःपुर मे! उवेति-रखलेता 
दै । कामन्फयार--कामध्वजा । गणियार-गणिका के । सद्धि-साथ । उरालाई' -उदारप्रधान 
ज्ाव--यावत्‌ भोगों का उपभोग करता हूश्रा । बिहरति- समय व्यतीत करता ई तते णं- 
तदनन्तर । सखे उज्फिपप दारणः--वह उञ्भितक कुमार बालक । कामज्कयापएः - कामष्वजा । गरियाप- 


#, 





(१) छाया -ततस्तस्य मित्रस्य राज्ञः अन्यदा कदाचित्‌ भ्रियाः देव्याः योनिशूलं प्रादुमू त 
चाप्यमवत्‌ । नो सशक्नोति विजयमित्ो राजा भिया देव्या साद्धमुदारान्‌ म नुष्यकान्‌ मोगभोगान्‌ भ जानो 
विहतु म्‌ । ततः स॒ विजयमित्रो राजाऽन्यदा कदाचित्‌ उज्ितकं दारक कामध्वजाय्‌ा गणिकाया 
हाद्‌ निष्कासयति, निष्कास्य कामध्वजां गशिकामभ्यन्तरे स्थापयति. स्थापयि्व। कामध्वजया गणिकया 
साद्धमुदारान्‌ यावत्‌ विहरति । ततः सः उञ्मितको कामध्वजाया गणिक्राया गाद्‌ निष्कास्यमानः 
सन्‌. कामध्वजायां गणिकाया मूच्छितो, ण्द्धो, ग्रथितोऽध्युपन्नोऽन्य्र कुत्रापि स्मृतिं च रतिं च धृतिं 
चाविन्दमानस्तच्चित्तस्तन्मनास्तस्लेश्यस्तदध्यवसानस्तदर्थपयुक्छस्वदपितकरणस्तद्‌भावनामावितः कामध्वजाया 
गखिकाया कहून्यन्तराणि च ह्िद्राणि च विवराणि च प्रतिजागरत्‌ २ विहरति | 

(२) 4ज्ञाव-यावत्‌? पद से ““माणुस्लगाह मोगभोगादईं भुजमा इन पदों का अण - 
समना चादिये । ६ „ 


१७०] श्रो विपाक सूुत्र- | दूसरा अध्याय 


गशिका के । गेहातो- घरते , रिच्छ्ुन्भमाणे समासे- निकाला दुरा । कामञ्छयापः गलियाप-- 
कामध्वजा गणिका मे । भुच्धिते मूर्धित-उसी के ध्यान मे पगला हुश्रा २। गिद्ध गद्‌.“ 
राक्ता बाला । गद्धिते - ग्रथित -सनेह जाल मे बधा हूत्रा । श्रन्ोववन्ने - अष्युपपन्न घर्थात्‌ उत मे 
सक्त त्रा २। अन्नत्थ कत्यद- चनौर की पर भी । सुदं च-स्प्रति- स्मरण अर्थात्‌ उसे प्रति. 
कष्ण उसी का स्मरण--ग्राद रहता है, वह किसी श्रौर का स्मरणं नही करता । रतिं च रति. 
भीति अर्थाद्‌ उस वेश्या के श्रतिरिक्त उख का कही दूसरे जगह प्रेम नहीं है । पितिच- 
ति - मानसिक स्थिरता श्र्थात्‌ उस वेश्या के सानिष्य को छोड कर उस का मन कहीं स्थिरता 
प्व शान्ति को प्राप्त नहींहोता है, रेसा वह उञ्मितक कुमार स्मृति, रतिश्चौर प्ति को । 
अर्विदमाे - प्राप्त न करता दृश्या  तच्वित्ते- तदुगतचित्त-उसी मँ - गणिका मे चित्त वाला तम्मशे - 
उसी मँ मन रखने बाला । तव्लेसे - तद्विषयक परिणामो वाला । तदञ्फवसा्ते तद्विषयक श्रष्यवसाय 
अर्थत्‌ भोगक्रिया सम्बन्धी प्रयत्न विशेष वाला । तदष्रोवडत्त उसकी प्राप्ति कै लिये उपयुक्त उपयोग 
रखने बाला । तयप्पियक्रस्णे--उसी मे समस्त इन्द्रियों को अरित करने वाला अर्थात्‌ उसी की 
ओर जिस की समस्त इन्दे आकषित हो रही है । तन्भावणाभाविते-उसी की भावना करने 
वला तया । कामन्फयापः--कामध्वजा । गशियाणए- गणिका कै | बहशि श्रतराणि य- अरकं 
अन्तर चर्यात्‌ जिस समय राजा का आगमन न हो । द्यि य-छिद- शर्थात्‌ राजा कै परिवार 
का कोह व्यक्ति न हो । विवराणि --बिवर-कोई सामान्य मनुष्य मी जिस समय न हो । पडिज्ाग 
रमाशे -एेते समय की गवेषणा करता हु्रा । बिरति विहरण कर रहा थो । 

मूलां - तदनन्तर उस विजयभित्र नामा मदीपाल-राजा की श्री नामक देवी को योनिशुल- 
योनि भे होने वाला वेदना-प्रधान रोग विशेष उत्पम्न हो गया । इसलिए विजयमित्र नरेश राणी के 
साधर उद्ार-प्रधान मनुष्य-सम्बन्धी काम-मोगों के सेवन मे समथ नदी रहा । तदनन्तर अन्य किसी 
समय उस राजा ने उर्मितक्र कुमार को कामध्वजा गणिका के स्थानमें से निकलवा दिया ओर काभ- 
ध्वजा वेश्या को अपने भोतर अर्थात्‌ अन्तःपु-रणवास में रख लिया श्रौर उसके साथ मनुष्य-सम्बन्धी 
उदार-प्रधान विषय-भोगो का उपभोग करने लगा । 

तदनन्तर कामध्वजा गशिका के गृह से निकाले जाने पर कामध्वजा वेश्या में मूच्छित -उस 
वेश्या के ध्यान मेँ ही मूद-पगला बना हा, गृद्ध--उस वेश्या की आकाक्ता - इच्छा रण्बने बाला, प्रथिपत- 
उस गणिका के ही स्नेहजाल मे जकड़ा हु खा, ओर्‌ श््युपपन्न -उम वेश्या को चिन्ता मे अर्याधक 
व्यासक्त रहने बाला बह उञ्मितक कुमार श्चौर फिसी स्थान पर भी स्परति-स्मरण, रवि-परीति श्मौर धृति- 
मानसिक शांति को प्राप्त न करता हृञ्च, उसी मे चित्त शौर मन लगाए हए, तदूरतरिषथकं परिणाम 
वाला» तत्सम्बन्धो काम भोगो में प्रयत्न -शोल, चस की प्रप्तिके लिए उद्यत-- तत्पर आर तदर्पितक्रण 
अथोत्‌ जिस का मन वचन ओौर देद ये सव उसी के लिए अर्त हो रहे है, अतएव उसो कौ भावना 
से माषित होत हुच्या २ कामध्यजा वेश्या के अन्तर, चिद श्नौर विषरों कौ गवेषणा करता हु्ा जीवन 
बिवा रहा है । 

टीका--प्रस्तुत अध्ययन के ्रारम्भ म यह वणन कर चुके है कि-वाणिजग्राम नाम काष्छ 
सप्सिद्ध नगर था, महाराज मित्र वहां राज्य किया करते ये । उन कौ महाराणी का नाम श्रीदेवी था। दोनों 
नहा सानन्द जीवन बिता र्देये। 


दुसरा श्रध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [ १७१ 


॥ आगमो में इस बात का वणन बड़े मौलिक शब्दों मे उपलग्धर किया जाता है कि पूवं-खंचित कमो 
के आआ्आधार परह सुख तथादुख का परिणाम होता है) यदि पूरवंकमंशुमहों तो जीवन मे च्रानन्द 
रहता है शौर यदे श्रशभदहोंतो जीवन सक्रयेसेव्याप्त हो जाता है । जिस तफं भौ प्रवृत्ति होती है 
वहां हानि ही दानिके दर्शन होते! शसीर मेँ एक से रथिक रोग उत्पन्न होने लग जाते, फिर रोग 
भी से क्रिजिन का प्रतिकार ्रत्य त कठिन हो | अनुभवीवेच मी जिनकी चिक्ित्छा न॒ कर पायं 
एवंवेमी हार मान जँ यह सप्र कुद्धुं स्वोपाजित अजुभमकमा की ही महिमा रै। 

समय की गति बही विचि है। आज जो जीव सुखमय जीवन बिता रहा है कलं वही 
सद्य दुखोँंका अनुभव करते लगता है । महदारसी श्री भी स्मयकेच्र में फंसी हुई इसी नियम को 
उदाहस्ण ब्रन रही थी । उपे योनिश ने अक्रमित कर लिया। योनिगत तीव्र वेदना से वह सदा व्यथित 
एव व्याकुलं रहने लगी । 


स्री की जननेन्द्रिय को योनि कहते ई, तद्गत तीव्र वेदना का योनिश्यूल के नाम से उस्लेख 
किया जातादहै। यहरोग कष्टपाभ्य है, अर इसका परी तरह से प्रतिकार न क्रिया जाए तो स्त्री विषय- 
भोगों के योग्य नी रहती , इसी लिये विजयमित्र नरेश श्री देवी के साथ सांसारिक विषय-वासना कौ पूर्ति 
मे असफल रहते । दृषरे शब्दों मे कहे तो श्री देवी विजयमित्र कौ कामवासना परी करने मे ञ्रस- 
मथंहो गई थी। 

मानव प्रासी पर मन का सब से अधिक नियन्त्रण रहै, उस की अनुकूलता जितनी हितकर ह 
उस से कीं अधिक श्रनिष्ट करने वाली उस की प्रतिकूलता है । अनुकूल मन मानव प्राणी कौ ऊंचे से ऊंचे 
स्थान पर जा बरिठाता है, श्नौर प्रतिकूल हृश्रा वह मानव को नीचे से नीचे गते मे गिरादेने से भी कमी नहीं 
चृकृता । सारांश यह है कि मन की निरंकुशता श्रनेक प्रकार के अनिष्टो का सम्पादन करने बाली है । महाराज 
विजयमित्र का निरकुश मन श्री देवीके द्वारा नियंत्रित न हीने के कारण श्रशान्त, श्रथच व्यथित रहता 
थां । काम-वासना की पतिं न होने से मित्रनरेश कामन नितान्त विकृत दशा को प्राप्त होरहाथा परन्तु 
उस का कतंव्य उसे परस्त्री--सेवन से रोक रहा था । प्रतिक्वण कामवासना तथा करत॑ग्य-प्रायणता में युद्ध 
होरहाथा। कभी कर्तव्य पर वाखना विजय पाती ओर कभी वासना पर कतव्य को विजय लाभ होता | 
इस पारस्परिक संघषं मेँ श्नन्ततौ गत्वा कतंभ्य पर कामवासना को विजय-लाम हूभरा, उस के तीतर प्रभाव 
के प्रागो कतव्य को पराजित-परास्त ह्येना पड़ा । विजय नरेश के हृदयं ॑प्रर कतंन्य के बदले कामवासना 
ने ही सवेंसर्वां अधिकार प्राप्त कर लिया, उख के चित्त से स्वस््री-खन्तोष के विचार निकल गये, वहां 
चनव परस्त्री या सामान्यास्त्री के उपमोग के अतिरिक्त श्रौर कोई लालसा नहीं रही श्रौर तदथं उस ने वहा पर 
रहने बाले कामध्वरजा के कृपा-पात्र उञ्भिनक कुमार को निकलवाया रौर बादं॒मे कामध्वजा को अपने 
च्रन्तःपुर में रख लिया । अव्र बह अपनी काम-वासना को कामध्वजा वेरयाके दवारा पूरी करने लगा! 

प्रत्येक मानव प्राण। की यह उत्कट इच्छा रहती है कं उस का समस्त जीवन सुखमय व्य्‌- 
तीत ह्यो, इसके लिये वह यथाशक्ति श्रम भी करता है परन्दु कम का विकराल चक्र मानव के महान्‌ 
योजनारूपदुगं को च्रान की आन में भूमी्ात्‌ कर देता है | उञ्मितिक कमार चाहता था किं कामध्वजा 
के सहवास मे ही उस काजीवन व्यत्तीत ह्य ओर वह निरन्वर ही मानवीयं विषय -भोगों का यथेष्ट 


१७२ श्रो विपाक सुत्र - [दूखरा अध्याय 


उपभोग करता रहे । परन्तु (सव दिन होतन पक समाम^”” इस कदावत के अनुसार उञ्मितक का. 
वह सुख नष्ट होते कृं भी देरी नही लगी । काम-बासना से वाजित चित्त बाले मित्र नरेश ने कामष्वजा में 
श्रासक्त होते ही पाव के काटे की तरह उप्ते -उस्भितक्र को वहा से निकललवा दिया श्रौर कामध्वज्ञा पर 
त्रपना पूरा पूरा अ्रधिकार कर लिया, 

उञ्ितक कुमार गरीब निधन श्रथच श्रसहाय था यह सत्य है श्रौर यह भीं सत्यह किमित 
नरेश के मुकाबिले मे उषकी कु मी गणना नही थी । परन्तु व भणै एक मानव था रौर 
भिन्न नरेश की भाति उस मे मो मानवोचित हदय विद्रमान था । प्रेम फिर बह शुद्ध हो या 
विहृ" यह हृदयकी वस्तु है उसमे धनाढ्य या निधन का कोई प्रष्न नहीं रहता । यही कारण 
था कि कामध्वजा वेद्या. ने एक निर्धन च्रथवा अनाथ युवक को अपने प्रेम का श्रतिथि बताया 
त्रौर राजशासन मे नियंत्रित होने पर भी वह उज्मितक कुमार का परित्याग न कर सकी। 

कामभ्वजां के निवास-स्थान से बहिष्कृत क्रिये जाने पर भी उच्मितक्र कुमार की कामः 
'वजागत मानसिक श्रासक्ति श्रथवा तद्गतप्रम।तिरेक मे कोद कमी नही श्राने पाई । बह निरन्तर 
उस को प्राप्ति मे यत्नशील रहता है, अधिक क्या के उसके मनको अन्यत्र कीं पर भी 
किसी प्रकार की शांति नही मिलता | वह हर समय एकान्त श्रवसर की खोज मे, रहता है। 

विषयासक्त मानव के हृदय मेँ श्रपनी प्रेमी कै लिये मोह-जन्य विषयवासना कितनी 
जाणत होती है {१ उसका अनुभव काम के पुजारी प्रत्येक मानव को, परत्यक्षरूप सै होता है । परु 
दस विकृत प्रेम-- विकृत राग के स्थान मे यदि विशुद्धं प्रेम का साम्राज्य हो तो श्रन्धकार-पूणं मानव 
हृद्य मे कितना आलोक होता, है ? इसका अनुभव तो विदवप्रमी साधु पुरुष दही करते है, साधारण 
व्यक्ति तौ उससे वंचित ही रहते ई । | 
| कामध्वजा वेशया के ध्यान मे लीन ह्ुख्रा ;उञ्ितक ऊुमार उसके असह्य वियोग से 
पागल सा बन गया । उसकी मानसिकं लग्न को व्यक्त करने के लिये सूकार ने जिन शब्दां 
का निर्देश किया है, उनके श्रं की भावना करते हुए वे उस्र की हृदयगत लन कै प्रतिनिम्ब्रस्वर्प ही 
प्रतीतं होते ह । वृत्तिकार के शब्दौ म उनकी न्याख्या इस प्रकार र-- 

^ मुच्छ्िप” मूचकृतो -मृढो दुोषेष्षपि गुणाक्ष्यासेपात्‌ , ” गिद्धे ” तदाकालावान्‌ 
£ 'गढिप अ्रथितस्तद्धिषयस्नेहतन्तुसन्दभितः, , “ श्ज्मोववन्ने 2, आधिक्येन तदेकाग्रतां 
गताऽध्युपन्नः शअ्रतप्वान्यत्र कुत्रापि वस्त्वन्तरे « सुड"च" स्यति -रमरणप्‌ “ए चः रतिम्‌-श्रात- 
क्तम्‌, “ धिं च धृतिं च चित्तस्वास्थ्यम्‌ , “ शअरविंदमाणे” श्रलममानः, ^ तच्चि 
तस्यामेव चित्त भावमनः सामन्येन वा मनो यस्य स तथा- ^ तम्मरे"ः द्व्यमनः प्रतीत्य विशेषो- 
पयोगं वा । “ तर्ज्ञेसे ” कामध्वज्ञागताऽशयुभात्मपर्णिमविरेषः लेश्या हि ङष्णादिद्रन्यसाचिष्य- 
जनित आत्मप्रिशाम इति, ^ तदुज्फबसाणे ” तस्यामेषाभ्यवस्लानं मोगक्रियाश्रयलनविशेषरूपं यस्य- 
सं तथा † “ तद्दधोवनत्तेः तद््थ-तत्पराप्तये उपयुक्तः उपयागवान्‌ यः स तथा, ^ तयप्पियकरणे ” 
तस्थामेवापितानि - ढौकितानि करणानोन्दियाणि येन स त्था, “ तन्मावणाभाविष्‌ » तहु- 


~ , , (१) इस विषय मेँ कविकृलशेखर “ कालीदास की निम्नलिखित उक्ति भी नितान्त उपयुक्त 
प्रतत होती दै- 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा । 
नोचेगंच्छत्युपरी च दशा, चक्रनेमिक्रमेण ॥ [ मेषदूत् | 


दूसरा श्चभ्याय ! हिन्दी भाषा टीकर सहित । [१७३ 
मावनया कामभ्वजाचिन्तया भावितो-बासितो य- स तथा, कामभ्वजाया गणिकाया बहन्यन्तयाखि 
च- राजगमनस्यान्तरणि “` दधिदखि यः छद्रणि सज्ञपरिवारविरलत्वानि “विवर्याणः' 
शेषजनविरहान्‌ , पडिजागरमाशे, गवरेषयन्‌ । इन पदों का मावाथं निद्धोक्त है- 

त्चेतनावस्था का ही दूसरा नाम सूखा है, अथवा दोषो मे गुणों का श्रारोपण दी सुता 
है । मूर्छा से युक्त मूर्धत कहलाता है । शृद्ध शब्द से लम्पट अथं च्रभिप्रेत है । च्रथवा यु सममं 
किं जिसकी जिस में श्रभिकक्षा है वह गृध है | क्रिपती भी ।क्षय स स्नदतन्तुच्रा से सम्बद्ध - 
म्यक्ति करो ्रथित कहा जाता,है । क्रिसी भी काम में अ्रधिक्र पम्रता--प्राप्त व्यक्ति अध्णुपपन्न 
कहलाता है । ये सारे विशेषण उन्ितक कुपारकी मनोदशा के परिचिायक ह । 

कामध्वजा मे अत्यन्त आसक्त हने से उच्म्ितक कुमारको अन्यत्र कही पर भी मानसिक 
विभ्रान्ति उपलन्ध नही होती । उसक्रा भाव तथा द्रव्यमन उसी मे सलमन हौ रहा है । तदुगत- 
चिच ओरं तदृगतमन इन दोनों मे चित्त शब्द भाय मन का च्रौर मन शब्द द्रव्य मन का 
बोधक है । आत्मा का परिणाम विशेष श्र्थात्‌ कृष्णादि द्रव्यो के सानिध्य से उदयन्न होने बाले 
स्यार के शुभ या अश्युभम परिणाम को लेश्या कहते है, श्रौर “तस्लेश्यः शब्दग्त लेड शब्द 
का अथं प्रकृत मे अञ्युम त्रात्म -परिणाम है! तापय यह है क्रि कामध्वजा वेश्यागत शअञ्ुम आत्म --परिखाम 
है 1 तात्पयं कि कामव्वजा वेरयागत अशुभ आत्म परिणाम सम्पन्न यह है होने से उञ्जिततकुमार 
से सम्पन्न होने, से उञ्भितक कुमार को तल्लेश्य कहा गया है । प्रस्तुत प्रकरण मे अध्यवसान का चरथं है- मोग 
(सासारिकि वासना की क्रियाये-प्रयत्न विशेष । उस प्रयत्न - विशेष बाले व्यक्ति को तद्भ्यवसन्‌ कहते ई । 
सारांश यह है कि उञ्भितक कुमार की कामध्वजा वेरयागत तस्लीनता इतनी ब्ग हई है कि मानों उस्ने 
कामध्वजा वेद्या की प्राप्ति मे सफलता प्राप्तः कर्ली हो, तथा उसके साथ वह वासना-पृति मं लगा 
हुता हौ । शरीर उस गणिका की प्राप्ति मे वह सतत सावधान रहता है, यह तढ्थौपयुक्व 
शब्द का भाव है । एव उसमे उसी के लिये अपनी समक्ष इन्िये छप्ण करदी है, इसी 
कारण से उपे तद्पिंतकस्ण कहा है । इसी लिये वह कामध्वजा के प्रत्येक श्रगप्रत्यग तथा रूप, 
लावण्य च्रोर प्रम की भावना स्ने भावित हश्रा तन्मयहो रहा था 1 

उञ्भितक कुमार क्रिसी ेमे श्रवसरकी खोज म श्रा जिस मे उरुका कामध्वजा से मेल- 
मिलाप हौ जाग्र । एतदथ वह उस समय करो देख राथा क्रि जिस समय कामध्वजा के पास अन्तर - 
राजा की उपस्थितिनहो, राजपरिवार क्रा कोई श्रादमो न हो तथा कोई नागरि भीन हो, तात्ययं 
यह है करि जिस स्मग्र क्षी अन्य व्यक्ति का वहा पर गमनागमन न हौ टेव समय की वह 
प्तीन्ता कर रहाथा, शओ्रौर उसके लिये वह यथाशक्रित प्रयनन भी कर रहा था) 

श्र सूत्रकार निम्गज्िखित धूत मे उन्मितक कुमार के उक्त प्रयलल मे सफल होने का 
उल्लेख करते ई - । 


मूल-- "ते णं से उञ्िपरे दस्र अन्नया कया कामञ्छयाश गशियाए 
श्यतरं लमेति । कामज्फपरार गशियाए गिह रहस्मियसं अशुष्पविसई २ त्ता कामस्छयाए 

गणियाए सद्धिं उरालाईं पाशुष्छगाईं भोगभोगाईं यु जमाणे विहरति । 
(१) छाया-- तततः स उञ्मितको दारकः श्नन्यदा कदाचित्‌ कामध्वजाया गणिकाया श्रन्तरं 


लभते । कामध्वजाया गशिकाणा रहं राहस्यिकृम तुप्रविशति, अनुप्रविद्य कामध्वजया गणिकया सद्धमु- 
दाण्‌ मावुष्यकान्‌ भोगभीगान्‌ सुजान विहरति । 





१७४ ] श्रो विपाक सूत्र [ दूसरा अध्याय 


पदाथ - तय णं तदनन्तर । अन्नया कयाई-- कसा अन्य समय । से -वह । उचल्ियप-, 
उच्ितक । दारर्‌ बालक । कामज्मप्राण--कामध्वज) । र शिपार्-गणिक्रा के । श्र॑तरं- 
श्रन्तर ~ जितत समय राजा बहा आया हूत्रा नदौ था उस समय को | लभेत - प्राप्त कर लेता है। 
कामञ्छयाए--कामष्वजा । गणियापए--गणिका के । गिह- ण्ह मे| रहस्लियगं- गुप्त स्पसे। 
श्रणुप्पविसद-प्रवेश करता है । २ ता- प्रवेश कर के । कामस्छयाए गणियाणः -कामध्वजा 
गरणिका के । सद्धि- साथ । उयल्लाद -उदारप्रवान । माणुस्सगाई' - मनुष्य -सम्बन्धी । भांग- 
मोनाई' -मोगपरिमोगो का । शु जमाशे -उपमोग करता हुमा । विहर्ति- विहरण कर्ने लगा-सानन्द 
समय त्रिताने लगा । 

मुलाथे -- तदनन्तर वह डञ्मितक कुमार किसो अन्य समयमे कामध्वजा पसिका के पास 
जानि का अनसर प्राप्तकर शुप्नरूप से उसके धर में प्रवेश करके कामध्वज्ा वेश्याक साथ 
मनुष्य-सभ्वन्धी उदार विषय - भोका उपभाग कताहूुश्रा सनन्द समय व्यतीत करने लगा । 

का साहस के बल से च्रसाध्य काय भी साध्यं हौ जाता है, दुष्कर भी सुक्र वन 
जाता ३ । साहसी पुरुष कठिना्यों मेँ भी श्रपने ल्य करी श्रोर बढता हयी चला जाता है, वह सुख 
ञ्रथवा दुःख, जीवन च्थवा मर्ण कौ कुछ मी चिन्तान करता हृश्रा श्रपने भगीरथ श्रयलन से एक 
न एक दिन श्रपने कायं मे सफलता प्राप्त कर लेत है । इसी दृष्टि से कामध्वजा को पुनः 
प्राप्त करने की धुन मे लगा हूच्रा उर्मितक कुमार मी छपे कायं मे सफल हुश्रा ! उसे काम- 
ध्वजा तक पटुचने का श्रवसर मिल गया । उसकी मुम} हर आशालता फिर॒से पल्लवित ह गई । 

बह कामध्वजा के साथ पूवं की माति विषय -मोगों का उपभोग करता हुश्रा सानन्दं 
जीवन व्रिताने लगा । अन्तर केवल इतना था कि प्रथम वहं प्रकट स्प से श्रता जाता शौर निवास 
करता था, श्रौर अब उसका श्राना जाना तथा निवास गुप्रूप से था । इसका कारण कामध्वजा 
का भित्रनरेश के ्न्तपुर मे निवास था । उसी के परवश हई कामध्वजा उञ्मितक कुमार को प्रकट 
पसे श्रपते यहां रखने मै असप्रथं थी । परन्तु दोनों के हृदयगतं अनुराग मे कोई 
अन्तर नही था । तात्मयं यह है कि वे दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त थे । एक दुरे को चाहते 
ये । अन्यथा यदि कामव्वजा का श्रनुपग न होता तो उञ्मितक कुमार कालाख यत्न करने पर 
भी वहां प्रवेश करना सम्भव नदी हौ सकता था । अस्तुः इसके पर्चात्‌ क्या हुता { च्व सू्तकार 
उस का वणन करते है- 


मूत्त-, इमं च शं मित्ते राया णहाते जाव पायच्छिते सब्वालंकारविभूसिते मणुस्स- 
वग्शुरापारक्खित्ते जेणेव क्षामञ्छयाणए गणियाणए गेहे तेशेव उवागच्छति रत्ता तत्थ णं उभञ्कि ` 
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-_-_---------------------- 

(१) छाया -दइतश्च मित्रो राजा स्नातो यावत्‌ प्रायश्चित्त: सर्वालंकारविमूषितः मनुष्यबागुरा- 
परिक्षिप्वो यज्रैव कामप्वजाया गणिक्राथ्रा णह तत्रेवोपागनच्छंति । उपम्रत्व त्नोञ्मितक दारकं काम- 
ध्वजया गम्िकिया खाद्सुदारान्‌ मोगमोगान्‌ यावत्‌ बिहरमाणं परयति, दृष्टा अशुः ४ तनिवलिक- 
कुटिं ललाटे संहत्य उज्मितकं दारक पुरषे्रहयति ग्राहयित्वा य्टिमुष्टिजानुकूपंखहारसंभममथि- 
तगात्र करोति कृत्वा अवकोटकबन्धनं करोति छङत्वा एतेन विधानेम वध्यमाज्ञापयति | एवं खलु 
मतम ! ऊन््ितंको दास्कः पुरा पुरणाणां कमणां याक्त्‌ प्रत्यनुभवन्‌ विहरति । 





दूसरा अध्याय | हिन्दी भाषा टीक्रा सहित । [१७५ 


9 9४ किक छा केयं कोका 


ययं दारयं कामज्छयाए गशियाए मद्धि उराला भोगमोगाई' ^ जाव विहर्माणं पासति 
२ त्ता आसुरे ४ तिवल्ियभिउडि निडाल्ञे साह उच््िययं दारयं पुरिसेदहिं गेएदाविति, 
गेरहावित्ता अद्वियुद्टिजाणकोप्परपहारसं मग्गमहितग ` करेति करेत्ता अवञ्मोडगचंधणुं 
केरेनि कर्ता एएशं विहाशेणं वज्रं भाणवेति । एवं खलु गोतमा ! उच्य दाणए पुरा 


पोराणाणं कम्पाण जाव पच्चुभवमाे विहरति । 

पदाथ दमं च णं-श्रौर इतने मे \ भित्तं राया-मित्र राजा | रहाते-स्नान कर । 
जाव - यावत्‌ । पायच्िङ्त्ते दुष्ट स्वप्न आदि के फल को निष्फल करने के लिये प्रायरिचत्त के 
स्प में तिलक एवं अन्य मांगलिक कृत्य करके । सव्वाल्लकारविभूतिते - सम्पूणं अलंकारो से वि- 
मूषित हो । मणुस्सवग्गुयापरिकिविते- मनुष्यसमूह से धिरा दुश्रा । जेखेव-जदा कामञ्छयाए-- 
कामध्वजा । गणियाप--गणिका का । शिहे-घर या । तेशे्र - वदी पर । उवागच्छुति 
२त्ता-आता है श्रकर । तत्थ शं- बदा पर। कामन्फयाप गणियाप्ट--कामध्वजा गणिका के । 
सदधि -साथ । उसज्ञाई-उदार--प्रान । भोग-मोगाईह-मोगपरिभोगों मे । जाव--यावत्‌ । 
विहरमाणं ~ विहस्णशील । उन्किपयं दार्यं -उज्मितक कुमार बालक को । पासति २ क्ञा-देखता 
है देल कर । आ्आछुशु्ते -क्रोभ से लाल हृश्रा। निडाल्े - मस्तक पर । तिबलियमिडडि-्रिवलिका- 
तीन रेखाश्रों से युक्त श्रकुटि (विउङ़ी) लो चन-विक्रार विशेष को । सह्‌, -धारण कर अर्यात्‌ 
करोधातुर हो कुटी चढ़कर । पुरिसे -त्रपने पुरषो द्वारा । उञ््िययं दास्यं -उञ्मितक कुमार 
को । गेरहावेति--पकडवा लेता है । गेरावित्ता पकड़वा कर । ब्रहि -यशि लाठी ! मुद्धि- मृष्ट 
मुक्का, पजाकी माषा मे इसे श्वयुन्नः कहते रई । जाशु-जानु -धुटने । कोप्पर -दूपंर कौदनी के । 
पहार प्रहरणो से । संभमा-संमगन-चूरित तथा । महित -मधिित । ग्चं गात्र बाला | 
करेति-- करता है । करेत्ता-करके | श्रवन्रोडगबंधणं -त्रव्रकोटक बन्धन [ जिस मँ रस्सौ से 
गला ओर हाथो को मोड कर प्र भाग के साथ ब्रान्धा जाता है उपे अवक्रोटकबन्धन कहते ह | 
से बद । करेति- करता रै अर्थात्‌ उशत बन्वनवे ब्रायता है। करे्ता- बांधकर । एदणं -इस। 
विहातेणं -प्रकारसे । बञ्म श्राशवेति -यह वध्य हैटेसीघ्राज्ञादेवा दै | गाता! -दहे गोतम । 
एवं -इस प्रकार । खलु-निर्वय ही । उन्मियप्ट-उञ्सितक । दारण --बालक । पुरा पूवं | 
पोशणाणं कम्भांशं - पुरातन कर्मो के विपाक फलका । जाव--यावत्‌ | पच्चशुभत्रमासे -च्रनुभव 
करता हुश्रा । रशिहरति- विहरण करता है । 

मूलाथं -इधर किसी समय भित्र नरेश स्नान यवत्‌ दुष्ट स्वरं के फल को षिनष्ट 
करने के लिये प्रायरिचत्त के हूर में मस्तक पर तिन एवं अन्ध मालिक काये क्र के 
सम्पूणं अलका से षिभूषित हो मनुष्यों से वृत हुश्रा कामध्य्रजा गणिका के घर पर 
गया । व उसने कापध्यजा वेश्या के साथ मनुष्य--सम्बन्धौ विषय -भोणों का उपभोग करते 
हुए उञ्मितक मार को देग्बो, देखने ही बह क्रोध से लाल पीला हो गथा, रोर मस्तक मे त्रिवल्तिक- 


(१) “-जाव--यावत्‌-- पद से ५-ुजमाणं -* इस पद का अह्ण करना पत्त 


कार को अभिमत है । । 
(र) “-जाव--यावत्‌ -” पदसे “--दुच्िर्णाण, दुप्पडिक्कन्ताशं अुमाण, 


पावाणं, कडाणं, कम्माणं, परावगं फज्वित्तिविसखेखं -- इन पदो का प्रहण करना सूत्रकार को 
ग्रभीष्ट है [ इन का शधं प्रष्ठ ४७ प्रदिया नजा चुका है। 


१७६] श्रो विपाक सूत्र - [दुरुरा श्रघ्याय 


ग्रकुटि ( तीन रेखाश्रं वाल्ली निउडि ) चदा कर अपने चअमुचर पुरुषां द्वारा उञ्मिक कुमार को 
पवडवाया पकड़ा कर "यष्टि, मुष्टि ( सुक्क); जानु, द्मौर कूपर के प्रहारो से उसफैः शरीर 
करो समद्र, चूणित श्रौर मथित कर श्वकोटक बन्धन से बान्धा श्ौर बान्ध कर पूर्वोक्त्‌ 


रीति से बध करने यम्यै देनी राज्ञा दो । हे गोतम । इयु प्रकर उडिमितक दछुमार ॒पूबेकृव 
पुरातन कर्मा का यात्रत्‌ फलानुभव कना हया विहरण करता हे --सम्य यापन क्ररहा हे । 
डीका--सैखा करि ऊपर बतलाया गया है क्रि उञ्मितक कमार को उसके साहस के बल 


पर सफलता तो मिली, उसे कामध्वजा के सहवास मे गुप्तख्प से रहने का यथेष्ट अवसर तौ 
प्राप्त हो गया, परन्तु उसको यह सफलता श्रचिरस्थायी होने के श्रतिरिक्त श्रसह्य दुख मूलक 
हीं निकली । उस का परिणाम नितान्त भयंकर हुच्रा । 

उञ्मितक कुमार को इतना दुःख कहा से मिला ! दते मिला ? क्रिखने दिया  श्रौर 
किस श्रपराध के कारण दिया ? इत्यादि भगवान गौतम क द्वारा पञ गये प्रनों के समाधानाथं 
ही सूञ्रकार ने प्रस्तुत कथा सन्दर्भ का स्मरण क्रिया है । 

जिस समय उजञ्मितक कुमार कामप्वजा के धर पर उसके साथ कामजन्य विष्रय--भोगो क 
उपभोग मे निमग्न था उक्तो समय मित्ररिश वरहा श्र नाते है श्रोर वहा उन्भक्र कुमार को देखकर 
क्रोध से आग बबूलां होकर उसे ञ्ननुचरों दारा पवबडवाकर खु मारते पीटते तथा श्रवकरोयक बन्धन से 
ब्रवा देते ई श्नौर यह पूर्वोक्त रति मे वध करने के योग्य है, एेसी श्राज्ञा देते ई। 

_.« श्वति जाव पायच्छत्ते - » यहां पर॒ पठित ^“ --जाव-यावतु- › पद्‌ से 
८८. कयवलिकस्मे कयकोडयम'गलपायच्छिंहो -” इन पदों का ग्रहण करना सूक्तकार को अभिमतं 
९ । इन पदो मे से छतबलिकमां के तीन ञर्थं उपलब्ध होते ई, जेसे कि - 

(१) शरीर की स्फूति के लिये जिसने सल श्राद का मदन कर रखा है) (२) काकश्रादि 
पञ्ियों को अन्तादि दानल्प बलिक से निदत्त होने वाज्ञा । (३) जिने देवता के निमित्त किया जाने 
वाला कर्म कर लिया है । ° 

(१) श्रद्धि-शब्द ऊ अभ्थि्रोर यष एेतेदो सस्कृतं रूप बन ते ई । अस्थि शब्द 
हा का परिचायक्र है तीर यष्टि शब्द भे लाडो का बोच हाना है । यदि प्रस्तुत प्रकरण मे 
च्रदधि-का रस्थि यह सूप ग्रहण किया जवि तो प्रशन उपस्थित होता है कि -इस से क्या विवकनिति 
ह ‰ अर्थात्‌ यां इस का कया प्रथोजन है! स्यो क्रि प्रकृत प्रकर्णानुखारी अस्थिसाध्य प्रहाणदि काय 
तो सुष्टि (मुक्का), जानु घुटनः) च्रौर कूपर (कोनो) दरा खभव हो ही जति दैः शरोर सूत्रकार 
ते मीडइन का ग्रहण क्रिया दहै, फि९ अस्थि शब्द का सवतन्त्‌ चह करने मे क्या हाद रहा 
श्रा है १ यदि रस्थि शब्द से ब्रस्थि मान का ग्रह छ्ममिमत है तो मुष्टि रादि का अह॒ 
क्यों १ इत्यादि प्रसनों का समाधान न होने के कार्ण हमारे विचारानुसार प्रश्वुत प्रकरण में सूत्र. 
कार को श्रि पदसे यष्टि यह चरथ श्रभिमत प्रतीत होता है। प्रस्तुत मे मार पीट का प्रसमं 
होने से यह अथं अधिक संगत ठदरता है । 

व्याकरण से मी. श्रष्टिपद्‌ का यष्डि यह रूप निष्पन्न हो सकता है । रसिद्हैमशन्दा- 
नुशासन के ऋअष्टमाध्याय के प्रथमपाद के २४१ सूत्र से यष्टि के यकार का लोप ह्यो जाने पर.उा 
ध्याय के द्वितीय पाद के ३०५ घुर से ष्ठ के .स्थान पर ठकार, ३६० पूत से टकार कां 
दि श्र ३६१सुयर से प्रथम्‌ ठ्कार्‌ को यकार हः जाने से अष देखा प्रयोग बन जाता है । 
रहस्यं तु केविगम्यम्‌ । | व ४. 


#। 
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ह -ङतकौतुकम शलाय ध्ित्त-” इस पद का त्रथंहै-- दुष्टस्वम्न आ्रआदिके फल कों 
0 के लिये जिस ने प्रायरिचत्त के रूप मेँ कौतुक-कपाल पर तिलक्र तथा अन्य मांगलिक त्य 
कर र 1 

“मणुस्सवग्युरापरिक्वित्तं ” इस पदकी व्याख्या दृत्तिकार ने निम्न प्रकार से की है- 

« म्रनुष्याः वागुरेव भ्रगवबन्धनमिव सवतो भवनात्‌ तया परिक्ञिप्तो यः स तथाः? 
रथात्‌ शरम के फलाने के जाल को वागुरा कते है, जिस प्रकार वागुरा मृग के चारों ओर होती है, 
ठीक उसी प्रकार जिसके चारों श्रोर श्रात्मरद्क मनुष्य हो मनुष्य हों दुसरे शब्दों मे मनुष्यरूप बा 
गुरा से धिरे हुए को मदुष्यवाशुरापरिक्षिप्त कहते ह । 

“--श्रासुरुत्त --: इस पद के वृरिकार ने दो श्रथ क्यिदहै जेते कि- 

¢ श्रा्य-शीघध्र' रुत. क्रोयेन विमोहिता य. स श्राद्धः, श्रासुरं वा श्रसुर- 
सत्कं कोपेन वारुणत्वाह्‌ उक्त' भणितं यस्य स श्रासुरोक्तः” त्रर्थात्‌ राश्यु इंस आअन्ययपद का अयं 
है- शीघ्र, श्रौर शप्त का अथं है क्रोध से विमौहित तात्मयं यहदहैकि जो शीघ्र ही क्रोध से विमोहित 
अर्यात्‌ कृत्य रीर अहृत्य के विवेक ते रदित हो जाय उपे श्रातं कते ह । “श्रासुरुतते › का दूखरा श्रथं 
हे-करोधाधिक्य से दाख्ण-भयंकर होने के कार्ण श्रयुर ॒राक्तख) के मान उक्त-कथन है जिस का, 
शर्थात्‌ जितत की वाणी क्रोधी रासो जेसी हो उसे “श्राशयुरुक कदा जाता है । सारांश यहद 
कि “राक्र ” के “'्र्युहप्तः" श्रौर “-श्रायुरोकतः” ये दो सस्छृत प्रतिरूप होते ह । इख लिए 
उससे यहां पर दोनों ही अथं विवक्षित ई। 

तथा ^ श्राषठुठत्त के घ्रारी दिये गये ४ के घरक से -“ शे, कुविष, चंडि- 
ककय, श्रोर ^मिसिमिखीमाणे -” इन पदों का ग्रहण कराना सूत्रकार को अभीष्ट है1 इन पदो 
से मित्र नरेश के क्रोधातिरेक को बोधित कराया गया है। 

५-- तिवलियभिउडि निडज्ञे साद, -इन पदों कौ व्याख्या वृत्तिकार ने-जिवलिकां 
भकुटि ल्लोचनविकारबिशेषं ललाटे संहध्य-+वधाय -* इन शब्दो से कौ है । अर्थात्‌ मिवलिका - तीन 
वलिश्रो-रेखाश्रों से युक को कहते ह । भट -लोचनविकारविशेष मौह को कहते ईं । तात्पयं 


यह है किं मस्तक पर तीन रेखाश्रों बली भङ्कटि !(तिरड़ी) चढ़ा कर। 
किप ८ --श्वश्रोडगबंधणं - श्रवकोरकबन्धनं - › की व्याख्या इत्तिकार के शब्दों मे निम्न- 
त 


« - श्रव कोरनेन च भ्रीवाया. पश्चाहुमागनयनेन बन्यनं यस्य स तथा तम्‌ - ” अर्थात्‌ 
जिस बन्धन में म्रीवाको पृष्ठ-भागमें लेजाकर हाथों के साथ बान्धा जाए उस्र बन्धन को अवकोरटक - 
बन्धन कहते हं । 

प्रस्तुत सूत्र म यह कथन किया गया है महीपाल मित्र ने उञ्मितक कुमार को मथ डाला 
रथात्‌ जिच प्रकार दही मथन कप्ते समय दही का प्रत्येक कण २ मथितहो जाता है ठीक उसी प्रकार 
उञ्मितक कुमार का मी मन्थन कर डाला तात्मयं यह है किं उपे इतना पीठा इतना मारा क्ति उष्का 


(१) इन पदों की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दो में निम्नोक्त दै- 

खष्टः राषशान्‌, कुपितः मनसा कोपवान्‌ चागिडइश्ितः दारुणीभूतः मिसिमिखीमाणो 
इत्यतः कोधल्वाक्या ज्वलन्निति बोध्यम्‌ ¦ श्र्थात्‌ -रोष करने वाला रुष्ट, मन से क्रोष करने वाला 
कुपित, क्रोषाधिक्य के कारण भीषणता को श्रप्त चारिडकत, श्रौर क्रोष कौ ज्वाला से जलता हुता 
रथात्‌ दान्त पीरता हुत्रा मिखलमिसीमाण कहलाता ह ' 


१७८] श्रो विपाक सूत्र [ दुसरा श्घ्याय 


लभं श्चंग तथा उपांग ताडना से षच नही सक], छर राजा.की च्रोर से नगर के मुख्य २ स्थानु 
पर उसकी इस दशा का कारण उख करा चषना ही दुष्कम है, रेता उदुघ्रोषित करने के साथ २ 
बरी निदृयता के साथ उस को ताडित एवं रिडम्वित क्रिया गधा ओर श्रन्त मे उसे बप्य्थान प्र 
ले जा कर शरीरान्त कर देने की आक्ञादे दी गई 

मिजननरेश की इस आन्ञा के पालन में उज्छितक कुमार की की दुर्दशा कौ गहै थी, य 
हमारे स्वदय पाठक प्रस्तुत ध्ययन करे आरम्भ मे दी देख चुके है । 

पाठकों को स्मरण होगा कि वाणिजग्राम नगर म भिषा पारे हए श्री गौतम स्वामौ ने 
राजमार्गं पर उण्मितक कमार के साथ होने बाले परम -कारुणिकं अर्च दार दद्य को देख कर हौ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से उसके पूव-भवर सम्बन्धी वृत्तान्त को जानने की इच्छा प्रकट कते 
हए भगवान्‌ से कहा था कि भदन्त । यह इस प्रकार को दुःखमयी योतना मोगत्रे बाला उञउकितक कुमार 
नाम का व्यक्छि पूर्व-मव में कौन था, १ इत्यादि । ॑ 

च्रनगार गोवम गणधर के उक्त प्रन के उतरमे ही. यहं सब ऊख वर्णंन किया गयां 
ह | इसी लिये अन्त मे भगवान कहते, कि गौतम ! इख प्रकार से थह उञ्मितक कुमार पने ूर्वोपाजित 
पाप--कर्मो के फल का उपमोग कर रहा है । 

इस कथा-सन्दभं से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणितं हौ जाता है कि मूक प्राणो के जीवन को 
लुट लेना, उन्हे मार कर अपना भोज्य बनालेना, मदिरा श्राद्धं पदार्थो का सेवन करना प्व वासनापोषकर 
प्रवृत्तियों मे अपते श्चननमोल जीवन को गंवदेना इत्यादि बुरे कर्मा का फल हमेशा हसा दहयी होता है। 

« पषण नरिहारेणं ज्म आखुवेतिः यहां दिये भते ““प्पतहू ” शब्द से सूकार ने पूवं - 
वृत्तान्त का स्मरण कराया है । ब्र्थात्‌ उज्मितक मार क्तो च्रवकोटकवन्धन से जकड़ कर उस विधान-- 
विधि से मारने की श्रा्ता प्रदान की है जिसे मिक्ता के. निमित्त गण गौतम स्वामी जी ने राजक मे 
द्मपनी आंखो से देखा था । 

ध्पलदु५--शब्द्‌ का प्रयोग समीपवर्ती पदाथं मे, श्रा कर्ता ह, जेते कि- 

इदमस्तु संनिृष्डे, समीपतरवतिनि चैतदो रूपम्‌ । 
श्रदसस्तु विषदृष्टे, तदिति परी विज्ञाक्तीयात्‌ ॥ १ 

ञर्थात्‌-इदम्‌ शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट - प्रत्यक्ष पदाथं मे, एतद्‌ का समीपतरवर्ती षदाथमे 
तरदस्‌ शब्द्‌ का दूर्‌ क पदार्थं मे श्नोर तद्‌ शब्द का परोचतपदाथं के लिए प्रयोग दता हे । 

केवलज्ञान तथा केवलदशंन के धारक भगवान को जान - ज्योति पँ उन्भितक कुमार का स्मस्त 
वंन समीपतर होने से यदं एतत्‌ शब्द का प्रयोग उचित हौ दै । अथवा जिमे गौतम स्वामी जीने 
समीपतर भूतकाल मे देखा था, इस लिये यहा एतद्‌ शब्दं श प्रयोग श्रौचित्य रदित नही दै । 

ञ्मब सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे उञ्मित्कं मार के च्मागामी भवसम्बन्धी जीबन--दत्तान्त 
काः वंन करते हुए कहते ई - 


| (१) छाया -उञ्मप्तको मदन्त ! दारक इतः कालमासे कालं कृत्वा कुचर र 14 ८ ज अलं इला इन गमि्यि १ कुरोः 
पूयते, ११, गतम उग्ितक्रो दारकः पञ्चविशति बरख परमाु. पालयित्वा ञमद्योव न्निमागावेषे दिवरे 


[- १ 
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हिति ? टि उवरञञ्जिहिति ? गोतमा ! उज्ियए दारण पणवी वास्ताई' परमाडं पालऽत्ता 
द्मञ्जेव ति भागावसैसे दिवसे सरूलभिन्ने कए समाणे कालमसि कालं छिच्चा इमीसे 
रयशष्पभ।ए पुदबीए रेरश्यत्ताए उवतव्रञ्जिहिति । से णं ततो अशुतर उव्वड्त्ता इदेव 
जभ्बुदोवे दीवे भारहे वासे वेषडटभिरिपायमूज्ञे वानरङलंसि वानरत्ताए उववञ्जहिि । 
से णं तत्थ उम्धुक्शबालमवे तिरिय मोर्पसु स॒च्छिते गिद्ध गद्विते अज्छोववन्ने जाते जाते 
वानरपेल्लः बहेहिति । तं एय म्मे छ कालमासे कालं शिच्चा इटेव जंबुदीषे दावे भारं 
वासे इ'दधूरे नधरे गणिया-ङुलंसि पुचचाणे पच्चायाहिति । तते रं तं दारयं अरम्माप्यिरो 
जायमेत्तयं'वद्ध हिति -२ नपु सगकम्मं सिक्खावेहिंति । तते शं तस्स दरप्स अभ्भाषितरो 
निव्वत्तवारसाहस्प इमं एयासूवं शामधेज्जं करेहिति, होड शं पियरणे णामं णपु सए । 
ततेशं से पियसेणे णपु ते उम्युकंकबालमावे जोव्वशग्भणुष्पत्त विणणायपरिणयमेत्ते 
सवेश य जोष्वशेण य क्लाबणणेण य उरि उक्किट्सरारे भविस्पति । ततेशं से 
पियसेणे शएपु'संए इ 'दपुरे शगरे बहवे राईमर° जाव पभिदश्रो दहि विज्जापयोगेहि य 


= ----~ ~~~" ----- ~~ ~ --~---~------ ----------~------------~--- 
श्नभिन्नः कृतः सन्‌ कालमासे कालं कृत्वा ऋस्यां रत्नत्रमायां प्रथिर्भ्या नैरयिकतयेपपस््यंते । स ततोऽनन्तर- 

कृस्येहैव जम्बूद्वीपे दषे भारते वषं वेताब्यगिरिपादमूले बानरकुल्ते वानरतयोपग्तस्यैते । स ॒तन्रीन्सुक्तवासमा- 
वसितर्थग्ोगेषु मूच्छितो द्धो ्रथितोऽव्युपपन्नो जातान्‌ जातान्‌ वानरडिम्भान्‌ हनिष्यते तद्‌ एतत्कर्म ४ कालं 
मासे कालं कत्वा इदैव जम्बृद्धीपे द्वीपे भारते वषं इन्द्रपुरे नगरे गणिका - कुले पुत्रतया प्रत्याथास्यति | ततस्तं 
दारं श्रम्बापितयौ जातमात्रकं वद्धयिष्यत वधयित्वा नपुःसककमं शिक्चयिष्यतः । ततस्तस्य दारकस्य श्रम्बापितरौ 
निवृ चद्वादशाहस्य इदमेतदरूपं नामधेयं करिष्यतः, भक्त प्रियसेनो नाम नपु सकः तत. स ॒प्रियमेनो नपुःसकः 
उन्मुकूबालसावो योवनकमनुप्राप्नो विज्ञानपरिणतमात्रो रूपेण च यौवनेन च लावण्येन च उतकृ उत्कृष्शरीरो 
मविष्यातं । ततः स. प्रियसेनो नपु खकः इन्द्रपुरे नगरे बहून्‌ राजेरवर० यावत्‌ प्रश्तीन्‌ वहुमिश्च विचा 
प्रयोगश्च मत्रचुणेश्च हदयोड््यनश्च निहवनेश्च प्रस्नवनेश्च वशोकरणेश्च आआभियोभिकेश्वाभियोज्य उदायन्‌ 
मानुष्या भोगमोगान, युजानो विहरिष्यति । ततः सः प्रियसेनो नपु सक. १ एतत्कर्म ४ ` सुत्रह पाप 
कमं समज्य एकर्विश बधशतं परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वा अस्यां रदनप्रभायां परथिन्या नेरयिं 
कतयो पत्स्यते । तत- सरीखपेषु, ससारस्तथव यथा प्रथमो यावत्‌ पएरथिवी° । सं त॑तो ऽनन्तरमुद्‌ वृत्येदैव 
जम्बूदरीपे द्वीपे भारते वषं चम्पायां नगया महषतया प्र्यायास्य त । स तत्रान्यद्य कदाचित्‌ गौष्ठिकेजींविवाद्‌ 
व्यपरोपितः सन तत्रैव चम्पायां नगय। श्रष्ठिककुले पुत्रतया प्रत्यायास्यति । स तव्रोन्सुखुबालमावस्तथारूपासा 
स्थविराणामन्तिके केवलं बोर्दिं° अनगार ° सौधम कस्ये य 1 प्रथमो यावदन्त करिष्यतीति निक्तेपः 

॥ द्वितीयमध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 


, (१) ५«--पतत्करां -इस पद के ्रागे दिए गए चार क श्रं से- पतत्पधानः, पतथः, 
पततसमुद्‌ाचारः--इन पदो का ग्रहण समना । यही जिक्च का कमं हो उते पतत्कर्मा, यही कमं 
जिस का प्रधानः हो अर्थात्‌ यही जसि के जीवन कौ साधना हौ उसे पतत््रधान, `यही जिख की 
क्या, विक्धान हो उसे .पतद्धिच शर यही जिस का समुंदाचार--आच्स्ण होः अर्थात्‌ जिस क 
विरवासानुखार यदी सवाँत्तम श्राचरण हो उसे पतत्सम्रुद चार कहते ह । 
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मैवचुएणेदि य हिषडङ्वणेहि य निणहवणेदहि य पणएहवणेहि य वसीकरणेदि य आािश्रोगिणु- 
हि य अभिन्नोगित्ता उरालादई" माशुस्सयाई' मोगमोगाई ` चु 'जमाशे विहरिस्ति । तते ए से 
पियसेशे णपु सए ण्यकम्मे ४ सुबहु पारं कम्म समज्जिशित्ता एक्कवासं वास्यं परमार 
पालईत्ता कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणष्यहाए पुदरवीए शेरदयत्तात्ते उववज्जिहिति, ततो 
पिरीसिवेु संसारो तदेव जहा पदमे जाव पुद्दी० । से णं तप्रो अणंतरं उश्वह्िता इहेव 
जंबुदीषे दीवे भारे वासे चंपाणं नयरीए महिसत्ताए पञ्चायाहिति, से णं ॒तत्थ अन्नया 
कयाई गोटिल्लिएहि जीवियाञ्ओो ववरोविए समाणे तत्थे व चपाए नयरीए रेड्टिङलसि 
परत्ताए पच्चायादिति । से शं तत्थ इभ्कंकृबालमावे तहासूवाशं भेरा अ॑तिते कैवलं 
बहि श्रणगारे० सोहम्मे कष्य जहा पद्मे जाव श्च तं काहि त्ति निक्छेवो । 
॥ बितियं अज्छयणं समन्ते 

पदार्थं- भते !-दे भगवन्‌ ! । उन्भियप णा - उग्ितक । द्रप - बालक । दृश्यो - यहां से। 
कालमासे-कालमास मे-मृत्यु का समय श्रा जाने पर । कालं किबा-काल करके । क्ि- 
कहां । गच्दधहिति !-- जायगा १ । कर्ट--कदां । उववल्जिहिति १-- उत्पन्न होगा {१। गोतमा।- 
हे गौतम ! । उन्छियप व्‌ारप--उज्मितक बालक । पणवी - पच्चीस । वासा - वषं की । 
परमाडं- परम श्रायु । पालदत्ता--पाल कर- भोग कर । श्रज्ञेव-श्राज ही । तिभागावसेसे- 
निमागावशेष जिस मे तीसरा भाग शेष--बाकौ हो । दिवसे -दिन मे । सूल्ञभिरणे कप खमाणे - 
शूली के द्वारा भेदन किये जाने पर । कालमासे--मस्णावसर मे । कालं किञ्चा--काल कर - मृत्यु 
को प्राप्त हो कर । इमीखे-दइस । रथणष्पहापण -रतनप्रभा नामक । पुढवीपः- नरक मे । 
ेरद्यत्ताप- नारकी सूप से । उववज्िहिति--उत्पन्न होगा । तते णं-वहां से । श्रणतरं - 
न्तर रहित । से--वह । उत्वध्त्ता- निकल कर । इष्टेन -इसी । जंबुहीवे दीव जम्बूद्रीप नामक 
दैप के अन्तगेत । भाद ाश्े-भारत वषं मे । बेयड्ढगिरिपायमूले - बेताढ्य पव॑त कौ तदव 
पहाड़ के नीचे ङी भूमि, मे । बानरकुलंसि -वानर बन्दर के ढकुल में । वानरत्ताद--वानर स से । 
उववल्िहिति - उत्पन्न होगा । से णं तत्थ -वह वां पर । उस्पुक्कबालमावे--बालमाव को त्याग कर। 
तिरियभोयद्-तियंच-सम्बन्धी भोगो मे । मुच्चते - मूच्छित - आस । नगिद्धे- ण्द-- आकल 
बाज्ञा । गदिते ग्रथित -- स्नेहजाल मे आबद्ध । अज्मोवव्ने -्वयुपपन्न -जो शअरधिक सलमरतां को 
उपलम्ध कर रहा &, हो । जाते ज्ञाते - जातमात्र । वानरपेर्लप वानरो के व्रच्चों को । बहेहिति- 
मार डाला करेगा । तं-इस कारण वह ' प्प्यकम्मे ४ - इन कमा का करने वाला । कालमासे- कराल 
मास मे कां किञचा--काल कर । इदेव - इसी । जंबुदीवे दोवे - जबृद प नामक द्वीप के श्रन्तगत 
भारे बाखे- मारत वष मे । इदुपुरो-इन्द्रपुर नाभक नयरे -नगर म । गणियाङुलंसि - गणिका 
के कुल म । पुरात्ताए--पुर्ररूप ते । पञ्चायाहिति--उत्पन्न होगा । तते शं - तदनन्तर । श्रस्मा 
वितयो- माता पिता । जायमेत्तयं- पैदा होने के श्रनन्तर्‌ त्र्थात्‌ तन्‌क्राल ही । तं --उस । दारय- 
बालक को । वदधे्हिति २-- वद्धितक --नपु सक--करेगे । नपुसगकम्मं -नपु सक का कमं । सिक्षला- 
बेहिति -सिलावेगे । तते णं -तदनन्तर । तस्ख -उत । दारणरख बाल के | ्रम्मापितसो- 


दूसरा अध्याय] हिन्दो भाषा टीका सहित । [१८१ 
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माता पिता। णिव्वन्लवारसाहस्स-बारहवे दिन के व्यतीत होने जाने पर । इमं पयारवं - यह इस प्रकार 
क । शामधेज्जं - नाम । करेति - करेगे । पियसेशे ~ प्रियतेन शाम - नामक । रपु खप-- 
नपु स्क । होड णं-हो । तते णं - तदनन्तर । से पियसेे - वह प्रियसेन । शंपुसते--नपुःखक । 
उग्मुक्कबालभावे - बाल्य श्रवस्था को त्याग कर । जोञ्वशगमशुष्पत्त - युवावस्था को प्राप्त हरा । 
। विशएणायपरिणयमेत्त -- विज्ञान -- विशेष ज्ञान श्रौर बुद्धि श्रादि मे परिपश््वता को प्राप्त कर । ख्वेख य -रूप 
से। जोव्वशेण य~-यौबन से । लावरशेख य~ लावर्य-आङृति की सुन्दरता से! उक्र उतकट 
प्रधान । उक्किदृखरीरे-उक्कृष्टशरीर सुन्दर शरीर वाला । भविस्सति- होगा । तते शं - तदन 
न्तर । खे पियसेशे-यह ग्रिसेन । णपु"खथ - नपु सक । इ'द पुरे यरे इनद्रुर नगर मे बहवे - 
अनेक । राईखर०--राजा तथा ईवर ।` रज्ञाव - यावत्‌ । पमिदश्मो-- जन्य मलुरषयो को । बहि - 
अनेक । विज्ञापरश्रागेहि य- विन्या के प्रयोगे से । मेतवुरणेटि य- मत्र द्वारा मन्त्रित चूर-भस्म रादि 
के थोग से । ियउडावशेहि य--इदय को शल्य कर देने वाले । णिरहवशेहि य -- ब्रश्य कर देने बाले । 
१९हवशेदिं य -प्रसन्न कर देने वाले । बसोकरणेहि य वशीकरण करे बाले । तअ्रभिश्रोभिषहि य- 
पराधीन करने बले प्रयोगो से । श्रभिश्रोगिखा--वश मे करॐे। उरला -उदार-प्रधान । माणु- 
स्सयाई --मनुष्यसम्बन्धी । मोगभगाईइ'-काम-- मोग का । अुजमाणे-उपमोग करवा हुत्रा | 
विहरिस्सति-- विहरण करेगा । तते णं -तदनन्तर । से- वह । पियसेशे प्रयतेन ! णषुखष्य- 
नपु सक । पयकम्मेऽ-इन कर्मा के करने वाला । सुबहु - अत्यन्त | पावं--पाप । कम्मं -कम का । 
समलिणित्ता- उपाजन करके । उपक्कवीसं वाससयं - १२१ वधं की । परमाडं-पर्मायु को। 
पालयित्ता-मोग कर । कालमासे - कालमास मे । कालं किच्वा--काल कर के । इभीसे- इस । 
स्यशष्यहाए रत्नप्रभा नामक । पुद्धबीद-एथिवी - नरक मे । शेरद्यराति-नास्कौ रूप से । 
उववज्ञिहिति -उत्पन्न होगा । ततो - वहां से निकल कर । सिससिवेखु -सरीसप -पेट के बल 
पर॒ सपट चलने वले सपं आदि श्रथवा भुजा के बल्ल पर चज्ञमे माज्ञे नङ्कल आदि प्राणियों कौ योनि 
मं जन्म लेगा । संसारो-खंखार भ्रमण करेगा | जडा-जिस प्रकार । पटठमे - प्रथम चध्ययन में 
मूगापुत्र कै सम्बन्ध में वशंन श्रिया गया है । तहेव--उसी प्रकार । जाव - यावत्‌ । पुढबीर-- 
एथिवीकाया में उत्यन्न होगा । तश्र-वक से । श्रणंतरं व्यवधान रित , से णं-वह । 
उञ्वद्िचा - निकल कर । इहेव--दती । जंचुहीवे दवे -जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तगंत । भारे 
वासे - भारतवष मे । चपाप- चम्पा नामको ¦ श॒यसीए- नगरी मे । महिसन्ताप - महिषरूप मे 
र्थात्‌ भसे के भव मे । पच्चायाहिति --उस्पन्न होगा । से णं ~ बह ! तस्थ - वहां - उस भव म । श्रन्नया 
कयाई - किसी अन्य समय । गोदहिदिल्लपर्हि-गौष्ठिकों के द्वारा अर्थात्‌ एक मडली के समवयस्कां 
दारा । जीवियाश्रो-जीवन से । वषरोविए समाणो-रहित करिया हुत्रा । तव्थेव-उसौी । 
चंपाए- चम्पा नामक । णयरीप-नगरी मे । सेद्विकुलंसि- भ्रष्टौ के कुल मे । पुत्तत्ताए- पु्ररूपं 


(१) यहां विक्ञक श्रौर परिणतमात्रये दो शब्द है । विक का श्रयं है-विशेष ज्ञान 
वाला श्रौर बुद्धि श्रादि की परिपक्व श्रवस्था को प्राप्त परिणएतमात्र कहलाता है । 

(२) ५- जाव - यावत्‌ -” पद से- तल्तवर, माडम्बिक कौटुम्बिकः, इभ्य श्रंष्टी शरीर 
साथवाह, इन पदों का ग्रहण समभना । इन पदों कौ व्याख्या पृष्ठशदप परङीजा चुकीहै | 

(३) कोई इन पदों का श्रथं २१०० वं भी करते ह । 
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त । पर्चायादिवि - उत्यनन होगा । तत्य -वह पर । से णं- वह । उम्मुक्कबालमावे -बाव्य - 
वस्था को व्याग कर श्रथात्‌,युवावस्था करो प्रास्त दुत्रा । तदारूवाणं--तथारूप -- शस्ववणित गुणो को 
धाप्ण करने वलि । थेणणं ~ स्थविरो द सैन साधुश्रो के । अंतिके-पास । केवलं-- केवल - निमंल 
चर्यात्‌ -शंका काला त्रादि दोषो मे रहित । बादि०- बोधिलाभ सम्यक्तवलाम प्राप्ठ करेगा, तदनन्तर । 
द्रणशगारे० -ञ्नाार होगा वा ते काजल करके । मोहप्मर. कप्ये० --सोधम नामक प्रथम देवलोक मेँ 
उलन्न होगा शेष ¦! जदा पदमे -जिप प्रार्‌ प्रथम त्रध्याय मे मृगापुत्रविष्रयक वणन किया 
गया है वैसे ही । ज्ञा -यावत्‌ ॥ द्रत कर्मो का अर्थात्‌ जन्म मरण का अन्त । क्राहि चि- 
करेगा, इति शब्द समाप्ति का बोधकर ह | निक्खेगो --निचतेप-उपसहार की कल्पना कर्‌ लेनी चाहर | 
वितियं - द्वितीय । शअरन्फयण , - अध्ययन । सम्त'-समात त्रा । ॥ 

मरलाथं -- मदन्त ! उड्मिणक , शरमार यहा से कालमास मे-मृ्यु का, समय चा जाने 
पर कालन करके कहां जाएणा ! छ्मौर कहां उत्यन्न होगा १ [र | 

गोतम ! उञ्मितक कुरार २५ वे को पूशौयुकोमोगक्रच्चाजदी त्रिभागावशोष दिनि मँ 
अत्‌ दिन क चौथे भरहर मे शुनी द्वस भेर को प्राप्त होता ह्या काल -मास में कलि कर 
ङ रला नामकं प्रथम पृथिवो-नरक़ मँ नारकी सूप से उन्न होगा । वहां से निकल कर 
सीधा इसरो जग्बूदोपर॒ नाम द्रोप के अन्तगेत भरतवर्ष क वैताढ्य पबैत के पादमूल-तल्षहटी 
(पाड क नीचे की भूमि मं बानर कल्ल मे बानर के रूप से उलन होगा । बहा पर बाल्य- 
प्राव को त्याग कर युवावस्था को प्राप्न होता. हृ्ा बह तियरभोर्गो -पशसम्‌ बन्धी भोगों मे मूचिव- 
सक्त, गृद्ध-आाकां जावालः, प्रथत नो के स्तहणाश से जकड़ा इद्या, चौर अध्युपपन्न - भोमोँ मेँ 
ही मन को लमाए रखने बाला, हो कर उन्न हए बानर शिशयं का श्चनदहनन श्रिया करेगा 
ससे कम भँ तल्लीन हृ बह कालमास्‌ म॑ कालल करके इसी जम्बूद्रोप नामक दीप के अन्त 
मैत भारतवषे के इन्र ईर नाम नर मै गणिका कुत में पुत्ररूप से उतपन्न द्येणा । मता 
पिता उत्पन्न इए उस बालक का वर्धित -नपु सह करके नपु सक कर्म सिखलार्वेगे । बारह दिन 
के ज्यतीत्‌ हो जनि.-पएर उख.के माता पिता उत का “ भ्रयसेन 2 यह नामकरण कर्‌ गे । 
बालकमाव को स्याग कू यु्वि्था को प्राप्त तथा षिज्ञ्‌-विशेष ज्ञान रखने बालया एं बुद्धि रादि 
की पभ्रपक् अवस्था को उपलब्धः करने बाला वहं प्रेयसेन नु सक रूप, यौत्रन अर लवस्य 
क द्वारा उक्ष -उत्तम श्नौर उल्ष्टररीर वाला होगा । ` 

ददनन्तर बह प्रियसेन नपुसकं हनदरपुर्‌ नगर के राजा ईश्वर यावत्‌ अन्य मनुय 
को शअनेकविध, विद्यप्रयोगों से, मरो द्वारा मंत्रिन चृणे-- मरम श्रद्‌ के योग सेह को 
शूट कर देने चपले शरद्य कए देने बलि, वशम कर देने बाते तथा प्राधोन -परवश कर 
देने बलि प्रयो से बशोभूत कर के मनुष्य -श्म्बन्धो उदार -प्रवान भोगों का उपभोग करता 
हुश्ा समथ व्यतीत करेगा । 

वह प्रियस्ते नुस इन पाषपू कर्मो को दी अश्ना कर्ैव्य, प्रधान लद, तथा 
विज्ञानं एवं सर्मोत्तम आचरण बनाएगा ईन दुष्पवरृतियौ के द्वार बह अत्यधिक पापकर्मो का उपाजन 
करके. &२०' षं को ' परमायु क ' -वथभोग ऋरकाल-मावमे काल करके इस रनभा नार 
प्रथम नरक मेँ नारकी रूप से' उन्न होगाः। वहां से निकल कर॒ सरोसप-छतो क बल से 
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दूसरा ्रध्याय ) हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १८३ 
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चलने बाले सपै च्रादवि श्रथवा मुजा के बल्ल से चज्ञने वाले नकल श्रादि प्राश्यो ॐ योन्यो 
मे जन्म जेमा बं से उस क संस्ार-भ्रप्रण जिन प्रर प्रथम अध्ययन -म्‌त सृगादुत्र का 
वणेन किया गया है उसी प्रकर होगा, धावत्‌ प्रथिवी-कायामे जन्म लेगा । वहां से निकल 
बह सीधा इसी जम्बृद्रीप नामङ़ द्वीप के अन्तगेत भारतवषे की चम्पा. नामक नगरी मे मदप- 
रूप से उस्पन्न होगा । वहां पर बह छिमी अ्न्य समय गौष्ठिर्नो-मित्रमडनी के द्वारां जीवन- 
रदित हो श्रथत्‌ उन के द्वारां मारे जाने पर उसो चभ्भा नमरो के श्रोष्िक्रल में पृत्ररूप 
से उत्पन्न होगा । वहां पर ब्राल्यभाव को स्याग कर यौवन अवस्था कऋोप्राप्न होता हृश्ा वह 
तथारूप-- विशिष्ट संयमी स्थिरो के पास शङ्का, कता मादि दोषां स रदित वधि-लाम ऋऋ प्राप्त 
कर अनमार-धमे को पदण करेगा वहां मे कालमास में करल कर के म्द्र॑धम नामक प्रथम 
देवल्लोक मे उत्पन्न होगा! शोष जिस प्रक्र प्रथम श्रन्यव्रन मे सरतापुत्र के सम्बन्ध मे प्रतिपादन 
शिया गया है यावत्‌ कमो का श्रन्त करेगा, निक्तेप की कल्पना कर लेनी चाय । 
ध || तीय अध्याय समाप्र ॥ । 

टीका - प्रस्तुत सूत्र में श्री गौतम स्वामी सै पतित -पावन वीर प्रयु से विनय--पूवक प्रार्थना 
की किं भगवन्‌ | जिस पुदष के पूवं -भवक्रा दृत्तान्ति श्रमी २ श्रोप श्रीने सुनाने की कृपाकी है, 
बह पुरुष यहां से काल कर के कहा जायगा १ शरोर कदा उन्न होगा ? यह भी बेतलाने कौ कृषा करे । 

इस प्रशन मे गौतम स्वामी ने उन्भितक कुमार के आगामी भवों के विषथमे जौ जिज्ञासा 
की है, उस का अभिप्राय जीवात्मा की उ्वावच भवपरम्परा से परिचित होने के खाथ साथ 
जीवात्मा के शुभाशुभं कर्मा कां चक्रं कितना विकट शरीर विलक्त॑ण होता दै, तथा संसार-प्वाह म पड़ 
हुए व्यक्ति को जिस समयं किंसी महापुरुष के सवाक से १सम्यकरस्वसतन की प्राति हो जातौ हे, 
तब से वह विकास कौ शरोर प्रस्थान करतौ हूश्ा श्रन्त में ्रपने.ष्येय को क्रिस तरह प्राप्तं करलेताहै 
इत्यादि बातों की अवगति भी मली भान्ति हौ जाती है । इसी उदर्य से गौतम स्वामी ने वीर 
प्रमु से उञ्भ्ितक के आ्रागामी भवोको जानने क्रीड्काप्रकट की है] 

गोतम स्वामी के सारगभित प्रर के उत्तर मे श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी नजो कृ 
फरमाया उसं पर से हमारे ऊपर के कथन का भली भान्ति समर्थन ही जाता है । ॐव श्राप भस्‌ 
वीर दवारा दिए गए उत्तर को सुने । भगवान ने कहा- 

गोतम । जिस व्यक्ति के आगामी भव के विषयमे त॒म मे पृङ्कांहै उसकी परं श्रायु २५ 
वषं कीः है, दूसरे शब्दों मे कहे तो इस उञ्मितक कमार ने पूवं भवम आयुष्कम के दलिक इतने 
एकत्रित क्यि है जिन कौ आध्म- प्रदेशो से परथक होने कीश्रवधि २५ वषं की है | अतः २५ वष को 
त्रायु भोग' कर बह' उञ्भितक कुमार राज ही दिने के तीषरे'भाग में शूली पर लयका दिया ष्णा । 
मृत्यु को प्राप्तं हो जाने पर मानव-~-शरीरको छोड कर उच्स्िक कुमार का जीव रत्नप्रभा नामक 
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(१) अनादि --कालीन संसार -प्रवाह "मे तरह २ कृदुःखां का अनुभव करते २(योग्य च्राल्मा 
मँ कमी एसी परिणाम --शुद्धि हो जाती है जो उसके लिये श्रमी अपूवं ही होती है, उस परिणाम - 
शुद्धि को अपूवकरण कहते ह । उस से राग देष की वह तीव्रता मिट जाती है, ओओ त्ास्िक 
प्तप्ाव) (सत्य में आग्रह) की बाधक है! एेसी सग च्रौर देष की तीव्रता सिटते हीः आत्म सत्य के 
लिये जागरूक बन जाता है । यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्‌त्व है । (परिडित खुखलाल जी) 


गछ भक अछ 
कनक 


प्रथम नरक पेंनारकी -रूपसे उघ्यन्न होगा । वहां कौ भवस्थिति को पूरी करके वह इसी जम्बूद्रीप 
नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतयं के वैताढ्य पवेत की तलहटी पहाड़ के नीचे क्र भूमि मे वानर 
कुल मे वानर ब्रन्दर के शरीर को धारण करेगा । वहां युवावस्था को प्राप्त होता हुश्रा तियंच - 
योनि के विषय भोगों मे श्रत्याघकं आसक्ति धारण करेगा । तथा यौवन को प्रा हो कर भविष्य 
मने मेरा कोई प्रतिद्न्धौ न बरन जाय, इस विचार धारा से या यू करं न्नयने भावी साभ्राञ्य को 
सुरक्षित रखने के लिये बह उन्न हए वानर शिशो का च्रवहनन क्रिया करेगा । तायं यह है 
कि - सारा विषय -वातानाश्रोमे फंसा हूत्रा बह बन्दर प्राणातिपातं (दि) श्रादि पाप कर्मो मे 
भ्यस्त रह कर महान्‌ श्रशुम कमं -वगंशाश्रों का सग्रह करेगा । 

वहां की भवस्थितति पुरी होने पर बानर -शरोर का परित्याग कर के इन्द्रपुर नामक नगर 
म गणिकाकेञ्कल मे पुश्र-रूपसे जन्म लेगा पर्थात्‌ किसी वेया का पुत्र बनेगा जन्मते ही उस 
के माता पिता उत्ते वद्धितक अर्थात्‌ नपुसक बना देगी; चरर वारश्वे दिन बडे आडम्बर के साथ 
उस का प्रियेन यह नामकरण करेगे । प्रियेन बालक वहं श्रानन्द पूरवंक बढेगा श्रौर उसके 
मातत पिता किंसी अच्छे शनुमवी योग्य शिक्त्क के पसि उस के शिक्षण का प्रबन्ध 
करेगे शोर प्रसेन , वहां पर नपु सक --कम कौ शिक्षा प्राप्त करेगा । तात्पयं यह दै कि गाना, 
बजाना चोर नाचना आदिक जितने मी नपुसकं के काम होते है वे सव्र के सब्र उस्रको सिख 
नाये जाएगी, चर प्रियसेन उन्हे दिल्ल लगा कर सीखेगा तथा थोड़े ही समय मे बह उन 
कामों मे निपुणता प्राप्त कर लेगा । 

बाद्यभाव को त्याग कर जब्र वह युवावस्था म पदापंश करेगा । उस समय शिच्ला शरीर 
बुद्धि के परिपाक के साथ २ रूप, यौवन तथा शरीर लावण्य के क।रण सबको बड़ा - सुन्दर लगने 
लगेगा ) तात्वयं यह है कि वह बडा हयी मेधावी श्रथ च परम सुन्दर होगा । बह अपने विथा- सम्ब 
न्धी मन्त्र, तन्त्र श्नौर चृणादि के प्रयोगां से इन्द्रपुर मै निवास करने बाले धनाढ्यं वं को अपने 
वश म करता श्रा आनन्द पूवक जीवन व्यतीत करने बाला होगा । 

इस प्रकार पु*जीपतियों को काबू मे करक बह (प्रयतेन सांखारिक विषथ--वासनाश्चो से वासित 
होकर, किसी से किसी प्रकार का भी भय न रखता हूत्रा यथेच्छरूप से विषय भोगों का उपमोग 
करेगा | इस भाति सांसाखि सुखो का अनुमव करता हृत्रा वह १९१ वषं कीश्रायु को भोगेगा। 
च्नायु के समाप्त होने पर वह रत्नप्रभा नाम के प्रथम नरकं म उयन्न होगा | वहां से निकल कर 
बह सरीसृपो - छाती के ब्रल से चलने बाले सपं आदि श्रथवा युजा से चलने वले नङ्कल, मूषक आदि प्राियां 
की योनियो म जन्म लेगा । इतत तरह से प्रथम अध्ययन म वरत भृगापुत्र के जीव की मान्ति 
वह उश्वावच योनियों मे श्रमण करता हुत्रा अन्ततोगत्वा चम्पा नाम की प्रख्यात नगरी में महिष- 
ल्पेण मसे क रूप म उध्यन्न होगा । यहा पर भी उसे शान्ति नही मिलेणी । व्ह गोष्ठिकों के 
द्वारा, अर्थात्‌ उस नगरी कौ नवयुवक मण्डली के पुरुषों से मारा जणए्गा शरीर मर कर उसी चम्पा 
नगरी मेँ किसी धनाढ्य सेठ के धर पुत्रह्प से जन्म लेगा | वहां उस का ब्रास्यकाल बड़ा संव - 
पूबक व्यतीत होगा ओर युवाषस्था कौ प्राक्त हेते हयी बह तपोमय जीवन ग््रतीत करने वाते तथा- 
रूप स्थविरो की सुसंगति को प्राप्त करेगा । 

उन के पाड से धमं का श्रवण करके उते परम दलेन अथच निम॑ल सम्यक्तल की प्राति 


१८४] श्रो विपाक सुत्र- [दूसरा श्रध्याय 


# 


दूसरा अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित [१८९ 
-होगी उक्षके प्रभाव से हदय मेँ वेराग्य उत्पन्न होणा श्रौर वह साधु -धमं को अगीकार क्येया | 
साघुधमं का यथाविधि { विधि क अनुसार ) पालन करके श्रायुष्क्म की समाति होने पर मानव-- 
शरीर को त्याग कर सोधम देवलोक मे देवसू से उत्पन्न होगा, वहा से च्यव कर महाविदेह मे 
उत्पन्न होगा । वां युवावस्था करो प्राप्त होता इश्रा संयम को महण करेगा शमौर संयमानुष्डान से 
कर्मो का च्यकरता हुश्रा अन्य मे मोक को प्रात कर लेगा । यहं उसके आगामी भवोंका संचित 
वृत्तान्त है, जो कि वीरप्रयु ने गौतम स्वामी को सुनाया था । इस पर से मानव प्राणी की सांखारिके यात्रा 
कितनी लम्बी च्नोर कितनी विक्रट एवं विलक्षण होती है १ इस का श्रनुमान सहज ही मे क्रिया जा सकता है । 

^“ वेयङ्ढगिरिपाय मूले ” इक मे उल्लेख क्ये गये वेताव्य पवत का वणन मृगाषएुत्र के 
भावी जन्मों कै वणन मेँ प्रष्ठ ९४ पर कर दिया गया है । उसी भान्ति वहां पर भी सम 
लेना चहिये । 

° ततो श्रणंतरं उचञ्वट्ता ” इस पाठ मे उल्लेख क्रिये गये “ अशंतरं ” पद काञ्च 
है -श्ननन्तर -न्यवधानरहित। इमे समने के लिये एकर उदाहरण लीजिये - एक जीव पूव॑कृत पाप कर्मो 
के फल --स्वरूप रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे नारकीयरूप से उत्पन्न होता है । उसकी भवस्थिति 
पूरी होने पर बद नारकौय जीव वहां से निकन्ञ कर मनुष्यलोक मेंच्राकृर मानवरूप में जन्म लेता है | 
वहां पर आयु समाप्त करके वह वेताढ्य पवत की तलहटी मे जा उत्पन्य हच्रा । इसी प्रकार एक 
दूसरा जीव है जो पहले नरक मे गया श्रर बहा से निकल कर सीधा वैताढ्य पर्व॑त की तली 
मेँ जा उत्पन्न हुत्रा। अव्र विचार कीजिये कि दोनों ही जीव बेताढ्य पवेत की तली म उत्यन्न हो रहे हं 
त्रौर दोनों ही पहली नरक से निकल करश्रारहेर्है। इन मेँ प्रथम जोव वो परम्परा से ( मध्य मे मनुष्यभव 
करके) श्राया हश्रा हैजव कि दूसरा साक्लात्‌ -सीधा ही श्राया है। नर से उद्र्तन- निकलना 
तो दोनोंका एक जेखा है, परन्तु पले का उद्ववतन तो श्रन्वर-उद्वतंन ई श्र दुसरे का अनन्तर - 
उद्रतन कदलाता है । 

हमारे पूवं -परिचित उञ्मितक कुमार प्रथम नरक से निकलकर ब्रिना किसी श्रौर भव करने 
के सीधे बेताढ्य पव॑त की तलहदी मे जन्मे, अतः इन का निकलना अनन्तर उद्वर्तन --कहलाता है ¦ श्रनम्तर 
पद का यहां पर इसी श्राशय को व्यक्त करने के लिये प्रयोग कियागयाहै। 

मच्छित ओर गृद्ध रादि प्दोकी व्याख्या ऊपर पृष्ठ १७२३ पर की जा चुकी है । पाठक वहां पर 
देख सकते ई \ 

¢“पयकस्मे”” यहां पर दिया गया ४्का अंक उसके सायके बाङ्गी तीन पदोंका प्रह 
करना सूचित करता है । वे तीनों पद इस प्रकार ह -““पयप्पहाशे, प्पयविज्जे, पएयसमुदायारेः , इन 
क} भावाथं पडले पृष्ट १७९ के रिप्ण॒ मे लिखा जा चुका है, पाठक वहां पर देख सकते ई | 

““वद्ध्हिंतिः; इस क्रिया-पद के दो चरथ देखने मे ्राते है । प्रथम अथं-- पालन पोषय करगे 
यह प्रसिद्ध दही है ओओर वृत्तिकार इसका दूसरा श्रथ करते है । वे लिखते ई 

“वद्धेहिंतिः" त्ति वद्धितकं करिष्यतः” श्रथात्‌ उसे नपु खक बन्वेगे । दूसरे शम्यो मे 
करे तो ८- उक्षकी पुरुषत्व शक्ति को न्ट कर डालेगे - यह कह सकते ह 

निक शताब्दी (किसी सम्वत्‌ के सक्डे के अनुसार एकमे सौ वषंतक कासमय्‌) में 
उपलब्ध विपाश की प्रतियों में -“-तते णं तं दार्यं अम्भरापितसे जायमेचकं वद्धहिति ₹ 


१ ८६ श्रो विपाक सूत्र - [दुसरा अध्याय 


नपु खगकम्मं सिक्लावेर्हिति । तते णं तस्स दारगस्स श्चम्मापितरो शिष्वन्तवारसाहस्स इमं. 
पयारूवं शामधेज्जं करोति, होड णं पियसेणे णामं णएपु"सप--” ेसा ही प्रायः पाठ उपलम्ध होवा 
है । परन्पु हमारे विचारानुसार उस के स्थान मे-ध्ततेण तं दार्यं श्रम्मापितयो जायमेत्तकं 
बद्धेहिंति । तते शं तस्स दारगस्स श्रम्मापितरो णिड्वत्तवारसाहस्स इमं पयारूवं शामघेज्जं 
करोहिति, हौड णं पियसेणे रमं नपु सप, तते णं तस्स दारगस्स श्रम्मापितरो तं दारं 
नपु सगकम्मं सिक्खावे्हितिः? एेसा पाठ होना चाहिये । इस का भावार्थं निम्नो है - 

माता पिता उत्पन्न हीते उत बालक को नपु सक्र --पुरुषत्व शक्ति मै हीन करगे तथा बारहर्वेँ दिन 
उस बालक का प्रियसेन नपु"सक एेसा नामकरण करेगे तदनन्तर उसे नपु'सक का कमं सिखललवेगे 

यदि इस मेँइतन परिवतंन यां सशोधन न क्रियाजाय तो एक महान्‌ दोषश्राता है। वह 
यह कि लजिसक्रा अभी नामकस्ण सस्कार भी नहीं दत्र तथा जितने अभी माताके दृधकाभी 
सम्यक्तया पान नदी क्रिया, एव जो सवथा श्रो है, रेमे सच्योजात शिशुको किसी स्वतन्त्र विषय 
का अध्ययन कंसे कलया जा सकता है ! श्रर्थात्‌ नपुस्क कम कसे सिखाया जा सकेता है! यदि 
नामकरण सस्र के श्रनन्तर नपु सक-कम को शिक्ञा का उस्लेखहो जाए तो कुङ्ख सगत हौ सकता 
है , उसका कारण यहदहै कि बवहा “तते यह पद दिया है, जिस में बड़ी गुजाईश है | “तते 
क्रा श्रथः - तत्‌ परचात्‌ । तात्पयं यह है करि नामकरण सस्कार के श्रनन्तर बाल्यावस्था के उल्लधन 
से प्रथम का काल “तत्पश्चात्‌ पद से रहण क्या जा सकता है । हमारी ईस कस्पना क 
श्रोचित्यानोचित्य का त्रिशेष्र विचार तो श्रागमों के विशेषज्ञ तथा विचार शील सहृदय पाठकों के 
वि्ार- बिम॑शही पर निभर करता है । हमने अपने विचारानुखार श्रपतने भाव श्रमिव्यक् कर दियेहै। 

प्रस्त सूत्र भे प्रियसेन के द्वारा राजादि धनिकोंके वश में करने दिका जो उस्लेख किया 
गगरा है, उस की वृत्तिकार सम्मत व्याख्या इस प्रकार है - 


विद्यामन्ब -चूशं --पयोगेः, किंविधैः इत्याह - हियञडावशे्िं य-” त्ति हदयोड़ायने 

शत्यचित्तताकारकैः, ५-शिराहवशेहि य -” त्ति श्रदूश्यताकारकः किमुक्त भवति ? श्रपहतधनादि 
र्पि पये धनापहा्सदिकं यैर्पह ते-न पकारायति तदृपहवता तस्तः । "“--परहवशेहि य- 
चि प्रस्नवर्नैर्ैः परः पस्नुतिं भजते प्रलहत्तो भवतीत्यथः,-- वसरीकरणेहि य -” त्ति वश्यताकारक 
किमुक्त भवति १ “श्राभिश्रोगिपहि” त्ति श्रसियोगः पारवश्यं स प्रयोजनं येषां ते श्रभियोगिका 
श्रतस्तेः, अभियोगश्च देधा यदाद- 

५दुविंहो खलु अ्रसिश्रोगो, द्वे भावि ख हाद नायन्वो । 

द्व्वभ्मि हन्ति जोगा, †वज्जा मंता य भावम्मि ॥१॥ 


चर्थात्‌ प्रस्तुत पाठ मे बिद्याप्रयोग ओरौर मन्त्रणं ये दो विशेष्य पद ह ओर हदयोडायन, निवन, भरस्नवन 
वशीकरण श्रौर श्राभियोगिक ये विशेषण पद ई । विध्या शब्द के ^--शास्तज्ञान, विद्वत्ता इत्यादि श्ननेकां अथं 
मान्य होने पर भी प्रस्तुत प्रकरण मे इस का~ देवी द्वारा अधिष्ठित अक्षर ~ पद्धति--"यह श्रथं श्रभिमत है । 
श्रथति श्रियसेन जो' कुष्ठ लिख देता था. वह देवी के प्रभाव से निष्फल नदीं जाता था । विद्या क्रा प्रयोग विचाप्रयोग 
कहलाता है । मन्व शब्द देवता'कौ सिदध. केरे की शाग्दिक शकि का परिचायक्र है । चण मस्म रादि का नाम 


` १ द्विविधः सस्वभियोगो, द्भ्य मावे च भवति ज्ञातव्यः | 
"ववे +भधिभ्ति धीगाः, विद्या भन्त्ाश्च-मावे। १॥ 


दुसरा ध्याय हिन्दी माषा दीक सहित । { १८७ 


कक स्के ॥ 0 कंक किकिकिकेकका कद्ध = किक 


है, तब मन्तरचूखं शब्द से “- मन्त्र द्वारा मन्ति चूं -?> यह श्रथ ब्रोधिल होता है । ब्र्थत्‌ प्रियसेन क पास 

°देसे चूणं थे जरन्दै वह मन्त्रित करकेरखा करता था ओर उन सेश्रपना मनोरथ साधा करवा था। 
विद्प्रयोगों श्रोर मन्त्र-चूण{ द्वारा प्रियेन क्या काम लिया करता था { इसका उत्तर सूत्रकार ने 
क्यो डयनं इत्यादि विशेषणं दारा दिया है ] इन की व्याल्या निम्नो है - 

(१) हद योडायन--हृदय को शुत्य बना देने बालाः च्रर्थात्‌ हदय क्रा ्राकरषंण॒ करने वाला , 

(२) निवन - पदार्थो को अद्य करने वाला श्र्थात्‌ जिऽके प्रभाव से अपद घन 
वाले धनिक भी अपने अपहृत धन का प्रकाश नदी कर पतेय । दूसरे श्न्योमे करतो वे विच्ा- 
प्रयोग श्र मन्त्रचूण ेसे अद्भुव ये क्रिजिन के द्वारा किसीका धनचुराया मी गयाद्यो, फिरमी 
वे (अपहृत धन वाले श्रपने धनापहार की बात दृरों को नहँ कहते थे -› यह कहा जा सकता है 

(३) प्रस्नवन--दूसये को प्रसन्न करने बाले श्र्थात्‌ [प्रयसेन जिन पर विद्या श्रौर मन्त्र- 
चूणं का उपयोग करता वे कटिति श्रपने में प्रसन्नता का ्रनुभव करते ये 

(४) वशीकरण-वश मे कर लेने बलि अर्थात्‌ प्रियृसेन जिन पर॒विद्या श्रौर मन्त्रचूश 
का प्रयोग करता वे उखके वशर्मे हो जातेये। 

(५) श्राभिम्रोगिक- अभियोग का श्रं है-प्रक्शता । जिनि का प्रयोजन पारक्स्य ह, 
उन आभियोगिक कहा जाता है । अभियोग दरन्प श्रीर्‌ भाव से दो प्रकार का हता है, जिस्म 
नरष श्चादि का योगद, उसेद्रन्याभियोय कहते दई शरोर जित मेँ विद्या एव मन्त्र कायोगद्ये, 
वह भावाभियोग कहलाता है । 

“-- जहा पढम जाव पुढवी०- ?"यहां पठित ५-- जावर धावत्‌ - > पद से प्रथम अध्ययन गत 
“ - उञ्वस्जिदिति । तत्थ खं कालं किचा दोचचाए पुढवीर उक्कोसियाप से लेकर “-तेड० आ्राड० 
पुटविकापस्ु अरणेगसतसखस्सक्खुत्ता उववज्जिहिति- ” यहा तक का पाठ अहण करना स्ते - 
कार क्यो अभिमत है, तायं यह है कि जिस प्रकार प्रथम श्रध्यय॒न मे ग्गापुत्र की श्चागामी मव- 
सम्बन्धी जीवन का वणन किया गया है, उसी प्रकार उञ्ज्ितकके विषयमे भी जान लेना चाहिये । 
छन्तर मात्र नामका है, श्र्थात्‌ प्रथम अध्ययन मँ मरुगापुच्र कानाम निर्दिष्ट हूत्रा हेज किसे 
दुसरे मे उञ्भितक कुमार का । 


इस के अतिरिक्त जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में सृगापुत्र की अन्तिम जीवनी का विकास - प्रणा 
कथन किथा गया है श्र्थात्‌ जिन जिन साधनों से श्रष्टी -पुत्र के भव मँ श्राकर भमापुत्र ने पने 
जीवन का उद्धार किया ओर बह देवलोक से च्यव कर महाविदेह केः क्ते मं दीकिति हो कर 
कर्म--रदित बना । ठीक उती प्रकार उशञ्फितक कुमार ने भी तथारूप स्थविरं के पससे सम्य 
क्त्व को प्राप्त कर के संयम के यथाविधि श्नुष्ठान मे कम बन्धनो को दोड़ कर निर्वाण -पद क प्रात किया, 
इन ख्व बातों कौ सूचना प्रस्तुत श्ध्ययन मे“ वोहि° श्रणगारे० सोदस्मे कप्य ”” ओर “* - जहा पटमे 
जाव --” इत्यादि पदों क संकेन मे दे दी गई है, ताकि विस्तार न होने पवि ब्रौर प्रतिषाच्याथ समम्‌ मे असक | 

५--बोर्हि०--> यहां दिये गये बिन्दु से “ - वोह बुन्भिहिति, केवलवोहिं बुज्फित्ता 
श्रागारश्चो ्रणगारियं पञ्वद्िति । से णं भविस्सर (अर्थात्‌ बोधि-सम्यकत्व को प्राप्त करेगा; 
सग्यकूत्व को प्राप्त करके वह पहस्थावस्था को त्यामर कर ऋ्रनगार-- धमं मे दीक्षित हौ जयेमा- 


१८८] शो विपाक सूत्र- [ दुसरा अध्याय 


साधु बन जायेगा ) -* यहां तक के पाठ का ग्रहण समना । ओर “ अ्रणगारे०ः' यहांकेचिन्दुसे 
¢ भविस्सद दईैरियासमिपः जाव गुत्तबभयारी । से णं तत्थ बहश वासाद्‌ सामरणपरियागं 
पाउणित्ता श्राललोश्यपडिक्कन्ते कालमासे कालं किञ्चा 2 यहां तक का पाठ अहण करना तथा “- सौ. 
हस्मे कप्पे० - 2 यहां के बिन्दु से “-दैवत्ताप उववन्जि्िति । से णं ततो श्रणंतरं चयं चत्ता 
मा विदेह - वासे जाद कुलारं भवन्ति श्रडढाईं -? यहां तक का पाठ ग्रहण करना सूत्रकार को अभीष्ट 
दै।इनपदो का ब्थं प्रथम अध्ययन के पृष्ठ ९२ पर लिखा जा चुका है । 

८ ज्ञहा पटठमे जाव श्र॑तं ” यहां पठित “ जाव- यावत्‌ 2 पद से श्मोपपातिक सत्र कै 
--दित्ताई' वित्ताद' विद्धिरण - विउल -भवण - सयणसन - जाश वाहणाद ? से ले कर “- 
चरिमे्िं उस्सासणिस्सासेरं सिज्भिहिति बुज्मिहिति मुशिहिति परिशिञ्वाहिति खन्व-दुकला- 
शम॑तं--' यहां तक के पाठ का परिचायक्र है। इस पाठ का अथं पाठक वहीं देख सकेगे। 

पाठको को स्मरण होगा कि प्रस्तुत अध्ययन के आरम्भ म श्री जम्बू स्वामी ने श्री 
सुधर्मां स्वामी के चरणकमलों मे यह निवेदन कियाथा कि भगवन्‌ ¦ वुःख--विपाक के प्रथम अध्ययन 
का श्रथं तो ने समभ लिया है, अव श्राप कृपया यह बतलावे किं श्रमणु भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने दुसरे अध्ययन मे क्या अथं कथन करिया है { जम्बू स्वामी कै उक्त प्रन के उत्तरम श्री 
सुधर्मां स्वामी ने पूर्वोक्त उञ्ितक कुमार के जीवन का वणन सुनाना आरम्भ क्रिया धा | उञ्मिः 
तक कुमार कै जीवन का वणन करने के श्रनन्तर श्री सुधर्मा सवामी ने श्री जम्बुस्वामी से कहा 
किं दे जम्बू | श्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकश्रत के प्रथम स्कन्ध के दृसरे श्रध्ययन का 
यह (पूर्वोक्त) अथं कथन किया है | इस प्रकार मै कहता हूः तात्पयं यह है कि भगवान्‌ ने सुभे 
जिस प्रकार सुनाया रै उसी प्रकार मैने तुम्हारे प्रति कह दिया है | मैने अपनी शओमोरसे कुनदी 
कहा । इन्हीं भावों को सुचित करने के निमित्त सूत्रकार मे ““ निकलेवो ” इस पद क्रा उल्लेख श्रिया द । 

निन्तेप पद के कोषकारों के मत मे उपसंहार ओर निगमन पेते दोश्रथं होते ह । 
उपसंहार शब्द के ५- मिला देना, संयोग कर देना, समाप्ति, भाषण श्रा किसी पुस्तक्र का श्रन्तिमि भाग जित 
मे उस का उदेश्य श्रथवा परिणाम संहेप मे बतलाया गया है-: इष्थादि श्ननेकों शर्थोका परि 
चायक है, श्रौर निगमनं शब्द परिणाम, नतीजा इत्यादि अरथा का बौध करातां है । ऋरयहा यद 
प्रशन उपस्थित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण मे निक्लेप का कौन क्षा अथं अभिमत है! 

हमारे विचारानुसार प्रस्तुत मे नित्ेप का- उपसंहार--यह श्रथं अधिक सगत प्रतीत होता है, 
निगमन का अथं यहां संघटित नही हौ पाता, क्योकि प्रस्तुत में निक्तेप पद -पवं खलु जम्ब 
समशेणं भगवया महावीरेशं जाव सप्यरोणं दुह विवागाणं वि-यस्स श्रञ्छयणस्स श्रयमट्ं परणं 
त्ति बेमि--” इन पदो का संसूचक है । इन पदों का प्रस्तुत द्वितीय अध्ययन में प्रतिघ्रादितं कथादृत्तान्त के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तव निगमन पद का अथं यहा केसे संगत हो सकता है? हां यदि 
\ इन पदों मे प्रस्तुत श्रध्ययन का परिशाम- नतीजा वशित होता तो निगमन पद का श्रथं सगत हो सक्रताथा। 
ए उपसहार पद का भी यहां पर- मिला देना- यह अथं सगत हो सकेगा, क्थोकि यहां पर सूत्रकार 
का आशय अध्ययन की समाप्ति पर पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ने से है । पूर्वापर सम्बन्ध मलानि वले 

“पवं खलु जम्ब! इत्यादि पद ह । हन्द अण कर लिया जार यह सूचना देने ॐ लि 
ही सूत्रकार ने तिक्ेवोः इस पद का उपन्यास करिया है । दृसरे शब्दों में निक्षेप पद का श्रथ 
त्रध्ययन के पूर्वापर सम्बन्ध को मिललाने वाला समाप्ति-वाक्य "इन शब्दो के द्वारा किया जा सक्त 


दूसरा भ्रध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । १८९ 
है । रहस्यं तु केवलिगम्यम्‌ । 

४ भ्स्ठत श्रध्ययन में मुख्यतया दो ब्रातों का उस्लेख क्यागया है जतै क~ (१) मांसाहार 
भ्रोर (२) व्यभिचार । मासाहार चह जीव कौ कितना नीचे गिरा देता है १ चरर नरक. 
गति मेँ केसे कल्यनातीत दुम्ब का उपमोगम क्रतता है १ तथा ज्र ध्यास्मिक जीवन का 
कितना पतन करा देता है १ यह उन्कििङ कुमार कै उदाहरण से भली भान्तिस्पष्ट हो जाता है। 
साथ मे व्यभिचार से कितनी हानि होती है! उसे आचस्ण से मत्य॑लोक तथा नरगति म क्रितनो 
यातनाये सहन करनी पड़ती है १ यह भी प्रस्तुत श्रध्ययनगत उञ्सिनिक कुमार के जीवन -व्रृत्तान्त 
ते भली भान्ति न्ञात हो जाता है) सागरश यहहै क्रि जीत का हिंसामय ग्रौर व्यभिचार परायण होना 
कितना भयंकर है ? इस का दिग्दर्शन कराना ही प्रस्तुत श्रध्ययन का मुख्य प्रतिपादय विषय है । 

पुण्य शरोर पाप के स्वरूप तथा उस के फ़ल - विशेष को समाने का सरल से सरल यदे कोई 
उपाय है, तो वः आख्यापिकराशेली है । जो विषय सममः मे न त्रा रहाह्ये जिति समने मे बी 
कठिनता प्रतीत होती हो तो वहा आ्रआख्ययिका-रोली का अनुसरण रामबाण छोपयि का काम करता 
है आख्यायिका-सतैलीकोही यह गौरव प्राप्त है कि उस के दवारा कठिन से कठिन विषम्‌ मी रुह 
मे अवगत ह सकता है श्रोर सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी उषे सुगमतया समभ सकता है, इसी 
हे से प्राचीन ्राचारयो ने वस्ुतत्व को समभ्ाने के लिए प्राय इषी श्रा्य"यिका _ चौती का च्राश्रयण॒ 
क्रिया है । आख्यान क द्वारा एक बाल- बुद्ध जीव भी वस्तुतस्व के रहस्य को सममः लेता हे, 
गह इस मरही हुदै स्वामाविक विलक्षणता है । प्रस्तुत सूत्र म मी इसी रैली का ञ्ननुसस् किया 
गया है । कहानी के द्वारा पाठकों को हिसा के परिणाम तथा व्यभिचार केफल को बहुत श्च्छी 
तरह से समभा दिया गया है । उज्मितक कुमार की इस कथा से प्रत्येक साधक व्य्छि को यह शिका प्राप्त 
करनी चाद्ये कि किसी प्राणी को कभी मी सताना नही चाहिये श्रौर वेश्या रादि की कुसंगति से दुर 
एने का सदा यल करना चाय ! वेश्या की कुसगति से उञ्मितक कुमार को कतना भयंकर 
कष्ट सहन करना प्ड़ाथा ! यह उसके उटाहर्ण से प्रिर्छलस्पष्टदी है । भवृष्हरि ने टी दी 
कहा हे कि - वेश्यासौ मदनज्वाला, शुपेन्धनविवद्धिता । 

कामिभियंत्र हयन्ते, योवनानि धनानि च ॥ 

अर्थात्‌ वेश्या यह सूपलावर्य से धघकती हुई कामदेव कौ ज्वाला है, इस मे कामी पुष 
प्रतिदिन अपने यौवन च्रौर घन का हवन करके अपने जीवन को नष्ट कर लेते ई । 

इस श्रध्ययन के पठने का सार भी यहीदहै कि इस मेँ कहनतो स्प से दी गद श्रमस्य 
शिक्षात्रों को जीवन मे लाकर जपने भीवष्य को उज्ज्वल बनाने का यथाक्ि श्रषिक से श्रषिक 
यत्न करना चाहिये क्योकि मात्र पढ लेने से ड्ध लाम नही हृत्रा क्ता । 

"पक्लीगण आकाश मे सानन्द विचरने मे तभी समर्थं हो सकते जब्र करि उन के पन्ल-पर 
मजबूत श्र सहीसलामत हों । दोनों मे से यदि एक पच -परमभी दुर्बल या निक्रम्भा है तो उसका 
स्वा -पूवंक आश मे बिचरण नहींहो सकता । इख लिये दोनों पक्षों का स्वस्थ शरोर सवरल होना 
उकं श्राकाशच-- विहार के लिये अत्यन्त श्रावश्यकर है | ठीक उसी प्रकार साधक व्यक्ि ॐ लिये 
ज्ञान श्रोर तदनुरूप क्रिया-आचरण दोनों की आवश्यकता है , अ्रकेला ज्ञान कुछ भी कर नहीं पाता 


(१) उभाभ्यामेव पल्लाभ्यां, यथा खे पीरा गति. । 
तथेव ज्ञानकमंन्या, प्राप्यते शाङ्वती गतिः ॥ १॥ 


१९० श्रो षिपाक सत्र [ दसरा अध्याय 
यदि साथ मे क्रिया-आचर्ण न हदो । इसी भान्ति श्रङ्ली क्रिया-त्राचस्ण का भी कुदं मूस्य नहीं 
जव कि उसके साथ ज्ञान,का सहयोग नहो । अतः ज्ञान पूवक किया जाने वाला क्रियानुष्टान-आचस्णः 
ही कार्य-साधक हो सकता है । इसी लिये दीषदर्शी महरिया ने अपनी २ परिभाषा मे उक्त सिद्धान्त 
का- “ज्ञान क्रियाभ्यां मोत्ञः५ - इत्यादि वचनो द्वारा मुक्त कणएठ से समथन क्रिय हे । 


सार्सश यह है कि पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ^“--दुःखजनिका खा से क्वो 
रोर भगवती अरहिखा--दया का पालन करो, व्यभिचार के दूषण से अलग रदो श्रौर सदाचार के भूषण 
ते श्रपने को श्रलक्ृव करो एवं ज्ञान -पूरवैक क्रियानु्टान का आचरण क्ते हुड अपने भीवष्य को 
उज्ज्वल, समुज्ज्वल एवं" श्त्युल्ञ्वल बनाने का श्रेय प्राप्त करो -;" यह उपदेश कथाश्रं के द्वारा 
ससार- वतीं भव्य जीवों को दिया हे, अतः शास्त्र स्वाध्याय से प्र्ठ शिक्लाएं जीवन मे उतार कर 
तात्मा का श्रेय साधन करना ही मानव जीवन का मुख्य उदस्य होना चादि । यह्‌ सव ङु 
गुख मुख द्वारा शास्त्र के श्रवण न्रोर मनन से दो सकता है | इसी लिये शस््रकारोंने बार 
शास्न के श्रवण करने पर जोर दिया है । 


॥ द्वितीय शअभ्याय समाप्त ॥ 


| प्रथ ततीय श्रध्याय 


संसार क्रा प्रत्येक प्राणी जीवन का अभिलाषी बना ह्श्रा है, इसी लिये संसार की अन्य 
श्ननेकों वस्तुएं प्रिय होने परभी उसे जीवन सब से श्रधिक्र प्रिय ह्येता है! जीवन को सुखी बनाना 
उस क्रासव सेबङ़ा लक्त्यहै, जिस कौ पूर्तिं के लिये वह अनेफनिक प्रयास भी करता रहता है। 

मानव प्राणी को सुख की जितनी चाह है उख सेन्यादा हुख से उसेषृखा हे। दुःखका 
नाम सुनते ही वह तिलमिला उठता है। इष से (दु.खसे) भचने के लिये बह बड़ी से बड़ी केर 
साधना करने के लिये भी सन्नद्ध हो जाता है । तार्यं व्ह है फं सुखो को प्राप्त करने ओर 
दुभ्खों समे विमुक्त होने की क्रामना प्रत्येक प्राणौ में पाई जाती 8 । इखी लिये विचारशील पुरूष 
दुख को साधन सामग्री को श्रपनाने का कमी यतन नही करते प्रत्युत घुख की साधनसाममा को ऋपनाते 
हुए अधिक से अधिकं आआत्मविकास की श्ोर बढने का निरन्तर प्रयास करते रते ह । 

संसार मे दौ प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते है, एकतो वे हई जो-सभी खुखी रहना 
चाहते है, दुःख कौई नहीं चाहता-इस सिद्धान्त को हृदय मेँ रस्ते दहृ क्रिसी को कमी दुःख 
देने की चेष्टा नहीं करते श्रौर जहां तंक -बनता है वे श्रपने सुखो का बलिदान करके भी दुरो को 
"सुखी बनाने का प्रयत्न कर॑ते है तथा “- सुखो स्े सव्र जीव जगत के, कोई कभी न दुःखं पवे-"” 
इस पवित्र भावना से त्रपनी ्रात्मा को मावित करते रहते ईह । इस के विपरीत दुसरे वे प्राणौ ह, जिन 
मात्र च्रपने ही सुल की चिन्ता रहती है, ओर उप्त कौ पूर्तिं के लिये क्रिसी प्राणी के प्राण॒ यदि 
विनष्ट होते होतो उन कषा उने तनिक ख्याल भी नहीं राते पाता, रेते प्राणी अपने स्वाथके लिये 
किसी भी जघन्य आचरण से पीके नही हदते, शरीर वे पर पीड़ा श्रौर पर-दुखको ही ऋमने 
जीवन का उदेश्य बना लेते है. साथमे वे बुरे कमं का फल बुरा होता है ओर वह अवश्य 
मोगना पडता है, इस पवित्र सिद्धान्त को भी अपने मस्तिष्क मै से निकाल देते है। एेसे मनुष्य 
अनेकों श्रोर उन मे से क अनभञ्येन नाम का व्यक्ति भी है । प्रस्तुत तीसरे अध्ययन मे इसी के 
जीवन - वृत्तान्त का बर्न क्रिया गया है । उस का उपक्रम करते हूए स्कार इस प्रकार क्सन 
करते है - 


_ . मूल--' तच्चरम उवखेबो एवं खलु जम्बू ! तशं कालेण तेण समश्‌ पुत्मिताले णाम्‌ तेणं कालेणं तेण समणणं पुरिमताले णामं 


` (१) छाया. तृतीयस्योत्कषेपः ! एव खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये पुरिमतालं 
नाम नगरमभवत्‌ , ऋद्ध० । तस्य पुरिमतालस्य॒ नगरस्थोतच्तरपौरसये दिग्भागे श्रमो षदशि उयानम्‌ । 
तत्र शअमोध्रदशिना यश्नस्य च्रायतनममवत्‌ । त्र पुरिमताले महात्रलो नाम राजाऽमूत्‌ । तस्य पुरिमतालस्य 
नगरस्योत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे दवेशमान्ते ्रवीसंश्रिता, शालाय्वी नाम चोर्यह्स्यभवत्‌, विषम - गिरिकन्दर - 
"कोलम्बस्ंनिविष्टा, -वंशी-कलकप्राक्रार-परिक्षप्ता, द्ि्शंलविषमप्रपातपरिखोपगूढा, अभयन्तर - परनीया, 
सुदुलंभजलपन्ता, अनेक-खंडी, विदितजनद तनिगेमप्रवेशा, सुतरहोरपि मोषव्यावतंकजनस्य दुष््वस्या 
चाप्यभक्त्‌ । तत्न शालायब्यां चोरपल्ल्यां विजयो नाम चोस्मेनापति. परिवश्ति च्रधार्भिको यावत्‌, 
लोहितपाशिः, 'बहुनगरनिगतयशाः, शरो, ददपरहारः, सासिकः, शबम्दवेधी, त्रसियषटिपरयममस्लः । ख तत्र 
शालायन्या चौरपस्स्यां पश्चानां चोरशतानामपधिषत्यं यावत विहरति । 


१९२१ श्री विपाक सूत्र - [तीसरा ध्याय 


नगरे होत्था, रिद्ध०^ । तस्प णं पुरिमतालस्छ नगरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाप 
श्ममोहदंसी उञ्जाे, तत्थ शं अोहदं सिस्ष ज बरस आययणे होत्था । तत्थ श॒ पुरिम ताले 
हञ्जे णामं राया होत्था । तस्स श पुरिपितालस् शगरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाषे 
देसप्प ते अडवीसंटिया साल्लाडवौ णामं चारपल्ली होत्था, विसर्मागरिकंदरकोलंबसन्नविद्ा, 
व॑सीकलंकपागारपरिक्छखित्ता, चिणणसेललविसमप्पवायफरिहोवगूढा, अन्मितर--पाणिया, 
सुदुल्ल मजलपेरंता, अरणेगखणडी, निदितजरदिश्णनिग्गमप्पवेसा, सुबहुयस्स वि सूवियस्स 
जणस्स दुष्पह॑सा याति होत्या । तत्थ णं सालाइवौए्‌ चोरपनल्लीए विज्ए शामं चोरसेणावती 
परिसति, २अहम्मि९ जाव लोहियपाणी भहुणगरणिग्गतजसे, घरे, ददष्पहारे, साहसिते, 
सदवेही, असिलद्िपटममन्ते। से णं तत्थ साल्लाडवीए चो रपल्लीए प॑वर्टं चोरसताणं 
्ाहेवच्च' जाव विहरति । 

पदार्थ - तच्चस्त- तृतीय श्रध्ययन की । उकलेवो -उत्लेप-परसतावना पूर्ववत्‌ नान लेनी 
चादिए । प्वं खलु -इस प्रकार निश्चय दी । जंबू !- दे जम्बू | । तेशं कालेणं -उर काल भ्म 
तथा । वेशं समरणं - उस समय मे । पुरिमताल्ते -पुरिमताल । शाम-नामक । शगरे-नगर । 
दोष्या-था । रिद्ध०-जोकि ऋद-भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित--भयसे रदित तथा 
समृद्ध - धनधान्यादि से सम्पन्न, था । तस्स णं - उस । पुरिमतालस्स ~ पुरिमताल नामक । एगरस्स- 
नगर क । -उन्तरपुरत्थिमे-उन्तर पूवं । दिखीभार -दिग्माग में-दिशा मे अर्थात्‌ ईशान कोण मे । 
श्रमोहदंसी ~ अमोघदशीं नामक । उञ्जाशे -उद्यान था । तत्य णं-वहां पर । श्रमोहदंसिस्स- 
श्रमोघदशी नामक । जक्षलस्स - यत्त का । श्राययशे- आयतन - स्थान । होत्था-था । तत्य णं- 
उस । पुरिमिताल्ञे- पुरिमताल नगर मे । मईञ्बज्ञे महाबल । णामं - नामक । राया -राजा । 
होत्था-था । तस्स णं-उस । पुपिमिताज्लस्सख -पुरिमताल । णगरस्ल -नगर के । उन्तर्पुरत्थिमे - 
उन्तरपू्वं 1 दिसीसा-दिग्भाग मे अर्थात्‌ ईशान कोणं मे । देखप्पते -देशप्रान्त--सीमा पर । 
श्रडकीसंडिया - चरयवी मे रिथित । सालाडवी -शालाटवी । शामं-- नामक । चोरपल्ली -चोर- 


(१) ५ -स्दधि०-यहा कौ न्न्दुि से जिस प।ठ का ग्रहण सूत्रकार ने सूचित किया ह उस 
को प्रष्ठ १३८ पर लिख दिया गया है । # ५ 

(२) “ च्रहस्मियः 2 अधमेण चरतीत्यधा्मिकः, यावत्करणात्‌ -“ श्धश्िद्धे ” श्र्हिशयेन 
निर्घम. श्धिष्ट-ः निस्विंशकमक्रारितात्‌ , ‹ अधस्मक्खाईः श्रधमंमाख्यात' शीलं यस्य स तथा, ““श्रधम्मा- 
शप अधर्मकतव्येऽनुज्ञा -च्नुमोदन यस्यालानधर्मानुक्ञः अघर्मीनुगो वा, “ श्रधस्मएलोदई ” अधमेमेव 
प्रलोकयितुः शील यस्यासावधमप्रलोकी ““ अधम्मपल्लज्जरे  चअधमप्रायेषु कर्मसु प्रकषण रज्यते इति * 
अधर्मप्ररजनः “८ श्रधम्मसखीलसमुदायारे ›› धमं एव शील - स्वभावः, समुदाचारश्च, --यत्(किचनानुष्ठान 
यस्य स तथा, “्रधम्मेणं चेव वित्ति कष्येमाणे अधर्मेण -पापेन सावदानुष्ठानेनैव दहनाक्कननिः 
लब्छनादिना कमणाबत्ति वतंनं, कल्पयन्‌ - कुर्वाणो “ हशच्धिन्द भिन्दनियत्तपः”दन-विनाशय, छिन्द 
द्विषा कुर, भिन्द कुन्तादिना भेदं विधेहि-इत्येवं परानपि प्रेस्यन्‌ प्राणिनौ विकृन्ततीति हनच्िन्दभिन्द- 
विकतकः, हन इत्यादयः शब्दाः संस्कृतेऽपि न विररा; अनुकरणरूपत्वादेषामिति भावः । 


तीसरा ध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । {१९३ 


[ , सि ष, 2 , , वि | जत ककि नन कक क्क ककन कक जनो, [1 
त ५. [ , ऋ ष  , , षि | । | | + | 


पटली - चोरों के निवास का गु्स्थान । होत्था-थी, जो किं! विसमगिरिकन्दर--पर्वव की विषम- 
अयानक कन्दरा --गुफा के । कोल्लव -प्रान्तभाग--क्रिनारे पर ! खल्िविहा--खंस्थापित थी । बंसी. 
कलंक - बांस कौ जाली कौ बनी हई बाड़, तद्रूप । पागार--प्राकार-कोर से ' परिक्लन्ता -परिकिस- 
धिरी हुईं थी । कविएण - विभक्त अर्थात्‌ अपने श्वयो से कटे हुए । सेन -शेल - पव॑त के! विसम - 
विषम -ऊ चे नीचे । प्यवाय प्रपात -गढे, तद्रूप । फरिहोवमृढा--परिखा -खाई से युक । श्न्थिंतर- 
पाखिया--श्रन्तगंत जल से युक्त अर्थात्‌ उसके अन्दर जल विद्यमान था ! सुदुल्लमजलयेरंता-- उसके 
वारर जल शत्यन्त दुलभ था । अशेगलंडी - भागने बाले मनुष्यों के मागभूत अनेकों गुप्रदायें से युक्त । 
विदितजणदिर्णनिग्गमप्पवेसा - ज्ञात मनुष्य दी उस मं से निगम ओर प्रवेश कर सकते ये, तथाच 
खृबडयस्स वि - अनेकानेक । कूवियस्स - मोषव्यावतंक --चोरो द्वारा चुराई इई वस्तु को वापि लाने 
के लिए उद्यत रहने बाले । जणस्स यावि -जन-मनुष्यो द्वारा मी । दुप्पदंसा ~ दुष्प्वस्या क्त्‌ 
उस का नाश न किया जा सके, एेसी । होत्था--थी । तत्थ णं - वहा अर्थात्‌ उस । सालाडवीप-~इुप्ला- 
टवी नामक ¦! चोरप्त्वीर -चोरपस्ली मे । विज्ञप णामं--विजय नामक । चोरसेशकातौ--चोरसेना- 
पति--चोरों का नायक । परिवसति-रहता था, जो करि। अहस्मिष--अधामिक ) जाव-- यावत्‌} 
लोहिययपाणी-लोहितपाणि अर्यात्‌ उस के हाय रक्त से लाल रहते ये। बहुखगरणिग्गतजखे-- 
जिख की प्रसिद्धि अनेक नगो मे हो रही थी । सूरे-शूरवीर । ददृष्पद्यारे -ष्टृवा से प्रहार 
करने वाला । साहसिते- साहसी - साहस से युक्त । खदवेदटी -शब्दमेदी अर्थात्‌ शब्द कौ ल्य 
मे रख कर बाण चलने वाला । शअसिक्लद्धिपढममरल्ते - वलवार रौर लारी का प्रयममल्ल--्रधान- 
योद्धा था । से णं --वह विजयं नामक चोरसेनापति । तत्थ साल्लाडवौण--उस शालाटवी नामक । 
चोरपरलीर--चोरपल्ली मे । पंचरहं चोरसखताणं - पांच सौ चोरो का । आह्ेवच्चं - ्ाधिपत्य- 
स्वामित्व करता हुश्रा । जाव-- यावत्‌ । षिंहरति- समय बिता रहाथा । 

मूलाथं - तृतीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्वं की भान्ति दी जान लेनी चाहिए । हे 
जम्बू ! चस कालन शौर उस समय मेँ पुरिमताल नाम एक नगर था, जो कि ऋद्ध -मषनादि 
की अधिकता से युक्त, स्ठिभित-स्वचक्र (आन्तरिक उपद्रव) शरोर परचक्र ( बाह्म उपद्रव ) के भय 
से रहित श्नौर समृद्ध--घन धान्यादि से परिप था । उस नगर के दशान रेख मेँ अमोघदशीं 
नाम का एक उथान था । उस उद्यान मेँ श्रमोषदशीं नामक यक्त क एक आयतन-स्वन 
था । पुरिमताल नगर मं महाबल नाम श राजा राज्य कियाकरताथा। 

नगर के ईशान कोण मे सीमान्त पर स्थित अटवी भें शालाटवी नाम की एक चोर- 
व्ली ( चोरो के निवास कलने का गुप्त-स्थान) थी, जो कि पर्वतीय भयानक गुफाश्रों के 
प्रान्तभाग किनारे प्र स्थापित थो, बांस की बनी हृ बाडरूप प्राकार से परियेष्टित-धिरी इदे थी । 
निमक्द -अपने श्रवययों से कटे हृए पर्व॑त के विषम (ङः चे, नीचे) प्रपात--गते, तदू रूप परिखा -लाई 
बाल्ली थी । उस ढे मीतर पानी का पयौप्न भवन्ध था ओर उसके बाहिर दुर दूर तक पानी 
नहीं मिलता थ। । सङ अन्दर अनेकानेक खरडी -गुप्र द्वार (चोर दरा) ये, ओर उख चोरपल्ली मेँ 
परिचिव व्यक्तियों का हो प्रवेश अथच निगमन हो सवा था। बहुत से मोषव्याववेक- चोरो 
कमै खोज लगाने वाले अथवा चोरों द्वारा अपहृत धनादि के वापिस लाने मे उद्यत, मनुष्यां 
के द्वारा मीस क नाश नहीं किला सकता था। 
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इस शाल्ाटवी नामक चोरपल्ली मे विजय नाम का चोरसेनापरति रहता था, जोकि 
महा अधर्मी याबत्‌ उस के हाथसून से रंगे रहते थे, उस का नाम शनेक नगरों मे पौल 
ह्या था । बह शूरवीर, दृदप्रहारी, साहसी, शब्दे वेधी - शब्द्‌ पर बण मारने बाला अर त्वरि 
तथा ल्लादी का प्रधान योद्धा था। बह सेनापति उस चोरपल्ली मेँ चोरो का श्राधिपत्य- 
सखामित्र यावत्‌ सेनापतित्व करता हृश्ा जीवन व्यतीत कर र्हाथाो। 

टीका-श्री जम्ब स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से विन्न शब्दौ मे निवेदन किया कि 
भगकन्‌ | आप श्री ने विपाक्रसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के दुसरे अध्ययन का जो श्रथं सुनाया है, वह 
तो मैने खन लियारै। अव श्राप कृपया यह बतलाने का अनुग्रह करे कि श्रमण भगवान्‌ महीर 
स्वामी ने तीसरे श्रध्ययन का क्या श्रथं कथन किया है! यह तीसरे छध्ययन की प्रस्तावना ह 
जिस को, सूत्रकार नै मूलवृज्च मँ ‹ तच्चस्स॒ उक्लेवो इस पदो द्वारा सूचित किया दै) इस की 
वृचिक्रार -सम्मत व्याख्या “^-तृतीयाध्ययनस्यात््षेपः प्रस्तावना वाच्या, सा चेवम्‌-- “जद णं भते । 
समसे भगवया जाव संयत्तेणं दुह विवागाणं दोस्त उन्फयणस्स श्रयमड पराणत्त, तच्चस्स 
शं मंते ! के शट परणत्तं !-- इस प्रकार है । अर्थात्‌ उत्तेप "शब्द प्रस्तावना का परिचायक दैः।' 
प्ररतावना का उल्लेख ऊपर कर. दिया गया है । 

प्रस्तुत श्रध्ययन में श्री सुधर्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी की प्राथना पर जो कुं कथन्‌ 
किया ई उसका वंन किया गया है। श्री जम्ब स्वामी की जिक्ञासा--पूतिं के निमित्त तृतीय अर्य्यन्‌ 
गत अथं का~-प्रतिपाद्य विषय का श्रारम्भ करते हुए शरी सुधर्मा. स्वामी फरमाने लगे- 
। हे जम्बू | जब इस अवसर्पिणी काल,का. चौथा च्चारा बीत रहाथा, उस समय पुरिमवाल 
नाम क्रा. एक सुप्रसिद्धं न्ार.था । ओ कि नगरोचित समस्त गुणों मे युक रौर वभव-पूणं था उसके 
देशान कोण मे अमोपदशौं नामका एकं रमणीय उद्यान था । उस उद्यान मे अमोषदरशीं नाम 
से प्रसिद्ध एकर यक्त का स्थान बना हू था! 

पुरिमताल नगर का शासक महाबल नाम का एक राजा था । महाबल नरेश केः राञ्य 
की सीमा, पर ईशान कोण में एक बड़ी विस्तृत अ्रटवी थी | उस अटवी मे शालाटवौ नामकी 
एक चोरपज्ञी थी । 

वह चोरपल्ली पव॑त की एक विषम कन्दरा के प्रान्त भाग--किनारे पर अवस्थित थी । वहं 
वंशजाल के प्राकार (चास्दीवारी) से वेष्टित श्रौर पहाड़ी खङ्कां के विषम-मागं की परिखा सेधिरी 
इई थी ॥ उस के भीतर जल का सुचार प्रबन्ध था परन्तु उस के बाहिर जल्‌ काञअजभाव था। भागने 
या भाग कर छ्िपने वालों कै लिये उस में श्नेक गुप्तं दरबाज्नं थे} उस चोरपल्ली मे परिचितोंकरोद्ची 
प्राने न्रौर जाने दिया जाता था। अथवा यू" कर्कि उस में सुपरिचित व्यक्ति ही ्राजा सकते 
चे । अधिक क्था कहै बह शालाटवी नाम की चोरपल्ली चोरमाही राजपुरुषो के लिये भी दुरधिगम 
अथच दुष्प्रवेश थी । 

शस चोरपज्ञी मे वजय नाम का चोरसेनापति रहता था । वह बद़ेक्रर विचारोंकाथा 
उसके हाथ, सदा खून. से रगे. रहते ये । ठृ के अत्याचारों से पीड़ित सारा प्रान्त उसके नामसे 
कप्‌ {उठतु था वह). बड़ा निभ, बहषुर ओर सब का उट कर सामना करने बाला था। उस 
का प्रहार बड़ा तीव्र श्रोर श्रमोष निष्फलं न जने वाला था। शब्द-भेदों बाण के प्रयोग में वह बड़ा 
निपुण था । तलवार शरोर लाटी के युद्ध मे भी वह सव मे आ्रग्रेसर था। इसी कारण वह ५०० 
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चोरों का मुखिया बना हुश्रा था । पाच सौ चोर उक्त के शासनम रहते ये। शालारकी क्म्‌ निर्माख॒ 
ही कुच ेसेठंगसेहीर्ह्य था किजिस केबल से ह स्व प्रकार सेश्रपने कौ पुरिद्व र्खे 
हुए था। 

चो रपल्ली के सम्बन्ध मे सूत्रकार ने जो विशेषण दिये है, उन की व्याख्या निस्नो् है- 

“«-- विक्षम-गिरि-कन्द्र-कोलंब - स्निविद्धा- विषमं यद्विरे. कन्दरं-कुहरं तस्य यः कोलम्बः- 
्ान्तस्तत्र सन्निविष्टा -सन्निवेशिता या सा तथा, कोलग्रो हि लोके अवनतं वृ्षशाखाग्रमुच्यते इहोपचारतः 
कन्दरप्रान्तः कोलवो व्याख्यातः --» श्र्थात्‌ विषम भयानक को कहते ई। गिरि परवत का नाम ई। 
कन्दरा शब्द गुणा का परिचायक है । कोलम्ब शब्द से किनारे का बोध होता ३ । सवेत 
का अथं है- संस्थापित । ताप्यं यह है कि चोरपल्ली की स्थापना भयानक पर्वतीय कन्दराश्रो- 
गुाश्रों के किनारे पर की गै थी । भीषण कन्दराश्नों के प्रान्त-भाग मे चौरपल्ली के निर्माण क्रा 
उदश्य यदी हो सकता है कि उस मँ कोई शत्रु प्रवेश न कर स्केश्रर बह खोजनेपर भी किसी 
को उपलब्ध न हो सके श्रौर यदि कोई वहां तकं जानेका साहखमौ करे तों उसे मागं मे अनेकविष 
वाधार््रों का सामना करना पड़े, जिस से वह स्वयं ही हतोत्साह हो र वहां से वापिस लौट जाए्‌ । 

कोलम्ब शब्दका अथं है-मुकी हद वृक्ष कौशाखा का चव्रमाग । परन्तु प्रस्तुत प्रकर 
म उपचार (लक्षणा) से कोलम्ब का अथं कन्दराका च्ग्रभाग श्र्थात्‌ किनारा महण किया गयाहै। 

+ -कलंक-पागार-परिकिवत्ता-- वशीकलंका-वंशजालमयी दचिः, सेव प्रकारस्तेन परििसा- 
वेष्टिता या सा तथा-्र्थात्‌ उस चोरल्ली के चारों ओ्रओोर एकं वंशजाल [बसो के समूह) की 
वृत्ति-वाड्‌ बनी हृ थी जोकि वहां चोरपल्ली कीरा के लिये एक प्रकार का काम देती थी। 
तात्ययं यह है जिस प्रकार क्रिल के चारों ओर प्राकार-कोट (चार दीवारी) निर्मित करिया हुश्रा 
होता है, जो कि क्लि को शचश्रों से सुरश्ित रखता है, इखौ माति चोरपल्ली के चारोँश्रोर भी 
बासों के जाल से एक प्राकार बना श्रा था जो कि उसे शशरुश्मों से सुरित रखे हण था 

५- द्धिरुण-सेल-विसम-प्पवाय-फरिदोवगूढा-- छिन्नो विमक्तोऽवयवान्तरपिश्षया यः शलस्तस्य 
सम्बन्धिनो ये विषमाः प्रपाताः-गर्तास्त एव परिखा तयोपगूढा-वेष्टिता या सा तथा--"र्थात्‌ छिनका 
त्रथं है कटा हुश्रा, या यू" कं-श्रपने श्रवयर्वो-दिस्सों से विभक्त दुखा । शलं पवेत का नामहे। 
विषम भीषण या ऊचे नीचे को कहते ई। प्रपात शब्द से गद का बोध होता है। खाई के लिथै 
परिखा शब्द प्रयुक्त होता दै1 तात्पयं यह है कि पहाड़ों के दूटं जने से वहां जो भ्यकरग्हे हो 
लाते है,वे ही उख चोरपल्ली के चारों ओर खाई काकाम देरदेये। 

पहले ज्ञमाने म राजा लोग श्रपरे कलेः आदि के चारों श्रोर खा खुदवा दिया करते 
ये । खाई का उदेश्य होता थाकिंजग्र शत्रु चारों ओरसे आकर चैर डाल दे तो उस समय 
उस खाई में पानी भर दिया जाए, जिस से शन्न जल्दी जल्दी किलि श्रादि के अन्दर प्रवेश न 
कर सके । इसी भान्ति चोरपल्ली के चारों रर भी विशाल तथा विस्तृत कवंतीय गतं बने हु 
ञे, जो परिखा के रूपमे होते हए उसे (चोरपल्ली को) भावी सकर्यो ठे डुरक्ित रख रदे ये । 

५--श्रशेगखंडी-- अनेका नश्यतां नराणां माग॑भूताः खख्डयोऽपद्वाराशि यस्यां साऽनेकखणएडी -” 
गर्थात्‌ उस चोरपल्ली में चोरों के भागने के लिये बहुत से रुतदवार ये । गुसद्वार का अमिपाय 
चोर दर्बालञों से £ 1 चोरपल्ली म गुदार के निर्माणं का श्रयं था कि-यदि चोरपङ्की किसी समय 
परल शयो से शचक्रान्त होजाए तव॒ शनो की शख्ठि अधिक च्रौर श्रपनी शफि कम होने के कारण 


१९६] । श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा अध्याये 


वहा से सुगमता-पू्वंक भाग कर अपना जीवन बचा लिया जाए । 


 ५‹ विदित-जण-दिरणए-निर्गमर प्पवेसा--विदितानामेव प्रत्यमिन्ञातानां जनानां दत्तौ निगम 
रवेश्च यस्या सा तथा -- अर्थात्‌ उस चोरपल्ली के अधिकारियों की ओओर से वहां के प्रतिहारियों को 
यह कड़ी श्रज्ञा दे रखी थी कि चोरपलज्ली मे परिचित--विरवासपाच्र व्यक्ति दही प्रवेश कर सकते 
है, श्रोर परिचित ही वहां से निकल सकते ईद । अधिकारियों कौ सी आज्ञा का अभिप्राय इतना 
ही है कि कोई राजकीय गुचर चोरप्ल्ली मेँ प्रवेश न कर पाए ओर वहां सेको बन्दीभी भाग 
न जाए । इन विशेषणो द्वारा बहां के अ्रधिकारियो की योभ्यता+ दीषंदरिता, रक्षासाधनों कीओर 
ततकता एवं अनुशासन के प्रति दढता का पूरा पूरा परिचय मिल जाता है । 

८८. कूुवियस्स जणस्स दुप्यदंखा -ः' यहां पठित « कूचियस्स ” के स्थान पर “क्रुवियस्स' 
एसा पाठान्तर भी मिलता है । प्रथम कुवि पद को कोषकार देश्य पद (देश विशेष मे प्रयुक्त 
होने बाला) बवलाते ई श्रौर इसका -मोषन्यावतंक अर्थात्‌ चुराई हुई चीज्‌ की खोज लगा कर उपे लाने 
बाला-रेसा अथं करते ई । तथा दूसरा ““करुवियः” यह पद यौगिक है, जिस का अथं. होता है- 
कुपित अर्थात्‌ क्रो से पूणं । तावं यह है कि उस चौयल्ली मँ शस अ्रस््रादि का चरौर सेनि. 
करं का रेसा व्यापक बल एकननित किया गया था क्रि वह॒ चोरपस्ली मोषन्यावतंकों से या क्रोधित शत्रो 
से भी प्रध्वस्था नही थी | दुसरे शब्दो मे करै तो इनसे भी उस चोरपस्ली का ध्वंस -नाश नही 
करिया जा सकता था-यह कदा जा सकता है । | । 

सू्कार ने « कूुवियस्स; का जो “ सुबहुयस्स ” यहं विशेषण दिया दहै इस सेतो 
चोरपह्ली के रक्षा-साधनों की प्रचुरता का स्पष्टतया परिचय प्राप्त हो जाता है । सारांश यह दहै 
कि मोषव्याव्वकों या कोपाविष्ट व्यक्तियों की चि कितनी बड़ी संख्या क्योँनहो फिर भी वे चौरः 
प्ली पर अधिकार नहीं कर सकते ये श्रौर ना ही उसको कुदं हानि पर्हुचा सकते थे । 

इन सब बातों से उस समय की परिस्थिति पर अच्छा प्रकाशं पड़ता है । एेसी त्रयिः 
मँ मे लोगों का श्राना जाना कितना भय्रस्त रोर आपत्ति-जनक हो सकता था {इस का भी अनुमान 
सहज में ही किथा जा सक्ता है । 

(हस्म जाव लोहियपाणो - यहां पठित--जाव-यावत्‌-पद से "स्मसि 
श्रघस्मवस्लाई, श्रधम्माशुपः, श्रधम्मपलोई, अधम्मपलञ्जञरे, अधम्पसोलसमसुदायारे, श्रधस्मेणं चेध 
निश्लि कष्येमाणे विरइ हदशचिन्द भिन्दवियत्तप' --इन पदों का मरण करना सूत्तकार को श्रमिमत 
है | श्रघरमीं श्रादि पदो की व्याख्या निन्नोक्त है- 

(१) श्रघमीं -चरध्म-- (पाप) पूणे श्राचरण करने बाला । 

(२) श्रघर्भिष्ट-श्रत्यधिक श्रधा्मिक अथवा अधमं ही जिस को इष्ट-प्रिय है । 

(३) अधर्माख्यायी-- घमं का उपदेश देना ही जिसका स्वभाव बना चरा हे । 

(४) श्रघरमालुक्ञ या अधरमांद्ग- घम - शत्य कार्यो का श्रतुमोदन-खमथन करने बाला श्रथ 
ञरधमं का ज्नुगमन--अनुसरण करने वाला श्र्थात्‌ अधर्मानुयायी । । 
 , (* ्रधमे-न्रलोकी- च्म को उपदेथरूप से देखने याला अर्थात्‌ ञ्मधरमं , ही उपादेव- 
र इशः, करने योग्य हे,, यह मानने वाला । 

(६) अध्म-प्रज्ञन-- धमं - विरुद्ध कार्यो से प्रसन्न रहने बाला । 

७) अधरमशील -सश्ुदाचार- अपरम करना दी निस का शील ~-स्तमाव शरीर समुदाचार 
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» अआचार-व्यवहार बना द्रत्राद्ो। 

(८) अधर्मेण चेव वृतिं कल्पयन्‌- का भाव है, अधमं के द्वारा हयी श्रपनी वृत्ति--श्राजीविका 
चलाता हुश्रा । तालयँ यह है किं विजयेन चोरसेनापति जदा पापपूशं विचारो का धनी था. वहां 
वह श्रपनी उदरःपूति श्चौरं अपने परिवार का पालन पोषण भी हिसा, असत्य, चोयंकम आदि अधम 
पूणं व्यवहारो से ही किया करता था | 


(९) हनिन्दभिन्दविकतेक -इस विशेषण मे सूत्रकार ने निजयसेन चोरसेना्पति के हिंसक 
एवं श्राततायी जीवन का विशेष स्प से वणन क्रिया है । बह शपे साथियों सेक्डा करता या कि- 
हन -इसे मारो, ह्धिन्द --इस के टुकड़े २ कर दो, भिन्द्‌ -इसे ऊुन्त {भाला) से मेदन करो-फाङ डालो, 
इस प्रकार दुरो को प्रेरणा करने के साथ २ वह चोरसेनापति स्वयं भी लोगों के नाक श्रौर कान आदि 
का विकतंक-काटने वाला ब्रन रहा था। 

(१०) लोहित -पणी- प्राणियों के श्रंगोपागों के काटने से जिसके हाथ खून से रगे रहते 
थे । तात्पयं यह है क्रि चोरसेनापति का इतना अधिक द्िंसाप्रिय जीवन था कि बह प्रायः किसी 
न क्रिसी प्राणी का जीवन विनष्ट करता ही रहता था | 

(११) बहुनगरनिगतयशा - अनेकों नगरों मे जिस का यश-प्रसिद्धि फैला हुश्ा था) अथात्‌ 
विजयसेन चोरसेनापति अपने चोरी आ्रादि कुकर्मो मे इतना प्रसिद्ध दहो गया था किउस केनाम से 
उस प्रान्त का ब्ा २ परिचित था। उस प्रान्त मेँ उसके नाम की धाक मची दूर यी। 

(१२) शर- वीर का नाम है। वीरता अन्छेकर्मो की भी होती है चौरे कर्माकीभी। 
परन्तु विजयसेन चोरसेनापति श्रपनी वीरता का प्रयोग प्रायः लोगों कों लूटने शरोर दुःख देनेमे ही 
किया करता था। 

(१३) दह~ प्रहार जिस का प्रहार (चोर पहुचाना) . दढता - पणं हो, श्र्थात्‌ जो दटता से 
प्रहार करने बाला ही, उसे ददगप्रहार कहते है | 

(१४) साहसिक - वह मानसिक शक्ति जिस के द्वारा मनुष्य हट ता - पूवक विपत्ति आदि 
का सामना करता है, उसे साहस करते ह । साहस का ही दूसरा नाम हिम्मत है,। साहस से शम्पन्न्‌ 
व्यस्ति साहसिक कहलाता है । 

(१५) शृब्दवेधी -उस व्यक्ति का नाम है जो चिना देखे हुए केवल शब्दसे दिशा का 
ज्ञान प्राप्तकर केकिसीभी वस्तुको बीधताही 

(१६) श्रसियष्टिरथममल्ल - विजयसेन चोरसेनापति च्रसि - तलवार के श्रीर य्िलाठी क 
चलाने मे प्रथममल्न था । प्रथममल्ल का अथं होता है -प्रघान योद्धा 

आचार्यं श्रभयदेव सूरि के मत मे “असियष्टि एक पद है ओर्‌ वे इसका अथं खज्ञलता- 
तलवार करते है | 

५श्राहेवच्चं जाव विहरति? - यहां - पठित जाव-यावत्‌- पद से-“पोरोवच्ं, सामि 
मतिं, महत्तरगद्ं, आणादसरखेणावचचंः› इन पदों का ग्रहण कए्ना सृल्रकार को अभिमत दै। 
आधिपत्य आदि पदों की व्याख्या इस प्रकार हे- 


(१) " “श्रसिलट्धि पढममल्ले”-- त्ति असियषटि-खङ्गलता, तस्या प्रथमः आचयः प्रषनं इत्ययः? 
मह्लो-योद्धा यस तथेति व्तिकारः। । 
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(१) श्राधिपत्य-ञ्रधिपति राजा का नाम है, उरु का कमं आधिपत्य कहलाता है। अर्थात्‌ 
राजा लोगों के प्रुत को आधिपत्य कहते है , 

(२) पुरोवतित्व--श्रागे चलने बले का नाम पुरोवतौं है । पुरोवर्ती-सुख्य का क 
पुसोवर्तित्व कहलाता है, श्रर्थात्‌ मुख्यत्व को ही पुरौवर्तित्व शब्द से अभिन्यक्त क्रिया गया है | 

(३) स्वामित्व -स्वामी नेता का नाम है । उस का कमं स्वामित्व कहलाता दै, अर्थात्‌ 
नेतृत्व का ही पर्यायवाची स्वामित्व शब्द है । 

(४) भवृ त्व--पालन पोषण करने वले का नाम भर्ता है । उसका क्म भतृष्व कहलाता 
है । भतत को दूसरे शब्दो मे पोषकत्व से मी कहा जा सकता है । 

(५) महन्तरकत्व - उत्तम याशेष का नाम महत्तरक है। उसका कर्म महत्तरकत्व कदलाता 
है । महत्तरकत् करे या शरेषठत्व कर यह एकं ही बात है । 

(६) आज्ञश्वरसेनापत्य-इस पद के-“श्राज्ञायामौभ्वरः = श्राहञेश्वरः आज्ञाप्रधानः, 
शरहञे्वरश्चासौ सेनार्पातः शआ्ज्ञेश्वरसेनापतिः, तस्य मावः कमं वा आज्ेश्वरसेनापत्यम्‌ । श्रथवा- 
श्राजञेभ्वरस्य आक्ञाप्रधानस्य ,यत॒ सेनापत्यं तदाज्ञेभ्वर्सेनापत्यम्‌” इन विग्रहो से दो अर्थं 
निष्पन्न होते ई । वे निश्नोक्त द-- 

(१) जो स्वयं ही अष्श्वर है श्रौर स्वयं ही सेनापति है, उसे शअरशञिश्वरसेनापति कहते ई । 
उस का भाव अथवा कर्म अआशञेश्वरसैनापत्य कहलाता है । श्ञश्वर राजा का नाम है। सेना के संचालक 
को सेनापति कहा जाता है । 

(र) अक्षि्र का जो सेनप्रति उक्षे श्रेश्वरसेनापति कहते है, उसका भाव श्रथत्रा कमं 
अञश्वरसेनापत्य कहलाता है । 

प्रस्तुत प्रकरण मे सूत्रकार क्रो प्रथम अभर चअरभिमत है, क्योकि विजयसेन चोरसेनापति स्वयं 
ही चोरपल्ली का राजा है, तथा स्वयं ही उसका सेन।पति बना हुच्ना है । 

प्रस्तुत सूत्र मै शालाटरनी नामक चोरपल्ली का विवेचन तथां चोरसेनापतिं विजयेन की प्रुता 
का वर्णन किया गया है | अत्र च्ग्रिम सूत्र मे विजयतेन चोस्सेनापत्ति के कुङ्ृत्योंका वर्णन किवा 
जाता द- 


मृह्--' तते शं से विजए चोरसेणावती बहुं चोराण य पारदारियाश य गं॑रि- 
मेयगाण य संपिद्धियगाण य संडपडाण य अन्नेसिं च बहूं चिन्न-मिन्न-बाहिराहियायं 


(१) छाया -ततः स॒ विजयः चौरसेनापतिः बहूनां चोराणां च पारदारिकाशां च म्रन्वि- 


भेदकानां च सन्धिच्छुदकानां च खंडपट्ानां चान्येषां च बहूनां दिनभिन्नबदिष्छैतानां कुटङ्कश्याप्यमवत्‌ | 
त॒तः स बिजयस्चोरसेनापतिः पुरिमतालस्य नगरस्योत्तरपौरस्स्यं जनपदं बहुभिर््ामघातेश्च, नगरघातेदच गो ग्रहैश्च 
बन्दि श्च, पान्थक अ, खत्तखननैश्चोतपीडयन्‌ २ विधमंयन्‌. -२ तजयन्‌ २ ताडयन्‌ २ निःस्यानान्‌ 
निर्धनान ` निष्कणान्‌ कुर्वाणो विहरति '। महाबलस्य राज्ञः अमीक्णं २९ कस्यायं शृहाति 1 तस्य 
विजयस्य चोरसेनापतेः स्कन्दभीः नाम भार्याऽभवद्‌ श्रहीन० । तस्य विजयचोरसेनापतेः पुत्रः स्कन्दध्रिय 
मौय श्ीतमजः - चमम्रसेनो नाम दारकोऽभवद्‌ , अहीनपरिपूणपञ्च न्दरिय -शसीरो वि्ञातपरिणतमात्र 
यौवनकमनुप्रा्तः } त 


ग्रै 
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, इडंगे यावि होत्था, तते शं से विजए चोरसेशावई पुरिमितालस्स शगरस्स उत्तरपुस्त्थिमिन्लं 
जशवयं बहि गामधातेहि य नगरघातेहि य मोगगहशेहि य दीग्गहेहि य पंथकोडहि य 
खचखणणेहि य श्रोवीज्ेमाणे २ विहम्मेपाणे २ तञ्जेमाणे २ तालेमाणे २ नित्थाे निद्रे 
निक्करे करेमाणे विहरति, महञ्बलस्स रण्णो अ्रमिक्खणं २ कप्यायं गेण्हति । तस्स शं 
विजयस्स चोरसेणवश्स्स खंदसिरी शमं मारिया होत्था, अहीण ० । तस्स शं विजय चोरसेशा- 
वस्स युत्ते खंदसिरीए मारियाएे अत्तए अभग्गसेणे नामं दारण हत्था, अदीणपडिपण्णपंचि- 
दियस्षरीरे विश्शायपरिणयपित्ते जोग्वणगमशुपत्ते। 

पदाथं -तते शं - तदनन्तर । से-- वह । विज्ञए-- निजय । चोरखेणावती -- चोरसेनापति- 
चोरों का सेनापति-नेता । बहूणं -श्ननेक , चोरण॒ य -चोरों ¦ पारदारियाख य-परस्तीलम्पर्यो । 
गंठिमेयगाण य~ गन्यिभेदकों - गाठ कतरने वालों । संधिद्ेयगाण य- सन्धिङेदको-सान्ध लगाने 
वलं । ख॑डपदटराण य~ जिन के ऊपर पहरने लायक परा वस्त्र भी नहीं, रेसे जु्रारी, अन्यायी ध्रूत 
वगेरह । श्रन्नेसि च--श्न्य । वहं -श्ननेक । चिन्न- चिन -जिन के हस्त श्रादि ¦ श्रवयव कारे 
गये हों । भिन्न-िन्न-जिनके नासिका च्रादि अवयव कटे गये हों। बाहिरहियाणं - बरिष्कृत- 
जौ नगर श्रादि से बाहिर निकाल दिये गये हँ, अथवा-जो शिष्ट मण्डलौ से बिष्ठूत किये गये 
ह, उन के लिये । कुडंगे-ङ्ट्ड था, अर्थात्‌ वंशगहन (बांस के वन) के समान गोपक-रक्ता 
करने वाला था । तते णं ~ तदनन्तर । से विजपए-- वह विजय । चोरसेणावई-- चोरदेनापति । 
पुरिमतालस्स --पुरिमताल । नगरस्स - नगर के । उत्तरपुरत्थिमिल्लं -दैशान कोखगत । जणवयं - 
जनपद-देश को ' बहूहि -श्रनेक । गामधतेहि य-ग्रामों को नष्ट करने से । नगरघातेहि यन 
नगरों का नाश करने से , गोग्महशेहि य- गाय श्रादि पशुर्न के च्रपहरणं से-चुराने से । बंदिग्ग- 
हरहि य - केदियों का अपहरण करने से । पंथकोडहि य -पथिकों को लूटने से । खत्तखरण्खेहि य- 
खौत (पाड) लगा कर चोरी करने से! श्रोवीकज्ञेमाणे २- पीडित कर्ता हुश्रा । कहस्परेमाणे २- 
ध्म - भ्रष्ट ' करना हृश्रा । तञ्जेमे - तर्जित - तजंना -युक्व करता हुश्रा । वाह्ञेमाणे २-- चाबुक ऋदि से 
ताडित करता हुश्रा । नित्थाे--स्थानरहित । निद्धणे- निधन -षनरहित । निक्करे -निष्करण- 
धान्यादि से रहित करता हुश्ा तथा । महन्बल्लस्स - महाबल नाम के । रलो -राजा के । कप्यायं - 
राजदेयं कर -महघूल को । श्रभिकवशं २- बारम्बार । गेरहति- ग्रहण करता था । लस्स णं - उस 
विज्ञयस्स - विजय नामक । योरसेणावडसस-चोरसेनापति कौ । खद्‌सिरी-- स्कन्दश्री । 


णामं - नामक । भार्याभ्यां । होत्या - थौ । अहीए०- जो किं ्रन्यून एव निर्दोष पञ्चेन्द्रिय 
'शंरीर से युक्क' थी ) तरस शं - उस । विजयचोरसेणावईस्स -विजय नामक वचोरसेनापति का । 


पचे. पुज । ` खंदसिसीर-स्कन्दश्री । भारियाण-भायां का । अत्तव--त्रात्मज । अहीणपडि- 
'ुरश्पचिन्दियसररे - अन्यून एवं निदोष पाच इन्द्रिय बाले शरीर से युक्त । श्रम्ग्गसेणे - अ्रभग्नसेन । 
नामं-नाम का“ दारय--बालक । हयैत्था--था, जोकि । विएशायपरिणय मित्त - विज्ञात - विशेष 
कान शखने वाल्ला एवं दद्धि श्रादि की परिक श्रवस्था को प्राप्त क्रि इए था श्रौर । जोढ्वण- 


'अमशुंत्त ~ युकावस्या को प्राप कयि हुए था ्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ अधच युक्क धा । 
मूल्पथं -तद्नन्दर वह विजय नामक चोरसेनारति अनेक चार, पादारिक - पए्रस्री- 


२००] श्रो विपाक सुत्र- 


क निन ह चिः अकमि कनलजेन्ान ॥ । 


[तीसरा अध्याय 


लम्पट, भ्रन्थिभेद्‌क (गांठ कतरने बलि), सन्धिच्डेद्क (सांध लगने बाले), जुश्रारी, धूत तथा अन्य 
बहुत से चिन्न-हाथ आदि जिनके कटे हए है, भिन्न - नासिका आदि से रहित श्नौर वहि 
ष्कृेत क्ये हुए मनुष्यं के लिए कटङ्‌--अआश्रयदाता था । 

वह पुरिमिपाल नगर के इंशानोणएगत देश को अनेक भ्रामघात्‌, नगरघात, गोहरण 
वन्दी --ग्रहण, पथिक-ज्नोँ के धनादि के पहरण तथा संध का खनन, अथौत्‌ पाड लगा 
चोरी करने से पीडित, धमेच्युत, तर्जित, ताडित - ताडनायुक्तं एवं स्थान - रहित, धन श्चौर धान्य 
से रदित करता हुश्ण, महाबल नरेश के राजञ -देय कर -महसूल को भी बारम्बार स्वयं प्रण करके 
समय व्यतीत कर रहा थां । । 

उस विजय नामक चोरमेनापति की स्क्न्दश्रो नाम री निर्दोष पांच इन्दरिर्यो ब्त 
शरीर से युक्त परमसुन्दये भायौ थी, तथा विजय चोरसेनापति का पुत्र छन्देश्रो अं श्रात्मज 
अमग्नसेन नाम का एक बालक था, जो कि श्रन्युन एषं निर्दोष पांच इन्द्रिय से युक्त श्रथीत्‌ संगसित 
शरीर बाला, विज्ञात--विरेष ज्ञान रखने बला श्र बुद्धि आदि की परिपक्वता से युक्त एवं 
युवावस्था को प्राप्न किये हुए था। | 

रीका प्रस्तुत सूत्र-पाठ मे चोरसेनापति विजय के कृत्यो का दिग्दशंन कराया गया है तथा 
साथ म उसकी समयक्ञता एवं दीधदशिता को भी सूचित कर दिया गया है | 

विजय नेसोचा कि जब तक गै अनाथो की सहायता नदी करूगा तब तक मै श्रपने कायं 
मे सफल नहीं हो पाऊगा । एतदथ वह अनाथं का नाथश्चौर निरा्रितों का श्राश्नय बना । उसने 
अङ्धोपाङ्खं से रहित व्यक्तियों तथा बहिष्कृत दीन -जनों की भरसक सहायता की, इस के श्रतिरि्त 
स्वकायं - सिद्धि के लिए उस ने चोरो, गंठकतरो, परस्त्री -लम्पयों श्रौर जुश्नारी तथा धूर्तो को आश्रय 
देने का यत्न किया । इस से उसका प्रभाव इतना बा फि वह प्रान्त की जनता से राजदेय करको 
भी स्वयं ग्रहण करने लगा तथा राजकौय प्रजा को पीड़ित, तर्जित शरोर स्रस्त करके उस पर अपनी 
धाक जमाने मँ सफल हुश्रा । 

विचार करने से ज्ञात हीतां है किं वह सामयिक नीति का पूणं जानकार था, संसारमं 
लुटेरे नौर डाकू किस प्रकार अपने प्रभाव तथा ्आाधिपत्य को स्थिर र्खसकते है १ इस विषय में 
वह बिशेष निपुणं था! 

“पारदारियाणश-पार्दारिकाशां°- इत्यादि शब्दों कौ व्याख्या निम्नो है- 

--पारदास्याण -परस््रीलम्पटानां -› अर्थात्‌ जो व्यक्छि दूसरों की स्तयो से श्रपनी वासना 
को तृप्त करता दहै, या यू कह किं पर.स्त्रियं से मेथुन करने बाला व्यभिचारी पारदारिक कहलाता है । 

«~ गंटिमेयगाण -मन्थीना मेदकाः-न्यिमेदकाः तेषां -» श्र्थात्‌ जो लोग कचौ श्रादिपे 
लोगो की अन्थिरये - गोटे कतरते है, उन्है प्रन्थिभेदक कदा जाता है । टीकाकारः श्री अभयदेव सूरि दवय 
को गई --धुघुरादिना ये ्रन्यीः चिन्वन्ति ते प्रन्थिमेदकाः, इस उ्शाख्या मे प्रयुक्त धुषु र शब्द का 
कोषकार -सृञ्जर की आवाज -ेसा अर्थं करते है । इस से,“ --सूद्मर की आवानज्‌ जेसे शो से 
हलोगों कौ उरा कर उनकी गांठे कतरना -» यह अथं फलित होता है । । 

५--खन्धिद्धेयाण -ये भित्तिन्धीन्‌ भिन्दन्ति ते सन्धिछेदकाः -” अर्थात्‌ सन्धि शब्द्‌ $ 
-श् ञ्य होते है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे सन्धि का श्रथं दै-दीवाये का जोड़ । उस जोड़ का. 
करने वाते ` 'संन्षिैदक कहलाते हैः । , 


तीसरा ्रभ्याय [ हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २०१ 


“लरडपद्चण-खण्डः त्रपरिपूणः पटः परिघानपटटो येषां मच नादिव्यश्ननामिभूततया परिपूंपरि- 
धानाप्राप्तेः ते खण्डपट्ाः--च.तकारादयः , अन्याय्यवहारिणः इत्यन्ये, धूर्ता इत्यपरे--” श्र्थात्‌ खरड का 
अथ दै -श्रपरिपूं -्रपृणं (अधूरा) । पड कहते ह--पदनने क वस्र को । मदिरा-सेवन एवं जृश्रा 
ध्रादि न्यसनं मे आस्त रहने कै कारण जिन को वस्त्र भी पुरे उपलम्ध नहीं होते, उन्द खरडपट 
कहते हं । या यु' क कि खण्डपट द तकार-जुश्रारी या मदिरासेवी-शराबी का नाम ३ ] 

कोद कोई आचायं खणढपट्‌ शब्द की त्याख्या “अन्याय से व्यवहार- ज्यापार करने बाले. 
देसी करते है, ओर कोई २ खण्डय का अथं भ्धूते भी करते ह । चालवाज्नया धोखा देने 
वाले को धूतं कहा जाता है। 

“चिन्नभिरुशवाहियाहियाशं- छिना हस्तादिषु भिन्नाः नासिकादिषु ५--बाहियाहि य-» त्ति 
नगराद्‌ बहिष्कृताः, अथवा बाह्याः स्वाचार--परिभ्र-शाद्‌ विशिष्टजनवहिवेर्तिनः, ५ हियः” त्ति अदित 
आमादिदाहकत्वाद्‌ › अतः दन्द्रस्तेषाम्‌ -> श्र्थात्‌ इस समस्त पद मं तीन अथवा चार पद ई | चैते कि- 
(१) दिन्नं (२) भिन्न (३) वर्हिराहित अथवा बाह्य चौर (४) श्रहित । छिन्न शब्द से उन ग्यक 
का ग्रहण होता हे, जिन के हाय आदि कटे हूए हे । भिन्न शब्द्‌ -जिव की नासिका श्रादिकामेदन दहो 
चुका है--इस अथं का बोधक है | नगर से बहिष्कृत --बाहिर निकाले हुए को बह्ियाहित कहते ह ! आचार- 
भरष्ट होने के कारण जो शिष्ट मण्डली -उत्तम जनों ते बहिरव॑तीं-बदिष्केत रै, वे वाद्य कहलाते ई। 
अहितक्रारी च्र्थात मामादि को जल्ला कर जनता को दु.ख देने ज्ञे मनुष्य अहित श्वब्द से 
श्रभिव्यक्त क्रि ग्ये ई] 

“कुडग-कुटङ्क इव कुटङ्कः वंशगहनमिव तेषामावरकः-गोपकः --> श्र्थात्‌ बांसोँ के बन 
का नाम कुरड्क है । कुटङ्क प्रायः गहन (इुगम) होता है, उस मेँ जल्दी २ किसी .का प्रवेश बही 
हो पाता | चोरी करने बले श्रौर गांठ कृतरने बल्ले लोग इसी लिए .पेसे स्थानों मे अपने को 
छिपाते ई, जिस से अधिकारी लोगो का वहां से उन्ह पकंडना कठिन हो जाता है । 

सूत्रकार ने विजयसेन चोरसेनापति करो करटक कडा है । इस का च्रभिप्रायं यही है करि 
जिस तरद बांसों का बन प्रछ्न्न रहने बालों के लिए उपयुक्व एवं निरापद्‌ स्थान होता ३, वैसे 
ही चोरसेनापति परस्ीलम्पर ओर अन्थिमेदक इत्यादि लोगों के लिये बड़ा सुरक्षित एवं निरापद 
स्थान था । तात्पयं यह है किं वहां उन्है किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती थी ¡ अपने को 
वहां वे निभय पाते ये । 

"मामघतेहिः--इत्यादि पदां की व्याख्या निम्नोक्त की जाती है- 

(१) श्रामधघात-घात का अथं है नाश करना । ्रामो-गावों का घात, रामघात कदलाता 
दै । तात्पयं यह है कि आमीण लोगों की चल (जो वस्तु इधर उधर ले जाई जा स्के, जसे चान्दी, सोना 
रुपया तथा वस्त्रादि) रौर अचल ~ (जो इधर उधर न की जा सके, जेसे--मकानादि) सम्पत्ति को विजयसेन 
चोरसेनापति हानि प्हुवाया करता था | एवंव्हां के लोगों को मानसिक, वाचनिक एवं कायिक 
समी तरह की पीड़ा श्रौर न्यथा पहुंचा था) 

(२) नगरधात्‌-- नगरों का धात-नाश नगरघात कहलाता है, इस का विवेचन आमधात 
कौ ;भान्ति ऋन लेना चदिए । 

(३) गोम्रहण -गो शब्द गो चादि समी पुश का पर्य है 1 मो का अह्ण -श्रपडरण 
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(चरानां) गोग्रहणं कहलाता है । तालयं यह है किं--विजयंसेन चोरसेनापति लोगों के पशु 
को चुरा करले जाया करताथा। 

(४) बन्दिग्रहश बन्दि शब्द से उस व्यक्ठि का ग्रहण होता है--जिसे कद (हरे मे बन्द स्थान 
म्र रखना, कारावास) की सच्ञा दी गै है, कदी । बन्दियो का ग्रहण -श्रपहस्य बन्दि्रहण कहलाता 
ह । तात्पर्यं यह है कि विजयतेन चोरसेनापति राजा के ञ्रपराधि्यों को भी चुरा करले जाता था। 

(५) पान्थकु- पान्थ शब्द ॒से पथिक का बोध होता है डुद्ध-उन को ताडितं करना 
कहलाता है । वात्ययं यहं है कि विजयसेन चोरसेनापति मागं मे आने जाने वाले व्थक्तियों को 
धनादि द्धीनने के लिये पीटा कर्ता था । 

(६) खन्तखनन - खत्त यहं॑एक देश्य देशबिशेष मे बोला जाने वाला, पद दै । इस का 
र्थं हे - सेन्ध । सेन्ध का खनन-खोदना खत्तखनन कहलाता ह । तासयं यह है # विजयसेन चोरसेनापति 
लोगों क मकानों मे पाड़ लगा कर चोरी किया करता था । 

गरामघात, नगरघात, इत्यादि पूर्वोक्त क्रियाच्रो के दारा चोरसेनापति लोगों को दुख दिया 
करता था । दुख देने के प्रकार ही पूच्चकार न _ “च्रोवीज्ञेमासेः्त्यादि पदो द्वारा अभिव्यक्त कयि 
ह । उन की व्याख्या निश्नोक्त दै- 

(१) उत्णीडयन्‌-उकृ्ट पीड़ा का नाम उत्पीड़ा ै । अर्थात्‌ विजयसेन चोरसेनापति 
लोगों को बहत दुःख देता श्ना । 

(र) विध्मेयन-धममं से रदित करता इतरा तास्थ वह है कि दानादि धम भे प्रवृत्ति 
धनादि के श्द्ूभाव मेही हो सकती दै 1 परन्तु वजयसेन चोरसेनापति लोगों कौ चल ब्रीर श्रचत 
दोनों प्रकार की द्यी सम्पत्ति छीन रहा था उन्हे निर्धन बनाता रहता था । तब धनाभिवि होने पर 
द्‌ानादिथ्म का नाश स्वामाविक दही है ।'इसी भाव को सूतकार ते विधर्मयन्‌ पद से अमिन्यक्तं किया दै। 

(३) तज्जयन्‌-तजना का अथं ह, डंटना, धमकाना, डपयना । ताप्पयं यह है कि विजयसेन 
चोरसेनापति लोगो को धमकाता हुश्रा या लोगों को--याव्‌ रलो, यदि त॒म ने मेरा कहना नं माना 
तो तुम्हार स्स्व छीन किया जापगा, ~ इत्यादि दुव॑चनों से तजित करता हु । 

(४) ताडयन्‌ - ताडना का र्थं है कोड ते पीटना। तात्य यह हैक विजयेन चोरसेनापति 
लोगो को चाब्ुको से पीटता हा । 

धनिया" --इत्यादि पदो का भावाथं निश्नोक्त दै- 

(१) निःस्थान-स्थान से रहित अर्थात्‌ विज्य चोरसेनापति लोगों को उन के धर श्रादि 
स्थानो से निकाल देता था । 

(२) निधेन--षन से रदित रथात्‌ विजय चोरसेनापति लोगों को उनकी चल शरोर श्रचत 
दोनों प्रकार की सम्पत्ति छीन कर धन से खाली कर देता था । 

(३) निष्कण- कण से रदित । कण का अर्थं हह, चने आदि धान्यो के दाने । ताव्ययं 
यह ह करि विजयसेन चोरसेनापति लोगों का समस्त धन छीन कर उन के पास दानां तक भी नही छ्लोडता था | 

कत्पयं पद कौ व्याख्या श्रौ श्रभयदेव सूरि ने-कल्पः उचितो य श्रायः प्रजातो 
हञ्यलाभः स कल्पायोऽतस्तम्‌-इन र्द के द्वारा कवी है| अर्थात्‌ कल्य का श्रथं दै--उचित । 
; ऋय शम्द लाम -श्रामदनी का बोधक है । तात्य यह है कि राजा प्रजा से जो यथोचित , कर महत 
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त्रादि के रूप में द्रव्य-धन ग्रहण करता है, उपे कल्पाय कते ह । विजयतेन चोरसेनापरति श 
इतना साहस बढ़ चुकाथा कि वह लोगों से स्वयं ही कर-महूल ग्रहण करने लग गया था। 
सारांश यह है किं-प्रस्वुत सूत्र में यह स्पष्ट वरत है करि विजयतेन चौरसेनापति प्रजाको 
विपत्तिग्रस्त करने मे किसी प्रकार की दील नहीं कर रहा था। क्रिसो को मेदनीति से किसी को 
दण्डनीति से संकट मे डल रहा था, तथा किसीको स्थानभ्रष्ट कर, किखी की राय, मख आआदि 
सम्पत्ति चुरा कर पीडित कर रहाथा । जहां उस्र का प्रजा के साथ इतना करर एवं निदय 
न्यवहार था, वहां वह महवब्रल नरेश को भी चोट पहुचाने मे पीठे नहीं हट रहा था । श्ननेकों बार 
रजा को लूटा, उसके बदले प्रजा से स्वयं कर वसूला । यही उस के जीवन का कतंव्य बना हुच्रा था | 
विजयसेन चीरसेनापति की स्कन्दश्री नाम की बड़ी सुन्दरी भार्या थी -श्रौर दोनों को 
सांसारिकं आनन्द वबहुघाने बाला अमग्नसेन नाम का एक पुत्र भी उनके षर मे उद्योव करने 
वाला विद्यमान था । वहं जसा शरीरसे इष्ट एवं पुष्ट था, वसे वह विद्यासम्पन्न भी था | 
- अहीण० - > यहां दिये गये विन्दु से-""पडिपरण पंयिदियसखरीय, लकलणवंजन- 
गुणोववेया-” से लेकर “-पियदंसणा सुरूवा -"' यहां तक के पर्दोका अ्रहण॒ करना सूत्रकार को 
प्रभिमत है । इन पदों की व्याख्या प्रष्ठ १०५ के रिप्णमे को जा चुकी है। 
| 'विर्णाय--परिणयमि तत - इस पद कौ “-- वि्ञातं-विज्ञानमस्यास्तीति विज्ञातः, परिणत 
पव परिणतमाजः - प रिणतिमापन्नः, विज्ञातश््चासौ परिरणतमात्रः-इति विज्ञातपरिणतमात्रः | 
परिणतिः--श्रवस्थाविशेष इति यावत्‌ -' ेसी व्याख्या करने पर“-- विशिष्ट ज्ञानवाते व्यक्ति का नाम 
विज्ञात है तथा श्रवस्थाविशेष--प्राप्त व्यक्ति को परिणतमात्र कहते दै--"” यह अथं होगा । प्रस्तुत प्रकरण में 
श्रवस्था-- विशेष शब्द से बास्थावश्था के अतिक्रमण के श्रनन्तर कौ श्रवस्था विवक्सितं ३ । तात्पयं यह है कि 
योवनावस्था से पूवं की श्चौर बास्यावस्थाके अन्त की अर्थात्‌ दोनों के मध्य की अवस्था बाले व्यक्ति 
का नाम परिणतमात्र होता है। 
तथा `“ - विज्ञातं-श्रवबुद्धंपरिणतमात्रम्‌-शअवस्थानन्तरं येन स तथा, बाल्यावस्था - 
मतिक्रम्य परिज्ञातयौवनारम्भ इत्यथः -- एेखी व्याख्या करने से तो विज्ञातपरिणतमात्र पद का 
५. कौमारावस्था व्यतीत हदो जाने पर यौवनावस्था के प्रारम्भ को जानने वाला--* यह रथं निष्पन्न होगा । 
तथा- विरणयपरिणयमि्व - रेखा पाठ मानने पर श्रौर शस की- विज्ञ पव विन्ञकः, स चासौ 
परिणतभजरश्च बुद्ध्यादिपरिणामापन्न एव विक्ञकपरिणतमात्र.- एसी श्री अभयदेव सुरि कृत व्याख्या 
मान लेने पर श्रयं होगा -जो विज्ञ दै ग्र्थात्‌ विशेष ज्ञान रखने बाला है छर जो बुद्धि श्रादि को परिणति को 
उपलग्ध कर रहा है । ताप्परयं यह है कि बास्यकाल की बुद्धि आदि का परित्याग कर यौवन कालीन बुद्धि 
रादि को जोप्राप्त हो रहाहै। 
अव सूत्रकार निश्नलिखित सूर में प्रस्तुत अध्ययन के प्रधान नायक की अग्रिम जीवनी का 
वणन करते हुए इस प्रकार कहते ई-- 
व. 
भूल--, तेण कलेणं तेणं समणएणं समणे मगवं° पुरिमिताले नगरे समोसे, 
(१) छया- तर्मन्‌ काले तर्मन्‌ समये रमणो भगवान्‌ पुरिमताले नगरे समवसूतः । 


परिषद्‌ निर्गेवा । राजा निर्गवः। धर्मः कथितः । परिषद्‌ राजा च प्रिगतः । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये भ्रमणस्य भगवतो महावीरस्य व्येष्टोऽन्तेवासी गौतमो यावत्‌ राजमाग समवगाढ्ः ॥ तत्र न्‌ 
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परिसा निग्गया, राया निगगश्ो, धम्मो किश्रो, परिषा राया य पडिगश्रो । तेशं कालेश, 
तें सपएणं समशस्स भगव श्रो महावीरस्स जह अ॑तेवासी गोयमे जाव रायमग्गं समोगदि 
तत्थ शं बहवे हत्थो पासती, बहवे आसे, पुरिसे सन्नद्धबद्धकृवए, तेभि शं पुरिसाशं 
मञ्फगतं एगं पुरिमं पासति अवश्रोडय० जाव उग्बोसेज्जमाणं । तते शं तं पुरिसं रायपुरिसा 
पटुम॑सि चच्चरंसि निसियापति २, अदर चुन्नपिउए श्रग्गञ्मो धाएति २ कसप्पहारेहि 
ताज्ञेमाणा.२ कलुणं फागिणीपंसाईं खिति खावित्ता रुहिरपाणं च पाए'ति । तदाशंतर 
च णं दोच्चंसि चच्चरसि अ चुल्लमाउयाश्नो अमगञ् धाए"ति २ एवं तच्च चच्चरे अ 
महापिरप, चरत्ये च महामाउयाग्नो, पंचमे पुरे, छ सुण्हा, सत्तमे जामाडया, अद्म 
धूयाश्नो, नवमे शक्तया, दसमे त्तो, एक्कारसमे श्तुयावई, वारसमे णएत्तइणीभो 
तेरसमे पिडस्सियपतिया, चोदसमे पिउस्सियाओ्ओ, पण्णरसमे माठसियापतिया, सोलसमे 
माउस्सियाश्नो, सत्तरसमे मामियाभ्ो, अदारसमे अवसेसं मित्तनाईनियगसयणसं बंधिपरि 
थणं अग्गश्नो पातेति २ ता ,कसप्पहारेहि तालेमाणे २ कलुणं' कागिशीमंसाईं खाति, 
रृहिरपाणं च पाए ति। 

पद्‌ा्थं-तेणं काल्लेणं -उस काल मे । तेणं समपणं--उस समय में । समणे-भ्रम' 
भगवं ° -- भगवान्‌ महाबीर स्वामी । परिमताज्ञे' शगरो- पुरिमतालल नगर में। संमोगादे--पधरि । 
परिखा ~ परिषद्‌--जनता । निग्णया -निकली । राया--राजा । निग्गन्रो - निकला । धम्मो --षंं 
का । कषिश्रो- उपदेश किया । परिसा--परिषद्‌-जन॑ता । राया य~-्रौर राजा । पडिगश्रो--वापिषष 
चते गये । तेणं काललेणं -- उस काल मे। तेणं समपणं--उस समयमे । सम॑णस्स-श्रमणं । 
मगवश्रो --मगवान्‌ । मडावीरस्स - महावीर स्वामी के । जेटह--च्येष्ठ प्रधान । अतेधासी -रिष्य 


गोयमे - गौतम स्वामी । जाव -यावत्‌ । रायमग्गं-राजमागं मे । समोगादरे - पारे । तत्थ णं- 
वहां पर । बहवे - बहुत से। हट्यौ --दिस्तयों को । पासति-देखते द । बहवे--त्रनेकों । आरसै- 


हस्तिनः पश्यति, बहूनश्वान्‌. पुरुषान्‌ °सन्नद्धबद्धकवचान्‌ । तेषां पुखुषा णां मन्यगेतमेक पुरषं परयति 
त्रवंकोटक० यावद्‌ उद्धोष्यमाणं । ततस्तं पुरषं राजपुरुषाः प्रथमे चत्वरे निषादयन्ति, निषाचष्ठ 
दद्रपितृनमतो घातयन्ति घातयित्वा कशप्रहारस्ताञ्यमानाः करणं क।किणीमांरसानि खादयन्ति, रुधिरपानं 
च पाययन्ति । तदनन्तरं च द्वितीये चत्वरे ऋष्ट छुदरमातृरग्रतो घातयन्ति २ एवं ठृतीये चत्वरे ष्ट 
महौपितृन्‌ । चतुथं ऽष्ट महामातुः । पञ्चमे पुत्रान्‌ ! षष्ठे स्तुष्राः । सप्तमे जामातृन्‌ । अष्टमे दुहितः 1 
नवमे नपतृन्‌ । दशमे नप तुः । एकादशे नपतृकापतीन्‌ । द्वादशे नपतृभार्याः । त्रयोदशे पितृश्वर्खपतीन्‌ । 
चतुदंशे पितृष्वसः । पंचदशे मावृश्वखपतीन । षोडशे मातृष्वसुः । सप्तदशे मातुलानीः । अष्टादशेऽवशेषं 
मिचज्ञाति - निजक - स्वजन- सम्बन्धि - परिजनमयरतो घातयति, घातयित्वा कशाप्रहारस्ताङ्यमाना-२ करुणं 
काकिंणीभार्तोनिं ' खादयन्ति, रधिरपानं ' च ' पाययन्ति । 


(१) सन्नदबद्धकवचान्‌-- सन्नद्धाख्व ते बद्धकवचां इतिं सन्नद्धबद्धकंवचाः तान्‌. सन्न॑द्धा 
शासनादिमिः युसन्जिताः । बदाः कवचां लोह॑मयतनत्राणाः' यैस्ते बदकवचाः' तानिति भाष । 
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क्व |, 1 1 ति | | । 


`च्र्वो-षोड़ो को देखते द च्रौर | खन्नद्धवद्धशूवप -सेनिकों की भान्ति शस््ादि से सुसञ्जितं . 
ष्व कवच पहने हुए । पुरिसे पुरुषों को देखते ई । तेसि शं - उन । प्रिखासं - पुखर के । 
मन्जगतं-मध्य मे । श्रवश्रोडय०--च्रवकोटकवबन्धन- जिस बन्धन में प्रीवा को प्रष्ठ भाग र्म 
ले जाकर हाथों के साथ बांधा जाए उस बन्धन से यु ! जाव - यावत्‌ । उरघोसेच्वमाण - 
उदृषोषित । पगं --एक । पुरिषं पुष को । पाश्लति देवते ह । तते णं - तदनन्तर ¦ तं परिखं - 
उस पुरुष को । रायपुरिसा --राजपुरुप्र--राजकर्म॑चारी । पटढमंसि - प्रथम । चचख्चरःसि--चत्वर 
चार मार्गो से अधिक माग जहा सम्मिलित हो, वहां पर । निसियार्वेति २ तचा-बेऽलेते ह बेटा 
कर । अरह-्राठ । चुरलपिडए-- पिता के छोटे भाई- चाचों को । श्रमाश्रो -च्रागे से! धाण्ति- 
मारते ह । २ ्ता- मार कर । कसष्पहारदिं -कशा (चाबुक) के प्रहारो से । ताक्ञेमासा - ताडित करते हुए । 
कलुणं --कर्णा के योग्य उख पुरुष के ! कागिणोमं नाई -शरीर से उक्तच -निकलि हृष मांस के 
छोटे छोर इकड़ को । खावेंति--खिलाते है । खावि्ता -खिला कर , रुहिरपाणं च--रुषिरपान 1 
पाप्ति-करते है शर्थात्‌ उसे र्त-खून पिलाते है तदाशंतरं च~ तदनन्तर । णं- 
बाक्यालंकाराथक है । दोच्चंसि- द्वितीय । चच्चरंसि-- चत्वर परल्े जाते है, वहा पर । अट 
आठ । चुल्लमाउयाश्रो-लधुमाताच्रो-- चाचे की पलिर्यो-- चाचि को । श्रगगश्रो-आगे से। 
घाएति- मारते है । एवं - इसी प्रकार । तच्चे-- तीसरे । चच्चरे - चत्वर पर । श्ट-श्राठ । 
महापिडण- महापिता- पिता के च्येष्ठ भ्राताश्रों- तायो को । चउत्थे - चतुथं चत्वर पर । अहर -श्राठ । 
महामाउयाश्रो - महामाता -पिता के ज्येष्ठ भाई की धमंपतिनि्यो-- तादयो को । पंचमे - पांचवें चत्वर 
पर ।' पुलो- पुत्रों कौ । छे छठे चत्वर पर । खुरदाश्रो - स्नुषाश्रों - पुतरवधुत्रो को । खत्तमे - 
सप्तम चत्वर पर । जामाडया -जामाताश्रां को । अह्मे -त्रष्टम चत्वर पर । धूयाश्रो लड़कियों 
को । नवमे - नवम चत्वर पर । णएत्त्‌या- नप्तारो पौत्रो अर्त्‌ पोतो ओर ददित चर्थात्‌ दोहताच्रों - 
को । द्समे-- दशमे चत्वर पर । शत्त्‌ ईश्रो - लड़की कौ पुत्रिय को ओर ल्के की लङ्करयों को। 
एक्कारसमे-- एकादशे चत्वर पर । श्॒त्‌.यावदई - नप्तृकापति अर्थात्‌ पौतियो-पोपियों - रौर दौहित्रियों - 
दोहत्ियों के पतियों को । वारखमे -बारवे चत्वर पर । शत्त्‌ इखेश्रो - नप्तरमार्या- पोतो च्रौर 
दोहताश्रों को स्त्रियों को । तेरसपे-तेरहवे चत्वर पर । पिउरि्यपतिया--पितृष्वखपति - पिताकी 
बहनों के पतियो को अर्थात्‌ पिता के ब्हनोदयो को । चोहसमे-- चौदहवें चत्वर पर ' पिडास्सं- 
याश्रो ~ पितृष्वसा - पिता की बहिनों कौ । परणरसमे - पन्द्रह चत्वर पर 1 माउसियाप निया - मातृष्व- 
सुपति-- माता की बहनों के पतियो को । सोल्षसखमे - सोलहवे चत्वर पर । माउस्सियाश्रो - मातृष्वसा - 
माता की बहनों को । खत्तरसमे -सतरहवे चत्वर पर ' मामियाश्रो- मातुलानी -माभियों को । श्रह्मर 
समे -श्रठारवें चत्वर पर । श्रवसेसं - अवशेष - बाक्गे बचे । मित्त- मित्र । नाई - जातिजन- 
तरिरदरी के लोग । नियग-निजक-माता दि । सखयस--स्वजन-मामा के पुत्र ्रादिक । सम्ब 
न्धि- सम्बन्धी ~ श्यर एवं साला श्रादि । परियं - परिजन -दास दासी श्रादि को । ऋग्गश्रो - उख के 
आगे । घातंति २त्ता-मारते है, मार कर । कसष्यहारोहिं-क्शा के प्रहारं से} ताल्वेमाणे - 
ताडिते करते हुए तथा ।कालुणं - दयनीय -दया के यम्य उस पुख्ष को । कागिणौमंसाई' - उस 
की देहं से काटे हुए मांस--खणर्ड। को । खार्वेति-सिलाते ह तथा । र्हिरपाणं च-ख्धिर का 
पान । पापति- कराते ह । 


२० ६] श्रो विपाक सूत्र- [तीसरा अध्याय 


मूलाथं -उस काल तथा उत समय मे पुरिमताल नगर मे अरमण भगवान्‌ महावीर 
खामी थारे । परिषदू-जनता नगर से निकली तथा राजा भी प्रसु के दशेनाथं चला । भगवान्‌ ' 
ते धर्मका प्रूपण किया । धर्मोपदेश को अवण $र राजा तथा परिषद्‌ वापिस अपने २ 
स्थान को लौट राड । 

उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान्‌ महाबोर ऊ इ्येष्ठ-वड़े शिष्य श्री गौतम 
सवामी याबत्‌ राजमागे मे पधारे । वक्षं उन्दने अनेक हस्तिर्यो, ्रश्चों तथा सनिकों की भान्ति 
शस्त्रो से सखुसल्नित एवं कवच पहने हए अनेको पुरुषों को ओर उन पुरुषों के मध्य में 
छ्मवकोटक बन्धन से युक्त यावत्‌ उद्‌ घोषित एक पुरुष को देखा । | 

तदनन्तर राजपुरुष उस पुरुष को प्रथम चत्वर पर, बैठा कर उस के अगे लघुपिताश्र- 
चाचार्यो को मारते है । तथा कशादि के प्रदरो से ताडित करते हए वे राजपुरुष करुणाजनकर 
स्थति को प्राप्त हृए उख पुरूष को-उसके शर में से कटे हए मांस के छोटे २ डुश्डा को 
चिल्लति & श्नौर रुधिर का पान कराते ह । तदनन्तर द्वितीय चत्वर पर डस की आठ लघुमाता््चो - 
चाचियो को उस के श्रागे ताडित करते ह, इसी प्रकार तीसरे चल्छर पर श्राठ महापितार््यो- 
पिता कै अ्येष्ठ भ्राताश्नों-तार्या को, चोये पर श्राठ महामाता -पिवा के अ्येष्ठ आतां डी 
धर्मपत्नियों - वादयो को, पांचवे पर पुत्रों को, छठे पर पुत्रवधुश्रां को, सत्वे पर जामाता 
को, आवे पर लड्कषियों को, नवमे पर नपाद्यो को अर्थात्‌ पौत्रो अर दौषटित्नं को, दसं 
, पर लड़के नौर लकी के लङकियों को शअरथीत्‌ पौत्रियो चनौर दोदित्रियां को, एरकादशवे पर. 
'नप्तृक्ापतिर्यो को अथोन्‌ पौनिर्यो छ्मौर दौहित्रियों के पतिया को, बारदरवे पर नप्तृभायो््यों को 
अथात्‌ पौत्रो नौर दौनी की स्तयो को, तेरदे पर॒ पिता की बहनों के पतियों को अथोत्‌ 
फूफाश्रा को, चौदह पर. पिता की भगिनिरयो को, पन्द्रह पर माता की बदिनों क परियों को, 
सोल पर माकष्वसाश्रां अथोत्‌ माता को बदिनों को, सतरहवे पर मातुलानी -माम्‌। की 
स्ति श्लो, अठारह पर शेष भित्र, ज्ञातिजन, निज, स्वजन, सम्बन्धो श्मौर परिजनों को 
उस पुरूष के श्रागे मारते द तथा कशा (चादर) के प्रहारो से ताद्धित करते हए वे राज-- 
परुष ` द्यनीय--द्या के योग्य उम पुरुष को, उस के शरीर से नकल हए मांस के टु 
खिल्ाति अभर रुधिर का पान करते ह । 

लीका ~ चुच्रकार उस समय का वणन कर रदे ह जवर कि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
पुरिमतालं नगर के किसी उदान रे विराजमान हो रहे है । तब वीर प्रयुके पधारनेपर वदांका 
वातावरण बड़ा शान्त तथा गम्भीर बना दत्र था। प्रमु का च्रागमन सुन कर नगर कौ जनता मे 
उत्साह श्नोर इषं की लहर दौड़ गई । वहं कड़ी उत्कण्ठा से भगवान्‌ के दर्शनां उद्यान की ओर 
प्रस्थित होने लगी 1 उस मे अनेक प्रकार के विचार रखने वाल्ञे जीव मौनूद ये । 

को कहता है कि मै श्राज भगवान्‌ से साधुदृत्ति को समर गा, कोई कहता हैकि मे, 
आवक धमै को जानने का यल करूगा, कोई कता ३ कि मै आज जीव, अजीव के स्वरूपकौ 
पूगा, कोई सोचता दै कि जिस प्रयु का नाम लेने मात्र से सन्तघ हुता इदय शान्त हो जाता दै 
उर ' सादात्‌ द्धनो का तो कना ही क्याः दै १ इत्यादि शुम विचारो से प्रसित हई जनता उद्यान 
कीश्रोरचलीजा रहीथी) 
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न > "म क कनः म 1 ह षि । [1 व 11 11 वा रि हि | 


प्रजा की मनोत्ति से ही प्राय राजा की मनोवृत्ति का हान हो जाया करताहे । प्रायः 
उसी राजा की प्रजा धारक विचायं की ह्योती है जो, स्वयं धर्म का त्राचरण करने वाला हयो। 
पुरिमताल श्रगर के महीपति भी किसी से कम नदी ये! वीर भगवान्‌ के श्युभागमन का समाचार 
पाते हीवे भी उठे श्रौर श्रपने कर्मचारिथों कों तैयारी करने की त्राह्धा पुरमा । तया बड़ी सजघज 
के साथ वीर भगवान्‌ के दशनाथं नगर से निकले चनौर वीर भगवान्‌ के चरणौ मँ उपस्थित इए, 
तथा विधिपूवंक बन्दना नमस्कार करने के अनन्तर भगवान्‌ के सन्मुख उचित स्थान पर वैठ गये | नगर 
की श्रन्य जनता भी शान्ति-- पूर्वक यथास्थान बेठ गई । 

इस प्रकार नागरि शरीर नरेश आदि के यथास्थान बैठ जाने के बाद मगवान्‌ ने पनी 
ञ्रमृत वाणी से अनेक सन्तत इदयों को शान्त किया, उरन्द धमं का उपदेश देकर कृताथं किया । 
तदनन्तर राज्ञा श्रोर प्रजा दोनों ही भगवान्‌ के चरणों मे हार्दिक भाव से श्रद्धाजलि अपं करते 
हुए श्रपने २ स्थान की ओर प्रस्थित हुए । 

जनता के चज्ञे जाने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रधान रिष्य गौतम स्वामी 
जो किं तपश्चर्यां की सजीव मूति थे, षषठतप-बेले के पारणे क निमित्त पुरिमिताल नगर म भिद्धायं 
जाने की श्ज्ञा मांगने लगे श्राक्ञा मिल जाने पर वे नगर की श्रौर प्रस्थित हट, ओरीर पुरिमताल 
नगर के राजमागं मे पहुचे । बहा उन्दों ने निम्नोक्त श्य देखा - 

बहुत से सुसज्ित हस्ती तथा भर गारित घोड़े एवं कवच पहने हुए अस्त शस्त्रो से सन्नद्ध 
चमनेक सैनिक पुरुष खड़े ह । उन के मध्य मे अवकोटक बन्धन से बन्धा हुञ्रा एक पुरुष ह, जिसके 
साथ श्रमानुषिक व्यवहार कियाजा रहा है। उस के साथ ही उख को दिये रये दंड के कारण 
की इसके अपने क्म ही इस की इस दुदंशा का कारण ह, राजा आदि कोई श्नन्य नदीं ई-इस रूप से 
उद्घोषणा भी की जा रदी थी । उद्घोषणा के अनन्तर राजकीय अधिकारो पुरुष उसे प्रथम च्त्वर- 
चतरे पर॒ वबिढाते है, तत्पश्चात्‌ उसके सामने उसके त्राठ चाचों (पिता के लघु घ्राताश्राँ) को 
बड़ी नि्दयता ॐ साथ मारते ई, श्र नितान्त दयाजनक स्थिति रखने बाले उस पुखुष _को काकरु -- 
मास-उस की देह से निकाले हुए छोटे छोटे मास-खरड चखिलाते तथा रुधिर का पान कराते) 
वहां से उठ कर दूरे चौतरे पर बाति है, बहा उसे बिठत हं, बहा उस के सन्युख उसकी आठ 
चाचिश्रों को लाकर बड़ी कररता से पीयते है इ्ी प्रकार तीरे, चोये, पांचवे, छठे, सातवें. आाठ्वे, 
नवमे, दसवे, ग्थारहवे, बारहवं, तेरहवे, चौदहमे पन्द्रहवे, सोलहवे, सतरहवे, न्रोर अरारहवे चतरे 
पर भी उसके निजी उम्बन्धिर्यो को कशा से पीटते है । उन सम्ब्रन्धिरयो के नाम का निदेश 
मूलाथंमेश्रा चुका दहै । 

इत उल्लेख में दड की भ्यकसता का निदेश किया गया है} दरिडत व्यि के श्रतिरिक 
उसके परिवार को मी दंड देना, दड कौ पराकाष्ठा है । 

_ “गोयमे जाव रायमस्गं -” यहा परितज्ञाव-यावत्‌-पद से-" छद्क्लमणपारणग सि 
पदमाप पोरखीपए सज्मायं करे - से ले कर“- प्यं सोहेमासे जेणेव पुरिमताले सगरे तेशेव 
उवागच्छुदर, पुरिमिताल्ञे णर उच्चणीयमन्फिमकुलाइं अडमाशे जरेव” - यहां तक के पाठ का भण 
करना सृन्नकार को श्रमिमत है! इन पदों की व्याख्या द्वितीय अध्ययन के शष्ठ १२३ पर दी जा चुकी 
है ¦ अन्तर मात्र इतना है कि वहा वारििजग्राम नगर का नाम समु्चिखितं है ग्रीर यहां पुरिमताल 
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नगर का । शेष व्णंन सम है । 

८ --श्रवश्नोडय० जाव उरग्घोसेञत्नमाणं -; यहां परित « --जाव-यावत्‌- पद से सूत्रकार 
ने सूत्रपाठ को संतिष्ठत कर कै पवंवशित दुसरे श्रध्ययनगत ५८--उक्िकित्तकरसनासं, 
नेहतुप्पियगलं ”„ से लेकर ^‹--चच्चरे चच्चरे लरडपडहपणं ›› - यहां तक कै पाठ के ्रहश 
करने की सूचनादेदीदहै, जिस का किं प्रथम, प्रष्ठ १२४ श्नादि पर उल्लेख किथाजा चुका है) 

८८-- चच्यर --ः शब्द का सस्कृत प्रतिरूपं “चत्वर - होता है,जो करि कोषानुमत भी है। 
परन्त॒ टीकाफार शरी अअमयदेव सूरि ने इसका सस्कृतं प्रतिरूप "चञ्च, एेसा माना दै। “"पदमंसि 
चश्चरः सि, प्रथमे चश्चरे स्थान विशेषे" -- । 

"‹--कललुणं› --यह पद क्रियाविशेषण है । इस कौ व्याख्या में वृत्तिकार लिखते ह किं 
-“कलुणं त्ति करणं करुणास्यदं तं पुरुषं, क्रियाविशेषणं चेदम्‌? अर्थात्‌ करुणास्पद - कर्णा 
के योग्य को कलुण कहते ह । 

५--काकिणी्मांसः?-क। अथं होता है, जिस को मांस खिलाया जा रहा है, उसी मनुष्य 
के शरीर मे से अथवा क्षी भी अजन्य मनुष्यकेशरीरमे से कौड़ी जसे श्र्थात्‌ छोटे छोटे निकाले गये 
मांस के टुकड़े । एेते मांस खण्डो को खाना - काकिणीमांसमक्तण कहलाता है । 

। ५- मित्तनादईनियगसयणत्ं बं धिपसियणं-- की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दों मे इख 
प्रकार है- ्‌ | 

८-- मित्राणि - सुदाः, ज्ञातयः -समानजातीयाः, निजकाः- परितमातस्, स्वजनाः-मातु- 
लपुत्रादयः, सम्बन्धिनः -श्वश्ुर्शालाद्यः, परिजनः- दा्तीदासादिस्ततो इन्डः श्रतस्तान्‌ तत्‌ । 
रथात्‌ मिच - सुद्‌ का नाम है, तादयं यह है किं जो साथी, सहायक शौर शुभ.चन्तक हो, उपे 
मित्र कहते रै । ज्ञाति शब्द से समान जाति ( बिरादरी) बले व्यक्ठियों का ग्रहण होता है| 
निजक पद माता पिता श्रादि कां बोधक दै । स्वजन शब्द मामा के पुत्र रादि का पर्ियक 
है । उवशुर, साला श्रादि का ग्रहण सम्बन्यी शब्द से होता है । परिजन दाख च्रीर दास 
आदि का नाम है । 

५ --चुरज्माउयाश्रो - ” इस पद कै दो श्रं किये जति ईै-षक तो पिता के छो 
भादयो की स्तरे, दूसरा -माता की लघुपर्निे अर्थात्‌ पिता की दो स्तिया उनमे छोटो स्त्र 
भी करद्रमाता कहलाती है । टीकाकार के शब्दो म «-पिवृलघु्राज्ञायाः श्रथवा मातुलषुख- 
पत्नीः-> यह कहां जा सकता है । 

¢ --णत्त याव - व पद के भी दो अथं होते है, जसे कि (१) पौत्री-पोती क पति 

छरीर (२) दौदिची-दोहती के पति! । 
। ५-- श्न चुल्लपिडप--ः इत्यादि पदों से सूचित होता है कि वध्य व्यक्तिका परिवार बड़ा 
विस्तृत था श्चौर उसके साथ ही रहता था, अथवा राजा से मिलने के कारण वध्यव्यक्ति ने श्रपने 
पारिवारिक व्यछियों को बुला लिया हो, यही संमव हो सकता है । राजा से मिलने च्रादिका 
समस्त वृत्तान्तं श्रभरिम जीवनी के अवलोकन से स्पष्ट हो जाया । 

वध्यं ्यक्छि के सामने उसके परिवार को मारने तथा पीने का तात्पयं तो यह प्रतीत 


` ` (ऊ “-णचु.या्वः त्ति नप्ठृकापतीन -पौजीणां दौहित्रीणां वा भतृ न्‌-*” (काकार) 
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होता है करि वध्य व्यि कौ मनोवृत्ति को अधिक से श्रधिक त्राधात पहैवाया जवे। श्रथवा-इस 
का यह मतलव भी हो सकता है किं उसके कामोमे जो भी हिस्सेदार ई, उन्म दरिडत किया 
जये। या यह कि उन कौ ताडना से दुसरी जनता को शिता मिले कि भविष्यमे अरगरक्िसीने 
ञ्नपराध क्रिया तो अपराधी के श्रतिरि उसके सगे सम्बन्धी भी दरिडत होने से नदीं बच सकेमे। 
ताकि श्रागे को अपराध की बहुलता न होने पावे, इत्यादि । 

अथवा - “तते णं तं पुरिसं ययपुरिसा?--हत्यादि पदों मे पद गये “म्गश्रो पद के 
श्रागे ^काडणं - त्वा - इस पद का स्व॑र अध्याहार करके यहं अथं मी" संमव दहो सकता है कि- 
उस पुरुष को राजपुरुषो ने चतरे पर बिठलाया, चौर उस के आठ चाचाश्नोंको अये कर लिया, 
तथा उनके आगे शर्थात्‌ सामने उस वध्य पुरुष को निदंयतापूवंक मारा. इत्यादि । 

सगे सम्बन्धियों के सामने मारते या पीने का अथं -दोषी या अपराधी को अधिकाधिक 
दुःखित करना होता है । यह श्रथं इस लिट च्रधिक सम्भव प्रतीत होता है किन्यायानुखार वोजो 
कम॑ करे वही उसका फल भोगे । यह तो न्याय से सवंथा विपरीतदहै कि अपराधी के साथ २ निरपराधी 
भी दंडित कयि जाएं । 

वध्यव्यक्ि के पारिवारिक लोग उसके कर्यो के सहयोगी ये; अनुमोदक ये, इसलिए उन 
उसके सामने दण्डित किया ग्या है तथा-वध्यव्यक्ति को अत्यधिक दुःखित करने के लिये उखके 
पारिवारिक व्यक्तियों के सामने उते मारा पीटा गयादहै। इन दोनों अर्थो के ्रतिरिक्त तीसरा यह 
ञ्रथं मी असंभव नहीं है करि महाबल नरेश ने मान्न अपने क्रोधवेश के ही कारण वध्यन्य्क्तिके 
निर्दोष परिवार को भी मारने की कड़ी आज्ञा दे डली हो । रहस्यं तु केवल्िगस्यम्‌ । 

स्तुव चूत्र मेँ श्री गौतम स्वामी द्वारा अवलोकित कख्णाजनक दद्य का वणन चकिया 
गया है। श्व सूत्रकार अभम सूत्र मे भ्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी के पाच श्री गौतम स्वामी 
द्वारा किये गये उक्त -विषय- सम्बन्धी प्रशन का वणेन करते ई- 

मृल-- ^ तते णं से भगवं गोतमे तं पुरिसं पासति २ त्ता इमे एयाखूवे अज्भ्धत्थिणे 

५ सञयुष्पन्ने जाव तहेव िगणते एवं वयाी-एवं खलु अहं संते ! तं चेव जाव, सेयं 
भते ! पुरिसे पुज्वभवे के आसि १ जाव विहरति १ 

पदाथं--तते णं - तदनन्तर । खे-वह । भगवं--मगवान्‌ । गोतमे- गौतम । तं-उस । 
पुरिस-पुर्ष को । पास्ति-देखते ई । २ चा-देख कर । शमे -य॒ह । पयारुवे - इत प्रकार 
का । श्रञ्छलत्थिपः ५--श्राध्यातमिक-सकस्य ५ । समुष्यन्ने--उत्यन्न हत्रा । जाव-यावत्‌ । तहेव- 
तथैव - पले की भान्ति । णिग्गते -नगर से निकले, तथा भगवान्‌ के समीप आकर । पवं -द्स 
प्रकार । वयास -- कहने लगे । भते ! - हे भगवन्‌ ! । अं -मे । पवं -दइत प्रकार श्राप कौ आहा 
ङे श्जनखार आहार के लिये गया । खलु -निर्वययाथंक है । तं चेव-उस देखे हुए दस्य का । 
अआ याव्‌ बरन निवा पा खा @। भत ~ मगन । च खं वर । पिले । 

(१) छाया - वतः स भगवान्‌ गौतमः तं॑पुर्षं पश्यति इष्टा . श्रयमेवद्रूपः आध्यात्मिकः ५ 
समुखन्नो यावत्‌ तथैव निगतः एवमवदत्‌ -एवं खलु अहं भदन्त ! तच्चेव यावत्‌ ख मदन्त | पुरुषः 
पूवंमवे कः आसीत्‌ यावद्‌ विहरति । 
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पुव्वभवे- पूर्व भव मे } कै-कौन 1 श्रासि १-था{ । जाव यावत्‌ । 'विहरति ?-समय बिता , 


रहा है ! 

भुला्थ - तदनन्तर भगवान्‌ गौतम के हृदय म उस पुरुष को देग्ब कर यह्‌ संकल्प 
उत्यन्न हृश्मा याबत्‌ पूववत्‌ वे नगर से बार निके दथा भगवान्‌ के पास आकर रिविदन 
करने लगे - भगवन्‌ ! भँ आप कौ ाज्ञानुसार नगर मे गय, वहां मेने एक पुरूष को दल 
यावत्‌ भगवन्‌ । बह पुरुष पूवेभव में दोन था? जो कि यावत्‌ विहरण कर रहा है- कर्भा का 
फल पा रहा हे ! 

रीका - पूवसू मे सूत्रकार ने एक रसे पुरुष का वशंन किया है, जिसे राजकीय पुरुषो 
ते बेडयों से जकड़ सकला था, तथा जिसको बड़ कटोरता से पीयाजारह्य था। उसे जब पतित-- 
पान भगवान्‌ गौतमं ने देवा तो देखते ही उनका रोम २ करुणाजन्य पीड़ा से व्यथित हो उग 
शरोर उनके मानस मे इस प्रकार के विचार उत्पन्न हए कि अहौ ! यदह पुरुष क्रितनी भयानक वेदना 
को भोगरहा है! यह ठीक है किमेने नरको को नहो देखा है किन्ठ इस पु की दशा तो नारिं 
रती ही प्रतीत हो रही है । तात्मयं यह है कि जसे नरकं मे ना जीवों को परमाधभियों कै 
द्वारा दुख मिलता है, वैते ही इस पुरुष को इन राजगु के द्वारा मिल रहा है । 

त्रलानी जीव कमं करते सम्रय ङु नदौ सोचता किन्तु जिस समय उत को उसका फलं 
भोगना पडता दै, उस समय वह च्रपने कथि पर पश्चाताप करता ६, रोता त्रौर चिह्लाठा है । पर 
फिर कुठ नदीं वनने पाठा इत्यादि विचारो मेँ निमग्न हु मतम सवामी पुरिमताल नगर से निकले 
च्नौर शर्याखमिति -- पूरक गमत्त करते हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास पर्हुचे, पर्हुच कर वन्दन] नमस्कार 
करने के बाट उन्हे उक्त. सारा वृत्तान्त कह नाया नौर विनय पूर्वक उख वध्य व्यक्ति के पूवभव 
सम्बन्धी वृत्तान्त को जानने कौ शच्रमिलाघा प्रकट का । । 
| ५अङ्क़त्थिष्‌ ५५- यहा पर दिये ग्ये ५ के श्रंक से- चितिष्ट, कप्पि, पत्थिप, मणो 
यक्ष्ये इन पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को न्र॑भिभैत है! इन पदो की व्याख्यां शष्ठ १३१ 
परकींजा चुकी दै ॥ | 

५सखमुप्पन्ने जाव तदेव - यहां पठित ^--जाव-वत्‌ -- ” पद से-श्रहो णं इमे पुरिसे 


पृस. पोराणाणं दुच्चिरुणाणः दष्पडक्रकन्ताणं श्रखुभाणं पावाणं कड़ा कस्माशं पौवगे 
फ़लवित्तिविसेसं पच्चरुभवमाणो विहरति । नमे दिखा नरा वा नेरया वा पथ्चकलं खलु 
श्रयं एरिसे नस्यपडिरूबरियं, बेयणं वेति त्ति कद, पुरिमताले गरे उच्यनीयमन्मिमकुलिरं 
अडमाणे अहाप्ञरों समुणं गिरुहर २ पुरिमतालस्स नगरस्य मन्ममज्में निर्गच्छति २ 
अरब, समणस्स भगवश्रो महविीरस्स ञरदूरसामन्ते गमणागमणापः पडिक्कमदइ २ प 

तआऋ्सेप्ड २ मत्तपाणं पडिदंसद २ समणं मगवं महावीरं वन्दति नमंसति २--इन पदक 
हग कृरना-ूत्कार को-शमिमत द हन का भावाथं निभ्नोक्त है - 

॥ खेद है किं यदह बालक पहले प्राचीन दुश्वीरण-दुष्टता से उपाजन किये गये, दुष्पतिकरान्त- 
ज, पी रं करियानु्ान से नध नही किये गये हों एेसे श्रम, पापमय, किट हट कर्मा के पापरूप 
दिविध पल ` कां परतयक्षस्प से अनुमव करता हा संमय विता' रहा है ।' नरक तथ 
नारकी नने नहीं देखे । यह पुरप नरक के समान वेदना कां ञ॑नुमवं करती शरा प्रतीतं हो. है. 


वीसरा अध्यायं] हिन्दी माषा दीका सहित । [२११ 


रेस विचार कर भगवान्‌ गौतम पुरिमताल्ल नगर के उच, नीच तथा मध्यम कुलो मे भिक्ञा केलिए 
भ्रम कस्ते हुए यथे सामुदानिक--नेकविध घरों से उपलन्ध, भिका महण कर पुरिमठाल्ल नगर क 
मध्य मे से होकर निकलते ई श्रौर जहां पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान ये वहां ्राते 
ह शओरौर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समीप बेठ कर गमनागमन का प्रतक्रिमण । दोष निब्त्ति) 
करते ई । एषणीय (निर्दोष) आर अनेषणीय (सदोष) की आलेचना (चिन्तन या प्रायश्चित्त के लियै 
दोषों को गुरु के सन्मुख रखना) करते ह ! आलोचना कर क भरवान्‌ को श्राहार पानी दिखलात्र 
है ' दिखला कर प्रद को वन्दना तथा नमस्कार कर के, वे इस प्रकार निवेदनं करने लगे । 

“तं चेव जाव से”- यहां पठित “जाव-यावत्‌” पद से -तुठमे्िं श्रन्भय्ुररणा्य 
समाणे पुरिमिताले नयरे उच्नीयमन्मिमाणि कुलाणि धरसमुदाणस्स भिक्लायसियाए श्रडमासे 
जेरेव रायमग्गे तेशेव समोगाढे. तत्थ णं बहवे हत्थो पासामि बहवे श्से पासामि-से लेकर - 
रुहिरपाणं च पाप्रति, तं पुरिसं पासामि २ अयं पयारूवे श्र्छत्थिण ५ समुष्पन्ने-अद्ये खं 
इमे पुरिसे पय पोराशं दुच्धिएणाण - से लेकर--नरयपडिरूबिय्रं वेयणं वेपति-इन पदों का ग्रह्य 
कृरना सूत्रकार को अभिमत £ । परन्तु इतना ध्यान रहे कि जहा पहले पाटो मे “पासति?” यह पाठ 
अया है वहा इस प्रकरण मे “पासामि इस पद की संकलना को गदे है | क्योकि पहले 
वर्णन मे तो सूकर स्वयं भगवान्‌ गौतम स्वामी का परिचिय करा र है ¦ जब क्रि इस वणन मे ममवत 
गौतम स्वयं अपना वृत्तान्त प्रमु वीरके चरणों मे छना रे ई। एेसी स्थिति मे पाखामि"” (देखता ह 
ञे प्रयोग की संकलना करनी ही होगी, तमी पूर्वापर अथं की संगति हो सकती है । 

“रासि ? जाव विहरति - यहां पठित “जाव-यावत्‌” पद से-““किंनामय वा कि 
गो्तप वा कयरंखि गामंलि वा नगर॑खि वा ि वा दच्चाकिवा मोश्चा रवा समायरित्ता केसि 
वा पुरा पोराणाणं दुिरशाणं दुष्पडिक्षन्ताणं श्रुहाण' पावाण _ कडारां कस्माणं पाक्यं 
फलविचिविसेसं पञ्चणठभवमारे? इन पदो का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमद ह ! इन पदों का 


भावाथ प्रष्ठ ५१ परदियाजा चुका है) 
गौतम स्वामी के प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कु कथन किया; अव सूक्तकार उख्का 


वणन करते ई - 
मूल--* एवं खलु गोतमा ! तेणं कलेशं तें समणणं इहेव जंबुदीवे दीवे भारे बाप 


(१) छाया - एवं खलु गौतम ! तस्मिन्‌ काले तरिमन्‌ सभये इदेव जम्बुद्ीपे द्वीपे भारते वषं 
पुरिमतालं नाम नगरमभवत्‌ , ऋद्ध० । तत्र पुरिमताले उदितौ नाम राजा अभक्त महा । तवच 
पुरिमताले निखंयो नाम अरणुडवाणिजोऽमूत्‌ च्राढ्यो यावदपरिमूतः, अधार्मिको यावद्‌ ङअत्यानन्दः । 
ठस्य निरुयस्यारडवाणिजस्य बहवः पुरषाः दचथतिमक्तवेहना कल्याकल्थि ऊुदालिकाश्च पत्थिकपिटकानि 
च गृहन्ति पुरितालस्य नगरस्य परिपयंन्तेषु बहवः काक्यडानि च घुक्यंडानि च प्ारापदी-््ह्िमी- बको- 
मयूरी - कुकुथः डानि च, अन्येषा चैव बहूना जलचर -स्यलवर --खचरादीनामंबमनि प्डन्तः ब णडीत्वा 
च पल्थिक्रापिटकानि भरन्ति, आत्वा च यत्रैव निशं योऽस्डवा सिजस्तनेवोपागच्छन्ति उपागत्य यस्यांड. 
वाणिजस्योपनयन्ति 1 ततस्तस्य निरं यस्थांडवाणिजस्थ बहवः पुख्षाः दत्तश्ति० बहूनि काक्कएडानिि च 
योव कुक्कुरं छनि त्वं अन्येषां च हूना जल चरस्थलचरखच्ादीनामंडानि तकेषु च कवल्लीषु च कन्दुधु 
च भजेनकेषु चांमारेषु च ॒तलन्ति, ्टञजम्ति, पचन्ति, तन्वो श्धम्जन्वः पचन्तस्व रजसागिऽन्तराप्णे श्रण्ड- , 


भक+ 


२१२] श्रो विपाक सूत्र - [तीसरा अध्याय 
पुरिमताज्े नामं नगरे होत्था, ' रिद्ध° । तत्थ णं पुरिमताल्ञे उदिण नामं राया होत्था *महया०" 
तत्थ णं पुरिमताले निणणए णामं अंडयवाणियए त्था, अडढे जाव भ्रपरिभूते, अहम्मिए 
४ज्ञाव दुष्पडियाणंदे । तस्स णं शिण्णयस्स अंडयवाणियगस्स बहवे पुरिसा दिण्णभति- 
भतच्तवेयशा कल्लाङल्लिं फोदालियाश्रो य पत्थियापिडणए य ॒गेणहन्ति, पुरिमतालस्स 
नगरस्स परिपेरंतेसु बहवे काडञ्च'डए य धुदश्रंडण य पारेवह-टिदिमि-बर्गि-पयुरी-- 
दक्कुडि-श्रंडए य॒ अन्ने चेव बहूणं जलयर-थलयर--खहयरमाईणं अर डाहईं गेएंति 
गेटेत्ता पत्थियापिडगाई' भरति २ जेणेव निण्णए अ'डवाणियए्‌ तेणेव उवा° २ निएण- 
यस्व अडवाणियगस्स उवशंति । तते णं तस्स निश्णयस्स श्र'डवाणियगस्स बहे पुरिमा 
दिण्णमई ° बहवे काई्डप य "जाव इक्छुडि-अ'डए य अन्नेसिं च बहू्णं जलयर-थलवर- 
खहयरमा्णं अ'डए तवएसु य कवन्लीसु य इंदूसु य मज्जणणएसु य इ गालेसु य तलति 
मज्जति सोन्लिंति तल्तेता भज्जेता सोल्लंता य॒ रायमगे अन्तरावशंसि अ उयपणिएणं 
वित्ति कष्येमाणा विहरन्ति । अ्ष्पणाविय शं से निण्णयश अंडवाणियण तेहि 
बहूहि काई-अ'डएटि य जाव इक्छुडि-अ'डशएहि य ॒सोन्लेहिं तलिएदिं भज्जिएहि सुरं च. 
प्रणयेन वृत्ति कल्पमाना विहरन्ति । श्रात्मनापि च स सन गि च ल आत्मनाम च उ निर्सयोऽण्डवाणिजनसवहुभिः काक्यरङश्च यावत्‌ 
कुक्ङुस्यरदैश्च पक्रौस्तलिवैशवष्टैः सुरां च ५ आस्वादयन्‌ ४ विहरति । ततः स निणंयोऽण्डवाशिज 
एतत्कमां ४ सुतर पापं कम॑ समज्य एकं वर्षस्व परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वा ठृती- 
यायां एथि्यां उकृषटसत्तखागारोपमस्थितिकेषु नेरयिकेषु नेरयिकतयोपपन्नः । 

(१) “ रिद्ध०- > यां क बिन्दु से जिन पदो का ग्रहण सूत्रकार को अभिमत है, उन 


के सम्बन्ध मे पृष्ठ १३८ पर लिखा जा चुका है । 

(२) “ महेया० » यहां के विन्दु से क्या अरधेरिति है { इस का उत्तर पृष्ठ १३८ प्रर 
दिया जा चुका है । 

(३) ^ श्रे जाव श्रपरिभूते” यहां पठितः-जाव -यावत्‌--'द से जिन पदो का राभ 
सूत्रकार को श्रभिमत £ उनका विवणं पृष्ठ १२० पर दरिया जा चुका है । 

(४) ५“ श्रहम्मिप ज्ञाव दुष्यडियाराि ” यहां पठितः- जाव -यावत्‌ --' पदं से महण किये 
जामे बाले पदों का वणन पृष्ठ ५५ पर किया गया है । 

(५) यहां पठित-जाव- यात्‌ -- पद से ५--घुह-भरडप, पारेवदश्रणडप, टिदिमि-श्रणडपः 
बगि--श्रडप, मघूरौ --श्ररडष्य - ° इन पदों का ग्रहण सूत्रकार को च्रमिमत है, तथा ५-कादश्रण्ड- 
पहि य ज्ञाव कुक्कुडि-श्रण्डपहि--” यहां पठित †--जाव--यावत्‌-' पद से पूवौक्त पदो का ह 


| 


त्राभरयण करना चाहिए, , यहां मात्र प्रमा श्रोर तृतीया विभक्ति का न्तर है । 
 (*)-खरं च ५-यहां पर ५ इस श्र॑क से “मधु च मेरगं च ज्ञातिं चसीुच 
पसन्नं च> ईन पदों काः प्रहण समभना । इन,प्दो की.व्याख्या पष्ठ १४४ पर कौ जा चुकी.द । 


तीसरा अध्याय ] हिन्दौ भाषा टीक्रा सहित । [२१३ 


# [9 8, | 1, कककड कके ककय भोः छनः कनजछन्ो को न्ड केके 





५ आ्रसाएपारे, ४ विहरति । तते णं से निण्णए अ'डवाणियए रएयकम्मे ४ सुबह 
पावं कम्पं सपञ्जिणित्ता गं वामसहस्सं परमां पालइत्ता छालमासे कालं छ्च्चा 


तच्चाए पुटवीए उक्रोससत्तसागरोवमद्टितीएसु शेरदशसु शेरहयचाए उववन्ने । 
पदार्थ- पवं खलु -इस प्रकार निश्चय दयी । गोतमा !- हे गौतम !। तेखं कालेश उस 
काल मे । तेणं समपणं-उस समय मेँ ! इ्ेव इसी । जम्बुददीवे दीवे-जम्बूद्रीप नामक इष 
के श्रन्तगंत । भारहे बाक्े -मारत वषं मे । परिमताले- पुर्मिताल । नामं- नामक । नगरे- 
नगर । होत्था-था, जो कि | र्डि०- श्रृद्ध- भवनादि के आधिक्य से पुश, स्तिमित - स्वच्र 
न्रीर परचक्रं के भय से रहित तथा समरद्ध- उत्तरोत्तर बढते हूए धन धान्यादि से परिपू था, 
तत्थ णं --उस । पुरिमताल्ञे-पुरिमताल नगर में । उदिप-उदित । नामं--नामक । राया- राजा) 
होत्था-था । महया०-जो कि महा हिमवान्‌-हिमालय श्रादि पर्वतो के सदश महान्‌ था । 
तत्थ शं पुरिमताल्ञे- उस पुरिमताल नगर मे । निर्ण निणय । नामं - नामक । श्रंडयवाशि- 
यए--श्रंडवाणिज-श्रंडों का व्यापारी । हत्था-था जो कि | श्रङ्ढे धनी । जाव - यावतत्‌ । 
श्रपरिभूते-श्रतिरस्कृत अर्थात्‌ बड़ा प्रतिष्ठित था एवं ¡ श्रहस्मिप-- श्रधार्मिक । जाव - यावत्‌ । 
दुप्पडियाणंदे-दुष्परत्यानन्द -जो श्िसी तरह सन्तुष्ट न क्या जा स्के, एेसा था । तंरूस-उस । 
शिर्णयस्स -निणय नामक । श्र'डयव्ाणियगस्स -त्रणडवाणिज क । ववे -त्रनेक । दिरुखमति. 
मत्तवेयणा-दत्तभृतिमक्तवेतन -जिन्ह वेतनस्पेण भरति-पेपे श्रादि तथा} मक्त-षृत भान्या.द 
दिये जाते हयं श्र्थात्‌ नौकर । प्रिसा- पुरुष । कटलाकरटिज्ञ- प्रतिदिन । कोद्ालियाश्रो य- 
कुदाल -मूमी खोदने बले शस्त्रविरेषों को तथा । पत्थियापिडपः य- पत्थिकापिरक- बांस से 
निर्मित पात्रविशेषो-पिटास्यों को । गेरहन्ति - ग्रहण करते है, तथा । परिमतालस्ख -पुरिमताल 
णगरस्स- नगर क । परिपस्तेु- चारों ओर । बहधे--अनेक । काडश्रडप य--काकी-कौएट- 
कौ मादा-केश्रंडं को तथा , धुश्घ्डणः य धूक्ी -उस्लुको (उल्लू कौमादा) के ग्रडों को | 
पारेवई--कवूतरी के श्रडों को | टिषिभि -चिष्िमी-य््डिरो ङे श्रडों को बगि--वकी - बगुली के अण्डो 
को । मवूरी- मयूरी --मोरनी के घ्रंडो को ग्रौर । कुक्कुडिश्र.डप य -ङ्कद्ी - र्यो के घ्रं को । शन्न 
| सि चेव - तथा श्रौर । बहशं ~ बहुत से । जयल्र - जलचर -जल मं चलने वाले । थक्लयर-- 
स्थलचर- परथिवी पर चलने बले । खहयस्माश्णं--देचए्--श्राकाश मेँ विचरने वले 
जंतुग्रो के | श्र डां - श्ररडो को । गेरदन्ति - हण करते र । गेरेत्ता-- प्रहण कर के । पत्थिया 
पिडगाह- बस श्री पिटारियों को । भरंति- भरेते है! २ त्ता-मर कर । जेणेव--जहां पर। 
निरणए - निशंय नामक । श्ररडवाशियए - अ्रणुडवाणिज था । तेेव -- वहां पर ¦ उवा० रखा- 
त्राते ई, आकर । निरशयस्स - निखंय नामक । श डवाशियगस्स -शअरणडवाणिज को । उवरि - 
(१) -श्ह्लापपमासे ४- यहां पर दिये गये गये ४ के अक से * -विसार्माशे परिमाणः- 
मणे परि जेमाणे -” इन पदो का प्रहण करना चादिएः ¦ इन कौ व्याख्या पष्ठ १४५ पर की 
जा चकी है ¦ परन्तु इतना ध्यान रदे कि वहां स्त्रीलिङ्ग का निर्देश हे, जव कि यहां पुस्लङ्ग 
है । तथापि अ्र्थ- विचारण मे कोरे अनन्तर नहीं है । 


(२)--पयकम्मे ४-- यहा के ४ के शनक से “-पयप्यहाणे पयचिनज्जे- "जरः - प्यसमायरे"- ईन 


पदो का अह करना चाहिए । पतत्क्मां आदि पदो का शब्दार्थं पृष्ठ १७९ की रिप्पण मेँ दिया जा चुका है । 
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दे देते ई) तते णं - तदनन्तर । तस्स -उस । निणणएयस्ख - निण॑य नामक । श्रंडवाणियगस्स~- , 
ञ्ररुडवाणिज के । बहवे अनेक । दिरणमई° - जिन्हे वेतन सूप से सुपथा तथा भोजन दिया जाद 
है रेते नोकर , पुरिखा-- पुष । बहवे -अनेक । कादश्चडपः य-काकीके श्रंडों को 1 जाव- 
कुक्कुडिच्रंडपः य - सुगीं के च्रदों को । ग्रन्नेस्ि च - तथा चनौर । बह्रणं - बहुत से । जलयर- 
जलचर । थल्यर -स्थलचर । खहयरमादईेण -खेचर आदि जन्तुं के । श्रंडपः- श्रण्डों को । 
तव्य य - तवो पर । कवल्लीसु य--कवल्ली--गुड आदि पकाने का पा विशेष (कडाहा) मे । 
कदूषु य--कन्दु-एक प्रकार का बर्तन जिस म माड आदि पकाया जाता हो अर्थात्‌ हाड भ, 
ञ्रथवा. चने, आदि मूनने की कडाी मे च्रथवा लोदे के पात्रविशेष मे। भञ्जण रख य -मजनक- 
भूनने का पात्रविशेष  इगल्ञष्ठ य -त्र गारं पर । तक्लति--तलते थे । भञ्जति भूनते ये । 
सोल्लिंति- शूल से पकाते थे । यमभ्मे - राजमागं के । श्रंतयव्रणंसि -अन्तर-- मध्यवर्ती, त्रापणु- 
दुकान पर, च्रथवा राजमागं की दुकानों के भीतर । ्ंडयपणशिपण -श्रण्डों के व्पापार से । 
विचि कप्येमाण!- आजीविका करते हुए । विहरंति - समय व्यतोत करते थे । ऋप्पणा वियणं- 
छोर स्वयं मी । से -वह । निरए्णप -- निर्णय नामक । श्रंडवाणियर--अरणडों का व्यापारी । तेहि- 
उन । बहूहि -्रनेक । काहश्रंडयणदहि य--काक्री के श्ररडों । जाव -यावत्‌ । कुक्कुडिश्रंडयहि य- 
मुय के श्रण्डो, जो कि । सोके - शल से पकये हुए । तल्िपर्हि - तले हुए । भन्जिपहि - मूत 
हुए ई -के साथ । खरं च ५--पचविध सुरा श्रादि मद्य वशेषो का । श्रस्ार्माणेर -श्रास्वादत्रादि 
करता हृश्रा । विर्दरति -सभय, बिता रहा था । तत्ते णं -- तदनन्तर । से-बह । निर्णप- 
निर्णय. नामकं । श्रंडवाणियण -श्रण्डवाणिज । पयकस्मे ४ - इन्दी पाप कर्मो मे तत्पर दुत्रा, इन्दी 
पापपुरं कर्मो मे प्रधान, इन्दी कर्मो क विकान वाला खर यही पाप कमं उ का आचरण बना 
शरा था एला वह निय । सुबह - अत्यधिक । पावं ~ पापरूप । कस्म- -कमं को । समज्जि- 
शिन्ता -उपाजित करके । प्ग' वालसख इस्सं - एक हजार वषं की । परमाड' ~ परम श्रायु को। 
पाला भोग कृर । कालमासे --कालमास मे-मत्यु का समय आजाने पर । कालं किच्चा- 
कूल कर के |, तच्चाएट - तीसरी । पुटवीए-एथिवी - नस्क मे । उक्कास --उक्कृष्ट । खत्त- सात । 
सागरोवम -सागरोपम की । द्वितौपु - स्थिति वाज्ञे । शेरद्रपखु - नारको मे । शेरदयत्तापए - नारकीय 
सूप से । उववन्ने - दत्पन्न हख्ा ! 

भूलाथं दस प्रकार निश्चय ही दे गौणम ! उस काल तथा सं समय इसी जम्बुद्वीप 
नामकं द्वीप के अन्तगैत भारतवषे मे पुररिमताल नामकं पक विशाल भवनादि से युक्त 
सृचक्र श्रौर परचक्रं के भय से विक्त एव समृद्धिशाली नगर था । इस पुरिमताल नगर 
म उद्धित नाम की राज्ञा राञ्य क्याकरतां था, जा छि महा दिमवान्‌ - हिमालय आदि परेतो कै 
समान महान्‌ था । उस पुरिमतल नगर म निय नाम क। एक चअ डर्वाणज-च्डीं का 
व्यापारी निवास किया करता थाः जो कि ्राढ्य-- धनी, अपरभूत-परामव को प्राप्त न होने 
बाला, श्रघर्मो यानत दुष्रस्यानन्द्‌ --परम श्मसन्तोषी था । | 

पनिणोेय नामक श्न'डवाणिज के अनेक दत्तशूणिमक्तवेतन अथीत्‌ रुपया, पैसा श्नौर भोजन के 
सरूपे वेतून शह कुरने बले अनेको , पुर्ष प्रतिदिनं यल तथ। बास की पिटारिर्यो कोले 


५ 


ुरिमवुल नगर क चारो ओर अने अकी (होएकी मादा) के अटो को, घूी (उल्ल कमी मादु) 
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केअर्खो को कबूतरी क अड को, रिष्टिभो (टिरिरी) केढा को, बगुली के अडों को, 
मोरनी के अढोकोन्नौरसु्गं के अड को वथा ओर भी अनेक जलचर, स्थलचर च्रौर खेचर चद्‌ 
जन्तुं के अडो को लेकर वांस की पिटारिें मै भरने थे, भर कर निखेय नामक श्न"ठवा- 
णिज के पास श्रते थे, अकर उस अ'डवाशिज कोड से भरी हुई वे पिटारियांदेदेतेथे) 

तदनन्तर निशंय नामक अडवाशिज के अनेक वेतनभोगी पुरुष बहुत से काक 
यावतत्‌ ककड (मुर्गा) के श्-डोँ तथा अन्ध जलचर, स्थलचर रौर खेचर रादि जन्तु के श्रण्डों को 
त्वो पर, कडँ पर, हांडा मे ओर अगारं पर वलते थे, भूनते थे तथा पक्राते थे । तलते 
हए, भूनते हुए, श्रौर पकते हुए राजमागै के मब्यवरतीं श्रापरणो - दुकानों पर श्चथवा -राजमागे 
की दुकानों के भीतर, चों के व्यापार से श्राजोविका करते हुए समय व्यतीत करते थे। 

तंथा वह निणैय नामक अंडवाणिज स्वयं भी अनेकं काटी यावत्‌ कुक्डी के अडँ 
जो $ पकये हए, ते हए श्रौर भूने हए ये, के साथ सुरा रादि पंचविध मदिरां 
का आस्वाद्नाद्‌ करता हुआ, जोवन व्यतीत कर रहा था । 

तदनन्तर बह निशे नामक ऋअ'डवाशिज इस प्रद्र के पाप कर्मो के करने वाला, इस प्रकार 
के कर्मो मेँ प्रधानता रखने बाला इन कर्मो को विद्या - विज्ञान रण्वन वाला, श्रौर इन्दी कर्मो को अपना 
च्माचरण वना कर अत्यधिक पाप कर्मो फो उपार्जित कर ऊ एक सदस वषे की परम श्चयु को मोग 
कर कालमास-मृत्यु के समय मे काल करके तीसरी परथिवी -नरक में दक्कृष्ट सात सागरोपम स्थिति 
वाले नारको मेँ नारकी रूप से उत्पन्न हृश्या । 

रीका- प्रस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामी के प्रशन का उत्तर देते हए भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने फरमाया कि गौतम ! भारतवषं मे पुरिमताल नामक एकं नगर था, जो व्यापारियों कौ दृष्टि से, 
शिष्पियों की दृष्टि ते एवं च्रायिक इष्टि से पं वैभवशाली था । नगर विराल होने कै साथ साथ 
काफी चहलपहल बाला था ¡ उसं मै उदित नरेश का राज्य था जौ किं महान्‌ प्रतपीथा। उस 
नगर मे निर्ण्थ नाम का एक अडवाणिज-त्रंड का व्यएपासै रहता था जो क्रि काफी धनी तरीर 
त्रपनी जाति मे सवं प्रकार ते प्रतिष्ठित माना जाता था। परन्तु धमं-- सम्बन्धी कार्या म निर्य बड़ा 
पराङ मुख रहता था । उस के विचार सवच प्रवृत्ति की त्रोर अ्रधिककुके हुए ये अनाथ, मृक-- 
प्रणयो कै वैध करने में प्रवृत्त होने से उसके विचार श्रधिकक्रररहो गये थे। उस के श्रन्दर संसारिक 
प्रलोभन बेहद बदा हुश्रा था, इश्ीलिये उम का प्रसन्न करना श्रत्यन्त कठिन था । सार्पश यहहै क्कि 
जीविस करना उसके जीवन का प्रधान तय बना ह्म था। उसी प्र उसका जीवन नि्भरःथा 1 

निर्णय के श्रनेका नौकर ये, जिह जीवन निर्वाह के लिये उसको तफ से वृत्ति -्राजीविक्रो 
दी जाती श्री । कई एक कौं अन्न र्दि्यां जाता था. श्रथात्‌ कई एकं को मोजन मात्र ओर कई रेक को रुपया 
४ ४ ।५ कः कृते ^ भरि ४ र्च॑य्‌ 
पसा ] ये नौकर पुष अपने स्भामी के श्रदेशनुस्तार काप करते तथा अपनी स्वामिमक्ति का पेर्व॑यं 
देते थे'। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठते, छुदाल' रौर बांस कौ पिटारियों को उठि ओर नगर के 
बाहिर चारो तरफ़ धूमते' ' जां कदी उन्द्र काकी मयू, कपोती श्रौरं कुकेी' आदि रपर्चियों के 
प्रंडे मिलते, वही से वे ले लेते। इसके ्रतिरिक्तं अन्य जलचर, स्थलचर तधा खेचर श्रादि जन्तुच्रो 
के) .श्ंडों की उन जहां से प्राति" हौती' वह से लेकर वै श्रपनौं २ पिरय को म॑रलतेथे, तथा 
लेकर निखेय के सुपुंदं कर देते । यह,उन कृ प्रतिदिन का कम था । | 


| 
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निर्णय ने जहां श्रो को खोज करलाने के लिये श्रादमी रक्खे हुए ये, वहां साथ म उस 
ते रेसे पुरुष भी स्ख छोड थे कि जो राजमार्गं मे स्थित दुकानों पर बेट. श्रंडों का क्रयनिक्रय करिया कते । 
श्रो को उवबालकर, भून कर श्रीर्‌ पकाकर बेचते । तत्पं यह है कि जि पुर्ष को निणंयनेजो 
काम संभाल रक्ला था, वह उसे पूरौ सावधानी से करता धा । इस वर्णन से यह पता चलताहैकि 
निरय ने श्रे का व्यवसाय काफी फेला रखा था । 

पाक कमी यह समभने की मूल न करं करि निय का यह व्यवसाय केवल व्यापार तक 
ही सीमित था किन्तु बह स्व्यं मी मासाहारी था 1 श्रपने प्रतिदिन के भोजन को भी वह श्रोते तैयार 
कराया करता शओरीर अनेक वि।धर्यो से श्रंडो का आहार करता । मांस के साथ मदिरा का निकट 
लम्बन्ध होने से वह इख कामी पर्याप्त उपभोग करता । इस प्रकार के सावन व्यापार तथा श्राहारादि 
ते निशंय ने अपने जीवन में पाप कर्मो का काफो संचय किया, जित के फलस्वरूप उक्ते मरकर 
तासरी नरक मे नारकी रूप से उत्पन्न होना पड़ा \ । 

यह सच है कि जघन्य स्वाथ मनुष्य को बुरे से खुरे काम कौ ओर प्रवृत्त करादेताहै। 
सवाथ ओर मनुष्यता का अहिनकुल (खाप श्रोर नेवले) को भान्ति सज (स्वाभाविक) बर दहै । मनुष्यता 
करी स्थिति मे स्वाथं का च्रमाव दीता ह श्रौर स्वाथं के आधिपत्य मे मतुष्यता नहीं रहने पाती। 
स्वार्थी जीव दृसरों के हित का नाश करने मे सकोच नहीं करता, तथा निर्दोष प्राणियों के प्राणो का 
ञ्रपहरण करता उसके लिये एक साधास्ण सी बात हौ जाती है । निणंय नामक अंडवाणिज मौ 
इसी स्वां - पूं वृत्ति के कारण अगणित प्राशियों की हिसा कर रहा था । उसकी इस पापमय 
वृत्ति ते उष के ्रात्मा को अधिक से श्धिक्र भारी कर दिया । उसने एसे जघन्य कामो में पूरे 
एक हज्ञार वषं व्यतीत किये । 

इस भयंकरातिमयंकर्‌ श्रपराध के कारण उसे तीसरी नरकमे जाना पड़ा । तीसरी नरक 

कीः दकु स्थिति सात " खागरोपम को ३, श्र्थात्‌ स्वत कर्मो के अनुसार उस में गया हुतरा जीव 
त्रि क्षि च्रधिक सात सागरोपम काल तक रहता है । इसलिये विचारशौल पुरुष को पापकम से 
पथक्‌ रहने का ही सदा भरसक प्रयलन करना चाहिये | 

५दि सुशसतिमत्तवेयणा - इस समस्त पद कौ व्याख्या कर्ते हृष ञाचारथ श्रमयदेव पुरि 
लिखते ६ --“व्ररं शतिभरक्तङ्प्रं॑वेतन मूल्यं येषां ते तथा, तत्र भूति. -द््मादिवतेना, भक्त 
तु घृतकणादि -" रथात्‌ बेतन्न शब्द ते ,उस द्भ्य का अह्ण होता हैजो किखी को कोई कामके 
बदले मे दिया जाए । शरृति शब्द सुपण वैसे श्रादि का परिवायक दै तथा भक्त शब्द धृत, धान्य 
ञादि ॐ लिये प्रयुक्त होता दै। तालं यह दै कि- निशंय नामक श्रंडों के व्यापारी ने जिन नौकपे 
कारा हृश्ना था, उन भसे कन्दी को बह वेतन के उपलकचय मं सुपथा, परैखा आदि दिया करता 
था श्नौर कन्दी को धृत, गहं रादि धान्य दिया करता था । 


प्रतिदिन का दूरा नाम कल्याकस्यि है । कलये कल्ये च कल्याकस्य. श्रचुदिनमित्यथं :। 
तथा ज्ञमीन खोदने वाला शस्रविरेष कुदालकः कंल।ता हे । बासों की बनी हुई पिटारी या टोकरीका नाम 
पत्थिकापिटकः दै । श्रथवा पत्थिका टोकरी श्रौर पिटक थैले का नाम है । 
15? इसके श्रतिरिक्त “तवपछुः" आदि पदों की तथा “"तल्ञंतिः श्रादि पदंकी व्याख्या वृत्तिकार 
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क गस 


(१) सागरोपम शब्द का अथं ष्ठ ९४ पर लिखा जा. चुका हे । 


तीसरा अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित [२१७ 
के शब्दों मे इस प्रकरार है - 

“तव रसु य - ति तवकरानि-युकुमारिकादितलनमाजनानि । “कबल्लीष्ु य - त्ति कवल्यो- 
गुडादिपाकभाजनानि । “कंदर य: त्ति कन्दवो मडकादिप्वनभाजनानि “मञ्जणण्खु य चि 
भर्जनकानि कर्पराणि धानापाकमाजनानि, अंनासश्च प्रतीताः, ' तक्लंति~ अग्नौ स्नेदेन " भज्जंतिः 
श्रज्जन्ति धान्यवत्‌ पचन्ति; (सोटिजञौन य" ओदनमिव राध्यन्ति, खडशो वा दुर्बन्ति , इस पाठ 
का भावाथं निम्नो है - 

सुकुमारिका - पूडा पकाने का लोहमय भाजन - पात्र तवां कहलाता है गुड़, शकरा 
अदि पकाने का पात्र कवली कहा जाता है, हिन्दी भाषा म इसे कडाहा कहते ह। कन्दु उस 
पात्र कानाम हैजिसर पर रोरी पकाई जादी है भूतने का पात्र कड़ी रादि भजनरू कडा जाता 
है । दहृकते हए कोयले के लिये श्रगार शब्द प्रयुक्त होता है । 

ञरद्धंमागधी कोका कन्दु शब्द के-लोहे काकं बतेन, चने आदि भूनने की कड़ाही -ेसे 
दो ज्रं करते ई \प्राकृतशद्महाणंव के पष्ठ २६७ पर ‹ कन्दु › का श्रथ « -जिस मे मार - (पका 
इए चावलो मे से निकाला हु्रा लेसदार पानी, रादि पकाया जाता हो वह वतन हारडा-” एेखा 
लिखा हैः । टीकाक्रार महानुभाव के मत मे “तवक चरर “कन्दुः, दोनों म प्रथम पृडधा पकाने का 
द्रौर दूसरा रोटी पकाने का पात्न हे । 

""तज्ञंतिःः- दस क्रियापद से-श्रग्नि पर तेल आदि से तवे ह--कड़्कड़ते इए धी 
या तेल मे डाल कर पकाते ईै- रेखा अथं श्रभिव्यक्त होता है। “ मन्जंतिः का अथं है-षाना 
(मूने हृएट यव-ज या चावल) की तरह भूनते थे-श्राग पर रख कर या गर्म बालू पर डालर 
पका ये । “सोदिलिति»-पद ॐ दो अथं होते ई, लेते कि--१--चावल के समान पक्ति ये, 
तात्य यह है कि ज्ञि तरह चावल पकाये जाते ईं, उखी तरद निरय के नौकर श्रंडो को पकाया करते 
ये ! २- खण्ड २ किया करते ये । 

परन्दु कोषकार “सोल्लंति? इस क्रियापद का अ्रथं-यूल (बड़ा लंबा चर बोडे का 
नुकील्ञा काख्टा) पर पकाते थे-एेखा करते ई । 

ञव सूत्रकार निशंय अअउवाणिज की च्रत्रिम जीवनी का वणन करते दपः कहते ई-- 


मूष्ल-- , से २` तञ्चो अशं तरं उव्वज्िता इहेव सालाडवीए्‌ चोरपल्लीए विजयस्स 
चोरसेणावदस्य, सखंदभिरीए मारियाए इच्छसि पुत्त्ताए उववन्ने । तते रं तीसे खंदसिरीए 


न 

(१) छाया - स ततोऽनन्तरदूदृत्य इहेव शालाटन्यां चोरपरल्यां विजयस्व चोरसेनापतः स्कन्दभ्ियो 
भार्यायाः कौ पुत्रतयोपपन्न । ततस्तस्य स्कन्दभिो भार्यायाः अन्यदा कदाचित्‌ रषु मासेषु बहुपरिपूरोष 
अयमेवदृरूप. दोहदः प्रादुमू'तः-घन्यास्ता अम्बा; » या बहुभिमित्न--शाति --निजक- स्वजन -- संबन्धि - 
परिजन -महिलामिः, अन्याभिरवोर्महलाभिः साड संपरिवृवा. स्नाता यावत्‌ प्राय्चत्ताः सर्वालंकारविमूषिताः 
विपुलमशनं पानं खादिमं स्वादिमं खुरा च ५ त्रास्वादयमानाः ४ विहरन्ति । जिमितयुक्तोत्तरागता , 
ुरुषनेपथ्याः सत्नद्ध० यावत्‌ प्रहरणा फलकः निष्कृष्टेरसिमिः, ग्रसागतैस्तूरौः सजीवैष॑नुिः समुत्िप्वेः शरेः 
समुह्लासिताभिर्दामभिः लम्बितामिरवसरितामिरुरूषं यिः क्षप्रत्रेण वाचमानेन महतो यावत्‌ 
समुद्रप्वमूतमिव कुर्वाणाः शालाटम्यां चोरपस्स्या स्व॑तः समन्वादवलोकयन्त्यः २ आिख्डमानाः २ दोहद 


विनयन्ति । तद्‌ यद्हमपि यावद्‌ विनयामि इति कत्वा तस्मिन्‌ दोहदे ञ्नबिनीयमने यावद्‌ ध्यायति । 


२१८] । श्री विपाक सूत्र- [ तीसरा अ्रभ्याय 


मारियाए अन्नया कयाई तिणहं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमे ९यास्वे दोहते पाउ्भूते, ' 
धरण्णान्नो शं तान्नो अ्रम्मया्नो ४ जा णं बहूहि मित्तणाइनियगसयणसंच॑धिपरियण- 
महिलां अन्नाहि य चोरपदिलाहि सदधि संपरिषुडा णाया जाव पायच्छित्ता सव्वालंकार- 
विभूसिता विउलं असणं पाणं खाईमं सामं सुरं च ५ भासादेमाणा ४ विहरति । 


जिमियशु्त्तरागयाञ्नो पुरिनेवत्थिया सन्नद्ध ° जाव पहरणा मरिएटि एलपरि, णिक्किडाि 
असीहि अंसागतेहिं तोशेदि, सजीवे धणहि सयुक्िरोहिं सरे स्ल्लासियाहिं दामा 
लम्बियाहि अवसारियाहिं उरुष॑टाहिं दिष्पतूरेणं वज्ञमाणेणं महया उक्किट ° जाव सथुद्- 
भूयं पिव करेमाणीश्नो सालाडवीद चोरपल्लीए श्वश्नो सम॑ता ओलोमाणी्रो २ आरि 
ेमाशीन्नो २ दोहं विशेति । तं जह शं अदं पि जाव विशिजञामि, त्ति षड्‌ तसि दोदलंपि 
अअविशिज्ञमाशंसि जाव फियाति। 

पदार्थं - से णं - वह निणंय नामक अण्डवाणिज --श्ररडो का म्यापारी । त्रो - वां से-नरक 
ते श्रणंतर--श्रन्तर रहित । उञ्वष्ि्ता-निकल कर । इहेव -इ्सी । सालाडवीए-शालायी 
नामक } चोरपललीप्--चोरपल्ली मे । विजयस्स - विजय {नामा । चोर सेणावद्स्स- चोरसेनापति 
की । लंद्‌.सरीपः-स्कन्दश्री । भारियाण - मार्या की । कुर्छिसि -डक्ति मे-उदर मे । पत्तत्तापए- 
ुत्ररूप से । उववन्ने--उलन्न हुश्रा । तते शं --तदनन्तर । तीक्े-उस । खद सिरौप ~ स्कन्द - 
श्री । मारिया - भायां को । श्रन्नया कयाई- किसी अरन्य समय । तिरं मासाणं-- तीन मास । 
बहुपडिपुरणाणं - परिपू होने पर । इमे - यह । णयारूवे इस प्रकार का । दले - दोहद गभ॑- 
वती स्त्री का मनोरथ । पाउव्भूते--उत्पन्न हुश्रा । ताश्रो-वे । ^ श्रस्प्याश्रो ४- मातायं ४। 
धरणाश्रो णं --घन्य है । जा णं- जो । बहहिं -श्ननेक । मित्त - मित्र ' णाद --कातिजन । नियग - 
निजक-- पिता पुत्र श्रादि । सयण॒ - स्वजन - चाचा, माई, आदि । सम्बन्धि - सम्बन्धी-शुर, साला 
श्रादि । पस्यिणं -परिजन--दास श्रादि की । महिल्ता्ि- स्त्रियों के तथा । अन्नाहि य -अन्य । 
चोरमहिलादि-- चोर- महिलाश्रो के । सद्धि-साथ । संपरिबुड़ा - संपरिद्ृत-धिरौ हुहं॑तथा । 
रहाया- नहाई हुं । ग्जञाव - यावत्‌ । पायचिच्ंला-च्रशुभ स्वप्नो के फल को विफल करने लिये प्राय- 


(१) « शम्मयाश्रो ४-यहां के ४ के शक से-“ सपुएणाश्रो शं 1 मन्मया पतग ङम ङ अक से" सपुएणाश्रो शं तान्नो अम्मयाश्ो 
कयत्थाश्नो णं ताश्नो श्रम्मयाश्रो, कयपुरुणाश्रो णं ताश्रो अ्स्मयाश्रो कयलकखशणाश्रो, शं ताश्री 
श्म्मयाश्नो--” इन पदो का रहण करना सूत्रकार को अभिमत है । इन का भावाथं निम्नोक्त है - 

वे माताये सपुण्या--पुख्य बालियां ई, वे मातां इृताथं ईै-उन क प्रयोजन सिद्ध हो चुके 
ई, वे माताये कृतपुरा ई -उन्हों ही ने पुएय की उपाजेना कौ ह, तथा बे मात.यें कतलच्णा है- 
संपूणं लक्षणो से युक ई । 

(र) ^ सहाया जाव पायच्छित्ता '”- यहां पठित ज्ञाव - यावत्‌ पद से “ --कयबलिकम्मा 
कय.-कोडयमंगल्ञ-” इन पदं का रहण समभना चाहिये । इन पदों कौ व्याख्या प्र १७६ 
तथा १७७ पर क्थैजा चुकी है । 


तीसरा अध्याय] [ता हिन्दी भाषा टीका सहित । [२१९ 


दिचत्त के रूप मं तिलक त्रौर मांगलिक कायं कएने वानी । सञ्ाज्लकार्मूसिता सम्पूणं अलंकस्ो 
" से बिमूषित हदं । विपुलं -- बिपुल - बहूव । असणं -श्ररान -रोरी दाल आदि ¦ पाशं-पान- 
पानी च्रादि पेय पदाथं । खाश््मं-खादिम--मेवा ओर मिष्टानन आदि | साइमं - स्वादिम -पान सुपारी 
आदि सुगन्धित पदार्थो का । सुर च ५--श्रर पाच प्रकार की सुरा रादि का । ्रखदेमाणा ४- आस्वादन 
्रस्वादन च्रादि करती हदं । विरति विपण करती ई । जिमिययुल्‌ तरागयाश्रो-तथा जो 
मोजन केरने के च्ननन्तर उचित स्थान पर आग ह । पुरिसनेवत्थिया- पुर्ष-वेष को धारण क्ि हु है । 
सन्नद्ध ०-दढ बन्धनो से बाधे इए शरीर लोदमय कसूलक आदि से संयुक्त कवच-ल्लोहमय्‌ 
बखतर को धारण कयि इए ई । *जाव-यावत्‌ । परहरणा-जिन्दों ने आयुध श्र प्रहस्य 
ग्रहण भ्यि इर है । भरिएरि फलिप्हिं-वाम हस्त मे धारण क्रिय हुए फलक -ढालों के दारा । 
निक्किश्वाहिं अ्रसोहिं-कोश -म्यान ( तलवार कटार आदिं रखने का खाना) से निकली इं कृषा- 
शो के द्वारा । श्रसागतेहि-तोशेदिं-श्रंसागत-स्कन्ध देश को प्राप्त दृण--इषुधि (जिस में बाण 
रक्खे जाते उसे तण या इषुधि कहते है) के दमय । सखजीवेहिं धरु्दि-- सजीव - प्रत्यचा - 
डोरी-से युक्त धनुषों के दवारा । खमुकिलवत्तेहिं सरेहिं-लच्यवेधन करने के लिये धनुष पर 
आरोपित क्रिये गये शयो-- प्राणा द्वारा । खमरुरलासियादहिं दामा्हि-सपुल्लसित-ऊचे कयि हृए पाशो- 
जालो अथवा शस्त्रविशेषों से । क्ंवियाहिं-लम्ित जो लव रही द्यं । अवस्ास्यार्हि-वया 
ञ्रवसारित--चालित अर्थात्‌ हिलाई जाने वाली । उरुघंश्हि -जघा मँ अवस्थित धंटिका्मों से! 
चिष्पतूरेण वज्जमाणेणं - शीघ्रता से बजने वले बजे के वजाने से । महया -महान्‌ । उकिकिट०° - 
उच्कृष्ट -श्रानन्दमय महाध्वनि श्रादि से । जाव-यवत्‌ । स्प्रुदरवभूयं पिव-समुद्र शब्द के 
समान महान्‌ शब्द को प्राप्त हुए के समान गगनम॑ंडल को । करोमाणीश्रो-करती हुई । 
साज्ञाडवीए चोरपल्लीए-शालारवी नामक चोरपल्ली ऊ । सव्वश्रो समंता-चारों तरफ का 1 
श्रोल्लोमाणीश्रो -अवलोकन करती हुई । आहिंडेमणौश्रो- धमण करती हर । दोहलं-- दोहदं 
को । विति -पूणं कसती है । तं-सो। जई णं-यदि। रहं पि-मे भी । जाव--यावत्‌। 
विखिज्जामि- दोहद को पणं कर । चि कर्‌-एेखा विचार करे बाद । तंसि दोहलंसि- 
उस दोहद के | श्रविशिज्जमाणंसि-पूणं न होरे पर । जावब-यावत्‌ । भियाति--च्राघ्यान 
करती दहै । 

मूलाथं -वह निय नामक अणडवाणिज नरक से निक्ल कर इसी शाल्लाटवी नामक 
चोरपल्लो मे विजयनामा चोरसेनापति की स्कन्दश्री भायो के उद्र मे पुत्ररूप से उत्पन्न हृश्या। 
किसी अन्ध समथ लगभग तीन मांस पूरे होने प्र खछन्द्श्री ो यह दोहद्‌ (संकल्प विरोष) 
उत्पन्न हुश्मा । | 

वे मातएं धन्य ई जो अनेकं मिर्ोँ की, ज्ञाति की, निजकजनों दी, स्वजनों की, 
सम्बन्धियो की नौर परिजनों की मिलान स्त्रियों तथा चोर--मदिलाश् से परिव हो कर, 


(१) ““ सन्नद्ध जाव पहरणा - यहां एवित जाव--यावत्‌ पद से “ बद्धवस्मियकवया, 
उप्पीक्लियसरासणपच्याःः- से ले कर ^ गहियाउह-- ईन प्दों का रहण सूत्रकार को अभिमत 
है! इन प्दों का शब्दाथं पृष्ठ श२४पर लिखा जा चुका है } श्रन्तर मात्र इतना है कि वां 
ये पद द्वितीयान्त तथा पुरुषों के विशेषण ई, जब किं यहां प्रथमान्त शरोर स्त्रियों के विशेषण्‌ ई । 





९२०] श्री वपाक सूत्र - [ तीसरा अध्याय 


स्नात यत्रन्‌ च्रमिष्रोारक स्वप्र को निष्फल करने के लिये प्रायश्चित्त के रूप मेँ तिलक एवं 
मालिक कतयो नो करके स्वै भ्रशर ॐ अलंकरो से विभूषित हो, अहुत से अशन, पान, ` 
लाद्रिम न्नर स्वाद्िम पदार्थो तथा भसु, मधु, मेर, जातत अरर प्रसन्ना इन माद्राश्रों का 
स्रास्वादन, विसवादन, परिभाजन शौर परिभोग करी हृदे विचर रदी है । 


तथा मोजन करके जो उचित स्थानपर्ा गदे है, जिन्दंने पुरुष का वेष पहन हुमा 
है ओर जो इ बन्धनो से चन्वे हृए शओरौर लोहमय कपूलक्‌ आदि से युक्त कवच-जोदमय 
कलतर दो शरीर पर धारण क्थि हए दहै, यावत्‌ आयुध चनौर प्रणो से युक्त ह तथाजो 
वाम हस्त. "म धारस्ण क्वि हृद फलङ--ढालों से. कोश-म्यान से बाहिर निकली हुई छपाणोँ से, 
असगत--कन्वे पर रखे हुए शरधि--तरक्शो से, सजीव -- प्रत्यश्चा -- (डोरी) युक्त धनुषां से, सम्य 
कतया उत्क -फंके जनि बाले, शसो बाणो से, सुज्ञ सत अचे श्ियि हए पाशों -जार्लो 
से श्रथवा शस्त्र विसेषौं से, श्वलम्बित तथा अवसारित - चालित जञंघ।घंटियों के द्वारा, तथा 
कतप्रतूयै (शोघ्र ब्रजाया जाने बाला बाज) बजाने से महान्‌ उच्छृ - आनन्दमय महाध्वनि से, 
समुद्र के ख-- शब्द को प्राप्न हृए के समान गनमंडल को ध्वनित -शब्दायमान करती हुई 
शालाटवी नामक चोरपल्लो के चारो तरफ का श्रवलोकन ओर उसकै चारो तरफ़ श्रमण कर 
दोहद को पूणे करती ह । 

देया ही अच्छा हो, यदि सँ भी इसी भान्ति च्रपने दोहद को पूणे करू, एेसा विचार 
करने के पश्चात्‌ दोहद के पृणन होने से बह उदास हुई यावत्‌ ातेष्यान करन लगी । 

रीका - गपरसवुत सूत्र में सूत्रकार पाठकों को पूवं -वणित चोरसेनापति विजय की शालायवी 
नामक चोरपल्ली का स्मरण करा रदे है । पाठकों को यह तो स्मरण ही होगा कि प्रस्तुत अध्ययन कं 
रारन मे यह वर्णन श्राया था क्रि पुरिमताल नगर क श्शान कोण मँ एक विशाल, भयः ग्रयवी 
थौ। उस मै एक चोरपल्ली थी । जिस के निर्माणे तथा च्राकारविशेष का परिचय पहले पष्ठ १९३ पर 
दिया जा चुका है। 

हमारे पूर्वं परिचित निय नामक च्रंडवारिंज का जीव जो कि स्वकृत पापाचरण से तीसरी 
नरक मे गया हुश्रा था नरक की मवस्थितिं को पूणं कर इसी चोली म॑ विजय की स्त्री सकन्द 
के गभं म पूत्ररूप से उस्पत्न होता है । 

ससा क्रि पहले भी कहा जा चुकादै क्रि जीव दो प्रकार कहते ई एक शुभ कमं॑वलि 
दुसरे श्रञुभ॒कमं॑वाले । शुम कमं बाले जीव जिस समय माता कै गभं मेनाते ई, तो उस समय मता 
के संकेव्य शुभं ओर जब श्रशुम कमं वाले जीव माता के गममं अति तो उस समय माताक 
संकल्प भी च्रशुभ अथच गर्हित होने लग जाते है । निणय नामक अ'डवाणिज का जीव क्िंतने 
रश्म क्म उपाजैत कयि हुए ॒था १ इसका निरय तो पूवं मे आये हए उसके जीवन -इतानत से सहज 
ही मेँ द्यो जाता &ै। वह नर्क से निकल- कर सीधा स्वन्दश्री के गभं में राता दै, उस को गममं 
अधेः तरेम तीन मास हयी हृएये किं उसकी माता स्कन्द को दोहद्‌ उत्पन्न हुता । 

जीवात्मा कै गमं मे श्रनि के बादे लगमग तीरे महीने गर्भिणी स्त्री कों गर्ममीत जीव 


रूर = 
1 ()- श्न शब्दों के रथं के लिये देखो षठ १४४ । 
(२) इन पदो का अथं प्रष्ठ १४५ पर लिखा जा का है । 
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तीसरा अध्याय | हिन्दी भाषा रक सहित । | (२२९१ 


के प्रमाबानुसार मन मे जो सकट्पविशेष उन्न होते ई, शपस्त्रीय परिभाषा म उन्द दोहद कहते ईं । 
'स्कन्दश्री को निभ्रलिखित दोहद उन्न दुश्रा - 

वे मातां धन्य है जो श्रपना स्देलियो नोकरानियो निजजनो स्वजनो, सगे सम्बन्ध्या तथा 
ञ्जपनी जाति की स्त्रियो एवं श्न्य चोरमहिलाग्रों के साथ एकत्रित ही कर स्नानादि क्रियाश्च के बाद 
ञ्रनिष्टनन्य स्वप्ना को निष्फल कप्वे के जिय प्रायश्चित्त के रूप मेँ {लक न्रीर मागलिक कायं करके 
वस्त्र भूषणादि से विमू्रित होकर विविध प्रकार के खाद्य पद र्यो नौर नाना प्रकार की मदिाश्रका 
यथारुचि सेवन करती ई । तथा जो इच्छित भोज्य सामग्री एवं मद्रापान के श्रनन्तर्‌ उचित्तं स्थान 
म आकर पुरुषं के वेष को धारणं करती ह न्रोर श्रस्त्र शस््रादि से सुसल्जित ही सनि की तरह 
जन्य भे कवचादि पहने हुए है, बायं हाथ मेँ दाले चरर दाहिने मे नगी तलवार ई । लिनके कन्थे 
पर तरकश प्रत्यञ्च डोरी से युर्साजत धनुष र श्रौर चलाने के लिये बरार्णो क ऊपर कर रक्खा दहै. 
ञ्रोर जो वाद्-ध्वनि से समुद्र के शब्द को प्रा्ठहूुए कै समान श्राकाशममेडल को गुजाती हुईं तथा 
शालाटवी नामक चोरपल्ली का सवं प्रकार से निरीदण करती हुई त्रपनी इच्छात्रों की पूत करती 
है।वे मातारं धन्यै, उन्दी का जीवन सफल हे । 

सासंश यह है कि सकन्दध्री के मन मे यह संकल्पय उत्पन्न हृतां किजो गर्भवती महिलायं 
त्रपनी जीवन -- सहंचरियों के सांथ यथारुचि सानन्द खान पान करती है तथा पुखष का वेर बनकर 
जनेकविथ .शस्त्ो सै निक तथा शिकारी कौ भांति तैयार होकर नाना प्रकार के शब्द करती इडं 
बरहि जंगलो मे सानन्द षरिना किसी प्रतिक के म्रमण॒ करती है, वे भाग्ययालिनौ ह श्रर उन्हा वे 
ह्ये अपने मातृजीवंन को सफल किया है, क्या दी श्रच्छां हो यदि के भी रेखा केले का अवसरं 
मिले च्रौर मँ मी अपने को भाग्सालिन सर्म । 

विचार _ परम्परा के श्रविघ्रान्त स्त्रोत मे प्रवाहित हरा मानव प्राणी बहुत कुं सोचठा दै 
न्रोर अनेकं तरह की उवेडबुन मे लगा रहता है } कभा वहं सोचता है कि मै इस .कामको पुरा 
करल तो अच्छा है, कभौ सोचता हैक्िं मुभे श्रसुक पदाथं मिल जीये ती ठीक है) यदि आरम्भ 
करिया काम पूरा हो जावा है तो मन मेँ प्रसन्नता होती है, उसके श्रं रहने पर मन उदासीन 
हो जाता है। परन्तु सफलता श्रौर विफलता, हषं श्रौर विषाद्‌ तथा हानि छर लाभ ये दोनों साथ 
साथं ही रहते है । बीतरागता की प्राप्ति के बिना मानव मे हर, विषाद, दानि शरीर लाम जन्य 


च्तोभ बराबर बना रहता है । 
स्कन्दश्री भी एक मानव प्राणी है. उस में सखाषारिक् प्रलोभनो की मात्रा साषषस्ण मनुष्य 


की श्रयेद्ला अधिक रै । इसलिये उस मे हषं श्रथवा विषादं मी पर्या है । उसके दोदर-- इच्छत संकल 
की पूतिन होनेसे उसमे विषादी मात्रा बढ़ी शरौर वह दिन प्रतिदिन सूञ्खने लगी तथा दीषक्ालीन 
रोगों से व्याप्त होने की भान्वि उस की शरिरिक दशा चिन्ताजनक हयो गई ¦ उसका सारा समय 
्ातैच्यान में व्यतीत होने लगा । 

भज्िमियथुर्‌ लरागथाश्रो” - इस कौ व्याख्या करते हुए चिकार श्री श्रभयदेव सूरि 
इख प्रकार लिखते ई - 

५ज्ञेमिताः- तयोजना, सुक्तोत्तरं-- भोजनानन्तरं - अमत उचितस्थाने य्सस्ता तथा- 
त्रथौत्‌ जिस ने भोजन कर लिया है, उसे जमित कहते ह । मोजन के पश्चात्‌ को कहते ई -- हि । 
भोजन करने के अरनंतर उवितस्थान में उपस्थित हद महिलाये - “जेमितयुकोत्तयोगत्ताः इद्त; ई। , 


२२ र| श्रो बिषाक सृत्र- [ तीसश ध्याय 
इस के श्रतिरिक्त ^“ भरिपहिं फल्लिएदिं 22 इत्यादि पदों की व्याख्या वृत्तिकार क शब्दो 
मे इस प्रकार है- 

८ मरिपदिं - हस्तपाशितेः, फलयर्हि-- १स्फयिकेः, निक्किडार्हि-कोषकादाङृष्टेः, अअरसिहि, 
खङ्ग :, श्र सागणहिं -स्कन्धदेशमागत ; -- पृष्ठदेशे बन्धनात्‌ , तोशेहि- शरथिभिः, सजीवेहि ~ सजीवैः - 
कोस्यारोपितप्रल्ञ्च :, धश -कोदणडकेः, सखपरुक्िवचोष्ि सरोहिं - निसगाथमुल्किप्तेः वाणेः, समुर्लासि- 
याहिं- ससुल्लसितामिः, दामार्हि--पाशकविशेषे., द्‌ाहाहिं--ईइति कचिद्‌ - तच प्रहरणविशेषदीर्घवंशाग्रन्य- 
स्तदात्ररूपेः. आओआओखारिया्हि-प्रलम्बिताभिः, उख्घंटाहिं -जघाघंटाभिः, चिप्पतूरेणं वज्जमाणेणं , द त- 
तूर्येण वाश्रमानेन, “महया उकिकिड० इत्यत्र यावत्‌करणादिदं दर्यम्‌- “महया उकिकिट्रस्रीहनायबोल- 
कलकलरवेणं? - तजनोृष्टस्वानन्दमहाध्वनिः सिंहनादश्च प्रसिद्धः, बोलरच वणन्यक्तिवजिती ध्वनिरेव 
कलकलरव व्यक्तवचनः स एब तल्लक्णो यो रवः स तथा तेन “ समुदरवभूथं पिव -जलधिशब्द- 
प्रा्तमिव तन्मयमिवेत्यथंः “गगनमंडलं? इति गम्यते । इन पदों का भावार्थं निम्नोक्त ३ै- 

(१) भरित ~ हस्तरूप पाश (जाल) से एदीत शर्थात्‌ हस्तबद्ध, (२) फलश्र-रफटिक मणि 
के समान, (३) निष्कृष्ट -म्यान से बाहिर निकाली हुई, (४) श्रसि- तलवार, (५) श्र सागत- 
पृष्ठभाग पर बाधने के कारण कन्थे पर रखा हुश्रा, (६) तूण -इषुधि-तीर रखने का भला) 
(७) सजीव ~- प्रत्यञ्च (डोरी) से युक्त, (८) धनुष-फलदार तीर फंक्ने का वह अस्र जो बांस 
या लोहे के लचीले ण्डे को सुकाकर उसके दोनों छोर के बीच, डोरी बांधकर बनाया जाता 
है, (९) खमुत्तिप्त- लक्षय पर फेंकने लिये धनुष पर श्रारोपिव किया गया, (१०) श॒र--भार बाला 
फल लगा हृश्रा एक छोटा अस्त्र जो धनुष की डोरी पर खींच कर शछीड़ा जाता हैवाण (तीर), 
(११) खमुद्लासित-ऊची की गद, (१२) दाम-पाशक विशेष अर्थात्‌ फंसाने की रस्सियां अथवा 
शस््रविशेष । 

वृत्तिकार के मत से किसी २ प्रति मे “ दामां” के स्थान पर “दाहाः ेसा पाठ 
भी परया जाता | उस कां अथं है-“ वे प्रहर्णविशेष जो एक लवे बांस पर लगे हुए होतेह 


७ 


टागे वनैरह जो कि पशु चराने वाक्ते ्रामीण लोग जगल मे पशु चराति हट अपने पास वृकी 


शाखाये, काथ्नि या किसी वन्य जीव का सामना करने के लिए रखते ह। 

?१३) लम्बिला 7 प्रलब्रित-लटकती हई, (१४) श्रवसारिता - दिलाई जाने बाली अथवा ऊपर 
को सरकार जनि वाली, (१५) ह्िप्रतुये-शीघध शीघ्र बजाया जाने बाला वाच, (१६) वाद्यमान- 
बजाया जां रहा। 

५ म्रहया उकिकट° जाव समुर यहां पठित जाव-- यावत्‌ पद से सिंहनाद कै 
बोल्ल के, कनेकन के शब्दों से-दइन पदो का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत है । उच्ष्ट 
दादि पदों का अथं इत प्रकार है- । 


भयो, अ ककः 


(१) ब्रृन्तिकार को “ फलपि” इस पाठ का “स्फटिक (स्फटिके रत्न की कान्ति के 
के समान कान्ति बाली तलवार) -यह श्रथ अभिप्रेत है । परन्तु हैमशब्दानुशातन के "“ स्फथिके ल 
। ८।१।१९७ । स्फ़िक टस्य लो भवति । फल्िहो । श्नौर ^ निकषस्फटिकचिकुरे हः 1, ८।१।१८६। 
सूत्र से स्फटिक करै ककार को हकारदिश हो जाता है, इस से स्फशिक का फलि यह रूप बनता 
ह - श्मस्तुत' सूत्र मे फल्तश्न पाठ का आश्रयण 'दै । इसी लिये हमने इसक्रा फलक (टाल) 
अथं किया है) 





तीसरा श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २२३ 


॥ (१) उक्छृष्ट-त्रानन्दमय महाध्वनि । (२) सिंहनाद - सिंह का नाद-गजंना । (इ) बोल - 
वर्णो की अव्यक्त ध्वनि अर्थात्‌ जिख आवाज म वर्णो की प्रतीति न हो । (४) कलकल वह 
ध्वनि जिस में वर्णो की श्रभिव्यक्ति प्रतीति होती है। 

उक्छृष्ट, सिंहनाद, बोल शरोर कलकल सूप जो शब्द है, उनके द्वारा समुद्र के शब्दको 
प्राप्त हए कै समान गगनमरुडल -श्राकराशमरुडल को करती हुई । 

“हमवि जाव विशणिञ्जामि?-- यहां पठित “-जाव-यावत्‌ -*पद से “बहि मित्तणाद- 
नियगसयणसंबन्धिपरियणमहिलािं अन्नाहि य॒ चोरमहिलादिं सदधि संपरिवुडा?- से लेकर 
°“चोरपस्लीए सन्वश्रो समता ओओल्लोपमाणौीच्रो २ आदिरडेमाणीश्रो दोहलं? यहां तक के पाठ 
का ग्रहण सममना चाहिए । इन पदों का अथं पृष्ठ २१८ तथा २१९ पर कर दिया गया है} 

“ध्मविणिन्जमाशंसि जाव श्ियाति- यहां पठित--जाव-यावत्‌ - पद से ५- सुकला, युक्स 
निम्मंसा ओ्ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा नि्तोया दौीणविमणवयणा पंडुदयमुही ओओमंथियनयण - चय ण- 
कमला जहदयं पुण्फवत्थगन्धमल्लालंकारहारं त्रपरिभु'जमाणी करयलमलिय व्व कमलमाला, 
श्रोहयमणसंकप्पा?--इन पदों का अहण करना सूकार को अभिमत है! इन पदों का अथं पृष्ठ १४ 
परदियाजा चृकादै। 

प्रस्तुत सूत्र मे निणंय का नरक से निकल कर स्कन्द के उद्र मे श्नने का तथा स्कन्दश्री को 
उत्यन्न दोहद का वणन सूत्रकार ने किया है । अब उसके दोहद की पूति श्रौर बालक के जन्म का श्रग्रिम सत्न 
मे वणन करते ईै- 


मूल" तते श से विजण चोरसेणावती खदपिरिं भारियं श्ओहत° जाव पासति २ 


एषं वयासी किणणं तुमं देवाणु०° ! ओहत० जाव भियासि ए तते शं सा संदसिरी विजयं 
एवं वयासी एवं खलु देवाणु° ! मम तिणहं मास्ाणं जाव णयामि । तते णं से विजए 
चोरसेणावती खंदधिरीए भारियाए श्रंतिते एयमट' सोच्चा निसम्म खंदसिरि मारियं एवं 
वयासी-्रहासुहं देवाशुष्पिए ! त्ति एयपट' पडिसुरेति । तते ण मा खंदसिरी भारिया 
विजणएणं चोरसेणावतिशा शअ्रन्मणुण्णाया समाणी हड° बहि मित्त ० जाव अन्ताहि य 

(१) छया - ततः स बिजयुश्वोरसेनापतिः स्कन्दश्रियं भ्यामपहत० यावत्‌ पश्यतति दृषा 
एवमवदत्‌ किं त्वं देवानुप्रिये ! अपहत० यायद्‌ ध्यायसि १ ततः सा स्छृदरीः विजयमेवमवादीत्‌- 
एवं खलु देवानु० | मम त्रिषु मेषु यावद्‌ ध्यायामि ! ततः स॒ विजयश्चोरसेनापतिः स्कन्दश्रियः 
भार्याया अन्तिके एतमथं श्रुत्वा निशम्य स्कन्दश्रियं भार्यामिवमवादीत्‌ - यथाञुखं देवानुग्रिये ! 
इत्येतमथं प्रतिगृग्योति । वतः सा स्कन्दौः भार्या विजयेन चोरसेनापतिना अम्यनुज्ञावा सती इष्ट 
बहुभिमित्र० यावदन्याभिश्च बहुभिश्चौरमदिलाभिः साद्ध॒षपरिदृता स्नाता यावद्‌ विमूषिता विपुलमशनं 
& सुरां ५ श्रास्वादयन्ती ४ विहरति । जिभितयुचखेत्तरागत्रा पुरुषनेपथ्यां सन्नद्ध यात्रदाहिंडमाना 
दोहदं विनयति । ततः सा सकन्दश्री भार्या सम्पूखदोददा, संमानितरोहदा, विनीतदोहदा, व्युच्छिन्न- 
दोहदा, ,सम्पन्नदोहदा त मभ युख्धुखेन परिवहति । ततः सा स्कन्दभौ; चोरसेनापत्नी नवसु मस 
बहुपरिपूरेषु दारकं प्रयाता । 


२२४] | श्रो विपाकं सूत्र - [तीसरा छअभ्याय 


बहूहि चोरमदिलाहिं सद्वि संपरिवुडा णाया जाव विभूता विपुलं असणं ४ सुरं च ५, 
श्मास्तादेमाणी ७ विहरति । जिमियथतत्तरोगया पुरिसणेवत्थिया सन्नद्धबद्ध० जाव 
आिंडेमाणो दोहलं विशेति; तते णं सा खंदसिती मारिया सं पुणणदोहला संमाशियदोहला 
विणीयदाहल्ला वोलिणणदोहला संपननरोहज्ला तं गञ्म सुहपुहेणं परिवहति । तते रं सा 
खंदस्िरी चोरसैणवतिणी शवरह मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारणं पयाना । 

पदाथे- तते ण- तदनन्तर । से -वह । विजर्‌ - विजय नामक । चोरसेणावती- चोर 
सेनापति- चोरों का नायक । खंदसिरिं मास्यि-स्कन्दश्री स्री को जो कि । ओओहतम- 
कतम्य शरोर आअक्रतव्य के विवेक से विकल । ज।व--यावत्‌ आतेध्यान से युक्त. है। पाछ्षति २- 
देखता है, देखकर । पव --इस प्रकार । व परास्तो कहने लगा, ! देवाणु°! -द सुमगे । । तुमं - 
तू । क्षिणण'-- क्यो । ओत ° कतव्य च्रौर आअकतग्य के भान से शत्य हो कर । जाव -यावत्‌ | 
सियासि --श्रातव्यान कर रही हो !। तते ण॒ - तदनन्तर । सा-वद । खंदस्िरि ~ स्कन्दभ्र । 
विजयं- विजय के प्रति । पवं-ईस प्रकरार । वयासी-- कने लगी । एवं खलु इस प्रकार निचय 
ही । दैवाशु०-हे देवानुप्रेय । अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! | मम-मुफे गमं धारण करिए हृए | 
प्रदं मासा -तीन मास हो गए है, छव मुभे एक दोहद उत्पन्न हुत्रा है, उस्र की पूर्तिन 
होने से मे कतभ्याकतव्य के विवेक से रहित हुदै । जाव -यावत्‌ । भियामि-आातंष्यान कर 
रही हू \ तते ण - तदनन्तर । सरे विजप-वह विजय । चौरसेणावती -- चोरसेनापति । खंदसिरी.- 
प भात्यिापः - स्कन्दश्च, मार्या के | अंतिते पास से । धयष्हु-इस बात को सोच्चा-सुन कर 
तथा । णिसम्म-हदय मे धारण कर । खंदसिरि मारियं-स्कन्दभ्री नामक भार्या को । पवं- 
वयाखी -- इस प्रकार कने लगा ! देवारुप्पिए !- दे देवानुप्रये | अर्थात्‌ हे सुभगे । । श्रहासुहं सि-सैा 
त्रमको सुख हो वेसाकरो, इस प्रकार से । प्यमहू- उस बात को। पडिश्ुणेति- स्वीकार करतादै 
तात्प्रयं यह है कि विजय ने रकन्दश्री के दोहद को पृं कर देने की स्वीकृति दी । तते णं- 


(१) श्राहत° जाप पासति - यहा पठित जाव-यावत्‌ -पद से -श्रोहतमणत क्प दष्क 
अरहा समना । इख पद के दो श्रथ पाये जाते ह, जोकि निम्नो ह - 

१--श्रपहतमनःसंकदपा - अपहतो मनसः सकस्यो यस्याः सा -ञ्चर्थात्‌ संकस्प विकल्य रदित 
मन वास्ली !' तात्प यह £ै कि जिसके मन के सक्स्प नटो चकेदहै, व्ह स्त्री | 

(र) श्रपहतमनःसकल्पा--कतंव्याकतव्यविवेकवि कला - अर्थात्‌ कतव्य ( करने के योग्ब ) 

च्रौर श्रकर्तव्य (न करने योग्य) के विवेक से रदित स्वरी । प्रस्त मे -- ओओहतमणसकष्पं - यह पद द्वितीयान्त 
विवक्षित दै, अरत. यहां द्वितीयान्त अथं ही रहण करना चाहिये । | 

(२) “्र.साशं जाव भ्यामि -' यहां पठित जाब-याअत्‌ -पद ठे ° बह्कपडिपुएणाण 
द्मे पयाख्वे शोके पाउन्भते, धरणाग्रो णं तान्नो अस्मयाश्रो-पे लेकर-तं जद भ शअहमवि 
जीव धविरिज्जामि हि कट्‌ तंसि दोक्लंखि शअविणिञ्जमार'सि खुक्ला सुकला से लेकर- 
श्रोहयमणशसंकप्पा - यहां तकं के पाठ का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत है} इन, पदों मेप 
बंहुर्पडिपुराणाण',- से लेकर --शअरविरिज्जमाण सि - यां तक के पदौ; का अयं पृष्ठ २१८ तथा २११ फ 
नौर सुक्श्ा- इत्यादि पदो का च्रथपृष्ठ श्र परक्ियाजाचकाहै। | 


॥ । 
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तदनन्तर । सा--वह । खंदसिरी-सन्दभी । मास्या मार्या । विजपणं -- चिजय नामक । 
चोरसेणावतिणा - चोरसेनापति के द्वारा। अन्भणुरणाया समाणी--त्म्यनुज्ञात होने पर अर्थात्‌ उसे 
श्राज्ञा मिल जाने पर 1 ह° - बहुत प्रसन्न हुईं श्रौर । बहूर्दि- अनेक । मित्त -- मित्रों की 
जाव- यावत्‌ । अन्नाहि य-च्रौर दुसरी । बहू्ि- बहुत सी ¦ चोरमहिलाहिं-चोर -मदिलाच्रां 
के ¡ सद्धि-साथ । संपरिवुडा-सपरिद्रत हई -धिरी हई । रद्ाया-स्नान कर के । जाव- 
यावत्‌ । विभूसिता - सम्पूण ्रलंकारों -च्नामूषणो से विभूषित हो कर । विपुलं - विपुल -पर्याप्त । 
रसं ४ = अशनादि खाच प्रार्थ । पुरं च ५--ग्रौर घुर त्रादि पचविध म्चोँ का आखदेमाणी *- 
आस्वादन, विस्वादन आदि करती हई । विहरति - विहरण कर रही है । जिभियसुतत्‌ तरागया -भोजन 
करने के अनन्तर उचित स्थान पर ्राकर । पुरिखशणेवत्थिया-पुरुष के वेष से युक्त । सन्नद्ध 
बद्ध० - द्ठबन्धनों से बन्धे हुए शओरौर लोहमयं कसूलक आदि से युक्त कवच--लोहमय बखंतर विशेष को 
शरीर पर धारण किये हए । जाव--यावत्‌ । आर्हडेमारी- भ्रमण करती हई । दों दोहदं 
को । विणेति- पूण करती है । तते श'- तदनन्तर ! सा खंदसिसै मारिया -वह स्कन्दश्री मार्या | 
संपरुणदोहतला--सपूणदोहदा अर्थात्‌ जिस का दोहद पूणं हो सथा दै । संमाणियदोदला - 
सम्मानितदोहदा अर्थात्‌ इच्छित पदाथं ला कर देने के कारण जिख के दोहद का सन्मान किया 
गथा ३ । विणीयदोहल्ा - विनीतदोहदा अर्थात्‌ अभिलाषा के निदृत्ति देने} से जिस के दोहद की 
निदृत्ति हो गई है । वोचिद्धदोहला-न्युच्छिनदोददा अर्थात्‌ दोहद --इच्छित वस्तु की आसकि 
न रने से उस का दोहद व्युच्छ (सङि रहित) हो गया है । सम्पन्नदोहला - सम्पन्नदोहदा 
रथात्‌ अभिलषिव अथं-धनादिश्रौर मोग--दइन्द्रियां के विषय से सम्पादित आनन्द की 
प्राप्वि होने से जिस का दोहद सम्पन्न दयो गया है तं-उस । गन्मं-गमं को। खुहंसुहेण- 
युख --पूर्वक । परिवहति - धारण करने लगौ 1 तते ण - तदनन्तर । खा--उस । खदसिरी- 
स्कन्दभी । चोरसेणावतिशौ -चोरसेनापति कीसी ने । नवरहं मासाण-नव माष के । 
बहुपडिपुरणाण - परिपू होने पर । दारगं --बालक को । पयाता -जन्म दिया । 

भूल््थं--तद नन्तर विजयनामक चारसेनापति ने भ्रतेभ्यान करती ह संन्दश्री को देख 
कर इस प्रकार कहा-- 

हे सुभगे ! तुम उदास हई श्यतेभ्यान क्यों कर रदी हो! स्छन्दश्री ने विजय के खक 
प्रभ के उत्तर मेषा कि स्वामिन्‌ ! सुमे गभे धारण श्ियि हए तीन मास हो चुके ई, व 
सुभे यह (पूर्वोक्त) दोहद (गर्भिणी स्त्री आ मनोरथ) उत्पन्न ह्या है, उसके पृण न दोने प्र, 
करेव्य अर अकर्तव्य के विवेक से रदित हई यावत्‌ मेँ ातेभ्यान कर रदी ह \ तब विजय 
चोरसेनापति अपनी स्कन्दश्री भाया के पास से यह कथन सुन रौर उस पर विचार कर 
छन्दश्रो माय के प्रति इस भकार कहने लगा कि -हे भ्रिये ! तुम इस दोहद की चथारुचि पूति कर 
सकती हो शौर इसके लिये कोई चिन्ता मत करो । 

पवि के इख वचन छो सुन शर खन्द्श्री ओ बड़ी प्रसन्नता हुदै ओर बह हषौ तरेक 
से श्रपनी सहचरियों तथा अन्य चोरमहिला्चो को साथ ले स्नानादि से निवृत दो. सम्पण 
अलंकरो से विभूषित हो कट, विपुल अशन पानोदि तथा सुसं आदि कर आस्वादन, विस्वाद्‌ - 
आदि करते लगी । इस प्रकार सव के साथ भोलन करने के अनन्तर उचित स्थान पर आकर 
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पुरुषवेष से युक्त हो तथा हद्‌ बन्धनो से बन्धे इए ओर लोदमय कसूलक शादि से युक्त कवच , 
को शरीर पर धारण कर के याबत्‌ भ्रमण करती हुदै अपने दोहद्‌ की पूर्तिं करती हे । 

तदनन्तर वह स्छन्दश्री दोहद्‌ के सम्पूणे होने, संमानित होने, भिनीत होने, व्युच््छिन्न 
अयुबन्ध - (निरन्तर इचच्छा-श्ासक्ति) रदित अथच सम्पन्न होने पर श्चपने उस गभे को सुख्पर्व 
धारण करती है । तत्पश्चात्‌ उस चोरसेनापत्नी सखकन्दश्री ने नौ मास के पृणँ होने पर पुत्र 
को जन्म दिया । # 

टीका-- किसी दिन चोरसेनापति विजय जबर धर मे श्राया तो उसने ्रपनी भार्या स्कन्दभी 
को किसी श्रौर ही सूप में देखा, वह अत्यन्त कृश हो रही है, उस का मुलकमल मु गया है, 
शरीर का रंग पौलाप्ड़ गया है च्रौर चेहरा कान्तिश्ूल्य हो गया है। तथा वह उसे चिन्ताग्रस्त मन 
से आतध्यान करती हई दिखाई दी । 

स्कन्दश्री की इस अअरवस्थाको देख कर विजय को बड़ा ्राश्चयं हुश्चा | उसने बड़े श्रधीर 
मन से उसकी इस दशा का कार्ण पङ्का ओर कहा कि प्रिये । तुम्हारी एेसी शोचनीय दशा क्य 
हृद १ क्या किसी ने तुम्हे श्रनुच्चित ' वचन कहा है? श्रथवा तुम किसी रोगविशेष से श्रभिमूत हो 
रही ही १ वण्हारे मुखक्रमल की वह शोभा, न जाने कहां चली गहै १ वुम्हारा शूपलावण्य सुव 
लप साह्य गयाहै। प्रिये { कहो, एेसा क्यों हुञ्चा ? क्या कोद आन्तरिक कष्ट है 

पतिदेव के इस सभाष्ण से थोड़ी सी श्राश्वसित हुदै स्कन्दश्री बोली, प्राणनाथ । मुके 
गमं॑धारण॒ किये तीन माषो चुके है, इय श्रवसर मेमेरे हृदय मे यह संकृसप उत्पन्न हुञ्या कि- 
वे मातायं ही धन्य तथा पुण्यशगिललनी ई करि जो अपनी सहचरियां के साथ यथारुचि सानन्द सहभोज 
करतीं ई जरर पुरुष -वेष को धारण कर सेनिको की माति श्रस््र शस्नादि से सुरसजित हो नाना प्रकार 
के. शब्द करती हुं ्रानन्द पूर्वक जंगलो म विचरती ई, परन्तु मै बड़ी हतभाग्य हूं, जिसका यह 
संकल्प परा नहीं हो पाया | 

प्राणनाथ [ यही विचार है जिस ने सुरे इसत दशा कौ प्राप्त कराया । खाना मेराद्ृद 
गया, पीना मेरा नही रहा, हसने को दिल नही करता, बोलने को जी नही चाहता, न रात को नीद 
हे, न दिन को शान्ति । सार्राश यहहै किडन्दी विचारों मे श्रोतप्रोत हई मै श्रात॑व्यान मे समय 
व्यतीत कर रही हू | 

स्कन्दश्री के इन दीनवचनों को सुनकर विजय के इदयको बड़ी ठे पर्हुची । कास्णकि 
उस के लिये. यह सब कुष्ु एक साधारण सी बात थी, जिसके लिये स्कन्दश्री को इतना शारीरिक श्रौर 
मानसिक दुःख उठाना पड़ा | उसके, एक जीवन साथी उसकी उप्थिति मे इतना दुःखी शरीर 
वह भीष साधारण सी बात के लिये, यह उसे सर्वथा असह्य था) उसे दुभ्खभी दग्रा ञ्रोर आ्राश्वयं 
मी। दुख ते इस लिये किं उसने स्कन्दश्री की शरोर पर्याप्त ध्यान देनेमे प्रमाद क्रिया, श्रौर ्आश्चयं 
इसलिये कि इतनी साधारण सी बात का उसने स्वयं प्रबन्धं न कर लिया । अस्तु, वह पूरा २ 
आश्वासन देता हु अपनी प्रिय भार्या स्कन्दश्री से बोला कि- 

परिये ! उठो, इस चिन्ता को छोड़ो, ठष्े पूरी २ स्वतन्त्रता है ठम जिस तरह चाह, 
बेला ही करो । उस मजो कु मी कमी रहे, उसकी पूति करना मेया काम है । तुम अपनी इच्छा के त्रतुार 
सम्बरिवजन कों निश्त्रण दे सकती हो, यहां की चोरमदिलाश्रों को बुला सकती हो, श्रौर पुरुष के वेष 
मे यथेच्छं विहार कर सकती हो । अधिक क्या कहू, ठम को ञ्रपने इस दोहद कों यथेच्छं पूर्तिंकेक्तिये 
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पूरी परी स्वतन्त्रता है, उक्त मे किंषी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होगा) जिस वसतु की तुमं 
त्रावश्यकता होगी वह वुम्हं समय पर वरावर मिलती रहेगी! इस सारे विचार-सन्दभ॑ं को सुत्रकार 
ने “श्रहासुहं दे वाशुप्पिप 1 -इस अकेले वाश्च मे ओतप्रोतत कर दिया है । 

इस प्रकार पति के सप्रेम तथा सादर ब्राश्वाठन को पाकर स्कन्दश्री की खासी मुरम्ीई हं 
्राशालताएं सजीव सीहो उठी | उसे पतिदेव की तर्फसे आशासे कदी अधिक आश्वासन मिला। 
पतिदेव को स्वीकृति मिलते हो उमके सारे कृष्ट दुर ह्यो गये। बह एकदम इर्षा तरेक से पुलकित हो 
गदे । बस, अव क्या देर थी । पनी सहवरियों तथा अन्य सम्बन्धिजनो को बुला लिया! दोहद - 
पूर्तिं के खारे साधन एकत्रित हो गये । सत्र से प्रथम उसने अपनी सहेलियों तथा अन्य सम्बन्धजनों 
की महिलाश्रो के साथ विविध प्रकर के भोजनों का उपभोग किया ¡ सहभोज क अ्ननन्तर सभी 
एकन्नित होकर किसी निश्चित स्थान मे ग । सभी ने पुसप्र -वेष से च्रपने श्राप को विमू(षत करके 
सेनिकों की मान्ति अस्र शस््रादि से सुसन्जित किया श्र सेनिकों या शिकायै लोगो की तरद 
धनुष कौ चदा कर नाना प्रकार कै शब्द करती हू शालारवी नामक चोरपल्ली के चारों 
शरोर भ्रमण करने लगीं | 

इस प्रकार अपने दोहद की यथेच्छं पूतिं हो जाने पर स्कन्दश्रो अपने गभं का यथाविधि 
बड़े श्रानन्द ओर उत्साह के साथ पालन पोषण करने लगी । तदनन्तर नौ मास पुरे हो जवे पर 
उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया। 

इस कथा -सन्दभं मँ गमेवतौ स्त्री के दोहद की पूषि कितनी आवश्यक तथा उसकी 
तरपूव से उसके शरीर तथा गभं पर किठना विपरीत प्रमाव पड़ता है--इत्याद्वि बातोंके परिचय 
के लिये पर्याप्त सामग्री मिल जाती है । 

नसमाणौ ह° बहूहि” - यहां के चिन्दु से - तुडचित्तमाशं दिया, पीडमणा, प्ररमसोमण- 
स्खिया, हरिसखवसविकष्पमाणदि्या, धाराहयकलबुगं पिव, समस्ससिश्ररामद्ूवा-इन पदां 
का ग्रहण करना सूञ्रकार को अभिमत है । इन का भावार्थं निग्नोक्त है - 

(१) हडतुट्चित्तमाणंदिया -दष्वष्टचित्तानन्दिता, इष्टं हरितं इषयुक्त* दोहदपूर््या - 
श्वासनेन श्रतीव प्रसुदितं, दष्टं सन्तोषोपेतं, घन्याऽदं यन्मे पति मदीयं दोहदं पूरयिष्यतीति इतङ्कत्यम्‌, 
हृष्टं त॒ष्टं च यच्चित्तं तेनानम्दिता, इष्टवष्टचिचानंदिता--श्र्थात्‌ विजयेन चोरसेनापति दारा दोहद 
की पूर्तिं काञ्श्वान मिलनेसे हृष्ट ञ्ौर “मँ धन्य हू जो मेरे पतिदेव मेरे दोहद कौ पूर्तिं करेगे - 
इस विचार से सन्तुष्ट चिन्त के कारण वह स्कन्दश्री अत्यन्त आनन्दित हई । 

थवा श्षं को प्राप्त इष्ट चौर सन्तोष को उपलन्ध पुष्ट-ङृतक़ृत्य चित्त होने के कारण 
जो श्रानन्दको प्रास्त कर रही है, उसे इृष्टतुष्टचित्तानस्दिता” कहते ह । चित्त ॐ इष्ट एवं वुष्ट 
दने के कारण यथा--प्रसङ्ख भिन्न २ सममः लेने चादिं । 

्रथवा--दृषटतुष्ट-अस्यन्त प्रमोद से युक चित्त होने के कारण जो आनन्दानुभव कर री 
है, उसे ष्टतुष्टचित्तानन्दिताः” कहते है । 

(२) पीद्मणा - प्रीतिमनाः, प्रीतिस्तरसिः उन्तमवस्तुप्राधिरूपा खा मनसि यस्याः सा प्रीतमना - 
तृश्चचित्ता- अर्थात्‌ जिख का मनं श्रभिलप्रित उत्तम पदार्थो की प्रा्तिरूप वपि को उपलन्ध $र रहा 
दे, उस स्त्री को प्रीतमना कहते ई। 


२२८] | श्री विपाक सूत्र- [तीसरा अध्याय 
(३) “--पर्मक्षोमणस्सिया - परमसौमनस्िवा, सातिशयप्रमोदभावमापन्ना -› अर्थात्‌ अत्यन्त 
इरषातिरेक को प्राप्त परमसौमनस्यिता कदी जाती है । 


(४) हरिसवसविसप्पमाणर्हियया -हषवशविसपंददया, इषवशाद्‌ बिसप॑द्‌ विस्तारयाधि 
हृदयं --मनो यस्याः सा हषंवशविसपंददया -->' श्र्थात्‌ हषं के कारण जिस का हदय विष्तृत - विस्तार 
को प्राप्त ह्यो गया है । तात्य यहदै कि दर्षाधिक्य से जिसका हदय उद्ुल रहादहै, उस स्त्री को 
हषे-वश-विसपंदु-हदया कहते ई । 

(५) धागाहयकलम्बुगं पिब खमुस्ससियरोमकूवा -धाराहतकदम्बकमिव समुच्छवसितरोमकूपा, 
धाराभिः मेघवारिधाराभिः आहतं यत्‌. कदम्बपुष्पं तदिव समुच्छवसितानि सम॒त्थितानि रोमाणि वृषेष- 
रोमरग्रेष यस्याः सा श्र्थात्‌ मेघ-जल की धाराश्नो से श्राहत कदम्ब-( देवताड नामक वृत्‌ के) 
पुष्प के समान जो इषं के कारण रोमाञ्चित हो रही है। 

-- मिन्त° जाव श्ररणाहि- "यहां परित जाव-यावत्‌ पद से-शाई-नियग-सयश-संबन्धि 
परियश - महिलाहि-इन पदों का ग्रहण समना चाये । ज्ञाति आदि पदों की व्याख्या पृष 
१५० के टिप्पणं मे कर दी गई है । 

५--रएहाया जाव विमूसिता- "यां पठित ज्ञाव-पावत्‌ पद से “--कयवलिकस्मा कयक्तो- 
उयमंगलपोयच्द्त्ता, सश्वारल॑कार -2 इन पदों का ग्रहण श्रमभिमत है। कृतब्रलिकर्मा च्नीर कृतको - 
तुकमंगलप्रायस्चित्त इन दोनो पदों कौ व्याख्या प्रष्ठ १७६ श्रर ४७७ पर कर दी ग्द है 
स्वालकारविभषित पद का श्रथ पदाथ में दिया जा चका है। 

५. सन्नद्धबद्ध जाव श्रा्िडेमाणी- यहां पठित जावे यावत्‌ पद से ५--वम्मियकवया, 
उप्पील्ियस्तसयसणपध्या - से ले कर--र्गाहियाउहपहस्णा भरिपहि फलणिं -“ से लेकर “--चोर- 
पर्लीपप खठवश्मो समन्ता श्रोलोपम्ारणि --इन पदों का ग्रहण सममना चाहिये । --सन्नद्धवदवम्मिय- 
कवया इत्यादि पदों की व्याख्या प्रष्ठ १२४ तथा भरिषहिं इत्यादि पदो की व्याख्या पृष्ठ २१९ परकर दी 
गई हे । 

प्रस्तुत सत्र मे “--खंपुरणदोहला, संमाणियदोहला, विखीयदोहला, बोच्द्णददला। 
संपन्नदोहला --' ये पांच पद प्रयुक्त हुए है । यदि इन के श्रर्था पर छदं सूलंम दष्टि से विचार 
किया जये तो ये समानां से ही जान पड़ते है, इन मेच्रथं-मेद बहुत कम है, इन का 
उस्लेख दोहद की विशिष्ट पतिं के सूचनां ही दिया हो, रेखा अधिक सम्भव है । तथापि इन मेँ जौ श्रथगत 
सूद्धम भेद रहा हृञ्चा है, उसे पदार्थ मे दिखला दिया गया है । 

अन सूत्रकार उत्पन्न बालक की छभ्रिम जीवने का वणन करते ई 


मूल--, तते णं षिजए चोरसेणावती तस्स दारगस्स महया इडट्दीसक्छारसथदशणं 


(१) छाया - तत. विजयश्ोरसेनाप्तिस्तस्य दारकस्य महता छद्धिसस्कारसमुदयेन दशरात्र 
स्थितिपतितं करोति । ततः स विजयश्चोरसेनापत्तिस्तस्य दारकस्थेक्रादशे दिवसे विपुलमश्षनम्‌ ४ उप- 
स्कारयति, भित्रज्ञाति० श्रासल्नयति, श्रामन्त्य यावत्‌ तस्यव भिव्रज्ञाति० पुरत प्वमवादीत्‌ यस्मादस्माक- 
मक्मिन्‌ दारके गर्भगतेः .सति अयमेतद्रूपो दोहद० प्राडुम "त । तस्माद्‌ भवतु च्स्माकं दास्कोऽभगरसेन 
नाम्ना; तत सोऽभग्नसेनः कुमारः पचधान्ची यावत्‌ परिवद्धते । . 


तीसरा अध्याय] हिन्द भाषा टीका सहित । [२२९ 


अगन्ये आचके सकने कमो काकक कको अपाने 25 केनक 1 1 


. दसरत्तं ठितिवडियं करेपि । तते शं से विज चोरखेशावती तस्स दारगस्स एक्छारसमे 
दिवसे असणं ४ उवक्खडावेति, मित्तनाति० आम॑तेति २ जाव तस्तेव मित्तनाति० पुरो 
एवं वयाप्ती-जम्हा णं अग्रं इमंसि दारगंसि मडनगयंसि समाशंति इमे एयास्वे 
दोहते पाउन्भूते, तमहा ए होड, अरम्हं दारए अ्रभग्गसेणे शमेसं । तते शं से अभम्मसेशे 


कुमारे पंचधाई० जाव परविडट।त । 

पदाथ- तते णं- तदनन्तर । विज्ए- विजय नाम । चोरसेशावती - चोरसेनापति । 
तस्स -उस । दारगस्स--बालक का ! महया-महान । इडढीसक््कारखमुदपणं - ऋद्धि - षस्व 
सुवर्णदि, सत्कार- सम्मान के समुदाय से । दस्रं --दस दिन तक ¦ ठिदवडियं-स्थिति-- पतित- 
कुलक्रमागत उत्सव -- विशेष । करेति- करता है । तते शं - तदनन्तर । से-- बह ¦ विजप-- 
विजय । चोरसेणावेतती -- चोरसेनापति । तस्त दारगस्स - उप्त बालक के ¦ प्रक्कारसमे-एकाद- 
शवे । दिवसे-- दिन । विपुलं - महान्‌ ! श्रसणं ४ -श्रशन, पान, खादिम तथा स्वादिम को | 
उवक्लडावेति - केयार कराता है, तथा + मित्तनाति०-- मित्र, जाति, स्वजन आदि लोगों को } 
श्रामंतेति- आमंत्रित करता रै । जाब यावत्‌ । तस्सेव--उसी । मिच्नाति०- मित्र ओर जाति 


(१ - मित्तनानि० आ्रमतेति ' जाव तस्सेव - यदा के चन्द से- शियगसयससंबन्धि- 
परियणं - इख पाठः का ग्रहण कसना श्रौर जाव-यावत्‌-से “-लश्रो कच्छा राण कयबलिकम्मे 
कयकाडयमंगलपायच्छिनो खुद्प्याचेसाईं मंगलाई पवराईं परिदिष्ट श्प्पमहर्धाभरणालंकिय -- 
सरीरे मोयरबेलाप भोयणमंडर्वसि सखुदहयासणवरगपः . तेणं मित्तमादइनियगसंबन्धिपरिजणेणं 
सदधि तं विरलं ! श्रस्णशपाणसादमसादमं आसापमणे टिसप्मणि परिमिुजेमणे परि 
भापमाणे विहरति, जिभिश्रमुत्त्‌ त्तरागप विश्न शं समाये श्रायते चोक्खे परमसुदभ॒ण तं 
मिचनाईबियगसयशसम्बन्धिपरिजणं विरिणं पुष्फवत्थगंधमटलालंकारेणं सक्कारेति सम्मणेति 
सक्रकारित्त सम्मारणित्ता तस्सेव मित्तनाइनियगसयणसंवन्धिपरिजणस्स-” इन पदां का अह करन्‌ 
सूत्रकार को चअरभिमत है । इन का अथं निम्नो है- 

उसके अनन्तर उस मे स्नान कया, १वलिकरम किया, दुष्ट स्वप्नो के फल को निष्फल करने के 
लिः प्रायश्चित्त के रूप मे मस्तक पर तिलक ओर अन्य मागलिक काय किये, शुद्ध तथा सभा ्रादि में 
प्रवेश करने क योग्य, मंगल -- पवित्र एच प्रधान -उत्तम वस्त्र धारण करिये श्रौर मूस्य मे श्रधिकच्मौर भार में 
हलके हो, पसे श्राभूषशो से शरीर को श्रलंकृत --विमूषित किया, तदनन्तर भोजन के समच पर भोजन -मरुडष 
(बह मण्डप जहा भोजन का प्रबन्ध किया गया था) में उपस्थित हो कर वह विजय उन्म एवं सुखोत्पादक आसन 
पर बेठ गया श्रौर उन भिजों २, ज्ञातिजनो. निज्जनों सम्बन्धिजनो रौर परिजनो के साथ विपुल (पर्वाप्त) अशने- 

दाल्न रोटी त्रादि पन -पानी आदि पेय पदाथ, खादिम -त्राम मेव त्रादि ग्रोर मिठाई आदि पदाथं तथा 
स्वादिम-पान सुपारी आदि पदार्थं का आस्वादन (थोडा सा खाना श्रौर बहुत सा द्वोड़ देना, इक्त खरडं गन्ने - 
की माति), विस्वादन (बहुत खाना चौर थोडा छ्ोड़ना, जेते खजूर आदि)परिभोग (जिस मे सर्वांश खाने केकाम 
आए, जेते ` रोटी आदि) च्रौर परिमाजन {एक दूसरे को देना)करता हूत्रा विहर कत्ने लमा ] मोजन करने के 


न ण न वकस नकद 


(१) व्तिकम-शन्द कौ व्याख्या पृष्ठ १७६ पर कर दी गई है । 
' ˆ (९) ` मित्र, ज्ञातिं --श्रादि पदो के श्रथ'के लिए देखो एढ-- १५० । 





२३०] श्री विपाक सृत्र- [तीसरा अध्यास 
जनों के । पुरश्ो--सामते । पव॑ -इस प्रकार । वयाखी -कहने लगा । जस्डा णं -जिस कारण । 
शम्हं--हमारे । दमंसि - इस । द्‌ारगं सि-बालक के । गन्भगयंसि समाणंसि- गभं मश्ननिपर; 
इमे-- यह । पयारूवे- इस प्रकार का । दोहे-दोहद--गभिणौ स्वी का मनोरथ । पाउन्भते- 
उन्न हृता चनौर वह सव तरह से आ्रमग्न रहा । तमहा णं -इस लिष्। अमं - दमारा । दारय - 
बालक । श्रभग्यसेणे - श्रभग्नसेन । नामें -इस नाम से । होड-हौ श्रत्‌ इस बालक का 
४ श्मग्नसेन ? यह नाम रखा जाता है । तते णं--तदनन्तर । से -वह । अमग्गसेणे -अमम- 
सेन । कुमारे-कुमार । "पंचधाई० जाव-५ धायमाताच्नो याबत्‌ अर्थात्‌ स्तीरधात्री --दुधपिलाने बाली 
मञ्जनधाजी - स्नान कराने बल्ली, मंडनधात्री -श्नलकत करने बाली क्रीडापनघात्री - खेल खिलाने बाली 
ननोर अकधान्री- गोद मे रखने वाली, इन पांच धाय माताश्नों के द्वारा पोषितं हता हुत्रा बह। 
परिवड्ढति--वृद्धि को प्रास्त होने लगा । 


मूलाथं - विजय नामक चोरसेनापति ने _ उस बालक का द्‌ शदिन पयेन्त महन्‌ 

यैभन के साथ स्थितिपांतत- ल क्रमात ₹त्सव -विशोष मनाया । ग्यारह दिनि विपुह 
दशानादि सामयी का संग्रह किया शनौर भित्र, ज्ञाति, सजन आदि लोगों को आमंरिव 
किया ज्र न्दे सत्कार पूर्वक जिमाया । तत्पश्चात्‌ यवत्‌ उनके समक्त कने रगा हि- 
भद्र पुरू ! जिस समय यह बालक गभ मे आया था, उस समय इस की माता को एक 
दोहद्‌ उदन्त हृश्रा था (जिस का वैन पीले कर दिया गया है) । डस को मग्न 
नहीं होने दिया गया, तात्य यह है कि इस वालकं की माता को जो दोहद्‌ उत्पन्न हृश्रा था, 
वह्‌ श्रभग्न रा श्रथौत्‌ निर्विध्नता से पूरा कर दिया गया । इस लिये इस बालक का “'अभग्नसेनः 
यह नामकस्ण॒ किया जाता है । तदनन्तर बह छअभग्नसेन बालक कीरधात्री आदि पाच धाय 
माताश्ोँ के द्वारा पोषित होता हरा यावत्‌ वृद्धि को भाप्ठ होने लगा । 

रीका पुत्र काजन्म भी माता पिताके लिये अथाह हषं का कार्ण होता दै। पिताकी 
ञयेक्ञा माता कोपुत्र प्राप्ति मे चरर मी अधभिक्र भ्रमोदानुमूति होती है, क्योकि पुत्र प्राप्ति के शिये 
वह (माता) तो आपने हृदय को दढ बना कर कभी २ असभव को भी संमववना देने का भगीरथ 
प्ल करने से नही चूकती । प्री माता यदि अपने विचारो को सफलता करूप मं पाए तो वषा 
के श्रनन्तर विकसित कमल को मान्ति पुलक्रित हो उठनौ है, श्रौर वह स्वामिमान मे पूली नही 
वमातती । प्रवन्नता का कारण उस की ब्रहुत दिनों से गुथी हृद विचारमालाका गले मे पड़ जाना 
ञ्नन्तर थथोचित स्थान पर आया श्रौर आकर आचान्त --श्राचमन (शद जल न्ना खन क्म कर अकर आचान्त - चमन (खड जल क दवारा युलादि कौ शुद्ध) 
किया, चोक्ष - सुखगत लेषादि को दूर करके शुद्धि की, इसी लिए परमुर श्रा वह विजय चोरसेनापति 
उन मित्र, चातिजनो, निजजनो, स्वजनों, सम्बन्धिजनों रौर परिजनं का बहुत से पुष्पों, वस्त्रो, सुगन्धित 
पदार्थौ मालाग्रं ननोर श्रलंकारो - श्रामूषणों के द्वारा सत्कार एव सम्मान करता दै, तदनन्तर उन मित्री, 
जञातिजनों आदि लोगों के सामने इस प्रकार कहता हे । 

(१) « --पंचधाई० जाव परिबडढति -” यहां पठित (--ज्ञाव-यावत्‌--” ^ से 
८_ परिग्गहिते वंजहा--खलीरधातीप् मञ्जञण०-; से ले कर “--चंपयपायवे खु खुदेणं -; यहा 
ठक के पाठ का ग्रहण करना सूत्रकार को श्रभिमत है | हन पदों का अथं पृष्ठ १५८ पर दिया जा चुका है । 


तीसरा अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । [२३१ 

ही समना चाहिये । श्राज स्कन्दभी मी उन्दी महलान्रों मे से है, जिनका इदय प्रफुक्लित सरोज की 
भान्ति प्रसन्न है । स्कन्दश्री अपने नवजात शिष्य कौ सुखाकृति का अव्रलोकरन करके प्रसन्नता क 
मारे पएूनी नदी समाती | पुत्र केजन्मसे सारे घर मे तथा परिवार में खुशी मनाई जा रही है । 

त्राज विजयके हषं की भमी कोई सीमा नही, वधाईदेने वालोको वह जी खोल कर द्रव्य 
ठ्था वस्त्र मूषणादि दे रहा है ज्रौर बालक के जन्म दिन से लेकर दस दिन पर्यन्त उत्सव मनाने 
का आयोजनमभी बडे उत्साह के साथ क्रिया जा रहा है| जन्मो.मव मनाने के लिये एक विशाल 
मण्डप तेयार क्रिया गया, समो मित्रो तथा मगे सम्बरन्वियां को आमन्त्रित क्रिया गया । सभी लोग 
उत्साहपूवंक नवजात शिशु के जन्मोत्सव मे समिलित हुए ओौर सव्र ने विजय को ब्रधाई देते हुए 
बालक के दीर्घायु हीने की शुमेच्छरा प्रकट की । तदनन्तर विज्य चारसेनाप्ति ने ग्यारहवे दिन सबको 
सहभोज दिया श्रर्थात्‌ विविध भान्ति कै +च्रशन पान, खादिम श्रौर स्वादिम पदाथा खे अपने 
मित्रो, ज्ञातिजनों तथा च्न्य पारिवारिक व्यकि्ों को प्रम पूर्वक जिमाया | इषर स्कन्दश्री की सहचरेयो 
ने भी ब्राहिर से श्रई हुदै महिलाश्रोँं के स्वागत मेक्रिसी प्रकार की कमी नहो रक्खी | भोजनादि से 
निढृत्त होकर समी उत्छव मरुडप मे पारे श्रौर यथास्थान केठ गये, सव के बैठ जाने पर विजय्‌ 
सेनापति ने श्रागन्तुश्मो का स्वागत करते हुए कहा - 

त्रादरणीय ब्रन्धुच्रो { राप सज्जनो का यहा प्रर पधारना मेरे लिये बडे मौरव शमर समाम्य 
की बातहै, तदर्थम श्रापका अधिक्र सेश्रधिक अामारी ह| विशेष बात यह है करि जिस समय यह 
बालक गभं ममे ्रायाथा उत समय इस की माता स्कन्दश्रीको एक दोहद उत्पन्न दुच्रा था} ( 
बाद उसने दोहद -- पम्बन्धी सारा वृत्तान्त कह सुनाया) । उसकी पूर्वि भी यथाशि कर दी गई थी 
दु्षरे शब्दौ मे -उसर दोहद कोभग्ननदहीहोने दिग्रा मया श्र्थात्‌ स्कन्दो का वह दोहद अ्रभग्न रहा। 
इसी कारण दोहद के अभग्न होने से आज मै इस बालक का ''अमन्नसेनःः यह नाम-- कस्स करता 
हू, आशा है श्राप सव इस मे सम्मत होमि चोर क्रिमी को कोई विप्रतिपत्ति नही दौगी। 

विजय सेनापत्ति के इस प्रस्ताव का सभी उपस्थित सभ्यं ने खुले दिल से समथन किया च्चौर 
स्व ने “श्रमग्न सेच इस नाम की उद्घोषणा कौ । तथा सब्र लोग ब्रालक अमग्नसेन को शुभाशीर्वाद 
देते हए अपने २ धरो को चलते मये । 

तदनन्तर कुमार श्रमग्नसेन की सारसंभाल के लिये पांच धाय मातायं नियुक्त कर दी 

| वह उनके संरक्षण में शुक्लपत्त की द्वितीया के चन्द्रमा की भान्ति बढ़ने लगा | 

प्रस्तुत सू्रगत -“इडिढिसक्ारसभुद पणं" तथा “द्सरत्तं ठितिवड्यं? इन दोनों की 
व्याख्या कृरते हए आचाय श्रभयदेव सूरि इस प्रकार लिखते ई-- 

““कद्धथा - वस््रसुव्णादिसस्पदा, सस्कारः-पूजाविशेषस्तस्य समुदयः समुदायो यः स 
तथा । व्शरान्रं यावत्‌ स्थितिपतितं--कुलक्र मागतं पुजजन्मानुष्ठानं तत्‌ । अर्थात्‌ ऋद्धि शब्द 
से वस्र तथा सुवर्णादि सम्पत्ति अमिप्रेत है श्रौर पजा--विशेष को सत्तार कहते है, एवं समूह का 
नाम समुदायं है । कुलक्रमागत-कुल परम्परा से चले श्राने वाले पु्रजन्मसवन्धी अनुषानविशेष को 
स्थितिषतित कहते है, जोकि दश दिन मे संपन्न होता है । 





(१) इन पदो का अर्थ पृष्ठ ४८ के रिपण॒ लिखा जा चुका है । 


क 


| २३२] श्री घपक सुत्र- [ तीसरा अध्याय 


अब सूत्रकार कुमार अअभग्नसेन की अग्रिम जीवनी का वणंन करे ईै-- 


मूल---, तते णं से अ्रमग्गसेणङ्कमारे उभ्बुक्कबालमावे यावि होत्था, अड दारियभ्रो 
जाव श्रदुश्चो दाञ्रो उष्पिं° शु जति, 
पदा्थं- तते शं-- तदनन्तर । से--वह । श्रमर्गसेणकुमारे -श्रमग्नसेनकुमार । उम्पु- 
ककबालभवे यावि दहोत्था--बालमाव कौ व्याग कर युवावस्था कौ प्राप्त हो गयाथां तव उस 
का । अद्ध दास्याश्रो -्राठ `लड्कियों के सथ । जव- यावत्‌ विवाह किया गया, तथा उसे । 
अद्रो श्राठ प्रकार का । दाश्रो - प्रीतिदान ~ ददेज प्राप्त हुखा, वह ।, उप्षिं° - महलो के उपर 1 
सु'जति-उन का उपभोग करने लगा । ध 
मूलाथे - तदनन्तर छमार अभग्नसेन ने ब।लमाब को स्याग कर युबाबस्था मे प्रवेश 
किया, तथा आठ लड्क्षियो के साथ उस का पाणिब्रहुण-- विवाह किया गया । उस विवाह मेँ 
शाह प्रद्मर का इसे दहेज मिला ओर बह महलों मे रह कर सानन्द उस का उपभोग कल्ने लगा । 
, , डका - पतितपावन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्री गौतम से कहते है कि ' गौतम । 
इस प्रकार पाचों धायमाताश्रों के यथाविधि सरक्षण में बढता श्रौर फलता एूलता हुश्च कुमार्‌ त्रभग्त- 
सेन जब बालभाव को त्याग कर युबावस्था को प्राप्त हुश्रा तो उक्ष का शरीरगतं सौन्दयं ओ्रौर 
भी चमक उठा | उस को देख कर प्रत्येक नरनारी मोहित हो जाता, हर एक का मन उख के 
रूपलावंस्य की ओर शआ्रकर्षित होता श्रौर विशेष कर युवतिजनो का मन उस की ओर श्रधिक'े 
ञ्रधिक सिचता । उसी ` के फलस्वरूप वहां के श्राठ प्रतिष्ठित धरो की कन्यां के साथ उसका 
पराशिग्रहण हृच्रा । श्रोर श्राय के यहां से उख को ्राठ २ प्रकार का पर्या देन मिला, भि 
को ज्ञे कर बह उन आठ कन्यानां के साथ पने विशाल महल मे रह कर सांसारिक विषय--भोगो 
का यथारुचि उपभोग करने लगा । अथवा यू किये किं उन आठ सुन्दरियाों के साथ विशालकाय 
भवनों मेँ रह कर आनन्द -पूवक जौवन व्यतीत करने लगा ॥ 
यहां एक शंका हो सकती है, वह यह कि--जव अभग्नसेन के जीव ने पूवं जन्म मे 
भयंकर दुष्क क्ये, तो उन का फल भी बुश ही मिलना चाय था, परन्तु हम देखते ई 
किं उसकी दौशव तथा युवावस्था मे उस के लालन पालन का समुचित प्रबन्ध तथा प्रतिष्ठित धराने 
की सूप्वती आठ कन्यान्नो से उस का पाणिग्रहण एव दहेज मे विविध भान्ति के श्रमू्य पदार्थ 
की उपलब्धि जनौर उन का यथारखचि उपभोग, यह सब ऊं तो उख को महान पुण्यशाली 
व्यक्ति प्रमाणित कर रहा है! | 
यह शंका ऊपराऊपरि देखने से तो अवश्य उचित श्चौर युक्तिसंगत प्रतीत होती है, पर्नु 
जरा गम्भीर दृष्टि से देेगे तो इसमे न तो उतना आओरौचित्य ही है चर न युङ्िसगतता । 
~ यह तो सुनिश्चित दी रै किं इस. जीव को रिक या पारलौकिकं जितना भी.-सुख या 
दुःख उपलब्ध होता है, वह उस के पूवं संचित धयुभाञ्युभ कर्मो का परिणाम ह । छरीर यह भी 
ग -------------‡--- 








(१) छाय।- ततः सोऽमग्नसेनङमारः उन्मुक्तबालभावस्चाप्यमवत्‌ , शर्ट दारिका; याबदषकी 
` दायो, उपरि० रु क्ते । । 


॥ 


तीसरा अध्याय] हिन्दी भाषा टीका सिव । [२३३ 


क्के ककः आककके ॥ + ॥ भ्व्य अक जथ षि ष ष त, 2. | 1 क । ह) 1, का 


य॒थाथं है कि संसारी श्रात्मा च्रपने अ्रष्यवखाय के अनुसार श्म च्मोर अशम दोनों द्यी प्रकारके कर्मो 
का बन्ध करता है । सत्तागत कर्मो मेँ शुभम श्रौर श्रश्ुम दोनों ही प्रकार के कमं होते ई । 
उन मेँसे जो कमं जिस समय उदय मेँ श्राता है, उस समय्‌ वह फल देता है! अगर श्युभ कमं 
का विपाकोदय हो तो इस जीव को युख तथा देश्यः की प्रापि होती है जर चअञ्ुभ कमं के 
विपाकोदय मे दुम्ब तथा दरिद्रता कौ उपलब्धि होती है । हम ससार में यह परत्यक श्रनुभव करते 
हैकिणएक ही जन्म मे अनेक जीव स्मय २ पर सुख तथा रेश्वयं च्रौर दुःख तथा दरिद्रता दोनों 
को ही प्रात करर है । एक व्यक्ति जो आज हर प्रकार से दुखी है कल वदी सवं प्रकार से 
सुखी बना हुञ्रा दिखाई देता है श्रौर जो आज परम-सुखी नजर आता है कल वही दुःख से 
धिया श्चा इष्टिगोचर होता है । यदि यह सव कुद कर्माधीन ही हैतो यह मानना पडेगा करि जीव 
के स्वोपार्थित क््मांमे से शुभाशुभ दोनों द्यी प्रकार के कमं पने २ विपाकोदय म फल देवे दै 
च्रीर स्थिति परी होने पर फल दे कर निवृत्त हौ जाते ह । 

श्रभग्नसेन को शिशु -काल में जो सुख मिल रहा है, वह उदके प्राक्तन किसी शुभ कमं का 
फल है, मर युवावस्था मे उस को जो सासारिक सखों के उपभोग फी विपुल सामग्री मिली है 
वह भी उसके सत्तागत कर्मा के उदय मेँ अये इए किसी पुय का ही परिणाम है । इसके 
द्मनन्तर पुण्यकर्म के समाप्त हो जाने पर जब उसके श््ुभ कम का विपाकोदय होगा, तो उसे 
दुःख भी चरवर्य भोगना प्डेगा । कमं शभ हो या अशुम एक बार उस का बन्ध हौ जाने पर 
गर उस की निजंरा नही हई तो वह फल वर्य देगा श्रौर देगा तव जब किं वह उद्य 


(१) किसी भी व्यक्ति की मात्र पापमयी प्रवृत्ति के दिग्दशन कराने का यह अथं नहीं होता 
किं उस के जीवन म पुण्यमयी प्रवृत्ति का सर्वथा चभाव ही रहता है | अतः श्रभग्नसेन ने 
निरण॑य्‌ के भव मै मन्न पापकम की ही उपा्जना की थी, पुण्य का उसके जीवन मे कोद मी 
त्रवसर नहीं ्राने पाया, अथवा निर्णय से पूवंके मशी मे उसके जीवन मे सत्तारूपेण पुख्यकमं 
नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता | यदिेसा दही होता तो अभग्नसेन के भव मे उसे देद- 
दुलभ मानव भव च्रौर निदोष पाचों इन्दियों का प्राप्त होना, पाच धाय माताओँके दारा लालन 
पालन, आठ कन्याश्रों का पारिग्रहण, एवं श्रन्य मनुष्य - सम्बन्धी रेश्चयं का उपभोग इत्यादि पुरय. 
लन्ध सामग्री कौ प्राप्ति न हौ पाती । श्रतः चअभमतेनके कर्मा मे सत्तारूपेण पुण्य प्रकृति भी 
थी, यहं मानना ही होगा| 


हा, यह ठीक है किं जव पुण्य उदय मेँ श्रौर पाप सच्वारूप मे दह्ोता है तव॒ पुरय 
के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन बडा बेभवशाली एवं श्रानन्दपूर्ण बन जाता है, इसके विपरीत 
जब पुण्य सत्तारूप मे शओमौर पाप उद्य में रहता है, तो वह पाप भीषण दुःखों का कारण 
बनता है । 

एक बात श्रौर भी है किं ञ्जमग्नसेन नेनिणंय के मवमे जिन दुष्कर्म कौ उपाजना की थी 
उन का दण्ड उसे पर्याप्त मरा मेँ तीसरी नरक मे मिल चुका था, वहा उसे सावत सागरोपम 
के बड़े लम्बे काल तक नारकीय मीष्णं यातनाश्रों का उपमोग करना पडा था, तव दुष्कर्मा का 
दण्ड भोग लेने के कारण होने बालो उसकी कमं-निजंा मी उपेक्षितं नहीं ङी जा खकती, फिर 


भले ही वह्‌ निर्जरा देशतः (आंशिक) मी म्यो न हो। 


=-= = 


२३४] शरो विपाक सुत्र- [ तोसरां अध्याय 


मे आअविगा । इसी सिद्धान्त के अनुसार कुमार अरभग्नसेन के शि कालीन सम्बन्धी सुख तथा युवावस्था 
के एे्योपभोग का प्रशन बड़ी युगमता से समाहित हौ जाता है। र 

ध्र दारिश्रो जाव श्ह््रो दाश्रो-” इन पदो से अभिप्रेत पदाथं का वणन करते हुए 
वृत्तिकार श्वी श्रभयदेब सूरि इस प्रकार लिखते ई - 

धह दारियाड त्ति" अस्यायमथः- तष्ट णं तस्स अभरशसेणस्स अस्मापिययो च्रभग्गसेणं 
कुमारं सोदणंसि तिहिकरणनक्लत्तमुहत्त सि अहि दारियादहिं सदधि प्गदिवसें पाणि 
गेरदविंखु त्ति । यावत्‌करणाच्छेदं द्रश्यं-तप णं तस्स अभग्गसेणकुमारस्स उम्मापियरो इमं 
पयारूवं पीदयाणं दलयन्ति त्ति) “हृश्रो दाउ त्ति शष्ट परिमाणमस्येति श्रष्टको दायो. 
दानं "वाच्य! इति शेषः । स चेवं “-- अट हिरएणकोडीश्रो, अह इुवरणकोडीश्ो - इत्यादि यावद्‌ 
-- श्रू पेखण-कारियाश्रो श्नन्नं च विपुलधणकशगरयणमणिमोत्तियसंखषिलप्पवालर्तरयणमायं 
संतसारसावपज्जंः । अर्थात्‌-मूलसूत्र मे पर्ति-अह दारियाश्रो-यह पाठ सकितिक है, श्रौर 
वह -श्भग्नसेन के युवा होने के अनन्तर माता पिता ने शुभ तिथि नक्त ओर करणादि से युक्त 
शुम सुह मे अभग्नसेन का एक ही दिन म ्राठ कन्यान्रं से पाणिग्रहण -विवाहसंस्कार करवाया- 
इस श्रथे का संसूचक है । 

-ज्ाव-यावत्‌-ष्द- आठ लङ्करियों के साथ विवाह करने के अनन्तर अभग्नसेन के 
माता पिता उसको इस प्रकार का (निग्नोक्त) प्रीतिदान देते ई--इस अथं का परिचायक है। 

निसका परिमाण श्राठ हो उसे श्रष्टठक कहते ई । दान को दृसरे शब्दों मे दाय कहते ई शोर बह इस 
प्रकार है- | 

आठ करोड़कां सोना दिया जो कि ्आमूषणोकेरूप मे परिणत नदी था) श्राठ करोड़का 
वह सुवर्णं दिया जोकि आभूषणो के रूप मे परिणत था, इत्यादि से लेकर यावत्‌ श्रा दासय तथा शरोर भी 
बहुत सा घन कनक-युतरण, रत्न, मणि, मोती शंख, शिलप्राल- मृगा, ररत ओर संसार कौ 
उत्तमोत्तम वस्तुये तथा श्रन्य उत्तम द्रव्यो की प्राप्ति च्रभग्नसेन को विवाह के उपलक्ष्य मे दुई | इन 
भागों को ही अभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने -अरक््रो दाम्नो - ये साकेतिक पद संकलित किए है । 

““इप्पिं° भु"जतिश्डन पदों का अर्थं ठीकाकार के शब्दों मे “-उप्ि° भुजति ति-- 
श्रस्यायम्थः-- "तप णं से अमग्गसेणे कुमारे उप्पि पासायवरणणए पुडमाशेहि मुद्ंगमत्थपयहिं 
वरतरुणीसंपडन्ते हि बत्तीसश्वद्धेदि नाडप्यहिं उवगिज्ञमाणे विउल्े माणुस्सण् कामभोगे पच्चणुमव- 
माणे विहस्डः०-श्स प्रकार है । इस का तात्पयं यहं है कि विवाह के अनन्तर कुमार अरमग्नरेन 
उम तथा विशाल प्रासाद-महल मे चला जाता है, बहा मृदंग बजते है, बरतर्णिये -युव,त स्ये 
बत्तीस प्रकार के नाटकों दवारा उसका शुणादुवाद करती दै । वहां अमग्नसेन उन साधनों से सासारिकि 
मनुष्य - सम्बन्धी कामभोगों का यथेष्ट उपभोग करता श्रा सुख -- पूवक जीवन भ्यतीत करने लगा । 

तदनन्तर क्या हश्ा, अब सूत्रकार उसका वणन करते ह - 


मूल--° ततेणं से विज चोरसेणावती अन्नया कयाई कालघम्बुणा संजुत्ते । 


(१) ' पे्छ॑शकारिया--इस पद के तीन अथं पाये जते ह । यदि इस कौ छाया । -----प्तनसवि दल करन त्रसं पाये जति ह! यदि इ की खाया (श्रंषणकारिकाः 
की जाएतो इधक्रा अथं -संदेशवारिका- दूती होता है। श्रौर यदि इसकी छाया “पेषणकारिका" 
कौ जाए तो-- चन्दन धिमने बाली दासी, चा "गेह आदि धान्य पीसने बाली?” बह प्रथ होगा । 

(२) चाया- ततः स विजयश्चोरसेनापतिः अन्यदा कदाचित्‌ कालधर्मेण संयुक्तः |! ततः 


तीसरा ध्याय [| हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २३५ 


क्क 


-तते णं से अभग्गसेणे मारे एचि चोरसतेहिं सद्भि संपरिवुडे रोयमाशे कंदमाणे 
विलवभाणे विजयस्स चोरसेणावहस्स महया इडदीसक्शरसयुदएणं सीहरणं करेति २ 
बहदं लोईयाई मयक्षिच्चाईं करेति २ केवहयफाल्ञेणं अप्पसोए जाते यावि होत्था, वते णं ताईं 
पंच चोरस्याई" अन्नया कयाई अमग्गसेणं कुमारं सालाडश्ोएं चोरपन्लीए महया २ 
इडदी ° चोरसेण।वहत्ताए अमिधिचंति । तते णं से अपगणसेशे ङपारे चोरसेणावती जाते 
अहम्पिए "जर कप्पायं गेएहति । 


पदाथं- तते णं - तदनन्तर । से-वह । विज्प- विजय नामक 1 चोरसेखावती- 
चोरसेनापति । शअन्नया कयादई- किसी अन्य समय । कालधम्मणा -कालधमं से । संज - संयुक्त 
हृता; श्र्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गया । तते णं-तदनन्तर । से-वह । श्रभर्गसेणे कुमारे- 
द्ममय्मसेन कुमार । पचि चोस्सतेहि-पच सौ चोरों के । सद्धि-साथ । संपरिविडे- संपरि-- 
त--धिरा हुच्ा । शेयमखे -रुदन करता दटुश्रा । कद्माे -्राक्रन्दन करता हुश्च, तथा । 
विल्लवमाशे - विलाप करता हुश्रा । विज्ञयस्स-विजय । चोरसेणावदस्छ--चोरसेनापति का । 
महया२ इडटोखक्कारसमदपणं-- अत्यधिक ऋद्धि एवं सत्तार के साथ । खोहरणं- निस्सरण | 
करोति-करता है, अर्थात्‌ अमयपेन बड़ समारोह कै साथ ्रपने पिता के शव को इमशान भूमि 
मे पहुबाता है, तदनन्तर । बहूहि -श्ननेक । लोश्याई-लोकिक । मयकिच्चाई' - मृतकसम्बधी 
कृत्यौ को अर्थात्‌ दाहसंस्कार से लेकर पिता के निमित्त करणोय दान, भोजनादि क्म करेति- 
करता है, तदनन्तर । केर--कितनेक । काल्ेणं -समय के बाद । श्रप्यसीर जाते याति होत्था- 
वह अस्पशोक हुश्रा अर्थात्‌ उख का शोक कछु न्यूनता को प्रात दौ गया था। तते शं--तदनन्तर | 
ताईद'- उन । पंच चोरसयाई' - पांच सो चोरों ने । अन्नया कथाड - करिसी अन्य समय । 
श्रमग्गसेणं -ञ्रम्रसेन । कुमारं - कुमार का । सालाडवीए--रालाटवी नामक । चोर्पटलीय - 
चोरपल्ली म । महया २ इडढी ° -- अत्यधिक ऋद्धि श्नौर सतकार के साथ । चोरसेणावश्ताप 
छमभिस्िचंति -चोरसेनापतित्व से उस का च्रभिषेक्र करते ई, अर्थात्‌ अभग्नसेन को चोरसेना- 
पति के पद पर निथुक्त करते ई । तते शं - तदनन्तर श्र्थात्‌ तब से । से श्रभग्गसेणे - वह अमग्नसेन । 
 सोऽमग्नसेनः कुमारः पचमिश्यरशक्ैः साड कंपरिदवो शन्‌ कन्दन्‌ विलपन्‌ श्रिस्व चोरसेनापतेरमहवा २ 
रृद्धिसत्कारसमुदथेन नीहस्णं कपेति कत्वा बहूनि लोक्रिकानि मृतकृस्यानि करोति कृत्वा कीयतकातेन 
पअत्पशोको जातश्च प्यमवत्‌ । ततस्तानि पंचचोरशतानि अन्यदा कदाचित्‌ अभग्नसेनं कुमारं शालारन्या 
चोरपल्स्यां महता २ छद्धिरुत्कारसमुदयेन चोरसेनापतितयाभिषिञ्चन्ति । ततः सोऽभग्नसेनः कुमारः चोरसेना- 
पतिर्जातोऽधामिको यावत्‌ कल्पाय गहाति । 

(१) ^“ अह्स्मिर जाव कप्यायं ” यहा पठित ज्ाव--यावत्‌ पद से “ -ञअ्रधस्मिहू 
्धम्मकं बारे, अधस्माणुर, अधस्मरपल्ताई- से लेकर--तज्जेमासे २ तल्तमाणे २ नित्याशे निद्धसे नि 
ककरे--इन पो का महण करना चाहिए । इन पदो का भाव.थं पृष्ठ ९३ सेते कर १९९ तक दिया गवाह 
न्तर केवल इतना है किं वहा विजय चौोरसेनापति का नाम है, जव किं प्रस्तुत प्रकरण में चअरमञ्मसेन 
का! अतः इस पाठ में च्रमग्मतेनके नाम की भावना कर लेनी चादि । 


२३६ श्री वपाक सूत्र-- [ तीसरा अध्याय 


कुमारो- मार । चोरसेणावती-- चोरसेनापति । जाते--बन गया; जो किं 1 अहम्मिपः-- अधर्म | 
ज्ञाव-- यावत्‌ । कप्पायं -उस प्रान्त के राजदेय कर को । सेर्ति --स्वयं ग्रहण करने लगा । . ` 

मूलाथं --त्पश्चात्‌ किसी अन्य समय वह्‌ _बिजय चोरसेनापति कालधमे-मूष्यु को 
प्रप्त ह्यो गया उस की मूघ्यु पर मार अभग्नसेन पाच सौ चोय के साथ रोता ह्र 
क्रन्दन करल ह्या श्यौर वमाप कता हृश्ना अत्यधिक ऋद्धि-वैमव एवं सत्कार -सम्पन 
श्रथौत्‌ बडे समरोह के साथ विजय सेनापति छा निस्सरण करता दै । ताद्पये यह है छि 
वाजे चादि बजा कर अपने पिता के शत्र को अन्त्येष्ठि क्म करे के किए श्मशान में 
पटचाता है चनौर वहां लोक्कि मृतकक ये अथौत्‌ दाह- संस्कार से ले कर पिता के निमित्त 
किये जाने बाल्ञे दान भोजनादि कायं करता ह । 

इध समय के बाद्‌ श्रभग्नसेन का शोक जव कम. इना तो उन पाच सौ चोरों 
ने बड़े मरोस्सव के सोथ श्रमग्नसेन को शालाटबी नाम चोरपल्लो मे चोर्सेनापति श 
पदमी से श्लक्कत शिया । चोरसेनापति के पद पर नियुक्त ह्या दअभग्नसेन श्रमे द्म 
श्माचरण करना हृश्या यावत्‌ उस प्रान्त के राज देय कर को भी स्वय अह्ण करने लग पड़ा । 

रीका संसार की कोई भी वस्तु सदा स्थिर बा पकं ९ नहीं रहने पाती, उस का 
जो श्रा स्वरूप है कल वह नीं रहता, तथा प्क दिन वह श्रपने सारे ही दर्यमान स्वरूप 
कोटञ्रहर्य के गभं मे छिपा लेती दै । इसी नियम के श्रनुखार द्मभग्नसेन के पिता विजय 
चोरसेनापति भी श्रपनी सारी मानवी लील्ला्नो का संवरण करके इस आसार संसार से प्रस्थान, कर 
के श्रदश्य की गोद मँ जा चि । 

सुख श्रर दुःख ये दोनों ही मानव जीवन कै सहचारी रई, सुख के बाद दुःख प्रौर 
दुख के अनन्तर सुख के आभास से मानव प्राणी श्रपनी जीवच्यां की नौका को ससार समुद 
मे खेता हृ्रा चला जाता है । कमी वहं ल _ निम्न ह्येता है च्रौर कभी दुख से अक्रन्दन 
करता है, उस की इस श्रवस्या का कारण उसके ूर्वसचित कमं ॒ह । पुण्य कमं के उदय से 
उस का-मानव का जीवन सुखमय बन जाता है ननोर पाप क्म के उदय से जीवन कां समस्त 
युख दुःख क रूप मे बदल जाता है, तथा जीवन क्री प्रसेक समस्या उलभ जाती है । 
पाप के उदय होते ही भाई, बहिन का साथ टट जत। दै, सम्बन्धिजन सुख मोड़ लेते ह । 
रोर अ्रथिक क्या के, इसके उदय से ही इस जीव पर से माता पिता जे श्रकारण बन्धु 
एवं संरक्षकं का भी साया उठ जावा है । पितृविहीन अनाथ जीवन पाप का ही परिणाम 
विशेष हे । 

ञ्मग्नसेन मी आज पिवृविहीन हो गया, उसके प्रिता का देहान्तं हो ग्या । उह 
की सुखसभ्पत्ति का अधिक भाग चुट गया, न्रभग्तसेन पिता की मृत्यु से अत्यन्त दुखी हीता हताः 
तेठा, चिल्लाता श्नौर श्चत्यधिक विलाप करता है शरोर सम्बस्धिजनों के द्वारा दाढस बधाने पर 
किसी ततर्ह से वह कुद शान्त हु्रा श्रौर पिता का दाहक, उसने क्डे ठठ से श्रौर पूर 
उत्छादं से. किया । एवं मृत्यु के पडचात्‌ किये जाने बाले - लौकिक कार्या को भी बड़ी तलरता 
के "साथ सम्पन्न किया । ` 

` दं स्मय तो श्रमननसेनको पिता की मृतं से उत्प हुञना शोक न्बात रदा, १ ज्यो 


|, सि , ह, । 


तीसरः अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । २३७] 


_ ज्यों समय ब्रीतता गया र्योन्यों उसमे कमी शआ्राती गहईश्मौर श्रन्त में व्ह पिता को मूल दही गया। 
इस्त प्रकार शोक - विमुक्त होने पर चअरभञ्चमेन श्रपनी विशाल श्राटवी चोरपल्ली मे सुख -पूवंक जीव्रन व्यतीत 
करने लगा । 

पाठक यह तो जनते ही है करि रव चोरप्ल्ली का कोई नायक नदीं रहा! विजयसेन के 
अभाव से उसक्री वही दशा है जोकि पति कै परलोक-गमन पर एक विधवा स्री कीहोती है! 
चोरपल्ली की इस दशा को देख कर वहां रहने वाले पाच सौ चौके मन मँ यह सकल्पं उत्पत 
दुश्रा कि जहा तक बने चोरपस्ली करा कोई स्वामी-- शासनकर्नां शीघ ही नियत कर लेना चाहिये । 
कभी णसा नहो क्रि कोई शन्रु इस पर आक्रम्‌ कर देश्रौर किसी नियन्ता के अभाव मे इम सब 
मारे जये | यह विचार होदहीरहाथा क्रिउन में से एक वृद्ध तथा श्रनुभवी चोर कहने लगाक्गि 
चिन्ता की कौनसी बात है? हमारे पूवं सेनापति व्रिजग्र की सन्तान ही इस पद पर आरूढ होने 
का ्रधिकार रखती है। यह हमारा अ्रहोमाग्य है कि हमारे सेनापति अपने पीडे एक अच्छी सन्तान 
छीड गये है | कुमार ्रभञ्मसेन हर प्रकार सेइस पद के योग्य है वे पूरे सादी अथच नोतिनिपुख 
ह । इसलिये सेनापति का यह पद उन्हींको अपण किया जाना चाहिये ¡आशा है मेरे इस उचित 
प्रस्ताव का आप स्र पूरे ज्ञोर से समथेन करेगे । क्स फिर क्या था, तरभञ्मयन का नाम रान द्यी 
उन्होंने एकस्वर से वृद्ध महाशय के प्रस्ताव का समर्थन किया, श्रौर बडे समारोह के साथ सबने 
मिल कर शुभ मुहूतं मेँ श्रमग्नसेन को सेनापति के पद पर नियुक्त करके अपनी स्वामी भक्ति का 
परिचय दिया । 

तब से कुमार अभग्नसेन चोरसेनापति के नामसे विख्यात ही गया श्रौर बह चोरपल्ली का 
शासन भौ बड़ी तत्परता से कप्ने लगा । तथा पैतृक सम्पत्ति च्रौर पेतृक षद्‌ लेने के साथ २ 
छभग्रतेन ने पतृक विचारो का मी आश्रयण क्रिया इसी लिये वह श्रपने पिता की भान्ति अ्रधमी, 
पापी एवं निदयता--पू्वक जनपद (देश) को लटने लगा । अधिक क्या कर वह राजदेयं कर --मइचूल 
पर भी हाथ फेरने लगा । 


अब सूत्रकार अभग्नसेन की श्रम्रिम जीवनचर्या का वणन करते हर कते ई- 
मूल -- तते णं जाशवया पुरिसा अमगमसेरोण चोरसेणावतिखा बहुगभामवाया- 
वणाहिं ताविया समाशा अ्नमन्न' सदरबोतति २ एवं वयासी-एवं खलु देवांणु° ! अ्रमग्गसेशे चोर- 





(१) छाया-- ततस्ते जानपदाः पुरषाः अभय्मेनेन चोरतेनापतिना बहुग्रामघातनाभिस्तापिता 
संत- अअन्योन्यं शब्दाययन्ति २ एवमवदन्‌-एषं खलु देवानु° | श्रभग्नपेनश्चोरमेनापतिः पुरिमतालस्य 
नगरस्थोचतराहं जनपदं बहुभिभोमघातेर्यावद्‌ निधेनान्‌ कुवन्‌ विहरति । तच्छय. खलु देवानुप्रिया 
पुर्मिताले नगरे महा्रलस्य राः पए्तभथं विक्ञपयितु , ततस्ते जानपदपुरुषाः एतमथमन्योऽन्य प्रति- 
शृएवन्ति २ महाय महाच महादं राजाहं प्रात शन्ति २ यत्रैव पुरिमताल नगरं यत्रैव महाक््लो राजा 
तत्रैवोपाग्रताः ₹?२ महाघ्रललायं राहो तद्‌ माथ यावत्‌ ्राश्रतसुपनयन्ति २ करतल० अंजलिं कृत्वा 
महाबलं राजानं पएवमवदन्‌ । 


। २३८ | श्रो विपाक सुत्र- [ तीसरा अभयाय 


सेणा्तो पुरिमतालस्पर ण गरस्ष उत्तरिल्लं जणवयं बहर गामधातेहि * जव निदधे 
करेमाे विहरति, तं सेयं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिमिताले णगरे महन्बलस् रण्णो एतमहृ । 
विन्नवित्तते, तते णं ते जाणवयपुरिसा एतम अन्नमन्न पटिसुर्णेति २ महत्थं महण्षं 
महरि रायरिहं पाहुड गेएदंति २ त्ता जेणेव पुरिमताज्ते शगरे जेणेव॒महञ्धले राया तेणेव 
उवागते २ महन्बलस्स रण्णो तं पहत्थं जाव पाहुडं उवशंति २ करयल०* अंजलि 
कड्‌ पहञ्बलं रायं एवं वयासी । 


पदाथ - तते णं - तदनन्तर । ते--वे । जाणवया -- लनपद- देश मै रहने बाले । परशि 
खा - पुरूष । श्रभग्गसेखेण--त्रमभतेन । चो (सेावतिणा--चोरसेनापति के द्वारा । बहुगगामधा- 
यावणाहि- बहुत से प्रामौं के धात - विनाश से । ताविथा-सतप्त-दुखी । समाणा- हुए । 
ञरन्नमन्न - एक द्रे को ' सदावंति २--बुलाते है, बुलाकर । प्प्वंवं पासी - इस प्रकार कहने 
लगे । पवं खलु इस प्रकार निश्चय ही । दवाणु° | -प्रिय बन्धुश्रो | । श्मभग्गसेणे - अभयतेन । 
चारस्तेणावती - चोरसेनापति । पुरिभतालस्ख ॒पुरिमिताल । एगरस्स -- नगर के । उत्तरिटं - 
उन्तर--दिशा के । जणक्रय - देश को । बहूहि -श्रनेक गावघात्तदि -भामों के विनाश से । 
जाव यावत्‌ । निदैरे - निर्न -घनरदित । करमणे करता हन्ना । विक्रति-विहस्ण कर रहा 
३ | देवाशुप्पिया । -दे भद्र पुरषो । त-स लिए । खलु - निश्चय ही । सेयं -हम को योग्य 
हे अथवा हमारे लिये यह श्रेयस्कर है ~ कल्याणएकारो हे कि हम । पुरिमिताले- पुरिमताल । शगरे--नगर 
मे । महठ्व स्स -महाबल नाम । रण शो--राजा को । प्यतमह -यह बात या ईस विचार को । 
निन्नविन्तते -; विदित करे श्र्थात्‌ श्रवगत करं । तते णं-- तदनन्तर । ते -वे । जाशबयप्‌रिसा - 
जानपदपुखुष अर्थात्‌ उस देश के रहने बल्ले लोग । पतमद्रु - यह ब्रात यां ईस विचार को । 
ञ्मन्नमन्तं -- परस्पर - आपस मे । पडिसुणति २- स्वीकार करते रै, स्वीकार कर 
के । महत्थं -महा प्रयोजन का सूचन करने बाला । मह्धं -महाध - बह मूस्य बाला । महरि - 
महार - महत्‌ पुरषं क योग्य, तथा 1 र।यरिहं - राजाहं -राजा के योग्य । पाहुडं -प्राशत - उपायन --- 
भट । नेरहंति २--गरहण करे ह, भ्रहण करके । ज्ञेखेव जहां । पुरिमताल्ञे ~ पुरिमतालं । गरे - 
नगर था चनौर । जेणेव-- जहां पर । महन्बले राया - महाबल राजा था । तेणेव - वह पर । उवागते २- 
च्रागये, आकर । मल्बलस्स ~ महाबल । रशो राजा को । तं -उस ¦ महध्थं - महान्‌ प्रयोजन वाते । 
जाब -- बावत्‌ । पां प्यव भेर । उति २ क ~ ड - पां प्रायृत -मेट । उवशति २-श्रपंण कर्ते दै. अपण कर के । करयल०- 

(रग ८ गामधघातेर्दि जाव निदधे --”” यहां पठित जाव ~ यावत्‌ पद से - नगरघातेः 
हि य गोर्गहणेहि य वंदिर्गहणेहि य पंथकोदे हि य खत्तलणणेहि य श्रोष।लेमाणे २ विहस्मे- 
मासे २ तज्जेमणि २ तलेमाणे २ नित्यासो - इन पदों का अर्हण करना सृल्कार को श्भिमत 
१ । इन पदों का शब्दोयं १९९ पृष्ठ पर लिख दियागया है । 

(२) «--महत्थं जाव पाड -” यदा पठित जाव--य.वत्‌ पद से “--महग्धं महरि 
रायरिहं-इन पदों का रहण समना चाहिये । | 

(३) ५“ -कसप्यल० छंजल्ति -->› यहां के बिन्दु से “- कस्यल्तपसिगहियं दसखणष्ं मत्थप-” 
इन ण्दो का ग्रहण करना सूत्रकार को च्रमिमतहै । इन का छथ पदार्थं मे दिया जरा ₹३े। 


तीसरा अध्याय ] हिन्द भाषा टीका महित । [२३९ 


अके क | ++ 
॥ क्क ॥, कि अक 





- श्रज्लिं ऋ, - दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर दस नखों वाली श्रंनली करके । महव्वलं - महाबल । यायं 

राजा को } एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगे 1 

मूलाथं -तदनन्तर अग्रसेन नामक चोरसेनापति के द्वारा वहत से प्राम क विनाश 
से सन्त हए उम देश केलोगों ने एक दूसरे को बुला कर इस प्रकार कहा - 

हे बन्धुश्रो । चोरसेनापति अम्मसेन पुरिमताल नणर क उत्तर प्रदेश के बहुत से 
मामां का विनाश करे वहां के लोगो को धन, धान्यादि से शून्य करता ह्म विहरण छर 
रहा है । इसलिये हे मद्रपुरुषो ! पुगिमताल नगर के मशबल्न नरेश को इस बात से संसूचित 
करना हमारा कतेन्य बन जाता है । 

तदनन्तर देश के उन मलुर्यो ने परर इस वाव को खोकार क्रिया शौर महार्थ, 
महां, महाहै ओर राजाह प्राथत-भेट लेकर, जहां पर पुरिमताल नगर था श्रौर जहां प्र महाबल रजा 
भिराजमान ये) वहां पर आये ओर दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर दस नखों बाली अंजलि रख कर महाराज 
को वह प्राृत-भंट पेण की तथा श्रपण करने के श्ननन्तर वे महाबल नरेश से इस प्रशर बोलते 

रोका-प्राप्त हदे वस्तु का सदुपयोग या दुरपयोग करना पुरुष के श्रपने हाथ की बात 
होती है । एक व्यक्छि शअरपने बाहुबल से श्रत्याचारियों के हाथों से पीड़ित होने वाले श्रनैकं त्नाथो, 
निबलो शरीर पीडितो का संर्ण करता है श्रौर दुमरा उरी बाहुबल को दीन श्ननाय जीवों ऊ 
विनाश मे लगाता ह । बाद्ू्रल तो दोनों मेँ एक जैसा है परन्तु एकतो उरुके सदुपयोग से पुर्य 
का संचय करता है, जवक्रि दुखरा रसषके दुरूपयोग से पापयुञ्ध को एकत्रित कर रहा है । 

चोरपस्ली में रहने वले चोरों के द्वारा सेनापति के पद पर नियुक्त होने के बाद च्रभ्तेन 
ने अपने बल चओरौर पराक्रम का सदुपयोग करने के स्थान मे श्रधिक से अधिक दुरुपयोग करनेका 
प्रयास क्रिया । नागरकिं को लूटना, प्राम का जन्नाना, मागं में चचते हुए मनुष्यों का सब कृ 
खोस लेना ओर किंसौ पर भी दथा न करना, उसके जीवन का एक कर्तव्यविशेष बन ग्या था। 
सारे देशम उसके इनक्ररला-पूणं कृत्यो की धाक मची हईथी । देश कैलोग उसके नाम से 
कांप उत्ते ये। 

प्क दिन उक्षके अ्रस्ाचारों से नितान्त पीडति हुए देश के लोग, वहा के प्रसिद्ध २ 
पुरुषों को बुला कर व्आपस मेँ इस प्रकार विचार करने लगे कि चोरसेनापति अभयपेन ने वो अत्याचार 
की अतिहीकरदो है, बह जहां जिषको देल पाताहै वहा लट लेता है ¦ नगो, प्रारमों ओर शहरोमें 
मी उस कौ ल्ट से कोड बचा हुश्रा दिखाई नही देवा, उषनेतो म॒रीर्बो को भी नहीं खोड | घरों 
को जलाना ओर घर मे रहे बालों पर अत्याचार करना तौ उषे लिये शक साधारण सी बात बन 
गई है| श्रधिक क्या कहे उसनेतो हमारे सारे देशका नाक म दम कर रक्खा है! इसलिये हमको 
इसके प्रतिकार का कोद न कोई उपाय च्ञ्य सोचना चाहिये । श्रन्यथा हमें इसे भी अभिक कष्ट 
सहन करने पड़ेगे श्रौर निधन तथा कगाल होकर यहा से भागना पड़गा । 

इस प्रकार परस्पर विचार-- विनिमय करते हुए अन्त में उन्होंने यह निश्चयकिया कफिइस 
प्रापत्ति के प्रतिकार काएक मात्र उपाययही है करि यहा के नरेय महावल्ल के पास जाकर अपनी 
सारी आपत्ति का निवेदन किया जये ्रर उन से प्राथंना की जये कि वे हमारी इस दशा में 
पूरी २ सहायता करे । तदनन्तर इस सुनिश्चित प्रस्ताव के चनुपार उन मेसे मुख्यर लोग राजाके 


२४० श्री विपाक सूत्र- [तीसरा अध्याय 
योग्य एक बहुमूल्य भेट लेकर पुरिमताल नगर कौ शरोर प्रश्थित इट प्नौर महाबल नरेश ॐ पास 
उपस्थित हो भेट अर्पण करने के पश्चात्‌ अभमरतेन के द्वारा किये गये अत्याचारं को सुनाकर उनः 
के प्रतिकार की प्राथ॑ना करने लगे | । 

राजा, वैच ओर स्गुश के पास खाली हाथ कमी नहीं जाना चाहिये । तथा ब्योततिषरी 
ञ्रादिके पास जाति समय तो इस नियम का विशेषरूपं से पालन करना चाहिये, कार्ण यह है 
कि फल से हयी फल की प्राप्ति होती है । तात्पयं यह है क्रि यदि इनके पास सफल हाय 
जाएगे तो वहा से भी सफल दहो कर वापि आवेगे | इन्दी परम्परागतं लौक्रिक संस्का से प्ररिति हुए 
उन लोभो ने राजा को भेट रूप मे देने के लिए बहुमूल्य भेण्ट ले जने की सवंसम्मत्ि से 
योजनां कौ । 

"प्रहत्थं महग्धं मरिद” -इन पदो की व्याख्या आ्राचायं अमयदेव सूरि के शब्दौ में 
४ --महव्थं त्ति महाप्रयांजनम्‌ ›, “ महग्धं ‡ त्ति महा(बहु)मूल्यम्‌ › “^ महरिहं 2 चि 
महतो योम्यमिति--इस प्रकार है । महाथं आदि ये स्व विशेषण राजा को दी जाने बालौ 
भेट के है । पहला विशेषण यह बतला रहा है कि व मेरट महान्‌ प्रयोजन कौ सूचित कटने 
बाली है । वह भेरट बहुमूल्य वाली दै, यड भाव दूरे विरोषण का है, तथा वह भेर 
ञ्रसाधारण ~ प्रतिष्ठित मनुष्यों कै योग्य है अर्थात्‌ साधारण व्यक्तियों को एेती भेरट नहींदी जा 
सकती, इन भावों का परिचायक तीसरा विशेषण्‌ है । राजा के योग्य जो भेरट होती है उसे राजाहं कहते ई । 

रस्त॒त सून मे त्रभग्नसेन के दुण्कृत्यों से पीडित एवं सन्तप्त जनपदं मे रहने बाले लोगो 
के द्वारा महाबल नरेश के पास अपना दुख सुनाने के लिए, कयि गये आयोजन आदि का 
वरणंन दिया गया ह | श्रव सूत्रकार लोगों ने रजा से स्या निवेदन किया उस का वणु 


करते ईै- 
मूल-- एवं खलु सामी ! सालाडइ़्वीए चोरपन्लीए अभग्गसेगे चोर्सेणावती 


ऋ 

(१) स्किपाणिनं पश्येत्‌ , राजानं भिषजं गुरुम्‌ । 

निमित्तक्ञं विशेषेण, फलेन फलमादिशेत्‌ ॥१॥ 

(२) गुर के सामने रिक्हाय (खाली हाय) न जाने की मान्यता ह्मण संस्कृति में प्रचित 
है, परन्तु धमण संस्कृति मे एतद्विषयक विधान भिन्न रूप से पाया जाता है, जोकि निम्नोक्त दै - 

गुख्देव से साक्षात्कार होने पर -(१) सचित् द्वन्यां का त्याग, (९) श्रचित्त+का परित्याग 
(३) वस्त्र से मुख को ढकना, (४) हथ जोड़ सेना, (५) मानसिक वृत्तियां को एकत्र कणना 
इन मर्यादाश्रों का पालन करना गस्य के लिये आ्आवस्यक दै । 

इतना ध्यान रदे किं यह पांच प्रकार का श्रभिगम (मर्यादा --विशेष) आध्यात्मिक गु के लिये 
निदिष्ट किया गया है । अध्यापक आदि लौकिक गुरु का इस मर्भदा से कोद सम्बन्ध नही हे । 

(३) छाया-- एव खलु स्वामिन्‌ { शालारन्याश्चरपल्स्याः ञ्रमग्रसेनश्चोरसेनापतिः शअस्माब्‌ 
वहमिर््ाम्ातेशच यावद्‌ निर्धनान्‌ छेत्‌ विहरति । तदिच्छा. स्वामिन्‌ ¦ युष्माक बाहुच्ायापरिण्दीत 
निर्भया निद्धि. खलेन परिवस्तुम्‌, इति कृत्वा पादपतिता; प्राज्ललिपुखा; महातल राजानमेनमय 


विद्पयन्ति । 


तीसरा अध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२४१ 


भनक्त जके 59 भेके कमकत 9 क 9.9 
कोकः कक [पी [0 1 1, , तिति "० 


शम्हे बहूहि गामघातेहि य *जाव निद्धे करेमाे विहरति । तं इच्छामो शं सामी ! 
तुम्भं बाहुच्छायापरिगहिया निन्भया शिरुष्विग्गा सुहंसुहेशं परिवमित्तए चि कड्‌. पादपडिया 


पंजलिउडा पदञ्बलं रायं एतमदू' बिश्ण्वेति । 

पद्‌ाथं- एवं खलु -इस प्रकार निद्वय दी । सामी {-- दे स्वामिन्‌ ! । सालाडवीप-- 
शालाटवी नामक । चोरपर्लीप-चोरपस्ली के । श्रभग्गसेे -्रम्मसेन नामक । चोर्सेयावती- 
चोरसेनापति । अम्हे -हम को । बहूर्हिं- च्रनेक । गामघातेहि य- ग्रामो के विनाश से । जाव-यावत्‌ । 
निदधणे- निधन । करेमाशे-करता हृश्रा । विहरति- विहरण कर रहा है ¦ तं-इ किये । 
सामी {-हे स्वामिन्‌ ! । इच्छामो णं--हम चाहते दै कि । तुन्भं--ञ्राप कौ । बाडुच्छायापरि- 
ग्गहिया -मुजाश्नों कौ छाया से परिगृहीत हुए श्रर्थात्‌ श्राप से सरित होते हए । निञ्मया- 
निर्भय । णिरुव्विरगा-निरद्विय -उद्वेगरदित हो कर हम । सुहं षुदेणं --युख -पू्ंक । परिवसित्तप - 
बसे निवास करं ¦ त्ति कड --दस प्रकार कह कर वे लोग । पायपडिया - पेये मेपड़े हट तथा । 
पंजल्िडडा--दोनों हाथ जोड हए । महव्वज्ञ- महाबल । रायं-राजा को । पतमट्टं--यह बात | 
विरुणवेंति- निवेदन करते है । 

मूलाथे -हे स्वामिन्‌ | इस प्रकार निश्चय ही शाल्लाटवी नामक चोरपल्ली का चोरसेनापति 
श्मभभ्रसेन हमे अने आमो के विनाश से यावत्‌ निधन करता हृश्चा विहरण कर रदा है। 
परन्तु स्वामिनाथ ! हम चाहते हैँ कि आप की मुनार््यो की छाया से परिगरृदीप हुए निभेय 
श्नौर उद्वेग रहित होकर सुख- पूर्वक निरास करे । इस प्रन्नर कह कर वैरो गिरे हुए अौर 
दोनों हाथ जोड़े हए उन प्रान्तीय पुरुषों ने महाबल नरेश से अपनी बात कदी । 

रीका - महाबल नरेश की सेवा मे उपस्थित होकर उन प्रान्तीय मनुष्यों ने कहा कि 
म्ाराज ! यह श्राप जानते ही है कि हमारे प्रान्त मे एक बड़ी विशाल अयव है, उस मे एक 
चोरपल्ली है जोकि चोरों काकेन्द्र है। उस मेंपांच ससे भी श्रधिक्र चोर शरोर डाकू रते ह! उन 
कै पाठ लोगों को लुटने के लिये तथा नगरों को नष्ट करने के लिये काफी सामान है, उनके पास 
नाना प्रकार के अस्र शस्त्र ई । उनसे वे सेनिकों की तरह सन्नद्ध हो कर इधर उधर धूमते रइते ई । 
जषा भी किसी नागरिकको देखते है, उसे डरा धमका कर लटलेते है । श्रगर कोई इन्कार करता 
दै, तो उसे जानसे ही भार डालते ई। 

उन के सेनापति का नाम श्रभग्नसेन है, वह वड़क्रर तया उग्र स्वभाव काहै। लो्गोको 
त्रस्त करना, उन की सम्पत्ति को लट लेना, मागं मे आने जाने बलि पथिकं को पीड़ित करना एवं 
नगरों तथा भामो के लोगों को डरा धमका कर उनसे राज्यसम्बन्धी कर-मदसूल वसूल करना, चोर 
न देने पर घरोंको जला देना, किसानों के पु तथा ्जनाज आ्रादिको चुराओ्रौर उठाले जाना आदि 
ञजनेक प्रकारसे जनता को पीड़ित करना, उसका इस समय प्रधान काम होरा है, आप की प्रजा 
उसके श्रत्याचासे से बहुत दुःखी हो रदी है श्रर सवका जीवन बड़ा संकटमयदहो रहा है! भय के 
मारे को$ बाष्िर भौ नहीं निकल सकता । 

महाराज ! आप इमरे स्वामी ई, श्राप तकी इमारी पुकार है! हम तो इतना दी चाहते दह 
कि आपकी स्वल श्रौर शीतल छर - छाया के वले निमय होकर सुख श्रौर शान्वि-पुवक जीकन भ्वतीत 


~~~ ---~-~--~------------~ -----------------~~ 


(१) जाव-यावत्‌- पद से विवदधिव पदोंका वणंन पृष्ठ १९९ पर किया रया । 


५. |] श्रो विपाक सुत्र- [ तीसरा श्रभ्याय 


करे । परन्तु हमारे प्रान्त मेँ तो इस समय लुटेरौ का राञ्य है! चारौ तरफ श्रराजकता फेली हू है, 
नतो हमारा धन सुरित है श्रौरन ही प्रतिष्ठा--त्राबरू। 

हमारा व्यापार धंधा भी नष्ट हो रहा है। किसान लोग भी भूखे मर रदे ई । कांत 
करै, इन त्याचा ने हमारा तो नाक मे दम कर रक्खाहै। कृपानिधे! इसी दुख कोले कर हम 
लोग आप की शरणः में श्रये ईै। यही हमारे ज्राने का उदर्य है। राजा प्रजाका पालकके सूप 
मे पिता माना जाता है, इस नातेसे प्रजा उस की पुत्र उहर्ती है! संकटभ्रस्त पुर की ससे पहले 
प्रपने सबल पिता तकं ही पुकार हो सकती है, उसी से वह त्राण की आशा रखताहै। पिताका 
मी यह कर्तव्य है न्नर होना चाद्ये कि वह सबसे प्रथम उसकी पुक्रार पर ध्यान दे ञ्नौर उके लिये 
शौघ्र से शीघ्र समुचित प्रबन्ध करे । इसी विचार से हमने श्रपने दुःख को आप तक पटुचानेका 
यत्न करिया है। हमे पणं आशा है किश्चाप हमा्त सकटमय स्थिति का पूरी तरह ्रनुमव करेगे शरीर 
छपने कतव्य की श्रोर ध्यान देते हुए हमें इस संकट से दुडाने का भरसक प्रयत्न करेगे । 

यह थी उन प्रान्तीय दुःखी जनों की इदय - विदारक विक्षि । {जसे उन्होंने वहां के प्रपान 
शासक महाबल नरेश कै श्रागे प्राथना के रूप मे उपस्थित किया । जनता की इस युक्रार का महीपति 
महाबल पर क्या प्रभाव हूत्रा १ तथा उसकी तरफ़ से क्था उत्तर मिला १ श्र उसने इसके सिये क्या 
प्रबन्ध किया ? अव सूत्रकार उख का वणन करते ईै-- 


मूल - १ तते णं से महब्वलते राया तेभि जाणवयाशं पुरिसाणं अन्तिए एयषर 
सोच्चा निसम्पं आ्आासुरुत्ते जाव मिसिमिसीमाणे तिवल्तियं भिउडि निडाले साह. दंड 
सदावेति २ एवं वथासी--गच्छह शं तुमं॑देवाशुष्पया ! सालाडवि चोरपल्लिं विलु - 
प्राहि २ अमग्गसेणं चोरसेणावह' जीवग्गाहं गेणहाहि २ मम उवशेि, तते णं से दंड तह त्ति 
विशएशं एयमदू' पटिसुरोति । तते णं से दंड बहदं पुरिसे सम्नद्ध ० जाव पहरण 
सद्धिं संपरिवुडे मगईएहि फलएटि जाव चिष्पतूरेणं वज्जमाणेणं महया उक्र जाव 
करेमाे पुरिमतालं णगरं मज्भंमञ्ओेणं निग्गञ्छति २ त्ता जेणेव॒सालाडवी चोएपन्त 
तेणेव प्रहारेत्थ गपरणाए । ` ५ | 
पदार्थ तते णं-- तदनन्तर । से-उस । महञ्बले-महाबल । पया -राजा ने । तेहि - 


उन । ज्ाणवयाणं --जानपद- देश मे रहने बले । पुरिसाणं - पुरषो के । श्रन्तिष्ट-पास से। 
पयमहं इस ब्रातं को । सोच्चा- सुनकर कर तथा । निसस्म -चअवघारण केर चह । आ्रषुरते- 
स 


(१) चाया - ततः स महाबलो राजा तेषां जानपदाना पुरुषाणामन्तिके एतमथं श्रुत्वा निशम्य 
आआशदप्तो यावत्‌ मिसमिसीमाणः ( क्र धा ज्वलन्‌ ) न्रिवलिंकां कुटि ललाटे संहत्य दण्डं शब्दाययति २. 
एवमवादीत्‌ -- गच्छ तर दववानुप्रिय {` शालाट्वीं चोरपल्ली विलयुम्य २ अ॑मग्नस्ेन चौरसेनापतिं जीव - 
रहं हाण २ द्यभुपनय । तत. स॒ दडः तथेति विनयेन एतमथं प्रतिशृणोति । ततः सं 
दण्डो बहूभिः पुखूपैः सन्नद्ध ० यावत्‌ प्रहरणैः साड सपरिवृतो हस्तपाशितैः '(हस्वबदै.) फलकः याव॑त्‌ 
्प्रतूरंण वोद्मानेन महतोक्कृट० यावत्‌ द्वन पुरिमतालनगरात्‌ मध्य - मध्येन नि च्छति, निरगत्य य॑नरेव शाला- 
ववी “ चोश्थस्ली तचरैव प्रादीधेरदू ( प्रधारितवान्‌ ) गमनाय । ५ 
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तासा अध्याय | इन्दी माषा टीका सहित । [२४३ 


-आुरुप्त -शौघर क्रोध मे परिपूशं श्रा । जाव -यावत्‌ । मिसिमिसीमाे - क्रोधातुर होने पर किये 
जाने बले शब्दविशेष का उच्चारण करता इत्र अर्यात्‌ मिसमिस करता हुत्रा -दात पीसता इमा । 
तिवलियं भिडडि = त्रिवलिका-तीन रेखाश्नो से युक्त श्कुटि - भरमग को । निडाल्ले-मस्तकं पर । 
साड, -षारण कर के । दंडं, -दंडनायक --कोववाल को । सदावेति २-बुलाता है, बुला कर । 
पवं वयासी -इस प्रकार कहता दै । देवाणुष्पिया ! - दे देवानुप्रिय } अर्थात्‌ दे भद्र ! । तुमं- ठम । 
गच्छह ण--जाच्रो, जकर । सखालज्ञाडनि-शालाय्वी । चोौरपटिज्लं- चोरपल्ली को । विलुषाहि- 
२-नष्ट कर दो-लूट लो, लूट कर के 1 श्रमग्भसेणं - अमयसेन नामक । चोरसेणावई - चोरसेना- 
पति को । जीवम्गाहं - जीते जी , गेरादाहि २--पकड़ लो, पकड़ कर ।¦ मम- मेरे पास 'उवखहि- 
उपस्थित करो । तते णं - तदनन्तर । से दंड - वह दरुडनाय्‌क । विणं - विनयपूर्वक ! तह ति--तथा- 
ऽस्तु - एसे ही होगा, कह कर ! पयमहं - इस आज्ञा को । पडिसुणेति-- स्वीकार करता है । तते खं - 
तदनन्तर । से दरडे - बह दर्डनायक । सन्नद्ध ०-- दद बन्धनं से बन्धे हूए चनौर लोदमय कूलक आदि से 
युक्त कवच को धारण कि हुए । जाव- यावत्‌ ¦ पहरणेहि -त्रायुरषो श्रौर प्रहणे को धारण करने वाले । 
बहृहि-उनेक । पुरिसखेहिं - पुरषो के । सद्धिं -साथ । संपरिवुडे-सम्परिवृच -धिरा त्रा । मगहण्हिं - 
हाथ मे बान्धी हई । फलयह -पलक)--ढालों से । जाव - यावत्‌ । दविप्पतुरेणं वज्जमाणेण -दिप्रवूयं 
नामक वाद को बजने से । महया - महान्‌ । उकिॐ&०--उक्कृट-श्रानन्दमय महाध्वनि तथा सिंहनाद आदि 
शब्दो द्वारा 1 जार -यावत्‌-- समुद्र के शब्दको प्रान हूर के समान्‌ आकाश को शब्दायमान । करेमाणे- 
करता हृश्ना । पुशिमिताज्ञं -पुरिमताल । शगरं -नगर के । मञ्मंमन्मेरं- मध्य मे से 1 निम्यच्छति २ 
ता - निकलता है, निकल कर । जेशेव - जिधर । सालाडवी--शालायवी । चोरपल्क्षी--चोरपस्ली थी । 
तेणेव -उखी तरफ उसने । पहारेत्थ गमणाण्-जने का निश्चय क्या । 

मूलाथं- महाबल नरेश श्रपने पास दपस्थिठ हए उन जानपदीय-देश के वासी 
पुरुषों के पास से उक्त दृत्तोन्त को सुन कर कोध से तमतमा इठे वथा इस के अनुरूप 
मिसभिस शब करते हृए माथे पर तिड्डी चढ़ा कर अथोत क्रोध को सजीव प्रतिमा बने 
हए दस्डनायक--कोतवाल को बुलाते है, बुला कर कते ई किह भद्र ! तुम ज्मो, ओर 
जा कर शालार्बी चोरपल्ली को नष्ट अष्ट करदो-लूट लो श्रौर लूट करके उस के चोरसेनायति 
श्मभगनसेन को जीते जी पकड कर मेरे सामने उपस्थित करो । 

द्ख्डनायक महाबल नरेश की इस आज्ञा को विनय- पूवक स्वीकार करता हु्चा दृद 
बन्धनो से बन्वे हए श्रौर लोहमय कपूलक आदि से युक्त कवच को धारक्ष कर यावत्‌ श्चायुरधों 
ञ्मौर भरहरणों से लैस हए अनेक पुरूषो ॐ साथ ले कर, हार्थो म फलक--ढाल बांधे हए 
यावत्‌ क्तिप्रतूयै ॐ बजने से अ्रौर महन उष्ट - ्ानम्द्मय मशष्वनि, सिंहनाद आदि शब्दां 
द्वारा समुद्र कशब्द हो प्राप्त हए के समान आश्मश को कर्ता हुआ पुरिमताल नगर के मध्यमं 
से निकल कर शालाटवी चोरपल्ली की आर जाने का निश्चय करता है । 

टीका- करणा - जनक दुःखी हदो की अन्तध्वंनि को व्यक्त शब्दों म सुन कर महाबल 


(१) “दंड शब्द का अथं च्रभयदेववुरि ^ दृरडनएयक करते ह श्रौर॒पररिडत मुनि श्री 
घाखीलल जी भ० “ दणड नामक सेनापति ? रसा करते ई । कोषकार दण्डनायक शब्द के--ग्रामस्त्तक, 
कोतवाल्ञ तथा दरडदाता, श्रपयध -विवार-कता, सेनापति त्रोर प्रतिनियत सन्य का नायक- 
एसे अनेकों अथं करते ई | 


२४४] श्री वपाक सूत्र- [ तीसरा अध्याय 


नरेश बड़े गहरे सोच विचार मे पड़ गये । वे विचार करते हकि मेरेहोते हुए मेरी प्रजा इतनी 
भयभीत जौर दुखी हो, सुख श्रौर शान्ति से रहना उसके लिये अत्यन्त कठिन हो गया हो धूह 
किस प्रकार का राज्य - प्रबन्ध १ जिस राजा के राज्य मेँ प्रजा दुभ्खौं से पीड़ित हो, श्रत्याचारिणे 
क अत्याचार से भयसत्रस्त हो रही हो, क्या बह राजा एक कणमात्र के लिए राञ्यिहासन 
पर श्ैठने के योग्य हो सकता है ! धिकार है मेरे इस राञ्य प्रबन्ध को ? चरर धिक्कार है सुभे 
जिस ते स्वयं श्रपनी प्रजा की देखरेख मे प्रमाद किया अस्तु, कुठ भी हो, श्रव तो मेँ इन 
दुखियों के दुख को दूर करने का भरसक प्रयरन करूगा । हर प्रकार से इन को सुखी 
बनाञगा । जिन श्रावतादयो ने इन को लूटा है, इन ऊ धर जलाये है, इन को निर्धन शरोर 
कंगाल बनाया है, उन श्र्याचारियों को जब तक पूरी शिक्षा न कर लगा, तब तक चैन रे 
नहीं बेटूगा । ' 
इख प्रकार की विचार-परम्यरा म कुच क्णो तक निमग्न रहने के बाद्‌ महाराज महाक 
ने अपने श्राये हृ नागरिको का स्वागत करते हुए सप्रंम उन्हे आइवासन दिया त्रीर उनके क्ट 
कोशी से शीघ्र दूर करने की प्रतिज्ञा की चोर उन्हे पूरा २ विश्वास दिला कर बिदा क्वा। 
ञ्ञाये हए पीडित जनता के प्रतिनिधियों को विदा करने के बाद च्रभग्नसेन के क्र.रृतय 
ते पीडित हुदै अपनी प्रजा का भ्यान करते हुए महाबल के हृदय मे क्षत्रियोचित श्रवेश उमड़ा 
उन की भुजां फड़कने लगी, क्रोध से मुख एक दम लाल दो उठा श्रीर कोपावेश से दान्त परीते 
हुए उन्होने अपने दणडनायक -कोववाल को बुलाया च्रोर परे बल के साथ चोरपरली पर श्रमण 
करने, उसे विनष्ट करने, उसे लूटने तथा उस के सेनापति छमग्नतेन को पकड़ लाने का बड़े तीतर 
शब्दों म अदेश दिा । दण्डनायक्त ने मी राजाज्ञा को स्वीकार करते हुए बहुत ते सेनिकों के 
छाथ चोरपल्ली पर चदा करने के लिए पुरिमताल्ल नगर मेँ से निकल कर बड़े समारोह के साथ 
चोरपल्ली की शरोर प्रस्थान करने का निश्चय क्या। 

--“्राुरु्ते जाव मिसिमिसीमाणेः - यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से-कुविष 
चरिडिकिकिपः--इन पदों का अह करना सूत्रकार को श्रभिमत है । शीघ्रता से रोषाक्रान्त हए व्यि 
का नाम श्राशयुरु्त है । मन से क्रोष को प्राप्त व्यि कुपित कहलाता दै । भयानकता को षार 
करने बाला चारिडकरिथत कहा जाता है। मिसिमिसीमाण शब्द्-क्रोधाग्नि से जलता इतरा चर्यात्‌ 
दान्त पीसता हआ, इस श्रथ का परिचायक हे । 

५-खन्नद्ध० जाव पदरणेदि"” -यहां ऊ जाव-यावत्‌ पद से-बद्धवस्मियकवपरि 
उष्यीलियसरसणपट्धिणहि पिरद्धगेविज्जेहिं विम्रलवरचिधयरे हिं गदियाउह -इन पदो का 
ग्रहण समभना चाये । इन पदों का अथ पृष्ठ १२४ पर लिख दिया गया है । 

- “फलयह ज्ञाव दिष्पतृरेणं--यही पठित ज्ञाव-यावत्‌ पद से - शिक्किहटाहि श्रीह 
श्र॑सागतेहि- से ल्ेकर--श्रवसारियाहिं ऊरुघरटाहिं- यहां तक के पाठ का ग्रहण समना । इन 
पदों का रथं प्रष्ठ २१९ परलिखाजा चुका दहै । 


-५डक्किद० जाव करोमासे, -यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से- सीदनायबोलकलकलरवेण सुद 
रवभूयं पिव-इन पदों का ग्रहण करना चाहिये । इन षदं का अर्थं पृष्ठ २२२ तथा २२३ पर दिया जा चुका ६। 


तीसरा अभ्याय | हिन्दी भाषा दीक सहित । २४४] 


प्के शक = ऊ योनो दनः कोकेनोजोन आक भोन्ेक्चिकेोि्ः च्नककेष किये भेण कषन केकः कमकरो कज कको चि क कक किणे कनो कके शकलो कनको 


तदनन्तर क्या हत्रा ? अव्र सून्रकार उस का वंन करते द 
मृल--" तते शं तस्स अभग्ग० चोरसेणावहइस्स चारपुरिसा इमीसे काणं लद्धटा 
समाणा जेणेव सालाडवी चोरपल्ली जेणेव अमग्गसेणे चोरसेणावरई तेरेव उवागरच्छंति २ 
करयल० जाव एवं वयास्ती--एवं खलु देवाणुष्पिया ! परिमताले नगरे यहन्वसेशं 
रण्णा महया मड चडगरेणं द॑दे आत्त --गच्छह शं तुमे देवाणु° ! सालाडवि 
चोरपघ्विं विलु'पाहि २ त्ता ्रमग्गसेणं चोरसेणावतिं जीकग्ाहं ओेएडाहि २ त्ता मं उवणेहि ' 


तते णं से दंडे मह्या भडचडगरेणं जेणेष सालाडवो चोरपल्ली तेशेव पहारेत्थ गपणाण । 

पद्ाथे-- तते शं -- तदनन्तर । तस्स -उस । श्रमग्ग०--च्रभ्रसेन । चोरखेणावदस्स- 
चोरसेनापति के । चारपुरिसला- गुप्तचर पुरुष । इमीसे कशाप--इख (सारी) बात से । लद्धटा 
समाशा-अवगत -परिचिव हप । जेणेव -जहां पर । सालाडवी-शालारवी नामक । चोर- 
पल्ली --चोरपट्ली थी श्रर । जेणेव -जहां पर । शअभम्गखेणे - अरभग्नसेन । चोरखेणावद- 
चोरसेनापति था । तेशेव - वहा पर । उवागच्छंति २ ला-्राते है आकर ! करयल० जाव - दोनों हाथ 
जोड़ कर, यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक पर दस नखों बाली श्रंजलि कर के । एवं वयासी -दस प्रकार कने लगे । 
दैवाणुप्िया ! -दे स्वामिन्‌ ! । प्वं खलु -इस प्रकार निश्चय दयी । पुरिमताल्ञे शगरे ~ पुरिमताल 
नगर मे । महब्बल्ञेणं ररणा- महाबल ' राजा ने । महया -महान । मडचडगरेणं - योद्धारो के 
समुदाय के साथ ! दंडे--दण्डनायक--कोतवाल को । ्राण्ते - आज्ञा दी है कि । देवाणुष्पिया !- 
हे भद्र! । तुमे--ठुम । गडदह णं -जाश्रो, जाकर 1 सालाडवि =शालायवी । चोरपल्निं --चोर- 
पस्ली को । धिलु पाहिर त्ता--विनष्ट कर दो-लट लो, लूट कर के ) श्रमम्गसेशं -श्रमञ्मसेन । चोर -- 
सेणावतिं -चोर्तेनापति को । जोग - जीते जी । गेराहि २ सा-पकड लो, पकड़ कर । 
ममं- मेरे सामने । उवशेहि-- उपस्थित करो । तते शं-तदनन्तर । से-उस । द्‌ डे - दण्डनाय॒क 
ने । महया- महान्‌ । मड वड़गरेणं - यम्य ऊ समूह के खाथ । जेशव--जहां पर ! सालाडवौ- 
शालाय्वी । चोर्पल्ली - चोरपस्ली थी । तेणेव--बहीं पर , पहोरत्थ गमणाए - जने का निर्चय करिया हे । 

मूलाथं -- तदनन्तर श्रमग्नसेन चोरमेनापति के गुपपुरूषों को इस सारी आत का पता लगा 
तो वे शालारवी चोरपल्ली मे जहां पर अभग्नसेन चोरसेनापति था, वहा पर अयि श्रौर दोनों हाथ 
जोड़ कर मस्तक पर दस नखों वाली श्र'जलि करके अभग्नसेन से इस प्रकार बोले कि हे स्वामिन्‌ । 
पुरिमताल नगर मे महाबल राजा ने महाम्‌ सुमो के समुदाय के साथ दृरडनायक-कोतवाल 
को बुला कर आज्ञा दीदैकि तुम ल्लोग शीघ्र जाश्रो, जाकर शालाटवी चोरपट्ली का विष्वस 
कर दो-लूट लो, शौर उसके सेनापति श्मग्नसेन को जोते जी प्र्ड लो, धर पकड कर 


(१) छाया --ततस्तस्यामयसेनस्य चोरसेनापतेश्वार्पुरुष।. अनयां कथया लब्धार्थः सन्तो 
यतैवामद्रसेनश्चोरसेनापतिस्तत्रैवोपागच्छन्ति, उपागत्य करतल० यावदेवमवादिषुः - एवं खल्ु॒देवानुप्रिय ! 
युरिमताल्े नगरे महाबलेन राज्ञा महता भयवृन्देन दण्डः आज्ञतः । गच्छ त्वं देवानुप्रिय ! शलायवीं 
चोरयस्ली बिल्ुम्प २ अमग्नतेनं चोरसेनापतिं जीवग्राहं एहाण, गहीत्वा मद्यमुपनय । वतः स दण्डा 
महता भर्बरृदेन यत्रब शालाय्वी चोरपल्ली तत्रव प्रादीधरद्‌ गमनाय । 


' २४६] श्रो विपाक सूत्र- [ तोमरं अध्याय 


@थ भजक क्म कका 


मेरे सामने उपस्थित कगे । राजा की श्राज्ञा को शिरोधाये कर के दण्डनायक ने योद्धाश्नों डे 
वन्द्‌ के साथ शालास्वी चोरपल्ली में जाने का निश्चय कर लिया दहे । 

रीका ~ प्रतत सूत्र पाठ में अमग्नततेन के गुप्तचरं की निपुणता का दिग्दशन कराया गया ₹ै | 

इधर महाब्रलै नरेश चौरसेनापति श्रम्रतेन को पकड़ने तथा चौरपस्ली को विनष्ट कर के- लूट करके 
वर्ह की जनता को सुखी बनाने का श्रादेश देता रै श्रौर उस श्रदेश के श्रनुसार दण्डनायक- 
कोतवाल अपने सैन्यं बल को एकननित करके पुरिमताल्ल नगर मे निकल कर चोरपल्लली की शरोर 
प्रस्थाने करने का निर्चय करता है, इधर श्रभग्मप्तेन के शुप्तचर (जासूस) इस सारी बात का पता 
लगा कर चोरसेनापति के पास श्राकर वहा का श्रय से इति पयन्तं साया इृत्तान्त कह सुनातेह। 
उन्हो" मै श्रये सेनापति से जानपदीय-देशवासी पुरुषों का महाव्रल नरेश के पास एकञ्चित हयो कर 
जाना, उस के उत्तर मे राजा की चीर से दिये जाने बलि श्राङ्वासन तथा दस्डनायक कोवबुला 
कर चोरपस्ली को नष्ट करने एवं सेनापति को जीते जी पकड कर श्रपने सामने उपस्थित करे 
श्रीर तदनुसार दण्डनायकर के महती सेना के साथ पुरिमताल नगर से निकल कर चोरपस्ली एर 
आक्रमण करने के लिये प्रस्थान का निरचय करने का सम्पण वृत्तान्त कह सुनाया । श्रन्त मे उन्हों 
कहा कि स्वामिना! हमे जो कुठ मालूम इृश्रा वह सब च्राप की जानकारी के लिये श्रापङ्ी सेवा 
मे निवेदन कर दिया, श्च त्रप जेसा उचित समभे, वक्षा करे । 

- करयल्ल ° जाव पवं -* यहा पठित जाव-यावत्‌ पद से ५-कस्यलपरिर्गहियं दसशह 
अअक मल्यर कट्‌ --र्थात्‌ दोनों हाथो को जोड़ कर च्रोर मस्तक पर दस नखो बाज्ली अ जली (दोन 
ी्लियो को मिला कर बनाया हुश्च सम्पुट) को कृरके -इन पदों का प्रहंण करना सूञ्क्रार को अभिमत ह । 

गुप्तचरों की इस बात को सुन कर भभ्रसेन चोरसेनापति ने क्या किया! च्व सूत्रकार 
"उस छा वर्णन करते हं- 


तै) तते रं से अमग्गसेशे चोरसेणावती तेति चारपुरिसाणं अंतिए एयम 


सोचा निसम्प पंच चोरसताईं सदावेति सदावेत्ता एवं वथामी, एवं खलु देवाणुष्पिया | 
पुरिमताज्ञे सगरे महन्लेणं जाव तेरेव पहारेत्य गमणाय । तते शं अमग्गसेणे ता 
एच चोरसताई एवं वयासी- तं सेयं खल्ल देवाखुष्पिया { अरम्हं तं दंडं सालाडविं 


(१) छाया-- ततः सोऽभग्नसेनश्चोरसेनापति; तेषां चारपुरुषाणामन्तिके एतमथं श्रुत्वा निशम्य 
प॑च चोरशतानि शब्दाययति, शब्दाययित्वा एवमवादीत्‌ , एवं खदु देषातुप्रियाः । पुरिमताले नगरे 
महाबलेन यावत्तेनेव प्रादीधरद्‌ गमनाय । ततः सोऽमग्नसेनस्तानि पंच चोरश्चतान्येवमवदत्‌-तत्‌ भरेयं 
खल्व देवानुप्रियाः ! श्रस्माक त दण्डं शालाटवीं चौरपल्लीमसम्प्रातमंतरव प्रतिषेद्धम्‌ ' ततस्तानि पंच चौर- 
शतानि अअभय्रसेनस्य चोरसेनापतेः “तथा” इत्ति यावत्‌ प्रतिशृण्वन्ति । ततः सोऽभग्मसेनश्चोरसेनापति 
विपुलमशनं, पानं, खादिमं, स्वादिमसुपस्कारयति, उपर्कायं पंचभिः चौरशतेः खाद स्नातो यावत्‌ 
प्र्श्चि्तो मोजनमड्पे तं विपुलमशन ४ सुरं च ५ श्रास्वादयन्‌ ४ विहरति । भिमितथुक्तोत्तरागतीश्यि 
च सन्‌. आ्आचन्तश्चोत्त; परमशुचिभतः पञ्चमिश्वोरशतेः साद्धमाद्रं चम॑ दुरोदति २ सलद्ध० यावत्‌ 
प्रह॑स्णः यार्वेत्‌ रवेण पूर्वापराहसमये शालाटवीतश्चोरपस्लीतो निर्गच्छन्नि २ विषमदुगगहने स्थितो 
गृहीतमक्तपानीयस्तं दंडं प्रतीचमाणस्तिष्टति । 


तीसरा अभ्याय | हिन्दी माषा टीका सहित । [ २४७ 


, चोरपल्नि असंपत्तं ऋतरा चेव पडसेहित्तए । तते णं ताईं पंच चोरसतारं अमग्गसेशस्स 
चोरसेणीवेश्स्प तह चि जाव पिपुरति । तते णं से श्रमगमसेरे चोरसेणावती 
विपुलं असणं पाणं खाहमं साई्मं उवकलडावेति २ तचा एचहि चोरसतेहिं सद्वि 
एहाते जाव पायच्छित्ते भोयणमंडवंसि तं विपुलं असणं ४ सुरं च ५ आसाएमाशे 9 
विहरति जिमियश्चत्तरागते बि य शं समाणे श्रायते चोश्खे प्रमसुभूते पंचहि 
चोरसठेहि सद्र अन्लं॑चम्पं॑दुरूहति २ त्ता सन्नद्ध० जाव पहरणे "मगदएटि 
जाव रवेशं सयुहरवभूय पवि कृरेमाशे पुव्वावरण्दकालसमयंसि सालाडवीश्रो चोर- 
पल्लीओ्रो शिम्गच्छति २ त्ता विसमदुर्गगहण ठिते गरहियमत्तपाणिएे तं दंडं पडवाले- 
माणे चिटति । 

पदाथं- तते णं - तदनन्तर । से - वह । श्रभग्गसेणे - श्रमग्नसेन \ चोर सेणावती--चोसेना- 
पवि । तेखि चारपुरिसाणं - उन गुप्तच्से के । श्ंतिष्ट--पास से । प्यमद्रं -इख वृचान्त को 1 
सोचा - सुनकर  निसम्म- अवधारण कर । पंच चोरखताङ - पाच सौ चोरों को । सदावेति- उुलाता 
हे । सखदटावेा - बुला कर । पवं वयासमी --इस प्रकार कने लगा । एवं -- इस प्रकार । खलु - निश्चय 
से । देवारुप्पिया !- दे मद्र पुरूषो | । पुरिमताज्ञे णगरे - पुरिमताल नगर में । महब्वलेणं - 
महाबल ने । जाव-- यावत्‌) तेणेव--वही अर्थात्‌ चोरपल्ली मे । पहरेत्थ गमशाप-जने का निश्चय 
कर लिया ई। तते खं- तदनन्तर । से श्रमग्गक्षेशे - वह अमग्नसेन । ताईं -उन । पंच चोरसखतादं - 
पाच सौ चोरों के प्रति| पवं--इस प्रकार । वयासी - कहने लगा । देवाणुप्पिया !-दे भद्र पुरुषो | । 
त्म्हं- ह्म को | तं-यह । सेयं खलु-निश्वय ही योग्य है कि । सालाडविं - शालाटवी । 
चोरेपरिंलञ -- चोरपस्ली को । श्रसंपन्ां - असंप्राप्त अर्थात्‌ जब तम पोरपस्ली तक न पचे, तव 
तक । तं - उस । देहं - दंडनायक को । श्ंतरा चेव-मध्य में ही- रस्ते मे दी । पडिसेहित्तप- 
निषिद्ध करना--रोक देना, । तते श॒ - तदनन्तर । ताह - वे । पंच चोरसताद -पाच सौ चोर । 
श्रमग्गसेशस्स-- अभग्नसेन । चोरसेणावहस्स--चोरसेनापति के उक कथन को । तह त्ि-तथेति- 
“बहुत ` ठकः एेषा कह कर । जाव - यावत्‌ । पडिषुणौत- स्वीकार करते है । तते णं - तदनन्तर ! 
से अभग्गसेशे - वह श्रभयसेन । चोरसेणावतौ - चोरसेनापति । विषुलं - बहुत । असणं - अशन । 
पाणं - पान । खाहमं - खादिम । साद्मं - स्वादिम वस्तत्र को । उवक्खडावेति २ त्ता-तेयार 
कता है, तेया९ करा के । पंचहि चोग्सतेहिं- पांच सौ चोरो के! सद्धि-साथ । रहते - स्नान 
करता है । जाव -- यावत्‌ । पायच्ित्त- दुष्ट स्वप्न आदि के फल को विफल करमै के लिये प्रायश्चित्त 
के रूपमे किये गये मस्तक पर तिलक एव अन्य मांगलिक कायं करके । भोयणमंडवंखि - भोजन के 
मंडप में । तं- उस । षिपुक्ं - विपुल । त्रखणं ४ -अशन, पान, खादिम चौर स्वादिम चस्तुर्रोका। 
खरं च ५-- तथा पंचविध सुरा आदि का । आसामणि »-श्रास्वादन, विस्वादन आदि करता 
हृ । विहरति - विहरण करने लगा । जिमियसुच्त.तरागते वि य णं समणे- भोजन के श्रनन्त 
उचित स्थान पर आकर । श्रयते -त्राचमन क्रिया] चोक्ते लेप आदि को दूर करके शुद्धि को 


न ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


(१) मगडपहिं - न्ति हस्तपाशितर्यावत्कर्णात्‌ फलहपहीत्यादि इदृयमिति इत्तिकारः 


२५० | श्रो विपाक सृत्र- [ तोसरा अध्याय 


यथारुचि उपभोग कर वह श्रभग्मसेन बाहिर श्राया ओर श्राकर आचमनादि दारा परम- शुद्ध हो 
कर पांचसौ चोरो के साथश्राद्रं चमं पर उसने आरोहर्ण करिया च्रौरं ठीक मध्याह के समथ श्र 
शखरादि से सन्नद्ध बद्ध होकर युद्धसम्बन्धी श्रन्य साधनों को साथ लेकर तथा पुरिमताल नगर ॐ मध्य 
मे से निकल कर शालायवी की श्रोर प्रस्थान किया, तदनन्तर माग मे विषम एवं दुगं वृक्षवन मे मोचं 
ननाकर बैठ गया श्रौर दण्डनायकर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा । । 

॥ “--विसमदुम्गगहण ‡' इस पद की भ्याख्या वृत्तिकार ने ““ -- विषमं - निम्नोन्नतं, 
दुगं - दुष्प्रवेशं यद्‌ गहनं वुक्तगह्रम्‌ -इन शब्दों मे की है . इन का माव निम्नोक्त है- 

इस पद मे विषम श्रोर दुगं ये दो परर विशेषण है ओर गहन यह पद विरेष्यदै। 
ऊचे शरीर नीचे भाव का बोधक विषम पद है श्रौर दुगं शब्द कठिनाई से जिस मेंप्रवेश कियाजा 
सके, एेसे अथं का परिचायक है, एवं गहन पद वृक्षवन का बोध कराता है । जिस मे वृ्घो कौ बहुलता 
पाई जाए उसे धल्लवन कहते ई । 

“~ महव्बज्लेणं जाव तेरेव - यहां पठित जाव यावत्‌ पद से- रणा महया भडचडगरेशं 
द्रे श्राणत्त - गच्छ णं तुमे देवाशुष्पिया ! साललाड्वि--एे लेकर ज्ञेणेव सालाडवी ~ इन 
पदां का ग्रहण समभना । इन का भावाथ पृष्ठ २४५ पर दिया जा चुका है । 

- “तह स्ति जाव पडिसुणंतिः - यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से-श्रणापए बिशप्णं 
वथणं -इन पदों का हण सममना । तद त्ति आररणापए विशरणं पडखुणंति- हन पदो की 
ग्याख्या वृत्तिकार के शब्दो मँ -तह तति ति नान्य या, आज्ञया -भवद्‌देशेन करिष्याम इत्येवमभ्युपगम- 
सूचनमित्यथः, विनयेन वचनं प्रतिश्टरवन्ति-च्रभ्युपगच्छुन्ति - इस प्रकार है । इन पदोंका भाव 
है- तथेति-जेसा आप करदैगो वैखा ही करेगे, इस प्रकार विनम- पूर्वक उसके वचन को स्वीकार 
केरते ह । 

- “रहते जाव पायच्छ्धितं ° - यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से-कयबजिकम्पे कयको- 
उयमगल- इन पदों का अहण सूत्रकार को अ्रमिमत है । इन का श्रथं पृष्ठ १७६ तथा १७७ पर 
किया ग्या है। 

श्रसणं ४- यहां के ४के श्रंक से-पाणं खादमं सादमं--इन "पदो का श्रौर-खुर च ५-- 
यहां ५ के श्र॑क से-मघु' च मेरगं च जाति च सीधु च पसरणं च -इन पदो का, ओर- सा 
पमे ४-यहां के ४के श्र॑क से-विसापमाणे, परिभापमाणे, परिभुजेमणे-इन भ्पदों का 
ग्ओर-सन्नद्ध० जाव पहरणे-- यहां के जाव-यावत्‌ पद से- *बद्धवस्मियकधणए, उप्पीलियसरस- 
रपद्िण, पिणद्धगेविञ्जे, विमलवरबद्धचिधपह, गदहियाउहे -इन पदों का ग्रहण करना चाद्ये । 
द्रोर--मगइपहिं जाव रेण यहां के जाव-यावत्‌ पद से-"फलपहि, निकिकडार्हि, श्रीह 
श्रसागपदहिं तारों सजीवैहिं धरहिं- से लेकर -महया २ उक्रिकट्रसीहनायबोललकल - इन पदो 
का ग्रहण करना सूल्कार को अभिमत है । 

(१) इनं के रथे के किच देखो पष्ठ ४८ का रिप्यण॒ । (र) श्रथं के लिये देखो पृष्ठ १४५। (३) 


अथं के लिये देखो प्रष्ठ १४५ | (४) श्रथ के किये देखो पृष्ठ १२४, परन्तु इतना ध्यान रदे करं वहां ये द्वितीयान्त 
ह छर यहां , पर प्रथमान्त दै, तथापि .अथैगत को भिन्नता नहीं । (५) अथं के लिये देखो पृष्ठ २२२ । 


तीसरा भष्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहिव । [ २५१ 


तदनन्तर क्या हुच्रा, अव सूत्रकार उस का वणन करते है- 


मृल-- तते णं से दंड जेणेव अभग्गैणे चोरसेणवती तेत्र उवागच्छति २ न्ता 
प्मभग्गसेशेणं चोरसेणावहणा सद्भि संपलग्गे यावि दाता, तते णं से अ्रमम्गसेणे चोरसे० 
तं दण्डं खिष्पामेव हयमदहिय ० जाव पिसेहेति । तते णसं से दण्डे अमगग० चोरसे° 
हय ° जाव पडिसेहिते समाणे अथामे अवते अवीरिए अपुरिसकश्ठारपर्मे अधारशिञ्ज- 
मिति कट जेणेव पुरिमताज्ञे रगरे जेशेव महन्ते राया तेरेव उवा० २ करयल० जाव 
एवं वयासी-रवं खलु सामी ! अभग्गसेखं चोरसे° निसमदुग्गगहणं सिते गदितमत्त- 
पाणिए नो खलु से सक्फा केणह सुबहूर्णणा वि श्रा्षब्रसेस वा हत्थिवल्ेण वा जोहवल्ेण 
रहबल्तेण वा चाउरंगेणं वि उरंउरेणं गेरिदत्तते । ताहे ( महब्मल्ते राया) सामेख य मेदेण 
य उवप्पदाणेण य वीसंभमाणेडं पयतचे यावि दोत्था । जे विय से अन्भितरणा सीसमभमा 
मिचचनातिनिगस्षयणसंबन्धिपयियणा ते वि य शं विपुक्तेणं धणश्णगरयणसंतसारः 
सावतेऽजेण रदति । अभग्गसेणस्स य चोरसे० अमिक्डणं २ पत्था महग्धाड 
महरिदाई' रायारिदहाई' पाहुडाई" पेदेति । अभग्गसेणं च चोरसे° बीसंममाणोह । 
पदाथं-तते श - तदनन्तर । से दंडे- वह दण्डनायक -कोतवाल । जेशेव -जहां । 
श्रमगसणे--श्रमभसेन । चोरसणावती - चोरसेनापति था । तेरेव - बदा पर । उवागच्छुति 
२ त्ा-ञ्राता है, आकर । श्रमग्गकषेशेण'- श्रभग्मतेन । चोरखेणावश्णा-चोरसेनापति के । सददि- 
साथ । संपलम्गे यावि होत्था-युद्ध में ्रबृत्त हो गया । तते शं-- तदनन्तर । खे श्रमग्मसेणे--वह 
श्मग्रसेन । चोरसे० -चोरसेनापति । तं -- उस । दंडं -- दण्डनायक को । क्िप्पामेव --शीघ 
ही । हयमहिय०-हतमथित कर अर्थात्‌ उस दश्डनायक की रसेना का इनन किया-मारपीर की 
(१) छाया -ततः स॒ दण्डो यत्रेव श्रभग्रसेनश्चोरसेनापतिस्तज बोपागच्छति, उपागत्य अम - 
असेनेन चोरसेनापतिना सादं भसंप्रल्रश्वाप्यभवत्‌ । ततः सोऽमग्नसेनक्चौरपेनापतिः तं दण्डं क्षिप्रमेव 
हतमरभ्ित° यावत्‌ प्रतिषेषयति । ततः सख दणडोऽमम्पेनेन चोरतेनापतिना हइत० यावत्‌ प्रतिषिद्धः सन्‌ 
तरस्थामा श्रवलः शअ्रवीरय. अपुरषकारपरक्रमः अधारणीयमिति कृत्वा यजरैव पुरिमतालं नगरं यत्न च महा- 
बलो राजा त॒त्रौवोपागच्छति उपागत्य करतल ० यावद्‌ एवमवादीत्‌-एवं खलु स्वामिन्‌ ! अभग्रतेनश्चो- 
सेनापतिः विषमदुगंगहने स्थित. शहीतभकपानीयः नो खलु स॒ शास्यः केनचित्‌ सुत्रहुनःपि अश्ववलेन वा 
हरितव्रलेन वा योधवरलेन वा रथत्रहतेन वा चतुरगेणापि साक्षाद्‌ ग्रहीतुम्‌ । तदा ( महाबलो राजा) 
साम्ना च भेदेन च उपप्रदानेन च विश्रम्भमानेतु" प्रदरत्तश्चाप्यभवत्‌ । येऽपि च तस्याम्थन्तस्काः शिष्यक- 
भ्रमा भित्रज्ञातिनिजकस्वजनसम्ब्रन्धिपरिजनास्तानपि च विपुलेन धनकनकरनसत्छारस्वापतेयेन .निनत्च । 
त्म्मतेनस्य च चोरसेनापते- ्रभीतणं २ महार्थानि महार्वाणि महार्हाणि राजार्हाणि प्रातानि प्रेषयति । अभग्न. 
सेन चोरसेनापतिं विश्रम्भमानयत्ि । 
(१) सभ्प्रलश्नः- योद्‌ ` समारज्धः अर्थात्‌ युद्ध करना च्रारम्भ कर दिया । 


४, 





२५२] श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा अध्याय 


श्नोर उस दण्डनायक के मान का मन्थन मर्दन कर । जाव-यावत्‌ । पडिसेहेति-भगा देता 
है । तत्ते णं - तदनन्तर । से- वह । दंडे-दण्डनाथक । श्रभग्ग० -च्रभसेन । चोरसे० --' 
चौरसेनापति के द्वारा । हय०-हत । जाव--यावत्‌ । पडिसेहिते- प्रतिषिद्ध । समशे- ग्रा 
रथात्‌ भगाया गया । अथामे -- तेजही न । शअवज्ञे -बलदहीन । श्रवीरिपए--वीयंहीन ¦ अपुरिसक्का- 
रपरक्कमे -पुरषाथं तथा पराक्रम से हीन हृश्रा । श्रधारणिज्जमिति कई, - शन्‌ सेना को पकड़ना कठिन 
दै-एेसा विचार कर । जेरेव - जहां । पुर्मिताले णगरे- पुरिमताल नगर था श्रौर । जेशेव- जहां पर । 
महढ्बल्ते राया - महाबल राजा था । तेणेव - वहां पर । उवा० २- त्राता है, आकर ।कस्यल० जाव- 
दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ च्र्थात्‌ मस्तक पर दस नखों वाली श्र॑जलि करके । पवं- इस प्रकार । वयासी- 
कहने लगा । पवं खलु - इस प्रर निर्चय ही । सामी !-दे स्वामिन्‌! । श्रभग्गसेे - अमभर- 
सेन । चोरसे०--चोरसेनापति । विसमदुर्गगदणं - विषम --ऊंचां नीचा, दुगं -जिस में कठिनता 
से प्रवेश किया जा सके फेसे गहन - ब्रक्लवन ८ वह स्थान जहां वृतं की प्रचुरता ह्यो ) मे| 
गहितभत्तपाणिए- सक्त पानादि को साथ मे लिये हए । हिते-स्थित हो रहा है अतः । केणई-- 
किसी । खुबडुपएणा वि - बहुत बडे । श्रासबल्ेण वा -श्ररवबल से । हस्थिवल्ेण वा - हाथियों के 
बल से । वा-ग्रथवा । जोदवक्तेण--योदधाश्रो- सैनिकों के बल से | वा-ञ्रथवा । रहबलेण- 
रथों के बल से । बा-अथवा | चतुरंगेणा वि--१चतुरगिणी सेना से भी । से- वह । उरं 
उरणं -साक्तात्‌ । गेरिदहते- रहण करने- पकड़ने मे। नो - नदीं ' खलु- निश्चय से । सक्का- 
समथं है अर्थात्‌ वह एेते विषम श्रौर द्गम स्थान मेँ कैठादहुश्रा है कि वहां पर उसे जीते जी 
किसी प्रकार से पकड़ा नहीं जा सकता । ताहे - तब वह महाबल राजा उसे--चभग्रसेन को । सामे- 
ण य-सामनीति से | भदेश थ - मेदनीति से अथवा । उवप्यद्‌ाणेण य--उपग्रदान से-दान की 
नीति से । बीसंभमाणेडं- विश्वास मेँ लाने के लिये । पयत्ते यावि होर्था--प्रयलशीलं हीगया 
जेविय-ओर जो भी । से--उसके-श्रभथ्रसेन के । श्रह्भिंतरगा- श्रंतरग--समौप में रहने बले 
मंन्ी आदि । सीसगभमा--शिष्यकथरम -जिन को वह शिष्य समान मानता था, वे लोग श्रथवा 
शीषक्रभ्रम-जिन को बह शरीररक्तक होने के कारण शिर श्रथवा शिरके कवच के समान मानता 
था पेसे अगरन्तुक लोग तथा उश के नो । मित्तशादनियगसयणस्तंबन्धिपरिजिणा य -मित्र ज्ञाति, 
निजक, स्वजन, सम्बन्धी श्रौर परिजन थे । तेवियणं-उनको भी। विपु्ञेणं--विपुल-- बहत से 1 
धणकणगरयण - धन, सुवणं रतन तथा । संतसारस।वतेज्जेणं - उत्तम सारभूत द्व्य अर्थात्‌ उत्तमः 
त्तम वस्तु्रो तथा ख्पये पैसे पे । भिदति- मेदन करता है- श्रलग करता है । य-श्रोर । 
अभग्गसेणस्स-चअमभसेन । चोरसे०-- चोरसेनापति को । अ्रभिक्डशं २-बार बार । महस्थाद - 
महाथं - महा प्रयोजन बाले । महग्धाई'- महाधं- विशेष मल्यवान्‌ शरोर । मह रिहा" - महादं - किषी 
बडे पुरुष को देने योग्य । रायारिद्यद्-राजा के योग्य । पाहुडाटि- प्रात -मेट। पेसेति - 
मेजता दै । अभगगसेणं च चोरसे० -श्रोर चमभय्रपेन चोरसेनापति को । बवीसंभमाणेः- विश्वास 
मे लाता है) | 
मूलाथं - तदनन्तर बह दण्डनायक जहां पर अरमग्नसेन चोरसेनापति था, वहां प्र अता 


(१) गज, रश्व, रथ चरर पदाति- पेदल, इन चार श्र्गो--विभागो बाल्ली सेना चत्र 
गिणी सेना कहलाती है । 


तीसरा अध्याय † हिन्दी भाषा टीका सहित । [२५३ 


भ 1 , । ककेकननणकामिकिकनिणे 


ह, चाकर उसके साथ युद्धम संभरवृत्त हो जाता है परन्तु श्मग्नसेन चोरसेनापति के द्वारा 
हतमथित यावत्‌ प्रतिषेधित होने से तेजष्टीन. बलदीन, वीरयदीन, एवं पुरुषार्थं श्रौर पराक्रम से दीन 
हुश्च वह द्ण्डनायक, शत्रुसेना को पकृडना श्रशक्य समम कर पुन पुरिमताल नगर में महाग्रल 
नरेश के पास आकर दोर्नो हाथ जोड़ मस्तक पर दस नर्खो बाली च्रं जि करके इख प्रर कहने लगा । 

स्वामिन्‌ | अभग्नसेन चोरसेनापति विषम- उच नीचे ्नौर दुगं गहन वृक्तवन में 
पयाप्त खाद्य दथा पेय सामग्री के साथ श्रवस्थित है, अत- बहूव से श्श्ववल, इस्तिबल, 
योधबल श्रौर ्थवक्ञ, तथा कहां तङ कटू -- चतुरंगिणी सेना के बल से भी वह सान्ता 
जीते जी पकड़ा नहीं जा सकता 

द्र्डनायक के ठेस कहने पर महाबल नरेश साम, मेद शौर उपप्रदान- दान की 
नीति से उसे विश्वास मे लाने के लिए प्रवृत्त हृ्ा- प्रयत्न करने लगा । तदर्थं वह उसके 
शिष्यतुल्य अंतरंग-समीप मे रहने वाले मंत्री दि पुरषो को श्रथवा जिन अगर फो 
बह शिर या शिर के कवच के समान मनता था उनको तथा १मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, 
सम्बन्धी शौर परिजनो को धन, सुवण, रत्न श्रौर उत्तम सारभूत दर्व्या तथा रुपये, पैसे ॐे 
द्वारा अथौत्‌ इन कां लोभ देकर उससे भिन्न-जुदा करने का यत्न करता है श्रौर अभग्रसेन 
चोरसेनापति को भी बार २ महा, मघे, महाह तथा राजाहं उपहार भेजता है, भेज कर उस 
अभभ्रसेन चोरसेनापति को विश्वासमेंल्ते्ाताहै, 

टीका- पाठकों कोयहतो स्मरण ही होगा किं महाव्रल नरेश की आज्ञा से सेनापति दंडनायक 
ने चुने हुए सैनिकों के साथ शलाटवी चोरपल्ली पर आक्रमण क्रे के लिये पुरिमताल नगर से 
निकल कर उस श्रोर प्रश्थान करने का निश्चय कर जि था | त्रपने निश्चय के अनुक्तार सेनापति 
दंडनायक जव पर्व॑त के समीप पर्चा तो क्या देता है? करि वदा अमग्नसेन भी अपने सेन्यत्रल के 
साथ उसके श्रवरोध के लिये बिव्छुल तैयार खडा है, दूर से दोनो की चार आखे हुड शरोर एक 
दुरे ने एक दूसरे को ललकारा । रस किर क्या था, दोनों तर्ये त्रक्रमण आस्म हो गया चौर 
एक दुसरे पर अस्त्र शस्त्रादि से प्रहार होने लगा । दंडनायक की सेना नीचेसे च्रौर अभग्नमेन कौ सेना 
ऊपर से- पर्वत पर से प्रहार करने मे प्रवृत्त हो ग्दै। दोनों तरप्‌ से गोलियोंश्चौर बाशोंकी वषा 
होने लगी । परन्तु जितनी अनुकूलता प्रहार करने के लिये तअभग्नसेन के सेनिकों को थी, उतनी 
दडनायक के सैनिकों को नहो थी; कार्ण यह था करि दरडनायक के सेनक पवेतके नीचेयेश्नौर 
ञ्मभग्नसेन के पवत के ऊपर, वे गोननियां श्रौर बाण मारकर वहीद्धिप जाते ये जबकि इन को पने 
के लिये को$ स्थान नही था। इस लिये दडनायक कीसेना को इस युद्ध में सब से ्रधिक इति पर्हुची । 
परिणामस्वरूप वह चोरसेनापति की मार को न सह सका। उसके बहुत से सैनिक मारे गये श्रौर वह 
स्वयं मी इस युद्ध मे श्रत्यधिक्र विकतुब्ब हुत्रा श्रौर पराप्त होफर पद्ध पुरिमतालं राजधानी 
को लौट गया । 

८ - हयमदिय० जाव पडिसेहेति- यहा पठति जाव-यावत्‌ पद से -हयमदियपवसरवोर - 
घाईयविवडियचिन्धज्छययडागं दिसो दिसि-इन पदों का ग्रहण करना सृलकरार को अभिमत हे । 
इन पदो की दत्तिकार - सम्मत व्याख्या इस प्रकार दै-- 


(१) इन पदों की श्र्थावगति के लिये देखो पृष्ठ १५० का रिप्मण । 


२५४] श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरां अध्याय 

हतः सैन्यस्य हतत्वात्‌, मधितो-मानस्य मन्थनात्‌ परवरकीयः- खुमथः घातिताः- 
दिनारिताः यस्य ख तथा, विपतिताश्ि्षभ्वजा गरखडादि चिहृयुक्केतवः पताकाश्च यस्यं स तथा, । 
ततः पङ्चतुष्टपस्य कपरधास्यः । श्रतस्तं सवंतो रणाद निवतंयति?? श्रर्थात्‌ ज्ाव-यावत्‌-पद से 
विवच्चित पाठ म दण्डनायक के हत, मधित ञ्रादि चार विशेषण ई । इन का शधं निग्न द - 

(१) हत-जिस के सेन्य्रल को ब्राहत कर दिया, छर्थात्‌ जख्मी बना डाला ई । 
(२) मथित-जिख के मान का मन्थन मर्दन क्रिया गया है । (३) प्रवरवीरघातित- जिस के 
परर श्रच्छे २ वीरो-योद्धाश्नो का विनाश कर दिया गया है । (४) विपतितचिन्हभ्वज्ञपताक -जिस 
की गसडादि के चिन्ह ते युक्त ध्वज श्रौर पताकायं (भरिडिएं) गिरा दी गई ह । 

_ (दिसो दिसि- द पद के दो श्रथं उपलब्ध होते ई। जसे कि - (१) रणेन से सर्वथा 
हटा देना-भगा देना । (२) सामने की दिशा से श्र्थात्‌ लिख दिशामे मुख है उस से अरन्य दिशा 
म भगा देना) 

पुरिमताल राजधानी की आर लौटने के बाद दणएडनायक महाब्रल नरेश की सेवा म उपस्थित 
श्रा । श्रमग्नसेन द्वारा पराजित होने के कारण ब निस्तेज, निवल च्रौर पराक्रमहीन हो रहा था । 
उसने बड़े विनीत भाव से निवेदन करते हुए. कदा, करि महाराज । बड़ी विक्रट समस्या है। चोर- 
तन्गपति श्रभग्नसेन जिषठ स्थान मे इस समय बैठा हृ है, वहा उस पर आक्रमण कर्न, रोर 
उसे पकड़ कर लाना कठिन दही नदी किन्तु श्रसम्भवप्रायुः है । उसके तथा उसके सेनिकों के प्रहार 
ञ्रभोध- निष्फल न जाने वाले, है । उसके संनिकों के भयंकर आक्रमण ने हमे वापिस लोटने पर 
विवश ही नदी क्रिया अ्रपितु हम मे फिर से आक्रमण करने का साहस ही नही छोड़ा | 

म्टासज ! सके तो राज यह दृढ निश्चष हो चुक्राहै क्रि उसे धुड्खवार सेना केकरे, 
मदर्रस्त स्वियो के बल.से, श्रोर शुश्वीर योद्धाश्नों तथा रथों के समूहं से भी, नदी जीता जा स्कता। 
जनक क्या कटू, यदि चतुरगिणी सेना लेकर मी उस पर ्माक्रमण क्रिया जाये तोभी वह नीतेजी 
पकड़ा नदी जा सकता । 

आज कादिन महाब्रल नरेश केलिये बड़ा ही दुर्दिन प्रमाणित हृश्रा । ज्यो ज्यों वे दणएडनायक 
देनापतिं के अक्रमण रौर महयन आअरषफक्लता को सूचित्त करने बाले शब्दों पर ध्यान देते है त्यों त्यो उनके 
हदय मे बड़ा तीव च्राघात पहुबना दै न्रोर चिन्वाश्नों का प्रकाह उष मेँ मठ मारने लाता हे । उनके 
जीवन मे यह पहला ही अवसर हे कि उन्हे यद्ध म इस प्रकार के लजास्पद पराजय का अनुभव करना पडा) 
नोर वह भी एक लुटेरे से । एक तरफ तो वे नागरिको को दिये हृष रक्षासम्ब्रन्धी आश्वासन का ध्यान करदे ह 
ननोर दूसरी तरफ च्मग्न्ेन पर श्रिय गये आक्रम्‌ करी निष्फलता का ख्याल कस्ते ह । इन दोनों प्रकार क 
विचारय से उल्यन्न होने बालौ आन्तरिक वेदना ने महाबल नरेश को किकरतग्य -विपूढ्‌ सा बना 
दिथा , उन को इस पराजय का स्वप्न मे भी भान नही था । इस समय जो समस्या उपस्थित हुदै ह 
उसे किस प्रकार सुल्फाया जाए ¶ यह एक विकट प्रशन था। श्रः श्रभग्नसेन का दमन कएके उ 
के अरत्याचाते से पीड़ित प्रना का संस्णं नदी किया जाता तो पिरह शासनका अथदही क्या 
ह १ श्रौर वहं शासक ही क्या त्रा कि जि के शासन -काल मे उसकी शान्त प्रजा अन्यायियो 
नीर श्र्याचारियों क दशस कृत्यो से पीड़ित हो रही हौ { इसं प्रकार की उत्तरदायित्वपूणं विचार - 
परम्परा ते महाबल नरेश के हदय को बहुत व्यथित कर दिया, ओर वे चिन्ता के गरे समुद्र 
भै गोते खाने लगे। 


गि क्के यीनोयनिि नोकक 


ती मग अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । [२५८्‌ 


कच ७ | [1 [| 


॥ कुखं समय के बाद विचारशील महाबल नरेश ने श्र पने सुयोग्य मन्तिर्यो से विचार विनिमय करना 
्रारम्भ किया । मन्तो ने बड़ी गम्भीरता से विचार करने के प्ननन्तर महात्रज्न नरेश के सामने एक प्रस्ताव 
रखा । वे कहने लगे महाराज । नीतिशास्त्र की तो यही आत्ता है कि जहा दण्ड सफ़ल न हौ सके वहां साम, 
मेद, दानादि का च्ननुसरण करना चये ¦ अनः हमारे विचा म य॒दि आप उमे -च्रभग्नसेन को पकड्ना 
ही चाहते ह तो उसके साथ दण्डनीति सेन कामले कर साम, मेद अथवा उपप्रदान की नीति से काम लं 
ग्रोर इन्हीं नीतियों शरा उसे विश्वा मे ला कर पकड़ने का उद्योग करं । मन्त्रियों की इस ब्रात का महाबल 
नरेश के हृदय पर काफी प्रमाव पड़ा ज्रौर उन्है यह सुकाव सुन्दर जान पड़ा तत्र उन्ोनि सन्तर्यों के 
बतलाये हुए नीति - मागं के श्रनुसस्ण की ओर ध्यान दिया श्रौर उसमें उन्द सफलता की कुल ्राश्चाजनक 
अलक भी प्रतीत हई । इसी लिये दरुडनीति के प्रयोग की अश्वा उन्होने साम, दान त्रौर सेद नीति का 
्मनुसरण॒ ही श्पने लिये हितकर सम्हा श्रौर वदनुषार अअभग्रसेन को प्रषन्न केरने का तथा उपे विर्बाख मे 
लने का आयोजन श्रारंम कर दिथा शरीर उसके विरगासपात्र सेनिकरं तथा च्रन्य सम््रन्विजनों को वे अनेक 
प्रकार के प्रलोमनों द्वारा उस से पथक्‌ करने का उद्रीग भी करने लगे । एवं अभयेन की प्रसन्नताके 
लिये समय समय पर उसे विविध प्रकार के बहुमूल्य पुरस्कार भी मेज जाने लगे जिस से कि उस 
के साथ मित्रता का गाद सम्बन्ध सूचित हीस्के । सारांश यह है कि श्मय्ममेन के इदय पे यह 
भाव निकल जाये कि महाबल नरेश की उस के साथ शत्रुता है, प्रत्यत उसे यदी आभास होक 
महाबल नरेश उस का पूरा २ मित्र है, इसके अतिरिक्त उसे यह भी भान न हो कि 
जिन सेनिकों तथा म॑त्रीजनों के भरोस्े पर बह श्रपने आप को एक शकिशाली व्यक्ति मान रहा 
है शरीर जिन पर उसे पूणं भरोखा है वे रव उस के आ्ानुखारी नदी र्दे त्र्थात्‌ उसके श्रपने नह 
रदे ओर समय अने पर उस की सहायता के बदले उस का पूरारे विपेध करेगे | 

महाबल नरेश तथा उनके मन्त्री श्आदि ने जितत नीति का श्रनुसरण किया उस म वे सफल 
हए श्रौर उन कै इस नोतिमूनफ व्यवहार का च्रभय्रपेन पर यह प्रभाव त्रा कि वह महाबल 
नरेश को शत्र के स्थान में मित्र अनुभव करने लगा । 

'्थामेः?-इत्यादि पदों की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दो मे-“श्रथामेः, तथाविधस्थामवजिव 
५८--श्रबले त्ति? - शरीरबलवर्जित , ५ - श्रकीरिप त्ति” - जीववीयं रहितः“ --श्रपुरिसिक्कारपरक्कमे 
त्तिः ~ पुरुषकार - पौरुषाभिमान : स एव निष्पादितस्वप्रयोजनः पराक्रमः, तयोनिषेधादपुरुषकास्पराक्रमः । 


('धारशिञ्जमिति कड 7 --त्रधारणीयं कारयितुमशक्यं, पलं स्थातुः वा शक्य-- मिति त्वा इति 
हेतो : । इस प्रकार है श्र्थात्‌ श्रस्थाभा इत्यादि चारों पद दरुडसेनापति के विशेषण ई} इभ का श्रथ 
च्रनुक्रम से निम्नोक्त है- 

(१) श्रस्थामा - तथाविष-युद्ध के श्रनुरूप स्थाम - मनोल से रहित । (२) अवल-- शारीरक 
शक्तिः से रदित । (३) श्रवीयं-जीववीयं-्ार्मबरल से विहीन । (४) -श्रपुरुषकारपराक्रम-- 
पुरषत्व का अभिमान -म पुरुष हूं मेरे आगे कौन ठहर खकता हे, इष प्रकार का च्रात्माभिमान 
पुरुषकार कहलाता है, उतत से जो स्वक्रायं मेँ सफलता होती है, उख का नाम पराक्रम है तब 
पुरुषकार श्रौर पराक्रम से हीन व्यक्ति अपरुषकारपराक्रम कडानजाता है। 

ठथा “ श्रधारणिन्जं ” इस पद के दो अथं होते ह- (१) शतु की सेना अधारणीय- पकड 
मे न आने बाली (र) शत्रु की सेना के सन्मुख उदय नदीं जा सकता । इति हङृत्वा का अहै 


२५६) ॥ श्री विपाक सूत्र- [तीसरा अध्याय 


इस कारण से । 

- कस्यल० जाव पवं -” यहा पठित जाव--यावत्‌ पद से ओर साथ मे उस्तेख 
किये गये निन्द्‌ से जो पाठ बिवक्चित है, उस कोष्ठ २४६पर लिखाजा चुका है । 

¢“ उरुउरोणं यह देश्य देशविशेष मे बोला जाने वाखा पद है । इस का अथं साक्लात्‌ - 
सन्मुख होता दै। उर उरेणं त्ति साल्तादित्यथेः । 

शास्त्रों मे नीति के, “सामनीति, दाननीक्ति, मेदनीति ओर दण्डनीतिः ये चार्‌ मेद- 
प्रकार बतलाये गये ई. इस में अन्तिम दण्डनीति है, जिस का कि अन्तम ही प्रयोग करना नीति- 
शास्र सम्मत है, श्रौर तमी वह लाभप्रद हौ सकता है । महाबल नरेश ने पहले की तीनों नीतियो 
को उपेता कर के सव्र से प्रथम दण्डनोत का अनुनप्ण रिभ जो क नीतिशास्त्र की हृष्टि से 
समुचित नही था | श्रतः इसक्रा जो परिणाम हुश्रा वह पाठ्कोंके समक्त ही है । तत्र महाबल 
नरेश ने शच्मग्नसेन के निग्रहाथं दण्डनीति कोत्याग कर पहली तीन काम, दान श्रौर भेद नीतियों 
के चछनुसरण करने का जो आचरण किया बह न.तिंशस् कौ दृष्टि से उचित ही कहा जयेगा | 
खाम आदि पदौ का श्रथ निभ्नोक्त है- 

(१) प्रेमोत्पादक वचन "साम कहलाता है । (र) राजा का सेनिकीं मै श्रौर सेनक 
का राजा मे च्व्वास उत्पन्न क्रा देने का नाम मेद्‌ है । (३) दान का ही व्रा नाम 
उपप्रदान रै, उस का अथं है-ञ्रमताथं दान अर्थात्‌ इच्डित पदार्थो का देना । इन तीनों से जहां 
कायं की सिद्धि न हदो सके बहा पर चौथी श्रर्थात्‌ दश्डनीति (दण्ड दे कर अर्थात्‌ पीडित करके 
शासन में रखने कौ राजाश्रो को नीति) का प्रयोग किया जाता है । एेसा नीतिज्ञो काश्रानु- 
भविक आदेश है । 

५ज्ञेविय से ञ्रन्मितस्गा सोक्तगभमा इन पदोकी व्याख्या आचायं अभयदेव सुरिने 
इख प्रकार की है- 

येऽ पिच “सेः तस्यामघ्नष्तनेस्याभ्यन्तरका श्रासन्ना मंतिप्रश्तय : किम्भूता :! “ सीस - 
गभम त्तिः शिष्यां पव शिष्यकास्तेषा भरमो-भरानितरयेष ते शिष्यश्चमा :, विनीततया शिष्यतुल्या 
इत्यथं : श्रथवा शीषेकं रर पव तिर ; कवचं वा तस्य भ्रमोऽव्यभिचारितिया शरीररक्तक्त्वेन दा 
ते शीषंकभ्रमाः-श्र्थात्‌ प्रस्तुत पुत्र मे श्रभ्यन्परक शब्द से-श्रभग्नसेन के मन्त्री श्रादि सहचर 
यह श्रथ गहणं किया गया है. श्रौर “सीसगममाःः इस के '(निष्यकथमाः'' चर “्रीषकश्रमाः रेते 
दो संस्कृतं प्रतिरूप होते दै । इन दोनों प्रतिरूपो को लकय मे रख कर उक्त पद कै तीन अर्थं 
होते ह॑ । जेते कि-(१) शिष्य श्र्थं को सूचित करने बाला दुसरा शब्द ष्यक है जिस र्म 
शिष्यत्व की भ्रान्ति हो, उसे शिष्यकथ्रम कहते ह श्र्थात्‌ जो विनीत होने के कारण शिष्यदुस्य 
है, उन्दै रशिष्यकथ्रम कहा जाता है (२) शरीरर्क होने के नाते जिन को शरीर के तुल्य 
सममा जाता है वे शीषंकम्रम कदे जाते ह (३) शिरका रक्षक होने के कारण जिन पर कवच 
काभ्रम किया जा रहा है श्रर्थात्‌ जो शिर के कक्व की भान्ति शिर की रक्षा क्एेर्हैः वेमी 


शोषकथ्रम कलते दई । 





[1 


(१) साम--परेमोयादक वचनम्‌ । 'भेदः- स्वामिनः पदातिषु पदातीनां च स्वामिनि अ्रवि- 
खवासोत्पादनम्‌ । उपप्रदानम्‌- अभिमताथंदानमिति टीकाकारः 


॥ तीसरा ध्याय हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २५७ 


[1 1 
कनेक क नक जक का क, हि, 1 नको सेनक 


च “--धरणकणगग्यणसन्तसारसावतेज्जेणं -- इस समस्त पद में धन्‌, कनक, रत्न, सत्‌- 
सार, स्वापतेय, ये पांच शब्द ह । धन सम्पत्ति का नाम है | कनक सुवणं को कहते हं | 
रतन का अथं है--वह छोटा, चमकीला वदुमूर्य खनिज पदाथ, जिस का उपयोग श्रायूषणो च्रादि, 
मेँ जड़ने के लिये होता है । सत्सार शब्द दुनियां की सर से उत्तम व्स्वु के लिये प्रयुक्त 
होता है ओर स्वापतेय शब्द रुपए पसे श्रादि का परिचायक्र है 1 

महत्थाई - इत्यादि पदों कौ ग्याख्या वृच्तिक्रार के शब्दों में निम्नोक है- 

‹--महत्थाई -- महाप्रयोजनानि "महग्धाई” महामूस्यानि “मद रिहाद > महतां योग्यानि 
महं वा पूजामहन्ति, महान्‌ वा, श्रः पूजा येषां तानि तथा, एव विधानि च कानिचित्‌ केषांचित्‌ 
योग्यानि भवन्तीत्यत श्राह -्ययारि्हिड, राज्ञामुचितानि । अर्थात्‌ जिसका को महान्‌ प्रयो जन -- 
उदेश्च हो उसे महाथे कहते रै. ओर अधिक मृत्य वाले को महाधं कदा जाता है } महाह पद 
के तीन अथं होते ह, जेसे किं -(१) विशेष व्यच्छि्यो के योग्य वस्तु महादं कदी जाती है । (२) जो 
पूजा के योग्य हो उसे माहं कहते ई । (३) जन की महती पूजा हो वे महादं कहलाते ई 
महाथं माघं चनौर महाह ये वस्तुएट' तो श्रन्य कद एक के योग्य भी ही सकती है, इस किये 
महाबल नरेश ने अभग्नसेन की मान प्रतिष्ठा के ल्ियि उसे यजाहं-राजा लोगों के योग्य उपहर भी 
प्रषित किये । 

प्रस्तुत सूच मेँ दंडनायक के युद्ध में परास्त होने पर मन्यो के सुमाव से च्रभग्नसेन के निमह के 
लिये महाबल नरेश ने जो उपाय किया श्रौर उस मे उन्दने जो सफ़लताभी प्राप्त की उसका 
वणन किया ग्या है । अव श्रगरिम सूम महाबलं नरेश द्वारा अभग्नसेन के निग्रह के किये क्रिये 
जाने बले उपायविशेष का वशंन करते ईै- 


मूल-- "तते शं से महञ्बले राया अन्नया कयाई परिता गरे एगं महं 


पहतिमहालियं डागारमालं करेति, अरणेगखंभसतसंनिविद्रः पासाहयं ४ । तते णं से 
मह्यते राया शअन्नया कया पुरिमिताल्ते नगरे उस्सुक्कं जाव दसरत्तं पमोयं उग्धोसावेति 


(१) छाया-ततः स॒ महाबलो राजा न्यदा कदाचित्‌ पुरिमताले नगरे एकां महतीं 
महातिमहालिका (महातिमहती) कूटाकारशाला करोति, अनेकस्तम्भशतसंनिविष्टं प्रासादीयं ४1 ततः स 
महाबलो राजा अन्यदा कदाचित्‌ पुरिमताल्े नगरे उच्छुल्कं यावद्‌ दशरां प्रमोदमुद्षोषयति २ 
कोटुभ्बिकपुखषान्‌ शब्दयति २ एवमवादीत्‌ - गच्छत यूयं देवानुप्रिवाः { शालाटब्यां चोरपस्स्या, तत्र यूं 
ञ्रमग्नसेन चोरसेनापति करतल ० यावदेवं बदत-- एवं खलु देवानुप्रियाः ! पुरिमताले नगरे महाबलेन राज्ञा 
उच्छुस्को यावत्‌ दशरात्र. प्रमोद उदूषाषितः तत्‌ #ं देवानुग्रियाः ! विपुलमशनं < पुष्पस्रगषमास्यालंकारं 
चेह शोघमानीयताम्‌, उताहो स्वयमेव गमिष्यथ १ ततः कोटु बरिकपुख्षा; महात्रलस्य राज्ञः कर० यावत्‌ 
पुरिमवालाद्‌ नगराद्‌ प्रतिनिष्कामति २ नाविविकृष्ट; अध्वाने. (थाशकेः) सुखः वसतिप्रातराशैः, यत्रैव 
शालाखवी चोरपस्ली तरेवोपागताः २ अभगन्सेनं चोरसेनापतिं करतल ०यावदेवमवादिष्ुः-एवं च्छु देवानुप्रियाः! 
पुरिमतानज्ञे नगरे महाबलेन राज्ञा उच्छुस्ो सावत्‌ , उतादो स्वयमेव गमिष्यथ १ तततः सोऽमग्नसेनशोर- 
सेनापतिस्तान्‌ कोटुम्बिकयुरुषान्‌ एवमवदत्‌ -श्रह देवानुप्रियाः ! पुरिमतालं नगरं स्वयमेव गच्डामि । तान्‌ 
ङोटु बिकपुरुषान्‌ सत्कारयति २ प्रतिविखजति | 


२५८] शरो विपाक सूत्र [ तोसरां अध्याय 


२ त्ता कोड़वियपुरिपे सद्धावेति २ एवं वयासी -गच्छह शं तुभ्मे देवाणु° ! सालाडवीए 


चोरपल्लीए, तत्थं णं तुमे ञ्रमग्गसेणं चोरसे° करयल० जाव एवं वयह -एवं खलु 
देवा० ! पुरिमताले एगरे महव्वलेण र्णा उस्सुक्के जाव दसरतते पमोदे उग्योसिते । 
तु किरणं देवाश ० ! विलं श्रसशं 4 पुफफवत्थगंधमन्लालंकारे य इह हन्वमाशेज्जा 
याह सयमेव गच्छिन्ज । तते शं कोड़'बियपरिसा महव्बलस्स रण्णो कर० जाव 
एरिपताललाश्नो शगसंश्रो पडनिक्खमंति २ शातिविकिदहु हि अद्वेष " सुहे्िं वसदि 


पायरासेहि जरेव सालाडवी चोरपन्ली तेणेव उवा० २ अभशगसेणं चोरसेणाचेतिं करयल० 
जाव णवं वयासी--एं खल देषाणु° ! परमताले शगरे मह्बलेण रणएणा उस्सुक्फे जाव 
उदाहु खयमेव गच्छन्न १ ठते स भ्रम्ग° चोरसे० ते कोड बियपरिसे एवं बयासी- 
अहरं देवाु° ! प्रिमतालं णगरं सयमेव गच्छामि । ते कोड़"बियपुरिसे सक्कारेति २ 


:. तदनन्तर । से -उख । महञ्वले - महाबल । राया - राजा । श्रन्नया 
कयाद- किसी अन्य शमय | पुरिमताल्ञे-पुर्मिताल । णगरे- नगर मे । पगं - एक । महं - प्रशस्त । 
महतिमहालियं -श्रत्यन्त निष्छाल । करूडागारस्राल -- ` कूटाकार्शाला ड्य के लिये बनाया दुखा षर । 
करेति बनवाई । शरसेगलंमन्छतसंनिविद्--जो कि सैकड़ों स्तम्भो से युक्त । पासं ४-- १ प्रासादीय- 
मनं कोदर्षित करने बाली, २ दर्ब॑नीय जिसे बारम्बार देखने परः भौ आसं न थके, ३ अभिरूप -जिसे 
एक बार देख लेने पर भी ष्छुनः देखने कौ लालसा बनी रे चनौर > प्रतिरूप -जिसे जव भी देखा जाय 
तव भी वहां नवीनता ही प्रतीत हो, एसी थी । तते शं--तदनन्तर । से--उस । मह ्बले --महाबल । 
रया - राजा ने। अन्नया कयाई-करिसी अन्य समय । पुरिमरताले -पुर्मिताल । शगरे- नगर में । 
उस्खक्वः -- उच्छुल्क- निस मे रानिदेय भाग - महसूल माफ़ कर दिया दौ । जाव --यावत्‌ । दस्रं -- दस 
दिन पर्यन्त । पमोयं - प्रमोद उस की | उग्घोसावेति २ त्ता- उद्घोषणा कराई, उद्घोषणा करा 
कर । कोडु'वियपुरिखे--रोड्छम्बक पुषा को । सदवेति२-बुलाता है, बला कर । पवं -इस प्रकार । 
वयासी- कहने लगा । दे चाणु । -दे भद्र॒पुख्षो ! । तुन्मे-ढम । सालाडवीर--शालाटवी । 
चोरपर्लीप्--चोरपल्ली मे । गच्च णं--जाञ्नो । तत्थ णं- वहा पर । तुव्भे- ठम । अभगगसेणं - 
असग्नसेन । चोरखे० - चोरखेनापति से । कस्यल० जाव -- दोनो हाथ जोड़ यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक पर दस 
नखों बाली अंजलि करके । प्थवं -इस प्रकार । वय ह कहो । देवारु° ! - हे महानुभाव ! । पवं -इस 
श्र । बिम वे । मादे मव "~~ 3 नः । खलु निश्चय से । पुरिमिताले --पुरिमताल । शगरे-- नगर मे । महव्बलेणं - महाबल । 
(१) सुरैः सुख्ककारकेः श्॒मैरवा-रशस्तैः, वसतिधातयाशेः - मागं विश्रामस्थाने. पूरवाहवति- 
लघुभोजनैश्च मागें ख॒खभूवंक निवसन, यमदयमभ्ये भोजनं चेत्येतदृदवयं पथिकाय परमहितकारकमिति भावः । 
` (२) कूटस्य प्रालरस्य (स्तूपिकायाः) ,ध्व श्राकारो यस्याः शालायाः गृहविशेषस्य सा 
रृटाकारशाल्ला - रथात्‌ ज्विख भवन का न्राकार पव॑त के शिखर ~-चोटी के समान है उसे कूकारशला 


कहते ई \ 


तीसरा अभ्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२५९ 
ररणा - राजा ने । उरुघुक्के-उच्छुरक । जाव -- यावत्‌ । दस्र - दस दिन का! पमादे - प्रमोद- 
त्सव । उर्धा सिते -उदूघोषित किया है, । तं--इस लिये , दैवाखु० 1- दे महानुमाव ! । किरणं - क्या । 
विपुक्लं - विपुल । असणं ४ --श्रशनः पान; खादिम च्रौर स्वादिम तथा , पुष्फ -पुष्य । वत्थ--वस्त्र | 
गंध - युगंधित द्रव्य । मललालंकारे- माला श्रौर अलकार-मूषण । इं - यहा पर द्यी । हन्वमारेज्जञा - 
शीघ्र लये । उयाह--अथवा । सयमेव --आप स्वयं ही । गचिङ्गजजा १ - पधारेये १ । तते णं तदनन्वर । 
कोडु*बियपुरिसा- कौटुम्बिक पुरुषों ने ¦ महन्बलस्स - महाबल । रएणो - राजा की, उ आज्ञा को । 
कृर० - दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर दस नखों वाली अजलि करके । जाव - यावत्‌ स्वीकार किया च्रौर वे 
पुरिमतालाश्नो - पुरिमताल । शगराच्रो-नगर से । पडिनिक्लमंति २-निकलते है, निकल कर। 
णातिविकिह्रहिं- नातिविङ्ष- जोकि व्यादा लम्बे न्दी, एेसे । श्रद्धाेहिं -- प्रयाणकों--या्ाश्नो से । 
सुेहि-- खखजनक ! बसदिपायससेहिं-विभ्ामस्थानों तथा प्रातःकालीन मोजनों द्वारा । जेणेव--जहां । 
सालाडवी-शालाय्वी । चोरपल्ली-चोरपस्ली थी ' तेणेव--वहा पर । उवा०२--ग्रा जाते ई, ्राकर । 
श्मगगसेरं-चअभग्नसेन । चोरसेणावति - चोरसेनापति को । कस्यल० जाव--दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ 
छर्थात्‌ मस्तक पर दस नखों वाली अजल करके श्रर्थात्‌ विनयपूवंक । पवं बयासी --इस प्रकार कहने लगे । 
पवं--इस प्रकार । खलु - निश्चय से । देवाणु° !-हे महानुभाव ! । पुरिमताल्ञे--पुरिमताल । णगरे- 
नगर में । भहञ्बल्लेण-महाव्रल । ररणा - राजा ने । उस्छुक्के-उच्छुल्क । जाव--यावत्‌ दश दिन का 
प्रमोद--उत्सव आरंभ किया है, तो क्या श्राप के लिये अशनादिक यहां पर'लाया जये । उदाहु--श्रथवा । 
सयमेव--शआ्माप स्वयं ही वहां । गचिद्धल्जा १ - पधारेगे १। तते शं-- तदनन्तर । से- वह ! श्रभरग० -- 
ञ्ममग्नसेन । चोरसे० - चोरसेनापति । कोड वियपुरिसे-- उन कौटुम्बिक पुरषो को ! एवं बयासी -इस 
प्रकार बोले । देवाणु° ।-३ भद्र पुरुषो !। अरणं - मे । पुरिमतालं शगरं -पुरिमताल नगर को । 
सयमेव--स्वयं ही । गच्छामि-- चल्‌ गा, एसे कह कर । ते -उन । कोड'वियपुरिसे--कौडुम्बिक पुरुषां 
का । क्षक्कारेति २-सत्क।र करता है, करके । पडिविसज्जेति -उन को बिदा करता ई । 

मूल थ-- तदनन्तर किसी अन्य समय महाबल्ल नरेश ने पुरिमताल्ञ नगर में भस्त एवं 
बड़ी विशाल शअ्रौर १ प्रासादीय-मन में हषं उत्पन्न करने बली, २ दशैनीय--जिसे देखने पर 
मी असिं न थक़्े, ३ अभिरूप-जञिसे देखने पर मी पुनः दशेन की इच्छा बनी रहे ओर 
२ प्रतिरूप- जिसे जब भी देखा जाय. तव ही वहां कुं नवीन प्रतिमासित हो, ठेसो सेकडों 
स्तम्भो बाली एक क्रूटाश्रशाला बनवा । तदनन्तर महाबल नरेश ने कधी समथ पर (उस 
ॐ निमित्त) उच्ुल्क यावत्‌ दृशदिन के उत्सव की उद्घोषणा कराई शरोर कौटुम्बिक पुरुषां 
को बुला कर वे कहने लगे, हे भद्रपुरुषो ! तुम शालाटवी चोरपर्ली मे जाम, वहा अभग्नसेन 
चोरसेनापवि से दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर दस नखों वाली श्रंजलि कर के इस प्रकार निवेदन करो- 

हे महानुभाव ! पुरिमताल नगर मे महाबल नरेश ने उच्छुल्डं याबत्‌ दस दिन 
परथन्त प्रमाद -उत्सवविशेष कौ उद्धोषणण कराई है तो श्या श्राप क लिये बिपुल अशनादिक 
दयौर पुष्प, वस्र, माला वथा अलंकार यदीं पर उपस्थित किये जाएं अथवा राप स्वयं वहां पारगे 1 


तदनन्तर वे कौटुम्बिक पुरुष महाबल नरेश की इस आज्ञा को दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर 


दस नखों बाली अ जलि करके अथोत्‌ विनयपूवंक सुन कर वद्ुसार पुरिमवाल नगर से निकलते द 
न्नौर दोटी छोटी या्राएं करते हुए ठथा सुखजनक विश्रामस्थानो एवं॑प्रातःकालीन भोजना 


श्री विपाक सूत्नै- [तीसरा अध्याय 


२६५८] . ८ 


८५ ०9 ५७०७७ छ क भजन ॥ 1 ^ 


(ति, | कज छ कक | 


मदि के सेवन द्वारा जहां शालाटबी नामक बचोरपल्ली थी बहा पहुचे श्चौर वहां परञरन्े मे 
छममग्नसेन चोरसेनापति से दोनों ह्यथ जोड कर मस्तक पर दस नखं बाली अलि करके इस 
प्रकार निवेदन क्यि- 

महानुभाव ! पृ रिमिताल नगर मेँ महाबल नरेश ने उच्छुल्कं यावत्‌ दस दिन आ 
प्रमोद उद्घोषित ध्या दहै, तो क्या श्राप के किखे श्रशनादिक यावत्‌ अलंकार यहां पर उपस्थित 
शि जाएं च्रथवा आप वह्यं पर स्वयं चलने की कृपा करेगे १? तवर अभग्नसेन चोरसेनापति ने 
खन दौटुम्बिक पर्षो को उच्चर मे इस भरकर क।- 

हे भद्र परुषो ! यै खयं ही पुरिमताल नगर में आङगा। तत्पश्चात्‌ अभगनसेनने 
उन दरौटुभ्निक परुषो ऋ उचित सतार कर इन्दे बिदा ष्या- वापिस मेज दिया | 

सैक्-एक दिन नीतिकुशल महाबल नरेश ने स्वकायसिद्धि के क्लिये अपने प्रधान सी 
को बुलाकर कहा कि पुरिमताल नगर के किसी प्रशस्त विभाग म एक कूटाकारशाला का निर्मांस 
कराच्रो, जो कि हर प्रकार से अद्वितीय हो श्रौर देखने वालों का देखते २ जीन भर सके । 
उस मे स्तम्भं की सजावट इतनी सुन्दर ओर मोहक हो किं दशको की रखिकरिकी बन्ध जवे। 

नरपति के श्रदेशानुसार प्रधान मंनी ने शालानिर्माण का कायं श्रारम्भ कर दिया चौर 
प्रान्त भर के सर्वोत्तम शियियों को इस कायं मे नियोज्ति कर दिया गया । मंत्री की आज्ञादसारः 
बड़ी शीघ्रता से कूटाकार-- शाला का निर्मणि होने लगा ओर वह थोड़े ही समय म बन कर 
तयार द्यो गै | प्रधान मंत्री ने महारज को उसकी सूचना दी शमर देखने की प्रार्थना डी ॥ 
महाब्रल नरेश ने उसे देखा श्रर वे उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुए । 

द्रव्य मे बड़ी श्रद्भुत शक्ति है, वह युसाध्य को दुसाध्य ओर दुस्साध्य को सुसाध्यं बद 
देता है पुरिमताल्ल नगर की य्ह कूटाकारशाला अपनी कक्षा की एक थी | उस का निर्मा जिन 
शिच्यिरयो के हार्थो से हुच्रा वे भारतीय शिव्य-कला तथा चिच्छला के श्रतिरिक्त विदेशीय शिय- 
कला में मी पुरेरे प्रवीण मे । उन्होंने इस में जिस शिव्य शरोर चित्रकला का प्रद्शंन कराया 
वह भी श्रपनी क्ता का एक ही था । सारांश यह है कि इस कूटाकारशाला से हा पुरिमिताल 
नगर की शोभा मेँ वृद्धि हृदे वदां महाबल नरेश की ऋीति मे भी चार चांद लग मये । 

तदनन्तर इस कूशकार- शला के निमित्त महाबल नरेश ने दस दिन के एक उर्व 
का आयोजन कराया, जिस मे ्रागन्तुकों से किसी मी प्रकार का राजदेय कर महघूल वमौरह रेने 
का निषेध कर दिया गया था । महाबल नरेश ने अपने अनुचरो को बुला कर जहां उक्त उत्व 
मे सम्मिलित होने क लिये श्रन्य प्रान्तीय प्रतिष्ठित नागरिकों को आमंत्रित करने का श्रादेथं 
दिया, वहां चोरपस्ली के चोरसेनापति श्रभग्नपेन को मी बुल्लने को कषा | अभग्नसेन के शियि 
महाराज राजा महाब्रल का खास श्रादेश था । उन्होने अनुचरो से निम्नोक्त शब्दों मे निवेदन करने 
की आज्ञा दी- 

सहाराज ने एक अतीव रमणीय चौर दर्शनीय कूटाकारशाला तयार कराई १, वह अपनी 
कठा की एकही है । उस के उपलक्ष्य म एक इद्‌ उत्सव का श्रायोजन क्रिया गया रै, जो 
हि दस दिन वक बराबर चाल्‌ र्देगाउस मे चनौर भी बहुत से प्रतिष्ठित सञ्जनं को आमंत्रित 
क्रा रया है रौर वे पघारेगे भी । तथा श्राप को च्रामंचण देते हुए महाराज ने कहा है 
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५ के लिये इस उत्सवविशेषर के उपलद्य मे अशनादिक्र सामग्री यही पर उपस्थित की जाय 
भ्या च्राप स्वयं ही पधारने का कष्ट उढठायेगे ! 

तदनन्तर वे लोग महाव्रल नरेश के इस अदेश को लेकर चोरपल्ली के सेनापति अमग्नसेन 
के पास प्च ओर उन्होने विनीत शब्दों में राजा की श्रोर से दिये गये सन्देश को कह सनाया | 
त्रभग्नसेन ने उन का यथोचित सक्तार क्रिया श्रौर प्रिमताल नगर में कूटकारशाला के निमित्त आरम्भ 
करिये गये महोत्सव मे स्वयं वहा उपस्थित हो कर सम्मिलित होने का वचन दे कर उन्हं बापिस 
लोटा दिया । 

पाठक यह तो समते ही है कि महाबल नरेश का चोरपल्ली के सेनापति चअमग्नसेन 
को पुरिमताल मे लाने का क्या प्रयोजन है ? च्रौर कौन सी नीति उस मे कामक्र रदीहै? 
त्था उस मेँ विशवासधात जैसे निकृष्टतम व्यवहार का क्रितना हाथ है बहे से बड़ा योद्धा बरौर 
वीरपुरष भौ विवास मे श्राकर नितान्त कायरो (बुजदिलो) के हाथ से माठ खा जाता है 

जिस नीति का अनुसरण महाबल नरेश ने क्या है वह नीतिशास्त्र कौ इष्टि से भले 
ही आचरणीय हो परन्तु बह प्रशंसनीय तो नही कही जा सकती जरर धर्मशस्त्र की दृष्टि ते तो 
उत्त को जितनी भी भत्त॒ना की जाये, उतनी द्यी कम है । 

पृ्गत “-महं महतिमहालियं इत्यादि प्दो की ग्याख्या प्रकेत सन्न ऊ व्याख्याकार 
9! अभगदेव सूरि के शब्दो भे- '“मदं महतिमहालियं क्‌डागारसालं ल्ि--महती प्रशस्ता, महती 
चालो श्रतिमहालिका च रुव महातीमहात्िका ताम्‌ अत्यन्तगुर्कामित्यथं; । “कं डागारखालं त्ति" 
कूटस्येव पवतशिखरस्येवाकारो यस्याः सा तथा, स चासौ शाला चेति समाखः च्रतस्ताम्‌ । इन पदो 
की व्याख्या निम्नोक्त है- 

महती का अथं है- प्रशस्त -सुन्दर । महातिमहाल्िका शब्द त्रत्यधिक विशालं का परि. 
चायकर है । क्रूर पवेत के शिखर--चोटी का नाम है । कट के समान जिस का श्राकार - बनावट 
ह उसे कूटाकारशाला कहते ह । कोषकार महतिमहालियं पद का संस्कृत रूप ‹- महातिमद्तीं रेखा- 
भी बतलाते ईह । 

--“उस्छुक्कं जाव दसरं - यहा पठित जाव-यावत्‌ पद से- “उदकर शरभडप्पवेखं, 
्रदंडिमकुद्‌ डिमर, श्रधस्मि, अधारणिन्जं, अरुदुधूयमुयंगं, अमिलायमल्लद्‌ामं, गणिकावरनाडउद- 
ज्जकलियं, अशेगतालाचरणुचरियं, पमुदयपक्कीलियाभिराम, जहारिदि- इन प्दो का अह करना 
सूत्रकार को अभिमत है । उच्छुल्कं आदि पदों की व्याख्या निश्नोत है - 

(१) उच्छुल्क-- जिस उत्सव मे आई हूर किसी भी वचस्तु पर राजकीय शुल्क - महयूल नदीं 
लिया जाता उसे उच्छुल्क कहते ह । 

(२) उत्कर --जिस उत्सव मे दुकानों के लिये ल्ली गई जमीन का कर- भाड़ा तथा क्य- 
विक्रय के लिये लाये गये गाय श्रादे पुरो का कर~महसूल न लिया जाए, उसे उत्कर कहते है । 

(३) शअ्रमटश्रवेश्च - जिस उत्सव मे राजपुरुष किसीके घरमे प्रवेश नहीं कर सक्ते, उसका 
नाम श्रभटप्रवेश है। तात्पयं यह रै किं उस उत्सव मे किसी राजपुरुष द्वारा किसी धर की तलाशी 


नही ली जा सकती 1 
(४) अद रिडमकुद रिडम - राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिये अ्रपराध के श्ननुसार जी 


सज़ा दी जाती हे उसे दणड कहने ई शरोर न्यूनाधिक --कमती बढ़ती सन्ञाको कुर्दड कहा जाता है । 
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दणड से निद्र्त-- उद्यन द्रव्य द्क्डिम चौर कुदण्ड से निदत्त द्रव्य कुदंडिम कहलावा है। इन 
दोनो का जिस उत्सव मे श्रमाव हौ उसे अ्रदरिडमकुदरिडम कहते ह । 

(५) अधर्म - धरिम शब्द ऋणद्रव्य (कर्जा) का परिचायक है । जिस उत्सव मे को$ 
करिसी से श्रपना कर््ानदी ले सकता बह ्रधरिम कलाता है! तात्पयं यह दहै किं इस उत्सव मे कोई 
किसी को छण के कारण पीड़ित नहीं केर सकेगा । 

(६) अधारणीय - जिस उत्सव मे दुकान आदि लगाने केलिये राजाकी श्मोरसे आर्थिक 
सहायता दी जावे उसे श्रधारणोय कहते ह । तात्पय यह है कि यदि क्िसीको काम करने केलिये 
स्पये की आवरयकता हो तो वह किसी से कर्जा नदीं लेगा, प्रत्युत राजा अपनी रोर से उसे रुपया 
देगा जोफि फिर वापिख नहीं लिया जायेगा । एेसौ व्यवस्था जिस रत्व में हो उसे अधारणीय 
कहा जाता ३ै। 

(७) अनुद्‌धूतखदंग - जिस उस्छव मे वादकों बजने वालो ने, मृदङ्ग - तबलो को बजाने 
कै लिये रसीक दंग से ऊचा कर लिथा है। श्रथवा जिसमे ब्रजने वालो ने बजने के लिये मृदगोंको 
परिण्दीत- ग्रहण किया हा हो, उस उत्सव को अनुदुधूतस्बुदंग कहा जाता है । 

(८) श्रस्लानमाल्यदामा - जिस उत्सव में अम्लान -प्रफुल्लित पुष्प शरोर पुष्पमालाश्रो का 
प्रबन्ध किया गया हो, उसे श्रम्लानमाल्यद्‌ामा कहते है । 

(९) गणिकावरनारकीयकलित - जो उत्सव प्रधान वेदयानो ओर अच्छेर नाटक करने 
बाले नये से यु हो, अर्थात्‌ जिस उत्सव मेँ विख्यात वेदयानो के गान एवं त्यादि का श्रर चित्ता- 
कृषक नाटकं का विशेष प्रबन्ध किया गया हो, उसे गणिकावरनारकौीयकलिित कहते ह । 

(१०) ्रनेकताज्ञाचयनुचरित- तालाचर - ताल बजा कर नाचने वाले का नामहै। जिस 
उत्व मे ताल बजाकर नाचने वाले अनेक लोग अपना कौशल दिखाते ह, उस उत्सव को श्रनेकतालाः 
चरानुचरित कहते ह । 

(१९) पमुदितपरक्रीडिताभिरयम -जो उत्सव प्रमुदति-तमाशा दिखाने बाले श्रौर प्रक्रीडित- 
खेलं दिखाने वालो से श्रमिराम - मनोहर ये, उसे भमुदितप्रकीडिताभियम कदते ई | 

(१२) यथाहं - जो उत्सव सवं प्रकार से योम्य्‌ -ग्रादशं अथवा व्यवस्थित हो उसे यथाहं 
कृहते ह । तात्ययं यह है कि यह उत्सव अपनी उपमा स्वयं ही रहेगा । इस की त्रादशंता एव व्यवस्था 
छनुपम होगी । 

५ --करयल० जाव पवं- यां पठित जाव यावत्‌ पद से विवर्तत पदों का विवशं पृष 
२४६ पर लिखा जा चुका हे । 

८--वस्हिपायरासेहिं >? इस पद का अथं वृत्तिकार के शब्दो मे- वासकपातर्मोजनेः- 
इस प्रकार हे । यहां वसति शब्द वासक - पड़ाव का बोधक है ब्रौर प्रातराश शब्द धातः्कालीन भोजन का 
परिचायक है, जिसको कलेवा या नारा भी कहा जाता हे | 

महाबल नरेश के भेजे हुए अनुच्यको सप्रेम उत्तर देकर बिदा करने के बाद अभग्नसेन 
क्या करता है? श्रौर पुरिमताल नगर म जाने पर उखे साथ क्या व्यवहार होता है ? अव सूत्रकार 
निञ्जलिखित सूर में उस का वणन करते ईै- 


।॥ 
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` मूल) तते शं से अमग्सेशे चोरसे° बिं मि जाव परिव रहाते जाव पाय- 


च्छितते सव्वालंकारभूसिते सालाडवीश्नो चोरपन्लीश्रो पडि निक्छमति २ त्ता जेव पुरिमताले 
गरे जेव महञ्बलते राया तेणेव उवा० २ चा अरयल० महव्वलं रायं जएणं विजणएशं 
बद्धावेति बद्धावेत्ता, हत्थं जाव पाहुडं उवणेति ¦ तते श से पहन्व्ते राया अभगगसेशस्स 
चोरसे° तं महत्थ जाव पडिच्छति । अभगगसेणं चोरसेणावति सक्कारेति २ संमारेति २ 
[क भ, ४४ 1 (५ र # ^ सेशे 

पडिविसज्ेति । इडा रसालं च से आवहं दलयति । तत ं से अ्रभभ्मसेणे चोरसेशावती 
महन्बसेणं रणए्णा विसञ्जिते समाशं जणेव कूडागारसाल्ला तेरेष उवागच्छति । तते शां 
से महब्ब्े राया कोड मियप्रिसे सदवेत्ि २ रा एवं वयासो-गच्छह णं तुव्भे देवाु० ! 
विलं श्रसणं ४ उवक्खडावेह २ तं विडलं असणं ४ सुरं च ५. सुबहु" पुष्फ़वत्थगध- 
मनल्लालंकारं च ्भग्गसेणस्स चोरसे° सूडागारसाल्ाए उवणेह । तते शं फोड़ बियपरिसा 
करयल० जाव उवशंति । तते णं से श्रभग्गसेशे चोरसेणावई बरहहि मित्त सद्धिं संपरिषुदे 
शाते जाव सव्वालंकाराविभूसिते तं विउलं असणं ४ सुर च ५ आसाएमाणे ४ पमन्ते 
विहरति । 

पद्‌ाथे- तते शं - तदनन्तर । से- वह । अ्रभग्गसेरे-ञअमगनसेन । चोरसे०-चोर- 
सेनापति । बहूहि -- ब्रूत से । मित्त० ~ मिं से । जाव- यावत्‌ । परिवुडे- परिदत--धिरा हुश्ा । 
रहते -नद्वाया । जाव-यावत्‌ । पायच्छुत्ति -दुष्ट स्वप्नादि के फल को नष्ट करने के लिये 
प्रायरिचत्त के रूप मेँ मस्तक पर तिलक एवं अन्य मांगलिक कायं किए हुए । क्तठवालंकार- 
विभूखिते- सव श्रामूषणो ते श्रलंकृत हु । सालाडवीश्रो -शालायवी नामक । चोरपल्लीश्रो - 


चोरपल्ली से । पडिनिकलमति २ त्ता- निकलता रै, निकल कर । जेशेव -जहां पर । पुरिम- 
ताल्ञे - पुरिमताल । खगरे- नगर था श्नौर । जेहेव--जहां पर । महव्वले - महाबल । राया--राजा 


(१) छ्ाया--ततः सोऽभग्नसनश्वोरसेनापतिकहूमिरमित्र> यावत्‌ परिवृतः स्नातो यावत्‌ प्राय- 
धत्तः सर्वालंकारभूषितः शालाटवीतश्चोरपदलीतः प्रतिनिष्कामति २ यत्रैव पुरिमतालं नगर यत्रैव महा- 
बलो राजा ततरैवोपागच्छुति । करतल महाबल राजान जयेन विजयेन वधयति, वर्धयित्वा महाथं यावत्‌ 
प्रामृतमुपनयनि । दतः स महाबले राजाऽमग्नसेनस्य चोरमेनापतेस्तद्‌ महायं यावत्‌ प्रतीच्छति । 
ञ्रमग्नसेनं चोरसेनापतिं सत्कारयति २ समानयति २ प्रतिविसजति । कूटाकारशाला च तस्यावख्थं दापय- 
ति! घतः सोऽभग्नसेनश्वोरसेनापतिः महाबलेन राज्ञा विसर्जित. सन्‌ यत्रैव कूटाकारशाला तत्रैवोपांगच्छति । 
ततः स महाबलो राजा कौटुभ्विकयुरुषान्‌ शब्दयति एवमवादीत्‌-- गच्छत यूयं देवानुप्रियाः | 
विपुलमशनं ४ उपस्कारयत २ तद्‌ विपुलमश्नं ४ सुरं च ९ सखुरहु पुष्पवस्त्र्गधमास्यालकारं च 
त्रभग्नसेनस्य चोरसे० कूटाकारसालकामुपनयत । ततस्ते कौट नरिकपुरुषाः करतल ° याचदुपनय न्त । ततः 
सोऽमगनसेनश्चोरसेनापतिः बहुभिः मित्र° सादं सपरिदृतः स्नातो यावत्‌ सर्वालंकारविमूषितस्तद्‌ विपुल- 
मशनं ४ सुखं च ५ श्रास्कदयन्‌ ४ प्रमत्तो विहरति 1 


कछ क कको कनको ककन 
[1 क्न शः ति त, कि | प पक [, ह  । 
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था | तेसेव- वहां पर । उवा० २ त्ा-च्राजाता है, कर । कर्यलल° - दोनों हाथ जोड़ मस्तक 
पर दस नखों बाली अजली कर के । महञ्बलं -महाव्रल । गयं -रजा को । जणं -जय 
एवं । विजप्ण - विजय शब्द से । बद्धावेति-वधाई देता है । वद्धावेत्ता - बधाई देकर । 
मह्यं - महार्थं । जाव--यावत्‌ । पाडूडं -प्रात -उपहार को । उवशेति -श्पंण करता है । 
तते णं तदनन्वर । से--उस । मल्ले - महाबल । राया - नरेश । श्रभग्गसेणस्स-्रमग्न- 
ठन ! चोरसे०--चोरसेनापति के ¦! तं--उस । महत्थं - महार्थं । जाव-यावत्‌ प्रात-भेट 
को ! पडच्छति- स्वीकार क्रिया श्रौर । श्रभग्गखेणं -च्रमग्नसेन । चोर्सेणावति - चोरसेनापति का । 
खक्कारेति २ खंमारेति २- सत्कार किया ओर सम्मान क्या, सत्तार सम्मान करके उते | 
पड़िविसञ्जेति-प्रतिविसजित क्रिया -विदवा क्रिया । च-श्रौर ! से--उसे । कूडागारसालं- 
करूटाकारशाला मे । आवसं -उदरने के लिये स्थान । दलयति -दिया । वते शं -तदनन्तर । से - 
वह । अभम्गसेखे - अभन्नसेन । चोरसे शावती - चोरपेनापति । महढअलेणं --महाबल । रणणा - 
राजा से । विखञ्जिते समाणे -व्रिदा किया हुत्रा । जेशे्- जहा पर । इूडागारसाल्ला-कूट- 
कारशाला थी । तेशेव--वहां पर । उवागच्डति- घ्राता है श्रौर आकर वहा ठहर जाता है । 
तते णं - तदतन्तर । से-उस । महव्वले -महाव्रल । राया--राजा ने । कोड'वियपुरिसे -कौ- 
उम्बिकयुखषों को । खदहावेति २ ता-डुलाया शरीर बुलाकर वह । पवं वयास --इस प्रकार कहने लगा । 
देवाखु° !- दे भद्र पुरषो ! । तुन्मे - ठम । गच्छेह ण- जाश्रो, जाकर । विडउलं--विपुल । असणं 
४-ऋअशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम को । उवक्वाडावेह २-तैयार कराश्रो, तयार करा कर । 
तं- उस । विडल्लं - विपुल । अरखणं ४--ञअरशनादिक सामग्री । खरं च ५--च्रौर सुरादिक भाच 
प्रकार के म्यो को तथा । बह -अनेकविध । पुष्ड--पुष्प । वत्थ--वस्त्र । गंध--युगंधित 
द्व्य । मस्सलंकारं च - नौर माला तथा अलंकारादि को | च्रमगगसेणस्स -च्रभग्नसेन । चोर 
से० - चोरसेनापति को } कूडागारस्ाक्लाण-कूटकारशान्ना मे 1 उवरेह -पर्हुबाश्नो । तते णं - 
तदनन्तर । ते-वे ! कोड बियपुरिसा -कोटुम्बिक पुरुष । कस्यल०--दोनों हाय जोड़ मस्तक पर 
दस नखों बालो शअजलि कर के \ जाव--यावत्‌ । उवणंति-उन सब पदार्थो कों वहा पटु 
देते ई } तते णं-- तदनन्तर । खे - वद । उभग्गसेणे - अ्रभम्नसेन । चोर्सेणावई--चोरसेनापति 
बहूहि - अनेक ! मित्त०-मित्रादि के । सद्धि- खाय । संपरिवुङ- सपरिव्रत - भिरा हु । रहाया- 
स्नान क्ये इए । जाव--यावत्‌ | सव्वालकारविभरुसिते - सम्पूणं अलंकारो से विभूषित हु्रा | 
तं--उस । विउलं-- बिपुल । अ्रस्षणं *-अरशनादिक ) खरं च ५- युरादिक--पश्चविध-- भो का। 
श्रासापमाणे ४--श्रास्वादन, विस्वादन आदि करता हुता । पमनच्व - प्रमत्त हो कर। विहरति- 
विहरण करता है । 

मूला थं- तदनन्तर मित्र आदि से धिरा ह्रः बह अभग्नसेन चोरसेनापति स्नान 
से निवृत्त हो, यावत्‌ श्रशुभ स्वप्न भ॒ फल विनष्ट करने के किए प्रायश्चित्त के रूप मे मस्तक 
पर्‌ तिल शौर अन्य मांगिलक कायं करके समस्त आ्रारूषर्ो से श्रलंकृत हो शालाटवी चोरपल्ली 
से, च्ल. कर जयं प्रिमवाल नगर था नौर जहां पर महाबल नरेश था वहां पर आताहै 
आकर दोनों हाथ जोड सस्वक पर दस ननं "वाली अंजलि करके महाबल नरेश को जय 
एवं विजय शब्द्‌ से वधाद देता दै, बधादै दे कर मड्ाथै यावत्‌ राजा के योऽय प्रा्ेत-भे्ट 
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॥ 1 ॥ | 
नतः 


'चरपेण करता है । तदनन्तर दावल नरेश चअभग्नसेन चोरसेनापति द्वार अपण कयं गये उस 
उपहार को म्धीकार करके उसे सतार ओर सन्मान पूरकं अपने पास से बिदा करता हुश्रा 
कूटाश्प्टाला मे उसे रहने के लिए स्थन दे देत है। 

तवृ नन्तर चअमग्नसेन चोरसेनापति महातल नरेश द्वारा सत्ारपूरवक विसक्भिव हो कर 
रटाकारशाला मे जाता है ओर बां पर निवास करता है । इधर मङ्वल नरेश ने दरौट-चिकं 
पुरुषों को बुला कर कदा कि तुम लोग षिपृल अशनादिक सामग्री को तैयार क्या श्नौरं उसे, 
तथा पांच प्रकार को मदिराच्नों एव अनेकिध पुष्पा, मालाच्ों रौर अलंकरो को कूटाशस्शाला मं 
्मभगनसेन चोरसेनापति की सेवा मँ पहुचादो । 

कौटुम्बिक पुरूर्षां ने राजः की श्चज्ञा के श्रनुसार विपुल अशनादिक साममी बं 
पहुचा दी । तदनन्तर अमग्नसेन चोरसेनापति स्नानादि से निवृत्त हो, समस्व आभूषर्णो को 
प्न कर श्रपने बहुत से भित्र रौर ज्ञातितनों के साथ उत विपुल अशनादिक तथा पंचषिध 
सुप आदि का सम्यग्‌ श्मास्वादन; विस््रादन आदि करता हूश्रा प्रमत्तो कर विहरण करने लगा । 

टीका-महात्रल नरेश द्वारा प्राप्त निमत्रण को स्वीक्रार करने के अनन्तर चोरपल्ली के 
सेनापति आअमग्नतेन ने श्रपने साथियों को बुक्ञा कर महाल नरेश के निमवरण का सारा वृत्तान्त कड 
सुनाया चौर साथ मेँ यह भी कहा करि मने निमे को स्वीकार कर कतिया है अवः हमे वहां 
चलने की तेयारी करनी चाय ? क्योक्गि महाराज महाबल हमारी प्रतीच्छा कर रहे होगे | यह सुन 
सव॒ ने श्रभग्नतेन के प्रस्ताव कासमथेन क्रिया चौर स्वके सव्र अपनी र कैरी करे में लम गये । 

स्नानादि से निषत्त हो श्रौर अशम स्वप्नादि के फल को विनष्ट करने के लिए मस्तक 
पर तिलक एवं श्रन्य मांगलिक काये करे सत्र ने समस्त श्रामूषणु पहने श्रौर पहन कर अभग्नसेन 
के साथ चोरपललली से परिमिताल नगर की श्रोर प्रस्थान शिया । अपने साथियों के साथ अमग्नरेन 
बड़ी सजधज के साथ महाबल नरेश के पास पहा, पहु कर महारान को “-महाराज्ञ की 
जय हो, विज्य हो-” इन शब्दों मे बधाई दी श्रौर उन को राजोचित उपहार रपण किया। 
महाराज महाबज्ञ नरेश ने मी च्रभग्नतेन क्री मेएट शे स्कार कृष्व हुए, साथियों समेत उष्कापूरा २ 
सतार एवं सम्मान क्या चरर उसे कूटाकारशाला मे रहने को स्थान दिया, वथा अपने पुरषो 
दा खान पानादि की समस्त वस्ते उसंके लिए वहां भिजवादीं | 

इधर आभग्नपेन भौ उस का यथारुचि उपभोग करता हूर अपने श्रते मित्रों ओर 
त्ातिजर्नो के साथ श्रामोद प्रमोद मेँ प्रमत्त द्यो कर समय व्यतीत करने लमा, अर्थात्‌ महाबल नरेश 
ने खान पानादिसे उस्र कौ इतनी आवमपत कौ क्रि वह उष कूटकारथात्तषा को च्रपना ही धर 
समः कर मन मे क्रिली भौ प्रकार का मिष्यनकालीन भय न करता हा अर्थात्‌ न्मे एव 
निरिचन्त श्नपने श्राप को समता हृश्रा, आमोद प्रमोद मेँ समय बिताने लगा । इन्दी मावो को अभिन्यक्त 
करने के किए सूत्रकार ने पत्त - प्रमत्त, इस प्द का प्रयोग क्रिया है] 

८- मित्त जाव परिवुडे--""यहां के जाव--यावत्‌ पद से -णाद-शियग- 
सयस -सम्बन्धि-परिजखेणं सद्धिं खं -इन प्रों का हण करना सूत्रकार को च्रभिमत है! मिच् 
अदि प्ट की व्याख्या पृष्ठ १५० कीटिप्णमे कर दी गहै है! 

५ राते जाव पायचरिदुत्त - "यहां पठित जाव--यवात्‌ पद से विवद्धित पदो का दणंन 
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पृष्ठ १७६ तथा १७७ पर क्या जा चुका है । तथा-कस्यल्ल०-यहां कौ विन्दु से विवक्षित पाठ 
पीछे पृष्ठ २४६ पर लिखा जा चुका है । तथा-महल्थं जाव पाहृडं - यहां पल्ति जाव - यावत्‌ 
पद से-महम्धं मरिद रयारिहं - इन पदों का ग्रहणं करना स्कार को श्रभिमत है 1 इन पदो 
की व्याख्या पद्ध पृष्ठ २४० पर कीजा चुकी ई | तथा-महत्थं जाव पडिच्छति-यहां के 
जाव -यांवत्‌ पद से -महग्धं-आदिषदोंका ही ग्रहण करना चाये । 
--त्रसशं ४--तथा-सुरं च ५-ए्वं--श्रखापमणे ४--यदा के "कों से विवदिति पदों की 
व्याख्या क्रमशः पृष्ठ ४८ तथा पृष्ठ १४४ एवं प्रष्ठ १४५ प्र कीजाच्की है| 
महाबल नरेश के द्वारा चोरसेनापति अभय्रसेन का इतना सत्कार कयो किया गया { इस का उत्तर 
स्ष्ट है । यह सव्र ङ्क उसे विश्वास मे लाकर पकड़ने का ही उपाय--विशेष है । इसी विषय से 
से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन अभिमसूत्र मे दिया गयादै, जो किं इस प्रकार है- 
मूल--› तते णं से पहब्बले राया कोड बियपुरिसे सद्दावेति २ एवं वयासी - 
गच्छ णं तुज्मे देवाशु° ! पुरिमतालस्स शगरस्स दुवाराई पिधेह २ अभग्गसेणं 
चोरयेणा० जीवग्गाहं गेएहह २ ममं उवणेह । तते णं ते कोडु'बिय० करयल० जाव 
षृहिसुखेति २ पुरिमतानस्स गरस्स ॒दुवाराईं पिति । अभग्गसेणं चोरसे° जीकमभाह 
गेएहंति २ महग्बलस्स रण्णा उवशेति । तते शं से मदव्वल्ते राया अभग्गसेणं चोरसे 
एतेशं विहारं वज्भं आशणवेति । एवं खलु गोतमा ! अभग्गसेणे चोरसेणावती परा 
प्रणाशं जाव विहरति । 
पदार्थ-तते शं - तदनन्तर 1 से-उस । महव्वज्ञे- महाबल ।, या -राज्ना ने। 
कोड वियपुरिसे- कौटुम्बिक पुरुषों को । सदावेति २ त्ता- बलाया, इला कर । एवं-इस प्रकार । 
वयासमी - कहा 1 देवाणु० ! - इ भद्र पुरषो ! 1 तुन्भे- दम लोग । गच्छुह णं जागरो. । पुरिमतालस्स - 
पुरिमिताल । शुगर स्स - नगर क । दुचाराद्ं - दारो को ! पिधेह२ - बन्द कर दौ, ब्द करके । अभर्गसणं - 
ञ्रभगनसेन । चोरसखे०-- चोस्सेनापति को । जीवग्गाहं जीते जी । गेरहृह २-पक्रड़ लो, एकड़ "कर । 
ममं - मेरे सामने। उवशे--उपस्थित करौ । तते णं - तदनन्तर । ते-वे | कोड्‌'बिय०--कोडुग्निकर. 
पुङ्ष 1 कऋरयल० जाव - दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक्र पर दस नखों बाली श्रंनलि करके 
राज्ञा क उच्छ अदेश को । एडिखुणंति २ चा- स्वीकार करते ह, स्वीकार कर । पुरिमतालस्स ~ पुरिमवाल । 
णगरस्स-नगर के । दुवाराई ~ द्वारो को \ पिति -बन्द कर देते ह च्चौर । ्रमर्गसेणं -श्रमग्नसेन । 
चोरसेखा०--चोरसेनापवि को । जीवम्गादं -जीते जी । गेर्ंति २- पकड़ लेते ईह, पकड़ कर । 
(१) छाया -ततः स महाव्रलो राजा कोडटुम्िकपुरुषान्‌ शब्दयति २ एवमवादीत्‌ -गत यूयं , 
देवानुप्रियाः ! पुरिमतालस्य नगरस्य द्वाराणि पित्त २ च्रभद्यपेन चोरयेनापति जीवग्राह गृहीत २ मह्यसुपनयत । 
तत्ते ` करहुम्बिक० करतल० यावत्‌ प्रतिगुखवन्ति २ पुरिमतालस्य नगरस्य द्वाराणि पिदधति । अमभद्मसेनं 
कोख्वे्वीपतिः बीन्रप्राहं गृहन्ति र महाव्लाय्‌ रक्ते उपनयन्ति । तत स महाब्र्लो राजां असन्नसेनं 
चौरसेनापतिं एतेन विधानेन वध्यमन्निप्नबति. } एवं खलु गोतम, † अभग्नसेनः चोरसेनापविः पु 
पुरानं कवत्‌ विद्कति । | 
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हढ्वत्रस -- महाबल । रएणो -राजा के पास । उवसं ति-उपस्थिव कर देते ह । तते णं दनन्तर 
° महञ्बलते - महाबल । राया -राजा । अभग्गखेशं -्रमग्नसेन । चारसे० -चोरसेनापत्ति को । 
पतेणं विद्यणेणं - इस (पूरवोक्) विधान - प्रकार से | बज्भं --यह मारा जाए-रेसी । श्राणवेति - राजपुरुषो 
को श्रज्ञा देता ह । पवं खलु -इस प्रकार निरचय्‌ ही । गोतमा {- दे गौतम ! । अ्रभग्गखेशे - अमग्नसेन 
चोरसखेणावती -चोरसेनापति । पुरा-पूवंकृत । पुराणा जाब --पुराने दुष्कर्मा का यक्त्‌ प्रत्यत फल 
मोगता हू्रा । विहर्ति-जीवन बिता रदाहै। 

मूलाथं - तदनन्तर अभभ्रसेन को सत्कारपूवेक क्रूटाकारशाला मे ठदराने ऊ वाद महाबल 
नरेश ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुला कर इस प्रकार कदा भद्र पुरूषो! तुम लोग जानो, 
जाकर पुरिमताल नगर के द्वोजों को बन्द कर दो ्रौर चोरपल्ली के चोरसेनापपि छो जीते 
जी (जीवित दशा मँ ही) पकड त्वो, पकड़ कर मेरे पास उपस्थित करो । 

तदनन्तर उन कौटुम्बिक पुरुषों ने राज! की इस आज्ञा को दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक 
पर दस नखों वाली अजल करके शिरोधार्यं शिया श्रौर पुरिमताल नगर के द्वा फरो बन्द्‌ 
करके चोरसेनापति को जीते जी पक्ड कर महाबल नरेश के सामने उपस्िव कर दिया । 
तदनन्तर सदावल नरेश ने अभप्मसेन नामक चोरसेनापति शो इस (पूर्वोक्त ७ २०६ पर लिखे) 
प्रकार से- यह मारा जाए-एेसी आज्ञा प्रदाने कर दी । 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर सवामी कहते हँ कि हे गौतम ! इस प्रचर निश्चित ख्य से वह 
चोरसेनापति अभग्रसेन पूर्वोपा्जित पुरातन पापकर्मा के षिपाक्रोक्य से नरक तुल्य वेदन 
का प्रत्यक अनुभव करता हु्ा समय बिता रहा है । 

ठीक -परस्तुतसूत्न मे चोरपल्नी के सेनापति अमग्रसेन से युद्ध मे दख्डनायक सेनापति के पराञ्चित 
हो जाने पर मन्त्रय के परमशं से साम, दान श्रौर भेदनीति का श्रुसरण करके महाबल नरेश ने शअरम्सेन 
का जिख प्रकार से निग्रह किया, उस का दिग्दशन मात्र कराया गाहे । 

महाबल नरेश ने जो कुड किया वह धार्मिक दष्टि से तो भले टी अनुमोदना के योग्य न 
हो परन्तु राजनीति कौ दृष्टि से उसे अनुचित नहीं कह सकते । एक शअरततायी अथच अ्रत्थाचारी 
का निग्रह जिस तरह से भी हो,कर देने की नीतिशास्त्र कौ भ्रषान आज्ञा है । अभमसेन ज्यं 
शूरवीर श्रौर साहसी था, वहां वह लुटेरा, डाकू ओर आततायी भौ था, अरत. जहां उसे वीरदम ॐ 
लिये नीतिशास्ज के श्नुसार प्रशंसा के योग्य समसा जाए वहां उसके अत्याचारों को अधिक से 
ञधिक निन्दास्पद मानने मे भी कोई आपति नहीं ही सकती । 

नीतिशास्त्र का कहना है किं जो राजा निरपराष श्रौर श्राततायियों क श्त्याचातें से पीडित 
प्रजा की पुक्रार को सुन कर उसके दु.ख निवारणाय अत्याचार करने बालों को शिक्षा नही करता, 
दूरुड नदीं देता, व्ह कमी मी शासन करने के योग्य नहीं ठहराया जा सकता । इसी लिये नीति 
शासन के मर्मज्ञ महाबल नरेश ने अमयमसेन चोरसेनापति का निग्रह करने क लिये राजपुरुषं को उुला 
कर श्राज्ञा दी किं भद्रपुरुषो। अमी जाश्नो श्रर जा कर पुरिमताल नगरके द्वार बन्द कर दो तथा 
कूटाकारथाल्ला मेँ अवस्थित श्रभग्नसेन चारसेनापति को बन्दी बना कर मेर सामने उपस्थित करो, 
परन्तु इतना ध्यान रखना कि. तमाया यह काम इतनी सावधानी चर तत्परता से होना चाहिए कि 
छमभस्नसेन जीवित ही पकड़ा, जाए, कीं वह अपने को असहाय पा कर आर्महत्या न कर डाले। 
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श्रथवा उसकी पकड़धकड मेँ कही उस पर कोई मार्क प्रहार न कर देना जिस सेउस का वही 
जीवनान्त हौ जाए श्र्थात्‌ उमे जोवित हो प्कडना है, इस ब्रात का विशेष ध्यान रखना, ताकि प्रजा - 
को पीडित करने के फल को वह तथा प्रना श्रपनी अ्खोंसे देख खके । 

आह्वा मिलते ही महाराज कौ नमस्कार कर राजपुरुष वहम से चले श्नौर पुरिमताल नगर 
के द्वार उन्होंने बन्द कर दिष्ट, तथा कूटाक्रार्शज्ला मे जा कर अभग्नसेन चोरसेनापति को जीते 
जी पकड लिया एवं बन्दी बना कर महाराज महाबल के सामने उपस्थित क्रिया । बन्दी के हप 
मे उपस्थित हुए अभग्नसेन चोरसेनापति को देख कर तथा उस कै दानवीय्‌ क्त्या को याद्‌ कर 
महाव्रल नरेश क्रोध सै तमतमा उठे श्रौर दान्त पीसते हूए उन्दने मंत्री को आक्षा दी कि पुरि. 
मताल नगर के प्रत्येक चत्वर पर बैठा कर इसे तथा इस के सहयोगी सभी पारिवारिक व्यञ्ियों को ताडनादि 
दारा दण्डित क्ररो एव विडम्बित करो, ताकि इन्द अपने कुश्षत्यों का फल मिल जाए श्रौर जनता 
को- चोरों एवं लुटेरों का अन्त मेँ क्रया परिणाम होता है ?- यह पता चल जाए तथा श्नन्त में इसे 
सूली पर चडा दो} 

मं्ी ने महाव्ल नरेश कौ इस श्रज्ञा का जित स्य में पालन करिया उत का दि्दशंन 
पष्ठ २०६ पर कराया जा चुका । पाठक वहीं देख सकते है | 

प्रस्तुत कया--सन्दभं मे एक एेसा स्थल है जो पाठकों को सन्देद- युत कर देता है | प्य भी 
अरमयदेव सूरि ने इस सम्बन्ध मेँ विशिष्ट ऊहापोह करते हुए उसे समाहित करने कावड़ा ही शापरनीय 
प्रयत्न क्रिया है । श्राचायं॑चअभयदेव पूरि का वह वृत्तिगत उल्लेख इस प्रकार है - , 
“ननु तीथकरा यत्र विहरन्ति तत्र देशे पंचविशतेर्योजनानाम्‌, आदेशान्तरेण द्वादशानां 
मभ्य तीथंकरातिशयादु न वैरादयोऽन्था भवन्ति, यदाह्‌ - | 

"पुच्चुष्यक्ना रोगा पसमंति इदवहइरमारीश्रो, अश्वुदधी अणावुदो न दो दुन्भिकलं डमरं च +१॥ 

तत्कथं अौमन्महावीरे भगवति पुरिमताल्नगरे अयवस्थित -.प्वाभग्नसेनस्य पूत्र ~ 
वितां व्यतिकरः सस्पन्न इति { क ~ ५ 

र्रोच्यते--“सवंभिदमर्थानथजातं प्राणिमां स्वरृत्क्मसः- सकाशादुपजायते, कमं च 
दधा -सोपक्रमं निरुपकमं च, तत्र यानि वैखदीनि सखोपक्रमकर्वसंपाद्यानि तान्येव निनाति- 
शयादुपशाम्यन्ति, सदौषधात्‌ साष्यव्याधिवत्‌ । यानि तु निरूपक्रमकर्मसभ्पादयानि तानि 
्रवक्य विपाकतो वेद्यानि, नोपक्रमकारणएविषयाणि, अ्रसाभ्यन्याधिवत्‌ । श्रत पव सर्वातिशय- 
संपतसमन्वितानां जिनानामप्यजुपशान्तवैरभावा गोशालकादय उपसर्गान्‌ विहितवन्तः | इन 
पदों का मावाथं निम्नक्तिखित है- 

शास्त्रकारा का कयन है कि जिस राष्, देश वा प्रान्त मे तथा जिस मंडल, जिस प्राम 
शरोर जिस मूमि मेँ तीर्थकरर देव विराजमान शो, उस स्थान से २५ योजन की दूरी तकं अर्थात्‌ 
२५ योजन के मध्य म ती्थकरदेव के अतिशय -विशेष चे शर्थात्‌ उन ' आत्मिकतेज से बैर तथा दुरित 
श्रादिक अनयं नहीं होने पाते । सैसे कि कहा ई- 
क (१) पूवोतयनना रोगा प्रशाम्यन्ति हैतिवैरमायंः ! अतिबरृष्टिरनावृष्टिनं भवति दुर्भि उमरं च ॥१॥ 


। ,; 2 सु स।च्वी नोर श्रावक श्राविका स्प .चदुर्विध संघ, को तीथं कहते ह, उसकृ 
स्थापक का नाम तीथकर है । 
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तीथकर देव के अतिशयविशेष से २५ योजन के मध्य म पूवं उत्पन्न रोग शन्त हो 
+जाते है-नष्ट हो जाते ह शरीरं भविष्य में सात उपद्रव म) उलनन नहीं होने पते ! सात उपद्रवो के नाम 
ईै-(१) ईति (२) बेर (३) मारो (४) अनिदष्टि (५) श्ननादृष्टि (६) इु्मिद्त ओर *(७) डमर । 
इेति श्रादि पदो का भावाथ निम्नोक्त है - 

(१) ईति-खेती को हानि पहुचाने वले उपद्रव का नाम ईति ईैच्रोर वह (₹) अ्रति- 
वुष्टि--वर्षा का श्रधिक होना, (२) भ्नावृष्डि वर्षां का अभाव, ८३) टिङीदल का पडना, 
(४) चूहा लगना, (५) तोते आदि पर्तियो का उपद्रव, (६) दूसरे राजा की चटाई - इन भेदो से 
हुः प्रकार का होता है । 

अद्धमागधीकोषकार ईति शब्द्‌ का श्थं भय करते है श्रौर वह उसे खात प्रकार 
का मानते है 1 छ. तौ ऊपर वलेद्दीरहै, सातगं « स्वचक्रभय ” उन्होंने च्रधिक्रमानारहै | तथा 
प्राकृतशन्दमहाणंवकोषकार ईति शब्द का धान्य वगैरह को नुकसान पहुचाने वाला चूहा आदि 
प्रणिगण -ेखा अथं करते है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे ईति शब्द से- खेती को हानि प्टुचाने ब्राले 
चूहा, रिडी ओर तोता श्रादि प्राणिगणः, यही अथ च्रपेदित है क्यों किं प्रतिवृष्टि श्रादि का सात 
उपद्रवो मे स्वतन्त्ररुपेण प्रहरणं किया गया है, 

(२) वैर शघ्ुता, (३) भारी - वक्रामक भौषर्‌ रोग, जिससे एक साथ ही. ब्हुतसे लोग 
मर मरी, प्लेग श्रादि । (४) अतिवृष्टि ्रव्यन्त वर्षा, (५) इनावृष्टि - वर्षा का अभाव, (६) 
दु्भित्त-रेसा, समय निस में भिक्षा या भोजन कठिनता से मित्ते --त्रकाल, {७) डमर -र्रविञ्ञव- 
रष्क भीतर या बाहिर उपद्रव .का हना । | 

साराश यह है क्रि जहाम प्रर तीथकर भगवान विराजते या विचरे ई वहां पर उनके 
आस पास २५ योजन के प्रदेश मे ये पूवोंक्त उपद्रव नहो होने पति, शौर श्रगर होतो मिट जाते, 
यह उनके श्रतिशय का प्रभाव होताहै । तत्र यदि यद कथन यथायं है तो पुरिमताल्ल नगरमे जहा 
किं श्री वीर प्रभु स्वयं विराजमान ई, चोरसेनापत्ति अभग्रसेन के द्वारा प्रामादि का दहन त्था 
अराजकता का प्रसार क्यो? एवं उते विड्वास मे लाक्रर बन्दी बना लेने के बाद उख के साथ 
हृदय को कंपादेने वाला इतना कठोर श्रौर निदंय व्वग्रहार क्यो जिक्र महापुरुष के अतिशयविशेष 
से २५ योजन जितने दूर प्रदेश मेँ भी उक्त प्रकार का कोई उपद्रव नदीं होने पाता, उनक्री स्थिति 
मे-एक प्रकार से उनके समने, उक्त प्रकार का उपद्रव होता दिखाई दे, यह एक इढ मानस 
चाले व्यि के हदय मे भी उथलतपुथल मचा देने बाली घटन है । इस लिये प्रस्तुत प्रदनं पर 
विचार करना आवर्यक दही नही नितान्त श्रावदयक हो जाता है । 

उतर. इस प्रकारःकी शंकरा के उत्पन्न होने काकारण हमारा अव्यापक बोधदहै । जिन 
महानुभावो का शास्वीय ज्ञान परिमित होता है, उन कै हृदय में इस प्रकार कै सन्देह को स्थान 
प्रात होना कु आश्चयंजनक नदौ है । श्तु, अव उक्त शंकरा के समाधान की च्रोर भी 
पाठक्र ध्यान दे -- । ‡ 

। संघार मेँ श्रनुकूल या प्रतिकूल जो कु भीदहोर्हा है,उस का सव से मुख्य कारण 
जीव का स्वकृत श्ुभाञ्चुम कमं है ¦ शुभाशुभ कमं ॐ निना यह जीव इस जगत्‌ म कोह भी 


(१) शअ्मतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषकाः शुकाः । प्रत्यासन्नाश्च राजान. षडेते हैवयः रताः ॥ 


२७०१ श्रौ विपाक घुत्र- [ तौसरां अध्याय 
व्यापार नही कर सकता । व्ह जुम या ब्रशुम कमंदो प्रकारका दोता है | पहला -स्रोपक्रम 
श्नौर दसय निरुपक्रम । (१. किखी निमित्तविशेष से जिन कर्मो को च्य क्रिया जा स्के वे 
कम सोपक्रमं (सनिमित्तक्र) कदलाते ई । (२) तथा जिन कर्मा का नाश बिना किकी निमित्त के 
ञ्रपनी स्थिति पूणं होने पर ही हो, अर्थात्‌ जो करिपी निमेत्तविशेष से विनष्ट न हौ रुके, उन 
कर्मो को निंरुपक्रम (निर्निमित्तक) कहते ई । 
तब जो वैरादि उपद्रव सौपक्रमकर्मजन्य होते हवे तो तीथकर के अतिशयवेशेष 

से उप्शान्द हो जाते ई शरोर जो निरुपक्रमकमसम्पादितं होते है वे परम असाध्यं रोग की तरह 
तीथकर देवों की अरचिशय- परि से बाहिर होते है । अव इसी विषय्‌ को एक „+ उदाहरण ॐ 
दवारा समभिये - 

व्याधि दो प्रकार कौ होती । एक साध्य श्रौर दूसरी श्रसाध्य । जो व्याधि वंके 
समुचित ओषधोपचार से शान्त हयो जये वह साध्य श्रौर जिस कौ शान्त करने के लिये श्नुभ- 
वी वेद्यो की रमवाणु श्रौषरधिये मी विफल हो जाये वह श्रसाभ्य व्याधि है । 

तब प्रकृत मे सोपकरमकमजन्य विपाक तो साध्यनव्याधि करी तरह तीथकर महाराज के अति- 
शय से उपशान्तं हो जाता है पर्व॒ जो विपाक -प्ररिणाम निष्पक्रमकमजन्थ होता है, वह साध्य 
रोग की भान्ति तीथकर देव के अतिशय से भी उपशान्त नहीं हो प्राता ' इसी भाव को विशेष 
सूय से स्यष्ट करने के लिये यदि यु कह दिया जाए किं निकाचित कमं से निष्यन्न हौनेः बाला 
विपाक-फल तीथकर के अतिशय से नष्ट नदीं होता कन्दु जो विपाक श्रनिकाचित -कम- सम्पन्न है 
उसका उपशमनं तीथंकरदेव के च्रतिशय से हो सकता है | दिरेा न हो तो सम्पूणं अरति 
शयसम्पति के स्वामी भ्रमर भगवान्‌ महावीर जसे महापुरुषों षर गोशाला जेसी व्ययो के दवारा 
कयि गये उपगप्रहार कमी संभव नहीं दौ सक्ते । इस से यह भली मान्ति प्रमारित-हो जादा 
है कि तीथकर देवों का अतिशयविशेष सोपक्रभकमं की उपशान्ति के लिये हैन कि निर्पक्रमकमं 
का भी उस से उपशमन ह्येता है 6 यदि निर्पक्रमकमं मी कीथकरातिशय से उपशान्त हो जघ 
तो सरिही कमं सोपक्रम ही होगे, निष्क्रम कमं के लिये कोई स्थान ही नही रह जाता | तथा 
ईति भीति आदि जितने भी उपद्रव -विशेष ह ये सव सोपक्रमकरमसम्पति के त्रन्तमू त है। इस लिए 
उन का उपशमनमी संभवदहै। 


तब इस सारे सन्दभं का सारांश यह निकला करि -चोरसेनापति श्रभय्मवेन द्वारा पुरिमताल 
के प्रान्त में जो उपद्रव मचाया जा रहा था अर्थात्‌ जो अराजकता फैल रही थी तथा उसके फल- 
स्वस्य उसे जो दण्ड प्राप्त श्रा, यह सव कुदं उन प्रन्तीय जीवों तथा ञअमञ्मतेन के पूर्वबद्ध निकाचित 
कर्मो काही परिशामविशेष था, जोक्रि एक परम आसाध्यं व्याधि की परह शठी उपायविशेष से 
दुर किये जाने के योग्य नहीं था। तायवूं यह है कि-तीथकरदेव के अतिशय कीकेत्र-परिषि षे 


(१) णकः ओर उदाहरण दैखिप- भेर प्रमाण की एक ओर सूई पड़ी दै दूसरी रीर 
सेर प्रमास्‌ का लोहा है । वायु के चलने प्रस्तो उड जाती है जव कि लौहे कासेर--प्रमाण 
अगन स्यान में पड़ा. रहताः है । तीर्थकरों का अतिशय व्रायु क ठस्य हे ¡ सोपक्रमक्मं -सेर प्रमाण 
सूदे के तुस्व हैः छर निरुपक्रमकमं मेर प्रमाणं लोहे के ठुत्य ई ¦ 


कथनको क क ॥ । कक कि क अनत कठ कको कको कमनका ऋ कि कनक कक कोक काकिका केक कके कके जनको करत १ 
0 ॥ ,। 


तसया अध्याय | हिन्दी भाषा टोका सहित । [२७१ 
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"यह बाहिर की वस्तु थी। 4 

छरथवा इस प्रन को दसरे रूप से यूः भी समाहित क्रियाजा सकतादहै कि वास्तव र्मे 
उक्त , घटनाविशेष का सम्बन्ध तो राजनीतिसे है इसत को उपद्रवविशेष कदा ही नदद जा सकता । 
उपद्रवविशेष तो ईति भीति आदि ई, जिन का उद्लेख ऊपर क्रिया जा चक्रादहै, वे उपद्रव तीथकर 
देव के अरिंशयविशेष से श्रवश्य दुर हो जते दै षल्तु अपराधि्योको दिये गये दण्ड का उपद्रवं 
मे संकलन न होने के कारण, उसका तीथकरदेव के श्रतिशय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

“--कप्यल० जाव पडिङ्धुणेति--? यहा पठित जाव -यावत्‌ पद से विवक्लिति पदोंका 
नदेश प्रष्ठ २४६ पर क्या जा चुक्रा है। 

“--पतेणं विहाणेणं -- "यहा पठित एतद्‌ शब्द से-भिक्ला को ग्ट भगवान्‌ गौतम स्वामी 
ने पुर्मिताल नगर के राजमागं पर जिस विधान-प्रकार से एक पुरुष को मारे जाने की षटना देखी 
थी. उस विधान का स्मरण कराना ही सूत्रकार को अभिमत है । तथा एतद्‌ - शब्द - विषयक श्रधिक ऊहापोह 
पष्ठ १७८ पर क्रिया गया है अन्तर मात्र इतना है कि वहां उञ्मितक कुमार का वणन दै 
जत्र कि प्रस्तुत में अभग्नसेन का | शेष व्शंन सम है 

--पुरा जाव विहरति- वहां के जाव-यावत पद से-पोराणाणं दुच्चिरुखाणं दुप्पि- 
डिक्कन्ताणं श्रख्ुभाणं पावाणं कडाणुं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चशणुभवमारो --शन पदों 
का गहण करना सूत्रकार को श्रमिमत है । इन का शब्दार्थं पृष्ठ ४७ पर क्रिया जा चका है। 

भरी गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महाकीर.से जो प्रशन किया था, उस का उत्तर 
भगवान्‌ ने दे दिया । च्रव अग्निम सूत्र मे गौतम स्वामी की चपर जिज्ञासा का वंन करते हुए 
तूत्रकार. कहते दै - 

मूल-' अभरमसेणे णं मतेः ! चोरसेणाकती कालमाक्चे कालं न्वा छि 
गच्छिदिह १ किं उववग्जिहिह १ गोतमा ! अ्रमग्गसेणे चीर्से ` सत्ततीसं वोभाई 
परमाय पालडइत्ता अज्जेव तिमागावसेसे दिवसे षलमिन्ने कते समाण कालगते इर्ासि 
रयशप्पभाए पुटवीए उक्कोसे नरेरएसु उवविज्जिददि । से णं ततो अशंतरं इन्व 
डित्ता, एवं संसारो जहा पदमे जाव पुटवीए० । ततो उव्वहटित्ता बाणारसीए णगरीए 
म॒यरत्ताए पच्चायादिति, से शं तत्थ सोयरिणए्िं जीवियाउ ववरोविश प्रमाणे तत्थेव 
बाणारमीए शगरीए सेद्धिकुलंसि पत्तत्ताए पच्चायाहिति, से णं तत्थ उम्बु क भ्बालमावे 

(१) छाया--अरभग्नसेनो भदन्त ! चोरसेनापति. काल कृवा कुत्र गमिष्यति १ कुबोपपस्यते ! 
गौतम . {. अभग्नसेनश्चोरसेनापतिः सप्तर्जिशतेवर्षाणि परमायु* पालयित्वा च्यव च्रिभागावशेषे दिषसे 
शूलभिन्नः कृतः सन्‌ कालमतोऽस्या रत्नप्रमायां पृथिव्यां उकत्कषेण॒० नरविकेषूपपत्स्यते । ` वक्तेऽनन्तर- 
दृह्य, एकं संसारो यथा प्रथमो यायत्‌ धथिव्याम्‌ ०! तत॒ उद्वृत्य वाराणस्यां नगर्या शुक्तरतया 
रत्वायास्यति. स॒. तत्र शौकरिकैजीर्वनाद व्यपरोपित. सन्‌ तत्रैव वाराणस्या नगर्यां श्रष्ठिक्ुले पुत्रतया 


्त्यायास्यति । सः तच्ोन्मुक्तवालभावः, एवं यथा प्रथमः यावदन्तं करिष्यतीति निदहेपः | 
1 तृतीयमध्ययनं समाम्‌ 1? 


२७२} श्री विपाक सूत्र [तीसरा अध्याय 


0 न अअ ट ज [. । ककः [णी [प को कि किक केक कवन्ककन्कको क्का ककककृकेके 1, 1 कक चने आ कठ किक कजकरक ककन श्न 1 


एवं जहा प्टमे, जाव श्रतं काहि ति निक्ठेवो । 
।॥ ततियं अज्फयशं सम ' ॥ 
पदाथे-- मते !-दे भगवन्‌ ! । श्रभगसेरे एं -त्रभगनसेन । चोर्सेणाती - चोरयेनापवि । 
कालमासे-कालमास मे-मृत्यु के समय । कालं किच्वा-काल कर के । कहि कहा | 
गच्डहिई ?-- जायेगा १ । कहिं - कदा पर । उववन्जिहिड {-उत्यन्न होगा १ । गोतमा !- हे गौतम ! 
श्रभगगसखे -श्रमग्नतेन } चोरसे° -चोरेनापति , सत्तातीसं - सती ३७। वासां वर्षा की | 
परमाउयं -परमायु ¦ पाल्षद्ता-पाल कर-मोग कर । श्रज्ेव-श्राज ही | तिभागावसेसे- 
निभागावरेष पर्थात्‌ जिस का तीसरा भाग वक्रौ हो से । दिवसखे-दिन मे सूलभिन्ने - 
ली से भिन्न ) कते खमाणे -किया हुश्रा । काकल्लगते -काल मृत्यु को प्राप्त हुश्रा । इमे - 
द्म | र्यणप्यभा-रत्नप्रमा नामक । पुढवी -नर मे । उकशोष्षे०--जिन कं उक्कृषट स्थिति 
` रके खागरोपम की दै, रेते । नेरदपसु- नार्यो मे । उवबवस्जिहिदर -- उत्पन्न होगा । ततो - 
वहां से-नरक से । श्रणंतरं- व्यवधान रहित । उच्वहित्ा-निकल कर । से णं-बह। पवं-- 
ससी प्रकार । संसायो-संसारभ्रमण करता हृता । जहा-जेसे । पमे - प्रथम अध्ययनगतं 
गात्र का वणेन किया है । जाव-यावत्‌ । पृढवीय ० ~- प्रथ्वीकाया मे लाखों वार उन्न होगा । ततो- 
षां से । उन्बच्ा- निकल कर । वाणारसीप- बनारस नामकं । गरीद-नगर मे । 
सूयर्ताय-- शर सूप मे । पच्चायाहिति-उलन्न होगा । तत्थ वहां पर । सैणं - वह 
सायरियहि- शकर का शिकार करे बालो के द्वारा । जीवियाड-जीवन से । वबयोषिप 
सम्भे - रहित क्रिया हुश्रा । तत्थेव -उसी । वाणार्खीर--बनारस नामक ।' शुगर नगरीं 
श से्ठिकुलसि-भ्रष्ठि-ङल मे । पुक्तत्ताद--पु्र रूप से । पच्चायाहिति--उत्पन्न होगा ! 
तत्थ वहां पर । से णं - वह । उम्मुकवाल्षमावे - बालमाव बाल्यावस्था को स्याग कर । जा - 
जिस प्रकार । पटठमे - प्रथम अध्यन मे प्रतिपादन किया गया । पवं- उसी प्रकार । जाव 
त्‌ । श्तं-जन्म मरण का श्नन्त । काहि-करेगा अर्थात्‌ जन्म मरण से रदित हो नावेगा ! ति- 
रप शब्द्‌ समाप्तर्थक है । निककञेबो -नि्तेप श्रथात्‌ उपहार पूववत्‌ जान लेना चाहिये । ततिं - 
थ ॥ अन्फयणं-च्रध्ययन) सम्यं-समाप्त दुच्रा। 
मूलाथे-मगवम्‌ ! अभग्नसेन चोरसेनापएति कालावसर मे काल करके कहां जाएणा ! 
था कहां पर इत्यन्न होगा । 
+ गोतम ! अमग्नसेन चोरसेनापति ३७ वर्षे की परम आयु नो भोग कर श्राजदही 
नेभागरवशेष दिन मे शूली पर चढ़ाये जाने से काल करे रत्नमा नाभद प्रथम नरकमें 
नारकी रूप से-जिखकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम को है, उतन्न होगा । तदनन्तर प्रथम 
से निभ्ते हृद का शोष संसरभ्रमण प्रथम अध्ययन में प्रविपादिव सृगापत्र के संसार ~ 
के तरह सममः लेना, यावन्‌ पृथ्त्रीकाय्ा में लालों बार उदन्न होगा । + 
` ~ वशं से निख्ल कर वनारत नगते में शर के रूप मेँ उन्न होगा, बर्हा पर शौरि - 
पक. के शुकाियो दवाय आहत क्रियः हुआ सिरं उसी बनारस नगरी क भेष्िङ्कल में पुत्र 
स्म खे हतयन्न होगा ` बहः बालमाव दो त्याग कर कर युकावस्था को प्रह होत हृञ्च, 
क! न्व पद्‌ करो प्राप्त करेणा--जन्मर श्रौर मरण क अन्व करेणा । निप --उपसंहर की 
पपन पूं दे आदि कर लेनी चादिये । 
॥ दवीय अध्ययन समाप्न ॥ 
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टीका प्रस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामौ के प्रशन वथा भगवान्‌ कौ ओर से दिये गये उस क उन्तर 
का वंन क्रिया गया है। 

भगवन्‌ { अभगनसेन चोरसेन।पति यहां से काल करके कहां जायेगा ! श्रौर कां पर उत्पन्न 
होगा ! श्रौर श्नन्त म उका क्यावनेगा ये गौतम स्वामी के प्रदन ई, इनके उचर में भगवान्‌ ने 
जो कुल्॒फ़रमाया वह निश्रोक्त ३-- 

गोतम । शअरभभ्रतेन चोरमेनापति शपते पूरवोपार्जित दुष्कर्मो के प्रमाव से महती वेदना का 
श्ननुमव करेग श्चोर पुरिमताल नगर के महाबल नरेश उसे श्राज ही च्रपराहश्नाल मे उसे न्रपरा्ों 
के उपलक्ष्य म सूली पर चडढ्ादंगे । 

्रस्वुत कथासन्दभं मे जो यह लिखा है कि श्रमग्नतेन को श्रपराहकाल मे सूली पर 
चढ़ाया जवेगा, इस पर यहां एक अरशंका होती है किं श्रभग्नसेन की --पुरिमताल नगर के प्रत्येक 
चत्वर पर कठा कर चालकों के भीषण प्रहारो से निदंयतापूवंक ताड़ति करना, उसी के शरीर में 
से निकाले हूए मांसखण्डों का उसे खिल्ाना, तथा साथ म॑ उसे रुधिर का पान कराना, वह 
भी एक स्थान पर नद प्रत्युत अठारह स्थानों पर-इस प्रकार की भीषण एवं मर्मस्पशथपं दशा 
करिये जाने पर भी वह जीवित रहा, उस का वहां पर प्राणान्तं नहीं हुश्रा, यदह केसे ! श्र्थात्‌ मानवी 
प्राणी में इतना बल कां है किं जो इस प्रकार पर नरकस्य दुभ्खों का उपभोग कर लेने पर 
भी जीवित रह सके ? इस श्राशकाका उत्तर निम्नोक्त है- 

शारीरिक बल का ब्राधार संहनन ( संघयन) होता है । इडया की रचनाविशेष कानाम 
संहनन है । वह छः प्रकार का होतादहै, जो किं निम्नोक्त है- 

(१) बच्रछषमनारयाचसं इनन - वज्र का अथं कील होता है । ऋषभ वेष्टनपट (पटी) को 
कहते ह । नाराच शब्द दोनों ओर के मकटबन्ध (बन्धनविशेष) के लिये प्रयुक्त होता दै । अर्थात्‌ जिस सहनन 
मे दोनों ओर से मकेटबरन्ध द्वारा जुड़ी हई दो हयो पर तीखरी प्ट की श्राङृति वाती इडो का 
चारो ओर से वेष्टन हो श्रोर जिसमें इन तीनों इडया को भेदन करने बाली वज्ञ नामक इङ की कील 
दो उसे वच्र्षभनायचसंहनन कहते है । यह संहनन सुब से श्रधिक बलवान होता है । 

(२) ऋषमनाराचसंहनन - जिस संहनन म दोनों ओर से मकखन्ध दवारा जुड़ी हई 
दी हड्डियों पर तीसरी पट की आकृति वाली इड का चायो श्रीर्‌ से वेन हो; पर तीनों द्यो 
क[ भेदन करने वाली वन्न नामक इडो की कीलं नहो उसे ऋषभनारचस्तहननं कदे ह । यहं 
पहले की श्रपेश्षा कम बलवान होता है। 

(३) नारचस्ंहनन- जिस संहनन मे दोनों ओर से मकटबन्ध दाय जुङ्गी हृदं दडियां 
हों पर उन्दींके चारों तरफ वेष्टनपटर श्र वज्ज नामक कीलं न दहो उसे नारयाचरसंहनन कहते ई। 
यह दूसरे कौ आपेच्ता कम बलवान होता है । 

(४) श्रधंनाराचसंहनन जिस सहनन मँ एक श्रोरसो मकंटन्ध हो चौर दूसरी श्रोर 
कौली हो उसे श्रधंनायचसंहनन कते ह । यह वीसरे की पेता कम बल वाला होता है। 

(५) कोलिकासंहनन- जिस संहनन में दड्ियां केवल कील से जडी हुई दों उसे कीलि. 
कासंहनन कहते ई । यष्ट चौथे की अपेक्षा कम बल बाला दोता है) 

(६) खेवातंकसंहनन -जिस संहनन मे इथां पयन्त भाग मे एक दुसरे को स्यशं 
करती हई रहती है तथा षदा चिकने पदार्थो ङ प्रयोग प्वं तेलादि की मालिश की अपेद्घा रखती 
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है, उसे सेवातंक संहनन कहते दह । यह स्व से कमजोर संहनन होता है । 

इस संहनन - वणंन से यह पष्ट हो जाता है कि शरीरगत सबलता एं नि्वलता संहनन 
के कारण ही होनी है । सहनन यदि सबल होता है तो शीर भी उसके स्मनुरूप सबल होता 
दै इनके विपरीत यदि संहनन निव्रल है तो शरीर भी निर्बल होगा । जरतः अभद्मठेन इतना मी- 
धरण संकट सह लेने पर भी जो जीवित रहा अर्थात्‌ उस का प्राणान्तं नहीं होने पाया तो इस में 
केवल संहननगत बलवत्ता को ही कारण समसना चाहिये । च्राज भी संहननगत भिन्नता के कारण 
व्यक्तियों मँ न्युनाधिक बल पाया जाता है । अपनी छाती पर शिला रखवा कर उसे हथोडों से 
वुङवाने बाले तथा अपने वक्स्स्थल पर हाथी को चलेवाने वाले एवं चलते इंजन को रोकने 
साहस रखने बाले वौरा्रणी राममूतिं को कौन नहीं जानता १ सारांश यृह ह संहननगत बलवत्ता 
के सन्युख कुचं मी असम्भव नही है। रहस्यं तु केवलिगस्यम्‌ । 

त्भञ्यसेन चोरतेनापति कुल १ सेन्तीख वषं की आयु भोग कर शूली के द्वारा काल _ मृत्यु को 
प्रात कर पूरवकृत दुष्कर्मो से रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न ज्ञेगा ) नरक मे भो उन नारियों 
मं उत्पन्न होगा, जिन कौ उत्कृष्ट श्रायु एक स्सागरोपम की है! एवं नानाविध नरकयातनाशं ग्ज इण, न ¶ उड आरु एक "दागरोपम की है एवं नानाविष नरकयातनाञनो का 
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(१) प्रस्वुत कथासन्दमं मेँ लिखा है किं अम्मसेन के श्रागो उसने लधुपिता्मों (चाचो), 
महापिताश्रो - तायो, पोतो, पोतियो, दोहतों तथा दोहण्यों श्रादि पारिवारिक लोगों को ताडित किया 
गया । साथ मेँ श्रभग्रसेन की श्रायु ३७ वषं की बतलाई ह, यहा प्रशन होता हैकिं इतनी छोरी 
आयु में दोदतियों आदिका होना केसे सम्भव हो सकता है? इस प्रन के उत्तर मेदौ प्रकार कमत 
पाए जाते ह| जो कि निम्नो ई- 

१- चअमग्नसेन के पिता विजय चोरसेनापति का परिवार श्रभग्नेन के अपने पितरपद्‌ पर 
प्ररूढ हौ जाने के कारण उसे उसी दृष्टि से श्र्थात्‌ पिता की दृष्टिसे देता था श्रौर श्रभग्नसेन 
भौ उस्र पितृपरिवार का गिता की भान्ति पालन पोषण क्रिया करता था | इसी दष्टिसे सूत्रकारने 
विजय चौरसेवापति के परिवार को श्रभग्नसेन का परिवार बतलाया है । | | 

२--अभग्मसेन चोरसेनापति के ज्येष्ठ भाई की सन्तति भी उसके पोता दोहता श्रादिं 
सम्बन्धो से कही जा सकती है । रतः यहां जो शअभयतेन के पोते, दोहते रादि पारिवारिक लोगों का 
उल्लेख क्या गया है, उस मे किसी प्रकार का अनौचित्य नदीं हे | 

(२) एक यजन (चार कोस) गहरा, एक योजन लम्बा, एक योजन विस्तार बाला कूप हो, 
उस्म युगलियो के केश-बाल श्रत्यन्त सूक्ष्म क्रिये हए श्रथात्‌ जिनके खणड का श्चौर ख्रड न हो सके, 
मर दिथि जा, तथा वे इतने ठोसकर भरे जे कि जो एक वञ्रकी भान्ति घनरूप हो जावे, तथा 
जिन पर च्क्रवतीं की सेना (३२ हल्नार मुकुटधारी राजा, ८४ लाख हाथी, ८४ लाख घोड़े, ८» लाख 
१ तथा £ करोड़ पेदल सेना) भ्रमण करती हई चलौ जाट ठव भी एक केशसलण्ड ` युडने नह 
पावे । अथवा गंगा, यमुनादि नदियों का जल उस कूप प्र से कहने लग जाए, तव भी एक बाल्ल 
हाया चा अद्रंन क्रियाजा सके, एवं जिस कूष पर उच्कापात आदि कीञ्भ्नि ऋ वर्षां ज्नोरों के 
साय हवेत मीउन केम सेएक भी क्श दग्ध नहो सके, से ठोख कर भरे हुए उख करूप मे 
सखौ र वषं के बाद. एफ २ केशखड निकाला जये | इसो भान्ति निकालते २ जितने काल मे 
१६. साती हो जाए, उतने काल की एक पल्योपम संशा होती है । रेस, दख कोडाकोड़ी (दख. 


तीसरा च्भ्याय] ` हिन्दी भाषा टीका सहित । [२० 
द्मनुभव करेगा १ । 

पाठकों को स्मरण होगा किश्री विपाक सृत के प्रथम अध्ययन मे ृगापुत्र की जीवनी का उदलेख 
क्रिया गया है । सूत्रकार उसी बात का स्मरण कराते हरं लिखते ईै- 

«--प्वं संसासे जहा पठमे -- अर्थात्‌ जेता कि प्रयम्‌ च्र्ययन मे मृगापुत्र का संसारश्रभण 
कथन कर श्राये है, ठीक उसी तरह पथिवीकायोत्यत्तिपयन्त प्रस्तुतं अध्ययन मे भी च्रमयतेन चोर-- 
सेनापति के जीव का ंसारश्रमण जान लेना चाहिये । दूसरे शब्दों मे कहे तो- जैसे मृगापुत्र संघार मे 
गस्रनागमन करेगा उषी प्रकार अमञ्नसेन का जीव भी चतु॑तिर्प खंखार मे जन्म स्स करेगा 
यह का जा सक्ता है , दोनों मे जौ विशेप्र अन्तर है, उका निर्णय वुत्रकरार ने स्वयं कर दिया 
दे । भृगापुत्र का जीव तो नरक से निकल कर प्रतिष्ठानपुर नगर मे गोरूप से उत्पन्न होगा 
जव किं अभयसेन का जीव बनारस नगरी मँ शक्र रूप से जन्म लेगा । 

भगवान्‌ कहते ईह किं गोतम | शकर सूप मेँ जन्मा हुश्रा अमतेन का जीव शिकारियों 
के द्वारा माराजाकर किर बनारस नगरीमें ही एकप्रतिष्ठित कुल मे पुघ्ररूप से उत्यन्न होगा । वहां जन्म 
लेकर वह अपने जीवन को उन्नत बनने का प्रयत्न करेगा । युवावस्था को प्राप्ठ ह्येते पर एक 
संयमशील सुनि के सहवास से मानवजीवन के महत्व कों समफेगमा । तथा आध्यात्मिक विचारधारां 
के बढते २ च"ततोगत्वा वह साधुवृत्ति को त्र'गीकार करेगा श्रौर उसके यथाविधि पालन से सौधम नामक प्रथम 
देवलोक मे देवरूपं से उत्पन्ग होगा । देवोचित सुखो का उपभोग कर के वहा से च्यव कर 
महाविदेह सत्र मे जन्म लेगा | वहां युवावस्था को प्राप्त हो कर अनगार -वृत्ति को चअगीकार 
करेगा । उसके सम्यक्‌ अनुष्ठान से क॑र्म इन्धन को तपरूप श्रग्नि से जलाकर आत्मगत कम॑-- 
मल को भस्मसात्‌ करता श्रा परम कल्याणरूप निर्वाण -पद को प्रास्त कर लेगा । वात्पयं ग्रह 
है कि सवप्रकार के कर्मो का अन्त करके जन्म मर्ण से रदित होता हुत्ा शाश्वत सुखको प्रास 
करेगा, आत्मा से परमात्मपद को अह्ण कर तेगा । 

--डक्कोखे० - यहां का बिन्दु -उक्कोसस्ागरोवमटह्िदसु - इस समस्त पद का परिचायक्र 
है। इष पद का अथं पदाथंमें किया जा चुका है। 

“-- जहा पढमे जाव पुढवौर०- यहा प्रिव जाव --यावत्‌ पद से -खरीसवेसु उववलज्ञि- 
हिई तत्थ णं कालं किच्चा-पे ते कर-तेड० श्राड० -यहां तक के पदं का ग्रहण समम्ना } इन पदां 
का शब्दां धृष्ट ९३ पर दिया जा चुका है । तथा--पुढवीण ० यहां के बिन्दु से -श्रणेगल्ततसखदस्छक्खुत्तो 
उववस्जिहिति--ईइन पदों का ग्रहण करना चाहिये । श्र्थात्‌ लाखो बार .एथिवीकाया मं उत्पन्न होगा 4 

- पदमे जाव श्रतं यहां के-जाव-यावत्‌ पद से- विरणायपरिणयमितच्त जोव्वणं - 


करोड़ को दस करोड से गुणा करने पर जो शरक हो वह) पल्योपमों का एक सागरोपम होता है। 
सार्य॑श यह है कि श्रंकों दवारा न बताई जाने वाली बड़ी मारी चायु को दृचि करने के लिये 
सागसेपम - शब्द का आश्रयण किया जाता है। 

(१) नरक मे किंस तरह की कस्पनातीत यातनाये भोगनी पड़ती ई १ इस विषय का श स्त्रीय 
अनुभव प्राप्त करने के इच्छुकों को श्री उत्तराध्ययन पूर के १९ वेश्रध्ययन मं वरति म्रयापुत्र की 
जीवनी का साद्योपान्त अवलोकन करना चाद्ये । स्योकरि सगापुत्र ने अपने माता पिता को स्वव 
मोगी गईं नरक - सम्बन्धी वेदनाग्रों का पने जातिस्मरण जान के द्वारा बोध कराया था | जोकि 
नरकसम्बन्धौ सामान्य क्वान प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है । 





२७६] श्री वपाक सूत्र - 
मरुष्पच- से लेकर-सिम्भिहिति मुष्चिहिति परिरिज्वाहिति सन्वदुक्लाण - यहां तक के पदं 
का ग्रहण करना चादिये । इन पदो का अथं प्रथम च्रध्ययन के अन्त मे किया जा चुका दै। 

-निक्खेवो -*निक्ेप-को दुसरे शब्दों म उपसंहार कहते है । लेखक जिस समय 
अपने प्रतिपाय विषय्‌ का वर्णन कर चुकता है तो चरन्त र्मे पूवभाग को उत्तरमाग से मिलाता 
दै । उसी भाव को सुचित करने के लिये प्रकृत अध्ययन के अन्त मे “ -निक्खेवो --” यह पद दिया 
गव, है । इस पद से अमिव्यञ्ित श्र्थात्‌ प्रस्वुत तृतीय अध्ययन के पूर्वापर सम्बन्ध को मिलने वाला 
पाठ निम्न प्रकार से समना चाहिये- 

“ पवं खलु जस्र ! समणेशं मगवया महावीरेणं जाव संपत शं दुहविवागाणं ततियस्सं 
श्रज्छयर्स्स अयम परसते त्ति वेमि? । 

पाठकों कौ स्मरण हीगा किं चम्पा नगरी के पृणंभद्र नामक उद्यान में श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामौ के अन्तेवासी--शिष्य श्री सुधर्मां स्वामी तथा इन्दं के शिष्य भी जम्बू स्वामी विराजमान 
ह । वहां श्री जम्बू स्वामी ने श्रपते पूज्य गुखदेव श्री सुधर्मा स्वामी से यह प्रार्थना की थी कि भगवन्‌ ! . 
विपाकशरुत के अन्तगंत दु विपाक क द्वितीयं अध्ययन के श्रथं कोतोर्गै ने श्राप श्री से सुन 
लिया है, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उसके तीसरे अध्ययन मे किंस र्थं का वणन 
किया है { अर्थात्‌ उस मे किंस विषय का प्रतिपादन किया है यह मेने नदीं खना, श्रतःञ्चाप श्री 
उस का अथ सुनाने कीभी मु पर कृपा करट - यह प्रन प्रस्तुत अ्रष्ययन के प्रारम्भ मे किया 
गया था | उसी प्रन के उत्तर मे आयं सुधर्मां स्वामी अभग्नसेन का जोवनदृत्तान्त सुनाने क 
अनन्तर कहते ई कि- 

हे जम्बू | इस प्रकार. मोक्षसंप्रप्त श्रमण भगवान्‌ महावौर स्वामी ने दुःखविपाक के तीसरे 
ञध्ययन का यह पूर्वोक्त श्रयं प्रतिपादन कियाहै। तथा दे जम्बू ! जो कु मेने कडा है उस मे 
मेने अपनी तरफ से कु नहीं कहा किन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी की सेवा म निवास करजी कु 
मने उनसे सुना, वही ठम को सुना दिया--यह -पवं खलु जम्ब [- इत्यादि पदों का भवाथं है । 

्रस्वुत तृतीय अध्ययन में सूज्रकारने मानव जीवन कै कस्याण के लिये अनेकानेक अनमोल 
शिक्षाएं दे रखी र । मात्र दिग्दशन के लिए, कुष्ठ नीचे अंकित की जाती ई - 

(९) क रसना-लोटुपी लोग श्रंडो में जीव नहीं मानते है । उन का कहना है कि 
अण्डा वनस्पति का ही स्पान्तर है, परन्तु उ प्रस्तुत तृय श्ध्ययन मे वरत निणंय श्रंडवाशिजं 
कै जीवनदृत्तान्त से यह समभ लेना चाहिये कि अण्डा मांस है, उसमे भी हमारी तरह से 
श्प्राणी निवास करता है श्रौर जिस वरह से हम श्रपना जीवन सुरक्षित एव निरापद बनाना चाहते 
हैः वसे उनम भी श्रपने जीवन को सुरक्षित एवं निरापद रखने के अव्यक्त अध्यवसाय श्नवस्थित ई । 
तथा जिस तरह हमे किसी के पीडित करने पर दु.खानुमव एव सुख देने पर सुखानुभव होता 8 


(१) निक्षेप शब्द का श्र्थसम्बन्धी उहापोह पृष्ठ १८८ पर क्या जां चुका ईै। 
(र) श्री दशवेकालिक सून ऊ चतुथं अध्ययन मेँ जहां जस प्राणियों का वंन किया है 
व .शचश्डज को अस प्राणी माना है । अर्डे से पैदा होने वाले पकी, मच्लली आदि प्राणी अरुडज 
कलते ;हं ¦ से ञे पुश इमे श्ररेगे बहवे तसा पाणा, तंजहा- श्रण्डया पोयया. .. .. 
कुः लोग यड श्रा्ंका करते ह कि जव अरुडे करो तोड़ा जाता है तो बहां से किसी प्राणी के निकलने की 


1 


कक को कमेक ककर क कि को कोको कक आठ अक किक कको क अनका = 2 


तीसरा च्रभ्याय ] _  डिन्दौ भाषा दीक सहित, [९७७ 


अनिर मेक [1 [8 भन भका कोन) कं कोके केाधचयमेभोकत जिेकोचिदतिः 


क छक) [1 | [न] 


उसी तरह उसे भी दुख देने पर दुःखानुमूति श्रौर खुल देने पर सुखानुमूति होती है \ फिर भले 
ही उसकी सुखानुमूति एवं दुःखानुमूति कौ सामग्री हमारी दुःखछ्ामग्री एव सुखसामग्री ते भिन्न 
ही । परन्तु अनुमव कौ अवस्थिति दोनों मे बराबर चलती है, ञ्नतः अरे को नष्टकर देनाया 
खा जाना एवं उसके क्रयविक्रय करा अथं है -प्राशियों के जीवन को घूर लेना । 


किकी कै जीवन को लूट लेना पाप है जो करि मानवता के लिये सव्र से ब्रह च्रभि- 
शाप है! पाप दुःखों का उल्यन्न करते वाला ह्येता है, एवं श्रात्मा को जन्म मर्ण के परम्परा- 
चर मे धकेलने का प्रब्रल एवं श्रमोघ (निष्फल न जानेवाला) कारण बनता है । वमी तो अममनसेन 
के जीव को निणंय श्ररडवाणिज के भव में कयि गये यो के भद एव उन के त्रनायं 
एव॒ श्रधमपूणं व्यवसाय के कारण ही सात सागरोपम सैमे लवे काल तक नरक मे नारकीय 
ञ्रसह्य एव भीष्णातिमीषण दुःखों का उपमोग करना पड़ा था । श्रतः सुखाभिलाष्री एवं विचार- 
शील पुरुष को प्रस्तुत अध्ययन मे दी गई शिक्त से अपने को शिदित कस्ते हृए अण्डो का पाप - 
पूरं भक्तणए एवं उन के हसक श्रौर अनाय स्यवसाय से सदा दुर रहना चाहिये, अन्यथा निण्य 
त्रण्डवाणिज के जीव की भान्ति नारकीय भीषण यातनाश्नो से अपने को बचाया नहींजा स्केगा। 

(२) धन जनाद के अभिमान से मत्त हुए अज्ञानी जीव जिस समय पापकर्म का श्राचरश 
करते है तो वे उस समय बड़ी खुशियां मनाते ह ओर सत्पुख्षे; क अनेकं बार समशाएट जने 
पर भी उन पाप कर्मो के दुःखद परिणाम -फल की च्रोर उनक्रा तनिक भी ध्यान नही जाने 
पाता, प्रत्युत पापपूणं प्रवृत्तियों को ही अपने जीवन का सवोत्तम लक्ष्य बनाते हुए रातदिन पापा- 
चरणों म संलग्न रह कर वे श्रपने इस देवदुलंम मानवभव को नष्ट कर देने पर तुले रहते शै, 
परन्तु जवर उन उन रि्ा-पृणं दुष्पवृत्तियों से उत्यन्न पापकर्मा का कटुफल "सुगतना पडता है, 
तव वे श्रत्राण एवं अशस्ण होकर रोते ह, चिस्लाते ह शरोर श्रत्यधिक् दुर्दशा कोप्राप्ठ करने के 
सायर अन्त मे नरको मेँ नाना प्रकार के भीषण दुभ्लौं का उपभोग करते ई । 

पुरिमताल नगर के प्रत्येक चत्वर पर बन्दी बने हए अमग्नप्रेन चोरसेनापति के साथ जो 


बजाय तरल पदाथं निकलता है । एेषी स्थिति में यह केसे कहा जा सकता है कि त्ररुडे मे जीव 


है १? इस आशंका का उत्तर निम्नोक्त ै- 
श्रडे से नियत पदार्थं तरल है इसलिये उस मे जीव नहीं है, यह कोई सिद्धान्त नदी 


है, क्योकि अण्डे जैसी ही स्थिति मनुष्य के गर्भं करीम होती है| तात्पर्यं यहडहै किं यदि एकदो 
या तीन मास केग्भं का पतन किया जाएतो गर्माशयसे मान्न रक्त काही खावहोता है, तथापि 
एसे रक्तस्वरूप गभं का पात करना जहां आध्यात्मिक दृष्टि से पञ्चेद्धियवध है महापाप है, वहां 
कानून (राजनियम) की इष्टि से वह निषिद्ध एवं दण्डनीय है । गमपात का निषेव इसी लिये किया 
जाता हैकिं कुलु काल के अनन्तर उस गभ॑रमेसेक्रिसी प्राणी का विकसित एव परिृद्ध रूपं उपलन्ध 
होना था। ठीक इसी प्रकार अण्डे से भी समयान्तर मे क्रिसी गतिशील एवं सांगोपांग प्राणी का 
प्रादुर्भाव शअनिवायं होता है। तब यह कहना क्रि अण्डे मे जीव नहीं होता, यह एक भयंकर भूल ई ¦ 

वैज्ञानिक लोग बतलाते ई कि यदि सृष्म पदार्थो का निरीक्षण करने बाले यन्त्रो द्वार 
अण्डे के भीतर के तत्व का निरीच्ण किया जाएरतो उस में जीव की सखत्ताका अनुभव होता है। 


२७८] श्रो विपाक सूत्र- [तीखरा अध्याय 
अमानुषिक व्यव्हार क्या शया है, तथा उसे जौ हदयविदारक दणड दिया गया है, वह सब 
उस्तके अपने ही निणुंय च्ररुडवाशिज के भव म भिय गये मांशाहार एवं श्रनायं व्यवसाय्‌ से उत्य- 
न्न कर्मा के कारण तथा इस मव म आमो का जलाना, नगरों को दश्च करना, पथिकं को लुट 
कर उनके प्राणं का अन्व कर डालना तथा उन्हे दाने २ का मोहताज बना देना इत्यादि भयानक 
दानवीय पाप कर्मो काही कटु परिणाम &ै ¦ इत लिये प्रत्येक खखामिलाषी पुरुष को माखाहार श्रौर 
उसके दंखापूरं व्यवसाय पे विरत रहने के खाय २ भ्रामघातदि दुष्कर्मा से अपने आप को 
सदा बचाना चाहिये चौर जहां तक बन स्के दुःखितो क दुःख को दुर करना, निराधितो को त्राश्रय 
देना आदि सत्कार्य मे अधिकाधिक भाग लेना चाहिये । तमे मानव जीवन की सफलता है एवं कृतकृत्यता है। 


॥ तृतीय श्रभ्याय समाप्त ॥ 





अथ चतुथं अध्याय 


ब्रहम श्र्थात्‌ आगम-षमंशास्ज अथवा परमात्मा मे आचरण करना भव्रह्मचयं कहलाता ३} 
तात्ययं यह है कि परमात्मध्यान में तल्लीन होना था घमा का सम्यक्‌ स्वाध्याय करना, श्र्थात्‌ 
उसमे प्रतिपादित शिक्षाश्रों को जीवन मेँ उतारना बह्मचयं कहा नाता है| व्रह्मचयूं का यृह व्युत्पत्ति -- 
लभ्य यौगिक श्रथ है जोकि आजकल एक विशिष्ट अथं मेँ रूद्‌ हो चुका है! आजकल ऋहचयं का 
रूढ श्रथ - मधुन का निरोध है, र्यात्‌ स्वी का पुष के सहवास से प्रथक रहना श्रौर पुरुष कास्त्री के 
सपक से प्रथक्‌ रहना बह्यचयं कहलाता है । प्रकृतर्मे हरमे इखी रूढ अय का ही म्रहण॒ करना इष्ट है | 

ब्रह्यचय - मेथुन निवृत्ति से कितना ज्ञाम सम्भव हो सकता है {. यह जीवन को उन्नति ऊ 
शिखर तक पर्हुवाने के लिये कितना सहायक बन सकता है १ तथा श्रात्मा के साथ लगी हुई विकट 
कर्माग्लाच्नौं को तोडने मे यह कितना सिद्धहस्त रहता ह !, तथा इसके प्रभाव से यह श्रात्मा+अपनी 
जञान--ज्योति के दिव्य प्रकाश मे कितना विकास कर सकता है? इत्यादि बातों का यदि अन्वय इष्टि 
कौ श्रपेक्षा व्यतिरेक इष्टि से विचार किया जाए तो अधिक सगत होगा| वात्ययं यह है कि बरह्यचयं 
के यथाविधि पालन करने से साधक व्यि में जिन सद्गुणो का संचार होता है उन पर दष्ट डालने 
की शपेत्ता यदि व्रह्मचयं के य्विनाश से उत्यन्न होने बाले दुष्पस्णिम का दिग्दशेन कण दिया 
जाये तो यह अधिक संभव है किं साधक ब्रह्मचयं - सदाचार के विनाश -जन्य कटु परिणाम से सयभीत 
होकर दुराचार से विरत हो जाये श्रौर सदाचार के सौरम से अपने को अधिकाधिक सुरभित कर डाले | 

इसी इष्टि को सन्मुख रखकर प्रस्तुत चतुथं श्रभ्ययन में ब्रह्यचय्‌ं के विनाश अर्थात्‌ मेथुन- 
प्रवृत्ति की लाला में आसक्त व्यि के उदाहरण से बहचयं - विनाश के भयंकर दुष्परिणाम का 
दिग्दशन करा कर उससे पराङ्मुख होने की साधक व्यक्ति को सूचना देकर मानव जीवत के 
वास्तविक कतंग्य की ओर ध्यान दिलाया गया है । उस अ्रभ्ययन का ्रद्मि सज्र इस प्रकार है- 


(१) बह्मणि चरणम्‌ --आचरणमित्ि बह्मचयम्‌ । 
(२) निम्नलिखित गाथा मे अब्रह्मचयं -दुराचार की निङ्कषटता का दिग्दशंन कराया गया है - 
द्मंमचरिश्रं घोर पमायं दुरहिष्ठिञ्ं । नायश्न्ति मुणौ लोर मेच्राययणवल्जिणो ॥ १६॥ 
छाया --अनरह्मचयं घोरं प्रमादं दुरथिष्ठितम्‌ } नाचरन्ति सुनयो लोके मेदायतन-वर्जिनः ॥ 
मूलमेयमहमस्स महादोस-समुस्सयं । तम्हा मेडशसंसम्गं निग्गं था वज्जयन्ति ण ॥ १७॥ 
छाया - मूलमेतद्‌ अधमस्य महादोषसमुच्छयं । तस्माद्‌ मेथुनसंसगं निग्रन्थाः वजयन्ति ॥ 
(दशवेकालिक सच श्च ६) 
अर्थात्‌ यह श्रव्रह्मचयं अनंत संसार काव्धक है, प्रमाद का मूल कारण है शौर यह नरक 
ञ्रादि रौद्र गतिर्योमे ले जने बाला है, इसलिये संयम के भेदकसरूप कारणों के व्याग सुनिराज 
श्सका कमौ सेवन नहीं करते ई ॥ १६॥ यह श्रन्रहमाचयं सत्र अधर्मो का मूल है शरोर महान्‌ से 
महार्‌ दोषों का समूह रूप है इसलिये निभथ-साधु इस मथन ॐ संसगं का सवथा परित्यप्र 
करते ह ॥ १७ || 


२८०1 श्रो विपाक सूत्र- [चतुथं अध्याय 


मृल-- " चउत्थस्स उक्खेत्रो । ९वं खलु जम्ब ! तेणं कालेणं तेण ममरण साहंजणी 
शामं णगरी होत्था, रिद्वत्थिमिय० । तीसे णं साहजणोए शयरीए बदहिया उत्तरपुरत्थमे 
दिसीमाणए देवरपणे शां उज्जाणे होत्था । तत्थ णं अमोहस्स जक्वस्स जक्खायतसे 
होत्था पुराे० । तत्थ शं साहंजशीए शयरोए महचंदे शामं राया दोत्था, महता० । तस्स शं 
महचंदस्स रण्णो सुषेणे सामं अप्रच्चे होत्या । सामभेयदण्ड ० निग्गहङसलते, तत्थ शं 
साहंजणीए शयरीणे सुदरिसिशणा णामं गणिया होत्या । वर्णशो । तत्थ णं साहंजणीए शयरीए 
सुमह णाम सत्थवाहे होत्या , अड्हे° । तस्म णं सुमदस्स सत्थवाहस्प मदा णामं मारिया 
होत्था अहीण० । तस्प णं सुमदस्स सत्थवाहस्स पुक्ते मदा मारियाए अचण समडे 
नामं दारण हीत्था अहीण० । 
पद्‌ाथं-चउत्थस्स - चठुधं श्नप्ययन का । उक्लेवो -उत्देप-परस्तावना पूव॑वत्‌ जान लेना 
चाये । पवं खलु--इस प्रकार निश्चय दही । जंबू !-दे जम्ब ! | वेणं काल्ञेणं -उस कालन में । तेषं 
समष्टण-उस समय में । साहंजणी - साइजनी । शामं--नाम की । णगरी - नगरी । होत्था-थी, 
जो किं। िद्धव्यिमिय०-शद्--भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वचक श्रौर परचक्र के भयसे 
रहित समद्ध-धन तथा धान्यादि से परिषृणं थी । तीखे णं - उस । सादहंजणीप - साहंजनी । सुयरीए- 
नगरी के । बहिया -बाद्िर । उ्तरपुरत्थिमे- उत्तर वथा पूर्वं । दिसीभापए-दिशा के मध्य भाग मे चर्थात्‌ 
ईशान कोण म । देवस्मणे-देवरमण । शामं-नाम का । उन्जञाणे- उदान । होत्था-था। 
तत्थ शं -उस उद्यान म । अ्रमोहस्स -त्रमोष नाम के ! अक्लस्स -- यक्त का । जकलायतसे - यक्तायतन- 
स्थान । होत्था--था 1 पुराणे०-जो कि पुरातन था । तत्थ णं- उस) साहंजणीप-साहजनी । 
शयरीपः- नगरी मे महचंदे - महाचन्द्र । णामं - नामक । यया -राजा । होत्था -था । महता०-जो 
कि दिमालय आदि पवतो के समान इसरे राजाश्रं की अपेक्ला महान्‌ था । तस्स णं-उस । महचदस्स- 
महाचन्द्र । ररखो - राजा का ' साम-सामनीति । भेय - भेदनीति । दंड० -दड नीति का प्रयोग 
करने वाला ओर न्याय च्रथवा नीतियों की विधिययोंको जनने वाला, तथा। निग्गहे - निग्रह करने 
मे । कुसले - प्रवीण ¦ खुसेणे-खषेए । णामं -नाम का । श्रमच्वे अमात्य मंत्री । होत्था--था। 
तत्थ शं -- उस 1 साहंजखणीदः - साहजनी । शयरीप - नगरी मे । दरिसिणा - खदरखना। णामं- नाम 
की | गणिका -गणिका- वेश्या! होत्था-थी । बरणश्रो -वणंक --वणंनप्रकरण पूरवंबत्‌ जान लेना 


(१) छाया - चतुर्थस्योतशेपः । एवं खलु जम्बू { तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये साहंजनी {सा- 
भांजनी) नाम नगरी शअ्रमवत्‌ , ऋद्धस्तिमित० । तस्याः साहंजन्या नगर्यः बदिरुत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे देव- 
रमणं नामोच्यानमभवत्‌ 1 ततामोषस्य यत्तस्य, यद्लाथतनममूत्‌ , पुराणम्‌० । तत्र॒ साहंजन्यां नगयां 
महाचन्द्रो नाम राजाऽमूत्‌ महता० । तस्य महाचन्द्रस्य राज्ञः सुषेणो नामामात्यो ऽमूत्‌ साममेददरड 
निग्रहकुशलः तत्र साहजन्यां नगयाँ युदशंना नाम॒ गणिकाऽमवत्‌ । वणकः । तत्न साह जन्यां नगर्या 
उमद्रौ नाम  सायंवाहोऽमूदाव्यः० 1. तस्य बुमद्रस्य साय वाहस्य भद्रा नाम भार्याऽमूदहीन० । तस्य 
सम्दस्वं सा्वाहस्य पुतः भद्राया भार्याया आत्मनः शकटो नाम दारकोऽभृदहीन० । 


चतुथं अध्याय | 


ॐ = भक = ककछकोकोकजककककककक जज मोक ००७०५) पक्क 


हिन्दी मा दीका सहित । [२८१ 


^ कि, | | वि 011 1 ककम कथने ^) , ति । ककन == विमेिनेण 





चाहिये । तत्य सं उख । सा्ेजणीप -खाहजनी । शयरौप नगरी भं । खमदे- समद्र । खामं- नाम 
का। सत्यवाहै--साथवाह । होत्था--था, जो कि । श्रइढे०-- धनी एवं वदा प्रविष्ठित था.। स्ख शं 
उख 1 छभदस्स --युमद्र । सत्थवादस्स - साथवाह की 1 महा- भद्रा । नामं- नाम की भासिया- 
भार्या । हत्था-थी, जो कि । श्रहीरा० - अन्यून एवं निरदष पञ्चेन्द्ि शरीर वाली थी । तस्स शं -उस । 
छमदस्त -घुगद्र । सत्थवाहस्स--साथंवाह का । युक्ते - पुत्र शौर ! भदाए- मद्रा । भास्यिपः- 
भाया करा | ्रत्तए--आत्मज- ¦ सगे --शकट । , मामं--नाम का। दारय बालक । दोत्था--या, 
जो कि | अहीश० ~ शचन्धून , एवं निदोष ` पचेन्द्िय शरीर से'्ुक्त.भा । ` न 
1 ` मूलाथे जम्बू स्वामी के “-हे' भदन्त ! यदि तीसरे अभ्ययन क इस प्रकर से -अर्थं 
प्रतिपादन क्रिया है तो मगवन्‌ ! चतुर्थं अध्ययन का क्या श्रथे वशेन क्रिया है ?-”„ इस प्रन के ₹्छर 
मे शो सुधमौ खामी फरमार्म लगे शचि हे जम्बू ¦ उस कल शौर ठस समय में साहंननी नाम शची एक ऋद्ध, 
स्तिमित णवं समृद्ध नर्गरी थी । उसके बारिरं हेशान कोण में देवरमण नास क्न एकं उद्यान था, उस चद्यान 
म अमोघ नामक यन्नु का एक पुरातन यन्तायतन - स्थान था । उप्त नगरी म महचद्र नाम का राजा 
राञ्य क्रिया करतौ "था ' जो, हिमालय रादि परवतो के समान अन्य राजां कर अयेच्छ अहन्‌. 
तथा भ्रतापी था। उस म्टाचन्द्र नरेश ४ सुषेण, नाम कु एक मंवी था -जो्ि -सामन्पत्‌,. 
भर्देनीति. भर दर्डुनीति के प्रयोग को अर सकरो श्रथवा न्याय डी विधियो को जानने - वालः 
तथा -निभ्रई'मे' बड़ा ^ निपुण ॥ धीः ~ (न ` ३ 
उस“ नगरो भं सुदशेना नाम की ए़ सुपरसिद्ध गसि वेश्या रहती थो । चस ङ कभक श्मः 
वर्णन द्वितीय ` श्रभ्ययन ` फ, वशित ऋुसष्वजा नामक देश्या के समान-जान क्तेन चादिये, तथा उस 
नगर मे सुभद्र नाम का ' एक सार्थवाह -्ख्य था, उस सुभद्र; सप्थेवाह अर्थात्‌ सार्थ व्यापारी 
मुसषरों के समूह का सुखिया, की भद्रा नाम शी. एक अन्यून णवं निर्दोष पंचेद्दिय शरीर 
बाजी भायां थो, तथा सुभद्र सार्थवाह च पुत्र भौर भद्रा मायौ अ आत्म शकट नाम क 
एक बालक था, जोक अन्यून एव निर्दोष पचेन शरीर से युक था । 
| टीका - शास्त्रों के परिशीलन से यह रुष्ट हो नाता है कि अनगारपु गब ओरी जम्बू 
स्वामी आअचायेपरवर . श्री : सुधमा स्वामी के चरणों की पुथुपासना करते हुए स्धुजनोचित त्यागी 
ओर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए, भित्यकमं ॐ श्रनन्तर उन से भगवत्‌--प्रणीत निर्भ॑न्थ ` प्रवन्त 
का मी प्रावरः निरन्तर भ्रवसुः करते रहते थे । क १ 
^ पाठक कौ स्मरण होगा कि, श्री युष्मा स्वामी अम्बू स्वामी को पहले प्रकर्यो उनुके 
र्ना ,का उ्वर दे चुके ई । दूरे शब्दो मे-भी "ज्र स्वाम ने विषाक्त क तीवरे अध्ययन 
के रवण करौ इच्छा प्रकट कीः थी 1 तत्रः शरी "दुमा स्वामी ने उन्हे तीसरे अध्ययन मे चोर- 
सेनापति अभग्नतेन का जीवनदृत्तान्त सुनाया थ, जिसे भरी जम्बू स्वामी ने ध्यानपूकक खना _ 
तरोर चिन्तन्न द्वाराः उसक्रे प्रमाथं को श्रवगत क्षिया था, अव उनके इदय्‌ में चतुय अध्ययन के ` 
रवा की उत्क ह । वे सोचने लगे क भ्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी ने चतुथं अध्ययन मे स्या भ्रति--.. 
पादन क्या ह्येगा { क्या उस. मे मी चौवकमं के दुष्परिणाम कौ वंन होगा या श्रन्य्‌ किसी | 
विषय का इत्यादि इृदयगत ऊहापोह करते हुए न्त मेँ उन्दने भी सुषर्मां स्वामी के चरोः 
म त्रदं अध्ययन के भवश्च की व्रार्थना की |` 


| ॥ 


२८२] पि [ चहुं अन्याय 

पाठकों को स्मरण रदे किं भी जम्बू स्वामी नेच्रपनीभप्रामें जो कुद श्री सुधर्मां स्वामी 
से प्राथनास्य में निवेदन क्रिया या, उसी को सूत्रकार ने“ उक्ल्ेवो-- उत्क्तेपः शब्द से 
सृचित क्वा दै । उत्देप को दूसरे शब्दो मे प्रस्तावना का गया है । सम्पू प्रस्तावनासम्बन्धी 
पाठ इस प्रकार से ईै- 

जति शं मते { समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपलेशं दुहविवागाणं तच्चस्स श्रज्मयखस्स 

अयमहं परणत्त › च उत्थस्स णं मंते ! अन्फयणरुल के अदे परणत्ते?- त्र्थत्‌ श्री जम्बू स्वामी ने 
श्री सुषमा स्वामी से विनयपूवक निवेदनं किया करि भदन्त { यदि श्रमण भगवान्‌ महाचीर स्वामी न 
दुःखविपाक् के तृतीय अव्ययन का यह (पूर्वोक्त) रथं प्रतिपादन किया दरै तो भगवन्‌ ! उनो 
ने दुःखविपाक के चतुथं च्र्ययन का क्या अथं वणुन क्रिया ह ! 

जम्बू स्वामी के उक्त प्रर का उनके पूज्य रुरदेव श्री सुधर्मा स्वामी ते जो उत्तर देना श्रारम्भ 
करिया उसे ही सुलकार ने “ पवं खलु जम्बू! तेणं कालेणं तेणं समप्यणां ....* इत्यादि पदो म बणिव 
करिया है, जिन का अथं नीचे दिया जाता है ~ 

श्री पुरमा स्वामी ने कहा कि हे जम्ब! इस अवसपिणी काल का चौथा आरा व्यतीत 
हो रहा था, उख समय साहंजनी नाम कौ एक सुप्रसिदध वैभवपूर नगरी थी । उस के बाहिर 
ईैखान कोण में देवरमण नाम का एक परम खुन्दर उन्मान था उस उदान मेँ श्रमोध नामक 
यच का एक पुरातन यक्तातन--स्थान था,जो कि पुराने जृमाने के सुयोग्य अ्ननुमवी तथा निपुण 
शिव्यियो-कारीगरों के यशमपुज को दिगंतव्यापो कले मे सिद्रहस्त था | दुसरे शब्दों पे कहें तो- 
अमोघ यच्त्‌ का स्थान बहुत प्राचीन तथा नितान्त खुन्दर वना त्रा था -यह कहा जा सकता है । 

खाहंजनी नगरी मँ महाराज महाचन्द्र का शासन चल रहा था। महाराज महाचनदर दय 
के बड़े पवित्र श्रौर प्रजा के हितकारी ये | उन का श्रधिक समय प्रजा के हित--चिन्तन में ही व्यतीत 
हता था } प्रजाहित के लिये अपने शारीरिक युखों को वे गौण समने थे । शाखत्रकासे न उन्ह हिमा- 
चल श्रौर मेर पवत आदि पवतो से उपमित क्रिया है, च्र्थात्‌ जि प्रकार हिमालय ्आादि पर्वत नि- 
प्रकप तया महान्‌ दत हं, ठीक उ प्रकार महाराज महाचनद्र भी वैव॑शील श्चौर महा प्रतापी ये, 
तथा जित प्रकार पूशिमा का चन्द्र षोडश कलार से सम्पू चौर दशको के लिये आनन्द उपजाने बाला 
होता है, उती प्रकार महाचन्द्र भी दपतिजनोचित समस्त गुणो से पूरण श्रौर प्रजा कै मन को 
आनन्दित करने बले थे 1 

महाचन्द्र के एक सुयोग्य अनुभवी मंत्री था जोकि सुषेण के नाम से विख्याद था | 
व साम, भेद, दण्ड रौर दाननीति के विषय मे पूरा २ निष्णात था, चनौर इन के प्रयोग से वह 
विपष्चियों का निग्रह करने मेंभीपूरी २ निषुरता प्राप्त श्ये हुए था । इसी लिये कह राज्यका 
संचालन कड़ी योग्यता से कर रहा था श्रौर महाराज महाचन्द्र का विशेष कृपापात्र बना हृश्रा था। 

प्रियवचनो केद्वारा विपष्ठी को वशमें करना साम कहाजाता है| स्वामी ज्रौर सेवक के 
इद यें, विजता उन्न के का नाम सेद्‌ है। किसी अपराषके प्रवि्ारमे च्रगराथी को एटुचाईं 
गद. पीदा ग्रा हानि दरड कहलावा है । त्रभिमत पदां के दान को दान या उयगप्रवान कहते 
हं ‡ क्रिमह -शुब्द, - दरिडत करना का स्वाप्रीन करना -इस -त्रथं का परिवायक दै, यह छल, कपट एवं दमन 
से ध्व होक दै.) 

साम, भेद्‌ आदि पदों क मेदोपमेदों का कणन श्राय श्री अभयदेव दरि मे शी 


चतुथं भष्याय हिन्दी भाषा टीका सहि । [ २८३ 
` स्थानाङ्ग पूत्र के तीसरे स्यान त्रौर तीसरे उदके बड़ी सुन्दरवा से किया है! पाठको की जान- 
कारी के लिये वह स्थल नीचे दिया जाता है 

(१) 'खाम-पाच प्रकारका होता, जैसे कि १- परस्पर के उपकारो का प्रदशंन करना, 
२--दूसरे के गुणो का उत्कतन करना, (३) दुखरे से अपना पारस्परिक सम्बन्ध ब्रतलाना, (४) श्रयति 
(मवेप्यत्‌ - कालीन) ब्राशा दिलाना अर्थात्‌ चमुक कायं करने प्र हम छर त्रमुक लाम होगा, हस 
कार से भविष्य के लिये आशा बंषाना, ५-मधुर वाशा सेम दुम्हाय ही हं -इस प्रकार 
अपने को दूसरे के लिये अर्प करना । 

(र) भेद्‌--तीन प्रकार का होता दै, वैते करि १. सेह श्रथवा राग कोह देना ब्र्थात्‌ 
किसी काकी पर जो स्नेह अथवाराग हैउते न रहने देना । २- स्यदः श्वा उत्व कर देना । 
३ मे ही दुह वचा सकता हं इत प्रकार के वचनो दाय भेद डाल देना 

(३) दरड- तीन प्कारकाहोतादै जैसे नि १--वष-पाणान्द करना । २- परिकलेश - 
पीड़ा पर्हुचाना । ह-जुरमाना के सूप मे घनापहरण करना । 

(४) दान पाच प्रकार काहताहै, चैते कि - रररे के छक देने पर बदले मेक 
देना । २- गहण क्यि हट का श्रनुमोदन-- प्रशंसा कस्ना । ३-श्रपनी शरोर से स्वठन्त्रस्पेण्‌ 
किसी अपूव वस्तु को देना । ४--दूसरे क भन को स्वयं शह र अच्छ २ कार्मो लगा देना । 
५ -श्रुण को छोड देना । 

इसके अतिरिक्तं उक्त नगरीमें सुदशना नाम की एक्‌ गणिक्रा- वेश्या भी रहती थी जो 
करि श्रपनी गायन श्रौर दत्य कला मे बी प्रवीण तथा धनसम्पन्न कामिजनों को अपने जाल में 
फंसाने के लिये बड़ी कुशल थी । उस की ज्वाला में बट २ घनी, मानी युष शलम--पतंग दी 
भान्ति अपने जीवनसर्वस्व को अपं करने के लिये एक दूसरे से त्रम रहते ये | 

तथा सहृजनी नगरी मे सुभद्र नाम के एक सार्थवाह भी रहते ये, वे बड़े घनाढ्यथे । 
लकमीदेवी कौ उन पर असीम कृपा थी । इसी लिये वे नगर मं ठया राजदरबार में अच्छी 
प्रतिष्ठा प्रात क्रिये हए ये । उन कौ सहर्मिणी का नाम भद्रा था। जोकि रूपलावख्य मे अद्वितीय 
दने क श्रतिरिक पतिपराक्णा भी थी। जहा ये दोनो सांसारिक कैमब ते 8. 1.0.01 ये वष्ट हवके 


(१) खामलत्तणमिदम्‌-परस्परोपकाराणा दशंनं १ शुखकीतंनम्‌ २ । सम्बन्धस्य समाख्यानं 
३ श्रायत्याः संप्रकारानम्‌ ४ ॥१॥ वाचा पेशलया साधु तवाहमिति चापंशम्‌प। इति स्पमप्रयोगन्चे 
साम पंचविधं स्नरुनम्‌॥ २ ॥ श्रस्मिन्नेवं कते इद्मावयोभं विभ्यतीत्याशाजननमायतिसम्थकाशच- 
मिति ।  मेदलल्तणमिदम्‌ -स्नेह्यणापनयनं १ संहर्षोत्पादनं तथा २। खन्तजनं ३ च 
भेदल्ञेः भेदस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥ ३ ॥ संह; स्पद्धा, सन्तजनं च अस्यास्मिन्मि्रविग्रहस्य 
परित्राणं मच्च भविष्यतोत्यादिकरूपमिति । भेदलहखमिदम्‌--वधश्वेव ₹ परिक्ेशो २, 
धनस्य हरणं तथा ३! इति व्रडविधान्ेदेरडोऽपि विविधः स्छरतः ॥ ४ | पदानलच्तस 
मिदम्‌-१ यः सम्पधाप्तो धनोत्सगे उत्तमाधममभ्यमाः। अतिदानं तथः तस्य २ गृह्यतस्या - 
यमोदनम्‌ ॥ १ ॥ द्रव्यदानमपूवं च इ स्वयत्राट्रवतनम्‌ ४ । देयस्य भतिमोक््च ५ दानं 
पंचविधं स्षृतम्‌ | २ ॥ धनोत्लर्गो--धनसम्पत्‌, स्वयंपराहयवतनं -परस्वेखु, देयपतिमोच्धः ऋरणमोन् 
इति । (स्थानांगदृत्तितः) । 


२८४] श्रो विपाक सूत्र- ` [चतुथं अभ्याय 
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विशिष्ट सांसारिक सुख देने बाला एक पुत्र भीथा। जो कि. शकट. कुमार कै नामसे प्रसिद्ध था), 
शक्रट कुमार जहा देखने मँ वडा युन्दर था वहां -बह.गुश्ः- सम्य जी था । उउसकी ,बोल चल 
बद्री मोहक, अृ। = ४ ग 
। , -स्द्रिव्थिमरियऽ-यहदा के चिन्दु से ज पाठ चिवद्रित है उस की सूचना पृष्ठ १३प्र्यर दी 
जा चुकी ई । तथ--पुराखे० यहा के बिन्दु से श्रोपपातिकर सूत्रग्रत--सदिप वित्तिपः किंत्ति इत्या 
पदों क्रा गहण करना चुत्रकार को शअ्रभिमत हैः इन पदों का अथं वही'"श्रोपपातिक "सूः मे. देशव 
लेना चाहिय । तथा-महता०- यहां के बिन्दु से विवक्तित पाठ की.सूचना।भीः पृष्ट १३८ प्रदी 
जा चुकी है) 
, -सखामभेयद्‌ड० - यहां क बिन्दु से -“उव्रप्पयाणनीतिसुप्प्रडत्त - एय --विदिन्न्‌ शो 
वृहमरगश॒गवेसणश्रत्थसत्थमई विसार्य उष्पत्तियाणड वेण्याप कस्मियापपत्पारिखा्मि श्राप च्रल्व्रि- 
हाप" बुद्धिपए उववेए- इत्यादि ` शओमोषपातिकसूत्रगत दों, का ग्रहण करना चाहिये । -इन पदों की 
व्याख्या शओरौपपाततिक सूत्र मे देखी जा सकतुी ,है "श्चुत प्रकरण मे जो सृद्रकार ने ~+स्मपमेयदंड- 
- डवप्ययाणएनी तिण्पउत्तणय विंहिन्नू यह शंकोतिक अद्‌ दिया दै  .इसकौ व्याख्या, निभ्नोक दै- 

साम, सरद, दणड ओर उपदान (दष्न) नमक .-नीतियों का अली प्रकारः मे प्रयोग कर 
ला तथा. न्याग्न अधवा नीतियों की बिधियों का ज्ञान रखने कला साभभेदद्रंडोपत्रदाननीरतिुप् 
युक्तनयविधिक्च कदलाता दे । | , >+ 

, 3 -वरखश्रो-पद का श्रं है--वणंक अर्थात्‌ बणनप्रकैरण | चकार ने- ्वशंक पद से 

गखिका. के..वशन करने वाले प्रकरणं का. स्मरश कराया है। गरिका के वशंनप्रान प्रकरसु ऋ 
उल्लेख ' मस्तुत -चूत्र के दूसरे अध्यन के पृष्ठ १०४८पर किया जा-चकाहै। ¦` 7 „` 

--श्रडदे० - य्य के बिन्दु से जो पाठ िवक्ितं है उसका उल्लेख पृष्ठ १२० पर क्रिया जा च॒क्रा 
ह | तथा-श्रहीर०-- यहां के बिन्दु से विवक्षित "पाठ का वर्णन पृष्ठ १०५-क्ी य्म्िि मे किया 
जा चका है तथा दस्र - अहीर ० -के बिन्दु से श्रमिमत पाठ का वणन पृष्ठ १२० पर , क्रया गया है. 1 

प्रस्तुत सच्न में प्रस्तुत श्ध्ययन के -सुख्यं २ पार्घोःका मात्र नाम निदेश क्रिया. गया .है। 
इन कय विशेष तण॒ंन आगे किया जयेमा । श्रव सुतकार ' निम्न लिखित खं मे. भगताच्‌ महावीर 
स्वामी के पघारने च्नोर भिक्तां शये हये गौतम स्वामी , ॐ इर्यावलोकन के विप्रय का वणन करते ई - 


सूल-- › तेशं- फलेशं तेणं समएणं समे भगवं महावीरे समोषुटे, परिसा राणां य 
निर्गते, धम्मो कहियो, परिसा पडगया राया. विं सिग्गओो । ते ` कलेशं २ सर्मणसप० 
जट अतेवासी, जाव रायमणगे श्रोगादे । तत्थ शं हत्थी, आसे, पुरिसि तेसि च ए पुर्सिशं 
प्रज्फगतं पदि एमं.सरत्थियं परस्स अवश्मोड मधं उक्खित्तशण्णनासं, जाव उग्धोसश 


क व न वथः लल्लः 


~” “(र द्धा रदस्मिन्‌.“काैः तस्मिन्‌ समये भमणो मगर्वाग्‌ महावीरः सववसः 1 परिषद्‌ 
राजा च निगतः । धमे कथितः} परिषद्‌ प्रतिगता, राजापि.निगतः । तस्मिन्‌ कर्ते २ “श्रमणस्य° 
इस्तेवासी' यूविद्‌ राजमामऽवयाटः ! तत्र इत्तिनो धान्‌ पुरुषान्‌9 तेषां „च्व पुरुषाणां" मध्यगतं 
धति कं दकं "पुरषं, ` अवकोटकवंषनम्‌, उन्छकंशनासं, ` यावद्‌ "उद्ोषणं, ` चिता . तथैवं यब्रद्‌ 
अगान्‌ ज्याकरोति | 





चतुथे ध्याय ] हिन्दी मषा टीका सहित । 


` विता तहे जाव मगवं वागरेति ! ` दा त  . 
अ पदाय तेणं कालों उत कालं म । तेण सगं ~उ वमर भे समरे 
भगव - भगवान्‌ । महावीरे - महावीरं स्वामी । समोसडे-पधारे। परिखा य परिषद्‌ -जनता तथा । 
राया राजा, नगर प! ,निर्गते--निक्रले 1. धस्मो --धम का । ङ ० -परल्पण. किया ¡ पंरि- 
सा- परिषद्‌ 4 पडिगया-चली गई । राया. रनर  विनभी 4 आओ - चला मया । तेण- 
कालेशं २--उस काल तथा उस्र सम्‌. मे ।, प्रमण्स० ~- श्रमण, मगवान्‌, महावीर स्वामी के । 
जेट -ज्यष्ठन-प्रधान । छतेवासी - शिष्य । जाव यावत्‌ । रायममे ~ राजमार म श्रोयादे - 
मये । तत्थ ग्रं ->वहां ,पर । हत्थी --इस्तियो, को । श्रासे - अर्वो को, तथा ¦. पुरिखे०-पुरषो को 
देखते ई, तेसि चरर -उन-। 'पुरिखाशं--पुर्शे. के. मक्छगतं- मध्य्‌ म! सत्थियं ~ स्ती 
से सद्ित । -ऋ्वश्रोडगद्गंधणं - अवकोटकरवंषन श्र्थात्‌ जिन कंधन म प्र श्नौर दोनो ह्यो को मोड़ 
रूर ईष्ठभाग ष रड्नु कः सायः बर्न जाए उख. बंधन. से युक्त 1 ` उकिलिक्तकरर्नासं-- जिस के 
करानश्र नपष्धिका कटे दुष्ट ह । जाव ~ वत्र †- उग्रां -उदूत्रौषृशा से पुक्त ¡ पमं- एक 
परिखं फुं, कोः 1 . पा्ठति-देलते है, देकर. {. किला --किन्तन श्रे लगे ¦ । तेव -- तर्थैव । 
"मन 7 कवत्‌. -मगृवं - समपरान्‌ महावीर स्वामी, । वाकरोति तिपादन्‌. कस्म लगे । 
. ¦ 1. ¦ मूल -इस्र कक्कर तथ। उस समयः. घाहुजनी नगे ॐ वादिरः देवस्मण उथान में 
परमण भगवान्‌ महावीर स्वामो पारे । नगर से भगवान्‌ के दशनाथ जनता“ चैर राजा 
न्क । , भमृवाच्- ने ऊषः धमेदेशना दी । वुहूनन्तर धमं ऋ श्रवण, कर जनत, ओर राजा 
स ष £ क्त्र श्रमण; मगक्रान्‌ महावीर -सामने के वयेष्ठ ष्य ऋ गौतम स्वामो यावत्‌ एजमागे 
\, पचार ! - १ “ 
£; ^ रह न्दं ने दाथि्रो, अवो चर पुरणं को देखा, उन पुरुषो ॐ. मध्य मे अवक टर्मन्धन 
से युक्त, कान श्रौर नासिका कटे हए इद्‌ ्रोषगण्यक्त॒ तथ सस्री -स्त्रीसहिव एक पुरर „चो. देसा, 
देख छर भरतम स्वामी ने, पू्त्रत्‌ विचार श्रिया श्नौर भगवान्‌ से आक्र निवेदन किया तथा मगवान 
छत्तर भें शम प्रकार ; कहे लगे- ॥ ४ ५ ॥ । 1 
“^ दीका सारहजनी नगरी का वश्वावरण बड़ा सुन्दर श्रौर शान्द था | वहा की ना च्रपने 
भूपति के न्याययुक्तः शासन से सवयाः प्रवन्ब शरी । राजा भी प्रजा कोपने पुत्र के समान सममता 
था। जिन्त प्र्मर शरीर के किसी शग मे व्ययाहोनि के सरा शरीर व्याङ्कल हो उठता ठीक 
उसी प्रकार “महाराज, मद्जन््र भी-्रना कौ व्यथा छेः किकिल हो उस्ते जीरं उसे शान्त करते का 
भरकक “परयल किया: करते ये ।. वरे सदा, प्रसन्न - रहे श्रोर यथासमय षम का च्राराधन करते मे समय 
भ्यतीत तरित्रा करते, ये, .। आनः, उन कौ प्रसन्नता मेँ आशातीत वृद्धि हुई, क्यो कि उच्यानपाल- 
माली ने ज्नाकरः इन्हैः देवरः उद्यान मेँ भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने का शुभ संदेश दिया | 
~ मान्लौ- ने, कहा एथिवोनाध } अज मै आपं को -जो समाचार . सुनाने आया हूं, वह आप 
को कडा हीः प्रिे लगेगः । हमरे" देकर्ससं उन मे आज पतितपावन भरम भगवान्‌ अद्यवीर 
स्वामौ. अपने शिष्यषरिवार.-े : काथ" धधारे है | वस्र यदी. मंगल समाचार ज्ञाप को सुनारे के लिये 
मायं की सेवा मेर उपर्थितं धशा बाकि- अन्य नदर ऋ - तद्द , ऋप मी उनके . पुस्यदशशन 
का सौभाग्यं प्रप्त कसते हः शपे श्ीत्मा, करो, कतङ्त्य वन्धने करा सुग्रवर उपलन्धर कर सक । 


न्क 


श ॥ 1 
ष्मा 1) 1 1 ^) ति, , ए, । 


मभि ७ 
जाने , ३. , त, ) 1, [र कयः कक्कर क कके ति | नः अक्क अककण क कल न 


२८६] श्रो विपाक सृत्र- [चतुथं 

उच्रानपाल के इन करप्रिय मधुर शब्दो को घन कर महाराज महाचन्द्र॒ वदे प्रसन्न हए । 
तथा इस मंगल समाचार को खनने के उपल्दय मेँ उन्होंने उच्यानपाल को भी उचित पारितो. 
षक देकर प्रसन्न किया, तथा स्वयं वीर प्रयु के दशंनाथं उन की सेवा मँ उपस्थित होने के लिये 
बहे उत्साह से तैयारी करने लगे । 

इधर श्रस्ण॒ भगत्रात्‌ महात्रीर स्वामो कै देवरमण॒ उच्चान में पधाने का समाचार सारे शहर 
भ विचयुतप्रकाश की भान्ति एक दम फैल गया । नशर कौ जनता उन के दशंना्थं वेगवती नदी 
के प्रवाह की तरह उच्छन को श्रोर च्ल पडो , तया महाज महाचन्द्र मी बड़ी उजवज के साय भगवान्‌ 
के दर्शानाथं उद्यान की श्रँर चल्नप्ड़ेश्रोर त्रानं पहु क वधेर प्रसुके जी भर कर निर्निमेषदृष्टि से 
दर्शन करते हुए उनकी पय्‌ पाठना का लाम लेने लगे , तथः प्रमु-दरशनों की प्यासी जनेता ने मी रषु 
के यथारुचि ददन कर श्रपनी चिरंतन पिपा को शान्त करने का पूरा-२ सौभाग्य प्राप्त किया | 

, ज्राज देवरमण॒ उद्यान कौ शोभा भी के नहीं बनतौ । वीरग्रयु की कैवल्य विमूतिसे 

- अषि दुर उस मँ त्राज एक नये दही उीवन का संचार दिखाई देता है। उसका प्रत्येक वर्ष, 
लता द्धि पुष्य मानों हर्षातिरेक से ग्रफुष्लित ह्यो उठा है, तथा प्रत्येक अज्ग प्रत्यङ्ग मे सजीवता 
न्रथच ` सनगता श्रा गई है । दशं को. श्रंखं उदकी इस अपू शोमाश्री कोनिर्भिमेष दृष्टि से 
निहास्ती इदं भौ नहीं यक्तीं । अधिक क्या कर, बौर प्रयु ॐ अततिथ्य का सौमाग्य प्रत्त करने 
चालते हसं देवरमशोद्यानं की शोभध्री को निहारने के लिये तो श्राज देवतागणं भी स्वगं से 
वहां पधार रहे हई । 

क्दनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी जे उनके दशंना्थं देवरमण उद्यान म उपस्थित 
हई जनत क समुचित स्थान पर बेठजाने के बाद उसे घमं का उपदेश दथा। उपदेश्च क्या था! 
साच्घात्‌ सुधा कौ वृष्टि थी, जो कि भवतापसन्तस्त इदयों को शान्ति-प्रदान करने कै लिये की ग 
थौ | उपदेश समाप्त होने पर वीर प्रयु को भक्तिपूवक्र बन्दना तथा नमस्कार करके नागरिक श्रौर 
महाराज महाचन्द्र आदि सब्र अपने २ स्थानों को चले गये । 

तत्पश्चात्‌ संयम च्रौर तप की सजीव मूर्तिं श्री गोतम स्वामी भगवान्‌ से श्राज्ञा लेकर 
पारणे क निमित्त भिक्त के लिये साहंजनी नगरी मे गये। जत्र वे राजमागं मँ पहि नलो क्या 
देखते ई १ किं हाथियों क सुः, घोड़ों के समूह श्रौर सेनिक पुरषो के दल के दल वहा खड़े ह । 
उन सैनिकोंके मध्य मे स्त्रीसदित एक पुङ्ष दै, जिस के कणं, नासिका कटे हुये है, बह अवकोटक ~ 
बन्धन सेवा द्रुता, तथा राजपुरुष उन दोनों को ब्र्थात्‌ स्री श्रौर पुरुष को कोड़ं से पीट 
रै है, तथा यह उद्घोषणा कर रदे ई किं इन दोनों को कष्ट देने वलि यहां के राजा अथवा 
कोई अधिकारी आदि नहीं. चिन्तु इनके अपने दुष्कमं ही इन्द यह कष्ट पुचा रहै ह! राजकीय 
पुरुषों के द्वारा छी गई उस स्नी पुरुष की इख भयानक तथा दयनीय दशाको देख कर केरुश 
के सागर गौतम स्वामीका हृदय पसीज उठा श्रौर उनकी इख ददशा से वे बहुत दु-खित भी हुए । 

भगवान्‌ गौतम सोचने लगे किं यह ठीक है कि मेने नरको को नदीं देखा किन्दुः फिर 
भी श्रुव चान के बल से जितना उनके सम्बन्ध म सुभे ज्ञान है उससे तो यह प्रतीत हीत हे 
यह बालकः नरक ऊ समान ही यातना -दुभ्ब को प्राप्त कर रहा ३ै। -श्रहो | यह कितनी कमेजन्य 
विडम्बभा ' है ? इत्यादि विच्छरो से यु हृ वापिस देवरमणं उचयान में त्रि, आकर प्रु को वन्दना 
कौ ओर 'राजमागं के इश्वर का सारा इत्तान्त कह सुनाया तथा उस ह्म के अवज्लोकन पे चने. 


च॑तथ श्रध्याय † 


डिन्दी भाषा दीका सहित । [ ९८७ 
-श्द्य मे जो उंकल्य उत्पन्न हुए ये, उन का भी वणन क्रिया । 

तदनन्तर उस सत्रीक्र भ्यक्ति के विषय में उसके क्ट का मूल जानने ङी इच्छा ते उसके पूत 
जन्म का व्रचान्त सुनने की लालसा रखते हुए भगवान्‌ गौतम ने वीर प्रु से विनभ्र निवेदन शिया 
करि भगवन्‌ { यह पुरुष पूवेमव मे कौन था? श्रौर उसने पूवेजन्म मे रेस कौन स। कर्म किया था 
जिसके फलस्वरुप उसे इस प्रकार ॐ असह्य के को सहन करने के किये वाधित होना पड़ा ? 
इस प्ररन के उत्तर मं भ्रमण भगवान्‌ महादीर स्वामी ने जो कचं करमाया , उसका वशंन श्भिम 
सञ्ज मंदिया गया है। 

` समखस्स० - यहां क बिन्दु से -भगवश्रो महावीरस्स -इन पदो का अह॒ सममना, 
गर अन्तेवासी जाव रायमण्मे -यहां के जाव-यावत्‌ पद्‌ से-इन्द्भूती नामं अमगारे सोयम - 
सखगो्त शं - ^ते लेकर--संखिलविडलतेडलेसे चचछेणं श्ररिक्सित्ते खं तवोकस्मेलं श्रप्याणं 
मविमारे विरद, तप णं से मगवं गोयमे चेटक्लमसपारणग सि पटठमा् पोस्सिी- स्मे लेकर 
दिदीपः पुरो रियं सोहेमारे --हां तक क पदो का गरहस करना सुतरकार को अभिमत है । 

- पुरिखे°- हां ॐ बिन्दु से-पाखति सबद्धबद्धवम्मियकवय --से लेकर गहियाउहपरखे- 
यहां तक के पदोका यह करना सूत्रकार को श्रमीष्टदहै। इन पदो का शब्दाय षष्ठ १२४ प्र दिया 
जा चकाहे। 

“--उक््ठसकरणनासं जाव ऊघोखलखं -” यहा ऋआ जाव-यावत्‌ पद -नेदतुप्यिय- 
गर्छ -से लेकर--श्मं च पयारुवं_ यहां तक ऊ पाठ का परिचायक दै । इन पदो का शब्दार्थ 
श्छ १२२ त्था १२५९ पर दिया ग्या है। 

- चिता तेव जाव- यहां पटित चिन्ता शन्द से-ततेणं से भगवश्रो गोतमस्स तं 
पुरिस पासिन्ता इमे श्रज्फत्थिते ५ समुष्पञ्जित्था--श्रहो णं इमे पुरिसे जाव निरयपदिरुवियं 
वेयणं वेदेति-इन पदो का अहश्च कराना सूत्कार को अभिमत है) इन पदों का अर्थं पृष्ठ १३९ पर 
लिखा जा चुका है। तथा-तष्टेव- पद से जो विवक्षित है उस का उल्लेख पृष्ठ १३३ प्र मिया 
पया टै । तया-ज्ाव-फावत्‌ पद से-साहंजसीप नगरीण उच्चनीयमन्िमकुले- से वेक्रर- 
पच्चनुभवमखे विहरति - वहां तक के पाठ का रहण करना अभिमत है । इन करा श्र्थं पृष्ठ 
१३२ पर लिखा जा चुका है! अन्तर मात्र इतना है कि वहां वाशिजग्राम नगर का उल्लेख 
है ज्र कि यहां सादजनी नगरी का | श्रवशिष्ट वणन समान ही है, 

अवर सूज्कार गौतम स्वामी के उक्त प्रशन के उच्तर मे भगवान्‌ ने जो कुं एरमाया, 
उस का वणुन क्ते ई 


भूल-- +एव खलु गोतमा ! तेणं कलेशं तें समरणं इहेव जंबुदोवे दवे मरह 


(१) इन समस्त पदो का वणेन शष्ठ १० पर किया गया है । 

{२} छमस्तं पद जानने के लिये देखो प्रष्ठ १२२ : 

(३) छाया - एवं खलु गौतम ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इहैव जंबृद्धौपे द्वीपे भासते वपे 
छगलपुर नाम `नगरमभवत्‌ । तत्र सिंहगिरिः नाम राजामूत्‌ , महता० }। तत्र छगलपुरे नगरे 
अरिरङ़ो नाम कछागलिकः परिवकऽति, आल्यः०, अधार्मिको याबत्‌ दुगपत्यानन्दः , तस्व छरिणकस्म्‌ 


[वि केन ोभोकाकन ककिोनान कजम जने # न जक 


२८८ श्री वपाक सूत्र- [ चतुथं अध्याय्‌ 


वासे छगलपुरे शामं णमरे होत्था । तत्थ सीहमिरी शामं राया होत्या, - महया० । | 
तत्थ शं छगलपुरे शगरे चछणिणट शामं छागलिए्‌ परिघ्ति, अड्डे, अहम्मिए 
जाव दु्पाड्याणंदे । तस्स णं छरिणियस्स छागलियस्स बहवे अयाण य लाश य 
रोज्भणण य वक्षमाण य ससयाण य पस्तयाण य सूयण यसिषराणं यहरिणाण य 
मउसाश॒ य मदहिखण य सतबद्धाशि य .सहस्सबद्धाण य जहासि वाडगंसि सन्निरुद्राई 
चिद्रति । तत्थ बहवे पुरिसा दिण्णमहमत्तवेयणा. बहवे अण य जाव मिसे यं: 
सारक्खमाणा संगोवेमाणा चिट्ति ! अन्नेय से बरहवे पुरिसा अयाण जावर हिसा 
य॑ गिहंसि निर्द्र चिह्ति ।अन्नेय से बहवे पुरिसा दिणणमतिमत्तवेयणा - बहवे 
ए य जाव मिसे य सय य सहस्पए जीविताग्नो ववरोवेति ९ म॑साहं कष्पशी- 
कप्पियाई करति २ छर्णियस्स छागलियस्से "उवशंति, "अन्ने य॒ से. बहवे पुरिस 
ताई . बृहुयाई भयमसाई जाव महिसमसाई य तवणसु य कवन्लीसु य कंदूसु य 
मज्जणण्सु य ईइ गालेसु य तलति य भञ्जेति य सोन्लिंति य तलंता यु--३ 
रायमग्गंि विदि कप्पेमाणा विहरतिः।'अप्फेला वि य णंँसे धंरिशियण छागल 
तें बहि अयमंसेदि य जाव भंिसर्मसेहि य सोन्तेहि तलिण्टिं सुरं च ५ श्रंसि 
देमारे ४ विहरति । तते णं से छर्णिए_ - ागलिए . एथक्मे एयप्पहाणे एयविन्ते 
एयसमायारे सुबहु पावं कम्पं कलिङलुसं समञ्जिणिंचा सत्तवाससयाई" परभां पलहत 
कलिभासे कालं कच्चा चरत्योएः पटवीए उक्कोतेणं ` दससागरोवमटितिएसु शेरहणु 
रोरहयत्तए.' उववन्ने । ऋ 
न ज 
छगलिक्ृस्य बहूनि अजान चडाना च गवयाना च वृषमणा च शशकानां च मृगशिशना चर -शङ- 
राणा च सिंहानां -च हरिणाना_च मयूराणां च महिषाणां च शत्द्यानि च -सहस््वद्धानि च कथयानि, 
वाटके सनिर्दधानि तिष्ठन्त । तत्र बहवः. पुरषाः दत्तथतिसक्तवेतवाः -- कहूनजां श्व -यावद्‌- महिश * 
संस्छन्तृः संगोपयन्तसित्न्ति ! अन्ये च तस्य बहवः पुरषाः अजानां च यावद्‌ महिषाणां च गदे 
निरुदवास्तिष्टन्ति । अन्ये च तस्य बहवः पुरुषाः द त्तभतिभक्तवेतना वहूनजाश्च यावद्‌ -मदहिषाश्च शतानि 
च सहखाणि जीविताद्‌ व्यपरोपयन्ति २ मांसानि - कतनीकृत्तानि कुवन्ति २ छश्णिक्षाय छागलि 
कायोपनय न्त । अन्ये च तस्य बहवः पुरषाः तानि शजमासानि च य।वद्‌ मर्हिषमासानिं च्‌ तंवकेषु 
च कवल्लीषु च कन्दुषु च भजनकेष च अगारेष च तलंति च भृज्जति च पचन्ति च । तलन्तश्च 
३ राजमयं वृति कस्पयन्तः विहरन्ति । अत्मनापि च घ छरिणक. छागलिकः तेः. . बहुभिरजमासेश् 
पक्वेस्दलितेश ष्टः सुरा च ५ ब्रस्व्रादयन्‌ ४ विहरति ¡| ततः स छस्णिक चागलिक एततक्र्मा एतत्‌ - 
प्रानः एवद्विचः एततुसमाचारः सुत्रहु पापं कमृ कलिक्रलुषं समज्यं सप्तवषंशताति ` परमायुः पालयुत्ना. 
7 प्रथिव्धां उत्कषेण दशसागरोपमस्थितिकेषु नेरयिकेषु नेरयिक्तयीपपन्नुः । 


# 


चतुथं श्रध्याय ¡ हिन्दी भाषा दीका सद्दिव । 


1 ह, 8, | नि का 11१ वाय 1, 2 । 


[ २८९ 
पदाय -पवं खलु -इस प्रकार निङ्चय ही । गोतमा !-दे गौतम ¡ । तेखं कालेणं - उस 
काल म । तेणां-उस । समरणं -समय मे । इदेव इसी । जंबुदीवे दषे -जमबूदधीप नामक दवीप 
के अन्तगं । भारहे वाते-मारतवषरं मे । छग रपुरे -छ्गलपुर । खामं-नाम का । खगरे- 
नगर । होत्या -या । तत्थ - वहा । सीहगिसी -रिहगिरि । णामं -नामङ़ । राया-रना । इत्था 
था । मह्या०--जो किं हिमालय च्रादि पवर्तो के समान महान्‌ या! तत्थ णं -उस । कुगच्पुरे 
छगलपुर । णगरो--नगर मेँ । दुरिखष - छण्णिक । णामं - नामक । छागक्तिपः - छागलिक 
छागो -बकरो के मांस से श्राजीविका करते वाला वधिक--कसाईं । परिविसति--रहता था, जोकि । अद्दे०-- 
घनी तथा अपने नगर मे बड़ा प्रतिष्ठित था श्रौर। अस्मे -श्रधर्मी । जाव - यावत्‌ । दुष्यड़यारदे - 
दष्पत्यानन्द अर्थात्‌ बड़ी कटनाई से प्रसन्न होने बाला या । तस्स णं -उख ¦ चरिखथस्स-- उुस्शि. 
रक । छागलियस्स -छागलिक के । बहवे -श्ननेक । श्रयाख य-अरजों-बकसे । पएलाण य-म! 
रोज्छाण य - रो - नीलगायो । वसभाण य - वृषो । ससयाण य-शवकों - खरगोशो । पखयाख य - 
मृगविशेषः अथवा गगशिदययों । सूयराण य -शूकरो - वयसे । सिदाख य -सिदो । दरिखाख य--दहरिो | 
मपर य-मयुते ग्रौर । मदि श य -मदिषों -ँखो के । सतबद्धानि - शतत्रद्र - जिस मेँ १०० बन्वे हुए 
हों । संहस्सबद्धानि -सहलबद -जिषख मेँ हजार बधे हूए हो, एेसे । ूयाखि - यूथ - समूह 1 वाडगंसि ~ 
वारक -बाडे मेँ अर्थात्‌ बाड़ आदि के दवाय चायं श्रोर से भिरे इए विस्व खाली मेदान में| 
सन्निरुद्धाई -सम्यक्‌ प्रकार से रोके हुए ' चिहृन्ति-रहते ये । तत्य .- कं । कवे -तनेक । 
पुरिसा -पुरुष । दिर्णभश्मत्तवेयशा -जिन्दं वेतन के रूप मे ति - रूपये पसे श्नौर मक्त -मोजनादि 
दिया जाता हो, रेते पुखर । बहवे -अनेक । श्रय य-ञ्रजों-बकरों का । जाव--याचत्‌ 
मिसे य -मदिषों का । सारकलमाणा -संरखण तथा । खंगोवेमाणा -- संगोपन करते हए । 
चिद्रति-रहते ये , शन्ते य -च्रोर दूसरे । बऽवे--अनेक । परिखा -पुख्ष । श्रयाख यश्चो 
को ¡ जाव-यावत्‌ । महिसाण य -महिषों को । गिहंसि-षर मे ¦ निद्दा-रोके हुए किह 
ति-रहते ये, तथा । अन्ने य -श्रोर दूसरे । से -उस के | ब्रहवे -तअनेक ¦ पुरिखा पुरुष । 
दिर्खमतिमचेयरा-भिन को वेतन के रूप मे ति-- रुपया, पेडा तथा भक्द--भोजन दिया 
जाता दौ । बह्वे-नेक । श्रयः य -चअजों । जाव--यावत्‌ । महिसेय मिषं को, जो कि । 
सयस्य-सेकज्ञों तथा । खहस्सद- लाते की संख्या म ये । जौचियाड-जोचन से । वकदपेवति २- 
रहित किथा करते ये, करके । मंसाड' - मांख ॐ । कप्यीकप्पियाई'-कतनी कचौ त्रथवा हस के दारा 
इकडे । करेति--करते ह । २ त्ता -कर के । छुरिखयस्स - रिक । ऋ्यलियरस-अागलिक 
को । उवसंति-ला कर देते थे । अन्ने य -्रर दृरे । से -उस के ! बहवे -त्रनेक । पुरिसा- 
पुरुष । नाई' --उन । बहुथा - बहुत से । श्रयं -- करयो के माश । जाव -- यक्त । 
महिसखमंषाद'-मदिषरो क मंसो को । तवग्छुय-तवो पर । कवद्लीद्वु यकद मे । 
कंद य -कन्दुश्रों प्र र्यात्‌ हाडों मे, अथवा कड्हियों मे. अथवा लोदे. ॐ पत्र विशेषो मे। 
मज्जशपलु य -सज॑नच्े -मूनने के पत्रो मे, तया । इ गाल य-श्रगारं पर । तद्धंति-वलते 
ये । मजं ति दे ये । सोरिकति -शरल वाय पकाते ये । वलता य ३--वल कर, मू. कर ओर 


शल से पका कर ¡ रायम्ंसि -राजमामं मरे । विरतिं कप्येमाखा -त्राजीविका कते हृष । विद 


रन्ति- समयं व्यतीत क्रिया करवे थे ! ष्णा विय खं-च्रौर स्वयं मी । से-वह। इरिख्यण - 


२००] शरी वपाक सृत्र-- [ चतुथं अभ्काय 


जज काकं ककं अद्ध छक क्क ज , च, । १ 1 [ , , वि 


छरिणिक । छागलिए - छागलिक । तेर्हि-उन । बहू ्हि--अनेकविध ! श्यमंसेहि य- वकरो क मसो | 
जाव - यावत्‌ । मदहिसमंसेहि य -मदिषों के मासो, जो कि । सोरलैहि- शल के द्वारा पकाये हृए 1- 
तलिपदहिं- तले हुए, श्रौर । भज्जिणदिं - भूने हट ई, के साथ । सुरं च ५--पंचविध सुराच्रो -मच- 
विसेषो का! आ्रासदेमाणे ४- आस्वादन, विस्वादन श्रादि कर्ता ह्र । विहरति -जीवन बिता रहा था। 
तते णं - तदनन्तर । से-- वह । छुरिणण -डस्णिक । छागलिर - छागलिक ' प्यकस्मे - इस प्रकार 
के कमं का करने वाला । पयप्पहाक्षे- इस कम॑ में प्रधान । प््यविज्जे - इस प्रकार के कमं के विक्ञान बाला 
तया । पएयसमायारे--इस कमं को श्रना सवोत्तम आचरण बनाने बाला । कलिकनुखं--क्लेशजनक 
च्रौर मलिन--रूप ! सुबहु" - अत्यधिक । प'वं ~ पाप । कम्मं - कमं का । समन्जिणिन्तः-- उपाजन कर । 
सत्तवाससयाहं- सात सौ वं की । परमाडं--परम च्यु । पालदत्ता-पाल कर-भोग कर । 
कालमसे--कालमास अर्थात्‌ मस्णावखर म । कालं --काल । किचा-कर के । उक्कोसेशं - उत्कृष्ट | 
दससागरोवमटितिण्यु--दश सागरोपम स्थिति बक्ति । शेरदपसु-नारक्ियोँं मे । शेरदयत्ताए- 
नारकी रूप से । चउत्यीप--चौयी । पडी - एथिवी --नरक मेँ । उववन्ने - उत्पन्न -हुञ्ा । 
` मूलाथं-हे गौतम ! उस काल तथा उस" समय इसी जम्बुद्रोप नामक द्वीप के छन्त- 
गत॒ भारतवषे मे छगलपुर नाम -काः एक नगर था । -वहां सिदगिरि नामके राजा 
रज्य किया करता थू, जो ॐ हिमालय श्रादि पवेतो के समान महान्‌ था । उस्र नगरम 
छरिणकं नामक एक दछागलिक -छागादि के मांस क व्यापारः करने बाला वर्धिक रहता भा, 
जो कि धनाख्य, अरधमीं ' याकत्‌ दुष्प्रत्यानन्द्‌ थ| ` 
हस छंश्णिक दागलिक- के अनेक अजो , वकरो, से, गवर्यो, वृषो, शशको मृगविशेधीं 
या. स्रमशिशुर्चो, शुकरौ,.सिहो, हरिणो; भेयुरोौ श्नौर महिषो के शतवद्ध एव सदसतरवद्ध अथोत्‌ सौ २ 
तथां हजार २ जिन मेँ बन्धे रहते थे एेसे युधः बाटक--बाड़ मेँ सम्यक्‌ प्रकर में रोक हए रक्ते 
ये । -वहा उसके जिने वेतन के रूप में स्पया पेला्रौर भोजन दिया नात था; रेस 
पुरुष शेके “अजादि श्नौर' महिषदि पशुञ्रां का संरक्तण तथा संगोमरन करते हुए उन भर्जाद्‌ पशुं 
को घरं मे रोके रखते थे । । 
छरिणक दागलिक के स्पया ओर भोजनः लेकर काम करने वालि ऋनेक नौकर पुरुप 
सेको तथा हजारों श्रञओ- -यादत्‌ महषीं ढो मार क्र उनके मांसोंको- कर्तनी से क्राठ र 
षरिएक' को दिया करते भै, तथा उस के अनेक नौकर, पुरूष उन -मांसों* को क्वो, कवल्लर्यो 
मजेनरको चौर “श्रःगारो पर तलते, भूलते ओर श्वल द्वारो वकते हुए उन -~मासां को राजममे मे" वेच 
कर आजीविका" चलाते थे '। | 
2 छरिसिक दछागलिक स्वयं भी तके हुए, मूने हृष शरीर शूल द्वारा पश्चये हृएं उन मांसं के साथ 
सुय शादि पंचबिध म्यो का खादना करता हृश्रा जीवन्तः रहा था ।- उसने श्रजादि 
पश्यो के मासां को खाना तथा मदिराच्मों का प्रोना अपना कतेव्य वना लिंथाः था 1 इन्दी प्प ~+ 
पणं प्रवृत्तयो * म वद सदा वत्पर रहता था, यदी. रहति उस के जीबन क्रा विज्ञान बी 
हृड -थी -्ौर ठेसे ही पाप-पृणे ऋमों को उस ने . अपना सर्वोत्तम आचेरेण.क्ना रखा -था, कव 
कलैशाजनक -श्नौर मलिनरूप अत्यधिक . पाप . कमे ऋ उपाजेन कर सात सौ; बषः की पूरैयु पा कर 
कोरलमास पने, कौल करके चतुथं नरक मे, इक्छृष्ट : देख सामयेपम स्थिति बाले नार्व मेँ 
नारकीय स्प से उत्पन्न हुश्रा 1 8 , 


1 । 


चतुथं अध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सित । [२९१ 
टीका-छंगलपुर नगर मे मिद्ायं ग्ये हुए गौतम स्वामी ने राजमामं में जिस ट्य दा 
अवलोकन किया था उख के सम्बन्ध मेः पूञ्खने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गौवम स्वामी 
की जिज्ञासानुसार दृष्ट व्यि के पूवंभव का वंन कह सुनाया । उख वणन मे रिक नामक 
छागलिक की सावद्र जीवनचयां का जे स्वरूप दिखलाया गया है, उस पर से उसको ग्रघार्मिक, 
ञअघर्मामिरचि, आअधर्मानुगासी शरोर अघर्माचारी कहना सकंथा उपयुक्त ही ह । 

छार्गालिक-प्द के दो अथं क्वि जाते ई, जेसेकि-(*) छागो के दारा श्राजीविका 
चलाने बाला, अर्थात्‌ ककरो को बेच कर अपना जीवन -निर्वाहि करने वाला (र) ककरो का वध 
करने वाला-- कसा अर्थात्‌ करं को मार कर यारों को मार उनके मांस को बेच कर श्रपना जीवन्‌ 
चलाने बाला । परन्तु सकार को प्रस्ठत प्रकरण मे छागलिक का श्रयं कसाई्‌ अभिमत ह। 

त्मा कां उपमरग्‌ -स्थान शरीर है, शरीर तमी रहता है जव कि शरीर की रदा क 
साधन पूरे २ उपस्थितं हो { शरीर को समय पर भोजन मी दिवा जये शरोर पानी भी दिवा 
जाये तथा अन्य उपयोगी सामग्री भी दी जाये. तवे कीं शरीर सुरक्षित रह सकता ड ¡ इय के 
विपरीत यदि शरीर की खारसंमाल न की जाय तोव्ह-शरीर ठीक २ काम नहीं दे सकता । 
शरीर मनुष्य काहोया पशु का दहो, उस के ठीक रहते ही उस मेँ आत्मा शं निकास समव 
हो सकता है, शम्यया नीं । रिणिक इन बातो को सूत्र समने वाला था, इस लिये उसने 
बड़े मेँ चन्द किये जाने वाले अजादि पश्ुश्रं की रचा का पूरा २ प्रबन्ध कर रस्या था । उन 
पञुश्रो के खाने श्रौर पीने आदि की व्यवस्था के लिये उसने अनेको नौकर रख छोडेये | वै उन 
ग्रजादि" पञ्ुक्र को समव पर चारा आदि देते श्रौर पानी पलति तथा शीतादि से पुरक्चित रखने 
का सी पूत २ प्रबन्ध करते | सरक्ण शरोर स्ंगोपन इन दोनों पदं भे पालन पोषण से सम्बम्ध रखने 
बाली सारी क्रियाश्रं का समवेश ही जाता | 

सारांश यह है कि छरिशिक छागलिक के बाड़ मँ श्रज, भेड़, गवयं, वृषभ, शशक, मृण- 
शिष्या मृगविशेष शुक रंहः हर्णि, मयुर शरोर महिष इन जातियों के सृं तथा इजा 
पु बने या चन्द कथि रहते ये, च्रीर इनकी पुरौ २ देख रेव की जाती थी, जिस के लिये 
उसमे अनेक नौकर रख कंडे ये । 

इस के अतिरि उस पशु ओर मासचिक्रय संबन्धी कारोबार को चलाने के लिये उसने जो 
नौकर रक्खे हुए ये, उन चार भागों मे विमु क्या जास्कता है, जेतेकि- 

(१) वे नौकर जो केवल पशुशरों का पालन पोषणं करते अर्थात्‌ उन क़ बाहिर ले जाना, 
बा ओ बन्द करना, घास चारा आआदि देना श्रौर उन की परी २ देखस्ख करना | 

(२) वे नकर जो श्रषने धणं मे श्रजादि पशुना को र्ठते थे तथा अवश्यकतानुक्तार छुरिणक 
को देतेः थै, । 

{३} वे नौकर जौ माके विक्रयाथं त्रजादि पशुश्रं का वध करके उनके मांख को खरडशः 
(टकडे२) करके स्थिक के सुपुदं कर देते ये , | 

(४) वे व्र्तुच॑र ज मांस-को कर नना प्रकार से तल कर, मून कर श्रौर शून द्वारा पका कर्‌ गेचते | 

तथा शुरिखक छागलिकर केवल मांख्विक्रिता ही नदद था श्रापतु व्ह स्वयं मी उसे भ्ण 
क्रिया करता था, वह मी नाना प्रकार की मदियन्नों के साय । इसप्रकार मांङ्विक्रय श्चोर मांस- 
भद्ण॒ के द्र. उने जिन पापकर्मा का उपाजन क्य, उन के फल स्वल्प ह्मी बह चौयी नरक 





२९२] ओओ विपाक सूत्र- [ चतुथं अध्याय 


कककककक कक कजनः 
शण के [. } १. । [, / कि | |, कक + श्न सण केक कथि कक कक कज 


म नारकीयरूप से उत्पन्न हूत्रा ओर वहां वह भीषणातिमीषण नारकीय असह्य दुःखों को भोगता दुरा . 
अपनी कर्णी का फल पाने लग] 

प्रस्तुत कथासंदभं मेँ जो अजादि पञ्ु्रों क शतबद्ध तथा सहस्त्र यूथ वाड म बन्द रहते 
थे, ेखा लिख। है । इस से सूत्रकार को यही अभिमत प्रतीत होता है कियु्थों में विभक्त अजादि 
पञ्चु सैकड़ों तथा हजारों की संख्या मे बाड़ में अवस्थित रहते ये । यहा युथ शब्द का स्वतन्त्र - 
रूप से अज श्रादि प्रत्येक पद के साथ अन्वय नहीं करना चाहिए । तात्पयं यह है क्रं श्र्जोके 
शतबद्ध॒ तथा सहस्त्रवदध युथ, भेडों के शतवद्ध॒ तथा सइक्तबड़ यूथ, इसी प्रकार गवय आदि शब्दौ 
के साथ यूथ पद का सम्बन्ध नदीं जोड़ना चादि, क्थोक्रिं स्र पदां का वदि स्वतन्त्रर्पेण 
युथ के साथ सम्बन्ध रखा जाएगा, तो सिंह शब्द के साथ भी युथ पद का अन्वय करना 
पड़ेगा; जो किं व्यवहारानुषारी नदीं है, श्र्थात्‌ एेसा देखा या सुना न्दी ग्या किं हजारों 
की संख्या मेँ शेर किसी बाड़ मे बरद रहते हों । व्यवहार तो-- सिंहो ह्के जेदंडे नहीं-रस 
त्रभियुक्तोि का समर्थक है । अतः प्रस्तुत में--यूथों मे विभक्त अजादि पञुश्रों कौ संख्या सकट 
तथा हजारों की थी - यह अर्थं खमभना चाष्िये । इस अथं में किसी पशु को स्वतन्ब सख्याका 
कोरे प्रन नहीं रहता । रहस्यं तु केवलिगस्यम्‌ । 

कोषकाय के मत मे पसय शब्द देशीय भष्राका है, इस का ञ्रथ--मूगविशेष या मृगशिश्चु 
होता है } अन्य पशुश्रो के संसूवक शब्दों का अथं खष्टही है । तथा ^“ --दिर्णमति- 
मत्तवेयणा--की व्याख्या पष्ठ २१६ पर कर दी गई है। 

-महया०- यहां के निन्दु से विवक्षित पाठ का वर्णन पृष्ठ १३८ पर दिया जा चकारह 
तथा--च्रङ्ढे ० -यहां के विन्दु से अभिमत पाठ पृष्ठ १२० पर लिख दिया गया दै। तथा -अह- 
म्मिप जाव दुष्पिडियारंदे - यहां के जाव-यावत्‌ पद से श्रभीष्ट पदों का वणंन शष्ठ ५५ पर 
किया गया है । तथा--श्रए जाव महिसे- यहां ॐ जाव -यावत्‌ पद से-पल्ञे यं रोनज्भे य वस्मे य 
ससप य पसप य सूयरे य सिध य हरिणे य मरे य-इन पदो का ग्रहण करना अभिमत है] इती 
प्कार-श्रयाण य जाव महिखाख - यहां का जाव-यावत्‌ पद-पल्ाण य रोज्फःणख य वसमाण य 
ससयाण॒ य - इत्यादि पदों का, तथा -श्रयमंसाई" जाव महिखाद' - यहा का जाव-- यावत्‌ पद --पल- 
मसादं य रोञ्फमंसाइं य वल्मपंसाह य -दइत्यादि पदों करा परिचायकदहै । इन में माज विभवितिगत 
भिन्नता है, तथा मास शब्द अधिक प्रयुक्त हूखा ह । 

तवक, कवल्ली, कन्दु श्रौर भजंनक श्रादि शब्दों की व्याख्या प्रष्ठ २१७ पर की जा 
चुको है, तथा-द्ुरं च ५- यहा दिये गये ५, श्नौर--श्रासदेभाे ४--यहा दिये गये के शरक 
से अभिमतं पाठ ष्ठ २५० प्र क्िखा जा वजुकाईै। 

प्रस्तुत सूर में भगवान्‌ ^ हावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को यह बतलाया कि जिस हष्ट व्यक्तिं के 
पूवंभव का तुम ने इत्तान्त जानने की इच्छा प्रकट की है, वह पूवंजन्म में छुखिणिक नामक छराग- 
लिक था, जो कि कि नितान्त स।वदक्र्मं के आचरण से उपासितं कम के कारणं चतुर्थं नरक को 
प्राप्व हृश्रा था! वहां की भवस्थिति को पुरा करने के बाद उसने कहां जन्म लिया ? अब सूत्रकार 
उसका वृशंन करते वृखंन करते है 


(£) सहो के लेहंडे न्दी, इंसों की नही पांत । 
} “ ` लां की नही बोरिया, खाध न चलं जमात ॥ (कवीसवाणी मसे) 
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मूल- ^ तते णं सा सुमदस् सत्थत्राहस्म मदा मारिया जयशिदुया यावि होत्या । 
जाता जाता दारगा विणिहायमावज्जंति। तते शं से छर्शिए ागलिए चरत्थीए पट्वीए 
अरणं तरं उव्वड्िचा इहेव साहंजणोए णयरीए सुभदस्स सत्थत्राहस्स भदाए मारियाए 
कुच्छिंसि पत्तचाणए उववन्ने । तते णं सा भदा सत्थवादी अरत्नया छयाई्‌ सवरं पाक्षाशं 
बहुपडिपख्णाणं दारगं पयाया, तते शं तं दारगं अ्रम्मापियरो उायमेत्त चेव सगद्स्तस हेदो 
ठरेवि २ दोच' पि भेएद देति २ आशुपव्वेणं सस्क्खंति समोेति, संबदु्देति अदा 
उन्क्िथए, जाव जम्हा णं अम्हुं हमे दार जायमेत्तए चेतर सगडस्ष हेड उवते, तम्दा शं 
होड शं अर्हं दारए सगड़े नामेशं, सें जहा उन्भियर । सुमह लवणे समह कालगन्रो 
माया वि कालगता, से वि सयानो ह्यो निच्छरढे । तते णं से सगदं दारण सामो 
गिहा भो निच्छढे समाणे सिधाडग० तहैव जाव सुदरिसणाए गरियाए सद्धिं संप्लम्मे 
यावि होत्था, तते शं से सुसेणे अमच्चेतं सगडं दारयं अन्नया कयाह सुदरिससषाए 
गशि्याए गिहाओओ निच्ुभावेति २ सुदरिसणं दंसणियं गणियं अग्मितरए खवेत्ि २ 
सुदरिकणाए गणियाएे सद्वि उरालाई माणुस्समाई' मोगमोगाई' भु जमाखे विहरति । 
पदाथं- तते णं- तदनन्तर । तस्स - उस ! सुमदस्स- समद्र ¦ सत्थवाहस्स - सार्थवाहं 
की | सा- वह । भदा- मद्रा | भार्या - भार्या) जातनिदुया -जातनिन्दुका- जिस के बच्चे उत्पन्न 
होते ही मर जाते हो, एेखी ! यावि शोत्था-- थी, उसके ) जाता जाता --उत्पनन होते २ ! दारगा - बालक । 
विणिहायमावनज्जति--विनाश को प्राप्ठ हो जते ये। तते शं-तदनन्तर । से- वद । दर्खिण- 
छर्णिक नामक । छागलिण -छागलिक -कसाई । चउत्थीए-चोथी । पुढवीपः- प्रथ्वी-नरक से । 


उजञ्वदटित्ता- निकल कर ! श्रशंतर - व्यवधाने रदहित- सेधा ही । इष्टेव - इसी । सादं जणोपः-साहंजनी । 
खय १२ -नगरी मे । सुमस्स - समद्र । सत्थवाहस्स- साथवाह की ! भदाप- मदा ! भारियाए- 


(१) इाया--ततः सा तस्य सुमद्र्य साथवाहस्य मद्रा मायां जातर्निदुका चाप्यभवत्‌ 1 जावा 
जाता दारका विनिघातमापचन्ते । तत॒ स छरिणकः छागलिक्ः चतुध्यां प्रथिन्बा अनन्तरमुद्‌ङृत्य इदेव 
साहजन्या नगर्या सुमद्रस्य सार्थवाहस्य भद्राया भार्यायाः कुक पुक्तोपप्रन । ठतः खा मद्रा सायंवाही 

तरन्यदमा कदाचित्‌ नवसु मासेषु बरहुपरिपूेषु दारक प्रयातां 1 ततस्त दारक्मम्करापितरौ जातमात्रं चेव शङ्ट- 

स्याः स्थापयतः ₹ द्विरपि गृहीतः २ अआनुपूर्येण सरक्त सगोपयत, सवधेयतः यथोज्मितकः यावद्‌ 
यर्मादस्माकमयं दारको जातमात्रकश्चोव शकटस्याध. स्थापित तस्माद्‌ भवत्वस्माक दारकः शको 
नान्ना ) शेषं यथोन्मितकः सुभद्रो लवणे समुद्र कालगततः । मातापि कालयत्ता । सोऽपि स्वाद्‌ शाद्‌ 
निष्कासितः । ततः स शकटो दारक. स्वाद्‌ गृहाद्‌ निष्काशितः सन्‌ शृघाटक> तथव यावत्‌ सुद्कानया 
गखिकया साद्धं संप्रलमश्वाप्यमवत्‌ । तत. स सषेणोऽमात्य तं शषटं दारकमन्यदा कदाचित्‌ सुदशयंनाया 
गखिकायाः णहाद्‌ निष्कासयति २ वुरनां दर्शनीयां गणिक्रामस्य चरे स्याफ्यति २ खुदशनया गणिकया 
साद्धमदारान्‌ मातुष्यकान्‌ भोगभोगान्‌. गु जानो विरति । 


गक कर क नक 
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मार्या की । कुरिङसि - कति मे । पुत्ता -पुच्ररूप से । उववन्ने -उत्पन हू्रा । तते शं -तदनन्तर । . 
सा भदा-उस भद्रा । सत्थवाही -सथिवाहदी ने । श्रञ्नया कयाईइ--किसी श्रन्य समय । शवसा - नवे । 
मासाशं - मालो के । बडुपडिपुर्णाणं - लगमग पूरं हो जने पर । दाप्गं -बालक को । पयाया-जन्म 
दिया \ तते शं-- तदनन्तर । तं दारणं - उस बालक को । अम्मापियरो - माता पिता नै । जायवेत्त' चेव - 
उत्यन्न होते ही । सगड़स्स - शकट -छकडे के । हे ग्रो - नीचे । ठषेति २- स्थापित कर दिया -रख 
दिया, रख कर । दोच्चं पि-दखरी बार, वे ¦ गेए ईावंति २--उठा लेते ईं, उठा कर । श्राणुपुत्वेशं - 
ञ्ननुकरम से । सारकंति - सस्क्ख करने लगे  संगोकेति--संगोपन करने लगे । संवरङ्ढेति --संवर्घन करै 
ले । जक्ष- जिस प्रकार । उल्ियण- उग्मितक् कुमार का वणन ह । जाव - यावत्‌ जम्दा खं- जिस 
क।रण॒ । श्रम्हं - हमारे । इमे - इस । जाग्रमेत्तयः चेव -जातमाच्र ही । दार - बालक को । सगडस्त- 
शकट के । हेष्धश्रो - अधस्तात्‌ - नीचे । दविते - स्थापित किया गया है । तस्श णं--इस कारण से । श्रब्हं- 
हमारा 1 दारणः - बालक । सगडे--शकट } नामेणं - नाम से । हीड--हो, अर्थात्‌ इस बालक का शकट- 
कुमार यह नाम रखा जाता है। शं - वाक्यालकाराथंक है । सेसं -शेष । जहा -जिस प्रकार ! 
उल्मियप--उञ्ितक कुमार का क्शन है, उसी प्रकार इष का भी जान लेना चाष्टिये । सुभे - सुमद 
सार्थवाह । लव्णसमुदे-लत्रण समद्र मे । कालगश्रो -काल को प्राप्त हुश्रा, तथा शकट कुमार कमै । माणप, 
वि-माताः भी! कालगता --मृत्यु को प्राप्त हो गई । से वि - हं शकट कमार भी । शिहाञ्नो-षर से ।. 
निच्छदे-- निकाल दिया गया । तते णं - तदनन्तर । खयाश्नो - स्वकीय -अपने । गिहान्रो-षर से" 
निच्छरढे समाणे-निकालः हुता । से- वह । सगड़ -श्कट कुमार 1 दश्प--बालक । क्षिघाडग० -- 
शु च्टक--विषोण मागे.। तदहेव- तथैव - उसी प्रकार । जाव - यात्रत्‌ । इद्रिसणाप-युदशना । 
गरियाप--गशिका के! सद्धि--सथः। संपलगगे -संप्रलग्न- गाड सम्बन्ध से युक्त । यावि हीत्थर-मीः 
हयो गया था + तते शं -तदनन्तर । से - बह । खुसेखे - सुषेण । श्रमच्े अमात्य - मत्री । तं उत. 
सगडं - शकट कुमर ।, दारयं-- बालक को । श्रन्नया कयाद -क्रिखी अन्य समय । खदरिखणार- 
सुदर्शना । गणय्य - मणिका के । गिहाश्रो-- षर से । निच्छुभाव्ेति २- निकलता देता है. निकलकां 
कर.। दं्णीय - दशनीय -य॒न्दर । सुदरिखणं - उदशंना । गयं - गणिका को । अल्ितंरषए-भीतर 
्रथौद्‌ पतनीरूपर से । ठावेति- स्थापित करता है अर्थात्‌ रख लेता दै, ओर । द रिसखशणाप्--पुदशंना । 
गशिथाण- गणिका के! सदधि- साथ । उराल्ञादं -उदार- प्रधान | मारुस्सगाईइं - मनुष्यसम्बन्धी | 
सेमभोगादर -- विषबमोगो का । सु जमासे - उपभोग करता ह्र, वह । विहरति - विहरण करने लगा । 
भूला्थं तदनन्तर सुभद्र साथेबाह की भद्रा नाम की भायो जतनिन्दुका थी, उस के “ 
उत्व्न होते ही बालक मर जत्ते थे । इधर छरिणिक नामक ागलिक -वधिक का जीव चौथी 
नरक सखे, निकल कर सीधा इसी साहंजनी नगरी में सुभद्र साथेवाड कीं भद्रा भयो" के मभ 
म पुत्रह्प से ख्यन्न हु्ा । लगभग नौ मास पूरे हो जाने पर छिसी समय सुभद्रा सायका ने 
बालकः कः जन्म दिया । इत्यन्न होते ही मता पिता उत बालक को राकट-छुकडे के नोचे ' 
स्थगित करते है श्रौर किर उठा लेते ई । उखा कर उस का यथातिधि संरक्त, सगोपर्ण 
प्रौर .सेवद्धेन करते ह । 
, †# -उचञ्कितक कुमार की'तरह यावन्‌ जतमात्र-उलयन्न होता दी इमाय यइ बालक शकट--द्डे के " 
नीक स्थापित. क्त्वया थो शह लिये इसंश्-शश्ट माररा नामकरण शिग्र जावा है. भथोन्‌ माल 


| 
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.पिता ने -च्स द शकट कुमार यद नाम रक्वा | उस छा रोष जवन उर्मि कुमार क जीवन 
के समान जान लेना चाहिये 
„ जब सुभद्र साथेवाड लब्रण समुद्र म श्ल धमं शरो प्रत्र हुमा एवं शक्ट को मा- 

ता भद्रा मोम््युकोप्रप्र हो ग ॐ तव उस श्ट कपरार को राजयुदर्गा के द्वार घरसे 
निकूल दया गया । अपने घर्‌ से निकाले जाने पर शश मार साद्टजनो नगरी के श्ुःगा- 
टक त्रिश्नेण मागो च्रादि स्थानों मेँ घूमता, ठा ज्रयो के अङ्धं ज्रौर शराक्वानों में 
रता । किसी समय उसशनी सुत्रशना गांणक्ना के साथ गाद प्रीति द्यो गहै ओर वड चस ङे 
वह रद कर्‌ यथारुचि कामभोगे कः उपभोग करत। हुश्रा सानन्द्‌ समय विताने लग । 

तदनन्तर महाराज मिहगिरि आ अमात्य मंत्री सुयेए [कसी अन्य समय उक्त शब्द 
कुमार को ` खदशना वेश्या के घर से निकलत्रा देता है मौर सुदशना को अपने धर्‌ मेँ रस लेता 
है ¦ वर में स्त्ील्य से रक्वी हर उख सुदशना ॐ माथ मनुष्य सम्बन्धौ उदार--पिशिष्ट 
कमभोर्गो कृ यथरुचि उग्रमोगण करता हूग्रा सप्रयं वउ्यतोत करता ह | 

रीका - प्रस्तुत अध्ययन के प्रारंभ मे सूत्रकार ने साहनी नगरी का परिचय कसया या, 
साय मं वहां यह भी उल्लेख किया गया थाकरि उख भँ सुमद्र॒ नाम का एक साथवाह -- मुसाफिर 
व्यापारियों का सुखिया, रहता था । उस कौ धर्मपत्नी का नाम मद्रा था जोकि जातनिंदुका यी श्र्थात्‌ उसके 
कच्चे उत्यन्न होते ही मर नाया करते थे । इरु्िये संतान के विषय में बह बहुत चिन्वावुर रहती थी , 
पति के आश्वानन श्रौर पर्यातं धनसम्पत्ति का उत्ते जितना सुख था, उतना ही उख का मनु. सन्तति 
के अभावसे दु.खी रहता था। 

। मनोविज्ञान शास्र का यह नियम है कि निष पदां की इच्छा ह्यो उख की तरप्राप्ति मे 
मानसिक व्यग्रता त्राति बराबर बनी रहतो ै। यड इच्छित कतु प्रयून कने पर भी न भित्ते 
ठौ मन कों यथाकथंचित्‌. सम्रश्ठा बमा कर शान्त करन का उद्योग करिया जाता है, अर्थात्‌ प्रयल तो 
बहुत क्रया; उद्योग करने मे किसी प्रकार की कमी नदी रखी, उस पर भी यदि श्राय नहीं बन पाया. अर्थात्‌ 
मनौरथ कौ सिद्धि नहीं हुई तो इस मे अपना क्या दोष { यह बिचार कर मन को ढादस वंषाया जाता हे । 
यतते छते यदि न. सिभ्यनि, कोऽ दोष- । परन्तु जिक्त वस्तु की श्रभिलाषा है, वहं यद प्राप्त हो 
कर फिर' चली नाद्‌“ हाथ से निकल जाद तो पहली दथा की श्रपेचा इख दशाम मन को बहुत 
चोद्‌ लगती है । उस समय मानसर मे ओ- होम उलन्न होता. है, वह॒ श्रधिक कष्ट पहचान का 
कारण वेनता हे । | वि 

, “ “ समद्र साथवाह "को स्त्री भद्रा उन भाग्यहीन महिलाओं मे से एक थी जिर पहले इष्ट 
वसु की प्रि तोहो जातौ हो, पल्तु पे वह उन.क पास रहने नं पाती ही'। वात्पयं यह € कि 
भद्य जिंप् शिश्ु को जन्म-देती थी, वह तत्काल हीं भत्यु का प्रास्त बनं जाता था, उसे प्रास्त इई 
अ्रभिलेषित वस्तु उसके हाथ ' सै निकल जाती.थी, जो महान्‌ दु-ख का कारण ब्रनक्ती थी | 

` स््रीजात कौ. सन्तति पर जितना मोह ्रौर कितना प्यार होता है { बह स्त्रीजाति 
के ह्रदय से पृ्ठा जा स्कता'है' {वे अपनी सन्तान के लिये शरीरि शरीर मानसिक एषं श्रार्थिंकः. 
तया पने अन्व स्वार्था का कितना बलिदान .कस्ती है ?,यह सौ चिन्ह माद्ृददगर की परख है, 
उन' सै" दिप. इक नर्द, अर्त्‌ः सन्तान श्रान्त की -स्वीजातति के इय ये दतनी क्न श्रौर लाल- 


२९६] श्रो विपाक सूत्र- [चतुथं अध्याय 
सा होती है किं उप्त के लिये वे श्रषह्य से च्रसद्य कष्ट केलने केलिये भी सन्नद्ध रहती ₹ई। 
द्रौर यदि उसे सन्तान की प्राप्ति श्रौर खास कर पुत्र सन्तान की प्राष्ठि हो जये तौ उस को 
जितना इषं होता है उखकी इयत्ता -सीमा कल्यनाको परिधिपे बाहिरदहै। इसके विपसयैव सन्तानका 
हलो कर निरन्तर नष्ट हो जाना तो उश्षकरे त्रसीम दुख क्रा कारण ब्रन जाता है । सन्तति का 
वियोग स्त्री -जाति को जितना अम्य होता है, उतना श्रौर किसी वस्तु का नही । यी कारण 
है क्रि मद्रदिवो तिरन्त चिन्ताग्रस्त रहती है । उमे रातत को निद्रा भी नहीं आआती, दिन को 
नवेन नदीं पड़ती | श्राज तक उतत को जिननी सन्तानं हहं सब उत्पन्न होते ही काज्ञके विकराल 
गाल मे सदा के ल्य जा दिप | उसने अपने श्राज तक कै सारे जीवन मे कसी शिश्चु को 
दूष पिलाने या जी मर कर मुल देखने वक का मी सौमाग्ब प्राप्ठ नदी जरिया । इसी आशय 
को प्रस्तुतं सूत्र में भद्रादेवीं को जातनिन्दुका कह कर व्यक्त करिया गया है । जावनिन्दुका का रथं है- 
जि के बच्चे उत्पन्न होते हौ मर जावे । भद्रादेवी की भी यदी दशा थी, उसके कच्चे भी 
उत्पन्न हयो कर नष्ट हौ जाते थे । 

काय॑निष्पति के कारण॒क्तमवाय मे समय को अधिक प्राधान्य प्राप्त है । इसकी अनुकूलता 
न्नीर प्रतिक्रज्ञवा पर संघार का बहुन कु कायंमार निभर रहता है । जवं समय अनुकूल होता 
होता है तो श्रभिलषित कार्यो की सिद्धि मे भी देरी नीं लगनी । एवं जवं समय प्रतिकूल होता 
है तो बना बनाया खेल भी बिगड़ जाता है | मानव की सारी योजनाएं छिन्न मिन्नहो कर जप्त 
हो जाती है ¦ इसी लिये नितिकारं ने “^१समय पव करोति बलाबलम्‌ यह कह कर उसकी बलवचा 
को शअभिन्यक्ठत किया है । 

सुभद्र साथवाह की समद्रा देवी भी पूर्वोजित श्रशुभ कर्मो के विपाक-फल से प्रतिकूल 
समय के ही चक में फसी ह सन्तति के वियोग-जन्य दम्ब को उठाती रदी, परन्तु आज उस 
के किणी शम कम के उदय से उसके दुर्दिनों का श्रर्थात्‌ प्रतिकूल समय का चक्र बदल गया 
द्रोर उसके स्यान म अव श्रनुङरूत समथ का शृ मागमन इश्रा | तात्पयं यह है किंशुम समय ने 
उषके जीवन मे एक नवीन माकी से श्रप्रत्याशित--श्रसभावित श्राशाका संवार क्रिया श्रौर उसे उक्ष 
को कुदं थोड़ा खा अद्वासन मिला | 

इधर छुश्णिक छगलिक़ -वधिकर का जीव अपनी नरक सम्बन्धी भवस्थिति को पूणं कर 
के वहां खे निकल करदइसी भद्रा देवी के उदरं में पुजरूप से अ्रवतरित हूश्रां । उसके गममं 
ञ्राते हीभद्रा देवी की मुई हृदे आशालता में किर से कुं सजगता आ्रनी च्रारम्भ ह| 
ज्यों २ गभं बढतागयात्यों २ उसके हृदयाकाश मे प्रकश्च को भी मन्द सी रेखा दिखाई देने 
लगी } अन्त मँ लगभग नव माष परे होने पर किसी समय उसने एक सुन्दर शिशु को जन्म दिया। 

लोक मे रे्ी छिबदन्ती आबालगोपाल्ल प्रसिद्ध दै कि पयता दग्धः पुमान्‌ तक्रमपि 
फूकत्य पिवति र्यात्‌ दुष का जला इश्रा पुष्ष छाच् को भौ एकं मार मार कर पीता है। 
इसी भांति समद्रा देवी भी बहुत से बालों को जन्म देकर भी उन से वंचित रह रही थी! 
उस ने पुत्र के होते ही उसे एक गाडे कै नीचे रख दिया श्चौर फिर से उढा कर अपनी गोद 


(१) खमरय पव करति बलाबलम्‌, प्रशियदन्त इतीव शरोरीखाम्‌ 1 
.' १ „„ शरदि हंखरवाः परदषीकृत -- स्वग्मथूरमयू रमखौयताम्‌ ॥१।॥। (शिशुपालवध मे रे) 


कत ॥ क छतत = क मः क 


चतुथं अरण्याय ` हिन्दी भाषा टीका सहित । [२९७ 
मल्ले लिया । खा कएने का अभिप्राय सम्भवत. यष्ठी होगा करि यह भवचिरजीदी रदे । श्स्तु, 
कुं भी हौ इस नवनात शिश के कुञ्च काल तक जीवित रहने से उसके हदय मे कुद दादस 
पवस्य बन्ध गई ओर वह ॐ के पालन पोषण के निमित्त पूरौ २ सावधानी रखने लगी वथा 
उसके सरक्षणायथं नियत की गई धायमाताश्रो के विषय मे भी कह बरावर सदत रहती | इस 
प्रकार उस नवजात शिशु का बड़ी सावधानी के साथ संरच्ण, सगोपन श्रौर सम्वर्धन होने लगा। 

अज उस के नाम स्खने का शुभ दिवस दै, इम के निमित्त सुभद्र सार्थवाह ने बडे 
भारी उत्सत्रे का अ्रयोजन क्रिया । अपने खमे सम्बन्धियों के अतिरिक्त नगर ॐ अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को मी च्रामनरित क्रिया श्रौर सव्र का तान पानादि से यथोचित स्वागत करने के छनन्तर 
सव॒ के समन्त उत्पन्न बालक के नामकरण करने का प्रस्ताव उपस्थित क्ते हट उन से कदा 
करि प्रिय बन्धुश्रो | हमारा य्ह बालक उत्पन्न होते ही एक शकट - गाढे के नीचे स्थापि क्रिया गया 
था, इसलिये इस का नाम शकट कुमार रखा जाता है । उष्रस्िथित लोगों ने भी इस नाम का 
समर्थन क्रिया च्रौर उत्पन्न बालक को जुभाशीर्वाद्‌ देकर वे विदा हए ¦ 

सूत्रकार ने शकट कुमार के जन्म से लेकर मृत्यु पर्थन्त की सास जीवनचया को द्वतीय अध्ययन 
मेँ वशित उज्मितक कुमार के समान जानने की सूचना छरते हुए “सेस्तं जहा उज्ज्य? इतना 
क, कर बहुत संदेपसे स्व कु उद दिया है। जहा जहा कुछ नामादि-का भेद है, वहा २ 
उसका उल्लेख भी कर दिया है, जोकि मूत्रकार की वणु नरौली के सर्वथा अनुरूप .2 । 

इसके अतिरि उसका यष्टा पर यदि सारश्च दिया जायतो यह कहना होगा कि-जवर 
पाचों ्घायमाताश्रों से पोषित हरा शफ़ट कुमार युव्रावस्या छो प्रति हृद्या तव पिता ने अर्थात्‌ सुभद्र 
साथवाह ने विदेश--र्थीत्रा की तेवारी की। दुर्देवब्शात्‌ समुद्रयात्रा में उसका जहाल्ञ समुद्र मे इव 





(१) यहा प्ररन होता है किं जत्र आत्मा के साथ आयुष्कमं के दलिक हदीन्दीं तो गाड़ 
कै नीचे रख देने-मात्र से बालक चिरजीवी कंसे हो सकता है? इस प्रन का उत्तर यृह दहै कि 
वास्तव भ बालकं के चिरंजीवी होने" का कार्णं उस का श्रपना ही श्रायुष्कमं है| गाड़ ओर जीवन- 
वृद्धि का परश्पर कोई सम्बन्ध नदी है, क्योक्रि जिस का श्रायुष्फमं पर्याप्त है, उसे चदि गाडे के 
नीचे सखो य न रखो उत्ते तो यथायु जीवित ही रहना है, परन्तु जिका श्रायुष्कम समाप्त हो रहा है वह्‌ गाड 
पअआदि क नीचे रखने पर भी जीवित नहीं स्ह सकता । । 

` भद्रा की सन्तति उत्पन्न होते ही मर जती थी, इसे वह हतोत्साह हो रही यी! 
उसने सचा -बहुतं उपाय कि जा चुके" ह, परन्तु सफलता नहीं मिल सको, अतः 
ब छि बार नवजात शिश्चु को साडे के नीचे रख कर देखे, संभव है कि इस उपाय से 
चह चच जाये ¡ इधर इष का फेता विचारं चल रहा था च्रौर उक्र. गमं मेँ अने बालां जीव 
दीषजीव्रन लेकर ्रारहा था) परिणाम यह ह्र किं फडे कै नीचे रेखने प्र नवजात बालक 
मरा नहीं । ऊपराऊपरी देखने से तो मल्ले ही गाडा उस में कौस्ण॒.जानं पडत हो परन्तु वास्तविकता 
इस मे नदीं है} वास्तविकता ` तो श्ायुष्करमं की दीर्घता हीः बरतलादी है ! क्गों कि गदे के नीचे 
रखना , ही य॒दि जीवनवृद्धि का कारणं होता तौ श्रपरते करो गाढे के नीचे रख कर प्रत्येक व्यक्ति 
गरत्यु मरे क्च जता, रौरं मृत्यु की अचलतवा को चलता म बदल देती} 
~ - (र) ना्पकरण्‌ कौ इस परम्परा. का उल्लेख श्री श्रजुययोगद्वार सूत्र मे पाया जाता है, 
जिसका उस्लेख ध्ष्ठ १५९ पर क्रिया जा चुका द । 


२९८] ती वपाक सूत्र- [ चतुथं अम्याच 


गया शरीर बह हां परलोक को सिधार गया । शकट कुमार ने उसका सम्पूणं शनोदधरेदिक कमं किया , 
तदनन्तर उरुक माता भी पतिवियोगजन्य दुख कौ अधिक काल तक न सह सकी। परिणाम- 
स्वरूप वहं भी इख शरसार संसार से चल्न बसी | 

उस समय प्रायः व्यापार करने वालो का यह नियम होता थाकरिं जिस समय व्यापारको 
बढ़ाते थे अ्रथवा भू कयि किव्यापार के निमित्त जवरश्रपने देश को ह्रो कर विदेश मे जाना 
होता था तो श्रपना सारा घन च्नौर हो स्के तो ञ्नन्य नागरिकों से पर्या ण लेकर श्रपने जहा 
को माल से भर्ते च्रौर व्यापार के किये प्रस्थान कर देते, 

मद्र नामक साथवाह ने भी रेखा ही क्या था। उसने वहां कै धनियां से काफी र 
ले रक्खा था। इसलिये सुभद्र सेठ श्नौर भद्रादेवी की गरत्यु ने उन सब को सचेत कर दिवा, वे 
अपने दिये हट घन को कणी न क्षी सूपमें प्रास्त करने का प्रयत्न करने लगे) जिस को जो 
ङ्छं मिला वह ते गया। इसी म समद्र सेठ की छारी चल सम्पत्ति समाप्त हो गई । अवशेष उस 
कौ जो स्थावर सम्पत्ति थी, उसके लिये लेनदारो ने न्यायालय की शर्ण क्ली श्रौर राजाज्ञा ॐ 
अनुसार सुभद्र कौ स्थावर सम्पत्ति पर भी ्रपना अधिकार कर लिया} इसके परिणामस्वरूप शकट - 
मार को षने धर से मी निकलना पड़ा। षर से निकल जाने पर मातृपितृबिहीन शकट कुमार 
निर हायी या वेलगाम वोदे की तरह स्वछन्द फिरने लगा । उसकी बैठक से पुरषो मे शो 
गह जो क लुत्रारी, शराबी श्रौर परस्त्रीलम्पट ये। उनके सहवास मे च्राकर शकट कुमार भी उन्द 
इगु णो का भाजन बन गया । उसके रहने का न तो कोई नियत स्थान था च्रौर न कोई योगय 
प्यक उसे किसी प्रकार का श्राभ्रय देता था । वह प्रथम जितना धन- सम्पन्न, सुखी शरोर प्रतिष्ठा- 
प्रात क्थिहए था, उतना हयी निर्न, दुःखी चनौर प्रतिषटाशून्य हो रहा था। यह तो हृद शकट छुमार 
कौ बात । श्रव पाठक साहंजनी नगरी की सुपरसिद्ध सुदर्शना वेश्या की शरोर भी ध्यान दे । 

वह एक निपुण कलक्रार होने के शअरत्तिरिकि रूपलावण्य मे भी अद्वितीय थी } काम~ 
वासमावाखित अनेक धनी, मानी युवक उसका श्रातिथ्य प्राप्त करने की लालसा से धन की येलियां 
ले कर उएके दवि पर भटका करते ये! परन्तु उसके पास जाने या उससे बातचीत करने श्रौर 
सहवास मे अने का ्रवसर तो किसी विरले को ही प्राप्त होता था। 

इधर शकट छुमार को माता च्रौर पिता छोड़ गये, धन सम्पत्ति ने उससे सुख मोड़ 
लिया } परन्तु उसके शरीरगत ॒स्वामाविक सौन्द्थं एवं सभ्यजनोचित व्यवहार कुशलता ने उस का 
घा नहीं छोड़ा था। बह एक दिन सुदशना क विशाल भवन कौ ओर जाता इरा उसके नीचे 
से युक्तरा । उपर रोख मे वेठी इई सुदर्शना की जव उस पर दृष्टि प्ङ्गे तो वह एक दम मुग्ध सी 
हो गई, रीर उसे एेखा भान हुत्रा कि मानों सूप लावण्य कौ एक सजीव मूमिं श्रपने ्राप को फे 
पुराने क्सरो से छिपये इए ना रहो है । जिसे प्रा्तकरने के लिये वह॒ ललचा उठी । उसने अपनी 
एक चुर दासी को मेज कर उसे ऊपर च्राने की प्रार्थना की) 

जेते कि प्रथम भी कतलाया जा चुका हे कि मेम हृदय की वस्तु है । प्रेम के साम्राज्य 
म घनी श्रौर निधन का कोई प्रन नही होता । धन हीन व्यि मी अपने ऋअन्दर हदय रखता 
है, उस का इदय मी तृषातुर जीव की तरह प्रमोदक का पिपायु होता है। जिस सुदशना की 
भेर दे छे नगर के श्रनेको युवक धन की "यैत छटा देने को तैयार रहने पर मी उस की 


चतुथं अध्याय | हिन्दी भाष टकर सहित । [२९९ 
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+ भेट से वंचित रहते, वही युदशंना एक गरीत्र निधन को श्रपने पास बलति श्रौर उससे प्रेमाललाप 
करती हुई आत्मसमपण करने को सन्नद्ध हो रही है) इस मेँ इतना श्रन्तर अव्य है क्रि यह 
प्रेम देहाध्यासयुक्त श्रौर अप्रशस्त राग से पूणं होने के कारण सुगतिप्रद नदीं है । अरस्तु, दासी के दवारा श्रामं- 
त्रित शकट कुमार ऊपर गया रौर दोनो की चार आख होते ही एक दररे म स्माग्ये | इसी 
भाव को वूच्रकार ने-संपलग्ये - शब्द से बोधित किया है। 

कहते ईह कि मानव के दुर्दिनों के बाद कमी सुददेन मी आजति ई! उद्ना के प्रेमा 
तिथ्य ने शकयङ्कुमार के जीवन की काया पलट दी, वह च्व उस मानवी केमव का यथास्ची उपमोग 
कर रहा दहै, जिस का उसे प्राप्तं होना स्वप्न मे भी सुलम नहीं या! परन्दु उस का यह सखव - 
पूलक उपमोग भी चिरस्थायी न निकला । राज्यषत्त के अ्रधिकार ने उसे छिन भिन्न क्र दिया! 
शासन श्रौर सम्पत्ति में बहुत न्तर है । दूसरे शब्दो म - शासक श्रौर धनाब्य दोनो 
भिन्न २ पदाथं ह ¦ धनाल्य व्यक्त कितना दही गौखशलो क्योन हो परन्तु शाखक के सा- 
मने राते ही उसका सवर गौरव राहुग्रस्त चन्द्रमा की तरह प्रश्न हो जाता है! शाखन मेँ बल्ल 
है, ओज है अरर निरंछुशता है । इधर धन में प्रलोभन क श्रतिरक्ति श्रौर छद नदीं । राजकीय 
वशं का एक छोटा सा व्यक्ति, जि के हाय म सत्ता है, वहप्कबद्धेसे बड़े षनी मानी गृहस्य 
को भी कद्ध समय के लिये नीचा दिखा सकता है ¡ तत्य यह है कि चत्ता के बल से मनुभ्य 
कुद समय के लिये जो चदे सो कर सक्ता है । 
सदशंना के रूप लावण्य की धाकसारे प्रांत मे प्रसव हो रही थी । वह एक सप्रघिद्ध 
कलाकार वेश्या थी । धनिको को मी विवाह शादी के अवसर पर पर्याप्त द्रन्य व्ययकरके उख के संगीत 
द्मीर वत्य के श्रतिरिक्त केवल दश्चन मात्र का ही अवसर प्राप्ठव होता था । इस का कारस्‌ 
यही था किं वह कोई साधारण वेद्या नदीं धी । 
पाठकों ने सषेण मंत्री का नाम सुन रक्खा ई श्रौर सूत्रकार के कथनानुसार वह चवु- 
विध नीति के प्रयोगो मे सिद्दस्त था, अर्थात्‌ साम, दान, मेद ञओजौर दण्ड इन चलतुविध नीतियों का 
कव मौर कपे प्रयोभम करना चाहिये १? इस विष्य मेँ वह विशेष निपुणं था ¦ इसी लिये महाराज 
महाचन्द्र ने उसे प्रधान मती के पद पर नियुत किया हन्ना था, च्रौर नरेश का उस षर पशं 
विश्वास था । परन्तु प्रधान मत्री सुषेण म जहां ओर बहुत से सद्गुण ये वदां एक दुगंस भी 
था| बह संयमी नदींथा। रेते संभावित व्यक्ति का स्वदार-सन्तोषी न होना निस्खन्देह शोच. 
नीय एवं अर्वाधनीय है । उख की इष्टि हर समय सुदशना वेद्या पर रहती, उस का मन हर 
समय उस की ओर आकर्षित रहता, परन्वु वह उत्ते प्राप्त करते मेँ अमी तक सफल नहीं हो पाया । 
वह जानता था किं सुदशना केवल धन से खरीदी जाने वाली वेश्या नहीं है । उस्र से कई गुणा 
ञ्रधिक धन देने वाले वहां से विफल हो कर श्रा चुके ईं! इस लिये नीतिकुशल सुषेण ने 
शासन के बल से उस पर अधिकार प्राप्त किया श्रौर उसके प्रेमभाजन शक्र कुमार को वहां से निकाल दिया 
द्नोर स्वयं उसे अपने धर मे रख लिया ¦ परन्तु इतना स्मरण रदे कि सुषेण मंत्री ने अपनी सुखा के बलं 
से सदर्शना के शरीर पर धिकार प्रा किया है न कि उस के इदयं पर ! उस कै हदय पर 
सरवेखर्वा अधिकार तो शकट कुमार का है, जिते उस्ने वहां से निकाल दिया है, 
- जायशिदुया- के स्यान प्र “-जाइ्णिदुया -*» रेखा पाठ मी उपलन्ध होता ह । 


३००] श्रौ षिपाॐ सूत्र - [चतुथं अध्याय 
दोनों पदो का अथात येद निम्नोक्त ई- | 

(१) जातर्निद्का -उच्यन्न होते ही जि की सन्ति मत्युं को प्राप्त ही जए उत 
जातर्निंदुका कहते ई ¦ - 

(२) जातिर्निदकः-जाति-जन्म से दी जो- निदुका -मतवःसा है, अर्थात्‌ जन्मकाल से 
ही जो मृतवत्छात्व के दोष से युक्त है, 

तथा निदुका शन्द का श्रथं कोषकारों के शब्दों मे -निद्यते शप्रजात्वेनाऽसौ निदः, नि दुरेव 

निदुका- इ गक्रार है । अर्धात्‌ सन्तान के जीवित न रहते से जिस की लोगो दारा निदा 
की जाए बह स्री निहुका कहलाती है । 

-अणिपः श्रव्िंतरपः ठेवेति- इसन बस्य के दो अथं उपलब्ध होते दै जसे ~ 
| (१) मृखिक्रा को अभ्यन्तर -मीतर स्थागित क्र दिया ब्र्थात्‌ गणिकाः को, प्रतनीरूप से 
च्रपने षर मेँ रख लिया । (२) गणिका को मीर स्थापित कर दिया श्र्थात्‌ उसे उसके. घर के अन्दर 
ही रोक दिफा, ज्सिसेकि उद के पासकोहे दसरा न जा सके | 

इम श्रा में प्रथम अथं त्रधिक सगव प्रतीत होता है । क्योकि च्रार्ये के प्रकरण मेँ--पवं 
खलु सामी-! गड .दारप्ट ममं अन्तेउरंसि अवर -~रेषा उस्लेल मिलता है । इस पाठ मे स्पष्ट 
लिखा है कि मक्रीः ने राजु के पुस्त शिकायत करते हुए 'अषत्ते अन्तप्पुरं का वर्खन-किथाहै 
जोकरिं ऊपर के पहले चरथं का समथक ठदहरता है) तथा, जौ श्रगे- जेशेकव खदरिसणएागशियार्‌ गिहे 
तेशेव-ेसा लिखा है| -इस्से दकार को यही चअरभमतत है कि सुदर्शना --जहां रहता था, बहा | 
तात्पयं यृ है कि जबे सुषेण मन्त्री जे मणक को अपनी श्र्षा गनी ही बना लिया, तब सूत्रकार ने- जहां 
खदशना.का धरः था - ठेस उस्लेख क्यों किया १, रेसी अशका नही करनी, चाहिये । क्योकि 
सूत्रकार को मात्र जो सुदशना को निवास करने के लिये स्थान दे ररा था, बही सूचित -क नर च्रभिमत है । 

-उज्भियप, -जाव जस्हा - यहा पठित जाव-यावत्‌ः पदर से--तप शं दस्स दारगस्त 
अरस्मापियये डिदवडियं च चंदसूरदंखणं - से लेकर -गोश्णं गुणनिप्फन्नं नाभधेज्जं करेति -इन 
पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत है। इन काञ्रथं पृष्ट-१५७ पर दिया जा चुका है| मात्र 
नाम की भिन्नता है। वद्य उजभ्मितक्र कुमारकानामहै जव कि यृहा शक्टङुमारका| - $ ~ ~ 

- सिघाडग> -तदडेव जाव खुदरिसष्य-यदा का बिन्दु-तिस--चञकु-- च्चर 
महापहपहेखु -इन पदां का तथा -जाब्र-यावत्‌ पद -जुयललणखु वेसियाघरपस-सेल्ते कर च्न्नया 
कयाई- यहां तक. के-पाठ का परिचायक है । इन पद का ्रथ पृष्ठ १६६ तथा १६७.प्र दिया गया है । 
न्तर केवल इतना है कि प्रस्तुत मे शकट - मार क। वणन ह जङ्ग क्रि-वहा उच्भितक कुमार का । 

-भष्टाए मास्यिण कुदिदधंसि .पुत्तत्ताएट उवडन्ने - इस पाठ क श्रनन्तर श्रद्धेय परिडत 
मुनि श्री धासी लाल जी मम साथंवाही- मद्रा के दोहद का भी उल्लेख करते है वह दोहदसम्बरन्धी 
पाठ निम्नो है- ९ | 

- तष , णं तीसरे मदाप् सत्थवा्षेप् अन्नयः याइ तिरं मासाणं वद्ुपडिपुरणाणं 
इमे प्यस्ते दोहते पाउन्भुग-धन्नाश्ो खुं ताश्रो अभ्यसन, सपूलाश्नो, शं. कयत्यत्म्रा शं 
जावं सुखद्धः तक्ति. माणुस्सण, मजद्रिवियफल्ञे  जाश्रो खं बहणं रारणाविहाणं चयर्गोरबाखं 
पस्पूए ~प .ज्यरशुलयट--खद्यरमाद्रषं , पक्श्यीण.-यः बह्वहं मंसे तल्तियदहि मज्जििं 
दि सदधि सुरंच महं च मेरगं च जद च सीह च पसन्नं च आसाप्माणीश्रो विसा- 


चतुथं अध्याय, ] हिन्दी आषा दीका सदत । [ ३०१ 
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खमाणौश्रो परिसुजेमाशीश्रौ परिभाप्मारीश्रो दोहलं विशंति । तं जड णं श्रहमवि वहं ज्व 
विणिज्जामि, त्ति कद्‌ तंसि दोहलंसि अविरिज्जमाण्सि सुक्का भुक्खा जाव स्याद 
तण शं ते खुमदे सत्थवाहे भद -भारियं श्रोहय० जाव पासति २ एवं ब्याली किं शं तुमं 
दैवाणुप्पिया ! ओहय जाव भियासि ) तपए णं सा महा स्त्थवाही सुदं सत्थवादं पं 
वथासौी--षवं खलु देवाद्युष्फया ! मम निरहं मासां जाव भियामि । तद लं से सुभटे सल्थ्वाहे 
भदा सरिया प्यमईं सोचा निसम्म मं भारियं पवं बयाखी - एवं लु देवासुप्पिया ! तुह 
गन्भंसि श्रम्हाणं पुर्कयपावप्यभाष्ेणं के अ्रहस्मि जाव दुप्प्ियाणदे जीवे श्रायरिष तेखं 
चयारिसे वांहले पा उन्भृ्ट, तं होउ' णं प््यस्स पलायण, त्ति कष्ट से सुभदे सव्यवाहे केण 
वि उवाश्णं तं दांहलं विशेड । तथ णं सा भटा सत्यवादी संपुण्णदांहल्ा समाखियदोह 
ला विणीयदीहला वोचिदधन्नदोदला स्स्पन्नदोदज्ञा तं गन्भ सुहंसदेणं परिवद ¦ इन पदों 
का भावाथ 'निम्नोक्त है- 

तदनन्तर उस भद्रा सा्थवाही क ग्म को जव तीयं मास पृण दौ रये, पत्र. उसको एक 
दोहद्‌, उत्पन्न हुश्ा, कि-.वे माताये घन्य है. पुर्यवती ई, कृताथं ई उन्हे ने दी पवमव में पुरुपोपाज - 
न क्या है, वे कृतलकच्त्ण ह अर्थात्‌ उन्होंके ही शारीरि लक्षण फलयुक्त दै, ओर उन्होने 
ही अपने धनवेभरव को सफलं .किया है एव उन का ह्रीं मनुष्यसम्बन्धी जन्म श्रौर जौवनः सफल 
है, जिन्होने बहुतः“ से अनेक प्रकार' के नगर मोरूपों अर्थात्‌ नगर के गय आदि पं ॐ तथा जलचर 
स्थलचर श्चोर॒सलेचर आदि प्राणियों ऊ बहुत मासो, जो परि ते्ञादि से तले हए, भूने इर श्रौर 
शलं व्ण -पकयि गये हो, के साथ सरा१, मधु, मेरक जाति, सीधु श्रौर प्रसन्ना इन प्राच प्रकार 
की मदिरा का आस्वादन, विस्वादन (बार २ श्रास्वादन), परिभोम करती हई श्रौर दूसरी स्तयो 
को बखती हद्‌ ञ्पने द्रोइद_ (दोहना) कौ परण करती है | वदि मै भी बहुत मे नगरं कै माय 
त्रादि परश॒श्रों कै ` श्रौर जलचर आदि प्रारशि्यो'के बरुन मे श्रौर नाना प्रकार के तले, मूने चौर 
श्रूलपक्त मासो के साथ पांच प्रकार की मदिरात्रों को एक बार प्रर बर २ श्रास्वादन करू 
परिभोग करू च्रे दस्त स्वियौ को मी व्रा . इस प्रकार त्रपने दोहद को पूरं करू, तो बहुत 
त्रच्छा_ हो, एसा विचार क्रिया परन्तु उस दोहद के पण॒ न होनेसे बह भद्रा वने लगी, चिन्ता 
कै कारण अशुचि -होने तै मूली रहने लगी, उस. का शरीर रोगमरस्त जसा मालूम हने ल्ग चीर 
मुहः पीला भइ गया तथ निस्तेज हो गया, एव -यत दिन नीचे मुह क्रिये हए अत्तथ्यान करने लगी । 

ˆ चक दिन सुभद्र सार्थवाह ने मद्राः कौ परयो ` प्रकार मे आर्त्यान करते दुष्‌ देका, 
देखं कर उंखंने उससे केह कि भद्रे! दुम रेमे त्रातध्यान क्वो कररष्टीहो १ सुभद्र सेठ के दसा पूछने पर 
अद्रा. बोली स्वामिन्‌.रमुे तीन मास्त का सर्म होने पर यद दोहद उत्पन्न हरा है कि मै नसर 
के गाय श्रादि पुन्न श्रौर उलचर श्रदि प्राशियों के तले, -मने च्चोर शुलप्क मासो के साथपंच- 
विष. सस आदिं मद्रा का आस्वादन, विस्वादने क्र परिभोग करू रीर उन्ह दुनसी स्त्रियों 
को भी दू 1. मेरे इस दोहद्रः क पूरं न होने के कारश म आतध्यानकर र्हीहं। मद्वा कौ इसत ब्रात 
फो छन केर "तथ सोच कवार कर समद्र सा यंवाह भद्रा से बोले- 

भगं "तुम्हरे शसः सभं मे अपने पूरकरचित पापकम ऋ काण्डे. से ही यह करोह अधर्मी यावत्‌ 


(१) इन पदोंका अथंण्ष्ठ श्ण्यपर दिया जा चुक्रा ह, 





=> © र| श्री विपाक सूत्र- ४ [चतुथं "+च्यय 


कनक कक कथक ॥ ॐ कष्णन क कके अन कको कक कको कषयः कठो = कोके कक कक छ 
भजक कक |, 


दषप्त्यानन्द अर्थात्‌ वड़ो कठिनाई से प्रस्न होने वाला जीव श्राया हा है, इसलिये ठम्दे देख 
पापपृं दोहद उदयन हुश्रा है । अच्छा, इस का भला हो, रेषा ककर उस सुभद्र साथवाह ने 
क्रिसी उपायविशेष से अर्थात्‌ मास श्रौर मदिरा के समान च्राकार वले फलों रौर रसो को देकर भद्रा 
कै दोहद को पणं श्रिया । तव दोहद के पशं होने पर वाञ्छन वस्तु कौ प्रात्तिहो जानेके कारण 
उसका सम्मान हो जाने पर समस्त मनोरथो क पूणं होनेसे अभिलाषा की निदृत्ति होने प्र॒ तथा 
इच्छित वस्तु के खा लेने पर प्रस्नताको प्राप्त हुदै भद्रा साथव्राही उस गम को सृखपूवक धार 
करने लसी । 
रसतुत सूत्र मे छरििक छागलिक के जीव का सुभद्रा के गभं मे राना, उसका जन्म लेने पर शकर 

कुमारके नाम से प्रसिद्ध होना तथा माता पिता के देहान्त एव धर से निकालने तथा सुदशना के षरे 
प्रविष्ट होने श्रौर वहां से निकले जने च्राद्रे का सविक्तर वणन क्रिया गया है। सुषेण मतोके द्वारा 
सुदर्शना के वहां से निकालि जने पर शकट कुमार की क्या दशा हई श्रौर उसने क्वा किया तथा उसका 
अन्तिम परिणाम क्या निकला १ च्रब सू्रकार उसका वणन करते ई- 

मृल--, तते णं से सगड दार सुदरिमणाण गिहाश्रो निच्छृढे समाणे अन्नत्य 
कत्थः सुई बा ३ अलममाणे अन्नया कयाई रहस्पियं सुदरिसणागिहं अणएुपविसति २ 
सुदरिसणाश सद्वि उरालां मोगभागाई यु जमाणे विहरति । इमं च णं सुसेणे अमच्चे 
शाते जाव सव्वालंकाराबभूमिते मणुस्सवम्युराए परिक्ठित्ते जेशेव सुदरिसणागणिया 
गिह तेरेव उवागच्छति २ सगड़ं दारयं सुदरिसणाए गणियाए सद्वि उरालाई' मोगमोगाई 
यु'जमाणं पामति २ आसुशते जाव मिसिमिसीमाणे तिवलियं भिउड़ि णिडाल्े साह 
समडं दारयं परिसेहि भेहावेति २ अह्कि° जाव पियं करेति २ अवश्रोडगवंधरं कारेति २ 
जेणेव महदे राया तेरेव उवागच्छति २ करयल० जाव एवं वयासी -एवं खलु सामी 
सगडे दारण मम॑ शअ्रंतेउरसि अवरद्धं । तते शं महचंदे राया सुसेणं अमच्च एवं दयासी- 


(१) छाया-ततः स शकटो दारकः सुदशनाया गृहाद्‌ निष्कासितः सन्‌ अन्यत्र ॒दुत्रचित्‌ 
सृतिं वा ३ अलममानोऽन्यदा कदाचिद्‌ राहस्यकं खदशनाग्हं अनुप्रविशति २ शुदशंनया साद्ध॑मुदायन्‌ 
भोगभोगान्‌ भुजानो विहरति । इतश्च युेणोऽमात्य स्नातो यावद्‌ सर्वालंकारविमूषितो मनुष्यवागुरया 
परिक्षिप्ठो यनव ख॒ुदशंनागणिकाया णदं तदेवोपागच्छति २ शकटं दारक सुदशंनया गणिकया साद्धसुदारान्‌ 
भोगमोगान्‌ ञुजानं पश्यति २ आर्तो यावत्‌ मिसिभसीमाणः (क्‌ धा ज्वलन्‌ ) त्रिवलिकां श्कुरिं 
ललाटे संहत्य शक्टं दारकं पुरषः अ्राहयति २ यष्टि° यावत्‌ मथित कारयति २ अवकरोर्कबंधनं कारयति २ 
यत्रैव महाच॑द्रो राजा तत्रेवोपागच्छंति २ करतल > यावद्‌ एवमवादीत्‌ -एवं खलु स्वाभि ! शक्यो 
दारकः ममान्तःपुरेऽपराद्धः । ततः सख ॒महाचंद्रो राजा सुषेणममात्यमेवमवादीत्‌-त्वमेव देवानुप्रिय ! शकरस्व 
दारकस्य दण्डं वत्तय । ततः स ॒युषेणोऽमात्यः महाचन्दरेण राज्ञाऽम्यनुज्ञातः सम्‌ शकटं दारकं सुदशना 
च गशिकरां एतेन विधानेन वध्य॒माज्ञापयति ! वदेवं खलु गौतम ! शक्यो दारकः पुश्य पुराणानां 
दुशीरखानां यावद्‌ विहरति । 


चतुथं अध्याय | । हिन्दी भाषा दीका सहिव । [३०३ 


"1 ५ भ प न ^" कवठ खव [1 ति | |] । 


.तुमं चेव णं देवाणु° ! सगडस्प॒दारगस्स दण्डं वत्तेदि! तए शं से सुसेे अमच्वे 
महच॑देश रण्णा अन्भशुख्णाए समाणे सगडं दारयं सुदरिसिणं च गखियं ९९ विहारेण 
वज्भं आशवेति । तं एवं खलु गोतमा ! सगडे दारण पुरा पोराखाणं दुच्रिएशासं 
जाव विहरति । 

पदाथं--तते णं - तदनन्तर । से- वह । सगडे-शकट्कुमार । दारपः--बालक ! खद्‌- 
रिण्लाप--खदशंना के । गिहाश्रो -घर से । निच्छरढे समासे -निकाला हुता ! श्रन्नत्थ--च्रन्यत् 1 
कत्थद्‌ - करीं पर भी । सुदं वा ३-स्मृतिको अर्थात्‌ वह उस वश्या के श्रतिरिक्त च्रौर किसी 
का भी स्मरण नदी कररहाथा, प्रतिक्षण उसके हदय मे उमी को याद बरनी रहती थी श्रौ 
रति- प्रीति अर्थात्‌ उस वेद्या को छाड कर श्रौर कहीपरभी उसकी प्रीति नहीं थी व्ह उसी के 
परम मेँ तन्मय हो रहा था, एवं धृति -धौरज अर्थात्‌ वेदा के भ्रिना किती मी स्थान पर उस 
को धेयं नदी आता था, प्रतिक्तण उस का मन उस क वियोग मे श्रशात रहता था, इस 
तरह वह शकट कुमार स्मृति, रति श्रौर धरति को । श्रल्लममाणे -प्राप्त न करता हुत्रा । शन्न 
या कयाई--क्रिसी श्नन्य समय । रहस्छिय-राइसिक -गुमरूय से । सुदस्सिणामिहं-प॒दर्शना 
के धर में, श्रणुपविस्षति र प्रवेश करता है प्रवेश करके । सुदरिलिणार - वदशना के । सद्धि-- खाय | 
उरालाई- उदार - प्रधान । भोगमोगाद -- भोगमोगों का अ्थत्‌ मनोह शब्द, सर्प आदि का, 
शु जमणि -उपभोग करता हूश्रा । विरति -सानन्द समय ब्रिताने लगा । दमं च ख॒ -श्रौर इधर । 
सुखेशे अ्रमच्चे - सुषेण अमात्य --मंत्री । राते - स्नान करिए हुए । जाव -यवत्‌ । सत्वालंकाविभू- 
सिते- सव प्रकार के श्रलकायो-श्रामूषरण से विमूष्रत । मशुस्सवग्मुयाप-- मनुष्यवागुरा- मनुष्य - 
समुदाय से । परिश्रिते परिवेष्टित हुग्रा। ञे इ -जहा । सुदरिसणायशियाष - सुदशना गखिका 
का । श्हे-षर था । तेणेव - वहीं पर । उवागच्छतिर्‌ तआ जता है, आकर। खुदरिस- 
खाप सुदर्शना । गणियाए -गणिका के । सद्धि-साथ ' उगलाई -उदार -- प्रषान । भोग- 
भोगाद्‌" -काम -मोगो का! भुजमाण'--उपमोग करते हर । सणङ्‌ दाप्य--शकरकुमार बाल 
को । पासति २-देखता है देख कर । श्रुतं -श्राशुरुप्त -श्रत्यन्त क्‌. ड हुश्रा । जाव - यावत्‌ । 
मिसिभिखीमाशे- मिस २ करता हुश्रा, अर्थात्‌ दात पीसता हृश्रा । खिलाड्‌ - मस्तक पर । 
तिवजिथं भिडडि - तीन बल वाली श्कुटी \तिउड़ी)को । सादद्र्‌, -चढा कर । पुरिखेहि- 
त्रपते पुश्षों के द्वारा । सङ -शकय्कमार । दाप्यं - बाल, कां । गेरहावेति २--पकड़ा लेता 


है, पकड़ा कर । अ्विऽ--ण्यष्टि से । जापर यावत उर, को! मियं -मयित -- अत्यन्तात्यन्त 
ताडित । करेति - करता है । अवश्राडगबं धण' - अवकोटकवन्धन-- जिस बन्धन मे ग्रीवा को पृष्ठ 


मागमे ले जाकर हाथों के साथ बान्धा जाए, उस बंधन से यु । करेति २-करावाडहैः कर 
के । जेते जहा पर । मडइचदे राया -महाचन्द्र राजा था तेरेव - वहीं पर उवागच्डति २- 
त्राता ई, आकर । कर्यज्ञ° जाव - दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक पर दस न्यु वाली अंजलि कर 
के । जाव-यावत्‌ । पवं--हइस प्रकार । वयासो-कहने लग । प्व खलु-इस प्रकार निश्चय 
ही । खामी !- दे स्वामिन्‌} । सगड़े- शक्य्छुमार । दारण-बालक ने । ममं- मेरे । अते 
उरसि -अन्त.पुर-सुणवास मे, प्रविष्ट होने का । अवरुद्ध -च्रपराध क्य है । तते णं- तदन- 

(१) श्रह्ि-शइस पद का सूप यट किस कार्ण से क्या गयादहै १ इस कारउत्तर षष्ठ 
१७६ की यिप्ण मे दिया ग्या है । 


३०४ श्री विपाक सूत्र-- ` [ चतुथं अध्याय 
न्तर । मङ्चदे-- महाचन्द्र । राया--राजा । खघेणं युषे । श्रमच्चं - अमात्य को । प्रवं. 
इस प्रकार । वयास --कहने लगा । देवा 1 -दे महानुमाव ! | तमं चेष णं-दम ही । सगड़-- 
स्स - शकरङमार । दाप्गस्स -बालक ` को- । दंडं - दणड | वन्ते हि -दे उलो । तप शं - तत्य- 
शात्‌ . ¡ महचदेख -. महाचनद्र॒ । रण्णा- राजा से । अन्मरुरणाते - चम्यनुज्ञात श्र्थात्‌ अ्ज्ञाको 


॥ 


४ 


को प्रतत ' समाशे -हुश्रा । खे -वह । सुसेशे-ुवेण ¦ अमच्चे- मंत्री । लगड दारयं- 
शकट कुमार बालक ! च -च्रोर+-सुद्रिसशणं - सुदशना । गशियं - गणिका को । प्एण -,इस् (पूर्वोक्त) | 
विदारे - विधान -प्रकार ते ; बन्भं-ये दोनों मारे जार › रसौ । ्राणएवेति-त्राज्ना देता है । 
गोतमा ! -दे गौतम | ¦ तं -इस लिये । पवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही । सग _ शकट _ 
ुप्मर । दुर --बालक । परया -पूक्कृत । पोरणाणं पुतन, तथा । इच्चिरुणाशं- दुखी. 
इष्टता. से -क्ि गये । जाव-यावत्‌ कर्मा का च्रनुभव करता हश्रा । विहरति --समय बिता रहा है । 
मूज्ञाथे-सुदशेना के षए से मन्धरी के द्वारा निकले जने प्रर वड शश्र कुमार 

अम्यत्र कटं पर स्ति, रति, -च्रोर धृति को- प्राप्त न करतो हृश्रा किसी अन्य समय अवसर पाकर 
प्ठरूप से सुदरशेना कै, घर मे पटच गया ओर वहां उसके साथ यथारुचि काममोभों का 
उपभोग करवा हुआ सानन्द समय व्यतीत करने लग। । & | 

- इधर एक दिन स्नान कर श्रौर सब प्रश्रं के अलं से विभूषित हो कर अने 
मनुष्यों -से पर्विष्टिव हा सुषेए सन्तर -खुद्शेना के घर पर आया, आकर सुदश्चैना के साथ 
यथारुचि ऋमभोगों का उपभोग करते, इए उसने शकट छ्मार के देखा अर देख कर वह्‌ 
ऋष के सारे -लालप्रीला हो, दात पीस हु, मस्तक पर. तीन बल वाली शरङकुटि (तिडड़ी) 
चदा लेता हे ओर शकट छ्ुमार को च्रपने पुरुषों से पश्ड्वा कर उ को याष से यतेत्‌ 
प्रथित. कर चसे अवकोटकवन्धनं से जक्ङ्ग . देता है । तदनन्दर उसे महाराज मदाचन्द्र दे 
पाम के जां कर महाचन्द्र नरेश से दोनों दथ जोड मस्तकं प्र दस नखो वाली अलि कर 
के इस प्रकार कदता- है 

\ स्वामिन्‌ ! इस श्ट कुमार ने मेरे अन्वःुर में प्परेश छेका श्चपराध शिया दे, 
इसके, उत्तर मे महाराज महाचनद्र सुषेण मन्त्री से इस .प्रञ्नर वाजे हे मस्नुभाव { ठन 
दी इस के लि दण्ड दे डालो अथात्‌ तुमह अधिश्नर है जो भी उचित समम, इसे. दरुड 
दे सकते हो । तत्पश्चात्‌ महारज महाचन्द्र से व्राज्ञा भर्त कर सुषेण मन्त्री ने शफ कुमार 
श्र सुदरशेना वेश्या शरो इस पूर्वोक्त) विधान प्रकर से मारा जाये, ठेसीः आज्ञा राजपुरुषो को 
प्रदान चै । ` । । । 
;,. . „ईस प्रकर निरवय ही दि गौतम ! शकट कमार वालक अपने पूर्थोपाशजिव पु पवन व्या 
द्वी 'पंपेक्मों के फल का प्रतयत्त अलुभव करता हआ समय विता रहा ह । ‡ 
| टीकां - मनुष्य जौ कुछ करता है अपनी अमष सिद्धि के लिये करता है उसः के! लिये 
बह .दिन रान एक करं देता है ।“ महान्‌ परिम करने क श्ननन्तर मी-यदि उसका अभीष्ट सिध 
हो जाता है तों बह एला नहीं समाठा कर यने को खव से ब्रधिक भाग्यशाली, समर्भता" है। 
चु उक अल्यन्च प्राणी की इतेनामान कहा से हो क्रि जिपे वह अभीष्ट सिद्धि समभ, कर 


=\ 


प्रसन्नता से प्रूल ` रहा ६," वह उस के लिये कितनी हानि -कारक तथा श्रहितकर सिद्ध होगी ! 


चतुथे अध्याय † 


डिन्दी माषा टीका सहित । [ ३०५ 


जेककक क्क कीः शी क्रथक जि कककिकाकरकम जये कोड पनि अ भजमन केन्य | 1 


पो कके कान कक = अचां कक |, \ 


कष भैना न ॥ 


रकट मार्‌ श्रपनौ परमप्रिया सुदशना को पुनः प्राच कर श्रत्यन्त इषित होरहा है, तया 
` अपने सद्भाग्य कय सराहना करता डा व नही यक्ता । परन्तु उस्र विचारे करो यह पता न्य या कि 
यह प्रसन्नता मदुलित रसपरा से मी परिणाम मे अत्यन्त भबावह होगी. शौर उसका यह इषं भी 
शोकररूप मे परिणत हुश्रा ही चाहता है । 

पर्कं की स्मरण होगा कि मंती सुषेण ने अपने सचताबल 8 खदशंना गणिका के रसे 
उसकी इच्छा के विना ही शकट कुमार को बाहिर निकाल कर उसे अपने धर मे श्रपनी स्त्रीक 
रूप मे रख किमा था | परन्तु शकर कुमार ्रवखर देखकर रुप्तरूप से सुदर्शना ऊँ पाख पु गया 
नरीर पूवं की भान्ति गुरुप से उसके सहवास में रहता हु्रा यथारुचि विष्यो मे श्रासछ 
हृखरा सासन्द समय यापन करते लगा । 

इधर एक दिन सुषेण मत्री जत्र सुदर्शना ॐ धर में प्ुचा तो उसने वहां शकट कुमार 
को देख लिया। उसे देखते ही म्री के क्रोषका पारा एक दम ऊपर जा चठ़ा। क्रोध के मारे 
उक का मुखं रोर नेन लाल हो उठे। उसने दान्त पीरते इए कोष के अविश में आकर श्प 
छनुचरो को उसे-शकट कुमार के पकड़ने श्रौर पकड कर बाधने तथा अधिक से अधिक पीरने 
कौ अज्ञा दी । तदनुसार पकड़ने, बंधने च्रौर मारने के बाद उसे महाराज महाच्नदर के पांस ले 
जाया वा । महाराज महाचन्दर के मन्त्री को ही दण्डघम्बन्धी समस्त ब्रभिकार दे देने पर्‌ तया मन्त्री के दारा 
महान्‌ अपराधौ ठहरा कर एवं सारे शर मेँ फिरा कर उसके वध करा डालने का श्रायोजन किया गवा ] 

जेसा करि मयम बतलाया गया है कि बि व्यि के हाय भँ सत्ताहो श्रौ साय मं वह 
कामी एवं विषयी भी हो तत्र उषसे जो कुठ भी अनर्थं बन पडे बह थोड़ा है । कामी पुसषरका 
णसा करना स्वाभाविक ही है । जितत व्यङ्ठि पर वह त्रा हो रहा है उता कोह आर पमी 
उसे एक आंख भी नहीं भाता । फिर यदि उसके हाय मे कोई राजकीय सत्ता हो तब ठतो बह उते 
यमालय में परटुचाये बिना कभी छोड़ने का ही नहीं! कामी पुरषो में श्षाकी माता सकते अधिक 
हती है। कामासक्त व्यक्ति अपने प्रेम -भाजन पर किसी दूरे का व्रणुमात्र मी अभिकार सहन 
नदीं कर सकता है ओओओर वास्तवमें एक वस्तु के जहा दो इच्छुक होते ह वहां पर सवदा एक के 
अनिष्ट कौ संभावना बनी ही रहती है। दोनों मे जो बलवान्‌ होवा है उसक्रा हयी उस पर त्रधिकार 
रहा करता है । निवल व्यक्ि यातो दवन्द्र से परास्त होकर भाग जावा है अथवा प्राणो क हृति 
दे कर दूसरों के लिये शिक्षा का आ्आदशं छोड जाता है! मंत्री खण क्व चाहता या कि जिस 
रमणी के सहवास के लिये वह चिरकाल से आतुर हो रहा था, उमे कोई दूसरा भी भागीदार 
चने । इसी कारण उसने शकट कुमार शरोर साथ में शकट ङकुमार को तिरस्कृत न करके त्युत 
उसके खवास से आनन्दविमोर होने के च्रपराष मे सदशंना कोभीकटीर से कठोर दंड दिया जिस 
का वणन ऊपर कियाजाचकाहै। 

तब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाम ने गोतम स्वामी से कहा कि गौवम ! इत प्रकार यह छुशिरक 
छ्ागलिक का जीव अपने पू्वोपाजित अञ्युभ कर्मा का फल भोगने के लिये चयी नरक मे गया त्रोर वहा 
भीषण नारकोय यातनाएं भोग लेने के अनन्तर भी शकट कुमार के स्प मे अअरवतीणं होकर इस 
दशा को प्रात हो रहा है! साराश यह है कि इ समय उख के साथ जोकुच्छ हो रहा है वह 
उसके पूर्वोपाजित अशुभ कर्मो काही परिणामहै। 


३०६] श्री विपाक सूत्र [चतुथे अध्याय 


रति जाव सव्वालंकारविभूसिते-- यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से अपेक्वित-कयवलि- 


कस्मे--इत्यादि पदों का उस्तेख पृष्ठ १७६ पर किया जा चुका है! तथा-श्रासुरुत्तं जाव मिसि-“ 
मिसीमारो- यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से-रुटरं कुवि चरिडक्किए--इन पदों का रहण करना 
सूत्रकार को अभिमत है] इन की व्याख्या पृष्ठ १७७ की रिप्य मेँ की जा चुकी है । तथा --अद्धि° जाव 
महियं - यहां के जाब-यावत्‌ प्दसे-मुटि-जाखु-कोप्पर - प्यहार--संमग्ग --इन पदो का मरह 
करना, श्रर्थात्‌ सषेण जी शकट कुमार को यष्टि-लाटी, सुटि, जानु -शुटने, कूपर-कोहनी क 
हारो से संम्म-चूरित तथा मथित कर डालता है । दरे शब्दों मे- जिस प्रकार दही मथन करते समय 
दही का प्रत्येक कणु मथित हदो जाता है टीक उसी प्रकार शकट कुमार का भी मन्थन कर डालते 
तात्पयं यह है कि उसे इतना पीटा, इतना मारा किं उस का प्रत्येक अंग तथा उपांग ताडना से 
ब्रच नही सका ! वथा--कस्यज्ल° जाव पवं- यहां के जाव-यावत्‌ पद से ञ्रभिमत पाठ का उस्लेख 
पीले पष्ठ र्दे परक्रिया जाचुका है। 

-इचिरणाणं जाव विहरति--यहां क जाव-यावत्‌ पद से- दुप्पडिक्कन्ताणं श्रसुभाणं 
पावाखं कडाणं कम्माणं पावगं पफतवित्तिविसेसं पञ्चणुभवमारे - इन पदो का ग्रहण करना 
सूत्रकार को अभीष्ट है! इन प्दों का ञ्जथं पृष्ठ ४७ पर किया गया है। 

गतसूत्नो तथा प्रस्तुत पुत्र मे शकट कुमार के विषय में पुङ्खै ग्ये प्रन का उत्तर वणित 
द्मा है । अव अग्रिम सूत्र मेँ इसी सम्बन्ध को लेकर गौतम स्वामी ने जो जिज्ञासा की है उस 
का वणंन किया जाता है- 

मूल - ' सगडे शं मन्ते ! दारए कालगते कटिं गच्छिहिति ? कटिं उवर्वाञ्जहिति {| 

पदार्थं -भंते!-दे भगवन्‌ ! । सगड़ -शकट कुमार । वारय -- बालक । णं - वाक्यालं काराथक 

है ¦ कालगते--कालवश हश्ा । कर्हिं- कहा! गच्छिहिति !--जयेगा १ । कर्ि--कहां पर । उवव- 
न्जिंहिति १-- उत्पन्न होगा ! 

मूललाथं -हे भगवन्‌ ! शकट मार बालक यहो से काल करके कदां जायेगा ! चौर 
कां पर उपन्त होगा ! 

रीका श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से शक्रट कुमार के पू्वंमव का वृत्तान्त सुनलेते के 
पश्चात्‌ मतम स्वामी को उसके श्रागामी भवों के सम्बन्ध मे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की लालसा 
जात हुदै तदनुसार उन्होने भगवान्‌ से उसके आअआगामौ भवो के सम्बन्धमे भी प्ख लेने का विचार 
किया } वे बड़े विनीतभावकेद्रारा वीर प्रयु से पृष्ुने लगे कि हे भदन्त | शक्रट कुमार यहा 
से काल करके कहां जयेगा १ श्रौर कहां पर उत्पन्न हीगा १ 

मनोविज्ञान का यह नियम है कि जिस विषय मे मन एक बार लग जाता है, उष 
विषय का अथ से इति पयंन्त ब्रोध प्राप्तं करने की उस में लमन सी हो जाती दहै। इसी नियम 
के अनुसार गोतम स्वामी मी पुनः भगवान्‌ से पृदक र्दे दै । उन का मन शकट कुभार के 
जीवन क्रो श्रथ से इति पयन्तं समने की लालसा मेँ व्यस्त है, वह उसके आगामी जीवन से 
सी वसत हीना चाहता है) यही रहस्य गौतम स्वामी के प्रन मे छिपा हृश्रा है । 


(१) इाया--राकयो मदन्त ! दारकः कालगतः कुत्र मभिष्यति † कुतोपपत्स्यते ए 


के 


` चदुथं अध्याय | हिन्दी माषा दी सहित । 


(३०७ 

गोतम स्वामी के इस प्रन ॐ उत्तर मेँ भगवान्‌ ने जो कुक फरमाया तथा शकट कुमार 

कौ भवपरम्परा का चन्त मँ क्या परिणाम निकला! इत्यादि विषय का श्रभिम चूत्र पे वरुन क्निया 
जाता है- 


मूल--" गोतमा ! सगढ़ णं दारण सत्तावर्णं वासाह परमां पालश्ता अन्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे एग महं २अ्रयोमयं त्तं सपनो इभूयं इत्थिपडिमं शअवयासाविए 
समाशे कालमासे कालं क्षिच्चा इमीसे रयश्प्पभाणं पुटबीए ॒शेरहयत्ताए उववण्जिहिति । 
से शं ततो अरं तए उन्वद्धित्ता रायगिहे सगरे मातगडलं सि जमलत्ताए पच्चायाहिति, 
तते णं तस्स दारगरस अम्पापरियरो शिव्वत्तयारसाहगस्स इमं एयास्वं शामघेनज्जं करिस्स- 
न्ति, होड शं दारण सगड़ नमेशं, होड णं दरिया सुदरिखशा । तते णंसे सगडे दारण 
उम्यक्कबालमातरे जोव्वण ° मविस्सति । तए शं सा सुदरिसशा वि शरिया उम्धुक्कबाल- 
मावा दिणणय° जोव्वणगमणुप्त्ता सूदेण ओव्वरोण य लावण्णेण य॒ उश उरकिटू- 
सरीरया भविस्छति । तए णं से सगड़े दारण सुद्रिसणाए स्वेण. य॒ जोव्वशेश य 
लावण्णेण य च्छते ४ सुदरिस्णाए महीर सद्व उरालाईं माणुस्सगाई मोगमोमाःं 
शं जमाो विहरिस्ति । तते शं से सगड़ दरश अन्नया फयाई सयमेव कूडगाहत्तं उपसं- 
पञ्जित्ता णं विहरिस्मति । तते शं॑से सगे दारण ---- स्स्वात। तते णं से सगड़ं द्रण इडग्गाहे मविस्सति अहम्मिए जाव 
(९) छाया - गोतम ! शको दारकः उत्तपञ्चाशतं वर्षाणि परमायुः पालयित्वाऽद्ौव तिमागराचशेषे 
दिवसे एकां महतीमयोमयां तप्तां ज्योतिस्सममूतां स््ीप्रतिमा अवयाखितः न्‌ कालमासे कालं कृत्वाऽस्यां 
रतनप्रभायां एथिव्या नैरयिकतयोपपत्स्यते ¦ स ततोऽनन्तरमुद्‌दृत्य राजण्दे नगरे मातंगकुले यमलतया 
परत्यायास्यति | ततस्तस्य दारस्य श्रस्बापितरौ निदृ्तद्वादशाहस्य इदमेतद्रूपं नामघेयं करिष्वतः-- भवतु 
दारकः शकटौ नाघ्ना । भवतु दारिका सुदर्थना नाम्ना | ततः स शकटो दारकः उन्पुकूबालमावः 
योवन० भविष्यति । ततः सा सुदशंनापि दारिका उन्पुवरालभावा विज्ञक० यौवनमनुप्राप्ता रूपेख 
च यौवनेन च लावर्येन चोक्छष्टा उक्ृषटशरीरा भविष्यति । ततः स शक्टो दारकः सुदर्शनाया रूपेख 
च योवनेन च लावर्येन च मूर्धतः ४ सुदशंनया भगिन्या साद्धंसुदारान्‌ मानुष्यकान्‌ भोगभोमान्‌ 
सुञ्ञानो विहरिष्यति । ततः स शशयो दारकः अन्यदा क दाचित्‌ स्वयमेव कूरम्राहत्वमुपशम्पाद्य विह्‌- 
रिष्यति । ततः स ॒शकटो दारक कूटग्राहो भविष्यति, अधार्मिको यावत्‌ दुष्पत्यानन्दः । एतत्कर्म ४ 
यहु पापकम समज्य कालमासे काल कृत्वा श्स्यां र्लम्रभायां प्रथि नेरयिक्रतयोपपत्स्यते, संसार-- 
स्वैव यावत्‌ परथिव्याम्‌० , स॒ततोऽनन्वरमुद्दत्य बाराणस्यां नगर्या मल्स्यतयोपपत्स्यते । स तज सतस्यवधिदधे- 
धितः तत्रैव वाराणस्या नगर्यां श्रेष्ठि पुत्रतया प्रत्यायास्यति 1 बोर्षि०) प्रनन्या० सौधम कस्पे०, 
महाविदेह; सेत्स्यति ५ नित्तेपः | 
॥ चतुथंमध्ययनं समाप्तम्‌ || 
(२) अयोमयं - त्ति अयोमयीम्‌, तत्त - त्ति तम्ताम्‌ कथमित्याह - समजोदभुयं-- ति खमा 
ठ्या ज्योतिषा--वहिना मूता या सा तथा ताम्‌ । श्रवयासावि--चि श्रवयाचितः-- त्रालिङ्गित. । 


३०८] शरी विपाक सूत्र- 


कके कन नि क्च छक कको कोक क क (मं #॑ ॐ जथा कक अथक क क [मि । ) 


बहुं भध्या 


मो कक्कर कके साक व्च कामे = केः काकि 


दुष्पडियाणंदे । एयकम्मे ४ सुबहु पावकछम्म॑ सपनज्जिशणिचा कालमासे कालं किच्चा इमी-- , 
से रथशप्यमाए पुटवीए शेरदयत्ताए उववज्जिदिति,. संसारो तदेव . जाव पुटवीए० । से णं 
ततो अशंतरं उव्बद्त्ता बाणारषीए शयरीए मच्छक्ताए उववज्जिहिति । से शं तत्थ 
पच्छवधिएदिं वथिए तत्येब अाशारसीए शयरीए सेद्िुंसि पुत्त्ताण पच्चायाहिति । 
योहि०, पव्वञ्जा०, सोहम्मे कप्पे०, पदहाविदेहे०, सिल्सिहिति ४ निक्खेवो । 
॥ चउत्थं अभयं समत्तं ॥ 

पद्‌ाथं-मोतमा !- दे गौतम { । सगङ्‌ ण --शकट नामक । दारप्--बालक 1 सत्ताव- 
रुणं वाखाई*--५७ वं की 1 परमाड'-परम आयु । पालङत्ता-पाल कर --भोग कर । द्रञ्ञेव- 
श्राज ही \ तिभागावसेसखे -जिमागावशेष श्र्थात्‌ जित मे तीसरा भाग शेष रदे ेसे । दिवसे- 
दिनि म । प्मं--एक । महं - महान्‌ । अयोमयं -लोहमय । तत्त' - तस्त । समजोभूयं --त्रभि- 
के समान देदीप्यमान । इत्थिपडिमं-खी की प्रतिमा से । अवयासाविय्‌ - च्रवयासित -च्रालिङ्कित ! 
समारे- हा , काललमासे --कालमास मे अर्थात्‌ मृत्यु का सम्य आजाने पर । कालं किच्चा- 
काल करके । इमीसे -दस । र्यणप्पाफः - रत्नप्रभा नापर । पुढवीर -पएथिवी -नरक में । रर - 
इयत्तापः ~ नारकीय रूप से । उववज्जिहिति - उत्पन्न होगा ! तते णं - तदनन्तर ञ्र्थात्‌ बहा से| 
श्रखंतर _ श्रन्तररहितं । उव्वह्ित्ता - निकल कर । खे - वह; शकटज्ुमार का जीव । रायगिहे-- राज- 
गृह नामक । शगरे--नगर मे । मातंगकुलोस - मातंगङुल मे अर्थात्‌ चाडाल कुल मे । जमल- 
लाप- युगलसूम से ¡ पच्चायाहिति-उलन्न होगा, अर्थात्‌ कन्या रौर बालक दो का जन्म 
होगा । तते शं -- तदनन्तर । तस्स --उस । द्‌ारगस्स --बालक के । ्मम्मापियसयो - माता पिता । 
शिव्वत्तबारखाहगस्स - जन्म से बारें दिन उस का । इमं - यह । पयाख्वं - इस प्रकार का । नामधेज्ज- 
नाम ! करिस्संति- रक्वेगे । दारप्--यद बालक । सगङ् -शकट । णामेशं -नाम से दीञ णं. 
हो अर्थात्‌ इस बालक का नाम शकट कुमार रखा जाता है तथा । दार्या- यह कन्या । 
सुद्‌ रिसिणा सुदर्शना नाम से ) होऊ.णं ह, अर्थात्‌ इख बालिका का नाम सुदशंना रखा जाता 
ह, तते शं तदनन्तर । से बह । सगड़े-शकट नामक । दारप्--बालकं । उस्पुककबाल- 
आवे - बालभाव को त्याय कर । जोऽवण० -युवावस्था को प्राप्त होता हरा भोगोपमोग रम 
सम्य । भविस्वति-- होगा । तप णं - तदनन्तर › से -वह । सुद्रिखणा वि दारिया - सुदशना 
बालिका मी । उस्सुक्कवालमावा -बाल माव को व्याग कर \ विरएय° - विशिष्टज्ञानं को प्राप्त 
तथा बुद्धि श्रादि की परिपक्वता को उपलब्ध हौ । जोञवरसगमणुष्पत्ता - यौवन को प्रात हरं । 
स्वेण स्प से ¦ जोन्वशेशय ओर योचन से । लाबस्णेण य--तथा लावस्य --च्राक्रति की सुन्द. 
रता, से ! उक्किद्ा--उक्कृष्ट - उत्तम तथा । उविकट्रससीरया --उक्कृ् शरीर वाली । भविस्सति-हगी । 
ठप शं _ तदनन्तर । से --बह , खणड -शकट । दार -- बालक । सुद्‌रिसिणाथ सुदशना को । रवेण 
य~ रूप जोर } जोढ्वशेख य -योबन तथा । लावरणेण य - लावस्य मे । सुच्छ्ति ४- ` मूर्त, दध, 
प्रथित जोर शषयुपयन हृता । उदरिखिणणप सुदशना । भदणीषट-बहिन के । सद्धि- चाथ । उरालाई - 
उदार _ प्रधान । माुस्सगाई' -मनुष्यसम्बन्धी । भोगमोगाई -विधय सोगो का । भु"जमाशे -उपमीग कर्ता 


(१) मूर्धित, यद्ध आदि पदों कौ त्रथर्वावगति क लिये देखो पृष्ठ १७३। 


चतुथे श्रध्याय ` हिन्दी माषा टीका सहित । [३०९ 


1, 
॥ 1 १1 कक [षी 


त्रा । विहरिष्यति-- विहरण करेगा । तने श-- तदनन्तर । स वह} सय -- शकट} दारष- 
वालक्र } अन्नयां कया -क्रिसी अन्य समय | सग्मेव- स्वय दी । कूडग्गाहत्त -- दूरग्राहित्व - 
कूट--कपट से श्रन्य प्राणियों को अपने वश में करते कौ कला जो उवसंपर्जित्ता सं ~ सप्राप्त 
करके । विहरिस्सति- विहरण करेण । तते णं - तदनन्तर ¦ षे-बह । सगड़ - शकट । दार्ण 
बालक ¦ क्रुडग्गाहे-- कूटग्राह श्र्थात्‌ कपट से जीवों को वश में करने वाला । भविर्सति - होगा. 
जो कि । शअम्मिष्ट- श्रधर्मीं 1 जाव-यावत्‌ ¡ दुप्पडियाणदे - दुष््त्यानन्द --कठिनता मे प्रसन्न होने 
बाला होगा } पयकम्पे ४--एतत्कर्मा --इन कर्मो के करने वाला, एततरधान --इन कर्मो म प्रधान, एतद्धि - 
इस विद्या -विक्ान वाला श्रौर एतत्समाचार-इन कर्मा को ही अपना सर्वोत्तम आचरण 
बनाने वाला, वह । सुबहु - त्रत्यधिक । पावकम्मं--पाप कर्मं को । समन्जिणित्ता-उपाजित कर । 
कालमासे--कालमास मे- मृत्यु का समय राते पर । कालं किच्चा-कालकर ऊ । इमौसे - 
इस । रयणप्पाणट -रलप्रमा नामक । पुढवीषए - प्रथिवी - नरक मे । शेरदयत्ताप- नारक स्य से । 
उववल्जिहिति-उत्यन्न होगा । तहेव- तथेव । संसारो - संसारभरमण । जाव - यावत्‌ ! पृढत्रीप -- 
पथिवीकाया मे लाखों बार उत्पन्न होगा} ततो--वहासे ¦! से शं- वह } उस्वटित्ता--निकल कर । 
अंतर -तअन्त्ररदित । वाखरसोण- वाराणसी - बनारस । शयरीए- नगयी में । मच्छत्ताण- 
मत्स्य के रूप मे । उववन्जिहिति-उन्न दोगा । से शं -वह ! तत्थ - वदा मर्दवधिगहि- 
मत्स्यवधिकों - मद्धलौ मारने बालों के द्वारा , बधिए--हनन करिया श्रा । तत्थेव -उसी \ वाखा- 
रखीप बनारस । रएयरीप - नगरी में । सेद्ठिकलंसि -रष्थिकूल मे ! पुत्त्ताए- पुच्ररूप से । 
पच्चाया्िति-उत्पनन होगा, वदा । बोर्हि° - सम्यकत्व को प्राप्त करेगा । पवज्ज्ञा० ~- प्रवल्या -साधुबत्ति 
को च्गीकार करेगा । सोहस्मे कप्पे० - सौधम नामकर प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा बहा से । महा- 
विदेडे०-महाविदेह केत मेँ जन्म लेगा, वहा पर संयम क सम्यक्‌ प्राराघन से च्यव कर । सिम्मिहिति ५- 
सिद्धि प्राक्च करेगा अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जायेगा, केवल ज्ञान प्रात करेगा, कर्मो से रदित होमा, कमं- 
जन्य संताप से विसुक्त होगा ओर सर दुःखों का श्रत करेगा । निक्खेवो--नित्तेप - उपसहार की 
कस्यना पूववत्‌ कर लेनी चािए. । चउत्थं - चतुर्थं । अल्मयणं - च्रध्ययन । समसं - सम्पूणं त्रा । 

म्रूलाथं-हे गौतम ! शकट बालक ५७ वषं को परम श्मायु को पाल कर-भागकर 
च्ाज ही तीता भागशेषरहे दिन मे एक मदन्‌ लोहमय तपी हुड अग्नि के समान देदीप्य-- 
मान स्नीप्रतिमा से अरिगित कराया ह्र मृटु समय मे काल करके रटनप्रमा नाम की पहली 
पथिषी-नरक में नारकी रूप से उत्पन्न होगा । 

वहां से निकल कर सीधा राजगृह नगर में मातंग-चांडल्ल के कुल मे युगलरूप 
से उन्न होगा, उस युगल (वे दो वच्चे जो एक दी गभं से साथ उलन्न हुए हों) के 
माता पिता बारहवे दिन उन मँ से बालक का शाकटङ्कमार ओर कन्या क सुदशेना कुमारी यहं नामकरण 
करेगे} शकट कुमार बाल्यभाव को त्याग कर्‌ यौत्रन को प्राप्त करेगा । सुदशेना कमारी शी बाल्यभाव 
से निकल कर विशिष्ट ज्ञान तथा बुद्धि रादि की पांरपक्वना को प्राप करती इडे युवाबस्था 
करो प्राप्त होगी । वह रूप मे, यौवन मे भौर ल्लावस्य मे उक्ृष्ट-उत्तम एवं उच्छ शरीर 


वाली होगी । 
तदनन्तर सुदशना मारी के रूप, यौवन ओर लावस्य- आति कौ सुन्दर में 
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श्री वपाक सूत्र- [ चतुथं अध्याय 

मूर्चित--उस के व्यान में पगना बना हुता, गृद्ध - उस्ने इच्छा रन्बने बाला, भथित--उसङ्के. 
स्नेहजाल से जकड़ा हृश्रा ओर अध्युपरपन्न -उता को लग्नं मे अत्यन्त व्यासक्त रहने वाल्ला 
वह शकट कुमार चपनी वहिन सुदशेना के साथ उदार प्रधान मनुष्यसम्बन्धी कामभोगों क) 
सेवन करता हा जीवन उ्यतीत करे ॥ 

तदनन्तर किंसी समय वहं श॒क्ट छुमार स्वध्मेव कूटप्रदित्व को प्रप्र कर विहरण 
करेगा, तव कूटघराहं (कपट से जीवों को वश करने गला) बन। ह्र वड शकट महा अधर्म 
याचत दुष्प्रत्यानन्द ह्योगा , ओर इन कर्मा के करने वाल्ला, इन में प्रधानता लिए हए तथा इन फ 
विज्ञान वाला एवं इन्दी पापकर्म को अपना सर्गोत्तम आचरण बनाए हए अघमप्रधान कर्मा से बहू 
हुत से पाप कर्मोको इउप्र्जित कर मृत्यु-समय मे काल करके रत्नप्रभा नामक पहली 
पुथिवी- नस्क मे नारकी रूप से रउस्पन्न होगा , ६ 

उस का संसारभ्रमण पूववत्‌ दी जानलेना यावत्‌ प्रथिवीकाया में लाखों बार उत्पन्न होगा 
ठदनन्तर बां से निकल कर बह सोधा बराणसी नगरो मे मस्य के रूपमे जन्म जेमा 
वहां पर॒ मसस्य--घान्को के द्वारा वध क प्राप्त होता हां वह रिरि उसी वाराणसी नगरी 
मे एक श्रेष्ठिङ्कल मे पुत्ररूप से उत्पन्न होगा । बहा बह सम्यकृत्व को तथा अनगारधमंको 
प्राप्त करके सोधम नामकं प्रथम देवलोक मे देवता बनेगा. वहां से च्यव कर वड महाविदेह त्ते मे जन्म 
लेगा, बहां पर साधुवृत्ति का सम्यक्तया पालन करके वह सिद्धि-ङकृनकृरयग प्राप्त करेगा, 
केवल ज्ञान द्वारा समस्त पदार्था को जनेगणा, सम्पूणं कर्मो से रहित हो जावेगा ओर सवे 
दुख च अन्त करेगा । निक्ष उपसंहार की कल्यन। पूर्वत्‌ कर लेनी चाये । 

1 चतुथं अध्ययन समाप्त | 

टीका--शकटकुमार के मावी जीवन के विषय मश्नी गोतम स्वामीकेद्वारा्राथ॑नाकेरूपमें 
व्यक्त दधी गई जिज्ञासा कौ पति के लिये परम दयादु श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जो कुक फरमाया 
वह निश्रोक है - 

हे गौतम! शकट कुमार की पूरी रायु ५७ वषं की है श्चर्थात्‌ उसने पूव भव मे जितना 
आयुष्य क्म बान्ध रखा था, उसके पूरे हो जाने पर वहश्राज ही दिन के तीसरे भाग मे अर्थात्‌ 
ञ्पराह्न स्मय मेँ कालधमं को प्रास्त करेगा। पूर्वोपार्जितं पापकर्मा के प्रभाव से उस की गयु का 
साधन भी बड़ा विकट होगा! जिख समय राजकरोय पुखष प्रधान मत्री सुषेण की आज्ञा से निदयता - 
पूवक ताडितं करते हुए शकट कुमार को वधस्थल पर ले जाकर खड़ा करेगे, उस समय प्रधान मत्री 
के अदेश से एक लोहमयी स्जीप्रतिमा लाई जवेगी श्रौर आग मे तपाकर उसे लाल कर दिया 
जवेगा, उस लोहमयी अग्नितुस्य संतप्त ओर प्रदीप्त प्रतिमा के साथ शकट ङ्रुमार को बलात्‌ 
चिपटाया जावेगा । उसके साथ आिगित कराये जाने पर शकट कुमार काल को प्रास्त होगा । 


(९) प्रुत कथा सन्दभं मे जो यह लिखा है किं शकट कुमार को वध्यस्थल पर ले जाकर 
पराह काल मे लोहमयी तप्त स्त्रप्रतिमा से बलात्‌ आलिङ्कित कराया जायेगा श्रौर वहां उसकी 
केयु हो जायेगी, इख पर यह आशंका होती है कि जत्र साहंजनीं नगरी के राजमागं पर शकट कुमार 
द साय बड़ा निदेय एवं करर व्यवहार किया गया था, उसके कान च्रौर नाक काट लियेग्ये ये, 
सै शरीरमे से मांसखण्ड निकाल का उसे खिलाए जा रहे थे, च्रौर चादुकों के भीषण प्रहारो 
ठै ञ्हैमारामीजारहा था, तब एसी स्थिति मँ उखके प्रा केसे बच पाए १ अथात्‌ मानव प्राणी 





चतुथ अध्याग्र | हिन्दी माषा टो मदित। [३११ 
इस प्रकार काल को प्राप्त होकर वह रलप्रमा नाम की पहली नरक मेँ जाकर जन्मक्तेगा। वहा पर 
"नरकजन्य तीर वेदनायों का अनुभव करेगा । 

नरक की भवरस्थिति को पूरा करने के ब्राद्‌ बह वहा से निकल कर राजग नगर के 
एक चाडालकङ्कुल मे युगलरूप मे उलन्न होगा अर्थात्‌ मात्म की स्वी केगमं से दौ जीव उन्न 
होगे, एक बालक दुसरी कन्या । उनके माता पिता बालक का नाम शकट च्रौर कन्या का सुदशना 
रक्खेगे । जब दोनों बालभाव को त्याग कर युवावस्या मे आवेगे तो उनक्रा शरीरगत सौदर्यं 
च्रथच रूप -लाव्रए्य नितान्त अकर्षक होगा । उसमे भी सदना का यौवन -- विकास इतना अधिक 
स्फुट ओर मोहक होगा रि उसके श्रद्वितीय स्प-सौन्दयं से मोदित हुच्रा उसक्रा सहोदर ही उमे 
पनी सहधर्मिणी बना क्र क्राम - वासना को उपशान्त करने का नीचतम उग्रोग करेगा | तात्पयं 
यह है कि सुदशना के रूप-लावए्य म अत्यधिक मूर्छित हुत्रा शकट कुमार परम पुनीत भगिनी - 
सम्बन्ध का भी उच्छेद कर डलेगा) स्देपम या दुसरे श्न्दों म कतो-ब्राल्य-काल के भाई 
बहिन यौवन - काल म पति पतनीके ङ्पमे आभासित होये 


तदनन्तर इस प्रकार के सन्यजन विगर्हितं कार्यो को करता हु्रा शकट कुमार स्वयं कूट- 
आही श्र्थात्‌ धोखे से जीवों को फंसाने बाला, बन बेठेगा । कूटआदही ब्रन जने के बाद शकर कुमार 
की परापपूणं प्रवृत्तियो मे ओर भौ प्रगति होगी, तथा अन्त मेँ अधिक्र सावय व्यवहार से उपाजित 
क्रिये पापकमा के श्रमावसे वह रत्नप्रमा नामक प्रथम नरक म जन्म लेगा) 


पाठकों करो स्मरण होगा क्रि सूत्रकार प्रस्तुत सूतज के प्रथम अध्ययने सूगायुत्र का वणेन 
कर्‌ आये है तव मू्कार ने प्रकृत सूत्र को सश्प्न करने कै उदर्य से पूवं वरत सूत्रपाठ का 
स्मरण कराने के लिये “संसागे तदेव जाव पुढवौप०” यह उल्लेख कर दिया है | इका तात्पयं 
यह है कि शकट कुमार का संसारश्रमण श्रर्थात्‌ नरक मे निकलकरर अन्यान्य गतियो मे गमनागमन 
करना इत्यादि तथेव - उसी प्रकार जान लेना अर्थात्‌ भ्गापुत्र की भान्ति समम लेना) शेप्र जो 
ञ्न्तर है उसे सूत्रकार स्वयं ही "ततो अशंनर उञ्वट्ित्ता, इत्यादि शब्दों मेँ कह रहे है । अर्थात्‌ 
शकट कुमार का जीव नर्क से निकल कर वाराणसी नगरी मे मत्स्य केसूप मे अवतरित हीरा, 
वहा मस्स्यवबिधातकनों के द्वारा मारा जाने पर वहं उसी नगरी के एक भ्रष्ि्ल मं पुत्रन्प से 
उलन्न होगा । वहा समुचित रीति से पालन पोषण श्रौर सवद्धन को प्राप्त होता हुता वह युवावस्था 
मे किसी स्थविर वृद्ध जैनसाधु के सहवास मे श्राकर सम्यक्व को प्राप्त करेणा श्रौर वेराग्यमावित अन्तःकर 
से च्ननगारव्रत्ति को धारण कर अन्त में सौधमं नामक प्रथम देवलोक में उत्पन्न होगा, वहा की देवभवे ~ सम्बन्धी 
स्थिति को पूया कर बह महाविदेह सेत में जन्म लेगा. श्रौर वहा पर यथाविधि सयम के श्राराघन 
ठे श्रयते समस्त कर्म का श्नन्त करके परम दुलभ निर्वा पद्‌ को उपलब्धं करेगा । 

मानव प्राणे की यात्रा क्रितनी लम्बी श्रौ क्रितनी विकट तथा उसका पयवसान का 
रोर किस प्रकार से होता है ? यह सव शकट कुमार के कथाकदभं से मलौ भान्ति विदित हौ जाता है । 
म इतना यारीरिकि कनन कहा है कि वह इस प्रकार के नरकमदश इुखों का उपमोग कर लेने पर 
मौ जीषित स्ह स्के ? इस आशक का उत्तर पृष्ठ २७३ पर दिया गया है । अन्तर मन इतना है 
कि वहां जअमद्मदेन ॐ सम्बन्ध मे विचार किया गया है ज कि प्रुत मे शकट कुमार के सम्बन्ध म । 


३१०1] श्रो विपाक सूत्र - [चतुथं अध्याय 
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प्रस्तुत अध्ययन के श्रारम्भ मेँ यहं बतलाया गया था कि श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधमा 
स्वामी से विपक्रश्रुत ॐ चतुथ ्रध्ययन का चरथं सुनने कौ इच्छाप्रकट कौ थी । आयं सुधर्मा स्वामी 


नेश्री जम्बू स्वामो की इच्छानुसार प्रस्तुत चौथे अध्ययन का वणन कह सुनाया, जो कि पाठकों के सन्मुख 
है । इस पूर्वप्रतिपादित वृत्तान्त का स्मरण कराने के ्िये ही सूत्रकार ने निक्खेवो - निक्तेप यह 
पद दिया है) निक्तेप शब्द का अथंसम्बन्धी ऊद्रापोह पृष्ठ १८८ पर कर दिया गया है । प्रस्तुत 
म तित्तेप शब्द से सूत्रकार को जो सूत्राश अभिमत है, वह निम्नो है-- 

प्पवं खलु जम्बू ! समखेणं मगवया महाबीरेणं दुंहविवागांणं चउत्थस्स श्रञ्यणस्स 
यमद पररन्ले सि वेमिः- घ्र्थात्‌ दे जम्बू । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुखविपाक कै 
चतु्थं॑शअध्ययन का यह पूर्वोक्त) श्रथं प्रतिपादन क्रिया है । इस प्रकार मै कहता | तात्प यह 
है किजैसा भगवानसे भने सुनाहै वेसा ठम सुना दिया है। इस मे मेरी श्रपनी कोई कल्पना नहीं है | 

--जोज्वश० भविस्सति- यहा के निन्दु से-जोन्वणगमणुप्पत्ते श्रलंमोगससस्थे धावि - 
इख अवशिष्ट पाठ का बोध होता है! इस का चरथ है -युवावस्था को प्राप्त तथा भोग मोगनेमें 
मी समथं होगा। 

-- विरणय० जोव्वणगमणप्पत्ता-- यहा का बिन्दु -परिणयमेला - इस पाठ का परिचायक 
है। इस पाठ का अर्थं पृष्ठ २०३ परलिख। जा चुका है अन्तर मात्र इतना हकरं वहा यह एक 
बालक का विशेषण है, जव क यहां एक बालिका का) 

--शअहस्मिर जाव दुप्यडियाणंदे - यहा के जाव-यावत्‌ पदंसे संसूचित पाठ प्रष्ठ ५५ पर 
लिखा जा चुका है। तथा-प्यकस्मे ४-यहा दिये गये ड के श्रं से विवक्षित पाठ का उल्लेख 
पष्ठ १७९ के टिप्पण॒ मे किया गया है। 

-तदहेव जाव पृटढवीप०-- यहां का जाव-यावत्‌ पद पष्ठ ८९ पर दिये ग्ये-सरे शं ततो 
श्रणुंवरं उठवचस्तिा सरीसवेष्ु उववन्जििति, तत्य शं कालं किचा दोच्चाय पुढठवीप उक्को - 
खियाप--से लेकर--बाड० तेड० आड ०- इत्यादि पदों का परिचायकदहै । तथा पुहवीद०-यहा के 
बिन्दु से अभिमत पाठ पृष्ठ २७५ पर लिखा जा चुकादै । 

५ ~ बोर्हि, पच्वज्जा०. सोहम्मेक्प्ये >, महापिदेदे०, सिज्फिदहिति ५--इन पदो से -बुज्मिहि- 
ति २ श्रगातश्रो श्रणगारियं पञ्वदहिति । से णं सविस्खह श्रणगारे इरियास्तमिते मासासमिते 
एसणासमिते आयाणमरडमत्तनिक्खेवणासमिते उच्चारपासकणखेलजस्लसिघाणपरिडइवणिथा- 
समिते मणस्षमिते वयसमिते कायसखमिते मणगुत्तं वयगुत्त कायगुत्तं गुत्त गुचिदिप गुत्त्ं 
भयारी । खे शं तत्थ बह बासाई' सामरशपसियामं पाडरित्ता आलोदयडिक्कन्ते समादिः 
पन्तं कालमासे कालं किच्चा सोहस्मे कप्य देवल्लाए उववल्जिहिति । खे ण ततो श्रणैतरं 
चइत्ता महाविदेहे वासे जाई' कुलाद्‌ भवन्ति अब्ढाई' दित्ाद वित्ताद विच्द्रिणविउल- 
भवणसयशासणजाणवाहणाई बहुधरजायरूवस्ययाई शश्रोगपश्रोगसंपउत्तादः विच्छड्यिप- 
उरभत्तपाणाई' बहुदाखीदासगोमदहिसगवेलगप्पभुयादई' बह जणस्स श्रपरिभूयाई' जहा दढ-- 
पतिख्खे, सा चेव वक्तनवया कलाङ जाव सिल्फिदिति बुन्मिहिति मुच्चिहिति परिशव्वा- 
हिति खन्वदुक्लाखमतं करिहिति- इन पदों की ओर सकेत कराना सृत्रकार को अभिमत है, 
इन पदों का मावाथं निम्नोक्त है- । 

बोषि - सम्यक्त्व को प्रात करेगा, प्राप्त कर के रहस्थावास को चोड कर साघुधमं मे 
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दीक्षित हो जायेगा श्रौर वहं र्यालमित--यतनापूवंक गमन करने वाला, माषासमित- यतनापूवक 
बोलने वाला, षषणासमित--निदोष श्राहयार-पानौ ग्रहण करने बाला, ऋआदानमारएडमात्रनिेपणा - 
समित-- वस्त्र पात्र श्रौर पुस्तक श्रादि उपकरणो को उपयोगपूरवक ग्रहण करने श्रौर रखने वाला; 
उच्चार प्रवण --खेल--जल्ल- सिधा --परिष्ापनिकाखमित - रथात्‌ मल मूत्र, शूक, नासिकामल शरीर 
पसीने का मल इन सव॒ क्रा यतनापूवेक परिष्ठापन करने वाला श्रत्‌ प्रठने वाला, मनसमित - मन 
के शुभ व्यापार बाला, वचममित--व्चन के शुभ ॒न्यापार वाला, कायसभित--काया के शुम व्यापार 
वाला, ममोगुत --मन के श्रप्रशस्त व्यापार को रोक्रने वाला, वचोगुत वचन के अशुभ व्यापार को 
रोकने वाला, कायगुप्त -काया के अशुभ व्यापार को रोकने वाला, गुप्त -मन, वचन चा काया क्रो 
पाप से बचाने बाला, रुप्तेन्द्िय-इन्द्रियो का निग्रह करने बाला, गुप्तन्रह्मचारी -त्रह्मचयं का संर- 
छण करने वाला अनगार होगा । श्रौर वह साधुघमं में ब्रहूत वां वक खाघुधमं का पालन कर 
द्मालोचना ।गुर के सन्मुख अपने दोषो को प्रकट करना), तथा प्रतिक्रमण॒ {च्रशमयोग से निकृत 
हो कर शुभयोग मे स्थिर होना) कर समाधि -{चित्त की एकाग्रतारूप ध्यानावस्था) को प्राप्त होकर 
मृत्यु का समय आने पर काल करके सोधमं नामक प्रथम देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न हौगा । वहा से 
वह॒ बिना अन्तर के च्यव कर महाविदेह कत्र मे निभ्नोक्त कुलों मे उत्पन्न हौगा- 

वे छल सम्पन्न --वैमवशाली, दीप्त ~ तेजस्वी, विच प्रसिद्ध (विख्यात), विस्तृत ओर निपुल 
मकान, शयन (शय्या), आसन यान (रथ श्रादि) वाहन । प्रो त्रादि अयता नौका जहाज आदि}, 
घन, सुवणं श्रौर रजत -चादी की बहुलता से युक होगे । उन कूलो मे दरन्योपाजन के उपाय 
प्रयुक्त क्रिये जायेगे अथवा अ्रघमर्षा (कर्जा लेने वालों) को न्याज पर स्पया दिया जाएगा । 
उन कललो मे भोजन करने के अनन्तर भमी बहुन ता श्रन्न ब्राक्री चच जाएणा । उन कुलो मेँ दास दासी 
द्रादि पुष श्रौर गाय, मख तथा बकरी आदि पथु प्रचुर सख्या मे रदेगे तथावे कुल बहुत से 
लोगों से मी पराभव को प्राप्त नहीं हो सकेगे ) 

शकट कूमार का जीव महाबिदेह रेत्र मेँ इन पूर्वो उत्तम कृलों मे उत्यन्न होकर दद्‌ - 
प्रतिज्ञ की भान्ति ७२ कलाये सीखेगा श्रौर युवां होने पर तथारूप स्थविरो के पा दीधिति हो 
संयमाराघन कर के सिद्धि को प्रप्त करेगा, कर्मजन्य सताप से रहित हो जाएगा श्रौर सुवप्रकार 
के जन्म मरण जन्य दुःखों का श्न्त कर डलेगा । दृद्प्रतिज्ञ का सक्निप्तं जीवनपरिचय पष्ठ १०० 
तथा १०१ पर दिया जा चुकाडै। 

प्रस्तुत चतुथं श्रध्ययन मे सूत्रकार ने जीवन कल्याण के क्िये दो बरार्तो की विशेष रर्णा 
कर रखी है । प्रथम तो मासाहार के त्याग की श्रौर दुसरे ऋह्यग्यं कै पालन की । 

मांसाहार गर्हित दै, "खों का उत्पादक है तथा जन्म मस्॒ को परम्परा का बढाने बाला है । य॒ सभी 

धर्मशास्त्र ने पुकार २ कर कहा है । साथ म उक्त के त्याग को ब्रह सुखद प्रशस्त एवं सुगतिप्रद 
माना है । सासाहार से जन्य हानि ओरउसके त्याग से होने वाला लान शस्त्र म विभिन्न 
रकार से वर्णित हृश्रा है ! पाठकों कौ जानकारी के लिये कृच शास्त्रीय उद्धर नीचे दिये जते ह -- 

सैनागम श्रौ स्थानाय सूत्र के चतुथं स्थान मे नक--श्रायु-बन्ध के निश्नो्त चार कारण 
लिखे है - 
(१) महारम्भ- बहुत प्राणि कौ दिसा हो, इस प्रकार के तीव परिणामों से कषायपूवक 
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प्रवृत्ति करना महयरस्भ कहलाता है । 
(र) महापरिपरह - वस्तु रों पर अत्यन्त मूर्छ -त्रासक्ति महापरिप्रह कडा जाता हे। 
(३) पञ्चेद्दियवध -५ इन्द्रयों बाले जीवों की हिसा कए्ना पचेन्द्रियबध ह । 
(४) कुणिभाह्ार-- कुषम र्यात्‌ मांस का त्राहार करना कुशिमाहार कडलाता है | 
इन कारणो मे मासाहार को रुष्टरूप से नरक का कार्ण मान है. शरोर उसी सूत्र 
के आयुबन्धकारणप्रकरण म्र प्राशिथों पर की जाती दया श्रौर च्नुकम्पा के परिणामों को मनुष्याय 
के बन्ध का कारण माना ईै। तेनशास्ो म रेसे एक नदी, अ्रनेकों उदाहरण उपलब्ध होते र 
जिन म मांखाहार को दु गतिप्रद व्रता कए उस फ़ निषेध का विधान क्रिया गया है शरोर छत 
त्याग को देवुलंम मानवमव का तथा परस्या से निर्वाशपद का कारण बता कर बड़ा प्रशं- 
सनीय संसचिव किया दै । 
ननम की नीव ही श्रदिला पर त्रवस्थित दै । किर प्राणी कौ हत्या तो दूर कौ, बात दै बह 
तो किसी प्राणी के अरित का च्चन्तन करना मी महापाप बतलाता है । अस्तु, जेनशास्त्र तो 
मासाहार के त्याग की रेसौ उत्तमोत्तम शचा से भरे पड़े है किन्तु जेनेतर धर्मशस््र भी इस 
का अर्थात्‌ मासहार का पुरे बल से निषेध करते है ¡उन के कृद प्रमाण निम्नो ई- 
(१) नक्दिंवा मिनीमसी न क्सि योपयामसि । (ऋछरुग्वेद -- {१० -- १३ ४--७) घर्थात्‌ हम 
न किदी को मारे ओर न किसी को धोखा दे । 
(२) सवे वेदा न तत्कुयु; स्वे यज्ञाश्च भारत ¦ । 
लवे तीर्थाभिषेकाश्च, यत्‌ कुर्यात्‌. प्राणिनां दया ॥ १ ॥ (महा शा पवं प्रथमपाद) 
ञ्रथात्‌ हेश्रजुन! जो प्राणियों की दया फल देती है बह फल चारों वेद भी नदी देते 
रोर न समस्त यज्ञ देते है तथा सम्पूरं तीर्थो के स्नान भी बह फल नदं दे सक्ते ई । 
श्रहिसा लक्षणो धर्मो, दघ्रमः पारिनां वधः । 
तस्माद धर्माधिभिर्लोकेः, कतंब्या प्राणिनां दया ॥२॥ 
न्रथात्‌ दया ही धमं है ञरोर प्राणियों का वघ हयी ञ्रधमं है। इस कार्णसे धार्मिक पुरषो 
को सदा द्या ही करन चाश्ियि, क्योकि विष्ठा के कीड़ से लेकर इन्द्र तलकर सव्रको जीवन की 
रशा ओर म्य से सय समान है] 
यावन्ति पश्चयेमाणि, पश्गात्रषु मास्त ! } 
तावदु वषंसहस्राणि, पच्यन्ते पशुध्ातकाः ।। ३ ॥ 
रथात्‌ हे अजुन! पयु के शरीर मे जितने रोम होते ई, उतने हक्ञार वषं प्शुकरा घात 
कने बाले नरको मे जाकर दुख पति ई। 
ल्लोके यः सवेम्‌तेम्यो ददात्यसयदक्तिणाम्‌ । 
स सखवेयैरीजान. पाप्नोत्यसयदक्तिणाम्‌ ।४॥ 
ञर्थात्‌ इस जगत में जो मनुष्य समस्त प्रियो को च्रभयदान देता है वह सारे यज्ञो का श्रनुछषन 
कुर चुकता है बरौर बदले मे उसे श्रभयस्व प्रात होताहे। 
(*) चे वँ अश्वमेधेन, यो यज्ञेत शतं समाः } 
सानि न च खादेत्‌ , यस्तयोः पुर्यफलं क्षमम्‌. ॥५३। = (मनु० अध्वा* ५) 
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, रथात्‌ वषं २ में क्रिये जाने वाले श्रस्वमे् यज क्रो जो सौ वधं ठक करता है, श्र्थात्‌ 
सौ क्षरं मे जो लगातार सौ य॒ज्ञ कर डालता है उसका ज्चौर माम न खनि बाले का पुख्यपएलं 
समान होता है। 
(५) भ्रारिघातात्त्‌, यो धमेमीहते मूढमानस" । 
स वाञ्छति खुधावुष्टिं कष्णादिमुलकोररात्‌ ॥१।॥ (पुराण) 
प्र्थात्‌ प्राणियों के नाश से जो धमकी कामना कर्ता है वह मानं इथामवखं बाले 
सपं के मुख से श्रमृत की वृष्टि चाहता है। 
(६) पकतः काञ्चनो मेखः, बहुरत्ना वसुधस । 
पकतो भयसीतस्य, प्राणिनः प्राणरत्तणम्‌ ॥१॥ 
ञर्थात्‌-एक ओर मेख पवेत के समान क्रिया मवा सोने श्रौर महान्‌ रल बाली प्रथ्वी 
का दान रक्ला जाए तथा एक श्रौर केवल प्राणी की गई रचा रक्लो जाए, तौ वे दोना णक 
समन ही ई। 
(७) तिलमर म्ली खाय के, करोड गछ करे दान । 
करारी करवत क्त मरे, तो भी नरक निदान ॥ १॥ 
मुसलमान मारे करद्‌ से, हिन्दू मारे तलवार | 
कहं कबीर दोनों मिली, जय यष के द्वार ॥२॥ (८ क्त्रीरवाखी } 
८) जे र्त लागे कापड्‌, जामा शोप पलीत । 
जो र्त फीवे माद्ुषा, तिन क्यं निमेल चीत ॥ १॥ (सिक्वशास्न) 
चर्थात्‌ यदि हमारे पस्न से रक्त का स्पशं हौ जाए तो वह वस्त्रं श्रपवित्र हौ जाना दहै। 
किन्तु ज मनुष्य रक्त का ही सेवन करते द, उनका चित्त निमल केरे रह स्ता है १ अर्थात्‌ 
कमी नहीं । 
इत्यादि श्रनेको शास्रं के प्रमाण उपलब्ध होते है. जिन मे स्पष्टस्य से मासादार का 
निषेष पाया जाता है । अतः सुखाभिलाषी विचारशीज्ञ पुखप को मासाहार चते दानवी करम 
से सदा दूर रहना चाहिये । श्रन्यया षरिणिक नामक छागलिक--कसाई के जीव कौ भाति नरकं मेँ तनेकानेक 
भीषण यातनं सहन करने के साथ २ जन्म मरण जन्य दुस्सह दुःखों का उपभोग करना पडेगा । 
(र) प्रस्तुत अध्ययन मे वशित कथासन्दभं मे ठसरी प्रेरणा ब्रह्मचयं क पालन की मिलती 
है नह्यचयं की महिमा का वणन करना एक श्रल्यज्ञ व्यक्रिति के वश की व्रात नहीं है । सवज 
भगवान्‌ द्वारा प्रत्तिपादित शास्त्र इस की महिमा पुकार ९ गारे ई! श्री पूञ्नकरताङ्ख सूत्र के 
छठे अध्याय में लिखा है- 
तवेश बा उन्तमं बंभचेरं - अर्थात्‌ तपर नाना प्रकार क हते है परन्तु सभो तपो में ब्रह्मचय्‌ 
ही ख्वोत्तम तप है | ह्यचयं कौ महिना महान है। मन वचन ब्रोर काया के द्वारा विद्युद ऋ्ह्य- 
चयं पालने से मुक्ति के द्वार सहन में ही खुल जाते दं । 
देवद्‌ाणवगन्धन्वा, जक्लरकलस्त किन्न ए । 
वम्भयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करोन्तिते ॥ १६॥ {उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६) 
रथात्‌ देवत (वैमानिक ओर ज्योतिष्क देव), दानव (भवनपतिदेव); न्धं (स्वरषिन्रा 
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के जानने बाले देव), यक्ञ (व्यन्तर जाति के देव), रक्त (मांस को इच्छा रखने बले देब ) ओर 
विन्नर (व्यन्तर देवों कौ एक जाति) इत्यादि सभी देव उस ब्रह्मचारी के चरणों मे नतमस्तक होते 
ह, जो इख दुष्कर ब्रहमचयं व्रत का पालन करता है | 

वास्तव भै देखा जाये तो यह प्रवचन ्र्तुर्शः सत्य है ¦ इस में अल्युकछि कौ गन्ध भी नहीं 
है, क्योकि इतिहास इस का मर्थक्र ३ । ब्रह्मचयं के ही प्रमाव से स्वनामधन्या सतीधुरीणा जनकष्ुता सीता 
क अग्नि को जलल बना देना, सतो खुमद्रा का कच्चे सूत के धागे से बन्धी हुई छलनी के द्वारा कूप 
से निकले हुए पानी से चम्पा नगरी के द्रवान्नाों का खोलदेना तथा धमम॑वीर सेड खुदशेव का शूली 
को सिहासन बना देना, इत्यादि श्नेशों उदाइस्ण इतिद्ास मे उपलब्ध होवे ईै। 

हकार मात्र से ष्थ्यी को कपा देने वले बार्हुबलि तथा महामारव के अनुपम वोर 
मीष्भपिताह वथा महामहिम रो जम्बू स्वामौ एव सुनिपुगव श्रो स्थुज्ञि मद्र जी महाराज इत्यादि 
महापुख्ष ज्ञमीन फोड़ कर या ्रारमान फोड़ कर नही पेदाहए थे। वे भी श्रन्य पुरषो कौ भान्ति 
यनी २ मातां के ग्म से ही उलन्न हट ये । परन्तु यह उनके ्रह्यचयं के तेज का प्रभावे 
किः वे इतने महान्‌ बन ग्ये तथा यह भी उनके ब्रह्मचयं की दी महिमां दहै कि आज उनका नाम 
ञे बाला मलिनहदथ व्यक्छि भी श्चपनी मलिनता दूर होती च्रनुभव करता है, तथा उनके 
जीवन को च्रपने लिये पथप्रद्शंक के रूपमे पाता है। 

रह चयं मानव जीवन मे मुख्य चरर सारमूत वस्तु है ¦ यह जीवन को उच्चतम बनाने 
के च्नतिर्कि सखाय आत्मा को कम॑रूप शचरुश्रों के चगुल से छुडनि मे एक बलवान्‌ सायके का 
काम करता है । अधिक क्या कह संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवात्मा को जन्म मर्ण के 
चक्र से डा कर मोक्ष-मन्दिर मे पहुचाने तथा स्म्युणं दुखं का नाश करके उसे--्ात्मा को 
नितान्त सुखमय बनाने का श्रेय इसी ब्ह्चयं को दही है, ब्रोर इसके विपरीत ब्रह्मचयं की शरवदेलना 
से संवासं श्राखा का अ्रषिक से अधिक पतन होता है, तथा छख के बदते ¶ह दुल काही 
विशेषरूपं से वचय करता है । तादर्थे यह है के जडा व्रह्मवपर खरे स्दगुणो कामूल ह वहा उका विनाशं 
समस्त दुगुणौ का क्लोत है, ब्ह्मचयं के विनाश से इस जीव को कितने भयंकर कष्ट सहने 
पड़ते है, १ यह प्रस्तत अध्ययन -गत शकट कुमार के व्यभिचारपरायण जीवनदृततान्तो से भलीभान्ति 
शात हो जाता है। 

मानव की दिसाप्रधान श्रोर व्यभिचारपरायणप्रवृत्ति का जो दुष्परिणाम होता है, घा 
होना चाद्ये, उसी का दिव्दशेन कराना हो इस चतुथं अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ह ॥ 
न्नः विचारशील पाठक इस श्रव्ययन क कथासंदमं से हिता से विरत होकर मगवती अषि के 
ञ्राराधन कौ तथा वाखनापोषश प्रवृत्तियों को होड कर सदाचार के सौरम से मानस को युरमित 
करते कौ शिक्ञाएं प्राप्त कर त्रपने को दयालु अथच संयमी बनने का छाधनीय प्रयत्नं करेगे; 
फेसी भावना क्ते हुए हम प्रुत अध्ययन के विवेचन से विराम लेते ह । 

॥ चतुथे श्रभ्याय समाप्त ॥ 


श्रथ पञ्चम्‌ अध्याय 


जिश्ठ प्रकार जड़ को सीचने से वृक्षकी सभी शाखा, प्रशाखा च्रौर पत्र आदि हरे भरे 
रहते ई, यैक उसी तरह अचय के पालन से समी अन्य व्रत भी आराधित हो जाते है अर्थात्‌ 
इस के श्राराधन से तप, सयम श्रादि समी अनुष्ठाने सिद्धदहो जाते हं । यह सभी तों वत्या 
नियमों का मूल -जङहै, इस तथ्य के पोषक वचन श्री प्ररनव्याकृर्ण आदि सूरो म॒ भगवान्‌ 
ने अनेकानेक कदे है । 

जसे बरह्यचयं की महिमा का वंन करना सरल नहीं है, उसी तरह जहयचयं के बिपी 
मैथुन से होने वाली हानियां भी च्रासानीसे नदी कहीजा सकती है । वीयनाशथ करने से शारीरक, 
मानसिक एवं आस्मिक सभी प्रकार की शस्यो का हास होता है। बुदि मलिन दो जाती हैं 
जीवन पतन के गदे मे जा गिरता है, इत्यादि । 

यह ॒श्ननुमव सिद्ध बात है कि जहा सूयं की किरणे होगी वहां प्रकाश श्रव्यं होगा 
न्रौर जहा प्रकाश का श्रमाव होगा वहं ज्रन्धकरार की अवस्थिति `सुनिरिचत हदगी । इसौ भांति 
जष्टा ब्रह्मचयं का दिवाकर चमकेणा, वहां त्राध्यास्मिक ज्योति की किरणं जगमगा उठेंगी । इसके 
विषयत दुराचार का जहा प्रसार होगा वहां अ्रह्ञानान्वक्रार का मी सवतोमुखी साप्नाज्य होगा| 

च्राध्यात्मिक प्रकाश में रमण करने वाला आत्मा कल्यारेन्युखी प्रगति की आर प्रयाश॒ 
करता है, जत्र किं अन्ञानान्धकार मे रमण करने वाला आत्मा चतुगंतिरूप संसार मं भयकता रहता 
है । गत चतुथं अध्ययन में शकट कुमार नाम के व्थभिचारपरायण व्यक्रिति के जीवन का जो 
दिग्दर्न कराया गया ई, उस पर से यह बात श्रच्छी तरह से स्पष्ट दहो जाती है । 

प्रस्तुत पांचवें अध्ययन में भी एक एेठे ही मेधुनसेवी व्यक्ति के जीवन का परिचय 
कराया गया है, जो करि शास्त्र ओर लोक विगर्हिव व्यभिचारपुणं जीवन निताने बालो में से एक 
या। सूत्रकार ने इस कथासंदभं से सुमुद्ध - जनों को व्यमिचारमय प्रवृत्ति से सदा परा मुख रहने 
का व्यतिरेक दृष्टि से पर्याप्त सदूबरोध देने का अनुग्रह भिया है। इस पाचवें अध्ययन का आदिम सूत्र 
इस प्रकार है- 


मूलल- पचमस्प उक्खेवो, एवं खलु जंबू ! तेणं लेशं तेणं समएशं कसंबी 
शामं नगरी होत्था, रिद्ध° । बाहं चंदोर्रणे उज्जाणे, सेयमद जक्खे । तत्थ शं 


(१) छाया -पञ्चमस्योत्तेपः । एवं खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये कौशाम्बी नाम 
नगयंभवत्‌, ऋद्ध । बहिश्वन््रावतरणमुचानम्‌ । उवेतमद्रो यक्षः । तत्र कौशाम्न्या नगर्यां शतानीको 
नाम॒ राजाऽमवत्‌, महा० । मृगावती देवी 1 तस्य शतानीकस्य पुत्री मृगावत्या श्रात्मजः उदयनो 
नाम॒ कुमारोऽमूदहीन० युवराजः । तस्योदयनस्य दूमारस्य पद्मावतो नाम देग्यभवत्‌ { तस्य॒ शतानो- 
कस्य सोमदत्तो नाम पुचेहितोऽमूत्‌ , ऋ्वेद० । तस्य सोमदत्चश्य वशुदचा नाम भायाऽमूत्‌ । तस्व 
सोमदत्तस्य पुत्रो वसुदत्ताया आत्मजो वृहस्पतिदत्तो नाम दारकोऽमूदहीन° । 
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केन कक किव कथक कन्व 


कोसंबीए शगरीए सयाणीए शमं राया होत्था, पहया० । पियावती देवी ¦ तस्स शं , 
सयाणियस्स, पे मियावतीर्‌ शअरत्तए उद्ये शामं इमारे होत्था, अही ° जव- 
राया । तस्स शं उदयशस्स पारस पडपावती णामं देवी होत्या । तस्स रं 
सयाणियस्स सोमदचे नाभं पुरोषिए होत्था, रिउव्वेय० । तरस शं सोमदत्तस्म पुरोहि- 
यस्प वसुदत्ता शापं भारिया होत्या । तस्स णं सोमदत्तरम पत्त वपुदत्ताए अत्तए वहस्सश्दचे 
नामं दारए होत्या, अ्रहीश० । 

पदाथ--पंचमस्स - पचम श्रध्ययन का । उक्वेवो -उल्कषेप-- प्रस्तावना पव॑ की भान्ति 
जान लेना चाहिए । प्वं खलु-इस प्रकार निश्चय हौ । जम्बू [- हे जम्बू1 । तेणं कालेणं - 
उस काल मे, तथा । तेणं समदण-उस समय में कोततवो - कौशाम्बी | णामं -नाम की | 
णगरी- नगरी 1 ह्ोत्था-थी । ल्डि०्-नो कि ऋद्ध बिशाल मवनादि के आधिक्य से यक्त 
थी, स्तिमित आन्तरिक ओर ब्राह्म उपद्रवो के भय से रदित तथा समृद्ध--घन धान्यादि से परि- 
पणं थी । बाहि- नगरी के बादिर । चन्दोच्तरणे -चन्द्रावतस्ख नामक ¦ उञ्जाशे-उद्यान था। 
सेयभदे--खवेतमद्र नामक । जक्वे- यक्त था । तत्थ णं -उस । कोसंबीप-- कौशाम्बी, शयरीष - 
नगरी मे । सयाखीए-- शतानीक । णामं-नामक । ,राया - राजा । दौत्था--था ! महया०- 
जो कि महान्‌ हिमालय आदि पवतो के समान महान्‌ था | मियावती - मृगावती । देवी --देबी- 
राणी थी ! तस्स शं-उस ! सयाशियस्स - शतानीक का । पुत्तं -पुत्र । भियावतीष- मृगा- 
वत्ती का । अत्तप--च्रात्मज । उद्यशे--उदयन । णामं -नामक । कुमारे - कुमार ! होत्या -था, 
जो कि ¦ श्रहीण० - अन्यून एवं निदोष पञ्चेन्द्रिय शरीर वाला तथा । ज्ुवयया - युवराज था । 
तस्स णं -उस । उद्यणस्स-उदयन । कुमारस्स -कुमार कौ । पउम'वती पद्मावती । णामं - 
नाम की । देवी-देवी | दोत्था-थी | तस्त ण--उस । सयाशियस्स -शतानीक का । सोम- 
दत्त -- सोमदत्त । शामं- नामक । पुयोहिपए-- पुरोहित । होत्थां - था, जो कि । रिडव्वेय?-- 
ऋण्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथववेद का ज्ञाता था । तस्स णं--उस । सोमदत्तस्स--सोमदत्त। 
पुरोहियस्स- पुरोहित की । बस्ुदत्ता-वसुदत्ता । शामं -नाम की । मारिया मार्या । दोत्था- 
थी । तस्स णं - उस । सोमदत्तस्स- सोमदत्त का ! पत्तं - पुत्र । व्ठुदसाण - वसुदत्ता का । 
रत्तंण - आत्मन । वहस्सददन्ले - छ हस्पतिदत्त } णामं - नामक । दारण - बालक । होत्था-था | 
जो कि! श्रहीरु०-श्न्युन एवं निर्दोष पञ्चेन्द्रिय शरीर वाला था । 

मूलाथं-पंचम अध्ययन के उत्कप -ग्रम्तावना की अनः पूवेवत्‌ कर लेनी चाहिये । 
हे जम्बू ! इस प्रकार निश्वय दी उस काल तथां उस समय कःशाम्बी नाम की छद 
भवनादि के श्राधिक्य से युक्त, स्तिमित -्ान्तरिक श्र बाह्य उपद्रवं के मथ्र॒ से शून्य, 
शौर समृद्धि से परिपणे नगरी थी । उसके बाहिर चन्द्रावतरण नाम का उद्यान था, रसम 
श्वेतभद्रं नामक्‌ यत्त का स्थान था ! उस कौशाम्बी नगरो में शतानोक नामक एक हिमालय आदि पवर 
के समान महान्‌ प्रवपी राजा राञ्यक्रियाकप्वाथा । उको मृगावती नाम की देवो- राणी थी) 
उस शतानीक का पुत्र श्नौर मृगावती का आत्मज उद्यन नोम का एक कुमार था जो कि 
सर्देन्दरियसम्पन्न अथच युवराज पद से अलंकृत था ¦ उस उदयन कुपार की पद्मावती नाम 


पद्म अध्याय | हिन्दौ भाषा टीक्रा सदिव । [३१९ 


ज भन |) 0 8, 


+की एक देवी थी। 


उस शतानीक का सोमदत्त नाम का एक पुरोहित था जोकि छम्वेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद 
श्रौर अथववेद का पुणं ज्ञाता था । उस सोमदत्त पुरोदित की वसु्रत्ता नाम की भयौ थी। 
तथा सोमदत्त को पुत्र श्रौर बसुदत्ता का आत्मज बदस्यति दत्त नाम का एक सर्वगसम्पन्न 
च्रौर रूपवान्‌ बालक था | 

रीका - विषाक्त के प्रथम श्रतसकन्ध कै चतुथं अध्ययन करी समाप्ति के श्रनन्तर 
छव पांचवे अध्ययन का आरम्भ क्रिया जाता है । इस का उत्ते श्रर्थात्‌ प्रस्वावना कां चअनुसधान 
इस प्रकार है- 

भरी जम्बू स्वामी ने पने गुख्देव श्री सुधर्मा स्वामी करी पुनीत सेवा में उपर्थिव हो 
कर कहा कि भगवन्‌ | श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी ने निस्पदेह संसार पर महान्‌ उपकार 
किया है । उन की समभावमावितात्मा ने व्य॒वहासात ऊच नीच के मेदभाव को मिटा कर 
सवं श्रासमगत समानता की च्रोर दिपात करने का जो श्राचरणीय एवं आदश्णीयं आद्यं ससार 
के सामने उपस्थित क्रिया है बह उन की मानवसंसार को श्रपूवं देन है । प्रतिकूल भावना रखने 
वलते जनमान्य व्यक्तियों को अपने विशिष्ट ज्ञान श्रौर तयपो्रल से श्रनुकूल बना कर उनके द्वार 
धार्मिक प्रदेश मे जो समुचित प्रगति उत्पन्न कौ है बह उन्दी को आआभारी है, वं परस्पर विरोधी 
सास्प्रदायिक विचारों को समन्वित करने के लिए जिस सवनयगाभिनी प्रामारिक इष्टि-तअनेकान्त दृष्टि 
का अनुसरण करने को विज्ञ जनता से अनुरोध करते हुए उस की भ्रान्त धार्णाश्चं मे समुचित 
शोधन कराने का सवंतोभाकी य भी उन्हीं को प्राप्तं है 

भगवन्‌ ! श्राप को तो उनके पुनीत दश्चन तथा मधर वचनामत के पान करने का 
सोभाग्य चिरकाल तक प्राप्व होता रहा है! इसके अतिरिक्त उन की पुण्य रेवा मेँ रह कर 
उनके परम पावन चरणों की धुलि से मस्तक को सपक्षित करके उक्ते यथाथरूप म उत्तमांग बनाने 
का सदृभाग्य मी श्राप को प्राप्त है 1 इष लिये श्राप कृपा करं श्रौर बतलायें किं उन्दनि विपाक- 
श्रत के प्रथम श्रतस्कन्ध के पाच्वं अध्ययन का क्या श्रथ वणन किया रै ? क्योकि उसके 
चतुथं श्रध्ययनगत अथं को तो मने आप्री से भरवण॒ कर लिया है ¦ ञ्च शुभे आप से पाचवें श्रध्ययन के चयं 
को सन्ने की इच्छा हो रही है। 

श्री जम्ब स्वामी ने श्रपनी जिक्ताखा की पूर्तिं के लिये श्री सुधर्मा स्वामीसे जो विनम्र 
निवेदन किया था, उसी को सूत्रकार ने उक्हलेवो --उत्त्ेप- पद से अभिव्यक्त किया है ¡ उत्दीप 
पद का अरं दै प्रस्तावना । प्रस्तावना रूप सूत्रपाठ निम्नोक्त है- 

जति णं भन्ते ! समशेणं मगवया जाव संयत्त णं दुहटविवागाखं च उत्थस्स शनज्फ 
यस्स अयमहं परण, पचभस्स णं भन्ते ! अल्फयणस्स के श्रे परणत्त १” इन पदों का 
प्रथं ऊपरकी पंक्तियों म लिखा जा चुका है । 

जम्ब स्वामी कौ सानुरोध प्रार्थना पर श्री सुषमा स्वामी ने भरी वीरभाषित पचम अध्ययन 
का अर्थं सुनाना आरम्भ किया जिस का वर्णन ऊपर मूलाय मे किया जा चका है, जो किं 
अधिक विवेचन की अपेक्षा नदीं रखता । 


--रिद्ध०्-यहा के निन्दु से संदूचित पाठ तथा -महया०- यहा के बिन्दु से अभिमत 


३२०] श्र विपाक सूत्ते- | , [पच्वस अध्याय 


ध भ्व |, + 1) 1 क्के क कोक 


पाठ भी १३८ पृष्ठ प्र सृचित कर दिया गया है । तथा -श्रह्मण॒० ज्ञुवराया-यहां निन्दु पर 
अपेक्षित अही -पडपरुण-पंचिदिय--सरीरे-मे ले कर-खरुबे - यां तक का पाठ पृष्ठ १२० 
परल्िखाजा चुका है । पाठक वहीं प्र देख सकते ह । 

-रि्डिञ्वेय०- यहां के बिन्दु से--जज्ञव्वेय -सामवेय --अ्रथज्व गवेय - कुसले - इस पाठ 
का ग्रहण करना सूज्रकार को अभिमत है । अर्थात्‌ सोमदत्त पुरोहित ऋग्वेद, यञर्वेद, सामवेदं श्रौर 
ञ्थवंणवेद का ज्ञाता था, 

व सूत्रकार कौशाम्बी नगरी कै ब्राहिर चन्द्रावतसर्ख उच्यान मे भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पघारने आदि का वणंन करते हुए इत प्रकार कहते ई- 


मूल- ^ तेशं कलेणं २ समे मगवं महावीरे समोसरिए । तेणं कालेणं २ भगवं 
गोतमे तहे जाब रायमम्गं ओगादे । तहेव पासति दत्थी, आसे, पुरिसे मन्म पुरिस । 


चिता 1 तेव पुच्छति । पुव्वभवं भगवं वागरेति । 

पदाथं- तेशं काल्तेणं २-उस काल में तथा उस समय मे । समरो - श्रमण ! भगवं -- भगवान्‌ । 
महावीरे महावीर स्तरामी । समरोसरिप-पधारे । तेणं कल्ञिणं २-उस काल च्रर उस समय । 
भगवं - भगवान्‌ । गोतमे - गोतम ! तहेव -तथेव--उसी भान्ति ! जाव--यावत्‌ । राथमर्गं -राजमागं 
मे । श्रोगदढे-- पधार । तदेव -तथव - उसी तरह । हत्थी -दाथियों को । श्रासे-षोड़ं को । पुरिसे- 
पुरुषों को, तथा उन पुरषो के । मन्फे- मध्य में । पुरिसं - एक पुरष को । पासति-देखते ई । चिन्ता - 
तदशासम्बन्धी चिन्तन करते ह । तेव - तथेव - उसी प्रकार । पुच्छति - पूते है । भगवं - भगवान्‌ । 
पुच्वभवं - पूरवमव का । वागरेति -- वणन करते है । 

सूलाथं-उस कल श्रौर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी 
के बाहिर चन्द्रावतरण नामक उद्यान मेँ पधारे । उस समय मगवान्‌ गौतम स्वामी पूववत्‌ 
कौशाम्बी नगरी मे भिक्ञाथे गये श्रौर राजमागं मे पधारे । वहां हाथियों, घोड़ों नौर पुरषो 
को तथा उन पुरुषो के मध्य में एक वध्य पुरुष को देखते हँ, उसको देग्ब कर मन मेँ चिन्तन 
करते हँ रौर वापिस आकर भगवान्‌ से उसे पूवेभव के सम्बन्ध में पृष्धते ह । तव 
भगवान्‌ उसके पूरवेभव का इस प्रकार वणेन करने लगे । 

रीका प्रस्ठत सूर मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के उद्रान मे पधारने पर उनके 
पुरुष दशन के लिये नगर कौ भावुक जनता रौर शवानीक नरेश आदि का आगमन, तथा बीर 
प्रयु का उनको धर्मोपदेश देना, णवं मौतमस्वामी का भगवान्‌ से आज्ञा लेकर कौशाम्बी नगरी में 
भिक्तारं पधारना ओर वहां राजमागं मेश्रुगारित हाथियों, सुसजित घोड़ा तथा शस्त्रसन्नद्ध॒सेनिको 
र उनके सथ्य मे अअवकोटकबन्धन से बन्धे हए एक च्पराधी पुरषं को देखना तथा उसे देख 
कर मनमंउ्तकी दशा का चिन्तन करना, ओर भिचा लेकर वापिस आने पर भगवान्‌ से उक्त 


(१ ) छाया -- तस्मिन्‌ काले २ श्रमणो ममवान्‌ महावीरः समवसृतः ! तस्मिन्‌ काले २ भगवान्‌ 
गौतमः, तथेव यावद्‌ राजमार्ममबगाढः । तथैवं पश्यति हस्तिनः, अश्वान्‌, पुरुषान्‌, मध्ये पुरुषम्‌ । 
चिन्ता ¦ तयेव प्रच्छति । पूवभवं भगवान्‌ व्याकरोति । 


[। 


पद्चम श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सिव । [३२१ 


यना श्रौर उसे उदयन्न होने वाहे अपने मानतिक्र संकल्प करा निवेदन करना, एवं नित्ेदम करने के बाद 
उक्त युरुष के पूवं मव को जानने की इच्छा प्रकट करना, श्रादि ममूरं वणेन पूं श्रध्ययनों मे 
दिये गये वणंन के समान ही जान लेना चाहिये । साराश यह है कि पूवं के श्रध्ययनों चं यह 
सम्पूण वणंन विस्तार -पूवक श्रा चक्रा है । उषी के स्मरण कराने के लिये यहा पर -नडेषव --ई्स पद 
का उल्लेख कर दिया गया है| जि से प्रतिपा विषय की अअवगति भी हौ जायु श्रोर विश्या 
मी स्क जाय, एवं पिष्टपेषण भी न होने पावे | 

- तदेव जाव रायपरगं - यह। के जाव-यावत्‌ पद से विवद्धित पाठ की सूत्वना पृष्ठ २०७ 
पर कर दी ग्ड है। परन्तु इतना व्यान रदे किं हा पुप्मिताल नगर का नामोस्लेख दहै, जव कि 
यहा कौशाम्बी नमरी का। शेष वरंनस्मदही है। 

मूल मे पठे गए चिन्ता शब्द से “«--तते णं से मगवश्रो गोतमस्ख तं पुरिसिं पासित्ता इमे 
उज्फत्थिप ५ समुष्पञ्नित्था, श्हो शं ह्मे पुरिसे जाव निस्यपडिरुवियं वेयणं वेदेति -इन पदो का 
परिचायक है। इन पदों का श्रथ पृष्ठ १३२ पर लिखा जा चुका है । तथा तहेव-पद से जो 
विवद्ित है उख का उस्लेख पष्ठ १३३ पर क्रिया जा चकरा है। अन्तर मात्र इतना है कि वया 
वाशिजग्राम नगर का उस्तेख है जब क्रि यहा कौशाम्बी नमरी का) तथा वहां श्री गौतम स्वामी 
ने वाणिजभ्राम कै राजमागं पर देखे दृश्य का वर्णन भगवान्‌ को सुनाया था जव छि वहां कौशम्बो 
नगरी के राजमागं पर देखे हए इस्य का । शेष वणंन स्मान ही है। 

अव सूत्रकार गोतमस्वासी दारा कौशाम्बी नगयी के राजमार्गं पर देखे गये एक वध्य 


क 


व्यक्ति के पूरव॑मवसम्बन्धी प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कु फरमाया उसका वंन करते है - 


मूल, एवं खलु गोतमा ! तेणं कालेणं २ इदेव अम्बुहवे दीवे मारहे वासे 
सब्बश्रोमहे शामं एगरे होत्था, रिद्ध° । तरथ खं सच्वश्नो मद्‌ शगरे जितस. शामं राया 
होत्था । तर्ष शं जितसत्तस्स रण्णो महेसरदत्ते नाम॑ पुरोिए होत्था । रिउव्वेय-जदुव्वेय- 
[क क 1 पु जि 
सामवेय-अथव्वणवेय- पे यावि होत्था । तते णं से महेषरदत्ते पुरोदिते जितसतुस्स 
रण्णो रज्जयनविवद्भणड्ाए कन्लाृल्लिं एममेगं मादखदारगं एममेशं सखपियदारगं 
(१) छाया--वं खलु गौतम { तस्मिन्‌ काले २ इदैव ज्दद्ोषे द्धे भारते व खवंवो- 
मद्रं नाम॒ नगस्ममवत्‌, शरद । तत्र सवेतोभद्रे नगरे जिनशतुर्नाम राजाऽभूत्‌ । तस्य॒ जितशत्रोः 
राज्ञः महेश्बरदन्तो नाम पुरोहितीऽम्‌त्‌ ऋग्वेद - यजुवद --खामवेद -त्रयक्णवेदङु्लश्राप्यभवत्‌ ) ततः स 
मदेशवरदत्तः पुरोहित. लितशत्रोः राजः राज्यत्रलविवधेनाय कस्याकस्थि एकक नाङ्षण रारकम्‌, एकक त्रिय - 
दारकम्‌ ‰ एकैकं वैश्यदारकम्‌ , एकैकं शदरदारक भ्राह्यति २ तेषं जीवतामेव इदयमासपिडान्‌ 
ग्राहयति २ जितशच्रोः राज्ञ. शान्तद्टोमं करोति । ततः स महेरवरदत्तः पुरोहितः अष्टमीचतुदशीषु रौर 
ब्राह्मश-स्ननिय-वेश्य-शूद्रदारकौ ; चतुषु मापेषरु चतुरः २, षटसु मासेषु अष्ट॒ २. संवत्सरे षोडश २। 
यदा कदापि च नितशन्‌: राजा पखलेनापि युब्यते तदा तदापि च स॒ मदैशवरदच. पुरोहिवः अष्ट 
शतं ब्राह्मणदारकाणाम्‌ , अष्टशतं चत्रियदासकाणाम्‌ , ब्रषटशतं वेद्यदारकाणाम्‌, श्र्टशत शदासकाखाम्‌ 
पुग्ाहयति २ तेषां जीविवामेव श्दथमासपिंडास्‌ महयति २ जित्शतीः राज्ञः शान्विद्योमं करोति । ततः 
स प्रबलं दिप्रमेव विध्वंसयति वा प्रतिषेषयति वा । 


३२२] श्री वपाक सूत्र- [ पश्चम अन्याय 


[  , ष, 8. सि । अ क्छ के 


ठेगमेगं वहस्पदारगं एगमेगं खुददारगं गेषटावेति २ तें जीवंतगाणं चेवु 
हिययउंडए गेरहावेति २ जितसततम्स रशणो संतिहोमं करेति, तते णं से महेषरदत्ते 
पुरोहिते श्रटमीचउदसीसु दुवे २ माहण-खक्तिय-वेस्स-सुद--दारगे, चउणटं मासां 
चत्तारि २, छरणं मासाणं अद २, संबच्छरस्स सोलस २ । आहे वि य णं जितसत्त., 
राया परवस्ेणं अभिजज्छति ताहे ताहे वियणं से महेसग्दत्त परोदिए अद्यं 
माहणदारगाणं, अट्सयं खत्तियदारगाणं, अडसयं वईस्सदारगासं, अटषयं सुददारगाशं 
म्सिहि गिराविति २ ते जावंतमाणं चेव दिययउंडए भेवति २ जितस 
नुस्स रण्णो संतिोमं करेति, तते णं से परबलं खिष्पामेव विद्धसेति वा 
पडसेहिञ्जति वा । 

पदार्थं - एवं खलु -इस प्रकार निश्चय हौ । गोतमा ! -हे गौतम ! । तेणं कालेणं -उस 
काल शरोर उस समय । शेव इसी । जंबुहीवे दीधे -जमबूदधीप नामक द्वीप के अन्तगंत । भारे 
वासे - भारत वषं मे । खण्वश्रोमदे--सवंतोमद्र ! शामं - नामक । एगरे-- नगर । होत्था --था ! 
सिडि०१-जो ऋद्ध -मवनादि की बहूलता से युक्त, स्तिमित --शरान्तरिक श्रौर बाह्य उपद्रवो के 
भय से रहित तथा समृद्ध धन ` धान्यादि की समृद्धि से परिपू, था । तत्थ शं -उस । सब्बश्रो 
महे- सर्वतोभद्र । शगरे-नगर में । जितश्त्त.-जितशन्नु । णामं - नामक । राया -- एना । 
होत्या --या । तस्ख णं -उख । नितसत्‌ स्स -जिवशतरु । रएणी -राजा का । महेसस्दत्त - 
मदेरद । णामं - नामक । पुरोहिष्--पुरोहित । होत्था-था, जो कि। रिडव्वेद्‌-जज्लव्वेय - साम- 
वेय-श्रथन्वणवेय - कुसले यावि-- शुणवेद, यजुवद, सामवेद न्रीर श्रथव॑णवेद में भमी कुशल । शोत्था- 
था } तते शं - तदनन्तर \ से बह । महेखरदन्तं -मदेश्वरदल । पुरो हिते-परोहित \ जितस 
स्.स्स -जितशनु । र्णणो -राजा के । रञ्ज -राञ्च. तथा । बल - भल - शक्ति । विवद्धणश्ाण-- 
विवद्धन के तिम । करलाकटिलं - प्रतिदिन । पगमेण -ष्छ २ । मादणदारग ~ ब्राह्मण बालक । 
पगमेग --एक २ । खत्तियदार्ग --दन्रिय बालक । ्गमेग -एक २! वदरमदारग -- वस्य 
बालक । पगमेग" - ष्क २ । खुददारग - श्ट बालक को । गेएदविति -पकड्वा तेता है । रता - 
पकड़वा कर । तेि--उन का । जीवंदगाणं चे -जीति श्रो क] दी । दिययञंडप - इदो $ 
मसिपिंडों को ¦ गेर्ाेति २- ग्रहणं करवाता है, अहए इणां के । जितसत्‌.स्स - जितशनर । 
रखणो - राजा के निमित्त खंतिङोम -शातिदोम । करेति-करता है 1 तते शं -- तदनन्तर । 
से वह । मदेखष्दत्त -मदेधरदच ! पुरोहते - पुरोहित । ्रह्मो वदती क्च -अष्टमी च्रोर चतुदश करो । 
द्वे २-दो दौ । माह -तराहण । खत्तिय -दत्रिय । वेस्स - वेश्य, तथा ) खुददारगे-- श्र 
बालकों को । चउमृहं मासाणं -चार मास मं । चत्तारि २--चार २। छर मासां -छः मास 
मे । श्द्र२-त्राठ २} संवच््रस्छ-वषं मे। सोलख २--सोलह ° । जादे जिवि य णं- 
चरर जब २ भी । ज्ञितसत्त्‌ राया--जितरालु राजा , परबक्तेणं - परल - शङसेना के साथ | 
्रभिल्ुज्छति - युद्ध करता या । ताहे तादे {ब य शं -तन तन्‌ ही । से- बद । महेलरदत्त - मदेश्वरदत्। 

(१) स्दधि०- यदा के चिन्दु से संसूचित पाठ कौ सूचना शष्ठ १२८ पर -------इ छन इ उ्व्त कड स स्वना पष्ठ ईच्८प्रदीनाचुकी ईै। 


पद्म अध्याय | 
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हिन्दी भाषा टीकर सहित । [ ३२३ 


जे कि सोक ककन कपो दति ककय डो जके कनक = केके |) [, , क , 1 कन = छककेडेतकककक 


.प॒सेहिते-पुरोदित । अलयं - १०८ । मादणद्‌ारगाणं - बाण बालको ।  रद्रखयं- १०८ । 
खल्तियदास्याशं--दश्निय बालकों । अहृखयं - १०८ ¦ बदस्सदारगासं - वैश्य बालकों तथा । ऋय ~ 
१०८ । खुददास्गाणं -शद्र बालकों को । पुरिसे्िं- पुरुषों के द्वारा । गेरुदावेति २ -- पकड़बा 
लेता है, पकड्वा कट । जीवंतगाणं चेव-जीते हए । तेसि-उन बालकं के ! दिययञडष्-- 
हृदयसम्बन्धी मांसपिंडों का 1 गेरहावेति २- ग्रहण करवाता है, अदश करवा के । जितसन्त्‌ स्स - 
जितशत् । रशो - राजा के लिथे । संतिहोमं -शाविदोम । करेति-करता है । तते णं -तदनन्तर । 
से-वह-जितशन्रु नरेश । परबलं--पखल -शतरुषेना श । क्लिप्पामेव -थीप्र दी । विद्धंसेति- 
विध्वंस कर देता था । वा-श्रथवा । पडिखेहिज्जति वा-शत्रु का प्रतिषेष कर देवा या; अर्यात्‌ 
उसे भमा देता था। 

भूल्लाथं-इस प्रकार निश्चय ही हे गौतम ! उस चल वया उस समय इसी अबम्बू- 
दीप नामक द्वप के अन्वव भारत वषे मे स्ैतोमद्र नाम का एक भवनादि के आधिक्य 
से युक्त, श्रान्तरिक श्रौर बाह्य उपद्र से रदिव ठ्था धन धान्यादि से परिपू नगर था । 
उ स्ेतोभद्र नामक नगर मे जितशत्रु नाम का एक मह प्रवपी राजा राज्य च्या कर्य 
था । उस जितशत्र॒ राजा का महेश्वरदत्च नाम कौ पक पुरोषिवि था जो फि ग्वेद्‌, यजुर्वेद 
खामवेद अर श्चथर्ववेद इन चारो वेदों क पूणे ज्ञाता था । 

मदेरदच पुरोहिव जितशत्रु शाजा के राज्य रौर वल ऋी वृद्धि के किये प्रतिदिन एक २२ ब्राह्मण 

बालक, एक एक सत्रि बालक, एड २ वैश्य बालङू चौर एक एक शुद्र बालक करो पकड्वा लेता 
था, पक्वा कर जीते जो उन के इदर्यो के मांसपिडं रो मश करवःता था, प्रहण करवा 
कर जितशत्न॒ राजा के नमित्त उन से शन्तिशैम भियः करत था । 

तदनन्तर बह पुरोहित अष्टमो श्रौर चतुदेशी मे दो दो बालको, चारमस मेँ चार 
बालको, छः मास म श्राठ २ बालकों रौर संवरमर म सोलद २ वालं के हृदयं के मांस्ग्डिं से 
शान्विशेम शिया करता । तथा जत्र २ जितशत्रु नरेरा छ किमो अन्य शत्रु के साथ युद्ध 
होवा तवर २ बद-महेश्वत्त पुरोहित १०८ ब्रह्म बाल, १०८ स्त्रिय बालक्रो, १०८ वैश्य 
बाले श्रौर १०८ शूर बालन को श्रयते पुरग के दारा पशड़बा कर उन के जीते जी हदय - 
गत भांस-षिंडों ओ निकलवा कर जितशत्रु नरेश के निमित्त शान्व्हिम करता । उस के 
परमाव से जिवशन्र नरेश शोघही शत्रु ख विष्वंस कर देता या खसे भगा देवा । 

टीका-जिक्ञसा की पूर्तिं हो जने पर जिक्ञाएु शन्त ऋच निश्चिन्त द्यो जाता है। 
उस की जिचासा जब तक पूरी नहो ले तत्र॒ ठक उसका मनोवृचियें अशान्त च्रौर निण्य की 
उवेड्ुन मे लगी रती ह । मगवान्‌ गोतम के हदय को मी यदी दशा थी ¦ राजमाग सें 
दवलोकित वध्य पुरूष को निवान्य शोचनीय दशा कौ विचार-परम्प ने उन के इदय मेएक 
इलचल सी उन्न कर रक्खी थी । वे उक्त पुरुष के पूरवभव-समबन्धौ वृतान्त को जानने 
कै लिये बड़े उत्सुक हो रदे -ये, इसी लिये उन्दों ने मगवान्‌ 8 सानुरोष पाथना की, बिस का 
कि ऊपर वणन किया जा चुका है। 

ठदनन्र नौतम स्वाम की उक्त ग्रम्यथना कौ स्वीकृति मिलने मे अधिक विलम्ब नदी 
हा ! परम दयालु श्रमण सगवान्‌ महावीर स्वामो ने अते पस्मविनीव शिष्य श्री गोतम अनगार की जि- 


ककन कर डकोेकोकन मिभ 
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ासापूति के निमित्त उक्त वध्य परुष के पूवं भव का वेशुन 
वाम्‌ बोले- क्का | 

गौतम ! ही अनब नामक दवीप क अरन्त माएतवषै मे सव्ोमदर नाम का ए 
समृद्धिशाली युपरसद्ध नगर था । उस मे जितशत्‌, नाम का ए़ नहा प्रतापो राजा राज्य किया 
कृता या । उख का मेषरदत नाम का ए यतेव पा बोम शास्यो का निरेष परिव था । 
वह ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर श्रथववेद का विशेष ज्ञाता माना जाता था । महाराज नित- 
च्‌, ङी महेशरदत प्र बड़ी कृपा भ । राजपुरोदिव मह दत्त भी माराच चितन के राय 
विस्तार च्रौर बलबृद्धि क लिये उचितानुचित स्व कुं करने को सब्द॒रहता था । दख सम्बन्ध 
यँ वह धमाधम या पुख्यपाप का ङु भी व्यान नदीं किया करता री 

संछार मे स्वायं एक पेली वस्वै करि जिस की पूति का इच्छुक मानव प्रणी गर्हित से 
गर्हित आचरण करने सेमी कभी संक्रोच नदी करता । स्वायं मानव ऊ हृदय मे दसो ॐ हित 
की अमुमाज-ज्रा मी चिन्ता नदी होती; अपना स्वाथ सपना हौ उख के जीवन रा महानू लक्ष्य 
दता है । अभिक क्याकरद, वसार मे उव पकार क अनो करा मूल ही स्वां है। स्वायं के वशी- 
भूत होता हुत्रा मानव व्यक्ति कदां तक ज्ननथं करने पर उभा हो जाता ह १, इस ॐ लिये मदर दच 
पुरोहित का एकर ही उदाहरण पर्याप्त है । उख के हाय से कितने अनाय, सनाथ बलकरो का प्रति 
दिन विनाश होता १ शोर जितशच्‌, नरेश के राज्य च्रोर बल को स्थिर रखने तथा प्रमावशाली बनाने ॐ 
निमित्त वे कितने बालकों की हत्या करता १ एवं जीते जी उने कै हृदयगतं मासं को निक्रालवा 
कर अग्निकुण्ड मे होमता हुता कितनी अधिक क्ररता का पर्विय देता है १ यह प्रष्ठुत स्र मे 
उस्लेख किये गये, ब्रह्मण, उत्रिय, वेश्य ओर श जाति के बालक के वृत्तान्त से भली भान्ति 
जाना जा सकता है । इस के श्रतिरिक जो व्यक्ति बालको का जीते जी कल्तेजा निकाल कर उप 
रपे किसी स्वाथंकी पूरतिके लिये उपयोग मे लाता है, बह मानव हे या रास १ इख का निरय 
विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते है। 

सू्रगत वंन से एे्ा प्रतीत होता है कि उस समय मानव प्राणी का जीवन दन्डं प 
के जीवन जितना भी मूल्य नही रखताथा शरोर सब से अधिके आश्चर्यं तो इस बात का दै कि इस प्रकार 
की पापपूणं प्रवृत्ति का विधायक एक वदन्न ब्राह्मण था । 

चारो वर्णा म से प्रतिदिन एक २ बालक की, अष्टमी, बरौर चदश मे दो दो, चदं 
मासमे चार २ तथा छे मास में श्राठ २ श्रौर सम्वरषर मे सोलह २ बालकों की बलि देने 
बाला पुरोहित मरेशवरदत्त मानव था या दानव दस का निणेय मौ पार्क स्वयंदह्योकरे | 

उष कौ यह नितान्त मयावह शिशुघातक प्रवृत्ति इतनी सख्या पर समाघत नदी हो जाती 
थौ किन्तु जिस समय श्रनातशत्‌, नरेश को किसी श्रन्य शत, के साथ चुद्ध करते का अव्र प्रा 
होता तो उस समय बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शआ्रादि प्रत्येक वरुं के १०८ बालकों के इदयणत मासपिंडो 
कों निकलवा कर उन के द्वारा शान्तिम किया जाता। 

ह्य के अतिरिक्त सूत्रगत व्णंन को“ देखते हूए तो यह मानना पड़ेगा कि रेदिक स्वाय 
के चंगुल मे फसा हुत्रा मानव प्राणी मयंकर से भर्कर अपथ करने स मौ नकष स्हिककता । फिर भविष्य 
मः उसका चाहे कितना भी अनिष्ेत्यादक परिणाम म्यों नहो? तायं यह है कि नीच स्वार्थीते 
ऋ कुं भी अनिष्टं बन पड़े, वहं कम इ | 


इस प्रकार आरम्भ किया | भग 
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„ मदेशवरदत्त के इस दिसप्रधान होम--यज्ञ के अनुष्ठान मे जिनशत्र नरेश को श्रपने शत्रो 
पर सवत्र विजय प्रात होती श्रौर उसके सन्द कोई शन्‌ खड़ान रहपाता था। या तौव 
पर नष्ट होजाताया परास्तहो कर भाग जाता । इनी कारण महेश्ष्दत्त पुरोहित जितशत्र मरेश 
का सर्वाधिक सन्मानमाजन बना हता था, च्रौर राज्यम उस का काफी प्रमाव या | ॥ 

यहां पर सम्भवतः पाठकों के मन मे यह सन्देह श्रवद्य उन्पन्न होगा कि जव शास्र में 
जीववध का परिणाम चरत्यन्त कटुः वशित क्रिया ग्या है, च्रौर सामान्य जीवकी द्विसा भी इस जीव 
को दुगति काभाजन व्रनादेती हैतो उक प्रकार क्रीधोर दिनाकेघ्नाचरण॒ से कार्य साधकता करैत १ 
फिर बह हित्रा भी शिच्युश्रोंकी एवंशिगु भी चर्ये वशो के ? तायं यह है कि जिस श्राचरश्च मे 
यह मानव प्राणो परमव म दुगंति का भाजन बनता है! उस के अनुष्ठान से देहिक सफलता मिले 
रथात्‌ श्रमीष्ट कायं की सिद्धि सम्पन्न हो यह एक विचत्र समस्या ह १ जिस के श्रतमाहित रहने 
प्र॒ मानव इद्यका संदेह को दलदनर्ये फष जाना बअस्वाभात्रिक् नहीदहै । 


यद्यपि सामान्य दृष्टि से इस विष्य का श्रवल्लोकन करने बाले पाठकों के हदय में उछ प्रकार 
के सन्देह का उत्पन्न होना सम्भव हो सकता है, परन्तु यदि कुठ गम्भीरता से इस विषय की ओ्रर 
ध्यान दिया जाय तौ उक्त सदेह को यहा पर किसी प्रकार कामी श्रवकाश नहीं रहता) 

दिश्रक या सावद्य प्रवर्ति से किसी रेक काय का सिद्ध हो जाना कु्च्रौर बात है तथा 
हिसाप्रवान अ्रनुष्ठान का डु परिणाम होना, यह दूसरी बात है! दिला प्रधान अनुष्ठान से मानव को 
अपने अभीष्ट काय मे सफलता मिल जाने पर भी हिसा करते समय उस्र ने जिस पापि क्मंका 
चन्ध कियाहै उस के विपाक्रोदय मे मानव को उसके कटु फलका च्रनुभव करना दी ण्ड़ेगा! उपसे 
उस का ह्ुटकाराचतिना मोरो नही हौ स्कता। 

त्रयु्ेदीय प्रामाणिक अन्थो मे राजयक्ष्मा आदि तपेदक कतिपय रोग की निद्रत्तिके लिये कपोत 
परभृति कितनेक जागल जीवं के मास का विधान किगरारयादहै । तथा वहा-उक्त जीवों के मासरसके 
प्रयोग करने से रोगी कारोग दूरद्योजाता है-रेसा मीलिला है । प्ररन्तु रोगयुक् हो जने पर भी 
उन जीवो री हिखा करने से उस सम्य रोगी पुरुप ने ज प्रकार के पाप कम कावरन्ध क्रिया 
उसका फल मी उसे इस सव या परमव में त्रवङ्य भोगना पड़ेगा । इसी प्रकार मदहेश्वरदत्त के इख 
हिसाप्रधान पापानुष्ठान से जितशनरु को उरत्रल मे बिजयलाभ हो जाने पर भी डम भयानकं ि्- 
चरण का जो कटुकम फल है, वह भी उसे श्रवड्म मोगना पद्ेगा । इसलिये कायं साधक होने पर मी 
हिसा, हिसाही रहती है श्रौर उस के विधायक कौं वह नखफद्वारं का ग्रतिय बनाये चिना कमी 
नही छोडी ! जिस का प्रतयक्त प्रमाण प्रस्तुत अग्रिम सूत्र म महैश्वरदत्त का ग्यु के अनन्तर पाचर्वा 


नरक मे जाना बरिति है । । 

दूसरे शब्द ममे कर्द तो साधक को ईसा मूलक प्रवृत्ति जहा उस के रेदि त्वाय को 
सिद्ध करती है वहा उस का अधिक से श्निष्ट मी सम्पादन करती हे। दिसाजन्य वह काय सिद्धि उसी 
व्यवसाय के समान है कि जिस मे लाभ ष्क पये का श्रौर हानि १०० रुपये का होती है । 
कोई भी बुद्धिमान व्यापारी रेखा व्यवसाय करने के तेयार नहीं हो सकता, जख म लि की क 
तुकसान सौ गुना अधिक हयो । तथापि यदि कोरे रेस व्यवसाय करता दै वह यातो निता ५ 
छीर जड़ है, या वह उक्त व्यवाय से प्रप्त होने बालो हानि से सवथा अह्ात दै । सरक 
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अ ठः कक नकाया 


श्प 


विषय -वास्ना के त्रिकट जाह्न मे उज्ञफे हूए संछाते जोव श्रप्ने नीच स्वाथं मे न्धे हए २ 
यह नहीं समते करि जो काम हम करर है, इख का हमारी आत्मा के ऊपर क्या प्रसाब ` 
होगा ? श्रगर उन अपनी कायं -प्रवृत्तिमे इक ब्रात कामनहोजाएतोवेकमीमी उस मे प्रवृत्त 
होने का साहस न करं । विषके श्रण्ष्ठि परिणाम क्राजिसे सम्यग ज्ञान है, वह कमी उसे भक्त 
करने का साहस्र नदीं करता, यदि को$ करता भी हैतो व्ह कोई मृखंशिरोमणिदही हो सकता है। 

प्रस्तुत सूत्र मे -सन्तिहोमं--शान्तिदोमम्‌-इष पद का प्रयोग क्रिया गया है, शान्तिके 
लिये किया यया होम शान्तिहोम कहलाता है ¦ होम का अथ है -किसी देवता के निपित मंत्र 
पढ कर धी, जौ, विल रादि को अग्नि मे डालने का कायं | 

प्रस्तुत कथा -संदमं मे लिखा है कि भदेर्वरदत्त पुरोदित शन्ति - होम मे ब्राह्मण चत्निय, 
वेद्य श्रौर शुद्र इन चारो वणां के अनेकानेक बालकों के इदयगत मास -पिडं कौ आहुति डाला करता था, 
जो उस के उद श्य को सफल बनाने का कारण बनती थी । यहां यह प्रन ह्येता है कि शान्तिहोम जेसे हिसक 
नौर श्रधर्मपूणं अनुष्ठान से कारयसिद्धि केषे हो जातो थी, शर्थात्‌ हिंसापूणं होम का श्रौर जितशन्ु नरेश के 
राज्य श्रौर बज्ञ को बृद्धि तथा युद्धगत विजष का परस्परे क्या सम्बन्ध रहा हुश्रा है १ इस प्रदन का उत्तर 
निम्नोक्तं है - 

शास्त्रं के परिशीलन से पता चक्ञता है क्रं काय की सिद्धि मे जहा अन्य अनेकों कार्ण 
उपस्थित होते ई, वहा देवता भी कारण बन सकता है! देव दो तरहक होते है-एक मिथ्या 
इष्टि श्रौर दूसरे सम्बग्‌हष्टि । सम्बगहषटि देव सत्थ के विरवानी शरीर अर्िसा, सत्य दि श्रतुष्टाना मे 
धम मानने वालि जत्र कि मिथ्यादृष्टि देव सत्य पर विश्वा न रखने वाले तथा अघमपूरं 
विचारो बलि होते है । भिथ्यादृष्ट देवों में मी कुड] एेसे वाणव्यन्तर श्रादि देव पाए जाते ह 
जो अआअत्यथिक हिषाप्रिय होते ई श्रौर माक रादि की बलि से प्रसन्न रहते दै । रेमे देवों क 
उद्य से जो पशुश्रों या मनुष्यों कौ बलि दो जाती है, उत से वे प्रसन्न होते हुए कमी कभी 
होम करने वाले व्यक्ति की अभीष्ट सिद्धि में करणु मी बन जाते ह । फिर भले ही उनदेवोंकी 
कारणत! तथा तजञ्जन्य कायंता भीषण दुगति को प्राप्त करनेकादहेतुही क्यों न बनती दहो । 

महेश्वरदत्त पुरोहित भी इसी प्रकार के हंखाप्रिव एव भसिप्रिय देवतां का जितश्ु नरेश 
कै राञ्यज्रोरबलकी बृद्धि के लिये आराधन करिया करताथा श्रोरउन कौ प्रसन्नता के लिये ब्राह्मर्‌ 
त्रिय आदि चारों वणं के अअनेकनेक बालकों के हृदयगत मांसपिंडों की बलि दिया करता था, 
यह ठीक है कि उस होम द्वारा देवप्रमाव से वह अपने उदर्य मे सफलता प्राप्त कर लेता था, परन्तु उसको 
यह सावच्यप्रवृत्तिजन्य भोति सफलतां उस के जोवन के पतन करा कारणं बनी ओर उसी के फल - 
स्वकूप उसे पाचवीं नरक मे १७ सागरोपम जपे बड़े लम्बे काल के लिये भीषणातिभीषण नारकीय 
यातनयें मोगने के लिये जाना पड़ । 

मत्यलोक्त मेँ मौ शासन के ऋसन पर त्रितजमान रहने बलति मानव के स्प र्मे एेसे 
छनेकनिकर दानव अअ्रवस्यित है, जो मास्त श्रौर शरात्र को बलि (रिदवत) से प्रसन्न होते है, जरर 
हिसापूणं प्रदृत्तियो मेँ श्रधिकाधिक प्रसन्न रहते ह । टेम दानव भी प्रायः मांख श्रादि की बलि लेने 
प्रर ही किसी के स्वां को साधते है! जद मनुष्यषंसार मे रेष घृणित एवं गर्हित स्थिति 
उपलब्ध होती है तो देविक संसार में अन्यायपूखं विचायं के धनी देव-दानवों मे इस प्रकारक 
-लेकन्ये : स्थ्रतिः का दोना कोद तआ्रश्चयजनक नही है 1 

्स्तुठ सूत्र मे इस कथासदमं के संकलन करने का यही उदेश्य प्रतीत हीता है कि 
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„ मानव प्राणी नीच स्वाथं के वश होता हूत्रा देगी जगन्म शविषादूं प्रहृत्तियो से सदा च्रपने 
को विरत रखे च्रोर भल कर भी अधमपूणं कामों को चरने जीवन मे न लाए, अन्यथा महेश्वर 
दत्त पुरोहित की भान्ति भीषर्‌ नारकीय दुवो का उपभोय करने के साथ २ उत्ते जन्म मर्ण के 
प्रवाह म प्रवाहित होना पड़ेगा । 

हिययडडण- यहां प्रयुक्त उरडयः यह पद देशीय माप्रा का है| इृत्तिकार ने इसका अ्रय- 
हदययसम्बन्धी मांसपिरड-रेसा किया दहै, जो छि कोष्रानुमत भी रै । हिययङंडप त्ि-ददय- 
मसिपिखडान्‌ । 

प्रस्त सूत्र मं जितशत्र्‌ नरेश के सम्मानपात्र मदेश्वरदत्त नामक पुरोहित के जधन्यतम 
पापाचार का वणन क्रिया गया है! च्व सृत्रकार उखके भयंकर परिणाम का दिग्दशन कराते हुए कहते ई - 


मूल-- "तते णं से महेसरदच्च प्रोदिते ९्यकम्मे ४ सुबहु" पावकम्मं समज्जिशिला 
तीसं॒वसिसय।ईं परमाडं पालइत्ता कालमासे कालं धवः पंचमीण पुटवीए उक्कोसेशं 


सचरससागरोवमह्ितिए नरभे उववन्ने | 

पदाथ -तते णं - तदनन्तर ! से--बह । महेसरदन्ते - मदेश्वरदच । परोहिते -पुरोहिव । 
पयकस्मे ४- एतत्कर्म -इस प्रकरार के कर्मो काञ्रनुष्ान करने बाला, एतत्पघान इन कर्मा में प्रधान, 
एतद्िच इन्हीं कर्मो की विद्या जानने बाला रौर एतत्वमाचार - इन्दी पाप कर्मा को ज्रपना उर्वोत्तम श्राचरणू, 
बनाने वाला, । सुबह -त्रतय धिक । पावकम्मं -पाप कमं को | समञ्जिणित्ता--उपार्चित कर 1 
तीसखं वासया - तीन हन्नार वषं की । परमाडं -परमायु छो ! पालदत्ता-पाल कर-मोग कर । 
कालमासे-कालावसर म! कालं किा-काल करके । पंचमीर--पाचवीं । पुढवीर - एथिवी - नरक 

। उक्कोसेणं -उक्कृष्ट-अधिक से अधिक । सत्तरससागरोवमर्िंतिय--सप्तदश स्रारोप्म कौ स्थिति 

बाले । नरगे -- नरक म । उव बन्ने - उत्पन्न हुश्रा । 

मूलाथं-- तदनन्तर रएतत्कमी, एतत्मधान, एतद्विज्ञान श्रौर॒एदत्समाचार बह महेश्वर- 
दत्त पुरोहित नाना प्रकारके पापकर्मोका सं्रद कर तोन ह्वार वषे को परमायु पाल कर-भोग कर 
पांचवीं नर मेँ उत्पन्न हृ, वहां उसकी स्थिति सतरह सागरोपम की होमो । 

सीका- "हिसा यह संस्कृत ज्रौर प्रात भाषा का शब्द दै ¦ इस का अथं होता 
है- मारना, दुःख देना तथा पीड़ित करना ¡ हिंसा करते वाला हिंसक मानव प्राणी हिसा के आचरण 
दारा जहां इस लोक मे अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वहां वह अपने परमव को भौ 
त्रिगाइ लेता है। तात्मयं यह है कि श्ुम गति का बन्धकरने के स्थान मे बह अ्न्युभ गति का 
बन्ध करता है, ज्रौर पडितमर्ण के स्थान में बालमृत्यु क्रो प्रात होता है। 

महाराज भिनशत्रु नरेश का पुरोहित मदेश्वरदत्त भौ उन्थं न्यक्छियों मं से एक दहै जो 
हिसामूलक्र जभ्य प्रवृत्तियों ते अपनी च्रात्मा का सवतोमावो पतन करते मे अग्रेसर हत्त 
है । बाह्मण कुल मे अन्म लेकर नीच चार्डाल के समान कुक्त्य करने वाला राजपुरोहित 

(१) च्या -तत. . स मश्धरदच- पुरोहितः एततर्मां ४ युर पापकम समन्यं त्रिश्च वषं रातानि 
परमायु. पालमित्वा पच्म्या परथिव्यामुत्कर्षेख सप्तदशखागरोपमस्थितिके नरके उपपन्न. । 

(र) इन प्रदो का च्रथं पृष्ठ १७९के रिप्पणम दिखाजा चुका । 


३२८1 श्रो विपाक सूत्र - [पक्वम अध्याय 


1. कको कण) |) [11 |) [1 


महेश्वरदत्त आपन घोरतम हसक प्रदृत्ति से विविध भान्ति के पापकर्मा का उपार्जन करके २००० 
वषं की आयु भोगकर गघ्यु के त्रनन्तर पूर्गर्जित पाप्म के प्रभाव से पांचवी नरक मे उन्न 
हुक्रा । जोकि उसके द्िंसाप्रधान आचरण के सवथा अनुरूप ही था) इसी लिये उसे पाचवी नरक 
मे सतरह सागरोपम तक भीषण यातनाश्रों के उपभोगकेलिर जना पड़ा है । 
महेशवरदत्त पुरोहित का पापाचारप्रधान जीव पाचवी नरक की कल्पनातीत वेदनाश्नों का 
चमनुभव करता हन्ना नरकाञु की त्रवधि समाप्त होने के अनन्तर कां पर उत्पन्न हुश्रा! तथा 
वहां पर उसने अपनी जीवनयात्रा को कैते बिताया? अव सूत्रकार उसका वणन करते है- 
मूल--* से शं ततो अ्रणंतरं उव्वह्ित्ता इदेव कोसबीए शयरीए सोपदरस्स पुराहितस्प 
वसुदचाए मारियाए्‌ पुक्तत्तए उववन्ने । तते ख तरम दारगस्स अम्धापितरो निव्वत्तवारसाहस् 
इमं एयारूवं नमधिज्जं शर ति । जम्दा शं अम्हं इमे दारए सोमदत्तस्य पुराहियस्स प्ते षसु- 
द्ताए अत्तएे तम्हा स होड अम्हं दारण वहस्मतिदत्ते नामेशं । तते णं से वहस्षतिदतते दारण 
प॑चधातीपरि्गहिते जाव परिक्डढति । तते णं से वहस्तदत्ते उम्धुक्कबाल मावे जोज्शगमशु- 
विश्शायपरिणवमेत्ते दोत्था, से ण उदयणरम कु पारस्स पियबालवयं से यावि होत्या, सह नायर्‌, 
सह दढ ९, सहर्पुरोलिय९ । तते ण से सवाशोए राया अन्नया कयाई काल्धम्ुणा 
संजक्त, । तते ं से उदयणे मारे बहुरि राईसर० जाव सत्थक्रहहप्यभितीहिं सद्भि संपरि 
बुडे रोयमाणे, कंदमाणे विलवमाणे सयाणियस्स रण्णो प्रहया इडिटसक्रकारसष्ठदएशं 


.. गगरे 





न 


(१) छया--स ततोऽनन्तरमुद्‌ त्य इहैव कौशाम्ब्यां नगर्या सोमदत्तश्य पुरोहितस्य वसुदत्ताया 
मायायां पुत्रतयोपपन्नः । ततस्तस्य दारकस्याम्ब्रापितरौ निडतद्वादशाहस्य इदमेतदृरूपं नामेयं कुरुतः - 
यसमादस्माकमयं दारक. सोमदत्तस्य पुरोहितस्य त्रो वसुदत्ताया ्रात्मज तस्माद्‌ भवत्वस्माक दारको 
वृहस्पतिदत्तो नाम्ना 1 ततः स दृहस्पतेदत्तौ दारः पचधाचरी परिणीतो यावत्‌ परिवधते । ततः स ॒वह- 
स्पतिदन्तः उन्मुक्तबालमावो यौवनकमनुप्राप्त विज्ञात-परिणत मात्रः च्रमवेत्‌ ¦ स उदयनस्य कुमारस्य प्रयत्राल- 
वयस्यर्चाप्यभवत्‌ , सहजातः; सहव द्धः सहपासुक्रीडित- । तत. स शतानीको राजा अन्यदा कदाचित्‌ क ल- 
धर्मेण संयुक्तः, ततः ततः स॒ उदयनः कुमारो बहुभिः राजेश्वर० यावत्‌ साथवाहपरभतिमिः साद्धं॑स- 
परितः खदन्‌ क्र दम. विलपन्‌ शतानीकस्य राज्ञो महता ऋद्धिसत्कारसमुदयेन नीहस्ण करोति २ बहूनि 
लोककानि गरतकृत्यानि करोति । ततस्ते बहूषो रजेरवर० यावत्‌ साथवाहाः उदयन कुमारं 
महता० २ राजाभिषेकेणामि्रिश्वन्ति । ततः उदयनः कुमारो राजा जातो महा । तत. स 
बृहुस्पतिदत्तो दारकः उदयनस्य राज्ञः पुरोहितकमं कुर्वाणः सवंस्थानेषु सर्वभूमिकाु अरन्त पुरे 
दत्तविचारो जातद्चाप्यमवत्‌ । ततः वृहस्पतिदन्त ‡ पुरोहितः उदयनस्य राज्ञोऽन्त.पुरं बेलायु चावेलासु 
च काले चाकाले च राजौ च भिका च प्रविशन्‌ अन्यदा कदाचित्‌ पद्मावत्या देश्या सादधमुदा- 
रान्‌ ० युजानो विहरति । इतश्च उदयनो राजा स्नातो यावद्‌ विभूषितः यत्रैव च पद्मावती देवी 
ततरैवोपग्रच्छति २ वृस्पतिदत्तं पुरोहितं पञ्मावत्या देव्या साद्धमुदारान्‌० ञुजान पश्यति २ आशुख- 
घस्तिवलिकां भ्ृुटि ललाटे संहत्य वृहस्पतिदत्त पुरोहितं पुर्षे्माहयति २ यावदेतेन विधानेन वध्यमाज्ञापयति । 
एवं सलु गौतम !{ वृहस्यविदत्तः पुरोदितः परा पूराणाण यावद्‌ विहरति । 


पृच्छम अध्याय ] हिन्दी माषा टीका सहित । [३२९ 


ककड मकः क ककण शकय कको कन्डक 


शीहरणं करेति २ बहि लोदयाई मथश्चिच्चाईं रेवि । पते णं ते बहवे रारईसर० जाब 
सत्थवाहा उदयं पारं महया २ रायामिषेमेखं अभिश्िचनि । ततेशं से उदये 
कुपारे राया जाते प्रहया० । तते शं बहस्यतिदत्ते दारए उदयश्षरस रण्णो परोहियश्म्मं 
करेषाणे सब्बहाशेषु, सव्वभूमियासु, अंतेउरे य॒दिण्णवियारे जाते यावि होत्या । 
तते णं से वहस्सतिदक्त परोहिते उदयणस्प रण्णो अंतेउरं वेह्लासु य अवेलासु य॒ काले थ 
अकाले य राश्रो य वियज्ते य पविसमाणे अअन्नया कथाई पडमावतीए देदीए सदधि 
उरालाई° खु जेमाणे विहरति । इमं च शं उदयणे राया राण जाव विभूसिए जेणेव प्रमा- 
वती देवी तेणेव उवागच्छई २ वहस्सतिदत्तं पुरोदितं पठमादतीए देवीए सद्वि उरालद्रं ° 
य जमाणं पासति २ आसुरुचे तिवलियं शिडाले साह. बहस्सतिदत्तं परोहतं प्रिसेदि गेण्ा- 
वेति २ जाव एतेणं विहाशेणं ज्म आणवेति । एवं खलु गोतमा ! वहस्सविदसे पुरोहिते 
पुरा पुराणाणं जाव विहरति । 
पदाथं- से णं - वह -र्थात्‌ महेश्वरदत्त पुरोदित का जीव । ततो -- वहां से अर्थात्‌ पांचवीं नरक 
से । श्रणंतर --व्यवधानरहित । उन्वच्त्ता- निकल कर 1 इहेव दसी । कोसंवीए - कौशाम्बी । णयसीप 
--नगयी म । सोमद्चरुप -सोमदत्त । पुगोहितस्ख -पुरोदित की । वदुदन्ताए -बसुदत्ता 1 मात्या - 
मार्या के । पुत्ताए- पुत्ररूप से । उववन्ने--उलन्न ह्र । तते शं -तदनन्तर अथात्‌ उत्सन्न होने के पश्चात्‌ 
नस्स-उस । दारगस्स- बालक के । ऋ्रम्भापितसे - माता पिता । खिव्वत्तवबारसाहस्स -- बालक के जन्म 
से लेकर बारहवं दिन । इमं - यह । प्यासूवं -इस प्रकार का । नामधिनज्जं --नाम । करति--करते ई । जम्हा 
णं--जिष कार्ण । श्रहं -दमारा । इमे - यह । दास्य बालक । सोमदततस्स - सोमद्त । परोहि- 
स्स--पुरोहितं का । पुतत-पुत्र, श्रौर । बशुदत्ताए - वयुदचया का । शअत्तए - च्रात्मज है 
तम्शा णं--इस कारण । शमह -हमारय यह । द्रप ~ बालक । वहस्सतिऽत्त - इहस्पतिदत्च । 
नमेशं -नाम से । हीड-द्यो । तते णं -वदनन्तर । से -वह , वहस्स्तिदन्ते- बहस्पतिदत्त । 
दार्य-- बालक ! पंचधातीपरिम्गिहिते-पांच धाय मातारं से परिष्डीत दुरा । जाव-यावत्‌ । 
परिवडढति--वृद्धि को प्रा होने लगा ! तते णं- तदनन्तर । से - वह ! वहस्सपतिदन्ले - वदस्पति- 
द्च॒ बालक । उस्मुक्कवालमावे - बालमाव को त्याग कर ! जोव्वशगमसुष्यत्त -योवन अवस्था 
को प्राप्त हु्रा, तथा । विरणायपरिशणयमेत्तं - विन्ञाठपरिणतमात्र - जिस का बिद्ान परिपक्व अवस्था 
को प्राप्त हो चुक्रा है, । होत्था--था । सखे णं- वह - वहस्पतिदत्त। उद्यणस्क्ष -- उदयन ! 
कुमारस्स-कुमार का । पिथबालवयंसे -ग्रिय बालमित्र अर्थात्‌ वृहस्पतिदत्त उदयन कुमार को 
प्याय था चौर उसका वह ब्राल्यक्राल का मित्र । यावि होत्था-नीथा., कार्ण कि ! खहजायष' 
दोनों का जन्म एक साथ हुत्रा । सहवडढद्‌ -दोनों ए साथ हो बृद्धि को प्राप्त हए । सहपं- 
सुकील्ियप- साथ ही पांयुकौडा - धूलिक्रडा अर्थात्‌ बालक्रीडा क्रिया करते यै । तते णं- तदनन्तर | 


(१) सहजात क---समानकाले उत्यन्नः, संहवधितकः-- सहैव वद्धि प्राप्तः, सदपांङकीडितः - 
सदैव कृतबालक.डः | 


३३०] श्री वपाक सूत्र-- [ पञ्चम शस्याय 
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चे- वह । सयारीप्-- शतानीक । राया- राजा । अन्यया कयाई-- किसी अन्य समय । कालधस्मु- 
शा-कालधरमं को । सं॒त्ते- प्राप्त हूश्रा । तते णं - तदनन्तर अर्थात्‌ शतानीक के मृत्युधर्मं को प्राप्तः 
हो जाने पर । से -वह । उद्यणे--उदयन । कुमारे--कुमार । बहुहि-- अनेक । रादेसर--राजा- 
मारुडलीक अर्यात्‌ किसी प्रान्त या मण्डल (जिला या बारह राच्या का समूह्‌) की रक्षा या शासन करने 
वाला, ईखवर -धन सम्पत्ति रादि के एेश्वयं से युक्त । जाव -यावत्‌ । सत्थवाह--साथवाह - यात्री 
व्यापास्यों का मुखिया अथवा संघनायके । प्पभितीर्दि-श्रादि के । सदि- साथ । स्ंपरिवुडे- 
सपरित -धिरा इता । येयमाणे - रुदन करता हा । कंदमाे -- आक्र 'दन करता हृश्रा । 
विलवमासे - विलाप करता हृश्रा । सयाणीयस्स- शतानीक रण्णा--राजा का । महया- महान्‌ । 
इडिदढिसक्कारखमुदप्यणं -ऋदि तथा सत्कार समुदाय के साथ । णौहरणं - निस्सरण --श्रथीं निकालने 
की क्रिया | करेति २--करता है, निस्षर्ण करके । बहू" -- श्ननेक । लोदयाईं-- लोकिकं । 
मयकिच्चाई - मृतकसम्बन्धी क्रियाश्च को । करोति--करता है। तते णं - तदनन्तर । बहवे - 
बहुत से । राश्खर०--राजा । जाव - यावत्‌ । सत्थवाहा--खथवाह, ये ख मिल कर । उदयखं - 
उदयन । कुमार - कुमार को । महया २-- बड़ समारोह के साथ । शयामिसेगेण -राजयोग्य अभिषेक से । 
असिरसिचंति- अभिषिक्त करते है श्र्थात्‌ उव का राज्याभिषेक करते है । तते शं- तदनन्तर । 
से- वह । उदयणे -उदयन । कुमारे - कुमार । राया -राजा । जाते -बन गया । भहया०- 
हिमालय आदि पवतो के समान महान्‌ प्रतापशाली हो गया । तते णं--तदनन्तर । से-बह । 
बहस्सतिद्‌ त - वृहस्यतिदच्त । दारः -बालक । उद्यशस्त -उदयन । ररणो -राजा का । 
पुरोदियकम्मे--पुरोहितक्म । करेमणि-करवा श्रा । खन्बद्वाशेषठु - सवस्थानं -श्र्थात्‌ मोजनस्यान 
ऋदि सव्र स्थानों मे | सव्वभूमियासु-सवभूमिका-प्रासाद--महल की प्रथम भूमिका -मन्जिल 
से लेकर सप्तम भूमि तक श्र्थात्‌ समी मूमिकाच्रो भे) तेरे य-श्रौर अरन्तपुर मेँ । 
दिश्णवियारे याधि--द्तविचार -श्प्रतिबद गमनागमन करने बाला अर्थात्‌ जिस को राजा कौ श्रोर 
से सब स्थानों मे यातायात करने कौ अज्ञा उपलब्ध हो रदी हो, एसा ) जाते यावि होत्था-हौ 
ग्या धा । तते शं- तदनन्तर । से-वह । वेस्सतिद्‌ त्त - वृहस्यतिदच । पुरोदिते-पुरोदित । 
उदयणस्स - उदयन । ररएणो -राजा के । अन्तरं -अन्तथ्पुर मे -रणवास मे । वेलासु य- 
वेला - उचित अवसर श्रर्थात्‌ ठौक समय पर । श्रवेलाखु--अवेला -अनव षर -बेमौके शर्थात्‌ भोजन शयनादि 
के समय । काले य-काल अर्थात्‌ प्रथम श्र तृतीय प्रहर श्रादि मे | श्रकाल्ते य--घ्रौर श्रकाल 
मे अर्थात्‌ मध्या आदि समय में । राश्रोय-रा्ि मे । वियाज्ते य-ग्रौर सांयकाल मे । 
पविखमाणे-प्रवेश करता हुता । अ्न्नथा--अन्यदा । कयाद -किसी समव । पडमावतीप- 
पद्मावती । देबीए--देवी के । सद्धि-साथ । क्षंपलग्गे - सप्रलग्न-- अनुचित सम्बन्ध करने वाला । 
यावि होत्या--मी हो गया । पउमावतीषए - पद्मावती । देवीष-देवी के । सदि सथ । 
उरालाई ०--उदार-- प्रधान मनुष्यसम्बन्धी विषयमोगों का । थु जमाणे-उपमोग करता हूत्रा । 
विहरति- समय व्यतीत करने लगा । इमं च ण॒ं-श्रौर इधर } उदयखे - उदयन । राया - राजा। 
रहाप्- स्नान कर । जाव--यावत्‌ । विभूषिते - सम्पूणं आमुषणों से श्रलंङृत श्रा । जेरेव-- 
जहां । पडमावती-पद्मावती । दैवी- देवी थी तेरेव वही पर । उवागच्छड २- घ्राता है, आकर । 
बहस्स विदत्त -- वुदस्पतदत् } पुरोहितं -पुरोदित को । पडमावतीवः -पञ्चावती । देवीय -देवी 
के ¦ सद्धि-साय । उयलाद °-उदार - प्रधान कामभोगं का । भुजमाशं--सेवन करते हृ 


पच्वम अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । [ ३३१ 
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फ । पासति २-देखता है, देख कर । श्रासुरुत्ते - कोष से लाल पौला हो । तिवद्ियं ~ त्रिवलिक- 
तीन वल वाली । भिडडि-ङकुटि-तिउङ़ । णिडाले - मस्तक पर साह - चढ़ा कर ! वहस्खतिद्‌- 
त्त -बहस्पतिदच । पुरोहितं- पुरोहित को । पुरिसेहि- पुरुषो के दारा ! गेरष्टाचेति २- पकड़वा 
लेता है, पकड़्वा कर । जावर -यावत्‌ । प्तेणं - इख । विष्टासेखं- विधान से । वल्मः - यह 
मारने योग्य है, रेसी । श्राणवेति-आक्वा देता है! पवं खलु- इस प्रकार निर्य दही । 
गोतमा {-दे गौतम ! वदस्सतिदच्वं - वृहस्पतिद्त । पुरोहिते --पृरोहित । पुरा-पूवकाल म 
किये हए । पुणाणं - पुरातन । जाव -यावत्‌ कर्मा के फल का उपमोग करता दूत्रा । 
विहरति - समय व्यतीत कर रहा है। 

मूलाथे - तदनन्तर महे.रदत्त पुरोहित ऋ पापिष्ठ जीव उस पाची नरक से निकल कर 
सीधा इसी कौशाम्बी नगरो मे सोमदत्त पुरोहित क बसुदृत्ता मायौ के उदर भं पत्ररूप से 
उत्पन्न हुत्रा । तदनन्तर उन्न हए बालक के माता पिवाने जन्म से बारहर्दे दिन नाम- 
करण संस्कार करते हए सोमदत्त का पुत्र श्रौर बसुदत्ता प्न आत्मज होने के आरण उसच्च 
बुहस्पतिदत्त यह नाम रखा 

तदनन्तर वह बृहस्पनिदित्त बालक पांच धाय मताश्रों से परिगर्रीत यावत्‌ इद्धि को 
प्राप्त करता हुश्चा तया बालभाव को त्याग कर युवविश्या श्रो प्राप्त होता हश्च; एवं परिपक्व 
विज्ञान फो उपलब्ध किए हए बह उदयन कुमार का बाल्यश्नलसे ही भ्रिय मित्र था, कारण यह था कि 
ये दोनों ए साथ उत्यन्न हूए, एक साथ वदे श्रौर एक साथ दही खेक्ते ये । 

तदनन्तर किसी अन्य समय महारज शतानीक कलधम को प्राप्त हो गए । त्ब 
उद्यन कुमार बहुत से राजा, इश्वर यावत्त सार्थवाह श्रादि के माथ रोता हु्रा, आकन्दन 
तथा विलाप करता ह्मा शतानीक नरेश का बड़े श्राढम्बर के साथ निस्सरण तथा सृतकसम्बन्धी 
सम्पूणं लौकिक श्यो को करता हे । 

तदनन्तर उन राजा ईश्वर यावत्‌ साथवाह रादि लोगे ने मिल कर बड़ समारोह के साथ 
उदयन कुमार का राज्याभिषेक शिया । तब से उद्यन मार हिमालय आ्रादि पवेत के समान 
महाप्रतापी राजा बन गया । तदनन्तर बृस्यति बालक उदयन नरेश श पुरोदित बना श्ौर 
पौरोदहित्य कमे करता हश्रा बह सर्वेस्थानों, सवेभूमिश््रों कथा अन्तःपुर मे इच्छाुखार बेरोकटोक 
गमनागमन करते लगा । 

तदनन्तर बह बृहस्पतिदतच्च पुरोहित क उद्यन नरेश के अन्तःपुर में समय, असमय, 
काल, अकाल तथा रात्रि च्रोर संष्याश्नल में स्वेच्छापूवेक प्रवेश करते हूए किसी समय पदामावती 
देवी के साथ अनुचित सम्बन्ध भी दहो गया ¦ वद्नुसार पद्मावदी देवी के खाय बह रदार- 
यथेष्ट मनुष्यखम्बन्धी क्म- भोगो ऋ सेवन चरता हृं्ा समय व्यतीत करने लगा । 

इधर किसी समय उदयन नरेश स्नान,द से न्व्त्त हो कर शओ्रर समस्त अआभू- 
ष्णो से अलक्त हो कर जहां पद्मावती देवी थो कहां प्र आया, ्रकर उसने पद्माचती 
देवी के साथ कामभोगं का भोग ररते इए इस्पतिदत्त पुरोहित को देखा, देख कर बह कोध 
से तमतमा उठा शौर मस्तक पर तीन बल बाली विञ्डी चदा कर इहस्यतिदन्त पुरोहित 
पुरषो के द्वारा पश्ढ्वा कर यद--इख प्रकार वध कर डालने योग्य हे-एेसी राजपुरूष को 


राज्ञा दे देती हे । 


३३२९। श्री विपाक सूत्र- [पड्म अध्याय 
गौतम । इस तर से बृहृस्पनिदत्त परोहित पृक्त दुष्टकर्मो के फल शो प्रत्यक्ञ-- 
रूप से श्रनुभव करता हत्रा जीवन भिता रहा है । 

रीका प्रस्तेत सूत्र मे स्वोपाजित दहिसाप्रधान पापकर्मो के प्रभाव से पांचवीं नरक को 
प्राप्त हुए महेश्वरदत्त परोहित को बह्म की मवर्थिति पूरी करके कौशाम्बी नगरी के (राजपु 
रोहित सोमदत्त की उ्सुदत्ता भार्या के गमं से पृ्ररूप से उत्पन्न होने तथा सोमदत्त का पत्र श्रौर 
वसुदत्ता का त्रात्मज होने के कारण उस का वहस्पतिदत्त ेसा नामकरण करने तथा शतानीक्र नरेश 
की मृत्यु के बाद राज्यसिंहासन पर श्रारूद हए. उदयन कुमार का पुरोहित बनने के अनन्तर उद्‌- 
यन नरेश की सहधर्मिणी पद्मावती के साथ जअननुचित सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उस पर आसक्त होनेका 
दिग्दशन कराया गया है, ओर इसी अपराध म उदयन नरेश की तफं से उपे पवोक्त प्रकार से 
वधस्थल पर ले जाकर प्राण-दर्ड देने के अदेशका भोजो उल्लेख कर दिया गया है कह अधिक 
विवेचन की श्पे्ला नदी रखता, 

प्रस्तुत सूर में वहस्पतिदत्त के नामकरण में जो “-- यह बालक सोमदत्त का पुत्र तथा वसुदत्ता का 
आत्मन है, इसलिये इस का नाम वस्यति दत्त रखा जाता है-2 यह कारण लिखा दहै वह उन्भि- 
तक चरर अ्रभयसेन एव शकटकुमार की मान्ति संघटित नही हो पाता. अर्थात्‌ जिस तहर उज्मितक च्नादि 
के नाम्कस्ण मे कायं कारण माव स्पष्ट मिलता है वेसा कायं कारण भाव वृहस्पति द्च के 
नामकरण रमे नही बन पाता, एेखी आशंका होती है । इस का उत्तर यह है कि पहले जमाने मे कोई सोमदत्त 
पुरोहित शरोर उसकी वसुदत्ता नाम की भार्याहोगी, तथा उन के वृहस्पति दत्त नामका को बालक 
हणा । उरु के श्चाधार पर अर्थात्‌ नाम की समता होने सेमाता पिताने इस ब्रालक का भौ 
वृहस्पति दत्त एेखा नाम रख दिया हौ । अथवा सृल्नसंकलन के खमव कोई पाठ इृटगयाहो यह भी 
सभव हो सकता हे । रहस्यन्तु केबल्लिगम्यम्‌ । 

इस कथासन्दर्भं से प्रतीत होता कि वृहस्पतिदत्त पुरोत को उदयन नरेश की तफ से 
जो दण्ड देना निरिचत किया गया है, वह नीतिशास्त्र की ष्टि के अनुरूप ही है । जो व्यक्ति 
पुरोहित जैसे उ्रदायित्व- पशं पद पर नियुक्त हो कर तथा नरेश का पूणं विङ्वासपात्र बन कर 
इतना अनुचित काम करे उस के लिये नीतिशास् के अनुकार इस प्रकार का दर्डविधान 
श्नुचित नहीं समश्ा गया ई । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्री गौतमं अनगार से कहते है किं हे गौतम | यह 
वृहस्पतिदप्त पुरोहित अपने कयि हुए दुष्कर्मा का हयी विपाक-फल युगत रहा है । तात्य यह 
है कि यह पूवं जन्म मेँ महान्‌ हिंसक था च्रौर इस जन्म में महान्‌ व्यभिचारी तथा विश्वास - 
धाती था। इन्दी मह श्रपरधोका इमे यह उक्त दंड मिल रहा है। यह इसके पूवंजन्म का वृचान्त 
है} जिस जीव ने अपने नीच स्वाथंके लिये अनेकानेक मानव प्राशियोंका वध किया हो बह कमं - 
सिद्धान्त के श्रनुसार इसी प्रकार के दण्ड का पात्र होता है। 

«< -विरणायपरिणयसित्ते -” इस पद का अथंसम्बन्धी ऊहापोह पष्ठ २०३ पर क्रिया 
जा चुका दै ! परन्तु वदरं उल्लिखित द्मथंके अतिरिक्त कदी “« --विन्नातं विज्ञानं तत्परिशतमाज्' 
य स विज्ञा्तपरिरतमात्रः परिपक्वचिज्ञाच इत्यथ; - रेखा श्रथं भी उपलभ्ध होता है 1 अर्थात्‌ 
विज्ञात यह -पद विशेष्य है ओर परिणतमात्र यह पद विशेषण 'है श्रौर दोनी में बहुवीहि समास दै! 


पवमन भ्रष्याय | हिन्दी भाषा दीश सहिठ । [३३३ 
विज्ञात वचिज्ञान- विशेष ज्ञान का नाम है श्मौर परिणतमात्र पद परिपक्व श्यं का परिचायक है| 
तात्पयं यह है कि जिस का विज्ञान परिपक्व अवस्था कोप्राप्तं हो चका दै उमे विक्ञातपरिखतमात्र 
कहते ह । 

- पचधातीपरिगगहिते जाव परिवड्ढति- यहां के जाव-यावत्‌ पद से तंजहदा-स्वीर 
धातीष्ट १; मन्जण०- से ले कर-चंपयपःयवे खुहंखुरेशं -"" यहा तक के पाठ का हण करना सूत्रकार 
को ्भिमत है। इन का अथं पृष्ठ १५८ पर लिखा जा चुका है 

- रारखर जाव सत्थवाहष्यमितो्हि ~ यां परित जाव-य,वन्‌ पद से-तद्वरमाडम्विय- 
कोडुम्बिय इव्म- सद्धिं इन पदो का ग्रहण होता है । तत्तव आदि का श्र्थं पृष्ठ १६५ षर 
लिखा जा चुका है | तथा मद्या--यहा के निन्दुं से श्रपेश्चित पाठ की सूचना पृष्ठ १३८ पर 
कर दी गई है 

- सव्वह्भाेसु - इत्यादि पदो कौ व्याख्या निश्रोक्त है - 

(१) सवस्थानं - यह शब्द सत्र जगह ॒च्र्थात्‌ शथनस्यान, मोजनस्थान, मत्रणा - (विचार) 
स्थान, त्राय श्र्यात्‌ आमदनी ओर महघूल आदि के स्थानो के लिये प्रयु होता है 

(२) सवभूमिका शब्द का रथं है राजमहल की समी भूमिका त्रयात्‌ मूमि्ा शब्द 
मंञ्िल का परिचायक है, ओर टीकाकार अभयदेय सूरि के मतानुसार - राजमदर्लो की अधिक से श्रषिकि 
सात भूमिकाए मानी गई ह । उन समी मूमिकाश्नों मे वृहस्पत्तिदच का तराना जाना बेरोकटोक 
था | सन्वभूमिपासु चि, भरासादभमिकाङ्ु सप्तभूमिकावसनाछ्ु ¦ अथवा -स वंममिका शब्द 
मात्य आदि सभी पदों के ल्यि भी प्रयुक्त होता है। ताप्यं यह है कि अमात्य भेत्री त्रादि 
बड़े से बड़े अधिकारी तक भी उस वृहस्पत्तिदत्त की पर्हुच थी। 

(३) शन्तःपुर- वह स्थान है जहा राजा कौ राशिं रहती ई-र्णएवास । 

वेला शब्द उचित अवसर - योग्य समय श्र्थात्‌ मिलने श्रादि के लिये जौ समय 
उचित हौ उसका बोध कराता है । अनुचितं श्रवसर अर्थात्‌ भोजन, शयनं आदि के अयोग्य 
समय का परिचायक ग्वेला शब्द रै ¦ प्रथम ओर तृतीय प्रहर आदि का बोध काल शब्द से 
होता है । काल शब्द मध्याह तआ्रादि के समय के लिये प्रयुक्त होता दै) राजनि रात का नाम 
हे । संध्याकाल को विकाल केहते है। 

- उरालाई०- यहां का चिन्दु माणुस्तगाहं मोगभोगाडइं - इन पदों का परिचायक है) 
तथा -रहाप जाघ्र विभसिर- यहा का जाव-यावत्‌ - पद -कयवलिकम्मे कयकोउयमगलपायरि त्त 
सव्वालंकार- इन पदों का संसूच्क है । कथपबरलिकस्मे, अदि पदों की व्याख्या पृष्ठ १७६ शरीर 
१८७ पर की जा चुकी है। तथा - सखनव्वाल्कार-का रथ पदाथ मंदिया जा चुका है। 

--शिगृहवेति २ जाव पतेशं- यहां पठित जाव-यावत पद-ञअ्हधि- मुह्धि- जाखु 
कोप्यर- पहार - संभमग- महियगनं करेति २ श्रवश्चोडगबन्धरं करेति करेत्ता-इन पदों का 
परिचायक है\ इनका अथं पृष्ठ १७५ परललिखा जा चुक्रा है) तथा पततु शब्द से जो अभिमत 
है उसकावर्णंन पष्ठ १७८ प्र क्रिया जा चुका है) ठथा - पोराखाणं जाव विहरति - यहां पठित 
जाव-पाचत्‌ पद से अपेक्षित पाठ का वणन पृष्ठ ५२ प्र क्रिया जा कुक्राहै। 

भगवान्‌ के मुख से इस प्रकार का भावपणं उत्तर सुनने के श्ननन्तर मौवम स्वामी के 
चित्त मे जो श्रौर जिङ्खासा उत्पन्न हरं अव सूत्रकार उस क्रा वणन करते ई- 


३३४] | श्री विपाक सूत्रे [पञ्चम अध्याय 


मूल--, दहस्सतिदत्ते णं भते ! प्रोदिते ई अओ कालगते समाणे कटिं गच्छिदिति ए 
कि उववग्जिदिति ! 


पदार्थ - मते ! -हे मदन्त !, अर्थात्‌ दे भगवन्‌ ! । वहस्सतिदत्तं शं ~ बहस्पतिदत्च । 
परोहिते -पुरोदित । इश्रो -यहां से ¦ कालगते--काल को प्राप्त । सखमणे-दञ्रा । क्िं-कां 
गच्दधु्िति {--जायेगा ! । कर्द कहां पर । उववभञ्जिहिति १--उत्पन्न होगा ¶ । 

मूलाथं - हे भदन्त ! बरदस्पतिदत्त पुरोहित यहां से काल करके कां जावेगा ? श्नौर 
कां प्र छत्यन्न होगा { 1 

रीका - गौतम स्वामी की “ ~ वृस्यतिदत्त पुरोहित पूव जन्म मेँ कोन था! श्रौर उसनेषेठा 
कौन खा घौरकमे करियाथा, जिख का फल उपे इसजन्म मेँ इस प्रकार मिल रहा है! -> हस 
जक्ञासा को तो भगवान्‌ ने पणं कर दिया परन्तु जो व्यक्ति पूर्वोपाजित श्रशम कर्मो के फल- 
स्वरूप इस प्रकार की अस्य वेदना का अ्नुमव करता हुच्रा मृत्यु को प्राप्त होगा । उस का 
ञ्रागामी जन्म मे क्या बनेगा अर्थात्‌ वह श्रागे को कहा ्रौर किंसखरूपको प्राप्त करेगा ? इत्यादि 
व्रातो के जानने की इच्छा का उन्न होना भी अस्वामाविक नहीं है, प्रव्युत इसे जानने की 
विशेष उक्ण्डा हो हो जाती है ¦ इणी कारण से गौतम स्वामी ने वृहस्पतिदत्त के श्रागामी 
भ्वों के विषय मेँ भगवान्‌ से पूछने का प्रस्ताव क्रिया है | इस के उत्तर मेँ श्रसण॒ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने जो कुङ्क फरमाया श्रव सु्रकार उस का वणन करते ईै- 


मत्त गोतमा ! अहस्सतिदत्त णं पुरोदिते चरपट्टं वासां प्रथां पालशत्ता अञ्जेष 


९ 
तिमागावसेसे दिवसे चूलभिण्णे कतं समाणे कालमासे कालं कषिच्चा इमीसे रयणप्यमाए० 
संसारो तहैव जावर पुढबोए० । तता हत्थिणाउरे गरे मियत्ताए पच्चायारस्सति । 
से णं तत्थ वाउग्एदिं वहिते समाणे तत्थेव॒हत्थिणाउरे शगरे सेद्टिङलंसिं पत्तत्ताए० 
बोहिं° सोहम्मे° महाविदेहे° सिञ्भिहिति ५ । शिश्चेवो । 
॥ पञ्चमं अज्जयणं समत्तं ॥ 
पदाथं - गोतमा ! -दे गोतम ! । बहस्स तिदन्त -- वृदस्पतिद तत । परोहिते- पुरोहित । 
णं - वाक्यालकाराथक दै 1 चडउसर्ट-चौरुट -६* । वासाई'- वर्षो की । परमाङ-परमायु 1 
पालश््ता-पल कर-मोगकर । श्रज्जञेव --श्राज ही । तिभागावसेख --तरिभागावशेध अर्थात्‌ जिस 
म तीसरा भाग शेष हो, पेते । दिवस्ले-दिन म । सूत्तमिरणे -वूली से मेदन । कते समाणे-- 
किया द्रा । कालमासे - कालावसर म । कालं किच्ा-- काल करके ! इमोसे- इस । ग्यणन्यभाप- 


(१) छाया वहस्यतिदत्तो भदन्त ! पुरोहित इत कालगत" कुत गमिष्यति ? कुोपत्पस्यते ? 
(२) छाया -- गौतम ! वृहस्पतिदच्चः पुरोदितः चतुःषष्टिं वर्षाणि परमायुः पालयित्वा श्र्यव 
त्रिमागावशेषे दिवसे शूलभिन्नः कृतः सन्‌ कालमासे कालं त्वा अस्यां रत्नप्रभायां संसारस्तथव यावत्‌ 
प्थिव्याम्‌2, ततो हस्तिनापरे कारे मगतया प्रत्यायास्यति स तत्र वागुरिकेः वधितः सन्‌ तत्र व॒इस्तिना- 
नगरे भेष्ठिकुले घच्रतया० बोधिं सौधमं° महाविदेहे० सेस्त्यति ५ । नि्ेपः | 
11 पञ्चमंध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


ओॐ 


पद्म अध्याय ] हिन्दी भाषा टोका सदत । [३३५ 


[ |, 1) शि , 111 


1, ॥ ॥ 
च् ॥ [1 [1 


रनप्रमा नामक एथिवी-नरक मे उत्पन्न होगा । संसारो -सकारभ्रमण । तदेव -- तथैव वैसे ह्य 
रथात्‌ पहले की भाति सममना । जाव--यावत्‌ । पुढवीपए०-एथिवीकाया म लासो वार 
उत्पन्न होगा, वहां से निकलकर । हत्थिणाऽरे-- हस्तिनापुर । णगरे-णगर मे ¦ मियत्तापए 
मृगरूप से । पच्चायाहिति - उत्पन्न दोगा । सखे णं-वह । नत्थ--वहां पर । वाररिपरि- 
वागुरिक -शिकारियों के द्वारा ! बहिते खमखे- मार जने पर । नव्येव -उमी । इत्थिखाउरे-- 
हस्तिनापुर । शगरे- नगर मं । सेद्कुलंसि -श्र्िकुल में । पुच्त्ता्० -पुत्ररूप से उत्पन्न होगा । 
बो -सम्यकूत्व को प्रात करेगा, वहां से । सोहस्मे० - सौषम नामक प्रयम देवलोक म उत्य्न होगा, वहां 
से च्यव कर । महाविदेहे० -महविदह के मे उयन्न होया, तथा वहा से । सिल्मिहिति ५- सिद्धि 
प्राप्त करेगा ५ । सिक्ेवो- नित्तेप--उपरंहार पूव की भान्ति जान लेना चाहिए । पंचमं - पांचवां । 
श्रञ्फयणं -तरध्ययन । समत्तं - सम्पूणं हुश्रा । 

मूलाथ--हे गौतम ! बरदरस्पतिदृत्च पुरोहित ६४ वषे की परमायु को पाल कर श्राज दही 
दिनि के तीसरे भाग में सूली से भेदन किये जाने पर छाल्लावसर में च्रल्लकर के रनप्रमा 
नामक प्रथम पृथिवी- नरक मेँ उत्न्न होगा, एव प्रथम श्रध्यनगन सृगायुत्र की पाति संसारश्रमश 
करता हा यावत्‌ प्रथिवोकाया मे लासो बार उन्न हेण, वहां से निकल कर इस्तिनाप्र नगर मे सृग- 
ह्प खे जन्म ज्ेणा । वहां पर बागुररि्मे- जाल मे फंसोने आ षम करने बल्ले व्यर्थो के 
द्वारा मारा जाने पर इसी हस्तिनापर नगर मे श्रष्ठिङ्कल मे पुत्ररूपेख जन्म॒ धारण करेगा । 

वदां सम्पक्स्व को प्राप शरेणा श्रौर कालज्ञ करे सौवमे नामक्‌ प्रथम देवलोक में उतपन्न होगा, 
वहां से च्यव कर महाविदेह रत्र मेँ उत्पन्न दोग, तथा व अनारृजनिञ् धारण कर 
संयमाराधन के द्वारा कर्मो आ क्षय करके सिद्धपदं ओ प्राप्त करेगा । गनक्तेप -उपंसहार 


पूववत्‌ जान लेना चाद्ये । 
॥ पंचम अध्ययन समाध्त ॥ 


रीका -परस्ुत सूत्र मे वृहस्पतिद्त के आगामी भवो का वणन किया गया है । तथा 
मानवभव मे बोधिजल्लाम के श्रनन्तर उसने जिक्र उक्ान्तिमागंका अनुमस्ण करवा रौर उस के फल- 
स्वरूप श्नन्त मे उसे जिस शाश्वत सुख की उपलन्धि हुईं उस का भौ सूत्रवणनशेली के अ- 
नुसार संक्ञेप से उल्लेख कर दियागया है । 

गौतम स्वामी के सम्बोधित करते हुए वीर प्रभु ने फ्रमाया कि गोतम ! वृस्पतिदत्त पुरो- 
हित के जीव कग च्रागामी मवयात्रा का वृत्तान्त इस प्रकार दै- _ 

उस की पण॒ रयु ६४ वपं कौ है । आज वह दिन क तीसरे भाग मे दह कै तीसरे भाग में^ सूली पर 

(*) प्रस्तत॒कथासन्दभं मे जो यह लिखा है क्रि वृदस्पतिदत्त को दिनि के तीसरे मागमे 
षली पर चढा दिया जायगा । इस पर यह श्र.शका होती हैक जप कौशाम्बी नगरी के राजमागं पर 
उस क साथ बड़ाक्रर एव निर्दय व्यवहार क्रिवा गथ था । च्रवकोटक््न्धन मे बान्ध कर, उसी के शरीर 
म से निकाल कर उमे भासखरड खिल जा रहे ये । तथा , चालु के मीषरणातिभीष्रण प्रदारों से उसे 
मारणान्तिक कष्ट पहचाया गया था तत्र वहा उ के प्राण कसे बचे इगि ! ञर्थात्‌ मानकी जीवन मे 
इतना बल कहां है फ वद इस प्रकार के भीप्रण नरक-- तुल्य सकट भल लेने पर भौ जौवित रह सके ! 
इख प्राशका का उत्तर पृष्ठ २७३ पर दिया जा चुका है । अन्तर मात्र इतना हे कि वहां अभ्रमसेन चोरसेना - 
पति का वर्णन है किं जच कि प्रस्त॒त मे वृहस्पत्िदत्त का । 


३३६] श्रो विपाक सृत्र- [ पञ्चम अभ्यायं 
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चदढाया जवेगा, उस मे मृत्यु को प्राप्त होकर वह स्नप्रमा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा 
वहा की भवस्थिति को परी कप्त के श्जनन्वर उस का अन्य ससारप्रमण खूगापुत्र की मान्ति ही 
जान लेना चाहिये अर्थात्‌ नानाविध उच्चावच योनियं मे गमनागमन करता हुश्रा यावत्‌ एथिवीकाया मं लाखों 
बार उत्पन्न होगा । वहा से निकल कर हस्तिनापुर नगरमे श्रूगकोयोनि मे जन्म लेगा । वहां पर भी 
वागुर्किं-शिक्रारियो से वध को प्राण्त होकर वह हस्तिनापुर नगर मेँ ही वहा के एक प्रतिष्ठित 
कुल मै जन्म धारण करेगा । यहां से उक्ष का उत्क्तन्ति मागं आरम्भ होगा, अर्थात्‌ इस जन्म मँ 
उरे बोधिलाम सम्यकू को प्राप्ति होगौ रोर वड्‌ खूापत्रदि कौ मान्ति ही विकास मागे कौ श्रोर 
प्रस्थान करता हुश्रा अन्त म निर्वा पद को प्राप्त करके जन्म मस्ण॒ से रदित होता हुश्रा शाङ्वत सुख 
को प्राप्त कर लेगा । 

«--रयणप्पमाप० संसारो तहेव जाव पढवीर० -- "> यहां के चिन्दु से णृष्ठ ८९ प्र पटे गये 
८- पुढवीप उक्कोखसागरोवमःडइदपसु जाव उववज्जिहिति - इन पदों का_ ग्रहण करना चाहिये | 
तथा-संखार शब्द ^--संखास्प्रमण -> इम अथं का परिचार है ओर लहेव पद ^ मृगापुव् कौ 
मान्ति ससारघ्रमण्‌ करेणा -2 इस अर्थं का बोधकर कराता है । मृगापुत्र के संसार्रमण का वर्णन पष्ठ 
९३ पर क्रियाजा चुका है, उसी संसारभ्रमण के संबुचक पाठ को जाव-यावत्‌ पद से सृचित श्रिया 
प्रया ह । अर्थात्‌ यावत्‌ पद प्रष्ठ ८९ पर पदं गए - से णं ततो श्रणंतरं उव्वचित्ता सगीसवेखु- 
से जे कर--बाड०, तेड० आड०- यहां तक के पदो का परिचायक है । तथा“ पु्ढवीए०-* यहां के 
निन्द से च्रभिमत पाठ की सूचना पष्ठ २७५ पर की जा चकौ है । तथा - पुत्तत्ताण० -- यहा के बिन्दु 
से ^--पच्चायाहिति से णं तस्थ उम्मुक्कवालभावे तहारूवारं थेराणं श्रंपिते केवल -” इन 
पदो का अहण॒सममना चाहिए । इन काः अथं पृष्ठ १८२ दर दिया जा चुका है। 

« ~ बोट , सोहम्मे" महाविदे 2े° सिज्िदिति ५ ” इन पदौ से विवक्षित पाठ का वर्णन 
चये श्भ्ययम के पष्ठ ३१२ पर करयाजा चुका है । पाठक वही से देख सकते ह। 

प्रस्तुत कथा -संदभं मे वुदस्पतिदतत के पूर्वं शरीर परभवं कै सक्िप्त वन से मान- 
वप्राणी कौ जीवनयात्रा के रहस्यपूणं विश्रामस्थानों का काफ़ो परिचय मिलता है । बह जीवन 
करी नीची से नीची मूमिका मे विहरण करता करता, जिस समय विकासमाग की ओर प्रस्थान 
करता ह श्र उस पर सतत प्रयाण कणे से उख को जि उच्चतम मूमिका छौ प्राप्ति दोती 
है, उस का मी स्यीकरण बृदस्पतिदत के जोवन मेँ दृगोचर हृता है । इस पर ते मानव- 
प्राणी को अपना कर्तव्य निर्चित कएने का जो सुग्रवरसर प्रान्त होता है, उते कमी भी खो देने 
की मूल नहीं करनी जाहिये । 

प्रारम्भ मे श्री जम्बू स्वामी ने पांचवे अध्ययनके प्रथ को को सुनने के लिये श्री षु- 
धमा स्वामो से जो प्रार्थनाकी थी, उस की स्वीकृतिरूप ही यह प्रस्ठुत पाचवा श्रध्ययन प्रस्तावित 
दघ्ना दै] इतौ भाव को षूचित करने के लिये मूल मे शिश््वेबो यह पद प्रयुक्त क्रिया गयाहे। 
निक्तेप शब्द का अर्थसम्बन्धी विचार पष्ठ १८८ पर क्या जा चुका है । पाठक वही देख स- 
कते ई । प्रस्ठुत अध्ययन में निक्ञेप पद से जोपाठ अपेक्षित है वह निम्नौक्त है 

५. एवं खलु जम्बू ! खमखेणं भयवया महावीरेण दुहद्िवागाण पचमस्स अज्छयण - 
स्ख ॒श्रयमट ` पराणे त्ति वेमि -” अर्थात्‌ हे जम्बू ! भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इन्- 
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प्म अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सदि । [३३७ 


विपाक कै पांचवें श्रध्ययन का यह दर्मो) अथं प्रतिपादन क्रिया गया है । इव प्रकार ओ इता ह 
अर्थात्‌ मेने भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सेजेखा सुना है कैला वु सृनाया है इमे मेरी 
अपनी कोद कल्पना नहीं है । 

प्रस्त अध्ययनगत पदाथ के परिशीनन से विचारशील सहृदय पाठकों को श्रन्वय-- व्यतिरेक 
से अनेक प्रकार कौ हितकर शिक्ताए' उपलब्ध हो सकती है । जिन को जीवन म उतारने से, 
उन अधिक्र से अधिकं लाम सम्प्रातहो सकता है । उनमें से ङ शिक्षाए' निम्नोक्व ई 

(१) यदि किसी को कोद अधिकार प्राप्ठ हो जाय तो उसे चाधि कि वह मदेश्वर दच 
पुरोत कौ तरह उख का दुरुपयोग न करे। मदेदवरदत्त पुरोहित ने राज्य मे उचित अ्रभिकार 
प्राप्त करने के अनन्तर भी श्रपनी हंसक भावना से जौजो अनर्थं क्वि, उख का दिग्दथन ऊपर 
कराया जा चुका है । तया उस से प्राप्त होने वाली नरकयातनाद्चों के उपमोग का भी ऊपर 
वणन श्रा चुका है । इसलिये इख प्रकार के जीवन से श्रधिकारी वर्ग तथा अन्य सामान्यवगं को 
सर्वथा परांमुख रहने का सदा यत्न करना चाद्ये । । 

(२) संसार मे हिसा के बद्‌ जघन्य पापों म १विश्वासषात का स्यान है । मिनो या 
विर्वासधात एवं मिनपत्नी से अनुचित सम्बन्ध, यह स्व छुक्ठ घोर पाप म परिगणित होता ४ । 
इस पाप का श्राचरण कएने वाला आत्मा इस लोक श्रौर परलोक दोनो मे हय दुगि का भाजन 
वनने योग्य होता है । मदेश्वर दत्त के जीव ने बृहस्पति दत्त ॐ भव मे इस जघन्य आचरण 
से च्रपने आत्मा को निकृष्ट कमंमल से कितना दूषित बनाया ¶ श्रौर किस सीमा तक उस के कटु 
विपाक का च्रनुमव क्वा { इस का मी उपर दिष्दशंन कराया जा चुका है | उख पर से विचारथील 
पाठक सममः सकते ईं कि उन इस प्रकार के परापानुष्ठान से कहां तकं पथक्‌ रहने द्या यत्न करना 
चाद्ये { ओर कदा तकं कर्तंम्यपालन के लिये जागस्क रह कर अर्िसा, सत्य, शचौ, नह्यचयं 
ओर अपरिग्रह आदि खदनुष्ठानों को जीवन मेँ उतार कर आत्मश्रेय साधना चाहिये ! 

॥ पंचम अभ्याय समाप्त ॥ 





(१) भित्रद्रोही ङंतन्नश्च, यश्च विश्वासघातकः । 
ते नरा नरकं यान्ति, यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ १॥ 
अर्थात्‌ - मिनदरोही-मित्र से द्रोह करने बाला, कृतघ्न - किए गष उपकार को न मानने वाला, 
९ बिश्रास का घात करने बला, ये सव मर कर नरक मे जाते ह, ओर बहा पर जब तक चन्र शरोर 
सूय हं तब तक रते ई, वात्ययं यह है कि मिरद्रोदी आदि अत्यधिक काल तक अपने दुष्कर्म का फल भोगने 
के लिए नरकं मे रदपे ई, ओर वहा दु.ख पाते रै} र 


सरथ षष्ठ ध्याय 


+ मानव के जीवन का निर्माण उस के श्रपने विचारों पर निभ॑र हृत्रा कर्ता है। विचार 
य॒दि निम॑ल हो, स्वच्छं हों एवं धम॑पूणं हं तो जीवन उत्थान अथच कल्याण की च्रौर प्रगति 
करता ३ । इस कै विपरीत यंदि विचार अप्रशस्त हो. पापोन्परुखी हों तो जीवन का पतन होता 
है, श्रौर वे जन्म मरण करी परम्परा को वढने का कारण बनते है । दूसरे शब्दों में कं तो- भिस्ते 
ह जव ख्याल तो गिरता डे आदमी । जिस ने इनं संभाल लिया वह संभल गया - यह कदा 
जा सकता है । 

उन्नत तथा अवनत विचारों के श्राधार प्र ही तरवाथं सूत्र के भाष्य कौ संबघकारका 
मे आचायप्रवर श्री उमास्वाति सम्पूणं मानव जगत को छः विभागो मे विभक्त करते है।वेचः 
विभाग निम्नो ई- 

(१) उ्तमोदाम १ -जो मानव आत्मतत्व का पूणं प्रकाश उपलभ्ब कर स्वय कृतकृत्य हो 
चुका है, पशं हो चुका है, तथापि विश्वकस्वाण क पवित्र भावना से दसो को पूणं बनाने के 
लिये, श्रिखा, सत्य, च्रचौयं, ब्रहमचयं आदि उत्तम धमं का उपदेश देता है, वह उत्तमोत्तम मानव 
कहलाता & । इस कोटि में अ्ररिहन्त भगवान्‌ त्राते हँ । अरिहन्त भगवान्‌ केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर 
निष्किय नहीं हो जति, प्रत्युत निःस्वाथं भाव से ससार को ध्म॑का मधुर एव सरस सन्देश 
देते ह जर सृपथगामी बनाकर उस को त्रातमश्रेय्‌ सः घने का सुश्रवसर प्रदान करते है । 

(२) उच्तम- जिस मानव को साधना लोक श्रौर परलोक दोनों की अस्ति से सवथा 
रहित एवं विशुद्ध श्रात्मतत्व के प्रकाश के क्तिये होती है । भौतिक्र सुख चाहे वतमान का हो 
श्थवा भविष्य का, लोकं का थवा परलोक का, दोनों हयी जिस की दृष्टि में देय हीते ह । जिस 
का समग्र जीवन एक माज आत्मतत्व के प्रकाश के लिये सवथा बन्धन से मुक्त होने के लिये 
गदिशल रहता है । ससार का भोग चदि चक्रवर्ती पद का ही श्रथवा इन्द्र पद का, परन्तु जो 
एकान्त निस्पृह एवं अनास भावसे रहता है । संसार का कोहै भी प्रलोभने निसे वीतराग भव की 
साधना के पवित्र मागे सेषएफ चण के लियेभी नही भटका सक्ता, एेसा मानव उन्म कहलाता 
है । थह उत्तम पद उत्तम मुनि श्रौर उत्तम श्रावक में पाया जाता ह 


(३) मध्यम -जो लोक की श्रपे्ता परलोक के सुखों की अविक चिन्ताकरता है। पर- 
लोक को सुधारने के लिये यदि इस लोक मं कुषं कृष्ट मी उठाना पडे, सुख सुविधा भी डछोडनी 
पड़े, तो इसके लिये जो सहं तेयार रहता दै । जो परलोक के खुल कौ आसक्ति ते इस लोक 
के सुख की आसक्ति. का त्याग कर सकता है| प्ट्ठु बीतरागमाव की साधना मे परलोक कौ 
सखास्कि का स्याग नही कर सकता। संसार की वतंमान मोहमाया जिसे भविष्य के प्रति लापरवाहं 


क 


नदीं बना सकती । जो घुन्दर वतमान श्रौर खुन्दर भविष्य के चुनाव मे सुन्दर भविष्य को चुनने का 
न 
(१) कविर्न परिडित मुनि श्वी अमर चन्द्रजीम, दारा अनुवादित श्रमण सूज मेसे। 


षष्ठ चअध्याय ] हिन्दी भाषा रीका सहित [ ३३९ 


भनक नि 2 0 1 1 


क्के छा कक कशिनः ककड 


` ही श्रधिक प्रयत्न करता है परन्तु जि का वह सुन्दर भविष्य युखाखक्छिरूप होता है, श्ननासक्ति - 
रूप नही, एेसा मनव मध्यम कटा जाता है) 

(४, विमध्यम-जो लोक श्रौर परलोक दोनोंको सुधारने का प्रयत्न करता है । लोक ओौर 
परलोक के दोनों षोड पर सवारी करना चाह रहा है, परन्तु परलोक के युखों के लिये यदि 
इस लोक के छल छोड़ने ण्डे तो उसके लिये जो तैयार नहीं होता । जो बन्दर भविष्य ॐ लिये 
सन्दर वतमान को निच्ठावर नदीं कर सकता । जो दोनों च्नोर एक जैसा मोह रखता है । जिस का 
सिद्धान्त है- माल भी रखना, वैङकरड भी जाना । ठेखा मानव विमध्यम कदलाता है ¦ 

५--श्रधम-जो प्रस्त्रीणमन, चोरी श्रादि श्रतयन्त नीच आचरण तो नहीं करता परन्तु ि- 
भयःसक्ति का त्याग नही कर्‌ सकता । जां अपनी खारी शक्ति लगा कर इस लोकं केही सुन्दर सुखो- 
पमोगों को प्राप्त करता है श्रौर उन पाकर श्रपने को भाग्यशाली समता है! रेखा जीवन धरम को 
लच्य मे रख कर प्रगति नहीं करता प्रत्युत मात्र लोकलज्जा के कारण ही अत्यन्त नीच दुराचरणे से 
चचा रहता हे, तथा जि की भोगासक्ति इतनी तीर होती है कि धर्माचरण॒ के प्रति जसी मी प्रकार 
की श्रद्धाभक्ति जाणत नदीं होने पाती, ठेसा मानव अ्रधम कदलाता है । 

६ - अधमाधम -मनुष्य वह है जो लोक परलोक दीनो को नष्ट करने वाले श्रत्थन्ठ नीच पापा- 
चरण करता है । न उपे इस लोक की लज्जा तथा प्रतिष्ठा का स्याल रहता है श्नौर न परलोक का ह्व । 
चह परल सिरे का नास्तिके हता है । धमं ्रौर अरघ के बिधिनिषेषों को वह दोग सममता है । वह 
उचित शओरौर श्नुचित क्रिसी भी पद्धति का ख्याल कयि चिना एकमात्र पना च्रमीषट स्वां ही सिद्ध करना 
चाहता है । वह मनुष्य वेश्यागामी, परस्त्रीसेवन करने बाला, मासादारी, चोर, दुराचारी एव खव जीवो क) 
निदयतापूवंक सताने बाला होता है । एेखा मनुष्य अपना नीच स्वायं सिद्ध करना ही अपने जीवन का ल्य 
बनाल्ेता है । मले ही फिर उस स्वायं की पूर्तिं में क्रिखी के जीवन का न्त भौ क्यों न होता हो । 

रस्त छठे अध्ययन मेँ एक एसे ही त्रधमाधम व्यक्गिति का जीवन संकलित किया मया 
है, जो राज्यसिहासन के लोम मे श्रपने पूज्य पिता जेते अकारण बन्धु को भी मारने की गर्हित 
एवं दुशटतापणं प्रवृत्ति मँ च्रपने को लगा लेता है । 

सूत्रकार ने इस अध्ययन मे ज्रधमाधम व्यक्ति के उदादर्ण से संसार को अ्रषमाधम जीवन 
से विरत रहने की तथा अ्रहिंखा सत्य श्रादि धार्मिक अनुष्ठानों के श्राराषन इरा उच्चतम एवं 
उत्तमोत्तम पद को प्राप्त करने के लिये बलवती पवित्र प्रणा कौ है । उस अध्ययन का आदिमः 
सूत्र निम्नो टै- 


मूल-- ` छ्स्स उक्छेवो ' एवं खलु जम्ब ! तेणं कालेणं तेणं मग्रं महरा 
णगरी । भंडार उञ्जाे । सुदरिसणे जक्खे । सिरिदामे राया । बन्धुसिरी मारिया । पत्त 


(१) छाया--षष्ठस्योरक्षपः । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ राया --षष्सयोरकषपः \ तस्मिन्‌ काले तस्मन्‌ समये मथु नयस । मडीरयुचानम्‌  उरस्नो 
यत्तः । श्रीदामा राजा । बन्धुश्रीः माया । पुत्रो नन्दीवधेनो नाम ॒दारकोऽभवत्‌ , अ्रहीन० यावद्‌ युवराजः । 
तस्य॒ श्रीदाम्नः सुनधुर्नामामात्योऽभवत्‌ , साममेददरड० तस्य॒ पुरब॑धोरमात्यस्य बहुमित्रापुको नाम 
दारकोऽमवत्‌ अहीन० । तस्य श्रीदाम्नो राच्च चित्रौ नाम त्रलकरारिकरोऽभव्त्‌ | अीदाम्नो साः 
चित्रं बहुविधमलंकारिकं कमं कुर्वाणः सवस्थानेषु सवभूमिकासु अ्रन्तःपुरे च दत्तविचारश्चाप्यभवत्‌ । 
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शंदिबद्धसे शाम मारे अदीण ० आव जुवराया । तस्स सिरिदामस्स सुपू नामं अमच्वे . 
होत्था सामभेददण्ड० । तस्स णं सुबन्धुस्स अमचसस बहुमित्तापुत्तं नामं दारण होत्था 
अदहीण०। तस्म णं सिरिदामस्स रण्णो चिच बहुविहं अलंकारियकम्मं करेमाे सव्वडूशेसु 
सव्वभूमियासु अंतेउरे य दिश्णवियारे यावि होत्था । 

पदाथे - छुुस्स उक्खेवो-- छठे अध्ययन के उतकषेप- प्रस्तावना की कल्पना पूवं की भांति 
कर लेनी चाहिये । एवं खलु -इल प्रकार निश्चय ही । जम्बू {-हे जम्बू | । तेणं - उस । काल्ञेणं - 
काल म । तेणं समप्णं-उस छमय मे । महुरा--मथुरा । णगरी-नगरी थी। भंङीरे- मंडी 
नाम का । उज्जञारो-उयान था, उर में । खुदरिखणे -खुदशंन नाम का । जक्ले- यन्त था, अर्थात्‌ उस का 
स्थान था! सिरिदामे-श्रीदाम नाम का । रया--राजा था, उसकी । बंधुसिरी--वधुभी । भा- 
रिया-- मार्या थी । युत्त -पत्र । शंदिवद्धणे-नन्दीवधेन । शामं-नामक । ¦ कुमारे- कुमार था. 
जो कि । श्रहीष०-च्न्यून-~-न्यूनतारदित तथा निर्दोष पंचेन्द्रिय शरीर से युक्त । जाव--यावत्‌। 
वरयाया--युवराज (राजा का वह वसे बड़ा लड़का, जिससे श्रगे चल कर राज्य भिलने बाला हो) 
था । तरूस--उस । सिरिदामस्स -भ्रीदाम का । खुबन्धू- खन्ध । नाम--नाम का । अमच्चे- 
अमात्य-मंनरी । होत्था-था, जो कि । सामभेवदंड०--साम, भेद दण्ड, ओर दान नीति म बड़ा 
ङुशल भा । तस्स णं- उस । सखुबन्धुस्स- सुबन्धु । श्रमच्चस्स -श्रमात्य का । वहुमित्तापुत्त - 
बहुमितापुत्र । शामं- नाम का । दूारए- दारक -बालक । शोत्था- था, जो कि । अहीण॒० - अन्यून- 
सम्पूणं श्रौर निर्दोष पंचेन्द्रिय-युक्त शरीर बाला था । तस्स शं--उस । सिरिदामस्स- भीदाम । 
रण्णो -राजा का । चित्त -चित्र । णामं- नाम का 1 अलंकारिपए--त्रलंकारिक-- नाई । होत्था- 
था । सिरिदामस्स -- श्रीदाम । रख्णो - राजा का । चित्त -चित्र-आर्चयंजनक । बहुविहं - 
बहुविध 1 श्रलंकारियकम्मं-केशादि का श्रलेकारिक कम--हजामतं । करोमाणे- करता हुत्रा । 
सठ्वहाशेखु--शवस्थानों मे, तथा । सव्वभूमियासु--सवमूमिकाग्रों मे, तथा । अन्तेरे य-अन्त,पुर 
मे । दिर्छवियार --दत्तविचार--ग्रप्रतिषिद्ध गमनागमन करने बाला । यावि हीत्था-मीथा) 

मूलाथं - छठे अध्ययन के उत्ते प्रस्तावना की कल्पना पूववत्‌ कर लेनी चाहिये । हे जम्बू ! 
उस काल तथा उस समय मे मथुरा नाम की एक सुप्रसिद्ध नगरी था । वहां भण्डीर नाम 
का एक उद्यान था । उस मेँ सुदशेन नामक यत्त का यक्तायतन--स्थान था । बडा श्रीदाम नामकं राजा 
राञ्य.क्या करता था, उस की बन्धुश्च नाम की राणी थी । उन का सर्वागसम्पृणे श्रौर प्रम 
सुन्दर युब्रणज पद से अलंछन नन्दोवधेन नाम ऋ पुत्र था | 

श्रीदाम नरेश का साम, भेद, दण्ड ओर दान नीति में निपुण सुबन्धु नाम का 
एक मन्त्री था} उस मन्त्री का ब्रहुमित्रापुत्र नाम का एक वालक था जो कि सर्वागसम्पन्न 
श्मौर रूपवान्‌ था । तथा उतत श्रीदाम नरेश का चित्र नाम का एक श्लंकारिकि-केशादि 
को अलंकृत करने वाला -नाई था । वह राजा का नेकविध च्राश्चयंजनक अलंकारिककमं - स्ौरकमे 
करता हुश्रा राजाज्ञा से सबेस्थानों मे सवेमूमिका्ों तथा चअन्त.पुर में प्रतिबन्धरदित यावीयात 
श्वि करता था! 
रीकाः--उपक्रम या प्रस्तावना को उत्प कृते है, ओर प्रस्तुत प्रकरणानुखासी उत्त का च्वरूप शा. 


४ 
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स्तरीय भाषा में निम्नोक्त ईै- 

। ५--जति शं मंते ! समणेरां भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तेसं दुहविवायाणां 
पचमस्स अन्फयरस्स रयम परण , छृष्टरस रां संते ! अन्मयखस्स दहटविवागायां समष्ेखं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्त णं के शरदे पर्णतो {-” इन पदों का श्रं निभ्नोक्त है-- 

यदि भगवन्‌ { यावत्‌ मोक्लसम्प्राप्त श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुःखविपाक के 
पञ्चम अध्ययन का यह ( पूर्वोक्त ) अथं फरमाया है, तो भगवन्‌ । यावत्‌ मोच्तसम्प्ाप्त श्रमण मगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने दुःख--विपाक के छठे अध्ययन का क्या चरथं प्रतिपादन किया ई ए 

जम्बू स्वामी के इस प्ररन के उन्तर मे उनके पूज्य गुख्देव श्रीसुधर्मा स्वामी ने जो कुछ 
कहना ्रारम्भ क्रिया उसी को वृत्रकार ने-पवं खलु जम्बू ! इत्यादि" पदो द्वारा श्रमिन्यक्त किया 
है ! जिन का अथं मूलाय मेदियाजा चुका है श्नौर जो अधिक विवेचन की श्नपेच्धा नही रखता। 

“~ अलेकारिक - ? इस पद कां अर्थ सजाने बाला भी होता है, परन्तु इच्चिक्रार ने £ --श्रलंका- 
रियिकस्मं -"› का क्ुरकम - ौरकमं ( इजामत आदि बनाना) यह अर्थं किया है 1 इस पर से ज्ञात होता है 
कि चित्र नाम काएकं नापित- नै था जो कि श्रीदाम नरेश के यहां रहता यां च्रौर श्रीदाम 
नरेश का बड़ा कृपापात्रे था । महारान श्रीदाम दौरकमं उसी से करवाया करते ये, इसीकतिवे 

" चित्र को राजमवन म हरएक स्थान प्रर जाने श्वाने की स्वतन्त्रता थी } वह बिना रोकरोक के 
जहा चाहे वहा जा आ सकता था । शस्यास्थान, मोजनस्थान मत्रस्थान श्रौर श्रायस्थान आदि स्थानो 
तथा प्रासादादि की हरएक भूमिका -मनिल श्रादि में श्रपनी इच्छ के अनुसार आता जाता था 
श्र्थात्‌ उसे किसी प्रकार की रोकटोक नहीं थी । 

सवंस्थान, सवमूमिका बरौर श्रन्तःपुर इन पदों का श्रयं पी पष्ठ ३३३ पर लिखा जा चुका 
हे । तथा “ -दिरशवियारे- >> इस पद की व्याख्या वृ्तिकार -के शब्दो म ^ -राज्ञायुक्षतसंच- 
रण, अलु न्ञातविचास्णो बवा-> इस प्रकार है अर्थात्‌ दन्वित्ार के दो अर्थं होते ६,, उसे 
कि, १ -जिसिकोराजाकी शरोर से आने तथा जने क्री श्राज्ञा मिली हुईही ।२-जिख कोहर 
किसी से विवारविनिमय अथवा वार्तालाप करने की पण आज्ञा प्राप्त हीर दो) 

«~ अहीण॒० जाव जराया `> यहा पठित जाव यावत्त पद से “~ पडिपुर्खपंचिदिय - 
सरे -से ले कर “-कन्ते पियदंसरे खुरूबे `” यदा तक के पदों का मरह करना सूत्रकार कौ अभिमत 
है। इन का श्रथं पृष्ठ १२० पर दिया गया है) 

८-- सामभेद दंड --? यहां के बिन्दु से ‹ -उवम्पयाणनी।तसप्पउनलणयविहिन्नु - *'इत्यादि 
पदों क्रा परिचायक ह) इन का वंन पृष्ठ २८४ परश्षियाजा चक्रा है। तथा मंनिपुत्र के सम्बन्धे दिए 
गए. “-ञ्रहोर० -^के चिन्दु से विवक्षित पाठ का वंन भी पृष्ठ १२० पर क्रिया जा चुका है| 

प्रस्ठुत सूत्रपाठ मे मधुरा नगरी तथा भडीर उद्यान चआ्रादि का नाम निदेश किया गयाडह। 
इन से सम्बन्ध रखने बाला विशेष वरन अभरिम सत्र मे क्रिया जाल है- 


मूल --' तरं कालेणं तेण समणएशं सामी समोमदे । पारमा राया य निभ्यञ्नो जाव गया 





(१, छाया - तस्मिन्‌ कलते तस्मिन्‌ समये स्वामी समवसतः । परिषद्‌ राजा च निगंतो यावद्‌ मता, 

५. क [न 
राजापि निगतः । तस्मिन्‌ काले २ श्रमणस्य ज्येष्टो यात्रद्‌ राजम्‌ गंमवगादढः, तथव हस्तिन. श्वाय , पुरुषान्‌ + 
तेषां च पुरुषाणां मध्यगतमेकं युष पडयति, यौवद्‌ नरनारौसपरि वृतम्‌ ; ततस्तं पुरुष राज रषाः 


३४२ श्री विपाक सुत्र- 


कछ ककव [  । कष 2. ष  , ता, , शि, रि । 


आ कनको कड [1 शा | । 


[ षष्ठ शभ्याय 


रया वि सिम्गन्नो । तेशं कलेशं २ समणस्स जेट जाव रायमग्भं ओगादे । तदव 
हत्थी, अ्रासे, परिसे, तेसि च णं पुरसाण मञ्छगयं एं पुरिसं पासति जाच नर. 
नारिसंपण्विडं । तते णं॒तं पुरिसं रायपुर्सा चच्चरसि तच॑सि अ्रयोमयंसि समजेह-- 
भूयास सिहासशंसि निसा्वोत । तयाणंतरं च शं पुरिसाणं मञ्फगयं पृरिसं बहि 
श्रयकरलसेहि तर्हि समजोहभूतेहि अप्येगहया तंबभरिएहि, अष्पेगह््या तडयमरिपहि- 
अप्येगहया सीसम मरिपदि, अप्पेगइया कलकल्तमरिएर्टि, अष्पेगहया खारतेल्ल मरिपहिं पहया- 
मिसेएणं शअमिसिचत्ति । तयाणं तरच णं तत्तं अयोमयं समजोतिभूय अन्रोमयसंडासषणं 
गहाय हारं पिणद्धति । तयाशंतरं च रं अद्धदारं जाव पड मउडं । चिता तेत्र 


जाव वामरेति । 


.# ˆ 


पदार्थं तेणं काल्ञेणं तेशां समप -उस काल तथा उस समय मे । सामी -भ्रमण भगवान्‌ | 
महावीर स्वामी । समोसदे--पधारे । परिखा- परिषद्‌ - जनता । राया य-तथा राजा । निग्गश्रो- 
नगर से निकले | जाव--यावत्‌ ¡ गया-चली गई । यया-राजा । वि-भी । णिरग्मो + 
चला गया । तें काल्ञेणं २--उख काल तथा उस समय मे । समणरूस - श्रमण भगवान्‌ महाबीर ^ , 
स्वामी के । जेट -- प्रधान शिष्य गौतम स्वामी । जाब -- यावत्‌ । रायमर्गं - राजमागं मे । 
ञ्ोगादे--पधारे । तदेव -ठथैव । हट्यो -दरितियों को । आसे -श्रों को । पुरिसे -पुर्षों को । 
ति च शं -च्रौर "उन । पुण्लिणं - पुश्मो के । मज्छगयं--मध्यगत । जार - यावत्‌ । नस्नारि- 
सपगिडं- नर नाप्ि से परिदरृत-धिरे हट । ्गं--एक | पुरिसखं -दठरुष को । प॑सति-देखते 
ह } तते णं- तदनन्तर  राययुर्सि -ाजपुरषर । तं पुरिखं -उस पुख्ष को । चच्वरसि - 
चत्वर अर्थात्‌ जहा श्रनेक मागं मिलते हों एमे स्थान पर । तत्त सि -तत । श्रयोमयंसि -त्रयो- 
मय -लोहमय । खम तोरभयंस्ि -- त्रभि क समान देदीप्यमान--त्रग्नि जैसे लाल । सिहासणसि- 
सिंहासन पर । नि्ावेंति - बैठा देते दह । तथाणंतरं च णं रौर तव्यश्रत्‌ । पुरिसा - पुरुषो क । 
मञ्खरायं पुरिखं ~ मध्यगत उस पुरुष को । बहि -श्ननेक । तत्त हिं-- तत्त - तपे हए । श्रयकल- 
से -लोदकलशों से । सम नोइभूतेहि-- जो करि अग्नि के समान देदीप्यमान ईह तथा | श्रष्पे 
महया कितने एक । तंबभरिपयिं - ताम्र से परिपूणं है , ऋअप्येगइया -करितने एक । तउय - 
मरिपि- त्रपु -- रागा ते परिप्रण ई। श्रप्येगश्या कितने एक ¦ सौखगभरिषिहिं--सीरखक - सिक्के 
से परिपू है । श्रप्येगदया -- कितने एक । कलकललमरिणहिं - चणक आदि से मिश्ित जल से परि- 
पूणं है, अयवा कलकल शब्द करते हृएट उष्णव्छुष्ण पानी से परिपणं ई । अ्रप्पेगद या -क्रितने एक । 


च 


खारतेल्लमरिप्यहि - सारय तैल से परिपूणं है, इन के द्वारा ' महया - महान्‌ । ययाभि्े 
चत्वरे तप्तेऽयोमये समज्योतिम ते सिंहासने निषीदयंति । तदानन्तर च पुरषाणां मध्यगतं परुषं बहुभिः 
ञ्रय्‌-कलरेः तप्तेः समज्योतिम्‌' तैः , अप्येके ताम्रभरतेः , श्रप्येके जपु्ते", अप्येके सीसकभरते , अप्येके कल- 
कलथतैः अप्येके श्षारतेलभतेः महामिषकेणाभिषिचन्ति तदानन्तर च तप्तमयोमयं समञ्योतिभू तमयोमय्ं- 
दंशकेन ग्रहीत्वा हारं पिनाहयन्ति । तदानन्तर चाद्धहारं यावत्‌ पट्ट, मुकुटम्‌ । चिन्ता तथेव यावत्‌ 


व्याकरोति । 


षष्ठ ध्याय |] हिन्दी भाष। टीका सहित [ ३४३ 


{ , , ता, ति [0 1, श । 1, 8. कच अ 


. एश - राञ्ययोग्य चमिषेक से । अ्रभिखिचं ति-अ्रमिष्रि करते ह} तयाखंतरं च घं -ग्रोर तत्पश्चात्‌ । 
सर्मजोदभूयं -त्रमि के समान देदीप्यमान । तत -तत्त । श्रयोमयं -लोहमय । दारं -हार के ¦ 
श्रश्रोमय-लोदमय । संडासरणं -षंडासी से ! गहाय -गप्रदश कर के । पिक्द्धंति -पदनते ई । 
तयाखंतरं च णं -श्रोर तदनन्तर | श्रदहारं -त्रददार को! जाव -दावत्‌ । फट - मस्तक पर बाधने का 
पटु-- स्त्रं अथवा मस्तक का मूपरणविशेष । मडउडं -च्रोर मुकुट (एक प्रसिद्ध शिसेभूब्य जो प्रायः सजा श्रादि 
धारणं किया करते ई ताज) को पहनाते ह ¡ यह देख गौतम स्वामी को । चिन्ता-- विचार उन्न हुता । 
तदेव- तथव --पूववत्‌ । जाव -यावत्‌ ¦ वायरेति - भगवान्‌ प्रतिपादन करने लगे । 

भुलाथ- उस कल तथा उस समय मँ ( मधुरा नगरी के बहिर भंदीर गमक उथान 
मे ) श्रमणं मगवान्‌ महागोर स्वामी पारे । परिषद्‌ चौर रजा भगवद्‌ द्शैन्थं नगर से 
चिकले यावत्‌ वापिस चकते गये । 

„ उस समय श्रसण मरवान्‌ महावीर स्वामी क प्रधान शिष्य गौतम स्वामी भिक्तोथं 
ममन करते हए यावत्‌ राजमामे मेँ प्रधारे ¦ वदां रन्दो ने हाथिर्यो, णो शौर पुरषो द्मे 
था उन पुरषो के मध्यगत यावत्‌ नरनारियों से धिरे हए एक पुरूष को देखा। 

राजपुरूष उछ पुरुष को चत्बर-जद्ां बहुत से रस्ते भित हो, रेसे स्थान में 
शररिनि के समान तपे हए ल्योक्मय सिक्षसन पर कठा देते ह, वेठा कर उस के उख्रपूखे 
तरपपूणे, सीसकपूणं तथा चेक आदि से सिशित जल से पृ अथवा कलकल शब्द्‌ करते 
हुए गमे पानी से परिपणे ओर च्तारयुक्त तैल से पूरे, श्रग्नि के समान तपे हुए लोदक्लशो - 
लोद्ष्टो के द्वारा महान राञ्याभिषेक से श्रमिषिक्त करते है 

तदनन्तर चसे लोहमय संटास-सण्डासी से पकड कर, रभि के समान तपे हुए 
अयोमय हार -श्रटारह ल्यं वाल्ते हार को, चद्धंहार- नौ लड़ी वाले हार को तथा मस्तक के पट- 
क्त्र श्वा मूषणिसेष श्रौर मुकुट को पडन्प्ते दै । यड देख गौतम स्वामी को पूववत्‌ चिन्त-- विचार 
उत्यन्न हु, यावत्‌ गौतम स्वामी उस परुष के पूवेजन्मसम्बन्धी वृतान्त को भगवान से यृष्ठते ई, 
तदनन्तर भगवान उस के उत्तर में इस प्रकार प्रतिपादन करते ई। 

टीका प्रस्तुत सूत्र में भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामपे ॐ पधाने से केकर गौतम स्वाम 
के नगरी म जाने श्रौर.वहां के राजमागं मेंदहस्तीश्नादि तथा स्त्री वु्षों से धिरे हुट पर्ष को 
देखने आदि के विषय मे सम्पूणं वणन प्रथम कौ भान्ति जान लेने के लिये सूत्रङार ने श्रारम्भ 
मे ऊक पदों का उल्जेख कर के यत्र तत्र जाक यावत्‌ शब्दों का उस्तेख सीकर दिया है, 

मथुय नगरी कै रजमागं मे गोतम स्वामी ने ज्सि पुरुष को देखा. उस के विषय 
म प्रथम के अध्ययनों मे वरत कयि गये पुरषं क्ण श्रपे्ठा जो विशेष देवा व्ह निम्नो है- 

उसे श्रीदाम नरेश के अनुचर एकर चतर में ले जाकर च्रमि के समान लालवखं के तपे 
हए एक लोहे के रिंहासन पर बैठा देते है रौर अभि के समान तपे हुए लोहे के कलशो में 
पिघला हुता ताबा, खीसा- सिक्का च्रौर चूर््णदि मिश्रित सत्त जल एवं सतत्र चार्य क तेल आदि 
को भर कर उनसे उख पुङ्ष का अभिषेक करते ई श्र्थान्‌ उष पर गिरते है, तथा चरन्न के 
समान तपे हूए हार ब्रदधंहार वथा मस्तकपट एव सुकुट ॒पहनाते ई । 

उस की इस दशाको देख कर गौवभ स्वामीका हदय पीज उठावत्थाउम की दशा 
का उहापोह करते हुए भगवान्‌ गौतम वहां से चल कर भगवान्‌ कै पा श्राए श्र श्राकृर 


३४४] श्रो विपाक सूक्त [ षष्ठ ध्याय 
उन्होंने दृ भ्यक्ति का सत्र वृत्तान्त भगवान को कह सुनाया तथा साथ में उसके पुकंमव के सम्बन्ध में पूल्वा 
अदि सम्पूणं वृत्तान्त पूवं कौ मान्ति ही जन लेना चाहिये | तदनन्तर भगवान्‌ ने गौतम स्वामी 
द्वारा किए गए उक्त परुष के पूवं भवसम्बन्धी प्रन का उत्तर देना प्रारम्भ किया | 

ताघ्न ताम्बे को कहते ई 1 त्रपु शब्द रागा, कलई, दीन, अस्ता (जिस्त) के लिये प्रयुक्त 
हाता है । सीखंक नीलापन लिये कालेस्ग कौएक मूल धातुका नाम है, जिस .को सिक्का कहा 
जाता ह । कल्लकल शब्द का अर्थं टोकाकार आअरभमय्देव सुरि के .शृब्दों मे “--कनक कायते इति कल्ल 
कलं - चणेकादिमिधितजलं -; इस प्रकार है अर्थात्‌ चणक शादि से मिश्रित गरम २ जलं का परिचायक 
कलक शब्द ॒है । तथा कहीं कलकल शब्द का - कलकल शब्द करता हुश्रा गरम २ पानी, यह 
अथं, मी उपलब्ध होता है । ह्ाट-तैन-उस तेलकानाम है जि म कारं बाला चूर्णं मिला 
हृश्मा ही । 

निर्गश्रो ˆ जाव गया - यहां का जाव- यावत्‌ पद “ -धस्मो कदिश्रो परिसां पडि 
इन दो का पस्वायकर है, , अर्थात्‌ भगवान्‌ ने धर्मं का उपदेश किया श्रौर परिषद्‌ -जनता सुन कर 
चली गई । 

५८ जाव रायमग्गं -” यहा का जाव -यावत्‌ पद ““--श्न्तेवाखी गोयमे चुहु- 
कष्वमखपार्णगंसि पडमाप पोरिखीयः- 2 इत्यादि पदों का परिचायक है । जिनं कै सम्बन्धं 
मर प्रष्ठ. २०७ प्रर लिखा जा चका है। 9 4 

- पासति जाव नण्नारिसंपरिवुडं-- "यहां पठित जाव- यावत्‌ पद --श्रवश्रोडगवबन्धः- 
उकिकिततकरणनासं रेहनत्त्‌ प्पियगख'-- से ले कर -कककरसपहि हस्ममाणं खेम 
इन पदौ का संसूच्क है! इन पदों का च्रथं पृष्ठ १२४ तथा १२५ पर दिया जा चकाहै। 

५ --्द्धहारं जाव पष्ट यहां के जाव यावत्‌ पद से - तिखय्यं पिणद्धंति, पालंबं 
पिखद्धंति, कडिखुन्तयं पिशद्धंति- इत्यादि पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को च्रभिमत है । अद्धा 
द्मादि पदो का अथं निम्नोक्त है- 

१--श्रद्धंहार-- जित मँ नो सरी-लङी दो उसे श्रद्धंहार कहते ई । २- निसखरिक- तीन 
लं बले हार को त्रिसरिकि कदा जाता है । -३ पालम्ब -गले मे डालने की एक लम्बी भाला 
के लिये प्राल्म्ब शब्द प्रयुक्त होता है । ४--कटिसूत्र -कमर मेँ पहनने के डोरी को कटिसूत्र कढते ई । 

--चिन्ता तेव जाव वबागरेति-” यहां पठित चिन्ता शब्द का श्मिप्राय चतुथं अध्ययन 
के प्रष्ठ २८७ पर लिखा जा चका है । तथा -तहेव पद का ` श्रभिप्राय भी पृष्ठ १३३ पर लिख 
दिया गया रै । अन्तर मा इतना है किं वहां वाणिजग्राम नगर का उस्लेख है जबर कि प्रस्तुत 
मरे मथुरा नगरी का । तथा वहां भगवान्‌ गौतम ने ` बाणिजम्राम के राजमागं पर देखे इए घ्य 
का वत्तान्त मगवान्‌ महावीर को सुनाया था जव कि यहां मथुरा नगरी क राजमाग पर देखे का, एवं इष्ट 
इश्य के वणन करने बले पाठ को तथा मथुरा नगरी के राजमागं पर श्रबलोकित ग्यक्ति के पूवंभव 
पच्छासम्बन्धी पाठ.कोौ -संदिप्ठ करने के लिये सूत्रकार ने जाव यावत्‌ पद्‌ का त्राय कियाहै। 
चाब यावत्‌ पद से विवक्षित पाठ निम्नोक्त है- 


. --चि कट महर नगरप उच्चनीयमन्किमकुते श्रमे अहापन्जत्तं समुयाां 
सेबुति २. महुरशयरि मज्ममज्फेण जाव प्रडिदंसवि, समसं भगवं महावीरं वन्दति, नमं 
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. सति २ एवं वासी -प्वं खलु श्रहं मते ! तुन्भेहि अरन्मयुरखाति समासे मडुराखयसीप तदेव 
जाव बेणति। से गां भते ! पुरिसे पुञ्वमवे के श्चासि १ जाव पच्चरगुभवमासखे विहरति {-- इन 
पदों का अथं पृष्ठ १२२९ पर दिया जा चुका है। अन्तर मात्र इतना है कि वहां वाणिजग्राम नभर 
का उल्लेख है जव कि यहां मुस नणरी का। शेष्र वर्यन समानी है। 

वागरेति-- का भावाथ वृच्िकार के शब्दो मे ८- कोऽसौ जन्भान्तरे श्रारलीत्‌ ? इत्येवं 
गोतमः पृच्छति, मगर्वास्तु ज्याकसोति-- कथयति --> इस प्रकार ह । श्र्यात्‌ श्री मौवम स्वामी ने भगवान 
से पृद्का कि भगवन्‌ [ वह पुरुष पूवंजन्म मे कौन था? इस कै उत्तर मे भगवान्‌ उस के पूर्वजन्म 
का वर्णन करते ई। 

अव॒ भूज्कार भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा बताए गए उस पुख्ष के पूर्वजन्मम्बन्धी इत्तान्त षा 
वणन करते ईै- 


मृल-- ^ एवं खलु गोतमा ! तेखं काल्ेशं तें समए शं इदेव अम्बृदीवे दीवे भारे 
वासे सीहपुरे खामं शगरे होत्था, रिद्ध ° । तत्थ शं सीदपुरे गरे सीहरहे खामं राया दोत्था । 
तस्स शं सीरदस्स रण्णो दुञ्जोदणे णामं चारगपते होत्या, अहम्मिट्‌ जाव दुष्यहि- 
यांशंदे । तस्स शं दुज्जोदशस्स चारगपालस्स इमे एयास्वे चारमरभंडे होत्था 1 तस्स शं 
दुज्जोदणस्स चारगपालस्स बहवे अयडु दीनो श्रप्येगतियान्नो तंबभरिवाग्नो, अप्पेगतियाय्मो 
तउयभरियाओ्ओ, अप्येगतियाग्रो सीसममरियाश्चो, अरप्येगतियान्मो कलकलभरियाञ्ओ, अष्ये- 


(१) छाया -एवं खलु गौतम ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समरये इहेव जम्बूद्रीपे द्वीपे मारते वषं सिदपुरं 
नाम नगरमभूत्‌ , छड० 1 तत्र सिंहपुरे नगरे सिंहस्थो नाम राजामूत्‌ । तस्य सिंहस्य रांङो दुर्योधनो नाम 
चारकपालोऽमूदधारिको यावत्‌ दुष्पत्यानन्दः 1 तस्य दुर्योधनस्य चारकषालस्य इदमेतद्रुप चारकभाढमभवत्‌ । 
तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य बहवोऽय.कुर्ब्योऽप्येकास्ताम्रभवाः, शअप्येकास््पुभता., श्रप्येकाः खीखक- 
गताः, चरप्येकाः कलकलग्वताः, श्रप्येकाः च्ारतलथ्रताः, आअग्निकाये आआदग्धास्तिष्ठति । तस्य दुर्बोधनस्यं 
चारकप्रालस्य बह्यः उद्टिका . अर्वमूत्र्ताः, अप्येकाः हस्तिमूत्ताः, अप्येकाः उष्रमूत्रश्ताः अप्येकाः गोमू 
शताः, अप्येका; महिषमूत्रताः च्रप्येकाः अजमूतरष्ताः, श्रप्येक्ाः एडमूत्रशताः बहुपसिषर्णा.स्वष्टन्ति + तस्व 
दुर्योधनस्य चारकपालस्य बहवो हस्तान्दुकानां च पादान्दुकानां च इडीनां च निगडानां च गृ-खलाना 
च पुन्जा निकराङ्व सनिदधिप्तास्तिष्ठन्ति । तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य ब्रहवो वेगणुलतानां च वेत्रलवानां 
च चिचालतानां च द्िवार्णा (रलद्ण चमकशा्नां) च कशाना च वस्कररमीनां च पुजा निकराश्च विष्ठम्वि । 
तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य बहवः शिलानां च लकुखानां च मुद्गराणां च कनङ्घराशां च पुजा निकरा्च 
तिष्ठन्ति तस्य दुर्योषनस्य चारकपालस्य बहवः तंत्रीणा च वरत्राणां च वत्करज्जूनां च वालरल्जूनां च सूत्ररज्जूनां चं 
पंजा निकराश्च सन्निक्षिप्तास्तिष्ठन्ति । तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य बहवः असिपजाशां च करपत्राणा च क्षरपत्राखां 
च कदम्बचीरपत्राणां च पु जा निकरार्च तिष्ठन्ति \ तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य बहवो लोडकीलानां च कट- 
शकराणां च (वंशशलाकाना च} चमंपटटानां च अलपट्ानां च पु जा निकराश्च तिष्ठन्ति । वस्व दुर्योघनस्य 
चारकपालस्य बहवः सुचीनां च दम्भनानां च कौटिल्यानां च प जा निकराङ्च तष्ठन्ति । तस्य दुर्योधनस्य 
चारपालस्य बहवः शस्त्राणां च पिप्यहानां च कुऽराणां च नखच्छेदनानां च दर्माखां च पजा नि. 
कराङच तिष्टन्ति । 
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गतियाश्रो खारतेल्लभस्याश्चो, अगणिकायंसि शअहदहियान्नो चिह्न्ति । तस्पष शं 
दुज्जो्णस्म चारगपालस्स बहवे उदड्ियाश्नो आभयुत्तमरियाश्नो, श्रष्पेगतियाश्नो ` 
हत्थियुत्तमरियाश्यो, अष्पेगतियाश्रो उद्यत्तमांरथाश्नो, अप्पेगतियाश्रो मोयुत्तमरियाग्चो, 
छ्मप्पेगतियाशओ्ओो महिसय॒त्तमरियाश्नो, अप्पेगतियाश्रो अयसुत्तमरियाश्रो, अष्पेगतियाश्चो 
एलयुत्तमरियाञ्रो, बहु्पडपुण्णाग्रो चिदन्ति । तस्घ शं दुञ्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे 
हत्थंदुयाण य पायंदुपाण य हडीण य नियल्लाणय संकलाण य पुजा निगरा य 
सरिणक्खित्ता चिद्रुन्ति । तस्स॒णं दुञजोहणस्स ॒चारगपालस्स बहवे वेणुलयाण य वेत्त- 
लख य विचाल्याण य ध्विण य कसण य वायरासीण य पुजा शिगरा य बिद्रून्ति। 
तस्म शं दुज्जोहणस्म चारगपालस्स बहवे सिलाण य लउ्डाण य प्ुगराण य कणंगराण य 
पुजा शिगरा य चिह्रन्ति । तस्स णं दुडजोहणस्म चारगपालस्म बहवे ततीण य ॒वरत्ताण य 
वागरञ्जूश य बालरज्जूण य सुत्तरञ्जण य पुजा णिगरा य चिदन्ति । तस्स णं दुञजोह- 
शस्स चार्गपालस्स बहवे असिपत्ता य करयचाण य सुरपत्ताश य कलंबचोरपत्ताण य पजा 
िमरा य चिदन्ति । तस्स शं दुञ्जोहशस्स चारगपालस्स वहे लोहखीलोश य कडसक्करास य 
चम्भरपड्श य शअलपडाश य पुजा शिगरा य चिदन्ति । तस्स शं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स 
बहवे,षृदेण य डंभखाण य कोडन्लाण य "जा णिगरा य चिडन्ति । तस्स शं दुञ्जोहणस्स ` 
चारमपालस्स , बहवे सत्थाण य पिप्पला य इदाडाण य नहक्चेयणाण य दन्भाण य 
पु क णिगरा य चिडुन्ति । 

पदाथं-पवं खलु-इस प्रकार निश्चय ही । गोतमा !- हे गौतम ! ! तेणं कालेणं तेणं खमपणं - 
उस काल तथा उस समय मे । इहेव -इसी । जस्बहीवे -जम्बद्रीप नामक । दीवे-द्धीप के श्रन्त्गत | 
भारे वासे--भारतवषं मे । सोहपुरे-सिंहपुर । णामं -नाम का । शगरे-नणर । होत्था- 
या, जो कि । रिद्ध०- ऋदध--भवनादि की बहूलता से युक्त, स्तिभिित--न्तरिक शरीर बाह्म उपद्रवो से 
रहित तथा सण्दध--धन धान्यादि .से परिपूणं, था । तत्थ णं -उर । सीह पुरे- सिहपुर । शगरे- 
नगर में 1 सौहरहे- सिंहर । शामं-नाम का | राया-राजा ! होत्थां-था। तस्स णं-उस। 
सीहरहस्स-सिंहरथ । ररणो - राजा का । दुज्जोदसे दुर्योधन । खामं-नाम का । चार- 
गपाल्ञे -चारक्पाल अर्थात्‌ कारागाररक्तक -जेलर । होत्या -था, जो कि । अह म्मिण--अध्मीं | जाव- 
यावत्‌ ।' दुप्पडियाणेदे -दुष्पत्यानन्द-- बडी कठिनाई से सन्वुष्ट होने बाला था -। तस्र णं--उस । 
दुन्जोहणस्स-- दुर्योधन । चारशपालस्स-चारक्पाल का । इमे - यह । पयारूवं - इस प्रकार का । 
चारगमरडधे--चारकमारड -कारगारसम्बन्धौ उपकरण । होत्या -था । बहवे--अनेक । श्रयकु- 
एडीओओ - लोदमय कुरडियां थी, जिन मे से । अप्येगतियाश्नो -कितनी एक । तंबभरियाश्रो -ताम्न से 
भरो हई अर्यात्‌ पूणं थीं ¦ श्र्येगतियाश्नो - कितनी एक । तडयभस्याश्नो त्रपु -रागा से पणं .थी ¦ 
भ्रप्पेगतिथाभ्रों ~क ५ } सीक्तगभगियाश्नो -सीसक -सिक्के सै पूणं थीं । श्रष्पेगतियाश्रो - कई एक । 
कलकलभिरिथाश्नौ - मिभित जल सँ छ्थवा कलकल करते हए अर्थात्‌ उलते हुए अल्युष् जल त 
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1 वि + ॥ के 
क मत नोप कीत करि 4 काडक कठ नन्‌ (कि) ति ह  । मे त. 
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- भरो हृ थी । अष्मेगतिया ग्रो - जिने एङ । घ्ना सेट भरिया तरो -दारयुक्व तैज्ञ से परिपूं थी, जो 
किं । अ्रगणिकार्यसि-्भिकाय--च्रार पर । अ्रदहियाग्रो -स्थापिव क हुई , बिहृन्ति-रदवी वौ । 
तस्स ण--उस । दुज्जोदणरप -दर्योषन । चारगयालस्स -चारकपाल ॐ । बहवे - बहुत से} उदि 
याश्नो-ऊट के पृष्ठभाग के समान बडे २ वतन- मरके ये, जिन मे ते । श्रष्येगतियाश्रा--कई एक तो । 
्रासमुत्तभगिया चो - घोढों के मूत्र से भरे हुए ये ! ऋष्पेयतियाश्नो-- कई एक । हत्थिमुदमस्याश्रो- 
हायि के मूत्रसे भरे हृएये -प्वेगतियाग्रो -कई प्क । उच्छुतमास्याओ द्रो के मूत्र से भरे 
हुए थे । श्रप्पेगतिया श्रां -कद एक । गोमुत्तसरियाश्रो-गोमू्न से मरे हए ये । श्रप्येगतियाश्रा - कई 
एक । अजमुत्तमरिया श्रो -अजों - करो के मूत्र से भरे हुए । श्रपवेमतियानश्रां -त्रौर कितने । पसु च- 
भरसियाश्रो-मेडों के मूज ते भरे हृष्टे, ये सव मटक । वहुपडिपुणाश्रो -खवंथा परिपू, अर्यात्‌ सुह 
तक भरे । चिड्न्ति--रहते थे ! तस्स णं उस । दुज्जोदणशस्स ~ दुर्योधन । चारगपाल्स्त -- चारकपाल 
के बहवे - श्ननेक । हत्थंदुया य-दस्तन्दुक -- हाथ बाधने के लिये काष्ट- निर्धित बन्धन - विरोष्र , पाय- 
दुयाण य--पादान्दुक--पादधन्धन के लिये काष्ठमय बंषनविशेष । ह डील य -इडि -काष्ठमय्‌ बन्वनचिरेषर - 
काठ की बेडी ! नियललाण य-निगङ़्‌=पाव मे डालने की लौहमय बेड़ी 1 संक्त्राण॒ य- 
मृखला -साकलल अथत्रा पाव के वांषने के लोदमय्‌ बन्धन, उनके । पुज।-पुज -शिखरयुक राशि । 
निंगसया य -शिखरर्याईत राशि -ढेर । सरिशकिवत्ता- एकत्रित क्ियि हए ` चिष्टन्ति- रहते ये 1 
तस्स णं -उस । दुञजीोइणस्स - दुर्थोधन । चारगपालस्स- चारकपाल क पा । बहवे - अनेक । 
वेणु याण य~ वेशुलता - बांस के चाढ्ुक । वेत्ततयाण य~ वेत्रला-्वेत क चाकें । चिचादयाख- 
इमली वृत्त के चाबुको । द्िवाण य॑ - चिक्कण चमं के कोडे । केखःण॒ य ~ चमंयुक्त चाबुक्र ¡ कायरसोख 
य--वर्करदिम अर्थात्‌ व्ल की त्रचा से निर्भित चाबुक, उन क । पुजा -खमूह तथा । शिगसय य -ढेर । 
चिदन्ति -पड़े रहते थे ¦ तस्स शं --उस । दुज्जोदसर्क - दुर्योधन । चारगपालस्त - चारक्पाल के 
पाप्त । बहवे -त्रनेकविव । सिजा य--शिना््रों च्डडाणं य-लङडयों । मुस य -पुद्गचे । कख 
गराण॒ य -कनंगरो - जज में चेलने बाले जहाज्‌ आदि को स्थिर करने बले शस्रविरेषो के । पु जा- पु ज- 
शिखरबद्ध राशि । सिगस य-निकर-शिखररदित ढेर। चिहनि्ति--रक्खे हर यं । तस्प्त ण -उस। 
दुञ्जोदखस्स -दुयोंधन । चारगपालस्स - चारपालक ॐ पास । बहवे - अनेक ¦ तती य-तत्रियो- 
चमड़े की डोरिथं । बरत्ताणए य -एक प्रकार करौ रस्वियों । वागरज्न्‌ य -वरकरज्जब्रो व्रीं कौ 
त्वचा से निर्मित रस्षियों । वात्तरन्जण य -केशो से निर्मित रञ्जुश्रो । सुत्तरज्जूण य- चूत कौ रस्सियों के | 
पजा-पुज ¦ किंग य-निकर-डढेर सरिखक्ित्ता- रक्ते । चिन्तिते थे ! तस्स णं- 
उस ¦ दुञजोहणस्स - दुर्योधन । चारगपाज्ञस्स -चारकपाल के पास । कहवे-गअ्रनेक । अखिपत्तास य- 
कृपाणो । कप्यत्ताल्ष य त्रां 1 खुप्यत्तास य दुरं -उस्वसे । ङ्तम्ब कीरप ताख य -श्रोर कलंबचीर - 
पत्र नामक शस्त्रविशेओे के । पु ज्ञा -पुज। शिक य--त्रौर निकरर-डर । चिष्टनिनि - रहते ये । तस्स 
शं उस । दुञ्जोहणस्स -- दुयोधन । चरगपालस्स - चारकपाल के पास । बहवे -अनेक । लोदखील्लाण 
य - लोहे के कीलो । कडसक्कपण य - वांस की शलाकाश्रो - सलहयो तथा । चम्मपद्र्‌ य- 
चर्मपटधो- चमड़े के पदयो । अलपद्यण य--च्रोर श्रलपद्ये श्रंयत्‌ चिच्छू कौ पृछ के आकार ससे 
शस्त्रविशेषों के । पुं जा-रश्चिखर समूह । सिग य-सामान्व समूह । चिद्न्ति-रइते यै । 
तस्स णं- उस ! दुञ्जोदणस्स - दुयोधन । चास्मप्रलस्स - चारक्पाल के । क्हवे- अनेक । सू- 


¢= विकतो कने 
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ईेण य -युदयो के, तथा । इंमणाण य-दम्भनों अर्थात्‌ अग्नि मेँंतपाकर जिनसे शरीर मे दाग 
दिया जाता है- चिन्ह किया जाता दहै, इस प्रकार को लोदभय शलाकां के, तथा ' कोट्ल्लाख य~ ` 
कौरिस्यो-लघु मुद्गर - विशं के ' पुजा - पुञ्ज । णिगरा य--चरोर निकर । चि न्ति - रहते थे । तस्स 
णं उस । दुञ्जोहणस्स - दुर्योधन । चारगपालस्ख--चारकपाल के । बहवे--छनेक । सत्थाण य- 
शस्त्रविशषो । पिप्यलाण य~ पिष्यलों ~ दोर २ दुरो । कुहाडाण -ङ़गरो - ब्ज । नहद्धेयणाण य-- 
नखम्डेदकों - नदेरनों । द्न्भाण य -श्नौर दभ-डामो श्रथवा दमं के अरग्रमाग की भांति तीदण हथियारों 
के । पुज्ञा--पुज । शिगयाय-निकर। चिटन्ति-रहते ये। 

मूलार्थ-हे गौतम ! चख अल तथा उस समय मे इसो जम्बुद्रीप नामक द्वीप क 
श्नन्तमेत भारव वषं मे िपुर नाम दा एक ऋद्ध, स्तिमित, श्रौर समृद्ध नगर था । बां 
सिंहस्थ नाम का राजा राञ्य श्यां क्ता था! उसका दुर्थीधन नाम का एक चारकपाल-कारा- 
गृहर्कक -जेलर था। जो कि श्चधर्मीं यावन्‌ दुष्पत्यानन्द-कठिनाई से प्रसन्न होने बाला था। 
उसके निश्नोक्क चारकमांड- कारागार के उपकरण थे! 

अनेकविध लोहमय "डियां थी, जिन मे से कईं एक ताम्र से पूणे थी, कहै एक 
त्रपु से परिपृणं थी, कद एक सीसक-सिक्के से पूरे थ, कितनी एक चुणं मिश्रित^ जल से भरो हृद 
श्नौर सिवनी एक क्तारयुक्त तेल से भरी हहं थीं जोकि अभि पर रक्ली रहती थी । 

तथा दुर्योधन नामकं उस चारक्पाल-जेलर के पास श्रनेक दरो के प्रष्ठमाग के 
समान बडे २ वतन (मव्के) थे, उन में से कितने एर शअशमूत्र से भरे हए थे, तथा कितने 
एक हस्तिमूत्र से भरे हृष थे, िठने एक उष्म से, कितने एक गोमूत्र से, कितने एकु महिष - 
मूत्र से, छ्ितने एर अजमूत्र रौर कितने एक मेडों के मूत्र से भरे हए थे। 

तथा दुर्योधन न।मक उस चारकरपाल के शनक हस्तान्दुक (हाथ में बाधने का काठ - निर्मित 
बन्धनविशेष), पादान्दुक (पांव मे बंधने -का काष्ठनिमित बन्धनविशेष), इड -काठ ङी बेड, 
निग्ड़-लाहे की वेड़ी श्रौर श्'खण-लोहे की जीर के पुज (शिष्बरयुक्त राशि) तथा निष 
(शिखरि देर) लाये हृए रक्से थे । | 

तथा उस दुर्योधन चारक्पाल के पास अनेक बरगुलतता्चों वांस के चाबु्को, बेत के 

चावुर्ने, विचा - इमली के चाबुक्ो, कोमल चमं के चाबुङो तथा सामान्य वचावुं (रोड) 
शरीर बल्कलरर्मियो - वृत्तो को तचा से निर्मित चाबुशें कै पुज शरीर निकर रक्ते पड़ थे। 

तथा उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक शलाश्नां, लङडि्यो, युदूगरों ओर कनं- 
गरों के पुज श्री निकर रसे हृए थे। 

तथा डस दुर्योधन के पांस श्रनेकविध चमड़ की ररिसर्यो, सामान्य रर्सर्यो, बल्कलर्ञजुश्रो - 
वृतो ङ तचा-दछाल से निमित रज्नु्यो, केशरभ्जुश्चां ओर सूत्र की रज्युर्ं के पुज शौर 
निकर रक्खे हए थे । 

तथा उस दुर्योधन के पास असिपत्र (कृपाण), करपत्र (आरा), श्जुरपत्र (इस्तरा) शरीर 
कद्म्बचीरपत्र (शस्त्रविरोष) के पुज शरीर निकर रक्खे हए" थे ! 


(१) चुखंमिभित जल का श्रभिप्राय यह प्रतीत होता है किं रेखा पानी जित का स्पशं 
होते; शी शरीर भे. जलन उत्पन्न हो जाय च्रौर उस के रन्दर दाह पदा कर दे। 
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तथा चस दुरयांधन चारक्पाल के पास तनेकषिध ल्येदकोल्ल, चंशशलाश्च, चम्मपट, 
` श्रीर श्रलष्टर्‌ के पुज शरोर नकिर कमे षडे थे। 

तथा उस दुर्योधन कोतत्राल के पस श्रनक सूदो, दंभो, न्नौर ल्घु मुद्गरो के पज 
च्मीर निकर र्खे हृए ये। 

तथा उस दुर््ोधन के पास अनेक प्रकार के शसन, पिप्पल (लघु दुरे), खर, न्दच्छेदक 
ओर दभ -दामके पज श्मौर निकर रक्ते हर ये। 

रीका -प्रस्तुत अध्ययन मे प्रधानतया जिस व्यि करा व्र्णुन करना सूत्रकार को अभीष्ट 
दे, उसके पूचंभव का वृत्तान्न सुनाने का उपफ्क्म करते हु भगवान्‌ कहते ई--कि दे गौतम ! इख 
जम्बद्रीप नामिक द्वीप के प्रन्तगत मारत वषं मे स्िदपुर नाम का एक पुप्रशिद्ध श्रौर इर प्र्ठार 
की नगसेचित स्ब्रद्ध से परिपूणं नमर था। उसमे सिंहस्थ नाम का एक राजा रास्य किया करता 
या जौ कि राजोचित गुणों से यु श्रतःएव महान्‌ प्रतापी था । उसका दुर्योधन नाम का एक 
चारकपाल -- कारागार का अध्यक्ष (जेलर) या, जोकि नितान्त श्रधर्मी, पत्तित श्रौर करोर मनोवन्ति 
वाला अर्यात्‌ भीषण दंड डे कर भी पीछा न छौड्ने वाला तथा परम अरसन्तोषी च्रौर साषुजन- 
विद्धषी था । उसके कारागार के अन्दर- जेलखने मे दणड विधानार्थं नाना प्रकार के उपकर 
का संचय कर रक्खाथा। उन उपकरणोको १० भागोंमें ब्रादा जा सक्ता है, वे दश भाग निम्नो है 

(१) लोहे की चरने कुटि थी, जो श्राग पर धरी रहती थीं !जिन में चाप्र, पु, 
सीसक, कलकल शओ्मौर क्लारयुक्त तेल भरा रहता था) 

(२) अनेकों उष्टिका-ब्डेर मयैष. जो घोड़ो, हाथियों, ऊय. मायो, जसो जके तया 
भेडों के मूत्र से परिपृणं अर्थात्‌ मुंह तक भरे रहते ये । 

(३) हस्तान्दुक, पादान्वुक, इडि, निगड श्रौर शृ खल ¡1 इन सबके पुज श्र निकर एकचित 
कयि हुए रहते ये । 

(४) वेगएुलता, वेत्रलता, चिचालत।, छिवा ~ श्लक्ष्ण चमंकशा, कश ग्रोर वस्कररिम, इन सब के 
युज शरोर निकर रखे रहते थे । 

(५। शिला, लङुट, मुद्गर श्रौर कनं गर इन सब के पुज शरोर निकर रखे हुए रहते जे । 

(६) तन्त्री, वरत्रा, वस्करज्जु बालरज्जु शओरौर सत्रज्जु इन सत्र के पुज श्रौर निकर रखे रहते बे । 

(७) असिपत्र, करपत्र, ्तुरपत्र ओ्रौर कदम्बचीरपत्र इन सव के पुज च्रौर निकर रखे रहते घे । 

(८) लोहकोल, वंशशलाका, चम पट श्रौर अलप इन सत के पु ज श्रौर निकर रखे रहते थे । 

८९) सूची दम्भन ओर कौटिस्य इन सके पुज शरोर निकर रखे रहइतेये । 

(१०) शस्त्रविशेष, पिप्पल, कुठार, नखच्छेदक श्नौर दमं इन स्व के पुज श्रौर निकर रखे 
रहते ये। 

ऊपरोक्त ताच्र रादि शदो का श्रथंसम्बन्धौ उहापोह निम्नोक्त है- 

तान, त्रपु, सौसक, कलकन, क्षारतेल इन शब्दों का श्रयं पीके पष्ठ ३४४ पर लिखा जा 
चुका है \ उष्टक का रथं है--“-उष्स्याकारः पष्ावयवः इवाकाये यस्या. सा -7 अर्यात्‌ ऊंट के 
अकार का लम्बी गरदन बाला बत॑न ¦ हिन्दी मे जिसे मरश्ा- मार कहा जाता है । हस्तान्दुक- हाथ उंधने 
के लिये काठ आदि के बन्धनविशेष-हथकड़ी को कहते हं ¦ पाद्‌ान्दुक का अय है- पाद बंधने का काष्ठमय 
उपकरण -पांव की बेड । हडि--शब्द काष्ठमय बंधनवि्धर के लिए अर्थात्‌ काठ की बेड़ी इस अथंमे 


३५०] श्री विपाक सूत्र- [. षष्ठ छभ्वाय्‌ 


1 8 , शि क स वे भ छक छक कोको = छिककिककछनककिकाकककचकके = भनानलक कक छ ककः = कमम कक 
[णोर 


शरयुक्त होता द । निगङ़-- पांव मे डालने कौ लोहमय बेदी का नाम हे ! शङगला--सक्रल को अथवा लोहं 
कावना दृश्ना पादबन्धन बड़ी को कहते ई ! शिखर -चोटी वाली राशि -डेप्कोपुतः त्रोर भिना शिखर | 
वाली सशि को निकर कहते ई 1 तात्पयं यह है कि बहुत ऊंचे तथा विस्तृत टेर का पुज शब्द से रहण 
होता है श्नोर सामान्यठेर को निकर शब्द से बोधित किया जाता है । 

स्थल मे उत्पन्न होने बाले ब्रांस की छुड़ी या चालक का नाम वेखुजतता, तथा जल म उत्पन्न बांस 
करी छंड़ी या चाबुक को वेत्रलता कहते ई । चिचा -इमली का नाम है उसकी लकड़ी की लता- डी थां 
चाक को चिच्रालता कहते है चछिवा बह देखय-- देशविशेष मे बोलला जाने बाला पद है, इस का श्रथ 
छक -क्रोमल चमं का चाञुक - कोड़ा होता है । सामान्य चमं युक्त यष्टिका-चाुक का नाम कशा है । 
वल्क इस पद में दो शब्द है, एक व्क दूसरा रिम । वल्क पेड की छल को कहते ह श्रौर 
ररम चाजुक का नाम है, तायं यह है कि वृक्तो कौ त्ववा से निमित त्राबुक का नाम 
व॑ल्कःरद्िमि दोता दे । 

चड़ पत्थर का नाम श्धिला रै। लकुट लाटी. छी, लक्कड्‌ आर उण्डे का नामहै। 
्ुदुगर प्क शस्वविशेष को कते हं । कलङ्गर पद कौ भ्याख्या वृत्तिकार के शब्दो मेके 
पानीये ये जज्य॒बोधिस्यनिश्चली करखपाषाणास्ते कनङ्गशः, कानङ्गयः वा देषक्ङ्गरा इत्यथं 
इस प्रकार दै । अर्थात्‌ कनाम जल काह न्रोर नङ्र उस पत्थर को कहते दै जो समुद्र मे जहाज्ञ 
को निश्च स्थिर करता ह , तादयं यह है कि समुद्र मेँ जशान्न को स्थिर करने वाला एक प्रकार 
का पत्थर कनङ्कर कहलाता दहै, जिते श्राज्रल लंगर कहा जाता है | टीकाकार के मत मे कानङ्र 
शब्द श्रै प्रयुक्त होता है अर उस का अधं -जहान्न को स्थिर करने बाले छोटे पत्थर 
णेस होता दै, 
ती शब्द चमडे कीरस्सीके लिये प्रयुक्त होता है। वरत्रा शब्द का पञ्मचन्द्रकोषकार 
इस्तिकस्थ रज्जु अर्थात्‌ हाथी कौ पेटी तथा अरधेमागधीकोषकार -चमदड़े कौ रस्त, तथा भ्राकृवशब्द- 
महा्वकरोषकार -स्स्सी शौर परिडत मुनि श्री घाखीलाल जी म० चरर का--क्पासके डोरोको 
मिला कर बयने से तैयार हुए मोटे २ रस्ते अ्रथवा चमढ़े का रस्छा-ण्खा श्रथ करते ईै। 
परन्तु प्रस्त में रख्प्रकस्ण होने के कारण त्रर्ा शब्द चममय रस्सी, या सामान्यं रस्सीया 
कृपाच श्रादि का रस्सा-इन चर्यौ का परिचायक है । वृद्लविशेष की त्वचा से निर्मित रज्जु का 
नाम वल्करज्जु है । केशों से निर्मिव रज्जु वाल्लरज्जु रोर सत्त की रस्सी को सूजरज्जु कहते ह । 

असिपत्र तलवार को, कस्पत्र श्रारे { लोहे की दातीदार पटरी, जिससे रेत कर लकड 
चीरी जाती ३, उसे श्रारा कहते ई) श्रो, करपत्र -उस्तरे (बाल मूढने का अज्ञार) को, चौर 
कदुस्बच्छैरषत्र - शस््रविशेष को कषत ह । 

्खिपञ्च का अथं टीकाकार ने तलवार क्िखा है । परन्ु इस म एक शंका उखन्न 
होती & कि श्रसि शब्द ही जब तलवार चरथं का बोध करा देता तो क्रि अत्ति के साथप्त 
शब्द का संयोजन म्यों? इस का उत्तर 'स्थ्नांग सूत्री टीका मे. दिया गया है। वहां लिखा है 


। (₹) पत्राखि पर्णानि तदुवत्‌ अतयुतया यानि अस्यादीनि तानि पत्राणि इति, 
श्रसि :- खड्‌ :, सख पच पत्रमश्िपत्रं, कण्पत्रं -क्रकचं येन दार किते, चर :- दुरः, स प्व 
पत्र चुरपन्र, कदस्बचीरिकेति शस्चिशेष इति । ( स्थानांगसूत्ररीका, स्थान ४, उ०४ ) 


१। है % ॥ 1) ५ कै | ङक र 





षष्ठ अध्याय्‌ |] हिन्दो भाषाः टीक्रा महित [ २११ 


(वि (शा, ऽए भ चेन मैः सनको 


जो तलत्रार पत्र के स्न प्रतनु (पतली) होती है, बह श्रसिषत्र कषटलानी है, त्र्थात्‌ सात्र श्रि 
शब्द मे तो सामान्य तलवार कावोध होता दैजव करि उस्तके साय प्रयुक्त हुछ पत्र यह शब्द उस 
भ (तलवार मे)` पञ के सहश समान प्रतनुता का बो कराता है । इसी प्रकार करपत्र, चुरपत्र 
रीर कदस्ब्ीरयत्र .के सम्बन्ध मे भौ जाम लेना चाहिये | 

। लोहे की कील - मेख को लोकल कहते है । वं रारालाङा का च्रं बास की तलाई हेता है ¡` 
त्रधमागधीकोषकार कडसक्करः - इस पद का सस्कृत प्रतिरूप « _ कटशुकय-- एमा मानते ह । परन्तु 
शङ्ृतशब्दमहाणंवकोषकार के मत मे--कड़सक्कय- यह देश्य ~ देशविगेष्र मँ बोला जाने बाला पद है. 
चमेपट - चमड़े के प्ट का नाम है | श्रज्ञयह्‌ शब्द बिच्छू के पू के श्राक्ञार वाते शक्ल - 
विशेष के लिए रथा विच्छ छी "गत डंक के समान विपरा ( जहरीले } शस्वविशेषर कै लिथ 
प्रयु होता है। 

सूची चं का नाम है। दम्भन शब्द का श्रयं तिका ॐ शब्दो म-“ _ यैरग्निपदीप्तेखोद- 

शलाकादिमि. परशरीरोऽङ्क उत्पाद्यते तानि द्स्मनानि--” इस प्रकार दै, रथात्‌ जिन ख्तय्ठ लोहशला - 
रर्रौके दवारा दूसरे के शरीर मेंचिन्द किमा जाये उन दस्न कहते इ ¦ स्वाय मे क~ अत्यय दो 
जाने पर 'द्स्भनक शब्द का भी व्यवहार होता है ! कौरिल्य शब्द छोटे मुद्गरो लिये प्रयश्च होता है ! 
स्र उस उपकरण को कहते ह जिसते क्खीःको काटा यामारा जाए, च्रथवा गुप्ती {वद छरी 
जिस के अन्दर गुप्तरूप से किरच या प्रतली तलवार हो ) रादि को रास्त्र कहा जाता है । पिप्पल 
छरा को कहते ह । कुल्हाड़े का नाम कुटार है । नहरनी (नाइयों का एकं श्रौजार जिस से नाखून 
काटे जाते ह) का नाम नखच्छेदन है । दभ दं (बारीक घास) को कहते ह अथवा दं के शग्रमाग 
की तरह तीच हथियार कानाम भी दभ क्षेता है। 

“-रिदध०-> व्हा के बिन्दुसे बिवद्धिति पाठ को पठ १३८ पर तथा ५«--च्रहिम्मपः 
जाव दुप्यडियाणदे- » यहां के जाव-याक्त्‌ पद से बिवदधित पाठ को पृष्ठ ५५ पर लिखा 
जा चुका है। पार्क वहीं से देख सकते ह | 

प्रस्तुत सूत्र मेँ चारकषाल दुयोधन के कारगारसम्बन्धी उपकरण -सामभ्री का निदेश क्रिया ग्या 
है, चरक छभरिम सूत्र मे उसके कृत्यो करा वर्णन क्रिया जाता है- 


मूल -- + तते णं से दुज्जोहसे चारगपा्े सीहरहस्स रण्णो बहवे चोरे य 


(९) छाया - ततः सः दुयांधन- चापा रिंहरथस्य राज्खोऽपकारिण्डच शु एधार कांर्च बालघरातति. 
नश्च विभ्रम्भधातिनरच चकारश्च धूर्ताश्च पुर्षर्ाहयति प्राहत्वा उत्तानान्‌ पातयति. ज्ञोहदडेन मुख- 
मुदुषारति, उद्घास्य श्रप्येकान्‌ तप्तताग्न' पाययति, श्रप्येकान्‌ तपु. पाययति श्प्येकान्‌ सीसक्र पाचयति 
तप्येकौन्‌ कलकलं पाययति, अप्येकान्‌ क्तारतेल पाययति । श्रप्येकेषा तेनैवाभिषेक कारयति । श्रष्येका-- 
नुत्तानान्‌ पातयति २ ्रशवमूत्र पाययति अअप्येकान्‌ हस्तिमूत्र' पाययति, यावटेडमूत्र पाययति । ्रप्येका- 
नगोमुखान्‌ पाययति २ षल्लवलं वमयति २ त्र्यक्षा तेनेवाव पीड दापयति । श्रप्येक्रान्‌ हस्तान्दक्ैन्षयति 
तप्येका" पादान्दुक- बन्धयति, ऋअष्येकान्‌ हडिवरधनान्‌ करोति, त्रप्येकान्‌ निगड़वन्धनान्‌ करोति, अप्येकान्‌ 
संक्रोचिताम्र डितान्‌ करोति, श्रप्येकान्‌ शृःखलाबन्धनान्‌ करोति, चअप्येकान्‌ छिन्नहस्तान्‌ करोति, य्ावच्छु- 
स्वोत्पाटितान्‌ करोति, श्रप्येकान्‌ वेशुलताभिङ्च यावद्‌ वस्करदिममि्च घातयति । अष्येकानुत्तानान्‌ का- 
स्यति; उरसि शिलां दापयति २ लङ्करं हेपयति, पुदषेरत्कम्पयति । रष्येकान्‌ तन्तीभिडच यावत्‌ सुज्र- 
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पारदारिए य गंरिमेदे य रायाकरमारी य श्रणधारण य बालघाती य वीरसंमषाती य जुतकारे . 
य खंडपट् य पुरिसेटि गेएहावेति गेएदावेत्ता उत्ताणण पाडेति २ लोहदंडेण हं विहाडेति 
२ अप्येगतिए तत्ततंबं पञ्जेति, अप्पे गतिए तउयं पञ्जेति, अप्पेगतिण सीसगं पञ्जेति, अप्य- 
मतिश कलश्लं पञ्जेत, अप्पेगतिए खारतेर्लं पञ्जेति। अप्पमतियाणं तेशं चेव अभिसेगं 
करेति । अ्रप्पेगतिए उत्ताणे पाडेति २ आसुतं पञ्जेति, हत्थियुक्तं पञ्जेति जाव एलयुत्तं 
पृञजेति । श्रष्पेगतिर्‌ हेये पाडति २ धलवलस्छ ॒वम्मावेति २ अष्पेगतियाशं तेण 
चेव अबीलं दलयति । श्रष्पेमतिए हत्थदुयाहिं बंधाबेह्‌, अष्पेगतिएे पायदूयाहि चन्धा- 
बह, अप्येगतिए हडिबंधणे करेति, अप्पेगतिए नियलबंधशे करेति, अष्पेगतिए संकोडिय- 
योडियए करेति अप्येगतिए संकल्व॑धघे करेति, रप्पेगतिए ॒हत्थलिन्नए करेति जाव 
स्त्थोवाडिए करेति शष्येगतिए वेणुरयाहि य जाव बायरासीहि य इणावेति । अष्दगतिए 
उत्ताशए छारपेति, उरे धिलं दलावेति २ ललं छुभापेति २ पुररिसेहि उक्कंपवेवि । 
दप्येगरतिए तंतीहि य जाव सुत्तरज्जूहि य हत्थेषु य पदेषु य वंधवेति २ अणडंसि 
उच्चूलं बओलगं पज्जेति । अप्पेमतिएं असिचि य॒ जाव $लंबचीरपत्तेहि य॒ पच्छावेति 
खारतेल्लेणं अग्भं गावेति, अष्पेगतियांशं शिडल्ेु य अवडूसु य कोप्परेषु य जासु 
य खलुणसु य लोहकीलणए य कडसक्श्गभ्ो य॒दवापेति, अलए भंजावेति । 
श्रप्पेगतियाशं सुर्यो य दंमणणि य हत्थगुलियासु य पाधंगुलियास्ु य कोड 
ल्लएहि आग्रोडावेति २ भूमि कंडयावेति । अप्पेगतियार्णा सत्थएहिं य जाव नदच्छदशएहि 
य॒ अंगं पच्छविह, दग्भेहि य इसेहि य उस्लचम्मेहि य वेटाषेति, आयवंसि द्यति 
२ सुक्वे समाणे चड़चडस्म उप्ाडेति । तते णं से दुज्जोदणे चारगपालए एयकम्मे 
¢ सुबह पारव कम्पं समञ्जिणित्ता एगतीसं वाससताईं परमाडं पालडइत्ता कालमासे कालं 
किच्चा छद्रीए पुटवीए उक्शोसेणं वावोससागरोवमह्टितिषएयु नेरदइएसु उववन्ने । 


पदार्थ -- तते शं - तदनन्तर । खे- बह । दुज्जोक्णे -दुर्योषन । चारगपाले-चारकपाल अर्थात्‌ 
कारागृह का प्रान अधिकारी -जेलर । श्मीदरहस्सख -सिंहरथ । ररणो-राजा के । बहवे-अने$ 
ज्जुभिश्च हस्तेषु च पदेषु च बन्धयति २ श्रवटेऽवनचूलं ब्रोडनं पाययति । शअप्येकानसिपतरं ईच यावत्‌ 
कदम्बचीरपत्र श्च प्रतच्चयति. ्ारतेलेनाम्बंगयति । त्रष्येकेषां ललरेषु च अवटु च कुपैरेषु च जानुषु 

गुख्केषु च लोहकीलकान्‌ वंशशलाकाङ्च दाप्यति, *श्नलानि भंजयति (पवेशयति) । अष्येकेषां सूचीड्च 

दम्मनानि च हस्तागुलिषु च पादागुलिषु च कौरिस्येराखोययति २ भूमि कंडयति । श्रप्यकेषां शस्त्रकेड्च 
यावत्‌ नखच्छदनेश्चांगं प्रतक्षयति । दभेश्च ऊुशेश्ाद्रचमंभिश्च वेष्टयति, श्रातपे दापयति, शुष्के उति 
चडचडमुत्पाटयति ! तवः स दुर्योधनः चारकपालः एतत्कर्म ड सुहु पापं कमं समज्यं एकत्रिंशत वषशतानि 
परमायुः पलयित्ना कालमासे कालं कृत्वा षष्ठ्यां प्रथिन्यासुत्क्ैण द्ाविंशतिसागसतेपमस्थितिकेपु नेरयिकेषूपपन्नः । 


(१) अलानि भडजयति बृश्चिककररकान्‌ शरीरे प्रवेशयतीत्यथः । (वृत्तिकारः ) 





पृच्वम अध्याय | हिन्दी भाषा दैक सदिव , [३५३ 


चारे य -चोरों को । पारदारिप य - परस्त्री -लम्पयों को ! गकिमेदे य-रंठकवसे को । राया- 
वगारी य--राजा के अपकारियों - शतुश्रो को, तया । अख्घास्थ य--छरषारको -कल्ना नदीं देने बालो 
को च्र्ात्‌ जो ऋण लेकर उसे वापिस नदद कस्ते ईं, उन को । बाल्नघाती य -बालघातियो-- बालकों 
की हत्या करने बालों को । वीक्तंभघाती य-विश्वाघ- घातकं को । जतकारे य-बुच्रारियों 
को श्र्ात्‌ जुश्ना खेलने बालों को । खरडपष्ट य^-च्रौर पूर्त को । पुरिस -पुश्षोके द्वाय। 
गेरावेति गेरएडवेत्ता -पकड़वाता है, पकड़वा कर । उत्ताश॒प - ऊर्ध्वमुख सीधा, पंजाव्री माषा म॒ जिषे 
चित्त कहते ह । पाडेति -गिराता दै, तदनन्तर । ल्वो्दंडख -लोददरड से । मुहं -गुख को । 
विद्टाडेति २ - सुलवाता है, खुलवा कर । अष्येगतिप्--कट एकं करो । तच्च" तंबं तत -पिषला हुता 
ताम्र -ताम्बा । पज्जेति -पिलाता है । श्रष्वेगतिप-कई एक को । तउयं - तयु - रागा ¦ पञ्चे 
ति- पिलाता है । अप्येगतिए- कितने एक को । सीसग- सीसक-- सिक्का ! पञ्चेति - पिलातां 
है । अप्येगतिग-कतिने एक को । कजक्' -चूमेभित जल को अयवा कलकल शब्द कस्ते हु 
गरम ° पानी को । पञ्जेति - पिलाना है , श्रप्येयतिष्ट - करते एक को । स्रारतेल्लं ~ चारयु क तेल को 
पजञ्ञेति- प्लिाता है । शष्येगतियाणं - कितनों का तेण चेव -उसी तैल से । अभिखेगं कारति- 
छ्रभिषेक - स्नान कराता है । श्ष्वेगतिएर--कितनों को । उन्वाे - ऊर्ध्वमुख सीधा । पाडेति २- 
गिराता हे, गिरा कर । ्आस्लमुत्त -अश्वमूच । पञ्जेति-पिलाता है । अष्पेगतिप्--क्रिवनों को । इत्थि- 
मुत्तं - दस्तीमूत्र । पञ्जेति-पिलाता है । जाव - यावत्‌ ¦ पलपुख' -णडमूत्र-मेडो का मूत्र । पञ्जेति- 
पिलावा है । अप्पेगतिए--कित्नो को । दे्टामुह-श्रधोमुख -श्रोषा । पाडेति २--गिराता ह, गिरा कर । 
धलघलस्स ° - घल धल शब्द पूवक । कम्मावेति - वमन कराता है । श्रप्येगतिथाणं - करितनों को । तेखं 
चेव-उसी वान्त पदाथ से ' ओबोज्ञ --पौडा । दलयति -देता है । अप्येगतिद - कितनों को । इत्थं 
दुयाहि- दस्तान्दुको -हयाथ मं बाधने वाले काष्ठनिर्भिव बन्धनविशेषो, से । बंधावेड--बधवाता है । 
छअष्येगतिए--छितिनों को । पायदुयाहिं -पादान्दुकों - पांव मे बाधने योग्य काष्ठनिर्मित वंषनविशेषों से । 
बंधाचेद - बधवाता है, तथा । ष्येगरण - कितना को । हडिबं धसे - काष्ठमय बधन (काठ कौ बेड) से युक | 
रेति -करता हे । श्रप्येगतिद--क्रितनों के ¦ निथलबंधणे - निगढबंधन --लोहमय पांब की बेड से युक्त । 
करेति- करता है 1 श्रष्वेगतिप-किवनो के अगो का! संकोडियमाहडियपः करेति- संकोचन ञ्रौर मसे- 
खन करता है, श्र्थात्‌ ्रगोंको सिक्रोडता शरोर मरोडता दै। अष्पेगतिःर-कितनों को 1 संकलकंध्खे 
करोति-साकलो कै बंधन से युक्त करता है अर्थात्‌ सांकलों से बाता है ! श्रष्येगतिपः - कितनो को । 
हत्थद्चिरणप करोति -हस्तच्छेदन से यक्त करता है अर्थात्‌ हाय कायता है । जाव - यावत्‌ । 
सत्थोचाडिप करेति - शासन से उत्पाटित - विदारित करता है अर्थात्‌ शसो से शरीरावयवों को 
काटता है । ष्येगतिप - कितनों को । वेखुलयादि य- वेशुलताश्रो - वैत क छुड्यों से! जाव - 
यावत्‌ । वायरासरीहि य - वत्कल -- दृच्त्वचा के चालुको से । हणवेति- मरवाता ३ ! शष्येगतिष्ट - 
कितनों को । ऽ्ताणप - ऊष्व॑मुख । कारवेति २--करवाता है, करवा कर । उरे - छाती पर । सिल - 
शिला को । दलाधेति २-धरवाता है. धरवार । लउलं-लकट -लक्छह़ को । ह्ुसवेति २- 
रखवाता दै, रखवा कर । पुरिसेहिं-पुरुषों द्रात । उक्कंपावेति-उत्कस्पन करवाता है ! ऋष्पेगतिष्ट-- 


(१) खरडपह शब्द का विस्तार--पूवक अर्थं पृष्ठ २०१ प्र लिखा जा चुका है । 
(२) इस पद के स्थान मे कदीं-छुडछुडर्ष--एेसा, तया -बलस्स-एेखा पाठ मी मिलता ह । 
५८-छुडद्धसस -*का श्रथ है - छड २ शन्द पूवक, तया" --बलस्स - "का -- बलपूर्जक - एेखा अर्थं होता है , 


३५४ ती विपाक सूत्र-- [ षष्ठ अभ्याय 


[1 
भागान ककोजोॐ किते कक किन काक 


क्रितनो को ] वंतीहि य-चम की रस्सिवों के द्रा । जाव--यावत्‌ । सर्जि य~ सू्रण्जश्ो 
से ! हव्येख य -दाथों को, तथा । पादेषु य- पैरो को । बंधावेति २-- वंघवावा है, ब॑धवाकर ।' 
श्रगड-सि - श्रवट- कूप मे अथवा वरू के समीप गौ, भं त्रादि प्ञ्चुश्ों को जल पिलाने के लिये बनाए 
गए गतं मे । उच्चूल'- अवचूल - ऊ धासिर अर्थात्‌ पैर ऊपर चौर सिर नीचे कर खड़ा किये हूए का । 
बोलगˆ१ _ मज्जन । पञ्जेति-- कराता है घ्र्थात्‌ गोते खिलाता है । श्रप्येगतिण - कितनों को । अरसिपत्त हि 
य च्रसिप्ों _ तलवास से ¡ जाव-- यावत्‌ । कल'बचीरपत्त हि य - कलंबचीरपत्रो - शस्त्रविशेष 
से । पच्छाचेति २- तच्छवाता दै, तच्छंवा कर । शारतेटल्ञेण -- चारमिभधित तेल से | श्रव्थं- 
गाचेति ~ मर्दन करावा है ! अप्येगतियाण--कितनों ॐ । खिडलेष्तु य - मस्तकं मे, तथा । अवडूसु य-- 
कैठ्मणियो- पंडियों मे, ठथा । कोप्परेखु य~ कृप्रो -कोहनियो मे । जाश य-जानुयो मे, तथा । 
खलुप्खु य - गुल्फो -गिद्धो म । लोदकीलग य--लोदे के कोलं को । कड़सक्करान्नो य-- तथा 
बास की शलाकाग्नो को । दवावेति - दिलवाता है - इुकवाता है । अलप - वृश्चिककंटकों - तिच्छूु के 
कायि को । भज्ञवेति-शरीर मेँ प्रविष्ट कराता है । अप्येगतियाशं - क्रितनों के | हत्थंगुलि- 
यासु य-हायों की अंगुलियों मे, तथा । पार्यपुलियाघ्ठु य -पेे की त्रुलियों मे । कोल्ल - 
मुदे ॐ द्वारा । सूष्रो य - खे । दुभणाणि य॒ - दंभनों अर्त्‌ दागने के शस्त्रविरोषो को । 
छ्राश्रोडवेति २--प्रविष्ट कराता है, प्रविष्ट करा कर । भूर्ि-मूमि शो । कइयावेति-खुदवबावा 
द । शअप्येगदयाणं - कितनों के । सत्थपदहिं - रस्त्रविशेषो से ¦ जाव -यावत्‌ । नखच्छेद्‌ णहि य- 
भखच्छेदनक -नेहरनो के द्वारा । श्रेगं-श्रंग को । पच्छुविद- तच्छवाता है, द्‌ढ्मेहिं य-दर्मो- 
मूलसदहित कुशाश्रं से । कुसेहि य---कुशाश्रों -मूल रित कशाश्रों से । उल्लवस्मेहि य- 
्रादध॑र्मो से । वेढावेति २--बंघवाता है, बंधवाकर । आयवंसि- आतप - धूप मे दलयति २-- 
इलवा देता ३, डलवाकर । सुक्खे समाशो--पूखने पर । चडचड़स्स - चड़ चड़ शब्द पूवक, उनका । 
उष्पाडेति-- उत्पाटन कराता है । तते णं- तदनन्तर 1 से - वह । दुज्जोहणे - दुर्योधन 1 चारगपालप - 
चारकपाल -कारामारर्क । पयकस्पे ४- एतत्कर्म - यही जिव का कमं बना हुता था, एत- 
सधान - यदी कम॑जिसका प्रधान बना हूश्रा था, एतद्विय-- यदी जि की विद्या-विक्नान था, एठ- 
त्वमाचार-- यद्य जिस क विश्वासानुसार सवोत्तम श्रचरण था, एसा बना हुच्रा । सुबहु - अत्यधिक । 
पावं कम्मं--पापकमम का | समञ्जिशित्ता-उपा्जन क्र के ! एगतीक्त वासखयाई'- ३१ सौ वषं की । 
परमाडः- परम आयु को । पालद्ा--पाल कर-मोग कर । कालमासे- कालमास मेँ अर्थात्‌ 
मृत्यु का समय श्रा जने पर । काल किच्चा-काल कर के । छुषटोप पुढवीप--छटी नरक में । 
उक्कोसेणं--उक्कृषटर्प से । वावीससागसोवमहितिणखु - बाईस सागरोपम की. स्थिति वाले । 
नेरदपसु -नारकियों मे । उववन्ने- उयन्न हूुश्रा । 

मूज्ञाथे- तदनन्तर बह दुर्योधन नामक चारकपाल-- कारागार का प्रधान नायक अथात्‌ 
जेलर विहरथ राजा के अनेक बोर, पारदारिकः, भन्थिमेदक, राजापकारी, ऋणधारक, बालघःती; 


(१) इख स्थान मे-पाणग- रेखा पाठ भी उपलब्ध होता है, जिस का अर्थं है - पानी | तालयं 
यह है कि दुर्योधन चारकपाल अपराधियों को -कूप में लय्का कर उन से उस का पानी प्रिलवाता था । 

(>) एक प्रकार के घास कानाम दमं या कुशा है । इ्तिकार की मान्यतानुसार जव 
क अहं ध्रा समूल दो तो दभु क्दलाता दै ्रौर यदि बह मूलरदिव हौ तो उसे कुः. कते ई 
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. विश्वासघाती, जुच्रारी ओर धूतं पुरुषो को राजपुरा के द्वारा पकड कर उष्वैसुख गरादा ह 
गिरा कर लोहदंड से मुख श उदुघाटन करता है अर्थोत्‌ खोलता है, मुम्ब खो कर तिनि एक को 
तप्र -ढला हुञा तम्र-तांवा पिलावां है, कितने एक को पु, सीसङृ. चरणौदि मश्चित जलन श्चथवा 
कलकल करता हुञ्रा उष्णाद्युष्ण जल श्रौर॒त्तारयुक्व तैल पिल्लाता है, तया सरितनों च चन्धीं से 
श्मभिषेक कराता है! कितना को उ्वेमुम्ब ग्रथन्‌ सीधा गिरा कर उन्द्‌ श्र्धमूत्र, दस्तिभत्र यावत्‌ 
एडो-मेडां कं मूत्र पिलाता है । कितना को धोद गिरा कर घलघल शब्दं पूरवे वमन 
कराता है, तथां क्तिनो छे उसी के द्वारा पीड़ा देता है । कितना खो हस्तन्दुर्खो, पादान्दुरको, 
दियो, तथा निगडं के बन्धर्नोसे युक्त करता है । कित्नों के शगैर शे सिकोड्ता ओर मसेडत 
है । कितना को शखलार््राो- सांकलों से बान्धता है } तथा ध्ितनों का इस्तच्छेदन यावत्‌ शसने से 
उसाटन करता है } किननो को वेणुलताश्यों यावत्‌ वल्करश्मर्यो - वृचत्चा के चावुशनोँ से पिटश्ाव है । 

किननां को उध्वेमुख गिरा कर उनके वक्तःस्थल् पर शिला श्रौर स॑क्कड़ धरो ऋर राजपुरुषो क 
द्वारा खस शिल्ञा तथा लक्कड्‌ का उपकंपन कराता ह । शितनों के तनि यावत्‌ सृत्ररञ्डुयो क द्र्य शथों 
च्रौर पैसे को कंधवाता है बन्धत्रा कर करू में उक्ञटा लटश्नता है, लट्च कर गोते खिल्ञाता है 
तथा किनं अ श्रसिपत्नों यावत्‌ कलम्बचीरपत्रों से उदन करात है श्रौर उस पर ॒क्तारयक्त 
तैल की मालिश करावा है । छिना के मस्तकों, अवदुरयो - घंडियों, जानुयों चैर गुल्ये-ग्द्िं मे 
लोहकीलों तथा वंशशलाका को टुकवाता हे, तथा बृञ्धिकक्टकों - विच्छ के कार्टोको शरीर में 
प्रविष्ट करावा है । किठनो की हरस्तागु्तियों रौर पादांशुलयां मे सद्ग के द्वारा सूडूय 
र द्म्भनों को प्रविष्टः करावा है तथा मूमी को सुदवाता है । श्विना क शत्रो यावन्‌ नहेरनों 
से चग िलवाता है श्रौर दर्भो- मूलस शा रं, शानां -विना जक इशारा तथा च्राद्रं - 
चरमो द्वारा ंधवा देवा है । तरनन्तर धूप म गिरा कर उन के सूने पर चङ्चड्‌ शब्द्‌ पूर्वक 
उनका उत्पाटन केराता हे । 

इस श्रश्मर बह दुर्योधन चारकयाल इन्दी निदैयतापूणे प्रवृत्तियों को पना स्म॑ 
बनाये हृए, इन्दं मँ प्रधानता लिये हए, इन्दं को श्रपनी वबि्या--विज्ञान बनाए हुए व्या 
इन्दी दुभिव प्रवर्त्य को श्रषना सर्वोत्तम आचरण बनधे इए अल्यधिक पाप कर्मो का 
उपासन करके ३१ सौं वषै की परमायु को मोग कर कालमास मेँ कालल करके चटी नरक 
ञे उत्कृष्ट २२ सागरोपम ऋ भ्थिति बाले नारियं मे नारकी रूप से उत्यन्न हआ । 

सका-शस्त्रो ॐ परिशीलन से यह पता चलता है कि आध्यारिमिक जीवन का ्जन्तिम 
ल्य मश्च को उपलम्ध करना होता है । मोक का एक माज खान मागं ह-षमं । षम के दो मेद होते 
है । पहले का नाम सागार धमं है ज्रौर दूसरे का नाम है-ञ्ननगार धमं । खागार धमं हस्य घमं 
को कहते है 'श्रोर अ्रनगार धर्म॑ साधुधमं को । प्रस्तुत मे इमे श्दस्थ-षमम के पालक के सम्बन्ध 
म कुद विचार करना इष्ट है । 

अ्िखा श्रादि वतो के पालन का विधान शास्त्रं म गृहस्य श्रौर साघु दोनों के लिये पाया जाता 
है, परन्तु शदस्थ के लिए इन क! सवया पालन करना अशक्य होता दै, छस्य दंस्ार मं निवास करवा है, 
चरतः उस पर परिवार, समाज श्रौर राष्ट्‌ का उत्तरदायित्व रहता है । उसे श्रपने विरोधी -प्विद्न्दी लोग से 
दं करा पड़ता है, जीवन --यात्रा के लिए सावद्य मागं अपनाना होवा द 1 पस्िहं का जल बुनना 
होता है । न्याय मामं प्र चलते हुए मी अपने व्यक्तिगित या सामाजिक स्वायां के लिए कीं 
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न कर्हीं किसी से टकराना पड़ जाता है| रतः वह पृणंतया निरेक स्वात्मपरिशति रूप श्रखरड 
अहिता आदि त्तो का णलन नही कर सकता । 

तथापि गृहस्थ इन्द्रियं का गुलाम नहीं होता, उन्हे वश मेँ रखने मे प्रयलशील रहता 
है । स्त्री केमोहमे वह च्रपना अ्ननासक्त मार्गं नहीं भूलता । महारंभ श्रौर महापरिगरह से दुर रहता 
है 1 भयंकर ये भयंकर संकटो कै ्राने पर मी अपने धर्म से भ्रष्ट नदीं होता । लोकरूढि का सहारा 
ले कर वह सेडचाल नही श्रपनाता प्रत्युत सत्य के श्रालोक मे अपने हिताहिव का निरीक्षण करता 
रहता है । श्रेष्ठ एवं निर्दोष धर्माचरणं कौ साधना मे क्रिस्ी प्रकार को भी लज्जा एषं 
हिचकरिचाहट नहीं करता । अने पश्च का मिथ्या श्राग्रह कमी नही करता | परिवार श्रादि का पालन 
पोषण करता ह्र भी अन्तर हदय से श्रपने को अलग रखता है। पानी मे कमल बन कर 
रहता है । अपनी प्रत्येक प्रबृचि म कर्त॑न्य को नदीं भूलने पाता । विवेक उसके जीवन का 
संगी होता है । उसके बिना जीवन के पथ पर वह एक पग भी आगे नहीं सरता । रेसा 
गदेस्य अपने वतंमान को जहां सुखद तथा सफल बनाता दै, वहां श्रपने भविष्य को भी उज्ज्वल 
समुज्ञ्वल एवं अत्युज्ज्वल बना डालता है । 

विवेकी जीवन पाप का बन्ध नहीं करता, जब कि अविवेकी पाप के बोभः से व्याकुल 
हो उठता है । इसी लिए शास्त्रकार ते विवेक को अपनाने पर शरोर अविवेक ऊ छोडने पर 
जोर दिया है । विवेकं प्रदृनिये पापबन्ध का कारण नही होती, यह प्क उदाहरण से 
समभिये- 

एक डाक्टर किसी रोगी का ्रपरेशन ( 06210 }) करता है । रोगी रोता है. 
चिल्लाता है, पर डाक्टर श्रपना काम क्रिये जाता ह । वह॒ स्वार्यसवर्धन के विचारो से उस 
के व्रणो मे से पीव निकालता हुता उके रोने पर तनिक ध्यान नही देता । रखी स्थिति मे 
वह अपना कतव्य निमाने का पुएयोत्पाद स्पुतय प्रयास कर रहा है 1 इसङ़े विपरीत जो डाक्टर लोभ के कारण 
या क्सि द्वेादिके कारण रोगी के रोग का उपशमन नही करता या उसे बढाने का प्रयास 
कए्ता है तो बह पाप का बन्ध करता है ¦ इन्हीं सदसद्‌ प्रदृत्तियों ऊ कारण मनुष्य विवेकी 
परर श्रविवेकी बन कर्‌ पुण्य श्रौर पाप का बन्ध कर ज्ञेता है । 

एक ओर उदाहरण लीज्यि --कल्पना करो कि एक व्यक्ति को थानेदार बना दिया गया, 
थानेदार बन जाने के अनन्तर उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह चोर डाक्क आदि को 
पकड़ कर उसे उसके अपराध का दणड दिलावे । परन्तु यदि किसी प्रकार के लालचमे श्राकर उसे 
छोड दे या उसके श्रपराध की पेक्षा उसे श्रधिक दण्ड दिलाये तो वह अपने क्न्य का पालन 
या अधिकार का उचित उपयोग नही करता | उस का यह व्यवहार श्वर्यं निन्दनीय, अरवाछचनीयं 
एवं विवेकूत्य है, श्रौर इरु आचरण से बह अवश्य ही पाप क्म का बन्ध करेगा । तात्ययं 
यह हे कि लोभादि के किसी भी कारण से अपने कर्तव्य को भुला कर अन्याय मे रत रहने 
ते मनुष्य पाप कम का बन्ध करता ई । 

दुरयोषन्‌ काराग्हरच्त्क -जेलर के जीवन मेँ इख प्रमादजन्य अविवेक की अधिक मात्रा 
दिखाई देती है । अपराधियों को दण्ड देने के लिए उसने जिस साधन-सामग्री को अपने पाठ 
संचितु. कर रक्खा है, उस को देखते हुए प्रतीत होता है कि अपराधियों को दणड देने में 
उस्‌, के पदाम्‌ श्रत्यत्तृ कठोर श्रौर ञरसृगरादित्न रहते ये, तथा महारान रसिंहरय ॐ राज्यम जो 
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लोग चोरौ करते, वूसरो की स्त्िर्यो का अपहरण करते, लोगो की गांठ कतर कर घन चराति, राज्य 
को हानि पहुचाने का यत्न करते तया बालहत्या शरोर विदवासधात करते, उन को दुर्योधन कोतवाल 
जो "दण्ड देता उस पर से यह तो खष्टदहो जाता है करि दुर्योधन चारकपाल ॐ सन्मुख श्रपराधी 
के -अपराघ तरोर उसके दंड का कोई मापदणड नही था) उसकी मनोवृचचि इतनी कठोर ओर 
निदय बन चुकी थी करि थोड़े मे च्रपराध पर भी च्रपराधी को च्रधिक्र मे श्रधिक दण्ड देनाही 
उसके जीवन का एकमात्र ल्य बन चुका था, जच्रौर इमौ में वह न्रपने जीवन को सफल 
एवं कृतङ्कत्य मानता था । । 

च्मपराघी को दंड न देने काक्रिमी धम॑शास्र मँ उस्जेख नहं है। शासन व्यवस्था श्रौर 
लोकमर्यादा को क्रायम रखने के लिये दर्डविधान की त्रावद्यकवा को सभी नीदि्न विद्वानों ने 
स्वीकार क्रिया है, परन्तु उसका मर्यादित आचस्ण जितना प्रशसनीय है, उतना दी निन्दनीय उसका 
वरिवेकशून्यं श्रमर्यादित आचग्ण्‌ है। जोकि भीषरणातिमीषरण॒ नारकीय दुःखो के उपभोग कराने 
का कारण व्रनता हुत्रा आत्मा को जन्म मरण के परपराच््र मे भी धकेल देता है। 

दुयाघन चारकपाल ने दण्डविधान में जो प्रमादलन्य श्रथच मनमाना आचरण किया, उदी 
के फलस्वरूप उस को छठी नरक में २२ सागरोपम के ब्रह लम्बे काल तक नारकीय मीषण॒ यातनाच्र 
का अनुभव करने के अतिरि यहां पर र्नन्दीषेण के मव मं मी स्वकृत पापकर्मजन्य अ्युम 
विपाक - फल का भयानक अ्रनुभव करना पड़ा है । 

“-श्रप्येगतियाणं तेख चेव श्रोवीलं दलयति-” इन प्दों की न्याख्या वृत्तिकार भी 
अभयदेव सूरिं के शब्दों मे ^ तेनेव बान्तेन अवपीड शेर, मस्तके तस्यारोयणात्‌ उपपी- 
डां वा वेदनां दलयति त्ति करोति-” इत प्रकार दै । अर्थात्‌ पूर्वं कराई हृद बमन को श्रपराषी 
के सिर पर रख कर उसे पीडित करता था, च्र्थात्‌ अभिक्र से अधिक त्रपमानित कर्ता या । 

परन्तु श्रद्धय परिडत मुनि श्री घासी लाल जी म० ५“ --श्रप्येगतियाणं तेखं चेव शओ्रोवीलं 
दत्यति - > इन पदों का अर्थं निम्नीक करते ईै- 

“ - श्रप्येकान्‌ तेन वान्तारनादिना पुनरपि श्रवपीडां वेदनां दापयति कारयनोत्यथः -” 
अर्थात्‌ केई एकर को वमन कराता था पुनः उसी बान्त उदायं छो उन्डं खिलाता या, इस प्रकार बह दुर्योधन 
चारकपाल कंद एक को प्राणान्तक कष्ट पहुंचाया करता था । 

“कत्योवाडप -" पद का त्थं है शस्त्र से उत्पाटित ्रथात्‌ खड्ग प्रादि शस्त्रो से 
कदे एक श्न विदारण कर डालता था, उन्दं फाड़ देता था 

"“--श्रगङस उच्चूलं वोलगं पञ्जेति-* इन पदों मे प्रयुक्त श्रगड़--शब्द के-कूप 
्रथवा कूपं के समीप प्ञचुश्रां को जल पिलाने के लिये जो स्थान बनाया जातादहै, वह->»रएेसेदो 
त्रथं होते ह । श्रवचुल का श्रयं है-सर को नीचे ओर पांव को ऊपर करके लया हुत्रा। बोलय-- 
यह देडय--देशविशेष मँ बोला जाने बाला पद है जिक्तकात्रथं द्रूवना होता है श्रौर पञ्जेति - 
का च्र्थं - पिलाता है । परन्तु परस्वुत मे- चोलगं पज्जेति - यह लोकोक्ति--मुहावरा है जो गोते खिलाता 


(१) दुर्योधन चारकपाल ज्खि विधि से त्रपराधियोंको दर्डित एव विडम्बित किया करता 


था, उख का वंन पूलाथं मे पृ ३५५ पर किमा जा चुका है। 
(र) नन्दीषेण के सम्बन्ध मे कु पहले पृष्ठ ३४३ पर मूलाय मे बतलायां जा चुक्रा है तथा 


शेष आये ऋवलामा जायगा । 


३५८ ] श्री विपाक सूत्र- [ षष्ठ श्रध्याय 
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है इस श्रमे प्रयुक्त हा है} तात्पयं यह है कि अपराधियों को सर नीचे त्रौर पांव ऊचे करके . 
दुयोधन चारकयाल कूपादि मे गोते खिला कर श्रव्यधिक पीडित किया करता था | 

_ उरे सिलं दलवेद-की व्याख्या टदीकाकार ने “--उरतलति पाषाणं दापयति तदुपरि 
लगुड दापयति, ततस्तं पुरूषाभ्यां लगुडोभयप्रतिनिविष्डाभ्यां लगुडमुत्कपयति, अतीव चालयति 
यथाऽपराधिनोऽस्थीति दल्यन्ते इति भावः- इस प्रकार है, अर्थात्‌ श्रपराधी को सीधा लिया कर उस 
को छाती पर एक विशाल शिला रखवाता है श्रोर उख पर एक लम्बा लक्कड़्‌ धरा कर उतत के दोनो 
ननोर युरो को बिठाकर उसे नीचे ऊपर करातादै जिस से अपराघी के शरीर की श्रस्थियं द्र 


जावे ञ्नौर उसे अधिक कष्ट. पटुचे । साराश यह है क्रि अपराधी को अधिक से श्रधिक स्कर तथा 
ञमर्यदत कृष्ट देना ही दुयोधन के जीवन का एक प्रधान लक्ष्य बन चुक्रा था । 


८-- भनि कड्यावेति -> इन पदों का अथं वृत्तिकार के शब्दों मे -श्रंगुलीप्वेशितसूचीकैः 
४ मिकंडूयने ( के 
दस्तैम्‌मिकंदधयने मदादुःखमुत्पद्यते इति इवा मुमिकंड्यनं ^कास्यतीति - ” इस प्रकार है अर्थात्‌ 


हाथों की श्रयुलियों मेँ सूयो के प्रव हो जने पर मूमि को खोदने मे महान्‌ दुःख उत्पन्न होता 
है ) इती कारण दुयोधन चारकपाल अपराधियों के हाथो में खुं प्रविष्ट करा कर उन से मूमि 
खुदवाया करता था \ 

_ दृन्मेहि य कुखेडि य अ्ररलचम्मेहि य वेढाबेति, श्रायवंसि दरयति र सुक्ल समाशे 
चडचडस्स उप्पाडेति-श्रर्थात्‌ शस्व्ादि से अ्रपरा धियो के शयीर को तच्छवा कर, दभं (मूलसदित 
धास, कुशा (मूलरहित घास) तथा श्राद्ध चमड़े से उन्दै वेष्टित करवाता है, तदनन्तर उन्हे धूप मे 
खड़ा कर देवा हैजव वे दभ, कुशा ठया त्रदं चमा सूख जाता था तब दुर्योधन चारकपाल उन को 
उनके शरीर से उखाडता था । बह इतने क्नोर से उखाङ्ता या क्रि वहा चड़चड़ शब्द होता था श्रर 
ददि के .साथ उन की चमडी मी उखट्‌ जपती थौ। 

इस प्रकार के श्रपराधियं को दिये गण नृशंस दण्ड के वणन से ५“ भली भान्ति पता 
च्ल जाता ई कि दुर्योधन चारकपाल का मानस बद निद्यी एव क्र.रतापृरं था । वह श्रपराधियों 
को सताने मे, पीड़ति करने मे कितना अधिक रस लेता था यह ऊपर के वणन सेसपष्टदही है । उन्दी 
पापमयी एवं कर.रतामयी दूषित प्रवृत्तियों के कारण उसे छी नरक मे जाकर २२ सागशेपम तक के बडे. 
लम्बे काल के लिये श्रपनी करणी का फल पाना पडा । इस पर से शिन्ञा ग्रहण करते हए युखामिलाषी 
पाठके को सदा क .रतापूणं एवं निदयतापूरं प्रवृत्तियों से विरत रहने का उद्योग करना चाद्ये, रौर साथ मे 


कर्तव्य पालन की रोर सतत जागरूक रहना चाहिये । 
क्वध्व्‌ पान ¶ चरः ५ ------------------------ः 

(१) परडित शुनि श्री घासी लाल जी म०- करड्यावेति - का च्रथं-करडायति भूमौ 
बर्यतीत्यथेः ` । कस्चर्णागुलिषघु सूची: पभरवेश्य करचरणयोभू मो धेन मदादुः्मुत्या- 
द्यतीति भावः - इस प्रकार करते ई , अर्थात्‌ कंडूयावेति -का चरथं है- भूमी पर धसीयवात्रा ह । 
तायं यह है करि हाथो तथा वपे की श्रंगुलियो मे वृहू का -मवेश करके न्दं भूमि पर 
घसीरवा कर महान्‌ दुख देता हे। 

श्रधेमागधीकोषकार ~ कण्डूयन शब्द के खोदना, खडा करा, एते दो श्रथं करते ई । 
पर प्रारृतशुब्द्मदाणेव नामक कोष भे कदय शब्द करा च्रे खुजलाना लिखा दै । 


्ै 


षष्ट अध्याय ] हिन्दी भाषा टीज्ञा सहित । [ ३५९ 
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- पञ्जेति जाव प्लमुकूं -- यहा पटित जाव यावन पद वे -उद्मुत्तं, गोमुत्तं महिसमुचं 
श्रयतु इन प्दों का ग्रहण करना चाये इन पदोका श्र्थं स्य्टद्येहै। 

- करेति जाव सत्थोवाडिष्ट - यडा के जाव यावन पद से -पायद्धि्लषपः कश्रकित्रप, 
न्क्ष, उद्ुदधिन्नए, निञ्यदिन्नण, समीसलिक्षप - इत्यादि पदों का प्रहु करना चाहिये । जिस 
के पाव काटे गये है उसे पादञचिक्लक, जिसके कान कटे गये हो उसे कणचिक्नक, जिस का नाक्र 
काटा णया हो उसे नासिकाश्लिलक, जिसके हठ काटे गये हं उये श्रो्ठद्धिज्ञक, जसि की जिहा 
काटी गई है उसे जिद्वा्चि्नक श्रौर ज्सि का शिर काटा गथा है उपे शीषंद्धिन्नक कहते ई, 

- वेखुलयादि य जाव वायसयसोहि- यहा ऊ जाव-यावत पद से-वत्तललयाहि य 
चिडञ्चालयाहि य चिवाहि य कस,हि य -इन पदो का ठथा-तंतीहि य जाव सु्तरज्जहि य - 
यहां के जाव-यावत्‌ पद से-वरत्ताटि य वागरञ्जहि य वाज्ञरजञ्जहि य-इनप्दों का, तथा 
--श्रसिप्सेहि य जाव कलंबचीरपसेहि य - यहा के जाव यावन्‌ पद से ~. करपच्तेहि य खुरपत्तं हि 
य-- इन पदों का, वथा-सत्थणहिं जाव नहद्ेदणपटि- यहां के जा्र-यावत्‌ पद से-- पिष्पलदहि 
य कुडि य- इन पदो का महण करना सूत्रकार को अभिमत दै । इन सय का श्रथ पृष्ठ ३५० तथा ३५१ 
पर क्याजा चुकादहै। 

- प्ए्यक्रस्मे ४ - यहा दिये गए रुके श्र॑क से विवक्षित पाठ का वंन पृष्ठ १७९ के रिप्यणु मे किश 
जा चुका है, 

प्रस्तुत कथासन्दभं के प्ररिशीैलन से जहा «~ दुर्योधन चारकपालं निर्दयता की जीती गती 
मृतिं थ, उसका मानस शपराधियों को भीषण. दड देने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो पाता या, अतएव 
वह अत्यधिक ~क. रता लिये हए था-- इस बात का पता चलता है, वहा यह श्राशका भी उत्पन्न ही 
जाती है कि दुर्योधन. चऋरकपाल से निरदबतापूरं दणिडित हुए लोग उक्त दण्ड को सहत केसे कर्‌ 
लेते थे? मानवी प्राषी मे इतना व्ल कां है जो इस प्रकार के नरकवुल्य दुख मोगने पर 
जीवित रह सके 

उत्तर -श्रपराधियों क जीवित रहने या मर जने के सम्बन्ध मेँ सूजकार तो कुं मा 
बतलाते, जिस पर कुं दृढता से कहा जा के! तथापि रसौ दरएड -योजना म अपराधी का मर 
जना कोद श्रसंमव नहीं क्या जा स्क्रता बरौर यह भी नर्हीकहा जा स्क्रता कि श्रपराधी च्रत्रद्व 
ही सत्यु को प्राप्त कर लेते ये, क्योकि दृद संहनन बालो का एेसे मीक दरूढ का उपभोग कर 
लेने पर भी जीविन रहना समव है केसे सभव है!, इस के सम्बन्ध मे पीठे पृष्ठ २७३ प्रं विचार 
क्रिया गया है। पाठक वहां देख सकते है! इतना ध्यानं रहे क्रि वशं अमभ्रसेन मे सम्बन्ध रखते 
वाला वन है, जत्र कि प्रस्तत म अपराधियों से सम्बन्ध रखने बाला 

पव सूत्रकार उसके भावी जीवन का जिञ्नलिखितत घूत्र म उल्लेख करते ई- 


` मृल--, से णं ततो अशं तरं उव्वडटित्ता इहेव महुगण खुयरोए मिरिद्‌ामस्म रएशो 

(१) छाया--स ततोऽनन्तरम्‌ ृत्येहैव मथुरायां नगयां श्रीदाग्नो राधो बन्धुश्रयो देव्याः 

कुक्षौ पुत्रतयोपपन्नः ! ततो बन्धुश्रीः नवसु सातिषु बहूपरिपुरष दारक प्रयाता । ततस्तस्य दारकस्याम्बा- 
पितरौ निव्र॑चे दवादशदे इदमेतदृरूपं नामथेयं छुरत. भवत्वस्माकं दारको नन्दिषेखो नान्ना । ततः 


नन्दे; कुमारः, पंचधात्रीपरिष्टदीवी यावत्‌ परिवद्धते । ठतः स नन्दिषखः कुमारः उन्छुकवालमावो| 
यावद्‌ विहरति, यावद्‌ युवराजो जातश्ाप्यभवत्‌ । ततः ख चन्दिषेण. कुमारौ राज्ये च यावद्न् पुरे 
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च॑युिरीए देवीए इच्छसि पुत्त्ताए उववन्ने । तते णं बन्धुमिरी नवण्ं मासाणं ' 
बहुपडिएुएणाणं दारगं पयाया । तते णं॑तस्स दारगस्स अम्पापितरो शिव्वत्त बारसहे 
इम ॒पएयासूबं शामधेज्जं करति, होड शं अम्हं दरगे शंदिसेणे नमेण । तते णं से 
शंदिसेखे मारे पंचधातीपरिग्गहिते जाव परिवड्ढति । तते णं से शंदिसेणे इमारे 
उम्मुश्कबालमावे जाव विहरति जाव जुवराया जते यावि होत्था । तते णं से शंदिसेशे 
कुमारे रजे य जाव ॐतेउरे य शच्छिते ४ इच्छति सिरिदामं रायं जीविता ववरोवित्ता 
सयमेव रज्जसिरिं कारेमाणे पलेपणे विहरितए । ततेशणंसे शंदिसेणे मारे सिरि 
दामस्स रण्णो बहूणि अन्तराणि य चिदाणि य दिरहाणि य पडिजागरमाशे विहरति । 
पदा्थ--खे णं--वह । ततो -वहां से । श्रणंतरं -च्न्तर रदित । उवचा - निकल कर । 
इहेव इसी । महूराणए-मधथुरा । नयरीपः-नगरी म । सिरिदामस्स -श्रीदाम । रर्णो--राजा 
की । वंघुसिरि्-बनधुभी । देवीप--देवी की । कुच्छिंसि -ङरि--उदर मे । पुत्तत्ताए-एुत्र- 
ल्प से | उचवन्ने -उतन्न हा । तते णं - तदनन्तर । बंदुखिरी --बरन्धुश्रौ ने । नवरहं-नव । 
म्ाखारं-मास के । बहुपडिपुगणाणं -लगमग पूणं होने पर । दास्यं -बालक को । पयाया- 
जन्म दिया । तते णं- तदनन्तर । तस्स-उस । द््गरूख -बालक के । प्स्मापितसो- मावा 
परिता । शिव्वत्ते बारसाहे-जन्म से बारहवे दिन । इमं--यह । पयारुबं -- इख प्रकार का । 
लामचेज्जं- नाम । करेति-करते ह । श्रम्दं-हमारा । दारण --बालक । णंदिखेणे-नन्दिषेण्‌ । 
नामेस- नाम से । होड शं--दो । तते शं- तदनन्तर । से-वह । शंदिसेणे ~ नन्दिषेख । 
कुमारे कुमार । पंचधातीपरिग्गहिते--पांच धाय माताश्नं से परिण्रदीत हृश्मा । जाव-या- 
वत्‌ । परिवद्ढति-दृद्धि को प्राप्त होने लगा । तते शं -वदनन्तर । से - वह । शंदिषेखे - 
नन्दिषेख ! कुमारे--कुमार । उम्मुक्कवालभावे-- बालभाव कौ त्याग कर । जाव -- याषत्‌ । 
विरति - विहरण करने लगा । जाव-यावत्‌ । जुब्रयाया यावि -युवराज पद को मी। जते- 
प्राप्त । ह्ोत्या-हो गया था । तते शं - तदनन्तर । से-वह । णंदिसेणे-नन्दिषेण । 
कुमारे मार । रज्ज य राज्य मे । जाव--यावत्‌ । अतेडरे य  अन्त-पुर म । भूच्डिते ४- 
मूच्छित अर्थात्‌ राव्यादिं के ध्यान मे पगला बना हृञ्रा, च्दडध--अ्काष्ता बालः ग्रथित ~ स्नेहाज्न 
मे कन्धा हप्रा शरोर अष्युपन्न-श्रासक्त हुत्रा २। सिरिदाम -श्रीदाम । रायं - राजा को | जीवि 
ताश्चो _ जीवन से । चवरोवित्ता-व्यपरोपित कर-मार कर । सयमेव -स्वयं दही । रज्जसिरि- 
राज्यश्री - राज्य की ल्मी को । करेमारो -कराता हा अर्थात्‌ अमात्य आदि के द्वारा बढाता 
डा । पाल्ञेमाे - पोषण करता हुत्रा । विहि -- बिहरण करते की । इच्छति - इचा करता 
दे । तते णं - तदनन्तर । से -बह । ण'दिखेे-नन्दषेण ¦ कुमारे - मार । लिरिदामस्स - 
श्रीदाय । रुणो -राजा के । बह्ृणि - श्ननेक । अन्तयाणि य - अन्तर --अवसर । चिदाणि य~ 
च --श्र्यात्‌ ल्त समय पारिवारिक व्यक्ति अल्प हो । विर्डाशि य--विरह- ञ्रथीत्‌ कोई भी पास 
च मूच्छितः ४ इच्छति श्ीदामानं राजानं जीविताद्‌ व्यपरोप्य स्वयमेव राज्यध्रिय्‌ं कारयन्‌ पालब्‌ 


चिम्‌ । ततः ख नन्दिः मारः आीदाग्नो राज्यो बहूनयन्तराणि च चिद्राणि च वि प्रति-- 
+ जी्िरयन्‌ विरहि । 
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न हो, राजा त्कर्रा हो इत प्रकार, श्रवर, चिद ओर विरह श । पडिजामरमाखे प्रतीचा 
करता हुश्रा । विहर्ति-विहर्ण करने लगा । 
मूलाथं-तनन्त वह दुर्योधन चारकफाल नरक से निकल्ञ कर इसो मथुरा नगरी में श्रीदाम 
राज्ाको बन्धुश्री देवी को छुत्ति- उदर्‌ मे पुत्ररूप से इत्यन्न हु श्रा । वदनन्तर लगभग नक्मास पारपूण 
होने पर वबन्धुश्रो ने बल को जन्म दिया । तदनन्तर व्रारद्बं दिनि मांवा पिता ने ख्ट।न्न 
हुए बालक का नन्दिषेण यह नाम रक्खा । तदनन्तर पाच धाय माताश्रीँं के दारः घुराश्त 
नन्दिषेख कुमार बृद्धि को प्राप्त होने लग, त्था जव वह बाललमाव शरे त्याग कर यु्रावस्था के 
प्रपत हा तव इसके पिता ने इस क्ये यावत्‌ युवराज प्रद्‌ ्रदान कर दि श्रथति वह्‌ 
युत्ररज बन गया । 
| तत्पश्चात्‌ राञ्य च्रौर अन्तःपुर में श्रत्प्रस्ठ आसक्त नन्दिषेख मार श्रीदाम राजा 
को मार कर उ्तङे" स्थान मे स्वयं मन्ध चअदवि के साथ राज्यश्री -राञ्यहृ्दमी क सम्बधन 
करने वथां प्रजा क पाज्ञब पोषणं कने को इचा कृस्ने लगा । , च्दथे कुमार नग्दिषेण्‌ 
महराज श्रीदुम के अनेक अनर दधिद्र तथा विर की प्रतीच्छा करता हुश्रा विहरण करने गो । 
टौक्त प्रस्तुत सूत मे दुर्योधन चारकपाल -कारागाररहक--जेनर का नरक से निकल कर मञुरा 
नगरी के सुदाम नरेश की बन्धुश्री मार्या के उदर में पुत्ररप से उत्यन्न होने, श्रौर समय पाकर जन्म ल्ञने 
तथा माता पिता क द्वार, नन्दिषरेश- यह नामकरण के अनन्तर यथाविधि पालन प्रोष से बृद्धि को प्राप्त 
होगे का उल्लेख करने ॐ पञ्चाव्र्‌ घुवावस्थासस्यन्न  युवराच पद को प्राप्त हए नन्दिके कौ पिता 
को मरवा .कर स्वयं स्यु करने की कुस्ित . भावना कामी उल्लेख कर दियागयादहै। 
युक्राज. नन्दीषेण॒ राल्य को शीघ्रातिशीघ्र उपलन्ध करने के लिये एेसे अवर की वराक 
मे -रदताथा किः जिसक्रिसी उपाय से राजा कीमत्युदह्ो जाए श्चीर वरह उख के स्थान मेँ स्वयं 
राज्यद्िदहासन पर -श्रारूढ हो कर राज्यवेमत्र का यथेच्छं उपमोग करे । - 
इस कथा -सन्द्म॑से सााक्कि प्रलोमनों मे त्रभिक् श्रासक्त मानव दी मवोवृत्तिं कितनी 
दूषित णवं निन्दनीय हो जाती है †, यह समभमना कुदं कठिन नहीं है! पिता की पुत्र के प्रति 
{तनी ममत्ता रीर कितना स्वह होता है १? तथा उस के पातन पोषण ओर शिच्ण. के लिये वह 
कितना उत्सुक रहता है १, तथा उसे अधिक्र से तअरधिक योग्य शरोर सुखी बनने के लिये वह कितना 
प्या करता है-!, इस का मी प्रत्येक ससार मानव को स्पष्ट अनुभव द्वै! श्रौदाम नरेश ने पितृ- 
जनोचित कतंग्य के पालन मे कोई कमी नदीं रक्खौ यौ । नन्दिषेण के-प्रति उस का जो क्तन्य था 
उसे उसने सम्पूणंरूप से पालन किया था। . 
इधर युवराज नन्दिषेण को भी हर प्रकार का राञ्युवभवर प्राप्तया | उस पर सांसारिक सुख- 
सम्पति के उपभोग मे किसी प्रकार का मी प्रतिव्न्ध नदीं था । फिर भी राज्यसिहात्न पर शीर से 
शीध्र बैठने की जघन्यलालसा जे उस को पुत्रोचित कत्य से सर्वंथा विसुख कर दिया । बह पितृभक्त होने 
के स्थानं" मे पिवृधावक बनने को तेयार हो गया } किसी ने- रेदि जषन्य महत्वाकांक्षएे' मनुष्य का 
महान पवन कर डाली ई, यह्‌ सत्य ही का है । | | 
५५ पंचधातीपरिरगहिते जाव परिवड्ढनि -”” यहां पठित जाव - यात्‌ पद से ¶ष्ठ १५७ 
पर पटे गण - तंजक्ा खीरधाती र १ मज्जख> २ मरडख० ३ को लवश्च -से लेकर खं खदेखं -» 
यहा ठक के पाठ का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत है) 


्ै 
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--उम्मक्रकबालमवे जाव विहरति --” यहां पठित जाब - यावन्‌ पद से -जोढ्व- 
शगमणुष्यत्ते विन्नायरिणियमेत्तं -- इन पदों का रहण करना चाहिए । इन पदों का श्रं पंचम 
छ्रभ्ययन के ष्ठ ३२९ पर लिखा जा चुका है । 

“ --श्ल्तराणि- इत्यादि पदों कशी व्याख्या वृत्तिकार के शर्ब्दो मं “--अन्तयसि, अव- 
सरान्‌ दिदाणि--श्रल्पपरिवारत्वानि, विरहाणि-विजनत्वानि-” इस प्रकार है, श्र्थात्‌ अन्तर 
श्रवसर का नाम है, दिद्र शब्दं अल्पपरिवार का होना-इस श्रथंका बोधक टै । अकेला होना-इस 
अथ का परिवायक चिरह शब्द्‌ रै] 

“- बल्धुसिरीपएः देवीप् कुच्ंसि पत्तत्ताप उववन्ने-? इस पाठ के श्ननन्तर परिडित 
मुनि श्री षासी लाल जी म० बन्धु्रो देवी के दोहदसम्बन्धी पाठ का भी उल्लेख करते ई, वद 
पाठ निम्नोक्त ई३ै- 

--तप शं तीसे बन्धुसिरीप देवीए तिरं मासाणं बहुपडिपरशाण इमे पयास्वे दोहे 
प।उन्भूते - धन्नान्रो शं ताश्रो श्रम्मयाश्रो जाव जाश्रो णं प्यणो पदस्सहिययमंसेण जाव सदधि 
खुर च ५ जाव दह्रं विशेति । तं जद शां श्रहमवि जाव विशिज्जामि त्ति कट्‌ तंसि दोहल्ंसि 
अविखिज्जमाणंसि जाव भियाई। रायपच्छा । बन्धुखिरीभणगं । तरणं से खिरिदामे राया 
तीसरे बन्धुसिरीप देवीप तं दाहं केश॒चवि उवाण्शा विशे । तप णं सा बन्धुसिरी देवी 
सम्परसदो्ला ५ तं गन्मं सुहसुदेरं परिवदद -2 । इन पदों का भावाथ निम्नोक्त है- 

मभस्थिति होने के अनन्तर जब बन्धुश्री देवौ का गभं तीन मस का हो गया तव 
उसे इस प्रकार का दोहद (गभिणी स्त्री का मनोरथ) उत्पम्न हुत्राकिवे माताए धन्य ह, यावत्‌ 
चर्यात्‌ पुखुयवती ई, कृताथ हँ, कृतपुख्य ह, उन्न ही पूव॑भव मँ पुरयोपाजंन किया है, कृत- 
लक्ण ईै--वे शुभ लक्तणों से युक्त दहै शरोर कृतविभव अर्थात्‌ उन्होने ही अपने विभव- सम्पत्ति 
को दानादि शमकार्यो मेँ लगा कर सफलं किया है उन्दी का मनुष्यसम्बन्धी लन्म ओर जीवन 
सफल है, जो अपने २ पति के मासि यावत अर्थात जो पलित, भजित रौर श्रूल पर रखं कर 
पकाया गया हो, के साथ "सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीध श्रौर प्रसन्ना, इन दुः प्रकार की मदिराश्रोंका 
एक त्रार श्रास्वादन करतीं, बार बार स्वाद लेती, परिभोग करतीं श्रौर अन्य स्त्रियों को देती 
हहं दोहद को पण करती ई । सो यदि मँ भी गावत अर्थात इसी प्रकार से श्रीदम राजा 
के इदयकेमास का छु- प्रकार की मदिराश्नों क साथ उपभोग रादि करती है अ्रपने दोहद को 
पूणं कर, तो च्छा हो । रेखा सोच कर बह उस दोहद के अपूणं रहने पर यावत्‌ श्र्थात्‌ 
सूखने लगी, मांसरहित, निस्तेज, रुग्ण, श्रौर सोगग्रस्त शरीर वाली एवं हताश होती हई 
श्रातन्यानमूलकर विचार करमे लगी । 

रसै स्थिति मे बढी हई उस ज्न्धुश्री को एक समय राजा ने देखा श्रौर इष 
परिस्थिति का कारण पूञ्का । तद्र उस बन्धुश्री ने अपना सब्र वृत्तान्त कह सुनाया । तदनन्तर 
मथुरानरेश श्रीदाम ने उस बन्धुश्री देवी के उस दोहद को किसी एक उपाय से श्रर्थात जि 
से वह सममः न सके इष्ठ प्रकार श्रपने हृदयर्मासि के स्थान पर रखी हूर मास के सदश अन्य वस्तु््रो के 
दुरा प्रं क्या फिर क्न्धुश्री देवी ेसाकरने से उस दोहद के सम्पूणं होने पर, सम्मानित होने 


` ;(९) खुरा; सधु आदि फते का श्रये शष्ठ १४४ पर लिखा जा चुका है । 
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पर, इष्ट वस्तु कौ अभिलाषा के परिपूणं हो जाने पर उस गभं को धार करने लगी । 

ग्रस्त , अव नन्दिषेण ने स्वयं राज्यसिंहाषन पर आरूढ होने के लिये, श्रपने पितवा श्रीदाय 
को मरवाने के लिये जो ष्रडयन्त्ररवा श्रौर उस मे विफल होनेसे उस्र कौजो दंड मोगना षडा 
उख का वणन श्रम्रिम सूत्र मेंकिया जावा ईै- 


मल--' तते णं से शंदिसेणे इमारे सिरिदामस्स रण्णो अंतरं अलभपाखे 
छ्नन्नया क्याई चित्तं अलं कारियं सदावेति २ एवं वयासी-तुमं शं देवाुप्पिए ! सिरि- 
दामस्स रण्णो सव्वट्ाशेसु सव्वभूमियासु अन्तेउरे य दिण्णवियारे सिरिदामस्स रणको 
्ममिरखणं २ अलंकारियं कम्पं करेमारे विहरसि, तं खं तुम देवारगुप्प्णि ! सिरिदामस्व 
रण्णो अरलंकारियं कम्भ करेमारे गीवाए सुरं निवसे । तए शं अहं तुमं अ्रद्रल्जियं 
करिस्साप्नि, तुमं अम्हेहिं सदि उरे भोगमोगे भुञ्जमाे विहरिस्ससि । ततेश से 
चित्ते अलं करिए शंदिसेणस्स इमारस्स वयशं शमह एिसुधेति, तते खं तस्स चि तस्स 
अलंकारियस्स ईमे-एयासूवे जाव सष्प्यञ्जित्था-- जति शं मरमं सिरिदामे सया एयमहू 
आगमेति, तते ण॒ ममं श शज्जति केणई असुभेलं इमारेणं मारिस्सतवि त्ति कट्‌ मीर 
 जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छह २ सिरिदामं रायं रहस्मियं करयल० जाव 
एषं क्यासी-श्वं खलु सी { खंदिसेणे मारे सज्ये जाव श्च्छिते ४ इच्छति तुञ्मे 
सीविततौश्रो ववरोवेत्ता सयमेव रज्जसिरिं कारेमाखे षालेभाखे विहरिच्ण । ततेखं से 
मिरिदामे राया चित्तस्स अलंकारियस्स अविश एयमहू' सोचा निसम्म भ्रासुरुत्ते जाव 
सह्‌ संदिसेणं पारं पुरिसेदि गेण्दावेषि २ शशं विहाखेणं वज्सं आशवेति 1 तं 
एवं खलु मोतमा † शंदिसेणे पचे जाव विहरति । 


(१) छाया -वतः स नन्दिषेखः कुमारः शरीदाग्नो राक्चः अन्तरमलममानोऽन्धदा कदाचित्‌ 
चित्रमलंकारिक शब्दयति २ एवमवादीत्‌-त्वं खलु देषानुप्रिय ! भीदान्नी राजघः स्वस्थानेषु सवभू\मकास 
अन्तःपुरे च दत्तविचारः श्रीदाम्नो राजञोऽमीक्ष्णम्‌ २ श्रलकारिक कमं कुर्वाणो विरस, तत्‌ त्व देवानु - 
प्रिय ¡ श्रीदाश्रो राज्ञः शअ्रलंकारिक कम कु्वाशो भ्रीवायां दुरं निवेशय ततोऽहं त्वामद्धरा न्यक करिष्याम 
त्वमस्माभिः साद्धमुदारान्‌ भोगमोगान्‌ युजानो विदहरिष्वसि । तततः म च्छि ब्रलंकारिको नंदिषेशस्य 
कुमारस्य वचनमेतदथं प्रविभृणौति, ठतस्तस्य॒चित्रस्याल्तकारिकस्य अयमेतदरुपो यावत्‌ समुदपद्यत - यदि 
मम श्रीदामा राजा एनमथमागच्छुति, ततौ मम न जलायते. केनचिद्‌ श्ह्युमेन कुमारे मारविष्यति. श्ति 
कृत्वा भीतो > यत्रैव श्रीदामा राजा तजेबोपागच्छुश्व, उपागत्य श्रीदामानं राजानं राहस्यिकं करतल ० 
यावद्‌ एवमवादीत्‌- एवं खलु स्वामिन्‌ ! नन्दिः कमारो राज्ये यावद्‌ मूच्छितः ४ इच्छति युष्मान्‌ 
जीविताद्‌ व्यपसोप्य स्वयमेव राज्यशरये कारयन्‌ पालयन्‌ वितु म्‌ । ततः स श्रीदामा राजा चित्रस्थालं- 
कारिकस्थान्तिके एतमथं श्रत्वा निशम्य, श्राशख्सः याचत्‌ चंतय नन्दिषेणं कुमारं पुरषर््राहयत्ति २ एतेन 
विधानेन वध्यमाज्ञापयति ¡ ठदेवं खलु गौतम { नन्दिषेः पुर यावद्‌ विहरति । 
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पदाथं - तते ण" तदनन्तर । खे - वह । ण'दिसेके -- नन्दिषेण । कुमारे -- इमार । 
सिरिदामस्स-श्रीदाम । रर्णो राजा के | शअ्र॑तरं -मारने के श्रवसर' को । श्रलममाशे -प्राप्त 
न करता हृश्रा † श्रन्नया -ञ्न्यदा । कया - कदाचित्‌ । चि त्त -चित्र नामक } श्रलंकारियं - 
तरलंकारिक - नाई को । सदावात २ त्ता- बुलाता ई, इला कर । पवं-- इस प्रकार । चयासी -- 
कहते लगा । देयाशुष्वण !-दे भद्र ! । तुमं ण"-ठम । िरिदामस्स--भ्रीदाम । रएणो --राजा के । 
सन्टधाखेषठ ~ शयनस्यान, मोजनस्थान च्रादि सवं स्थाना मे । सञ्वभूमियादु--खवं भूमिका अर्थात्‌ 
राजमहल की समी भूमिकाश्नो - मनिलो मे । य-तथा । अन्तेउरे - श्न्तःपुर में । दिरशव्यारे ~ 
दत्तविचार हयो श्र्थात्‌ राजा की श्रोर से जिस को आने जने की आहय मिली हुदै हो,एेसे हो, 
तथा । सिरिदामस्स-श्रीदाम । ररणो-राजा का । श्रसिकखण' २- पुनः २ । श्रं 
कम्म - अरलंकारिक कम॑ - सोरकर्म । करोमासे ~ करते इए । विहरसि - विहरण कर रदे हो-। ठक --इस 
लिये । देवाणुष्िए !- दे महानुभाव ! । तुमं - दम ने । सिरिदामस्स -- भीदाम | ररणो - 
राना का । श्लकासियं कम्मं - श्रलंकारिक क्म । करेमाणे- करते हुए, उसकी । गीवा - 
ग्रीवा - गरदन मै । शुर -ज्घुर - उस्तरे को । निवेखेहि - प्रविष्ट कर देना । तरण - तो । अह्‌-- 
म । तुमं -ठम को । श्रद्धरञ्जियं करिर्छामि--चडंरज्य से युक्त कर दगा तर्थात्‌ दर्द च्राषा 
रान्य दे डालूगा । तुमं -ठम । श्म्हेहिं -हमारे । सरद्धि-साथ ।. उराकज्ते ~ उदार --प्रघान । 
मोगभ्मेगे - काम भोगों का । भरु जमाखे-उपमोग करते हए । विदहरिस्छसि- विहरण करोगे । 
तते णं - तदनन्तर । से- वड । चित्त ~ चित्र नामक । श्रलैकारिपः-अलंकारिक - नाई । णं दिंसेणस्स - 
नन्दषिण । कुमारस्स -दमार क । एयमदध' - एतदथंक - उछ श्रथं बले 1 वचनं” - वचन को) 
पडिसुरोति.- स्वीकार करता है 1 तते शं -तदनस्वर 1 तस्स --उख । . च्ित्तस्ख - चिन नामक । 
अरलंकारियस्स --चलकारिक को । इमे - यह । -पयासुवे-इस प्रकार के । जाव्‌--यावत्‌ विचार ) 
समृप्पञ्जित्था-उच्यन्न इए । जति खं-यदि । खिरिदिमे-भरीदाम राजा । ममं ि मेरी । एयमहू - 
इस बात को । ्आममेति-जान ले, ततांशं-तो । मम-मे । श णञ्जञति-न जाने अर्थत्‌ 
यह पता नहीं करि वहं , केशद-- किस । अखुमेणं --अ्रशभ । कुपरारेशं - मोत - कुत्सित मार से 1 
मारिस्सति-मारेगा । त्ति कड्‌ -एेसे विचार कर 1 भीष ४ --मीत--भयमीत्त हुत्रा, तस्त त्रथात्‌ 
यह वोत मेरे प्राणो की घातक होगी, इस विचार से त्रस्त हृश्रा, उद्विग्न -प्राणधात के भय ते उस 
का हदय काम्पने लगा, सजातमय अर्थात्‌ मानसिक कम्पन के साथर उख का शरीर भी कापने 
लगा, इस प्रकार भीत, स्त; उद्विग्न रौर संजातमय हुता बह । जरेव - जहां पर। खिरिदिमि- 
दाम । राया--राजा था । तेरेव -- वहीं पर । उवागच्छु २ सा- जाता दहै, आकर । सिरि 
देमं-श्रीदाम । रायं-राजा को । रहस्सि्य॑-- एकान्त मे । करयल्ल० -- हाथ जोड़ । जाव-- 
यावत्‌ अर्थात्‌ स्तक पर दस नखों वाली श्रंजली रख कर । पवं - रस प्रकार । वयासी - कहने 
लगा । पवं -इस प्रकार । खलु-निश्रय ही । साम !-दहे स्वामिन्‌. ! ' णदिसेणे -- नस्दिषेण "। 
कुमारे- कुमार । रज्ञे -राव्य मे । जाव--यावत्‌ । मुच्िति ४ ~ मूर्च्छित, णद प्रथित 
अष्युपपन्न दत्र । तुम्मे -त्राप को । जीविताश्नो - जीवन से 1 बवरोवे्ता - व्यपरोपित कर रथात्‌ 
आप को मार कर | सयमेव- स्वयं दी ¡ रज्जसिरि-रान्यश्नी -राजलच््मी का । कारेमाणे- 
संवर्धन क्राता हर्रा ¦ पाल्लेमासे--पालन करता हा । बिहरित्तए - विहस्ण करने कौ । इच्छति - 
इच्छा रखता है । वते णं - तदनन्तर ! से-वह । क्िर्दिमे -श्रीदाम '\ यया--राजा । चित्त- 


४. 
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कैत अन्ड चन कन्यका कथ +त कानों क क्ज नमी 


कक चः केना को शकर केके च कैक सक जक क्कच ऋका केनत क । ॥ 1 ` | 


स्स --चित्र । अलकारियस्स -- श्रलंकारिक के ! श्र तिप्- पाष से | ्टयमट्र इस बात को , सोच्चा- 
शुन कर, एवं । निसम्म-त्रवधारण- निश्चित कर ! श्रासुरु्तं - क्रोध से लाल पीला होता हृच्रा 1 
जाव -यावत्‌ । साह - मस्तक मे तिउड़ी चढ़ा कर अथोत्‌ त्यन्त कोधित होता हृश्रा । शंदिलेखं - 
नन्दिषेणं । कुमार -कुमार को । पुरिखेहि- पुरुषों के दारा । गेरदावेति २ त्ता-- पकडवा लेता, 
हे, पकड्वा कर । एणं इस । विहाशेणं -विधान-प्रकार से । वज्मः-- वह मारा बवे एेमी 
राजपुर्षों को ।` आर एवेति -श्राज्ञा देता है । पव खनु -इसं प्रकार निश्चय ही । गोतमा !- हे 
गौतम ! । शंदिखेणे नन्दिषेण । पुत्त -तुत्र । जाव ~ यावत्‌ ब्र्थात्‌ स्वकृत कर्मो कै फलं € श्रनुमव 
करता हुत्रा । विहर्ति-विदर्ण र रहा है । 


मूलाय - तदनन्तर श्रीद(म नरेश के वध श्च चवमर प्राप्ठ न दोने से कुमार नन्दि 
षेए ने फिस्मे अन्य समय चित्र नामक अलंश्रककि- नाई शे वुनाकर इम प्रशर कद्य-किदे 
महाभाज ! तुम श्रीदाम नरेश के स्वस्थान, सवेभूमिक्रा्नों वथा अन्तःपुर मे स्वेच्धापूरवंकं 
जा सक्ते हो श्रौर श्रीदाम नरेश का बार २ श्रलंश्नारछ शमं करते रहतेशहो, अतः हे 
महानुभाव ! यदि तुम नरेश के श्रलकारिक कम मे प्रवृत्त होने क अवसर पर उसे मरीवा-- 
गरदन में चस्तया- ्घोप दो अ्थौत्‌ इम प्रकर से वुम्डारे हार्थो यदि नरेश श्न वध हो जाए 
तो मेँ ठम को आधा राञ्य दे डालु-गा। तदनन्तर तुम हमारे साथ उदार -प्रधान (उत्तम) 
कमभोगों का उपमोग करते हुए सानन्द समय व्यतीत करोगे । 

तदनन्तर चित्र नामक अलंकारिकं ने कुमार नन्दिषेण के उक्त विचार वात्ते वचन शे 
स्वीकृत शिया, परन्तु छ दी ममय के पश्चात्‌ उस के मन मे यद चिचार उयन्न हुश्रा @ 
यरि, किसी प्रकार से इस बात ऋ पता श्रदाम नरेश को चन्गया तो न मालुम सुमे वहं 
शसि कुमौत से मारे-इम विचार के उद्धर होते ही वहं भवभीत, त्रस्त, ादरग्र एवं संजातं - 
भय हो उठा श्रौर तत्काल दही जदं पर महाराज श्रीतमथे वदां पर श्राया ' एकान्त मे दोनों 
हाय जोड़ मस्त पर दस नासनं बाहो च्ंजली छरके अथात्‌ भिनयपूवेड श्रीदाम. नरेश 
से इम श्रकार बोला- 

दे ख्वाभिन्‌ ! निश्चय दी नन्िषेण दमार्‌ राज्य मँ "मृचि गृद्ध, प्रथित शरोर ्रध्युपयन 
हो कर्‌ आपके वध में प्रवृत्त होना चाद राह | दह्‌ श्यापगो मार कर स्वयं राज्यश्री सज्य- 
लदमी क संवधेन कराने ओर स्वयं प्लन पोषण करन की उत्कट श्रसिज्ाषा रखत्र है । 

इसके श्नन्तर श्रीदाम नरेश ने चित्र शर्ंकारिकं से इस वात को सुन कर उस 
पर विचार किया ओर अत्यन्त कोधु मे आद्र नन्दषेण को श्रपने अनुचरं द्वारा पक्का 
कर इस (पूर्वोक्त) विधान-प्रन्नर से मास जाए एेमा राजदुरुषं को आदेश दिना \ सगवान कहते है 
शि हे गौतम! यह नन्दिषेश पुत्र इस प्रर अपने छि हुए श्रशुम कर्मोके फल्ञ ओे मोन 
रहा है । 

रीका-राज्यशासन्‌ का प्रलोमी नन्विषेण हर समय इसी विचार में रहता था कि उसे 
कोई ेसा अवसर यिज्ञे जब वह श्रपने पिता ोदाम नरेश की इत्या करने मे सफल हो जाय । परन्तु उते 
अभी तृक रेखा श्रवसर प्रप्त नही हो सका} तत्र एक दिन उस्ने उपायान्वर सोचा श्रौर तदनुखार 


(१) भुच्ितं, गृद्ध आदि - पदों का शं पृष्ठ १७३ लिखा जा चका दै । 


1, श त,  ,। कनक कक क्क कक 


३६६] _ ` ओ विपाक सूत्र [ षष्ठ अभ्वाय 


महाराज श्रीदाम के चित्र नामक छरलकारिकि को बुलाकर उसने कहा - कि महानुभाव । तुमे महाराज 
के विश्वस्त सेवादार ही । दुम्दासा उन कै पास हर समय बेरोकटोक आना जाना है । तुर्हारं 
लिये वहा किसी भ्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, तब यदि तुम मेराएककामकरोतो मँ तुमह त्राधा राञ्य्‌ 
दे डलूगा ¡ ठम म मेरे जैसे बन कर खानन्द च्रनायासप्राप्त राज्यश्री का यथेच्छं उपभोग करोगे । 
ठम जानते हो किं मै इस समय युवराज ह । महाराज के बाद मेरा हयी इस राज्यर्सिंासत पर सवं - 
ठ्वा अधिकार होगा 1 इसलिये यदि तुम मेरे काम मे सहायक बनोगे तो मैँभी ठुम कोहर प्रकार में 
सन्वष्ट करने कां यत्न करूगा। 

५ दूसरी बातं॒ यहं है किं महाराज को त॒म पर पूणं विवास है, वह अपना सारा निजी काम 
तुम सेरी कररातै ह ! इस के श्रतिरिक्त उन का शारीरिक उपचार भी तुम्हारे ही हाथ से होता 
है, इसलिये मे सममत ह कि ठम ही इखकामको पूराकर खकते हो, श्रौर सुरे भी ठम पर पूरा 
भरीसा है इसलिये मै ठमसे ही कहता हूं क्रि तुम जिस समय महाराज का क्षौर--हजामत बनाने 
लमो तो उस समय इधर उधर देख कर तेज उस्तरे को महाराज की गरदन म इतने जोर से मारो 
कि उनकी वदी त्यु हो जाए, इन्यादि । 

चित्र ने उस समय तो नन्दिषेश के इस ्नुचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कारण कि उस 
क सामने जो उस समय श्राधे राज्य का प्रलोमन रक्खागया था, उस ने उत के व्रिवेक चल्लश्र 
पर ष्ट्री बाघदी धी श्रौर वह आरावे राज्य के शासक होने कास्वप्न देख रहा था। परन्तु जब वहं 
बां से उठकर श्राया तो देवयोग से उस के विवेकचद्ु खुल गये श्चौर वह इस नीचकृत्य से 
उलन्न होने वाते भयंकर परिणाम को प्रत्यक्ष देखने लगा । देखते ही वह एक दम भयभीत हो 
उठा । तालयं यह दैकि उम के अन्त.करण मे वहा से च्राते दी यह च्रामास होने लगा कि इतना 
बड़ा श्रपराध । वह भी सकारण नहीं किन्तु एक निरापराघी अन्नदाता की हत्या, जिस ने मेरे श्रौर 
राजकुमार क पालण पोषण में कसी मी प्रकार की चुटधि नरक्खीहो, उस का श्रवहनन स्या 
मै राजकुमार के कहे से करू १, क्रया इसी का नाम कतक्ञता दै फिर यदि इस श्रपरा का पता क 
महाराज को चज्ञ गया, जिस की कि अधिक से श्रधिक सम्भावना है, तो मेण क्या बनेगा {३ ईस 
विचार _ परम्परा मे निमग्न चित्र सीधा राजमवन मे महाराज श्रीदाम के पास ्हुचा च्रोर कांपते हुए 
हाथों से प्रणाम कर थथलाती हृएट जबान से उसने महाराज को राजकुमार नन्दिषेणं क विचारो 
को श्रथ से इति तकं कह सनाया । 

शस्त्रो मे कदा है करि जिस का पुण्य बलवान्‌ है, उसे हानि पहुचाने वाला संसार मेँ 
कोई नद । प्रत्युत हानि पटुचाने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है । कुमार नन्दिषिण ने अपने पित 
महाराज श्रीदाम को मारने का जो षडयंत्र रचा, उसमे उसको कितनी सफलता प्राप्त हई १, "यदै ती 
प्त्यद्च ही है । वह तो यह सोचे हट था कि उसने अपना उदर्य पूरा कर लिया, परन्ठ उस 
यह ज्ञात नदीं था कि- ८ 

जितने तारे गगन मे, उतने दुश्मन होय । 
| कृषा रहे पुरयदेव की, वाल्ल न वाका होय] 

भहाराल श्रीदाम क पुख्य के प्रभाव से राजकुमार नन्दिषेण के पास से उत ही चर 
नापित के विचारों में एकदम वृष्टान सा आ यया | उस को महाराज के वध मै चारों श्रीर अनिष्ट 
डो अनिष्ट दिखाई देने लगा । फलस्वरूप वह घातक के स्यान से रक्षक बना । नीतिकासे ते 


षष्ट अध्यय 1] हिन्दी भाषा टीका सदिति! [ ३६७ 


क्कि | 
॥ 1 1 ॥ | 88 । 


- रक्हन्ति पुख्यागि पुरा कृनानि” ॥ अर्थात्‌ पूवंङन पुर्य ही रहा करते ई ¡ वह सत्य हयी कहा है ! 
तात्ययं यह है क्रि पुण्य के प्रभावसे चित्त स्वय मौ बचा श्रौर उसने महाराज श्वीदाम को भी च्चाया। 
चित्त कौ बात को सुनकर पहले तो श्रीदाम नरेश एकदम चमके पर थीदेद्ी समयके वराद 

छु विचार करने पर उन्हे चित्र की बात स्वंथा विश्वसनीय प्रतीन हुईं । कार्ण कि जबर से 
राजषमार 4क्यज वनादहैतत्रसे ले उमक्रे व्यवहार मेँ हुत च्रन्तर दिखाई देता थां श्रौर उसकी 
च्मीर से श्रीदाम नरेश सदा ह्यो शक्रित से बने रहतेथे। चित्रको ष्ल वं निर्व्या उच्छ से 
महाराज श्रीदामं बहुत प्रभावित हुए तथा पने श्रौर नन्दिषेख के करतंन्य श्रा तटस्थ बुद्धि से विचार 
करते हुए वे एकदम क्रोधाठुर हो उठे श्रौर एलस्वल्य नीतिशाश्न के नियमानुसार उनो ने उसे 


वध कर डालने कौ श्राज्ञा प्रदा करना दी उचित समा , 
णठकों को स्मरण होगा करि पारणे के निमित्त मथुरा नगरी मे भिक्षा के लिये पधारे 


हुए गौतम स्वामी ने राजमागं में जिस वध्य व्यक्ति को राजपुरं के द्वारा भयकर दुर्दशा को 
प्रप्त होते हुए देखा था तथा भिचा लेकर वापिस आने पर उस रव्या के विषय मे जो कडु 
प्रमु सदावीर पते पङ्का था, उसी का उत्तर देने के बाद प्रमु व्रीर कहते ह करि गौतम ! यह है उस 
व्यक्ठि के पूव्रभव्द्वित वतमान भव का परिय, जो क्रि वतमान सभय में अपने परम उपकारी 
पिता का श्रकारण घात करके राज्यसिह्ामन पर श्राल्ड होने की नीच चेष्ठा कर रहा था । 
चत्ययं यह है क्रि जिन श्रधमाधम प्रवृत्तियों से यह नन्दे नामक व्यक्छि इस दयनीय दशा का 


अनुमव कर रहा है यह उसी का वृत्तान्ततुम को सुनाया गया है। 
प्रश्न- दुयोधन कोतवाल के क्रर्म का फल यह हुता कि उत्ते नरक मे उत्पन्न होगा 


पडा, परन्तु नरक से निकृत कर मी तो उमे किसी बुर स्थान मही जन्म लेना चाहिये था! परर 
वह जन्म लेता है एक उत्तम घराने म अर्थात्‌ श्रीदाम नरेश के धर मे, एेसा स्यो 

उत्तर - चुर स्थान मे तो वह मनुष्य जन्म लेता है, जिषने पत्रं जन्म मे बुरे हीकम 
क्रिये हों. अथवा अभी जिसके बुरे क्म भोगने शेष ह ¦ यदि किसी ने बुरे कर्मो का फल मोग 
लिया हो तत्र॒ उसके लिये यह श्रावर्यक नहीं कि ह बुरे स्यान मेदी जन्म ज्ञे । दुर्योषन ने 
बुरे कमं किये उन का फल उस्ने टी नरक में नार्कीरूप में प्रप्त क्रिया बह मी एक दो 
वषं नहीं किन्तु बादेस सागरोपम के ब्रड़े लम्बे काल तक ¦ कहने आ तात्पयं यड है रि जत्र उसके बुरे कर्मका 
त्रधिक मात्रा मे योपशम हो गगरा श्र्थात्‌ जो कमं उदर को प्राप्त दरुए, उनका य जओौरजो उदय मे 

रीं आए उनं का उपशमन हो गया, श्रथवा उसके पूवत किसी श्रज्ञात पुख्य के उदयम निस व्ह 

एक उत्तम राजडल मे जन्मा तो इस में कडु मी विवाद दही है। 

शास्जोमेलिखा है कि शुभ ओर अल्लुभम दोनों ही प्रकार के कमं जीवन केसाथदहोतेर्ह 
जोकि श्रपने २ समय पर उदय म आकर फलोन्युख हो जाते ई । रज भी प्रत्यत देखनेमे राता 
है कि एक व्यक्छि राजल मे जन्म लेता है, राजा बनतः -है, परन्तु कुचं ही ठमय के बाद वह्‌ 
दर दर की खाक छानता है ओर खने को पेटमर ्रन्न भी प्राप्त नदींकर पाता! यहीतो 
पैचचिच्थ है, जिसे देष कर कमी २ विशिष्ट बुद्धिबल रखने वाले व्यक्ति भी आश्चयं सुग हो जाते 


मोना किमान 
1 





(१) पृष्ट २३२ तथा ५३३ पर श्रभग्नसेन के सुम्बन्व म इसी प्रकार के प्रन का विस्तृत 
उर दिया ज चुका है। ्रधिक जिज्ञासा रखने बालि पाठक वहां देख सकते हं 1 त्रन्वर मात्र 
इतना है कि वहा चऋभग्नपेन का नाम है जव्रक्ि प्रस्तुत म नन्दषंस का ! 


३६८ | श्री विपाक सुत्र-- | [षष्ठ अध्यायं 


ककर चो रकया कोति कके कोको निनद्धो भनक कक ककक कक [1 अक्तः - ऊज वन 
99 (कोको कका किक क 
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ह । रतः दुर्थोघन क जीव करा नन्दिषेण के रूप में अवतरित होना ई श्रा्यंजनंक नही ३ । 

५५-- पयास्वे जाव खपुष्पन्जित्था -->> यहां का जाव - यावत्‌ वेद ^“ --श्रञ्फत्यिते कप्पिय 
चिन्तिए पत्थर मणोगष्ट संकप्ये -*, इन पदों का परिचायक है । इने का अथं पष्ठ १३३ प्र 
किया जाः चुक्रा है| तथा-मीए - यहां पर दिये गये ४ के श्रक ते ‹- तथ्थे उव्विग्गे संजातभषएट- > 
इन पदों का ग्रहण करना चाहिये । इन का रथं पदाय मेँ दिया जा चुका हे । 

०८_ करयल० जाव प्व - > यहां के बिन्दु तथा जाव--यावत्‌ पद से संसूचित पाठकी 
ष्ठ '२४६ पर लिखा जा चुका है । तथा ५ -रज्जे जाव सुच्ते ४ -” यहां पठित जाब--र्यावत्‌ पद 
स^ र्टे य कोरे यकोड्ागारेय बले य व्रा य पुरे यं श्रन्तेउरे यं; इन पो काः महर्‌ 
करना सूत्रकार को इष है । राञ्य शब्द बादशाहत का बोधक है| क्रिसी महान्‌ देश का माम राष्टुदै। 
कोष खजाने को कते ह । धान्यगद अथवा भआण्डागार का नाम कोष्ठागार है । बल सेनाको 
कहते ई । वाहन -शब्द रथ आदि यान श्रौ जहाज, नौका आदि के लिथे'प्रगुक्त होता ह पुर 
नगर का नाम है, भ्रस्त पुर रएकास को कते हं । तथा -मुच्ति * यहां दिचे गये “* के शकं 
से “-गिद्धे. गदि, श्रज्मोववन्ने-* इन पदों करा रहण करना चूलजार को" श्रभिमत है । इनका 
अथं पृष्ठ १७३ पर्‌ दिया गया है । ध 0 

५ आषुर्ते जाव खाइ.» यहां पठित ज्ञाव -यावत्‌ पद से “- रटे, कुविर्पःच- 
तिड्रिकर तिवललियं सिडउडि निडाल्े -* इन पदों का अरण करना सूतनकार को अभिमत दै।ओआ- 
खङत्ते- इत्यादि पदों का श्रथं पृष्ठ १७७ पर कर दिया गया दै । व | 

५_ पपणं विहासेणं -2 यहां प्रयुक्त पतद्‌ शब्द उस विधान प्रकार का  परवांयक है, 
जिसे भक्ता को गये भगवान्‌ गौतम स्वामी ने मधु नगरी के राजमागं पर देखा था । तथा पतह्शंब्द- 
सम्बन्धी विस्तृत विवेचन पृष्ठ १७८ पर क्रया गया है । पाठक वहा देख सकते ह । अन्तर मात्र इतना 
है कि वहं उल्मितक कुमार का वणन ह, जकि प्रस्तुत म नन्दिषिण का।. | 

५-- पत्ते जाव विदहरति--; यहां पठित जाव - यात्‌ पद शष्ठ ४७ प्र पटू शये 
५ --पुरा पोसणाणं दुच्चिरणाणं , दष्पडिककन्ताण. अ्रसुमाणं -” इत्यादि - पदों का परिचायक दै । 

गत -सू्नो मे भगवान्‌ गौतम के र्न के उदार का वंन क्रिया गया दै } ऋ सूज्रकार 
अनगार गोतम की श्रभिम जिज्ञासता का वणन करतेर्है- पि # 

मूल--' शंदिसेे प्ररे इन्नो चुते कालमासे काल किच्च करट गच्छिहिति { कटि 
उववगज्जिहिति !? ॥ ह 

पदार्थं - णंदिचेे -नम्दषिण । कुमारे-$मार । इश्रो - यहां से । चते भ्यव कर -मर कर 

कालमा ते- कालमास मे । कालं किच्चा -काल करके । किं - कहां । गनिं हिति १- जायेगी १, शरीर । 
“ कि कदां पर 3.उनवज्जिहिति {-उत्यन्न होगा १1 क ^ 

मूलाथं -गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से फिर पृष्ठा कि भगवन्‌ नन्दिषेणं कमार हा से 

 मत्युखमय भ कल करके कहां जायगा १ श्मौर कां पर उत्पन्न होगा? 
(१) - छाया -नन्दिषेणः कुमारः . इतर्न्युतः कालमारे ---- स यम पत कारमाहि लः इत्वा कुच मंभि्येति गमिष्यति ! 
कुत्नोपपत्स्यते † ~ 4 | 


षष्ट अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सदित 


[11 क ि स । ककि को कज्के्षक कक 


[३६९ 


कै = शितो मनो ओने 





रीका-मावी जन्मो की पृच्छा के सम्बन्ध में पहले शष्ठ €८, तवा १८३, वथा ३०६ पर काफी 
लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र नाम का है, दीं खगापुत्र का नाम है, कहीं उम्मितक कुमार का वथा करीं 
शकट कुमार का । शेष वणन समान ही है ! चरतः पाठक वहीं पर देख सकते ई । 
गौतम स्वामी के प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो ङु रमाया वह निम्नोक्त - 


मृल-- से मोतमा ! शंदिसेे कुमारे स्ट बासाई परमाउं पालहचा कालमासे कालं 
फिचा इमीसे रयणप्यमाए पुटवीए० संसारो तदेव जाव पुटवीए० । ततो इत्थिखाउरे खगरे 
मच्छत्ताए उववज्जिहिति । से णं तत्य पच्छिएदिं विते खमाणे तत्येव सिद्टिङते° योहि 
सोहम्मे° मदाविदेहे° सिज्फिदिति, बुञ्फिदिति, चिदिति, पारनिव्वाहिति, सन्वदुक्खारं 
श्तं ₹रेहिति । णिक्खेवो । 
॥ छ अज्मयशं समनं ॥ 

पदाथं--भोतमा {--दे गोतम ! । से-बह । णंदिसेखे-नन्दिषेण । कुमारे--ऊमार । 
सहि- साठ । वासाई--वर्षो की । परमाड-पर्मायु को । पाङ्डदण्ता--पालकर -- भोग कर । 
कालमावे-मृष्यु के समय म । कालं किरचा --काल कर के | इमौीसे--श्स । सयखष्यभापः-- रल- 
प्रमा नाम की । पुढवीप्०--एथिवी मे - नरक में उप्यन्न होगा तथा श्रवशिष्ट । संसारो - संसार्रमस्‌ । 
तदेव पूववत्‌ जान ्ञेना चाहिये । जाव - यावत्‌ । पुढवीय० -ष्यिवीकाया मे लाखों बार उलन्न होगा । 
ततो - वशां से श्र्थात्‌ पएरथिवीकाया से निकल कर । हत्थिखाउरे-दस्तिनापुर ! खगरे- नगर मे 
मच्छत्ताप-- मत्स्यरूप से । उववज्जिहिति--उ्यन्न होगा । खे णं-- वह । तत्थ -- वहां पर । मच्छि 
हि-मास्स्यिको - मरस्य का वध करने वार्लो से ! बहिते समासे - वघ को प्राप्त होता हत्रा । 
तव्थेब- वहीं पर । कषिष्धिकुले०-श्र्ठिकरल मे उत्यन्न होमा, वहां पर । बोर्हि० -बरोषिलाम अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व को प्राक्त करेगा, तथा । साहस्मे० -- सौधम नामक प्रयम देवलोक मे उत्यन्न होगा । 
वहां से च्यव कर। मह्ाविदेहे०-महाविदेदष्षेत्र मे जन्मेगा कहां पर चारित्र का आराधन कर । 
सिज्किदिति- सिद्ध होगा । बुल्फिहिति - केवल चान को प्राप्त कर खकल पदार्था को जानने 
वाला हागा । मुच्चिहिति सम्पूणं कर्मा से मुक होगा । परिनिष्वाहिति - परम निर्वास पद को 
प्रात करेगा। सञ्वदुकबाणं - सवं प्रकार के दुःखों का ¡ श्रतं - रन्त 1 करोहिति - करेगा । 
{एिकवेमो -निदेप -उयखंहार पूर्ववत्‌ जान तेना चाहिये । छं - छग । अर्फयखं -त्रध्ययन । खमत्त'- 
सम्पृखं हत्रा । 

मूलाथ- हे गौतम ! बड नन्दिषेण कुमार सार वषे की परम श्रायु को भोग कर 
मत्य के समज मे काल करके इस रत्नप्रम। नामक प्रथिवी - नरकं मेँ उत्पन्न होगा । उस क्रा शोष 
संसारभ्रमण पूर्ववत्‌ समसन! अर्थात्‌ प्रथम श्ष्ययनगठ वणेन द्मे माति जान लेन्ध,' यावत्त 
बढ़ पथिवीकायामें लासे बारञ्त्न्नहोगा। _ 
प न गौतम ! नन्दिषिणः कुमारः षष्टं वर्षाणि परमायुः पालयित्वा कालमासे काल 
कृत्वा शस्या रत्नप्रमायां एरथिन्यां° ंसारस्तथेव यावत्‌ एयन्याम्‌० । ततौ इस्तिनापुरे नगरे मत्स्यतयौपपत्स्वते । स 
तच माग्स्विद्धोवंधित : न्‌ तत्रैव भ्र्िक्ुले° ब्रोर्षिर सौधमं> महाविदेदहै° सेत्स्यति, मोत्स्यते, मोच्यते, 
परिनिर्वास्यति सव॑दुःखानामन्तं करिष्यति । निचेपः । 

॥ षष्ठमध्ययननं समाप्तम्‌ ॥ 


३७०] शरी विपाक सूत्र- [ षष्ठ अभ्याय 


क क क कं कक क = येक ५9 कजम करभार ककष 


पृथिवीकाया से निकलकर हस्तिनापुर नगर में मल्स्यरूप से उतपन्न होगा, वहां मच्छीमारो के 
द्वारा वृश्च को प्राप्त होता ह्या फिर वीं यर हस्विनापुर नगर मे एक श्रष्ठिकुल में उलयन्न होगो । 
वं वह सम्यकृत्व को प्राप्त करेभा, वहां से सौधं नामक प्रथम देवलोक म उत्वन्न होगा चनौर वहां 
से महाषिदे क्त्र मे जन्म ले । बौ पर चारति प्रहण करेण ओर उस का यथाविधि 
पालन कर उस के प्रभावे से सिद्ध शेना, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, श्रौर परम निवा पद्‌ 
को प्राप्त कर स्व प्रश्र के दुरो का अन्त करेणा । निकतेप की कल्पना पूज्‌ कर लेनी 
चाये । 

। छटा श्रभ्ययन समाप्त ॥ 


रीका - गौतम स्वामी दारा किए गए नन्दिषेणं क आगामी जीवन सम्बन्धी प्रन के उत्तरम वीर 
प्रमु ने जो कुञ्ठ फप्माया उख का वरुन मूतार्थं मेँ कर दिया गया है । वणन सवथा सुष्टहै । 
इस पर किसी प्रकार कै विवेचन की आवश्यकता न्दी है । 

पाठके को स्मरण होगा कि प्रस्तुत अध्ययन के आरम्भे श्री जम्बू स्वामी ने श्री 
सुषमां स्वामी के चरणों मे छठे अ्रध्ययन को चुनने की इच्छा प्रकट की थी । जिस को परं 
करते के लिये श्री सुधर्मां स्वामी ने प्रस्तुत टे अध्ययन को सुनाना प्रारम्भ स्य था । अध्ययन 
सुना लेने के श्रनन्तर श्री बुघर्मा स्वामी भरी जम्बू! स्वामी ठे फ्रमाने लगे- 

जम्बू ! भरमख भगवान्‌ महावीर स्वाभी ने दुःखविपाक के छठे अध्ययत का यह (र्वो) 
ग्रथ प्रतिपादन किया ह । मैने जो कु प्रयु वीरसे सुना है, उसी के श्रनुसार तुम्हे सुनाया दै, इ 
म मेरी अरपरनी कोई कस्यना नहीं है । इन्दी भावों को अभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने “- निक्खे- 
वो - निक्तेयः- ?'यह पद प्रयुक्त किया है 1 निच्तप शब्द का श्रथंसम्बन्धी ऊहापोह प्रष्ठ १८८ पर 
किया जा चका है । परन्तु प्रस्तुत मे निक्ेप शब्द से जो सूत्रांश अभिमत है, वह निग्नोक्त दै 

, एवं खलु जम्बू । समणेशं मगवया महावीरं जाव सम्पत्त णं दुहविवागाणं चह 
स्स श्रज्फयरस्स शअ्रयमद्धे परणच्त १त्ति बेमि--इन पदों का मावा्थं ऊपर कौ पक्तियों मे लिला 
जा चुका है । 

५ पुढवीप० संसारो तदेव जाव पुढवीण० --” यहां का विन्दु षष्ठ ८९ पर पद गये 
५ उक्कोखसामरोव मद्धिदयखु जाव उववन्जिहिति -इन पदो का परिचायक है । तथा -संसार- 
शब्द संखारभ्रमण का बोध कराता है! तदेव का श्रथ है-वेसे ही तात्ययं यह है कि जित प्रकार प्रथम 
ञभ्ययन्‌ में मूृगापुत् का संस्ारभ्रमण वणित हुश्रा है, उसी प्रकार नन्दषेण का भी सममः लेना चाहिये । 
ञ्रोर उसी सशारभ्रमण के संसूचक पाठ को जाव-यावत पद से अ्रभिव्यक्त क्वा गया है । 
जाद यावत्‌ पद से विवक्षित पदो तथा -पुढवीय०--के बिन्दु से अभिमत पाठ को पुतचरना ष्ठ ३१२ 
पर दीजा चुकी है। 

‹.--सिष्कुले० वोदि० सोदस्मे० महाविदेहे०--इत्यादि पदो से जो सूत्रकार को अभिमत दै, 
वह चतुथ श्रध्ययन मेँ पृष्ठ ३१२ पर लिखा जा चुका है । श्रन्तर मात्र इतना है कि वहा श्कट-- 
कुमार का वणन है, जव कि प्रस्ुत मँ नन्दिषेणं का । विशेषं अन्तर वाली कोई बात नदीं है। 

प्रस्तुत अध्ययन में नन्दिकेण के निर्देश से मानव जीवन का जो चिव प्रदशेन करिया गया 


(१) बेमि' त्ति ्रवीम्यहं भगवतः समीपेऽमु' ज्यतिकरं विदित्वेत्यथेः (इत्तिकारः) । 


षष्ठ ध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सित [ ३७१ 
है, उस्र पर खे उसकी विक्रट परिस्थितियों का खासा अनुभव द्यो जाता है। मानव जीवन जहां त्रधिक 
से अधिक अन्धकारपुणं होता है वहां उख की नितान्त उञ्ज्लता मी चिष्यष्ट हदो बाठी ह! इस जीवन - 
यात्रा मेँ मानव प्राणौ किसर तरह कौ उच्चावच परिस्थितियों को प्राप्त करता ह १ वथा सुमोम्य्‌ 
त्रव्सर प्राप्त होने प्र वह श्रपने साव्य तक पहुंचने मे केसे सफलता प्राप्त करता रहता ह १ इख विषय 
का भी प्रस्तुत अध्यवन मे अच्छा अनुगम दष्टिगमोचर होता है । 

राजकुमार नन्दिषेणं के जीवन का अध्ययन करये से हेयोपादेय रूप से क्स्ततत्व का त्याग 
प्रौर ग्रहण करने वाले विचारशील पुरुषों के लिये उसमे से दो शिताः प्राप्त होती हं। सैतेकि 
(१) प्रप्त हुए अधिकार का दुखषयोग नदीं कतना चादिये ¡ {१} किसी मी प्रकार के प्रलोभन मँ श्राकर 
सपने कत्य्‌ से कमी पराभुख नदीं होना चाद्ये । 

आज का मानव यदि सच्चे अर्थो में उचम चथा उत्तमोत्तमं मानव बनना चाहता है तौ 
उसे इन दोनों बातो को विशेषरूपं से अपनाने का यतन करना चाहिये । 

दुयोधन चारक्पाल--कारागरह के रधक - जेलर्‌ की यान्ति प्राप्ठ हृष्ट अधिकार का दुरुपयोग 
करने वाल्ला अधम्‌ व्यक्ि त्रपनी क्रर एवं निदय इत्ति से मानवता के स्थान म दानवता का अनुसरण करवा 
है ! जिस का परिम आतम पतन के अतिरि प्रौर कुचं नहीं | इसी प्रकार नन्दिषेणं की मान्ति राज्य 
लेसे तच्छ सांसारिक प्रलोभन (जिस का पिता के बाद उतेह श्रषिकार था) में प्राकर पिकृषात जसे 
श्रनथ करने काकमी स्वने मी ध्यान नहीं करना चाहिये | तात्पर्य बह ई करिश्मा कोप्ठन की श्रीर 
ले जाने वाते अधमाधम दण्ड्यो से सदा प्रथक रहने का यत्न करनां वथा उत्तम एवं उचमोत्तम पद को 
उषलम्ध. करना हयी मानव जीवचका प्रधान ल्य दोना चाद्ये । 


11 षष्ठ अन्यायं समाप्त ॥ 


श्रय सत्तम अत्यय 


मानव संसार का सर्वश्ष्ठ एवं सर्वात्तम प्राणी मानां जाता है, परन्तु नरा विचार शीलिये 
किं इसमे सवश्रष्ठता किंस ब्रात कीट ! अर्थात्‌ मानवके पास ेखी कौनसखी व्छ्वु है कि जिस के 
बेल प्र यह इतना श्रेष्ठ बन गयादहै ! 

क्या मानव ॐ पास शारीरिक शक्ति बहत बड़ी हैया यहं पूजीपति है?जिस के कारण 
यह मानव स्वश्र्ठता केपद का भाजन बनाहुश्रा है१ नहीं नहीं इन बातोँंमे से को$ भी रेरी 
बातत नहीं है जो इस की महानता करा कारण बन रही हो । ज्योकि ससार मे हाथी शआ्रादि रेमे 
त्ननेकानेक विराटकाय प्राणी अवस्थित है जिने के सन्मुख मानव का शारीरिक बरल कु भी मस्य नही 
रखता, यह उन के सामने वुख्छु है, नगएय है । 

धन मानव की उत्तमताका कारण नहीं बन सकता, क्थोकि भारत कै अ्रामीण लोगोंका 
“--जहां कोई बड़ा सांप रहता है, वशां अवश्य कोई धन का बड़ा खजाना होता है यह 
विवास बतलाता हैक धन से चिपटने बाला मानव साप ही होता है, मनुष्य नीं । इखके अतिरिक्त 
धन के कुपरिणामों के श्रनेकानेक उदाहरण इतिहास म उपलब्ध होते 

रावण कै पास कितना धन था ? सारी लंका सोनेकीबनी हू थी । यादवों की द्वारका 
का निर्माण ॒देवताच्रो के हाथों हुत्रा था, वह भी हीरे, न्ने श्रादि जवाहरात मे । मात के धन वभव 
पर मुग्ध हुए यूनान के सिकन्दर ने लाखों मनुरप्ोका संहारं करिया । मन्दिरं को तोड़ करोदधंका 
धन भारत से लूटा । उपे अपने एेश्वयं का कितना महान्‌ घमंड था १ प्ते ही दर्योषन क 
कोणिकं के आदि अनेकों उदादस्ण दिये जा सकते ह, परन्॒हूश्राक्या £ सोनेकी लका ने रावण 
को राक्षस बना दिया श्रौर स्वरणं ओर रत्नौ से निमित द्वारिका ने याद्वं को नरपशु । सिकन्दर 
के धनवेभव से देश संत्रस्तह्ो उजथा । दर्योधन महाभारत के भीषण युद्ध का मूल बना कोरिकि 
ने श्रपने पूज्य पिता श्रेणिक को पिंजरेका क्रदो बनाडालाथा । साराश यह है कि धन के अतिरेकने न 
सव कौ अन्धा बनादिया था, उन के विवेक चहु ज्योतिर्विहीन हो चुके ये। मात्र धन के आधिक्य 
ने मानव को स््ेषठ प्राणी बनाया है, यह बात नहीक्डीजा स्कतो | इसी भान्ति परिवार श्रादि 
के चन्यं श्रनेकों बल भी इसे महान्‌ नदी बना सकते । 


फिर वही प्रन सामने च्राता है कि मानवके सर्वश्रेष्ठ कलाने का वास्तविक कारणं 
क्या है? इस प्रन का यदि घ्कही शब्द म उत्तर दिया जाये तौ वह है-मानवता। 

भगवान्‌ महावीर ने याञअजन्य अनेकों महापुख्षों ने जी मानव कीश्ष्ठताके गीत गाए ई 
वे मानवता कै गहरे गस रे हए सच्चरित्र मानवो के ही गाए है । मानवकेहाथ, पेरपालेने 
से कोई मानव नही बन जाना, प्रत्युत मानव बनता ईै--मानवता को अपननेसे। यों तो रावण 
भी मानव था, परन्तु लाखों वर्षो से प्रतिवष उते मारते त्रारदे ई, गालिया देते आरद ई. जलाते 
रहे ई} यह सव कु क्यो इसी लिये कि उस ने मानव हो कर मानवता का काम नही 
किया, फलतः कह मानव हो कर भी रद कहलाया । 

शस्तं मे मानवता की बड़ी महिमा गाई है । जहां की भी मानवता का वंन है वहा 


# 


॥) 
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उसे सर्वश्रेष्ठ श्रौर दुलभ बतलाया गया दै । वास्तव मे यह त्रान सत्य मी है) जर तक मानवता द्धी 
प्राप्ति नहीं होती, तत्र तक्र यह जीवन वास्तावक्र जीवन नही बन पाता | जीवन क उत्थान कासबसे बहा 
साधन मानवता ही है-यहक्रिसीने ठीके कदादहै। 

ˆ --श्रात्मत्‌ सवभूतेयु -"” कौ भावना ही मानवा है । यदि मनुष्य को दुसरे के दित का 
भान न्यं तो वह मनुष्य किस तरह कदा जा सकता है !, साराश यह है करि मनुष्य वही कला सकता 
है जो यह समभता है क्रि जिस तरह मे तुख का त्रभिलाषी हु, प्रस्येक प्राणी मेख तर्ही दुल की 
भ्रमिलाषा कर रहा है । तया केने मै दु-ख नहीं चाहता, उसी तरह दूसरा भी दुख के नामसे मागा 
है । इसी प्रकार खुल देने बाला जेसे मुभे प्रिय होता है श्रोर दुःख देने वाल्ला त्प्रियं लगता ३, 
ठीक इकी भान्ति दुरे जीवों की मो यहां दशा दै) उन सुख देने वाना प्रिय श्रोरदुम्ख देने 
वाला अप्रिय लगता है । इमी लियि मेरा यह क्त्य ह्रो जता है किरम किवी के दुःख का 
कारण न बनू । यदि त्रनू तो दुस्य के सुखका ही कारस॒ बनू ।} इष प्रकार के विचायेका 
ग्ननुसरण॒ करने वाल! मानव प्रणी ही सच्चा मानव या मनुष्य हो सकता ह श्रौर उखी म सच्ची 
मानवता या मनुष्यता का निवाम रहता है । इ के विपरीत जो व्यक्ति त्रपने स्वां की पूर्वि के लिये 
दूसरों के प्रा तक लूटने में भी नहीं स्छुवाता, वइ मानव ्प्रक्ति मानव का श्राकार तो 
ती अवश्य धारण कयि हए है किन्तु उस मेँ मानवता का अभाव रै | दह मानव हो करभौ 
दानव है । वस्तुतः एेसे मानव व्यक्ति ही संसार मेँ नाना प्रकारके दुमलों के मागन ऋनते द, 
द्रौर दुगतियो मे धक्के खाते है । 

प्रस्तुत सातवे अध्ययन मे एक एसे व्यि क जीवन का वन प्रस्तावित हृञ्च है, जो 
क्रि मानव के च्राकार मेँ दानव था ¦ मासाहासी तथा मांसाहार जेसी दिखा एवं अधमं पूं 
पापमय प्रवृत्तियों का उपदेष्टा बना हूखरा था, तथा जिते इन्हीं वशंस प्रवृत्तियो के कारण नारकीय भीष 
यातनां सहन करने के साथ २ दुमतियों मे मरना पडा था । उस अध्ययन का आदिम सून 
शस प्रकार. है-- 


मूल --  सत्तपरम उस्खेवो । ५ 
` पदाथं - खत्तमस्स - सप्तम श्रध्ययन का । उक्षो -उत्देप - प्रस्तावना पूर्ववत्‌ जानलेना 
चाहिये । 
मृलाथं ~ सपनम अध्ययन क उत्देप को भावना पहले अभ्ययर्नो द्ये मान्ति कर लेनो र्चा ये। 
रीका रासो के परिशौलन से यह पता चलता है क्रि प्रभुवाणीरसिक्र भरी जम्बू स्वामी 
"-- रसोर्चा ` जाणई्‌ कटज्ञाणं. सोच्चा जाई पावग -” अर्थात्‌ मनुष्य प्रमुदाणौी को सुनकर 
कल्याणकासौ कमं को जन सकता है त्रौर सुनकर ही पापकारी मागं का ज्ञान प्राप्त कर सक्ता ै-> 
इय सिद्धान्त को खूत्र समते थे । सम्भने के साय र२उन्हयो ने शस सिद्धांत को जीवन मे मी 
उतार रखा था , इसी लिये च्रपरना अर्धिक समय वे च्रपने परम पूज्य गुरुदेव श्रौ सुधर्मा स्वामी के 
पावन चरणों में वैठ कर प्रभुवाणौ के युनने मेँ व्यतीत क्रिया करते ये । 
पारकोंको यह तो स्मरण ही है कि श्रावं सुषम स्वामी च्रपने शिष्य उम्चरूस्वामी को 
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१ ) छाया - खष्तमस्योत्तेपः । 
(२) निया सेत जनि, पुय पाप कमै बात ! बिन सुनया श्रना जके, दिन जेसी ही रात ॥१॥ 


३७४ | श्री विपाक सूत्र- [रक्तम्‌ अध्य्य 
प्रार्थना पर विपाकश्रुत के दु.खविषाक नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययनोंका वणन सुना रदे ह ।. 
उन मे छठे अध्ययन व्रा वणन समाप्त हो चुक्रा है। इस की समासि पर श्रायं जम्बू स्वामी 
फिर पूते है करि भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी ने दुःखविपाक के छठे अध्ययन 
का यह रथे प्रतिपादन श्रिया है जिक्र का कि वणन आप पुरमा चुके है, तो उन्होंने सातवें 
ञ्रध्ययन का क्या ्रथे प्रतिपादन क्रिया दै१, इस प्रन को सूत्रकार ने ५-सत्तमस्सख उक्खेवो-- 
इतने पाठ मे गित करदियाहे । ताययं यह है कि छठे श्रध्यय, का अथं सुनने के बाद श्री 
जम्बू स्वामी ने जो सातवे अध्ययन के अथं- श्रवण की जिज्ञासा की थी, उसी कोसूत्रकारने दो 
पदों दवारा संत्ञेप मे प्रददीत क्रिया है । उन पदो से अभिव्यक्त सृत्रपाठ निम्नोक्त है- 
` जणं भ्ते ! सभ्णेणं भगवया महावौरेणं जाव सम्पत्तणं दुहविवागाण 
छद्रस्स श्रज्मयणस्स श्रयमष्टे पणणत्ते, सन्तमस्स णं मंते ! शअ्रज्फयणरस के अहे पर्णते {- " 
इन पदो का श्रथं ऊपर की पंक्तय मे लिखा जा चुका है । 
अयं जम्ब स्वामी के उक्त प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी ने जो कुड फरमाना 
चनारम्म रिया, अव निम्नलिखित सृत्र मेँ उस का उल्लेल करते ईं- 
मूल - ` एवं खलु ञव ! तेशं कलेशं तेणं समणं पाडलिसंडे णगरे । वण- 
संडे उञजासे उम्बरदत्तं जश्खे । तत्थ शं पडलिमंडे शगरे सिद्धत्थे राया । तत्थ 
शं पाडलिसंडे सागरदत्ते सत्थवाहे होत्या, अड्द० । गंगादत्ता मारया, तस्स शं 
सागरदसचस्प पत्त गमादरत्ताएे माग्यिाए श्रत्तए उंबरदत्ते नामं दारण होत्थाः अहीश॒ ० । 
तेशं काणं तेसं समणएशं समणस्स॒ भगवश्रो समो्तरणं, परिसा जाव ग्रो 1 
पदा्थं- णवं खलु -इस प्रकार निर्य ही । जम्बू ! -दे जम्बू { । तें कालेणं - 
उद कालल मे । तेणं समप्णं -उस समय मे । पाडलिकंडे -पाटलिषंड । शगरे-नगर था । 
बणसंडे--वनषंड नामक । उज्जाणे-उद्यान था. वहां । उम्बरदच - उम्ब्रदत्त नामक । जके -- यद्‌ 
था अर्थात्‌ उसका स्थान था । तत्थ णं--उस । पाडलि्तंड -पायलिषर्ड । णगरे-नगर मे । सिद्त्ये- 
सिद्धां नामक । ाया--राजा था । तत्थ शं -उस । पाडलिसंडे-पाटलिषणड नगर मे । सागरदत्त - 
सागरदत्त नाम का । सत्थवाहे- साथवाह - यात्री व्यापारियों का नायक ) होत्या -था । श्रद्ढे०- 
जो कि धनाढ्य यावत्‌ श्रपने नार मेवड़ा प्रतिष्टित था । गंगादतता भरिया-उस की गगादत्ता 
नाम की मग्र थी । तस्स णं-उस । श्ागरदत्तर्स -सागरदत्त सार्थवाह का । पृन्ते -पुत्र । गंगा- 
द्ताप भारियाप- गगादत्ता भार्या का । श्रत्तप =्रात्मज--पुत्र । उ'बरदच्चं --उम्बरदत । ना - 
नामक । दारण -बालक । होत्था-था, जो कि । श्रदीण०--श्रन्धून एवं निर्दोष पचेन्द्रियशरो९ से 
विशिष्ट था) तेणं कालेणं २-उख कान श्रौर उस समय्‌ में । समणस्स- भ्रमण । मगवश्रो- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का । समोखरणं - समवसर्ण हुता अर्थात्‌ भगवान्‌ वहां उदान मे पथारे। 
(१) छया ~प खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये पाटजिषंडं नगरं । वनषण्ड- 
मु्ानम्‌ ! उम्बरद्तो यक्त: । तत्र पाटलिषंडे नगरे सिद्धाथो राजा । तत्न पाटलिषडे सागरदन्तः सा- 
येवाहोऽमूद्‌ , ्राब्यः० । मंगाद्तता मायौ । तस्य सागरदत्तस्य पुचो गंगादत्तायाः भार्यायाः आत्मज. उम्बरदत्तौ 
नाम दारकोऽमूदहयीन० । तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये भमणस्य भगवतः समवसरणं, परिषद्‌ यावत्‌ गतः । 





सधम अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सित । । ३५१५ 
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परिसा- परिषद्‌ । जाव- यानवत्‌ } गश्रो- नागरिक च्रौर राजा च्ल गया । 

॥ मूलाथं -इस प्रकार निश्वय हो हे जम्बू ! उस कल शरोर ठस सयय मै पारलिषंड 
नाम का एक सुप्रसिद्ध नगर था | वदां बनषह चामक उद्यान था | उस ददान म उम्बरदत्त 
नामक यत्त का स्थान था। उस नगर मे महारज सिद्धार्थं राज्य श्या करते ये । पारालि्ड 
नगर म सामरदत्त नाम का एक धनाद्य, जो @ उस नगर का वडा प्रतिष्ठित व्यक्कि माना 
जाता था, साथवाह रहता था । उस की गंगदन्ता नाम की भयौ थी ) उनके अन्यून णवं 
निर्दोष पञ्चेन्द्रि शरीर जाला उम्बरदच्त नाम का दढ बालक था, 

उस काल श्रर उस समय मेँ श्रमण मगवरान्‌ म ?वीर स्वाम बनषड नामक उद्यान मेँ गारे । 
नागरिक लोकं तथा राजा उन के दशनाथ नए से निश्ले श्रौर धर्मोपदेश सुन कर सब 
वापिस चकते गये | 

रीका - प्रस्तुत सूत्र मे सप्तम अध्ययन के प्रधान नायक्रों के नामों का निर्देश किया गया 
हे} उन मे नगर, उद्यान श्रौर यद्तायतन, उद्यान म श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का प्रवाणा, 
उनके दशेना्थं नगर की जनता श्रौर नरेश के च्रागमन तथा घमश्रवण॒ श्रादि ॐ विषय में पूर्व वित त्रध्ययनो 
को भान्ति ही भावना कर लेनी चाहिये । नामगत भिन्नता को सूत्रकार नेश्वयं ही स्पष्ट करदियादै। 

-अङ्ढे०- यहा के विन्दु से विवर्धित पाठ की सुचना पृष्ठ १२५ पर दी जा चुकी है। 
तथा -श्रहीख०-- यहां के बिन्दु से अभिमत पाठ भी पृष्ठ १२० पर लिख दिया गवा ईै। तया 
समोखरणां परिसा जाव गश्रो - यहां के ज्ञाव-यावत्‌ पद से- निग्गया, राया निर्गश्रो, धम्मो कियो, 
परिखा राया य पडि-इन प्दों का ग्रहण करना सूत्रकार को ज्रभिमत है! इन का अथं पृष्ठ 
०४ प्र लिखा जा चुका है। 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशामृत का पान फरने के अनन्तर राजा तथा 
जनता के अपने अपने स्थानों को वापि लौट जाने के पश्रात्‌ स्या हतर? अव्र सूत्रकार उसका 
वंन करते है - 


मूल-,तेशं केश २ भगवं गोतमे तदेव जशो पाडलिसंड शगरे तेखेव 
उवेागच्ॐति २ पाडलिमंड शरं पुरत्थिमिन्खेणं दारेणं अशगुप्पविमति, तत्थ शं पात्ति 


(१) छाया - तस्मिन्‌ काले २ भगवान्‌ गौतमस्तथेव यत्रैव पाटरलिषंहं नगरं तत्रेवोपागच्छवि 
२ पाटलिषंडं नगरं पौरस्त्येन द्वारेानुप्रविशति । तत्र॒ पदत्येकं पुरुषं कच्छमन्त ुष्ठिकं दङकरोदरिकं 
भगंदरिकमशंस१ कासिकं रसवासिकं शोफवन्त श्रुतशुखं शूलहस्तं श्चुनपाद शरितहस्तागुलिक शरित- 
पादागुलिकं शरितकण नासिकं रसिक्रया च पेन च यिव्रियिवायमानं बरणमुण्कृम्ुततच्रमानप्रमक्त्‌ पूयसुषिर 
लाला प्रमलत्कणंनातम्‌, अ्रभीच्णं २ पुयक्रवरलश्च सधिरकवर्लाथ कृमिक्रवलांश्च वमन्तं कष्टानि ऊर्णानि 
विस्वराशि कूजन्तं मद्तिकाप्रधानसमृहेनान्ीयमानमागं स्फु्वतात्यर्थशीर्म द!खडवर न॑ खंडमल्लकखडघट- 
कहस्तगतं रहे २ देहिव्रलिकया बृत्ति कस्पयन्त पर्षति २ तद्रा भगव्रान्‌ गौतम. उच्नीचमध्यम- 
कुलान्ययत्ति यथापर्यातत' गृहात २ पारलिषंडात्‌ प्र्िनिष्कछामनि २ यत्रैव श्रमशो भगवान्‌० भक्कपान- 
मालोचयत्ति भक्तपानं प्रविदशयति २ श्रमणेनाम्यनुज्ञातो सम बलमिव प्गमूत. श्राःमनाऽऽदारमाहारयत्त, 
सयसेन तपस्त, त्रात्मान भावयन्‌ विहरति ! 


(£) शअरशौसि अस्य वियन्ते इति अरस तमितिमादः। अर्थात्‌ बरवासीर का रोमी । ` 


३७६] श्री विपाक सूत्र- [ सप्तम अभ्याय 


एगं परिसं कच्छुन्लं कोटियं दाश्रोयरियं मगंदरियं अरिसिल्लं कासिन्लं सापिन्लं सोसिन्लं 
चूयघ्हं दयहत्थ दयपायं खडियहत्थं गुलियं सड यपायं गुलियं सडयकण्णनासयं रसियाए ` 
य॒पृएण य॒ यिविथिवंतं वशयुहश्िमिरत्तयंतपगलंतपूयरूहिरं लालापगलंतक्ृणणनासं 
अभिक्लणं २ पूथङय्ते य रुदिरस्वतते प क्रिमिक्वज्े य वमाणं कटां कलुणादं 
वीसराई दूयमाणं मच्याचडगरपहमरेणं अणएिणञ्जपाणमग्गं फुडहडाहड सीसं दंडिखं- 
उवसं खंडपल्लयखंडपड़महत्थगयं गेहे २ देहं बलिया वित्ति कप्पेमाशं पासति २ 
तदा मगवं मोयमे उचशीयमञ्िपङुलाईं डति, अहापज्जत्तं गेएहति २ पाडलि० 
एडिनि० जरेव समे भगव ० भत्तपारं आलोएति, मत्तपाणं पडिदं सेति २ सम्णेशं 
अञ्भखुएणति स्भाशे बलमिव पन्नगभूते अप्पाणेणं आहारमाहारेह संजमेणं तवसा 
अप्पाणं मावेमाे विहरति । । 

ू पदाथ -- तें कालेणं २--उस काल, रौर उस समय मे । भगवं--मगवान्‌ । गोतमे- 
नौतम 1 तदेष तथेव अर्थात्‌ पू की भान्ति । जेखेव-जहां- जिधर । पाडल्िसंडे--पाटलिषंड 
रगरे- नगरः था । तेणेव- वहां । उवागच्छैति २-- ते ई, चकर । पाडलिसंडं -पाटलिषंड । 
णरि--नगरं मे । पुरंत्थिमेणं-पूवं दिशा के । दारेणं-दवार से । अगप्पविसति -परवे 
रते & । तत्थ शँ - वहां पर । पं पुरिसं- णक पुरुष को । पासति-देखते ई जो कि । 
कन्दु --कंड- खुजली के रोग से युक्त । कोटियं-ङुष्टी -कु्रोग बाला । दाश्रोयरिर्य - जलोदर 
रोग बाला } भगंदसि्-मगंदर का रोगी । श्ररिखिटलं -अशंस -बवासीर का रोगी । कासिर्लं- 
कास का रोगी । साखिल्लं - उवाख रोग वाला । सासिटलं - शोपयुक्त बर्भात्‌ शोफ --ुलन का रोगी । 
सूश्च ˆ ' श्ूलमख - जिस के मुख पर सोजा प्ड़ा श्रा हौ 1 सूय हत्थं सूज हूए हार्थो वाला । 
सूयपायं-स्जे इए पाव बाला । सडियदत्थं जियं -जिष के हाथों की अगुलिये सङ दै ह। 
सडियपायंगुलियं -जिस के पैरो कौ अगुलिये सड़ी हुदै ई । सडियकएणनासिथं--जिस के कान 
जर नां च्ड ग्ये है! रखियाणः य -रसिका व्रणो रे निशलते हुए सफेद गन्दे पानी से | 
पूष्ण य-तथा पीव से । धिविथिवंतं-धिवयिव शन्द से युक्त । वशु किमिरन्त्‌.यंतपगलंतपूयस- 
हिरं - कृमयो से उन्मान र्यत पीडित तथा गते हूए पूय -पीब ओर रषिर वाले रणो 
से युक्त । हल्ापगलंतकएणनासं - जिस के कान शौर नाक क्लेदतन्तुञ्रो - फोड़ के बहाव कौ 
तास से गल गये हे । श्रमिक्खणं २-- पुनः पुनः - बार बार ! पूयकवल्ञे य -पूय - पीव के कवलो - 
आसो का । सहिरकवले य - रुधिर क कवलो का । किमिकवले य॒ - कृमिकवलों का । वममाशं - वमन 
करता त्रा । कड्मदं -दु.खद । कलुणाई -कर्णोत्पादक । बीरा -- विस्वर दीनता वाले वचन । 
कूयमाणं - बोलता हता । मच्दियाचडगरपहगरेणं - मिका के विस्तृत समूहं से - मक्षिकाश 
के श्राधिस्य से । अरिणज्जमाणमर्गं - अन्वीयमानमागं अर्थात्‌ उस के पीछे प्नौर श्रागे मक्षिकां 
के शुण्ड ऊ शुरड लगे हुए. ये । पुदड़ाहड़सीसं -- जिस के सिर के केश नितान्त बिखरे ६५ 
ये । दंडिलंडवसणं - जो टाक्रियों वल वस्त्रौ को भारण किए हुए था । खंडमर्लयखंडवडयहत्वगय 
{तदापात तथा जलपात्र जिष केदाथमे ये गेहे र-षर२े। देहंबलियाप--भिक्षावृत्ति से  वित्ति- - 


, 


1 [1 |, , वि कि) [क 


सप्वम अध्याय | हिन्दी माषा टीकर सदित । [३७७ 


^ आजीविका । कप्पैमाणं - चला रहा था, उस पयुप  ! पासति--देखते ह । तद्‌7-- ठव । भगवं - भग- 
वान्‌ । गोयमे - गोतम स्वामी । उच्चखीयमभ्मिमङ्कुलाहं -ऊ च (धनी), नीच (निधन) तथा मघ्वम {न 
ऊच तथा न नीच श्र्थात्‌ खामान्य }; धये मेँ । जाव-- यावत्‌ । श्रहति--म्रमश॒ करते ह । श्र्टापज्जत्त- 
यथापर्यीप्त अर्थात्‌ यथेष्ट, त्राहार । गेरहति २ त्ता-गदण करते ई, अद करके । पाडलि० - पारलिषं 
नगर से । पडिनि०-निकलते है, निकल कर । जेशेव=जहां । समणे- भ्रमण । मगवं= -- मगवान्‌ 
महावीर स्वामी विराजमान ये, वहा श्राति हं ्राकर । म्षपाणं -मक्तपान कौ । श्राल्लोएति - श्रालो- 
चना करते है, तथा । भत्तपाण॒ -भक्तपान को । पडिदंसति २--दिखलाते है, दिखाकर । खम 
रशं - श्रमण भगवान्‌ से । अल्भरुरणाते समाणे -त्रा्ञा को प्राप्त किए हृ । अष्पासेशं - ्रातमा से 
र्यात्‌ स्वयं । विल्लमिव पन्नगभूते - बरिल मे जाते हुए परम्नक - सपं की भान्ति । श्राहारमाहारेद ~ श्राहार 
का ग्रहण करते ईँ, तथा । संजमेणं -संयग, च्रोर । तवक्षा-त्प से| अ्ष्पाखं- श्रात्मा को] मा- 
वेमाखे-मावित- वासित करते हए । विहरति-- विचरते ह । 

मुलाथं - उस काल तथां उस समथ भगवान्‌ गौतम स्वामी ली धष्टतप-बेले के 

पारसे के निमित्त भिक्ञा के लिए पाटलिषण्ड नगर मँ जते है इस पाटक्िषण्ड नगर 
मे पूर्वं दिशाकेद्वार से प्रवेश करते ह । वहा एक पुरुष को देखते है । जिस की दशा का ० सन 

निम्नोक्त है- 

वह पुरुष र्ट्‌ रोग बाला, कुष्ठ रोग बाला, जल्लोद्र रोग बाल्ञा, भगंदर रोग बाला, चश - 

बवासीर क रोगी, उस को कास अर श्वास व्थां शोथ क रोगभीदहो रहाथा, उसका सु 
सूजा हृश्रा थ।, हाथों ओर पयो णले हृए ये, हाथ श्रौर पैर डी अंगलिएं सदी इई थी, 
नाक श्रौर कानभी गजे हुए थे, रसिका ओर पीब से थिवथित शब्द कर रदा था, कृमिर्यो से 
उत्त मान - अत्यन्त पीडित दथा गिरते हृए पीव श्रौर रुधिर बले ब्रणमुर्बो से युक्व था, 
खस के कान श्रौर नाकं क्लेदतन्तुर्ों से गल चु थं, बार २ पूयश्वल, रंधिरकबल 
तथा छृमिकवल का वमन कर रहा था, श्रौर जो क्टोर्पाद्ङ, करुणाजनक एव॒ दीनदापूखे 
शब्द्‌ कर रहा था, उ के पञ्चे मन्तिकशराो के मुरुड के शुण्ड चे जः रहे थे, सिर के 
वाल त्यन्त बिखरे हए थे टाश्िर्यो चल्ञि वस्त्र उसने श्रो रखे थ । भिन्त. क पात्र वथा जलदश्च 

पात्र हाथ मेँ लिए हट धर र मेँ भिन्नावृत्ति के द्वारां अपनी जीविक चला रहाथा। 

तव॒ भगवान गौतम स्रामो ॐच, नीच शरीर मध्यम घरों मे मिन्ा्थं रमण करते हुए 

यथेष्ट भिन्त लेकर पाटलिषंड नगर से निषन कर जतं श्र्रण॒ मगतव्रान महावीर स्वामी पिराज- 
मान थे, वहा पर श्राये, आकर भस्व-पान की श्रालेचना न्न चौर लाया हुश्रा भक्तपान-- 
आहार पानी भगवान को दखलाया, 1दखलाकर उन की आज्ञा मिल जाते पर चिल्ल मे प्रवेश 
करते हए स दी भान्वि विना चबाये अथात्‌ विना रस लिये दी श्ाहार करते है भौर संयम तथा 

तप से श्रपने श्रात्मां को भावित-वासित करते हुए कादवक्तेप कर रहे ई | 

टीका- संयम च्रौर तप की सजीव मूत्तिं भगवान्‌ गौतम स्वामी ख्देव की सान्ति आज 

भी षष्ठतप-बेले के पारणे के निमित्त पारलिषर्ड नगर मे भिदां जाने खी प्म से आज्ञा मांगते हे। 
त्राज्ञा मिल जने पर उन्दयं ने पारलिषंड नगर मे धूवेदिशा के द्वार से प्रवेश शिया श्रौर वहां पर 
एक रेते व्यक्ति को देखा किं जो कडू, जलोदर, अशं, मगंदर, कास, श्वास ओर शोथादि सोमो 
अभिभूत हो रहा था । उस के हाथ पांव च्रौर गख सूजा इरा था } इतना ही नदीं बिन्दु उश 


३७८ ] श्री विपाक सूत्र- [ सप्तम ध्याय 


न + केक ककजननषृके 


के हाथ पाव की श्रगुलिये तथा नाकश्मौर कान आदि रग प्रयग मी गल्ल सङ चुके ये । सारा शरीर - 
रणो से व्याप्त था, व्रणो मेँ कृमि--कोड़प्डे हुए ये? उन म से रुधिर श्नौर पीवर बह रहा था ' मर्कि- 
ग्रा के मुरुड के भुएड उस के चारों ब्रोर चक्र काट रदे ये, वह सधिर, पूय श्रौर कृमियो--कीड़ो का बमन 
कर रहाथा | उस के हाथ मे मिक्तापाच्र तथा जलपत्र भीथा च्चौर वड्‌ धर २ मे भिल्ला के 
लिये धूम रहा था, तथा वह श्र्यन्त कषटोत्पादक, करगाजनक एवं दीनतापूणं शब्द बोल रहा था । 

इस प्रकार की दशा से युक पुखष को भगवान्‌ गौतम स्वामी ने नगर में प्रवेश करते 
ही देखा, देख कर वे अगि चले गये श्रौर धनिक तथा निर्धन आदि समी ग्हस्थो के घरों पे 
श्मावश्यक भित्ता ले कर वे वापिस त्रनषड उद्यान मे प्रभु महावीर के पात अ ये श्रौर यथाविधि 
श्रालोचना कर के प्रयु को भिक्ञा दिखला कर उनकौ अत्ता से बिल्ल मे प्रवेश करते ए स्पकी 
मान्ति उस का रहण किया श्रौर पूवं की भान्ति संग्रममय जीवन व्यतीत करने लगे । यह प्रस्तुत 
सू्गत वर्णन का संकचिप्त सार है, 

भगवान गौतम द्वारा देखे हूए उस पुष की दयनौय दशा से पूर्वसंचित अशुभ कर्मा का विपाक्र- 
फल कितना मयकर चनौर कितना तीव्र होता है १, यदं समते के लिये अधिक विचार की आवर्यकतां 
नहीं रहती ! इस उदाहरण से उस का भली मान्ति अनुगम हो जाता है । 

^“ कच्छुल्लं कोटियं --?? इत्यादि पदों कौ व्यासा निम्नोक है- 

१- कच्छमान्‌ - कच्छ - खजली का नाम ह! खुजली यंग से च्रक्रान्त व्यक्कि कच्छरमान्‌ 
कहलाता है । कच्छू काही दूसरा नाम कणट् है । कणर के सम्बन्ध मे कुं बिचार पृष्ठ ६३ 
पर भी क्या जा चुका है। 

२-कुष्ठिक-ङुषठ कोट कौ नाम है । कोठ के रोग वाला व्यक्ति कुष्टिक कहलाता 
ह कुष्ठ रोग का वकेचन प्रष्ठ ६३ तथा दे पर क्रिया जा चुका है , 

३--दकोद रिक -दकोदर जलोदर रोग का नाम हे । उस रोग वालि व्यक्ति को द्कोद्‌ रिक 
कहते ई । जलोदर रोग का अर्थसम्बन्धी ऊहापौह प्रष्ठ &३ पर किया गया है । 

-दान्रोयरियं -के स्थान पर--दोडयरियं - एसा पाः मी उपलन्ध होता है। इसका श्रथ 
ह- ढथोदरिकं-- द उदरे इव उदरं यस्य स तथा तं जल्लोदस्पेगघुक्तमित्यथं -श्रथान्‌ उद्र - पेट 
मे जल ज्धिक होने के कारण जिस का उद्र दो उदरो के समान प्रतीत ह्येता दौ उसे इयाद्रिक 
कहते ई । दृसरे शब्दों मे ्षयोद्रिक को जलोदरिक कदा जा सक्ता है । 

४--भ्गंदरिक- भगंदर रोगविशेष का नाम है । जिख की व्याख्या पृष्ठ ६० तथा ६१ परक 
जा चुकी है । भगंद्र रोग॒बाला ब्यक्ति भर्गद्रिक कहा जाता है \ 

५._ -श्रशंस- शरश बवासीर का नाम है। इख के सम्बन्ध मे षष्ठ ६१ पर ञर्थसम्बन्धी उहापोह 
किया जा चुका है । चश का रोग) श्रशेस कदलाता ऋ 

९ कासिक- कास के सम्बन्ध मे विचार षठ ५६ तथा ६० पर किया जा चुका है । कास रोग 
वाज्ञे व्यक्छि को कासिकं कहते ई । 

७. श्वासिक- इवास का अथं प्रष्ठ ५९ पर लिखा जा चुका है | इवास बले रोगी 
का नाम शवासिक है) 

८. शोफवान्‌- शोफः -- सूजन के रोग घे श्राकरान्त व्यित का नाम शोफब न्‌ द । 

' , ` ९ -शुनमुख-ज्सि का मुख पजा इतरा हो उसे शृनसुख कदते ई । 


[| शि  । , क, । | 2) ॥ , तिषा: । 


सप्रम अध्याय] हिन्दी भाषा दीक्रा महित [३७९ 
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(4 --शुनहस्त -ज्सि के दाथ सूञे हुए दा वह॒ शृनहस्न कदलाता है | 

११--शूनयाद्‌- जिस के पाव मूजे हु हौं उम को शुनयाद्‌ कहा जता हई । 

१२--शटितदस्नांगुलिक- जित के हाथों की ज्रगुनिया सड गई है, उपे शटिनस्ना- 
गुजिंक कहा जाता है 1 सुड़ने का च्रथं है- किसी पदां मेँ रेता विकार उत्पन्न होना कि जिससे उसमे 
दुगन्ध श्राने लग जाये । 

१३-शरित द्‌ांगु्तिक - जिस ॐ पाव क्री च गुलियां सड जावे, वह शरिनपादांगुलिक 
कहलातवा दै । 

१४--शारितकर्णनासिक- जि के कण - कान श्रौर नासिका--नाक सट जारे उसे शटितक- 
णेना सिक कते ई । 

१५-- रक्तिका श्रौर पूय से यिविधिवायमान ~ श्र्थात्‌ त्रय से निकक्लता हुता दुगंन्धपृशं 
स्वेत खून रसिङ्गा कहलाता है । एय--पीवर का नाम है । यिवथिव शब्दे करने वाला व्वक्ति 
धथिविथिवायमान कहलाता रै । तादय यह है कि रपिक्रा श्रौर पूय के बने से बह व्यक्ति 
थिव २ शब्द कर रहा या] 

१६ - बणमुङृम्युत्त्‌ श मानप्रगजत्पूयरूधिर - इस समस्त पद के व्रखुमुल, रुमि-उत्त्‌.- 
दयमान, प्रगल्पूयरुधिर, ये तीन विभाग क्य जा सकते ह। वर॒--घान-ज्रख्म का नाम हे। सुल 
ग्रपरमाग को कते ई । तब वणसुख शब्द से व्रण का श्रग्रभाग -यृह श्रथं फलित हु्रा। कभियो- 
कीड़ा से उन्तयमान--पीड़त, छृम्धुत््‌ मान कहा जाता है , जिस के पूय-पीब च्रोर रधिर--खूल 
बह रहा रै, उसे प्रगलत्पूयरुधिर कहते ई । अर्थात्‌ उस व्यि के कौड़ों से श्रल्न्त व्ययित ऋण - 
मुखो से पीव श्रौर स्थिर बह रह रहा था । वणसुल्ानि कमिमिरुत्‌.चमानानि ॐष्वं ज्यथ्य- 
मानानि प्रगलत्‌पूयरुधिरसि च यस्य स तथा तमिति वत्तिकारोऽसयदेवसूरिः | 

कदी पर-वखमुहकिमिउन्युयंतपगलं तपुयरहिरं ~ ( वणमुष्वङृस्धुजनुदत्पगलत्पुयरूधिरम्‌, 
्रशमुषात्‌ कृमयः उन्नुदन्तः धरगलतन्ति पूयरधिरसि च यस्य स तथा तम्‌ । इदमुक्तं मवति -- 
यस्य व्रणमश्वात्‌ छमयो बरिनिःखपन्ति उत्पत्य पतन्ति पूरुधिराणि च भ्रगज्न्ति तमित्यर्थः) - 
ठेवा पाठान्वर भी उपलभ्य होता है इक का अथं है -जिक्ठ के धावं के ग्रभागप्षे कीड़े गिरर्दे 
ये श्रोर पीव तथा शखधिर सी बह रहा था। 

१७ - "लालाप्रयलत्कणेनास -इस पद मे प्रयु हुए लाला शम्द का कोषों मं स्यपि पुं 
का पानी (लार) अथं किया णया है,परन्तु वृत्ता के मत मे उका क्ल्ञेद्तन्तु यह चरथं पाया जाता 
है जो किं उपयु ही प्रतीत होता है । कारण कि- कलेदतन्तु यह समस्त शब्द है । इसमें 
कलेद्‌ का प्रयोग -नमी (सील), फोड़ का बहाव रौर कष्ट--पीडाइन तीन अर्थ मे होता है) तथा 
तन्त शब्द का -- डोरा, चूत, तार, डोरी, मकडी का बाला, ताव; सन्तान, जति, जलजन्तुनिशेष, 
इत्यादि स्तर्या मे होता है। प्रकृत मे क्लेद शब्द का न्फोड का व्रहठाव” यह अथं चौर तन्तु 
का न्वार यह अर्थं ही अभिमत है। त्र कञेदतन्तु का श --फोडे के बहाव को तार" 
यह श्रथं निष्यन्न श्रा, जोकि प्रकरणानुसारी होने से उचित ही है, क्योकि लार ले मुह से शिरी ई, 
नाक न्नर कान से नदीं । रोड के बहाव कौ तारों से जिसके कान ओ र नासिका गल मये हं, 

(१) लालामिः क्लेदतन्तुभि मरगक्ल्तौ कर्ण नासा च यस्यस तथा तमिति इकारः । 

८२) देखो-खंसछृत शब्दां ौस्तुम -् ३४७ (भयम संस्कस्य) । 


३८० | श्री विपक्र सूत्र- [सप्तम ध्याय 


ने ॥ ॥ , 1 
कते कम 


उसे लालाप्रगलत्क्णनास कहते ई । 
कीं पर - ललामं पगलंतकणएणएना सं -एेसा पाठान्तर भी मिलता है । इस का अर्थ निभ्नोक्त है- ' 
१-लाल्ामुख - जिस का मुख लाला अर्थात्‌ लार से युक्त रहता है, उसे ल्ालामख 
कहते ह । तात्य यह है कि उस व्यक्ति कै मुख से लारे बहुत टपका करठी थी 
२-प्रगलत्कणनास-- जिस के कान श्रौर नासिका बहूव गल चुके ये एेसा व्यक्ति प्रगलत्‌कणनास 


कहलाता है । 
१८ -पूयकवल- पूय-पीव कौ कहते ह । कवल शब्द्‌ --१- उतनी वस्तु जितनी एक बार 


म खने के लिये मुंह मे रखी जाये, आस, तथा २-पानी आदि उतना पदाथं जितना संह साफ करने 
के लिये एकं बार मृंह में लिया जये कस्ली, इन दो अर्थो का पर्विायक है। पीव के कवल 
को पूयकवल ओर इसी मान्ति रउधिर-खून के कवल को रुधिरकवल, तथा कृमियों - कीड़े के 
कवल को छृभिकवल कहते ई । 

१९- कष - क्लेशोत्पादक- इस अथं का बोध कराने बाला क्र शब्द है। 

२०--करुण - करुणा शब्द उस मानसिक दुख का परिचायक है जौ दूसरों के दुःखके 
ज्ञान से उत्पन्न होता है ओर उनके दुख को दुर करने की प्रेरणा करता है । अर्थात्‌ दया का 
नाम कश्णा ई! करणा को उत्पन्न करने वाला करण कहलाता इई । 

२१-- विस्वर --दीनतापूणं वचन विस्वर कहलाता है, अथवा खरब श्रावाज्‌ को विस्वर कहां 
जाता है, अर्थात्‌ उस पुरुष को श्रावाज्‌ ब्ऱगै दीनतापूरं थी अथवा बड़ी कणकट थी । 

प्रस्तुत मे --कड्ाश' कलुणाद' बीसा" - इन पदों के साथ - वयशाई - इस विशेष्य 
पद का अध्याहार क्रिया जाता है| तवर--कष्टोत्पादक वचन, करूणोत्पादक वचन एवं विस्वर वचन - 
कूजत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त रूप से बोलता हुश्च, यह श्रथ निष्पन्न होता है । 

२२- मक्तिकाश्रां " के चडगर पहगर से अन गीयमानमाग -अर्थात्‌ मक्तिका मक्खी का नाम है । 
चडगर च्रौर पहगर ये दोनों शब्द कोषकायों के मतम देश्य-देशविशष में बोले जने वाते 
ै। इन मे चडगर शब्द प्रधानाथक ओर पहगर शब्द समूहाथक है) श्रन्यीयमानमागं शब्द~-जिस 
के पीडे २ चल रहा है वह, -इ्स रथं का परिचायक है ! अर्थात्‌ जिस के पद्ध २ म्लिकाश्रो 
का प्रधान - विस्तार वाला समूह चला श्रा रहा है वह, अथवा मक्षिका्रों के बृन्द समूहं के 
पहकर- समूह जिख के परह चले श्रा रहेर्ह वह । तात्पय यह है कि उस व्यक्ति के पीठे मन्तिकाश्नों 
के शुण्ड के शुरड लगे हुए थे | 

२३-फुदहडाहडसीसे- इक पद की न्याख्या श्रभयदेवसूरि के शब्दां मे - रः -त्ति 
स्फुःटितकेशसचयत्वेन विकीणेकेशं ““हडाहड त्ति श्रत्यथं शीषं रिरो यस्य स तथा-इ्स 
प्रकार ह । अर्थात्‌ केशसंचय (बालों की व्यवस्था) के स्फुरित-भंग हो जाने से जिस के केश बहुत 
ज्यादा बिखरे हए है, उस को स्छुशितात्यर्थःशीषं कहते ई । दडादहड-- यह देह्य - देशविशेष में बोला 
जाने वाला पद है, जोकि श्रत्यथं का बोधक है। 

भद्धय पं० मुनि श्री धासीलाल जी म. के शब्दां मे इस पदं की न्थाख्या--स्फुटद्‌ हडाहड 


(१) मक्तिकाशां पसिद्धानां चरटकरः प्रधानः विस्तारवान्‌ यः भ्रहकरः समूहः स तथा, 
अथवा-मत्तिकाणां चरकराणां तदुचन्दानां यः ब्रहकर- सख तथा, तेन । शन्वीयमानमागं - 
मञुगस्यमानमागंम्‌ । मलाविलो हि वस्तु पायो मक्लिकाभिरयुगम्यत एवेति भावः । (वृत्तिकार) । 


सप्नम श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सदत (३८१ 


[१ ज कत ७ न्क 


-शीषः शिरोवेदनथा उयथिनमस्नकः - इस प्रकार ई । श्र्यात्‌ भयकर शिर कौ पीड़ा से जिस का 
मस्तक मानों पटा जा र्हा था वह । 

२४-- १द्‌ डिरडवसन - जिस के वस्त्र थिगली बाले है । यिगली छा त्रथदहै वह टुक्रा 
जो किसौ फटे हुए कपड़े श्रादि का छेद बन्द करनेके लिये लगाया जाए, पैव्न्द। पंजात्री भाषा 
मं जिसे टाक्री कहते ६ । श्र्यात्‌ उस पुरुष ने रेते वस्त्र षन र्खे ये जिन पर बहुत टां 
लगी हई थी। 

अथवा-*"द्रडी -कथा (गुदद्री को घारण करने बाले भिद्धुविशेष की तरर जिसने वस्त्र 
के जोड हुए इकडे ओओढ रवे ये वह दरिडष्रडवसन कदलाता ३ । 

२५ - खण्डमल्लकसखराडघटकहस्तगत - स्वरडमल्लक मिद्ठापाज्न या पटे इए प्याले का नाम 
दै । मिहु ऊ जलपात्र या पटे हुए षडे को खरडघस्क कदा जाता है! जिस पुरुष के हाथमे 
खरडमर्लक ओर खणडघरक हो उमे खरडमललक वरडश्ररकहस्तगत कहते ह 

करी - ऽष्एडमरलखणडहत्थगय' - एेला पाठान्तर भी उप्लम्ध होता है । इस का अरं ईै- 
जिस ने खाने श्रौर पानी पीने के लिये श्रपने हाय यै दो कपाल म्री के बतन के इकडे ले 
र्खे थे । 

२६-देहविलका - का अथं कोष में भिक्तावृत्ति - मीख द्वारा आजीविका रेखा लिखा है ! किन्तु 
वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि जी इम का रथं “देहि बिं इत्यस्यामिधानं पराङृतन्चल्या देहबलिया 
तीर देहंबलियाए-” इस प्रकार करते ह । इस का साराश यह है, कि सुमे बलि द - मोजन दो, 
एेसा क कर जो «~ विलि कप्येमारं -› आजीविका को चला रहा है, उस को - यह श्रथं निष्यन्न होता 
है, रौर बलि शब्द का प्रयोग--देवविशेष के निमि उस्स्ं करिया हुश्रा कोई खाच पदार्थ, न्नौर उच्छ - 
इत्यादि अर्थो मेँ होता ३ै। प्रकृत मे तो वल्िशब्ड सेखाच् पदार्थं हयी त्रभिमेत है । फिर भले ही 
वह देव के लिये उत्सगं किया हुआ हो अथवा उच्छिटू्पसे रक्खाद्त्रा हो । 

कहीं पर दैदंबल्ियाण इस पाठ के स्थान पर - देहत्र लियार - दंहवहिकया-ेसा पाठान्तर 
भौ उपलग् होता है देह - शरीर क निर्वाह के लिये बलिका ~ चाहर का प्रदण देहबरि का कहलाता है | 

कच्छरमान्‌. कुष्ठिक -इत्यादि पदों को प्रथमान्त रख कर उन का श्रथ कया गया 
हे. परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे ये सत्र पद्‌ द्वितीयान्त तथा देवां त्का शब्द्‌ वृतीयान्त ई शठ श्र्थं- 
सकल्लन करते समय मूलाथं की भान्ति द्वितीयान्त तथा तृतीयान्त की भावना कर लेनी चाहिये । 

-“-गोतमे तदेव जेणेव - यहा परित तदहेव-तथैव पद पृष्ठ १२२ तथा १२३ पर 
पद्‌ गये ५--छुदटरेणं अणिकरित्त णं तवोकम्मेसं अप्पाणं भावेम्रासे विहरद, तप खं से भगवं गायमे 
चंडग्खमणपाप्णगं सि पटमाए पोरिसीए सन्फायं करेति २ बीयापए पोरिसतीप भारं स्ियानि-? 
से लेकर «- दिह्वीप पुरश्रा रियं सोहेमाशे- इन प्दोका परचायक्र है । अन्तर मात्र इतना 
है किं वहां वाणजद्ाम नगर का वणन है, जत्र कि प्रस्तुत यें पारलिषर्ड नगर का । 

«-- पाडल्ि>” तथा ˆ पडिनि० जेखेव स्मे गवं ० - “इन बिन्दुयुक्त पार्ये से क्रमशः 





रि 


(१) दरिडखरडानि - स्यूतजीण परनिर्भितानि वसनानि एव वसनानि वर्त्राणि, यस्य स दरिड- 
खणडवसनः, तमिति भवः ! (२) दरिडश्वणडवसनं-- दण्डी कन्थाधारी भिद्धुविशेषः तद्वत्‌ खरुडवसनयुक्तम्‌ । 
(३) खशडमल्लखरडदस्तगतम्‌- च्रशनपानायं शरावखरडद्वययुक्तहस्तम्‌ । 


३८२] श्रो विपाक सूत्र- [ सप्तम श्रभ्याय 


८“ - पाडरिसडाश्रो + नगयाश्चो, पडिनिक्खमई जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेष उवागच्छुद २ 
गमणागमणापः पडिक्कमई--?: इन - पदों का महण सममना चाहिए | ए 

शरोर *“ बिलमिव पन्नगभूर अष्याशेणं श्राया" श्रादारेतिः इन प्दौ की ग्याढया वृत्ति. 
कार के शब्दौ मे निम्नोक्त है- 

त्रत्मिनाऽऽहारमाहारयनि, किमूत. सन्नित्याह -पन्तगभूत, नागकल्पो भगवान्‌ 
श्रहारस्य रसापलम्भाथेमचवंणात्‌, क्थंभूतमाहारं ? विलमिव असंस्पशंनात्‌ नागो 
हि बिलम्ंस्प़दन्नात्मानं तत्र॒ प्रवेरयति, प्वं भगवानपि श्राहारमसंस्प्रगन्‌ रसो 
पलस्भादनपेत्तः सन्‌ आहार्यतोति - 2 च्रर्थात्‌ जिस तष्ड सांप व्रिल में सीधा प्रवेश करता है श्चौर 
द्मपनी गरदन को इधर उधर का स्पशं नहीं होने देता तात्पयं यह है कि राड नही लगाता, किन्तु सोधाद्य 
रणत) है, ठीक उसी तरह भगवान्‌ गौतम भी रसलालुपीन होने से आहार को मुखम रख क 
न्रिना चबाए ही श्नन्दर पेट पँ उतार लेतेये । साराश यह है कि भगवान्‌ गौतम भी गिज् 
मे प्रवेश कर्ते हए सपं की भान्ति सीधे द्यी आस को सुख मे उल कर बिना किसी प्रकार ऊ 
चर्वस॒ से अन्दर कर तेते थे | 

इस कथन से भगवान्‌ गौतम मे रसण्द्धिके दभाव को सूचित करने के साथ २ उनके 
इन्दरियदमन शौर मनोनिग्रहकोमी व्य क्रिया गया है, तथा आहार का अह्ण मावे धमं कै 
साधनभूत शरीर को स्थिर रखने के निमित्त ही किया करते थे, न कि रसनेन्दरिय कौ तृप्ति कलने के लिये - 
इस बात का मौ स्पष्टीकरण उक्त कथनसे मलीमान्ति हो जाता है । इस कै अ्रतिर्कि यहा पर 
इस प्रकार आ्राहार ग्रहण करने से अजीणंता कौ श्राशक्रा करना तो नितान्त मूल्ञ करा है । 
भरावान्‌ मौतम स्वामी जैसे तपर्विराज के ।वष्यमे तो इस प्रकार कौ सभावना भी नही कौ जा सक्तौ । 
अजीणं तो उन लोगो को हो सकता हैजो इस शरीर को मात्र भोजन के लिये समभते है, च्रौर जौ 
शरीर क लिये भोजन करते है, उन मे अजीणता करौ कोई स्थान नदी दहै, ओर वस्वुतः यापर 
शास्त्रकार को श्रवण से रसास्वाद कात्यागही अमप्रेतहे, न कि चवंणका निषेध । 

्रस्तुतसर में पारल्िषंड नगर के पूवद्वार से प्रविष्ट हुए गौतम स्वामी ने एक रोगसमृहग्रस्त 
नितान्त दीन दशा से युक्त पुरष को देखा -- इत्यादि विषय का वणन क्रिया गया है । अव्र अग्रिम 
मे उक्त नगर के अन्य द्वासों से प्रवेश करने पर गौतम स्वामीने जो कुचं देखा, उप्त का वणन 


किया जातः है- 
मृल्- २ तते णं से भगवं गोतमे दोच्चं पि छडक्खमणपारणगंसि पटपाए पोर 


(६) सगवान गौतम पारटलिषरड नगर मे निकलते ह च्रोर जहा भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान ये, बहा पर आते ई आकर देर्थापथिक्र -गमनागमन सम्बन्धी पापकम का प्रतिक्रमण (पाप 
से निवृत्ति) करते ई । 

(२) छाया--ततः स भगवान्‌ गौतमो द्वितीयमपि ष्ठच्मणपारणके प्रथमायां पौरुष्यां याबत्‌ 
पारल्लिषङ्ं नगरं दाक्षिणत्येन द्वारेणनुभ्रविशति, तमेव पुरुष पश्यति, कच्छुमन्तं ते थेव मावत्‌ संयमेन 
विहरति ! वत॒स गओौतमस्ठृतीयमपि ष्ठ तथैव यावत्‌ पाश्चत्येन द्वरिणातुप्विशन्‌ तथेव पुरष कच्छू 
पर्वति । चतु्ंमपि षष्ठ उत्तरे ० । आअयमाध्यार्मिक- ५ पमुत्पन्न - अहो 1 चयं पुरषः पुरां पुराणाना 
यावदेवमवदत्‌-- एवं खल्वहं मदन्त ! षष्ठस्य पारएके यावत्‌ रीयमानो यत्रैव पार्लिषंडं तमरैवोपागच्छमि 
२ पायल्िपुतरे पौरस्त्येन द्वरेणानुप्रवषट. , ततैकं पुरषं पश्यामि कर्छमंतं यावत्‌ कस्पयन्तम्‌ । वतोऽ 


सप्तमं चव्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [३८३ 


न र (२ (मं क 


-सीए जाव पाडलिसंडं णगरं दादिणिल्लञेणं दुतरारेणं अगुुपप विघति, तं चेव पुरिस पामति 
कचछुल्लं तदेव जाव संजमे० विदरति › तते ं से गोतम तच्च पि छट ° तेव जाव पच्चत्थि- 
मिन्लेणं दुवारेणं अशुप्पविसमाणे तं चेव पुरिसं कच्छु° पमि । चडत्थं पि इड 
उत्तरेण ०, इमे अज्भत्थिए १ सथुप्पन्ने--ब्रहो ! णं इमे पुरिसे परा पारााणं जावर एव वया- 
सी-एवं खलु ग्रहं मंते ! चरम पारणयधि जाव रीयते जेणेव पाडलिसंडे तेखेव उवाग- 
च्छामि २ पाडलिपुत्त पुरत्थिमिल्कतेणं दारेण अशुप्पविह । तत्थ शं एगं पुरिसं पासामि 
कच्छुल्लं जाव कष्पेमाणं । तए एं बरं दोच्चं पि छक्खमणपारणद दादिशिन्लेणं दारेशं 
तहे । तच्च पि छटक्खमरणप।रणए पर्चत्थिमेण तदेव । तद शं अहं चउत्थं पि शटरम्लमश- 
पारणे उत्तरदारेण अशुप्पवि्तामि, तं चेव पुरम पतामि कच्छुन्लं जाव चित्तिं कष्पेमाशे 
विहरति । चिता ममं । पृव्वभवपुच्छा । वागरेत्ति । 

पद्‌ाथं--तते ए - तदनन्तर । से-- बह । मवं ~ मगवान । गोतमे- गौतम । दोच्चं पि- 
दुखरी बार । छुहक्खमणपारणगंसि - षष्टक्षमश के पारणे मे भी अर्थात्‌ लगातार दौ दिन के उपवास 
के श्रनन्तर पारणा करने के निमित्त ! पटमांए- प्रथम ' पोरिसीए - पौरुषी प्रहर मे । जाव - यावत्‌ । 
पारल्िखंडं - पारलिषड । शगरः-- नगर में । दाहिरिल्लेख-- दक्षिण . दिशा के ! दुवारेख'- द्वार से। 
्रणुप्पविखति- प्रवेश करते ह । तं चेव -ग्रौर उसी । कच्छुल्लं - कद्युक । पुरिषं - पुरुष को ! 
पाखति- देखते ₹ । तदेव तथैव-पूवं की भान्ति । जाव--यावत्‌ । संयमे०-संयम चौर तप से 
आत्मा को भावित -वाखित करते हुए । विदरति- विहर करते है, विचरते ई । तते ए - तदनन्तर । से-- 
वह । गोतमे-- गौतम स्वामी ! तच्छं पि- तीसरी बार । छहु° - ष््टद्टमण के पारणे मं भी 1 तहेव - तयव- 
पूववत्‌ । जाव - यावत्‌ । पच्चप्थि मिल्लेण पश्चिम दिशा क ' दुबारेण' - द्वार से। छरुप्पविस- 
माणे -प्रवेश करते हए । तं चेव -उसी । कच्छ कद्र के रोग से युक । पुरिस पुरुष को , प्रासति - 
देखते है ! चरत्थं पि-चौयी बार मी । चह ° -ष्ष्क्षमण के पारणे मे । उत्तरेण ०- उच्तर दिशा 

के द्वार से प्रवेश करते हप वहा उसी पुरुष को देखते रै, तत्र उन को , इमे -यह । अज्छष्विर ५-- 
्आव्यात्मिक -सकरलय ५। खमुषप्यन्ने --उत्पन्न हुत्रा । अहो -स्राश्वयं है। श"--वाक्यालंकाराथक इ । 
इमे पुरि - यइ पुरुष । पुरा - पूव॑हृत । पोराणाण' पुरातन पापक क फल का उपमीग कर रहा 
है ¡"जाव यावत्‌ भगवान्‌ के पास चकर । पव --इन प्रकार । वयास - कहने लगे । मते ! - दे 
भगवन्‌ ! । प्पवं खलु-दइस प्रकार निश्चय दी । अहं मै | चुस्त - षष्ठम ॒षष्ठतप के । 
पार्णयंसि पारणे क निमित्त (भिक्षार्थं) । जाव -यात्रत्‌ ' रीयते भ्रमण करता हुत्रा । जेशेव - जहा । 
पाडक्लिसंडं -पाटलिषंड । खगरं -नगर था ) तेव - वहा । उवागच्छामि -गया । "पाडलिपुसो - 
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द्वितीयमपि षषठदमणपारणके दाविणात्येन द्वारेण तथैव । दृतीयमपि धष्ठमरपारशके पाश्चत्येन तयेव । ततोऽह 
चतुथंमपि श्ष्ट्मणपास्णे उत्तसद्रारेणानुप्रविशामि, तमेव पुरभर परया कच्छुमन्तं यावद्‌ इत्ति कस्थयन्‌ 
विहर।त । चिन्ता मम । पूवभवधृच्छा । व्याक्रसेति । 

(१) इत पाऽ से यह प्रमाणित होता है कि पारक्पुप्र- बह पाटलिषड क्रा अपर नास है । 


३८४] श्री विपाक सूत्र  सप्ठम अध्याय्‌ 


1 
ककत कणे ब्र 


पाटलिपुत्र नगर के । पुरत्थिमिल्लेण'- पूव दिशा के । दारेणं - द्वार से, मैने । अणुप्पविह्धे -प्रवेश क्रिया 
तो । तत्य शं - वहा पर । एग - ष्क । परिखं - पुरुष को । पासामि- मने देखा, जोकि । रूच्छुल्लं- 
कटू के रोग से युक्त । जाव-यावत्‌ । कप्पेमाणं-भिक्षावृत्ति से श्राजीविक्रा चला रहा था! तप 
शं - तदनन्तर । ह॑ । दोच्चं पि--दूखरी वार । दुहक्खमणएपारणप - षष्ठकमण के पारणे क लिये 
प्राटलिषड नगर के । दाहिणिल्लेणं- दक्षिण दिशाके | दारेणं- द्वार से प्रवेश किया, तोते । तदहेव- 
तथैव ~ पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ उसी पुरुष को देखा । तच्च पि - तीसरी बार । दहक्लमणपारणप - षष्टक्षमर्‌ 
के पारणे मे । पचचत्थिमेरां --उसी नगर के पश्चिम दिशा के द्वार से प्रवेश करिया । तहेवे-तथैव-पूवं कौ 
माति । तप सं- तदनन्तर । श्रं - मे । चडत्थं पि छडुकलमणपारणे- चौथी बार षष्ठक्षमण॒ के पारणे के 
निमित्त भी । उत्तरदारेणं - पाटलिषंड के उत्तर दिशाके द्वार से। श्रणुप्पविस्लामि- प्रविष्ट हुच्रातो। तं 
चेव- उसी । पुरिसं-पुख्ष को ¦ पासामि -देखता हू, जोकि । कच्छुल्लं - कडू के रोग से अभिभूत हुत्रा । 
जाव - यावत्‌ । वित्ति कण्पेमाणे -भिक्तादृत्ति से श्राजीविका करता हुञ्रा । विहरति- समय बिता 
रहा था, उसे देखकर । ममं- यु । चिता -- विचार उत्पन्न हुच्मा, तदनन्तर । पुर्बभवपुच्छा - गौतम 
स्वामी ने उसके पूरवंमव को पृज्खा अर्थात्‌ भगवन्‌ [ यह पुरुष पूवे जन्म मेँ कौन था?, इस प्रकार 
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का प्रदन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से किया, इस के उत्तर मे भगवाम्‌ । बगरेति - कहने लगे । 

मूलञाथं -तदनन्धर भगवान्‌ गोतम स्वामी ने दुसरी बार षष्ठक्ञमण-बेले के पारणे 
के निमित्त प्रथम पौरुषी - भ्रथम पहर मे याबत्‌ भिन्ञाथ गमन करते हुए पाटक्लिषड नगर मं 
दक्निशदिशा के द्वार से प्रवेश श्ातो बां पर भी इर्न्यँने कडू आदि रागां से युक्त उसी पुरुष 
को देखा रौरवे भिक्ताले कर वापस श्चाए । शोष सभी वृत्तान्त पै की भान्ति जानना अत्‌ 
्महार करने के ्नन्तर बे तप ओ्रौर सग्रम के द्वारा त्मा को मावित करते हए विचरते है । 


तदनन्तर भगवान्‌ गौतम तीसरी बार षष्ठक्तमण के पारो के निमित्त उक्त नगर में पश्चिम 
दिशाकेद्वारसे प्रवेश करते रहै, तौ वडापर भी वे उसी पुरुष को देखते है । इसी प्रकर चौथा 
बार षष्ठक्तमण के पारणे के लये पाटललिषंड के इत्तरदिगूदरार से प्रवेश करते हँ, तब मी इन्दो 
ने उसी पुरुष को देखा, देखकर उन के मन मेँ यह संकल्प उतपन्न ह्या कि च्रहो । यइ पुरुष 
पूत अशुभ कर्मो के कटु बिपाक को भोगता हञ्ा केसा दु खपूखे जीवन व्यवोत कर रद हे ? या- 
बत्‌ वापिस अकर उन्दों ने भगवान्‌ से जो डं कड, बह निम्नोक्त है- 

भगवन्‌ ! सेने षष्ठक्तमण ॐ पारणे कै निमित्त यावत्‌ पाटलिषंड नगर की श्नोर प्रश्थान 
किथा श्रौर नगर के पवदिगष्वार से प्रवेश कते हए मन एक पुरुष को देखा, जो छि क्डररेग 
से आक्रान्त यावत्‌ भिन्ञावृत्ति से आजीविका कर रहा था । फिर दुय बार्‌ षष्ठक्ञमणा के पारणे 
के निमित्त भिक्त के लिये उक्त नगर के दक्ख दिशा केद्ररसे प्रवेश क्रियातो बां परमो 
उसी पुरुष को देखा । एवं तीसते बार ज्र पारणे के निमित्त उस नगर के परश्चिमद्शाके द्वार 
से प्रवेश किया तो बां पर भो उसी पुरुष को देखा श्रौर चौथी बार जब मँ वेले का पारणा 
लेने के निमित्त पाटलीपुत्र मे उत्तरदिग्वार से ्रविष्ट हशर तो वहां परमो कंड्‌केरोगसे 
युक्ठ यावत्‌ भिन्ञावृत्ति करते हु उसी पुरूष को देखता हू । उसे देख कर मेरे मानस में 
यद विचार उत्पन्न हृश्ा कि अहां ! यह्‌ पुर्ष पू््ोपार्जित अशुम कर्मो का फल पा रहा है, इत्यादि ! 

भगवन्‌ } यद प्रुष पूवे म्ब मे कौन थो जो इस प्रर कै भीष्ण रोगों से 
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आक्रान्त हा जीवन चिता रहा है । मौनम स्वामी फे इम प्रश्न को सुन कर भगवान्‌ महावीर स्त्रामी उस 
का उत्तर देते हए प्रतिफादन करने लग । 

रीका- इम पवसूत्र मेँ देख चुके ई कि "षरष्ठक्भण वेते के प्रारणो के निमित्त पाटल्लिषह 
नगर मे भिच्लाथं गये हुए गौतम स्वामी ने पूवेदेग्रार से प्रवेश करते हट एक रेमे व्यक्ति को 
देखा था, जिस की घृणित श्रवस्था का वणेन करते हए इदय काप उठता है प्रस्तुत सूत्र ममी 
पूवं की मान्ति गौतम स्वामी के दुसरी बार ददधिणदिशा, तीसरी बार परिचमदिशा श्रीर चौथी बरार उत्तर- 
दिशा के द्वारो से नगरमे प्रवेश करने समय उसी पुरष्र को देखने का उल्लेख क्रिया मया ई | 

पाटलतिषंड नगर के चारो दिशाश्रों के द्वारो से प्रवेश करते हट गोतम स्वामी को चौथी 
बार अर्थात्‌ उत्तरदिग्‌-द्वारसे प्रवेश करने पर भी ज्र उसी पुरुष ऋ साक्तत्करार हुश्रा तब उस 
की नितान्त दयनीयं दशा को देख कर उनका दयालु मन कश्णा के मारे परखीज उखा वे उस 
की भयंकर श्रवस्या को देखकर उस के कारणभूत प्रान कर्मो कौ शरोर ध्यान देते हुए मने ही 
मन में कह उछते है कि अरहो ! यह व्यक्ति पूर्वकृत चज्ुभ कर्म के प्रभाव से क्रितनी भयकरं 
यातना को मोग रहा दै९ इस मेँ सन्देह नदी कि नरकगति में अनेक प्रकार की कस्पनाठीत्‌ भीषख 
यातनान्नों का खउपभोग करना पड़ता है, परन्तु इस मनुष्य की जो इस समयदशा ह्यो रहीरै, वह 
भी नारकीय यातनाश्च से कम नहीं कही जा सक्तौ, इत्यादि, 

इस प्रकार उस मनुष्य के कङ्णाजनक स्वरूप से प्रभावित्त हए गोतम स्वामी नगर से 
श्राहारादि सामग्री लेकर वापिस श्रते है च्रौर उसी दुखी व्यि की दशा का कशुन करने के 
न्रनन्तर उस के पूवंभव का इत्तान्त जानने की इच्छा से प्रेरित हए भगवान्‌ से उसे सुनने की 
त्रभ्यर्थना करते है तथा गौतम स्वामी को इख श्रम्यथना को मान देते हुए श्रमश्‌॒ भगवान्‌ 
महाबीर स्वामी उस व्यक्ति के पूवंमव का वणन करते ईं । यहं प्रस्तुत सू्रगत वणन का साराश है। 

८-- पदमाप पारिसीर जाव पाडलिसंडं- > इस पाठ म उस्लिखित ज़ाव--याचत्‌ पद्‌ 
ते पृष्ठ १२२ तथा १२३ पर पदे गए “-सन्फायं करे, वोधार पोरिखीर ऊाशं फियाति, 
तदयार पोरिसीर अतुरियमचवलमसंसंते मु रपोत्तियं पडल्ञेेद-- ” इत्यादि पाठ का ग्रहण 
सममना चाहिये । अन्तर मात्र इतना है करि वहां वाखिजप्रास नामक नगर का उल्लेख है ज कि 
प्रस्तुत मे पाट्लिषंड नगर का । शेषवशन स्मानदहीहै । 

-कच्ुरलं वदेव जाव सं जमे> विहरति -› यहां पठित तहेव -तयैव पद उखी तरह 
रथात्‌ जिस तरह पहले पूवंदिशा के द्वार से प्रवेश करते हुए भगवान्‌ गौतम ने एक कच्छुमान्‌ पुरुष को 
देखा था, उसी तरह दकि दिशा के द्वार से प्रवेश करते हुए भौ उन्दनि उस कच्छमान्‌ पुखर कौ देखा - 
इख भाव का परिचायक है । तथा जाव-यायत्‌ पद से पृष्ठ ३७६ पर लिखे गए^-- कोटियं 
दाश्रोयस्यिं भगंदरि्ं- से लेकर “-द्माहारमदारेद-” यहां तक के पदां का अहर 
करना सूत्रकार को श्रभिमत है । तथा “-संजमे० -> यहां के बिन्दु सेभी पृष्ठ ३७परपडे गए 
८ शुं तवखा अष्पाणं भावेम।खे ->> इन पदों का ग्रहण ससभ्ना चाये । 

च> यहा के बिन्दु से “«-कलमणपाप्समंसि -* इष पद्‌ का अद समना चाहिये 
तथा - तहेव जाव पर्चव्थिमिल्लेण - यदा 1 पठित तहैव -- तथेव यह पद्‌ पृष्ठ १२३ पर छंतूचतं किए गए 


~~" = "~~~ 9 8 1 १ क 1 


(१) लगातार दो दिनों के उपवा क्रो षष्ठ्ञमख कहते ह । जन घंतार मे यह बेल्े के नाम 
से विख्यात है 1 इसे षष्डतय भी कडा जावा है 





३८६ | श्री विपाक सूत्र- 
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सप्तम अध्याय 


५ - उसी तरह अर्थात्‌ बेले के पारणे कै दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते ई, द्वितीय प्रहर मे ध्यान करते 
ह-श्नादि भावों का परिचायक् है । तथा ज्ाव--यावत्‌ पद से पृष्ठ १२२ तथा १२३ पर लि हुए ” 
५८ पटढमाप पोररेखीप सजायं करद -से तेकर - पुरो रियं सोहेमाणे- इत्यादि पदो का ग्रहृण 
समना चाहिये | 

-कच्छु>- तथा - चउत्थं पि ह° --यहां का रथम निन्द पृ ३७६ पर उस्लिखित हए 
५-- ललं कोटि्य- इत्यादि पदों का संदूचक है । तथा दूसरे बिन्दु से संसूचित पाठ ऊपर लिखा जा चुका 
है । तथा उत्तरणं - यहां ॐ चिन्डु से-डुवारेणं अरगुप्पविक्तमाणे तं चेव पुरिसं कच्खुल्लं जाव 
पासति पासित्ता- इन पदो का रहण करना चाहिये | | 

-श्रञ्छत्थिप ५ खमुप्पन्ने -- यहां पर दिये गये ५ के रक से विवक्षित पाठ की 
सचना पृष्ठ १३३ पर की जा चुकी दै । तथा-पोरयणाणं जाव पवं वयासो -- यहा पठित ज्ञाव- 
यावत्‌ पद पृष्ठ २१० पर लिखे गये-दुचिरणाणं दुप्यडिक्कन्ताणं--इत्यादि पदों का परिचायक 
है । अन्तर मात्र इतना है करि वहा पुरिमताल नगर का उल्लेख है, जबर कि प्रस्तुत मे पाटलिषड कृ । 

८ -पारणयंसि जाव रीयन्ते - ” यहा पठित ज्व -यांवत्‌ पद से -तुन्भेिं अन्भरुरणापः , 
समे पाडलिसंडे णगरे उच्चनीयमन्फिमाणि कुल्ाणि धरसखमुदाणस्स भिकलायरियाप- इन 
पदों का अहण करना चाहिये । श्रर्थात्‌ यावत्‌ पद-श्नापश्री से श्राज्ञा प्रास्त किया हुश्रा म पाटक्लिषंड नगर 
के उच्च -धनी, नीच- निर्धन श्रौर मध्यम--न नीच तथा न उच्च श्र्थात्‌ साधारण कुलो के समी धरो 
मे भिक्षा के लिये- हन भावों का परिचायक है । 

“--कच्टुल्लं जाव कष्येमाशं ->> बरहा पठित जाव - यावत्‌ पद से पष्ठ ३७६ पर पठे गए -- को- 
दियं दाश्रोयरियं -° से लेकर ““ - देहंबलियाप वित्ति -?2 इन पदों का ग्रहण करना सू्लकार को श्रभिमत 
है । तथा “*- चिन्ता -” शब्द्‌ से पृष्ठ २१० पर पढ़े गे “अह्यो ण इमे पुरिसे पुरा पोराशाण 
दुच्चिर्णणं दुप्पडिक्कन्ताणं -2 से ले कर (.-नस्यपडिरूवियं वेयण वेपति -” यहां तक के पदों 
का रहण करना चाहिये | 

५- पुव्वभवपुच्छा -' यह पद षठ ५१ पर पदे गए “- सरे णं मते ! पुरिसे पुञ्वभवे के 
ग्रासि १--> से लेकर “-प्‌रा पीयणाणं जाव विहरति-” यहां तककेपदोका परिचायक है। 
ञव गौतम स्वामी के पूर्वभवसम्बन्धी प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ ने जों कद्ध प्रमाया 

है । अग्रिमसूत्र मे उस कावणंन किया जाता है- , 
मृल-- एवं खलु गोतमा ! तेणं कारञेणं तें समरणं इहेव जंबुदीवे दीषे भारहे वासे 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


नाम नगरमभूद्‌ , ऋद्ध० । तत्र विजयपुरे नगरे कनकरथो नाम राजाऽभूत्‌ । तस्य कनकरथस्य राज्ञो *ध- 
न्वन्तरिर्नाम वेचोऽमूत्‌ , अष्टागाुवंदपाठकः , तय्था- १-कौ मार्त्यं, २- शालाक्यं, ३ ~ शास्यहतयं, 
४ - कायचिकत्वा, ५- जागुलं, ६- भूतविद्या, ७ - रसायनं, ८ - वाजीकरणम्‌ । रशिवहस्तः , शुमहस्त , 


कन न्ागणकायागिण ~न ~ -~--------------~-~--------~---~-~-------------------~----- गीष । 
सण 


(१) धनुः शल्यशास््', तस्य श्रन्तं पारम्‌ , यति गच्छतीति धन्वन्तरिः । अर्थात्‌ धनु 
शस्यशास्त्र॒(चस्त्रचिकित्सा का विधायक शास्र) कानामदहै । उस के भ्नन्त--पार को उपलभ्ध करने 


बाला व्यक्छि धन्वन्तरि कहलाता है } ( सु्रुतसंहिता ) 

(२) शिबहस्तः- शिवं कल्याणं आरोग्यमित्यथः, तद्‌ हस्ते यस्यं स॒ तथा, तस्य हस्तस्पशं- 
मात्र शं रोगीयोगघुक्तो अवतीति भावः । , शुभहस्तः - सुखहस्तो वा, शुभं सुखं वा हस्ते हस्तस्पशेँ यस्य 
स तया । खघुहस्तः-लघुः- बणचीरणशलाकादिक्रियासु दच्लो हस्तो यस्य स तथा, इस्वलाषवसस्पन्नः । 


सप्तम अन्याय] [ताः हिन्दी भाषा टी सहितं [३८७ 
+ विजयपुरे णाम शमरे दोत्था, रिद्ध° । तत्थ शं विजयपुर खगरे फद्गरहे खामं राया होत्था । 
तस्स श कणगरदस्स रण्णो घन्नंतरी शामं वेज्जे दोत्था, अद"माउव्वेदणदए तंजहा- १- 
कोमारमिच्चं ,२- सालागे, ९ -सन्लदत्ते, ४-- ईायतिगिच्छा, ५ -जंगोले,६- भूयवि- 
ज्जा, ७- रसायणे, ८ -वाजजिक्णे । पिदहत्ये सुददत्ये लहृहत्ये । ठते शं से धन्नत्तरी वेन्जे 
विजयपुर एगरे कणगरहस्घ रण्णो अन्तेउरे य अन्नेपिं च बहृशं राईसर० जाव सत्थवा राश्ं 
अन्नेसिं च बहृशं दुञ्बलाख य गिलाणाण य वाहियाख य॒ रोमियाश्च य सखाहाख य 
अणहाण य समणाण य माहणाश य ॒भिक्लुयाश य कष्पडियाश य॒करोडियाख य 
उराण य अप्येगतियाणं मच्छमंसारं उवदिसति श्रप्पेमतियासं कच्छुमपंसाईं अष्पे- 
गतिया गाहमंसाईं अपपेगतियाणं मगरमंसाई' अप्पेगतिथाशं सु सुपास्प॑साईं अप्ये- 
गतियाणं अयमंसाईं एवं एल-राञ्छ-यर-मिग-ससय-- गा - महिसम॑साह 
अप्पेगतियारं तित्तरमंसाई, वट्‌ --लव्रर-- श्वत - कु 'ऊड--मयुरमरंसाईं शअन्नेधि 
च बरहुणं जलयर--थलयर--खहयरमादीणं मंसाहं उवदिसति । अप्या वि य खं 
से धन्नंतरी वेज्जे तें बहूटि मच्मसेहि य॒ जाव मयुरमंसेदि य॒ अन्नेहि बहि य 
जलयर -थलयर-- खहयरमसेहि य ॒मच्छरसेहि य जाव मयुरसेहि य सोन्लेहिं य तलिण 
य भञ्जिएहि य सुरं च ५ आ्रासाएमाे ७ विहरति । तते शं से धन्नंतरी वेल्जे एव- 
कम्मे ४ .सुक्हुं॑पावें कम्पं समजञ्जिशित्ता बतीसं वासप्रता परमाड' पालचा इाल- 
प्रासे काल छिच्चा छट्रीए पुटवीण्‌ उक्कोसें वावीससागरोवमड्इिणएसु नेरइएसु नेर- 
ताए उक्वन्ने । 
पदाजं -पवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही । गोतमा !- दे गौतम ! । तेसं काल्ेणं तेखं समणखं 
उस काल तया उस समय । इेव--इसी । जंबुहोवे--जम्बूदीप नामङ़ । दवे दीप के अन्तत । 
मारे वासे - भारत वषं में ! विजयपुरे--षिनयपुर । खामं-नामक । णयरे- नगर । होत्या 


था, जो कि। रिद्धि-रद्ध -मवनादि के श्राधिक्य से यु, स्तिमित - स्वचक्र श्रौर परचक्रं ॐ 
भय से रदित, एवं समद्ध -घन धान्यादि से परिपूशं था । तत्थ खं--उख । विज्रयपरे.- विजय- 


# 


लघुदस्तः । ततः स षन्वन्वरिवयो विजयपुर नगरे कनकरथस्य राजः श्रत -परे = तओ विजयपुरे नगरे कनकरथस्य राज्ञः श्म॑तःपुरे च अन्येषां च बहूनां रेरवर० यावत्‌ 
सार्थवाहानामन्येषां च बहूनां दुबंलानां च ग्लानानां च व्याधितानां च रोगिखा च सनायानां च अनाथानां 
च श्रमशानां च नाद्यणाना च भिद्धुकाणां च करोरिकानां च कापच्र्तां च च्राठुराखामप्येकेषा मत्स्यमासानि 

उपदिशति, श्रप्येकेपां कच्छपमांसानि, शरप्यकेषा ्रहमासानि, च येकरेषा मकरमारानि, श्रप्येकेषा सु खुमारमासानि 
अप्येकेषामजमासानि, एवमेल-गवय शरुकर-मृग -शश-गो-मदिषमासानि, अप्येकेषां तिचिरमांसानि वर्तक -लावक 
कपोत-कुन्कुःट-मयूरमांसानि, चन्येषा च बहूनां स्यलचर-जलचर -खचरादीना माघानि उपदिशति । श्ात्मनापि च स 
धन्वन्तरिवेचः तेवंहूभिः मत्स्यमासैश्च यावद्‌ मयूरमांतेश, अन्यैश्च बहुभिंलवर-स्थलचर खचरमांचेश्च, मत्स्यर- 
संश्च यावद्‌ मयूरश्च शस्येश्च तततितैश् मर्ते सुरां च ५ श्रास्वादयन्‌ ४ बिहरपि ! तवः च धन्वन्तरि 
वेयः प्तत्कर्मा * सुबहु पापं कमं समज्य द्वाविंशतं वर्षशतानि परमायुः पालयित्वा कालमासे काल कृत्वा 

षष्ठ्यां एथिन्यामुत्कषेण द्रविंशतिसागरोपमस्थितिकेष् रै यिकेषु मैरविकतयोपपन्नः । 








म्‌ 


जक 


३८८ श्रो विपाक सूत्रं- [ सप्तम च्रभ्याय 
पुर । शगरे -नगर मे , कणगरदे -कनकरथ । णामं-नाम का । राया- राजा । होत्था- 
था । तस्छ शं-उस । कणगर्हस्स - कनकरथ । रएणो- राजा का । धन्नंतरी -- धन्वतरि ॥ 
णामं नाम्क । वेल्जे- वै ¦ होत्या-था, जो कि । अहटूंगाउव्वेयपाहढपः --अष्टाग आयुवेद का 
अर्थात्‌ श्राधुवेद ॐ श्राठो अगो का पाठ्कर-च्ाता-जानकार था । तंजहा-जेते कि। १--कोमार- 
भिच्चं-२- कौमार आयुवेद का एक अंग जि मे कुमारो के दुग्धजन्य दोषो का उपशमनप्रधान वरन 
हो । २-सानागे-२-शालाक्य - चिकरित्साशास््र -्रायुवेदका एक ञगनजिसमे शरीर के नयन, नाक 
त्रादि ऊभ्व॑भागो ॐ सगो कौ चिकित्सा का भिशेषरूप से प्रतिपादन किया गया हो । ३ - खर्लहन्त - 
३--शाव्यहप्य - प्रायुवेद का एक श्र.ग जिस मे शस्य -कएटक, गोल आदि निकालने की विधि करा चश॒न 
किया गया हो । ४-कायतिगिच्ा-४-कायचिक्कित्सा -शरीरगत रोगों की प्रतिक्रिया --इलाज तथा उसक्रा 
प्रतिपादक आ्रयुयैद का एक श्रंग । ५--जंगोल्ते -५-श्रायुवेद का एक विभाग जिस मे विषो कौ चिक्ित्ा का 
विधान है \ ६ -भूयवेज्जे--६- मूतवि्या--श्राय॒वेद का वइ विमाग जिस म मूतनि्रइ क प्रठपादन किया 
गया है । ७ - रखायणे -७--रसायनं - आयु को स्थिर करने वालो त्रौर व्याधि - विनाशक ओषधयो के विधान 
करने वाला प्रकरणव्वशेष । ८--वाजीकरणे--८ -- वाजीकस्स - बलवीयं बद्धक श्रौषधिययो का विधायक 
आयुरवैदका एक श्रंग । वते णं -- तदनन्तर । से--वह । धन्नतरी-- धन्वंतरि । वेज्जे- वैच, जो कि । 
सिवहत्थे - शिवहस्त _ जिस का हाय शिव - कल्याण उलन्न करने बाला हो । सुहहत्थे -शुभदस्त - जिस का 
हाय शुम ह्यो श्रथवा सुख उपजाने वाला हो । लडहव्थे लघुहस्त -जिस का हाथ ुशलता से युक्त दौ । 
विजयपुर - विजयपुर ¦ णगरे- नगर मे । कणगरहस्त - कनकरथ । रगणो - राजा के । अ्तेडरे य- 
च्न्त.युर मे रहने बाली राणी, दाष तथा दामी आदि । अन्नेखि च -्रौर अन्य । बहश - बहुत से । राईस- 
२₹०--राजा - प्रनापालक्र, ईहवर -रेशवयं बाला । जाव -यावत्‌ । सत्थवाहार्ण - साथ वाह्यं - सघ के नार्यो 
को तथा । अन्नेसि च --च्नोर श्रन्य । बहणं बहत से। दुब्वत्ताण य -दुबलों तथा ¦ गिलखाण--ग्लानो 
- ग्लानि प्रात करते वालों शर्थात्‌ किष मानसिक चिन्ता से सदा उदास रहने बालो । य -च्रोर ।रोगियाण - 
रोगियों य-तथा | बाहियाण य - व्याधिविशेष से आन्त रहने वालों तथा । सणाहाण॒ सनार्थो । य- 
च्रौर | अरणाहाण - अनाथो । य~ च्रौर । समणाण- श्रमणं य- तथा । माडणाण्‌ - ब्रह्मणो । य- 
शोर । भिक्खुयाण-मिद्धुकों । य - तथा कयोडियाण॒ -- करोिक - कापालिको-मिच्ुविरेषो । य॑-- 
ग्रौर । कप्यडियाश --कार्पटिकों -मिखमर्गों अथवा कन्थाधारी भिह्ुयों । य - तया । श्राउयाण य - रद्रा 
की (चिकित्सा करता है, श्रौर इन मे ते, । ऋष्येमतियारं - कितनों को तो मच्छमसहई - मत्स्यो के मासो 
का अर्थात्‌ उनके मच्त्ण॒ का । उव दिसति- उपदेश देता है ! श्रप्ेगतियार्णे -क्रितने को । कच्छुममसा 
इं--कच्छपमांषो का कनच्छुश्रों के मखो को मकण करने का ' शष्पेगांतयांणं --कितनो को । गाहमसाई -- 
ग्राहो -जलचरविशेषों ऊ मासो का । अप्पेगतियाशं--कितनों को । मगरमसा" - मगरो - जल चरविरेषी 
के मासो का । अष्येगतियाशणं -किंतनों को । खु छमाप्मसाई' - ख॒ युमाये-जलवचर्िशेषा के मार्षो का | 
छ्प्वेगतियाणं - किठनं को । श्रयससाद-- श्रजों- बयो के मासो का | पवं- इसी प्रकार | पल-मेड़ | 
रोज्म--गवयों शर्थात्‌ नीलगायो । सूयर शरो -सूयरो। मिग मगो -हरिणो । ससय - शशको श्र्थत्‌ 
खरगोशों , गो - गौच्रो । महिसम॑साई' -श्रौर महिषो - मेसो के मांसं का (उपदेश देता है)! श्रप्येणतिया- 
णं -क्रितनों को । तित्तिग्मंसाई -तित्तरों के मासो का] वद््क- बटेरों । लावक - लावको- पक्षिविशेषा । 
कवोत - कवते । कुक्कु ड-कुञ्कड् - मर्गो । मचूरमसाड'-श्रोर मयूरो मोरो के मासो का उपदेश 
देता है ! च -तथा । अन्भै्ि -अन्य । बहूं - बहुत से । जलयर - जलचरो - जल मेँ चलने बाले जीवां । 
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थक्ञयर - स्थलचरो - स्थल मे चलने वाले जीवो । व्हयरभादीशं - श्रौर खेचरो - त्रश्च मे चलने 
वाले जीवों के । मंसूर - मातो का । उवदिसनि- उपदेश देता है। शअष्पणावियंगरां-तया स्वय 
मी । से-वह । धन्नंतरी - धन्वन्तरि । वज्ञे - बेच 1 तेटि-उन । वहि - अ्ननेकविध । मच्च - 
मंसेहि य - मत्स्यो के मामो । जाव -यावत्‌ । मगपरुत्मसेहि य-मयूर) के मांसों तथा ! श्रन्नहि - अन्व । 
बहूरिं य- बहुत मे । जलयर - जलचर थलयर -- स्थलचरः । स्वद्यःर-सेद्वि य - खेच९ जीवो के मामां 
से तया । म कुरसेहि य -मल्स्यरसां । जाव -यावन्‌। मधूरग्सेदि य -मयुररमो से, जो कि । साल्लेहि य- 
पकर ये हए । तज्िरहिं य-- तले हुए ' भञ्जिपर्हिं य-त्रौर मूनेहुए है उनके साथ | सुर च ५-सुराश्राद 
छु प्रकार की मदिराश्रों का । आसामास 2 ्रास्वादन, विस्वादनादि करता ह्र । विहरति- 
विचरता दै - जीवन व्यतीत कग्ता है तने र -- तश्चत्‌ । से- वह । धन्तंतसी ~ धन्वन्तरि । 
वेञ्जे - वे ) प्प्यकम्मे ४ -एतक्तर्मा पेना ह्य पाप पृं जिस करा काम हो, एतल्धान -- यही कमं 
जिस का प्रधान हो श्र्थात्‌ यही जित के जीवन की साधना हो, एनर्विच - यही जिवि की विद्या - विज्ञान 
हो शरीर एतत्समाचार --जिस के विश्वासानुतार यही सर्वोत्तम श्रावरण हो, देस वह | खुषहुं -श्रत्यधिकू | 
पावं कस्मं- पाप कर्मो का । समज्जिरित्ता = उपाजन कर के । बत्तीसं वाससताद' - बत्तीस सौ 
वर्षां की । परमाडं-परमायु को  पाज्डनला-पाल कर) काजमास-कालमास मे । कालं किञ्चा- 
काल कर के | च्टोय -छटी । पुढवीप - एथिवी नरक मे । उक्को सेशं - उत्कृष्ट 1 दावीसखसम्य- 
रोवमह्धि्िपसु-- २२ सागरोपम की स्थिति वाले ! शेरदएसु - नारियों म ! शेरट्यत्ताए- नारकील्य से । 
उववन्ने - उत्पन्न हूखा । 

मुलाथं - इस प्रक्र चतिश्चय दी हे गौतम ! उस काल श्रौर खख समय मे इसीं 
जम्बूद्रप नामक दवीप के ऋअन्तगेत मारतवषे मे वरिजयदुर नाम क एक ऋद्ध, स्विभित, 
एवं तमृद्ध नगर था । उस में कनकरथ नाम का राजा राज्य क्या करता था! उस कनङ्रथ 
नरेश का आयुवेद के अटी अर्णो का ज्ञाता धन्वन्तरि नाम का एक वैय था । चायूर्वेदे - 
सम्बन्धी आरो चगो का नामनिदशश निम्नोक्त दै- 

(१) कोमारभरूत्य (२) शालाक्य (३) शाल्यदत्य (४) यति किटसा (५) जांगुल (६) मृतविब्छा 
(७) रसायन श्रौर (८) गजीकरण । 

शिवदस्त, शुमहस्व शौर लघुस्त वह धन्वन्तरि वेद्य विजयपुर नगर मँ महाराज 
कनकरथ के अननपुर मे निवास छरने त्राज्ली राशिर्यो श्रौर दास दासी च्रादि तथा न्य बहुत से 
राजा, श्वर यावत्‌ सार्थवाहो, इसी प्रकार अन्य कहूत से दुबल, ग्लान, व्याधित या बाधित श्रौर 
रोगी जनों एवं सनार्थो, अनाथो तथा श्रमणे, त्र्यो, भिक्रको, करोटको, कपेटिश्भे वं रारो शै 
चिश्त्छा किया करता था, त्था उनम से कितनं गे तो सत्स्यमांसं ज उपदेश करता 
अरथीत्‌ सतस्यमांसों ॐ भक्तणए का पदेश देता ओौर श्रिरनो को कच्ुरयो के मासो चछ, कितर्नो ऋ 
राहों के मांस का, क्रितनों को म्र के मांसां का, कितना को सुसुमासें क मासो ख ओर कितना को 
अजमांसों क़ उपदेश कता । उसी प्रर मे, गव्यो, शूकरो, मृ, शशको, गोचरो ओर मिषं ऊ 
मसं क्‌ उपदेश करता । | 

चितन को तत्तो के मांसों का तथा बटेरो, लावो, पोतो, कुकुरो च्रौर मयूरो के मांसं 
का उपदेश देत । इसी मान्ति अन्य बहूत से जलचर, स्थलचर, श्रौर खेचर आदि जीवों 
के मासोंका उपदेश करता अर स्वयं भी वह धन्वन्तरि वेदय उन शअनेक्विध मस्स्यमांसो यावत्‌ 
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मयुररसों तथा अन्य बहुत से जलचर, स्थलचर च्रीर खेचर जोव के मांसां से तथा मत्य 
रसो यावत्‌ मयूररसोँ से पकाये हए, पले हुए @ौर भूने हए मासो के साथ ह्वः प्रकार की सुरा आदि 
मदिरा््यो कौ श्रास्वादन, विस्वादन श्रादि करता हृुश्रा समय व्यतीत करताथा । 

इस पातकमय कमं में निषुख, प्रधान तथा इसी को अपना विज्ञान एवः सर्वोत्तम 
श्माचरण बनाये हुए बह धन्वन्तरि नामक वेद्य अत्यधिक पाप कर्मो का उपाजञेन क्रे ३२ खो 
वषै की परमायु को भोग करकोलमासमें कालक्रके के टी नरकमे उच्कृष्ट २२ सागरापम री 


स्थिति बाल्ञे नारक्यां मे नारकीरूप से खत्यन्न हुश्ा । 

सीका-- “कारण से कायं की उत्पलि हती है ” यह न्यायशास््न का न्यायसगत सिद्धा- 
न्त है । सुख श्रौर दुन ये दोनों कायं ह क्रिसी कारण विशेष के, अर्थात्‌ ये दोनों किमी कारण- 
विरेष से ही उत्पन्न होते । जैसे अग्नि के कायंमूत धूम से उस के कारणरूप अग्नि का श्रनुमान 
किया जाता है टीक उसी प्रकार कार्यरूप सुखयादुख से भी उस के कारण का अनुमान कियाजा 
सकता है ] फिर मले ही वह कारणसमुदाय विशेषरूप से अवगत न हो कर सामान्यरूप से हयी 
जाना गया हो, तात्पयं यह है कि कायं श्रौर कारण का समानाधिकरण होने से इतना तो बुद्धिगोचर हो ही 
माता £ कि जहा प्र सख श्रथवा दुख का संवेदन दै वर्हापर उस का पूबवतीं कोई न कोड कारण 
मी अवर्य विन्रमान होना चाहिये, परन्तु वह क्या है१, ओर कसाहै!, इसका श्रनुगम तो किसी 
धिशिष्ट ज्ञान की शपेच्षा रखता है। 

कसम्वाद के सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले आस्तिक दर्शनों मे इस ड्िषिय का च्रच्छी 
वरह से स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि श्रात्मा मे सुखश्रौर दुःख कीजो अनुभूति होती दै वहं उस 
के स्वोपार्जित प्राक्तनीय कर्मो काही फल है, अर्थात्‌ कम॑बन्ध की हेतुभूत सामग्री अध्यवसाय- 
विशेष से थह आत्मा जिस प्रकार के शुम अथवा अजशुभम कर्मो का बन्ध करता है, उसी के अनुश्प ही इसे 
विपाकोदय पर सख अथवा दुख की श्रनुमूति होतो है । यह क्मंवाद का सामान्य अथच ग्याप्क 
सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त के अनुसार क्रिसी सुखी जीव को देख कर उस के प्रागूभवीय शुभ कमक) 
ननोर दभ्खी जीव को देखने से उस के जन्मांतरीय श्रद्युभ कम का श्रनुमान किया जाता है । शास्त्र 
चु छंदस्थात्मा की सीमित बुद्धि की पर्हुच थही तको हो सकतो है, इस से आगे वह नर्हा जा सकती 
तात्पयं यह है कि अरयुक दुखी भ्यक्तिनेकोनसा अशुभ कमं किया १. च्रौर क्रिस भव मे †कया, किस 
का फल इसे इस जन्म म मिल रहा है, इस प्रकार का विशेष ज्ञान शास्नचन्लु छंद्मस्थ श्रात्मा कौ ज्ञान 
परिधि से बाहिरका होता है । इस विशेषक्ञान के लिये किसी परममेधावी दुसरे शब्दं मे-किसी अतीन्द्रिय 
ज्ञानी की शरण मे जाने की आवश्यकता होतौ है । वही त्रपने आलोकपूणं ्ञानादज्ं में इमे यथावत्‌ प्रतिर 
बित कर सकता. । अथवा यूः कष्य कि उसी दिव्यात्मा में इन पदार्थो का विशिष्ट आभास हो सकता 
है, .जिख का शान प्रतिबन्धक श्रावरणों से सवथा दूर दो चुका हे । रेस दिव्यालोकी महान्‌ त्राता प्रकृत मं 
अरमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ईं । 

भगवान्‌ गोतम द्वारा चष्ट दुखी व्यक्तिके दुःख का मूलल्लोत क्यार ?, इसका विशेष - 
सूप से बोध प्राच करने के लिये उसके पुवभवों के कृत्यां को देखना होगा, परन्तु उनका व्रश 
तो कोई स्वनं आत्मा हयी दो सकता है ¦ बस इखी उदश्य से गौतम स्वामी ने सवज्ञ श्रासा 
वीर्‌ प्रयु के सन्मुख उपस्थित होकर सामान्य ज्ञान रखने वाले भव्यजीवों के सुत्रोधाथ पूव च 
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„ दुखी व्यक के पुवंभवकी प्रच्छाकी ई! 

प्रस्तुत सूत्र मे विजयपुर नगर के नरेश कनक्रर्य क राजवैय॒ धन्वन्तरि कै त्रायुकरेदसम्कर्ी 
बिशदज्ञान के वणन के साथ २ उसकी चिकरित्साप्रणाली का उल्लेख करने नाद उठकी हिता - 
परायण मनोवृत्ति का परिचय करा दिया गया है! जिस मनुष्य म दिसक मनोवृ्ति की इतनी अधिक 
तरर व्यापक भवाहो, उस के ्रनुसार वह कितने द्विष्ट कर्मो का बन्ध करता ३१ यह समभना 
कुं कठ्नि नदीं ई । 

घन्वन्तरिं के जीव ने अ्रपने हिषांप्रवान चिक्रित्सा के व्यवसाय में पुर्योपाबन के स्यान 
मे अधिक से अधिकं मत्रा म पापपुज को एकत्रित किया श्र्थात्‌ मत्स्य आदि अनेक जात्ति के 
निरपराध मूकप्रासियों के प्राणो का अपहरण करने का उपदेश देकर श्रौर उनके मापि से अप्त 
शरीरपिंड का खंबद्धन करके जिस पापराशि का सचय श्रिया, उसका फल नरक्गनि कौ प्राचि 
के अतिरिक्त ओर हो ही क्या सकता दै १, इसीलिये सूत्रकार ने मृत्यु के बाद उका छठी नरक 
मे जने का उस्लेख क्रिया है) 

सूजकार ने धन्वन्तरि वेद्य का जो माताहार तथा मासाहारोपदेश से उपार्जित दुष्कर्मा के 
फलस्वरूप २२ सागरोपम तक के बड़ लम्बे कालके लिये छदी नरक मे नारकीय स्प से उन्न होने 
का कथानक्र लिखा है, इस से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है क्रि मासाहार दुगंतियों का मूल दै 
प्रीर नाना प्रकार कै नारकीय श्रथच मीषणु दुम्खो का कार्ण बनता है, अतः प्रत्येक सुखाभिलाषी 
मानव का यह सवेप्रथम कर्तव्य बन जाता है कि वह माषाहार के जघन्य वथा दुर्गतिमूलक श्राचरख 
से स्वंथा विमुख एवं विरत रहे | 

मासाहार दुखं क! सोत हीने से जहा देय है, त्याज्य दै, वहां बह शस्त्रीय दृष्टि से 
गंत है, निदित है एवं उसक्रा त्वाय सुगतिप्रद होने से च्रादरसीय एव आचरणीय है, यह पूवं ष 
रेश्श्सेले कर ३१५ मे बतलाया जा चुका है । इस के अ्रतिरि्त मा मनुष्य क प्रङृतिङ भोजन न्दी है 
अर्थात्‌ प्रकृति ने मनुष्य को निरामिषभोजी बनाया है, न कि तआ्आमिम्रमोजी । निरामिष्रमोजी तथा च्रामिषरमोज 


(१) प्रस्तुत कथासन्दभं मेँ जिस धन्वन्तरि कैच का वंन किया गया ईैश्रौर वैयकसुंसार 
के लब्धप्रतिष्ठ क्यराज धन्वन्तरि ये दोनों एकही येया भिन्न २ १, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। 
इसका उत्तर निश्च रै- 

यह दीक है किं नाम दोनों का एक जेसा है, परन्तु फिर भौ यह दोनों भिन्न रये, 
क्योकि इनं दोनों के काल में बड़ी भिन्नता पाई जाती है । महाराज कनकरथ के राजवर धन्वन्तरि अपने 
हिंसापूणं एवं क.रतापूणं मासाहारोपदेश जओरोर माशहार तथा मदिरापान जेपी जवन्यतम प्रदृन्तयों 
के कारण छटी नरक मे २२ सागरोपम जेमे ब्र लम्बे कल तञ नार्डीय मीप्रशातिभीष्रस 
यावनाश्रों का उपभोग कर लेने के अनन्तर पाटलषड नगर के सेठ सागरदत्त ङी मेद्रानी गगादत्ता 
के उदर से उम्बरदत्त के रूप मँ उत्पन्न होते है. जव कि वेदिक मान्यतानुसार देवों श्नौर दैत्यों के द्राराक्रिए 
गये समुद्रमन्यन से प्रादुमू त हूए वै्करसंसार के वैराज धन्वन्तरि को श्रभी इतना काल ही नहीं होने पाया । 
इस लिए दोनों की नामत समानता होने पर मी व्यक्तिगत भिन्नता सुतरां प्रमाणित दहो जती दहै) 

(२) मत्स्य श्रादि पुत्रों के नाम तथा उन मासो के उपदेश का उविस्तर वंन मूलाथ 
पष्ठ ३८९ तथा ३९८० पर किया नजा चुका है । 


(१) छाररोपम शब्द की व्याख्या एषठ २७४ तथा २७५ कौ रिप मंकी जाचुकीदहै। 


३९२ † | श्री विषाक सूत्र- | सप्तम अध्याय 
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प्राणियो क्री शारीरिक बनावट श्रौर उनके स्वमाव मे एवं जोवनचर्यां मे जो महान अन्तर है, बह 
यतिच नीचे कौ परयो मे दिखलाया जाता है- 

(१) मनुष्य के पज, पेट की नालिया श्रौर श्रान्ते उन ण्शुयो के समान बनी हई 
जो मासाहार नही करते है, भु माछाहारो पश्यो के इन आगो की रचना निरामिषभोजी पशश्रों 
से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है । उदाहरण के किये जेते गौ, घोड़ा, बन्दर श्रादि षष 
मासाहारी नही ह ओर शेर, चीता रादि परु मासाहारी ह। जौ शारीरिक अवयव गौ च्रादि पषुयो 


के होते, शेर आदिक वेते त्रवयव नही होते । मनुष्य के शरैर की रचना मी मासाहारी पडो 
की शरीरर्वना से सर्वथा भिन्न पाई जाती है) श्रतः मााहार मानव का प्राकृतिक मोजन नहीं टै। 
(२) मांसाहारी पश्यो की आख वतु लाकार-गोल होती दै, जबकि मनुष्य की रेसी नेत्र 


स्वना नहीं पड जात्री | 
(३) मासाहारौ पञ्ु कच्चा मास खाकर उसे पचाने में समथं होता है, जव कि मनुष्यं 


की ठेसी स्थिति नदीं होती । 

(४) मांसाहारी पशुयों के दान्त लम्बे श्रौर गाजर के आकार के तीण (पने) होते है, 
छरीर एक दुसरे से दर ₹-्रथक्‌ २ हीते है, पर्तु फलाहारी पश्यो के दान्त छोटे र चौड़ेरश्रौर 
परस्पर मिले हुए होते ई! मनुष्य के दान्तो का निर्माण फलाहारी पुत्रों के समान पाया जाता है, 

(५) मासाहारी पञ्चय के नवजात बच्चों की श्रंखे बन्द होती ई, जबकि मनुष्य के व्रच्चेकी 


एसी स्थिति नदी हतौ । 
(६) मांसाहारी प्ञु जिह्वा से चाट कर पानी पीते ह जवर कि मनुष्य गाय, बकरी 


आदि पश्यो के ख्मान धूर भर २ कर पानी पीता है। 

(७) मासाहारी प्ुश्रों तथा पर्छियों का चमड़ा कठोर होता है श्रौर उस पर धने बाल 
होते है, जब्र कि मनुष्व के शरीर में एसी बात नहीहोती है। 

(८) मासाहारी पश्यो के शरीर से पसीना नहीं आता, जब कि मनुष्य के शरीर मे 
पसीना निकलता है) 

(९) मासाहारी पशुथो के सुख में थूक नही रहता, जब ऊ अन्नाहारी ओर फलाहारी मनुष्य 


भ 


तथा गौत्रादि पश्यो के सुल से थूक निकलता है। 
(१०) मांसाह।रौ पशु गरमी से हापने पर जिह्वा बाहिर निङाज्ञ लेता है जत्र कि मनुष्य 


एेसा नहीं करता । 

(११) मांसाहारी पशु ररि के समय दुसरे प्राणियों का शिकार करतेदहश्रौर दिनं को सोते 
है ¡ जब कि मनुष्य कौ एेसी स्थिति न्दी हौकी, वह रानि को सोता है] 

(१२) मासाहारी जीवो को गरमी बहुत लगती है रौर सास शीधता से आने लगता है 
परन्तु श्रन्नाहारी एवं फलाहारी जीवों को न इतनी गरमी लगती है च्रौर न ही, सास्र तीत्रतासे 
चलता है । मलुष्य कौ गणना पेसे दी जीवों मे होती है। 

(१३) मसिहारी प्ञ्ु्रां का जीवननिर्वाह फलो से नदीं हदो सकता, जब कि मनुष्य 
मांस के बिना दही अपने जीवन को चला सकता है | 

(१४) मनुष्य को यदि मनोरंजन के लिये क्रिसीस्यानमं जाने कीभावना उठे तो वह 
बागरौ; एलवाद्ियो श्रौर वनस्पति से लहलदाते हए स्थानों मे जाता है, किन्तु मसाहायी जीव वहां 


सप्रप अध्याय) हिन्दी माषा टीका सहित [३९३ 


जाते है, जहा मृतक शरीरो की दुग॑न्ध से बायुमण्डल व्थाप्त हीरहा हो ) 

(१५) मनुष्य को य॒दि रेमे स्थान म बहुन समय तकरखा जाए श्रि जं मृतङ़ शरीरे दुर्गन्म 
से वायुभर्डल परिपृशं हो रहाह्ौ तो वड शीघ्रही रोगी होकर जीवन मे दाथ घो कैठेगा, किन्तु 
मासाहारी पुत्रो की इस त्रवस्यामे भी मी स्थिति नही होती, प्रद्यु त व ठेते दुगन्धपूश स्थान मे जितना 
काल चार्है ठर सक्रते ईै.श्रोर उम केस्वस्थ्यकरो क्रिमीभीप्रकार दी हानि नदीं होने पाती । 

ठेसी श्चौर अनेकानेक युक्तया भी उपलग्ध दो सक्ती ईं॑ परन्तु विस्तारभय सेवे समी यहा 
नहीं दी जा षँ ह| साराश यहद क्रि इन समी युक्तर्योतते यह स्फष्टं प्रमाणित ठ सिद्धो आता 
कि मासादार जहा शास्ीय दृष्टि से त्याज्य है, वहा वह्‌ मानव कौ प्रङ्ृति के भी सवथा विपरीत है तथा मानव 
की शरीर-रवनाभी उसे मांसाहारक्ररनेको श्राज्ञा नदीं देती ¦ अतः सुखामिलाप्री प्राखो को मासादार 
की जधन्य प्रवृत्ति से सवथा दूर रहना चाहिये । अन्यथा धन्वन्तरि वे की भति नास्ीय दुःखो 
का उपमोग कलने के साथ साथ जन्ममरण के प्रवाह में प्रवाहित दोना पड़ेगा | 

्रसतुतसृज्च पाठ मे धन्वन्तरि वेद्य को ्रायुवेद के आट र्गो के ज्ञाता बततलाते हुए आठ 
ग्रगां केनामोंका भी निर्देश कर दिया सया रहै) उन म से प्रत्येक की टीकानुशारिपी व्याख्या निम्न- 
लिखित है - 

(९) कोमार्थुत्य--जिख मे स्तन्यपायी बालकों के पालन पोषण का वयंन हो, नथा जसि 
मे दुध के दोषों के शोधन का श्रौर दुषि् स्तन्य -दुग्ध से उत्पन्न होने वाली व्याधियों के शामक उपायो 
का उल्लेख हो, एेसे शास्जविरेष्र ऋ कोत्रास्थत्य संज्ञा होतः दै । कुमाराणां बालकानां भृतौ पोषे 
साधु कौमारभृत्यम्‌ , तद्धि शास्रं कमारभरणस्य कीरस्य दोषाण, संशोधनाथं दुष्टस्नन्यनिमिचानः 


त्याधीनासुपशमनाथं चेति । 
(२) शाल्लाक्य -जिस मे शलाका -सलाई से निष्यन्न होने वले उपचार का वर्णुन हो च्रौर 


जो धड़ से ऊपर के कान, नाक, श्रौर मु श्रादि मे होने वलि रोगो को उपशान्त करने के काम 
मे आये, एेसा तंत्र -शास्न शालाक््य कहलाता है ¦ शल्ाकायाः कमं शालाक्यम्‌ , तत्प्रतिपादकं तंतरमपि 
शालाक्यम्‌ , तद्धि ऊभ्वंजन्तुगनानां सेगाणां श्रवरवदनारिखधितानामुपशम नायम्‌ । 

(३) शाल्यहत्य- जिस शास्त मेँ शव्योद्धार - "शस्य के निकालने का वणन हो, चर्यात्‌ उस 
के निकालने का प्रकार बतलाया गया द्यो. उसे शाल्यहत्य कहते ई । शल्यस्य हत्या हननश्रुद्वार इत्यथः 
शल्यहत्या, तत्पतिपादकं शस्त्रं शाल्यहध्यमिति । 

(४) कायचिकिरसा - जिस मे काय अर्थात्‌ ज्वरादि शेगो से भस्त शरीर कौ चिकित्सा - रोगप्रतिकार 
का विधान वर्ति हो, उस शास्र का नाम कयचिकित्साहै । इस मे शरीर के मध्यभाग में होने 
वाल्ञे ज्वर वथा श्रतिसार-बिरेचन प्रभृति रोगों का उपशान्त करनां वित होता ह} कायस्य ज्व- 
रादिरोगप्रररशरीरस्य चिकिसा रोगप्रतिक्रिया यत्राभिधीयते तत्‌ कायविस्ित्सव, तत्तत्र हि म- 
ष्यांगसमाशितानां सरातिस्ारादीनां शमनाथं चेति । 

(४) जांयुल - जिस मे सपं, कीट, मकड़ा, आदि विषेले जन्तुर के अषटविष विघ्र को उ- 
तारने -दुर करने तथा विविध प्रर के विषंयोगों के उपशान्त करने कौ विधि का वशन हो, उसे 


(१) शल्य द्रव्य च्रीपभावसे दोप्रकार हाता ह| द्रञ्यशल्य कराय, माक्ना आदि पदायं 
है, तया माया (द्यूल कपट), निदान (नियाना) श्रौर मिथ्यादशंन (मिय्याविर्वास) ये तीनों भावश्तस्य 


कहलाते ई | प्रकृत मे शत्यशब्द के द्रञ्य ल्य का रहण करना सूत्रकार कणे इष्ट है । 


मी |, 0 


श्री विपाक सूत्र- [सप्तम अध्याय 


१, क्छकका कछ कक ककं वेः ॥, 1 क | + मी भक छ छख कक चन कके कोको 
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जांगुल कहते ई । विषविघातक्रियाभिधायकं जंगोलमगदतंत्रम्‌ , तद्धि सपेकीरलूताद्यष्टविषविनाश्-* 
थम्‌ , विषिधविषसंयोगोपशमनाथं चेति । 

(&) भूतविद्या - जिस शास्त में मूतं के निग्रह का उपय वरत हो, उसे भृतविद्या कहते 
है । यह शास्त्र देव, असुर, गन्धव, यत्त ओ्रौर राच्तस आ्रादि देवों के द्वारा क्रिये गये उपद्रवो को शान्ति 
क्म श्रौर अलिप्रदानादि से उपशान्त करने मेँ मागंदशंक होता है । भृतानां निष्रहाथां विदा, सा हि 
देवासुरगंधवेयन्तराक्षसादु पसष्ट्चेतसां शान्तिकमेवल्िकरणादिभि्र॑ोपशमनार्थं चेति । 

(७) १रसायन - प्रस्तुत मे रस्त शब्द गतरस का परिचायक है । आयन प्राप्ति को कढते ई । 
श्र्रेतरसख श्रायुरक्चक, मेधाव्धंक श्रौर रोग दुर करने मे खमथं होता है, उस की निधि ञ्रादि के वणन करते 
बाले शास्त्र को रसायन कहते ह । रसोऽश्रतरसस्तस्यायनं प्राप्तिः रसायनम्‌ › तद्धि वयःस्थापनम्‌ , 
श्रायुेघाकरम्‌ , रोगापहरणसमथं च, तदभिधायकं तंजरमपि रसायनम्‌ 

(८) वाजीकरण अशकत पुरुष को घोड़े के समान शक्तिशाली बनने के साषनों का 
जिस मे वंन क्या ग्या हो, चर्थात्‌ वीयंवृद्धि के उपायों का जिस मे विधान किया गया हो, 
उस शस्त्र को वाजीकरणं कहते है । यह शस्व अस्यवीयं को श्रधिकं तथा पुष्ट करने के लिये 
उपयुक्त होता है । अवाजिनो जिनः करणं वाजीकरणं शुक्रवद्धनेनाश्वस्येव करणमित्यथंः, 
तद्भिधायकं शास्ञ वालिकरणं, तद्धि श्रल्पत्तीएविद्ुष्करेतसामाप्यायनप्रसादोपजनननिमिक्तं 
ग्रह षंजननाथं चेति । 

इस के अतरिक्त मूल पाठ म धन्वन्तरि वै के लिये -शिवहस्त शुभहस्त श्रौर लघुहस्त ये 
तीन विशेषण दिये है । इन विशेषणो से ज्ञात होता हैक रोगियों की चिक्रित्सा मे वह बड़ा ही कुशल 
था । जिस रोगी को बह अपने हाथ मं लेता, उसे श्रव्य ही नीरोग - रोगरहित कर देता था, 
इसी लिये वह जनता में शिवहस्त-- कल्याणकारी हाथ बाला, शमह स्त -- प्रशस्त शरोर सुखकारी 
हाथ वाला, ओर लघुकस्त -फोड़े आदि के चीरने फाड़ने मे जो इतना सिद्धहस्त था किं रोगी 
को चीरने एवं फाडने के कष्ट का अनुभव नहीं होने पाता था, एेसा, अथवा जिस का हाय 
शीघ्र काम या शआ्आराम करने वाला ही, इन नागं से विख्यात हुत्रा। 

तथा राजवै धन्वन्तरि के पास छोटे, बड़े, धनिक शौर निधेन समी प्रकार के व्यक्ति 
चिकित्सा के निमित्त उपस्थित रहते जिन म महाराज कनकरथ के रणवास कौ रानियां के अतिरि 
मांडलिक राजा, प्रघानर्मत्री, नगर के सेठ साहूकार - बड़े महाजन या व्यापारी, भी रहते थे । 

दु बेल, ग्लान आदि पदों की व्याख्या निम्नो है - 

(१) दुबल कृश अर्थात्‌ बल से रदित व्यि का नाम है । २--रग्लान--शोकजन्य 

(१) काशी नागरी प्रचारिणी समा की श्रोर से प्रकाशित संक्िप्त हिन्दी शब्दसागरः मे -रसायन 
शब्द के-।१) वैक के श्रनुसार वह ओषध जिसके खाने से आदमी हुड्ढाया ब्रीमारन हो 
(२) पदार्थो के वत्वो का ज्ञान (३) वह कल्पित योग॒जिस के द्वारा तावे से सोना बनना माना जाता है - 
इतने श्रथ लिखे है, श्रौर रसाथनरास्् शब्द का --नह शार जिस मेँ यह विवेवन हो कि पदार्था 
मं कौन कौन से तच्च होते है नोर उन कै परमाशश्रों मे परिवतंन होने पर पदार्थो में क्या परिवतन 
होता ३१- रेखा अर्थं पाया जाता है। परन्तु प्रस्तुत में रसायन शब्द का टीकानुसारी ऊपर लिखा 
हुञा अथं ही सूत्रकार को चअमिमत है। 

(२) मिलाणाणं-- न्ति क्षीणदरषाणां शोकजनितपीड़ानामित्यथेः । 


सध्नम अध्याय ] हिन्दी भाषा टीकर सहिव [३९५ 


। , ए. 8, सि कको कनक 
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पीड़ा से युक्त श्र्थात्‌ जि काहषं कीश हो चुका दो, उसे म्तान कहते है । ३--व्याधिन- 

^ चिरस्थायी कोट दि व्याधियों से युक व्याधित कहलाता ई । श्रथवा- खयप्राखषातक--शीन्र ही 
प्राणों का नाश करने वाले ज्वर, श्वास, दाह, अतिसार श्र्थात्‌ विरेचन त्रादि ब्याधियों से यु व्यक्ति व्याधित 
कहा जाता है । यदि वाहियाणं-इह प्द का बाधितानां- रेखा संस्कृत प्रतिरूप मान लिया 
जाए तो उसका श्रथं होगा -उष्णु-गरमी रादि की त्रिमायै से गाधित -पीडित व्यक्ि।४- भ्गोगी- 
अरचिरस्थायी-देर तक न रहने वाज्ञे ज्वर श्रादि सेगों से युक भ्यक्ि रोगी कहलाठा ई अथवा 
चिरधाती श्र्थात्‌ देर से विनाश करने वाले जवर, अतिसार आदि सोर्गो से यु ग्यक््वि रोगी कहलाता 
है । जिन का कोई नाथ-स्वामी हो वह सनाथ तथा जिन का कोई स्वामी-रदक न हो वह 
श्रना कलाता है । 

गेर रंग वस्त्र धारण करने गले प्ररिनाजक - सन्यासी का नाम सखउ है ¦ चायो नरे 
मे से पहले वणं वाले को ब्राह्मण कहते ई । अथवा -याचक्र विशेष्र को ब्राह्यश कते ह ¦ सि्ुक- 
भिच्छादरतत से आजीविका चलाने का नाम है । हाय मेँ कपाल्मी- खोपरी रखने वाले सन्यासी के त्यि 
कोरक शब्द प्रयुक्त होत। है । कापेशिक ण्ड जीण कंथा -योदड़ी को धा.श करमे बाला, श्रथवा भिखमं 
गा-इन अर्थो का परिचायक्र है । आतुर --जिस को श्रन्य वेदों ने चिकित्ठा के श्रवयोम्ब ठहरावा दो, 
श्रथवा- जिसे अखाध्यरोग हो रहाहो उरे श्रादुर कते ई । 

इस के अतिरिक्त यहां पर इतना श्चौर ध्यान रे करि मूल मे मत्स्वादि नलचर श्रौर कुक्कटादि 
स्थल चर एवं कपीतादि खेचर जीवों के नामोस्लेख करने के बाद भी ५-ज्ल्यर--थलयर --” चआ्ादि 
भाठ दिया है, उस का तात्पयं यह है किं पले जितने भी नाम बताये गर ई, उनका संचेपतः वन 
कर॒ दिय। गया है श्रौर उनके अतिरिक्त दुख कामी अरण उक्त पाठ से समना चाहिये । इसलिये 
यहा पर पुनरुक्ति दोष की श्राशका नहीं करनी चाहिये । 

-रिद्धि०-यहांके निन्दुसे अभिमत पाठका वणन शष्ठ १३८ पर क्याजा चुकाहै) तया 
५८--राईसर० जाव सत्थवाहासं -» यहा पठित जाव -यावत्‌ पद से ५- तलवर - माडंविय-शनेड विय- 
--इठ्म -सेह्धि ---> इन पदोका ग्रहण करना सूत्रकार को अमिमत है! याजा प्रजापति का नाम 
है । इश्वर आदि शन्दों की व्याख्या पृष्ठ १६९ पर लिखी जा चको है । 

- मच्छमंसेषिं य जाव मधुरम तेहि - यहा पठेत जाव -यावत्‌ पद से “~-कच्छममंसेहिं य, 
गाहमंसेहिं य, मगप्म॑सेहि य, खुषुमास्मंखेहिं य, श्रयमसेहिं य, पलमंसे्िं य, रोञ्कमसेहिं य, 
सूयरमसेदहिं य. मिगमंचेदिं य, ससयमसेरहि य, गोमंसेहि य, महिसमंसेडि य, तिक्तिरमंखेषिं य वच्क- 
मंसि य, लावकमंसेिं य, कवोतमंसेर्दि, थ, कुक्कु डमंसेहिं य -” इन पदों का अहण करना सूत्रकार को 
ञ्रभिमत है । कच्डप्मांस आदि पदों का अयं पृष्ठ ३८८ पर लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र विमक्वि का 
है ्रङृत्यथं मे कोई भेद नदीं है । 


(१) बाहियाख - त्ति व्याधिश्चिरस्थायी ङुष्टादिरूपः घ संजावो येषां ते व्याधिताः, । बाधिता 
वा उष्णादिभिरभिभूताः अतस्तेषाम्‌ ! श्रयवा - व्याधितानां -सयोषाति- ज्वरश्रासकाखदाहातिसारमगंदरश्- 
लाजीर्व्याधियुक्ानामित्यथः 1 (२) रगियाख - य ति संजाताचिरस्यायिन्वयदिदोष्ाखम्‌, अथवा चिरबा- 
विज्वराविखारादिसेगयुक्तानामित्यथंः । 

(३) -समखाख य, त्ति-गेरिकादीनाम्‌ । (४) श्राउसयख य-- चिकित्साया अविषयमूतानाम्‌ 
अथवा असाध्यरोगपी डितान।मित्यथः । 


३९६ श्री विपाक सुत्र- ( रुप्तम अध्याय 


-मच्छुरसेहि य जाव मयूररसेहि य - "यहां पठित जाव -- यावत्‌ पद से भी ऊपर की साति कच्छ 
अरसेहि य --इत्यादि पदो का ही प्रहरण करना चाहिये । अन्तर मात्र मांस चनौर रस; इन दोनों पदो का है । * 
८ सुरं च ५- तथा-श्रासापमाणे ४, एवं ~ पयकस्मे ४- यहां दिये गये श्रंको से अह्ण 
क्रि ग्ये ष्दोंका विवर्णं पृष्ठ २५०, तथा पृष्ठ १५९ पर कियाजाचकाहै। 
परस्तुतसूत् मे धन्वन्तरि वेच के पवमव काश्रारम्भ से समपि तक का वणन कर दिया गया 
है। अव सूजरकार उसकै श्रभिम जीवन का वणन करते ई- 


मूल--, तते णं स। गंगादत्ता भारिया नायशिद.या यावि होत्था, जाता जाता दारगा 


विशिषायमावञ्जंति । तते णं तोसे गगादत्ताए सत्थव्राहीए अन्नया कयाह पुढ्दर्तावरत्डुड्‌ - 
म्बजागरियाए जागरमाणीद अयमेयारूवे अज्यत्थिए ५ सथुषन्ने-एव खलु अहं सागरदचेे 
सस्थवाहेणं सद्धिं वहं बासाईं उरला माशुस्सगाईं भोगभोगादं अ जमाणौ विहरामिःणो 
चेषरणं ब्रह दारणं वा दारियं बा पयामि, तं धण्णाश्रो णं ताश्नो श्रम्पयाश्नो, सपण्णश्रो 
णं तारो अम्पयाग्नो, कयत्थाओओ खं तारो अम्पयाश्नो छयलक्खणाओ्ो णं तारो श्रम्पया्ो 
सुलद्धं णं तासि अभ्याशं मशुस्सणए जम्मजीवियफले, जातिं मन्ने नियगङ्कच्छिसं भूयाः 
थशदुद्रलुद्ध गाह महुरसथल्लवगाई मम्पण पयं पियाईं थणमूखा रक्खदेसभागं अतिसरमाण- 

(१) छाया-- ततः श्रा गंगादत्ता मार्या जातनिद्भता चाप्यभवत्‌ । जाता जाता दारका विनि- 
धातमापदयन्ते 1 ततस्तस्या गंगादत्तायाः सा्थंबाह्याः अन्यदा कदाचित्‌ पूवंराज्ापरराथ्कुटुम्बजागरिकया जा- 
ग्र्या अयमेतद्रप आग्यास्मिकः ५ समुखन्न -- एवं खल्वहं सागरद तेन सार्थवदिन राड बहूनि वर्षाणि उदारान्‌ 
मानुष्यकान्‌ मागमो गान्‌ घु जाना विहरामि, नो चेवाहं दारक वा दारिका वा प्रजन्ये , तद्धन्यास्ता श्रवाः सपुर्या - 
स्ता अवराः, कृतार्थास्ता श्रवाः, कृतलक्षणास्ता चर वराः, सुल्ध तासामम्बाना मानुष्यकं जन्मजीवितफलम्‌, यासा मन्ये 
निजङ्कक्तिसभतानि स्तनदुग्धलुन्धकरानि मधुरसमल्लापकानि मन्मनप्रज स्तानि स्तनमूलात्‌ कक्षदेशमागमतिसरन्ति 
मुगधकरानि; पनर्च कोमलक्मलोपमाभ्या हस्ताभ्या गृहीत्वोस्संगनिवेशितानि ददति समस्लापकान्‌ समधुरान्‌ 
पनः पनमेजुलप्रभणितान्‌ । अहमधन्या, श्रपुणएया, अरकृतपुरया एतेषामेकतरमपि न प्राप्ता । तच्छ थः खलु 
मम कल्यं याकञ्ज्वलति. सागरदत्तं साथव्राहमाप्रच्छय सुबहु पुष्पवस््रगन्धमास्यालकारं रहीत्वा बहुभ. मि- 
जज्ञातिनिजकस्वजनपंत्रन्विपरिजनमहिलाभिः सादं पाटलिषडात्‌ नगरात्‌ प्रतिनिष्कम्य बहि. यतरेवोम्बरदत्तस्य 
यक्षस्य यक्षायतन त्रेवोपागत्य, तत्रोम्बरदत्तस्य यक्षस्य महाह पुष्पाच॑न क्था "जानुपादण्तितयोपयाचितु -- 
यच्रह देचानुप्रिय्‌ । दारकं वा दारिका वा प्रजन्ये, तदाह ठुम्य यागं च दायं च मागं च अक्षयनिधिं चानुवधयि - 
यानि, इति ङत्वोपयाचितसुषयाचितुम्‌ । एवं स धरे्ते समदय कस्य यावज्ज्वलति यत्रैव सागरदत्तः सार्थवा-- 
हस्तत्रेवोपागच्छुति उपागत्य सागरदत्त' साथवाहमेवमवादीत्‌- एवं खष्वहं देवानप्रिय | युष्माभिः साध यावत्‌ 
न प्राप्ता, तदिच्छामि देवानुप्रिव 1 युष्माभिरभ्यनज्ञाता यावदुपयाचितुम्‌ । ततः" स सागरदत्तो गगादत्तां भार्या 
मेवमवदत्‌-ममापि च देवानुप्रिये | एष चेव मनोध्थः.क्थ त्वं दारकं वा दारिका वा प्रजनिष्यति। 
गगादनत्तं मायपमितदथमनुजानाति । 


पल (१) जानुभ्यां - जानुनी मूमौ निपात्येत्यथं,, पादयोः यक्षचरणयोः पतिताया. नताया 
६ कायुसिद्धौ सत्या प्राखताथे मानसिकं संकस्प कतु'मित्यर्थः 1 
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न शैः कि 


सप्तम अध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सदहित। 


गाई धरद्धगाईं पुणो य कोमलकमलोवमेहि ह्येहि भेरिहिऊख उच्छंमनिवेसियाह दिति 
` स्ल्लावणए सुमहुरे पशो ए्णो मंजुलप्यमरिते । अहं शं अघरणा अपुएला अ्रजयपुएला एतो 
एक्कतरमवि न पत्ता । तं सेयं खलु मग इन्लं जाव जरते सागरदत्तं सत्थवाहं आपुच्छित्ता 
सुबहु पुष्फवत्थगंघमन्लालंकारं गहाय बहुरि मित्तशाइशियमसयशसं बोधिपरिजलमदिलाहि 
सद्धि पाडलिसंडाश्रो सगराग्रो पडिशिक्खमित्ता हिया, जेणेव उम्ब्रदत्तस्स अक्रस्स 
जक्खायतणे तेशेव उवामच्छत्ता, तत्थ उबरदरस्स जक्खस्स मरिद पृष्फच्वशं करेत्ता 
जाएुपादपडियाए उवयाहृत्ए-- उति शं अहं देवाणुषपिया ! दारं वा दार्यं वा 
पयामी, तो णं अहं तुव्मं जायं च दायं च मागं च अक्छ्यशिदहिं च अशुवद्दे- 
स्सामि, त्ति कड्‌ ओवाइयं उवाइशित्तए 1 एषं संपेहेति स पेषि्ा इस्लं जाव जन्ते ञेखेव 
सागरदन्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति उवारच्छित्ता सागरदनत्तं सत्थदाहं एवं वयासी-ए ' 
खलु अहं देवाणुषििण ! तुज्भेहि सद्धिं जाव न पत्ता, तं इच्छामि शं देवाणुप्यए ! तन्मे 
अञ्भरगुणणाता जाव उवाहशित्तए । तते शं से सागरदतते गंगादच्त भारियं एवं वयासी- 
ममपि शं देषाशुप्पिए ! पस चेव मशोरहे, षटं शं तुमं दा्मं वा द्ारियं वा 
पयापएज्जासि । मंगादक्तं भागयं एयपट अशुनारेति | 

पदाथं - तते शं - तदनन्तर । सा--वह । गगादत्ता- गोगादनत्ता । भारिया- मार्या, 
जायणिद्‌.या--जाठनिदरुता - जिस के बालक जीवित न रहते हां । यावि होत्था-मी थी, उस्र के। 
जाता २--उस्पन्न हुए २ । दारगा- बालक । विखिघायमावन्जंति - विनाश को प्राप्त दौ जाति 
ये । तते णं - तदनन्तर ! तीसे- उस । ग गा†दत्ताए-गगादत्ता ! स्त्थवाहीप-साथवादी को, जो करि । 
पुल्वरचचावरत्तकरुड्‌ बजागरियाए--मव्यरात्ि के समय कुदटुम्बह्बन्धी जागरिका ~ चिन्तन के कारण । 
जागरमाणौद - जागती इदं के । ऋल्नया- अन्यदा । कथाई--कदाचित्‌ -करिसी खमयं । ऋयमेया- 
ख्वे - यह इस प्रकार का ¦ अनज्छत्थिए १--त्राध्यातिमिक-- संकलयविशेष ५ । समुष्पन्ने-- उत्वन्न 
हुश्रा । पवं-इख प्रकार । खलु - निश्चय हौ । ब्रह -म । सागस्दत्तंणं- खागरदनत्त , सत्थवा- 
हेणं - साथवाह - मुसाफिर व्यापारियों का मुखिया या सष का नायक, के । सद्धि- साय । उरालाई'- 
उदार प्रधान ¦ मादुरुतणाद-मनुष्यम्बन्धी । मागमापाद -काममोगों का 1 भुजमा- 
सेवन करती हई । विहरयाभि- विहरण कर रही द, परन्तु । हं- मेने राज त्क एक भी | 
दारगं वा- बालक त्रथवा । दास्विंवा- बालिकाको) शौ चेव- नहीं! पयासि-जन्म दिया अर्थात्‌ 
मेने रेसे बालक्र या बालिका को जन्म नहीं दिया जो ॐ जीवित रह स्का हो) त- इसलिये) धर्खश्यो ख- 
घन्य है \ ताश्रो -वे। श्रम्प्रयाश्नो - माताये, तया । खपुर ऋ णं - पुररालिनी हं । ताश्नौ - वे । श्रस्म- 
याश्रो-- माते कयत्थाश्रां णं-कृताथं ह । ताश्रा वे ¦ अम्मयाव्रा--मातायं। कयलकललयाश्रो रं - 
कृतलक्षखा ई । त्म -वे | अम्मयाश्रो- माताये! तक्ति -उन । अरम्मयाणं-माताग्रोने हो| 
खुलद्ध णं- प्रप्त कर लिया है । मागस्लष्ट -मतुष्यसन्वन्धी । जस्मजौवियपफले- जन्म च्रौर 
जीवन का फल । जासि जिन कै । नियगकुच्डतिभूधाई - तपनी इक्षि- उदर से उन्न 
दुद संताने ई, जो # । थणदुद्धनुद्धगाद"-स्तनगत दुग्ध मे लुब्ध॒ह ! महुरसमुल्लावगाई-- 
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श्री विपाक सन्न [ सप्ठम श्ध्याय 





जिन क संभाषण अत्यतं मधुर ह । मम्मणपयंपियाद'--जिन के प्रजव्यन -- वचन मन्मन अर्थात्‌ अन्य 
अथच स्खलित ई ! थणमूला - रतन के मूलभाग से । कक्ल्देसभागं - कच्च (काख) प्रदेश तक । अति+ 
सरमाशमाई" ~ सरक रहीं ह । सुद्धगाश -जो शुग्ध - नितान्त सरल ईः न्नर फिर । कोमल - 
कम्मे -कमल के समान कोमल--सृङ्मार । हत्थे - हाथों से। गेरिहकण - महण कर पकड़ 
कर । उच्छंगलिवेखियाई' -उप्ठंग मे -गोदी मे स्थापित की हृद ह । पुणो पुणो -बार वार । खमहरे- 
सुमधुर । भ॑ज्ञलप्यभरिते - मञ्जलप्रभणित- जिन मे प्रमणित - भणनारभ अथात्‌ बोलने का प्रारम्भ 
मजुल-- कोमल है, रेसे । समुरलावप --समु्लाप --वचनों को । दिति-सुनाते है, साराश यह है 
किं जिन मावा््नों कीसी संताने ई उन्दी का अन्म तथा जीवन सफल है,णेसा यै । मन्ने- 
मानती द्र, परन्तु । रहं णं-- मै तो अधन्ना-उधन्य हू । अपुरणा - पुएवदीन ह । अरकयपुरणा-- 
अृतपुर्य हू अर्थात्‌ - जिसने पूर्वभवे कोई पुण्य नदीं किया एेसीरहू। पन्तो - इन उक्त चेष्टाश्रां मे से। 
पक्कतरमवि-एक भी । न पत्ता-प्राप्त न हुई अर्थात्‌ बालसबन्धी उक्त चेष्टाश्नों मे से मुभे एक के देखने 
कामी आज तक सौभाग्य प्राप्त नही श्रा । तं - इसलिये । खलु - निश्चय हं ¦ सम - मेरे लिये यदी । 
सेयं -- कल्याणकारी दै, कि । कल्यं जाव -- प्रात.काल यावत्‌ । जलत - सूयं के देदीप्यमान हो 
जाते पर श्रथ सूर्योदय के बाद । सागस्दलं -सागर्दत्त । सस्थवाहं--साथ वाह को । श्रापुच्चित्ता- 
पूच्क॒ कर । खुबहु-- बहुत स्यादा । पुप्कवबत्थर्गधमल्लालकार ~ पुष्य, वस्त, गन्ध, मला, तथा श्रलकार 
ये सब पदाथ । गहाय - लेकर । बहि - बहुत से । मित्तणाद्नियगसयणसंबंघपर्जिणमदहिल्ार्हि- 
मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी श्रौर परिजन करी मदिलात्रों के । सर्धि--साय । पाडरिसंडश्रो - 
पारलिषंड । शगयाश्नो - नगर से । पडिनिक्लमित्ता - निकल कर । बहिया ~ बाहिर । जरेव - 
जहा प्र । उ"बरद्‌ ्तसस - उम्बरदत्त नामक । जक्लर्स - यन्त कां । जकलायतणे - यक्षायतन - स्थान 
था । तेखेव - वहां पर । उवागच्छत्ता-जाकर । तत्थ णं-- वहां पर । ङंबप्दत्तस्स - उम्त्ररदत्त | 
जकलस्स-- यत्त की । महरि दं - भदाहं - बड़ों के योग्य । पुप्फचचणां - पुष्पा्च॑न - पुष्पो से पूजन । करेला- 
करके । जारुयादपडियाप--घुटने टेक उनके चरणो पर पड़ी हर । उवयाइ्तपएः -- उन से याचना 
कर" कि । देवारुष्पिया !-३ महाचुमाव ! । अति णं--यदि । अहं - म । दारग-- ष्क भौ (जी. 
वित रहने बाले) बालक, अथवा । दारियं- (जौवित रहने बाली) बालिका को । पयाभमि -जन्म दू । 
तो खं-तो। श्रदं- म । तब्भं-आपके। जायं च--याग देवपूजा 1 दायं च --दान -देय चरंश । 
आनं च-माग- लाम का त्रश तथा श्रक्लयणिहिं च -अश्चयनिषि - देवभडार कौ । श्रणुवडढ - 
स्खामि--बृदधि करूगी । सि कड, -इस प्रकार कह करके । शओओोवाध्यं -- उपयाचित - इष्टवस्तु कौ । 
उवाइणिन्तप -- प्राथंना करने के लिये । एवं -ईइस प्रकार । संपेहेति शंपेहिक्वा - विचार करती है, विचार 
कर ! करलं जाव -- प्रातःकाल यावत्‌ । जक्तते - सूयं के उदित होने पर । जेशेव - जहां पर । सागरदरे - 
सागरद्त । खत्थबादे--सार्थवाई था । तेशेव -वदीं पर । उवागर ति उवागच्छत्ता --श्राती है, आकर ¦ 
खागसरदर्ल-सागरदत्त । सत्थवाहं--साथंवाहं को | पवं- इत प्रकार ¦ व्यासो - कदने लगी । 
एवं ख्वलु - इस प्रकार निस्वय दही । देषारुप्यिया ! - हे महानुमाव ¡ । अहं -मे ने । तुम्मे्दि- राप 
के | सद्धि-साथ। ज्ञाव--यावत्‌ श्रथात्‌ उदार प्रधान काम भोगों का सेवन करते हुए भी च्राज तक्र । 
एक भी जीवित रहने ब्रते पुत्र या पुत्री को ¡ न पद्या ~ प्राप्त नदीं क्या । तं- इसलिये । 
देवाणुष्पिय !- द महानुमाव ! । इच्छामि णं--म चाहती हं कि । तुम्भेर्हि-न्राप से | श्रढभणुरखाता- 
छभ्बनुहाते इई -श्र्थात्‌ श्रारा मिल जाने पर । जाव -यावत्‌ श्र्थात्‌ इष्टवस्तु की प्राप्ति के लिये उम्ब- 
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+ रदत्त यक की । उव्सित्तए -प्रायं ना करू" श्र्यात्‌ मनौती मनाऊः | तते णं वदनन्दर । से- 
बह । स.गरदत्तं - सागरदत्त ! गंगादन्त' - गङ्गादत्ता । भात्यि-भावां के प्रति । पकं वयास्ती - दस 
प्रकार बोला । देवाष्टुण्पिए !-हे महामये ! ¦ भमंपियशणं-मेया मी । पस चेव यही) मलो- 
रहे- मनोरथ- कामना है किं । कं णं-क्रिसी तरह भी । तमं-दठम । दास्गं वा.~जीवित्त रहने 
वाले बालक अथवा । दारियं वा - बालिका को, पयापज्जास्ि - जन्म दो, श्तना कह कर 1 
गगादन्त भारियं -गंगादन्ता मार्या को । पयम्‌ - इस अयं - प्रयोजन के लिये ¦ अशुजाखेति- श्राङ 
दे देता है, अर्थात्‌ उस के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करलेता है! 


मूलाथं- उस समय सागरदत्त की गगादत्ता भाय जावनिद्रूवा थी, उस के बालक 
चत्पन्न होते ही विनाश को प्राप्त ह्यो जाते थे । छिस अन्य समय मध्यरात्रि मे इटुम्ब- 
सम्बन्धी चिन्ता से जागती हुई उस गंगादत्ता साथग्रादी के मन में जो संकल्प इत्यन्न 
हुश्रा, वह निम्नोक्त है- 


मै विरञ्{ज् से सागरत्त साथत्रह्‌-संघनायक के साथ मनुष्यसम्बन्धी चदार- 
प्रधान काममोगों क उपमो कमतो रश्ने हू, परन्तु मेने भ्राजक्कएक मी जीत रहने वज्ञे 
बालक च्रथघा वालिका को जन्म देने का सौमास्य प्राप्र नदीं श्या) शतः वे सतारं हो घन्य हैँ 
तथा वे माताएं ही कृताथं श्रथच करतपुख्य ह एवं चन्दोंने दी मनुष्य्रसम्बन्धी जल्प श्योर जीकन के सफल 
श्रिया है, जिन की सनगत दुग्ध में लुब्ध, मधुरभाषण से युक्त. अत्यक्तं श्रथच स्खलित वचन वाली; 
स्तनमूल से कन्तप्रदेश तङ श्भिभरणशील, नितान्त सरल, कमल के समान ऋोमल - सुकुमार 
हाथो से पकड कर श्र॑क-गोदी मे स्थापितकी जनि बाली श्रौर पुनः पुनः सुमधुर, कोमल श्रारंम 
बाले वचनां को कटने वालो अपने पेट से उरान्न हुड सन्तानं ई । उन मावाश्चों क्न मेँ 
धन्य मानती हू | 

ओ तो श्रधन्या, ऋअपुरख्या -पुर्यरदित ह, श्ज्ृनदुस्या ह क्योकि म इन पूर्वोक्त 
बोलसुलम चेष्टाश्रों मे सेएक कोभमी भप्त नहीं इर पाई अवः मेरे लिये यदी भेय-हिक्कर 
है करि ओँ कल प्रातःकाल सूरये उदय होते ही सागरद्त साथवाह से पृ्ध कर दिवि प्र्रर 
के पुष्प, चस््र, गन्ध, माला श्रौर अलंकार लेकर बहूव सी मित्रो १, ज्ञातिजनो, निजर्को, स्वजनों 
सम्बन्धीञनों श्रौर परिजनो की मदिनाश्चों के साथ पाटलिषंड नग से निकल कर बाहिर 
चद्यान में जहां उम्बरदत्त यक्त का यत्ताय्रतन-- स्थान है दां जाकर इम्बर.तच यच्त्‌ कर महाह 
पुष्गचेना करके श्रौर सके चरो में नतमस्तक हो इस प्र्मर प्राथेना करू -- 

हे देवानुभ्रिय ! याद मँ श्रव जीवित रहने वाज्ते वाल्क चा वाजच्न छो जन्भ दू 
तो ओ त॒म्हारे याग, दान, माश लाभं शौर देवमंशर मेँ वृद्धि करूगी । तात्ययं यह हे 
कि च तुम्हारी पूजा क्ियाङ्रूगी या पूजा क संबद्धेन श्िथा करूगी, श्रथात्‌ पले से अधिक 
पूजाकियाकरूगी। दान दिया करूगीया तुम्हारे नाम पर दान शिया कहगी अ तुम्हारे दन मँ 
वृद्धि करूगी श्रथ पडले से स्यादा दान दिया करूंगी! मण लाश चअयोत्‌ श्रपनी श्राय 
के शश को दिया करूमी या तुम्हारे लामांश- देबद्रभ्य मेँ बृद्धि करगी । व्या तु्डारे 
्च्त्यनिधि -देवभंडार में वृद्धि ऋरूगी, उसे भर उाल्-गी । 


[रीषि 


५००] श्रो विपाक सूत्र - [ सप्रम श्रभ्याय 


[1 ५५ त केनो शकन्न 


इस श्रकार उपयान -ईप्सिठ वस्तु की प्रा्थेना के लिये उसने निश्चय किया । निय 
करने ऊ अनन्तर प्रात-काल सूय के उदिति होने पर जहां पर सागरत्त साथवाह था बहा 
पर आई आर सागरदत्त सारथश्राड से इस प्रकार कटने लगी -ह स्वामिन्‌ । मने तुम्धारे साथ 
मदुष्यमभ्बन्धी सांसाखि सुगम का पोत्र उपभो करते हए आजतक एक भी जीवित रहने 
वाहते वालक या बालिका दो परापर नदीं किया। श्रतः सें जहती हूं कि यदि ऋप श्रज्ञा दें 
तो श्च अपे भित्र, ज्ञतिजनों, निजकलर्नो, स्वजनो, सम्बन्धिनां श्रौर परिजनों की मञिलाश्रं 
ङे साथ पाटल्िषंड नगर से बाहिर उथान मे उम्बरदत्त यक्त की महादं पुष्पाचेना कर उश 
पुतरप्राप्ति के ल्िये मनौतो मनाङ' 2, इसके उत्त मरे स्मगरदन्त स थेया ने अपनो ग॑गादत्ता 
मायौ से कटा कि- भद्रं ! मेरी भी यदी इच्छा हे कञचिसी प्रकारसे भी तुम्हारे जीवित रने बाले 
पुत्र या पुत्री च्सन्न हयो । ठेसा कह कर उसने ग॑पादृत्ता के चकत पर्ता का समथंन करते 
हुए उसे स्वीकोर क्रिया | 

रीका -- पाटलिषड नगर मे सिद्धाथं नरेश का शासन था, उस के राघनक्ल मं 
प्रजा श्रत्यन्त सुह्ी थी । उसी नगर मे सागरदत्त नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था | उख 
कीस्त्री का नाम रंगादत्ताथा, जो कि परम सुशीला एवं पतित्रना थो । इत्यादि वंन प्रस्ठुत श्रध्ययन 
के श्रारम्म मे क्रिया जा चुका दै! इती बात का स्मरण कराते हुए भगवान्‌ मक्षावोर श्रो गतम 
स्वामी > कहते ई किदे गौतम ! जि समय धन्वन्तरि वैद्य (पूव्ेवशित) नरक कौ वेदनाच्रौ को भोग 
रहा था, उस खम्‌ सागरदत्त साथवाह की गंगादत्ता भाया जातनिद्रुतावस्था मे थी। उसके 
मी संतान होती बह तत्काल ही विनष्ट हो जाती थी । इस श्रवस्था में गगादत्ता को बहत दुःखं हो रहा 
था | पतिग्ह मे सांसारिक भोगविलास का उसे पर्यासत अवक्तर प्राप्त था, परन्तु किसी जीवित रहने 
वाते पुत्र या पुत्री की माता बनने का उपे आजतक भी सोमाग्य प्रात नही हुत्रा । बह रात दिन 
इसी चिन्ता मेँ निमम्र रहती थी। 


एक दिन अर्धरान्नि के समय कुटुस्बसम्बन्धी चिन्ता मे निमग्न गंगादत्ता अपने गहस्थजजीवन 
पर दृष्टिपात करती हुई सोचने लगी किं सुभे ण्हस्य जीवन मे प्रवेश श्रिय काफी समय व्यतीत 
हो चुक्रा है। मँ श्रपने पतिदेव के साथ विविध प्रकार के सांखारिक सुखो का उपभोग भी कर रही 
हर, उनकी मुखः पर पण कपा भी है, जो चाहती ह सो उपस्थितं हो जाता है। इतना आनन्द 
का जीवन होने पर भी मै आज सन्तान से सवथा वचित हूं, न पुत्र है न पुत्री । वैसेहोनेकरो 
तो अ्ननेक इए परन्तु खुख एक का मी न प्राठ कर पाई । पुत्र न सही पुत्री ही होती, परन्तु 
मेरे भाग्य मे तो वह भी नही। धिक्कार हो मेरे इस जीवन को। 


= 


बे माताएटं धन्य है, जिन्हे अपने जीवन मे नवजात शिशुरा के लालन पालन का सोभाग्य 
प्रा है, तथा पुत्राँ को जन्म देकर उनकी बालसुलम अदूयुत क्रीड़ाश्नों से गद्गद्‌ हीती हं सांसारिि 
नरानन्द के पारावार मे निमग्न शो कर स्वगंय खख को भी भूल जाती है । स्तनपान के लिये 
ललचाथमान शिच के हावभाव को देखना, उसकी अन्यत अथच स्खलित तीतली काचा से निकले 
हूए मधुरं शब्दों को सनना, स्तनपान करते २ कच्च - कख की श्रोर सरक्ते हुए को अपने हाथों से 
उडा कर गोद मे बिठाना, उनको अरपरी अथच मंजुलमापा को सुनने कौ उक्कतरठा से उसके 
साथ उसी रूप मे सभाषरण आदि करने का सदृभास्य नि.सन्देह उन्दी मातार््रो को प्राप्त हौ सकता 


^ रि 1, |), वि 


सप्तम अध्याय | हिन्दी भाषा दीक्छ सदिव । [४०१ 
हे, जिन्दोँ ने पुत्र को जन्मद करर श्रपनी कुन्ति को सायक व्रनाया है ?, परन्तु मै कितनी इतभागिनी हं, कि 
जसि इन मे से श्राज तक कुछ मी प्रास्त नही हो पाया, इष से व्रष्कि मेरे लिये दुख की ओर 
क्या बात हदो सकती ह, अस्तु, अवरं प्क उपराय शेष है, जिस पर मुभे विशेष च्मास्था है, मँ अव 
उसका अनुसरण करूगी , संभव है क्रि भाग्य साथ दे जार ¦ कल प्रात कराल होते ही मेक जीसे 
पु कर तथा उनसे आज्ञा मिल जने परमे नानाप्रकार की पुष्य, वस्त्र, गध, मास्य तथा अलंकार 
प्रादि पूजा की सामग्री लेकर बाहिर उश्ानगत उम्बरदत्त यच्व्राज के मन्दिर मेँ जाकर उनकी 
उक्त सामग्री से विधिवत्‌ पूजा करूगी श्रौर तत्पश्चात्‌ उनके चरणों में प्रहर प्रार्थना करूंगी, मनौती 
मनाऊगी करि यदि मेरे गभं से जीत्रित रहने बले पुत्र श्रथवा पुत्री का जन्मो तो नै ्रापकी 
विधिवत्‌ पूजा किया करूगी, च्राप केनामसे दानदियाकरूगी च्रौर त्रापके लाभांश मे तथा श्राप के 
भडार में वृद्धि कर डाल्लुगी। 

सूत्रकार ने -जाय, दाय, मामं -श्रौर -श्क्वबयसि्ि-ये चार द्वितीयांव पद देर एक 
श्रणुवडडेस्सामि- यद क्रियापद दिया है। सभी पदो के साय इसका सम्बन्ध जोड़ने से ५--याग-- 
देवपूजा में वृद्धि करूगी, श्र्थात्‌ जितनी पहले क्रिया कर्व थी, उस से श्रौर अधिक्र किय) 
करूगी, या दृस्ते से करवाया करूगी । दान मेँ दृद्धि करूगी श्र्थात्‌ जितना प्ले देती थी उदे 
अधिक दान दिया करूगी या द्रो से दान करवाया करूमी । माग-लामांश में वृद्धि करूगी अर्थात्‌ 
उसमें शोर द्रव्य डाल कर उस छी वृद्धि कल्गीया दृष्ये से कराऊगी | श्रह्मयनिधि की बद्ध करगौ 
या दूसरों से कराऊ गी - ” यह चरथं फलित होढा है। परन्तु यदि श्ररुब्डटढेस्सामि - इस क्रियापद 
का सम्बन्ध केवल -श्क्खलयणिहि-इस पद के साथ मान लिया जर्‌ श्रौर--जायं - वथा - दायं 
इन दोनो पदों के आमे-काहिमि -करिष्यामि इस क्रिथापदका श्रव्याहार ऊर लिया जाए तो चरथ 
होगा पूजा किया उरूगी दान दिया करू गी, एवं मागं -इ्ख पुर्‌ के अगे द्‌ा हमि -दास्यामि -इस 
क्रियापदं का अध्याहार करने से-लामाश का दान दमी श्रर्थात्‌ श्रपनीञ्राय काएकं अंश दान में दिया 
करूंगी, एेसा श्रं भी निष्यनन हो स्करता है, अस्तु । 

यह दे श्रष्ठिभार्यां गगादत्ता के हार्दिक विचारो का संचिप्त सार, जिपे प्रस्वुत सूत्र मे वरि 
किया गया है । गंगादनत्ता के इन्दं विचारों के उतार चडाव मे सूयं देवता उदयाचलल पर उदित हो जाते हं 
द्मौर सेठानी गंगादत्ता अपने शय्यास्थान दे उठ खड़ी होती है शरोर सेठ साग्दत्त के पास 
्राकर यथोचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ रात्रि में सोचे हुए विचार को न्योंका त्यों घना देतीहै। 


सेठानी गमादत्ता क विचारों को सुनकर सेठ सागरदत्त उस मे सहमत होने के साथ २ 
बोले कि प्रिये! तोदढम से भी पहले इस्त विचार मंनिमय्र था ननि कोई एेसा उपाय सोचा जाए 
क्रि जिस क अनुसरण से वुग्हारी गोद भरे ओर ददे चिरकालामि्षित माता बनने तथा भुके परिता नने 
का सुश्रवकषर प्राप्त हो, श्रत मँदुम्दै इषद्रौश्रह्ा देताहूं श्चोर उसके लिये जसि २ वस्तु की तुम 
को श्रावश्यकता होगी. उस का सम्पादन मी शीतर से शीर कर दिया जातरेगा, दुभ निदिचन्त्रहो करर 
अपनी कामनापुरक सामभ्री जुटी । 

इरु कथा-संदमं से नारीजीवन कै मनोगत संकर्पों क भलीभान्ति परे्वय प्राप्तहो जाता 
हे! सन्तान कै लिये नारीच्मात्‌ मे कितनी उक्कर्ठा होठी है ?, तथा उस कौ प्राप्वि केलिये 
वह कितनी आतुरा श्रथच प्रयतलशीला बनती हे १, यह भी इख से ऋढ्ी तरह जाना जा स्कताहै। 


४०२] तरी विपाक सुतर - [ सप्तम भ्रभ्याय 
परश्न--शो चेव णं श्रं दारगं वा दारियं वा पया -(अर्थात्‌- मैने किसी भी बालक र्या 

बालिका को जन्म नहीं दिया )--इस पाठ का, तथा “-जता जाता दारगा विखिधायमावज्जति 
(शर्थात्‌- जन्म लेते ही उसे के बच्चे मर जाया करते ये ) इस पाठ के साथ विरोध आता । प्रथम पाठ का 
भावायं है- सन्तान का सवथा श्ननुत्पन्न होना ओर दुसरे का अथं है - उत्पन्न हो कर मर जाना| 


यदि उ्यन्न नहीं हुश्रा तो उदखपन्न हो कर मरना, यह केसे सम्भव हो सकता है ? इलिये ये 
दोनों पाठ परस्पर विरोधीसेप्रतीत होते ह! 


उत्तर - नदी, अर्थात्‌ दोनों पाठं मेँ कृ सी विरोध महीं है । प्रथम पाठ मेंजो यह कहा शया 
है कि मैने किसीं बालक या बालिका कोजन्म नहीं दिया । उस्र का अभिप्राय इतना ही है करि 
मैने शआ्आज तक्र किसी बालक फो दूष नदीं पिलाया, उम को जीवित अवस्था मेँ नहीं पाया, उस 
का मुख नदीं चूमा, उस की मीठी २ तौतल्ली बाते नदीमुनी च्रौर सुमे कोड मा कद कर पुकारे 
वला नहीं इत्यादि तथा उसने उन्दी मावाश्रों को धन्य बतलाया है जो श्रपने नवजात शिशु 
त्रो से पूर्वोक्त व्यवकशर करती ह; न करिजौ जन्म मात्र देकर उन का मुख तक्र भी नहीं देव 
पार्त, उदे धन्य कहा है। इसलिये ऽन दौनों पाठो में विरोष की कोई अक्षका नही हो सकती, 
दुसरी बात यह है कि कहीं पर शब्दाथं प्रधन होतार, च्रौर कही पर भावाथं की प्रधानता हती 


है । सो यहा पर भावाथ प्रधान है । भवाथ की प्रधानता बाले अनन्य भी अनेकों उदाहरण शास्ता मे उपलम्ध 


होते है, जिनका विस्तारभय से प्रस्तुत मे उल्लेख नहीं किया जाता । तथापि मात्र पाठकों की जानकारी 
के लिए एक उदाहरण दिया जाता है- 


भरी स्थानांग सूत्र के प्रथम उद्‌ श्य मेँ - चडउप्पातिह्धिते कोहे - (चतुषु' प्रतिष्ठितः क्रोध रेखा उस्लेख 
पाया जाता है । परन्ठु चौथा मेद -श्रष्यतिहिति (्रप्रतिष्ितः) यह क्रिया गया है । अव देखयेदोनाम 
क्या सम्बन्ध रहा  ।जब चारों स्थानों में क्रोध स्थित होता है तो वह च्रतिष्ठितं कंसे ?, साराश यह ह 
करि यहा पर भी भावाथ की प्रधानतां हैन किं शब्दार्थं की । वृत्तिकार भी लिखते रै कि- 
अक्रोशादिकारणनिगपेत्तः केवल क्रोधवेद्नीयोदयाइ यो भवति सोऽप्रतष्ठित, श्रयं च 
चतुर्थभेदः जीवप्रतिष्ठितोऽपि ्रात्मादि विषयेऽनुत्पन्नत्वाद्‌ यतिष्ठितः उक्तो न तु सवंथ।ऽधतिष्ठित., 
चतुःपरतिष्ठित्वस्याभावप्रसंगाते 'सू २४९) -त्र्थात्‌ यहं चौथा भेद यग्रपि जीव में दही प्रतष्ठत- 
श्रवस्थित होता है, वथापि इसे श्रप्रतिष्िठित कने का यही कारण है कि यह श्रिंसी श्रात्मादि का श्रवलभ्बन 
कर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु दुवचनादि कारण की पक्षा न रखता हुता केवल क्रोधवेदनीय 
के उदय से उत्पन्न होने के कारण इसे श्रप्रतिष्ठित कदा गया है। परन्तु सवभा यह मेद अप्र त्टिन नही 
है, क्योक्रिं यदि यह सर्वथा अप्रतिष्ठित हो जाए तोकोव मे चतु प्रतिष्ठितं करा ज्रभाव हो जाएगा 
ञर्थात्‌ क्रोध को चतु.प्रतिष्ठित कहना असगत ठहरेगा जो कि सिद्धान्तको इष्ट नही है, 

स्तुत सूत्र मे -जायनिद्‌ या-च्रादि पदे गए पदों की व्याख्या निम्नोक्त है- 

१-जायनिद्‌ या-जातनिद््‌ ता, -” अर्थात्‌ जिर की सन्तान उत्पन्न होते ही गयु को प्राप्त 
ही जाट, उसे जातनिद््‌ता कहते ई । 

२- पुञ्व्रत्तावर्तकुड्‌ बजागरियाप -- पूवरात्रापररात्रकुदटुम्बजागरिकया -- ” ्रथात्‌ 
पृवेराजापरराज्र शम्द मध्यरात्र - ब्राधीरात के लिये प्रयुक्त होता दै । कुटुम््--परिवार सम्बन्धौ जा रिका -- 
विन्न, कुटुम्बज्ञागरिका कहा जाता है । आीरात के समय की गई कुडुम्बजागरिका पुवेशत्रापर्यात्र- 
कुदटुस्बज्ञागरिका कहलाती है । प्रस्वुत मे य° पद चतीयान्त होने से-श्राधीरात मं किष गण 
परिवारसम्बन्धी चिन्तन के कारण - इस श्रथ का परिचाय॒क है । 
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३- सपुरणाश्रो -सपुरयाः-” अर्थात्‌ पुर्व से युक्त स्त्रियां सपुरया कहलाती है । 
*--कयत्याश्नो - कृतार्था -;' चर्यात्‌ जिन के श्रयं - प्रयोजन निष्यन्न -सिद्ध हो चुके ई, उन्दे 
कृतायां कदा जता है । 

५-कयलक्खणा ण कृतज्त गाः- ?' त्र्थात्‌ कृत-फलयुक्त ई लच्वख-पुखञन्य इस्तादिगत 
शभ रेखाएं जिन कौ, उन्दं कृतलक्तणा कहते ई । 

६ नियगङुच्छिसंभूयाई'- निजस्य कुत्तौ उदरे समूतानि क्तमुत्यन्नानीति--निजकुल्ि- 
संभूतानि निजा एत्यानौत्यथंः ->' अर्थात्‌ निज्ञ -श्रपने उद्र-पेट से संभूत -उत्यन्न हई अपत्य ~ 
सन्ताने निजकुक्तिसंभृत कहलाती रह । 

७ - थणदुदलुद्धगादं ~ स्तनदुगधे लुब्धकानि यानि तानि स्तनदुगधलुव्धक्यनि - >” अर्यात्‌ 
स्तनं के दूध मं लुन्धक श्रभिलाषा रखने वाली श्रपन्य -स्तनदुग्धल्ुञ्धक कहलावी ई । 

<८-- महुरसपुल्लाबगाईं - समुल्लाप- बाक्तमषखं स पव समुत्लापकः, मधुरः समुरलाका 
येषां तानि मधुप्समुं रपानि - अर्थात्‌ मधुर - सरस समुलापक-ालमाषसु करने वाली श्पत्व्‌ 
मधुर्समुल्लायक कही जाती है । 

९- मम्मरपयपियाई - मन्मनम्‌--इत्यज्यक्रतभ्वनिकूपं प्रजल्पितं भाषण येषां तानि 
मन्मनप्रजल्पितानि -' श्र्थात्‌ मन्मन इस भ्रकरार के अव्यक्त शम्यो के द्रारा बोलने वालीं अपत्य-मन्म- 
नध्रजल्पित कटी जाती ह ' 

१० -थणम्‌ ना कक्ल्देसमागं अतिसस्माणगाई' - स्तनमूलात्‌ कष्देरामागमभिसखर 
निति--त्र्थात्‌ जो स्तनं $ मूलमाग से लेकरकत (क) तक्के भाग में श्रमिसरख करते रहते हं वे। 
श्रमिसरख का अथं है निगम -प्रवेश श्र्थात्‌ जो श्रपत्य कभी स्तनमूल से निकल कर काग मे प्रवेश करती 
ह च्रौर कमी उस से निकल जाती ईह। 

११-मुद्वगाई -मुग्धकानि, सरल्ृद्यानि - ” अर्थात्‌ सरलदृदय - छल कपट से रदित एर्व 
विशुद्ध इदय वाली अपत्य मुग्धक कहलाती ई । 

१२-पुणो य कोमलकमलोवमेहिं हत्येरिं ग रिहड ण उचढंगनिवेसियाई - पुनश्च कोभ- 
लं यत्क मलं तेनोपम ययोस्ते तथा ताभ्यां हस्ताभ्यां गृहीत्वा उत्संगनि्वेितानि श्रके स्थापि- 
तानि -) अर्थात्‌ जो कमल के समान कोमल हाथों दवाय पकड़ कर गोदी मे बे रखी ई, श्रथवा वे श्रपत्य 
जिन्हे उन्दी के कमल सदश दायो से पकड कर गोदी मे बे रखा है 1 ताय्‌ यददैङकिमाठ 
कई बार प्रेमातिरेछ से क्वो को गोदी मेँ लेने के लिये च्रपनी यजाश्रों को फलाती दहै, प्रसुव 
भुजाश्नों को देख कर बालक श्रपनौ लडखडानी यगो से लुदकता ह्र या चलता हुत्रा माताकौ 
रोर बढता है, ठ माता सरिति उसे अपने कमज्ञषटश कोमल हार्थो से पकड़ कर एवं उठा कर 
छाती से लगा लेती है रौर मोदी में बेठालतेतौ है, अथवा वालको क कमलसमान कोमल छोटे 
२ हाथों को पकड़ चल्लावी हरं उन्दं गोदी मे कठा लेती रै, न्दी मों को सूत्रकार महानुभाव 
द्वारा ऊपर के पदों मेँ अभिव्यक्त किया मया ह। 

१३ - दिति समुर्लावप सुमहूरे पणो पणो मंजल्प्पसरिते -- इन पदों की व्यापा में 
दो मत पाये जाते हं, जो किं निभ्नोक्त ई- 

(१) प्रयम मत मे समुल्लापक क मधुर ग्रोर म॑ज्चलपभखित- ये दोनों पद विशेषखं सने गण 
ईं 1 तब - सुमधुर शोर मंद्लभ्रभणित ओ सखमुदखापक उनको पुनः २ नावे ई -यह श्रयं होगा । मधुर 


॥ 
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तरत्यन्त मधुर--सरस को कहते है । मंज्खुलप्रमशणित शग् - मंजल -चित्ताकषक प्रभणित -भणना- 
रम्भ है जिस मे रेते -दइस अर्थं का परिचाथक है | समुल्लःपक -- बालम का नाम है । 
(र) दुसरे मत मे-समुट्लापक --को स्वतन्त्र पद माना है च्रोर खुमधुर शब्द को मंञ्जुल-प्रभणित का 
विशेषण माना गया है, श्रौर साथ मे- परमणित- शब्द का-मांमां, इस प्रकार के कशृप्रिय शब्द- 
ठेसखा अथ क्रिया गयादहै 

१४ श्रधन्ना -श्रघन्या, श्रप्रशंसनीया -"” अर्थात्‌ जो प्रशंसाके योग्य न हो, बह व्यक्ति 
श्रधन्या-कहलाती है , तादय यह दै क्रि स्त्री की प्रशसा प्रायः सन्तानं क कारण ही होती है। 
संतानविहीन रत्री आदर का भाजन नहीं बनने पाती - इन्हीं विचार से किसी जी वत सन्तति कोन प्राप्त करने 
के कारण गंगादत्ता श्रपने को श्रधन्या कह रही है| 

१५--श्रपुरणा - श्रचिद्यमानपुण्या अथवा श्रपूणा--श्रपृणमनोरथत्वात्‌ - “अर्थात्‌ जो पुण्य 
से रहित हो बह शपुरया कदलाती है । तथा -श्पुरणा -इस पद का सस्कृत प्रतिरूप अ्रपूरणां -रेसा 
मी उपलब्ध होता है | तब--श्रपुरणा- इस पद का-जिस के मनोरथो - मानसिक सकस्पों की पुत्ति 
नदीं होने पाई, वह शपा कहलाती रहै. एेखा श्रथं भीदहो सकेगा | 

१६-श्रकयपरणा - अविहितपरया - अर्थात्‌ जिस ने इस जन्म अथवा पूव के जन 
मे पुणयकमं का उपार्जन नहीं करिया हौ वह कृतपुण्या कही जाती दहै । 

१७- जायं ~ ग्रागम्‌ देवपृजाम्‌ - ” अर्थात्‌ याग शब्द देवों क पूजा -इस अथं का बोधक है | 

१८ -दायं -पवेदिवस्तादौ द्‌ानम्‌--" श्र्थात्‌ पव के दिवसो मे किये जाने वले दान को 
दाय कहते है । श्रथवा किसी मी समय पर दीन दु.खियों को अन्नादि का देना याञ्नन्य किसी 
सत्कमं के लिए द्रव्यादि क देना दान कदलाता ई । 

१९-- यागम्‌ -ज्लामांशम्‌--' अर्थात्‌ मन्दिर के चटढवे (वह सामथ्री जो किसी देवता कौ 
चढाई जावे से होने बले लाभ के अ्रंश को भाग कहते ह| तात्य यहं है कि मन्दिर मजो 
चढावा चढ़ाया जाता है, उ रे जो मन्दिर को लाम ह्येता है, उस लामाश को माग 
कहा जाता है । 

२०--श्रकवयशिहिं - अव्ययं भांडागारम्‌ , अत्तयनि धि वा मूलधनं येन जीरणीमि तदेवकु न- 
स्योद्धारः क्रियते -> अर्थात्‌ नष्ट न होने बल्ले देवभरडार का नाम श्रत्षयनिधि है अथवा- 
मूलधन ।देवद्रव्य) जीकरि जीरं हुए देवमन्दिर के उद्धार कै लिये प्रयु होता है, को भी 
अ्तषयनिधि कहते है । | 

२१--उववाद्रयं- उपयास्यते श्चुग्यते स्म॒ यत्तत्‌ उपयाचितम्‌ - ईप्सित वस्तु -”” श्र्थात्‌ 
जिस वशु की प्राथना की जाय वह उपयाचित कही जाती है । तत्य यह दहै करि जो वस्तु टेष्डित-ईष्ट 
हो बह उपयाचित कलाती है । 

प्रारृतशब्दमहाखव नामक कोष में उपयाचित शब्द के १- प्रार्थित, अभ्य्थिंत, २ -मनोती- 
चर्यात्‌ किखी काम के पुस होने पर किखो देवता की विशेष शआ्रआयाधना करने का मानसिक सकल्प- 
एसे दों रथं लिखेदै। 

+ ,.., ,२२- उबाइणित्त --उपयाचितु प्राथयितुम्‌-" रथात्‌ उपएयाचितु'- यह क्रियापद प्राथंना 
२0 लिये, इस अथे का बोध कराता है। 
श्रञ्छल्थिप ५- यहां पर द्यि ५ कै श्रंक से विवक्षित पाठ का वणन पृष्ठ १३३ 
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पर क्या जा चुका दै) 

कल्लं जाव जलन्ते-- यहा पटिति जाव- यावत्‌ पद मे- पाउप्यभायाप सयसीयफुच्छुप्यल-- 
कमल - कोमलुम्भेलियम्मि श्रहापरडुरे पाप स्तासोग -- प्पगास - किषुय--छु्रमुद्द-गु - 
जद्धयगबन्धुज्ीवग - पायवयचलण-नयण - परड्त्र - सुरत्तलोच्रस--जाशटुमण -- कुम - जलिय - 
जलण -तवरिल्ञ-कलस - हिगुलय - निगर ~ रूवादइरेग -रेदन्त - सस्सिरीपः द्वागरे श्रदकमेख 
उदिष्ड तस्स दिणिगरकरपरंपरावयारपारदधम्मि श्ंयारे बालातघकु कुमेशं सचय व्व जीवलोप 
लोयणविसूयाणुयासविगसं्विसददं सियम्मि लोपः कमज्ञागरसरडवोदपः उद्धियम्मि सूर लहस्स -- 
रस्सिरिम दिणयरे तेश्रसा -इन पदों का ग्रहण करना घूत्रकार को इष्ट दै) इन्दो का मावायं 
निश्नोच है - 

जित में प्रभात का प्रकाश हो रहा है, एेखी रजनी-रात के व्यतीत हो जाने पर रथात्‌ 
रान्नि कै व्यतीत शौर प्रमात के प्रकाशित हो जने पर, विकसित पद्म श्रौर कमल - दइरिशूविरोषर 
का कोमल उन्मीलन होने पर अर्थात्‌ कमल के दल खुल जाने पर श्रौर हश फी त्रां खुल 
जाने, पर ` अथ-श्ननन्तर अर्थात्‌ रजनी के व्यतीत होजाने के परश्वात्‌ प्रमात के पाएड्र शुक दीने परः 
रक्त अशोक -- पुष्पविशेष की कान्ति के समान, किक केषु, शरुश्खख - तोते की चच, गु नादं - 
माग-गुजा का रक्त श्रद्ध माग, बन्धुजीवक (जन्तुविशेष), पारापरत -कवूतर के चर्ख श्रौर नेत्र, 
परभत--कोयल के सुरक्त - अत्यंत लाल लोचन, जपा नामक वनस्यति क पुष्य परल, प्रज्वलित 
ञ्ग्नि सुवणं के कलश, दिगुल-सिगरफ की राशि - ठेर, इन सव्र के रूप से भी च्रधिक शोभायमान ह 
स्व - स्वकीय श्री चर्थात्‌ वशं की कान्ति जिस की ेये दिवाकर सूर्यं के यथाक्रम उदित होने पर, उस 
सूर्य॑ की किरशों करी परभ्परा- प्रवाह के श्रवनार से अर्थात्‌ गिरने से अ्रन्धक्रार के प्रनष्ट होने पर 
बाललातप--उगते हृष्ट वुं री जो श्रातप -धूप तद्ग ऊु'कुम (केसर ) से मानों जीवलोक - ससार क 
खचित व्याप्त होने पर, लोचनविषय के श्रनुकाश -विकान प्रनार) मे लोक विक्राममान (वधमान) 
अर्थात्‌ अधकारावस्था मेँ संसार संकुचित प्रतीत होता रै श्र भकाशावस्था म॒ वही वधमान--बदता 
हृखा खा प्रतीत होता रहै, एवं विशद -स्फष्ट दिखनाए जाने पर्‌ कमलाकर - हृद्‌ (भील) के कमलो 
के बोधक- क्किास करने वाले, हजार किरणो बाले, दिन के करने वलि, तेज से जाज्वल्यमान 
सर्य के उत्थित होने पर श्रर्थात्‌ उदय के श्रनन्तर की श्रवस्या को प्राप्त होने पर । 

- सदधि जाव न पत्ता- यहां के जाव--यावत्‌ पद से पृष्ठ ३९६तथा ३९७ पर पठे गये- बहुड्‌ 
वासाई" उराल्णई' मारुस्सगाई'- पे लेकर--शकयपुरणा पत्ता पक्कतरमवि न- यहां तक के पदं का 
पर्चिायक्र है । तथा -ऋअमणुरसाता जाव उवादसि तण - वहा का जाव याक्त पदां पृष्ठ ३९७ पर 
पटे गये - सुबहु पुप्कवत्थगं धमर्लालेकार मदाय -स लेक -श्रभु 1डढेरतामि ति क - त्रोादय- 
यहा तक के षदं क परिचायक् है। 

प्रस्तुत सूत मे श्रष्ठिमार्था . गंगादच्ा के मनौती -म"नतसम्बन्धी विचारो का उल्लेख किया 
गया रै। अव अग्रिम सूम उन की सक्लता के क्षिय मे बरन करते ई- 


मृल-- "तते खं मा गंमादक्ता मारिया मागरदत्तमत्थराहेण एतम भन्भ 


1 


` (१) क्लाया - ततः सा गगादनत्ता भायां सागरदच्चसायंवानेवमयमम्यनुन्ञाता सती सुबहु पुष्प 
मित्र महिलाभिः सारद स्वस्माद्‌ हात्‌ प्रतिनिष्कामति प्रतिनिष्कम्य पारलिष इात्‌ नगराद्‌ मध्यमध्येन निगच्छति 


४०६] श्री विपरक सूत्र- [ सप्तम अध्याय 
गु्णाता समाणी सुबहु ` पृष्ठ मित्त महिलारि सद्वि सातो गिहातो १णिक्खमति 
पाडनिक्खमिा पाडलिसंडं श मरं मञ्फभज्छेणं निग्गर 


ॐ ॥ अर निगगच्छिचा जेशेव पुक्खरिणीए , 
तीरे तेशेव उत्रागच्छति उवागच्ता पुक्हरिणोए तरे सुहु पुष्फवत्थगन्धमन्लालं कारं टवेति 


ठवित्ता पुक्खग्णि ओगाहेति श्रोगांहत्ता जलमज्जशं करेति, जलकरिङ्' करेति करिता एहाया 
कयकोउयर्मगरा उल्लपड नाडि पूश्खरिणोद पच्चुत्तरति परचुत्तरिता तं पुष्० गेएहति 
गेण्हत्ता जेणेव उम्बरदत्तस्म जक्खस्म जक्क्ायतणे तेयेव उवागच्छति उ वा^च्छित्ता उबरदत्तस्ष 
जक्लस्म आलोए्‌ पशामं करेति करति लोमहत्थं परायसति परायुसा उम्बरदत्तं जक्खं 
लोपहत्यएण पमञ्जति पमञ्जित्ता दगत्रारार अगभुक्ेति अञ्युर्खिचा प्लत गायलह्कि 
श्रोलूहेति ओलुहित्ता सेयाई' वत्थाई ` परिहेति परिषा मह्हि पुष्फारृहणं, वत्थ।रुहणं, 
गंधारुहशं, चुणणास्हणं करेति करित्ता धुवं उहति उदत्ता जार॒पायपडिया एवं वयासी- 
जति शं अह देवाणुण्पिया ! द्ारगं वा दारिगं वा पयामि ता शं जात्र उवाईणति उवाईणितता 
जामेव दसं पाडन्भूता तामेत्र दिसं पड़्िगिता। ` 


पदाथ - ठते णं - तदनन्तर । सा - वह । ग॑गाद्ता भार्या गंगादत्त। भार्या । सागरद्‌- 
तसःथन्राहेण - सागरदत्त साथवाह से । पतमहं --इस प्रयोजन के लिये । श्रन्भशरणाता समाणी-त्रम्य- 
नुकञात हुई अर्थात्‌ श्राज्ञा प्राप्त करके । सुबहु - बहत से । पुप्क० ~ पुश्य, वस्त्र, गन्ध ~ सुगन्धित द्रभय, 
माला ओर ब्रलंकार लेकर । मित्त - मो, ातिजनो, निजकजनो, स्वजनों, सम्बन्धिजनो एवं परिजनो 
की । महिलाहि -मदहिलाश्नो के । खद्धि - साय । साता - अपने । गिहातो-घर से। पड़शिकलमति प- 
डिनिकसलमित्ता- निकलती दै निकल कर । पाड्िसंडं- पाटलिषड । शणर-- नगर के । मन्ममज्मेरं ~ 
मध्यमाग से । निमगच्छद निग्गच्छत्ता-- निकलती है, निकल कर । जेणेव -जहां ! पुकलरिणिीप -पुष्ड- 
रिणी -- बाड़ी का । तीरे-- तट था । तेशेव - बहा पर । उवागच्छति उवागच्छत्ता- श्राजाती है आकर । 
पुक्लरिणोप तौर - पुष्करिणी के किनारे - तट पर । सुबहु" - बहुत से! युप्फवत्थगं धमल्जालंकारं - 
पुष्पो, वस्र, गन्धो, मालां रीर श्रलको को । ठतरेति ठवित्ता-रख देती है, रख कर । पुक्ष्लरिणि- 
बावड़ी मे । ज्रओोगादेति श्रोगाहित्ता -प्रवेश करती है, प्रवेश करके । ज नमज्जशं - जलभज्जन -जल मे गोते 
लगाना । करेति - करती द, तथा । ज तकिडड* -जलकीड़ा । करेति -करठी है । राया - स्नान क्वि 
इए । कयको उयमंगल्ला केतुक - मस्तक पर तिलक तथा मागलिक कृत्य करके । उल्लपडसाडिया-त्राद्र 


निग॑त्य पुष्करिर्यास्तीरं तत्रैबोपागच्छति उपागत्य पुष्करिरएयास्तीरे सुबहु पुष्यवस्त्रगंघमाल्यालकारं स्थापयति 
स्थापयित्वा पुष्करिणीमवगाहते अवगाह्य जज्ञमजनं करोति, जलक्रीडां कतेति त्वा स्नाता कृतकौतुकमंगला, 
ऋद्रपटशायिका पुष्करिण्याः प्र्थवतरति प्रत्यवतीयं तं पुष्प° गहाति गीत्वा यत्रैवोम्बरदत्तस्य यक्तस्य॒यक्ला- 
यतन तत्रेवोपागच्छुति उपागत्य उम्बरद त्तस्य यद्धस्यालोके प्रणामं करोति लोमहस्तं परामृशति परामूरय उम्बरदतत 
यक्ष लोमहस्तेन प्रमां प्रमाज्यं दकषारयाम्युमति च्रभ्युद्य पक्ष्मल ० गात्रयषटिमवरूक्यति ( शुष् करोति 
प्रोञ््तीत्यथंः) अरय श्च ठानि वस्त्राणि परिधापयति परिधाप्य महाह पुष्पारोहण, वस्ारोहणं, माल्यारोहणं, 
गन्धारोहरं, चर्णारोहणं करोति कृत्वा धूपं ददति दग्ध्वा जानुपादपतिता}एवमवादीत्‌- यहं देवानुप्रियाः | दारकं 
वा दारिकां वा प्रजन्ये ठतो यावदुपयाचति उपयाच्य यस्या एव दिशः प्राम ता तस्या एव दिशः प्रतिगता । 





सप्रम श्रभ्याय ] डिन्दी माषा दीका सहित । [०७ 


|, 1 कको निजिनसोनीः दे केपकणेन वनिं तकति 0 


` पट तथा शायिका पहने हुए । पुक्खरिणीपः-- पुष्करिणी से! पच्चुत्तरति पच्चुचरित्ता - बादिर.खाती ह, बाहिर 
श्राकर । तं -उस । पुण्फ° ~ पुष्प वस्त्रादि को । गेण्डति गेरित्ता - गदख करती है, अदस्‌ कर । जेष्व - 
जहां । उ बरदन्तस्स --उम्ब्ररदत्त । जक्लस्स - यस का  जक्छ्लायतखे -- यच्चायतन - स्थान या । तेखेव - 
वहां पर । उवागच्छद उवागच्ित्ता--त्रा जाती है, चरा कर! उस्बरदकसस्स--उम्बरदत्त । जक्रल्लस्स - 
यक्ष का । श्राज्लीप -त्रवलोकन कर लेने पर । परणामं -प्रणाम ! करेति करित्ता-कःती ३, प्रणाम करके । 
लोमहत्थं - लोमदस्त - मोरपिच्छी को । परामुखति - ग्रहण करती है । परामुत्तिला ~ दख कर । 
ड'बरदन्तं जक्लं - उम्बरदत्त यक्च की 1 लोमहत्थपणं -लोमहस्तक से - मथुरपिच्छनिर्मित प्रमाजिनी से । 
पमञ्जति पमज्जित्ता-प्रमाजना करती है, उस का रज दूर करती दै, प्रमार्जन कर ¦ दगघाराप - जलधारा मे । 
अज्युक्खेति श्नव्ुकिलत्ता- स्नान कराती है, स्नान कस कर ! पम्हल० - पर्मयुक्त --रोमों ब्रहि त्था 
कषाय रंग से रंगे हुए सुगधयुक्न सुन्दर वस्त से । गायल्हिं --गा्यष्टि ओ - उ के शरीर को } इभलुहेति 
श्रोयूहित्ता ~ पोती ई, पो कर । सेयाइ -- सवेत ) वत्थाईं - वस्त्रौ को । परिहेति परिहिच्य- पदनाती है, 
पहना कर ¦ महरि - महाह -- बड़ के योग्य । पुप्फारुहखं - पुष्पारोहण ~ पुष्पारपश करती है, पुष्प च्टाती ह । 
वत्थारुहणं -- वस््रारेदण ~ वस्त्ापण॒ । मल्द्यरुहणं -मालपप॑ख । गंधार्दसखं -- गन्धापंख शौर । चुरखा- 
हणं चूं ८ नेवेयविरेष अर्थात्‌ देवता को ब्र करि जाने बले केषर त्रादि पदार्थं } क अपश । 
करेति करित्ता -करती दै, करके । धूवं - धूम को । डदति डहि्ता-जलाती है, जलाकर । जागुपा - 
यपडिया-- घुटनों के बल उस यच्घ के चरणो मे पड़ी हर । पवं - रस प्रकार । वयासी कती हे ! देवा- 
लुप्पिया !- दे देवानुप्रिय ! । जति शं -यदि ! अहं -मे । दारगं चा -जीवित रहने वाले बालक अथवा ! 
दारि्मिं या -बाल्िका का । पयामि -जन्म दू । तो णं-तो मे । जार - यावत्‌ । उवास उवाइसि- 
ता -- याचना करती है अर्थात्‌ मन्नत मनाती है, मन्नत मनाकर । जामेव दिसं - जत दिशा से। 
पाडल्मूता- रह थी । तामेव दिसं-उरी दिशा की श्रोर। पडिभता--चलो गद । 


मूलाय --तब सागरदत्त साथवाह से भभ्यनुजञत हुई अथात्‌ आज्ञा मिस अने पर बह 
गंगादन्ता मायौ विविध प्रकार के पुष्प वस्त्रादि रूप पूजासयसमो ज्ञे कर मित्रादि द मिलो 
क साथ श्रपने र से निकली शरोर पाटल्ञिषरुढ नगर के मभ्य से होती हु एक धृष्करिणी- 
बाप के समीप जा पहचो, वहां पुष्करिणी के किनारे पुष्यं, वरस, गन्धो मास्ये शौर 
अलंक्े को रख कर उसने पष्करिणी मँ प्रवेश किया, . वहां जलमञ्जन शरोर जलक्रीडा 
कर कौतुक तथा मंगल (्मागलिक क्रियाय) करके एक द्माद्र पट श्नौर शारिका करण किए हृष 
वह पष्करिणी से बाहिर शार, बाहिर आकर उक्व पुष्पादि पूजासमभरी ऋो लेकर उम्बरदत्त 
यत्त ऊ यक्षायतन क पास पूवी श्चौर वहां उसने यत्त को नमस्कार किया, फिर सोमहस्तक-- 
मयुरपिच्छ लेकर उसके द्या यकतपरतिमा ऋ परमार्जन शिया, तत्पर त्‌ अदधा से उस 
को (यक्तप्रतिमा को) स्नान कराया, फिर कषाय रंग वले -गेरू चैते रंग से रगे हए सुगन्धितं एवं सरोम - 
सुश्चेमन्न बस्तर से ९ के गो को पो, पो कर श्वेव वस्त्र पहनाया, वस्त्र पिना कर॒ मदाह- 
बो के योग्य पुष्पारोहण, वस््रारोहण, गन्वारोह्स, माल्या रोण शौर चूोरोहण किया । 
तत्पश्चात्‌ धूप धुखाती है, धूप घुष्य कर यद्च के भागे घुटने टे कर पाव मे पड़ कर इस 
प्रकार निवेदन करती है- 

हे देवानुभरिय ! यदि र एकं भी (जीवित रने बाले) पुत्र या पुत्री को जन्म 
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{ 


दू" तो यवत्‌ याचना ऋएती है अथौत्‌ मन्नत मनात है मन्नत मना कर जिधर से श्रा 
थी उघर कौ च्ली जती है| ^ 
टीका `जिस समय्‌ श्रष्ठिमार्या गगादत्ता को उस के विचानुशार कायं करने की पतिदेव 
की तफ से आज्ञा मिल गई श्रौर उपयुक्त सामभरी लादेनेका उसे क्चन देदिया गथा, तत्र गमादन्ना 
को बड़ी प्रसन्नता हुदै तथा हर्षातिरेक से वह प्रफुस्लित हौ उटी । उस नै नानाविध पष्यादि की 
देवपूजा के योग्य सामग्री एकांच्रत कर तथा मि्रादि की मदिलाश्रों कोसाथ ले प।टलिषंड नगर के बीच 
में से होकर पुष्करिणी -- बाड़ी { जो उद्यानगतं यक्षमदिर के समीप ही थी ) की श्र 
प्रस्थान किया । युष्कस्णिी के पास पुव कर उसके किनारे पुष्पादि सामग्री रखकर वह पुष्करिणी 
मे प्रविष्ट हई श्रोर जललक्यान करमे लगौ, स्नानादि से निषत्त हो, "मागलिक क्रियाए कर भीगी हई 
साडी पहने हुए तथा मीणा वस्त्र ऊपर श्रो हुए वह पुष्करिणी से बाहिर निकलती है, निक्रल कर 
उस ने रक्खी हुई देवयूना की सामग्रो उठाई, आओओर उगम्ब्ररदत्त यत के मंदिर कौ ओर चल पड़ी, 
वहा आक्र उसने यक्ष को प्रणाम [किया } तदनन्तर यत्त -मंदिर में प्रवेश कर उस ने यक्षराजका 
पुष्पादि सामग्री द्वारा विधिवत्‌ पूजन किया | प्रथम वह रोमहस्त--मोर के पंखों से फाड़, से यक्षप्रतिमा का 
प्रमाजन करती हे, तदनन्तर जललधायासे उस्तको स्नान कराती है, स्नान के बाद अत्यन्त कोमल सुगन्धित 
केषाय्रग के वस्त्र से उस केश्रंगों को पोती है, पठ कर उवेतवस्त्र पहनाती है, तदनन्तर उसं 
पर पष्प श्रौर माला चढातीहै एब उस के अभी चृणं -नेने्य रखती है श्रौर फिर धूप धूखातौ दै । 
इस प्रकार पूजाविधि के समाप्त हौ जानै पर यक्लपरतिमा के आगे घुटने रेक ओर चरणो 
मेँ सिर सुकाकर प्राथना करती हुई इस प्रकार कहत है कि हे देवानुप्रिय । त्रप के अनुग्रहसे यदि गै 
जीवित बालक शथत्रा बालिका को जन्म देकर माता बनने का सदूमाग्य प्राप्त करू, तो मै शाप के मन्दिरमे 
कर नानाविध सामग्री सेश्चापकी पूजा किया करूगी ओ्रौरश्रापकेनाम से दान दिया करूगी तथा 
मप के देव॑ंभरडार की पृशंरूपसे भरद गी, इस प्रकार उम्बरदत्त यक्त कौ मन्नत मानकर वह चप 
धर को वापि श्राजाती है , यह सूत्र वशित कथावृत्तकासार है। 
'कयको उयमगला उल्लपडसाडिया -›' इन पदों क) व्याख्या वृत्तिकार के शब्दो मे- 
“~ कोतु्कानि मषीयु"डादौीनि मं 'लानि दध्यक्ततादीनि उटजण्डसाडिय त्ति पटः प्रावरणम्‌ शाट- 
को निवसनम्‌ -“ इस प्रकारे है ' तात्ययं यह है कपाल-- मस्तक में किये जाने बाले तिलक कानाम 
कौतुक दै ओर मंगल शब्द्‌ दधि तया अरक्षत -त्िना टया द्रा चावल आदि का बोधकर दहै । प्राचीन कालम 
काम करने से पूवं विकलक का लगाना श्रोर दधि एवं अर्त आदि का खाना मागल्िक कायं सममा जाता 
था ! एवं पट शब्द से ऊपर आटने का वस्त्र च्रर शाका से नीचे पहस्ने की धोती का 
ग्रहण होता है । 
पप्फ० मिक्त० महिलार्दि-“ यहा का चिन्दु-- वत्थगन्थमल्लाल'कारं गहाय बहूहि 
म्न्तणाश्शियसयखस्तंबन्धिपरिजणं -इन पदों का परिचायक है । इन पदो का अथ प्रष्ठ ६९८ पर 


लिखा ज्ञा चुक है । 


1" ` (४) यहां फर इतना स्यान रंहे कि शरेष्ठभार्या गंफादन्ता मे मागलिशन किया बाबी ऊ पानी मे 
सिथिल दैकर नदीं कीर्थी, किन्तु बाहिर आकर बाबङ़ी की चार दीवारी पर बैठकर की थी । तदनन्तर वह उख 


वापी कौ चार दीवार से नीचे उतरती हे, ेखा अथं समना चाद्ये । 


[॥ 


[श 
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चाहिये । इस का भावाथं निम्नोक्व है- 

पष््म शब्द -अरधिलोम आख के वाल तथा मूत्र रादि का च्त्पभाग प्वंकेथ का ऋग्रमाग- 
इत्यादि अर्था पे प्रयुक्त होता है । पदम से युक्त पश्ष्मल कदलाता है, उब उक्त पद्‌ का - सुकोमल पच्मल - 
गिम वाली सुगन्धित तथा कषायरंड से रगी शारिका - धोती के दाया -यह श्र्थं फलित होता है । तात्पय 
यष्ट है क्रि ज्िसि वस्र से देव की प्रतिमा को पोंञ्ा ग्या था व्ह क्प्रायं र्ग का त्या बडा 
कोमल था, एवं उसमे से सुगन्ध घ्रा रही थी | 

-तो ण जाव उवादइणति -- यहां पल्ति जाब -- यावत्‌ पर से पृष्ट ३ ७ पर पटे गये - श्र तुन्भ 
जायं दायं च भागं च श्रक्वयखिरं च श्रणुवडढेर्ामि, न्ति कटर श्रोवादयं - इन पदो का संदुतक द । 

इस प्रकार यद्देव कौ पूजा को समाप्त कर उस को मन्त मानने के नाद यथासमयं 
गंगादत्ता सेढानी को गमस्थिति हई, इस्यादि वणन निम्नोक्त वृत्र मे किया जाता है- 


मृल--' तते णं से धन्नंतरी वेन्ञे ततो नत्माश्नो अशंतरं उव्वड्िचा इदेव 
पाडलिसडे मरे गंगादत्ताए भारियाए इच्छसि पुतचत्ताए उक्वन्ने । तते शं तीसे म॑गादचाए 
भारियाए विरहं मासाखं बहुपडिपण्लाण अयमेयास्वे दोदले पाउन्भूते--घन्नाश्रो शं 
ताश्नो अम्पयाञ्रो जाव एवै, जाश्रो णं विरलं जरस्षणं ४ डथक्खडाेति २ बहूहि पि्च° अव 
परिवृड।अ तं विपुलं असणं ४ सुरं च & पुप्° जव गाय पाडलिषंड शगरं मन्फ-- 
मन्मेशं पडिनिक्खमंति २ जेशेव पुक्खरिखी तेखेव उवागच्छन्ति २ पुक्खरिणि भोगाहति २ 
राया जाद पायन्द्त्ताओ तं विरलं श्रसणं  बहुखं पत्तनाति° सद्धिं असादेति ४ 
दोहलं विशन्ति, एवं संपेहेति संपेित्ता कल्लं जव जलंते जेणेव सामरदनत्ते सत्थवाहे तेखेव 
उवागच्छति २ सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयामी--धन्नाञ्मो शं तारो जाव विर्णेति, तं इच्छा- 


(१) छाया -ततः ख॒ घन्वन्तरिः वे; ततो नरकादनन्तस्मुद्‌त्येरेन पाटलिषंडे नगरे गं गादचायाः 
मायायाः कुचौ पुत्रत्योपपन्नः । ततस्तस्या गंगादत्ताया भार्यायास्तिष मासेषु बहुपरिपू्ेषु श्रममेतद्रूपो 
दोहदः प्रादुभू तः-- धन्यास्ता श्रम्बा यावत्‌ फले, या विपुल्तमशनं  उपस्कारयन्ति २ बहुभिः भित्र ° यावत्‌ 
परिढृताः तद्‌ विपुलमशन ४ सुरा च ६ पुष्प यावद्‌ षृहोत्वा पारलिषरंडाद्‌ नगराद्‌ मध्यमध्येन प्रति- 
निष्कामन्ति ° यत्नव पुष्करिणी तत्रेवोपागच्छंतिं २ पुष्करिणीमवगाहन्ते २ स्नाता यावत्‌ प्रायश्चिन्ताः तद्‌ 
विपुलमशन ४ बहुभिः भित्रजञाति° साद मास्वादयन्ति * दोहद विनयन्ति, एवं संगरक्षते सप्र च्य कस्यं यावञ्ज्वलति 
यत्रव॒ सागरदत्तः संबाहस्ततरेवोपागच्छुति २ सागरदत्तं खाथंबाहमेवमवादीत्‌ - षन्यास्ताः यावद्‌ विनयन्ति, 
तदिच्छामि यावद्‌ बिनेदुम्‌ , ततः प॒ सागरदनत्तः साथंवाहौ गगादनत्ताया भार्याया एतमथंमनुजानात्ति । ततः 
सा गंगादत्ता सागरदत्तेन खाथवहिनाम्यनुज्ञाता सती विपुलमशनं ४ उपस्काययत्त २ तद्‌ विपुलमशनं ४ 
सुरा च ६ सव्रहु° पुष्म° प्रिग्राहयति २ बहुमिर्यावत्‌ स्नाता कृत० यत्रे गेम्बरदत्तयक्षायतन यावद्‌ धूप दहति २ 
यत्रैव युष्करेणी तत्रेवोपागता । ततस्ता मित्र यावद्‌ महिला गंमादन्ता सार्थवाहा सर्वालकारविभूषितां 
कुर्वन्ति । तत॒ सा गंगादत्ता ताभिः मित्र शन्यामिश्च बहुःभनंगरमहिलामिः सद्धं ॑ठद्‌ विपुलमशनं ४ 
सुरां च & आस्वादयन्ती दोहद विनयति २ यत्याः एव दिशाः प्रदुमता तामेव दिश प्रतिगता | तत 
खा मंगादत्ता मार्या संपृंदोहदा ४ तं गमं बुखसुखेन परिबइति \ ` 
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मि शं जाव विणित्त । ठते णं से सागरदतते सत्थवाहे ग गादत्ताए भारियाए एयमद्ू 
अणु जरेति! तते णं मा मंगादत। सागरदत्तेणं मत्थवाहेणं अन्मणुग्णाता समाणी विरतं 
सण ¢ उवक्खडवेति २ तं विलं श्रस्णं ४ सुरं च & सुहं पुण्० परिगेण विति २ 
बहूहि जाव एहाया कय ० जेणेव उबरदत्तजकाययणे जाव पूं इति २ जेशेष पुक्खरिणी 
तेरोव उवागता । तते शं ताश्नो मित्त° महिलाञ्नो गगर सत्थ राहि सबव्वालं फार्शवभूसियं 
करेति । तते णं सा गंगादत्ता ताहि मित्त° अन्नाहि य बहिण गर्पहिललाहि सद्भि तं विरलं 
असश ४ सुरं च ६ आसाएपाणी ४ दोहलं विशेत २ जामेव दसं षाडव्मृता तामेव दिसं 
पडिगता । नते णं सा गंगादचचा मारिया संपुण्णदोहला ४ त म्भ सुस परिवहति । 
पदाथ-- तते णं - तदनन्तर ! से --बहं \ धन्त तसी--चन्वन्तरि । वेञजे-वेय । ततो - उस । 
शरमाश्रो नरक सखे । श्रणंतरं - अन्तररदित - सीधा । उवद - निकल कर । इव - इसी । पाड - 
{्ञिसंडे- पाटलिषर्ड 1 णएगरे -नगर मे , ग गादत्ताए्‌ - गंगादत्ता | भास्यिाण-मायया की । कुच्छिसि - 
कुकषि--उदर मे । पुच्त्ा्ट--पुत्रसूप स । उव वन्ने--उयन्न दुरा । तते शं - तदनन्तर । तीसे-उस | 
गंगादत्ताए- गगादत्ता । भारियाप - भार्यो के । तिरदं-तीन । मासाणं- मासो के । 
बहुपडिपुए्णाणं -लगमग पूरं होने पर । श्रयमेयासूवे - यद इस प्रकार क । दोज्ञे- दोहद -गभिणी 
स्त्री का मनोरथ । पाडल्भूते -उवन्न दुश्रा । तारो रम्भयो - वे माताएं। धणएणाश्रो णं -धन्य ई । 
जाव - यावत्‌ । फले- उन्होने दी जीवन के एल को प्राप्त किया हृश्रा है | जाओ शं-जो । 
विरलं विपुल । श्रखणं ४-अशन पानादिकं । उवस्ल वंति २ _ तैयार कराती ई, करा कर । बहूहि - 
अनेक | मित्त - मित्र, जञातिजन श्रादि कौ । जाव यावत्‌ महिलाओं से। पग्बुड़ाश्रो - परिदेत--धिरी 
हृदं ! तं -उस । विउल्ल - विपुल । शरस शं ‰ -चअरशनादिक चठुविघ च्राहार तथा । खुर च ६-६ प्रकार 
के खुरा श्रादि पदार्थो ओर । पुप्प०-- पुष्पो । जाव - यावत्‌ रथात्‌ वस्नो, सुगन्धित पदार्था, माला मरोर 
अलंकारो को । गहाय केकर । पाडकलिखंडं- पाटलि । शगरं -नगर के । मज्मंमन्मेणं - 
अध्य भाय मे से, पड़िणिक्रवबमंति २ -निकलतां ई, निकल कर । जेखेव - जहां । पुक्बरिणो - 
पुष्करण है । तेशेव--बहां । उवागच्छुन्ति -च्राती है, आक्र । पुर बरिणिं-- पुष्करिणी 
का । ओगा ति २- अवगादइन करती हं--उस स प्रवेश करती ई प्रवेश करके । रहाया-स्नान की 
इडं । जाव -यावत्‌ । पायच्ि्ताश्रो -श्शुभ स्वप्नादि के फल को विफल करने के लिये मस्तकं परर 
सलक एवं मागलिक कायं की हुई । तं -उस । विडलं--विपुल । श्रसणं ४-श्रशनादि का, 
बहूं अनेक मित्र, ज्ञातिजन रादि की महिलानां के, सद्धि- साथ | श्राखदेंति *-- प्रास्वादनादि 
करती ई, अपने ! दोहलं - दोह€ को । विरति - पूणं कर्ती ई । प्व -इस प्रकार्‌ । संपेहेति २-- विचार 
करती है, विचार करके । कल्ल ~ प्रात.कालं जाव --यावत्‌। जलंते - देदीप्यमान सूर्यं के उदित हो जाने पर । 
ज्ेरेव-- जहां ! सागरदत्तं - सागरदत्त । खत्यवाहे -साथंवाह-सथ्नायक्त था । तेणेव --वहा पर । उवाग- 
च्छति २--आती हे, आकर । सागर्दत्तं -सापरर्दत्त । खत्थवाई--साथंवाह को । पव -- इस प्रकार । वया 
समी- कडने लगौ । धन्ना शं -न्य ई 1 ताच्रो अरम्मयाश्रो -वे माता । जाबा । विशति - 
दोहद की पूर्तिं करती ई । तं--इस लिए । इच््ाभि णं ते चादती हू । जाव-- यावत्‌ । विसित र - अपने 
दोहद की पूतिं करना । तते णं - तदनन्तर । सखे - वह्‌ | क्तागरदन्ते -सागरद त्त । सत्थवाडे - साथवाह । 
गंगाद्ताण-गंगादतता । मारिया मार्या को । प्पयमटू -इस र्थं _ प्रथोजन के लिये । श्रणुज्ञणेति - 
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त्आज्चा दे देता है। तते णं -तदनन्तर । सा - वह ! गंगादत्ता--गगादचा । सारदे - सागरदत्त । 
सत्थवादेणं - सायवाह से । अ्मखुरणोया सम्राणी -त्रम्यनुक्ञात हुई अर्थात्‌ आहा प्राप्त कर के । 
विपुलं - विपुल । श्रसणं ४ -श्रशनादिक ¦ उवक्रवड़वेति २-तेयार करती &ै, तेयार कस कर। 
तं-उस। विपुज्ल - विपुल । असख * - अशनादिक रौर । खुरः च ६-युरा आदि छः प्रकार के मच का | 
सुबहु - बहुत ज्यादा । पुष्फः पुष्पादिकि को । परिगेरहावेति र~ ग्रहण कराती है. कराकर) 
बहूहि - अनेक । जाव यावत्‌ । रदाया -स्नान कर कथ०-ज्रशुभम स्वप्नादि कै फल को विफले 
करने के लिये मस्तक पर तिलक तथा चअन्य मागलिक्र कयं करके । जेखेव --जदा पर । उंवरदन्त. 
जक वाययणे - उम्भरदत्त य॒श्च का श्रायतन -स्थान था । जाव -यावत्‌ । धूवं-धूप। उहति २- 
जलाती दहै, जला कर । जेखेव - जहा । पकवरिणी - पुष्करिणी थी । तेरेव -- वहां पर ! उवागता- श्रा 
गई । तने श" तदनन्तर । ताश्रो -वे ! मित्त०-मित्रादि कौ । जाव यावत्‌! महिललाच्रो - महिलाएं । 
गंगादद्यं - गंगादत्ता । सखत्यवाहिं -साथवाही को । सञ्चालंकारविभूसियं -खवं प्रकार से श्राभूषरणो 
द्राय अलंकृत ! करति - करती ई 1 तते श" - तदनन्तर । क्षा- वह । मंगादत्ता --गंगादतच्ा  तार्हिं- 
उन । मिच्त०- मित्रो, ज्ञातिजनो, निजक्रजनों, स्वजनो, सम्बन्धिजनों चौर परिजनों की । च-तथा। 
्न्नाटि--अन्य । बहूहि - बहुत सी । शगरमहिलाहि- नगर की मदिला््रों के\ सद्धि-खाय | तं- 
उस । †विपलं - विपुल ¦ श्रसणं ४--अशनादिक चनुविध आहार | च~--तथा । सर ६- छः प्रकार की सुर 
च्रादि का, घ्रासापमाणी - आास्वादनादि करती ईं , दोहदं -दोहद को । रसेति - पूणं करती 
है, दोहद की पूपिं के अनन्तर ' जामेव दिसं जिस दिशा से । पाउन्मृता- छाई थी । तामेव दिसं - 
उसी दिशा को । पड़िगता -- चली गई । ठते ण - तदनन्तर । सा गादा - वह गंगादत्ता 1 ारिया- 
भार्या । संपुरणशदो इला ४ - सम्पूणंदोऽदा-- जिसका दोहदं पूणं हौ चुका है, सम्मानितदोहदा - सम्मानित 
दोहद वाली, विनीतदीहदा विनीत दोहद बाली, ब्युच्छिनदोहदा - व्यञ्चिन्न दोहद बाली तथां सम्पन्नदोहदा- 
सम्पन्न दोहद वाली । तं -उस । गन्मं - गमं को ! खुं खुहेणः- एुखपूवक ! परिवहति- धारणं कर 
रही है, अर्थात्‌ गभ॑ का पोषणं करतो दुई सुखपूवंक समय विता रदी हे। 

मूलाथं - तदनन्तर बह धन्वन्तरि वेद्य का जीव नरक से निकल कर इसी पाटलिषण्ड नगर मेँ 
गंगदत्ता मायी को कुत्त- उदर मे पत्र से उत्पन्न हश्र अर्थात्‌ पत्रूप से गंणदत्ता के गभं 
मे यां । लमगमग तोन मास परे हौ जाने पर गंगादत्तां श्रेष्ठिभयां कां यद निम्नोक्त 
दोहद - गर्भिणी स्त्री का मनोरथ उन्न हुथ्ा- 

धन्य दहै बे माताए' यावत्‌ उन््नि ही जोवन के फलप्राप्त्या है जो महान्‌ 
अशनादिक तैयार करवाती है श्रोर अने मित्र ज्ञाति छदि की मदिलार्चो से परिचरत दो 
कर उस विपल अशनादिक तथा पष्पादि को साथ ज्ञे कर पाटल्िषर्डं नगर के मध्यं में स नकल 
कर पष्करिणी पर जाती है, बहां-पष्कर्णि मे प्रवेश कर्‌ जलस्नान एवं अशुभ स्वप्नादि 
के फ़ल को विफल्ल कलने के लिए मस्तक पर तिलक एवं अन्य मांगलिक खये चरके उस 
विपत्र अरशनादिक का मित्र, ज्ञातिजन अदि को महिहाश्नों के साय चाख्रादनादि करती हइ 
अपने दोहद को पुणे रती है । 

इसः तरह विचार र भ्रातः च तेज से दे दीप्यमान सयं के उदित हौ जाने पर चह सागररद्त्त 
माताएः के पास शती है, आकर साधसत्त सार्थवाह से इस प्रनर कडने लगी छ दे स्वामिन्‌ ! वे 
साथवाह धन्य है, यावत्‌ जो दोहद को पृं करती ई । अतः मेँ मी अपने दोढद्‌ ॐ पूणे करना 


भेष्यन्ति 
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चाहती हू । ॥ 

तव॒ सागरदत्त साथर इस गत ॐ लिए अर्थात्‌ दोहद की पूति के लिए गंगदत्ता 
क्तो आज्ञा दे देवा है । मागरदत्त सेठ से आज्ञा प्राप्य कर गंगादत्ता पयौप्त मात्रा म अशनाद्‌ 
चतुर्विध आहार की तैयःरौ करवाती हे च्रौर उपष्टरत आहारं एव ६ प्रकार की सुरा अद पदशय 
तथा बहुत सी पृष्पादिरूप पूजा सामध्रो ले कर भित्र, ज्ञातजन आदि की त्था रौर अनन महिला 
को साथ ज्ञेरं यावत्‌ स्नान एवं अशुभं स्वप्नादि के फल को विन कृते के लिए मस्त 
पर तिलक एवं अन्य मागलिक अनुष्ठान करके उम्बरत्त यक्त के मन्दिरमे जातो है । 
बहा पूर्वं कौ भान्ति पूजा कर धूप धुलादी दै । तदनन्तर पुष्करिणी - बाबड़ी मे आ जती हे 
वां पर साथ मे अन्ते बाली भि ज्ञाति आदि कां सहला गंगादरत्ताको स ¶ श्रलंकारो से 
विभूषित करती है, तत्पश्चात्‌ न सित्रादि की सदिला्रों दथा अन्य नगर की मिलाय के साथ 
उस बिपुल श्रशनादिक तथा षड्विध सुरा रादि का आस्वादनादि करती हुदै गंगादत्ता श्रपने 
दोहद की पृतं करती ह । इस श्रश्र दोहद को पशे इर बह वापिस अपने घर को आगर, 

तदनन्तर सम्पूणेदोहदा, सम्मानितदोहद।, विनीतदोहदा, व्युच्छिन्नदोहदा, _ सम्पन्नदाहदा 
वह गंगादत्ता उस गम को सुपर्व धारण करतो है सानन्द _ संमय विताने लगी । 

रीका -- भगवान्‌ महावीर स्वामी कहने लगे किं गौतम ! जिस समय गंगादन्ता उक्त, प्रकार ऋ 
संकल्प करती है, उस समय वह धन्वन्तरि वैय का जीव नरकसम्बन्धी दुःख वेदनाश्रों को भोगकर नरक कौ रयु 
को पणं करके वहां से सीधा निकल कर इसी पाटलिषड नगर मे; नगर क प्रतिष्ठित सेठ सगरदत्त कौ 
गंगादत्ता भायां क गमं मे पुरूपं मे उत्पन्न हश्रा, शौर वह वहा पुष्ट होना लगा, अथच वृद्धि को प्रापठ 
करने लगा । । 

सेठानी गंगादत्ता की कुक्षि मे राये हुए, धन्वन्तरि वैय के जीव को जब तीन मास होने लगे 
तो उसे जो दोहद उलन हप्र उस का तथा उसकी पूति का उत्लेख मूलाथं मे करदिया गया ई । 
जो कि अधिक विवेचन की अपेता नदीं रखता । गर्भिणी स्त्री को गभ॑ के अनुरूप जो सकस्पविशेष उत्पन्न होता 
है, उसे शास्त्रीय परिभाषा मे दोहद कहते ह , 

५ -ताश्नो अस्मयाश्रो जाव फले -> यहा पठित जाव -यावत्‌ पद्‌ पृष्ठ ३९६ पर पदे गये 
५ स्पुरणाश्रो णं ताश्रो अम्मयाश्नो, कयल्थाश्नो णं तानो श्रस्मयाग्रो कयज्क्लणाश्रो ण तात्र 
श्रम्मया त्र तासि च अस्मयाणं ख॒जद्धे जस्मजीविय- इन पदों का परिचायक दहै । 

- मित्त ज्ञाव परिवडाश्रो - यहा पठेत जाव -यावत्‌ पद से - शाई-शियग सथण- 
सम्बन्धि-परिजण-महिलाहि-- शन पदों का ग्रहण समभना चाहिये । इन का अथं है मित्रो, ज्ञातिजनौ, 
निजकजनो, स्वजनो, सम्बन्धिजनों एव परिजनो की महिलाओं से । तथा - मि राद पदों कौ व्याख्या शष्ठ 
१५० के रिप्पणु मे की जा चुकी ईै। 

- पुष्फ० जाव गहाय - यदयं पठित जाव -यावत्‌ पद से वत्थगन्धमर्लालंकारं - इस 
पाठ का तथा- राया जाव पायच्््ताश्नो- यहा पठित जाव -यावत्‌ पद से- कयत्रर्किम्माः 
कयङोउचमंगल -इन पदो का अह करना चाहिये । --कयवलिकम्मा --बरादिं पदो का अथं ठ 
१७६ तथा १७७ प्र क्रिया जा चुका ईै । अन्तर मात्र इतना है कि वहा ये पद एक पुरुष के विशेषण 


है, 1 ॥ रस्ुत में श्रनेक स्तयो के) अतः लिगगत तथा वचनगत अश॑भेद की भौवना कर "लेनी 
चा | 


सप्तम घ्ध्याय] हिन्दी भाषा दीक्रा सहित । [ ४१३ 

--श्रासाद्न्ति ४- यहां पर दिये गए४ के त्रं से- विसापरित, परिमान्ति पररिमु 
ल्लेन्ति-- इन पदों का अहणु समना चाहिये । श्र्थात्‌ श्रास्वादन (थोड़ा खाना, व्हूव छदना इद्चुखण्ड- 
गन्ने की मान्ति ), विस्वादन (अधिक खाना, थोड़ा छोडना लजूर की भन्ति), पर्मिजन - दसो 
को बांयना तथा परिभोग-( सब खा जाना, रोगी श्रादि की माति ) करती रहै, 

--कल्लं जाव जलन्ते - यहा पठित जाव -या्त्‌ पद से विवक्षितं पाठ प्रष्ठ ४०५ पर लिखा 
जा चुका है । वथा-ताश्रो जाव पिणति- हा प्रठित ज्ञाव-यात्त्‌ पद से प्रष्ठ ४०९ पर पद गये 
-अमयग्रो जाम रज्ञे, जाग्र णं विरलं असणं ४ उक्रषवडावंनि २ बहुरि मित्त जाव परिदधुडा- 
श्रो--से लेकर -श्रासादंति ° दोहलं -- हां तक के पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत ई । 

बहूहि जाव राया - यहां के जाव - यावत्‌ पद से ए. ४०९ पर पदे ्रये - मित्त° जाव 
परिवुडा ग्रो तं िउलं असणं ४ खुर ६ पुप्° जाव गहाय पाडलिसतंड शगर मन्ममञ्रां पडि 
निकलमन्ति २ जेशेव पुक्वरिशी तेशेव उवागर न्ति २ पकरिखि श्रोगाहति २-इन पदा 
का ग्रहणं करना सूत्रकार को श्रभिमत है। 

- कय० यां के बिन्दु से-कोउयमंगलपायच्छित्ता- इस गट का ग्रहण करना चाहिये । इस 
काञ्चथं पदाथ मे क्रयाजा चुका ह, 

-उस्बर्दत्तजक्लाययसे जाच धवं -यहा पठित जाव-य,.वन्‌ पद से पृष्ठ ४०६ पर पदे गये 

-तेणेव उवागच्छुति उवागच्िकरत्ता ङंबरद ततस्स जक बस्स प्रलोप पणामं करेति २ लोमहत्थं पसम 
सति परामुसित्ता उवरदत्तं जक्रलं लोमहत्थपरां पमज्जञनि पमम्जित्ता दगधारापः तअब्युक्लेति श्रन्यु 
किलन्ता पम्डल० गायलहिं ्रालूहेति ओओलूहिचा सेयाई वत्थाई' परिदेति परिहित्ता महरि पष्फारुह- 
र , वत्थारुर्णा, गेधारुहणं, चरणाख्हण करेति करित - इन पदां का ग्रहण करना स्कार को 
अभिमत है । 

८-- अरसं ४- तथा- सुरं च ६-यहा क्रकं से विव्चित पाठ का विवशो पृष्ठ २५० पर 
किया जाचका है! तथा आसापमाणीय्- यहापर्दिये्केञ्रकसे- विसाणमासो, परिभाप- 
माणी, परिभ जेमाणी -ईन पदो का ग्रहण करना चाये । इन पदौ क्रा श्रथ पृष्ठ १४५ पर दिया 
ज चका है! श्रन्तर मात्र इतना है कि वहा ये शब्द बहुवचनान्त है जत्र कि प्रस्तुत मे एकवचनान्त । 
ग्रतः श्रथं मे एकवचन की भावना कर लेनी चाहये। 

- सम्पुरणदोहला ४- यहां पर दिये गये ४ कैश्च क से चिवधित- सम्भाखियदोहला, 
विणीयदौहला, वोच्छिन्निदोहला समस्पन्नदोहला - इन पदों की व्याख्या पृष्ठ १४८ प्र की जा 
चुकी है । 

प्रस्तुत सूत्र मे घेढानी गंगादत्ता के द्वारा देवपूजा करना तथा उसके गभं पँ धन्वंतरि 
वेद के जीव का श्राना, एव दीहद की उ्पत्ति श्नौर उसकी पूर्तिं आदि का चरणन किया गया 
रै | अव सूत्रकार अभनिम सूत्र म गमस्थ जीव के जन्म श्रादि का वणन करते ई-- 


मृल- , तते णं सा गंगादत्ता एवणहं मापाणं बरहुपडिपुष्णासं दारगं पया । 


(१) छया-ततः सा गङ्गाद्ता नवसु मासेषु बहूपरिपूखं र दारकं प्रयाता । स्थिति यावद्‌ 
नामधेयं कुश्तः, यस्मादस्माकमयं दारकः उम्बरदत्तस्य यक्षस्योपयाचितलब्धः तद्‌ भवतु दारकः उम्बर- 
दत्तो नाम्ना । वतः स उम्बरदच्ो दारकः पञ्चधाङ्धीपरिण्होतः यावत्‌ परिकवद्धत्ते } तत. सु सागरटचः सा- 
यंवाहो यथा विजयभित्रः कालधमेण सयुक्तः । गङ्घादसामि । उम्बरदयोऽपि निष्कासितौ यथोञ्मितकर । 


४१४ - श्री विपाक सूत्र- 


[ता ~ ~ ` (सप्तम ध्याय 


दिति° जाव नामघेल्जं करति- जम्हा णं अम्हं इमे दारण उ `बस्दत्तस्स जक्सस्म उवाईइयलद्धए, 
तं होउ शं द्रण उ'परदत्त नामेणं । तते णं से उबरदत्त दारए पंचधातीपरिगहिते जाव 
परिवड्ढति । तते ए से सागरदत्ते सत्थवाहे जहां वियमित्त कालधभ्युणा संतत, गं गादत्ता 


[ को 


वि, उम्बरदत्ते वि निच्छढे जहा उञ्भिषद । तते णं सम्म उम्बरदत्तस्प अन्नया याह सरीर- 
गंसि जमगसमगमेव सोकस रोगायं शा पारञ्भूया, तंजहा--१- सासे, २- खसे, जव 
१६--कोटे ! तते शं से उम्बरदत्ते दारण मोलि गेगायंहिं अभिभूते सुमारे सडियहत्थ० 


जाव विदरत्ि। एवं खलु गोतमा ! उम्बरदत्ते दार पुरा जाव विहरति । 

पदां - तते शं - तदनन्तर । सा--उस । ग“गादत्ता - गङ्गादता ने । शवर मासारं- 
नवमास । बहुपडिपुरुणाणं- लगमग परिपूणं होने पर । दारणं --बालक को । पयाया -जन्म दिया । 
हिति०- माता पिता नै स्थितिपतिता - पुच्रजन्मसम्ब॑धी उत्सवविशेष । जाव - यावत्‌ । नामघेज्जं 
कर्योत - नामकरण संस्कार किया 1 जम्हा रां-जिख कारण । श्रम्हं- हमारा । इमे द्ारप-यह 
बालक । उस्बरदन्तस्स - उम्बरदच । जकवस्स - यक्त की । उवाइ्थज्ञद्धप - मनत मानने से उप- 
लब्ध हृच्या है -प्राप्त हुच्रा है । तं--श्रत । होड शं-हो। दारप्ट -हमारा यह बालक । उम्र 
दन्त -- उम्बरदत । नामेण -नाम से । तते णं - तदनन्तर । सै - वहं । उम्बरदत्त --उम्ब्रदत् | 
वारष्ट--बालक । पंचधातीपरि्गहिते - पच धाय मातारा से परिणीत ह्र । ष्विड्ढति- 
दद्ध को प्राप करने लगा । तते ण~-- तदनन्तर । से- वह । सागरद से -- सागरदन् | सत्थवाहि ध 
साथवाह - संघनायकं । जहा -जिस प्रकार । विजयिनो - विजयमित्र का वणन किया है, तद्त्‌ । 
कालधस्मुणा - कालधमं से संयुक्त हरा अर्थात्‌ मर गया , गगादेत्ता वि --गङ्ादचा भी कालघमं को प्राह 
ह । उम्बरदनो वि - उम्बरदत्त मी । च्छे घर से बाहिर निकाल दिया गया जदा -जेसे । उञ्कि- 
यप -- उञ्मितक कुमार श्रथौत्‌ उस का घ से निकलना द्वितीय अध्ययन मे वरत उञ्मितक कुमार के समान 
जान ज्लेना चाहिये । तते णं - तदनन्तर । अ्रन्नयां कथाई-- किरी अन्य -समय । तरस - उस । उस्बर- 
दत्तस्स-- उम्बरदत् के खरीरगंखि शरीर में । जमशसमगमेव - एक ही समयमे खोलस्ल - सोलह प्रकार 
के } रोगायंका रोगातक - भय्‌कर रोग । पाउन्मूता - प्रादुभूत हुए - उत्पन्न हो गये । तंज हा -जेस $ । 
„ _ खासे-- १ - श्वास 1 २--खासे -२-कास -खासी जाव यावत्‌। १६-कोढे -१६-कुष्ठ रोग 
तते शं - तदनन्तर । से -वह । उम्बर्दत्त --उम्बरदच । दाप्य -गलक | साोल्लत्र्दि- सोलह 
प्रकार के । रोगायंकेहि-रोगातंकां से । श्र भिभूते खमाणे-अमिमूत श्रा । सडियहत्थ० गले 
हए. हस्तादि से यु । जावर यावत्‌ । विहरति ~समय व्यतीत कर रहा है । पवं खलु 
प्रका. निश्चय ही । गोतमा ! - हे गौतम { । उम्बरदन्त दार उम्बरद्त बालक । पुय - पराः 
तन । जाव - यावत्‌ करमो को भोगता हुत्रा । विहरति -समय विता र्दा हे। 

मूलाथं-तल्श्चातत लगभग नव मास पारपूएं हो जने प्र गगादन्ता ने एक बालकक़्ा 
जन्म इया \ माता पिता ने स्थितिपतिता नामक उतंसवविशेष मनाया च्मौर वालक उन्म्दन्त यत्त की मन्नत 
ततस्तस्योम्बरदत्तस्यान्यदा कदाचित्‌ शरीरे युगपदेव षोडश रोगातकां. प्रादुम्‌ ता' । त्था - शासः, २-कासः 
, यावत्‌ १६-कुषठः \ तत. स उम्बरद्तो दारक. षघोडशमी रोमातकेरभिभूतः सन्‌ - शटितस्त० यावद्‌ विहस्त । 
एं खलु गौतम ! उम्बरदरो दारकः पुरा यावद्‌ विरि । 


सप्तम च्ध्याय 1 हिन्दी माष। टौका सहित (४१५ 
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+ माननेसेप्रष्तहुश्मा है, इस लिए सन्ने इस ऋ उम्वरत्त यह नाम रन्बा, च्रथौन्‌ माता पत ने उस 

का उभ्वरदत्त नाम स्थापित्‌ छ्य, 

तदनन्तर उम्बररत्त वालक पाच घाय मातान्नं से सुरक्षित हो कर वद्धि श प्रप्त करन 
लगा । तदनन्तर श्रथौत्‌ इम्वरदत्त क युवा हो जाने पर्‌ चिजयमित्र व्यै भान्ति स, गरढन्तं सथवाह 
समुद्र मे जडा के जलनिभग्न द्रो जाने के करण कलधम क प्रात्र हुत्रा तथा गंगदत्तः 
भी पतितियोगजन्य अम्य दुःख से दुः्ी हुई कलधम सो प्राप्न हु, तथा उंस्मतक कुमार ऋ तरद 
उन्बरदत्त कोभी घर से बाहिर निकल दिया गया | 
| तत्पश्च,व्‌ रिसा अन्य समय उम्बरद्त्त के श्यीर मे एक दयी साथ सोलह भ्रद्छर क 
सोगान्वक च्यन्न हो गये, जेसेकि-१- श्रा, २-कास यावत्‌ १६ -ङ्छ रोग । इन सालः मर्मर के 
रोग^न्तको -- भयंकर रोगो स अभिभूत व्याप हुता उम्बरदृत्त यततत हस्तादि के सड जाते स॑ दुःखपूणे 
जीवन षिता रहा दहे! 

भगवान्‌ कहते हशि गौतम ¡इम प्रग्नार उम्वरदत्त व्ल पर्वह्ृत श्श्ुभ कर्मा ऋ य 
भयक्र फल मोगता ह्या इश्च भान्ति समय व्यत्त कर रडा ई 

सीका-- शासो मे ग्म॑स्थित्ति का वंन लगमग सवानौ महीने का पाया जाता है, इतने 
समयं मे गभेस्थ प्राणी के अ्रगोपाग पूर्णरूप से तैयार हो जति ई रोर फिर वड जन्म ले तेता 
हे । श्रेधिमा्या गगादत्ता के गभं का भो काल पूणं होने पर उसने एक नितान्त चन्दर बालः को 
जन्म दिया । बालक के जन्मते दी सेठ खागरदत्च को चारों ननोर से बाह्यां मिलने लगीं । सागर 
द्च को भो पुत्रजन्म से बो खुशी हई त्रोर गगाद्ता की खुरी का वो कुठ पारावार ही 
नही था । दम्पती ने पुत्र-जन्म कौ खुशी मे जी खौलकर धन लुटया । कुलमर्यदा के अनुसार 
बालक का जन्मोत्सव बडे समारोह के साथ मनाया गया न्रौर जन्भममे ब्रारदवे {दिन जत्र नासकस्ण का 
समय श्राया तो सेठ सखागरदत्त ने अपनी सारी जाति को तथा च्रन्य सरो सम्बन्धियों एवं मित्रा 
दियो को च्रामत्रित क्रिया त्रौर सबको प्रौतिभोजन कराया ' तलश्रात्‌ सभी के सन्मुख बालक के नाम 
की उदुधोषरणा करते हुए कह! कि प्रियवर्धनो ! युके यदं बालक प्नन्तिम च्रायु मे मिला शरीर 
मिला भी उम्बरदधचय यक्ष के अनुग्रह से है तर्थात्‌ उसको मन्त मानने के अनन्तर ही यह उत्पन्न हुश्रा 
है श्र॑तः मेरे विचारामुसार इसका उम्बरदा (उम्बर का दिया दृश्रा) नाम रखना ही चित हे । 
सागरद्त के इख प्रस्ताव क्रा सव्रते समर्थन क्रिया ब्रर तत्र से नवजाव बालक उम्बरदत्त के नामसे पुकारा 
जाने लगा । 

बालक उम्बरदत्त १--दूष पिलाने बाजी, २--स्नान कराने वाली, ३ मोद मे उठाने वाली, 
ट क्रीडा कराने बाली, श्रर ५-- मृगार कराने बालो -शरीर को सजाने बाल्ली, इन पाच धाय 


= ८ | ११ शेश 
माताश्रों के प्रबन्ध म पालित श्रौर पोषित दता इरा ब्रहते लगा । शनेः २ शेश्वर अवस्था का 


त्रतिक्रम करके युवावस्था म पदारपण करने लगा । तालस्य यह है कि त्रालभावको त्याग कर वह 


युवावस्था को प्रास हो गया। 
शास्रं मे लिखा है कि कर्मा का प्रभाव बह विचित्र होता है शम जओौर श्रञयुम दोना 


ग्रहा ॐ कमं समय परं अधनः पूरा २ प्रमाव दिखलाते ह । इव सारी जीव के जिस समय शुम 
कर्मं उदय मे श्राति है त्र बह हर प्रकार से सुख क ही उपमोम करता है ।, उख समय वह यदि 
म्द्रि को भी हाथ डालता है तो बह भी सोना बन जाती है, श्रौर इसके च्रञ्ुम कम के उदब 


४१६] श्री विपाक सूत्र - [ सत्तम अध्याय्‌ 


(ध, कष क 1, [0 [, ॥ 01 / 0 0 कि , , , , । न्न कक को कः कनके 
कक ककर [रि । ० 


मे आने प्र सुखौ जीवभौ दुलोकाङेन्रबन जाताहै | उनको चारों श्रोर दुःख के सिवा श्रौर कु 
दिखाई नही देता । वह यदि शुत्रणं कोद ले तो वह भी उमङ़े अशुभ क्रमं के प्रमा से ग्द ` 
रन जाता है । साराश यह हे कि प्राणि मात्र कौ जीवनयात्रा कर्म से नियंत्रित है उस के 
अधीन हो कर ही उभे अपनी मानव्रलोना का सम्बरणं या विस्तार करना होता है। शुभाश्च 
कर्मा के अनुमार ही ससार में सुख श्रौ दुख का चक्र भ्रमण कर रहा है अर्थ॑त्‌ सुखके बाद दुख 
द्रौर दुख के अनन्तर सुख यह चक्र बरावर नियमत रूप से चलता रहता है 

बालक उम्बरदत्त श्रमी पूरा युक भी नहीहौपायाथा क्रि फलौन्मुब हुए अशम कर्मौनेउ 
त्रा दवाय ' प्रथम तो सेठ सागरदत का समुद्र मे जहान्न के जलमग्न हो जाने के कारण ञ्कस्मात्‌ 
ही देहान्त हौ गया शरोर उसके बाद पतिविरह से श्रधिकाधिक दुःखित हुई तेडानी गगाद्ा ने भी अ्नपने पतिदेव 
के मागंकाही च्ननुसरण किया | दोनों ही परलोक के पथिकं बन गये तत्पश्चात्‌ अनाथ हूए उम्बरदत्त की 
पैतृक जंगम तथा स्थावर सम्पात पर दृसरों ने अधिकार जमां लिया श्चौर रज्य की सहायता से उख्को धरसे 
बाहिर निकाल दिया मया । कु दिन पहले उम्बरदत्त नाम का जो बालक अनेक दास श्रौर दासथो से षि 
रहता था । आज उते कोई पृ्कता तक नहीं । च््युम कमा के परमाव की उष्णता श्रमी इतने मात्रसेहयी 
ठ्डी नही पड़ी थी किन्तु उसम ञ्रौरमभी उत्तजनात्रा गई, उम्बरदल के नीरोग शरीर पर रोमोका 
घक्रमण हुञ्रा वह भौ क दो का नही किन्तु सोलह का रोर वह भी क्रमिक नहीं किन्तु एक बारी हुश्रा। 
रोग मी सामान्य रोग नहीं किन्तु म.रोग उत्पन्न हृए। १ श्वास, २ कार श्रौर *- भगंदर से 
लेकर १६- ङुषठपयंन्त १६ प्रकार के महारोगे के एक बार ही आक्रमण से उम्बरदत्त का कांचन चैता 
शरीर नितान्त विकृत श्रथच नष््राय हो गया उसके हाथ पाव गल सड ग्ये | शरीरमेसे रुधिर 
च्रौर पूय बहने लगा । कोई पाख में सङा नहीं होने देता, इत्यादि । देखा कर्म का भयंकर प्रभाव ।, 
कहा वह॒ शेशवक्राल-का वभवप सुखमय जीवन शरोर कहा यह तरुणक्रालीन दुःखपूरं भयावह 
स्थिति १, कमदेव । तभे धन्य है 

मगवान्‌ महावीर बोलते - गौतम ! यह सेठ सागरदत्त ओर सेठानी गगादता का प्रियपत् 
उम्बरदत्त है, जिते तुमने नगर के चरो दिगृद्वारों मँप्रवेश करते हूए देखा है, तथ। जिसे देख कर कर्णा 
के मारे तुम काप उठे हो) प्रमादी जीव कमं करते समय ता -छ् चिचार करठा नहीं श्रोर जब्र 
उन कफल देने का समयश्राता है तो उसे भोगता द्ुञा रोता श्रौर चिस्लाता है परन्तु इस रोने श्नौर 
चिल्न्लाने केः सुने कौन !, जिस जीव ने शपे पूवे के भवों मे नानाप्रकार के जीव जन्तुरश्मौंको तड़पाया 
हो, दुखी करियादहोतथा उनके मांससे श्रपने शरीरको प॒ष्टक्ियाहो, उसको श्रागामी भवोँ में दुः्व- 
पुणं जीवन प्राप्त होना श्रनिवायं होता है । यह जो श्राज रोगकरान्त हो कर तङ्प रहा है, वह इसी के पूर्वा 
पाजित शुभम कर्मो का प्रव्यक्त फल दै। 

५ हिवि० जाव नाभाधज्जं- यहा पेत जाकव-यावत्‌ पद से पृष्ठ १५६ परप्ठे 
गए ५-हितिपडियं च चन्दसृर्दंसणएः च जानयियं च महा इडिढखश्का ` समुदपरा करेति, तते ण 
तस्स द्‌रगस्स अ्रस्मापितरो पक्कास्समे दिवसे निच्वत्तं सपन्ते बारसाहे अयमेयारूव गोरणं 
गुणनिष्फन्नं -:: इन पदां का महण करना चाद्ये । 

«५ - पंचधातीपिग्गहिते जाव परिव ङढति - ? यहां पठित जान - थागत्‌ पद से पृष्ठ १५७ 
पर पठे गए -तंजहा-खीर्ातीद १ मज्जण०्-सेते कर -खुहंखुदेणं- यां तक केषदों का 


अख करना चाहिये । 


सप्तम अध्याय † हिन्दी भाषा टीका सहित । [४१७ 


न [, (न 


च तथा कृत सूत्रपाठ म उस्लेख श्रिये गये - “जका वि जयमित्त कार्वधम्प्रुणा संतत गंगादत्ता 
वि-” तथा “--उम्बरदत्ते वि तच्छे जहा उल्किय - हनपरदो मे दु विपाक के उञ्सिनक्र नम 
के रर अध्ययन कास्मरण्‌ कराया गया है | तात्पर्यं । यु है करि उम्रदय के विधय मे-- माता पिना 
का देहान्तं ओर धर दे निकाला जाना --यह सव वणन उर्मिलक क्रुमार की तरह जान लेना चादवये | 

तथा “-- १-- सासे, र२-खासे जाव १६- काटे -ः' यद्य पठत जाव - याचन्‌ पदमे प्रथम 
द्मभ्ययनगत पृष्ठ ७ ४४ पद गए ““- ३-जर, ° - वह्‌, ५- कुच्छिसृले, ६-भग दर, «-अरिसे 
८--च्र जीरते, ९ - दिद्धी, १०-सुद्धसूले, ११--श्रकार प, १२ --श्नच्छ्वियरा, १३- कर्णत्रयणा, 
१४- कण्ड्‌, १५-द्‌त्रादरे - इन पदों का अह्ण करना मूक्रार करो त्रभिमत है| इन प्रदोकी व्याख्या 
पष्ठ ५९ सेलेकर पष्ठक््य तक कौज चुकी टै। 

- स डियहत्थ> जाव विहरति - यहां के -जाव-यावन्‌ -पद मे प्रष्ठ ३५६ धर पट गए 
«८--ङ्‌.लिप, सडियपारगुलिप, सडियरूएणन।सिए- से ले कर -देहेवन्ियार वित्ति कप्पेमसति 
यहां तकर के पदो का ग्रहण करना चाहिए । अन्तर मात्र इतना है क्रि वाये प्रद द्विनीगन्त 
है, जव्र कि प्रस्तुतं मँ एकवचनात पदों का ग्रहण करना श्रपेकतित है । अनः अर्थं म एकवचनान्त पदों की 
भावना कर ज्लेनी चादिये ¦ 

--पुरा जाव विहरति - यह। पठित जाव- यावत्‌ -पद से श्रिवरक्षित पाठ पृष्ट २७१ 
परलिखा जा चुक्रादहै | 

प्रस्तुत कथासन्दभ मे जो यह लिखा है कि सेठ सागष्दत्त तथा मेठानं गगादा ने बालक का नाम 
उस्बण्दत्त इसलिये रखा था कि वद उ्वररद्त यदत के श्नुग्रह से अर्थात्‌ उम की मनोती 
मानने से सप्रात्त हृत्रा था, इख प्रर यह आशक होती है करि कमंसिद्धान्त के अनुखार जो नारी 
किसी मी जीवित सतति को उपलम्ध रही कर खकती, फिर वह एक यक्न की पूजा करने या 
मनौती मानने मात्र से किसी जीवित सतति को केसे उपलब्ध कर लेती है, क्या रे्ती स्थिति म 
कमसिद्धान्त का व्याघात नदीं हीने पाता १, इस च्राशका का उच्तर निश्नोक्त है - 

शास्नों मे लिखा है कि जो कुं भी प्राप्त होता है वहं जीव के आपने पूर्वोपाजित कर्मो 
के कारण ही होता है) कमहीन प्राणी लाख प्रयत्न कर लेने पर भी श्रभिलप्रित वस्तु को प्राप्त 
नही कर सक्ता, ज्रकरि कमं के सहयोगी होने पर वह अनायास ही उसे उपलब्ध करलेता है। 
त्रतः गंगादनत्ता सेठानी को जो जीवित पुत्र की घप्रासि हृ है, वह उक्तके क्रिमी प्राने पुख्यकरम 
का ही परिणाम है, रिरि भले दी बह कमं उसकी अनेक्रानेक संतानो के विनष्ट हो जने के 
ञ्ननन्तर उदय मेँ श्राया था। सारांश यह है क्रि गगाद्त्ता करो जो जीवित पुन्न कौ उपलःञ्च हई 
है वह उशके करिखी पूवंसचित पुख्यविशे्र का ही फक्ञ समसना चाद्ये | उमे कमंसेद्धान्त ऊ 
व्याघात वाली कोई ब्रात नदी है । अस्तु, अप्र पाठक यश्च कौ मनोती का उस बालक के साय 
क्या सम्बन्ध है!, इस प्रन के उचर को सुने- 

न्यायशास्न म क्षमवायी, असम शयी च्रौर निमित्त ये तोन कारण माने गये ह । जित 


(१) कारणं भिविध समवाय्यस्तमनायनिमित्तमेदान्‌ । यन्‌सभचतं कायं तुत्पथते तत्ख- 
मवायिश्नार्खम्‌ । य + - तत्तवः पटस्य । पटश्च स्गतरूपादेः । कार्येख कारणेन वा सह कस्मिनर्थे 
समवेतं सत्‌ कारस्णमसमवापिकार्णम्‌ । यथा -तन्वु्तयागः पटस्य । तन्तुरूपं पररूपस्थ । तदु- 
भयधिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ ¦! यथा - तुरीवेमादिकं पटस्य ¦ (तकसग्रह.) 


४१८] श्रौ विपाक सूत्र [ रूप्तम ध्याय 
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मे समवाय सम्बन्ध (नि्यसवंध से काय' कौ निष्पत्ति - उत्पत्ति हो उते समवायी कारण कहते है॑जेमे पट, 
(वस्त्र) का समवायी कारण तन्दु (धमे) ह। समवायी कारण को उपादानकारण या मूलकारणं भी 
कहा जाता है । 

कायं अथवा कारण( समवायी कारण } के साथ ज एक पदाथं मे समवायसम्बन्ध से 
रहता हे, वह समवायी कर्ण कहलाता है 1 जसे तन्तु्योग पट का असमवायी कारण है। 
तात्पयं यह रै कि तन्तु मे तंतुसंयोग श्रौ पट ये दोनों सखमवायसम्बध से रहते ई, इसलिये तंतु - 
संयोग पट का श्रसमवायी कारण कहा गया है। 

समवायी शरीर समवायी इन दोनो कास्णों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहा जाता 
है । जसे - जुलाहा, दरी जलदे का एक प्रकार का श्रौक्नार) आदि पट के निमि कारण ई 

प्रस्तुत मे ह्मे उपादान च्रौर निमित्त इन दोनों कारणो का आश्रयण इष्ट है । जीव को 
जो सुख दुःख की उपलब्धि होती है उस का उपादान कार्ण उस का अपना पूर्वोपाजित शुमा- 
शुम कमं है, रोर फल की प्राप्ति मे जो भी सहायक सामग्री उपस्थित होती है वह सब नि;ःमच्त कारण से 
सगत होती हे । निमित्त कारण को अधिक स्पष्ट करने के लिये एक स्थूल उदाहर्ण लीजिये - 

कल्पना करो, एक कुभक्रार घट धड़ा बनाता है | घट पदां मे मिद्टी उसका मूलकारण है, 
चरोर कुम्भकार -ङुम्हार, चाक, डोरी आदि सब उ में निमि्च कारण है । इसी भान्ति अन्य पदार्थो मे मी 
उपादान श्रर निमित्त हन दोनों कारणों की अवस्थिति बराबर चलती रहती ह । 

शस्त्रं के परिशीलन से पता चलता है किं शभाशभ कर्मफल की प्राप्ति में श्रनेकानेक 
निमित्त उपलब्ध होते ह! उनमे देव-यक्ष भी एक होता है दूसरे शब्दो मे देवता भी शुमा 
कमफल के उपभोग मे ^निमित्तकारण बन सकता है, श्रर्थात्‌ देव उस मे सहायक हो कना है । 

देव कौ सहायता के शस्त्र मे अनेकों प्रर उपलन्ध होते है कल्पभृत्र मे लिखा रै कि हरिण 
गभेषौ देव ने गभस्थ भगवान्‌ महाबीर का परिवतंन किया था । अन्तकृद्‌. ङ्गसूज म क्लिखा है कि देवने 
सुलखा ओर देवो कौ सन्तानो का परिवतन शरिया थ, त्र्थात्‌ देवकी की संतान सुलखा के पास श्रोर 
सुलसा की सन्ताने देवकी के पास परहुवाईं थी । ज्ञाताधर्मकाङ्गसुञ मे लिला है कि श्रभयकरुमार के मित्र देव 
ने अकाल मे मेष बना कर माता धर्णि कं दोहद को पूरं किया था उपासकदशांगसूत्र म लिखा है कि 
देव ने कामदेव श्रावक को अधिकाधिक पीडित क्रिय, था। इस के च्रतिरक्त भगवान्‌ महावीर को लगातार ह्धः 
महीने संगमदेनकृत उपसग को सहन करना पड़ा था, इत्यादि श्रनेकों उदाहरण शास्र मेँ अवस्थित ह । परन्तु 
प्रस्तुत म गङ्गाद्ा को जीवित पुत्र की प्राप्ति मे उम्बरदन्च यच्तने क्रा सहायताकीदहै? इस के सन्दन्ध 





1 (१) स्थानांगसूत्र -के पचम स्थान के द्वितीय उदश्य मेलिखा है कि पुरुष के सहवास 
मं रहने पर भी स्वी & कारणों से ग्म धारण नदीं करने पाती । उन कारणो मे- पुरा वा दैवकम्मुखा - 
यहं भ एक कारण माना है । व्तिकार के शब्दो मे इस की व्याख्या --पुरा वा पूर्व॑ वा गर्भांखरात्‌ देवकम॑. 
णा देवक्रियया दैवाजुभावेन राक्त्युपधातः स्यादिति शेषः ¦ श्रथवा देवश्च कामेशं च तथाविधद्रभ्य- 
संयोग देवकामेशं तस्मादिति - इस प्रकार है अर्थात्‌ गरभावसर से पूवं ही देवक्रिया के द्वारा गर्म 
पारण को शक्ति का उपथात होने से, अथवा- देव न्नर कामण -तंत्र श्रादकी विचा च्र्थात्‌ जद 
से गमधारण की शक्ति ॐ विनाश कर देने से। तात्पथं यह है कि-देवता र्ष्टहो कर गभेधार्स 
की ससी सामप्रौ उपस्थित होने पर भी गभं को धारण नहीं होने देता । इस वंन मे देवा 
यमाशम कम के एल भें निमित्त कारय बन जा सकता दै- यह सुतरां प्रमारिति हौ जाता है। 


सप्तम अध्याय | हिन्दी भाषां दीका सहित । [४१९ 
मे वुञ्कार मीन! हमारे विचार में तोप्रश्युत मं यही त्रात प्रतीत होती दहै कि गङ्खादचा के मृत- 
्त्सात्व दोष के उपशमन का समय्‌ च्रागया याञ्रोर उस की कामना कौ पूर्तिं कने बाला कोद युय 
कमं उदयोन्मुख हृञ्रा । परिणाम यह हूुश्रा फ्रि उपे जीवित पुत्रकौ प्राप्ति हो गई । वह पुत्रप्राप्ति 
यक्त के श्राराधघनके पश्चात्‌ हई थी, इसलिये व्यवहार म वह उसकी प्राप्विमें कारण सममा जने 
लगा । रहस्यं तु केवलिगस्यम्‌ । 

जो लोग किसी पुत्रादि को उपजञभ्ध करने के उदश्य से देवों की पूजा करते ई, ओर 
पूवोपार्जित किसी पुख्यकमं के सहयोगी होने के कारण पुज्रादि की प्राप्ति कर लेने षर्‌ मक्तिरसा- 
तिरेक से उमे देवदत्त ही मान कते ई. अर्थात्‌ पुत्रादि को प्राभ्तिमें देव को उपादान कार्णं मान 
बेठते ईह, वे नितान्त भल करते है, क्योक यदि पूर्वोपरा्ित कमं विच्मान ह तो उस में देव सदायक्र बन 
सकता है, इस के विपरीत यदि पूवं कर्म सहयोगी नहीं है तो एक बरार नदी, श्रनेक्षो बार देवपूजा 
की जावे या देव की एक नहीं लाखों मनोतिए मानक्ली जाए तो मी देव डद नहीं कर सकता । 
सारांश यह है किक्िंसी भी कायं की सिद्धि मे देव निमित्त कारण सले ही हो जाय, परन्तु वह उपादान 
कारण तो त्रिकाल म भै नहीं बन सकता । श्रत. देव को उपादान कारण समने का विश्वास शास्त्रसम्मत 
न होने सेदेय है एवं त्याज्य है। 

प्र्ल-क्रिखी भी कायं की सिद्धि मेदेव उपादानकारण नहं बन सक्रता, यह टीकर परंतु 
वह कमफल के प्रदान मे निमित्त कारणतो बन सकतादहै, उस म को सढान्तिक वाधा नहीं ्राती, फिर 
उख के पूजन का निषि क्यों देखा जाता दै! 

उष्तर- संसारम दो प्रकार की प्रवृत्तिं पाई जाती ह| प्रथम संसारमूलक ओर दूसरी 
मोश्चमूलक । संसारमूलक प्रवर्ति सासारिके जीवन की पोषिका होती है, जब करि मोच्धमूलक प्रवृत्ति उस 
के शोषण का ओओर आत्मा कोउस के वास्तविकरूप मे लाने अर्थात्‌ आत्मा को परमात्मा बननेका 
कारण बनती है । तारपयं यह रै कि मोचमूलक प्रवृत्ति मात्र श्राध्यात्मिकता को प्रगति का कारश बनती 
है जब्र कि संसारमूलक प्रवृति जन्ममरण रूप षंसार के सवधन का | 

जै नअम निवृत्तिप्रघान धमं है, वह आध्यात्मिकता की णप्ति के लिट सवतोमुखी प्ररेशा 
करता दहै । श्ाध्यात्मिकं जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमसाध्य नि्वीणपद को उपलम्ध करना होता 
है! सांसारिक जीवन उस के लिये वंधनरूप होता है, इसी लिए वह उरे त्रपनी प्रगति मे बाधक सम- 
अता है ! जन्म मरणं के दु.खों की पोष्रिका को मी प्रवृत्ति उस के लिये हेय एवं त्याज्य हो- 
ती है | सारांश यह है किं आध्यास्मकिता के पथ का पथिक साघक व्यि श्रत्मा को परमा- 
स्मा बनाने मे सदायक श्र्थात्‌ मोक्षमूलक प्रव्र्तियों को ही चअपनाता है च्रीर सासारिकता की पोषक 
सामग्री से उसे कोई लगाव नहीं होता. श्रौर इसी लिये उससे वह दूर रहता है 1 देवपूजा सांखारिकता 
का पोष क्ररती हैया करने मे सहायक होती है, इसी लिये जन धम मेँ देवपूजा का निषेष 
पाया जाता है) 

देवपूजा सांसारिक जीवन का पोषण कसे करती है}, इ के उत्तर में इतना ही कना 
है कि देवपूजा ररते वाला यही समसः कर पूजा करता है कि इस से मँ युद्ध मे शतु को एरास्त 
कर दुगा, शासक जन जाऊगा, सुमे पुत्र की प्राति होगी, धन कौ प्राति होगी तया अन्य परि 
वार आदि की उपलन्धि हीगो ! इसत से स्पष्ट है करि पूजक व््रकिति मोहजाल को अधिकाधिक प्रसारित 
कर रहा है, जो किं संसारदृद्धि का कारण होता है, परन्तु यह एक मुमुद् श्राणा को इष्ट नदीं होता । 
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यदि कोई यह कदे फि देवपूजा से मोक्ष कौ प्राति होती है तथा स्वगं की उपलग्ि होनी 
तो यह रम की भ्रान्ति है, कार्ण यहदहैकिं देव मेरेता क्रते की शक्ति ही नही होती । वत 
से शकि की त्रम्यथना का कुचं अर्थं नदी होता| धनहीन मे धन की शा नहीकी जा 
सकती । दूसरी बात यह है जव देव देवरूप से स्वय सुमे नही जा सक्ता च्रोर जव देवको 
देवलोक की भवस्थिति पूणं होने पर-श्रायु की समाति होभे पर प्ननिच्छाहोते हूए मी मूतल प्र 
आनम पडता है तो वह दस्यो को सुक मे केमे परटुवा सक्ता हे? तथास्व्णंका दाता केदो सक्ता है ! 

हा, यह ठीक हैकि जो लोग देव को कर्मफल का निमिच मान कर देवपूजा करने 
वाले पर मिथ्यत्वी का आरोप करते है, यह मी उचित नही है) पदार्भो का यथाथ बोध ही 
सम्यक्त्व दै । सम्थकत्व का न होना मिथ्यात्व है । देव को निमित्त मान कर पूजा करने बले को 
को पूर्वाक्त बोध है। वह जानता दै करि मै यह संसारवधन का काम कर रहा हं श्रौरइममे मुके 
च्रध्यात्मसब॑धी कोई भी लाभ नही हो सक्ता । एेखी स्थिति मे उसे सम्यक ते शल्य कहना भ्रान्ति है । 
यःद--ेहिक प्रदत्तियों मे देव सहायक हो सकता है- मात्र यष मान कर देवो का ्राराधन करने 
वाले भ्यक्ति मिथ्यात्वी हो जायेगे तो तेला कर के अर्थात्‌ लशातार तीन उपवास कर दवता का 
त्राह्ान करने वाले वासुदेव कृष्ण तथा चक्रवर्ती, तीथकर आदि सभी पूवपुरष मिथ्याखियों की कोटि मे नहो श्रा- 
जाएगे १, चौर क्या यह सिद्धात को इष्ट है ?, उच्चर स्यष्टहै- नही, 

्स्वुत सूत्र मे उम्बरद्त का जन्म, उसके पिता सागरदत्त श्रौर माता गंगाद्ाकरा कान - 
धमं को प्रात होना, तथा उस को ध्ररमे निकलना एव उतत क शपीर में भयक्र सेगोंका उरणन्न 
होना इत्यादि विषयो का वरणंन क्रिवा गया है | अ मूचार गोतम स्वामा के द्वारा उम्बरदत्त के भा. 
वीं जीवन के विषय मे की गई प्च्छा का वणन करते है 


मूल-- " तते णं से उम्बरदत्त दरश काल्तमासे कालं क्विच्चा कि गच्छिहिति ?, इह 


उववञ्जिहिति ? 

पदाथ - तते णं - तदनतर । से- वह } डंबरद्े उग्बरदत्त । दारण--बालक, यहां से । 
कालमासे-कालमास में| कालं किच्चा-काल करके । कि- कहां । गचिद्भुहिति !- जायगा !?। 
क्हिं- कहा पर ! उवबन्जिदिति !- उत्पन्न होगा £ 

मृलाथ-- तदनन्तर गौतमस्र'मो ने मगवान्‌ महागीर स्मामी से पृष्ठा फि भगवन्‌ ! यह इन्व. 
पदत्त बालकं यहा से मत्युं के समयमे क्नकरडे करं जायगा? नौर्‌ कडा पर उखन्न होगा १, 

टीका -उम्बरदत्त की वतमान दशा का कार्ण जानलेते ॐ वाद गौतम स्वामी को 
उस के भावी जन्मों के जानने को उक्तरएठा हई, तदनुमार वे मगवान्‌ वीर से पूते है कि भगवन्‌ | 
उम्बरद् का भविष्य मस्या बनेसा ? क्या वह इसी प्रकारदुखो का च्रनुभव कररता रहेगा श्रथवा उसके 
जीवन मेँ कभी सुख का भी सचार होगा ¢, प्रभो | वह यहा से मर कर कहां जायगा ? श्रौर कहां उन्न होगा 
। गोतमस्वामी के इस प्रन मे मानव जीवन ऊ अनेक रहस्य टुपे हूर दै. उक्च की उच्चावच 
परिस्थितियों का च्नुभव प्राप्त हो जाता है, एव मानघ जीवन को सुपथभामी बनाने मे परेरा मिलती है | 
इख के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो छुद्क फएप्माया अव्र सूत्रश्मर उस का वर्णन करते ह । 


{` ` *{१॥ छया~ ततः स उम्बरदत्तो दारकः ऋलमासे काल कृत्वा ङु गभिष्यति ?, कुबोपपत्स्यते ‰, 


सप्तम ध्याय] हिन्दी भाषा टीक्रा महित! [४२१ 


„ म्ूल-- ° गोतमा ! उबरदतते दाए बावत वासराडं परमाडं पालना आलमापरे कालं 


कचा इमीसे रयणष्पभाए पुटवीए तेरईयर ए उववम्जिंहति, मंसारो तहव जात पुटत्रीए० । 
तता हत्थिणाउरे शगरे कुकहडत्ताए पच्चा्याहिति । जायमेत्त चेव गोद्धिल्लवहिते तन्व 
हत्थिशाउरे णयरे सेष्टि बोहि° सोहम्मे० प्रहाविदेहे° मिज्मिद्िति ५ । शच्खेवा | 


|} सत्तम श्रञ्मयणं समत्त ॥ 
पदाथं - गातमा !- हे गौतम ! | उम्बरदत्तं - उम्बरदत्त । दार्-- दारक - बालक । वाव- 
तरि-७२ । वासाद्‌ वर्पा की । परमाडः-पसम श्राय । पालदत्ता-पालकर - भोग कर । 
कालमासे-कालमास मे-मृत्यु का समय च्रानाने पर । कालं-काल । किच्चा- करके । इमी- 
से- इस । रयर्प्पभाए पुढवीप -रनप्रमा नामक पहली नख मे । सेरदयत्ताप-नारकौरूय पे । 
उववज्जिहिति - उत्पन्न होगा ¡ तहैव - तथेव --त्र्थात्‌ प्ते की भाति । संसारा समार्प्रमण 
करेगा । जाव - यावत्‌ । पुढवीप्०--एयवोकाया म लाखो बार उद्पनन होया अर्थात्‌ इम का शेष 
ससारघ्रमण भी प्रथम अध्ययनगत मृधापुत्र कौ भान्ति जान लेना चाहिए, यावन्‌ बर्‌ प्रथेवीकाया में 
जन्म लेगा । ततो -वशा से, निकल कर । हत्थिखाउरे - दस्तिनापुर । खगरे - नगर म । कुक्कु - 
उत्ताए-कुकुट--कुक्छ्ड के रूप म पच्चायाहिनि -उयत्न दामा । जायपरेत्त चेव-जातमात्र च्रर्थात्‌ 
उत्पन्न हुत्रा ही | गोद्धिल्ल्बाहते - गौष्ठिक- दुराचारीमं इल के दाया वध को प्राप्त होता हुत्रा । त्येव - 
वही । हत्थिखाउरे खयरे--हस्तिनापुर नगर म । सहि -प्रे्डन में उदयन्न होगा । वार्हि०-बोध- 
सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, तथा वहम पर मृ्युको प्रप्त हौ कर । सोदस्मे° -मौघमं नामक प्रथम देवन्नो़ 
मे उत्पन्न दोगा, व्हा से च्यव कर | महाविदेहे० -- मदाविदेरतेव में जन्मेणा, वहं परर छ्यमकरा 
चराधन कर के ¦ सिल्भिहिति ५- सिद्ध पद को प्रान करेगा, केवलक्ञान द्वारा ममस्त पदार्थो 
को जानेगा, समस्त कर्मा से रहित हो जवेणा, सङ़ल़मजन्य नन्ताप से विमुक्त दोगा, सव दुवो 
का श्नन्त कर डलेगा । णिक्खेषो -- निरते - उपसदार की कल्पना पूववत्‌ कर लेनी चाये । 

सत्तम - सप्तम । श्ल्फयणं - अध्ययन । समत -सम्पूण दुता । 
मूलाथं- भगवान्‌ ने कदा कि गौतम ! उम्बरुदृत्त बालक ७२ वषं की प्रम श्राय पाल 
कर कालमास मे कल कर के इसी रलनम्रभा नाम प्रथिवी -नरक मे नारकरूप से उत्पन्न हीरा । चहं 
पृषत सारश्रपर कए हुम, यावत्‌ पृथिपो्था मेला वार उत्प होगा | बहा रं निकल 
कए हस्तिनापुर नगर मे इुक्छृड के रूप म उतपन्न होणा । वदां जानमात्रदी गोष्ठं के द्र) 
वथ को प्राप्न होता हृश्रा बहौ हलिनादुर मे एक श्रेष्ठिद्धत्त म सन्न हीगा, वहां सम्यक्त्व का 
प्राप्न करेण, वां से मर कर सौध नामक प्रथम देवलोक मे उस्मन्न होगा, वहां से च्यव कर्‌ मदावदेद 
चेत्र मे जन्म ज्ञेणा; वहां अनश्यर धमं को प्रप्चकर यथाविधि संयम ओ आग्धना से कर्मो का 
` (द) द्वया नौतम ! उम्बरदत्तौ दारको दवासप्तति वर्षी द्रासप्तति वर्षाणि परमायु. पालित्वा कालमानि काल 
कृत्वा शस्या रल्प्रमाया पथिन्यरा नैरथिकतयोपपत्स्यते । ससारस्त्ैव याघत्‌ प्रथिव्याम्‌> । ततो हस्तिनापुरे 
नगरे कुकु रतया प्रत्यायास्यति । जातमात्र एव गोष्डठिकथधितस्ततरैव हस्तिनापुरे नगरे श्रष्टि° बोधि सोधम 


महाविदेद> सेत्स्यति ५ । नित्तेपः | 
| सरप्तममध्ययनं समाप्तम्‌ ४ 





४२२] ओ विपाक सूत्र- [ सक्ठम श्रभ्यायं 
चय करके सिद्धपद्‌--माक्त को प्राप्न करेगा । केवलज्ञान के धारा समस्त पदार्था को जानेगा, समस्त 
कर्मो से रहित हो जवेणा, सकलकरमजन्थ सन्प सं विमु होगा, सव दुखं छ अन्त 
कर डालेणा । निक्तेप-उपसंहार की कलजना पृवे डी भान्ति कर ज्ञेनी चहिये 
1 र्प्रम अध्ययन समप्र । 

रीका - परम विनीत गौतम स्वामी के च्रभ्यथनापूए प्रश्न का उत्तर देते हए भगवान्‌ ने 
पूरमाया कि हे गौतम ! उम्ब्रद्च बालक ७२ वधयय॑न्त इसप्रकार से दु खानुमव करेगा, शर्थात्‌ ७९ 
वषं की कुल आयु भोगेगा च्रौर आतंध्यान से कर्मबन्ध करता जुत्रा यहा से कालधम को प्रा कर 
पटली नरक म उत्ण्न्न होगा । वहा श्रनेकानेक कल्पनातीतं सकट सहेगा । व्हा की दु.खपूशं 
रायु को पूणं कर नेक प्रकार कौ योनिर्थो मेँ जन्म मर्ण करता इत्र संघार मे उलेगा । इछ 
प्रकार कर्मो की मार से पीडितहोता हुता यह उम्बरदत्त का जीव श्रन्त मे प्रयवीकायामे लाखो बार 
जन्म लेगा, वदा से निकल कर हस्तिनापुर नगरमे कुक्करुड की योनि मे उप्पन्न होगा, परन्तु उत्पन्न 
होते ही गौष्ठिकों - दुरचारियो के द्वारा वधको प्राप्त हो वहि वही पर हस्तिनापुर नगर मे नगर के 
एक प्रतिष्ठत सेठ के श्र में पुरुप से जन्मेगा, वहां सुखपुवक्र बृद्धि को प्राप् करता हुश्रा 
युवावस्था मे साधुश्रां के पवित्र सहवास को प्राप्त कर के उन के पास दीक्षित द्यो जायेगा । सा ~ 
धुवति मे तपश्चर्या के द्वारा कर्मो की निजरा कर आत्मभावना से मावित हो कर जीवन समाप्त कर 
सौधम नामक प्रथम देवलोक मे देव होगा , वहां के श्रानन्दातिरेक से ्रानन्दिति हो सुखमय जीवन 
म्यतीत करेगा तथा बहयाकीश्रायु समासत कर महाविदेह क्षत्र मे जन्म लेगा वहां पर शैशकावस्थाते 
निल युवावस्था को प्राप्त कर किंसौ विशिष्ट सयमौ एव क्ञानी साघु के पारु दत्ता लेकर संयम 
का आराषन करेगा, तथा शरयमाराघन के द्वारा कर्मो कौ निजरा करता हुश्ना, कमवन्नो को तोड़ देगा, 
जन्म श्रोर मरण का अन्त कर देगा तथा निर्वाशपद क प्राप्त कर सिद्, बुद्ध ्रजर श्रौर अमर हो जाएगा । 

दननगार श्री गोतम स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामौ के प्रवचन मे उम्बरदच्त के श्रतीत 
वतमान ओर अनागत जीवन को युन कर बहुत विस्मित श्रथच ्रश्चयं को प्राप्त होते है, चौर 
सोचते ह किं यह ससार भी एक प्रकार की रंगमूमी या नार्वशाला दै । जहा पर सभी प्राणी 
नाना प्रकार के नाटक करते ह । कम्प सू्रधार के वशोमूत होते हुए प्राणियों को नाना प्रकार ङे 
सवाग बारण करके इस रगशाला मे श्राना पडता है । जीवों द्वारा नाना प्रकार कौ ऊच नीच 
योन्यो मे भ्रमण करते हुए विविध प्रकार के ठुखों ओर दुःखो की श्रनुभूति करना ही उन का 
नास्प्रदशेन है । उम्बरदत्त का जीव पहले धन्वन्तरि वेच के नाम से विख्यात हुता, वहा उस ने अगन 
जीवनचयां से एसे क्रर्म को उपार्जित किया क्रि जिन के फलस्वलप उते छठी नक मे जाना 
पड़ा । वरहा कौ असह्य वेदनाच्नां को भोग कर वह सेठ सागरदत्त का प्रियपुत्र बना तथा उसने सेठानी 
गंगादा की चिरञ्जभिलषित कामना को पूं किया, वहां उका शेश्वकाल बड़ा दी सुखमय बोता, मातृ - 
पितुस्नेह का खूब श्रानन्द प्राप्त किया, परन्तु युवास्था को प्राप्त करते ही $स पर दुःखों के पहाड़ टर पड़े, 
माता पिता परलोक सिधार गये, घर से निकाल दिया गया, खारा शरीर सगो से श्रभिमत हो गया, श्रौं 
भिखारी बन कर द्र रे के घक्के खने पडे, तथा इक्त समय कौ प्रतयश्च श्िगो चर हने काली भया- 
बह दशा के बाद का जीवन भौ बहुत लम्बे खमय तक अन्धकारपूणं ही कतज्ञाया गथा है इस 
मे केवल इषंजनक इतनी ही बात है कि रन्त म हस्तिनापुर के श्रेष्ठिङुल मे जन्म जकर बोधि 
ाम के अनन्तर उसे विकास का अ्रवसर प्राप्त होगा श्रौर आखिर मे बह श्रपते ध्येय को प्राप्त 


सप्तम श्नध्याय सन्द माग दीक सहित। 
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करलेगा। यह संसारी जीवों की लीलश्रां क्रा चित्र है, जिननद त्रे इस संसार की रगस्यलली पर 
निरन्तर करते चले जा रहे है, इस विवाररम्यरा द्वारा समार म रहने बले जोव की जोवनयात्रा 
का अवलोकनं करने के बाद गीतम स्वामी भगवान्‌ क चरणो मे वन्दना करते ईत्रौर इस त्रनुग्रह 
कै लिये कृतज्ञता प्रकट करके अपने त्रान पर चले जाते ह, वहां जाकर अत्मसाषना में 
खलम हो जते हं | 

पाठक को स्मरण दोग कि प्रस्तुत चअध्ययनके त्रारम्भ मेश्री जम्बू स्वामी ने चपने परमपूर्व्‌ 
गुरुदेव श्री युधर्मास्वामी से सातवे ्रष्यन को सुनने की च्रम्यथनाकी थी, जिस की पूर्तिं के लिवे 
ओ सुषमां स्वामी ने उन्हं प्रस्तुत सातवे ञ्रध्ययन का वणन कहं सुनाया । सातवें श्रध्ययन को सुना लेने के 
श्ननन्तर श्री सुधर्मा स्वामी कहने लगे कि हे जम्बू ! इर प्रकारयात्रत्‌ मोक्सम््राप्त श्रमखु भगवान्‌ मक्टवीर स्वाम 
ने सातवे त्रध्ययन का श्रथ ब्रतलायाहै।) गनेजो कु भी तुमं युनाया है. वह सव प्रभुवीरमे जये मैने सुना 
था केसे ही तुमह सुना दिया है, इसमे मेरी अपनी कोई भी स्ना नहीं है। इन्हयं भावो को सुत्करारने 
“निकखेवो” इत एक पद मे श्रोतप्रोत कर दिया ई । निक्लेवो - पद का अथञनम्बन्धी उदापोद पहले 
पृष्ठ १८८ पर कर श्राए ई । प्रस्तुत म इस पद से जो सूत्नाश अभिमत दै, वह निम्नोक्न है - 

णवं खज्ु जम्बू ! समशेणं भगवया महावीरे जाव सस्पसंखं दुदविवागाख सत्तमस्स 
श्रन्फयणस्स शअ्रयमषटे परणत्ते, त्ति वेमि -” इन पदो कार्थं ऊपर की प॑क्तिोंम लिघ्वा जा चुका हे । 

"८-शंसारो तहेव जाव पुढवीए० -” यहां परित संसार पद ससारप्रमख का परिचायक 
है । तथा -तडेव-प्दका श्रथं हैव ही अर्थात्‌ जिस तरह प्रथम अध्ययन म मृगापुत्र का संसार- 
भ्रमण वशित हुञ्रा है, वेमे ही यहा पर भी उम्ब्रदत्त का सममः लेना चाहिये, तथा उसी संसार्रमण॒ के 
ससूचक पाठ को जाव - यावत्‌ पद से अहर किया गया है, श्र्थात्‌ जाव - यावत्‌ पद॒ ¶ष्ठ ८९ पर पद गये 
५ से ए॒ततो अरणं तरं उञ्वाहनत्ता सरीसवेसु उववभ्जिदिति, तत्थ णं कालं किच्चा दाच्चार 
पुढवो रसे लेकर -वाउ० तेड० श्रा ड०--» यहां तक के पाठ क्रा परिचायक है । तथा-पृदढवोंर०- 
यहा के बरिन्दुसे अभिमत पाठको बूचना प्ष्ठ२५५ परदीजा चुकी है। 

“सेष्टि - > यहा के बिन्दु से-कुलं सि एत्तत्तार पच्चाया दिति -इन पदं का ग्रहण करना 
चाहिये । तथा - बोहि०, सोहम्मे° महाविदेहे० सि ज्फहिति ४--इन पदा से विवक्षित पाठ कौ सूचना 
पृष्ठ ३१२ पर दी जाच्करीह। 

सारांश यह है कि संसार मे दो तरह केप्रणी होते है, एडवे जो काम करने से पूवं उस 
के परिणाम का विचार करते है, उस से निष्यनन होने बाले हानिलाम का ख्याल करते ¦ दुसरे 
वे होते है, जो विना सोचे शौर तिना समे ही काम करा श्रारम्भ कप्देतेहै, वे यह सोचने करा भी उद्योग नही 
करते करि इस का परिणाम स्या दोगा, अर्थात्‌ हमारे लिये यह हितकर होगा या श्रहितकर, इन म 
पहली श्रेणी के लोग जितने सुखी हो सकते है, उस से कहीं श्रधिक दुखी दूषरी श्री के लोग 
होते है ¦ धन्वन्तरि वैर यदि रोगियो को माठादार भ उपदेश देने से पूं, तथा स्वयं मासाहार 
एवं मदिरापान करने से दले यह विच।र॒ करता कि जप वरह मेँ त्रपनो जिह्वा के आस्वाद के लिए दसो 
के जीवन का अपहरण करता ह, उसी तरह यदि कोई मेरे जीवन के अपहरण करने का उद्योग करे 
तो मुभे उत्त का यह व्यवहार सद्य होगा या श्रस्ह्य ? अधर रश्म है तो मुे भी दूसरों के 
मासि से अपने सांसको पुष्ट करने का कोद श्रधकार नदय है। “जीवं यः स्वयं चेच्छेन्‌ , कथं 
सोऽन्यं भरधातयेत्‌ ” इस अभियुस्तोक्िति के अ्ननुसार मुभे इष प्रकार के सावद्य अपच गर्हित ब्यवहार 


| 
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त्था आहा पे सवथा प्रथक्‌ रहना चाहिये -तो उस्र का जीवन इतना संकटमय न बनता | इसलिये 
्र्येक प्राणी को काये करते समय अपने भावी दित चौर अहित क्रा विचार अवथ कर लेना चाहिये { 
भावी हिताहिति के विचारो को कविता की भाषा मे क्रितना सुन्दर कहा गया है - 
सोच करे सो सुरमा, कर सोचे सो सूर । 
वाकं सिर पर परूल है, बके सिर पर धूत ॥ 

स्स दहि मे कवि ने कितने उत्तम सासर्भित विचारो करा समावेश कर दिया है। कवि 
का कहना है कि जो व्यक्ति जसी कार्यं को करने से पहले उसे उसन्न होने वाले हानि- लाभ 
को भ्यान मे रताद, उसे दृष्टि से श्रोभल नहो होने देता , वह॒ षुरमा-वीर कहलाता है , 
इस के विपरीत जो श्रना सोचे बिना समे किसी काम को कर डालता है या किसी भी काम 
को करने के अनन्तर उसका दुष्परिणाम सामने श्राने पर सोचता है, बह सूर- अन्धा कहा जाता 
हे । वीरके पिर पर पलों की वर्षा होती है जवकरि न्धे कै सर पर धूल को । इसे एक उदाहस्ण 
से समभिए- 

सदाचार कौ सजीव मूति धमवीर सुदशंन को जव महारानी च्मया क अदेश ते दाषी 
रम्भा पोषधशाल्ला से चम्पा के राजमहल मे उठा लाती है जनौ सोलह भृगारो द्वारा इन्द्राणी ॐ 
समान सोन्दयं की प्रतिमा बनी हई महारणे च्रभया उनके साने श्रपने वासन।मूजलक विचारो को 
प्रकट छरती है तथा हावमाव के प्रदशन से उनके मानसम को कम्पित करना चाहती है, तवर सेठ सुदशन 
मन ही मन बड़ी गम्भीरता सोचने लगे- ८ 

एुदशंन । कामवासुना मनुष्य का स्वे वड़ा शत्रु है, जो सवंतोभावी पतन करनेके साथ 
२ उस का स्वस्व मी छीन लेता है । ई¡तहा इक! पूत सपयफ़ है | रावण वरिखरडाधिपति था, कथाकार - 

इक लक्ख पूत सवा लकल नाती, 
रावण के धर द्भैया न बाती | 

५६ ¶ह ९ उपक परिवार कौ कितनी महानता श्रमिव्य करते ह ?, इस ऊ च्रतिरिकत रावण श्पते युग 
सा महान विजिता श्चौर प्रतापी राजा समा जाता था | लक्मीदेवी कौ उस पर पणं कृपा थी, 
उ की लका मी सोने ते बनी हुई थी । परन्तु ह्ुश्रा क्या ९, एक वासना ने उस क) सव॑नाश 
कए डाला प्रतिवषं उसके दुङृप्यो को दोहराया जाता है, उसे विडग्नित करिया जाता है तथा उ 
जला जता है। कहा त्रिखरडाधिपति रावण श्रौर कहा मै ?, जव वासनाने उसका भौ सर्वदो. 
मुखौ विनाश कर डाला, तो फिर मला मँ करि गणना मे हर ८. अत्तु, महाराणी अमया कितना मी कु कहे, 
सुभे भूल कर कमी भी वासना के पथ का पयिक्र नही बनना चाहिये | दूसरी बात यह है कि 
त्रभया रानपली होने से मेरी माताके तुल्य है। माता के सम्भानको सुरद्ित रखना एक विनीत पुत्र 
का सवप्रथम कतेत्य बन जाता है। 

अज तो भला मेरा पौषध ही है, परन्तु मै दो विवाह ॐ समय पनी. विवाहिता 
स्जीके अतिरिक्त संसार की सब स्तर्यो को माता रौर वहिन के तुर्य समभौगा - इस प्रतिक को 
चस्ि कर चुका । तथा शस्तं मे प्रलनारो की पैनी छुरी कहा है, उस का संसर्गं तो स्वम 
मं मी नही करना चाहिये, तब महाराणौ श्रमया के इस दुग तिमूलक जघन्य प्रस्ताव पर कु विचार 
करू 0, यह प्रन ही उपस्थित नदी होता, इत्यादि विचारो मेँ निमग्न धमवीर सुदर्शन ने राणे को 
सदाचार के स्वथ पर लनेका प्रयास कसे के साय २ उसे स्प शब्दों मे कह दिवा- 
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बन्दे ने तो जव सेजगमे कुचर दार संभाला है, 
माता ओर बोहेन सम परनारी को देव्वा माला डै। 
ममः से तो यह स्वप्नतलक में सौ श्राया मत रखिपगा 
तेल नदीं है इस तिललुष मे चाहे कुच भी करिपगा। 
स्वतः स्वग से इन्द्राणी भी पतित वनाने श्राज्ाए, 
तां भी वच्र मति सा मेरा मनमेरुन डिगा पाए 
पापकम के फल सेर्मेँतोहस्दमदही मय खाता हं 
शरोर तुम्दै भी माता जी बस यही माद समाता ह । (धर्मवीर युदशंन मे से) 
सेठ सुदशन के उत्तर को सुनकर अ्रभया भड़क उठी, उसने उन को बहुत इरा भला कदा श्रौर अन्त 
म सेठ सुदशन को दरिडित करने के लिये तथा राजा श्रौर जनता के सन्भुख अपने श्राप को सती साध्वी एवं 
पतित्रता प्रमाणित करने के लिट उख कौ आर्सेत्रियाचरि्ि कामी पूत २ प्रदशन किया गया | परिणाम यहं 
हुञ्रा कि चम्पानरेश अअमया के भियाचरत्रि के जालमे फ गएश्मौर उन्दयँं नेसेठ जी कोश्ूली पर 
चटने का हुक्म दे दिया, परन्तु सेठ छुदशेन गिरिराज हिमाचल से मौ टृ बने हृदये श्रत शुर पर चदृते 
हए भी सदूभावोँ के मूले मे बड़ी मस्ती मे भन रदे ये । इन्दे--कतन्य के पालन मे चरने बाली ग्त्यु, गव्यु 
नदी, प्रत्युत मोक्षपुरी की सीढ़ी दिखाई देती थी, इसी लिट बहा पर मी इन का मानस कम्पित नदीं हो पाया | 
प्रणहार्सिी तीकच्ण अणी पर सेठ जत्र रूढ होने गे हीये कितव धमं के प्रभाव से पल भर में 
बहां का ह्य ही बदल गया | लोहश्रूली के स्थान पर स्वरंस्तम्भ पर रनक्रान्तिमिय सिदासन दिगोचर होने 
लगा । सेठ उंदशंन उस पर अनुपम शोभा पाने लगे | चम्पानरेश तथा नागरि उन के चरणो में शौस 
सुक्राने लग, श्रौर देवतागण॒ 'उन पर पुष्यवर्षा करने लगे । 
इधर महारण श्रभया ने जवर शरूली"को सिंहासन"मं बल, जाने कौ चात सुनी तो वह काम्प उदी, चन्न 
सी रह गई उस कौ ्रंखों से जलधारा बहने लगी, उस का मस्तक चक्र खाने लगा, वह अपने किए पर 
पडताने लगी क्रि यदि मेँ स्मम्‌ से काम लेत्ती तौ क्यो श्रा मेरा यह बुरा हाल होता †?, विषय वाख्ना म 
न्धी हई मेने व्यर्थम ही सेठ जी को कलक्रित करिया, पता नही राना मुके केते मरा १, हाय- ! हाय { { 
क्या करू १, किधर जाऊं १, - इस प्रकार रोने कस्ये ओ्रौर विललाप करने लगी, तथ! अन्त मे छच के चराय 
रस्सी ब्रान्धक्रर गल्ल मे फाणी लग्‌ कर उसने त्रपने जीवन का अन्त कर लिया। अभया की आत्महत्या का 
घृणित वृत्तान्त चम्पा नगरी केधररमे फल गया ओ्रोर सवत्र उस पर निन्दा एवं वृषा का धूलिग्रदेप 
होने लगा । 
ऊपर के उदाहर्णसे कवि क्रा भावस्पष्टहो जाता है) श्रत; जो व्यि सेठ वुदशन की तरह किसी 
मी काम को सोच समभःकर करता है तो उसपरप्ूलो की वर्षा होती है अर्थात्‌ उस का सवत्र 
मान होता है ओर जोच्रभया रणी की माति बिना समरे श्रौर ना शोचे कोई काम करेगा वो उस 
पर धूलिप्रततेप होगा श्र्थात्‌ उस का सवत्र श्रपवाद होगा, ओर वह प्रसयुत अध्ययन म वणित धन्वन्तरि 
वेद्य की मरति दुगति्यो मे नानाप्रकार केदुःखों का उपमोग करने के खाय र्‌ जन्म मस्य के प्रवाह 
मरं प्रवाहित होवा र्देगा | 


{ सप्तम न्ययन स्षमोाप्त ॥ 


॥ 28, 8. ह | 


श्रथ जष्टम च्ध्याय 


ज्ञानी शरीर अज्ञानी की विभिन्नता का दिण्दशंन कराते हुए सूत्रकार ने लिखा है कि 
नी वही कला सकता है जो अहिसक ^ है, अर्थात्‌ हिंसाजनक कृत्यो से दूर रहता है । अज्ञानी धह है 
रिसा से दुर भागता है चौर च्पने जीवन को हिंसक श्रौर निदयतापृणं कार्यो मेँ लगधये रखता 
। ज्ञानी रौर अ्ञानौ के विभेद के कारण भी विभिन्न है । ज्ञानी तो यहं सोचतारदेणा किं जो 
पे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, व्ह दूसरों कै जीवन का नाश किस तरह से कर 
तार है, क्योक्रि विचारशील व्थछि जो कुचं अपने लिये चाहता है वह दूखरों के लिये भी 
चता है । तात्मयं यह है कि मनुष्यता का यही अनुरोध है कि यदि तुम सुखी रहना चाहते ह्च 
दूसरों को भी सुखी बनने का उशोग करो ¢ इसी मे आ्रात्मा का हित निहित है, विपरीत इसके 
तानी यह सोचेगा क्रि वह स्वयं सुखी किस तरह से हो सक्ता है !. उसका एक मात्र ध्येय स्वाथ- 
१ होता है, कोई मरता है तो मरे, उसे इसकी पर््गह नहीं होती, कोई उजड़ता है तो उजडे 
पकी उसे चिन्ता नही होने पाती। उसे तो अपना प्रमुत्व श्रौर रेश्वयं कायम रखने कीदही चिन्ता 
ती है 1 इस क अतिरिक्त क्ञानी जहां परमाथं की बाते करेगा वहा श्चज्ञानी श्रपने एेहिक स्वाथंका 
1 आलापेगा । फलस्वरूप ज्ञानी आत्मा कर्मबन्ध का विच्छेद करता है जवर कि अज्ञानी कम का 
र करता है) 
प्रस्तुत अष्टम श्रध्ययन मेँ शोरिकिदत्त नामक एक एेसे अज्ञानी व्यक्ति के जीवन का वशुन 
जो अपने श्र्ञान के कारण भरीद रसोदैएके भव मे श्रनेकविध मूक पशुच्रों के जीवनके नाश 
ने के अतिरि मांखाहार एवं मदिरापान जैसी दुगंतिप्रद जघन्य प्रवृत्तियों मे अधिकाधिक पापपुज 
रित करता है, श्रोर फलस्वरूप तीत्रतर अञुमकर्मो का बन्ध कर तेता है श्र उन का फल 
ते समय अत्यधिकं दुःखी होता है। सूत्रकार उसका श्रारम्भ इस प्रकार करते ईै- 
मृल-- 3 अ्मस्स उक्खेवो । एवं खलु जंबू ! तें कालेणं २ सोरियपुरं णगरं होत्था । 
।रियवडिंसगं उज्जाणं । सोरियो जक्बो । सोरियदत्ते राया । तस्स णं सोरियपुरस्स शगर- 
¡ बहिया उनत्तरपुरत्थिमे दिसी माए एगे पच्छबन्धपाडए होत्था । तस्थ शं सञुददत्ते नामं 
(१) प्वंखुनाणिणो सार,जं न हिद किचण। 
छहिंसलासमयं चेव, प्यावंतं वियाणिया ॥ (सूयगडांगसूञ्, १-४-१०) । 
ञर्थात्‌ किसी जीव कोन मारना यहीज्ञानी पुखषकेक्ञान कासारहै) श्रतः एक श्र्हिसा द्रवाय 
मता के विज्ञान को उपलब्ध किया जा सकता है | जेते मुके दुख अध्रय है, वेते दुसरे प्राणियोंको भीक 
प्य है, इन्हीं भावों का नाम समता है। 
(२) जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्‌ , कथं सौऽन्यं प्रधातयेत्‌ । यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत्‌, तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ।! 
(३) छाया--अरष्टमस्योत्तेप- । एवं खलु जम्बू | तस्मिन्‌ कले २ शौरिकपुरं नगरममवत्‌ । शोरिका- 
सकमु्यानम्‌ । शौरिको यक्ष. । शौरिकदत्तो राजा । तस्मात्‌ शौरिकपुराद्‌ नराद्‌ बहि" उन्तरपौरस्त्य 
मागे एको मत्स्यबन्धपारकोऽमूत्‌ । तत्र समुद्रदत्तो नाम मस्स्यत्रन्धः परिवसति, अधार्मिको यावद्‌ 
त्यानन्द; । तस्स समुद्रदन्तस्य समुद्रदत्ता भा्याऽमूदहीन० ! तस्य समुद्रदत्तस्य मस्स्यूबन्धस्य पुत्रः समद्र 
7या भार्याया श्रात्मजः शौरिकदत्तो नाम दारकोऽमवदहीन° | 


न्द्‌ 


` छष्टम अभ्याय] हिन्दी भाश टी सदिव । [४२७ 


0, ष त ए, ति 


मच्छ॑ये परिवसति, अहम्मिए्‌ जाव दुप्पडियाणदे । तस्प णं सञ्ुददचस्स समरददचा भारिया 
हत्था, अही ° । तस्प शं समरुदद रसस मच्छ॑धृस्ख पुत्त सयुददचाण्‌ भारियाएं अत्तए सोरिय- 


दत्ते नार्म दार दोत्था, ्रहीश० । 
पदाथं -अहमस्स - शष्टम श्रध्ययन का । उक्खेषो -उत्दे -प्रस्वावना पूर्ववत्‌ खममः लेना चाहिये । 

एवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही । जंबू !-दे जम्बू ! । तशं कालेखं २--उस काल शरोर उस समय में 
सोस्यिपुर'-- शखर नाम का । गरं होत्या -नगर था, वहा । सोरियवडिसमं - शौरिकावतंखक नामक । 
उञ्जञाणं- उद्यान था, उस मे । समोरियो जकलो--शौरिक नामक यन्त था अर्थात्‌ शौरिक यक्ष का वहां पर 
स्थान था । स्लोरियदत्ते राया-शोरिक दत्त नाम राजा था । तस्स णं--उस ! सोरियपुरस्स -शौरिकपुर 
णगरस्स--नगर के । हिया - बाहिर । उत्तरपुरत्थिमे -उत्तर पूवं । पसीमाप्ट--दिरिविमाग मे अर्थात्‌ 
श्शानश्ोण में । पगे--एक 1 मच्छंधपाडप--मत्स्यवन्धपारक--मच्छीमारे का सुदस्ला । शोत्था--था । 
तत्थ शं-- वहां पर! खमुद्दत्त -समुद्रदत्त । नामं--नाम का । मच्छधे-मत्सयत्रन्ध -मच्छीमार | 
परिवसति-रहता था, जो कि! श्रहम्मिप--ग्रधार्मिक ¡ जाव-- यावत्‌ । दुप्पडियासंदे - दुष्पत्यानन्द - 
बड कठिनाई से प्रस होने वाला था । तस्स शं -उस ! समुददत्तस्सछ--समुद्रदत्त कौ ! समुददन्ता- 
समुद्रदत्ता नाम की। भारिया-मार्या। होत्था-यी, जोकि । अहीर॒० - न्यून एव निदो पाच 
इन्द्रियो से यु शरीर वाली थी । तस्स णं--उस । समुददत्तस्स-समुद्रदत्त । मच्छंधस्स-मत्स्य- 
बन्ध का । पु्ते-पुत्र ) सखमुददत्ताए--समुदरदत्ता । साप्याण--मायां का । शअरत्तप् -रात्मज । 
सोरियदन्ते -शौरिकदत्त । नामं--नाम का । दारण--दारक-- बालक । दात्या -या, जोकि । भौर ० - 
तरन्यून एवं निदोष पांच इन्दिथों से युक्त शरीर वाला था। 

मूलाथं - अष्टम अध्ययन के उत्तेप - प्रस्तावना क भावना पबेत्‌ कर लेनी चाद्ये । 
हे जस्वू ! उस कल तथा उस समय म शौरिकपुर नाम ऋ एक नगर था, बह शौरिक्ावतं स 
नाम क दयान था, उस मे शौरिक नामक यक्त का शआ्रयतन -स्थान था, वदा के राजा का नाम 
शोरिक्दत्त था । शौरिकिपुर नगर के विर ईशान कोण में एक मस्स्यवंघो -मच्छीम्ये ऋ 
पाटक--मुहल्ला था, वहां समुद्रष्त नाम का मस्यवंव -मचग्री मार निवास किया करता थः जोकि श्रम 
यावत्‌ दुष्पत्यानन्द था । सकी समुद्रदत्ता नाम की च्रन्युन एवं निर्दोष पांच इन्द्रियों से युक्छ शरीर 
वाली मायी थी, तथा इनक शरिय नाम कः ए सर्बागसम्पूणे च्रयच परम सुन्दर बालक था । 

रीका चम्पा नगरी के बाहिर पूर्णमद्र चैत्य-उच्यान में श्नायं युधर्मा स्वामी च्रपने प्य 
परिवार कै साथ विराजमान हो रदे दै । नगरौ को भवुक्रजनता उनके उप्देशामृत का प्रतिदिन 
नियमित रूप से पान करती हई श्रपने मानवभव को कृताथ कर रही है । 

नायं सधमा स्वामी के प्रधान शिष्य श्री जम्बू स्वामी उनके सुखारतिन्द्‌ से दुःखविपाक्र के 
सततम च्र्ययन का श्रवण कर उसके परमां को एकाग्र मनोदृत्ति से मनन करने के बाद विनप्र 
भाव से बोले किदे भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के दारा प्रतिपादित उस्म अध्ययन के 
न्र्थं को तो मैने आप्री के मुख से श्रवण कर लिया दै, जिस के लिये मेँ आ्आपभ्री का अरत्यन्तात्यन्त 
कृतश्च हं, परन्तु सुमे श्रव दुःलवियाक के चरष्टम रण्येन के भव कौ उक्कर्टा हो रही दहे) 
तरतः श्राप दुःखविपाक के श्वे च्रभ्ययन के श्रयं को युनाने कौ कृपा करः ज्सि कि आपने 
भ्रमश॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी की पयुपासना में रहकर श्रवण जिया है-इन्दीं भावों को दत्र 


कार ने अक्ष्मस्स उक्खेवो --इतने पाठ में गमित कर दिया रै) 


[यि | क कष्ठ ककः 


भ भरो विपाक सूत्र [ अष्टम अनध्याय 

मूलाथं -उस कल श्र इस समय शौरिकवतंसश नाम उद्यान भ्रमण मावान्‌ 
महावीर स्नामी पधार । यावत्‌ परिषद्‌ ओर राजा वापिस चले गये । उस समय श्रमण भगवा 
महावीर स्वामो के अयेष्ठ -प्रवान शिष्य गौतम खामी यावत्‌ शौरिकिुरनगर में उव -यनो, नीच 
निधन तथा मब्य-सामन्थ घरों मेँ ्रप्रण करते हए यथे बाहार लेटर नगर से बाहिर निकलते 
दै, तथा मलस्यबंघपाटक के पास से निकततते हए न्दो ने अत्यधिक विशाल मनुष्यसमुदाय के मध्य 
मेँ एक सूखे हए, बुभुल्जि, निमा श्रीर॒ अअस्थिचमौवनद्ध -जिस का चरमं शरोर क हञ्ि्यां से 
चिपटा हृद्या. उठते बैठते समथ जिस की श्रथ श्िटिक्रिटिका शब्द्‌ कर रदी ह, नीलो शाटक 
बाले एवं गले में मलस्यकंटक लग जने के कारण कष्टात्मक, करुणाजन श्रौ दी नतापूणं वचन बोलते 
हृए पुरुष को देखा, जो च पूथक्वलो, स्थिरक्वलों ओर इमिक्वलों च वमन कर रहय था 
उस को देख कर उन के मन मेँ निम्नोक्त संकल्प उन्न हृ्मा- 

अहो ! यद पुरुष पूरक यावत्‌ कर्मो से नरक्तुल्य वेदना का उपमो करता हु्ा समय 
विता रा है-- इत्यादि विचार कर छ नगार गौतम श्रमण भगवान्‌ महावीर सवामी ॐ प्रास यावत्‌ उसे 
पुवेभव की एच्छा करते हँ । भगवान्‌ प्रतिपादन करने लगे । 

रीका -एक वार शोरिकपुर नगर मे चरम वीर्थुकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार, 
वे शौरिकाववंसक उदान मे विराजमान हए । शौरिकुर निवासियों ने उन के पुनीत दर्शन ओर 
परमपावनी धमदेशना से भरि २ लाभ उठाया । प्रतिदिन भगवान्‌ की धर्मदेशना सुनते शौर 
उस का मनन करते हए च्रपने त्मा के कल्मष -पाप को धोने का पुरय प्रयत्न करते । एक 
दिन भगवान्‌ की कदेशना को सुन कर नगर की जनता जबर वापिस चली गई तो भगवान्‌ के 
ज्येष्ठ शिष्य श्री गौतम स्वामी जो फि भगवान्‌ के चरणों मे विराजमान ये -बेक्ते के पारणे के 
निमित्त नगर मे भिक्षा कै लिये जने की आज्ञा मांगते है । आज्ञा मिल जाने पर गौतम स्वामी 
ने शौरिकपुर नगर कौ छऋरर प्रस्थान किया । वहा नगर मे पर्हुव साधुवृत्ति के अनुसार आहार 
की गवेषणा करते हए धनिक शरोर निधन आदि समी धरो से यथेष्ट भिक्षा लेकर शौरिकयुर नगर 
से निकले च्रीर श्चाते हट समीपवर्ती मस्स्यवंघपाटक--मच्छीमारो के महल्ते मे उन्दो ने एक पुरषर को देखा । 

उस मनुष्य के चारो ओर मनुष्यो का जमघट लगा हृच्ा था । वह मनुष्य शरीर से 
विच्छुल सूखा इच्रा, बुभचिठ तथा भूखा होने कै कारण उस के शरीर पर मास नही रहा था, केवल 
अस्थिपंजर सा दिखाई देता था दिले चलने से उस के हाड क्रििकिरिका शब्द करते, उस के शरीर पर 
नीले रंग कौ एक धोती थी, गले मे मच्छ काकांटालग जाने से वह अत्यन्त कठिनाई से बोलता, 
उस का स्वर बड़ा ही करुणाजनक तथा नितान्त दीनत।पूरं था इस से भी अधिक उसकी 
दयनीय दशा यह यी कि वह मुखम से पूय ख्धिर च्रौर कृमियों के कवलो - कुल्लो का वमन कररहा 
या । उसे देख कर भगवान्‌ गौतम सोचने लगे - श्रोह ! क्रितनी भयानह श्रवस्थाः है. इस व्यक्ति 
कौ | न माततुम इसने पूवंभव मे एमे कौन से दुष्कमं किये ह, जिन के विपाकस्वरूप यह इस 
प्रकार कौ नरकसमान यातना कौ भोग रहा है १, अस्तु, इख के विषय मे भगवानु से च्ल कर 
पद्धगे-इत्यादि विचा मे निमग्न हुए गोतम स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मे 
उपस्थित होते है । वहां आहार को दिखा तथा आलोचना श्रादि से निवृत्त हो कर वे भगवान्‌ 


से इस प्रकार बोलते 
प्रमो! आप शो की च्ाज्ञानुखार यँ नगरमे पचा, वहां गोचरी के निमित्त भ्रमण करते हुए 


कि 


द्मष्टम श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित [४३१ 


[ 2 सि) ) | ॥। [, कि । द्व 
जं भक कनेक = न्को कक १ निक 


भमैने ने एक व्यक्ति को देखा इत्यादि ! उ8 इष्ट व्यि की सारी श्रवस्था को गौतम स्वामी ने 
कह सुनाया । तदनन्तर वे फिर बरो्ते - भगवन्‌ । वह दुखी जीव कौन है ?, उसने पुवंभव में 
फेमे कोन से अशुभक्रम क्रिये है जिन काक्रिवह यद्व पर इम प्रकार क्रा फल भोग रदा है? 
गौतम स्वामी क्रो उक्त जिज्ञाप्ा करा ध्यान रखते हए उख के उत्तर म भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
जो फरमाया उसका विवशं श्रमरिम सूत्रों मे क्रिया गया है) 
-सुक्खं, भुक्लं-- त्यादि पद कौ व्याख्या निम्नोक्त ह- 

१- सुक्खं ~ शुष्कम्‌- अर्थात्‌ रुधिर के कमहोजानेके जो चुखरहां हो उसे शुष्क कते ई । 
२- सकलं - बुभु त्तितम्‌ - श्र्थात्‌ भुक्ल यह देश्य देशविशेष मे ब्रोला जाने बाला पद 
है, जो बुशुकिति इस श्रं का परिचायक्र है । ज्लुधा - मख से पीडित व्यक्ति बुभुद्तित कलाता है 1 
३--णिम्मंसं - निर्मांसम्‌ - मोजनःदि के अभाव से जो माख से रिव हो रदा दै उसे 

निर्मांस कहते ई । 
ग-श्रह्विचम्मावणद्धं - अस्थिचर्मांवनद्धम्‌ -- अतिङ ‹ त्वादस्थिसंलम्नचमंकमित्यथे- - 
श्र्थात्‌ अतिङश हो जाने के कारण जिसका चर्म - चमड़ा अस्थियो- इडयो से छवनद्ध- चिपट रदा 
है । ताप्यं यह है कि मास श्रौ स्थिर की श्रव्यधिक कोणता के कार्ण जो अस्थिचर्मावशेष 
दिखाई पड़ रहा है बह शअस्थिचर्मावनद्ध कहा जाता हे । 
५--किडिकिडियाभूयं--किरिकिरिकाभूतम्‌ , श्रतिङ्कशत्वादुपवेशन)दिक्रियायां किटि. 
किरिकेति शब्दायमानास्थिकम्‌-- चर्यात्‌ अतिङ्श दुबल हो जने के कारण वेने श्रौर उठने 
आदि की क्रिया से जिस की अस्थिः किटिकिटिक्रा-रेते शब्द करती ईह, शस्तिर उसे 
किरिकिरिकाभूत कदा जाता दहै । 

६--शीलसाडगनियत्थं - नीलशारकनिवल्ितम्‌ , नीलशारकं - नोलपरिधानवस्त्र, 
निवसिदं परिहितं येन यस्य वा सरं तमिति भावः-श्र्थात्‌ जिसने नीले वणं का शाटक--घीती 
या सामान्य पहने का वस्त धारणं कर रखा है, वह नीलसरारस्कनिवसित कहलाता है ) इस 

पद मे भगवान्‌ गौतम ने जिख पुरुष को देखा है, उखके परिधानीय वस्त्र का परिचय कराया ह । 
(७) मच्छकर्टपणं गलर अखुल्ग्गेण -मलत्स्यङंरकेन गलेऽनुलम्नेन करएउपरविष्टै नेत्यथेः --, 

वर्थात्‌ ये पद --मत्स्यकरट्फ के कण्ठ भं प्रविष्ट हो जने के कारण -इस श्रथं के परिचायक्र ई। 
मत्स्य का काटा मह्स्यकररक कहलाता है । मत्स्ट का काया बहा मीषसु होता दै, वह यदि कण्ठ 

मे लग जाए तो उस्र का निकलना श्रत्यधिक कठ्नि ही जाता हे । 
८--क्ट, कण, विस्वर तथा पयकबल रुधिरकवल शौर छृमिक वल इन शब्दों का अरं 
पीठ पृष्ठ ३८० पर लिखा जा चुका है। ` 
प्रस्तुत मे सखुक्खं इत्यादि पद द्वितीयान्त ह व्रतः श्रथसंक्लन मे मूलाषं की मान्ति 
द्वितीयान्त की भावना कर क्ञेनी चाहिये । 

समोसदे जाव ग्नो - यहा पठित जाव-यावत्‌ पद प्रष्ठ २०४ पर पठे गये-परिसा 

निम्यथा राया निग्गश्रो, स्मो कदिश्रा परिखा राया य पडि-इन पदों का प्रिचायक्र है। 
-जेडे जाव सोरिययुरे- यहां पार्त जा -यावन्‌ पद - अन्तेवासी गोयमे दुद्क्खमणपारण-- 
गंसि पदमाप पोरिसीप सन्फायं करद, बीयाप पारिसीप काणं भियाई, तदयार पोरिसीप्ट त्रतुरिय- 
मचवलसंभते मुहपोत्तियं पडिलेहेति -से लेकर - दिष्टी पुरो रियं सोहेमाणे जेरेव -ईइन पद का 


४३२ ] ओ विपाक सुतर - [ अष्टम अध्याय 


ण्क्णन [1 [र 


परिचायक्र है ! -चु्ृक्छमरपारण गंसि इत्यादि पदों का अयं पृष्ठ १२३ पर लिखा गया है | अ्रन्तर मात्र, 
इतना है कि वहां वाखिजग्राम नगर का उर्जेख है जव कि प्रस्तुत मे शौरिकर नगर का । शेष वणंन समान ही ३ । 

-- चअज्छत्थिए ५ -यहां पर दिये गये षके आ्रक से विवक्ति पाठ की सूचना षष्ठ १३३ प्र 
दी जाचयुकी है । तथा-पुरा जाव विरहति- यहा पठित जाव--याबत्‌ पद से प्रष्ठ ४७पर पदे 
ग्ये -पोराणाणं दुच्चिरणाणं दुप्पड़कन्ताण ्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं फलवित्तिविसेस्ं 
पच्चणुभवमरे - इन प्दोँ का परिचायक्र है । 

- भगवं जाव पुत्वमवपुच्छा वागरणं - यहा पठित-जाव- यावत्‌ पद - महावीरे तेरेव 
उवागच्छति > खमणस्स भगवभ्रा मडावीरस्स `श्दूरसामन्ते गमखागमणार पडिक्कमई २ पसण- 
मरेखणे श्रालोपदइ २ मत्तपाणं पडिदंस्रति, समरं भगवं महावीरं वंदति णमंसति वन्दित्ता 
नमंसित्ता एवं वयाली - पवं खलु अहं मन्ते ! तुव्मे्हिं चन्मणुरशाते समे सारियपुरे नयरे 
उच्चनीयभस्ममङ्धिले श्रडमाणे अहापन्जत्त सपुदाणं गद्यय सारियपुराश्रो- से रलेकर - किमिकवन्त 
य वमाणं पारलामि पासि इमे अरञ्फस्यिएट-सेलेकर-जाव- विहर्ति-यहा तक के पदों का 
परिचा्यक है । तथा -पुन्वमपुच्छा यह ५९ पष्ठ ५१ पर पदे गये - से श भन्ते । पुरिसे पुच्चभवे के 
श्रासि-से लेकर --रुय पोराणाणं जाव विहरति-यहां तक के पदों का परिचायक है । 
वागरणं - का रथं है- भगवान्‌ का उत्तररूप में प्रत्पादन । 

भगवान्‌ गौतम का भिक्ता लेकर आना, ्राकर आलोचना करना श्रौर साथमे षी उख 
दुखी व्यक्ति के पूवंभवसम्बन्धी वृत्तान्त को पुञ्धना, इस बात को प्रमाणित करता है किस इष्य से 
` ्रनगार गौतम स्वामी इतने प्रभावित हुए कि उन्हे अपने पारणे का मी ध्यान नहीं रहा, च्रौर यदि 
रहा भी होतो भी उस भयकर अथच करुणाजनक इर्यने उन इस बात पर विवश करदिथा कि 
पाणे से पूवं ही उसं विचारे की जीवनी को अवगत कर लिया जाए, ठेसा समभना। 

प्रस्तुत सूत्र म प्रस्तुत अध्ययन के प्रधान प्रं का परिचय कराया गया है, च्रौर साथ 
मे गौतम स्वामी द्वारा देखे गये- एक दुखी पुरष का वंन तथा उसके विषय म गोतम स्वामी 
के प्रर का उल्लेख भी क्या गया है । अव अग्रमसूत्र मे भगवान्‌ के द्वारा प्रस्तुत क्ये गये 


उच्तर का वरन किया जाता ३ - 


मृल-- एवं खल गोतमा ! तेणं काज्ेणं २ इहेव जंबुदीवे दीवे मारहे वासे शंदिपुरे 


सामाना ानननमाम 


(१) शदूगखामन्ते इत्यादि पदों का आ्रथं पृष्ठ १३३ पर कियाजाचुकाहै। 
(र) ये पद शष्ठ ४२९. पर उल्लिखित है । अन्तर मात्र इतना है कि पडिनिकखमति ॐ स्थान पर 


पटितिक्लमामि-- यह सममः लेना , 
(३) छया -एव खलु गौतम ! तस्मिन्‌ कले २ इहेव ज्बूदीपे द्वीपे मारते वँ नन्दिपुर 


नाम नगरममवत्‌ ! मित्रौ राजा, तस्य श्रीदो नाम महानखिकोऽमूदधाम्मिको यावद्‌ दुष्प्रत्यानंदः } तस्व 
श्रीदस्य महानसिकस्य बहवो मास्स्यिकाश्च वागुरिकाश्च शदुनिकाश्च दत्तथतिम्वेतनाः कस्याकस्यि बहून्‌ 
ऋच्एमत्स्याश्च यावत्‌ पठाकातिपताकाश्च अजाश्च यावद्‌ महर्षाश्च तित्तिरंश्च यावद्‌ मयूराश्च जीविताद्‌ 
~. व्वपरोपयन्ति व्यपरोप्य श्रीदएय महान सिकायोपनयन्ति । अन्ये च तस्य बहव तित्तिराश्च यावद्‌ मयूराश्च पञ्रे 
सन्निरुद्भास्ति्ठन्ति ! अन्ये च बहव ॒पुदषरा- दत्तश्तिभक्तवेतना" तान्‌ बहून्‌ तित्तिरांश्च यावद्‌ मयूराश्च जीवित 
, +एव निष्पद्य न्त निष्पद्धयित्वा श्रीदाय महानसिकायोपनयन्ति । ततः स श्रीदो महानसिको बहूना जलचरस्यलच- 
रखचराणां मांसानि कस्पनीकच्यतानि करोति तद्धा --वुक्ष्मखडितानि च इ त्तदीषंहुस्वखरिडितानि हिमपकानि 


श्रम ध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [४३३ 


शामं शगरे होत्था । मित्ते राया । तस्स शं पित्तस्य सिरी नामं महाश सिए होत्था । अहम्मिए 
जाव दुप्पडियाणंदे । तस्स शं सिरीयस्स महाणसियस्स भहवे पच्छिया य ॒वाग॒रिया य 
साउणिया य दिन्नमतिमत्तवेयणा कल्लाकल्लि बहवे सण्दमन्छा य जाव पडामातिषडामे य 
अए य जाव मिसे य तित्तिरे य जाव मथुरे य जीविताश्रो ववरोवेति चवरोवेत्ता सिरीयस्स महा- 
शसियस्स उवर्णेति । अन्ने य से बहवे तित्तिरा य जाव मउरा य एंजरंसि संनिस्द्धा चिडु'ति' 
दमस्ते य बहवे पुरिसा दिन्नभिमत्तवेयशा ते बहवे तित्तिरे य जाव मउरे य जीवन्ते चेव 
निष्प॑रति निप्प॑खेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उवरेति । तते णं से सिरी९ महणसिए बहशं 
जलयरथलयरखहयराणशं मंसाई कप्यशीकप्पियाईं करेति, तंजहा-सण्दखडियासि य वड्‌ - 
दीहरहस्सखंडियाणि य हिपपक्काशि य जम्मघम्ममारुयपक्कासि य कालाणि य हेरंमाखिय 
पिद्राखि य आमलगरसियाणि य शदिया-काबिद्र - दालिमरसियाणि य मच्छरसियाशि य 
तल्लियासि य भज्जियाणि य सोल्लियाणि य उवक्खडावेति । अन्ने य बहवे मच्छरषए य 
एरेजनरसएः य तित्तिर° जाव परयुररसए य, अन्नं च विरलं इरियमागं उवक्खडर्वेति २ 
मित्तस्स रण्णो मोयणमंडवंसि भोयखवेलाए उवे । अप्पणा वि य शं से सिरीए महाशसिए 
तेपि च बहूं जाव जलयरथलयरखहयरमंसेहिं रसएहि य द्य साभेहि य सोल्ल्ोह य तलिए- 
हिय भन्जिएहि य सुरं च & आस्ाएमाणे ४ विहरति | ततेशं से सिरीए महदाससिए 
एयकम्मे ४ सुबहु" पावकम्मं समज्जिणित्ता तेत्तीसं वास्रसया६ प्रमाडं पालश्ता कालमासे 
फाले फिच्चा छङकोए पुटवीए उववन्ने । 


पदाथ -पवं खलु-दइस प्रकार निश्चय ही । गोतमा !- दे गौतम ! 1 तेण काल्ेखं २-उस 
काल चौर उस समय ! जंबुहीवे-अम्बद्रीप नामक ! दवे -द्रीप के अन्तप्त । भारहे वासे -भारतवषं 
म शंदिपुरे -नन्दपुर । णामं - नाम का । णएगरो- नगर । होत्या - या, वहां । मित्ते-मित्र नाम का । 
राया --राजा था तस्स सं --उस ! मित्तस्स-मित्रराजाका ¦ लिरीफ-- श्रीद गरा श्रीयक ' नामं-नाम 
का | महाखसिण-महानसिक -रसोदया । होत्था-था, जो क । अहस्मि -श्रघमीं । जाव--यावत्‌ । 
दुष्पडियाणदे- दुष््त्यानन्द--बद़ी कठटनई से प्रसन्न होने बाला था । तस्स खं -उघ । सिरीयस्स- 


च "जन्मषममारतपक्षानि च कालानि च हेरगाणि च ताक्निकानि च आमलकरतितानि च मद्रीक- 
कपित्थदाडिमरसितानि च मत्स्यरसितानि च तत्तितानि च भ्भितानि च श्रू्यानि चोपस्करार्यति । 
नयश्च बहून. मत्स्यर एणर्सश्च तित्तिर ० यावद्‌ मयूरर्छीश्च, अन्यच्च विपुल इरितथाक्रमुपस्कार- 
यति २ भिन्नाय राह्ञे मोजनमडपे भोजनवेलायामुरनवःत । श्रसमिनापि च श्रोदो महानसिकस्तेा च 
बहुभिर्यावजलचरस्थलचरखचरमासंः रसश्च हरितशाकेथ शरूल्यश्च वलितेङच भ,जतर्च छुरा च ६ श्रास्वादयन्‌ 
# विहरति । ततः ख श्रीदो मह्नश्िकः णनन्कर्मां ४ सुत्रह पापकमं उमज्यं तयस्िशत वषरशतानि 
परमायुः पालयित्वा कालमासे काल कृत्वा षष्ठ्या एथिन्यामुपपन्नः ! 


(१) जन्मपक' स्वयमेव परकीभूतमित्यथेः ! (अभिधानराजेन्द्रकोष) 


मोष 


, ४३४] श्री विपाक सुतै [ अष्टम श्रभ्याय 
भीद । महारसियस्स -- महानसिक--रसोइए के । बहवे -ब्हुत से । मच्ड्या य - मास्स्यिक < 
मच्छीमार । वागुरिया य~ वारुरिक--जाल मं फंसाने का काम करने वले व्याध अर्थात्‌ जो जालो से जीरो 
को पकडते ह । साञशिया य --तथा शाकरनिक--पर्निघानकर अर्थात्‌ परियों का वध करने वाले | दिन्न- 
भतिमत्तवेयणा - निन्द वेतनरूप से शति -_ रपया पेा, भक्त --धान्व चीर बृतादि दिया जाता हो, 
रेते नौकर पुरुष । कल्लाकरिल - प्रतिदिन । वहवे -ञ्ननेक । सण्दमच्छा य॒ शकष्णमतस्यो --कोमलचमं 
बाले मत्स्यो, श्रथवा सूददममत्स्यो -छ)2 २ म्स्यो, अथवा मत्स्य.वशेषों । जाव --यावत्‌ । पडागाति. 
पडागे य -पताशातिपताको - मल्त्यविरेषो । श्रय य - व्रजो _ ककरो । जाव - यावत्‌ । महिसे यव्या 
महिषो । तित्तिरे- तित्ति । जाव - यावत्‌ । मयूरे य- मयूरो को ¦ जीवित्ताश्रो- जीवन से। 
ववरोरवेनि ववरोवेत्ता - व्यपरोपित करते हरय क्‌ करते, जीवन से प्रथक्‌ कर के! सिरियस्ल- 
भीद्‌ । महाणसियस्स -महानतिक को । उवणंति- ग्रपण करते है, तथा । से-उस के | श्रन्ने य - 
चन्म । वहबे- बहुत से ! तित्तिरा य -तिनिर ! जाव - यावत्‌ । मयूरा य -मयूर । पंजर॑सि- 
पिजरो मे । संनिरुद्धा - संनिरुद -बन्द कि हु८। चिति रहते ये । शन्ने य-तथा श्रौर । 
वहवे- अनेक | दिन्नमतिभत्तेयणा - चिन्ह वेतनरूप से ख्यया पैसा श्रौर धान्य घृतादि दिया जाता 
था, देने नौकर । पुरिसे -पुखष । ते--उन । बहवे अनेक ) तित्तिर य॒ तितिसे । जाव -यावत्‌ । 
प्ररे य- मयूरो को । जीवंतप चेव जीते इं को ही । निप्पखेति निप्पंखेत्ता पक्ष- परो ते रहित 
शते ई, पलरदित कर ॐ । सिरियस्खछ -शरीद । महाणखियस्स मानिक को । उव्ोंति- शर्य 
करते हं । तते श॒ - तदनन्तर । से - वह } सिरिए- भीद । मडणसिय-- महानसिक । बहूणं - 
भ्रनेक । जलयर - जलचरो -जल्ल य चलने बाले जीवों । थलयर- स्थलचर्यो - स्थल मँ चलने वाले 
जीवां । खहयराणं-खचरो-श्रकाश मे चलने बाले जीवों के । मंसाई - मासो को । क्प्यणी- 
कप्पियाईं करेति -कल्यनी-द्ुरी से कर्तिव कप्ता दै चर्यात्‌ उन्हे काट कर खरड २ बनाता है । 
तंजदा - जे # । सरदसंडियाणि य - पल्मखरड श्रौर । वड बृ च - वतु ल - गोल । दीह--दीष-लम्बे। 
रहस्सलंडियाणि - तथा हस्व - छोटे २ खण्ड, जो [क । हिमपक्कानि-दिम- वप से पकार गर ह। 
जम्म--जन्म से अथौत्‌ स्वतः ही । धम्म ष्म गरमी तथा | माख्य - मारत _- वायु से । 
पक्काणि य -पकाए गए ई! काल्लाणि य--तथाजो काले किये गये ह \ हदेरगाणि य-च्ौर दियुल- 
सिगररफ के समान लाल वणं बाले कयि गये ह | भहिह्ाणि य - -जो -तक्रसंस्कारित ई, श्रौर । 
श्रामलगरसिथासि य-जो त्रामलक -श्रावलेके रस से भारित है, तथा । मुद्िया- गरद्धीका- द्राक्षा | 
कवि -कपित्थ- के । दा्िमप्तियाशिय- ज्र च्रनार ॐ रस से भावित रह | मच्छुरसि- 
याणि य-तथा जो मस्स्यरस से सं्कारित है श्रौर जो । तक्तियाशि य - तैलादि सें वले हुए दै । मभ्जि- 
याशि य--्रंगरादि पर भूने हूए ह । सोरिलियाशि थ-श्रोर जो श्रूलप्रोत है खात्‌ सूल में पिये कर 
पकाए गष हं, उन को । उवक्लडावेति - तैयार करता है । अन्ने य --श्नौर । बहवे बहुत से । मच्छुरसए 
य-- मर्त्यो के मास ऊ रस । परेज्जरसछए य-र्णो- गो मासो -क रस । तित्तिर० - 
तित्तिर के मासो के रस । जाव यावत्‌ । मयूररसथ `य - मुरो - मोरों क मासो के रस, तैयार 
करता दहै । अन्तं च ओर । विडलं- विपुल ¦ हरियसायं _ हरे साग । उवक्षवडवेति २ - तयार 
करता ह, तेयार कर के । मित्तस्ख रण्णो - मित्र नरेश के । भोयण्ंडवंस्ि - भोजनमंडप मे मोजनालय 
मे + भोयरवेलाप- भोजन के समय । उवरेद-राजा को श्रपण करता था-मोजनार्थं प्रस्तुत किया 
"करता था । प्या वि य शं - श्नौर स्वयं "मी । से - वह  सिरिप- द ! महाणस्िर-- महानरिक । 


ष्टम अध्याय | हिन्दी माभ दीद सहित । 


कोकानष्के = कोक 


॥ २३५ 


तेसि च-उन । बहूहि -अनेक । जाड -पात्रन्‌ । जञ्लपर ~ जन्तवर 1 थनयर - स्थलचर | 
खहयर-खेचर जीवो के । म्रसेर्दिं-मरसों से । र्खहिय -तथारसामे। हगियिसागेदि य~-तया 
हरे श्चाकों से, जो क्र । साद्लेहि य-श्रूलाप्रोव कर पकाए गण हं । तलिपदि य -तेलादिमे तले दु ईै। 
भन्जिणडि य--ञअगिि श्रादिपरमूनेह्ुएई, के साथ । सुरं च ६--द्धः प्रकार की सुराश्रीं-मदिराश्रोक्रा। 
श्रसापताखे $-च्रास्वादनादि करता हश्रा । विहरति -समय व्यतीत कर रहा था। तते शं- तदन- 
न्तर । से-ष्ह ¦ सिरिप-धीद । महाणसिए- महानसिक । पयङ्धम्मे ४- एतत्कर्म, एतत्र- 
धान, एतद्वि शओओर एतत्समाचार । सुबहु --च्रस्यधिक । पावकम्भं-- पापकर्म का । समन्जिखित्ता 
उपाजन कर ऊ । तेत्तीसं वाससयाहं -तेतीस सो वष की ! परमाङं- प्रम रायु । पालडन्ता- 
पाल कर-मोग कर । कालमासे-कालमास मं काकज्ञं किव्ा-काल करके । दद्रीर--चछटी। 
पुढकीप--ए्यिवी- नरक मे । उववन्ते- उत्पन्न ह्र । 
मूलाथे - हे गौतम ! उस काल ओर उस समय इसी ऊ्बृद्रीप नामश द्वीप के अन्तग्त 
भरतव मे नन्दिपुर नामका एक प्रसिद्ध नगर था! वहां के रजा कानाम मित्र या। उत क 
श्रीदं नाम का ए महान्‌ श्रधमीं यात्‌ दुष्रत्यानन्द्-रुखिनग्डे से प्रसन्न शि, जा सकन वात्ता, एक 
महानसिक-रखो्या था, उस के रुपया वैसा श्ौर धान्यादि रूप मे वेतन प्रहण करने बाज्ञ खनक मीत्स्यि- 
क, वागुरिक ओर शानिक्‌ नौकर पुरुष ये जो छि प्रतिदन श्लद्णमस्स्यां यावत्‌ पताञ्चस्पिताकमल्स्यो 
तथा श्नजों यावत्‌ मारैषां एवं तित्ति यात्रत्‌ मयुरां आदि प्राणियों को मार कर श्राद्‌ महानस्कि को 
लाकर देते थे ! तथा उस के बां पिजरों म नेश तित्तिर यावत्‌ मयूर च्रादि पकी बन्द श्रि हुए रदते थ्‌ । 
श्रीद रसोइए के अन्य अततेक स्पग, वैस रौर धान्याद के रूप मेँ वेतन लेकर काम करने 
वाले पुरुष जीते हए रित्तिर यावत्‌ मयुर श्रादि पश्षिर्या को प्रित करके उसे लार देते थं । 
तदनन्तर वह श्रीद नामक महानसिक- रसोइया अनेक जलचर श्रौर स्थलचर ्रादि जोवां के मांसं 
को लेकर छुरी से उन के सूदमखण्ड, वृत्तषरड, दीधंण्ड ओर हृष्वश्वरुड, इस भकार के अनेकविध 
खण्ड किया करता थो । उन खण्डो मेँ से कई एक को हिम--बफे मे पक्ता था, कंडे एक कों अलग रख 
देता जिस से वे खण्ड स्वतः ही पक जाते थे, कद एक भे धूष से एवं कदं एक को हवा के दवारा प्रकात्र 
था; कई एक को छरष्ण घशे बाले एवं कड एड को हिगुल के वणं बाले शिया करता था । तथा वह उन 
खंड च तक्र - संस्कारित श्रामलकरसभावित, मुद्रीक-दाख, कपित्थ-केय अ्नौर दाडिम-अनार कै रसं 
से तथा मल्स्यरसो से भाचित किया करता था । तदनन्तर उन मां सम्बरो मे से कई एक को तेल से 
, तलता, कड एक को राग प्र भूनता तथा कदं एक को शूला से पकाता था । 
इसी प्रकार मल्स्यमांसों के रसों को, खगमांसों क रसो को, ित्तिरमासों के रसो को यावत्‌ मयूर- 
मंसो के रसो को तथा श्रोर बहुत से हरे शाको को तैयार करता था, तैयार करके मह।राज. मित्र के मोजन्‌- 
मंडप मेले जा कर महराज मित्र को प्रस्तुत किया करता, तरथा स्वयं भी वहं श्रीद महानसि उन पूर्वोक्त 
श्लदणमस्त्य रादि समस्त जीवों के मासो, रसो, हरिवश्पकों जोश शूलपक ई, तले हए है, मूने इए 
ई, के साय छः भक्नार की सुरा अदि मदिराश्नों काच्ासरादनादि करण हु्रा समय व्छीत कर रहा था 
तदनन्तर इन्दी कर्मो को करने बाला, इन्दी कर्मा मे प्रधानता रखन्‌ बाला, इन्नं.को निखा - 
विज्ञान रखने बाला तथा इन्दी पाप्मा को अपना सर्वोत्तम आचरण मानने बाल बह .श्रोद रसोश्या 
ञ्त्यधिक पायकर्भ का उपासन ऋर ३३ सौ वप की प्ररमायु ओो पाल कर कालमास मे काल करके 


, (१) पतत्कर्मा, पतत्यधान--ादि पदो का चरथ पष्ठ १७९ की रिप्पण मं लिखा. जा चुका इ । 


य छ 


[1 कि , । ॥ 


४३६ ] श्री विपाक सूत्र -- [ ष्टम श्रभ्याय 


छठी प्रथिबी- नरक मेँ उतपन्न हुश्ा । ^ 

रीका - सामान्य पुर श्रौर महापुखुषर म यही मेद हुश्रा केरता है करं साधारण पुखषर यदि किसी 
घटना-विशेष को देखता है तो उस से कुड मी शिकला ग्रहण कलेक्रा यत्न नहीं करता प्रत्युत दूसरी 
त्रोर मुह फेर लेता है च्रौर श्रपने उदिष्ट स्थान की शरोर प्रस्थान कर जाता है} परन्तु इस 
प्रकार की उपेक्षागर्भित मनोदृत्ति महापुरुषो की नही होती । किसी विशेष धटना को देख कर 
महापुरुष उस के विषय मे उचित ऊहपिह करते है रौर उस ऊ मूल कार्ण को दृटने का 
यन्न करते है । कारण उपलम्ध होने पर उस के फल की अर ध्यान देते हुए अपने श्रास्मा को 
शिक्षित करने का उद्योग करते है । श्रनगार गौतम स्वामी भी उन्दी महापुरषों मसे एक ह 
जो कि शौरिकृयुर नामक नगर के राजमागं मे देखी हई घटना विशेष के मूल कारण को द्टना चाहते ह 
शरीर इसीलिये उन्दने वीर प्रमु ते पूछने का प्रयास क्वि था) 

गौतम स्वामी के पूद्धने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उस दष्ट व्यक्ति के पूवंभव का दृत्तान्त 
नाना प्रारभ करते हुए कहा कि गौतम ! बहुत पुरानी बात है! इती जम्बूदरीप के श्रन्तगंत १मारतवषं 
के अन्दर नन्दिपुर नाम का एक नगर था, जोकि परमयुन्दर एव रमणीय था । नगर के शासक महाराज 
मित्रके नाम से विख्यात ये । वे परे प्रजाहितेषी श्रौर कतंव्यमिष्ठ व्यक्ति थे | महाराज भित्र के यहा श्रीद 
नाम कारसौहयाथा, जो कि महा अधमां यावत्‌ जिस को प्रसन्न करना अत्यधिक कठिन था । उस 
प्सोहए ने सपया, पेखा च्रौर धान्यादि करूप मे वेतन लेकर काम करने बलि से शनक नौकर रखे 
हुए थे, जो मच्यो को मारते तथा श्रन्य पशुनां को जाल मे फस कर पकड्तरे एवं पशुपक्षि का 
वध कर उसे लाकर देते ¦ श्रीद रसोशष्या इन सत्र को उनके परिश्रम के च्रनुखार वेतन देता ओर उन को अधिकं 
परिश्रम से काम करते की प्रेरणा करता | 

वै रोग प्रतिदिन नेक जाति की मच्यो कौ पकड़ते, तथा तित्तर, बटेर, कबूतर. मोर 
द्यादि परियों एवं जलचरो, स्थलचरो शरोर आकाश मे उड़ने बाले जानवरों को पकड़, उन का वध करके 
ध्ीद के पास लाते ¦ इसी प्रकार तित्तर, बटेर रौर कनबरूतर आदि प्यं ॐ जीते जी पर उखाड़ कर 
उन्ह श्रीद के पस पहचाते | श्रीद भीउन जीवों के मांस के छोटे, व्डे, लम्बे चरर गोल अनेक 
प्रकार के टुकड़े करता, उरन्द श्यामवणं वाले एव हिगुल- सिग्रफ के समान वणं बाले करता, तथा उन मे से क 
एकको हिममेंरख कर पकाता, कई एक को स्वत. पकने के लिये अ्जलग रखदेता, कई एक को धूप से एवं 
करै एक को वायु अर्थात्‌ भाफ आदि से पकाता, तथा उन मांसखण्ड मे से कई एक को तक्र से संस्कारित 
करता, एवं कई एक को त्रवलो क रसो से, कई एक को कपित्थ (द थफल) के रसो से, कै एक को 
श्रनार के रसोंसेएव करई एक को मरस्योँके रसँ से संस्कारित करता] तदनन्तर उन्ड तलत, भूनता 
रीर शूला से पकराता। इसी भांति मत्स्यादि जीवों के मासों कारस तयार करता, एव विविध प्रकार 
के हरे शकोंको तैयार करता श्रौर महाराज मित्र के मोजनमंडप मे तैयार कयि उन मांखादिं पदार्था कौ 
लाकर मोजन के समय महाराज मित्र नरेश को प्रस्तुत करता श्रौर स्वयं भी उक्त प्रकार के उपस्कृत 
मांखो तथा मदिराश्रों करा यथारचि सेत्रन क्रिया करता था ! इन्दी हिंसापूं जघन्य प्रह ्तिरयो मे अधिकाधिक 
म्यासक्त रहना उस का स्वभाव करन गया था | अन्त में उमे इन दुष्कर्मो के फलस्वरूप मर कर छट) नरक 


------------------------उ<----- 
(१) आजकल जितना देश ॒भारतवप्रं के नाममे ग्रहण किया जाता है, वह्‌ जनपरम्परायत 


भारतवषं से बहुत न्यून है \ जेन परिभाषा के श्रटुखार उमे ३२ हजार देश हैश्रौर वह वड़ा विशाल 
ध्वं विस्वृव है| 


दमम ध्य 1 हिन्दी भाषा रोक सहित । [४३७ 


{| 
म्‌ ॥)। [1 [र भ छक श ककम ककन = कोक कना-जनये = नर ोकसयेनकनकनयनच 1 + ,। जकन जः 


+ म उत्पन्नं होना पड़ा | 
प्र्तुत सूत्र पे श्रीद रसो के हिसापरायण व्यापार का जो दिग्दर्शन कराया गया है श्नौर उस के 
फलस्वरूप उस काजो छठी नरक म जने का उल्लेख क्ियागयादहै, उस परर मे श्विमक प्रवृत्ति कितनी 
दूषित ओर च्रात्मा का प्रतन कने वानी होती है?, यह भल्ीभावि सुनिर्चित ह्यो जाता ६ । श्रीद ने पनां 
क्र रतम सावद्य प्रृत्ति से इतने तीत्र पापकर्मा का बन्ध क्रिया श्रि उमे अत्यन्त दीषकाल्ल तक कल्यनातीत 
यातनायं भोगनी पड़ीं | ऋत. श्राऽमक उक्तषं के अमिलाधेयों को इस प्रकार को सात्र प्रवृत्ति से सदां 
चरीर सवथा परामुख रह कर त्रपने देवदुर्लम मानव भव को सार्थक करने का प्रयल करते रहना चाहिये । 
इस के अतिरिक्त श्रीद रसोदए के जीवनवृत्तान्त का उल्लेख कर के सूत्रार ने सुखाभिल्री 
सहृदय म्यक्ितियों के लिये प्राणिविध, मासाहार तथा मदिरापान से विरत रहने की बलवती पवित्र प्रेरणा 
की है। तात्पय यहद क्रि जिश प्रकार श्रीद रसोइया श्रनेकानेश् जोवोके प्रायो का विनष्ट करने. मांसादार 
तथा मदिरापान की जन्य प्रवृत्तियों से उपाजित दुषकर्मो के कारण टो नरक म गया, वहां उसे २२ 
सागरोपम ॐ बड़े लम्बे कालके लिये त्रपनी हिंहामूलक करणा के भीषण्‌ पल्ल करा उपभोग करना पड़ा 
ठीक इसी भांति जो व्यक्ति हिसापरायण जीवन बनाता श्रा मांसाहार चौर मदिरापान दी दर्गतिप्रद 
प्रत्तर्यो मे श्रपने को लगाएगा वह मी श्रीद रषोडइए की तरद नरकं मे दु.ख पाएगा च्रौर अधिकाधिक संसार 
सलेगा - यह बतलाकर सूत्रकार ने प्राणिवध, मासाहार तथा मदिरापान के त्याग का पालको को उत्तम 
देने का शअनुरह किया है । 
मांसाहार के दुष्परिणाम का वणन करने वले शास्त्र म त्रनेक्रानेक प्रवचन उपलग्ध होते ई । 
उचराध्ययन सूत्रम लिखाहै कि श्री मृमापुत्र च्रपने माता पिता से कहते ह कि मृगादि जीवों के माससे 
श्रपने शरीर करो पुष्ट करने के जघन्य कमं के फल को भोगनेके लिये जग्र मँ नरकगति को प्राप्त हृश्रा 
तौ बह्म पर यमपुरषोते मुफसेकहाकि श्य दुष्ट! वुम्हं मृगादि जीवोंके मास से ब्रहुत प्यार था। 
इसी लिये त्‌ मासखणडों को मून २ कर खाया करता था श्रोर उस मेंश्रानन्द मनाता था। ्रच्छा, 
अवे हम भी तु को उसी प्रकार से निष्पन्न मांस छिलाते है! ेमा कह कर उन यमपुश्षो ने 
मेरे शरीरमेष मास के दुकडे काटकर श्रौर उनको श्रण्नि के समान तपाश्र मुके बलात्‌ अनेकों 
बार चिलाया १! मेरे रोने पटने कीत्रोर उन्होंने तनिक भी ध्यान नदींद्विया। तत्र मुके वहा इतना 
महान दुःख होता थाकि जिसको स्मरण करते ही मेरे रोगटे खड़े हो जाते हं । ताययं यह है मासाहारी 
व्यक्तियों की नरकं मे बड़ी दुदशा होती है । जिस प्रकार इस भव मेँ वे दूसरे जीवों के छटपटाने एवं चिल्लाने 
पर जरा भी ध्यान नहीं करते है, टीकर उसी प्रकार वेसीहयी गतिउनकीनरक मेहोतीदहै ¡ वहापरमभधी 
उन के श्दन शआ्क्रन्दन एवं विलाप की ओर कोड ध्यान नदीं दिया जाता) 
्राहार की शुद्धिं अथवा श्रुद्धि भक्ष्य श्रौर आअभक्ष्प पदार्थो के चुनाव पर निभ॑र रदा करती 
है! जो भक्षण क्रियि गये पदाथं हद्धि मे सात्तिकता प्रदा करने बले होते ह, वे भक्ष्य श्मौर जिन 
के भक्तण मे चित्त मे तामसिकता या विङ्कृति पेदाहो वे श्रभक्ष्य कलते है । श्रात्मा पर जिन पदार्थ 
के भक्ण का अधिक दोषपूखं प्रभाव व्रता है, उन मे प्रवानस्प्रसे रक्तं श्नौर मदिसययेदो पदाथ माने 
गए ह 1 मांस रौर पदिसके प्रयोगमे आमाके ज्ञान श्र चारित्र रूप गुणो पर विरोधी एव दुगतिमूलक 
मस्कारो का बहुत ही बुरा प्रभाव पडतादहै श्रौर उस की उक्तान्निमे श्रधिक्र मे अशिक राधा पड़ती 


(१) तुदं पियाद मंसाद, खणडाईइ' साद्लगसि य । 
खाविश्रोमि समंसाई, अरग्गिवरणाई शेगसा ॥ (उत्तराध्ययन सूत्रं अ० १९।७०) 


४३८ श्रो विपाक सूत्र-- ( अष्टम अश्याय 


है । ्रात्मा शुद्ध विकघित श्रौर हल्की होने के बदले श्रधिक अशुद्ध रौर भारी होता चला जाता है, तथा 
उत्थान के बदले पतन कौ च्रोर ही अधिक प्रस्थान करने लगतादहै, श्रौर अन्त मे बह अकामस्य" 
को उपलब्ध करता है । जो जीव श्रज्ञान के वशीभूत हो कर मयु को प्राप्त करते है, उन की मयु 
कौ अकराममत्धु-बालमस्ण तथा जो जीव ज्ञानपूवक मृत्यु को प्राप्त होते हं उन की यह ज्ञानगभित मृत्यु 
सकाममूत्यु - परिडितमरण कहलाती है । मास श्रौर मदिरा का सेवन करने बाले ्रकराममूृत्यु को प्राप्त किया 
करते जब क्रि अहिखा सत्यादि सदनुष्ठानोके सौरभे श्रपने को सुरभित करने वाले पुणयात्मा जितेन्द्रिय 
साधु पुरुष सकराममृष्यु को । इस के शअरिरिक्त बालमृत्यु दुगंतियों के प्राप्त करारे का कारण बनती है, तथा 
सकामगृष्यु से सदूगतियो की प्राप्ति होती है, इस से यह स्पष्ट हो जाता है मांस ओर मदिरा का सेवन कभी 
भी नही करना चाहिये । 

महामारत> के अनुशासन पवं मेँ लिखा है कि जो पुरुष अपने लिये श्रत्यन्तिकि शान्ति 
का लाम करना चाहता है, उस करौ जगत मेँ किसी मी प्रणी का मा किसी भी निमित्त नदी 
खाना चाद्ये । 

सम्पूणं रूप से च्रभयपद्‌ की प्रापि को सुक्छि कहते ह । इस अ्रभयपद कौ प्राति उसी को 
होती हे जो दस्यो को अमय देता है । परन्तु जो ्रपने उदरपोषण अथवा जिह्वास्वाद के 1लथे कलेर 
हदय बन कर मृभादिं जीवां को हंसा करता है, या कराताहै, प्राणियोको भय देने बाला तथा उन 
का अनिष्ट एवं हनन करने वाला है, बह मनुष्य श्रभय पद को क्रते प्रात कर सकता है ९, अर्थात्‌ कमी नही । 
भगवदूगीत ने साधना मे लगे हुए साधकं के लिये -स्वंभनहिते रताः-श्रौर भक्त ॐ लिये 
५ वेष्टा सवभूतानां मेजः करुण पव च - > एेसा कह कर सर्व प्राणियों का हिव रीर प्रणिमात्र के 
प्रति मेत्री च्रौर दया करने का विधान क्या है | प्राणियों ॐ दित शरोर दया के बिना परम 
.साध्य निर्वाण पद कौ प्राति तीन काल मे भी नहीं हो सक्ती | अतः आत्मकस्याण के अभि 
लाषी मानव को किसी समय क्रिसी प्रकार किञ्चित्रं मान्न भी जीव को कष्ट कहीं पटुचाना चाहिए । 

धमं म सब से पला स्थान भगवती ब्रहि्ा को दिया गया है, शेष सदनुष्ठान ठो उस के 
च्रंग ई, परन्तु अर्दिसा प्रम धमं ह धमं को मानने बाले समी लोगों ने अषिखा कौ बड़ी महि- 
मा गाई है । वास्तव मे देखा जाए तो बात यह्‌ है कि जो धमं मनुष्य की वृत्तिथों को त्याग, 
निदृत्ति शरोर सयम के पथ का पथिक बनाता है वही यथां धमं है) इस के निपीत जो धर्म॑ 


0 ७ 


इन बातों का उपदेश या इन की प्रेस्णा नही करता वह धमं ही नहीं है । अहिखा धर्म मे 
(१) दे बल्ले मुसाबाई, माक्ष पिरे च्डे । =` ` 117 मुखा आई, माश्ल्ले पिखुणे सड । 
भु जमे सुरं मासं, सेयपेयं ति मन्नड ॥ (उन्तराध्ययन सू° अर ५/९) 
| अर्थात्‌ अकाममत्यु को प्रात करने वाला श्रज्ञानी जीव दिखा करता है, शूठ बोलता है, 
„ छल कपट करता है, चुगली करता है तथा मांख एव मदिस का सेवन करता हुता मी श्पने इन 
कुत्ठित आचरणं को श्रेष्ठ सममता है । 
इस वंन ते यहं ष्ट हो जाता है कि मसि श्रौर मदिरा का सेवन करने बाले 
अशानी जीव अका्गतयु को प्रा कर दुगवियो मे क्के खाते रहते ह ¦ अतः मा चनौर मदिरा का 
तवम कभी नर्हीः' करना चाहिए | 
(२) य इच्छेत्‌ पुरुषोऽत्यन्तमात्मानं निरूपद्ववय्‌ › 
ख वयेत मांसानि, प्राणिनामिह सवशः ॥ (महासारत शअनु० १ १५/५५) 
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छम श्भ्याय | हिन्दी भाषा दीका स्त । । [४३९ 
+ त्यामादिं की पूर्वोश्ति ये समी बति पाई जाती है । चरन: मानभक्षणु करने वाले ब्रहिसाधम का हनन करते 
ह । इस मे कोई शका नहीं क्री जा सकती है । धम क्रा इनन ही पाप ई पाप मानवको 
चतुग॑तिल्प संसार म श्लाता है श्रौर जन्म तथा मर्ण सेजन्य व्रधिकािक्र दुवो के प्रवाह मे प्रवा- 
हित करना रहना है । अत. पापों मे वचने के लिये भी मानाहार नदी करना चाहिये । 
जिन मासाहारी लोगो का यह कदना है क्रि हम पुर्योकोनतोमारते ई श्रौरनउन के 
मारने के लिये किसी करो कहते ह, फिर इम पापी क्रमे? इस का उत्तर है क्रि करसाईलाने 
मांस खाने वालों के लियेहीव्ते है ¦ यदे मापताहवारी लोग मास न ख्ययेंतो कोई प्राशिविध 
क्यों करे ९, जहां कोई प्राक नहोतोव्रहा कोई दुकान नही खोला करता | दुमरी ब्रात यहहैकरि 
केवल अपने हाथों किसां को मारे का नाम हिसा न्वी है! प्रयुन हिछा मन वचन श्रौर कराया कै 
दारा करस्ना कराना श्रौर अनुमोदन करना इम भति नो प्रकार कीहोत्ती है | मासाहारी कामन 
क्चन श्रौर शरीर मामहयारी है फिर भला वह दि्ाजनक्र पाध मे कते वच सक्ता है? इम के 
अतेरिक्तं शास्र मे-१-मस के लिये सलाद - आज्ञः दैने वाल्ला 1 २- जीं के श्रं 
काटने वाला । ३-जीवो को मारने ब्राज्ञा 1४ मांस खलरषैदने वातला | ५-- मांस केचने 
वाला । ६ मांस पकाने वाल्ला । ऽ-मांस प्रगेसने बाला चरर ८ - मांस स्वने उल | 
इस भाति "च्राठ प्रकार के करस बतलाए गर ह! इन मे माम खाने वाले को स्पष्टरूप से दात्त माना दै । 
महाभारत के अनुशासन पत्र मलिख। है क्रि एक बार भीष्मपित्तामह धर्मराज युधिष्ठिर 


से कहते हँ करि हे युधिष्ठिर ! “-वहमुभे खाता, इस क्लिये मभौ उसको खाञगा--” यह मास 
शब्द का मर्सित्व है-रेा समो । तात्य यह है कि मांस पद को मांश्रौर स इन दो भागो 
मे विभाजित क्य जा सकता है । मां का त्रयं होता है-मुभ को न्रौर सं वह-इस अथं 
का पस्वायक है । अर्थात्‌ मा शब्द (- जिस कोम खाता हू", पक दिनि वह मुभे भी खायेगा-? 
इस अथ का बोध कराता है ¦ श्रतः अपने भविष्य को सुरक्चित रखने के लिये कमी भी मास 
का सेवन नहीं करना चाहिए । 

“--जेसा खावे अन्न वेसा दवे मन -” यह अ्रमियुक्तोनित इस ब्रात मे सव्रल प्रमाण है कि 
भोजन से ही मन व्रनता है । मनुष्य जिन पशु प्ररि का मास खाता दै, उन्दी प्रषु पर्छियोके 
गुण, आचरण आदि उस में उत्पन्न हो जाते है '। उन क्री आङ्घत्ति च्रौर प्रकत्ति वेही ही क्रमशः 
रनती चली जाती है । दुसरे शब्दो मे सात्विक भोजन करने से सतोगुणुमयी प्रकृति बन जाती है । 
राजसी भोजन करने से रजोगुणमयी श्रौर नामस भोजन करने मे तमोमग्री प्रकृति बन जाती है| अतः 
खाने के विष्य मेँ शान्तचित्त से तथा स्वच्छ इदय से विचार करते द्रु मनुष्य का यह कतव्य चन जाता है 
क्रि वह मानव की प्रकृति को छोड़ कर णश्चविक प्रकृति का ्राध्रयस॒न करे, अन्यथा उसे नरको 


मे भीष्रणातिमीषरण दुःखों का उपभोग करना पडेगा । 


पानम कमा अ ८१.१.१० 9५०७ 


(१) अचुमन्ता विशसिता, निहन्ता ऋयविक्रयी 

खंस्कतां चापहतां च, श्ाद्कश्चेति घातकाः ॥ (मनुस्रति ५।५१) 
(२) मां सर स्तयते य मा्‌ , मत्तयिष्ये तम्रप्यहम्‌ ! 

प्प्तन्म्रा क्षस्य मांसत्वमनुबुद्धस्व भारत ! ॥ (महमभारत ११६३५) 


[1 १ रि ति, ए ष वण) ज्र 


[1 1 


शासो के प्रिशीलन से पता चलता है क्रि "माल न खाने बाला ज्रौर प्राणों पर 
दया करने वाला मनुष्य समस्तं जीवों का आश्रयस्थान एव विद्वाख्पा् बन जाता है, उस ते 
ससार मे क्रिखी प्रकारका उद्ेग नहीं होने पाता श्रौर न वड दही क्सी द्वारा उद्ेग का भाजन 
बनता है । वह निर्भ्ररहता है ओर दीधय उपलब्ध करता है) बीमारी उस से कोणो दुर रहती 
है। इस के अतिरिक्त मांस केैनखाने से जो पुण्य उपलब्ध होता है उऽ के समान पुश्य न सुवं 
केदान से होता है शरीर न गोदान एव नमुमी के दान से प्रस हो सकतारहै । 

माँसाहार स्वस्थ्य को भी विशेष स्पसेहानि ही पर्हुचाता है! मासाहार की श्रपे्ा शाकाहार 
धिक परिपुष्ट एव्‌ बुद्धिशाली बनाता है । एक ब्ार्‌- मासमत्त श कध्नाखच्डा है या बुर (नन इस्‌ 
बात कौ परीक्ञा अमेरिका मे दस हन्नार विद्यार्थियों पर की गई थी | पाच इन्नार विद्यार्थी शाक, 
फल, एूल आदि पर सखे ग्ये ये जत्र किं पाच हज्नार विवार्थीं मासाहार पर। छ महीने तकर यृ 
प्रयोग चालू रहा । इर के बाद जो जाच की गई उसे मालूम हृञ्रा कि जो विच्ा्थीं मासाहार 
पर स्वे गये थे उन की अपेता शाकाहारी विद्यार्थी समी बातों मे अग्रेसर तेज रहे | शाका- 
हार्यं मे दया, क्षमा आदि मानवोचित गुण अधिक परिमण मेँ विकसित हुए वथा मास्ाहारिवो 
की अपेक्षा शाकाहारयों मे बल्ल श्धिक पाया गया श्रर उन का विकास मी बहुत चन्डा हू्रा। 
इस परीच्ा के फल को देख कर वहां के लाखों मनुष्यों ने मास खाना छोड़ दिया। 

इस के श्रतिरिक्त आप प्तियां पर इष्टि डालिए क्या आपने कभी कबूतर को कीडे 
खाते देखा है १ उत्तर होगा-कमी नदी, परन्तु कौवे को ?, उत्तर होगा - हा !, अनेकों बार | च्राप 
कवूतर बनना पसन्द करते ह या कौवा १, इख का उत्तर सहृदथ पाठकों पर छोडता हं । 

कपर के विवेचन से यहं सिद्धहो जाना है रि माश्मह्ण किसी भी प्रकार से श्चा 
दरशौीय एव आचरणीय नहीं हे, प्रत्युत वह देय है एवं त्याज्य है । श्रत: मास खाने वलि मनुष्यों से 
हमारा सातुरोध निवेदन है कि इस पर भली भाति विचार करे ओर मनुष्यता के नाते, दया श्रौर 
न्माय ऊ नाति, शरीरस्वास्थ्य श्रोर धमर के नाते तथां नरकमति के भीषणातिमीषण॒ अस्य 
सुक से अपने को सुरित रखने के नाते इन्दरियदमन कसते हुए मासाहार को सव॑था छोड़ डाले 
नोर खव जीवों को- दाना मे खवंश्र छ अभयदान-दे कर स्वयं च्रमयपद -निर्वाणपद उपलब्ध करने 
का स्तुत्य एवं सुखमूलक प्रयास करे । 

जिस प्रकार "मास दुगंतिप्रद एव दुःखमूलकर दहदोने से याज्य है, ठीक उसी प्रकार मदिराक्र 
देवन भी मनुष्य कौ प्रकृति कै विर्दध होने सेदेय है, अननादरणीय दहै! मदिरा पीने बाले मनुष्यो 
की जोदुदंशा होती है उसे आवरालवृ्ध सभी जानते ही है, अतः उ के स्पष्टीकरण करने के लिए किी 
परमार कौ अवरयकता नहीं रहती । मदिरा को उदू भाषा में शयब कहते ३ै। शराव शब्द दो पदों 


(१) शरएयः सवभूतानां, विश्वास्यः सवंजन्तुषु । श्रुद्धंगकसरो लोके, न चाप्ुद्धिजते सदा ॥ 
श्रधष्यः सवभूतानामायुष्मान्नीरुजः सद्‌ा ¦ भवत्यभक्षयन्‌ भांखं, दयावान्‌ पारिनामिह ॥ 
हिर्ण्यदानेगौदानेभू मिदानेश्च सवशः } मां सस्यामत्तणे धर्मो, विशिष्ट इति नः भ्‌.तिः॥ 
(महा० अनु ° ११५/३०-४२--४३) 
(२) मांसनिषेधमूलक अन्य शास्य प्रवचन पीडे ३१३ से लेकर ३१५ तक के ष्टो पर दिया चः 
शुका ह । तथा मास मनुष्य कौ प्रकृति के नितान्त विरुद्ध है, इस सम्बन्ध मे भी पृष्ठ ३९२ पर तथा 
३९३ पर विचार किया जाचका है । 


श्रष्टस ्रध्याय हिन्दी मात दीका सहित | 


(न त । { , , , , प त ए. त 0 वि ति । 


[४४१ 
से बरना है । प्रथम र त्रीर दुसरा श्रद्‌ | शर शरारत. शंतानी तथा धूत्तवा क्रानाम है! श्राव पानी कों 
कहते ई । श्र्थात्‌ जो पानी पीने बले को इन्सान न रहने दे, उमे शेतान बना दे, धूर्तता के गदे में गिरा उः 
मा चनौर ब्रहिन की अन्तरमूलक बुद्धि क उच्छेद कर डाले, हानि ्मौरलामके विवेकरमे शूल्यं करदे तथा 
हृदय मे पाशविकता का सचारक्रर दे, उमे शव कहते हँ । शराव शब्द कं इस अ्रथंतरिचारणा से यद स्य 
हयो जाता है कि जीवन के निर्माण एवं कल्याण के अभिलाषी मानव को शरात्र से करितना दूर एव विरत रहना 
चाहिये ?, इस के अतिरक्त मदिरा के निपधक अनेकानेक शास्त्रीय प्रवचन मी उप्रलः ब होते है । 

उत्तराध्ययन मूत्र के १९ वें अअभ्ययनमेंलिताहै करि राजङ्कुमार मृगापुत्र ्रपने माता पिता को 
मदिगपान का परलोक र्मे जो कटु फल मोगना पड़ता दै, उस ऋ दिग्दक्चन करात हुए कढते ई कि पूज्य माता 
पिता जी ! स्वोपाजित श्रश्ुम कर्मो का फल भोगने लिये ज्र मै नरक में उन्न हन्ना, तत्र मुभे यमपुरपो ने कडा 
कि अय दृष्ट ! तुभे मनुष्यलोक मे मदिरा--शरावर से बहूतप्रेमथा जित सेतु नानाप्रकार कौ मदिरा्र 
कावड चाव के साथ सेवन कियाकरताथा। ले किर, श्रव हम मी तु तेरी प्यारी मदिरा पान कराते 
ह ¡ रेखा कंदे कर उन यमपुरुषं ने मुभकोञ्जग्न के समान जलती हुई व्ा- चरी न्नर रुधिर--न्बून 
का जवर्दस्ती पान कराया । वह भी एक वार नहीं किन्तु ऋनेकरों बार । मपुरुष के उस दु खद एवं वर्वर॑दण्ड 
ङा जत्र स्मरण करतार्हू तौ मेण मानख कम्प उठता श्रौर दी लिये मने यह निरचय शरिय, है 
कि कमी मी मदिरा का सेवन नही करूगा तथा रेस श्रन्य्‌ सभी आापाततस्मणीय सांसास्क विषयो 
छोड कर सर्वथा सुषठकूप सख्यम करा आराधन करूगा | 
द्शवैकलिक सुच के पचम श्रघ्ययन के द्वितीयोद्‌श मे मदिरापान का खणडनमूलक बदा सुन्दर णंन 
मिलता § । वहा लिखा है कि श्रात्मस्यमी साधु खयमरूप विमलयश कौ रला करता हूुश्रा जिसके त्याग म 
दर्वन्न भगवान्‌ साती है, ठेते युर मेप आदि सत्र प्रकारके मदक द्र्य का सेवन (पन) नक्रे । 
सुरं वा मरणं वा षि, चरन्तं वा मनज्जगं रसं ¦ ससकबं न पिवे भिक्षु , जसं सारक्वमप्पणा ।३८।। 
गुर कहते ई कि दे शिष्यो! जो सधु धमंसे विसुख हो कर एकान्त स्थान मे छि कर 
मयपान कस्ता है रौर समता है करि सुभे यहां छिपे हुए को कोई नहीं देखता है, बह भगवान की अशा 
का लोपक होते से पक्का चोर है | उस मायाचारी कै प्रत्यक दोषों को तुम स्वयं देखो ओर श्रद्ट-मायारू 
दोषो को मेरे से ध्रव को । 
पिथ पमन नेणो, न मे कोः वियारडई । तस्स पस्सड दलाई, नियर च सुखद मे ॥३९॥ 
मदिरासेवी साधु के लोलुपता, छल कपट, शूट, अपय शरोर अतृम्ति आदि दोप्र दृते जाते 
ह्‌, अर्थात्‌ उस इी निरन्तर श्रसाधुता ही असाधुत्ता कठृती रहती है, उख म धुता का तो नाम 
भी नरी स्हता 
वडढडई खु डिया तस्स, मायामोसं च भिक्लुणो । अयसो त्र अ्रनिन्वाण, सययं च श्रता ॥४०।॥ 
` मदिरासेवी दुदरुद्धि साधु च्रपने कि हुए ष्ट कर्मा के कार्य चोर क समान सदया उदिम्न- 
द्रशान्तचित्त, रहता है, वह अन्तिम समय पर भी संवर - चारित्र की आराधना न कर सकता । 
निच्चुषध्विग्मो जदा तेणां अत्तकम्मेहिं दुस्मईं । तारिसि मरखंते वि, न श्राधहेड संवरः ४१ 
विचारभूढ मद्यप (मदिरा पीने बाला) खाधरुतेन तो आचार्यो कौ च्राराघना हो उकती है श्रौर नाह 
त. 


(१) वुं पिया खुरा सीह, मेरओ य महसि य । 
पर्जिश्रोमि जलंतीश्रो वसाश्रो सुहिराणि य ॥ (उत्तरापययन सूत्र श्र° १९.५६} 
(२) ङ्य मेरक -त्रादिप्दोका छथ पृष्ट १४४ पर लिखा जा चुका है । 


1 


४४२ श्रो विपाक सुत्र- [ अष्टम श्रभ्याय 


क्क कने कला कक कमयकाजक) 
याक अ कण क ७७ क्क कक [ क 1 भोजो जन्यो को कक्कोलकं क ककं आक कठ अक्रि कण | ^) , कि, ,, ति, |,  ) । 


प्रायरिपः नारहेड, सप्रते ्रावि तारि । भिश्त्था वि शं गरिह।न्त, जेय जाणत वारिं ॥४२॥ 
शस्त्रो मे प्रमाद--कतव्य कायं मे अपक्ति श्रर अकतंव्य कायं मे प्रव्रत्ति सूय असावधानता,. 
पाच प्रकार के बतलाए ग्रहै जो कि जीवको संसार मेँ जन्म तथा मरणु से जन्य दुःखरूप प्रवाह मे 
श्ननादि काल से प्रवाहित करते रहते है ।उन मे पहला प्रमाद मधदहै। मद्य काञ्रय है मदिस- 
शराव त्रादि नशीले पदार्थो क सेवन क्ररना । मन शुम श्रत्मपरिणामों को नष्ट करता है श्नौर अश्म 
परिणामों को उत्पन्न । मदिरा के सेवन से जहां अन्य अनेको हानिया दृष्टिगोचर होती ई वहाश्समे 
्ननेकों जीवों की उत्पत्ति होते रहने से जीवहिंसा का भी महान पाप लगता है। लौकिक जोवन को निदित 
शप्रमाशित एव पाशविक बना देने के साथ २ परलोक को भी यह मदिरासेवन ब्रिगाडइ देता है । आचाय 
समद्र ने बहुत सुन्दर शब्दो में इस से उत्पन्न अनिष्ट परिणामो का वर्णन किया है | आप लिखते ई- 
वेरुप्यं व्याधिपिरड- स्वजनयपरिभवः कार्यकालातिपातो । 
विद्धेषो ज्ञाननाराः ग्खुतिमतिष्टरणं विप्रयोगश्च सडभिः ॥ 
पार्यं नीचसेवा कुरबलविलयो धमेकःमाथंहानिः । 


क 


कष्टं वे षोडरशेते निरुपचयकया मयपानस्य दोषाः ,। 
(हरिभद्रियाष्टक १९ वां श्लोक टीका) 
तर्थात्‌-मचपान से १--शरीर कुरूप श्रौर बेडोल हो जाता ई} २-शरीर व्यीधयों का धर ब्रन 
नाता दहै! ३-घरके लोग तिरस्कार करते ई! ४ -कायं का उचित समय हाथ से निकल जाता है। ५- 
देष उत्पन्नहोजाताहै, ६-ज्ञानकानाशदहोताहै) ७-स्मृतिश्मीर ८ बुद्धिका विनाशो जाता है 
९- सज्जनो से जुदाई होती है! १०- वाणी य कठोरता श्रा जाती ₹। ११ - नीचो की सेवा करना पड़ती 
१२- कुल को हीनता होती है| १३ -शक्ति का हात होवा दै। १४- मं, १५-काम एव १६ -्रथं 
की हानि होती 1 इसप्रकार आस्मपतन करने वाले मद्यपान के दोष १६ होत दै । 
जेनदशीन की भाति जनेतरदक्चन मे भी मदिरापान को कृणत एव दुगतिप्रद मान कर उस 
के त्याग के लिए बड़े मौलिक शब्दों मेप्रेरणा दी गई ३ै। स्मृतिग्रन्थ मे लिखा है- 
ङमिकीरपतंगानां , विड्भुजां चैव पर्तिणाम्‌ । 
हिख्राणां चेव सत्वानां खुरापो त्राणां ब्रजेत्‌ ॥ (मनुस्खछति अ° १२, इलोक ५६) 
च्र्थात्‌ मदिरा कै पीने वाला ब्राह्मण, कृमि, कीट -- बड़ कीड़े, पतङ्ख, सथर, श्रौर श्रन्य हिंसा 
करने बाले जीवों, कौ योनियों को प्राप्त करता है। 
ब्रह्महा च सुरापश्च, स्तेयी च गुरुतल्पगः ! 
एते स्वं पृथक ज्ञ या-, महापातकिनो नराः! (मनुस्मृति अध्याय ९/२३५) 
तरथात्‌ ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा का पीने काला, चौयंकमं करने वाला श्रौर गुरुकी 
स्री के साथ गमन करने बाला ये सब महापातको- महापापी उममने चाहिए । अर्थात्‌ ब्रह्महत्या 
तथा मदिरापान शआ्आदि ये सक महापाप कलाते है 1 
रणं पीत्वा द्विजो मोदादग्निदिणां खुरा पिबेत्‌ ) 
तया स काये निदंग्धे, मुच्यते किङ्विषात्तत } (मनुस्प्ति, अध्याय ११/९०) 
चरथात्‌ मोह श्मशान से मदिरा को पीने वाला द्विज तव मदिरापान के पाप ह्ुटता है जव गरम २ 
जलती हृदे मदिराको पीते से उस काशरीर दग्ध होज.ता है। 
यस्य कायगतं ब्य, मथेनाप्वान्यते सरत्‌ । 
तस्य व्येति व्राह्मरयं, शद्रत्वं च स गच्छति ॥! (मद्स्पति, अध्याय, ११/९७) 
अर्थात्‌ जिस बाह्मण करा शरीरगतं जीवात्मा एक बार भी मदिरा से मिल जाता दै, तात्पयं यह है 
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प्क बार भौ जो ब्राह्मण मदिसाका नेवन करना, उसका ब्राह्णपरना दुरद्यो जाता है च्रोर वह 
शृद्रभाव को उपलभ् कर लेता दहै । 
चित्ते श्रान्तिजांयमे मचयपानात्‌ , प्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपेति । 
पापं इत्वा द्गति यान्ति मूढास्तस्मान्मचं नैव पेयं न पेयं ॥१॥ (हितोपदेश) 
रथात्‌ मदिरा के पान करने से चिच में भ्रान्ति उत्पन्न होती है, चित्त के भ्रान्त हने पर 
मनुष्य पापाचरण की ओ्ओोर भुता &ै, श्रौर पापों क श्राचरण से शरह्ानी जीव दुगंति को प्रप्त करते ह। 
इस लिए मदिरा- शराब को नदीं पीना चादि, नीं पीना चादिए । 
पकतस्चतुरो वेदाः , बरह्मचर्यं तथेकतः । क्तः सवंपायानि, मथपानं त्थेकतः । (अजात) 
अर्थात्‌ तुला मे एक च्रोर चारों वेद रख लिये जार्टे,, तथा एक श्रोर ब्रह्मचयं रखा जाए तो 
दोनों एक समान होते रै, श्र्थात्‌ ब्रह्मचयं का माहात्म्य चारो वेदं के समान हे । दसी भाति एक शओरोर समस्त 
याप शरोर एक च्रोर मदि का रेवन रखा जाए तोये भी दोनों समान ही है । चात्ययं य है कि मदिरा 
के सेवन करते का श्रथ है-सब प्रकार के पापों काकर डालना | 
ख्यातं भार्तमरडले यदुकूलं, अ ण्ठ विर्भलं परम्‌ । 
सात्ञाहु देविनिभिता वसुमरतीभरूषा पुरौ दारिका ॥ 
पतह युग्मविनाशनं च युगपञ्जातं ्षखात्सवेथा । 
तन्भूलं मदिरा चु _दोषजननौ, सवस्वसंदारिशी ॥१॥ (श्रत) 


[८ 


रथात्‌ यदुकुल भारतवषं मे प्रखिद, भेष्ठ, विशाल श्रौर उक्कृ्ट या» तया द्वारिका नगरी साच्‌ 
देवो की बनाई हृद ज्रोर थ्वी कौ मूषा -शोमा अथवा मूषणस्वरूप यी, परन्ु न दोनों का विनाश 
एक साथ स्था सखमर मे हो गया । इस का मूलकारण दोषों को जन्म देने बाली ओर सर्वस्व का संहार 
करे बाली मदिय-- शराबदी थी । 
जित पीव मति दूर दोय बरल पव नित्त श्राय । श्रना पयाया न पाई खस्मडु धके खाय । 


जित पीते खस्म बिसरे दरगाह मिल्ञे सजाय । सरटा मव्‌ मूल न पीचडई उका पार बाय ॥ 
{सिक्खशास्त्र) 


र्यात्‌ निख के पीने सेबुद्धिनष्ट हो जाती है शरोर हदयस्यल मं त्ललबलौ मच जाती है! इस 
के श्रतिरिक्त अपने च्रौर परा का ञान नहीं रहता ओर परमात्मा को ननोर से उसे भक्के भिलते ई। 
निस के पीते सेप्रमु का स्मरण नदीं रहता श्रौर परलोक मेँ दण्ड पिलत है रेषे ऋूठे--निस्ार नशो 
का जहां ठक बस चले कमी भी सेवन नदीं करना चाहिये । 
शरोगुन करौ शयाब का ज्ञानवन्त सुनि लेय । मानल खे पषठ्रा करे, द्र्य गांठिका देय ।१। 
न्रमल अहारी आतमा, कब ह न पावे पार । कदे कबीर पुकार के, त्यागी ताहि विचार २ 
उदू कविठा मे शराव्र को ^ बुचतरे रजु" (अगर कौ पुत्र ) के नाम से अभिदित" किया 
बाता है) इती बातको लक्षय मे रख कर सुप्रिदध उद्‌ के कवि अक्र ने ग्यंगोस्ति दवारा शराब की 
क्रितने सन्दर शब्दों मे निन्दा कौ है - 
उस कौ बेरी रे उटा सकली हे दुनिया खर पर । 
खैरियत गुजरी कि अ्रगुर के बेटा न इतरा ॥ 
भ्मय हे इकः श्राय, न तन इस में जलानः हिज्ञ, मय है इक नाग, करोब इस के न जाना हभिज्ञ। 
मय हे इक दाम, न दिन इख मे फंखाना हनिज्ञ, मय हे इकः जहर, न इस जहर को लाना हगिज । 
(१-- शराब । २--जाल) भूख कर भी उखे तुम सु इ न ख्याना हिज, 


४४४] [रे ओ विपाक सत्र [ अष्टम श्रश्याय 


[1 


भूत की तरह यह निल सर पर चटा कप्तो है, 'हदफे ग्तीरे वला उसको किया कप्तौ हे। 
*वलिस्मने होरा ५छिरद को य फ़ना क्ती है, क्या वताङ नुम्दँ अहवबाब यदह क्या करती हे ?" 
किव्यां हांगान सुक्‌ से यह फसाना हर्मि । । 
1 टर 0 वि वरत 06 परा ^? ^ 07 
& ए्ला.६^ प्र 7 प्राप्त. ( 17685 13-4 ) 
रथात्‌ ईसादयो के धमग्न्य दंजील मे लिखा है करि शराब मत पिश्रो, नाही किसी अन्य 
मादक वस्तु का सेवनकरो च्रौर नादं किसी अपवित्र वस्तु करा भक्षण करो । 
पार्चात्य लोगो ने भी मदिरासेवन का पूरा २ विरोध करिया है । एक पारचातव्य विद्धान्‌ काक्र नो 
ह क्रि- 01१6 1 200 पणं ०५६--चर्थात्‌ मदिरा के भीतर प्रवेश करते ही बुद्धि बाहिर हो जाती रै। 
इस के अतिरिक्त इस बात पर विचार कर लेना आआवरयक्र प्रतीत होता है क्रि शराब पीना 
स्वमाविक्र है या श्चस्वामाविकर ?।! य॒दि शराव पीना स्वाभाविक हेता तो समी प्राणी शरारी ह्येते । शराब न 
पीने वाला एक भी प्राणी न मिलता । परन्तु देशी बातत नहा है  साराश यह है करि जिक्ठ के बिना जीवन-निर्वाहि 
न हो सके वही वस्तु स्वाभाविक कडलातीहै । पानी के त्रिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, त्रत- पानी 
जीवन के लिये स्वाभाक्किहै। क्या शरात्र के सम्बन्ध मे यह बात कदी जा सकती है १, नही, क्योकि हम 
प्रत्यक्ष देखते है कि शराब के त्रिना श्राज कणेडों आदमो जोतित रह रहे ह । अत यह निविव्राद सिद्ध 
हो जाता है कि जिस तरह पानी का पीना मनुष्व के लिए स्वाभाविक होता है, वसे मदिरापान नही होता, 
समर्थात्‌ मदिरापान अस्वामाविक है। 
शराव्र पीने वालो की जो शारीरिक, वाचनिक एवं मानसिक अवस्था होती है, बह सव 
के सामने ही है । उसकी यहा पुनराढृत्ति करने की आवरयक्रता प्रतीत नहीं होती । मदिरापान 
की जितनी भी निन्दया की जाए उतनी दही कमह । मदि के ही कारण श्रनेक राजाश्रोंतकका 
लून बहा है । मदिर ने द्यी जोधपुर, बीकनेर च्रौर कोटा रादि के राजाश्रों एवं शरदारों के 
प्राणों का हर्स क्रिया है, रेस एक चारण-भाट कवि ने च्रपनी कविता मे कहादहै। इस कविने 
च्रौर भी ब्रत से नाम गिनारर्है, जो शराव्र के कटु परिणाम का शिक्रार बने है । इस दुष्ट 
मदिरानेन जाने क्रितने कलेजे सड्ाए है, १ न मालूम कितने दैवी प्रकृति बालों को राक्तसी प्रकृति वाल्ते बना 
डाला है १, कौन जाने इने कितने च्राव्राद धर बर्बाद कर दिर है १, इखी को बदौलत श्रसंख्य मनुष्य 
अपने सुखमय जीवनं से हाय धौ कर दुःख के धर व्रते रहते है । जि घर में शराव पीते का रिवाज 
है, उस धर की श्रवस्था देखने पर कलेजा मुंह को श्राता है † उस घर के स्तिया च्रोर कच्चे सव के सब टुकड़े 
२ के लिए हाय हायं करते रहतेर्है, परधरका माक्लिकिं शराव के चंगुल में एेखा फस जाता है क्रि 
उस का उस शरोर तनिक ध्यान भी नहीं जाता । चह तो साच मदिर के नशे में ही मत्त 
हो कर भूमता रहता है । वह यह नहीं सोचने पाता कि इस के ही फलस्वह्य मेरे धन का, शकि 
का च्रौर मेरे सम्पूणं जीवन का सवंतोमुखी विनाश होता जा रहा है । इस लिये एेसेश्रनिश््रद 
मदिरापान से सदा विरत रहने मे कल्याण एवं सुख है 1 
साराश यह हैकि सूत्रकार ने प्रस्तुत में श्रीद रसो के मांखाहार तथा मदिरापानं के 
जघन्य दुष्कर्मा के फलस्वह्प उस को कंडी नरक मँ उत्यन्न होने के कथानकं से विचारशील 
 सुलाभिला्वी पाठक को अनमोल शिक्षये देते का अनुग्रह क्रियां है} इस प्ररसे पाठको का यह्‌ 


|" ` (९) निशाना (२) तीरका (३) आफ़तके (४) खलियान (५) अक्ल 
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„ कतव्य बन जाता ह कि वे प्राशिघ्रात, मासाहार नथा मदिरापान क्री श्रन्वायपूरं, निद्रित,  दुरमतिप्रद 
एवं दु-खमूलक् सावद्र प्रवृच्चियों मे पने करोसदा दूरं रख श्रौर त्रपना लौक्रिक तथा पारलौकिक आ- 
त्मश्ेय साधने का सुग्रतिमूलक सत्प्रयास करं । चन्यथा श्रीद रमो की भाति प्राणिातादि मे 
उपाजित दुष्कर्मा कः फल भोगने के लिये नरकरादि गतियो मं कस्यनातीत दु.खो का उपभोग करना 
पडेगा; एवं जन्ममरणरूप दु खसागर में इूवना प्डगा । 

--श्रह म्मिप जाव दुष्य ्यार्दे- यहां पटत जाव यावन्‌ पट से श्रभिमत प्दोका विवय 
पष्ठ ५५ पर क्रिया जा चुक्रा है } पाठक वहीं देख सकत ई। 

मचिद्धया - इत्यादि पदों का त्रथसम्ब्न्धी उहापोह निम्नोक्त है - | 

१ मच्िडया- मात्स्िका , मत्स्यघातिनः ~ श्र्थात्‌ मस्स्यों को मारने वाले व्यक्तिका नाभ 
माल्स्यिक द । 

२- वागुरिया - वागुरिकाः, स्रगाखां बन्धकाः - अर्थात्‌ मृगादि पश्र को जाल मं 
फ॑खने वाला व्यक्ि वागुरिक कहलाता है । 

३-- साउणिया - शाकुनिका. पक्तिणां घातका. -श्र्थात्‌ पक्षियो का घात - नाश करने बाला 
व्यक्ति शाकुनिक कहा जाता है । 

४ - दिरणमतिभनत्तवेयणा - इत पद की व्यास्या पी प्रष्ठ रश६परकीजाचुरी है) 

५- सरहमच्छा जाव पडागातियडागे- यहा पठित -जाव--यावत्‌ पद-खवटनम- 
च्छा य ज॒गमच्डा य विन्िडिमर्ङ्ा य हलिमच्ङ्ा य मग्गरिमच्छा य रहियमच्छा य सागरमच्छु 
य मागरमच्छा य वडमच्छा य बडगरमच्डा यं तिमिमच्छ्ाय तिमिगिलमच्ा य रक्कमच्छा य 
तदुलमच्छा य करिणयमच्डा य साल्िमच्छ्ा य मखियामच्डा य लंगुलमच्ङा य मुनमच्छुः य- 
इत्यादि पदों का पर्विाग्रक है । इलदेणएमत्स्य, खवत्लमत्स्य, युगमत्स्य, विन्भिडिमत्स्य, हलिमत्स्य, 
ममारिमत्स्य्‌, रोहितमत्स्य, सागरमरस्य, गागरमत्स्य, वडमत्स्य, वगर मन्त्य, ति्मिमत्स्य, तिमिङ्खिलमत्स्य, 
नक्रमत्स्य (नाका), तन्दुलमत्स्य (चावल के दाने जितना मत्स्य), कशिकमत्स्य, शालिमस्स्य, मखिकामत्स्य्‌, 
लंगुलमत्स्य, मूलमस्य -ये सव मस्स्यविशेषों के ही नाम ई। 

६--अए जाव मिसे - यहा पठित -जाव -यावन्‌-पद “ -पल्ञे य रोञ्भे य सस्तपय 
पसरः य सूपरे य सिध्रेय हरिणि य वस्मे य गहन प्रदो का हक है) श्रजञत्रादि शन्दों का अयं शष्ट 
२८९ पर क्रिया जा चुका है । श्रन्तर मात्र इतना है कि वहां ये पद्‌ षष्ठ्न्त ई, जव कि प्रस्तुत भें द्वितीयान्त 
ह | विमकरितिगत मेद के अतिरिक्त अर्थगत कोई मेद नहं है । तथा -तित्तिरे य जाव मपूरे- यहा पठित 
जाव --याक्त्‌ पद- वह य लावंए य कवाट थ कुक्कुडे य - इन पदो का परिचायक ह । तित्तर तीतर 
को, वतंक बडेर को, लावक लावा नामक पक्षिविेष को, कपोत कनबरूतर को श्रौर कुकु ट मुरं को कडते ई \। 

७ -कप्पणीकप्ियाई' - कल्प्यते भिद्यते यया सा कल्पनौ -दुरिका, कर्बकित्यथेः - 
र्यात्‌ छुरी या कवी से कटि हुए मास कल्पनीकरतित कहलाते हं । 
स्वत मे -खरहसख्ररिडयाणि आरद जितने पद ह वे सवर मास के विशेषण ह । इन की व्याख्या निम्नो है - 

१- सरहस्रिडयाणि-सृष््मरूपेण खरडीरूतानि - श्र्थात्‌ जिमे सुदमरुप से खरिढत् 
करिया गया है । तात्ययं यद है कि जिस के छोटे २ इकडे करिये गण ई बह सुकूम्लरिइत कदलाता हे । 

२-वद्दीदर्दस्सस्वरिडयाणि - वतत च दोषं च हृस्वं च पथां समाहारः षु तदीषघहस्वं, 
वृत्तदी्हस्वरूपेण खरिडतानि ¦ वृत्तवरगिडतानि -गोलाकारेष खरडीरुतानि, दीषंखरिडतानि, 


क | कभक केक अकवा = ॐ 1 ॥ 


४४६] श्री विपाक सूत्र- | अष्टमं अध्याय 
दीवूपेण खरिडतानि, हस्वलणिडतानि - -हर्रूयेख खरिडतानि -त्र्थात्‌ वतुष्ल _ गोलाकार चान्ने 
खरिडत पदाथं चरतल्णिडत, दीं -लम्बे त्राकरार वाले खरिडित पदायं दीधंखरिडित, हस्व - छोटे २ 
ञ्च कार बले खरिडत पदाथं इस्व विडत कदलाते ह । प्रलयुत म ये सत्र पद मांख के विशेष होने के कारण 
--चतखपिडत मांस दौीधलणिडत मसि श्रौर हस्यरिडत मांस -इ श्रथ के परिचायक ह । 

३- हिमपक्काणि - दिमपक्वानि-च्रथात्‌ हिम वफ कानामहै, वफ मे पकाये गये हिम 
पक्व कदलाते ई । ॥ 

४ -जस्मघस्ममाख्यपककाणि -जन्मधमेमार्तपक्वानि । प्रस्तुत मे जन्मपक्व, घमं _ 
पक्व श्नोर मारुतपक्व ये तीन पद हौ सकते ह । जन्मपक्व शब्द स्वतः ही पके हुए के लिये प्रयुक्त होता 
है, अर्थात्‌ जिस क पकाने मे हिम, धूप तथा हवा श्रादि विशेष करण न हो, वह जन्भपक्व कहलाता 
है । जो धूप मे पकाया गया हो उसे घमेपक्व कते ह, रौर जो मादत -हवा मे पकाया गया हो, ब 
भाखुतपक्व कहलाता है, अर्थात्‌ वाष्प-भाफ आदि दारा पक्व मारुतपक्व कहा जाता है 

५- कालाणि-कालानि, इस पद के दो अथं उपलब्ध होते ह। जैसे कि १-जो किसौ 
भी साधन से कृष्णवणं वाला बनाया गया हो. बह कल कहलाता है । २-काल शब्द प्रस्तुत मे कालपक्व 
इस श्रथ का बोधक है । तात्पयं यह है कि समय के ्रनुसार अर्थात्‌ शीत, ग्रीष्म, वर्षादि ऋतुश्रो या प्रातः । 
मध्याह आदि काल के अनुसार पके दए को कालपक्व कहते ह, 

६-हेरंगाशि-इव पद के भी दो श्रथं क्यि जातेह, जसे कि १-जो दिगुल- सिंगरफ 
कै समान लाल वणं बाला क्रिया गया है, उसे हेरग कहते ई । श्रथवा २- मत्स्य के मासके चाय 
जो पकाया गया है वह हेरंग कहलाता हे । 

७-मदिद्णि -कोषकाो के मत में मदि यह देश्य-देशविशेष मे बोला जानेवाला 
पद ई, गनौर तक्र से संस्कारित इख अथं का परिचायक है । 

<--श्रामलगरसियाणि - आमलकरसितानि --श्र्थात्‌ जो आंवले के रख से संस्कारित हो उसे 
श्रामल्करस्ित कहते ह । 

९-युदिञ्राकविहृदालिमरसियाणि श्डीकाकपित्थदाडिमरखितानि - दर्थात्‌ मृद्रीका- 
द्राक्ठा क रसं से संस्कारित शुदीकारसित, कपित्य - केय ( एक प्रकार का कयरीला पेड़ जिस 
मे बेर के समान तथाच्राकरार के क्से श्रौर खड फललगते ई) > फ़लोके रष से खंकासिि 
कपित्थरसित, श्नौर दाडिम -श्नार केरस से संस्कारित दाडिमरर्सित कहा जाता है। 

१०-मच्छुरसिया णि-मल्स्यरसि तानि, चर्थात्‌ मत्स्य के रस से सस्कारित मत्स्यरसित कहलाता रै, 


१९१ - तक्तियाणि य भन्जिय'णि य श्छोरिजया श य- तजितानि च तैलारिषु, भवजितानि 
च श्रंगारादिषु, शल्यानि च शृलपक्वानि शले शचुत्वा श्रंगारारिघु पक्वानि, अर्थात्‌ तेलादि मे तले 
हुए को तल्ञित, अगारादि पर भूने इष्ट को भजित तथा श्रूला ङे द्वारा अ्रगारादि पर पकाया यया मास 
शर्य कहलाता हे , 

- ति्तिर० जाव मधूररसप - यहां पठित जाव -यावत्‌ पद -बह्गरसप थ लावगरक्तप य 
कपोयरःमपः य कुकु डरसप य -इन पदो का, तथा -बहहिं जाव जलयर- यहां पठित जाव--यावत्‌ 
पद -सरदमच्छुमंसेदि य खवल्लमच्छम॑सेहि य॒ से लेकर - पडागातिपडागमच्छुमंखेहि य- यहा तक 
के पदों का, तथा -श्रयमंसेहिं य पलमंसेहि य - से लेकर-महिसमंसेहि य -यहा तक केपदो का तथा 
- विचवरमंसेदि य वगमंखेहि य -से ले कर - मयुरमंसेदि य -यहा तक के पदो का भद करना सूत्रकार 


अष्टम अध्याय ] हिन्दी मान दीच्छ सहित । [*४७ 
को अभिमत है। 
" - सुरं च ६--यहां के श्र॑क से-मघु च मेरगं च जानि च सी्ु च पसन्नं च --ईन पदा 


का ग्रहण करना चाहिये ! इन का ्रथं पृष्ठ १४४ पर लिखा जा चुका है । तथा--श्रालद्रेमाले ड - तथा 
म ४-यहाके श्र्कों से अभिमत पाठ करमशः पृष्ठ २५० पर श्रौर १७९ की टिप्यय॒ मे लिख्म जः 
चुका है । 
श्रव सू्रक्रार श्रीद महानसिक्र के च्रग्रिम जीवन का वणन करते है- 
मू-- १ तते शं सा सथुदचा माशिि। जायनिद्‌ या यावि होत्या, जाया जाया दाग्मा 

विशिषायपावज्जंति, जहा गं णादत्ताए विता। अगपुच्छशा । आवयादय, दोहलो जाव दाग्मं 
पातः, जाव अम्हाणं अम्हं हमे दाग्ए सोरियस्स अक्खस्स उवाईयलद्रर, तम्हा णं हाउ अम्द 
दारण सोरियदत्ते शामेण । तते णं से सोरिए दारण प्चधाती० जाव उभ्युक्छबालमावे 
विस्शयपरिशयमेत्ते ओव्वशगमणुप्पचे यावि हात्था । तते श से समुददत्त अन्नया कया 
कालघम्पृणा संजुत्ते । तते ं से सोरिए दार बहूहि मिच० रोयभाशे ३ समदद्स्स लीदर- 
शं करेति २ नोडयाई' पयश्धिर्चाइ' करेति । 

पार्थं - तते शं - तदनन्तर । सा-वह । समुश्दत्ता -समुद्रदत्ता । सास्यि-भाग्रा । 
जायनिदहुथा -नातनिदुता - तवसा । यावि होत्या -मो भी, उष क । जाया जाया --उत्यन होवे 
ही । दारमा- बालक ¦ विणिघायमावञ्जंति -विनिषात -विनाश को प्रात हो जते ये | जहा- 
नैते । शंगाद्ताय --गंगादत्ता को । चिना -षिचार उन्न हू ये, तद्वत्‌ समुद्रचा के भी हुए । श्रापुच्छ-- 
खा -पति से पृञ्खना ¦ श्रोवाइयं -यक्तमदिर में जाक्रर मच्नत मानना । दोहलो - दोहद उदन्न हुत्रा | 
जाव -यावत्‌ तर्थात्‌ उस की पूति को । दारं बालक को । पयाता -जन्म दिया । जाव - यावत्‌ । 
जम्हा सं- जिस कारण । अहं -इमको । इमे -यह । द्‌ा्प--बालक 1! सोरियस्स-शौरिक । 
जकलस्स - यच्च कौ । उवाइयत्तद्धय -मन्नत मानने से उपलन्ध हुता है! तस्डा णं- इसल्यि । 
शरम्हं हमारा । दारय --यह वालक । खोरियद्ते -शोरेकदत । णमेण-नाम से 1 हाड 
ह्ये ! तते शं तदनन्तर । से -वह । सोरि्-शौरिक । दास्य बराक । पंचध्राती०- पाच 
धाथमाताग्रों से परिग्होत । जाव--यात्रत्‌ 1 उस्पुरकरूजाज्मापे-ाननाव को त्याग कर ! विरणयप- 
रिलयनेत्त _ विज्ञान की परिणत - परिपक्व श्रवस्या को प्रास हुश्रा । जांवखगमुप्पत्त यावि- युवावस्या 
को सम््राप्त मी । होत्था--हो गया था । तते शं - तदनन्तर श्रथत्‌ उख के पञ्चात्‌ । से - बद । समुद्‌ - 
दत्ते समुद । अन्तया-- श्रन्य । काइ -क्रिसी समय । कालघम्मुखषा -कालघमं से } 
संचरो -संयुक्त द्ृश्रा रथात्‌ मृत्यु कोप्राप्त हौ गवा । तते खं - तदनन्तर श्र्थात्‌ मूत्युधमं 
को प्रा होने ॐ अनन्तर । से-बह । सोरिप-शौरिक \! दारर-बालक्र । बहि-- श्रनेक । 
मित्त --मितरो, निजकजनो, स्वजनो --तम्बन्बिजनो) शरीर परिजना ‰ सव । एवमा स्वजनो - -तम्बन्धि जनो, श्रौर परिजनों के साय । रोयमाे ३- खन, च्रा- 

(१) छ्ाया--ततः खा सुदरदत्ता भार्या जातनिद्ुता चाप्यभवत्‌ । जाता जाता दास्का बिनिघा- 
तमापच'ते | बथा गंगादत्तायाः चिन्ता । चग्ररन्कना । उगयाचितम्‌ । दोहदो यावद्‌ दारक प्रजाता 
पावद्‌ यस्मादस्माकमयं दारकः शौरकिस्व यदस्य उपरयाचितलम्धः तस्माद्‌ भवत्वस्य १ दारक. शौरि 
दत्तो नाम्ना ¡ ततः सघ शौरिको दारकः पञ्चभात्री° यावदुन्ुङरालमावो विजञकपरिणद्वमात्रो योवनक- 
मनुप्रा्श्चाप्यमवत्‌ । ततः स समुदरद चोऽन्यदा कदाचित्‌ कालधमेण सुतः । <= । शौरि दा- 
रको बहूभिभित्र० रुदन्‌ ३ सुयुद्रदचस्य निस्सरण करोति २ लौकिकानि म्रतकृत्यानि करोति । 





४८] श्री बिपाक सृत्र- 


| [ अष्टम च्भ्याय 
करन्दन रीर विलाप करना ग्रा । सवुर्ददत्तस्स-समुदरदत्त का । णीदरणं -निस्तरण्‌ -श्ररथीः का 
निष्कासन । करोति करता है तथा । लाईइ्याई'-लौक्रिक । मयकिच्चाई' - मूतकसम्बन्धी कृत्यो ' 
को । करेति - करता है । 

मूलाथे - उम समय समुद्रदत्ता मायो जावनिद्रता -मूनवतमा थी, उस के बार जन्म लेते 
ही मर जाया करते थे । गगदत्ता की भान्ति विवार कर्‌, पति से पूद्धं कर, -मन्नत मान कर 
तथा दोहद की पूर्तिं कर समुद्रदत्ता वण्लक वो जन्मदेती है बालक के शौक यक की सन्नत मानते 
से उपलब्ध होने के आरण मात पितता ने स का शौस्किद्त नाम रक्खा । तदनन्तर पाच धाय मातां 
से परिगृहीत बाल्यावस्था को त्याग, भिज्ञान की परिपक्व अवस्था से सम्पन्न हो वह यवा 
वस्था को प्राप्न हा । ॥ 

तदनन्तर किसी अन्य सप्रय सयुद्रदत्त कालधमे दो प्राप्त हुश्रा, त्व रुदन, करन्दन भौर 
विलाप करते हट शौरिकदत्त बलक ने अनक मर्तो, ज्ञातिज्नों, स्वजनों, सम्बन्धिजनों एवं 
परिजनों के साथ समुद्रदत्त ऋ निस्सस्ण किया अरथी निकालो ओर दाहव्म एवं श्चन्य 
लोकिकं सृतकश्छियाए' कीं । 

रीका - चपलता करने वाला एफ वानर चे च्रपनी उमंग -खुशी मेँ लकड़ीके चीरे दए 
फट मे लगाई गई कीली को खच लेता है, पर्तु उन्दीं फद्यो के बीच मे जिस समय उस्र की 
पूछ या श्रणडक्ोष भिच जाते है तो वह चीखे मारताश्रौर अपनी रक्ता का भरसक्र यत्नकरताहै, 
परन्तु अवर स्वाय मरने के उस क लिये कोई चारा नहीं °रहता । ठीक इसी तरह पापकर्म के आचरण 
मे आनन्द का अनुभव करने वाले व्यक्ति चाहे कितना भी प्रसन्न हो ल परन्तु कर्मफल के भोगते 
समय चे उशी तरह चिल्लाते ई, जिख तरह चपलता के कारण कीली शे निक्रालने बाला मूख वानर त्ररडकोषर 
के पिख जाने पर चिस्लाता ई । साराश यह दहै कि उपाजित किया कमं श्रपना फल अवद्य देता रै। 
चहे करने बाला कीं भी चला जाय | श्रीद रसोइया राजा को प्रसन्न करने के लिये मच्यो के शिकार 
करने श्रौरउन के मार्सो फो विविध प्रकारसे तेयार करने तथा अपनी जिह्वा को श्रास्वादित करने 
के लिये जिक्त भयानक जीववध का अनुष्ठान किया करता था, उसो ॐ फलस्वरूप उसे छी नरक में 
उत्पन्न होना पड़ा । बहा पर उसे अपने कर्मानुरूपं नरकजन्थ भीषरणातिमीषण वेदनाए' मोगनी पङ्क | 

भगवान्‌ महावीर स्व।मी कने लगे कि हे गौतम [ जि समय श्रीद रसोइया छठी नरक मे ण्डा हूभ्रा 
स्वकृत अशुभ कर्मो के फल को भोग कर वहां की भवस्थिति को पूरा करने बाला ही था, उस समय इसी शौ- 
रिकपुर नगर के मत्स्यवन्धक - मच्छीमारो के सुहस्त मे रहने बाले सथुद्रदत्त नामक मच्छीमार की भार्या जात- 
निद्रता ~ मृतवत्सा थी, उस के बालक उत्पन्न हीते ही मर जाया करते ये । अतएव वह श्रपनी गोद को खाली 
देख कर बड़ी दुखी हदो रही थी। उस की दशा उस किसान जेसी थी, जिषघ की चेरत - फसल पक जाने पर 


परोल की वर्षासे सर्वथा नष्ट श्रष्ट हो जाती है । सन्ततिविरह से परम दुःखी हद समुद्रदत्ता ने भी रगगादनत्ता 


(१) व्यापारेषु व्यापारं, यो नरः कतु मिच्छति । 
स पव निधवं याति, कील्लेत्पारीव वानरः ॥ (पंचतं्) 

(२) गंगादत्ता का सारा जीवनदृत्तान्त दुःखविपाक् के सप्तम च्रध्ययनमेंञ्ाचुक्ना दहै, वहमी 
जाठनिद्रता थी, उसवे भी रत्नि मे ञ्जपते परिवार के सम्बन्ध में चिन्तन क्रिवा था, जिस मे उसने पति से श्राज्ा 
ले कर उभ्बरदत्व यत्क आराधन का निर्चय करिया था चनौर तदनुसार उखने पति की आज्ञा ले कर उम्बरदत् 
यक्ष की मन्न मानी ठथा गर्मस्थिति होने पर उत्पन्न दोहद की पूर्तिंकी। सारा यृहहै क्रि जि 


` श्र्टम छथ्याय| हिन्द भाषा टीकर सहित । [ ४४६ 
+की भान्ति राज्नि मं परिबारखम्बन्धी विचारणा के श्रनम्द( अपने पत्रि से ्रहाले कर शौरिक नामक यद्‌ 
की सेवा मे उपस्थित हो पुत्रमराप्वि के ज्ञिए याचना कौ, श्रौर उखक्री मन्नव मानी । तदनन्तर चमुद्रदच्ा को मी 
मथासमय गमं रहने पर गंगादत्ता के समान दोहद उव्यन्न हरा त्रौर उर की, मंगाद चा क दोहद की तरह ही पूर्ति 
की गई । लगभग सवा नो मास पूरे होने पर समुद्रदतचचा ने एक युन्दर बालक को जन्म दिया । बातकके जम 
से सारे परिवार भे इषं मनाया गया श्रौर ऊुलमर्यादा के श्रनुखार जन्मोत्सव मनाया वथा नारदं 
दिन बालक का नामकरण संस्कार क्रिया मया । शौरि नामक यक्ष की मन्नत मानने चे ्राप्त योने के कारश्च 
माता पिता ने श्रपने उत्पन्न शिशु का नाम शौरिकदत्त रक्खा । शौरिकदत्त बालक का, - १- गोद मे रखने 
वाली, २- क्रीड़ा करने वाली, ३ -दुग्धपान कराने बाली, ४-- स्नानादिकं क्रियाय कराने वाली श्मौर 
५-अलकारादि से शरीर को सजाने वाली, इन पांच धायमातान्रों के दारा पालन पोष्रसु श्रारम्म हूत्रा । 
वृह उन कै देख रेख में शुश्लप्तीय शशिकला की भान्ति बढ़ने लमा । बिद्धान की परिपक्व श्रवस्या 
तथा युवावस्था को प्राप्त होता हुच्रा वह सुखयूवंक जीवन व्यतीत करने लगा । 
समय की गति बड़ी विचित्र है, इस केप्रमाव मे कोई मी बघा नीं डाल उकता । मनुम्ब 
योड़ी सी रायु लेकर चादे स्मय के वेगपूर्वक चलन को स्मृतिसे ब्रोभलकर दे, किन्तु ठउमयरएक 
चुस्त, चालक श्रौर सावधान प्रतिहारी की भांति श्रपने काम करने मे सदा जागरूक रहता है, क्था 
प्रत्येक पदां पर श्रपना प्रभाव दिखाता रहता है । तदनुसार मुद्रदत्त मी एकदिन समय के चक्र की लपे 
मे आ जाता है शौर अचानक भृत्युकीगोदमेसो जादा | पताकी अचानक ग्रत्यु से शौरिकदत्त 
को बडा खेद हुच्रा, उस के खारे सांसारिकं युर्खा प्रर पानी रिरगथा । पितां के नोते जी जितनी 
स्वतन्त्रता उसे प्राप्त थी, वह सारीकी सारी जाती ष्य श्र विपरीत इस के उस्र पर अनेक प्रकार के 
उत्तरदायित्व का बोम आ पड़ा, जोकि उस के लिये सवथा शरस्य था।प्तिकौ त्यु से उद्विग्न हण 
शौरिकदत्त ने मित्र ज्ञाति श्रादि के सहयोग से पिव का ओद्धदैदिक संस्कार करने के साय २ विधिपूवंक गवक- 
सम्बन्धौ क्रियाश्मों का सम्पादन कर के अपने पुत्रजनोचित तञ्च्‌ का पालन किया । ॥ 
--जायनिदुया-शम्द क नेमो सप उपलन्ब होते ई । ्राङृतशब्दमहाणंव नामक कोष मे--जायनिदुया- 
यह शब्द मान कर उस का संस्कृत प्रतिरूप “--ज्रातनिदूवा -> रेखा दे कर साय मं उसका मृतवत्सा, ठेस खथ 
लिखा है । अरधेमागधीकोष मे-“ - जायनिंद््‌ या-जातनिद्‌ ता- "देखा मानकर उख का “जिस कँ जन्म पाए हु 
बालक तुरन्त मर जाते ई त्रथवा मृतक पैदा होते ई वह माता" रेसा श्रयं लिला है ! टीकाकार भी अ्रभयदेवसूरि 
-जायसिदुया-रेखा सूप मान कर इख कौ“ जातानि उत्पन्नानि अपत्यानि निद तानि ~ निर्यातानि 
खतानीत्यर्थो यस्याः सा जातनिद्रुता -, रेख व्यारूवा करते ह । ब्र्थात्‌ जिव को सन्तति उत्सन्न होते 
ही मृत्यु को प्राप्व हो जा उसे' जञातनिदरुता कते ई । अरभिधानराजेन्रकोषकार जाघनिदुया की 
तपे्षा मात्र खिन्दू- रेखा ही मानते ई जीर इस की ५--खतप्रजायां सिजियाम्‌ › निन्दू महेला यद्‌ 
यदपत्यं प्रसूयते तत्तन्प्रियते, पवं यः आचार्यो यं यं प्रवाज्यति ख स भ्रियतेऽपगच्छुति वा ततः 
स निन्दूरिव निन्दुः -"ेसी व्याख्या करते ईं । र्यात्‌ निन्द्‌ शब्द के १--जिस स्वी कौ उन्न दुर प्रत्ये 
सन्वान मर जाए वह स्वी, अथवा -२-- वह आचार्यं जिव का प्रत्येक प्र्जित रिष्यया तोमर जाता हे 
या निकल जाता है- संयम छोड़ जाता है, वह-एेतेदो अथं करते ई । तथा शबन्दाथचिन्तामखि 


"~---------- --------- ल-त त्य उद ३ उम्बरदत यद्च का आरन 
प्रकार जरंगादता त बदसन्नि मे कदुम्बसम्बन्धी चन्दन किया था, तथा उस ने उम्बरदत्त यद का आराधन 
करिया) उख प्रकार समुद्रा ने मी रानि मे परिवार सम्बन्धी चिन्तन कै अनन्तर प्रतिमे आश्चाले कर 


शौरिक यद्ध की मनौति मानने का संकल्पय किया । 


४५८] ओ विपाक सूत्र - 


[ श्म श्रथ्याय 


कनके 


नामक कोष मे--निन्दुः-देसा मान कर उख करी.--- छतवत्सायाम्‌ । निंदयतेऽधजात्वेनाऽसौ _ 2 'ेसा अशं . 
क्रिया ह । शर्थात्‌ सन्तति के विनष्ट हो जाने सेजो नारी निदा का भाजन बने बह! दूसरे शब्दों मे मृतवत्सा 
को निन्दु कहते ह ' संस्छतशब्दाथेकोर्तुम नामक कोष मेँ - निन्दुः-एेसा सूय मानते हुए उस का 
“- जि कै पास मरा त्रा बच्चा हो वह >, एे्ा रथं लिखा है| ह्न उमी विकरसों मेँ कौन विकस्प 
वास्तविकं है †, यह विद्वानों द्वारा विचारणीय है 

-- जहा गगाद्ताप चिन्ता - यहां पठित चिन्ता पद पृष्ठ ३९६ तथा ३९७ पर पठे गये - एवं 

चदु श्रं सागरदत्तेशं खस्थवाहेणं सदधि बहद" वासाद्‌ उरालाद- सेले र--श्रोवाइयं उवाई- 
ित्तद पव॑ संपेदेति "यहा तक के पदों का परिचायक है । श्र॑तर मान्न इतना है फि वहा सेठनी 
यंगादनत्ताः ठया सागरदनत्त साथवाह एवं उम्बरदत्त यत्त का नामौस्लेख है जव कि प्रस्तुत में समुद्रदत्त मत्स्यवंध्‌ - 

मृच्छीमार तथा समुद्रदत्ता एवं .शौरिक यक्त का । नामगव भिन्नता की भावना कर लेनी चाहिये । शेष वरुन 
समान हीह । 

- श्रापुच्छणा यद पद्‌ शष्ठ ३९७ पर पद्‌ गये ““-तं इच्छामि णं देवाशुष्पिप ! तन्मे 
अभ्म्रणाता जाव उवाईणित्तय - “इस पाठ काः बोधक है । अर्थात्‌ जिस तरह गगादन्ता ने वेड सागरद 
से उम्बरदत्तयक्ष की मनौति मानने क लिये पृच्ठा था, उसी प्रकार समुद्रदत्ता ने मत्स्यबध- सच्छीमार समुद्रदतच 
को शोरिक यक्त की मनौती मानने की श्रम्यथना की । 

-श्रोबयाशयं ~ यह प्रद “-तते शं सा समुददन्ता भास्यि समुददत्तं शं मच्छधेगं एतम 
श्रन्मखुतठाता समाशौ खुब पुष्फ० मित्त महिला -» सेके कर- तो शं जाव उवादइणति 
उवाद्सित्ता जामेव दिसं प्राउढ्भूता तामेव दिसं पडिगता -यहां तक के पदो का परिचायक है । 
इन पदों का रथ सप्तमाध्ययन मे पृष्ठं ४०६ तथा ४०७ प्र लिला जा चुका है । अर्थात्‌ जिस तरं 
-गंगादत्ता ने सेठ सागर्दत्त से आक्ता भिज्ञ जने पर उम्बरद्त यश्च ङे पाठ पुत्रपाप्वि कै लिये मनौती मानी 
थी, उरी प्रकार समुद्रदच्त मल्स्यवंधक ~ मच्छीमार से आज्ञा प्राप्त कर समृद्रदत्ताने पुतप्राप्ति के लिये शोरिक 
-यक्त के सामने मनौती मानी । नामगत भिनता के अतिरिक्त श्रथगत कोई भेद नदी है । 

~ दोदल्मे जाव दार्गं -- यहां पठित जाव यावत्‌ - पद से ष्ठ ४०९ से लेकर पष्ठ ४१० 
ठ्या ४१३ पर पटू गए “- धन्नाश्रो शं तानो श्रभ्मयाओओो जाव फले» से ले क श वराहं मासराणं 
` चहुयडपुतराणं -;> यहां तक के पदोंका गहण करना सूत्रकार को अभिमत है । वणन समान होने पर 

म नामगत िन्नत्रा हां प्र पूवं क भान्ति जान लेनी चाहिये | 

--पयाता जाव जम्हा - यहां पठित जाव = यावत्‌ प्रद पृष्ठ ४१४ पर परित “- डिति० जाव 
नामधिन्ञ करोन्ति -” इन पदों का परिवायक् दै ¦ वया कंचधातो० उस्घरुक्कमा भावे यहां पथित 
जाव -यार्वेत्‌ पद ष्ट १५७ पर पदे गण“ परिग्गहिते त॑जद्य- जीरधाती र --*से जे कर खदखुडेसं 
परिगद्ढति "हं ठक के पदो का, तया तते शं खे सो्यद त "इन पदो का परिचायङ ३ 1 

- मित्त° रोयमाशे - यहां दिये गये बिन्दु ३५--णाई- नियग -सखयण -सस्बन्धि-परि- 
जखेशं सदधि संपरिखुडे- > इन पदों का रहण करना सूकार को ञमिमत ह { मित्र आदि पदों 
अथं पष्ठ १५० के रिष्यण॒ मे लिखा जा चुकाहै }! , 

.* . “अवर पुकार निम्नलिखित द्र मे शौरकिद्त केश्रभरिम जीवन्‌ का वंन करे ह- 


` ` सूत--, अन्नवा कयाई , सयमेव मच्छंधपहचरगत्तं उवसंपज्जित्त शं दिष््रति । 


(१) छाया - अन्यदा कदाचित्‌ स्वयमेव मस्स्यव्न्धमइन्तरकत्वमुपर्सपद्य विहरति । ततः ष 
शोरिको दारको मत्स्यबन्ध जातः, अवार्भि्नो यावत्‌ दुषत्यानन्दः । ववस्तस्य॒शोरिकमतस्यकन्थ्य 


ष्टम अध्याय | दिन्दो भ्यत्ष टीचर सहित । [४५१ 


तते णं से सोरिए दार मर्ढन्धे जते, अषम्मिश्‌ जत्र दुप्पडिथाणंदे । तते शं तस्छ सोरि 
यमच्छंधस्स बहवे परिणा दिन्न मतिमचवेयश्चा उन्ला शन्लं एगद्ियाहिं जरसं पदटि श्नोमा- 
हंति ओओभादिस बहूहि दहमलणेहि य ददमलेदि य दहमदसखेदि य ॒दहमदसखेहि य ददवदसेहि 
य द्हयव्रहणेहि य पयंचुलेहि य पवंपुलेहि य जम्भाहि य तिस्तराहि थ मिसराहि य विसराहि य 
विसराहि य हिल्लिरीहि य भििन्लिरोहि य लन्लिरीहि य बाचि य गेह य इढ़पासेहि य 
वक्कवंधेहि य सुत्चदधेदि य वालवेधेहि य बहवे सरहमच्छै य जत्र पडामातिक्डामे य 
गेएदंति भेणित्ता एगह्िणाउ भरेति मस्ति कूलं मार्देति मारिता मच्डखलश करेति करिता 
आ्मयवधि दलयति । अन्ने य से बहवे पुरिसा दिन्तमत्तिमत्तवेयश्चा आयवतत्तहिं मच्छि 
सोल्लेहि य तलितेहि य भर्जति य रायमम्गंसि वित्ति कष्पेभाणा विहरंति । अष्यशखवि य 
णंसेसोरिए बहूहि सण्टपञ्ष्टि जाव पडामातिपडमेहिय सोन्कषेषि य तिणि य 
अञ्जिएहि य सुरं च £ आसाएमाे ४ विहरति । 

पदां -श्रन्नया कयाई--किठी अन्य समव । सयमेव - स्वयं . द्य । मच्ंघमह्तर - 

गच - म्स्ववंधो-मच्छीमाते के महत्तरकत्व-प्रषानत्व को । उवस्ंपज्जिलता खं- प्रा कर । विहरति - 
विहरण करने लगा । तते शं- तदनन्तर । से - वह । सोरिए-शौरिक । द्ारप-बालक । मच्छंधे- 
भत्तयवन्ध-मच्छौमार । जते -हो गया, जो कि । श्रधम्मिप--श्रषमीं । जाव-- यावत्‌ । दुप्पडियाणदे - 
दुष्पत्यानन्द--च्रति कठिनाई से प्रसन्न होने वाला, या । तते खं--तदनम्तर । तस्स-उश्च । सो- 
स्यिमच्छंधस्स - शौरिकि म्स्यवध मच्छीमार के । दिन्नमतिमत्तवेयशा - जिन्द वेतनरूप से पया पेता श्रौर 
धान्यादि दिया जाता हो, पेते । बवे छने ¦ पुरिसा -पुरष । कटा कटिं ब -- प्रतिदिन । 
पगद्धियाहि- छोटी नोकाश्रों के दाय 1 जञणं ~ यमुना नामक । महाखदिं - महानदौ का 
द्रोगादंति श्रोगादित्ता- अवगाहन करते ई- उख मेँ प्रवेश करते है, अवगाहन कर के । बहूर्हि- बहुत से। 
दहगललेहि य - हदग्लन हद- रील या सरोवर का जल निश्ाल देने से। दहमललेहि य.हदमलन-हदगत 
जल के मदन करने अर्थात्‌ दरिया के मध्य्‌ मे पौन-पुन्येन परिश्रमण करने से श्रथवा जल निकालने पर 
उल के कीच का मर्दन करे से ¡ दहमदखेहि य-इदमर्दन अर्थात्‌ बृह को दूष डाल इर 
जल को विकृत करने से ¡ दहमहसेहि य - हदख्थन-हदगत जल को तरुशाखाच्नो दवारा विलोढित करने से | 
ददवहसेहि य - इटवहन इद मे से नाली आदि के दारा जल के बाहिर निकलने से ¦ द्‌दपवहखेह य - 
इद्रवहण - हदजल को विशेपरूपेण प्रवात करने से । पयंचुज्ञेहि य ~ मस्वबन्धनविरेषों से । पवपुलेहि य - 


बहवः पुश्षाः दत्तश्तिमक्छवेतना कस्याकस्यमेङास्थिकामियं गुना महानदीमवगादनते अवगाह्य बहुमिह दगलनेश्च 
हुदमलैश्च इदमर्दनेश्च इदमथनेश्च इदवहनश्च इदप्रवहरेश्च प्रपेुलेश्च प्रपुलेश्च जु सामिश्न ननिखराभिश्च 
मिखरामभिश्च बिसराभिश्च द्विसराभिश्च दिष्लिरीमिश्च भिस्लिरीभिश्च लस्लिरीमिश्च जाले गलश्च कूटपाशेश्च 
वस्कबन्यैश् सूतरवन्यैशच वानवन्पैश्च बहून्‌ इलद्ण मरसवांशच यावत्‌ पताकातिपताकराश्च गात दत्वा नावो भरि 
भृत्य कूल गाहते गदित्वा मर्स्यखलानि कुवन्ति कृत्वा तपे दापबन्ति । नय च तस्य बहवः पुरुषाः 
द्तदतिमक्तवेतनाः श्रातपतप्तम॑सस्यैः शल्यैश्च तलितेश्च मर्थितेश्च (टच) राजमागं वृति क्मयन्तो विहर न्व । 
च्ास्मनापि च स शौरिको बद्भिः इललदखमसस्यवं बत्‌ पताकातिपताकंश्च श्ल ईच तलितेश्च भजितेश्च सुरां 
च ६ , ऋस्कादयन्‌ ४ बि्रदि। । 


४५२] श्री विपाक सुत्र-- ` [ अष्टम अध्याय 
मत्स्यो --मन्छो को पकड़ने के जालविशेषो से । जम्माहि य --बन्धनविरेपो से । तिया य _ त्रिरा मलयः 
वन्धनविशेषों से । भि्ठराहि य -मस््यो को पकड़ने ऊँ बन्धनविरेभो 8 । धिखराहि य -मर्स्यो को पकड़ने कै 
जालविरोषो चे । विसराहि थ - मत्स्यो को पकड़ने के जालविरेषौं से । हि स्लिरीदि य मसयो को पकड़ने क 
नालविशषों से, तथा 1 मिरिलिरीदहि य - मत्स्बन्धनविशेषों से ! लल्लिरीहि य ~ मत्स्यो को पकडे ॐ साधन- 
विशेषो से, च्नौर । जालेहि य - सामान्य जालो चे गल्ञेहि य-- वडिशं - मत्स्यं कौ पकड़ने की कुडियो से । 
कूडपासेहि य--कूर्पाशो से श्र्थात्‌ मत्स्यो को पकड़ने के पाशरूप बन्धनविरेषो चे ¦ वक्रकबंघेहि य - वर्क- 
त्वचा आद के कन्धरो से । खुत्तवधेहि य~ सूत्र ॐ बन्धनो से, श्रौर । वाज्बंधेहि य- वालो - केशों के 
बन्धनो से, । बहवे - बहुत से । सरहमच्छे य - कोमल मत्स्यो को । जाव -यावत्‌ । पड़ागा- 
तिपडाभे य -परत्राकातिपताक, इख नाम के मसस्यमिरों को । गेशदंति गेरि इता -पकड़ते दै, पकड़ कर्‌. । 
पगा ड छोट नौजात्रो को । मरति भरिला -मरते है, भर कर । कूलं -करिनारे पर । गारहेति 
गाहित्ता--लाते है, लाकर, बाहिर की मूमि प्र्थात्‌ बाहिर ॐ जलरद्ित स्थान पर मर्ड़बज्ञट - मरस्यों के 
ढे । करति करित्ता- लगाते है, ठेर लगा कर, उन को सुखाने के. लिये । श्रायवंसि - धूप मे 
दलयति -रख देते ह । अन्ने य-च्नौर । खे--उस के । बदवे-बहूत से । दिन्नमतिभक्चवेय- 
णा-दपया पला चौर धान्यादिरूप वेवन लेकर काम करे वले । पुर्खिा -पुरष । श्रायवत- 
त हि-त्रातप--भू में तपे हण । सोति य -थूलापरोव किए हए, तथा । तञितिटि य ~ तले हूए, तथा । 
मञ्जितेहि य- भजित -मूने हए । मच्छि मल्स्यमांसो के द्वारा अर्थात्‌ धूप से तप्त -पुखे हुए मत्स्यो के 
मावो को श्ल दवारा पकराते ई, तेल इारा वलते ई, तथा अंगारादि पर भूनते हं, तदनन्तर उन को । 
रायमग्गंसि -राजमागं मे, (रल कर चते है, इस तरह अपनी) । विक्ति - आजीविका । कव्वेमा. 
णा-करते हए । विहरंति-खमय विता रदे है | अ्रप्पर्णावय शं -श्रोर स्वयं मी । से- वह | 
सोरिप- शोरिकदत्त । बहूं - अनेकविध । सण्ह मच्छि - इलक्णमत्स्यो । जाव -यावत्‌ । 
पडागातिपडागेहि य -पताकातिपतराक नामक मत्स्यविरेषों के मासो, जोकि । सार्न्ेहि य -श्चूलाप्रोव 
कि हुए ह, तया ! तलितेदि य - वले हृ ई ! मञ्जिपहि य भृने हुए है, के साथ । सुरं च ६- छः प्रकार 
का सुराश्रों का । ्रा्लापमाणे ४ -श्रास्वादनादि करवा हृश्रा । ` विहरत विण कर रहा ईै- 
समय भ्यतीत कर रहा ई । 


भूलाथं किसी अन्य समय वह -शौरिकदच लयं हौ मच्छीमारो के नेतृत्व दो परापत 
करके विहरण करने लगा। षह महा श्रधर्ी-पापी याचत्‌ इस को प्रसन्न करना अरन्त कठिन 
था.। इसने रुपया, पैसा ्यौर भोजनादि रूप वेतन ज्ेकर काम करते वाते श्रनेड वेतनमोमो 
पस्ष रखे इए थे, जो छि धोटो नोकाश्नों के दवारा ययुना नदौ भे धमते शौर बहुत से हद्गलन, 
इदमलन, इगरमदेन, हद सथन, इद्वहन तथा हदध्रवहन से एवं भरपंचुल, प्रपंपुल, जम्भा, त्रिसरा 
भिस, चिसरा, द्विसय, दिल्लिरि, भिल्लिरि, लल्तिरि, जाल, गल, कूटपाश, वल्क - बन्ध, सूत्र- 
बन्ध ओर वाल्बन्य इन साधनो के द्वारा श्ननेक जाति डे सुद्धम अथवा कोमल मर्तस्य यवत्‌ 
पतयकाविपदक नामक मू को पक्त है रौर पकड़ कर उन से नौाये मरते ह, भरकर नदी के 
किनारे प्र इन ऋ लाते रै, त्ाकूए बाहिर एड स्थल प्र ठेर लां देते हं, क्पश्चात्‌ उन को वहां धूपे 
सूखने के लिप धर देते है। 
४ इसी, भरकर ,छ्सृके अन्य स्यया पैसा रौर धान्यादि ज्ञे कर छम करने बले 
भोगो पुरूष धूप से सूखे हए हन मत्स्या -मच्छों के मांसं को शूलाप्रोव कर पश्चते, कलते 


ष्य अध्याय | हिन्दी भाषा टोका सहित । [ ४५३ 
+ श्चौर भूनते, वथा चन्दे रामां मँ विक्रयाथे रख कर उनके द्वारा वृत्ति -अ्ाजीविश्न करते हए समय 
भ्यतीत र रदे ये । इस क अतिरिक्त शौरिकदत्च सथ म इन शु भव (कष द, मने हए ओर ठते इ 
मसस्यमां सों के साथ विविध प्रकार की सुखश्च का सेवन करता हुश्या समय व्यतीत कटने ग्म । 
टीका प्रकृति का प्रायः यह नियम है कि पुत्र श्रपने पिता के क्त्यं का ही अनुसरण 
क्रिया करता है । पिता जो काम करता है प्रायः पुत्र भी उसी को च्रषनाने का यल करता 
है, श्नौर अपने को वह उसी काम में अ्रधिक्राधिक निपुण बनाने का उन्रोग करता रहता है । समुद्रदर मर्स्यबन्ध- 
म्छीमार था, परम श्रध श्रौर परम दुराग्रह था, तदनुसार शौरिकदच भी पं ठ्कम्पच्च का 
त्रधिकारी होने के कार्ण इन गुखो से बंचिव नहों र्दा । पिता की मृत्यु के कुछ दिनो के गद 
शौरिकदत ने पिता क च्रधिासो को श्रयते हाथमे ्तिया त्रयात्‌ पिता की भाति श्रव्र वद सारं 
सुल्ते का मुखिया बन गया । मुत्त का मुखिया बन जाने के बाद शौरिदचच भी प्ति की 
तरह अ्रधम॑तेशरी श्रथच महा लोभी च्रौर दुराग्रह बन गया ¦ पने दिसाप्रधान व्यापार को 
ञ्रधिक प्रगति देने क लिये उसने अनेक रेसे वेतनमोगी पुरषो को रखा जोकि यमुना नदी मे जा कर ठया 
छोर २ नकारो पर वैठ कर भ्रमण करते तथा श्रनेक प्रकार के साघनों के प्रयोग से विविध 
भ्रकार की मचक्तियो को पकड़ते वथा धूप मे लाते, इसी भावि अन्य ब्रनेकों वेतनमोफी पुष धूप 
से तप्त सूखे हए उन मस्यां को रहण करे च्नौर उन क मासो को श्रूल द्वारा पकाति मरौर 
कैल से तलते तथा श्रंगारादि पर भून कर उन को राजमागं मे रल कर उनके विक्रय से 
दर्योपाज॑न करके शौरिकदच को प्रस्तुत क्रिया करते ये । इस के श्रतिर्कि वह्‌ स्वयं भी मत्स्यादि 
के मां तथा ६ प्रकार को खुदा रादि का निरन्वर सेवन करता हुच्रा सानन्द समय व्यतीत कर द्दाथा । 
दिन्भतिसंचरेयणा-त्रादि पदों का अथंसम्बन्धो विचार निम्नोक्त दै - 
१--दिन्नमतिमत्तवेयणा -"" इस पद्‌ का अथं ष्ठ २१६ पर लिखा जा उुका है । 
२--पगद्धिया > शब्द का अर्षमागधीकोषकरार ने -एकास्थिका -रेमा संस्कृत प्रतिरूप देकर 
छोरी नौका -यह अथं किया है, परु पाहत तव्दमशारंव नामक कोष मे देश्य -देश विशेष मे 
बोलला जाने वाला पद मान कर इसके नौका, जद्याज रेते दो श्रथ लिखे ई 
३--दहगलणं-हदंगलनम्‌ इदस्य मध्ये मरस्यादिप्रदखाथं म्रमशं जलनिस्सारखं वा -> 
अर्थात्‌ हृद्‌ बदरे जलाशय एवं भील का नाम है, उस के मध्य में मच्छ श्रादि जीवों को ग्रह करने 
के तिये कयि गये श्रमख का नाम इक्गल्न है ! अथवा-हद मे से जल कं निकालने को 
इदगलन कते ई , श्रथवा - मतस्य आदि को पकड़ने के किये वस्त्रादि से इद के जल को छलना 
हद्‌ गल्लन कहा जाता है) श्र्धमागधीकोषर मे इदम बन -शब्द का “- महली त्रादि पकड़ने के लिये 
अरने परं धूमना --शोध निकालना - >” ठेसा चथ लिखा है । । 
*-_ दहमलस -हदभलने, हदमभ्ये पौननुन्थेन षरिश्रमणं, जले वा निस्खाग्ति पंकमद्नं-' 
रथात्‌ हृद के मध्य मे म्ली श्रादि जीवों को ग्रहण करने के लिये पुनः पुनः - बारम्बार परिश्रमण करन, 
्रथवा-हद मे से पानी निकाल कर वशिष्ट पक --कौचड़ का मदन करना हद्मसन कहलाता है । 
जर्धमागथीकोष ते इदमच्चन के" -१- मपे मे तैरना ब्रीर २- त मे च लगाना--” ये दो श्रथ षये 
जाते इं | 
५ --द्हमइणं --हदमदंनम्‌ योदरादिग्रह्तेपेल हद जलस्य शिक्रियाकरलम्‌-- " तर्थात्‌ हद के 
मध्य्‌ मे शूहर (प्क छोटा पेड़ जसि मे गायो पर॒ से उर्ड के मकार के उण्ठल निकलते ईं, रौर 
इस का दुष बड़ा विैला होता है) दिके दूष को डाल कर उस के जल को विकृत-वराब कर 
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देना इदमदन कहा जाता हे । च्रधंमागगीकोष मे -इद्मदृन शब्द्‌ का “सरोवर मे बार २ धुमने 
को जाना-जलस्रमण--> ेसा अथं लिखा है | ¢ 
६-- दहमदण -हृदमथनम्‌, इदजलस्य तरुम्तालाभिविलोडनम्‌ -»” अर्थात्‌ वृक्ष ङी शाखान्रो 
के द्वा हृद कै जल का विलोडन करना -मथना, इद्मथन कलावा है । हदमन्थन मे मनच्छी- 
मारो का मलस्यादि को मयमीत तथा स्थानभ्रष्ट करके पकड़ने का ही प्रधान उदेश्य रहता है । 
७--ददवदणं -हृद्वदनम्‌--” इस पद के दो र्यहोतेहै, जैसे कि १-नालीश्रादि ॐ 
दवारा हद के पानी को निकालना, अर्थात्‌ हद्‌ वहन शब्द “ - सरोवर मे से पानी निकालने के लिये 
जो नालियं होती है,उन मंसे पानी निकाल कर मत्स्य श्रादि को पकड़ना --> इसु श्रथ का परिचायक 
दै २-हृद से पानी .का स्वतः बाहिर निकलना चरथात्‌ हृद मँ नौकर ॐ प्रवि होने से पानी दिलत 
है श्रोर बह स्वतः ही बाहिर निकल जाता है, इस श्रयं का बोधं हृदवद्न शब्द राता है। 
८--दहप्पवहशं इदप हनम्‌ -” इस पद के भी दो श्रथं उप्रलन्ब होते है, जेते कि- 
- मलस्य आदि को -पकड़ने के लिये हृद का बहुत सा पानी निक्राल्ल देना । २-मस्स्यादि को 
ग्रहण करने के लिये नौका द्वारा हृद मँ श्रम करना। | 
इस के श्रतिरिक्त १- प्रपञ्चं ल, २- प्रपम्पुल, ३ - जम्मा, ४-तरिसरा, ५-भिसरा, ६- 
ध्रिखय, ७ -द्विसिरा, ८ - रिष्लिरि, ९ - किटिजरि, १०-जाल, ये सव मत्स्यादि के पकडने के 
भिन्न २ साधनविशेष ई, ; जिन को वृत्तिकार ने “- मरस्यकन्धनविशेषाः - कह कर उरज्तेव शिया है- 
प्पञ्चु तादयो _ मत्स्यवन्धनविशेषाः । कोषकारो ने इन मे से कईं एक की संरक्त छाया दी है श्रोर 
कद एक को देश्य माना हे । तया - म्ली पकड़ने के काटे को गल कदते है । कूटपाश भी ' मंत) 
पकड़ने के जालविशेष शी होता हे 1. वल्क्नन्ध का श्रथ होता है- त्ववा का बना हुश्रा बन्धन । सूत्रसे 
निमित बन्धन सूजबन्धन चोर केशो का बना हुच्रा बन्धन वालबन्धन कहलाता है । तात्प यह है कि सवप्रथम 
मत्स्यो को अनेकविध जालो दारा पकड़ा जाता था फिर उन्ह वल्कल रादि के वंषनों से बांध दिया जाता था। 
कोषकरार ने “-मर्ङलले -मतस्य ब न -” का अर्थं “मदयुलियों के सुखाने की जगह पेष! किया 
है, श्रौर टीकाकार भ श्रमयदेव सुरी “ -मञ् लप करेति-> का अथं करते ई “स्यंडितेषु मत्स्यपु'जान्‌ 
कुवन्ति -> श्रथोत्‌ भूमी पर मखलिरयो के ढेर लगते ह । प्रत मे ये दोन द्य चरथ संगत ई । 
~ अदस्मिए जाव दुप्पडियाशंदे - यहा पठित जाव -यावत्‌ पद ते चिवक्िव पदयो का वणेन पृष्ठ 
५५ पर, तथा -क्षणएदमच्े य जाव पडागातिपडामे - वां पठित ज्ञाव--यावत्‌ पद से अपेक्षित पाठ 
पीछे परहठ ४४ पर तथा -सुरं च ६--यहा के च्रक़ से अभिमत पाउ वृष्ट ४४७ पर तथा- ्रासापमाशे - 
यहां दिये गये अंकों से अभिमत पाठ पृष्ठ २५० पर लिखा जा ज्ुका है । । 
त्र सृत्रकार शौरिकदत्त के अथिम जीवन के वृत्तान्त का वरुन करते हए कहते ई - 
मूल्ल-- ! तते शं तरस सोरियदत्तस्म मच्छंधस्म अन्नवा कया ते मच्छ सोन्ते य 
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न 
(१) छाया -- ततस्तस्य शौरिकदत्तस्य मत्स्यवंषस्य, अन्यदा कदाचित्‌ तान्‌ मत्यान्‌ श््यास्च तलि. 
वाङ भजिर्तांङ्च श्राहरतो मतस्यक्टको गन्ञे लग्नङ्चाप्यमवत्‌ । ठतः स शौरिको महत्या वेदनयाऽभि-- 
भूवः सन्‌ कोटुम्बिकपुरुषान्‌ शब्दाययति शब्दाययित्वा एवमवादीत्‌ - गच्छत यूयं देवानुभ्रियाः { शौरिकुरे नगरे 
मृज्गारक° यात्‌ पथेषु महता महता शब्देन उदषोपयन्तः उद्बोषयन्त एवं वद्व--एवं खलु देवानुप्रियाः ! 
-छोतिकरय मसतकेटको गन्धे लम्नः तदू य इच्छति वेयो वा ६ शौरिकमाससयकस्य मत्स्यकयटकं मलाद्‌ निस्छारविद 
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तलिए्‌ य मञ्जिश य आहारेण मच्छदटए गजए ज्ञगो याविदहोत्था । ठते ख॒ से 
सोरिष महयाए बेयणाए अभिभूते समाणे कोड्‌ गियपुरिसे सदेति सदावित्ता एदं वयासी -गच्छद 
णं ठुञ्मे देवाशगुप्पिया { सोरियपुरे खरे सिंवाडग > जाव दहेमु महया महया सद खं उग्ध से- 
माणा उग्बोसेपाणा एवं वयह -एवं खलु देष+युप्पिया ! सारियस्स मच्छदटए मलए गभे । तं 
जो णं इच्छति वेञ्जो वा & सोरियमच्छिःपरस्प पच्चकटयं मलान्नो नीदरिचथ, वस्स शं सारिए 
बिषृल अत्यसपयाख दलपति । तने रं से ोड'बिपुरिप्रा जाव उग्बासंति । ततो ऋवे 
वञ्जा य 8 इमं एय्वं उग्वोसण उग्पोभिज्जमाखं निामंति निसापि्ा जेखेव सोरि्यामिहे 
जेष सोरियमच्छंषे वेणेव उवागच्छंति उवागच्छिचा बहि उष्पचियाहि य ४ बुद्धीदि परिशा- 
मेमाणा वरेहि य छड्डखेहि य उवीलखेहि य इवलगभादेहि य सन्लुद्धरखेहि य वसन्कर खेद 
य इच्छंति सारिवमच्छंषरष्छ फच्छकंटग गलाश्रो नीरित्तए, नो चेव शं संचाएंति नीहरिचएं वा 
विसोडिच्तर वे | तते शं बवे वेज य & जहे नो संचाएरि सोरियस्व मच्चुटगं गलाश्नो नीहरि 
सए व विसोहित्तए वा त।हे संता ३ जामेव दिसं पाउन्धूता तामेव दितं पडिगता । तते खं 
से सोरियमच्छंधे वेञजपडयारनिष्विएसे वेशं पया दुक्खेण अभिभूते सुक्खे जाव विदरति 
एषं खलु गोतमा ! सोरिए पुरा पोराणाशं जाव विहरति 1 

पदाथं - तते शं - तदनन्तर । तस्स- उस । सोरियदत्तस्स - शौरिकदच । मच्देधस्स ~ 

सत्स्यबधष-- मन्छीमार के । अन्नया कयाई -- किरी अन्य खमय । ते--उन । सोर्ले य श्रूलाप्रोत करके 
पका हृ । तद्धिण-तले हुए । मज्जिए य-मूने हुए । मच्ड़~- मत्स्यमांसो का । आहारेमा- 
रस्स ~-्राहार करते - भण करते हूए के । गलप - गले-- करट में! सच्ठुकरप - मत्स्यकर्टक- 
ससस्य का कांस ! ल्म यावि होत्था-लगगया था | तते खुं -तदनन्वर अर्थात्‌ मले मे काट 
लम जाने के अनन्तर । से ~ वह । प्रह याप - महती ¦ बेयघाए वेदना से । श्रभिमुते समासे - ब्रभिमूत- 


व्याप्त हुश्च! । सोरिण--रोरकदत्त । करोड बियपुरिसे कौटुम्बिक पुरषो- च्नुचरो को । सद्धयदेति 
सखहावित्ता-बुलाता है, लुला कर ¦ एवं वयासौ--इख प्रकार कता दै । देवा्युप्पिथा ! -हे सद्रपुरुषो ! । 
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तस्मे शौरिको बिपुलमथसमण्दानं ददाति । ततस्ते कौटुभ्विकरपुरपोः यावदुदुशरोषयन्ति । ततो बहवो वैदाङ्च 
६ इमामेतद्रूपासुद्ष्ोषखासुद्धोष्यमासा निशमयन्ति निशम्य यत्रैव शौरिकिष्ह यन्नैव शौरिको सत्स्यब्न्धस्त- 
जैवोपागच्छन्ति उपागत्य बहुभिः च्रौदातिकीभिदच बुद्धिभिः परिथममन्तः वमनैश्च ददनेर्च अवपीडनेद व कव- 
लग्राहेडच शल्योदरणेडचव विशस्यकरणेच इच्छन्ति शौरिकरमःस्यवंधस्य मत्स्यकृखटकर गलाद निस्ारथितु , 
नो चैव संशक्नुवन्ति १निस्सारयितु' बा विशोषयिदु" वा ! ततस्ते ब्रह्वो वेद्यादच ६ यदा नो धंशश्नुचन्ति 
शौरिकस्य मत्स्यकण्टकं गलाद्‌ निस्सारयितु वा विशोषयिनु" वा ठदा भ्न्ता- 3 यस्या एव दिश. प्रा- 
दुमू'तास्तामेव दिशं प्रतिगताः । तत. ख शौरि भ्स्यबंधो वे चग्रतिकरारनिविख्णः वेन महता दु खेनाभिभूतवः 
शुष्को यावत्‌ विहरति ! एवं खलु गोतम ! शौरिक पुरा पुराणानां यावत्‌ विहसति । 


(१) निष्काशयितु विश्रेधयितु पूया दपनेतुभित्य थे: -- वृत्तिकारः | 
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तुव्मै - ठम लोग । गच्छुह खं -जात्रो । सोरियपुर-शौरिकिपुर नामक । शगरे-नगर मे । सिधाडग०-, 
निकोण मागं । जाव - यावत्‌ । पदेखु- ठामान्य मार्गो- रास्तों पर । महया महया- महान्‌ उचे । सदेश - 
शब्द से । उर्धोसेमासा उग्धोसेमाणा- उद्घोषणा करते दए, उद्‌ गोषणा कस्ते हए  पवं वयह -- इस प्रकार 
कहो ' पवं खलु - इस प्रकार निदचय ही । देवागगुप्पिया [-दे महानुभावो ! । सोरियस्त-शौ- 
रिकिदत्त के । गले-करट में । मरखङ्ुकंरए -मत्घ्यकररटक- मच्छ का काटा । लग्े-लग गया 
है । तं--शअतः। जो षं -जो । वेज्जीवा ६ -वकेच या वेवरपुत्रादि। "सोर्यिपरि डयस्व--शोरिक नामक 
मास्प्यिक - मच्छीमार के। गलाश्नो -करठ से । मच्डुकंरयं ~ मल्स्यक्र्य्क को । नीहस्तिर- 
निकालने की । इच्छति - इच्छा रखता हे रथात्‌ जो काटि को निकालना चाहता है, श्रौर जो निकाल देगा । 
तस्ख श्रं - उस को । सोरिप-शौरिक । विउलं - विपुल - बहुत सी । अत्थसंपय.शं - अ्राथिक सम्पत्ति | 
दलयति - देगा । तते एं - तदनन्तर । ते-वे ¦ कोडूबियदुरिखा -कोटुम्िक पुखर । जा --यावत 
अर्थात्‌ उसकी चराज्ञनुखार नगर में 1 उश्घोसंति - उद्घोषणा कर देते ह । ततो-- तदनन्तर । बहवे - बहुत ते , 
चेज्जा य ६- वेव नौर वेश्पुत्रादि । इम-यह । पयारूवं -- इस प्रकार की ! उग्धोसिञज - 
माणं - उद्घोभित कौ जने बाली । उग्धोस्णं - उद्घोषणा को । निसामति निखामित्ता- सुनते ई, सुनकर । 
जेशेव- जहां ¦! खोरियिगिहे- शौरिकदत्त का घर था, श्नौर । जेशेव- जहां पर । श्रोरिप्ट - शौरिक । 
मच्छंधे -- मस्स्यव्रन्ध -मनच्छीमार था । तेणेव - वहा पर | उवागच्छन्ति उवागच्छ्ित्ता -श्राजाते ह, ्राकर । 
बहर्द - बहुत सी । उप्य्ियाहि य॒ -ओ्रौत्पातिकी बुद्धिविशेष अर्थात्‌ बिना ही शास्त्राम्याादि के होने 
वाली इुद्धि- स्वभावसिद्ध प्रतिमा, रादि । बुद्धिं - बद्धियों से । परिणामेमाणा -परिणमन को प्रास करते 
हुए श्र्थात्‌ सम्यक्तया निदान आदि को समम्ते हुए उन बयो ने । वमशेहि य--वमनों से तया । 
डे य - छदनं से ठथा । उबीलखेहि य--अवपीडन -- दाने से श्नौर । कवलग्गादेहि य - 
कलवग्राहँ से, तथा । सल्लुद्ररणेहि य -शस्थोद्धरणो से एवं । विसल्लकर्णेहि य - विशस्यकरणों से । 
सोरियमच्छधस्स - शौरिक मत्स्यबन्ध के । गलाश्नो-कंठ मे से । मच्छुकरगं- मत्स्यकर्टक मच्छ 
के कटि को । नीहरि्तद ~ निकालने की । इच्छंति -इच्छा करते ई, अर्थात उक्त उपायों से गलै 
मे फते हप कांटे को निकालने का उद्योग करते है, परन्तु वे । नो चेव णं - नदीं ¦ क्ंचापति- समर्थं 
हुए । नौदरित्तएः वा --कांटा निकालने को । विसोहित्तर वा -तथा पूय आदि के हरण को, श्र्थात्‌ 
उन के उत उपवचार्यो सेन तो उख के ग्ले का कार्या द्यी निकला त्रौर न? उस के मुख से निकलता 
हुता पूय-पीव तथा खषिर ही कन्द हुच्रा। तते शं-- तदनन्तर । ते-वे । बहवे - बहुत से । वेज्जा 
य ६-- वेद्य तथा वेचपुत्रादि । जाहे -जव्र । सोरिधस्स -शौरि के । गजाग्रो - कणठ से । मच्चु- 
कटगं - महस्यकण्टक को । नीहदसरितिय बा - निकालने श्रौर ! विमोदित्तर -पूयादि के दुर करने 
मै । नो संचाप्णंति -समथं नहीं हुए । ताहे तत्र (वे) । क्छंता ३ --भ्रान्त, तान्त श्रौर परितान्त ह 
रथात्‌ इतोत्साह होकर । जामेव दिसं -ज्सि दिशा डे › पाउ्भरूता श्रये ये। तप्रेव दिसं- 
उरी दिशा को । पडिगता-लौर गये -चले गवै । तते णं - तदनन्तर । से- वह । सोरिण- 
शोर ! मच्छथे -मसस्यवन्ध 1 वरेज्जपडियारनिव्विरणे -वेचों के प्रतिकार -इलान से निराश हुआ । तेरं- 
उप्त । महया - महान्‌ । दुक्खेण -दुःख से । अभिभूते -अभिमूत -युक्त हुत्रा । खुक्खे -शुष्क हो कर । 
ज्यावर - यावत्‌. । विहरति -विहस्ण करता हे श्रर्थात्‌ दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है ! एवं खलु - 
इस प्रकार निर्वय ही । गोतमा ! -हे गोतम ! । सोरि्र-शौरिक । पुरा -पूवकृत्र। पोराशाशं- 
परावन 1 जावर - यावत्‌ अथात्‌ पाप कर्मो का फल भोगता हुश्रा । विहरति -- विहरण कर रहा दै- 
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सभव व्यतीत कर रहा ई । 

मूलाथ -वव्नन्तर शिखी श्चन्य समय पर शुना द्वारा पश्चए गए, तले गर भरर भूने यप 
मत्स्यमांसो का आहार करते हए इख शौरिक मत्स्यवन्ध-मन्डीमार के प्ले मे मन्डी का कांटा जलग गया. 
जिस क कारण वद मदमे वेदना का च्ुभब कएने नगा । त नितान्त दुःखी हृए शौरिश ने अपने 
श्रयुचयों ® बुनाकर इक्त प्रार्‌ कडा हे म्द्रपुरुषो ! शौरिकपुर नगर के त्रिक्ेण मार्गो यावत्‌ 
सामान्य मार्गो प्र जाकर उंच शब्द से इस प्रकार खदूबोषणां श्यो भिदे महानुभावो ! शौरिकदत्च 
के गज्ञे में मत्स्यकाक्रंटालण गया, यदि कोई वैयया वैयपुत्र रादि चस मर्स्यक्रटक शो निका 
देगा, तो शौरिकदत्त उसे बहुत सा घन देगा । 

तव कौटुम्बिकपुरुषों -श्ननुचये ने उस च श्राज्ञानुसार सारे नणर मेँ खदूषोषणा कर 
दी । उस च्दूबोषणा को सुन कर बहत से वैद्य श्रौर वैखपुत्र रादि शौरिशदत्तके घर अये, 
आकर वमन, छदेन, श्रवपीड्न, कवलग्राह, शल्योद्धरण श्रौर विशल्यकरण श्नादि उपचार्य से शौरिकदन 
के गले के काटे को निश्ालने तथा पूथ्श्रादि को वन्द्‌ कष्टे श्च न्दने मरसङू प्रयत्न करिया, परन्तु 
उसमेंवे सफल नकं हो सके अथोत्‌ न से शौरिकषत्त के गते का कांटा निच्छत््ं नध जा सक 
श्रौरना दही पीव एवं रुधिर ही बन्द डो सश्च, तत्र वह्‌ श्रान्त, तान्व श्रौर परितान्ठ हो अर्थात्‌ निराश ग्वं 
उदास हो कर ापिस श्पने २ स्थान को चले गये ! तब वह्‌ वेयं चे प्रतिच्र--इत्लाज् से निर्विस्ण- 
निराश (खिन्न) हृश्रा २ शौरिक्दत्त ठस महती वेदना को मोगा हुश्ा सुख कर यावत्‌ अस्थिपं नर मात्र 
शेष रइ गया, वथा दुःखपुवेकं खमय च्यत्तत कने ज्लगा । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी कते है $ दे मौतम ! इस प्रश्नर वड शौरिकद्त पूर्वञ्चव यावत्‌ 
अशम कर्मोका फल भोग रहाहे। 

सीका--कमगरन्थो में कमं की प्रकृति श्रौर स्थिति श्रादिका सविस्तर वंन बे ही मौलिक 
शब्दों मै पाया जावा है। कोई क्म॑णेसाहोतारै, जो काफी समय के बाद फलोन्मुख होता है श्चर्थात्‌ 
उदय मे आताहै, तथा कोई शीर ही फलप्रद शेता है! यह सुब ङ्ध बन्धसमय की स्थिति पर निभ॑र 
करता है । कमं के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्रौर प्रदेशकन्ध आदि के भेदोषभेदों के वन करने का 
यहा प्र श्नवसर नही है तथा विस्तारय से उन का उस्लेख भी नहीं करिया गया । यदयं तो चदेष से इतना 
ही बतला देना उचित है कि सामान्यतया कमं दो प्रकार क होते ह-एक बे जो जन्मान्तर मे फल 
देने वलि, दूसरे वे जो किडदसी जन्मे फल दे डालते हं । शोकिदत्त मच्छीमार के जीवनबृततान्त 
से यह पता चलता है कि उस के तीव्रतर क.रकमांका फुल्ल उपे इस जन्मे मिल दहा है, अर्थात्‌ बह 
छपे करिये कमं का फल इस जन्म मेँ मी यगत रहा है । 

शौरिकदन्त का व्यापार था पक्र हुत्रा माप्च बेचना, तथा इस भ्यवसाय के साथ २ वह उसका 
स्वयं भौ आहार किया करव! था । वात्यं यह है करि वह मस्यादि जीवों के मांस काविकरिता मी 
या श्रौर स्वयं भोक्ता भी । शूलाप्रोत कर पङ्ाए गण, वेलादि भे तले श्रौर च्रंगारं षर भूने गर्‌ मत्स्यादि जीवों के 
मासो के साथ विविध प्रकार कौ मदिराश्नों का सेवन करना, उस के व्यवहारिक जीवन का एकमात्र कत्य्‌ 
सा बनाहञ्राथा ¡ हठी मे बह अपने जीवन को सायक एवं सरल सममता था! न्दु पापकम से यह 
ञ्नात्मा उसी प्रटार मलिन होनी आररंम हो जादी है, जिस प्रकार मलिन शरीर के सम्पकं में 
आने वाला नवीन श्वेत वस्त्र ! वस्त्रधारी किठना मी चदिक्रिउस का वस्ने मलिन न होने पवे परन्तु 
जिस तरह वह वस्र उस मलिनं शरीर के सम्यक मे आने से अवद्य मेला रो उता ई, उसी प्रकार 
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कर्मरूप मल के सम्पकं मे च्रानेसे यहच्रात्मा भी मलिन होने मे नदीं बव सकता। शोौरिकिदत्त ने 
पापकर्मा के आ्आचरण से श्रपने श्रात्मा को अधिक से श्रधिक मात्रा में मलिन करने का उन्योग किंवा 
श्रोर उस कै फलस्वरूप उस का मानवजीवनं भी अधिकं से अधिक दुःख का माजन बना | 

एक दिन शौरिकदत्त शूलप्रोत किए दुर, तले श्रौर मूनै हूर मल्स्यमांस को खा रह 
था, तो वहीं उख मांस मे जो मच्छी काकोई विषैला -जहरीलाकाटा रहं गया था, वह उस के गले 
मे चिपट गया । काटे के गले मे लगते ही उमे बड़ी श्रसह्य वेदना हई, वहं ॒वङ्प उठा । 
रनक प्रकार के घरेलू यत्न करने पर भी काटा नी निकल सका, तव उसने अपने श्रतुचरों को बला 
कर सारे नगर मे मुनादी कराई कि यदि कोई के या वेचपुत्र, चि्गित्सक़ या चिकि्सकपुत्र श्रादि शौखिदत्त 
के गले मेँ लगे हूए मच्छी के काटे को बाहिर क्रिकाल कर उसे श्रच्छा करदे तो बह उस को 
बहुत सा धन देकर प्रसन्न करेगा, उस का घर लक्ष्मी से भर देगा) 

अनुचरो ने सारे शदर मे यह उदृधोषणा कर दी शरोर उपे सुन कर नगर के श्रनेक 
प्रिद्ध वेय, वेचयपुत्र तथा चिकित्सक आदि शौरिकदत्त के घर मे पर्वे, उन्दयेने उसके गले को देखा, श्रपनी 
श्रपनी तीच्ण श्रौर विज्ञ प्रतिभा के अनुपा उक्च को चिज्ित्छा श्रारम्भ की, वमन कराए गए, 
विधिपूर्वकं गले को दवाया गया, स्थूल प्रासो को विला कर काटे को नीचे उतारने का उद्योग 
क्रिया शया, एवं यन्नो के द्वारा निकालने का यत्न करिया गया, परन्तु वे सव के सब श्नुभवी 
वेद, मेधावी चिकित्सक आदि उस काटे को बाहिर निकालने या मीतर पहुचाने मे च्रसफल ही 
रदे, तव वे हताश हो शौरिकदत्त को जवाब दे कर वहा से श्रपने अपने स्थानको प्रस्थान कर गए, श्नौर 
वेदादि के “हम इस कडि को निङालने मे सर्व॑या असमं ह, इस निराशाजनक उदर को 
छन कर शोरिकदत्त को वड़ा भायै कष्ट हया ओर उसी कष्ट से सू कर वह शअस्थिपंजर मात 
रह गया । उस काटे के विषैले प्रभाव से उत का शरीर किछ्ित हो गया, उस के मुल सपू 
चौर रुधिर प्रवाहित होने लगा । इष वेदना से उक्त का शरीर एक मावर हङडयों का दाचा 
ही रह गया ) प्रतिक्षण प्रतिपल वह वेदनां से पीडित होता हुश्रा जीवन व्यतीत करने लगा 

भगवान्‌ महावीर स्वामो फुर्माने लगे कि हं गौतम ¦ यह वही शौरिदच मच्छीमार है. जिष को तुमने 
ौरिकपुर नगर म मनुष्यो के जमधट मे देवा है । ये खव कुठ उसके कर्मो का ही प्रत्य्‌ 
फल दहै । विचारशील मानवे को उष के जीवन से उपयुक्व शिका ग्रहण करनी चाहिये । इस 
की दुदंशा को देख कर आत्मसुधार को शिक्त भ्रहण कने बले तो लाखों मदो चार दही 
मिलेगे, किन्तु उसे देख कर दूसरी ओर सुह फिराने बल्ले संसार मँ अनेक होगे । परन्तु जीवन 
कौ महानता कै वे ही भाजन बनते है जो उपयुक्व रिक्ता से अ्रपने को शिदिति करते हुए 
श्मपना आस्मश्रेय साधने मे सदा तत्पर रहते ई । 

-सिघधाडग जाव परेसु - यहां पठित-जाव-यावत्‌-पद-तिय, चडक्क, चच्र, 
महापह-इन पदों का परिचाय्क है। स्िंघाङ्ग - शृ मारक आदि पदों का चरथं पृष्ठ ६९ पर लिखा जा 
चुका हे । पाठक वहीं पर देख सकते है । | 

-वेज्जो वा ६-- यहां पर दिग ६ कै श्चक से पष्ठ ६५ पर पठ्‌ गट वेज्जयपुत्तो 
वा, जाणश्रो वा, जाणयपुत्तो वा, तेइच्छिश्रो वा, तेइच्छियपुत्तो वा-इन पदों का हण 
करना स्कार कौ च्रभिमत है । इन का अथं वद्वीं पर लिख दिया गया है | 

- कोड्‌ बियपुरिखा जाव उग्धोसंति -- यहां पदा गया जाव - यावत्‌ पद्‌-वदह चवि 


श्रम छध्याय] हिन्दी भाषा दीक सहिव। [ क५द्‌ 
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विरपणं पयमहं पड़खुणति, पडिसुलेचा सारियपरे श॒गरे कित्र उण-- तिय - चउक्क - चश्चर -- 
महाप - पेसु मइया मया सदशं “-पवं खलु देवाश्युप्मिया ! सार्यिस्स मच्छुकरष्ट गल्लपर 
लग्गे, तं जो णं इर्ति वेज्जोवा ६ सोरियमचि यस्स मच्रकव्यं गजाश्रा नीहस्तिर, तस्स शं 
सारि विडं अरत्थसपयाशं दलयति - ` ति -इन पदो का परिचायक्त है । अर्थात्‌ ऋ्नैरम्विकपुखष- 
नौकर शोरिकदच मच्छीमार की बात को विनयपूवंक तयेति (रेनाहो होगा) रेता कट कर स्वीकार करते ई, 
च्रीर शोरिकपुर के गृजङ्गाटक. त्रिक चतुष्क, चर, महापथ श्रौर पथ इनरास्नो म बहे ऊच शब्द मे 
उदूघोपणा करते हि हे भद्रपुरो | शोरेकदत ॐ गजे में मःस्यकरटक-मच्छी काकाटा लग गया £, जो वय 
तथा वद्यपुत्र चदि उस कौ निकाल देगा तो शौरिकदच उख को वहूतसाद्रव्य देगा, 

“बहूहि उप्यत्तियाहि य » बुद्धिर्हि” यहां दिया गया चार का अक रवनःयकी, कमजा 
च्रौीर पारिणाभिकी- इन तीन अवशिष्ट बुद्धियो का परिचायक है ! च्रौतपातिक्री श्रादे पदो 
भावाथं निश्नोकक है- 

१-जो बुद्धि प्रथम विना देखे, चिना सुने श्रौर भिना जने विषर्ों को उसी सश्च मे 
विशुद्ध यथावस्थितरूप में अश्ण क्रतो है ब्रात शास्त्रान्यास श्रौर श्रतुभव श्रादि के बिना केवल 
उत्पात-जन्म से ही जो उत्पन्न होती है, उसे श्रोत्पातिकी बुद्धि कते ई} नययपुत्र रोदा मगथनरेश 
महाराज भररणिक के मन्त्री श्री श्रमयक्मार, सुगलवादशाह च्क्रवर के दीवान श्री बीस्वल्ल, महाश्वि 
कालीःस अदि पवपुरप्र श्रौत्पातिकी बुद्धि के द्यी नीये । 

कठिन से कठिन समस्या को सुल्ाने बाली, नीतिधमं श्रौर अथशथास्त के रहश्य 
को अह्ण करने वाली, तथा लोकद्वय-इस लोक च्रौर परलोक मे युत का सम्पादन करने वाली 
नुद्ि का नाम वैनयिकी बुद्धि है। 

३-- उपयोग से-एकाग्र मनसे कार्या के परिणाम (कल) को देखने वाज्ली, तथा अनेक - 
विध कार्यो के अ्रभ्यास श्रौर चिन्तन से विशाल फल देने बाली बुद्धि कमजा कदलाती है। 

४--अनुमान, हेतु चौर दृष्टान्त से विष्य को सिद्ध करने वाली तथा अवस्था के परिपाक 
से पुष्ट एवं श्राध्यात्मिक उन्नति श्रौर मोक्तरूप फल को देने बाली बुद्धि पारिखायिकी ङही जाती ई। 

तथा -वमखेहि - इत्यादि पदों की व्याख्या कृत्तिकार ॐ शब्दौ म निम्नोक्त है- 

१-"वमसखेहिं य ति - वमनं पतः सम्भूतप्‌-” अथात्‌ वमन शन्द्‌ न्ने उस वमन का 
ग्रहण जानन! चाहिए जो किकी उपचार से नदी किन्तु स्वाभाविक आई है । वमन शब्द का अधिक अथं - 
सम्बन्धी ऊहापोह प्रष्ठ ७१ पर क्रियाजा चुका दै! २-“इुड्लेहि य त्ति-चु्वंनं - वचादिद्रञ्य - 
प्रयोगङूतम्‌-- >? ्र्थात्‌ चंदन मी वमन -का हीनाम है, किन्तु यह चच {एक पौषा, जसि की 
नड़ दश के काम घ्राता है) श्रादि ।आदि शब्द से मदनफज्न प्र्रति उन्ती लाने बाते द्रव्यो का 
ग्रहण है }) से कराई जाती है । ३-'डवीलखेहि य स्ति- श्रवपीडनं - निष्पीडनम्‌-?" 
श्र्थात्‌ प्रस्तुत मे गले को दवान क्रा नाम अबकोडन है । ई -"कव्रलग्गारेहि य ति -कव- 
लग्राडः-करए्कापनोदाय स्यूलङवतप्रदशम्‌ , सु बविमदेना¶ वा दष्टयधः काष्डखरडदानम्‌ - 
अर्थात्‌ काटे को निकालते के लिर बडे मस्र का प्रण कणन, ताक्रि उसके सष से गले मं 
च्रयका हृच्छम काया निकल जाए, श्रथवा-सुख कौ मालिश करने के लिर दाढा के नौचे लक्रह्ी 


(१) उष्यत्तिया १ वेषुश्या २ कस्भया ३ परिणामा ४ बुद्धी चर{व्विहा तुत्त 
पचमा नोवलल्म - (नन्दीसूत्र २६) । इन चायो बुद्धियो के विस्तृत स्वल्प को जानने कौ अभिलाषा रखने 
वाले पाठक श्री नन्दीषूत्र की टीका देख सकते ई 


४६०] श्री विपाक सूत्र- { अष्टमं ध्याय 
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का इकड़ा रखना -कवलव्राह कदलातः है । ५- सल्लुद्धरणेहि य त्ि-शल्यो दरणम्‌- यं्धरयोगात्‌ 
कंटकोद्धारः, तैः ->' श्र्थात्‌ यन्त्र के प्रयोग से काटि को निकालना शल्योद्धार कहलाता है । ६--विसरलः 
करणेहि य त्ति- विशल्य शूरणम्‌- ग्रोषधसामर्थ्यां त्‌ -” अर्थात्‌ श्रौषथ के बल से कांटा निकालना 
विरास्यकरण कदलाता हई । 

-सखंता १-- यहां दिप्गएटर३ेकेअकसे वशिष्ठ, १-तंतां , २-परितन्ता-इन दो षदो 
का ग्रहण करना चाहिये । अ्न्तञ्आदि पदों की व्याख्या पृष्ठ ७३ पर की जा बुी है । 

-वेज्जञपडियारशिव्विण्णे - वैदयप्रतिकारनिर्बिरणः - (अर्थात्‌ वैचौ के प्रतिकार - इलाज से 
निराश), यद पद शौरकिदत्त के इतमभाग्य होने का सूचक है । भाग्यहीन पुश्प के लिए क्रिया गया लाम का 
काम भी लाभप्रद नदीं रहता । शस्यचिकितसा वथा श्चौषरधिचिक्रित्वा आदि मे प्रवीण वैरो का 
निष्फल रहना, शौरिक कौ मन्दभाग्या को ही आ्रामारी है । वस्तुत. पापि की यही दशा ष्ोती 
है ।उनकेलाभके लिए क्रिया काम भी दु.खान्त परिणाम वाला होता ईै। 

- खक्ले जाव चिदरति - यहां के जाव - यावत्‌ पद से«- भुक्ते शिम्प॑से अद्धिचस्मावर- 
डे किडिकिडियाभूप--ः; इन पदों का ग्रहण करना चादिये ¦ शुष्क आदि पदो का ञ्य इसी त्म 
अध्ययन के पृष्ठ ४३१ परक्रियाजा चुका है 

- पुराखाणं जाव विरति- यहां पटित-ज्ञाव-याअत्‌-पद से अभिमत पदों का विवरं 
पष्ठ धरे परक्ियाजा चुका है। पाठक वहां पर देख सकते ह । 

अव सुत्तकार शौोकिकिदत्त के श्रागामी भवो का वंन करते हुए कहते ई-- 

मृल- ` सोरिए रा भ॑ते ! म्छ्षे इश्रो हलमासे कालं फि्चा कटिं गज्विहिति ! 
कटिं उववजञ्जिदिति ? गोतमा ! सत्तर वासां प्रमां पालहता कालमासे कालं कच्चा हमी- 
से रयशप्पमाए० संसारो तहेव जाव पुढवीए० । ततो इत्थिणाउरे पच्छत्ताए उववल्जिहिति । 
से शं ततो मच्छिएहिं जीवियाभ्रो ववरोविते सत्येव सेद्धिलंसि मो्ि° सोदम्मे० महाविदेह 
बासे० सिज्जिहिति * 1 निक्खेवो । 

॥ अमं अजञ्फयशं समत्त' ॥ 

पदाथ- मंते !-दे भगवन्‌ ! । सोरिष्ट णं - शौरिक । मच्छ बंधे - मत्स्यबन्ध-मच्छीमार । इश्रो-यहां से । 
कालमासे-- कालमास मे शर्थात्‌ मृत्यु का समय श्रा जाने पर । कालं किच्चा--काल करके । क्ि-कहा। 
गच्छिहिति !- जायगा ? । कहिं - कहां पर । उववग्जिहिति १--उत्यन होगा {| गोतमा !- हे गौतम ! 1 
सत्तर सत्तर । वासा - वर्षो की । परमाडं- परमाय । पालदन्ता- पालन करके--मोग कर । काल- 
मासे-कालमास मे । कालं किच्चा-काल कर । इमीषे-- इस } र्यणप्पभा'प- रस्नप्रमा नामकं 
प्रथम नरकं मे उत्पन्न होगा । संसारो-सुंखारभ्रमण ! तहेव -उसी माति अर्थात्‌ प्रथम अध्ययनगत भूगापुव 
क} भांति करता हा । जाव - यावत्‌ । पुढवीप० - ध्रथिवीकाया म लाखो वार उलन्न होगा । ततो- 


(१) छया - शौरिको मदन्त [ मत्स्यबन्ध इत- कालमात्ते कालं इत्वा कुज गमिष्यति †, ऊुजोपपत्स्यते १ । 
गौतम ! सप्तति वर्षाणि परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं त्वाऽ्यां रलप्रभायां० संसारस्तयैव यावत्‌ 
शथिन्याम्‌० । ततौ इस्तिनापुरे मत्स्वतयोपयतस्यते । वतो मास्स्यिकैजीवितात्‌ व्यपरोषितस्ततरैव शरेष्ठिङ्ुले बोधि 

खोषमे० महाविदेदे वषं ° सेत्स्यति ५ । निचेपः 
1 अह्टमध्ययनं समाप्तम्‌ ]} 


च्म अध्याय † हिन्दी भाषा री सहित । 


शनैः १४४४४ के कक को केक कनयोोने्ेदिकचेकाने कनो कोने ककेनिमकोनक कि डि कोड = अकेकविककि्क 


[ ४६१ 
बहा से! हत्थिणाउरे - हस्तिनापुर नगर मे! मच्छं्ाए-मत्स्यतया - मत्स्वरूप मे । उववज्जिहिति - 
उत्पन्न होगा । से - वह । शं ~ वाक्यालंकाण्यंक है । ततो -- व्हा से । मच्छि मच्छीमारां के 
दवारा । जीवियाश्नो - जीवन से । ववरोविते- प्रथक्‌ किया जने पर) तत्थेब- वहीं. इस्िनापुर 
मे । सिद्िकुलंसि -प्रष्टडल मे उत्पन्न होगा । बोर्हि० - सम्यक्व को प्राप्त करेगा । खोदम्मे ° - 
सौधम नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा, वहां से । महाविदेषे - महाविदेह । वासे --देत्र मे जन्मेगा 
तथा वहां । सिन्भिदहिति ५- सिद्ध पद को प्राप्त करेगा ५। नि््ञेवो -निचेप-उपषंहार पूवं ी मान्ति 
जान लेना चाकि । श्द्मं - श्रम । शछलज्मयणं- अध्ययन । समन्त - सम्पूशं हु्रा । 
सूला्थं--गौतम स्वामी के-भगवन्‌ ! शौरि्दत्त मस्व घ - मच्डीमार यदां खे ऋल्मास मे कल 
करके कहा जायगा! श्नौर कदां उत्मन्न होगा १-->' इस प्रभ्न के नन्व्‌ भ्रमु वीर वोत्ते ॐ हे गौठम ! ७० 
वषं को परमाथु भागकर कालमास मं राज्ञ करके रत्नपरमा नापर? पडली नरक मँ उत्पन्न होगा । 
उष का अवशिष्ट खंषारश्रमण पूर्ववत्‌ ही जानना चादिए, यावत्‌ घ पृथिवो दमया म लाला वार चलन्त 
होगा । वहां से हस्तिनापुर मे मस्य बनेगा, वहां पर मास्सयि्षं-मच्छीमारं के द्वारा वघ को प्राप्व 
हो, वहीं हस्तिनापुर मे ए श्रेष्ठि भें जन्मेणा, बयं पर उसे सम्यक्त्व कर प्राप्ति होगी, वहं मृत्यु 
को शाप्त कर सौधम नाम देवलोक में रसन्न दोगा ! बां से च्युत हा कर महाषिदेद रत्र में जन्मे 
अर वहां चारित्र अकण कर उस के सम्यग्‌ अराधन से सिद्ध पदं को प्राप्त करेण ५। निदेप-उपसंदार 
की कल्पना पूवं कमे भान्ति करलेनी चाहिये । 


॥ अष्टम अभ्ययन सम्पूणं ॥ 

टीका - संखारो जीवन व्यतीत करने बलि प्राणियों की श्रवस्या कोदेख कर एक कमवादी 
सदय व्यक्ति दांतों तले श्रगुज्ली दबा लेता है, श्रौर आश्चयं से चक्ति रह जाता है, तथा 
उन जीवों की मनोगत विचिता पर दुख के ञ्रभपात करता है। 

श्राज का संखारी जीव स्या चाहता १, उत्तर मिलेगा - श्रानन्द चाइता इ, खख चाहता 
है श्चौर परिस्थितियों कौ श्रनुकरूलता चादवा है । प्रविकूलता तो उरे जण जितनी भौ सद्य नही 
होती । सांसारिक सुखो कौ प्राप्ति के लिए अधिक से अशिक उद्योग करता दैः इसके लिए उचित्ता- 
नुचित श्रथच दुस्य श्रौर पाप का भी उठे ध्यान नहीं रता । तदथं यदि उस शे किकी जीव 
की इत्या करनी ष्टे उरे भी निस्संकोचहोक्रर डालता है । किसीको दृखाने मँ उभे श्रानन्द्‌ 
मिक्ञे तो दुखाता है, तदङ्पाने मे दुख म्लि तो तद़ृपाता है । सार्श यद है कि-च्राज के 
मानव व्यक्ति की यह विचित्र दशा है कि बह पुख्य का फल (उख) तो चाहता दहै परन्तु पुख्य 
का श्राचरण॒ नद्यं करता शरीर ब्रिपरीव इसके पाप के फल कौ इच्छा न रखता त्र भी पागचरण 
से "पराङ्‌ मुख नहं होता ननोर पाप का फल भोगते हुए छट्पटाता है, जिलबिलाता हे । शौरिकदत्च 
मच्छीमार भी उन व्यक्तियों म सेएकथा जो कि पाप कवे उमय तो किसी प्रकार क विचार 
नही करते श्रौर पाप का फल (दुःख) मोगते समय सिर परते ओर रोते चिस्लति ई । | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के सुखारविन्द्‌ से शौरिकदत्त का अतीत श्रौ बतंमान जीवनं 
इतान्त सुन कर गोतम स्वामी को बहूव सन्तोष हत्रा ओर वे शोरिकदत्त कौ वर्तमान दुःख्पुणं दशा का 
कारश तो जान गये परन्तु भविष्य मे उस का क्या बनेगा £) इस जिद्वाखा को शान्त करने केलिए वे 
भगवान्‌ से फिर पूद्खते ई फ भगवन्‌ ¦ यहं मर कर अवर कडा जायेगा !१ च्रौर कीं पर उत्पन्न होगा ! 


01 ~ 
(२) युरुवस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानना: । न पापफलमिष्डन्वि, पाप कुबन्ति यतलनवः (९॥ 


४६२ 1 श्रो विपाक सूत्र - | [ अष्टम शअध्याय 


कि [क का भिदेनकेक्रो ठ अक किक कको अन्त कनि 


तात्ययं यह है # वह धटीययंत्र की तरह संसार मेँ निरन्तर भ्रमण ही करता रदेगा या उख ड. 
इस उन्म तथा मर्ण सम्बन्धी दुखक्ा कमी ञ्नन्त भी दहोगा!, 

गोतम स्वामी का यहं प्रन बड़ा ही रहस्यपूखं है † आवागमन के चक्र में पड़ा हुञ्चा जीव सुख च्रौर 
दुःख दोनो का ्रनुभव करता है । कभी उसे सुख छौ खप्लन्धि दती है श्रौर कमी दुख की प्रासि। परन्तु 
विचार किया जाये तौ उमका वह युल्ठ भी दु खमिश्रित होनेते दुःखल्पही है। वहा सुख का तो केवल 
आभासमात्न है । तात्पथ यह है कि कर्मसम्बन्ध से जत्र तक जन्म शरोर मयु का सम्बन्ध इस जीवात्मा के साथ 
वना हुता है, त्र तक इस को शाश्वत सुब को उप्रलन्धि नह्य सकती उस की प्राप्ति का सदः _ 
प्रथम साधन +सम्यक्त्व की प्राति है, सम्यक्त्व के बाद ही चारिका स्थान है । दशन तथा चाछ्िकी 
सम्यग्‌ ्राराधना से यह आत्मा अपने कमवन्धनो को तोड़ने मे समथं हो सकता है । कमबन्धनों को तोड़ने 
से श्रात्मशक्िये विकसित होती है, उन का पणंविक्रास आत्मा कौ केवस्यावस्या अर्थात्‌ के लक्ञान 
प्रापि की अवस्था है, उठ आवस्था को प्राप्न करे वाज्ञा जोवन्मुक्त अत्मा जेन परिभाषा के च्ननुशार 
सर्वज्ञ श्रौर सवदर्शीं होता श्चा सदेह या साकार ईदवर के नाम से ञ्रभिहित क्रिया जा सकता ह । 
इसके पञ्चात्‌ अर्थात्‌ श्रौदारिक अथच कामण शरीर के परित्याग के अनन्तर निर्वालु पद को प्रात 
हृश्रा त्मा सिद्ध, बुद्ध, सुत, अजर श्रौर अमर के नामसे सम्बोधित क्रिया जातादहै । तव शौरिफदत् 
का जीव इसं जन्म ठथा मरण कौ परम्परा से द्ुट कर कभो इस अवस्थाको भी जो कि उसका कास्वविक 
स्वरूप ईह, प्राप्त करेगा कि नहीं, यह गौतम स्वामी के प्ररन का अभिप्राय ह) 

इसके उत्तर मे भगवान महावीर स्वामी ने जो कुक फरमाया उसका वणन मूलाथं में 
स्ुटसूप से कर दिया गया है, जो फि अधिक विवेचन की छपेक्ला नीं रखता । रस्तु, शोर्किदतचत का 
जीव अन्त में समस्तं कमंबन्धनों को तोड़कर श्रनन्त ज्ञान, अनन्त द्शंन शौर श्रनन्त वय्‌ से युक्त द्येवा 
हुच्रा परम कल्याण श्रौर परम सुखरूप मोच्त को प्राप्त करेगा । 

--स्यणप्पमाप्ट> संसारो तहेव जाव पुढवबोष्ट> -इन पदों से तथा इनके साय दी 
गई बिनदुश्रों से अभिमत पाठ पृष्ठ ३३६ पर, तथा -बोहिं०, सोहस्भे०, महाविदेहे वासे० सि - 
ज्मिहिति ५-इन साकैत्कि पदों से अभिमत पाठ शष्ठ ३१२ पर लिखा ना चुका ह! 

पाठकों को स्मरण होगा कि दुःखविपाक् के सप्तम अध्ययनं को सुन लेने के अनन्तर 
श्री जम्बू स्वामी ने च्रपने पूज्य गुरुदेव श्री युघर्मा स्वामी से उसके श्रष्टम अध्ययन को सुनाने की 
अभ्यर्थना की थी, जिख कौ पूर्तिं के लिए श्री सुधर्मा स्वामी ने प्रस्तुन श्रष्टमाध्याय सुनाना च्राप्म्म 
किया या । ऋभ्यमन कौ समाप्ति पर आयं उष्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी को जो कु फरमाया, 
उरे सू्कार ने निग्खेवो -निल्ञेपः-श्स पद मे गर्भित कर दिया है । निक्खेवो - पद का अर्थसम्बन्धी 
विचार पृष्ठ १८८ पर किया जा चुका है । प्रस्तुत मे इससे जो सूत्रा च्पेक्षित है, व्ह निम्नोक्त है - 

पवं खलु जस्र ! सशेणं भगवया महावीरेणं जाव सस्परेणं दुदषिवागाण अह - 
मर्स अल्छयणस्स अयमं परणत्ते, लि बेमि । चर्यात्‌ दे जम्बू ! यावत्‌ मोक्षसम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ 

(१ नत्थि चरितं खम्मत्तविहणं, दंसणे उ महयव्वं । 

सम्परत्तचरित्ताङं जुगवं, पुञ्वं ब सम्मत्त | (उत्तराध्ययनम्‌ सूत्र अ० २८/२९) । 

चर्यात्‌ सम्यक्त्व -समक्रित के शिन चारि नदीं हो स्कृता श्रौर दशन मे उस्की-चासिरिकी 

भजना है अर्थात्‌ जहां पर सम्यक्व होता दै वहं प्र चार्विहो भी सकता है च्चौर नही भी, -तथा 
यदव दोनो द्र चर चारि, णक काल मे यं तो उन मे सम्यक्त्व की उत्पतति श्रियम होगी । 


श्रम श्रभ्याय्‌ ] _.  . हिन्दी भाषा टीचा सहिता . [ ४६३. 


क विक ब समकोणेषैः कलत क" धनि भात 


महाकीर स्वामी ने इस प्रकार दुःखविषाक के ष्टम च्रन्ययन का यह (पूर्वोक्त) रथ प्रतिपादन क्रिया हे । 
जम्ब । जसा मैने भगवान्‌ करी परम पवित्र मेवा म रहकर उनसे सना है, वैसा तुरम सनादियादहै। 
इस मे मेरी अपनी कोई कस्पना नह हे । 

प्रस्तत अष्टम अध्ययन म शौरिकदत् नाम ॐ मतूस्यतरन्व--मन्छीमार का अतीत, अनागत च्रौर 
घतमान से सम्बन्ध रखने वाते जीवनवृत्तान्त का उप्राख्यन के रूपमे वसन क्वि ग्या दहं 
जिस से दसा श्रौर उसके कटुफल का दाधारण से साधारण ज्ञान रखने बाले व्यक्ति को भी 
भली प्रकार से बोध हो जाता है । पदां बणंन की यह शंली सर्वोत्तम रहै, जिति कि घत्रकार 


ने अपनाया है । 
हिसा बय है दखों की जननी है, उस से अनेक प्रकार के पाप कर्मो का नन्ध 


होता है । इत प्रकार के वचनो से श्रोता के हृदय परर हिसा के दुष्परिणाम (जु ई) कौ छाप 
उतनी अच्छी नहीं रडती, जितनी कि प्क कथारूपर मे उपस्थित क्रिये जने बाले वंन से पडती है । 
इसी उदश्म से शस्त्रकायो ने कथाशेली का श्रनुसरय किया है । शौरिकदत्त के जीवनवृचान्त 
से हिसा से पराङ्मुख होने का खाधकको जितना अधिक भ्यान च्राता ड, उतना हिसा के मौखिक 
निषेष से नद्यं त्राता । 

प्रस्तुत अअध्ययनगत शौरिकदत्त के उपाख्यान से हिसामब सावद्य प्रवृत्ति श्रौर उस से बान्षे 
गये पाप कर्मो के विपाक - एल को दृष्टि मे रखते हृए विचारशील पाठकों को चाहिये कि वे अपनी दनिकचरया 
चनौर खान पान की प्रवृत्ति को श्रधिक से अधिक निरवन्र श्रथच शुद्ध बनाने का यत्न छर, तथा मानव मवकी 
दुलंभता क्रा ध्यान रखते हु अपने जीवन को वअर्हिखक अथच प्रेममय बनाने का भरसक प्रयल करे । 
चाकि उनका जीवन जीवमान के लिये, अभयप्रद होने केसाथ २ स्वयं भी क्रिसी से भम रखने वाला 
न बने, इसी में मानव का मावी कल्याण अथच सव॑तोमावो भ्रेमं निहित है। 


+ ष्टम शध्यय समाप ॥ 


अरय नवम अध्याय 


जेनागमों मै तहयचारौ की बड़ी महिमा गाई गई दै। भरी प्ररनम्याकरण१ सुन्च मे बरह्मचय 
बरत के धारक को भगवान्‌ से उपमित जिया गवा है। बरह्मचारी शब्द मेदो षद्‌ है! ब्हमश्रौर चारी 
नह्य शब्द का प्रयोग--““रमथुनत्याग, ्ानन्दवद्धक, वेद -धमशास््र, तप श्रौर शाश्वत शान इन 
अर्थो मेँ होता है, श्रौर चारी का अथं श्राचरण करते बाला है| तत्र बह्लचारी शब्द का-त्यका 
द्रण करने वाला -यह अथं निष्पन्न हृ । 

ऊपर बतलाये श्रनुखार यद्यपि ऋय के अनेक अर्थं ई, तथापि आजकल इसका रूढ अर्थं 
मथुनत्याग है । इसलिए वतमान में मेधुन का त्याग बह्मचयं ञ्रौर उसका सम्यक्‌ आचरण करने 
वाल्ला ब्ह्यचारी कहलाता है । इस अथंविचारणा से जो व्यक्ति स्वींबन्ध से सर्वथा प्यक रहता 
दे, तथा प्रत्येक स्त्री को माता, भगिनी या पुत्री की दृष्टि से देखता है, वह ब्ह्यचारी ह| इसी 
मान्ति य॒दि स्री हौ तो वह बह्यचारिणी है। बह्चारिणी स्वी संसार भर के पुरषो को पिता चौर 
भाई एवं पुत्रके तुल्व समती है। 

बह्मचयनत असिधारा के ठस्य बतलाया गया है, जिस तरह तलवार की धारा पर चलना 
कठिन होता है, उसी तरह ह्मचयंत्रत का पालन करना भी नितान्त कठिन होता है । तात्पयं वृह है कि 
ह्यचयं के पालन में मन के उपर बड़ा भारी अंकुश रखने की श्रावर्यकता होती £ इस कौ 
रभा के लिये शास्रं मे अनेक प्रकार के नियमोपनियम बतल्लाये गए ई । उत्चराध्ययन सूत्र के सोलषवे 
अध्याय मेँ लिखा है कि दस कारण एसे होते ह जिनके सम्यग श्राराधन से बह्मचारी अपने त्तका 
निर्वित्रता से पालन कर सकता है, वे दश “कारण निश्नो है- 

१-कज्सि स्थाने स्त्री, पञ्युश्रोर नपुसकं का निवास हो, उस स्थान मे ब्रह्मचयं के पालक 
व्यक्ति को नहीं दहना चाहिये । 

२- बरह्मचारी स्वीसम्बन्धी क्था न करे श्रर्थात्‌ स्रियो के रूप, लावरय का वंन तथा श्रन्यं 
कामवधंकं चेष्टा््रों का निरूपण न करे । 

३-- ब्रह्मचारी स्नियो के साथ एक श्रासनसेनबेठे अओमौर जिस स्थान पर स्तय बेट चुकी ई, उस 
स्थान पर मुहूत (दो घड़ी) पयन्त न बेटे | 

४- बरह्मचारी स्त्रियों के मनोहर -मन को हरने वाली श्मौर मनोरम-मन में ्राहाद उत्पन्न 
करने वाज्ञी इद्दियों की शरोर ध्याननदेवे। 


(१) “तं बंभं भगवतं. . ..- तित्थगरे चेव मुणीणः? { सम्बरद्वार ४ अध्ययन ) । (२) बह्म ति 
ब्रह्मचयं मथुनत्याग. । (३) बृहति - बद्धतेऽस्मिन्‌ श्रानन्द इति द्य । (४) ब्रह्य वेदः, ब्रह्म तप 
बह्म ज्ञान च शाश्वतं तच्चरत्यज्ञयत्यवश्यं ब्रह्मचारी । 


{४} श्न कारणों का अथसस्बन्धी अधिक ऊहापोह करने के लिए देखो, श्री वधमान स्थानकवांसी 
जन श्रसख॒ संघ के प्रघानाचाय्‌ परमपूज्य परमशरद्धेय गुरुदेव भी श्रात्ा राम जौ महायज द्वारा निमित 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र की आत्मह्ानप्रकाशिका नामक हिन्दीभाषारका | 





नवम अध्याय ] हिन्दी भाषा टोका सहि । 


,  ।  । ,, ,,, , क , 01 वा ष , ति ति, । । षि । कने 
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1) 1 ॐ र कणन = कोक 


-- ब्रह्मचारी पत्थर की या अन्य इट शादि की दीवार्य के भीतर से तथा वस्त्रे परदे के भीतर 
से आने बाले स्त्रियो के जित शम्द्‌ , शुरन समय मं शिवा सया श्रग्रश् शन्द ), सदित शन्द { प्रेममिभित 
रोष से रतिकलदहादि में किथा ग्या शब्द ); गीत शब्द (प्रमोद में श्राकर स्वरतालपुवक्‌ क्रिया गवा शन्द्‌ }, 
हास्य शब्द शरीर स्तनित शब्द ( रतिमुख के आधिक्य से होने बाला शब्द } एवं करन्दिव शब्द ( मती के रोष 
तया प्रकृति के ठीक न होने से क्रिया गया शोकपूषं शब्द) मी न दुने। 

६-बरह्चारी पूवंरति { स्त्री के खाय किया गया पूरं संभोग ) तथा अन्व पूवं की गहे काम 
कीड़ा का स्मरण न करे । 

७- ब्रह्मचारी पौष्टिक ~ पुकार एवं धाठुवर्षक आ्राहार का अ्रहश न करे । 

८ ~ बरह्मचारी प्रमाण से अधिक आहार तथा जल का सेवन न करे) 

९-त्रह्मचारो च्रपने शरीर को विभूषित न करे; प्रत्युत ब्रधिक्राधिकें सादगी से जीवन 
व्यतीत करे । 

१० ~ ब्रह्मचारी कामोत्वादक शब्द, स्त्री त्आदि के रूप, मधुर तया त्रम्लादि रस शरोर सुरभि-युभन्ध 
ञ्नीर सुकोमल स्पशं श्र्थात्‌ पाचों इन्द्र्यो के पाचों चिप्रयों में श्राश्क न हीने पवे। 

इन दश्च नियमों के सम्यग्‌ श्रनुष्ठान से ब्रहमचयं बत का पूरा २ चस्य दो उकताहि। 
इस के अतिरिक्त शासनं मे ब्ह्मचयं को सुदृढ *उद्वान्न के दुस्य बतज्ञाया गथा ह! जिषठ तरद जाड 
यात्रीको समुद्र मे से पार कर रिनारे गा देवा है, उसी तरह ब्रह्मचमं भी साधक को षार ष्युद्र स 
पार कर उसके श्रमीषट स्थान पर पर्वा देता दै, इस लिये प्रत्यक पुमुह्ध॒ पुख्ष द्वारा तरहचयं जसे महान्‌ 
नत को सम्यगूतया च्रपनाने का यत्न करना चाये, इसके विपरौठ बो जीव ह्मचयं का पालम न 
कर केवल मेधुनसेवी कने रवे है, तथा उस क लिये उपयुक्त खाघन को एङत्रित करने मे अनेक 
प्रकार कै करररकमंकरते ई, वे श्रपनी आत्मा को मलिन करते च्रथच चदुगतिर्प संखार -सागर्‌ में 
गोते खाते ई, तया नाना प्रकार के दुखों का श्ननुमव करते ई। 

प्रस्तुत नवम अध्ययन मे ्रह्मचयं से पराङ्मुख रहने त्राते विषयासछ एक कामी नारीजीवन का 
वृत्तान्त विव हुञ्ा है, जो विघ्रयवासनारयो का अधिकाधिक उपभोग करने के लि च्रपनी सास क जीवन 
कामी ब्रन्त कर देता है, इसके अतिरिक्त साय मे एक पुरुषजौवन का मी व्यान उपरिथत क्रिया गया 
है जो मेथुन का पुजारी बन कर तथा एक स्वी पर त्रास होकर ४९९ स्त्यंकोत्राग मे जला देवा है, 
उस नवम अध्ययन का श्रादिम सत्र निन्नो्त है- 

मूल-- °उक्खेवो खवपर्स । एवं खलु जंबू ! तेशं खेशं वेश सपर्सं रोदीडण 

(१) ` पु सख्बवस्े द्वदुपायो नौ. प्रकी्िता । सं सारतरणे तद्वद्‌ , बरह्मवयं प्रकीर्तितम्‌ ॥। 

(२) छाया -उस्देषो नवमस्य । एब खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌. काले तस्मिन्‌ समये रोहीतकं नाम 
नगरममूद्‌ , ऋद्ध ०, पथिव्यवतंसकयुच्ानम्‌ । षरणो यच्च" । वेभमणदत्तो राजा । भ्रीदेवी । पुष्यनन्दी कुमारो 
युवराजः ¦ तत्र रोहीवके नगरे दचो नाम गाथापति. प रेवसति, श्राल्यः० । कष्ण॒श्री भार्या । तस्व दत्तस्य 
दुहिता ङृष्णभिय. आत्मना देवदत्ता नाम॒ दारिका _ श्रमूददीन यावदुत्कृषटशरौरा । तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ सये स्वामी समवसतो, यावद्‌ गते. । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये च्येष्ठोऽन्तेवासी षष्ठद्मशपारशके 
तथैव यावद्‌ राजमागंमवगादो हस्तिनः, अशान्‌ , पुरुषान्‌ पश्यति । तेषां पुरषाणां मध्यगता परत्यक 
स्तरियमवकरोयकबन्धनसुतकचकणंनाखा यावच्छूले भिचमानां पदयनि दा च्रयमाष्यारिपकः ५ समुत्यल्स्तथव 
निर्मवो यावदेवमबादीत्‌- एषा भदन्त ! स्त्री पूवभवे का श्रासीत्‌ १ । 


#॥,। 


४६६] ओ विपाकं सुत्र-- 


किकः कन्व कककेने केम ॥ | 20 


[लवम्‌ ध्याय 


नामं शगरे होत्था, रिद्ध० । पुटवीवडंसए उज्जाशे । धरशे जक्वे , वेसमशदत्ते राया । | 
सिरीदेदी । पूसणंदी मारे जुवराया । तत्थ णं रोदीडए शगरे दते सामं माहावती 
परिि्ति, अइटे° । कणएहसिरी मारिया । तस्स शं दत्तस्स धृथा कण्हसियीए अत्तया देवदत्ता 
नामं दारिया त्था, अहोण ° जाव उक्किडसरीरा ! तेणं काल्ेणं तेणं सपमएशं सापी समोसे 
जाव ग्रो । तेणं कलेशं तेणं समणण ज्र अर॑तेवासी छडकबमरयारणगंसि तिव जाव 
रायमरगं ओमादे हत्थी, आसे, पुरिसे पासति । तेपि पुरिसाणं मज्छगयं पासति एगं इत्ययं 
अवश्रोडगच॑धणं उक्ठत्तृणणनाघं जाव घते भिञ्जमाणं पासति पासित्ता इमे अञ्फत्थिए 


५ सथुप्यन्ने तदेव णिरशते जाव शवं वयासी-एखा शं मते ! इत्थिया पुव्वमवे डा आसि ?। 
पदाथ - शवमस्स - नवम श्र्ययन का । उक्लेवो-उत्ठेप.प्रतावना कौ कल्मना दुं की भानव 
कर लेनी चाहिये । पव॑ खलु - इस प्रकार निश्चय हयी । जंबू !- दे जम्बू ! । तेणं कालेणं तेणं समपरां- 
उस काल श्रौर उस संमय में । सोदीडप -रोहीतक । नांमं- नाम का | णगरे- नगर । होत्था--था | 
रिदध०-ऋड-मक्नादि कै, आधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वचक्र श्नौर परचक्रं के उद्रो से रहित, 
एवं समृद्ध - धन धान्यादि से परिपूण, था । पुटवीवडंखप -एथिन्यवतंसक नामक । उञ्जाणं-उद्यान-बाग्‌ 
था । धरणे - धरण नामक । जक्खे - यद्‌, श्र्थात्‌ वहां यच्त्‌ का स्थान था। वेसमणदन्तं _ वैशरमणदत्त 
नाम का ] राया-राजा था । सिसीदेवी- श्रीदेवी नाम की रानी थी) पुसणदी ~ पुष्यनन्द्यी । 
कुमारे- कुमार । ज्ञुवराया - युवराज था । तत्थ णं--उस । योहीडप- रोहीतकं ¦ णगरे- नगर मे । 
द््ते-दत्त । नामं --नाम का । गादावती--एक गाथापति ~ गृहस्थ । परिवसति रहता था, जो कि। 
श्रड्ढे०- घनी यावत्‌ अपने नगर में विशेष प्रतिष्ठा प्रात क्वि हुए था । करडलियी- उसकी कृष्ण - 
श्री । मारिया -भा्ा-स्त्ी थी ] तस्स शं - उस । दत्तस्स -दच की । धूया - दुहिता - प्री ¦ करदसि- 
रोप कृष्णश्री कौ । अ्रत्तयां - आत्मना । देवदत्ता - देवदत्ता नाम॑ - नाम की । दास्या दारिका- 
बालिका । होत्या - थी, जोकि । श्रहीण ०-- श्नन्यून एवं निर्दोष पांच इन्दियों पे धंक शरीर बाली । जाव - 
यावत्‌ । उकिकईससीय--उक्कृष्ट -उत्तम शरीर वाली थी । तेणं कालेणं तेरां समरणं - उस काल श्चोर 
उस समय मे । सामी - भगवान्‌ महावीर स्वामी ! समोक्षदे--पधारे । जावर - यावत्‌; सब । मत्रो-- चले गये । 
तेणं कालेणं वेणां समपगां- उस काल ओर उस समय } ज~ रधानं ^ श्रन्तेवासी- शिष्य | 
छहकलमणपारणगं सि -्ठतप - वेले के पारणे के लिये । तदेव ~ वयैव पुव॑वत्‌ - यहले कौ भान्ति । 
जाव - यावत्‌ । रायमग्गं - राजमागं मे) आगाद - पारे, वहां । हत्थी - हाथियों को ! ्रास - षोड 
को । पुरिसे-युरषो को । पासखति- देखते , ई । तेसि--उन्न ॥ पुरिसिशं - पुरुषौ क । मनज्मगयं - 
मध्यमत । पग -एक । इत्यियं - स्त्री को, जोकि । अवश्चौडश्ं --तरवक्रो टक बन्धन से बन्धी हई ह, 
तथा । उक््छित्तकरणनासं- जिस के कान च्रोर नाक दोनो दी. कटे, हर हं । जाव -यावत्‌ । सूते -सूलौ 
पर ) भिज्जमाशणं --भिच्मान दो रही है । पासति पासिज्ञ- देखते ई, देख कर । इमे - यह ! अज्छत्थिप 
५--्राध्यात्मिक-संकस्य ५ । समुष्यभ्ने- उत्पन्न दुश्रा. । तहेव- तथेव - उसी भान्ति] िग्गते- नगर 
से निकले । जाव ~ वावत्‌ । एवं वयासी--इस प्रकार बोले ¦! भते !-दे भदन्त ! | पला शं- यह | 
इत्थिया- स्तौ ! पुच्वमवे - पूवं भव मे ¦ का श्रास्ि१- कौन थी ` । | 


नवम अध्याय ] हिन्दी भाषः नैक सहित । [४६७ 
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^ मूलाय -ननम अष्ययन के रत्देप -प्रत्तावना की कल्पना पूरव कमी मान्ति कर क्तेन 
चादिये । & जम्बू ! स ऋज ८ उस समय मे रोदीतक नाम दा ऋद्ध, स्मित श्रौर सथदध 
नणरथा) व्हा परथिव्यततंमक नाम का एक उद्यान थ।, उस मँ षस्य नाम यत्त श एक 
दायतन-स्यान था वड वेंत्रमएदृत्त नाम राजा का राशय था! उस्म श्रीदेवी नाम श्च रानी 
थौ › उसङ़े युवराज प्रद सरे अलंछृत पुष्यनन्दौ नाम छ कमार था! उस नगर म दत्त नाम 
क एष गाथापति रहता था, जोरि वड़ा घनी यावत्‌ अपनी जाति मे बदा सम्माननीय था। 
उस को छष्णश्री नाम की भायो थी! इन कं न्यून एङ निर्दोष पांच इन्द्र्यो से युक्त रक्ृ्ट 
शरीर वाली देवदत्ता नाम की एक बालिक्-कन्या थी। 
| उस कल श्योर उस समय परथिन्यवतंमकू नाम दद्यान मे भ्रमण भगान्‌ महावीर 
स्वामी पधार, यावत्‌ उनी धमदेशान। सुन कर परिषद्‌ श्र राजा सब वापिस चल्ञे गये । उस 
समय भगवान्‌ के ग्ये्ठ शिष्य गौतम स्वामी षठदमख-जबेक्तेके पारणे के लिए मिक्ता गये 
यावद्‌ राजमागे में पारे, वहां प्र वे दस्ति, श्वो श्रौर पर्भो के देखते ई श्रौर उनके 
मध्य में न्दो ने च्रवष्टोटक बन्धन से बन्धी हुई, कटे हए इणे वथा नाक बाह्ली यावत्‌ सूङ्गी पर 
भेदी जने वाली, एकस्तरीफो देखा देख कर्‌ उन के मन में यह्‌ संकल्प उत्पन्न हा यावन्‌ 
पहले की भान्ति भिन्ञा लेटर नगर से निश्ले श्नौर भगवान्‌ के पास श्ना इस प्रक्षर निवेदन 
करने लगे छि भदन्त ! यह स्त्री पूवं भव में दैन थी!1 
रीका - संख्याबद्वक्रभर से श्रष्टम अध्ययन के अनन्तर नवम श्रध्ययन का स्यान श्रावा ह) 
नवम अध्ययन मे राजपत्नी देवदत्ता का जीवनद्र्तान्म वर्जित इत्र है | नवम च्रध्ययन को घुने 
की अभिलाषा से चम्पा नगरी के पूखभद्र चेत्य -उच्रान मे विराजमान आयं इषमा स्वामी के प्रषान 
शिष्य श्री जम्बू स्वामी उन से बितयपूर्रु दृ प्रहार निवेदन कते ६- 
वन्दनीय रुखदेव | श्राप श्री के परम ज्रनुगरह से यने दुःखविपाक के अष्टम श्रष्वयन 
काश्रथंतो सुन लिया शरोर उस का यथाश्कछि सनन भी कर लिया है, परन्तु अनर मेरी उदके - दुःखविपाक 
के नवम अध्ययन के श्रथ को भ्रवरण करने कमी अभिलाप्रा हो स्ही है, ताकि वह मी पता लमे 
क्रि यावत्‌ मोकतृसम्पराप्त मणं भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उस में किस व्यक्ति के किस प्रकार के जीवन- 
बृं का वखन किया है? इस लिये आप नवम श्रध्यवन का त्रं सुनने की सौ अवश्य 
कभा करं १ 
तब जम्बू स्वामी की इस विनीत प्राथंना को मनि देते हुए श्वी युमा स्वामी इस प्रकर 
फरमाने लगे किं डे जम्बू | भन्याम्भोजदिवाकर श्रमण भगवान्‌ महाकीर सामी एक बार रोहीतकं नामक 
नगरमे पारे श्रौर नगर के बाहिर वे एथिन्प्रवतषकर नामक उच्यान मे विराजमान दोगये | उख 
उद्यान में धरण नामक भश्च का एक पद्ायठन -स्वान था, ज्खि के कारश उद्यान की च्रधिक 


(१) वेयाकरणो के ५ वर्तमान के समीपवर्ती भविष्यत्‌ श्चौर भूतकाल मे मी वतमान के समान 
प्रत्यव होते है --” इस सिद्धान्त से “यिद्माना मे वतंमानक्रालिक प्रत्यय होने पर मी अथं विष्य 
का- भेदन किये जाने वाली --यह होगा । इस भाव का बोघ कराने वाला व्याकस्म॒सूत्र षिद्धान्त- 
कौमुदी मे--वतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा । ३।/३।१३१/ इस प्रकार है, तथा आचायप्रवर श्री 
हेमचन्द्र सुरि त्रपते हेमशब्दानुशासन मे इसे-सत्सामीप्ये सद्द्धा । ५/४/१। इस सुतर गरे अभिन्बक 
करते ₹। अर्थं रषी ३। ॥ 
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विख्याति हयौ री थी । नगर मेँ श्नेकं धनी, मानी सदृण्रदस्थ रहते ये, जिन से वहं धनं धान्यादि, 
से घु श्नौर समृद्धपूणं था । नगर मे महाराज वेश्रमणदत्त राज्य कियाकरते यै, वे मी न्याय- 
शील श्रोर प्रनावत्सल ये | उन की महारानी का नाम श्रीदेवी था, शरोर पुष्यनन्दी नामका एक 
कुमार था, जो किं पनी विशेप्र योग्यता के कारण उस समयं युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो चुका या। 

रोहीतक नगर व्यापार का केन्द्रथा, वहां दूररसे व्यापारी लोग आकर व्यपार किया 
करते यथे | नगरके निवासियों मँ दत्त नामका एक बङा प्रक्िद्ध व्यापारी धा, जो कि धनाढ्यं होने 
से नगर मृ पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त श्िि हुए था । उसकी कृष्णश्री नाम को रूयलावए्य मे अद्वितीय 
भार्यां थी | उनके देवदत्ता नाम को एक कन्या थी,जो करं नितान्त सुन्दरी थी । उसके श्वरीर 
के किसी भी च्रंग प्रस्यंग में न्यूलाधिकता नही थी । अधिक्र क्या कहे उक्त का अपूव सूपलावस्य्‌ 
श्रष्सराश्मं को भी लज्जित कर रहा था | वास्तव पे मावुषौ कै रूपमे बह स्वर्गीया देवौ थी। 

रोदीतक नगर भ्यापारियो के श्रावाणमन ते तथा राजकीय सुचारु प्रवैध से विशेष ख्याति 
को प्राप्त कर रहा था, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने से तो उस में श्रौर भी प्रगति आ गई। 
नगर का धार्मिक वातावरण सजग द्यो उठा । जहां देखो घर्म॑चर्चा, जहां देखो भगवान्‌ के रुख का 
वंन । तादपर्य यह हैष प्रयु बीर के वहां पधार जानेसेलोगों मे इषं, उत्वाह श्रौर धर्मानुराम 
ठे मार राथा ! उच्चान की तरफ जाते श्रौर श्राते हुए नागरिकों के समूह, आनन्द से बिमोर होते 
हए दिखाई देते ये । उदयान मे आई हुदै भावुक जनता को भगवान की धमदेशना ने उस के जीवन 
मे आशातीत परिवतंन श्िया। 1 उस मे धर्मानुरण बढा, श्रर ब्रह धार्मिक बरनी । उन के धर्मों 
पदेश को सुन कर उख ने अपनी २ शक्रितिके अनुसार घमं में श्रभिरचि उत्पन्न करते हुए धमं- 
सम्बन्धी नियमो को अपनाने का प्रयत्न किथा | 

वीर प्रयु फी घमदेशना को सुन कर जत्र जनता श्रपने रे स्थान को चली गई तत्र परम संयमी 
परम तपस्वी अनगार गौतम स्वामी बेत्तेका पारणा करने के लिए भि्ताथं नगरमे जाने कीप्रभसे त्राह 
मांगते है । आज्ञा मिल जने परवे नग्श्मे चले जाते ह च्रौर व्य राजमागं में उन्दोँनेपुक स्त्रीको 
देखा जो क्रि ^श्रवकोटक्बन्धन से वन्धी हदयी । उस केकान च्रोर नाक कटे हए थे । उसी के 
मास्वणड उमे खिलये जा रदे ये} निदयता के साथउसेमारा जा रहाथाश्रौर उख के चारों ओर 
पुखष, हाथी क्था षोड़े एवं सेनिक पुखष खड़े ये । 

इख प्राकर सूली पर चद्ाई जने वाली उस स्त्री कोदेख कर गौतम स्वामी चकित म 
रह गये! विचारी अव्रला पर कितना अव्याचारहोरहा है, येलोग भी कितने निर्दयी १. जो इस 
प्रकारके क्रर कृत्य कोकररे हैन मालूप्र इसत विचारी ने भीते कौनसे कमं क्रिये ई, जिन 
से ऋज गृह इस प्रकार अपमानित हयो कर प्राण॒ देरी है ९, रेषा भयंकर दशयं तो नरकवम- 
न्धी वेदनायोंका स्मरण करा देने वाला है । 

करुणाशील सहृदथ गौतम स्वामी उस महिला कौ उ दुर्दश्चा से प्रमावित हए २ नगर से यथेष्ट 
आहारले कर वाग्रि उद्यान मे आते द श्रौर भगवान्‌ के चरणों मे बन्दना नमस्कार करने के 
अनन्तर राजमागे म देखे हुए करएएजनक दशय को युना कर उस स्त्री के पृकेमव को जानने की 
जिन्लासा कर्वे हप कद्वते ह कि हे भदन्त ! वह स्त्री पूर्वंभव में कौन थी? जो नरक के त॒स्य असद्च 


१9 "सस्ती से मले ओर हाय को मोड कर पृष्ठ भाग के साथ वांवना ऋवकोटक बन्धन 
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नवम अध्याय] हिन्दी भाषा रीन सहित । [ ४६९ 
वेदनाश्रो का उपमोग कर रही है १, इतना नित्रेदन करने के राद ञजनमार गोम स्वामी कशवान्‌ 
महावीर स्वामी से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे ! + 

५ -- उक्रलेवो- > इस पद क्रा अर्थ ह्येता रै-प्रस्नावना । श्र्यात्‌ प्रस्तावना को सूचित 
करने के लिये दुत्रकार ने ५--उक्रल्लेवो -” इस पद का प्रयोग क्रिया है । प्रस्तावनार्ूप सूत्राशि 
निम्नोक्त है - 

“-- जइ णं भंते ! सम्णेणं भगवग्रा महावीरेण जाव संपलेखं दुहविवामाखं श्रद्मस्म 
श्ररफ़यणस्स श्रये परणत्ते, एवमस णं भति ! अन्फय रस्स दुहविवागाखं समखेखं मगत्रया 
प्रहावीरेखं जाव संपत्तेणं के शरे परखत्ते १ -श्र्थात्‌ यदि भगवन्‌ ! बावत्‌ मोदसंप्रा्त श्रमख॒ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुःखविपाक के ब्रम ्रध्वयप ऋ वहं (पत्रो) अथ बतलाया है वो उन्दने 
दु-खविपाक्र के नवम च्ध्ययन का क्या चरथं फरमाया ह! 

--रिङि०-तथा -अडदे० - यहां के तरिन्दु ये ज्रभिमन पाठ की सूचना क्रमशः एषठ १३८ तथा 
१२० पर दी गई € । तथा-्रहीस० जाव उक्िकिटसीया - यहं पठिन जाव-यातत्‌ पद पष्ठ 
१०५ के टिप्यख भं पदे गये -पड़िप्रणपंचिदियसरीरां - से ते ऋर - पियदंसखा छरूवा - यहां तक़ के 
पदो का, तथा पृष्ठ ३०७ पर पट गये -उस्मुक्कवाक्लमावा- ते ले कर - द्य वरलेख य॒ उक्िकिहा - 
महां तक के पदों का बोधक है । तथा-समासदे जाव गश्रो-गहां के-जाव-- याव्रत्‌- षद से 
सण्हीत पद पृष्ठ ४३१ थर लिख दिये गये है । तथा - तदेव जाव रायमम्णं -यहां पठित -तदेव-- 
पद उषी भांति अर्थात्‌ जिस तरह पडले वशित अध्ययनों मे वंन कर श्रये ह, उरी तरह प्रस्ठुत 
म भी समभना चाये, वथा उरी वंन का पुच्छ जाब -यावत्‌ पद है । जाव-यावन्‌ पदे 
अभिमत पाठ पृष्ठ २०७ पर लिला जा चु्ठा है } ऋअन्तर मात्र इतना है करि प्रसदुठ में रोदीतक 
नामक नणर का उल्लेख है, जब्र कि वहा पुरिमताल नगरका । शेष वंन समान ही हे । 

-उकिलत्तकर्णनासं जाव सुले -यहा पठित जाउ -याघत्‌ पद शष्ठ १२३ भ लिखे गष 
-नेहत्तप्पियमत्त' वज्छकरकडिद्चुयनियत्थं -इत्यादि पदो का पत्वियक है । न्तर मात्र इतना है 1क 
वदां एकं पुर का वरण॑न है जकर प्रस्तुत मे एषस््ी का । अथंगत कोई मेद नदी हे । 
तथा -श्रज्त्थिए ५- यहां के श्रं से श्रपेद्धित पद पृष्ठ १३३ प्रिखे जा चुके ई । 

--तहेव खिग्गते जाव वं वयास - यहा पठित - तरेव- तथा-जाव - वत्‌ - १९ 8 
२१० पर पडे गए--श्रहो णं इमे पुरिसे पुरा पुराणाखं -से ले कर - महयवीरं चन्द्‌ति १ २- इन 
पदो का तथा प्रष्ठ २११ पर पदे गे -तुड्पेहिं श्र्भरुए राण समासे -से ले कर - वेप वेएति- यहां तक 
क पदों का परिचायश्न ह । अन्तर मात्र इतना दै क्रि वहा पुरिमतान्न नग शरोर उक्तके राजमाग 
पर भगवान्‌ मौतभ ने एक वध्य पुरप्र के दयनीव्‌ हर्य को देखा चा. त्रौर बह दर्थ मवान्‌ को युनाया था, 
जकर कि प्रस्तुत मे रोहीतक नमर है शौर उश्के राजमामं पर एक स्री के दवनीयदृश्च को उन्होने देखा श्रौर 
चह दृश्य भगवान्‌ को सुनाया । अर्थात्‌ दशयक्ंड पाठ भिन्न होने के श्रतिस्कि शेष बश्षन समानडहीहै। 

त्रब सूत्रकार भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा दिये यथे उत्तरका वरुन करते हए श्दते ई - 


मूल" एवं खल गोयमा 1 तेशं कारेशं तेर समसं इदेव जम्बीरे दावे भारे बास तेशं हालेर तेशं समणएणं इहेव अम्बुदीवे दीवे मारदे वासे 


~ 
(१) एव खलु गौतम { तस्मिन्‌ कराले तस्मिन्‌ समवे इदैव जम्बृद्रीपे दीपे मार वषं सुप्रतिष्ठः नाम 

जगरममूद्‌, ुद्ध० । महासेनो राजा । तस्य महासेनस्य घारिणापरमुखं देवौसहख्मवसोषे चाप्यभूत्‌ । तस्व॒महा- 

सेनस्य पुत्रो धारिण्या देया आत्मजः सिदतेनौ नाम कमारोऽमूदृीन ० युक्जः । ततस्वस्व शिषमेनस्य 


कैः 





॥॥॥ भक ण्ड [1 । 1, 1 


४७० ओरी विपाक सुत्र-- [ नवम अरण्वाय 


सुपति शामं नपरे होत्या, रिद्र० । पहामेसे रावा, तस्म शं पह।सेशस्त धारिणीपयक्सं, 
देषीसदस्सं रोहे याध होत्या । तस्स ं महासेणस्स पत्ते धारिणीर देवी९ अत्तर सीहसेरे 
णाम इषारे होत्या, अहो ० जु्रराया । तते शं तस्स सीहसैणस् भरस्स अभ्बापितसे 
` न्नया कवाई पंचपपायवडंपगसगरादं कारि, भन्युगत० । तते स ॒तस्प सीहसेशस्य 
मारस्स अन्ना क्याई्‌ सामापमोक्ह्लाशं पंचं सयनरकृन्न गसयाशं एगदिवसेश्‌ पावि 
गेरदाेसु । "चक्तयश्नो दानो । ठते णं से सीहसेणे मारे सामापा मो्तेटि पंचहि 
देषीसवेषटिं सद्भि उपपि जाव विहरति । तते णं से पहासेणे राथ। अन्नया कया कालषम्युशा 
संयत्त, नीहरशं° । राया जाते महथा० । 
। पदाथं-पवं खलु - शस प्रकार निर्चय ही । गोयमा ! - हे गौतम ! । तेणं कालेरां तेखं 
समरणं -ऊस हाल तथा उरु समव । इदेव - इसी । जंजुदीभर -ज्बद्धीप नामक्र। दत्रे दवीप के श्रन्तगत । 
भारहे वाले - मारत वषमे | उपतिडे-उप्रतिष्ड । शाम नामक । एगरे -नगर । होत्या -था, जो 
कि । रिद्ध०--श्रदध - भवनादि ऊ आर्श्य से युक्त, स्तिमित --्रान्तरिकि श्मौर बाह्य उपद्रवो के भय 
से रहित, तथा चदध- घन धान्यादि से परिप्शं, था । महाशेले सथा - महान नामक राजा था । तस्ख- 
णा-उस । महासेणस्स - महासेन की । धारिणौपामुकलं जित मे धारिणौ प्रुख प्रधान हो देसी | 
देवीखहस्सं -हजार देविए" । चरीरोहे - अवरोध अन्तःपुर में। यावि होत्था -थीं । तस्त रा. 
उख । महासेणहल - महासेन का । पुतं एत्र । धारिणौ -घारिणौ । देबीर--देवी का । त्तर - 
आत्मज । सहसे -सिंहसेन । णामं नामक । कुमारे-ङुमार । होत्था- या । श्रहीख०-जोङि 
अन्यून एवं निदोष पांच इन्द्रियो बाले शरीर ते श्त तेथा-। जुबरया - युवराज था । तते रा- तदनन्तर | 
तस्स --उर ¦ सीदखेणस्स -सिंहमेन । ऊमारस्त कुमार के । अम्मापितसो- मावा पिता । ्न्नया 
कयाई--करिसी अन्य समय्‌ | च्रल्भुगत० -छत्यन्त विराज्ञ | पंच पासतायत्रडंलमस याहं - पांच सौ 
ासादावतंसक श्रेष्ठ महल । कारं ति-बनवाते है । ततरे शां - तदनन्तर । तस्स उक्ष । सौ इलेणरत - 
सितेन । कुमार कुमर का । अन्नया क्‌ गार क्रिखी अन्यसमय्‌ | स मापामोक्खाण' -जिष 
मे सयामा देवी प्रान थी रेसी, पचराडं पयवरकन्नगस्याशं--पाच सौ शरेष्ठ राजज्न्याश्नो का । एन- 
दिवशवेणं -एक दिन मे | पालि गेश यवेषु पाणिग्रह करवाया । पंचषयग्रो-पाच सौ। दाभ्रो - 
्ीतिदान ~ ददेन दिया । तते श _ तदनन्तर । से-यह -। सीहसेखे - हिंसन । -। स इसे - धिहेन । कुमारे -ङमार । 


.कुमारस्क्म्बापिकरौ, अन्यदा कदाचित्‌ ' पंचप्रा्ादावतंखकशताि कारयत. › अभ्युद्गतं० । तत्तत्व पिह 


वद्ररति । तततः स महातेनो राजा, अन्वदा कदाचिद्‌ कालघम'ण सयुः । निररं ! राजा जातो महा । 
नि व वि व 4 प्रासादं ॐ ॐ त 4 

(१) .भ्रवतंसका इवावतं सकाः शेयः, भाखाद्ारव तेऽवतंसकाः वरतंसकः(; तेषां 
चश्चतानीत्य्थं ५ 


ह्र है तालयु, हहे कि जेते शरोमूषण ख मूषणों मेँ उन्नत एवं शरेष्ठ मानागवा दै, उसी तरह वे 
मि श "न पासादो मे थेष्ट ये, र उनकी सेख्या ५०० ग । | 


॥ 


र 


नवम अरन्या | हिन्दी माभ टी सिव । 


|) कि , हि , | दि)! 1 0 वि । । [१ 


"~ भ 1 वि कि ० २। 


[*५१ 


खामापामोक्सेहिं - सयामादेवीप्रुख । पंचहि उेवीसतेहि-पाच सौ देविय के । सद्धिं ~ साथ) उच्पि- 
भ्राराद क ऊपर । जाव--यावत्‌ , सानन्द । विरति - समय भिवाता है । तते शं - तदनन्तर , शे 
बह । महासर -मदासेन । राया -राजा । अन्ना कयाई अन्यदा कदाचित्‌ › कालधम्भुखा - कालष 
से । खंत्त -खंयुक्त इतरा गयु को प्राप्त हो गया । नीहरखं > राजा का निष्कासन आदि कायं 
पूववत्‌ किया । राया जति- फिर बद राजा बन गथा | महया० - जो छि महाहिमवान्‌ -- हिमालय ऋदि 
पतों के समान महान्‌ था । 

मूलाथ-हे गौतम ! उम काल श्रौर उस समय इसी जम्बृद्री र नामक द्वीप के श्चन्रत भार- 
त्वषे में सुपरनिष्ठ नाम चछ एड छर, स्विभिव तथा समृद्ध नगर था । वहां पर सहाराज महासेन 
राज्य क्रिया करते थे । उसके रन्तुर्‌ में घारिसाप्रसुम्ब एक हवार देविये--रानिये थीं । महा- 
राज महासेन क्र पुत्र च्रौर महारानी धारिणी देवी अ श्रात्मज सिसन नामक राजङुमार 
था, जो कि अन्यून एव निर्दोष पांच इन्द्रि से युक्त शरीर बाला तया युष्रराज पद्‌ से अलक्त था , 

सिष्रसेन गजङ्खमार के मात, पिता ने छ्रिसी समय श्रव्यन्व वद्चाव्र पंच सौ प्र 
सादाव्तंसङ उत्तम दल बनवाए ¦ तदश्चत्‌ कसी श्रन्य समग्र रन्होने सेन गजक्मार ख 
श्यामाप्रमुख पांच सौ सुन्दर रजकन्या्ों के साथ चिवाद श्र दिया श्र पांच सौ प्रीतदान- दहेज 
दिये । वदुनन्तर राजकुमार िंहसेन श्यामाप्रमुश्र उन पाच सौ राजञ्न्थ््ो के साथ प्रासादं 
भँ रमण इरत हु्ा सानन्द समय शिताने लग्र | 

तत्पश्चात्‌ किसी अन्य समय महाराज महासेन को सत्यु हो गॐ । सदन अक्रन श्मौर 
विल्ञाप करते हुए रोजकुमार ने उनश्ना निरपरणषदि क्षं धिषा 1 दयश्रात्‌ राजसिहासन पर 
श्रारूढ हो$र ब हिमवान्‌ चादि पवेतो के समान महान्‌ वन रया, अर्त्‌ यजपद्‌ से विमूषिव 
हो हिमवन्त आदि प्ैतों के तुल्य शोभा ढो प्रास्त होने व्णो। 

रसीका- शूली पर लयटकाई जाने बाली एक महिला कौ करुणामयी श्रवस्या का वणन कर उस 
के पूर्वंमव का जीवन्रत्तान्त सुनने के लिये नितान्त उत्छुक् हुए गौतम गणधर को देख, परम कृपालु 
भ्रमख॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी बोले करि हे गौतम ! यह संसार क्मं चेत्रै, इस मं मानव प्रास्धी नानाप्रकार 
के साधनों सकर्मा कोा-सप्रह करता रहता है । उसर्मेुम श्रौर्रशुमदोनो प्रर के क्रम होते है । यह 
मानव प्राणी इस कमभूमी मे ` जिस प्रकार करा बीज वन करता है, उसी प्रकार का फल प्राप्त कर लेता | 
है! दुम ने जो इश्य देखादै वह मी दृष्ट व्यक्ति के पूर्व्म कर्माङेदी फल का एक प्रतीक है। 
जत्र तुम इस मशला के पूवे मव का वृत्तान्त सुनोगे, तौ दुर अपने अ्रपने श्राप हो कमर्न को विचित्र 
काबोष हो जायगा । ` # ' 

भगवान्‌ फिर बोले -गौतम एक सम्यकीवातदहैकि इसी ग्जम्बृद्धीप नामक द्वीप के अन्तग 





(९) जं जार्सिं पुञ्वमकालि कम्मं, तमेवं श्रागच्छुद सस्पराए । 
पगन्वदुक्लं भवमम्जिणित्त, दुली तमणन्तदुक्खं | २३ ॥ (स्य ० - र. ५. उ८ >} 
त्र्थात्‌ जि जीव ते चैवा कमं'ङ्किवा है, संसारम बही उस को प्राप्त होतां है} जिसने एकान्त 
दुःखरूप नरकभव का कमं क्रिया दै, बह श्रनन्त दुःखरूप उस नरक कौ प्राप्त करता है । 

(२) तिय॑क लोग के श्रसंख्यात द्वीप ज्रौर समुद्रो के मध्य में स्थित छीर सच से द्ोटा, जम्दू नामक 
कृद से उयलद्वित श्रौर मभ्य मे बेर्बत से सुशोभित ज्बरदरोप है । इश में भरत, रावत नोर महाचिदेह 
ये तीन कर्मभूमौ शौर हैमवत, दैरएयवत, हरिव, रम्थकवषं, देवङ्ुख श्रोर उततरङुस्ये छं॒॑श्रक्ममूमि चेतर 
ह । इसङी परिषि तीन लाख सोलह हजार दो खौ सताईस योजन, तीन कोस एङ सौ अदृ धनुष्य {चार 
दाय का परिमाखु) वथा साहे वैरह अंगुल से कुद अधिक हे । 


२७२] श्री बिपाक सुत्र- [ नवम ध्याय 


[र कख कदो कमं नकः किन्न जनान क सनकामन्यर्कम्योननकरनाण्ण्ानकननकाण्नणककमरयेनन भवननम [नि पि 1  जमनकर्म४-५५। 








भारतवषं ( जम्बूद्रीप का एक विस्तृत तथा विशाल प्राति) मै सुप्रतिष्ठ नाम का एक सुप्रसिद्धं नगर था," 
जो कि समृद्धिशाली तथा धन धान्थादि सामग्री ऊ मंडारो का केन्द्र वनां हृच्रा था | उस में 
महाराज महासेन राव्य किया करते ये ¡ महाराज महासेन के रणवास मे धारिणंप्रमुख एक हन्नार रानि 
थी, श्र्थात्‌ उन क्रा टक हज्नार राजछमारियों के साथ विवाह ह्र था | उन सव मेँ प्रघान रानी 
महारानी धारिणी देवी थी, जो कि पतिव्रता, सुशीला च्चोर परमयुन्दरी थी , महारानी धास्सिी 
की ऊति से एकं कालक ने जन्म किया था । बालक का नाम संहतेन था । राजकुमार सिहसेन 
भाता प्रिता कौ तह बन्दर खुशल श्रौर विनीत था, उखका शरीर निदोषं चनौर छंगरित अग- 
रत्यंगों से युक्व था । कह माता पिता का ्र्ञाकारी होने ऊ ग्रतिरिक्त राज्यसम्बन्धी व्यवहार 
मं भी निपुण था । यही कार्णं था करि महाराज महासेन ने उसे छोटी अक्स्था मेँ ही युक्याज 
पद से अलंकृत करके उसकी योग्बता को सम्मानित करने का इलावनीय कायं किया था । इस प्रकर 
युवराज सिंहसेन अपने धिकार का पूरा २ ध्यान रखता हा आनन्दपूवंक्र समय व्यतीत करने लगा | 

जव राजकुमार सिसेन ने श्िशोरावस्था से निकल कर युवावस्था मे पदापण क्रिया तो 
महाराज महासेन ने युवराज को विवाह के योग्य जान कर उस के लिये पांच सौ नितान्त सुन्दर 
तरोर विशालकाय *राजमवनो का तथा उन के मध्य मे एक परमञुन्दर भवन क) निर्माण कराया 
ततयश्चात्‌ युवन का पांच सौ युन्दर राजकन्याश्नों के साथ एक ही दिन मँ विवाह कर दिया श्चौर 
पांच सौ देन दे डले । उन राजकन्याश्नों म प्रधान मुख्य जो राजन्धा थी, उस का नाम श्यामा 
था \ तात्पयं यह है कि युवराज सिंहसेन की मुख्य रानी का नाम स्यामा देवी थी; तथा इस विवाहोत्सव 
मे महाराज महासेन ने समस्त युरवधुच्ो क तिये दिप्पयकोटि आदि पाच सौ वस्तुं देन ङ रूप 
म दीं । तदनन्तर युवराज रिंहसेन अपनी श्यामा देवी प्रयु ५०० रानिथों के सथ उन महृलो मे 
सांसारिक घुल का यथेच्छं उपभोग करता हुता तआनन्दपूवंक रने लगा । 

--रायवरकन्नगखयारां -इस पद से सूचित होतारहै कि वे राजकन्या साधारणं नहीं थीं 
किन्तु प्रतिष्ठित राजवरानों की थं । इस केैसाय २ यह भी दचित होता दे कि महाराज महासेन 
का सम्बन्ध बड़े २ प्रतिष्ठित राजाश्रों के साथ था | 

पाच सो कन्याश के राथ जो भिवाह का कणन किया दैः इससे दो बाते प्रमाणित होठीह जो कि 
निम्नोक्त ह - 

(१ प्राचीन समय में परायः राजो मे कहुविवाह कौ प्रया पूरे यौवन पर थी, इस को श्रनुचित 


नही समश्ा जाता था। ् 
(२) महाराज महासेन का इतना महान्‌ प्रमा था क्रि आस पास के समी मांडलीक राजा उन 


को ्रपनी कन्या देने म अपना गौरव सममते ये । इस व्यवहार से वे महाराज महासेन की कृपा 


(१) इतने श्रधिकं महलों के निर्माण ते दो तीन बाती कां बोधं होता है- प्रथम तो 
यह करि माता पिता का पु्रस्नेद कितना प्रज्ञ होता दै, पुत्र ॐ आ्राराम ॐ लिये माता पिता 
कितना परिश्रम तथा व्यय करते ह, द्री यह करि महाराज महयामेन को$ साधारण पति नरह 
थे, कन्तु एक बड़े सगृद्धिशाली तथा तेजस्को राजाये } तीषरी यह हमारा भारतदेश प्रा- 
चीनः समय मे समुन्नत, सश्रद्धपुणं तथा सम्पततिशाली था। पायः उसके प्रासादो मे स्वश श्रौर 
मखिष्त्मे की दी बहुलता ₹हदी थी । सारांश यह है कि पुराने जमाने मे हमारे इस देश के 
विमदसम्पनद हीने के अनेकानेक उदादरण मिलते ई । यद देश च्राजकी मति विभवहीन नहीं था । 


हिन्दी भाषा टीका खहित। 
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का उंपादन करना चाहते ये 1 
» ५--पगदिवसेरां--» यह पद महाराज महामेन की कायंदश्रता एवं दीध्रदर्िता का सूचक है । 
इतने वड़े समारम्भ को एक ही दिन मे सम्पूणं करना कोई साधारण काम नहीं होता । तात्पयं कह है 
क्रि वे व्यवहारे कुशच श्मौर बड़े प्रतिभाशाली व्यिथे ¦ ब्हृकालसाध्य शराय को मी स्क्त्प काल 
म सम्पन्न कर लेते ये , 
यह सव्र को विदन ही है कि षष्टी में जिननी चाकी दी हद होती है, उननी हीदेर 
तक घड़ी चलती है श्रौर समय कौ सूचना देती रहती है । चाबी के समा होते ही वहसखदड्ीहो 
जाती है, उख की गति बन्द हौ जाती है। यही दशा इस मानव शरीरकीदहै। जत्र तक च्रायु है तच तक्र 
बह चलता परता रोर सवं प्रर के कायं करता है, त्राय के स्म्त होदे ही उसी सास 
चेष्टाएं समास हो जाती है । वह जीवित प्राणी न रहकर, एक पाषाणं की मान्ति निश्चेता को 
धारण करलेता है, मौर उस्र शरीर कोजिसिका क्रि बरात्रर पालन पोष निया जाता था, जला 
दिया जावा है ¦ इस विचित्र लीला क्रा प्रयेकं मानव ज्रनुमव कर रहा है ) इसी के ्रनुमार 
महाराज महासेन मी अप्रनी समस्त मानव लीलाश्रों ऋा सम्वरश करके मृत्यु कीगोदमें जा विद्यञे' 
राजयवनों म महाराज की मल्यु का समाचार पर्हुवातो सारे रणवास पे श्चोक् एव दुःख क 
चादर व्रिद्ध गड । युवगज रिंहतेन को महाराज को मृत्यु से ब्रह त्रात पर्वा । शदर मेदस 
खभ्रर के पहंचते ही मातम छा गमा । नगर कौ जनता, युवग> तिंसेन के सन्मुख उमवेदना प्रक्र 
करते के लिये दौडी चलो त्रा री है। अन्त मे बड़े समाये के साथ महाज महासेन की 
न्नर्थी उठाई गई श्नौर उन का विधिपूवक दादसस्कार किया गया । 
महाराज महासेन की मृत्यु के वाद उन कौ लौकिक गूतक क्रियाय समात होने पर प्रना- 
जनों ने युवराज सिंहेन को रा्यश्हासम पर बिठलोने के लिये, उनके राज्याभिषेक श्री तेवारी 
की नौर राज्याभिषेक करके उमे सिहासनारूद क्रिया ग्या । तब से युवराज र्खिहमेन महाराज 
सिंहेन के नाम से प्रख्यात होने लगे । महाराज सिहतेन मौ पिवा की मान्ति न्यायपूक्क प्रका 
का पालन करने ले श्रौर श्रपने सद्‌ गुणो एवं सद्मावनाश्रो मे जनता के इृदर्यौ प्र॒ अधिकार माते इए 
राज्यशासन को समुतत रीति से चलने लगे 1 
--स्द्वि०-वथा- भ्हीख० जुयराया - यषां के निन्दु से श्रभिमत्र पाट क्रमशः; पष १३८ 
ननोर ३२० पर लिखा जा चुका दै । तया-ञ्रन्मुम्गत०-- यहा के निन्दु से सूत्रकार को 
निम्नोक्त फाठ चरमभिमत हे- 
ऋअञ्भुम्गयम्रुसियपहसियादं विव मखि - कखग -रयण -सत्ति - चित्ताद्‌ बाउद्धूत - विजय - 
वेज्र्यती -पडागाच्छचादृच्डन्तकलिगराद' तुंगाद' गगखतलममिलंघमाससिष्राई जालतस्यखपंजङ- 
{स्मिल्लियादई' उतर मखिकणगथूमियाई वियसितसयपत्तपुं दरया तिलयरयख्द्धयचचदच्चित्ताद 
नानामखिमयदामालंकिषः अरनी बिं च सरे तवखिज्जस्दलवाल्ुयापत्थरे खदफासे सस्सिसैयश्वे 
पासा दं सीप श्रभिसूवे पडिरूवे , तकि णं पासाद्‌ बडिसमाणं बहुमन्भदेसमागे पर्थ णं पगे च 
रं महं मवं कारेन्ति श्रखेगखंमसखयसन्निविं लीलहियसासंजियागं ्रन्भुम्गयस्ुकयवद्रवेदयातो- 
जियाखसिक्िटविसिहृखछसं सियपसत्थवेरुलियलंभनानामखिकसखगरयसखस्रचियउज्जलं 
बहुसमस्ावमचनिचियरमशिज्जभूमिभागं इहामिय उसखमतुर्मरमगरविहगवालगद्धिन्नररुरसरम- 
चमररकजसणलयपडमज्यमत्तिचित्तं संसुम्गयवयरवेदयापरिगयाभिरामं विञ्जाहर्नमख्धय- 


४७] ओ विपाक सुत्र-- [नवम श्रभ्याय 


कनके कोक कथमक क्क 1 ॥ । [1 1 ह, , नि 1 1 १ ति । व 


लजंतजत्त पिव श्रच्चीसदस्समालणौय रूबगखहस्सकलियं भिसमाणं भिन्मिखमाणं चक्ुर्त्लोय+, 
णलेसं खुहप्यसं सरितरीयसरूवं कंचणमणिस्यणथुभिचागं नाणाविदपंचवरुणधरटापडायपरिमरिङ- 
यग्गक्िहरं धवलमिरीचिश्वयं विणिम्पुयतं लाउलजोदयमदियं गोसीसस्तरसरत्तचंदणददरदिन्न- 
प॑चंगुक्तितलं उवचियचंदणकलसं चंद णवघडसुकयनोरणपडिदुवारदेसभागं आसलतोसतच्तविडल- 
वह्वग्धारियिमल्लदामकलावं पंचवरशसरससुरभिमुक्कपुफ्फपुञ्जोवयारकलियं कालागरुपवर- 
कुन्दुखक्कतुदक्कधूबमघमधघंतगंधुद्धयाभिरामं खुगन्धवरगन्धियं गंधवध्िभूरयं पासादीयं दरिसखणिज्जं 
श्रभिरूवं पडिरूवं- इन पदों का अथं निम्नोक्त है- 

वे महल श्रभ्युद्गत -श्रत्यन्त उच्छित-ऊंचे ये ओर मानों उन्होंने हसना प्रारम्भ किया 
हुता हो श्र्थात्‌ वे अत्ययिक उवेतप्रमा के कारण हते हुए ते प्रतीत होते ये । मणिरयं - सूयंकान्त आदि, 
सुवर्णो श्रौर रत्नों की सर्चनाविशेष से वे चित्र-त्राश्चर्योत्पादक हो रदेये । वायु से कँपित 
शरोर विजय की संसुचक वैजयन्ती नामक पताकार््रो से तथा छत्रातिद्ठ्रों ( छत्रकेऊपर छन) से 
वे प्रासाद--महल युक्त ये 1 वे त॒ङ्ग--बहूत ऊंचे थे, तथां बहुत ऊंचाई के कारण उन के शिखर - 
चोखिया मानों गगनतल को उल्लंघन क्र रही थीं । जालियों के मध्य भाग में लगे हृणरल रएेसे 
चमक रहे ये मानों कोई श्रखे खोल कर देख रहा था अर्थात महलों के चमक्रते हुए स्न खुली 
खों के समान प्रतीत होरे ये। उन महलों की स्तूधिकाए- शिखर मणियों श्रौर सुवर्णां से खचित 
थी, उन मँ शतपत्र (सौ पे वाले कमल) श्रौर पुरुडरीक [(कमलविशेष) विकसित हो रदे थे, अथवा 
इन कमलो के चित्रं से वे चित्रित थे ¡ तिलक, रत्न ओर श्र्धचन््-सोपानविशेष इन सव से 
वे चित्र -श्माश्वयंजनक प्रतीतो रदेये । नाना प्रकार की मशियों से निर्मित मालाश्रों से अलकृत 
ये } भीतर श्रौर बाहिर से चिकने ये।उन के प्रणो मेँ सोने का सुन्दर रेत बिदा हरा था। 
वे सुखदायक स्पशं बले ये । उनका स्प शोभा वाला था! वे प्रास्रादीय-- चित्त को प्रसन्न 
करने त्राले, दशनीय -जिन्है बारम्बार देख जेते पर भी आंखें न थक, अभिरूप - जिन एक बार 
देख लेने पर भी पुनः दशंन की लालसा बनी रदे श्नौर प्रतिरूप - जिर जक भी देखा जाए तव 
हयी वहां नवीनता हयी प्रतिभासितं ही, ये | 

उन पांच सौ प्रासादो के लगभग मध्य माम मे एक महान पवन तैयार कराते है । प्रासाद शरीर 
भवन मे इतना ही अन्तर होता है कि प्रासाद अपनी लम्बाई की पेल इयुमी ऊंचाई बाला होता है 
ग्रथवा अनेक भूमियों - मजिलों बाला प्रासाद कहा जाता है जवर क्रि भवन अपनी लम्बाई की अपराः 
कुड ऊचई वाला होता है, अथवा एक ही मूमि- मंजिल वाला मकान भवन कलाता है । 
मवनसम्बन्धी वंक धाठ का विवरं निश्नक्त दै 

उख भवन में रेको स्तम्भ -खम्मे कने हृएये, उष म लोला करती हई युतकतये 
बनाई हक थी । बहुठ ऊंची श्रौर बनवा गहं वन्नमय वेदिदं चबूतरे, तोरण - बाहिर का 
द्वार उख मेये, जिन प्र खुन्दर पुतलियां अर्थात्‌ लकड़ी, मिद्ध, घातु, कपड़े आदि की बनी हृदं स्री 
की अङ्तिया या मूर्तियां जो विनोद या क्रीड़ा (खेल) के लिट हो, बनाई गई थीं! उस भवन मे 
विशेष आकार वारी घुन्दर च्रौर स्वच्छं जड़ी हुं वेहू मणयो के स्तम्भो पर भी पुतलियां बनी 
हई थँ । अनेक प्रकार कौ मणिर्थो वर्णो, तथा रत्नौ से कह मवन खचित तथा उञ्ञ्वल - 
प्रकाशमान हो रहा था। वहां का मूषाग समतल वाल्ला ओर अच्छी तरह से बना हू, तयां 
अत्यधिक रमणीय था । ईहागरग -मेडिया, दषम - बेल, अरर - षोड़ा, मदुष्य, मगर-मस्स्व, पक्षि. सप. 


शोको अके वे कव कतमकवयम कशे अनेयः 
नेतके 


नवम अध्याय {| हिन्दी भाग टीचर सिव । [४७५ 


५७ केक 1, 8, 8,  । मि । 8 ए 2 | ऋनं थे क (मी 8 ति | 
नोक पकम! 





विन्न॒र- देवविशेषः मृग-हरिण, अष्टापद -च्राठ पैरो बाला एक वन्य~-प्शुजो हाथी करो मी श्नपनी पीठ 
पर बेडा करले त्रा सकता है, चमरी गाय, हाथी, वनलता -लताविशेष, श्रौर पश्रलता -लछतागिङ्ेष इन ख 
के चित्रं से उस भवन की दीवारे चित्रित हो रही थीं ! स्तम्भो के आअगरहीरे की बनी हई वदिका्यो 
वह भवन मनोहर था । वह मवन एक ही पक मेँ विद्याधरो के युगर्लो- जोड़ो को चलती फिरती प्रतमायों से 
युक्त था । बह भवन हजारों किरणों से व्याप्त हो रहा था | वह भवन श्रत्यधिक कान्ति बाल्ला था । देखने बाले 
के मानों उस भवन मेनेत्र गड़जतेये | उखका स्र सुखकारी था } उस का ल्प मनोहर था । 
उस की स्तूपिकएं - इुशिएं सुवर्णो, मणियो श्रौर रत्नों की बनी हई थी ! उख का शिखराग्रमाग ~ चोरी 
का च्ऋला हिस्सा, पाच वर्ण्‌ बले नानाप्रकृनर के ष्टो श्रौर पताक्रायों ते सुशोभितं था | उस 
मे से बहुत ज्यादा रवेत किरणो निकल रदी थीं | वह लीपने पोठने के द्वारा महिव-विमृषित हो 
रहा था । गोशषं - मलयगिरि चन्दन, श्रौर सरस एवं रक्त चन्दन के उख में दस्तक --यापे लगे इट 
थे ¡ उस मं चन्दन के कलश स्थापित किए दृएये । चन्दन से क्लिष्ह च्य के दवारा उख के 
तोरस ओर प्रतिद्रारो--छोटे २ द्रापे के देभाग - निकटवर्ती स्थान सुशोमितह्नौरहे ये) नीचे से ऊपर 
तकं बहुत खी पएूलमालाएें लय री थीं ¦ उस मे पाचों वर्णो के ताज्जे सुगन्धित पूरो के ढेर 
लगे हए थे | व्ह कालाग -ङृष्णवर्णाय श्रगर नामक सुगन्धित पदाथ, भ्रष्ठ ुन्दुखक -- सुगन्षिव 
पदाथ.वशेष, तुरष्क- सुगन्धित पदाथ विशेष इन स की धूपो--धूरमो की अत्यन्त सुगन्ध से बह बड़ा 
अभिराम -मनोहर था । वह भवन अच्छी र बुगन्धों सो घुगन्धित हो रहा था, मानों बह गन्ध की 
वत्किा-गोली बना हु्ना था । बह प्रासादीय-चित्त को प्रसन्न करने बाला, दशंनीय-ज्िते 
बारम्बार देख लेने पर भी अखे न यके, अभिरूप-जिसे एक बार देख लेने पर भी पुनः 
दशन की लाला बनी रे च्रौर प्रतिरूप -जिसे जब भी देखो तब दही वहा नवीनता हय प्रविभाषिव 
हो, इस प्रकारकाबनाहुत्रा या। 


- पंचसयश्रो दाम्नो -* इन पदों की व्याख्या वृत्तिकार आचायं श्री ्रमयदेव सुरे केशब्दोमें यदि 
करने लगे तो ५ - पृंचसयश्रो दाड - त्ति दिररयकोटि- सुवशकारिग्रभृतीनां प्र षखकारिकःन्तानां 
पदार्थानां पंचशनानि सिंडसेनकुमाराय पितरौ दत्तदन्ताित्यथेः । स च प्रत्येकं स्वजायाम्यो 
द्च्वानिति ->> इस प्रकार की जा सकती है, श्र्थात्‌ माता पित्ता ने विवाहोत्छव परर ५०० हिरश्यकोटि एवं 
५०० सुवणंकोटि से ल्तेकर यातत्‌ ५०० प्रेषर॒कारिक्राए युवराज सिंहसेन को अर्पित कीं तब उने उन 
सव्र को व्रिमक्त करके अपनी ५०० स्रियं को दे उल्ला । ५०० संख्या वाले दहिर्ण्यकोटि 
च्रादि पदार्थो का सविस्तर वंन निम्नेक्त ३- 


पंचसयदिस्ख्णकोडीश्रो पचसयसुवरणक्छो डीश्रो पचस्यमउडे मउडप्पवरे पंचस्- 
यकु डलजुण क डलज्चयप्यवरे पंचसयहारे हारप्पवरे पंचश्चयग्रद्धहारे श्रद्धहारण्यवरे पंचस्रयव - 
गावज्ञीश्रो पमावलिप्पवयश्रो पवं मुत्तावलीच्मो प्वं कणगावलीश्यो पवं रयखावलीश्रो पंचखय- 
कडगजोपः क डगजोयप्पवरे पवं तुडियजांए, पंचसयख'मज्ुयलाद खामञ्चयछप्यवराद' वं 
वडगजुयल्णाई णवं पध्जुयललारं प्वं॑दुणुल्लज्यद्वदइ, पंचसथस्िसीश्रो पंचसयदिरीत्रो ग्वं 
चि्््रो कित्तीश्रो बुदीश्रो लच्ीश्ो, पचसयनंद्‌ाद' पंचस्तययद्‌ाइ' पचसयतसले तल्पचरे सञ्व- 
रयखषामरए , णियगवर्मवशकेड पंचसयज्फप कयप्यवरे पचसयवपः वयप्यवरे दसगोसाहस्सि- 
पणं वणं, पंचसयनाडगाई नाडयप्पवयई ब्तोसबद्धेखं नाडणएखं, पंचसयश्रासे असप्पवरे 


४०६] श्री विपाकः सूज - [नवम अध्याय 


णः न्क 
॥ 9 अनकक 


कोक के््कनकक नाके जके कन्न कषक को ककथाना = क [. । 


लन्बव्यामण खिरिषप्पडिरूबय, पंचसयदत्थी हव्थष्यवरे सन्वस्यणामय क्षिरिघरपडिरूवष्ट 
पचसयज्ञाशाद्‌' जाणष्यवराह' पं वलय ङ्ुग्गाहं खग्बष्पवराः पतं स्िवियान्नो पव संद मारीचो पवं 
भिल्ली ग्रो पवं यिल्लीश्रो, पंचसयवियडज. शा वियडज्ाणण्यवराद' पचसयरहे पारिजा!णप पंचस- 
ग्रहे संगामिद पंचस्य रसे आसप्पवरे पंचसयहत्थी दत्थिप्यवरे पंचसग्रगामे गामप्पवरे द्सकुल- 
साहरिक्त रणं गामेण, परचसयदासे दासष्यवरे पव चेव दाखीश्यो पवं करे पयं कचुदञ्जे 
"वं वरिख रे पवं महत्तरण, पंचसलयसोवरिखुए श्रोलबरदीवे पंच सयर्ण्यमप ॒श्रोज्ञ' ण 
दवे पंचसयञ्वरणरप्यामयश्रोलंबणदीवे पचखयसोवर्णि र उक्कं चणादीवे पवं चेव तिन्नि बि, प्च 
सयसोवरिखपः पं्रदीये पवं चेव तिन्वि वि , पचसयसोवरिरिप थाले पन सखयरप्पामपए थाल 
पंच्छय चुवएणरप्यामयः धाते पंव्रलथसलोवर्सिया्रा पत्ती पंचसयरुप्पामयाश्नो प्तीच्मो पच- 
लयद्जवस्यरुप्पामयाश्रो पत्तीश्रो पंचक्तयल्ावरिणयाई' थासगाह पंचसयरूप्पामयाई' थासगाद्र' पंच. 
लय द्वरुशदव्पामयादई' थ।सगाई' पंचस्यसावरिशएयाङ' मल्लग1इ` पचसयस्ण्पाद्रयाड* ल्लशाईइ 
पचसय उजशश रष्पामयादई मटलगाई' पंचसयसोयरिरयाश्नो तचियाश्च पंचसयरुण्यासयाश्नो तन्नि 
यार पचसयद्ुवरणरप्पामयाश्रो तसियाश्रो पचसयसोव रिण यामो कावद््माश्रो पंचसयरुष्पा- 
मयाश्रो काव दश्रो पंचस्तयसुवरुणरप्पामयाश्रो काव दइश्याश्रा पंचस्तयस्तो व रिणप- अ्रवपडप्‌ः पंच- 
खयरुप्पामर श्रवपङ्य पचसयषुवरुणरुप्पाभपः शअवपडप पचस्यसोवरिणियाश्रो श्रवयक्काश्नो 
पचसयख्प्पाम्या श्रो श्वयक्काश्नो पंवसयसोवरखरप्यामयाश्नो श्वयक्क्ा श्रो पचस्तपसयोवरिख्प 
परायपौढणए पंचसयरुप्यामपः पायपीदप पचसयसोवरणरप्पामप पायवीढष फंचसय- 
सोवरिशयं ग्र भिसिया्ओो परचसयरष्पामयाश्ना मिसियाश्न पंचस्म्यस्ुवरुणरप्पामयान्नो 
भिसियान्मो पचस यसोषरिणियान्रं करोडियाश्नो पंचसयरुप्पामयोश्यो करोडियाश्रा 
पचसलयद्ुवरशरुप्पामया न कसेडियान्रो पचसखयसखोवरिणय पर्ल पंचरसयश्प्यामए ` पल्लंके 
पचसयद्युवरणरुप्पामर पललं पचखयसोवेरिणयाश्रो पडिसेज्जाश्रो पचसयर्प्पामयाश्रो 
पडिसेज्जाश्रो पचसयसोवरणरप्पामयाश्नो पडिसेज्जाश्रो पंचसयदंसासणाई" पंचसयकांचास- 
णाइ पवं गरुलासणाई' उन्नयासराई पणयासशाई" दौशस णाइ" महासणड' पकलासणाई मग- 
रासद पंचसयपउमासलार पंचसखयदिसासोवत्यियासणाद पंचसयतेलसमुगगे जहा रायष्पसेण- 
इन्ञे जाव प॑चसयश्तरिखवसमुग्णे पंचसयखुज्जाश्रो जहा उववादप जाव पंचसयपारिखीशनो 
पचसय त्त पंचसलयद्ुचधास्थर चेन्नो पचचकछ्लय त्रामराश्रो पंचसयचाभमरधारीश्रो चेडी्रो 
पउसयतालियंडे पंचस्यतालिर्यय्धारीओ्रो चेडीग्रो पचसयकगंडियाश्नो पंचसयकेडियाधारीश्रो 
चेड़ीश्रो पंचस्तय -खोरध।तोश्रो जाव पंचसय त्रकघातीत्रो पंचसय प्रगमदियाश्रो पचकस्तयरम्मदि- 
याश्रो पंचसयरहावियाश्नो पचसययसाहियाश्मो पंचसयवन्नगपेसीश्रो पचसरयचुन्नगपेलीश्रो 
पचत्रयकोडागारीश्रो पंचस्तयदवदासीश्ना प चस्य उवत्थाणिथाअ। पंचसयनाडडञ्जान्नो पंचसयकःड- 
बिणीश्ना पंचसयमहाशस्तिशो नो पचल्लयमरडामारिणो रो पंचसय ्रन्फाधारिणीश्रो पंचसय- 
पुष्फधास्सिश्रो पंचमयपारिश्रधारिणीश्रो पंचसयवक्लिकारियाश्रो पंचसयसेज्जाकास्थिश्रो 
पचसय ग्रन्म॑तरिया ग्रो पडिहारश्ो पंचस्यगरहिरयडि्ारित्नो पंचसयमालाकारश्ो पंचसथपेस्षर- 
कारीश्रो अन्नं वा खुं दिररणं वा खवण्णं वा कसं वा दसं वा॒विउल्धणक र्गर्यल- 

मलिमो च्ियसं लखिलष्यवा नरत्तरय एसलतसारसावडइज्जं अलाहि जाव आक्ततमाश्नो कुःलवंसा त्रो 

पकम दाडं पकामं परिमोत्त्‌* पकामं परिभापड" । हन पदो कात्रय षष्ठ ४७७ परए लिखा गया है - 


[मी 2, , सिति । |^) क त  । क्कः कनक ककि कन च ॥,॥ 





नवम अध्याय |] हिन्दी भाषा टोका महित । [ ४७७ 


[ 1 0 हि । ॥ 1 | 


पाच सौ हिरण्यकोरि ( हिरस्वो श्र्थात्‌ श्राभूपरो क रूप मे अरपरिखत करोड़ मूल्य वाला सोना 
त्रथवा चादी के सिक्के), पाच सौ सुत्रणषोटि च्रामूवण के सूप मे परिवर्तित सोना, जि 
का मूल्य करोड हो, "पाच सौ उत्तम मुङटः पात्र सां उत्तम कुडलो के ज्ोद्धे पाचमौ उचतम 
हार, पाच सौ उत्तम अद्धहार पाविसौो उत्तम एक्रावक्गी हार, पांचसौ उततन मुक्तावनी हार, 
चसौ उनम क्रनक्रावन्ती हार, प्च सौ उत्तम रत्नाव्रलो हार पाच्रमौ उत्तम कटो के जोट, 
पांच सौ उत्तम अथुजवरधो के जोड़ पांचसौ उत्तम रेशमी वस्तो के जोड़े. पाच सौ उत्तम वयक टसर 
के वस्त्--युग्रल पांच सौ उत्तम पद्मू्र के वस्त्र - युगल, पच मौ दुकून नामक वृद कौ स्ववा से 
निमित वस्त्र -युगल, पाचसौ श्री देवौ करी प्रतमार, प्राच सौहो देवी दी प्रतिमाए, पाच लो 
घरति देवी की प्रतिमा, पाचसो ल्मी देवी शी प्रतिनाए, प्राच सौ नन्द मागलक्क वस्वुए अथवा 
लोहासन, पाच सौ भद्र-मागलिकं चस्नुए श्रवा शराख्न पाच सौ उत्तम रत्नमयं तानवृक्च अनर 
भवनों के चिद्स्वरूप पाच सौ उत्तम ध्वजा, दस हजार गौश्रो का एक गोकल होतादैरेते पाचसो 
उन्म गोकुल, एक नारक म ३२ पात्र काम करते है ठेमे षाच सौ उत्तम नाटक सवरत्नमय्‌ लच्मी 
के भडार के समान पांच सौ उत्तम धोड़े सर्वरत्नमय लक्ष्मी के भडार के समान पाच सौ उत्तम हाथी, पांच 
सौ उत्तम यान - माड़ी श्रादि, पाच सौ उत्तम यम्य -एक प्रकार का वान ज्सि गोस्लदेश में 
जम्पान कते हं, पाच सौ उत्तम शिबिकाएः- पालि, पाच सौ उतम स्वन्दमानिका--पालकीविशेष, 
इसी प्रकार पाच सौ उत्तम गिद्लिय (इस्ती क ऊपर की अम्बारी जिस पर वार बस्ते ईं उतत 
गिल्ली कहते ह), पाच सौ उत्तम यिस्लियां (चिल्ली धोड़े की काटी को कहते ईहं,, पांच सो उ्तम 
विकटयान - बिना छत कौ सवारी पांच सौ पारिथानिक्र -करीद़ादि ऊ लि प्रयु क्रिये जने वलि रथ, 


पाच सौ साम्मामिक रथ, पाच सौ उत्तम षोड, पाच सौ उत्तम हाथी, दस इन्नार कुल परिवार जिसमं 
रहै उत्ते भ्राम कहते ई पेये ष्राचसौ उत्तम गाव पाचमौ उत्तम दास, पाच सौ उत्तम दातिप्‌, पाच 


सौ उत्तम क्रिकर - पूष कर काम करने वले, पाच सौ कचु -श्रन्त पुर के प्रतिहारो, पाच सौ कष- 
धर - वह नपुसकं जो अन्तपुर मे काम करते ई, पाच सौ महत्तर --ग्रन्तःपुर छ कान करे वने, 
मृ खला - साकल वाक्ते पांच सौ सोने क दीप साकल बाले पाच सौ चांदी के दीप, सकल बाले पाच सो 
सोने श्रौर चादी अर्थात्‌ दोनों से निमित दीप, उचे दह वाले पाचरौ सोने के दीप, ऊचे दंड 
वहति पांच सौ चादी के दीप, ऊवे दंड वाले पांचसौ सोने श्चौर चादी के दीप, पंजर- फानूपम {एक 
ड मे लगे हुए शीशे के कमल या गिलास चश्राद जिन में बत्तियां जलाई जती रई, वालि पाच 
सौ सोने के दीप, पजर बहिपाचष्ठौ चांदी के दीप, पजर बलिसोने श्रौर चांदी के पाचसो दीप, 
पांचसौ सोने के थाल. पाचसौ चादी के थाल. पाचसौ सोने श्नौर कदी के थाल पांचसौ मोने की 
कटोरिया, पाच सौ चांदो की श्योरिवा, पाचसौ सोने प्रौर चादी की कटोरिया, पाच सौ सुवणंमय 


दपण के आकार बाले पात्रविशेष. पांच सौ रजतमय दपण के च्राार वाले पात्रविशेष, पाच सौ 
सुवशंमय शओरौर रजतमय्‌ दपण के त्राक्रार वाले पात्रविशेष. पराच सौ सुवखंमय भस्लक -- पानपात्र (कटोरा), 


पांच सौ रजतमय मल्लक पाचसौ सुवणं श्रौर चादौ के मल्लक पाच सौ सुवणं कौ तलिका पत्री- 


विशेष, पाच सौ रजत की तलि, पाच सौ घुतरणु त्रौर रजत कौ तलिका, पांच सौ छवणं की कलाचिका -- 
चमचे पाच सौ रजत के चमचे, पाचसौ युवं त्रौर रजन के चमचे, पांच सौ उवणं के ताणिक्रहस्त-- 


पात्रविशेष, पांच सौ रजत के तापिकादस्त, पाच घौ सुवणं श्रौर रजत के तापिकाहस्त. पंच सौ सुवणं 
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(र) कहीं ५ पाच सौ सामान्य सुक तथा पाच सौ उम मुकुट - » देषा श्रथ मी देखने म 
आता है! इसी भाति कुरलादि के सम्बन्ध मे भी श्र्थंमेद उप्लम्ध होता है | 
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के अवपाक्य-तवे, पाचसौ रजत के तवे, पाचसौ सुव्रणं श्रौर रजत कै तवे, पांच सौ पुवं के 
पादपीठ-पैर रखने के च्राखन, पाच सौ रजत के पादपीठ, पांच सौ सुवणं श्नौर रजत ऊ पादपीठ, ' 
पांच सौ सुवणं के भिसिका--श्रासनविशेष, पाच सौ रजत के त्रासनविशेष, पाच सौ सुक्णं ओ्रौर रजत 

के आसनविशेष, पांच सौ सुवणं क करोरिका - कूरडे अथवा बड़ेमुह वाजे पात्रविशेष, पाच सौ रजत 

की करौरिकाः पाच तसतौ सुवण श्रौर रजत कौ करोटिश; पांच सौ युवं के पलंग, पांच सौ रजत ङे 
पलग, पंच सौ सोने च्रोर रजत के पलग, प्राचसौ सुवणं ङी प्रतिश्या _ उनत्तरशय्या ञर्थात्‌ दौरे 
पलग, पांच सौ रजत कौ प्रतिशय्या पांच रौ सुवणं श्रौर रजत की प्रतिशय्या पाच सौ हसासन _ 

हंस के चिद वले आआसनविशषर, पावसौ क्रौँवामन-कौवपक्ची के त्कार बाज्ञे प्रसनविशेष, पांच सौ 
गख्डासन-गर्ड के आकार बले श्राखनविशेष, पांच सौ उत्रत-ऊचे श्राठन, पांच सौ प्ररत - नीचे 
आसन, पांच सौ दीघं लष्वे श्रासन, पांच सौ भद्रासन - आसनविशष, पंच सौ पक्ष्माठन - शआसनविशेष 
जिन के नीचे पर्तियों के अनेकविध चित्र हो, पाच सौ मकरासन - मकर के चिह्र वलते आसन, पांच सौ 
पद्मासन --आसनविशेष, पाच रौ दिश्चासौवस्तिकासन दकतिणावतं अर्थात्‌ स्वस्तिक के श्राकार वले श्रासन, 

पाच सौ तेलसमुद्र- तेल के उन्ये, इन के अतिरिक्त राजप्रभीय सूत्र में के हृष्ट यावत्‌ पाच सौ सरसों 
रखने के उन्बे, पांच सौ डु्ड़ी दासि इस के श्रतिरिक्त श्रोपपातिकसुत्र के कदे अनुसार यावत्‌» 

पांच सौ पारिखी -पारस्देशोत्यन्न दासिये, पाच सौ छत्र, पाच सौ छतर धारण करने वाङ्गी दास्यं, पाच सौ 
चंवर, पांच सौ चंवर धारण करने बाली दासे, पाच सौ पले, पांच सौ पखा शुलाने बाली दासि, 

पाच सौ पानदान (वै डन्बे जिन में पान श्ौर उस के लगने की सामग्री री जातो है, पनडन्बा), पाच 

सो पानदान को धारण करने वाली दासिषए, पांच सो दीरघािणं - बालकों को दघ पिलाने बाली धायमादाए, 

यावत्‌^ पांच सौ बालकों को गोद मेँ लेने बाली घायमाता्एुं पांच सौ श्र॑गमर्दन करने वाली स्ति, पाच रौ 
। अन्मर्दिका-धिशेष रूप से अगमर्दन कएने वाली दासि", पाच सौ स्नान कराने बाली दासि, पाच सौ 

मृगार कराने बालौ दासि, पांच सौ चन्दनादि पीसने वाली दाषिए, पांच सौ चृशं -पान का मसाला 

अथवा सुगन्धित द्रव्य को पीखने वाली दासिए, पांच सौ क्रीड़ा कराने वाली दासिए" पाच सौ परिहास 

मनोरंजन कराने वाली दासि . पाच सौ राजसभा के समय साथ रहने बाली दासिए', पाच सौ नार 

करने वाली दासि, पंच सो साथ चलने वाली दासिष्‌, पांच सौ रोई बनाने बाली दाचिएं, पाच सौ 

भाण्डागार--भण्डार की देख भाल करने वाली दासि , पाच सौ मालिने, पांच सौ पुष्प धारण कराने 

वाली दासिए, पच सौ पानी लने वाली दाखिए, पाच सौ बलिकमं - शरीर की स्फूतिं के लिये तैलादि 

मदन करने वाली दास्यं पांच सौ शय्या व्छ्धाने वाली दासि", पांच सौ अन्तभ्पुर का पहरा देने 

बाली दसि पाच सौ बाहिर का पहरा देते वाली दासिएट, पांच सौ माला गू-थने बाली दासि, 

पांच सौ राया आदि पीसने वाली च्रथवा सन्देशवहन करने वाली दाख्ि, च्रौर बहुत सा हिरण्य, 

सुवणं , कास्य -कांसी, वस्त्र, ` विपुल बहुत धन, कनक, रतन, मणि, मोती, शंख, मूग, रक रत्न, 

उत्तमोत्तम वस्तुं, स्वापतेय --सुपवा पैसा आदि द्रव्य, दिया जो इतना पर्याप्त था कि सात पीढी 

तक चदि इच्छापूवक दान दिया जाय, स्वयं उख का उपमोग किया जाय, या खूब उते बांट जांय्‌ 

तो मी बह समाप्त नहीं हौ सकता था। 


--उप्िं जाव विहरति - यहां षठित ज्ञाव-यावत्‌ पद से बिवदिति-पासायवर्गण कुमारे - 


(१) एष्ठ १६० तथा १६१ पर चिलाती, वामनी आदि समी दासियो का उल्लेख करिया गया टै! 
(र) १८ १६० पर॒ मञ्जनधात्री तथा मरुडनधाज्ी आदि शेष मातारं के नाम वर्णित ई। 
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सेले कर--पञचणुभवमासे यहा त कै पद प्रष्ठ २३४ पर लिखे जा चके हं । श्रन्तर मात्र 
स्तना है कि वहा अभग्नसेनका नाम है, ज क्रि प्रसतुतमे सिंहेन का शेष वरन उमानष्षी है। 
-नौहरणं° - यहां नीहरण पद सक्रतिकिदै जोकि- त्सं सोदसेले कुमारे बर्हि 
रार र० जाव सत्थवाहण्पसितीरि सदि संपरिवुडे रोयमाखे कन्दमासे विलवमाखे मदासेणस्ख ररलो 
महया इदिढिसकारसमुदप्यणं नीहरणं करेड २ बड लोयाईं मयका करद - इन प्रदो को तया 
उसके रागे दिया गया निन्द -तमे णं ते बडे रादईसर० जाय सत्थवाहा सौहसेखं कुमारं महया 
२ ययाभिसेगेण शअरभिसिचंति तते शं सीदहखेशे कुमारे- स्न पदों का परिचायक है । इनप्दो का 
चथ 95 ३० पर क्रियाजा चुका है । श्रन्तर मात्र इतना है करि वहा शतानीक राजा तरथा उदकन कुमार का 
वणन है जवर कि प्रसुन मे महामेन राजा श्रौर सिंहेन कुमार का नामगत भिन्नता के अ्रतिरिक्द चेष वृचाम्त 
समान है ¦ तथा -महया० -यहां ङे बिन्दु से त्रमिमत पाठ की सूचना ष १३८ पर दी जा चुकौ ३। 
इसके परेचात्‌ क्या हुश्रा १, अन सूत्तकार उसका वर्धन करते हुए कते ₹ई-- 


मृत्त तते शं से सोदरे राया सामाए देवीए शुच्छिते ४ अवसेसाभ्रो देवीभ्रो 
रो ठाति, शो परिजाखाति। अशादायमारे भपरिजाखमाखे विहरति । तते खं तारि 
एगृशगाणं पंचर देवीसयाशं शक्हूखाई पंचमाईसयारईं इमीसे कए लद्धं समा- 
खाई एवं खलु सीहसेणे राया सामाए देवाए यच्छते ४ अर्हं धृयात्रो नो भाढाति नो 
प्रिजाशाति, ्राशाटायमाखे, अपरिजाख्माखे विहरति । तं सेयं खलु अम्हं सामं देवि 
अग्गिष्पश्रोभेस वा विसष्पञ्चोभेख चा सत्थप्पश्रोगेख वा जीवियाश्नो ववरोकिचरए । एवं 
संपेहेन्ति संपेषित्ता सामाए देवीए अंतराखि य चिदाशि य विरहाखि थ पडिजागगमाखीश्रो 
पडजागरमायीग्रो विदरंति। तते णं सा सामा देवी हथीसे कदाए लदा समाखी एवं 
वयासी- एषं खलु पमं एगृखगाण पंचणएहं सवत्तोघयाख् पंचमाईसयाः इमीसे कहाए लद्धं 
समाशाईं अन्नमन्नं एवं वयासो--एवं खलु सीहसेखे जाव पडिजागरमाखी भो विहरन्ति । 
तं न नञज्ति णं ममं केणएति कुभारेशं पारेस्ति, त्ति कड. मीया ¢ जेखेव कोवधरे तेेच 
उवागच्छं उवार्गान्द्धक्षा ्रीह्य० जाव श्ियाति। 

(9) छाया - ततः ख सिहसेनो राजा इयामाया देभ्या मूच्छितः ४ अवशेषा देवीर्नो आद्रियते, 
नो परिबानाति, अनाद्वियमाणोऽपरिजानन्‌ विहरति । ततस्तासामेङोनाना परचाना देवीशतानामेकोनानि 
पञ्चमातृशतानि अनया कथया लन्धार्थानि उन्त- एव खलु निहसेनो राजा उयामाया देव्या मूच्दितः 
४ अस्माकं दुद्ित्नो आद्रियते नो परेजानाति, अनाद्वियमाखोऽपरिजानन्‌ व्ररत । तच्छं य. खल्व 
स्माकं श्यामां ˆ देवोमग्निप्रथोगेण॒ वा विष्रप्रयोगेण वा शस्योगेण ता जीविताद्‌ व्यप्योप्यतुम्‌ । 
एवं सम्प्र चन्ते संपरेश्य इयामाया. देव्याः अन्तराणि च छिद्रा च चिरहाश्च प्रतिजाग्रन्यः प्रतिजाम्न्यो 
विहग्न्ति । वतः मा इयामा देवी त्रनया कथया लन्धार्था सती एवमवादरत्‌ - एवं खलु मम॒ एको- 
नानां पंचानां -च्व्त्नीशनाना एकोनानि पश्चमातृशतानि व्नया कथया लन्यार्थनि सन्त्यन्योन्यमेवमव - 
चादिषृः- ए खलु सिक्षमेनो याकत्‌ परनिजाग्रःवो विहरन्ति “तद्‌ न ज्ञायते मां केनचित्‌ कुमारश 
मारयिष्य॒न्ति -* इति हत्वा भीता ४ यत्रैव कोप तत्र बोषागच्छनि उपागत्य श्र्हत> याद्‌ ध्यायति । 


४८०] श्री विपाक सत्र - 
पदाथे--नतते णं - तदनन्तर । से -वद । सोडसेखे राया -सिहसेन राजा । सामाए--रयामा। 
दैवीप- देवी मे । मुच्छिति ४-२ -मूच्छित-उसीी के ध्यान में पगला बना हृश्रा, २--ण्ड-उस द. 
घ्ाकां्ना वाला. ३-- प्रथित -उस्ती के स्नेहनालं से बन्धा हुश्रा, ४ -्रध्युपपन्न - उसी मं श्रासद् हुश्रा २। 
श्रवसे त्रो - अवशेष -वाक्री की । देविश्रो- देविय का | शो ्राढाति - आ्रादर नही करता। 
णो परिजाणाति-उन कौ ओर ध्यान नहीं देता । श्रणाढायमासे - आदर नही करता हत्रा ¦ , 
श्रपरिजाशमाले -ध्यान न रखता हूश्रा । विहरति -विहस्ण कररहाहै) ततेणं तदनन्तर । 
तासि -उन । एगरशगाण--एऊ कम । पचरहं देवीसयाशं -पाच सौ देविय की । पक्करूरा३- 
एक क्म । पंचःारेस्तयाई पाच सो माताष्ट, जो करि । इमोसे-इष । काप - वृत्तान्त को । 
लद्धवाईं समापा --जान गहै ह, कि । पवं खनु ङस प्रकार निरव ही ¡ खीरे - सिंहेन । राया ~ 
राजा । सामरा देदीद-ख्यामा देवरो मे । मुचिते ४--१--मूच्छित, २--ण्द, ३- मथित श्नौर 
४ -ब्व्युपपनन त्रा २ अन्दं हमारी । धू गात्रा -पुत्रियो का। नो श्राढात्ति -च्रादर नही करता, तथा | 
णो परिजाणाति - ध्यान नही करता, तथा । शअरणाढायमल्ि- आदर न करता हु्ा । श्रपरिजाशमासे - 
ध्यान न र्ता हृच्ा । विहरति-ब्िरण कररहाहै। तं-ञ्चतः। सेय~-योम्य्‌ है, खलु- निश्च 
यायक है | श्रम्हं-हम को अर्थात्‌ हमे अव यही योग्य है कि } सामं देवि- इयमा देवी को। 
अम्प्यश्रोगेर वा -तभिकेप्रनीगसे श्रम्बा । विक्षष्पश्रोगेख वा--विषके प्रयोग सेच्नथवा । सत्थप्य्‌- 
श्रभिश वा --रास्के प्रयोग से । जौवियाश्रो -जीवन से । ववसपेवित्तद -व्यपरोपित करना, अर्थात्‌ 
जीवनरदित कर देना ! एवं -ईइस प्रकार । सयेईति संवेदिता - विचार कर्ती ई, विचार करने के बाद 
समाप वेवौण श्यामा देवी के । श्र॑तयणि य -अन्तर--्र्थात्‌ निस खमय राजा का च्रागमन न हो । 
चिदयाणि य-द श्रयात्‌ जब राजा कै परिवार का कोई सी व्यक्ति न हो । बिरहासि थ विरह अर्थात्‌ 
जिख खमयं च्रौर कोड सामान्य मनुष्य. मी न स्ये, एते समय की । पडिज्ञागरमाणोधो पडिजागरमाशौश्रो-- 
प्रतीक्षा करती हुई, प्रतीचा करती हुईं । विहरंति - विचरण करती ह । तत्ते श - तदनतर । सा - वह्‌ । 
सामः देवौ - श्यामा देरी, जो । इमौसे-दइस । कडार --वृतच्चान्त से । तद्रह्म समाणा-लन्धाभं 
हूर अर्थात्‌ वह कस वर्तत को जान कर । पवं इस प्रकार । यासो -- कने लगी , पवं 
खलु -इस प्रकार निश्चय ही ! ममं युके । पगूणगाणं -एक कम । पंचरहं सवक्तीसयाणं ~ 
पाच सो स्पलिर्यो को । यक्ङणगार्‌- एर कम । पंचमाशखयदं - पांच सौ माता । इमोक्ते- 
इस । कडार -क्था -दृततत की“ लद्धं समाशं - जानतो हुड | अन्नमन्नं -- परस्पर । 
पवं वयासी--ङढने लगी । णवं खलु - इस प्रार निरय ही । सीडसेसे -सिंहसेन । जाव - 
यावत्‌ । पडिजागरमाणो ग्रो -परतीक्ा करती हृदं । विईरति -विदस्ख कर रही हं 1 तं-श्रत.। 
न -नहीं । नज्जति शं -जानती श्र्थत्‌ मँ नहीं जानती दह किं । ममं मुभे । केणति - किस | 
कुभारोणं -ङुमार अर्थात्‌ कुमोत से । मारेस्संति -मारेगी । ति कद.--रे्ता विचार कर । मीया ४ - 
१-- भीता -भयोत्पादक बात को सुन कर भयमीत हई, २ -स्ता-मेरे प्राण॒ लुट लिये जाकेगे, यह सोच 
कर चाख को प्राप्त सुई, ३२--उद्वि्ना-भय के मारे उस का इदय कापने लगा, ४ - संजातभय्‌ - हदय क 
साय र२डउस काशरीर भी कापने लगा, इष प्रकार १- भीत, २- जस्त, ३--उद्विगन ओर ४- संजातभय 
होकर द्यामा देवी । जेरोव -- जहा ] कौवधरे - कोपण्हथा त्र्थात्‌ जहां करद हो कर्‌ बेल जार, एेसा 
एकान्त स्थान था । तेक्लेव -वहां पर । उवागच्छुति उवागच्छत्ता-श्राती है, आकर । ओहय०-अप- 
तमनःखकखा - जिकर मानसि संङ्व्य श्रिरल हो गये ह अर्थात्‌ उत्साह से रहित मन वालो होकर । 


नवम शअ्याय ] 
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जाव--यावत्‌ । भियाति विचार करने लगी । 


मूलाथ तदनन्तर महारज पिहसेन रामा देगी म रदित, गृद्र, ग्रथित श्रौ ऋष्य पन्न 
ह्च २ अन्य देषियों का नतो आद्र करवा है श्रौरन उनङ्ष्यान ही रन्वना है, विपरीत 
इस केउनका श्चनाद्र श्रौर विस्मरण इरः हुश्रा मानन्‌ मपय यापन हर रश दै । 

तदनन्तर उन एक कम पांच मौ देविरयो-र.नियों करो ए कम पांच सौ मातां मे जव 
यह जाना छि.“ -मङराज सिदसेन श्यापादे्ी में मूर, गदर प्रथित श्चौर श्मध्युप-न्न हो इमग्री 
चन्था्रां कान तो च्रषद्र करता है श्रौरन उनश्च ध्यान ही र्ता ह > ठव छन्ने {मल र 
निश्चय क्रिया § हमारे लिये यहो उचित है छि हम श्यामा देवी को श्रग्तिभगरोग, 
विषभ्रयोग या शस्छरप्रयोग से जीवनरहित कर इलं ! इस वरह वरि्गर करे क श्नन्तर वे 
श्यामादेवी के अन्तर, दद्र तथा षिग्द की प्ररीक्ता रती हई समय व्यतीत करने न्मी । 

इधर श्यामादेवी को भी इस षड्यन्त्र का पता चल्ञ गया, जिस ममय उसे यह समाचार 
भिला वो वई इ8 प्रकार विचार कएने लमी ॐ मेर पक कम पाच सौ सरतिनयों दे एककम पांच दौ 
माताए “महाराज सिहसेन श्यामा मेँ अत्यन्त ्रासक्त हो कर हमारी पुत्रयो क आद्र नदी करद -, 
यह जान कर एकत्रित हई भौर चगि, त्रिष धा शघ््रषेप्रग्रोण से श्थाम। ॐ जीवन का अन्व 
कर देना दी हमारे लिये श्रेष्ठ हे-; ठेसा बिचार करवे उ श्रवसर घ्नो ल्ोज म लगी इर 
है यदि फसा दही है तो न जने बे सुमे छिस कुमौत से मारे १ रेसा विचार कर वहं 
श्यामा भीर, तस्त, इद्धिम्र चौर संजावमय हो उदी, तथा जशं कोपमवन था वहां आई श्रौ 
अकर मानसिक संकल्पं के विफल रहने से निराश मन से बेठो हृदे यावत्‌ विचार करने कमी । 

रीका -जेनशास््रो म ब्रहमचयं तरत के दो विमाग उपलन्ध होते ह महाव्रत शौर ब्रशुत्रन ! 
हिन्दू शास्त्रों मँ इस के पालक की व्याख्या नैष्टिक ब्ह्यचारी तया उपदर्वाण बह्मचारी के स्प में 
की गई है। जो साधु मुनिराज तथा साध्वी सव्र प्रकारसे स्त्री तथा पुरुष के संसर्गं पि एयक 
रहते है, वे सव॑विरति अथवा नेक ब्रह्मवारी कडाते ई, तथा जो व्रपनी विवाहिता स्त्री केश्रतिरिछ 
ससार कौ शेष स्त्रियों कोमाता तथा मणिनीएवं पुत्री क स्य्रमें देखते ह वे देशविरति धाडउप- 
कुर्वाण ह्वार कहलाते ई । प्रस्तु मे इमे देशवरति या उपङर्जाश नह्यवारी के सम्बन्ध मे कु 
विचार करना इष्ट हे । 

यह ठीक है क्रि देशविरत्ि- गस्य अनी त्रिवाहिता स्री के अतिरि शेष्रस्तिप्रो को माता 
बहिन च्रौर पुत्री के तस्य समके परन्तु त्रपनी स्री के स्थि क्रिये जने वलेसंसगका भी यह श्र्थं नहीं 
होता किं उख मे वह इतना त्राखकतहो जाए कि हर समय उषी का चिन्न तथा ध्यान करता रहे, श्रौर उख 
को एक मात्र कामवास्नाकी पूर्तिं कासाषनदहीत्रना उति, रेखा करना तो स्वदारसन्तोष्रततं की कड़ी 
ञ्रवदेलना करने के अ्रतिरिक पप करम का भी त्रधिष्ाथिक बन्ध करना है । विष्रयासकि कर्तचप्रपालक को 
कतंज्यनाश ॐ, अपक को ईिंघक, तथा दयालु को हिंसापररायण चना देत है । आसक्ति में स्वायं दै, सकोच 
है श्नौर गवं है, वहा दूसरे के हित को करोड त्वक्च नही, रत विचारशल व्यक्ति कोते सदा प्रथ ही 
रहने का उद्योग करना चाद्ये । 

महाराज शिंहमेन के जीवन मेँ श्रासकिकी मात्राकु्ु त्रभिङ प्रमाणम दृष्टिगोचर हो रहौ है | 
महारानी इयामा पर वे इतने ्रासक्त ये क्रि उस क ्रतिरिक्त किसी दूसरी विवाईइता रानी का उन्दै ष्वान 
तक भी नदीं आता था। तात्पथं यह है ङ्कि महारज द्ंहमेन इयामा ॐ स्तेदपार मे बुध तरह फ गये ये | वही 


त सनम ते-न के्भि 


ओ विपाक सृत्र-- ' [नवम अश्याय 
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;४८२] 


न्ल न्थ 1, 1.8. 8. 8. | [1 [9 [ 1 [शि , , ति, 0 8 । १ = १ 


एक माजर उन के हदय पर सवर्त्र अधिक्रार जमाये हूर थौ, युपि अन्य रानियों मेँ मी पतिप्रेम श्रीरूप , 
लावण्य की कमी नही थी, परन्तु ख्यामा के मोहजाल मे फंपे हए सिष्मेन उनं की नरफ आख भर देखने का 
मी कृष्ट न करते । महाराज सिहमेन का यह व्यवहार बाक्रो को रानिर्योको नौ असह्य था ही, परन्तु जव 
उन की माताश्रों को इख व्यवहार का पता लगा तो उन बहुत दुःख हृश्चा। वे सव्र मिल कर श्राप में 
परामशं करती इड इस परिणाम पर पर्हुची क्रि हमारी पुर्या से इस प्रकार के दुव्यंवहार का कारण एकर 
मान श्यामा है उस ने महाराज को अपने मे इतना अनुरक्त करलिया है कि व्ह उन को दूसरी तरण 
माकन का मी अवसर नहीं देती, इसलिये उसी को ठीक करने से उव कुक टीकर हौ सकेगा) एेसा विचार 
कर वे अग्नि, विष, अथवा शस्त्र आदि के प्रयोगसे महारानी स्यामाको समाप्त कर देने की भावना ष 
ठेसे श्रवखर की खोज मे लग गईं जिसमे स्यामा को म्युदण्ड देना सुलम हो सके । 

प्रस्तुत कथासंदभं से अनेक ज्ञातव्य व्रातो पर प्रकाश पड़ता है, जो कि निम्नोक्त ई - 

१- घरमे हर एक क साथ समन्यवहार रखना चाहिये, किसी के साथ कम श्रौर क्रिस के साथ 
विशेष प्रेम करने से भी अनेक प्रकार की बाधाय उपस्थित हो जाती ई। जहा समान अधिक्रारी हों वहा इष 
प्रकार का मेदमूलक व्यव्हार अनुचित ही नहीं किन्तु च्रयोग्य भी है | अतः इस का. परिणाम 
मी भयकर ही होता है । इतिहास इस की परी २ सकती देषा है । महाराज सिहिसेन स्यामा 
के साथ छनुराग कसते हए यदि शेषं रानियों से भी पना करतैव्थं निभाते शरीर कम से" कम 
उन की सवथा उपेता न करते तो भी इतना श्रापत्तिजनक नहीं था. परन्तु उन्होंने तो बुद्ि 
से काम ही नदी लिया | तत्पयं चह है किः य॒दि वे अन्य रानियौ के साथ अपना यत्किचित्‌ स्नेह 
मी व्यक करने क व्यावहारिक उन्योग करते तो उनकी प्रेयसी श्यामा के प्रति अन्य महिला 
के तथा उन की मावाश्चों के इदयों मे नारीजन-युलम विद्धृषाभि कौ प्रज्वलित हीने का अवसर 
ही न आता | 

(२) कुलीन मदिना के किये पतिप्रम से वंचित रहना जितना -दु.खदायी होता है उतना श्रौर 
कोई प्रतिकूल संयोग उसे कष्टप्रद नही हो सकता । इस के विपरीत उमे पत्तपरम से अधिक कोई भी सांसारिक 
वस्तु इष्ट नहीं हीती । स्यामा देवी के साथ जिन्‌ अन्व्‌ राजकुमास्यिं का महाराज रिंहसेन ने पाणिग्रहण 
क्रिया था,उनकामी पतिपरेममे माग था, फिस्उषसेिना किरी कारणविशेष के उन्ह वंचित रखना 
गरहस्थधमं का नाशक होने के साथ २ श्नन्यायपूखं मी है । 


(३) पुत्री के प्रति माताका कितना स्नेह हीताहै !?, यह किसी स्पष्टीकरण की श्पेत्ता नहीं 
रखता । उस के हदय मे पुत्री को अपने श्व्ुरण्ह मे सवं प्रश्ठार से घुखी देखने की अहर्निश लालसा 
बनी रहती है । सव से श्रध इच्छा उष की यह होती है करि उस की पुत्री पतिप्रम का श्रधिक्र पै 
अर्धिक उपभोग करे परन्तु यहा तो उक्षका नाम त्क मी नदीः लियां जाता । देखी दशा मे उन 
राजकुमारियों की माताए" अपनी पुत्रयोके दुख मे समतरेदना प्रृट करतो दुर हत्या जेसे महान्‌ 
ञ्पराघ करने पर उतार हौ जवं तो इस में मानृणन इय क किये आ्राश्चयं जनक कौनसी बात है !? 


(१) श्री ज्ञाताध्मकथाङ्ग सूत्र के नवम अध्ययन मे जिनःत्तित श्रौर जिनपाज् के जीवन- 
वृत्तान्त क प्रसग मे समुद्रगत डगम्गाती हुई नोका का वशंन करते हए “-नव -वहू --उवरयम तया 
विलवमाखौ विव -> एसा लिखा है श्रथात्‌ नौका की स्थिति उस नववधू कौ तरह हो रही है, जो पति 
के छोड़ देने पर विललाप करती है ! माव यह है क्रि पतिसे उयेक्ित नारी का जीवन बड़ ही दुःखपुशं द्योता 
हैः} प्रकृत मेँ ज्ञातासूत्रीय उपमा व्यवहार क्रा रूप धारण कर रही है । 





नवम अन्याय ] दिन्दी भाषा दीक सहित । [४८३ 


॥ । 1 1 आनमय वेने कनेक दक चनद क 1 1 । 1 छे जकन 0 0 +, , , , , , , वि , ) येव [1 





जलो णोः कतना भिः ध = हनं मकि धिक 


क्योक्षि पनी पुत्रिं के साथ क्रिये सये दुव्यव्हार को चुपचाप ,खदन करने का श्रथ मानृददय में 
` बहु कम पाया जावरा है। 

यद तो श्रन॒मव मिद्धहै कि जीडन का मोर प्रत्यक व्वि मे पाया जाताहै । खंसार मे को 
मी व्य्छि इस से श्रुत्य नदी मि्तेणा । व्यक्ठि चदि ह्ोयहो याब्रा, जीव्नस्व्रको प्रिय दै च्रौर सभो 
जीवित रहना चाहते ई, ! इसी लिये ससार मे जिधर देखो उधर जीवनरक्षा के लियिष्टी इर एक 
प्राणी उद्योग कररहा है जोवनको हानि पहात वले शर का प्रत्तिपेष तथा जीवन का श्रपह- 
रण॒ करने वाले श्रु का प्रतिक्नार्‌ एवं उपरे बुरद्न रखने में निरन्तर खाववान रखने का यतन यवा- 
शक्ति प्रत्येक प्राणी करता हुता दृष्टिगोचर ह्येता ई । 

महारानी स्यामा भी श्रगने जीवन कौ ुरश्चित रखने क लिये निटन्तर यल्नशील रहती दै, उख के 
इदय मे जीवन के विषयमे शं़हो रही है, इस सिए वरह पूरी खाववानना से काम कर रही । 
वह जानती है किरम ही महाराज सिंहेन ॐ इदयसिंदासन परर विराज रदो हूं, श्रौर क्रिस के क्तिये अगुमातर 
भी स्थान नदीं । यही कारणं है कि महाराज कौ च्रोर से मेरी शेष बहिनो ( सपलियो -सौकनों } की उपेचा 
ही नदीं किन्तु उना त्रपमान एवं निरादर भी क्रिया जाता है| दंमव हि इममे मेते बदिन के हदम्‌ मे तीतर 
प्माषात प्ुचे श्रौर इस के प्रतिकार के निमिचवे अग्नी कोषाग्निको मेरी श्राहूति से शान्त कर्ने की चेष्टा 
क॑रं । महारा का उन के प्रति जी ्रसदूमाव है, उसका मुख्व कारण मै ही एक दं! अवः मेरे प्रतिउन की 
मनोदृचि मे च्छोभ उत्पन्न होना अस्वःभाविक्र नहीं है ¦ 

्राट्भरक्ञा की विचारधारा मेंनिमग्न इयामा को क्रिषी दिन विखस्व दूत पे जब -- ४९९ 
देवियों के साथ महाराज सिहसेन की रोर से किये गये दन्य बहार को जान कर उन की माताग्रों के हदय 
मे विरोष की ज्वाला प्रदीप हो उठी है श्रीर उन्होने मिल कर दयामा को अन्त करने का हृद्‌ निश्चय कर जिया 
है, तदनुसार वे उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही ई-- >" यहु व्रतान्त जानने को मिला तो इष सेड के 
सन्देह ने निश्चित रूप धारण कर लिया । उसे पूरी तरह विश्वाख होगया क उसके जोवन का अन्त करने 
के लिये एक बड़े भारी षड यन्त्र का आयोजन किया जा रहा है रोर वहं उख कौ अन्य बरहिनों (सपलियों कौ 
मावाश्रों की तरफ से हो रहा है । यह देख वह एकदम भयभीत हो उडी रौर +कोपभवन मेँ जाकर आत्यान 
कृरने लगी । 

८-मुचिङते ४- यहंके च्रंक मे निदधे, गिते, श्ररकोववक्न-रन अवशिष्ट पदों को 
अह करना सूत्रकार को श्रमिमत है । इन का श्रं पृष्ठ १७३ पर लिखा जा चुक्रा है, तथा -श्रल्तर 
दिद ओर विर्ड--इन प्टोकात्रथं पृष्ठ ३६२ परलिखाजाचुकाहै। 

५ सीदहसेरे जाव पडिजागस्माकीग्रो - यहां परित जाव-यावन्‌ पद पृष्ठ ४७९ 
पर पह गये -राया सामा देवीर मुच्छति रेल्तेकर-चिद्ाखि य विरहाशि य - यद्यं तक के पदां 
का परिचायक ई, 

८ मीया ४ श्यां के श्रक् मे -तत्था, उविग्गा, खं्रातसपा-इन पदोंका अह्ण करना 
चाहिये । इन पदों का अर्थ पदां मेदियाजा चुका ई। 

५ _ श्रोद्य० जार सियासि `: यदा पठत जा - यावत्‌ -पद से-अणएसंकप्या भुमौग- 





(१) राजमहलों मे एक फे स्यान सी बना हूना होता है जां पर महारानिये किसी कारणवशात्‌ 
उत्यन्न हए रोष को प्रकट करतो हं श्रौर वहां परः प्रवेय मात्र कप मर्ते के कार्ण ही श्रिया जाता है । उ 
स्थान को कोपन या कोपमवन कडते द । श्रधवा - महारानियें करोषशुक हो कर श्रपते केशादि को बेर कर्‌ 
जिस किसी भी एकान्त स्थान मे जा बैठती ह वह कोपगृह कदलाता ३ । 


४८४] श्री विपाक सूत्र- [ नवम अभ्याय 


[0 छ, 1, ॥ भि । । 
शोगा सक ऋक ककण शकक कल्कि कक क कन्येक्रककककड | वो कषम क्क कके [, , 1 1, ^ 1 , , शि , ,  , , । कका कको कडषकछक क कक अका 


यदिद्धिया करतलपर्हटपमुह्ी अह्ञ्फा शोवगयां - इन पदों का अह॒ करना रुत्रकार को श्रमिमत है 
{जस के मानसिक संकल्य विफल हो गये ह उसे श्रपहतमन.सं कट्या, जिस की इष्टि भूभिकी च्रोरलग रदी 
है उते भूमिगतट्रष्टिका, जिस का मुख हाय पर स्थापिव दो उपे + कप्तलपयंस्पुबी तया जो श्रातध्यान 
को प्राप्त हो रही हो उसे आतभ्यानोपयता कहते ई । 

प्रस्तुत सूत्र मे महाराज सिंहसेन का महारानी इयापा के साथ च्यिक्र स्नेह तथा अन्य रानिर्थो 
के प्रपि उपेक्षाभाव श्रौर उस कारण से उन की माता््रोंकादश्यामाकेप्राणं लेने का उन्रोग एवं उयामा 
का भयमीत होकर कोपभवन में जाकर आतध्यानमग्न होनाच्रादि बातों काव्णन क्रिया गया &ै इस 
के पश्चात्‌ क्या हा ।, अब सूत्रकार उख का वणन करते ई-- 


मल्ल) तते शं सीहसेशे राया इमीसे हए लद्द समाे जरेव छोवधरं जेरोष 
सामा देव तेणेव उवागच्छति उवागच्धित्ता सामं देवि ओंह्यपणसंकष्पं जाव पासति पाषा 
एव क्यासौ-ि णं तुमं देवाशुप्पिए ! ओहयमणसंश्प्या जाव सियासि ? तते शंसा 
सामा देवी सीहसेणेण रणणा एवं वुत्ता समाणा उप्केणरप्फेणिये एव सीहरायं बयासी--एव खल 
सामो ! ममरं एकूण गाणं पंचर सवत्तीसयाशं एगणगाई पं चमाइसयाईं इमीसे कदाए लद्द्ार 
समाणाईं अन्नमन्न' सद्वि सदहावित्ता एवं वयासी--एवं खलु सीहसेणे राया साभार देवो 
यच्छिर ४ अम्हं धृयान्नो नो आढाह, नो परिजशाई, अणादायमाये अपरिजाशमाशे 
विरह, तं सेयं खलु अम्हं सामं देवि अग्गिप्य्योगेण वा विपतष्पश्नोगेश वा सत्थष्पञ्चोगेण 


(१) ह्वाया--ततः स सिदसेनो राजा. अनया कथया लब्धाः सन्‌ यत्रैव कोपण्हं यैव श्यामा 
देवी तत बोपागच्छति उपागत्य श्यामादेवीमपहतमन.सकरस्यां यावत्‌ पश्यति इष्टा एवमवदत्‌- 
कि त्वं देवानुप्रिये ! अरपरहत० यावत्‌ ध्यायसि १, ततः सा इयामा देवी सिंहतेनेन राज्ञा एवमुक्ता सती 
१उत्फेनोत्फेनिते सिहसेनयजमेव्रमवादीत्‌ एव खलु स्वामिन्‌ ! ममेरोनकाना पञ्चानां सपतनीशतानामे कोनानि 
पञ्चमातृशतानि श्रनया कथया लन्धार्थानि सन्त्यन्योन्यं शब्दयन्ति शब्दयित्वा एवमवादिषः- एवं खलु 
सिंहसेनो राजा खयामाया देव्यां मूर्रिद्धतः ४ अस्माक दुदहिननों आद्रियते नो परिजानाति, श्रनाद्रियमान 
च्रपरिजानन्‌ विहरति तच्छेय खलु श्रस्माकं यामा देवी्मग्निप्रयोगेन वा विषरप्रयोगेन वा शस्त्रप्रयोगेन वा 
जीविताई व्य्रररोपयितरुम्‌ एवं सप्र्तन्ते सप्रेकत्य ममान्नराणि च चछिद्रासि च ।वरदयाशि च प्रतिजागरत्यो विहरन्ति । 
तन्न ज्ञायते स्वामिन्‌ 1 केनचित्‌ कुमारेण मारयिष्यन्ति इति कत्रा मीता यावद्‌ व्यायामि । तत. स सिंहसेनो राजा 
र्यामा देवीमेवमवादीत्‌ -मा त्वं देवानुप्रिये { शअरपहतमन.सकल्पा य।वद्‌ न्याय ?, अहु तथा यतिष्ये यथा तव 
नास्ति कुतोऽपि शरीरस्यात्राधा वा प्रबाधा वा मभिष्यते, इति कृत्वा वाभिरिष्टाभिः यावत्‌ समाद्वासयति । 
ततः प्रतिनिष्करामति, प्रतिनिष्कम्य कौटुम्निकपुरषान्‌ शब्दयति शब्दयित्वा एवमवादीत्‌ - गच्छत युय्‌ 
देवानुप्रियाः ! सप्रतिष्ठाद्‌ नगर।द्‌ बहिरेण महतीं कूटाकारशाला कुरुत 1 अनेकस्तम्भशतसंनिवेष्टा प्रासादीयां 
४ एतमथं प्रत्यपयत । "ततस्ते कटुम्बिकरपुषषाः करतल ० यावद्‌ प्रतिशररवन्ति प्रतिश्रत्य सुप्रतिष्ठितनगराद्‌ 
बहिः पर्दिचमे दिग्भागे एकां महती कराकारशाला कुवन्त, शअनेक्रस्तम्भशतसन्निचिष्टा श्रासादीया ४ यत्र 
सिंहसेनो सजा तचरेवोपागच्छुन्ति उपारत्य तामाज्ञप्वि प्रत्यपयन्ति । 


(१) उगेनोकेनितं पेनोद्मनकृते, सकोपोषपवचनं यथा मवतीत्यथं, (श्रभिधानसजेन्दरकोषे) 


नवम ध्याय | हिन्दी माषा दीका सदिव । [४८५ 


शक निने । 


कक्कर मि कनके 


दा जीवियाग्रो दवरोवित्तए, एवं संपति संपेदित्ता प्रम ब्रन्तराखि य दिदाशिय विहरशि 
य पडिजागरमाणीश्रो विदरन्ति, तं न नज्जह शं सामा! मपरं डेशडह डमारेखं पारिस्पंपि 
्तिकड भीया ४ भियामि' तते णंसे एौहसेणे राया सामं देवि एवं वयासी-मा शं 
तुम देव।णुष्पिए ! ओहतमणसंश्प्पा जाव पिया, अहं णं वहा जक्िदहामि जहा शं तव 
नत्थि कृत्तो वि सरीरस्स आवहे वा पवाहे वा मविस्सति, चि कड तारि इड़ादि जव समासा- 
सेति, ततो पडनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता कोड वियपुरिसे सदादेति सदाविचा एवं वयासी- 
गच्छह णं तुञ्मे देवाणुषिथा ! सुप्प नमस्स बिया एगं महं कूडागारसालं करेह अ- 
शेगसखंभपयसंनिविू' जाव पासाश्ष्यं ४ दयप पच्चप्पिखह । तते शं ते शोड*गियपु- 
रिषा रतल० जाव पडिसुणंति पडिसुणित्ता सुयदद्टियनमरस्स बिया पच्चत्थिमे दिसिमागे 
एगं महं कूडगारसालं करेति अशेगखंभसयसं निविद" जाव पासाहयं ४ जेखेव सीहसेशे 
राया तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता तमाशत्तियं पच्चप्पिशंति । 

पदा्थं-तते शं - तदनन्तर ! स-व । सिहसेणे--सिंहसेन । याया--राजा ! इमीसे - इम । 
कहाप--वृत्तान्त से । लद्द समासे- लब्धां हुता त्र्थात्‌ श्रवगत हश्ना । जेखेव - जहां । कोवश्चर - 
कोपर्ह था, श्र । जेवेव - जहा । सामा देवी--र्यामा देवी यी । तेखेव ~ वहां पर । उवागच्छु उचा- 
गच्ित्ता-आता है, रार । सामं -रयामा । देवि -देवी को, जो जि | श्राहयनणसंक्प्पं -अपदतवमनः- 
संकल्पा -जिस के मानसिक सकल्प विफल होगये ई, को । जाव - यावत्‌ । पासति पारिन्ता-देखता है, 
देख कर । एवं --इस प्रकार । वयासी -कता है ! दे बाणुप्पिप ! -दे महामागे ! । तुमं - ठम । किरणं - 
क्यों । श्रोहयमरं संकप्पा - मानसिक संकस्यों को निष्फल किये हूए. ! जाव -यावत्‌ । ्त्यासि - विचार 
कर रही हो १ । तते णं -तदनन्वर । स! - वह ¡ सामादेवी -र्यामा देवी । सीहसेकेखं - सिश्सेन । 
ररख्णा-राजा के दवारा । पवं -इस प्रकार । बुक्ता समाखा -कदी हदे । उफेणरप्फेणियं दूष के उफान 
के समान क््‌.ड हई श्र्थात्‌ क्रोषयुक्त प्रबल वचनो से । सीहरायं - सिंहराज के प्रति । पव वयास - इस 
प्रकार बोली ! एवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही । सामी ! -दहे स्वामिन्‌ ! 1 ममं-मेसो ¦ प्कङक्‌ शाखं - एक 
कम । पंचणएदं स ब्तोस परणं -पांच सौ सपल्नयो कौ । पकङरूणां - एक कम । पच - पच । मास -- 
यादं सौ मातारं । इमीसे- शस । कडाप-क्था-- वृत्तान्त से! लद्द समाणईइ - लम्धाय हुई - श्रवगत 
दुरं । अन्नभन्न -एक दरे को । सदारवेपति सदावित्ता- बुलाती ई, बुलाकर । पं वयासी- इस 
प्रकार कट्ती ह ! एवं खलु -इस प्रकार निश्चय ही ! सीसे - सिहसेन । सया - राजा । समाप 
यामा । देवीष्ट -देवी मे । मूच्छति * -- भमूच्छित, णड, प्रथित शरोर श्रधयुपपन्न हुत्रा । अर्हं - हमारी । 
धूयाश्रो -पुच्रियों का । णो आढाई--त्रादर नहीं करता ' नो परिजाणाई - ध्यान नं रखता । श्रणाढा - 
यम्राले -च्रादर न करता हुश्रा । श्रपरिज्ाणमाणे ध्यान न रखता हुत्रा । विरइ - बिहृर्ण करता द । 
तं--इस लिये । सेयं प्रेय -योग्य है । खलु निश्चयाथंक है । श्रम्हं - हमे 1 सामं -स्यामा । दैवि -देवी 
को 1 अरग्मिप्पश्नोगेण वा-ऋअग्नि के प्रयोग से} विसप्पश्रामेण वा -विषर के प्रयोग से । सत्थप्पश्रागेख॒ वा- 











(१) मूच्िति आदि पदों का अथं षष ४८० पर पदाथ मे लिखा जा चुका है। 


४८ ६] श्री विपाक सूत्र - [नकम ध्याय 
शस्त्र के प्रयोग से । जीवियाश्रो ववरोविचद--जीवन से रहित कर देना । वं सवेति सपेहित्ता 
इख प्रकार विचार करती हं, विचार कर । ममं -मेरे । अंनराणि य चिदाखि य विहयरि य~ अन्तर 
छिद्र शरीर विरह की । पडिजागरमाशो ग्रो -प्रतीक्ञा करती हू । विडरति -विहरस्ण कररही है| तं_ 
त्नतः । न णजञ्जति- मे नही जानती हूं कि । सानो ! दहे स्वामिन्‌ । ममं युके । केण - क्रिस | 
कुमोत से । मारिस्संति-माररगी । त्ति कद-रेसा विचार कर । भोया ४-भीत, च्रस्त, उ म त्र 
खजातभय हई । जाव - यावत्‌ ) भ्यामि -विचार कर री हं । तते शं - तदनन्तर । से - वह । सीऽसेकी 
राया- सिंहसेन राजा । साम देवि-इयामा देवौ के प्रति } एवं वयासी दइ प्रकार बोला । दे षाुष्पिर! 
हे महाभागे ! । तुमं - ठम । मा णं -मत । ओदतमणसंकट्डा- अपहत मन वाली हो। जाव--यावत्‌ । 
भ्पियासि- विचार करो । श्रं शं -म। तडा - वसे । जत्तिडामि-यलन करूणा । जदा श -चैते, 
तव - दरम्हारे। सरीरस्स-शरीर को ¦ क्तो चि -कदीं सेमी । श्रावाहे वा-आव्राधा-ईषत्‌ फीडा। 
पवाहे वा -परवाधा - विशेष पीडा } न॑त्थि -नदीं । भिस्सति-होगी । त्ति क इस प्रशरसे अर्थात्‌ 
देसे कह कर । तार्हि-उन । इटा इष्ट ! जाव - यावत्‌ वचनो के द्रारया उसे ¦ समासासेति - सम्यक्तया 
ननाश्वासन देता है - शात्त करता है । ततो - तत्पश्चात्‌ वहां से । पडिनिक्लमति- निकलता ई । 
पडिनिक्लमित्ता -निकल कर । कड चियपुरिसे-कोटम्बिक पुरषो को ' सदावेति सदाविच्चा - 
बुलाता है, बुजञाकर । धवं वयासती -इश प्रकार कहता है । देकणुप्िया !- दे भद्र पुरषो ! । तुम्भे - 
तम लोग । गच्डुंड शां -जाञ्रो, जाकर । सखुपदटुस्स - सुप्रतिष्ठित । खगरस्स -नगर के । बहिया- 
बाहिर ! पणं मह - एक बहुत बड़ी  क्रूडागारसालं - कूटाकारशाला - षडयन्त्र करने के लिये बनाया चने 
वाला धर । करोद-तयार कराश्नो निकमे | श्रखेगखंभसयसंनिविटू' - संकडों स्तम्भ-खम्मभे दो 
श्रोर जो । पासादयं ४--प्रासादीय-मन को दर्धिठ करने बाली, दशनीय -बारम्बारदेख लेने पर भी जिषे 
प्रींखं न थक, अभिरूप- जिसे एक बार देखलतेते पर भी पुनः दशन की लालसा बनी रहे, तथा प्रतिरूप 
शर्थात्‌ जिसे ज्र भी देखा जाए तव ही वहां नकीनता ही प्रतीत हो । पएयमहूं - ईस श्राज्ञा का | परचपिणद- 
र्यपण॒ करो अर्थात्‌ बनवा कर यु सूचना दो , तते णं तदनन्तर । ते वे । कोड़्‌'बियपरिसा - कौट्‌- 
म्बिक पुरुष } करतल> -दोनों हाथ जोड़ ` जाव यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तङ़ पर दस नखों वाज्ञी श्रंजलि रख कर 
पडिर्‌णति पडिसणेत्ता - स्वीकार करते ह, स्वीकार करके । सुपदियस्त - सुप्रदिष्ठिव नगर के । बहिया - 
बाहिर । पच्चत्थिमे- पश्चिम । दिसीभागे-दिग्भागमे पमं एक । महं -महती-बड़ी विशाल | 
करूडागारलालं - कूटा रार शाला । करेति - तैयार कराते ई, जो  । श्रशेगलंभसयसंनिविहू - रैकष्र 
खम्भों वाली श्रौर । पाश्लाश्यं ४ -प्रासादीय, दशनीय, श्रमिरूप तथा प्रतिरूप थी, तषार करा कर । जेशेव ~ 
जहां पर  सीहसेणे - सिहसेन ! राया -राजा था ! तेसेव - वहां पर । उवागच्छंति उवागच्ि्त्ता - 
च्राते ई, राक्र । तामारत्तिपं - उस आज्ञा का | पच्चपिणति -प्रत्यपंण करते दै अर्थात्‌ चाप की 
च्नाज्ानुखार कूटकार शाला तेवार क्रा दी गई है, एेा निवेदन करते है । 


मूलाथं - तदनन्तर बह सिंहसेन रजा इस वृत्तान्त को जान कर कोपमवन मेँ जाकर श्यामाव 
से इस प्रकार बोला-दहे महामागे ! तुम इस प्रकार स्यां निराश श्चौर चिन्तित हो रही १? मशाराज 
सिसन के इस कथन को सुन श्यामा देवी क्रोधयुक्त हो प्रबज्ञ वचनो से राजा के प्रति इस प्रकार कहने 
लगी -ह खामिन्‌ ! मेष एक कम पांच सौ सपलिथों को एक कम पांच सौ माताएं इत उत्तात को जान 


[1 रि , , । 1 प ज कपा कनक करो ऋण ॥, भककककजक 








(१) अन्तम श्रादि पदों की अर्थावमःत के लिये देखो पृष्ठ ४८० का पदाथं | 


॥,# 


शरक क्तेक ७4 वेको अने क कठ शभेककन शे ॥ 00 त ए ह ह । ककव 


नवम शरध्याय] हिन्दी माषा टीकर सांहत । [४८७ 


कर श्रापस मेँ एक दूसरी को इस प्रर कटने लगीं कि मड.राज सिहसेन श्यामा देवी मे घत्यन्व श्यासक्छ 
हो कर हमारी कन्याश्च का श्ादर, सत्कार नीं कर्ते, उन च भ्य'न भो नद रखते, प्रत्युत उन छ शआरादुर 
न करते हृए च्मौर ध्यान न रखते हुए सप्रय भिता रहे है । इ किये श्रव हमारे ज्िये यदी समुचिव दै 
कि च्ग्नि, रिष तथ शसि शम्त्र ॐ प्रयोगसेश्यामाक्रश्रंतकर ढल, इस प्रकर उन्दने निश्वय 
कर लिया है श्रौर तदनुसार वे मरे अंतर, चिद्र श्रोर विरह की प्रतीच्ठा करती इं अवसर देख 
रही हँ । इसलिये न मालूम मु वे किस कूमौत से मार्‌, इस कौरण भवभीत हु मै यदां पर श्रा 
श्ातेष्यान कर री हूं । यह सुन महाराज सिदसेन ने श्थामादेवो के प्रति जो कृष्‌ कड वइ निम्नोक्त है- 

प्रिये ! दुम इस प्रक्र हतोत्साह हो कर श्चात्तेभ्यान मव करो, जँ देसा उपाय कग जिस 
से तुम्हारे शरीर को कंसे भी किसी प्रकार को बोधा ठथा प्रवा नर्हा इने पवेगी । शस प्रकार 
श्यामा देवी को इष्ट श्रादि वचनो द्वारा सोन्तना देकर महाराज सिदसेन बहम से चल्ले गये, जकर 
उन्दोनि कौटुम्बिक पुरुषों को बुला, वुलाका उन से छने लगे श तुम दोग यहां से जाश्चो श्रौर 
जाकर सुप्रतिष्ठित नगर से वार एक बड़ी भारी कूटाकारशाल्ला बनवाश्रो जो छ सखेकढ स्तम्भं से 
युक्त ओर प्रासादीय, दशनीय, श्रभिरूप तथा प्रतिरूप हो श्र्थात्‌ देखने म न्तित सुन्दर ह्यौ। 
वे ौटुम्बिकं पुरुष दोनो दाथ जोड़ सिर पर दस नखो बाली श्र'जलि रख कर इख र'जा्ञा करो 
शिरोधायं करते हए चले जाते हँ, जा कर सुप्रतिंष्ठत नगर क पश्चिम दिशामें एक महती श्चौर 
अनेकस्तम्भो वाली तथा प्रासादीय, दशनीय, श्रभिरूप श्नौर प्रति श्रन्‌ अत्यन्त मनोहर 
कूटाकीरशाला तैयार कराते है श्रौर तैयार कराकर उस की महाराज मिदसेन को सूुचन। दे देते हैं । 

रीका- महारानी खवामा का ( ४९९ } रानियो की मातारं के धडयन्त्र से भयभीत होकर 
कोपभवन मे प्रविष्ट होनेका समाचार उसी दास्यं के द्वारा जन महाराज सिदसेन कोमिल्ला तोवे 
बड़ी शीभ्नता से राजमहल की श्र प्रस्थित हए, महल मे पटे श्चौर कोपभवन मे अकर उन्डों ने महारानी 
यामा करो बह्धी ही चिन्ताजनॐ़ श्रवस्या मे देखा | वह वद्धी सहमी हरं तथा अपने को श्रञुरक्वित जान बद्री 
ग्याक्ुल सी हो रही है एवं उस केनेत्रोंसे श्रश्रशरोकी धारा वह रदी है । महाराज ठिंइतेन को द्मपनी 
प्रेयसी द्यामा की यह दशा बड़ी खरी, उस कग इख करुलाजनक दशा म महाराज सिह गेन के इदयमें 
बड़ी भारी हलचल मचा दी, वे बडे श्रषीर दो उठे रौर श्यामा को सम््ोधित करते हए बोलते कि प्रिये! 
तुम्हारी यहं श्नवस्था क्यो ? तुम्हारे इ तरह से ॐोपरभवन मेँ आ्रा्र बेठने का क्या कारख॒ है { जल्दी 
कहो ? मुम से ठम्दारी यद दशा देखी नही जाती इत्यादि । 


पतिदेव के सान्त्वनागर्भित इन वचनो को सुन कर श्यामाके इदयमें छुं उद बी परन्तु 
फिर भी बह कोधयुक सशी की तरह फु काया मारती हुई त्रयवा दूष के उफान को तरह व्ह रोष-पूणं 
स्वर में महाराज सिहयेन ऋ सम्बोधन करती हई इस प्ररार बोली - स्वामिन्‌ ! मे क्या करू मेरी शेष 
सपल्नियों (सौकनो) की मातारा ने एशत्रित होकर यह निशंय क्रिया है करि माहाराज इयामा देरी पर च्रधिक्र 
च्ननुराग रखते ह ओर हमारी पुजिर्योङ्णी तरफ़ ध्यान तकभो नहींदेते ¦ इसका ऋण एक मात्र रामा 
है, अगर बह न रदे तो हमारी पुरि युखी होजाएं । इस विचार से उन्होने मेरे कोमारदेने का षडय॒न्न 
रचा है, वे रात दिन इसी ष्यानमे रहती ह कि उन्द को उचिव अवसर मिलि बरौर वे च्रपना कतव्य 
पालन करे ¦ प्राखनाय ! इस आगन्तुक मवसे त्रा को प्रास हू मँ यहा पर आक्र बठह, पता नीं कि 
छवसर मिलने पर वे मुके शिष्ठ प्रारसे मौत के घाट उतार ¦ इना कह कर उस ने अपनी मृत्युभयजन्य 
श्ातरिक वेदना को श्रश्रुकणो द्वार दुचित क्ते हुए अपने मश्वक ङो महाराज के चरणां म रख कर 


४८८] | श्री विपाक सूत्र- [नवः श्र्याय 


क 5, "3 कक क्कश कके कथ | 1 [1 [ ॥ ॥ क [1 क छक ॥ 1 क) 
पः भत भमनम 


मूक्माव से च्रभयदान की याचनाक्ी । 

महारानी दयाम के इख मार्मिक कयन से महाराज ठिंहमेन बे प्रभाविन हुए, उनके इदय पर 
उस का वड़ा गहरा प्रमाव हूुञ्रा । वे कुछ विचार मे पड़ गये, परन्तु कु समयङेवाद ही प्रेम रौर र 
के साथ उयामा को सम्बरोधित ऋरते हुए बोत्ते भ प्रिये ! तुम किकी प्रहार की चिन्तामन करौ, तुम्हारी तवं 
कासाराभार मेरे ऊपर है, मेरे रते वम को किषी प्रकार के च्रनिष्टक्की शङ नहीं करनी चाष्िये । द्हारं 
त्रोर कोई श्रांल उठा कर नहो देख सक्ता ] इस क्तिये तुम त्रपते मनसे मयङी क्स्यना तक को भी निकान 
दो ? इस प्रकार अपनी प्रेयसी रथामा देवी को सान्त्वना भरे प्रमालाप से द्राद्त्रामन दे कर॒ महाराज सिहयेन 
वहां से चल कर बाहिर च्राते है तथा महारानी रयामा के जीवन करा त्रपहनण करने वान्ते ष्रडयन्त्र कौ तहमं 
नहस करने के उद्य से कौटुभ्तरिक्र पुश्षों को बुला फर एक विशाल कूटाकारशाला के निर्माण का आदेश 
देते ह। 
। इस सुन मे पति पत्नी के सम्बन्ध का सुचाख दिग्दर्शन कराया गया है ! स्त्री अपे पति मेँ श्ितना 
विश्वास रखती है तथा दु ख मे क्रितना सहायक सममनी है, श्रौर परति मौ श्रपनीस्नीकेन थ केना पममव 
व्यवहार करता है तथा किस तरह उस की सक्रटाप्रनन वचनावली को ध्यानपूवंक सुनता है, णवं उसे मरने 
का क्रिस तरह आश्वासन देता है, इत्यादि व्रातो की दूचना भली मान्ति निर्दिष्ट हुई, जो किश्रादशं दम्पती 
के लिये बड़ मूर्य क वस्तु है ¦ इस के श्रतिरिक्त इस विषय में इतना ध्यान त्रवईय रखना चाहिये क दगती. 
प्रेम यदि श्रपनी मयादा कै भीतर रहत है तव तो वड गहस्यनोवन ॐ लिये बड़ा उपयोणी श्नौर सुखप्रद होता 
है ओर य॒दि वहं मर्यादा कौ परिधि का उच्लंघन कर जाता है अर्थात्‌ परेम न रह कर प्रसक्ति या मूर्ख का 
रूप धारण कर लेता है तो वह श्रध से श्रधिक अनिष्टकर प्रमाणित ह्येता है । महाराज सिंहपेन यदि श्रपनी 
प्रेयसी इयामा मे मयोदित प्रेम रखते, तो उन से भविष्य मे जो अनिष्ट समन्न होने वाला ह वह नहोता च्चौर 
अपनी शेष रानि कौ उपेक्षा करने का मी उन्हें अनिष्ट अवसरं प्राप्तन होता| सारांश यहः ह कि गृहस्थी 
मानव कै क्ञिये जहां ्रपनी धमपत्नौं मे मर्या देत प्रेम रखना हितकर है, वहां उस्त पर श्रत्यन्त आस्र होना 
उतना ही हितकर होता है ¦ दुसरे शब्दों मे - जहा श्रम मानव जीवन में उक्तष का साधक है वहा ्ासक्रति - 
मूर्छ अनिष्ट का कारण बनती है । 

--उप्फेणडष्फेशियं -। उत्फेनोत्फेनितम्‌ ) की व्याख्या दृत्तिकार “-खकोयपोष्मव चनं यथा 
भवतीत्यथः - ? इस प्रकार करते हं । रथात्‌ कोप क्रोध कै साय गरम र्‌ बाते लैस की नाती है उखी तरह 
बह करने लगी! तात्पयं यह है कि उस के-इयामा के कथन मे क्रोध का श्रत्यधिक श्रावेश था | 

्राबाधा रोर प्रवाधा इन दोनों शब्दो की व्याख्या श्रो श्रभयदेव सूरि ॐ शब्दों मे - तजाबाधा- 
ईषत्‌ पीडा, बाधा - प्रकृष्टः पीडैव इस प्रकार है ; श्रथात्‌ साार्ण कष्ट बाधा है श्रौर महान्‌ कष्ट 
इस अथे का परिचायक प्राधा शब्द है । 

- आओहयमणसंकप्पं जाव पासति -तथा -श्रोदयमणसंकप्या जाव सियासत - यहा पछि 
जाव-या वत्‌ -पद से-भूमिगयदिर्धियं, कप्तलपट इत्यमुं अ्रस््फासोवगयं -ये श्रभिमत पद पद्ध पृष 
४८३ तथा ४८४ पर लिखे जा चुके है । श्रन्तर मात्र इतना है कि वहां वे पद प्रथमान्त रियिग्येदहै, जब 
कि प्रस्तुत मं द्वितीयान्त भौ अपेन रह. अन अथं मे द्वितीयान्त की मावनामी कर क्तेनी चाहिशे । 

-भीया * जाव कियामि यहांदियेग्टयथ्के अरंकृ से- तत्या उच्धिम्गा संज्ञायनया -इन पदो 
का रहण करना चारवे । इन का अयं एषठ ४८० पर पदार्थ मे लिला जा चुका रै । तया- जात्र-यावत्‌ -पद 
षष्ठ ४८३ तथा ४८४ पर पटे ग्ये-श्रोहयमणशखंरप्या-- इत्यादि पदों का परिचायक ह । तथा- आहतभस॒- 


1# 
+ #। ॥ ।, १, 


चनम अध्याय हिन्द्री भाषा दीक साहव । 


विनि क 


[४८९ 
, संकप्या जाव भयादि - यहां पठित ज्ञाव-यात्रत्‌ पद से षष्ठ ४८३ तथा ४८४ पर पद गये भूमीगयदिदहि - 
या--ईइत्यादि पर कानोषहोताहै। 

-इडाहिं जाव समालासेति -यहां पठित जाव-यावन्‌ पद से-कंनाईि, पिया. मनुरखार्दिः 
मणामार्हि, मखोरमा्हि, उरालार्हि, कटलाणाहि, सिवादहि, धन्नाहि, म॑मलार्हि, ससिसीयार्हि, हिययमग- 
मणिञ्जार्हि, हिययपरडायनिञ्जार्ि, मिय -महुर - मंजला वग्गूर्दि--श्न पदों का अह करना सूत्रकार 
को इष्ट है । इष्टः श्रादि पदों का श्रथ निम्नोक्त है- 

१-- इष्ट - अभिलषित (जिस कौ खदा इच्छा की जाए) कानाम है! २-कान्त सुन्दर को 
कते ह । ३--जिपे सुन कर दवेष्र उत्पन्नन हो उसे धिय कहा जाताहै | ४-जिक्के श्रवण से मन प्रसन्न 
होता है बह मसोक् क्लाता है! ५- मनसे जस्त की चाहना की जाए उसे मनाऽम कडते ई) 
६--जिस के चिन्तन मात्र से मने प्रमोदानुभवदहो उपे मनोस्म कहते ई । ७-नाद, कणं च्रौर उसके 
उच्चारण श्रादि की प्रषानवाः बाला उदार कहलाता है ! ८-खमृद्धि करने बाल्ला--इप्त श्रथ क परिचायक 
कर्याण॒ शब्द है । ९ - वाणी के दोषो से रदित को शिव कहते ई । १०--घन की प्राप्ति करने बाले अथत्रा 
प्रशंसनीय वचन को धन्य कहा जाता है! ११- श्रन्थ के प्रतिषात्र-विनाशर्मजो हितकर हो उसे मंगल 
कते ईह । १२--चअनलंकार चादि कौ शोमा से युक्त सथधीक कहलाता है । १३--इदयगमनीय शब्द- कोमल 
दोर सुबोध होनेसे जो हदय मे प्रवेश करते वाला हो, व्रथवा हृदयात शोक्ादि का उच्छेद करते बाला दौ - 
इ अर्थंका परिचायक है, १४-ह्यप्रहाद्नीय शन्द हय कोहर्पित कश्ने गला, इस श्रं का बोघ 
कराता दै! १५--भितमरधुप्मंन्ुज्ञ- इस में भित, मधुर च्रौरमंजुलयेतोन पद ई । भित परिभित की 
कहते हँ, अर्धात्‌ वणं, पद श्रौर वाक्य की श्रपेक्वा से जो परिमित हो उसे भित कहा जाता दै । मधुग- 
शब्द मधुर स्वर बाल्ते वचन का बोधकरातादहै) शब्दोकीश्रपेक्ासे जोपुन्दर दहै उसे मेत्॒त्त कहते ई । 
१६-वाग्‌- वचन का नाम है । प्रस्ठत मेँ इष्ट आदिं विशेषण ह ज्रौर वाग यह विशेष्व पद है । 

-पासाश्यं *- यशां दिये ग्ये ४ के श्रं से - दंसणशशणिञ्जे अभिरूवे पडिरुवे-दइन पदो का 
ग्रहण श्रभिमत है इन का अथं पदार्थं मे दिया जा चुक्रा है ¡ तथा -कस्यन° जाव पडिघुगति-यहां के 
बिन्दुः वथा-जाथ-यावत्‌ पद से पृष्ठ २४६९ पर पदे गये -कप्य ्परिि्गहिय दसणदं अंजलि मत्य कट्‌, - 
इन पदों का, तथा पृष्ठ २५० पर पदे गये - वहनि श्राणा, विखपखं वयणं -इन पदो का मरण कराना 
सूत्रकार को अभिमत ह । 

स्तुव सुतर मे महारानी श्यामा का चिन्तावुर होना वथा उस की चिन्ता को विनष्ट करने कौ 
्रति्चा कर मष्ाराज हिंदसेन का श्मपने श्रनुचरो को नगर के पद्िचिम भाग मे ए विशाल कूटाकार्शाला ऊ 
निर्माण का त्रादेश देन! श्रौर उक ्रादेशानुघार शाला का तैयार हो जाना श्रादि बातो का वर्णन क्रिया 
गया है । अव्र सूत्रकार उष शालाचेक्या म लियाजाता है), इख व्रात का वर्णन करते ई- 


मुल -' ततेणसे सदश र।या श्याई एगुनगां पं चरह _दवीमयाण एग णा 
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1 

(१ छाया -तवः उ सिसेनो रात्रा श्रन्यरा कदाचिद्‌ एङोनाना पच्वाना देवी रावानामेको - 
नानि परञ्चमादृशतानि श्रामत्रयत्ति । ततस्ता्मेकोनाना पञ्चाना देवीशपानामेोनानि पद्चमादृर 7 नि 
सिहसेनेन सा! श्रामन्त्ितानि सन्ति सवाल कारःवभूषितानि यथाविभवं यत्र मुरतिष्ठं नगर यज्व तिहयेनो 
राजा वत्रवोपागच्छन्ति । ततः स िंहसेनी राजा एकोनाना पञ्चदेत्रीश्वानामेशोनाना परञ्चमाकृशताना कूयाकार -- 
शाल्लामावखथ दापयति । दवः ख रसिदघन) राजा छो भ्विहदुशपान्‌ शब्दयति शब्दयितरा एवमव्रादीत्‌ - गच्छत 





^ ० | श्री विपाक सूत्र- [नवम मध्याय 


पचमाइसयाईं आामंतेति । ठते शं वाप्षि एगूणखगाणं प चरं देवोस्याशं एगृणगाई प॑चमा- 
इष बाई सीहसेशेणं रणए्णा आमंतियाई समाशा तव्वालंकारविभूसिताहं जद्ाविभवेणं जरेव 
पर शगरे जेरोव सीहसेणे रोया तेशेव उवामच्छति । तते रं से सीहदेसे राया 
एमूणगारं पचदवीश्याशं एगुणगाणं पंचमाइसयाशं रेडागारसालं अवसं दलयति | 
तते णं से सीहपेणे राया कोड्‌  बियपुरसि सदावेति सदावि्ता एवं वयापी--गच्छह शं त॒भ्मे 
देवाणुष्पिया ! विलं असणं ४ उवह सुहु, पूप्फवत्थगंधमन्लाल्षा रच कूडामरसाक् 
सरह । तते शं ते ®ोडु विया पुरिसा तेव जाव साहरंति । तते णं तामि एगृशगारं 
१चफ्ह देवीसपाणं श्मृएागाई पं चमारसयाः सन्वालदारव्िभूसियाईं तं विरलं अ्रसशं $ 
उर च 8 आसादेमाणाई ५ गंधव्वेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाश रं विहरन्ति । ठते शं 
से सीदसेशे राया अइटर्तशटलसमयंसि बहूहि पुरिसेदिं सद्धिं संपरिवुडे जेरेव कूडागारसाला 
तेणोव त्रा च्छति उवागच्छि्ा कूडाभारषालाय दुवाराई वहेति पिदित्ता कूडागारपालाए 
सव्य समता अगणिङ्ाय दलति । तत्ते णं तापि एगूणगारं पंचरणहं देवीसयाशं एगुर- 
गाई पंचमाहसयाई सीहसेणेशं ररणा भालीविथाईं समाणाई रोयमाणाई ३ अत्ताणाई 
अरण कालघम्धुशा संजुचाई । तते रं से सीहसेणे राया एयकम्मे ४ सुबहु पावं कम्मं 
समञ्जिखिचा चोचीसं वासन्नयाई पएरमाठं पलइचा कालमासे कालं रिच्चा छीए्‌ पुटवीप्‌ 
उक्कोसेशं वावौससागरोवभड्एसु नेरइ्एसु नेरहयत्ताए उववन्ते । 

पदां -तते णं -- तदनन्तर । स्े--वह । सीहसरेणे राया -सिंहसेन राजा । श्रन्नया कयाइ- 
किसी श्नन्य समय । पगूणगाशं - एक कम । पंचरहं देवीसयाणं - पाच सौ देबियो की ¦ पगूणाईं - एक कम । 
पचमाइसयाई -रपाच सौ माताश्रो को । श्राम॑तेति आमरण देता है । तते णं - तदनन्तर । तासि -उन । 
प्गरणगाणं - एक कम } पंचर देवीक्तयाणं -पांच सौ देधियो कौ । पफमूणगाई -एक कम | प॑चमाइसः- 
याद -पांच सौ माताए। खोतकेणं सिहसेन । ररणा --राजा के द्वारा, अमतियाई' समाणाईं - 
आमत्रित की गक | जदाविमवेण - यथाविभव रथात्‌ अपने श्रपने वैव क श्रनुसार । सन्वाल्ंकारविभूसि- 
तद -सवं प्रकारके श्राभूषणो ते श्रलंकृत हयो कर + जेशेव -जहां । सुपदे ुप्रतिष्ठिन ! गरे _ नगर था । 
भूयं देवानुप्रया- | विपुलमशनं ४ उत्नयत, सुब्रहु पुष्पवस्तरगन्धमाल्यालकार' च कृटाकारशालां संहरत । 
ततस्ते कौटुम्बिकः पुुषास्तथैव यावत्‌ संहरन्ति । ततस्तासामेकोनानां पञ्चानां देवीशतानामेकोनानि प्छमातृ- 
नानि सरवालंकारविमूषितानि तद्‌ धरिपुलमशनं ४ सुरां च ६ आस्वादयन्ति ४ गांश नारऊर्चोपगीयमा- 
नानि विहरन्ति ! तत स सिंहयेनो राजा अद्राजकालसमये बुद्रुमिः पुरूषः राद्धं संपरदृतो यत्रैव कृटकारशाला 
तनरेशोपागच्छति उपागत्य क्रूटाक्ारशालायाः दरणि पिदधाति पिधाय कूटक्रास्थालायाः सर्वतः समन्ताद्‌ 
अग्नक्रायं दापयति । ततत्तासामेशोनाना पञ्चाना देवीशतानामेोनानि पञ्चमातुशतानि खिदसेनेन 
राञ्चा दीपितानि सन्ति ख्दन्ति ३ अनत्राणानि, अशरणानि कालधमेण युक्तानि ! ततः स ॒सिसेनो राना 
एततकर्मां » सुहु पाप कमं समज्य चतुस्त्रिंशं वष्रशतानि परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं त्वा षष्ठयां 
एथिव्यासुत्कषेण द्वाविश्तसागरोपमस्थत्तिष षु नरयिकेषु नेरयिकदयोपप्न्न । 


नवस अध्याय ¢ ॥ न्दी माषा टोका सहित । [४९१ 


जेशेव - जहा । सीहसेणे -सिदमेन । राया -राजा था। नेेव-दा पर । उवागच्द्रुति-त्राजाती है। 
तते एं - तदनन्तर । से - वह । सोऽसति सिंहेन । राया -राजा ! पगूखगाणुं -एक कम । पंचव 
सयाणं पाचसोदेवि्योद्गी । पमूरयाणं एक कम । पचमाशसप्राणं -पांच सौ माताश्रों को | 
छू डागार्सान्त-कूटाक्रारशाला में । आघक्तदं -रहने के किये स्थान । दकल्षयति -दिलवानः है| नते णं - 
तदनन्तर ¦ से- वह , सोडत्ंखे -मिहमेन । राया -राजा । कोडू'बियपुरिसे -रोटुभ्व्क पुरुषो -- श्रनु चरे 
को | सद्‌ा3ेति सदटावित्ता-बुलाता है बुलार । पठं वयास -इस प्रकार कने लगा । देवाखुप्पिया ! 
हे भद्रपुरषरो ! | तुच्यं -ठुम । गन्छंड णं-जागब्रो | चिउलं ब्रिधुन। असणं ४ -त्रशनादि ! उवकेह- 
ले जाओ, तथा । सुत्रहुं -त्रनेकविष । पुप्फे ~ पुष्प | वत्य -वस्त्र । गंध - गध -युगन्धत पदां । मल्ला- 
लकारं च -च्रौर माला तथा श्रलप्ररको | कूडाभारसालं-कूटारारखला मे । साहर्ह -ले जाश्रो । 
तते शं - तदनन्तर । ते वे काड़वियपरिसा-करौटृम्निक पुरुष । तहत - तयेव --घ्राञ्चा के श्रतुमार । 
जाव -यावत्‌ । साहर्नि-ले जते हं त्रान्‌ कू्टाकारशालारमे पहुचा देते है । तते णं- तदनन्तर । 
तासि-उन । पमूशमाणं एक कम | पचरडं दवासयामं - पचस देविर्पो की | एमुणगाई' - एक 
कम । पंचमाङसयाई'- पांच सो मातारं । सञ्जात ारविभुियार - सम्पूणं त्रलङारो मे विभूषित हुई । 
तं -उस ¦ विउलं रविपुन ! असणं ४--त्रशनादिक वथा | खुर च ६-६ प्रकरारकी सुत्त रादि मदिराश्रो 
का! आसखदेमाखाइ' ४--त्रास्वादनादि करती हृष । गंधव्वैहि य--गान्धर्वा- गायक पुरषो तथा । 
नाडपहि य -नाररकरो - नतक पुरषो द्रा । उवभिन्जना सदं --उपमीयमान श्र्थात्‌ गान की गद । विहर- 
न्ति- विहरण करती है तते णं- तदनन्तर । से -वह 1 क्सोहसेखे राया-पदहाराज सिसन । अडद्ररत्त 
कालसमनयंसि अद्यत के समय । बड - अनेक ¦ प्रिषेर्हि--पुरुषों के । सद्धि--साय । संपरिदवुडे - 
धिरा हुश्रा । जेणेव -जदां । कूडागारसाल्ला--ूयकास्याला यी । तेरेव--वहां पर । उवागच्छति 
उवागचिङ््ता -श्नाता हे, श्राकर । कूडागारसाल्लाए--दटाकरारशाला क । दुवा -द्रासे -दर्वाजञा को । 
पिहेति पिडिता वन्द कृप देता है, बन्द करा कर । दरू डागारसाललाय-टूयकारशाला क । सज्वतो 
स्मता - चारों तरफ से 1 अगखिकायं -शअग्निकाव- अग्नि | दलयति - लगवा देता दै ¦ तते णं-- तदनन्तर 
तास्ति -उन । एत्रुणमाणं - षक कम । पंचरहं देवोसखयणं -पाच सौ देवियों कौ | पयुणगाई - एक कम | 
पंचमा ङ्छय)दइ' - पाच सो माता । सोहसेखेणं -प्रि्टसेन । ररणा -राजा के द्वारय । आ्ल्लीवियाई 
समाराई' - आदीत ऋ गर त्रयात्‌ जलाई गहं । रोयमां वादं ३-- सदेन, आ्नन्दन श्रौर विललाप करती हु । 
श्रत्ता शार अ्रत्राश -जिष का कोड रक्चा करने बाला नदो, श्रोर । श्रखरस्खाद्ं-त्रशरण-- जसि को$ 
शस्ण देने बालान दहो कालवम्प्रुसा-काल घमं से । सञ्त्तादं - संयुक्त हुईं । तते खं -तदनन्त ¦ 
से - वह । खीहवेखे -पिहसेन  राया-- राजा । प्यकम्मे २४-- एतत्कर्म, एतत्रघान; एतद्वि श्रौ 
एतत्समाचार होता हृ्रा । सुबहु -श्रत्यषिक । पावं कम्मं -पाप कम को । समन्जिणित्त - उपाजिम 
कर के ¡ चौत्तोसं -३४ । वास त्याद्‌ - सौ वषं की } परमाउ'- परमाय । पाल्ड्ता- भोग कर । क। न- 
माते--काल मामे कानतं ङि ्ा-काल करके) छदटीए--डटी । पुटवीद--ए्यिकी-नक मे । उन्का 
सेखं - उक्कृट-त्रधिशापिक वा रीसक्तागसोवमह्ििणसु - बास सागरोपम रियति वाले ¦ तरईं रसु -- 
नारश्चियो मे । नेस्दय त्ता ड -नारकीय रूप से ! उववन्ते--उत्न्न इञा । 


मूललाथं -नत्पश्चःत्‌ बह सिहखेन राजा किसी अन्य समय पर एककम पांच सौ इवि ऊ 


रण 


(१) पतत्कर्मा, पएतस्पवान्‌ त्रादि परो का अथं पृष्ठ १७९ के टिप्पण म लला जा चन्न इ। 


थक 


४९२] श्री विपाक सूत्र - [नवम ऋअश्याय 


निके क्के केकजककेो कछ | 1 कक न्व [+ [१ ज 


एक कम पंच सी माता को आमंत्रित कर्ता है । तव सिडसेन राजा से आमंत्रित हुं बे एक कम पांच 
रू देविय की एक कम पोच सो माताए सरव परशरर के वत्र एवं आभूषणं से सुसज्जित हो, सुपररिषठ 
नगर मं महाराज सिंहसेन के पास आरा जाती है । महाराज सिंहसेन उन देवियोँ श मावा जे 
निवास के लिए दूटाञर्शाला मेँ स्थान दे देता है । वद्नन्तर कौटुम्बिक पुरुषों को बुला कर कहता है हे 
भद्रु । तुम लो विपुल अरानादिक तथा खतेकविव पुरो, वस्त्रो, गन्धो --सुगन्वित पदार्थो. 
मष्लाच्ों चौर अलं घ्रे को कूटाश्नरशाल् मे पटुवा दो २, दौटुम्विक परुष महाराज की आज्ञानुसार 
समी सामथ्री कूटाकृरशाला मे पटैचा देते ह । तदनन्तर सर्व प्रकार क अलंकयो से विभूषित उन एक 
कम पांच सौ देषियो को मातारं ने उस विपुल अशनादिष तथा सुरा आदि सामग्री कां आवाहनादि 
क्या- यथारुचि उपभोग किया ओर नाटक-नतैक गान्धवीदि से उपगीयमन- प्रशस्यमान होती हुड 
सानन्द विचरते ल्मी । 

तसश्चात्‌ ऋद्धं रानि के समय अनेक पुरुषां के साय समपरिघ्न - चिरा हृश्रा महाराज भिहसेन 
जहां कूटाकारशाला थी वहां पर श्राया, आकर उसने कृटाश्नर्शाला के समी द्वार बन्द करा दिये श्रौर 
उत के चार्यो तरफ आण लावा दी | तदनन्वर मदाराज सिह मेन क द्वारा अदीपित-- जलाई गइ, आशा 
शरोर शरण से रदित इडं वे एक कम पांच सौ देविय की माताएं रुदन, आकरन्दन श्रौर विलाप करती हई 
कालधमे को प्राप्त हो गै" । तत्पश्चात्‌ एतत्‌, एतद्धि, एतसपधान श्नौर एवटसमाचार वह सिहसेन राजा 


अत्यधिशू पाए कर्मो का उपार्जन करके ३४ सौ वषँ की परमायु पाल कर कालमास मे काल करके इरी 
नरक में उल्ृष्ट २२ सागरोपम क स्थिति वाते नारक्यां मे नारकीयरूप से उत्पन्न हुश्ा । 

रीका - सैकड़ों स्तम्भो से सुशोभित तथा बहुत विशाल कूटाकरारशाला के निर्माण के अनन्तर 
महाराज सिहसरेन ने इयाम को छोड शेष ४९९ रानियों की माताश्रों को सप्रेम चनौर सत्कार के साथ श्रपने यहां 
ञ्नाने का निरम्॑रण मेजा ! महाराज सिहसेन का आमंत्रण प्रा कर उन ४९९ देबियो की मावाश्रो ने वहां जने 
के लिये राजमहिलाश्नों के अनुरूप वस्त्रामूषरणादि से अपने को सुसञ्जित क्रिया शौर वे सव्र वहां उपस्थित 
हं । महाराज सिहयेन ने भौ उन का यथोचित स्वागत चनौर सम्मान किया, तथा कूटाकास्शाला मे उनके 
नित्रा का यथोचित प्रबन्ध कराया, एवं अपने राजपेवकों को बुला कर ्रज्ञादी कि कूटाकारशालामे 
चलुविघ (च्रशन पान, खादिम श्रौर स्वादिभ) आहार तथा विविध प्रकार के पुष्पो, वस्त्रो, गन्धो, मालाश्रो श्नौर 
तरलंकार्रो को परहा दौ । महाराज सिंहमेन की आज्ञानुसार उन राजसेवको ने सभी खाद्य पदाथं तथा श्नन्य 
वस्तुए` प्रचुर मात्रा मे वहां प्हुवा दी । तरवे माताए भी कूटाकारशाला मे आट महाहं मो.यादि पदार्था 
का यथाखचि मोगोपभोग करती हूं तथा अनेक प्रकार के गान्धर्वा गायों तथा नाय्कोसे मनोरजनश्रौर 
लटो के द्वारा आत्मर्नाघा का ्रनुभव करती दुं सानन्द समथ यापन करने लगी । 

मुनि श्री आनन्दसरागर जी ने श्रपनै विपाकरपू्रीय हिन्दी श्रनुवाद मे पृष्ठ २८९ पर - ^रमुलगां 
पचरडं देवीलयाणं पूगा ‡ पंच इस यादं त्रमतेति”- इस पाठ का - पएक्रकम पाच सौ देविय 
(शयामा से अतिरिक्त ४९९ रानिर्यो) को तथा उनकी एक कम पांच रौ माताश्नों को च्रामंत्रण्‌ दिया ग्रह 
चथे किया है, परन्तु यह चरथं उनित प्रतीत नहीं होता, क्योकि ब्देवीसयाशं माइसयाङ्ः? यां पर सम्बन्ध 
मेषष्ठीह। माता पुत्री आ जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्ट हो है दूसरी बा यदि देवियों (रानियो) कभी 
निमच्र॒ होता ठौ जिस तरह सूत्रफारने ^“आमतेतिः इस क्रिया का कम , माइयाई यह द्वितीयान्त 
रक्छा है, उसी प्रकार ' देवीस्षयाशः यदा षष्टी न रख कर पूकार्‌ द्वितीया विमक्छि कां प्रयोग करते, 
अथात्‌ °दे बीक्लयाणंःः के स्थान पर “देकीसय)ड”” इस पाठ का व्यवहार कत्ते । तीखसै बात - महारानी 


"१ कि, 9 गी + ५ (ने 


1 दिन्दी मान टीचर सहित । [४९३ 


इयामा के जीवन के श्रपदप्य करा उग्रोग कुरते बाह्ली वे ४९९ माताएद्ी तो श्रौर महाराज मिहमेन का 
नी उन्होपर रोषे! शेष्ररानिर्थोका नतो कोई च्रपराष ह ब्नौरनदहो उर इस विप्रय मे इयामा 
ने दोषी ठहपया दै । चौथी त्रात यहां पर द्रः इत चथ का सूचक कोई चक्कारादवि पद मी नदीं दै । 
चरतः हमारे निचारातुखार तो यहां पर ‹ पक कम पांच सो देविय कौ पक कम पांच सौ माताच्रौ को 
निमंज्रण दिया यही अथं युकियु च्रौर समुचित प्रतीत होता दै। 
गश्वस्पेहि य नाडइरहि य -- गान्धर्वश्च नारदश्च) यहा प्रयु गान्धवं पद - गाने बाले म्य 
का बोधघङ़ ३ । ठस्य कस्ने वज्ञे पुर्व ऋनाम नाटक - ततर हे । ताप्यं यहदहैक गान्धर्व श्रौर नायको 
से उन माताश्नों का यशोगान होरहा था य सव्र कुं महारज विहनेन ने उन के सम्मानाथं तथा 
मनोचिनोदारथं ही प्रततुत किया था ताकि उन महाराज के परदयन् का च एवं भ्रम भीन होने पावे। 
इस प्रकार कूटाकारशाला मे ट्री हुई उन मावाश्नो को निश्चिन्त च्रोर विभन्ध छ्रामोदः - श्रमौद्‌ 
मे लगी हुं जान कर महाराज सिंमेन ब्र रात्रि के समय ब्रहुत से पुख्षो को साय लेकर कूटाकार्णाला मे 
पटुचते ईं, वहां जाकर कूटाकारशाला के तमाम द्वार बद्‌ करा देते ई श्रौर उस के चारो तरम्‌ से राग लगवा 
देते ई ¦ परिणामस्वरूप वे - माता स्च की सत्र वदी जलल कर॒ राख हो जादी ई \ दैवमति कितनौ विचित्र 


है, जिख श्रथिप्रयोगसे वे स्यामा क्रो भस्म करने की उने ह थीं उसी वैं स्वयं मत्मछत्त्‌. हो मद | 


महाराज दितेन ने महारानी श्यामा के वशीभूत दोकर क्रितना घोर नमनं किया १ कितना 
बीभत्स श्रा चर्स शिया १ उका समस्ण करते ही हदय काप उरा ह । इतनी बर्वेरता तो हिंसक पशुश्रो मे 
भी दृष्टिगोचर नशी होती ¦ प्क कम पांच सौ राजमदिलाभ्रा को जति जीच्रग्नि मे जला देना श्रौर इस पर 
मी मनम किसी प्रकार का पश्चात्ताप न होना, प्रत्युव हषे पूले न समाना, मानवता हयी नदीं किन्तु 
दानवता कौ पर।काष्ठा है । परन्तु स्मस्ण रदे -कमवराद कँ न्यायालय महर बात का पूरा २ धुगतान होता 
ह, बहा फिसी प्रकार का श्रन्धेः नहं है । तमी तो (दतेन का जीव छंडी नर्क में उलन्न हशर, अर्यात्‌ 
उसको द्धटी नरक मे नारकीयरूप से उत्पन्न हीना पड़ा । विष्रयाध -विपयलोलुप जीव कितना अनयं 
करने पर उतार हो जाते ई १, इसके लिये सिदसेन का उदाह्य प्या है । प्रस्वुत कथा से पाठकों को यह 
शा लेनी चाये कि विषयवाखना से खदा दूर रहै, अन्यया तज्जन मोष कर्मा से नारकीय दुभलो 
का उपभोग करने के साथ २ जन्म मरण के प्रवाह से प्रवाहित भी होना पड़ेगा । 


-श्रसणं ४- यहां दिये गये४्केच्रक ते भिमत्त पाठ पृष्ठ २५० पर लिखा जा चुक्रा है। तथा 
_- तदेव जाव साहरति यहा पठित तडेव पद का रथं, वैमे ही रथात्‌ सेने महाराज रिं््मेन ने 
जरशत. पानादि सामग्री को कृूटाकारशाला मं पहुचाने का श्रादेश दया या, वैसे राजपुरं ने सत्रिनय 
उसको स्वीकार किया श्नौर शीघ्र ही उस का पालन किया, तया इसी भाव का संसूचक जौ आगम पाठ 
ह उसे जाव -यावत्‌ पद से ब्रक्नभ्यक्त किया द, श्र्थात्‌ जाव -यावन्‌ पद - पुर्सिा क्य - 
वरिग्णदियं दसणहं श्रंजक्ति मत्य क, यम पडिघुणंति पडसुखित्ता भिउलं श्रलणं ४ बडु 
पुण्फवत्थगंधरमटलालंकार च करूडागारसालं - इन पदों का परिचायक्र दै) अथंस्पष्ट दी है । 

-षुरं च ६ -यडारकेत्रक ते श्रष्िनतं पाठ कौ सुचना प्र ४४० पर कीजा चुकी दहै, तथा 
_ अआसखद्रेमाणाह' ४- यहां ४केश्रक से- विस्ायमासादइ' परिमाध्पाणाहइ , परिभुजलमाणाई -इन पद 
का रहण करना चाये । इन पदों मा अर्थं षठ १४५ पर लिखा जा चुक्रा है \ अन्तर मान इतना है 
कि वहां ये शब्द स्त्रीलिङ्ग ह जव कि प्रस्ठुत मे नपु सक लिग । अर्थगत कोई मेद नर्दीदहै । 


४९४] श्री विपाक सुत्र-- [ नवम अध्याय 

-रोयपाणसाई ३-यदा३ केतक मे-कंद्माणाईद' वि7वमाणाई --इन पदो का ग्रहण करना 
ञ्रभिमत दै । सुदनरोनेका नाम है चिस्लारे कर रोना आक्रन्दन श्रौर श्रातं स्वर से करुणोलादङ्क ˆ 
वचनो का बोलना विललाप कहलाता ह । तथा -ष्टयकम्मे ४-- यहा ठ के अक से अभिमत पड पृष्ठ १७९ की 
प्प म द्विजा चुके ई । 

प्रस्तुन सूत्र मँ नरेश श्हिमेन द्वारा क्रिये गये निदंयता एवं क्ररता पृं ङ्त्य तथा उन कर्मो ॐ 
प्रमावसेउखका टी नर्क मेंजाना रादि बातो का क्णुन क्या गमया है ¡ अव सूत्रकार उसके 
छममरिम जीवन का वणन करते ई - 


मूल-- से ं ततो अंतरं उव्वहटित्ता इदेव रोद्ीडए गरे दचस्म सत्थवाहस्स 
करहसिरीए भारियाण इन्छिसि दारिय्चाए खववन्ने । तते सं सा कणएहसिरी शवण्हं भासणं 
बहुपडिपुण्णाणं दारियं पयाया, सुकपालपाणिपायं जाव सुस्वं । तते शं तीसे दारियाए 
अम्मापितरो निव्वच्वारसाहियार विउलं असणं ४ जाव मिच० नामयेज्जं करति । होड शं 
दारिया देवदत्ता नामेणं । तते णं सा देवदत्ता पंचधातीपरिग्गदिया जव परवडढति । तते 
शं सा देवदेचा दारिया उम्युक्कनालमावा जाव जोच्वेशेण य स्वे य लशरण्णेण य अतीव 
किक उरिशटरुरीरा यावि होत्था । तते णं सा देवदत्ता दरिया अन्नया कयाह्‌ एहाया 
जाव विभूसिया, बहि खुज्जाहि जाव परीतरिछत् उपि अगासतलषगंसि कशगतिन्दूसरणं 
दधीलपासी दरति । इमं च शं वेसमशदतते राया एदति जाव विभूसिते आसं दुरुहति दुरुदिचा 
बहूहि पुरिसे्हि सदधि संपर्विडे द्माश्रवाहशियाणएे शिज्जायपाशे द्त्तस्स .गाहावहस्स गिहस्प 
अद्रसामंते वीतीवयति । तते णं से वेमे राया जाब वीतीवयभाणे देवदत्तं दारियं उपि 
ञ्चागासतलमंसि जाव पासति पित्ता देचदत्ताए दारियाए सवेश य जोव्वणेण य वर्णेण य॑ 


~ ~~ 
नना 


`. क्र ऋ्या-ख वतोऽनन्तस्मुदृडप्य, इडेव रोदीतक नगरे दत्तस्य साथवाहस्य कृष्णभरियाः भार्यायाः 
कुल्दौ दारिकतयोपपन्नः । ततः खा कृष्णश्नी. नव मसेषु बहुपरिपूखेषु दारिकां प्राता, सुद्कमारपाणिपादां 
याक सुरूपं । ततस्तस्या दारिकायाः श्म्बापितयो निबृतद्वादशादिकाया विपुलमशन ४ यावद्‌ मित्र नामचेयं 
क्तः - भवतु दारिका देवदत्ता नाम्ना । ततः सा देवदत्ता पंचधात्रीपरिग्ीता यावत्‌ परिवधते । ठत सा देव- 
दत्ता दारिका उन्मुक्तवरःलभावा यावदु यौवनेन च रूपेण च लावश्येन चातीवोक्कृष्टा उक्कृष्टशरीरा जाता चाप्यभवत्‌ | 
ठतः सा देवदत्ता दारिका त्रन्यदा कदाचित्‌ स्नाता यावद्‌ विभू षता बहुभिः कुम्जाभिर्यावत्‌ परिक्षिप्ता उपरि 
श्राकाशतले कनकतिन्दरूकेन क्रीडन्ती विहरति । इतश्च वेश्रमणदत्तो राजा स्नातो यावत्‌ विमूषितः च्रश्चमा 
तेहति त्राख्ह्य बहुभिः पुरुषैः सादं सम्परिदृरतो अश्ववाहनिकया निर्थान्‌ दत्तस्य गाथापते गृहस्यादूरासन्ने ग्यतित्रजति । 
ततः स वैश्रमणो राजा यावद्‌ व्यतिग्रजन्‌ देवदत्ता दारिकामुपरे आक्राशतले यावत्‌ पश्यति ष्टा देवदत्तायाः 
दार्कियाः रूपेण च यौवनेन च लावण्येन च त्रातविस्मय. कौटुम्विकिपुरग्रान्‌ शब्द्यते शब्दयिष्वा एवम- 
वादौन्‌ -कस्य देबानुप्रिया] एषा दारिका १,क। च नामधेयेन १, वत्ते कौटुम्बिकः वैश्रमणराजं करतल० याव- 
देवमवादिषुः- एषा स्वामिन्‌ ! दत्तस्य साथ वाहस्य दुहिता कृष्ण्रयात्मजा देवदत्ता नाम दाका, रूपेण च 
यौवनेन च लावण्येन च उक्कृषटो्छ्टशरीरा । 








नगम श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [एष्‌ 


क ॥. 


` जायविम्हए कोड बियपु्सि सदेति सदाधत्ता एवं वयामी- ङस्य णं देदाशुस्पिया ! एमा 
दारिया, छि च शापरधिज्जेशं १ तते णं ते कोडुम्पिया वेममणरयं इरतल० जाव एवं वयासी- 
एष शं सामी ! दचस्स सत्थवाहस्स पूया णएदसिरि्चया देवदत्ता सामं दारिया स्वेख य 
जोग्वशेण य लावण्णेश उक्किट्रा उक्किटुसरीरा । 

पदाथं- सरे णं- वह ! ततो - वहां से 1 श्रणंतर ~ श्रन्तर रदित । उव्वचिता- निकल कर । 

इदेव --इसी ! रादह्यीडप-रोहीतक । णगरे- नगर मे । दचस्स- दत । सत्थवाहस्स -- साथवाह दी | 
कणहसिरीर-ङृष्णध्री ! सार्याए-- मार्या की । कुच्ड्सि- चि मे | दास्यिखाय-त्रालिका रूप से । 
उव्वन्ते - उत्पन्न द्रा अर्थात्‌ कन्या रूप से गमं में आया ¦ तते ण- तदनन्तर । सा उस । करदकसिसी - 
कृष्णश्री ने ! नवरह मासासं - नव मास ¦ बहपड्पिरणाशं - लग भग परिपृं हो जने पर । दारियं- 
वालिका को ! पयाया -जन्म दिया, जो कि: सुकुमा्पारिपायं - सुकुमार -्रन्यन्त कोमल हाय, परर 
वाली । जाव - यावत्‌ } सुरूवं - सुरूपा - परम सुन्दरी थी ¦ तते णं-- तदनन्तर ; तीस - उख । द्एग्याण- 
बालिका के } श्रम्मापितसे - माता-पिता) नित्दन्वारसाह्ियार-जन्ममे ले कर बारहवं दिन 1 
विउलं-- विपुल । श्रसशं ४--ञअरशन च्रादि आहार । जाव-- यावत्‌ | मिख०-- मित्र, शाति निजक्जनं श्रौर 
स्वजनादि को भोजनादि करा कर । रामधेञ्जे -नाम ¦ करेति- रखते ईं । शाउणं-ष्ो 1 दास्यि- 
यह बालिका । देवदद्या- देवदत्ता । नामेणं - नाम से श्र्थात्‌ इस बालिका का नाम देवदत्ता रखा जाता है । 
तते खुं -तदनन्तर । सा--वड । देवदक्ता- देवदत्ता । पंचधातीपरिग्गहिया - पांच धाय मातां से 
परिणीत । जाव -- यावत्‌ । परिवड्टति- बृद्धि को प्राप्त होने लगी । तते एठ- तदनन्तर । सा- वह, 
देवदचा-- देवदत्ता । दारिया- दारिक! 1 उस्मुक्कवालमःवा-उन्पुरु्ालमावा जिस ने बाल भाव को 
त्याग दिया ३ ! जार -यावत । जोढवरेश य- यौवन से | सवेण य- स्य से । लावस्येश य-श्रौर लाषस्य 
त्र्थात्‌ श्राकृति की मनोहरता से ! श्रतीव उक्रि्ट- अत्यन्त उक्कृष्ट - उत्तम, तथा । उाक्कटसरीरा - उत्कृष्ट 
शरीर बाली । याचि होत्या -सी थी! तते णं -उदनन्वर ¦ सा -वद ' देवदता देवदत्ता । दारिया- 
बालिका । अन्नया- अन्यदा ! कथा - कदा चत्‌ । र्‌ टाया - नए कर । जावर -यावत्‌ । विभूखिया - 
सम्पूखं लकारो से विमूषित हो ' बड - नेक ! खुज्जाररिं -ङुग्नान्रो से । जाव -यातत्‌ । परिकरिवत्ता- 
धिय हई । उप्पिं - त्रपते मक्रान के ऊर । च्रागासनलगं लि - फरोखे मे । क उयर्तिदृल्लयरकं -दुत्रसणं की 
गद से । कीलमासी- डेलती हुईं । विदरति- विहरण कर रही यो । इमं च णं-च्रोर इतने मे। 
वेखगणदन्त _ वेश्रमणदत्त \ राया -राजा ! सरपते- नडा कर ! जाव -यावत्‌ । विभूषिते -रमस्त 
चरामूषणो से विभूषित हो कर । अरसं -श्रश्च पर । दुरुहति दुरुषिच्ता-त्रारोहण करता है, करके । बहूहि 
बहत से। पुरिस पुरषो के । सद्धि-सखाय । संपरिञ डे -सपरिदृत -धिरा इत्र } आसवाहणि 
याष्ट--च्रश्चवाहनिरा-अरवक्रीडा के लिये । †खज्जायमासे -जाता हू प्रा । दत्तस -दत्त । महा वदस्सं - 
गा थापति-रार्थवाह के । गिहस्त -षर के । अदूरसामतेणं -नन्ञदीक में से । वीतीचयति - जाता है- 
गुजरता है तते शं - तदनन्तर । से -वह । वेमे वश्चरमख ! राया- राजा । जाव बावत्‌ | 
वीतीवयमासे - जाति इए । ३षद््तं- देवदत्ता, दास्यं -बालिका को, जोक्रि । उप्यिं- ऊपर । 
अआयाक्ततज्लगंसो - कये मे । जावर - यावत्‌ श्र्थात्‌ स्वं कौ गेंद से खेल रहो है । पासति पासित्ता- 
देखता है देख कर देवदत्ता - देवदत्ता । दास्या र -बलिका के । सूवेखु य - रूप से ' जोत्वखेश॒ य- 
यौवन से, तथा ¦ लावरशेए य -लावरय से । जायविस्हष्- विस्मय को प्रात हो । कोडबिपपुरिसे - 


४९६ | ओ विपाक सुत्र~- 
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[नवम अध्याय 


 बवकाष्ककन यवे अतो ॥ + वि ॥ + कक ॥ क्क 
= दके 


कोड्‌ 'विम्कपुरुषों को । सदावेति-बुलाता है ! खद्‌ावित्ता- बुलार) उनके प्रति । एवं वयासी -- इस प्रकार 
कहता है । देवाखुप्पिया । -- ३ मद्रपुरषो 1 । पसा - यद । दारिया - बालिका । कस्स ण॒ -- क्रिस की १ 
कि च नामधिञ्जेशं -श्मौर (इसका) क्या नाम है?। तते णं- तदनन्तर । ते-- वे, कोडु"विया - 
कौटुम्बिक पुरुष । वेसमणययं - महाराज दैश्रमणदनत्त कं प्रति । करतल दोनो हाथ जोड़ | जाव- यावत्‌ 
मस्तक पर दख नखो बाली र जलि र्ख कर । एवं वयाष्ठी इख प्रकार कहने लगे । समो ! हे स्वामिन्‌! । 
पस गां-यह । दत्तस -दत्त सत्यवाहर्त -खाथंगह कौ । धूया -पुग्री, ग्रौर । करदसिरी ग्रततया- 
कृष्णश्री कौ श्रात्मजा है, तथा । देवदत्ता देवदत्ता । णामं -नामक्रौ। दास्यि-बालिक्रा है,जो करि 
रूबेण य- सरूप से । जाच्वरेण य- यौवन से, दौर । लावरशेण य- लावण्य पे । विव टु उल्ृष्ट-उन्त 
तथा ! इक्िकड्क् सेय - उत्कृष्ट शरीर वाली है । 

मूलाथं - तदनन्तर वऽ भिदसेन का जीवी नरक से जिहत कर रोदीतश नगर मेः दत्त 
साथवाह की एष्णश्री नाम भाय के उदर मँ पुचोरूपर से चन्न हुता । तब उस कृष्णश्रौ ने लगभग 
नव मास परिपणे ह्यन पर एक कन्य क जन्मदिथा जो छ अस्यनन कोमल हाथ, वैरो बालो यावत 
परम सुन्दरी थी । तयश्चात्‌ उस कन्या के मता गिति ने बारहूवेः दिन बहुन सा अशनारिक तैयार 
कराया, यावत्‌ मित्र, ज्ञाति आदिशो निमत्रित कर एवं सत्र के भोजनादि सं निचत्त हो तेने पर 
कन्या का नामकप्ण सस्कार कते हुण्क्डा कि इमाते इमतक्न्या का नम दे्द्या रवा जतः हे। 
तदनन्तर बह देवदता पांच धाय मातारं के मर्ण मे बृद्धि को प्रप्त होने लमी। तवर बह देवरा 
बाल्यावस्था से मुक्त होकर यावत्‌ यौवन, रूप शओमौर लावर्य से भत्थन्त उत्तम एव उत्कृष्ट 
शरीर वाली होगे । 

तदनन्तर वहं देवदत्ता किसी दिन स्नान शूरे यावत्‌ समस्त भूषणो से विभूषित इई 
बहुत सी छुञ्जञा आदि दासियों के साथ अपने मश्मन के उपर भरोखे मे सोने को गद के साथ 
खेलरही थी ओर इधर स्नानादि से निद्र यावत्‌ विभूषित महाराज वैश्रमण घोड़े पर सवार 
हो कर अने मनुचगो के साथ श्रश्वक्रीडा के लिये राजमहल से निश्ल सेठ दत्त के घर के पाष 
से होकर जा रदे ये, तत्र यावत्‌ जाते हूए वैश्रमण महाराज ने देवदत्ता न्या को उप्र सोने छी गेंद के 
साथ खेलते हए देखा, देखकर कन्या के रूप, यौन श्मौर लास्य से विमत होकर राजपुरुषं 
को बुलाकर कहने लगे शकि हे मद्रपुरुषो ! यड कन्या च्सिकी है १तथोङसक्ानाम क्या है १। 
तत्र राजपुरुष हाथ जाड कः भावत्‌ इस प्रहार कदने लगे-स्वामिन्‌ ! यड कन्या सेठ दत्त की 
पुत्री श्रौर छष्णश्ची सेटानी की श्रत्मजादहै। नार इस का देवदत्तो है श्रौर यह रूप, यौवन 
श्मीर लाबस्य-कान्ति से उत्तम शरीर वाली ह | 

रीका ~ परम पूज्य तीथकर मगवान्‌ महावीर स्वामी बोले करि गौतम ! तत्पश्चात्‌ २२ सागरोपम की उक्कष्ट 

स्थिति वाते छठे नरक में श्रनेकानेक दु.सह कष्टो को भोग कर वहां की भवरस्थति परी हौ जने पर सुप्रतिष्ठ 
नगर का ञधिपति सिंहसेन उस नरक मे निक्रल करसीधादही इसी रोहीतक नगर मे, नगर के लब्धप्रतिष्ठ सेठ 
दत्त के यहा सेठानी कृष्णश्री के उदर में १लङ्कीके रूप में उत्यन्न श्रा । सेठानी कृष्श्री मभंस्थ जीव का 


(१) महाराज सिहतेन का लड़की के रूप म उत्पन्न होना अर्थात्‌ पुख्रसे स्जी बनना, उखके 
छल कपटक्रा ही परिचारक है तथा लल, कपट-माया से इस जीव को स्ीतव -स्वी मव की प्राप्ति हती है। 
इस प्रकृतिसिद्ध सिडान्त को प्रस्तुत प्रकरण मेँ व्यावहारिक स्वरूप प्रात हु्रा है । 








नवस श्रध्याय | हिन्दी भाषा टी सद्धित। [४९७ 
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यथाविधि पालन पोषणं करने लगी चर्यात्‌ गमङाल में हानि पहुचाने बाज्ते पदार्थोका व्वाग चनौर गर्म॑को 
पुष्ट करने वाली वस्ुश्रो उपभोग करती हु समय ग्यतीत करने लगी । 

गम॑कराल पूणं होने पर छृष्णश्री ने एक युकोमल हाय पैरो वानी सवाँगपूरं श्रौ प्ररम रूपवती 
कन्या कौ जन्म दिया | बरालिकाके जन्म मे सेढदभ्यती कोवा इष श्ना, तथा इस उपलक्ष्य मे उन्दी ते 
बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया श्रौर प्रीतिमोजन कराया, तथा बारहर्वे दिन नवजात बालिकाका 
“देवद ता” एेसा नामकस्ण क्रिया तत्र से बह बालिक्रा देवदत्ता नाम से पुक्रारी जने लगी, इस तरह बड़े 
प्राडम्बर के साथ व्रिषिपूवक उसका नामकरण संस्कार सम्पन्न हुश्रा । 

देवदत्ता के पालन पौष के लिये माता पिता ने “ - १--गोदी मे उठाने बाली, २--दूष पिलाने 

वाली, ३-स्नान $राने वाली, ४ - कीड़ा करने बाजी, न्रौर ५- मृगार कराने बाल्ली > इन पंच धाय 
माताश्नों करा प्रबन्ध कर दिया थाश्रौरवेपांचोंही पनेर कायं मे ब्रद़ी निपुण थी, उन्दीकी देखरे्व मं 
बालिका देवदचा का पालन पोष्रण होने लगा श्रौर वह्‌ ब्रहूने लगी । उने श्चेराव अवस्था से निल कर 
युवावस्था मँ पदःपंण श्रिया । यौवन कौ प्राति मे परम सुन्दरी देवश्चास्पसे, लावण्य से, सौन्दयं एवं 
मनौहरता से अपनी उपमा आप बन गई । उस की परम युन्दर आक्रति कौ तुलना क्रि दसी युत्रती से 
नदीं हो सकती, मानो प्रकृति की सुन्दरता शरोर लावस्यता ने देवदत्ता को ही अपना परात्र ब्रनाया ह्यो 

किंसी समय स्नानादि ज्रिगरार््रोसे निद्र हो युन्दर वेष पहन कर ब्रहरत सी दाधियों के साथ 
त्रपने गगनचुम्बी मकान के ऊपर भरोखे मे सोने कर गेद से खेली हुई देवदत्ता ब्रालघुलम क्रीडा से श्रपना 
मन बहला रही थी, इतने मेँ उख नगर के श्रधिप्रति महाराज वेधमणदच बहुनसेश्रनुवरोके साथ धोड़े पर 
सवार हुए श्रश्वक्रीडा के निमित्त दत्त सेट के मक्रान के पास से निकले तो अकस्मात्‌ उन की दृष्टि महल के 
उपरिभाग षी तरफ गई रोर वहां उन्डो ने स्वणंञन्दुकु से दासियों के साथक्रोडा में लगी हई देवदत्ता को 
देखा, देख कर उस के श्रपूवं यौवन श्रौर रुग्लावरष ने महाराज वेभमणदत्त को बलात्‌ श्रपनी शरोर आकषरित 
शिया श्रौर बहा पर ठदरने पर विवश कर दिया । 

देवदत्ता के श्रज्ञौक्रिक सौन्दयं से महाराज वेश्रनणख कौ वरदा विरुमय हूश्रा ! उन्दं श्राज तक किसी 
मानवी स्त्री मेँ इना सौन्द्रयं देखने का सौमाग्य भाम नहीं हत्राया, कुद षमयतोवेइसभ्राति सर्द क्रि 
यह कोई स्वगं से उतरी हुई देवागना ह या मानवी महिला ¢, अन्त मे उन ने श्रपने च्ननुचरों से पृद्ा कि 
यद क्रिख की कन्या है १ ओर इसक्राक्यानामहै!, इठके उतरमें उन्दने कहा कि महाराज} यह 
अपने नगर सेठ दत्त कौ पुत्री श्रोर सेठानी कृष्णौ की श्रात्मजा है चनौर देवदत्ता इष का नाम है | यह 
रपलवशय की राच श्रौर नारीजगत्‌ मे खर्वो्कृष्ट है ! 

उका उक्रिकृटटलसीरा -इस का अथं दै -उक्छष्ट उत्तम सुन्दर शरीर वानी । उत्छष्टं 

न्द्रं शरीरं यस्याः सा तथा । तथा रूप त्रोर लावण्य में इतना अन्तर दै करि रूप शुङ्ग, कृष्ण शादि 
वणं-र्मका नाम है ज्रौर शरीरगत सौन्दर्यविशेषर की लावशय संज्ञा दै । 

त्रधमागधी कोष मे आकाशंतलक च्रोर ्राकाशतल ये दो शब्द उपलम्ध होते ई । अकाशतलक 
का श्रथं वहा फयोखा तया अकाशतल के १ -आकाशर का तल, २ - गगनस्वन्ीं - बहुत डंचा महल, 
रसे दो श्रं लिखे ई , प्रस्ठुत में सूत्रकार ने श्राका.ततज्ञक राब्द का श्राभर्‌ करिया है, परन्तु यदि श्राकाशतल 
श्॒म्द्‌ से स्वाथे मे क प्रत्यय कर क्षिया जाए तो प्रस्त मं आका तत्क शब्द के-त्राकाश कां तल्ल, श्रवा 
गगनस्पर्शी बहुत ऊँचा महल ये दोनों अथं मी निष्यन्दो सकते ई । ताखयं यह है करि-डउपि श्राणा. 
सखतल्लगंसि- इस पाठ के १--ऊपर रोख मे, २--ऊपर श्राकाशतल पर श्र्थात्‌ मकान की हत पर तथा 


४९८] श्रो विपाक सुत्र- [ नवम अध्याय 
३ - रगनस्पशीं बहुत ऊ चे महल ॐ ऊपर, एमे तीन श्रथ क्रिये जा सकते ह । । 

- खकुमा नपाणिपायं जाव सुरूबं यद्वां पठित जाव यावन्‌ प्रद प्र १०५ ५ कौ रिण्पणु पदमे 
गये -श्रहीरपड़पुर एपंचिंदियससैर - से ले कर पियदसरं--यहा तक के पदों का परिचायक्र है ' अन्तर 
मात्र इतना है वहा ये प्रद प्रथमान्त है, जबकि 9 स्वुत म ये पद द्वितीयान्त अपेक्षित ह । अतः श्रथमे द्वितीयान्त 
पदा की की भावना कर ले ¶ चाहिये । 

- श्रखण ४ जान मित्त° नामघेल्जं - यहा पठित इन पदो से- पाणं लादमं सादं उवकल्डार्वेति, 
मिन्न- जाइ - शियम-सयण्‌ - संवन्धि-ररिजरं अमंतेति, तश्रो पच्छा रहाया कयवलिकम्मा 
से ले कर - मित्तणादणियगसयससम्बान्धपरिजणस्स पुग्त्रो -यदा तक के पदों करा म्रहणु करना 
चाये । श्रशन पान रादि शब्दो का त्रयं पृष्ठ ्८की टिप्स मे, तथा - भिन्न इत्यादि पदो का च्रं 
ध १५० कौ िप्यण॒ मे लिखा जा चकरा है । तथा - त्रो पच्छा - इत्यादि पदो का श्रथ प्रष्ठ २२९ कौ रिप्यण्‌ 
मक्तिखा जा चरु है] मात श्रन्नः इनना है कि वहा तिजय चोरमेनायति कावणुनहे जरि प्रस्तुनर्मे सेठ 
दत्त श्रीर सेडानी क्ष्णत्री का । तथा वहा -रश््या - इत्यादि पद एकवचनान्त जब्र कि यहां ये 
पद ब्हुत्रचनान्त अपेित है, अत त्रथे मे बरहु्रचनान्त पदां की भावना कर लेनी चाहिये | 

पचधातौपरिग्गहिया जा परिबड्ढति - यहां पठित जाव-याव त॒ से पृष्ठ १५७ पर 

"ढे गये --खीरधातीप १, मञ्जण०- से ले कर -चपयपायवे खद खदेश - यहा तक के पदों का अह॒ 
केरना चाहिये इन का अथं पृष्ठ \५८ पर लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र इतना दै करि वहां उन्मित 
कुमार का वणन है, जव र प्रस्तुत मे देवदत्ता जा । लिगगत भिन्नता के श्रतिरिक्त अर्थगत कोई भेद नहीं है । 

- - उस्पुक्कबालभावा जाव जोज्वशे.ग - यहां पलित जाव -या बत्‌ पद से-जोञ्वण - 
गमसुष्यत्ना विए गायपरिणयमेत्ता इन पदो का रहण करना चाहे । युवावस्था प्राप्त को योवनश्चनु - 
पर्ता कहते है चर विज्ञ न कौ परिण्क्व अवस्था को प्रात विज्ञातपरिख्तमात्रा कही जाती है 

- खुञ्जाहिं जाव परिकरिवत्ता यहां पठित जाव - यावत्‌ पद से चिलाइयाहिं वाम - 
एीवडमीदन्वगी-ते ले कर-चेडियःचक्कवाज्ञ - यहा तक के पदो ग्रहण करना चाहिये 1 इन पदों का 
छथ पृष्ठ १६० तथा १६१ पर लिखा जा चुका है! अन्तर मात्रइतना है क्रि वहा उज्तक्र कुमार का 
वणन है जत्र कि प्रस्तुत मे देवदत्ता कुमारी का | 

-एदाते जाव विभूसिते-यहां ॐ-जाव- यावत्‌ पद मे विवक्षित णठ का वन 4 
३३३ पर लिखा जा चकाहै तथा राया जाव कीकीवयमासे - यहां पठित जावे यावत्‌ -ण्दसे षष्ठ 
४९४ र~ बडु पुरिसे सधि सं :रिुडे श्रासवादणियाप िज्जञाथमाणे द्तस्स गाहावइस्स 
गिहस्स अदू -स्ाम॑तेणं - पद गष इन प्दोका ग्रहण करना चाहिये | ठथा -श्ागासतनगंसि जाव 
पासति -यहा पठित जाक यायत्‌ पद से कणुगतिंदूखणण कोलमाःख -ईन पदा को अरहा करना 
चाहिये । तथा -कातल० जाव परव य्ाके बिन्दु से त्रभिमत पाठ पृष्ठ २४६ पर लिखा जा चुका है । 

दत्तपुत्र देवदत्ता क सम्बंध मेँ अरपने श्नु रो के कथन को सुनने के ब्राद रोद्ीतक नरेश वैश्रमर्‌- 
दत्तनेक्याश्िया १ अब्र सूत्रकार उस का वणान करते दए कहते ई - 


भूस --^तते श से वेसमरो राया अस्सवाइशिथा्नो पडिशियत्ते सभा अन्तर 
---------- ग अस्सवाहवाच्रा प,डणियत्त समाशे अनमत 


वि जिनका भविन 


(१) छाया - ततः स वश्रमणौ राजा श्रववाहनिकात प्रहिति््ः सन्‌ श्रभ्यन्तरस्थानीयान्‌ 
पुरुषान्‌ शन्दयति २ एवमवारदात्‌ -गच्छुन यूय ॒देवानुप्रिया, { र्तस्य इहितरं कभ्णश्चिय्‌ श्रमजा देवदत्तां 


नवम अयाय |] _ हिन्दी भाषा टी सहित | [४९९ 


इाजिज्जे पुरिसे सदावेति सदावित्ता एवं वयासो-गच्डह शं तुभ्मे देवाणुष्पिया ! दत्तस्स भूयं 
कणदसिरीए श्रत्तयं देवदत्तदारियं पूमशं दिस्स जुवरणणो मारयकचचाए वरेह, अह विय सा 
सयरञ्जसुक््ा ! ठते शं ते अञ्मितर्टाणिजा पुरिसा वेप्मशरण्था एवं उत्ता समाशा इडुतु- 
डा ॐरयल्ल° जाव एयमटू' पडिमृखंति २ रएदाया जाव सुद्धप्यवेषाईं वत्थाई पवर्परिहिया जेशेव 
दत्तस्म शिहे तेणेव उवरागया । तते णं से दत्ते सत्थवाहे ते पुरिसे एज्जमाणे पासति, एसिक्ना 
हड्तुड आसणाश्नो श्रञ्युट वि २ सत्तटुषयाईं अन्धुगगते आसरेश उ्वानमंतेति, उवनि- 
म॑ंतिच्ता ते पुरिसे आसत्थे बीसत्ये सुदासणवरमते एवं वथासी-संदसंतु शं देवाशुष्पिया ! 
क्िमागपणप्श्मोयणं १ तते णं ते रायगुग्सि। दत्त सत्थवाहं एवं वयामी--अम्हे स॒ देवाशुप्पिया 
तव धूयं कण्मिरीअ्त्तयं देवदत्तं दारिय पूमणंदिस् जु्ररण्शो मारियचाए बरेमो, तं जति शं 
जाशासि देवाखुप्पिया ! जुक्ते वा पत्तं वा सलादणिज्जं वा सरिमो वा संजोभो, ता दिज्जउ शं 
देवदत्ता पृश्रणदिर्प्त जुरण्णो मश देवाणुप्पिया !  दल्यामो सुक्कं ?, तते शं से दत्त ते 
अन्मितडणिज्जे पुरिसे एवं वयासी-एत चेष खं देवाुप्पिया ! मम सुक्कं जं शं वेसमख्‌- 
दत्तं राथा मम दार्याशिमित्तेणं अणुगिण्ई, ते टाेज्जपुरिसे विरले पुष्फवत्थगंघमन्ला- 
लंकारेशं सकशारेति २ पडिग्रिसजञ्जेति । वते शं ते टशेञ्जपुरीसा जेशेत्र वेसमशे राया तेरेव 
उवागच्छन्ति २ वेषमशस्प रण्णो एतमडु निवेदेति । 

पदाथं- तते णं--तदनन्तर 1 खे -उद ¦ वेसमखे -वेरमण॒ । राया -राजा । अस्सवा- 
हरियाश्मो -अश्ववाहनिका --शअश्वक्रीडा से । पडिखियदरो समासे ~ प्रविनिवृत्त हा अर्थात्‌ वापिस सौरा 
हा । अञ्मितरडाखिज्जे-श्रम्यन्तरस्थानीव -निजी नोकर, खास त्रादमी श्रयवा नजदीक के सगे सम्बन्धी 


दारिकां पुष्यनन्दिनो युवराजस्य मार्यातया वृखीध्वम्‌ ! यद्यपि च सा स्वक़राज्यद्ुस्का ! तवस्ते श्रम्यन्तरस्थानीयाः 
पुरषाः वश्रमणराजेन एवमक्ताः सन्तः इष्वुशः करतल ० यावदेतम्थं प्रतिभृरं्ि ₹२ स्नाताः वावत्‌ 
शद्परवेश्यानि व्नाणि प्रबरपरिदिताः यत्रैव दचस्य गहं ततरैवोपागताः । तत स दच्ः सार्थवाहस्तान्‌ पुरषान्‌ 
त्रायत: पश्यति, दष्टा ह९ष्टः आखनादमभ्युत्तिष्ठति, सप्ताष्टपदानि अभ्युद्गतः ्रासनेनोपनिमेत्रयति उपनिमन्य 
तान्‌ पुरुषानास्वस्थान्‌" विस्वस्थान्‌ सुखासन बरगताच्‌ एवमवादीत्‌ - संदिशन्तु देवायुप्रियाः । ००५ ध 
प्रयोजनम्‌. १, ठतस्वे राजपुरुषा दस साथ॑वाहमे मवादिषुः - वय देवरानुप्रिय { तव दितः कृष्ण॒भ्निय आत्मनां 
देवदचचा दारिकां पुष्यनन्दिनो युत्रराजस्य भार्याया वृशमहे, तद्‌ यदि जान्गसि देवानु प्रय ! युक्त वा पान 
वा इलाघनीयं वा सशो वा सयोग, तदा दीयतां देवदत्ता पुश्य न्दिने युवरयजाय {?, भर॒ देवानुप्रिय ! क 
दापयामः शल्कम्‌ १, ततः स दत्तस्तानमभ्यन्तरस्यानीवान्‌ पु्पानेवमवदते एतदेव देवानुप्रियाः ! मम शुल्कं 
यद्‌ वैश्रमणदत्तो राजा मा दारिकानिमिरेनानुग्ह्याति । तान्‌ स्यानीयपुरूषरान्‌ विपुल्लेन ुष्पवसजगधमाल्य+- 
लंक सत्कार्यति २ प्रतिव्रि्ु बति । ततस्ते स्यानोय खषा" यत्रे वेश्रभखो राजा तत्रेवोपागच्छते २ वेभररणाय 
रा्चं एनमथं निवेदयन्ति । _ __ 
(१) आस्वस्थान्‌-स्वार्थ्य प्राप्तान्‌ गतिजनितभमामावान्‌ । विस्वस्यान्‌ - विशेषरूपेण स्वास्थ्व - 
मक्िवान्‌ संदोम।मावात्‌ , खुखासनवरगतान्‌- सुखेन सुख वा श्राषनवरं गतान्‌ । 


५००] ओ विपाकं सूत्र- [नवम अध्याय 


न, शि) ध 


पुरिसे - पुरुषों को । सदावेति - बुलाता है । सदावित्ता- बुला कर । पव - इस प्रकार ! वयाती -कहने 
लगा | देवाद्या ¡ -हे भद्र पुरुषो । । तुञ्मे- तुम लोग । गच्छुह खं--जाश्नो | द्त्तरक्तं -द च्च की । 
धूय - पुत्री ! कणडसिरीष्ट -कृष्णश्री की । श्रत्तथं - आत्मजा । देवदत्तदारियं- देवदत्ता दारिका- बालि- 
"भ को । पूसणंरिस्स --पुष्यनन्दी ' जुवस्सणो - युवराज के लिए । भारियत्ता- भा्यारूप से । बरेह-- 
मागो {। जडतिय -श्रप्यचयपि। सा-- वह । सवरल्जनुकशा - स्वीय राज्यलम्या है श्र्थात्‌ यदि राज्य क 
बदले मी प्रक्रीकास्केतो भी ले लेनी योग्य दै! तते णं -तदनन्वर । ते--वह | शअ्रिभिनरडाणिज्जा- 
ख्भ्यन्तरस्यानीय । परिखा - पुष । वेखमखर्रणा - वे्रमण राजा के द्वारा । एवं दत्ता समाशा इस 
प्रकार कटे गवे । हद्तुद्धा -श्रत्यधिक् हषं को प्राप्त हौ । करतल्ल० - हाथ जोड़ । ज्ाव--यावत्‌ । प्यम्‌ -- 
इय वात को , पडिष्ठुखेति २- स्वीकार कर लेते है, स्वीकार कर । रहाया-- स्नान कर । जाव-यावत्‌। 
खुदप्फेवसाद'- जुद्ध तथा राजभा श्रादि मे प्रवेश करने के योग्य । वत्यां पवरपरिहिया-- प्रगान-उन्तम 
वस्नो को धारण क्रि हुए । जेशेव जहा ' द ततस्स -दतका। शहे-धर था । तेणेव- वहां पर । 
उवागया -श्राग्ये , तते णं - तदनन्तर ¡ से - वह । दत्तं -दत्त | सत्थवाहे- सार्थवाह । तै-उन | 
पुरिसे- पुरुषों करो । एज्जमाशे अति हप्र को । पाक्षति-देखता है । पासित्ता-देख कर । 
हडत॒दधे बड़ा प्रघन्न हु श्रौर अपने । ्रसणान्नो-त्राघन से । अज्भुदधेति -उठता है, ओर । सत्तट्प- 
याई -सात श्राठ पेर-कृदम । श्रब्भुःते--च्रागे जाता है, तथा । आक्तलेणं - त्रासन से । उवनिमंतेति- 
निमंन्नित करता है अर्थात्‌ उरन्दै श्रासन पर केठने की प्राथंना करता है । उवनिमंते्ता - इस प्रकार मिमत्रित 
कर, तथा । आस्ये -च्रास्वस्य अर्थात्‌ गतिजन्य श्रम के न रहने से स्वाश्व्य -शन्ति को प्रत्त हूए । बि. 
सत्थे -विस्वस्य ब्र्थात्‌ मानसिक चोभामेत्र के कारण विरेष्र रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त हुए । सुहासखवर्गते - 
सुखपूवक उ्तम आसनो पर वेढे हुए । ते-इन । पुरिसे - पुरषो के प्रति । पवं वयासा- इस प्रकार 
बोला । देवाश्ुप्पिथा !- दे महानुभावो ! । संदिशंतु --त्राप फरमवे । किंमागमणप ्ओोयणं -अ,प के 
त्ागमन का क्या हेतु है १. ्र्थात्‌ राप कैसे पधारे ई १। तते एं--तदनन्तर । ते~-वे । रायपुरिखा -रान- 
पुरुष । दत्त सत्थवाहं -द त साथत्राह के प्रति ! पवं व यासी --डसख प्रकार कहने लगे ! देवाशुप्िया 1 - 
दे महानुभाव ! । अम्हे खं -हम 1 तव--वुम्दरी धुय - पुत्रौ । कशएडषिरिश्रत्तय- कृष्णश्नो की ्रात्मजा 1 
देवद देवदत्ता दास्यं -वालिषएाको । पृर्रखदिर्ख -पुष्यनन्दी । ज्जुवरण्णो - युवराजः के लिये । 
भास्यित्ताए -मार्य््पि से । वरेमरा -मागते ह | तं -श्रव- ! जति णं- यदि! देवारुप्पिया-श्राप 
महानुभाव जुत्तं वा- युक्त -हमासी प्राथना उचित ' पत्तं वा -प्रात्त -श्रवरप्राप्त। सलाईणिज्जं- छ - 
धनीय, तथा संजोगो वा-- वधूवर का संयोग । खरिका वा--सखमान- दव्य । जाणासि--सममते हो । ता - 
तो । दिज्जङड णं -दे दो । देवदत्ता -देवदत्ता को। जुबररणो- युवराज । पसणदि सस पुष्यनन्दी ऊ 
लिये । मण --कहो । देवाद्युप्पिया ! -हे महानुभाव ! आ को । कि- क्या । सुक्क शुक्र - उपहार । 
दल्लयामो -दिलवायें १ । तत्ते शं--तदनन्तर । से - वह । ददे -दत् । ते -उन । अब्यितरटहाणिज्ञे- 
श्रभ्यन्तरस्थानीय । परिख - पुरषो के प्रति । एवं वयासो -इस प्रकार बोते । देवाणुण्पया ! - दे महानु- 
मावो ! । पतं चेव यही ! ममे -मेरे लिये , खुक्वः --शक्त है । जं शं जो करि । वेखमखदत्ते यया- 
महाराज वैश्रमणदत्त । ममं - मुके! दस्याणिमित्ते शं - इ दारिका -वाल्िका के निमित्त से! श्रणुगिदड- 
ञनुग्दीत कर रहे है, इस प्रकार कहने के बाद । ते-उन । डणयुरिसि - स्थानीय पुखषों का । विउलेणं - 
विपुल | प्रप्फ --पुष्प ' वत्थ--वस्त्र ! गंध -युगंधित द्रव्य ! मह त्यलंकारे णं - माला तथा अलंकार से । 
खङृकारेति २ सत्कार करता है, सत्कार कर के, पडिविखन्जेति - उर विसर्जित करता है । तते ण ~, 


नवम शअ्रभ्याय ] दिन्दौी श्ना दीच्र सदहित। [५०१ 


[1 1 ५ ॥ ॥ [1 
¢ भि "केक ऋक धक 


तदनन्तर । ते -वे । डासेज्जपुरिसा स्थानीयपुच्य । जरेव वैसमसे गया - जहां पर महाराज वैश्रमणदत्त 
थे ¦ तेशेव - वहीं पर ¦ उवागच्छुन्ति २- रागये, आकर ¦ बसमखस्स वे्रमणदत्त । रसा -राजा को । 
पतमहं - इस त्रथ का अर्थात्‌ वहा पर हुई सारौ बातचीत का । निवदं नि - निवेदन करते ई । 

मुलाथ - तदनन्तर महाराज चश्रमखद्रत्त श्र्धतरादषनक् से- अन्क्रदय से वापिस श्माकर 
अपने अभ्यन्तरस्थानीय - अन्तर पुरषो को बुलाते ह, बुज्ञाश्र उन को इत प्रदर कहते है - 

हे मदानुभ बो ! तुम जाच्रो, जाकर यहा कर प्रतिष्ठित सेठ वदत्तो पुत्री ओौर्‌ ङष्डश्री ढी 
पत्सज्ञा देवदत्ता नाम की कन्या का यवराजप्‌ ध्यनन्दी कं लिए मायाषप स मप्करो } य द्यपि घ्‌ 
स्वराज्यज्लभ्या है शअरथोत्‌ वह यदिराञ्यदेकरभीग्राप्रकोज,स्केतोभील्ञेल्ञेनी योम्य है 

राज वैश्रमण की इम च्त्राको मम्मानपूतरैक स्वोष्ठर कर के वे लोग स्नानादि कर 

अर शुद्ध तथा राजसमादि मेँ प्रवेश करने योस्य एव उत्तम वस्त्र पदन ऋर्‌ जहां दत्त सार्थवाई अ घर था 
वहां जाते ई । दत्त सेठ भो इन्दं राते देग्व कर बड़ प्रसन्नतः अश्ट करता इह्य आसन से उठ कर 
उन के सत्क यर्थं सात श्र क्रम श्ररो जाता है ओर उनश्च स्वागत र च्ाम्न पर दैठने दी प्राथना 
करता है । तद्रनन्तर गतिजनित श्रम के दूर होन से स्वस्य तथा मानसि चोभकेन रहने के रण्‌ 
विशोष रूप से स्वास्थ्य को प्रप्र करते हए एवं सुखपूवंक उन्तम शरासनो पर श्वस्थित हो जाते पर उन 
शाने वाले सज्जनो को दत्त सेठ विनख्र शब्दय म निवेदन करता हुम, इस प्रर बीला- महानमावो ! 
श्राप का यहां शसि तरह से पधारना हरा ?, यें च्रपके श्यीणप्रन का हेतु जानना चाहता हू । दत्त 
सार्थवाह के इस प्रकार कटने के श्ननन्वर उन पुरुषो ने कहाकिहिम त्प ऋ पत्री ओर रृष्णएश्रो को 
अतमजा देवदत्ता नाम की कन्या को यवरःज पृष्यनन्दी के लिए भायारूप से माग करन के लये चये 
है 1 यदि हमारी यह साग श्राप को संगत, अवरस्पर, छाघनीय श्रौर इन दोनों का सम्बन्ध अनुरूप 
जान पडता हो तो देवदत्ता छो युवराज पुष्यनन्दी के ल्य दे दो , चीर क्श, चाप ओ क्या शुल्क - 
उपहार 1दलवाया जाय ! । 


उन श्रभ्यन्तरस्थानीय पुरुषों के इस थन को सुन कर दत्त बोक्ते छि सदानुभाव्रो ! मेरे 
लिये यही वडा मायी शुल्छहैजो छि मश्राज वैश्रमण दत्त मेते इत ्रालिशा का प्रहण कर मुके 
श्नुगृष्रीतत कर रहे ई । तदनन्तर दत्त सेठ ने उन सव छा पुष्प, वस्त्र, संध, माला श्रौर अलंकारादि से 
यर्थोचित सत्क र शया श्रौर छन्दं सम्मानपूक विसर्जित श्यां ! तदनन्वर वे स्थानीयपर्ष मह।यज 
वैश्रमण के पाम श्रये श्रौर उन्होनि उन को उक्त सारा वृत्तान्त छह सुनायः । 

सेका - मनोविज्ञान का यह नियम है करि मन सदा नवीनताकी च्रोर सकता है, नवीनता की 
तरफ श्राङृषित होना उष का प्रकृतिसिद्ध धर्म 2 । किसी के पास पुरानी पस्तक हो उसे कोई नवीन तथः 
सुन्दर पुस्तक मिन्ञ जावे तो वह उख परानी पुस्तक को छोड़ नई को स्वीकार करल्तेता है, इसी प्रकार यदि 
किसी के पास साधारण वस्त्र & उपे कदी से मन को लुभाने वाला नूतन वलन मिल जाए तो वह पहले कौ 
स्याग देता है , एक व्यक्ति को साघार्ण --रूखा सुखा, भोजन मिल रहा है, दशके स्थानम यदि कोई दयालु पुख्प 
उसे स्वादिष्ट भोजनला कर देतो बह उक्ठी कौ श्रोर ललचाताहै | खारांश यदह त्रि चदि कोई धार्मिकं हो 
चाहे सांसारिक प्रत्येक व्यक्रित नवीनता श्रौर न्द्रा कौ शरोर च्राकप्रित होता दुरा दृश्वगोचर होताहै । उन 
स अन्तर केवल इतना होगा कि धार्मिक व्वक्ति अात्मविकात मे उपयोगी षार्मिक्‌ साधनों की नकीनता चाहता 
है श्रौर संखारिक प्राण संखारत नवीनता की शरोर दौडता ह ¦ 


० त्रो तरिधराक सूत्र- [नवम अध्याय 

रोद्ीतकनरेश वेश्रमणदत्त ने जव से परमन्दरे दच्च पुत्री देवदचा को देखा है तत्र से वे उसके 
्र्ुत रूप लावख्य पर बहुत ही मोहित से ही गये । उन की चि्मित्ति पर कुमारी देव्दचा कौ मूति अमिट 
चित्र कौ भान्ति ्रकरितहो गह श्रौरवे दी चिन्नामे निमग्न कि भस तरह से वह लड़की उस 
राजभवन को लच्मी बने! वे विचारते ह करि य॒दि इख कन्या का सम्बन्ध श्रपने युवराज पष्यनन्दी मे हो जाए 
ठ यह दोनो के अनुरूप अथच सोने पर सहागे जेखा काम होगा 4 प्रकृति ने चैसा सन्दर श्रौर संगठित शरीर 
पष्यनन्दी को दिया हे वेखा ही च्रथवा उसे चरधिक् रूपलावख्य देवदता को श्रपण किया है , तवर दोनोंकी 
जोडी उत्तम ही नदी किन्तु अनुपम होगी । जिक्त समय रूप लावण्य की श्रनुपम राशि देवदत्ता महाह वसू 
भूषणो से सुरञ्जिम ही साह्तत्‌ गरहलदनी कौ मान्न युवराज प्रष्यनन्प्ीके वामभागे बेडा हदे राजभवन की 
शोभाश्री का अद्भुत उद्योतं करेगी तो बह समय मेरे लिये कितना च्रानन्दवर्धक श्रौर उत्साह भरा होगा ?. इस 
की कष्पना करना मी मेरे लिये अशस्य है । 

महाराज वेश्रमण॒दच के इन विचारों को यदि कुष्ठ गम्भीरता से देखा जाय तो उन में पवित्रता श्रौर 
दीधंदर्शिठा दोनों का स्ट ्रामाप्त होता है । उन्होने द्त सेठ ॐ पत्री देवदत्ताकोदेाओर उस के श्रनुपन 
रूप लावस्य के अनुरूप अपने पत्र को ठहराते हूर उद की युवराज पष्य॒नन्दी के लिये याचनाको रहै । इष से 
यृह स्पष्ट धिद्ध होता है किं देवदत्ता के सोदयं का उन के मन पर कोई श्रनु चत प्रभाव नह्य पड, त्थाउन की 
मानसिक धारणा कितनी उज्जवल ओर मन पर उन क्राक्रितना श्रधिकार था, यह मो इ विचारछन्दोह 
से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है । महाराज वेश्रमणदत्त ने उसे हर प्रकार से प्राप्ठ करना चाहा परन्व स्तरीस्प 
म नदीं प्रत्युत पन्नीसमान पुत्रवधू के रूपम | इस से महाराज के सयमित जीवन की जितनी भी श्रशंघा फो 
जावे उतनीदहीकमहै। 

न विचारों के श्रनन्तर उन्होने श्रपने अन्तरंग ' परुषो को बुलाया श्रौर उन से दत्तसेठ के धर पर 
जा कर उस की पत्री देवदता को च्रपने राजङ्कुमार पुष्यनन्दी के लिये मांगने को कहा । तदनुसार वे वहा गए 
च्नोर दत्त से उस की पुत्री दबदत्ता की याचना कौ । दचतने भी उसे सदरषं स्वीकार करते हए उन्द षम्मान - 
पैक बिदा किया, एव उन्हों ने वापिस आकर महाराज वे्रः्णद को सारा चान्त क बुनाया । 

प्रस्तुत कथासंदभं से स॒ख्य दो बातों का पवा चलता है, जो कि त्रिभ्नोक्त ई - 

१--प्राचीन काल र्म यह प्रथा थी कि जिस लड़की का सम्बन्ध जिख ल्के के साथ उचित जान 
पड़ता था, उसी के साथ कलने के लिये लड़को के माता गितासे लङ्की कौ याचनाकीजाती थी, जो चि 
न्मपवादसूपन हो कर शिष्टजन उम्मत ठथा श्रनुमोदित थी 

२- उस समयं ( जिस समय का यह कथाख्दभं हे ) कन्याग्रो के बदले कु शर्क - उपार लेने 
क़ प्रथा भी प्रचलित थौ । महाराज वेश्रमण द्वार मेजे गण श्न्तरंग पुरषो का दत के प्रति यह कहना कि 
किये क्या उपहार दिलाये ¢, इस बात का प्रबल प्रमाण है क उप्र समय कन्याश्नो काक्षिसी नक्रिसी सूप में 
उपहार लेने को निन्य नहीं समा जाता था । यदि उस समय दृह प्रथा निन समशरी जाती होती तो (दत्त 
इस का जरूर निषेध करता । उखने तो इतना ही कदा कि मेरे लिये यहो युर काफी है जो महाराज मेरी कन्या 
को पुत्रवधू बना रहे ई ¦ इस ते स्थष्टहो जाता है छि उस समय लड़की वते को लके वालो की तरफ से 


1 


(१) श्रम्यन्तर स्थान में रहने वाला पुरुष अभ्यन्तरस्थानीय कहा जाता है । अभ्यन्तरस्थानीय 
को छन्तरंग युश्ष भी कडा जाता है ¦ ऋअन्तरग पुरष दा ठरह के होते ह, सम्बन्धिजन श्रौर मित्रजनः \ दोन 


का अह॒ श्रभ्यन्तरस्थानीय शब्द से जानना चाहिये । 


नठम अध्याय ) हिन्दो भाषा शैख सहित । (५०३. 
कुं शुस्क देना श्नुचित नदीं समभा जाता था ' 

वनमान युग म इस शुक, उपहार लेने को प्रथा को इस लिए निन्य सम! जाना है कि इसमे 
त्रनेक प्रकार के अनर्था को जनप तिलादहै। वृद्ररिव्राह्‌ जेसी दुष्ट प्रपा को प्रगनि मिनने ऋ यही एक मात्र 
कारण हि तथा श्रयौग्य वरो के छाथ योग्य लड्क्रियां का सम्बन्ध भो इष्ठीकोश्रामारो है! र्दी कुपरि्णिामां 
के कारण यह प्रथा निन्हो गर ज्ौर इन लिये त्राज एङ निधन कीन व्यक्ति श्रपनी लकौ के ब्रदले 
लेना तो श्रलग रहा प्रत्युन लडकी के धर ए ( जहा लड़को व्याह गहं हो) जल भी पने क केयार नद शचा । 

--जडइ वि सा सयरञनम्तक्का -इन पदो काश्यं गरचिकार- यद्यपि सा स्वकायरान्यद्युल्का 
( स्वकीयं ्रातीयं राज्यमेव शुल्कं यस्या. सा ) स्वकोयसाज्यल्तभ्या इत्यथंः--रस प्रकार करते ई श्र्थात्‌ 
च्रपना समस्त राज्य भौ उसके बदले में दिया उाए तो को$ बरद़ो ब्रात नहीं । कीं पर--सयं रज्जसुक्का- 
ठेसा पाठ भी उपलम्ध होता है । इस का त्थं है - यदि वह स्वयं राज्यशुल्का - प्रानी होने ॐ भाव 
अभिव्यक्त करेतो मौले लेनी योग्य है, याद्‌ सा स्वय राज्यशुल्का पद्यङ्ली भवितुमिच्छति तथापि 
तत्स्वौङृत्य तां चखीध्वमिति सावः । 

जिस का गतिजनित श्रम दूर हो गया दै वह श्रास्वस्थ तथा जिस का इदयसंश्षोम- व्यग्रा 
( घपराइट } ये रित है उत विस्वस्थ कमे ई । उत्तः वा पत्त वा खल्लादसिज्जं वा सरिसो वा 
सज्ोगो - इन का शाब्दिकं श्रथंविभेद टीकाकार के शब्दो मे निम्नलिखित ई - 

-जुत्त त्ति -संगतम्‌ , प्तं व त्ति पात्रं वा, श्रवसरप्राष्तं वा | सलाहरिज्जं त्ति 
श्लाध्यभिदम्‌ । सरसो व त्ति-उचितः संयोगो वधूवस्योरिति । श्र्थात्‌ युक्त संगत को कहते टै । 
पात्र योग्ध श्रयवा श्रवसप्राप्ठ का नाम है ब्र्यात्‌ देवे सम्बन्ध का यह समय है--इस अथका बोधक पातर 
शब्द है । श्लाघनीय रलाधा- प्रशसा के योग्य को कहते ह । सदश उचित श्रर संयोग वधू वर के षंवंध 
कानाम है । तातं यदैषि वर छन्याके घंयोगमें हन सव्र दानो के देखने कौ श्रावडयङूता होती है। 

--हट° करयल० जाव पथमं - यहां ॐ प्रथम निन्दु से -- तुट्चित्तमाखंदिया पौदमसा 
परमसोमणस्सियः हरसवसविसप्पमास॒हियया धारादयकर्वचुगं पिच समुस्ससिश्ररोमकूवा - इन 
पदों का अहस करना चाहिये . इन का श्रथ पृष्ठ २२७ तथा २२८ पर लिखा जा चा है । च्रन्वर सात्र इतना 
हेकिव्रहांये एकस्त्रीके विशषण है, ज्र किप्रसतुत मे कौटुम्मिक पुरषो के । लिगगत दथा वचनगत॒मन्नता 
के अतिरिक्त शेष श्रथगत कोई मेद नही है । तथा-जाव - यवत्‌ -पद से विवक्षित पाठ २४६ पर लिखा 
जा चुका है । 

- दाया जाव सुद्धप्पवेसा - यहा के जाव-पावत्‌ पद से -कय बल्िकरभ कथकः उयमेश्ल- 
पायन - इन पदो कः महण करना चाहिये ! इन का अथं एष्ठ १७६ तया १७७ पर॒ लिखा जा चुका 
हे । अन्तर मत्र इतना है कि वक्षं ये पद्‌ एकव्रचनात हं जब छ प्रस्तुत म बहुवचनान्त । 

- ह इतु> आसणाश्रो ~ यहा ॐ बिन्दु पूर्वो - चित्तभाणं दृष्ट -से लेकर - समुस्लसिय- 
रोमक्ूवे - यहा तक्र के पदो का बोधक है । अन्तर मात्र इतना है कि प्रस्तुत मे ये पद एकवचनान्त श्रपेङ्त दै । 

प्रस्तुत सूत्र मे वैभ्रमशदत्त नरेश कै द्वारा पर्मयुन्दरी द चपुत्री देवदत्ता को याचना वथा दत्त को 


(१, लड़ी का शरक -- उपहार लेने की प्रथा समी कुनो मेथी -पेसामभा चयी कहाजा सकता, 
क्योकि चागमं मे रेसे मी प्रमाण हं, जहा लड़की के लिये शयुर्छ नहो मी दिया गया है! वासुदेव श्री कृष्ण 
ने अपने भा गजयुकरुमार के लिये सोमा डी याचना की, परन्तु उस के उपलक्ष्य मं किंी प्रकार का शुर 
दिया ही, एेष उल्लेख अन्तग सूज मे नदीं णया जाता । 


५०४ श्री विपाक सूत्र - [नवेम शअभ्याय 


॥ „वि ॥ ॥,) ज 
++ मि वनो पतन 


उस के लिये स्वीकृति देना रादि का वणन क्रिया गया है । अप्र चू कार देवदत्ता से सम्बन्ध रखने वान्ते 
श्भरिम इत्तान्त का वणन करते ह- 


मूल-- ' तते णं से दते गाहविती अन्नया इया सोहशंमि तिहिकरण दिवसणकखत्त- 
हु्त"सि विउलं असण ४ उश्खड वेति २ मित्तनाति० आमतेति । रहाते जाव पायच्छित् 
मुहासणवरगते तेण मित्त सद्भि संपरिवडे त विरलं असणं ४ आसदेमाशे ४ विहरति । 
जिपिययुचत्तरागते श्रायते ३ तं पिच्तशाई० विरसेणं पुप्फवत्थगंधमन्लालंशरेणं सक्चरेति 
२ सम्पाणेई २ देवदत्तं दारियं एडायं जाव विभूिपवरीर परिससदस्सवा।हणि सीयं दरू- 
हेति २ सुशरहुपित्त° जाव सद्वि संपयिडे सविविडदीर जाव नाहयरवेण रोहीडगं णर 
परज९ञ्मेरं जेशेव वेसमरणरख्णो मिहे जेणेव वेखपरे रायः तेष उपागच्छति २ करयल० 
जाव वद्धवेति २ वेषम्शरणएथो देवदत्तं दास्यं उवणीतं पासित्ता इदुतु° बिउलं अ्रसशं ४ 
उवश्खडवेहि २ मिचनाति० आामंतेति जाव सक्छरेति २ सम्पण २ पूमणदिङुपारं देवदत्त 
दारिय च पड्यं दुरूटेति २ सेषापीतेि* कलसेहिं मऊ जावेति २ वशनेवत्याईं करेति २ 
अगिहोमं करेति । पूसणंदिङमारं देबदत्ताए पाणि गेणएढवेति 1 तते णं से वेश्चब्णदत्ते 
राया पूणंदिस्स इमरारस्स देवदत्ता शव्विडदीए जाव रें पया इडटी मक हारसम 
पाशिग्भहसं ऋारवेति २ देवदत्ताए अम्ाप्यरो पित्त जाव परियणं च विउलं असणं ४ 
वत्थगपमल्लालंश्वारेण य सक्हारेति २ सम्माणेहई २ पटिविसज्जेति । 
पदाथं - वते णं - तदनन्तर । से- बह } दत्त -दत्त ! गाहावती -माथापति-- एहपति । 


द्न्नया - श्रन्यदा | कयाईइ - कदाचित्‌ 1 सोहरणसि भ) तिहि - तिथि } करण -करण। दिवस्- 
दिवस दिन । शकलत्त - नक्षत्र, श्रोर 1 मुहुच्त सि - मुहूतं मे ¦ विउल्लं - विपुल । श्रसखणं ४ -श्रशनादिक 1 


(१) या - ततः स दत्तौ माथापरतिः अन्यदा कदाचित्‌ शोमने तिथिकस्णदिवसनकच्मुहूतं विपुल- 
मशनं ४ उपस्करारयति २ मित्रज्ञाति° आमत्रयति । स्नातो यावत्‌ प्रायङिचत्तः सुखासनवरगतः तेन मित्र 
साद्धः संपरिवृतः तदूविपुलमशनं ४ आस्वादयन्‌ ४ विहरति । जिमितथु्तोत्तरागतः आचान्तः ३ त मित्रञ्ञाति° 
विपुलेन पुष्पवस्त्रगघमास्यालंकारेण सत्कारर्थात २ सन्मानयति २ देवदचां द्रिका स्नाता यावद्‌ बिमूषधितशरीरा 
युदषमहक्तवाहिर्नीं शिविक्रामारोहयति २ सु्रहुमित्र० यावत्‌ साद्ध ` संपरिदृतः, सवद्ध॑या यावद्‌ नादितरतरेण 
रोहीतकं नगरं मध्यमध्येन यत्रैव बेश्रमणराजस्य गृहं यत्रैव श्रमणो राजा तत्रैवोपगच्छुत्ति २ करतल यावद्‌ 
वर्धयति २ वेश्रमरणयाजाय देवदचां दारिकरामुपनयति ! तत्स वेंश्रमणो राजां देव्रदच्ां दारिकासमुपनीता दध्र 
इष्तुष्ट० विपुलमशनं ४ उपर्कारयति २ मित्रत ति” आमत्रयति यावत्‌ स्क्कतारयति > सम्मानयति २ पुष्य 
नन्दिक पारं देवदत्ता दारका पटनारडयति २ खेक्मेतेः कलशोमंञ्जर्याति २ वरनेपथ्यौ करोति २ अग्निहोमं 
करोति । पुष्यनन्दिङ्कमार्‌ देवदत्तायाः पारि ग्राहयति । वठः स वेश्रमणो राजा पुष्यनन्दिना कुमारस्य देवदत्ताया 
खवद्धं घा यावद्‌ रेण महता शुद्धि पकत्कारसमुदयेन पाशिग्रहस॒ कारयति २ देवदचाया श्रम्बापितरौ मित्र यावत्‌ 
, परिजनं च विपुलमशन ४ वस्त्रगन्वमास्थालकारेर च सत्कारयत २ प्रतिविखुनति । 

ध 


(१) सेयापीरहि - त्ति रजतयुवरणंमय इत्यथ; । .चतिक्रारः) 


नसककमि 


[1 


\ + 


नवम अभ्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । ५०५ 


केक कको 
भवामो कछ ॥ प्म 


उवग्लडविति २-तेयार करावा है, तयार करा कर । मित्तनाि०-मित्र शरीर शातिजन ्रदि कनो 
अआमतेति -च्रमनिन करता हं -चुनाता है । रहति -स्नान कर । जात्र--यावन्‌ । पायिवृत्तं - दुष 
स्वप्नादि के फन को विल करने के लिये मस्तक पर तिलक एवं अरन्य मार्गालक कायं कर के । खुदासण - 
वरगते-खुखासन पर स्थित हो । तेण -उस । एिन०-मिन, चाति, परिजन आदि के । सद्वि-साथ। 
संपरिवुडे संपरिवृत -विरा हुश्रा । तं -उख । ११ ~ विपुल -महान्‌ ! शरस ४ - श्रशनादिक चनुर्विष 
प्रहार का । आसादमाखे ४ - प्रास्वादनादि करता ट्र ग्रति -- वहरण करता है । " ्जिनियञुतत्‌, # 
तरागते - भोजन के अनन्तर बह उचित स्यान पर त्रया । श्रा. ते ३-त्राचान्त- आचमन करिए हए, चोद्‌ - 
मुखगत लेपादि को दूर ्ियि हुए, अतःए्व परम शुचिभूत--परम शुद्ध हश्रा वह । तं - उस । मित्तणाई०--नि 
तथा ज्ातिजन श्रादि का । विऽल्ञेशं ~ विपुल । पुप्फत्थमंधमरं ना लकरेशं--पुष्प, वस्ने, गध, माला श्र 
प्रलकार ते । सक्कारोनि २-सत्कतारकरता है, करके । सम्मणिड २-सम्भान करता है, करके 
देवदत्त -देवदत्ता। दारं - बालिका को । राय॑ - स्नान 1 जाव --यावत्‌ । बिभरक्लिरस्षगेर -ममस्त 
्रामूषशों दास शरीर को विभूप्रित कर । पुर्सखिसइस्स बाहिरि - पुखपणदल्प।हिनी -न्नार पुद्यां से उटठाई 
जाने वाल्ली । सोय -शिविका--पालक्रो में, दुरूहेति २-श्नारूढ कराता है -जरिरलाता दहै, बिठा कर । 
बहुमित्त ° - बहुत से मित्र । जाव ~ यावत्‌ ज्ञातिजनादि के , सद्धि-साय | संपरिवुडे - सपरिदृत -- षि 
हुश्रा । सन्विडढीद - स्वं प्रकार की रुद्ध से । जाव -यावत्‌ । नादयस्वणं -नादित्वनि से- बाजे गाजी 
के साय ! रो श डय -रोहीतक । खरं -नगर के ! मञ्छंमञ्फे ष -बीचो बीच । जेणेव - जहां । वेखमर - 
रणो -महाराज वश्रमण राजा का | भिहे -घर था, श्रौर । जेसेच - जहां प । वेसमते - वेभम । राया - 
राजा था । तेशेव -- वहीं पर । उचागच्छुति २-श्राजाता है, आकर | कस्यज्ञ० दाय जोड । जाव - 
यावत्‌ । वद्धारेति २--वाई देवा है, वधाई दे कर ' वेक्षमसप्ए यो -वेभरमणदतच राजा को देबद्ं - 
देव्ता । दाप्यं -दारिका को, उत्रतेपि- ग्रं कर देवा है ` तते शं - तदनन्तर । से -उह । चेसख- 
मसे-वेभरमण । राया-राजा । उव शोतं - लाई हई । देवद -देवदत्ता , दारियं - दारिका - बालिका 
को! पाखिता -देख कर । हडुनुद् -्रसन्न होता हुत्रा ! विरलं -विपुक्ञ । श्रणं ४--त्रशनादि को. 
उवक ल डावेति २-तेयार कराता है, वैथार कण कर ¡ मि ततनाति०--मित्र तथा ज्ञातिजन श्रादि को । 
आमंतेति -त्रामंत्रित करता रै , ज्ञाव - यावत्‌ । सक््कारेति २ - खकार करना है, करऊ । सम्मासेह २ - 
सम्मान करता है, करके । पूलणं दिङुभार -कुभार पु्बनन्दी । देवदें दास्यं च -्रौर देवदत्ता बालिका 
को । पद्य - ष ्रयात्‌ फल पर । दुरूदेति २-त्रिठल्ाता ह, तरिठ्ला कर । सेयपोतेहि-श्वेत श्रौर 
पीत -सफ द शरीर पीले ! कलसे कलशो से । मञजावेति २ स्नान कराता है, स्नान कराने ॐ अनन्तर । 
चरनेवरत्ादं करेति २--उन को सुन्दर वस्त्रो श्नौर आभूषणं से त्रलङ्ृन करिया, करके ¦ श्रग्मिहोमं-अग्नि- 
होम -हवन । करेति -कमरता हे, तदनन्तर । पृक्ठ एदिकुषार-ङमार पष्यनन्शधे को । देवदत्तार- देवदत्ता 
का । पणि - दाय । गिरदहावेति - ग्रहण कराता है । तते सं -तदनन्तर । सै -वह । वेसम्रसेद्त - 
वश्रमणदत्त । यथा -राजा । पृखणं दिस्स -पुष्यनन्दो । कुमाररुस -कुमार को, तथा । दे बदत्ता -देव- 
दत्ताको । सत्विड्होर- तवं छद्धि ¦ जात्र--यावत्‌ ! रवेण -र्वाटितादि के शब्द से । महया -महान्‌ । 
इडिटस्ङृषाप्च दुष द्ध -च नलं ्तदि सम्यचि शरोर सकार सम्मान के समुदाय - महानता से । 
पाड स्यं पाणिग्रह -विशादस्कार । कास्वेति-कपता है, विवाह कया कर घ्र्यात्‌ उक्त विधि से 
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(१) इस पद्‌ का त्रय एष्ठ २२१ पर किला जा चुक्ाहै। अन्तर मात्र इतना है क्रि वं यद 
स्जियों हा विशेषण है, जत्र रि प्रस्तुत में एक पुष का । 
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ओरी विपाक सूत्र- [नवम अध्याय 


विवाहषसकार सम्भन्न हो जाने के बार । देवद ततार देवदत्ता के । अम्मा पियते -माता पिता श्रौर उन के | 
मित्त --मित्र । जाव -यावत्‌ । परियणं च - परिजन को । विउलेणं -विपुल--पर्याप्व ¦ श्रसण~ ४. 
त्रशनादिक, तथा } वत्थगधमलनालं कारेण य --वस्न, गध, माला श्रौर अ्रलकारादि से । सक्कारेति २- 
सत्कार करता है, सत्रार कर ॐ ' सम्मारेई २-सम्मान करता है, करे, उन सव को । पडिविसञ्जेति- 
विसित करता है - विदा करता है । 
मूलाथ ङी अन्य समय दत्त गाथापति - गृहस्थ शुभ तिथि, करण, दिवस, नक्तत्र श्र 
सूतं म विपुल ्रशनादिक सामभरी तैयार करा कर मित्र, ज्ञाति, स्वजन श्रौर सम्बन्धी आदि शो 
शरासंत्रित कर स्नान यावत्‌ दुष्ट स्वप्नादि के फल को विनष्ट करने के लिये मस्तक पर तिलक श्रौर 
अन्य मांगलिक कायं करके सुखप्रद शसन पर स्थित हो उस विपुल अशनादिक क मित्र, ज्ञाति, 
स्वजन, सम्बन्धो एवं परिजर्नो के साथ आस्वादन, विस्वादन अदि करने के अनन्तर, उचित स्थान 
प्र बेठ 'त्राचन्य, चात्त चौर परमशुविमून होकर भित्र, ज्ञमिनन आदि का विपुल पुष्प, बर, 
गंध, मालां रौर अलंकार से सत्कार करता है, सम्मान करता है ! तदनन्तर स्नान करा कर यावत्‌ 
शारीरिक विभूषा से विभूषित को गई कुमारी देवदत्ता को सदसख्पुरुषवादिनी अथौत्‌ जिसे 
हजार आदमी चटा रहे ईँ एसी शविष्ठा में बिठा कर शनक मित्रो, ज्ञातिजनों, निजकजर्नो, सजनो; 
सम्बन्धि जनों अर परिजनों से चिरा द्रा सवं ऋद्धि यावत्‌ वादित्रादि ॐ शब्दों के साथ रोदीवक नगर 
के मध्यमे से होता हा दत्त सेठ, जं पर महाराज वैश्रमण ऋ! र मौर जहां पर सहारा वैश्रमणदत्त 
विराजमान थे, वहां पर अया, राश उस ने महाराज को दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर दस नखला वाली 
भ्मंजलि कर के महाराज की जय हो, विजय हो, इन शब्द से वधाईे दी, बधाई देने के बाद मारी 
देवदत्ता को उनके अपण कर दिया, सोप दिया । 
महाराज वैश्रमण दन्त उपनीत--अपण की गई मारी देवदत्ता को देग्व कर बद प्रघन्न हुए, 
र विपृल् श्रशनादिक को तैयार कया कर मित्रों ज्ञातिजर्नो, निजजने, सम्बन्विजनों वथा परिजनों 
आमत्रित कर्‌ उन्हे मो जनारि करा तथा उन का च्छ, भध शौर माला अलंकार आदि दे सत्र 
करते द, सम्मान करते ई, सम्मान कने के अनन्तर कुमार पृष्यनन्द श्रौर्‌ कुमारी देवदत्ता को फलक 
पर विटा कर्‌ श्वेत ओर पीत अर्थीत्‌ चादौ ओौर सुवणं के कलशो से उनका अभिषेक - स्नान कराते है, 
तदनन्तर उन्दे सुन्दरं वेष भूषा से सुमञ्जित कर, अग्निहोम-इवन करति ह, हवन के बाद्‌ कुमार पुष्यनन्दी 
को कुमारी देवदत्त का पाणिग्रहण कराते है, 9दनन्तर बह वैश्रमणदत्त नरेश कमार पुष्यनन्दो ओर 
देवदत्ता का सम्पूणं छण्टर यात्‌ महाय्‌ वाद.ध्वनि ओर ऋद्धिसमुदाय तथा सम्मानसमुद्ाय के साथ 
दोनों का विवाह करता डानते है । ताद्व यड है र्तिः धपूवक बड़ समारोह के साथ कुमार पुष्यनन्दरी 
चनौर कुमरी देषदनत्ता का विवाहसंस्कार सम्पन्न हो जाता डे । 
तदनन्तर देवदन्वा के माता पिनां तथा उनङ़े साथ अनि वाले अन्य सित्रजनो, ज्ञाविलनोः 
निजकजरनो, स्जर्नो, सम्बन्धि र्नो रौर परिजनों का मो विपुल अशनादिक तथा वस्र, गन्ध, माला 
ओर अलंकारादि से सत्कार करते है, सम्भान करते है तथा सत्र एवं सम्मान करने के वाद्‌ चनं 
_सम्मानमूेड विसर्जित अर्थान्‌ चिदा करते ई । 


= 

(१) इल्ला - दुल्ली कने वाले को आचान्त कहते है } सुह में लगे हए भक्त -मोजन के श्रंश कौ 
जिस ने साफ़ कर किया ई, बह चोक्त कहलाता है, तथा परम सुद्ध (जिस का मुख शिल्छुल साफ़ हो) को परम- 
शुचिभूत कहा जाता है । 
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नवम च्रष्याय | हिन्दी माषा टीका सदित । [५०७ 

रीका - जिस तरह एक छलुधातुर व्यि च्ुधा दूर करने कं साधनो को दृता है श्नौर प्रयत्न करने ने 
उन के मिल जाने पर परन श्रानन्द को प्रान होता है तथा च्रपने को बरदा पुरयशाली मानता है, ठीक उसी 
प्रकार महाराज वेश्रमण॒ भी परम सुन्दरी श्रौर परभणुखवती कुमारी देवदत्ता को च्रपनी पुत्रवधू बनाने की 
चिन्ता से व्याकुल ये, परन्तु अन्तरग पुरर से ^ - दे्रदला के पिता सेट दने राजकुमार पुष्यनन्दी को अपना 
जामाता ब्रनाना स्वीकार कर लिया दै - » यह्‌ सूचना प्रात कर, छुधातुर व्यक्त को पर्या भोजन मिल जाने पर 
जितने छानन्द का श्रनुभव होता है, उम मे भी कहँ श्रधक् आनन्द ऋ! त्रनुभव उनो ने क्रिया| वे अपनी 
भावौ पुत्रवधू देवदता क मोहक स्यलावसर्य का ध्यान करते हुए पुलज्गित हयो उठे । तदनन्तर वे अपने यहां 
विवाह की तयारी का त्रायोजन करने में स्वस्व हो ग्ये। 

हषर सेठ दत्त फो मी दर्षातिरेक मे निद्रा नही ब्रात्ती, जव से उसकी पुत्री मारो देवदत्ता के सम्बन्ध 

का महाराज वश्च मणदच के राजङ्खमार पुष्यनन्दी से होना निश्चित हु, तत्र से वे एूले नदी समाति । मेरी पुत्री 
देवदता सेठानी न वरन कर रानी, नहीं २ पटटरानी बनेगी, यं कितने गौरव की बात है १, उसे युवराज पुष्यनन्दी 
जसा वर मिले, निस्सन्देहं यह उसका च्रहोभाग्य है । उस का इस से अधिक सदृमाग्य क्या हौ खकता है कि उसे 
महाराज वेश्रमण के सुन्दर ओर स्वंगुख सम्पन्न राजछ्कमार जैसे सुयोग्य वर की प्रापि का श्रवस्तर मिला, 
तस्तु, अवर जहां तक बने इस का जल्दी ही विवाहं कर देना चाहिये, कारण कि इख सम्बन्ध मे कोई दग्धहृदय 
बाधा न उल्ल दे तथा ञ्रपनी ल्ट देवदत्ता मी अक विबाह योग्य हो गई है च्रोर विवाहयोग्य होने पर लडकी 
को धर म रखना भौ कोई बुद्धिमता नदीं है, तथा ेसी अवस्था मे उस का सुराल म श्रपने पत्ति के पास रहना 
ही श्रेयस्कर है, इत्यादि सोच विचार करने के अनन्तर अपनी भार्या इृष्ण्री कौ अनुमति ले कर शुभ १विथि; 
करण, दिवस, नचत्र शर शुम मुहूत में देवदत्ता के चिवाह का कायं च्रारम्म कर दिया | 

सव से प्रथम उसने नाना प्रकार की भोज्य तथा खाद्य सामगो एकत्ित कराई, वथा च्रपने भित्र 
ज्ञातिखनों, निजकजनो, स्वजनो, सम्बरन्विजनों श्नोर परिजनों को च्रामत्रित किया } उनके चनि पर उन सत्र का 
उचित स्वागत किया ओौर विविध प्रक्र से तेयार किये गये मोल्य पदार्थो को प्रसुव करके उन के साथ सह- 
मोज म समिलिव हरा अर्थात्‌ अपने सभी मित श्रादि के साथ बैठ कर प्रीतिमोजन किया । तदनन्तर सच के 
उचित स्थान पर एकचरित हो जाने पर विप॒ल वस्त्र. पष्प चनौर गंघ तथा माला श्रलंकारादि से उन खन का ययो- 
चित सत्कार किया , इख प्रकार विवाह के पूवं होने वाला सहभोजन या प्री तिमोजन छदि काय सम्पूणं दुच्रा । 

तदनन्तर कुमा देवदचा को स्नान करा यावत्‌ वस्तरभूषाणादि से श्रलंकृत करके हज्ञार श्रादमिरयो 
ते उठाई जाने वाली एक सुन्दर पालकी म बिठा कर श्रपने श्रनेक परित्रो, चातिजर्नो, निजकजनोँ, स्वजनो, सम्ब- 
न्धिजनों एवं परिजनों को साय ले कर बड़े समारोह के साथ दत्त उठ ने महाराज वेश्रमनदन्त के राजमहल की 
चोर प्रस्थान किया चनौर बहा जाकर महाराज को वधाई दी श्रौर देवदत्ता को उन कै रपण कर दिया । 

महाराज वैश्रमणदत्त परम सुन्दरी कुमारी दवदत्ता छो देख कर बड़े प्रपन्न दए ।उन् नेभी 
ञ्रपते मों ज्ञातिजनो, निजकृजनो, स्वजनों, सम्ब्न्धिजनों श्रौर परिजनो शो बुला कर उर विविध प्रकार क 
मोन तथा गंघ, पुष्य श्रौर वस्त्रालंकारादि से सत्कृत किया । तदनन्तर वर कन्या दोनो का त्रभिषेक करा श्रौर 


उश्वम वस्त्रामूषणों से अरलङ्कव कर श्रगिनहोम कराया ओर विधिपूवंक बड़ी धूमधाम के साय उन का पाणि- 


(१) चन्द्रकला से युक काल श्रथवा चादर दिवस तिथि कहलाता है । ज्योतिष्ास्् मे प्रसिद्ध, 
वव बालव च्रादि ग्यारह की करण संज्ञा ¦ ज्योतिषशास्त्र मे वशित दोरा से रहित दिन दिवस शब्द से 
राह्म हे ! ज्योतिषशास्त्र विहित अश्वनी, भरणी श्रादि २८ नक्षत्रो का नक्त पद से अह्ण होवा दै) दो 
घडो (४८ मिन्ट) समय अथवा ७७ लवो या ३७७३७ श्वासोच्छवासपरिमित काल सुहृत कहा जाठा है । 


५०८] ओ विपाक सूत्र-- [नेवम चभ्याय 


गहण -- विवाह किया गया । विवाह हो जाने पर देवदत्ता के माता पिता ञ्मौर उन के साथ श्राने वाज्ञे उन ऊ , 


भो, चाति जनो निजक्जनँ, स्वजनों, सम्ब्न्धिजनों श्रौर परिजनो को मी भोजनादि से तथा अन्य वस्त्राभृषणादि 
मे सत्कृत कर के महाराज वै्रमणदत्त ने सम्मानपूर्वंक विदा किया । इस प्रकार कुमारौ देवदत्ता शौर 
राजकुम्पर पुष्यनन्दी का विवाह हो जाने पर सेठ दत्त श्रौर महाराज वैश्रमण दोनो ही निश्चिन्त होमये । 
कन्या के सुखराल मेँ ले जाक्रर विवाह करने की उस समथ कौ प्रथा यी । दच्िष प्रांत के किन्दी 
देशो मँ आज मी इस प्रथा का कु रूपान्तर से प्रचलन सुनने मे राता है । देशभेद श्रौर कालभेद से अनेक 
विभिन्न सामाजिक प्रथार्यँ प्रचलित है इनमे शका यात्रापत्ति को कोई स्थान न्दी । 
अग्निहोम-- श्रि म मन्तरोच्चारणपूरवक शृतादिमिभित सामग्री के प्रहेप को अग्निहोम कहते ह । यह 
विवाहविधि का उपलक्षक है | भारतीय सभ्यता म श्र्च को साती रख कर परिग्रहण - विवाह करने को 
मर्यादा व्यापक श्रथच चिरन्तन है , 
--ञ्रखण० ४ यहां ॐ अंक से पाणखाद्रमसादमेणं - रस पाठ का ग्रहण करना चाये 1 तथा - मित्त 
नाति० आमतेति - यहां का बरिन्दु नियगसयणसस्बन्धिपरिजणं - इस पाठ का परिचायक दै ! मित्र 
परादि पदों का अर्थ एषठ १५० क रिप्यण॒ मे लिख दिया गया है । तथा--रहति जाव पायच्कित्तं - यदा 
के जाव-यावत्‌ पद से कयवलिकम्मे, कयकोउयमंगल--इस पाठ का ग्रहण करना चाद्ये । कृतबलि 
कर्मा त्रादि पदों का बर्थ पष्ठ १७६ तथा १७७ पर लिखा गया है ! तथा -मित्त० खद्धि- यहां का निन्दु - 
णाईइ--णियग - खय -सम्बन्धि - परिजखेशं -इस पाठ का बोघक है ! तथा -आसादेमाे ४ -- यहां 
केञ्जक से अभिमत पाठ पृष्ठ २५० पर लिखा जा चुका है ! तथा-श्रायन्ते ३ - यहां के श्रंकं से--चोक्खे 
पामयुद्भूष्य इन पदों का ग्रहण करना चादिये । आचान्त च्रादि पदों का रथं पदाथ मेदेदिया गयादहै। 
--रहायं जाव विभसियसरीरः -- यहां पठित जाव-यादत्‌ पद से-कयवलिकम्मं कयकोडय - 
मेगलपायच्छठित्तः सञ्वालंकार -इन पदों का ग्रहण समभाना चाये । कृतवलिकमां आदि पदों का चथ 
ष्ठ १७६ तथा १७७ पर लिखा गथा है । अन्तर माज इतना है वहा ये पद प्रथमान्त ह जवर किं प्रस्तुत मे 
द्वितीयान्त । तथा--स्ञ्वालंकारविभूसियसरीरं - करा चरथं पदां मे करियाजा चुका हे । ^ 
- सव्विङ्ढीपए जाव नादयरवेण ~ यहां क जाव-यावत्‌ पद ॒से- सञ्वजुरषः सठ्वबलेण, 
सन्वसमुदप्यणं सन्वायरेशं सऽ्वविमूरईण सन्वविभूसखाय सञ्वसंभमेणं खव्वपुष्फगन्धमल्लालंकारेणां 
सञ्वतुडियसदसरिणखणापण महया इडदीप महया जुदए महया बलेण ` महया समुदपख' मद्या वरतु. 
डियजमगसमगप्यवादपएण संख -- पणव पड - भेरि-कल्लरि ~ खरमुहि-दुडुक्क - मुरय - 
पुयग --दु दुहि - शिग्धोस् - इन पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को इष्टै) इनका च्रं निम्नोक्त है- 
सवं प्रकार करी श्राभरणादिगत्त च ति -कान्ति से अथवा सव वस्तुचचों के सम्मेलन से, सवंसेन्य से, 
सवंसमुदाय मे अर्थात्‌ नागरिको के समुदाय से. सवं प्रकार के श्रादर से अथवा च्रौचित्यपूरं कार्यां के सम्पादन 
पे, सवं प्रकार की विमूति - सम्पति से, सवं प्रकार की शोभा मे, स्वं प्रकार के सभ्रम -च्रानन्दजन्य उत्सुकता 
मे, सवं प्रकार के पुष्य, गन्ध - गन्धयु्त पदाथ, माला ए वं अलकरारों मे श्रौर सव॑ प्रकार के वादि के मेल से 
जो शब्द उलन्न होता है, उस मिले हुए महान्‌ शब्द से श्र्थात्‌ वाजो कौ गडगडाट से तथा महती ऋद्धि 








(१) प्रस्तुत मे ए आशंका होती हैकरिञ्वरन्रूद्ध आदि के साथ पहले खवं शब्द का सयोजन किया ह्र 
है, फिर उन के साथ महान्‌ शब्द के संयोजन की क्या आावर्यकता थी १, इस का उत्तर टीकाकार श्री त्रभयदेव 


सूरि के शब्द मे-श्स्येष्वपि ऋद्धयादि षु सवशग्दभवत्तिर टा, अत श्राह - महता इड्ढीष्ट - इस प्रकार 


न्वम श्रभ्याय ] न्द माभ क् सित। (५०९ 


मे, महती कान्ति मे. महान्‌ सेन्यादि खूप ब्रह्मे, महान्‌ मदाय मे अनेक प्रकारके सुन्दर २ स्थ २ त्रजते 
हए शंख {वाद्रविशेष), प्रणव - ढोल, पटह - बङा दोल (नक्कारा , मय~ वाद्यविशेष, भस्लरि- बलयाकार- 
वाग्रविशेषर (लर) खरमुखो ~ वािशेष, हुड्क्क - वाच वशेष, म॒रज- वाच्विशेष, मूर्दग--एक प्रकार 
क ब्राजा, जो टोलक्र ये कुं लस्वा होता है (तवना), दुदुभि-वायवेशेष के शन्द्राकौ प्रतिव्वनि के साथ | 

-कर्यज जाव वद्धाचेनि -यहा के जाव-यावनं प्रद मे-पररिग्गहियं इरण अजलि 
मत्थए कट्‌ वैसमण' रयं जपविजरण --इन पदों का ग्रहण करना चादिये । इन का अथ मूला म 
कर दिया मया है) 

-इदतुड> विउलं - यहा के बिन्दु मे - चित्तमाख' दिष्ट पीहमणे परमसामणस्सिर हर्मि - 
वस विसप्यमार्‌ हियप धाराहयकलंबुगं पिये सूम॒स्सखियगेमक्रूवे - इन पदो का ग्रहण करना चाश्ये । 
इन का श्रथ ष्ठ २२७ तथा २२८ पर लिखा जा चुक्रा है। अन्तर मात्र इतना हैकिवहाये एक स्त्री के विशेषण्‌ 
हे जव किमप्रस्तुतं म एक पुरुप्र के | अरथगत कोई भिन्नता नहीं है। 

- ऋआमतेति जाव सक्कारेति - यदा के पन्ति ज्ञाव -याच्त्‌ पद से पृष्ठ ५०४ परपद गये- 
रहाते जाव पायच्क््तं, खुद्मसणवरगते- से ले कर - जाव श्रलंकारेण"- यहां तक के पदो का म्रहख 
करना सूत्रकार को अ्रभिमत है , तथा - मिख्० जाब परिजणः- यहा के जाक-यावत्‌ पद से- खाइ- खियग 
सयण- संबन्धि - इन पदों का महण करना चाहिये | 

प्रस्तुत मे युवराज पुष्यनन्दी का देवदत्ता के साथ विवाह बहे समारोह से सम्पन्न हूश्रा, यह वर्णन 


करिया गया है 1 तदनन्तर क्या हुता ? श्रब सूत्रकार उस का वर्णन करे ई- 


मूल तते णं से पूमणं दिङ्कमारे देवदत्ताए दारियाए रद्धं उप्पि पास्रायवरगते फुड- 
मारेदिं यं गमस्थएहि वत्तीसरहवद्धनाडणएदि जाव विरह । ठते शं से वेसमखे राया मन्या 
ऊयाइ कलधम्मुणा संजुत्ते । नीहरणं जाव राया बाए्‌ पुसशदी । तते णं से पूसशंदी राया 
सिराए देवीए पायामत्ते यावि दोत्था 1 ऋन्ला®न्लि जेशेव भिरी देवी तेरेव उवामच्छह २ 
सिरीए देगैए पायवडणं करेति । सततपागमहस्पपागेहि तेन्ले्िं अज्मंगावेत्ि } अद्सुहाए 
प॑ससुदाए तयामुहाए रोमसुहाए चउव्विहाए संबाहणाए संवाहावेति 1 सुरदिशा ग षबट्एशं 
उव्वडुवेति २ तिहि उदशषटिं मञ्जावेति, तं जदहा--उसिशोदएशं सीश्नोदएणं र॑ घोदएरं । वरिस 


है, श्र्थात्‌ सवे शब्द का प्रयोग अरस अथं मे भी उपलन्ध होता ह! अतः प्रस्तुत मं ऋद्ध श्राद ¶ो महत्ता 
दिखलाने के लिए पूत्रकार ने ऋरुद्धि रादि शब्दों के साथ महता इस पद का प्रयोग श्रिया दहै। 

(१) दाया - ततः स पुष्यनन्दिङ्ुमारो देवदत्तया दारिक्या साद्धमुपर प्रासाद्वरगतः स्फुस्यमानेः 
मृदगमस्तकैः दा्चिशद्प्रदनाटकेः याद्‌ विहरति } ततः स वैश्रमणो राजा अन्यदा कदाचित्‌ कालघमेण सयु क 
निस्सरणं यावद्‌ राजा जातः पुष्यनन्दी । ततः म पुष्यनन्दी राजा श्रियो देव्याः मातृमकछश्चाप्यभवत्‌ 
कल्याक्ृस्यि यत्रेव श्रपैदेवी ततरेवो पगच्छुति २, श्रियौ देव्याः पादपतनं करोति, शतपाकसहस््रपाकाम्या तला- 
स्वामम्यंगयति । त्रस्थिमुखया मांसमुखया त्वकमुखया रोमसुखग्रा चनुर्रिघया सबाहनया संबाहयति । सुरभिणा 
गन्धवरतकेनोदर त॑यति २ निभिस्दकेरमज्जयति, तद्यथा उष्णोदकेन, शीतोदकेन, गंषोदकेन । तिपुलमशनं 
भोजयति, भरिया देव्यां स्नातायां याचत्‌ प्रायश्चित्तायां यावत्‌ जिभितमुक्तो्तरागनायां तत- पश्चात्‌ स्नाति वा सु क्ते 
वा उदाशन्‌ मानुष्यक्रान्‌ भोगभोगान्‌ मु जानो विहरति । 


५१०] श्री विपा सुत्र- [नवम अध्याय 


असणं ४ मोयवेति। सिरी९ देवीर एहायाए जाव पायच्छित्तार जाव जिमिययुततचरागयाए 
ततो पच्छा ठाति वा शु'जति वा उरालाईं माखुस्पगाई मोगमोगाई अु"जमासे विषति ।' 


पदाथ - तते शं - तदनन्तर । से - वह । पृखणंदिकुमारे--ङुमार युप्यनन्दी ! देवदत्ता - देव- 
दत्ता । भारियाप-मा्यां के ' सद्वि-साय । उप्वि-ऊपर । पाखायवरगप -उन्तम महल मे ठहरा 
इश्रा । फुढमाशें मुयगमत्थ यहिं - वज रदे है॑गरदंय जिन म, रेसे । वत्तोसदवद्धना परि - ३२ प्रकार के 
नायक दवारा । जा -याप्रत्‌ । विहरति विहस्य करता है! तते ण॒ - तदनन्तर ¦ से- वह । वेसमणे- 
वेश्रमण । याया - राजा । अन्नया -अन्यदा । कप्राई - कदाचित्‌ -क्रिसी सम्‌ । कालधम्मुखा- कालम 
से । संजचत युक हुश्रा-काल कर गया । नौहरण॒ -निस्तरण -श्ररथ का निक्रालना । जात्र -यावत्‌ । 
पृ्णंदी -- पुष्यनन्दौ । राया --राजा , जाए -बन गया । तते णं तदनन्तर । खे - कह । पृखरंदी - 
पष्यनन्दी ! याया- राजा ! सिरी भरी देवीद-देदी करा । मायाम - मातृमक - यह माता अर्थात्‌- 
“मान्यते पूज्यते इति माता-->' पूज्या है, इस बुद्धि मे मस्त । यावि -मी । होत्या -था ¦ कल्ताकरिलं 
प्रतिदिन । जेखेव- जहां । सिरीदेवी -श्री देवी थी । तेेव - वहां पर ! उवागच्ड २ शआता है आकर । 
सिरीए-श्री । देवौप--देवी के । पायवडण -पादवन्दन ! करेति -करता है, श्रौर । सलपागसदम्स- 
पागतेल्लेहिं-शतपक्र ओर ॒सदरूत्पाक अर्थात्‌ एक शप शओरौर एक सहस्त्र श्रौषधिथों के सम्मिश्रण से बनाये 
हुए तेलो से । अन्भंगावेति- मालिश करना है । बअ्रहधिषुहाष्ट - चरस्य को सुख देने बले । म सदुद्ार - 
मांस को सुखकारी । तयाखुह्ाए- त्वचा को सुखप्रद । रामखुह्यर ~ रोमां को सुखकारी, एेसी । चउव्विह्यए- 
चार प्रकार की । संबाहणाप -संबाहना --चरंगमदन से । खंवादवेति-सुख- शान्ति पहुचाता है । 
सुरहिणा--सुरभि-सुगम्धित । गंधवह्रण - गन्धवतक - बटन से । उञ्व ह्यवेति -उद्रतन ईरता है -श्र्थात्‌ 
बटना मलता है । तिर्हि उदणडिं - तीन प्रकार के उदग्रो -जलों से । मजञ्जावेति -स्नान करावा है । 
तंजह्या -जेसे कि ! उसिणोदरं - उष्ण जल से ! सीश्रोद्‌एणं - शीत जल से । गंधोदप्णं - सुगधित 
जलै से, तदनन्तर । विडउल्ञं ~ विपुल ! श्स्णं ४-- चार प्रकार के अशनादिकों का । भोधाचेति- भोजन 
कराता है, इस प्रकार । सिरी -श्री । देकीप -देवी के । रदायार- नहा लेने! जाव -यावत्‌ । पाथ- 
चदधित्ताए-ऋअल्युम स्वप्नादि के फल को विल करने के लिये मस्तक पर तिलक एवं अम्य मांगलिक कायं करं 
के । जाव - यावत्‌ । १जिभियसुतत्‌ तरागयाप--भोजन के चननन्तर अपने स्थान पर आ चुकने पर रौर 
वहां कुल्ली तथा मुखगत तेप को दुर कर पर्मशुद्ध हयो एवं सुखासन पर बैठ जाने पर | तता पर्र। -उस के पीछे 
से । दहाति वा-स्नान करता है । यु जति-मोजन रता है । उयलादं -उदार -प्रषान । भाखुरुक्त - 
गाह - मनुष्यसम्बन्धी † भोगसोगाडईं -भोगमोगो का, चर्थात्‌ मनोज्ञ शब्द, रूपादि विषयो का 1 यु जमके- 
उपमोग करता हृश्रा 1 विहरति - विहस्ण करता है । 

मुलाथं --राजकुमीर पुष्यनन्दी श्रष्ठीपु गी देवदत्ता के साथ उत्तम प्रामाद्‌ मे विविध प्रर के 
वाद्य च्रौर जिनमे दंग ब्रह ेसे ३. भश्रके नारकं द्वारा चपगीयमान-- प्रशंसिन्‌ होते हूए 
यावत्‌ सानन्द समय विने लगे । कुं समय वाढ महाराज वैश्रमण अलधमे ऋ प्रप्त हो गये । उन 
की मृत्यु पर शोकश्रस्त पुष्न्दी ने वङ्के समारोह के साथ उन का निस्सरण चया यावत्‌ सूतक कमं करके 
प्रजा के अनुरोध से राञ्यसिहासन पर ्रारूढ हुए, तब से ले कर वे युवराज से राज। बन गये । 

~ राजा वनने के अनन्तर पुष्यरनन्दौ श्रपसी माता श्री देवी की निग्न्तर भक्ति कने लगे । वे 


(१) इस पद का सविस्तर व्रथं पृष्ठ २२१ परक्रियाजा चक्रा डहे। 








नवम श्ष्याय 1 हिन्दी भाष! नेका महित (५११. 


पणिं भिः किमि भ्म कि 
प १ कि, ति, 


"प्रतिषठिन माता के पाम लाकर उसके चरणां मे प्रणाम कर ननन्तर शतपाक च्रौर सहस्रपाक पलां स 
मल्शि से अगथि. सांन त्वचा श्रौर सोमो क सुम्वकायी एमी चार प्रकार की संबाहनक्रिया से शगेर 
क सुव पहुचाने, तदनन्तर मधन बटने से शरीर इदरतैन दर इष्ण, शीत च्रौर सुगन्धि जलां 
स स्नान करति, उसके बाद विपुल ऋअशनःदि श्ना माजन सात भाजन कराने क बाद्‌ जथ वह्‌ श्रीद्वी 
सुग्बासन पर विगजमान दौ जाती तव पीड से वे स्मान कसते श्रौर भाजन करते तदनन्तर मनुष्यसम्बन्धौ 
उदार भोगां का उपभाग कप्त हुए समय व्यतीत करने लगे 1 


रीका प्रस्तुत सूत्र मे त्रन्य बात के त्रतिरिक्त मानृनेवा का जो श्रादं उपस्थित किया गया 
है, वह अधिक रिघ्नाप्रद है ¦ पिता के स्वगता के त्रनन्तर राञ्यसिहासन पर ्रारूढ्‌ होने के बाद पु्यनन्दी 
ने श्रपने श्राचरण से मातृमेवा का जो श्रादर्यं प्रस्तुत कया है, बह शाब्दिकं रूप से मातृभछ बनने या कहलाने 
वाले प्रो के लिये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । बर मे श्रत दास दासियो के रहते हुए भी चरपने दाय 
से माता की सेवा करना तथा उन को सप्रेम भोजनादि कया देने के बाद स्वय भोजन करना श्रादि जितनी मी 
ब्रात का उल्लेख प्रसठुत सूत्र मे किया गया है, उस पर से पुष्यनन्दौ को श्रादशं मातूभक कना ॑वा मानना 
उस के सवथा श्रनुरूप प्रतीत होता है । सूत्रगव “सिय दवीप मौयामत्ते यावि दीत्था-- कह ¶ा> 
मी इसी बात का खमथन करता है । 

--वक्तीखश्वद्ध॒नाडयदि जाव विष्रति - यां पठित जाव-यावत्‌ पद से - णपणाविद्टव- 
रतख्णीसंपडन्ते्हिं उञ्वनच्चिज्जमाखे २ उवगिज्जमासे २ उवलाक्तिज्जमाखे २ पाडसा - वासारत् - 
सरद - हेमन्त - वखन्त - गिम्द - पज्जन्ते छप्ि उदु" ज्ाविभवेण माणमाणे २ कालं गालेमणे 
२ इषे खटफरिसरससरूबगन्ये पच विहे माणयुस्सयः कामभोगे एच्चुमवमाे -इन पदो का प्रहण 
करना चाद्ये । इन का श्रथ निम्नोक्त है- 

परम सुन्दरी युवतिर्यो के साय ब्तीस प्रकार क नायकं से उपदत्यमान --जौ नृत्य कर रहा है, उपगीय- 
मान प्रशंसित च्रथात्‌ जिस का गुणग्राम हो रहा दै, उपललाल्यमान -उपलालित (क्रीडित) व पष्यनन्दौ कुमार 
प्रावृट्‌ - वष ऋऋ श्रथात्‌ मामा. वर्षारात्र श्रवण श्रौर भादा ऋ महीना, शरद्‌ - त्रासोज च्रौर कार्तिक 
का हीना हेमन्त _ मागंशीपं तथा पोष्र का महीना बघत - चैत्र चनौर वैशाख मास का खमय श्रौर ग्रीष्म -- 
येष श्नौर त्रषाढ मास का समय, इन छः ऋतुश्नो का यथातेनव आपने रेश्चय के श्रनुसार अनुभव करतः 
त्रा, आनन्द उताता हृश्रा श्रौर समय व्यतीत करता हुश्रा एव पाच प्रकार के इष्ट रूप, स्व) गः स्पश 
विषयक मनुष्यसम्बन्धो कामभोगं का उपभोग करता हुत्रा जीवन व्यतीत करने लगा । 

_ नोल" जाव राया. -यहाका नीहस्स शन्द अरथी निकालने के श्रं मे प्रयुक्त हशर है रीर यई-- 
नय र से पूनणंदिकुमारे बहुटि राद" -त नवर -माडम्बिय -कोडुम्बिय -इञ्म-सदि ~ सत्यता 
मिती खर्ट संपरञुडे सोय गे कन्दमाशे विज्ञवमासते वेसमणस्स रएलो महया इडढीसखक्कारल णुद 
पलं - इन पदों का परिचायक है ! तथा - जाव - यावत्‌ पद से - करेति २ बहुदं लोडयां मयकिच्चाईं क 
रेति,वप् ण ते कवे रासर -तलबर - मडम्विय -कोड़भ्विय-इन्म- सेद्ध -सत्य बाहा पसनन्दिकुमार 
हया रायाभिसे रणं अमिखि चन्ति ! तप रं--इन पदो का रहण करना चकार को इ है । श्रथात्‌ महा- 
राज वैश्रमण॒ की मूर के त्रनन्तर बहुत से राजा. ईर, वलवर, माडम्बिक, कोडुस्विक) इय, सेठ श्रौर 
वार्थवाह आदि से धि हृत्रा पु्यनन्दी कुमार ख्दन, कन्दन श्रौर विजलाप करता हुशरा महान्‌ छद्धि चनौर सत्कार 


(१) ईश्वर, तत्व र-- रादि शब्दो का त्रथं पृष्ठ १६५ पर लिखा जा चुका है ! 


न भक ककम 


५१२] 7 विषक सूत्र - [नवम च्रभ्याय 


समुदाय के साथ महाराज वेश्रमणदत्त के शव करो ब्रादिरले जा कर इमरान पुवाता है | तदनन्तर रनक“ 
लोक्रिक यूत सम्बन्धी कृत्य करता दै । तदनन्तर राजा, ईश्वर, तल्वर, माडस्विक, कौटुम्बिक, इभ्य, भेष्डीफत्ौर 
साथवाह मिल कर पुष्यनन्दौ कुमार का महान्‌ समारोह के साथ राज्याभिषेक करते ह । तत्र से पुष्यनन्दी 
कमार राजा बन गया । 
५ +शतपाकः - के चार अथं होते ई, जेस कि -{१) जिस मे प्रक्षिप्त श्रौषधियो का सौ वार पाक श्रिया 
ग्याहो। (र) जोसौ चोपरि से तकरा ह्ुश्रादो } (३) जितेन कोसौ वार पकाया जाए । ४) अप्वा जो 
सौ रुपये के मूल्य से पक्राया जाता हयो । इसी प्रकार सहस्त्रपाक के र्थो कौ भावना क लेनी चाहिये | 

संवाइना -च्रगमदन का नाम ह । इस मे चार प्रकार का शारीरेक लाम होता है इसके प्रभोग $ 
ग्रस्थि, माघ, त्वचा चर रोमों को सुख प्राप होता है अर्थात्‌ इन चां का उपन्र हण होता ह ¦ इसी लिये सूत्र - 
कार ने “--मअट्विुह्यए मसङुह्यप, तयास्य र, रमसुहापए-- ;‡ यह उस्तेख श्रिया है | 

किसी २ प्रति मे--अहिुहार म° तया० चम्म० सोमसु चउव्विह्ाप संवाहणार > 
ेसा पाठ है, परन्तु यइ पाठ ठीक प्रतीत नदीं होता । जद सूत्रकार स्वथं चार प्रकार की सवाहना कहते ई 
तो फिर पाच प्रकार (अस्थि, माप, त्वचा, चम॑, रोम, कौ सवाहना केसे संमव हो सकती है १, दुसरो बात -त्वच 
सेदह्दी चमं काग्रहण ही सक्ता है । अतः पाठ म चस्भ्र-चभरे का विक अथच अनावश्यक स्नितरेश किया 
गया है। 
तथा ५ --गंधंवष्यरां - गं धवतेकेन -- ” इस का अथं टीकाकार श्री चरमयदेव घुरि ने 
““गन्धचर्रोन"” अर्थात्‌ गंधचूरं किया है, जि का वात्ययं सुगन्धित चूं अर्थात्‌ उवरना--ब्ररना है । 

--श्रसण ४-- यहां के श्रक से अभिमत पद पृष्ठ २५० पर लिखे जा चके हं | तया- गहाण 
जाव पायच्छित्ताप जाव जिमियसुत्त्‌ ततयगयाप्ट-- यहां पठित प्रथम-जाव -यावत्‌ पद से - क्मवञ्जि- 
कस्मापः कयको उयर्मगक्ल- इख पाठ का तथा द्वितीय जाव - यावत्‌ -पद से-खुद्धप्पवेखाई" मंगलाई 
पवराद" वत्थाई परिष्िथाद शऋष्यमहरवामप्सालंकियक्तरीपर सोयणवेजञाण भोय णमंडवंसि खदासणव- 
रगयाय स्रसणपराण वादइमसदम आरतापपाणापट विसापमासाए परिसु'जेमाणाए परिभापमाणाए-- 
इन पदं करा ग्रहण करना तृ्तकरार को अमिमन है | छतअिकमांदि पर्योकाअथ एष्ठ १७६ तथा १५७ 
पर श्चोर खुदधप्पवेसाद - इत्यादि पदो का अथं एष्ठ २२९ कौ रिप्पणमे लिखा जा च॒क्रा है । च्नन्तर मात्र 
इतना हे कि वहा ये पद्‌ प्रथमान्त ह जबर कि प्रस्तुत मे पञ्चम्यन्त । विभक्िगत तथा क्िंगगत भेद के श्रतिरिछि 
श्रथ में कोई अन्तर नदीं। 

प्रसतुव सूत्र म एजङ्कुमार पुष्यनन्दी का कुमारौ देवदत्ता के स थ विवाह हो जाने के बाद मान- 
वोचितत सासारिक मनोज्ञ विषर्या का उपमोग करना, महाराज वे्रमण को मृत्यु एवं रोहोतकरनरेश युष्यनन्दी 
कामातृभक्त करना आदि विषयों का वणन किया गया है । अत्र सूत्रकार देवद्चा के इदय म होने बालो 
विचारधारा का वणेन करते ह - 

(१) १- शतं पाकानाम्‌ अौषधिक्जाथानां पाके यस्य २ -श्रोषःधशतेन वा खद पच्यते 
यत्‌ । ३-- शतकृत्वो वा पाको यस्य । ४ - शतेन वा रूप्यकाशु' मूल्यतः पच्यते यत्तत्‌ पाश्शतम्‌ | 
पवं सहल्नपाकपरपि । ( स्थानागधू्र -स्थान ३, उदश> १, पूर १३५, वर्ति ारोऽसयदेवप्ररसिः ) इस 
विष्रय्‌ म अधिक देखने के जिजायु श्रायुवदीय्‌ गरथोँ के तेलप।कग्रकर्णो को देख सकते है । 

(२) श्रस्थ्तां खु जेतुत्वात्‌ अस्थि खवा, प्वं मस छु्या, त्वक्‌ उख्या, सोमघुल्लया संवा. 
चन था -संवदनया (त्रंगमदृनेन वा विश्रागणथा) संबाडिता । ( क्यपू लयलता वृतिः) 


शर्म अभ्वावं | हिन्दी माषा टीकर सहित । ([ ४४६ 
की मान्ति रानि में परिवारसम्कन्ी विचारणा के अनन्द अपने पनि से त्राहाले कर शोरिक नामक जव 
की सेवा म उपस्थित हौ पुत्ऋ्राप्ति के जिए याचना ढी, शओरोर उसकी मन्नत मानी | तदनन्वर समुद्रदचा कोभी 
यथासमय गमं रहने पर गंगादत्ता के समान दोहद उत्पन्न हुश्रा श्रौर उख की, म॑ंगादत्चा के दोष की तरह ही पूर्तिं 
कर गई । लगभग खवा नौ मास परे होने पर समुद्रद्चा ने एक खुन्दर नालक को जन्म दिवा † नालक के जम 
से सारे परिवार भें हषं मनाया गया श्रौर कुलमर्यादा के अनुसार जन्मोत्सव मनाया वथा बारह 
दिन बालक का नामकस्ण संस्कार क्रिया गया । शौरिकं नामक यश्च की मन्नत मानने से प्राप्ठ होने के कारश 
माता पिता ने श्रपने उत्पन्न शि्यु का नाम शौरिकदत्त रक्खा । शौरिकदत्त बालक का, -- १- गोद में रखने 
वाली, २- क्रीड़ा करामे बाली, ३ -दुग्धपान कराने बाली, ४-स्नानादिक क्रियाय कराने वान्तौ शौर 
५--च्रलंकारादि से शरीर को सज्ञान वाली, इन पांच धायमाठाश्रों के द्वारा पालन पोषख आरम्भ इरा 1 
वहं उन की देख रेख मे श्युक्लपरीय शरिक्ला की भान्ति ब्ढने लगा । विडान की परिपक्व अवस्था 
तथा युवावस्था को प्राप्त ह्येता हता वह युखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा । 
समय की गति बड़ी पिचत्रि टै, इस केप्रभाव मे कोद मी बाधा नही डाल छफ़ता । मनुष्व 
थोड़ी सी ञ्ायु लेकर चाहे स्मय के वेगपूर्वकं चलन को स्मृति श्नोभलकर दे, किन्तु सभम एक 
चुस्त, चालक श्रौर सावधान प्रतिहारी की भाति श्रपने कामकरने मे सदा जागरूक रदा है, ठा 
रत्येकं पदाथं प्र अपना प्रभाव दिखाता रहग है । वदनुशार शमुद्रदचत भौ एकद्धिन समद के चर की लपेट 
मे श्चा जाता है चौर अचानक म्त्युकीगोदमें सो जाता दहै। पिता की अचानक गरत्यु से शौरिकद्च 
को बड़ा दद हूत्रा, उखके सारे सांखारिकि युर्खो पर पानी फिरगया । पिता के जोतेजी ज्ठिनी 
स्वतन्त्रता उसे प्राप्त थी, वहसारीकी सारी जाती रही श्चौर विपरीव इस के उस्र पर श्रमेक प्रकारके 
उत्तरदायित्व का बोम आ पड़ा, जोकि उसके लिये ख्वेया श्रसद्म था! पिताकी गह्य से उद्धिग्न दण 
शौरिकदत्त ने मित्र शाति त्रादि के सहयोग से पिता का श्रौद्धदैहिक संस्कार करने ॐ खाय २ विधिपूवंक सत्क -- 
सम्बन्धी क्रियाश्नो का सम्पादन कर के च्रपने पुत्रजनोचित कत्य का पालन किया) 

--जायनिदुया -शब्द्‌ क नेश रूप उपलम्ब होते दै।प्राङूतशब्दमहाखंव नामक कोष मँ--जायनिदुया ~ 
यह शब्द्‌ मान कर उस का संस्कृत प्रतिरूप ५-जातनिदरुता -” रेखः दे कर साय मेँ उखका सतवस्सा, एेला अथं 
लिखा दै ।श्रधेमायघीकोष मे-“ - जायि या-ातनिद्र.ता - देल मानकर उस काज क जन्म पाए हृष 
बालक तुरन्त मर जाते ह अथवा मृतक पेदा होते ई वह माता" रेसा अयं लिखा हे । रीकाकार भी अमयदेवसूरि 
-जायिदुया-रेखा रूप मान कर इस कौ“ जातानि उत्पन्नानि श्रपत्यानि निद्र तानि - नियतानि 
गरतानीत्यर्थो यस्याः खा जातनिदरु ता -» रेखी न्याखूया करते हं । श्र्षात्‌ जिस कौ सन्ति उत्पन्न होते 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे जातचिङकत कते ईं । अमिधानराजन्दरव्ेषकार जायनि्दुया ओ 
च्रपेश्चा माजर खिन्दु-रेखा ही मानवे ई ञ्नौर इस की “--सृतपरजायां स्त्रियाम्‌ , निन्द महेला यदु 
यदपत्यं पूयते तच्तन्ध्रियते, एवं यः आचायो यं यं परवाजयति स सख प्रिवतेऽपगच्छेति वा ततः 
स निन्दूरिव निन्दूः - "देखी व्याख्या करते ई । अर्थात्‌ निन्दू अन्द के १--जित स्नी जी उत्न्न हुई प्रत्येक 
सन्तान मर जाए वह स्त्री, अथवा -२ - वह आचार्यं बिस का प्रत्येक भ्रनरजित्र सिष्य या तो मर न्नाता है 
या निकल बाढ है - संयम छोड़ जात्वा है, बह -रेदे दो चयं करते ई । तथा शढ्दाथचिन्तामसि 
किया } उसी प्रकार खमुदरदचा ने सी रात्रि मे परिवार -सम्बन्धी चिन्ठन के श्रनन्तर पति से श्राश्ञाले श्र 
शोरिकि यद की मनोति मानने काः संकट कवा । 


४५०] ओ विपाक सुत्र-- 


[ श्ष्टम ध्यय 


कयम कक्धि  कन्ये | [, कि । | [,, । 


नामक कोष मे- निन्दुः-रेसा मान कर उस की" -मुनवत्सायाम्‌ । निं्तेऽप्रजात्वेनाऽसौ --"रेसा अरं 
करिका ३ । अर्थात्‌ सन्तति कँ विनष्ट हो जाने से जो नारी निंदा का भाजन बने वह । दुसरे शब्दौ मे मृतवत्सा “ 
को निन्द कहते ई संस्कृतशब्दाथेकौस्तुम नामक कोष मेँ - निन्दुः-एेखा स्य मानते हए उस का 
५ - जिस के पास मरा हूश्राक््वा हो वह-> णेसाञ्जथं लिाहै| हन सभी विकद्यों म कौन विकरल्य 
वास्तरविक्र है १, यह विद्धानो द्वारा विचारणीय है । 

, - जहा गगादत्ताप चिन्ता - यां पठित चिन्ता पद पृष्ठ ३९६ तथा ३९७ पर पडे ग्ये “- पवं 
त्रु ` अहं सागर्दत्तेशं सत्थवाहेरं सदधि बहद" वासाद्‌" उरालादई'- से ते १र--श्रोवाइयं उवाई- 
रित्तप. धवं संपेहेति--"यहां तक के पदों का परिचायक है । श्॑तर मात्र इतना कि वहां सेरानी 
गंगदद्चा तथा सागरदत्त साथवाह एवं उम्बरदत्त यद्त का नामौव्लेख है, जव कि प्रस्तुत मे समुद्रदत्त मत्स्यवंष ~ 

मच्छीसार तथा समुद्रदत्ता एवं शौरि यत्त का । नामगत भिन्नता की भावना कर लेनी चाहिये । शेष वणन 
सम्नानरद्ी दहै) 

-श्रापुच्छणा - यह पद ष्ठ ३९७ पर पदं गये “- तं इच्छाम शं देवाखुप्पिप ! तुम्भे्िं 
अन्मरुरणाता जाव उवादईणित्तर - इस पाठ का बोधक है । अर्थात्‌ जिस तरह गंगादन्ता ने सेठ सागस्दत्त 
से उम्बरद्रत्त यश्च की मनौति मानने के लिये पृद्धा था, उसी प्रकार समुद्रदत्ता ने मत्स्यवधष-- मन्छीमार समुद्रदत्त 
को शौरिक यत्त की मनौती मानने की श्रम्बर्थना की । 

--श्रोबयादइयं - यहं पद ““-तते णं सा समुददत्ता मास्या समुदहदत्त णं मच्दधेणं एतम 
श्रन्भणुरणाता समाणी सुबहु. पुष्फ० मित्त महिलां -= सेले कर-तो णं जाव उवादणति 
उव्ादणित्ता जामेव दिसं. पाउड्भता तामेव दिसं पडिगता - यहां तक के पदों का परिचायक है । 
इन पदों ,का अथ सन्तमाध्ययनं मे पृष्ठ ४०६ तथा ४०७ पर लिखाजा चुका है | अर्थात्‌ जिस तरह 
गंगादत्ता ने सेठ साशष्दत्त से आज्ञा मिज्ञ जने प्रर उम््ररदत्त यञ्च के पाक पुत्रप्राप्ति के लिये मनौती मानी 
थी, उसी प्रकार समुद्रदत्त मत्स्ववंघक ~ मच्छी मार से राज्ञा प्राप्त कर समुद्रदत्ता ने पुतरप्राप्ति के लिये शौरिक 
यत्त के सामने मनौती मानी । नामगत भिन्नता के अतिरिक्त श्र्थगत कोई मेद नदीं है । 

~ दोदले जाव दारमं - यहां पठित जाव-- यावत्‌ -- पद से एष्ठ ४०९ से लेकर पृष्ठ ४१० 
तथा ४१३ पर पट गए “- धन्ताश्रो णं ताश्नो अस्मयाश्रो जाव फलते -> से ले कर - शवरहं मासाणं 
बहुपडिपुरणाणं -:> यहां तक के पदों का अह करना दूलकार को अभिमत है । वणन समान होने पर 
मी नामगत भिन्नता यहां पर पूवं की भान्ति जान लेनी चाहिये | 

--पयाता जाव जम्हा - यहां पठित जाब - यावत्‌ पद्‌ पृष्ठ ४१४ पर पठित “«-छिति° जाव 
नामधिज्जं करोन्ति -? इन पदों का परिकाककर है । तथां-- पंचधातो० उम्परुक्कवालतभावे -यहां पिति 
ज्ञाव -यावत्‌ पद एष्ट १५७ पर पद गए--परिग्महिते तंजहा-- लीरथाती र --¬"से ले कर -सुहंसुहेणं 
परिबडढति ->"यहां तक के पदों का, तथा^“--ततै खुं से सोरियदतच्त - “इन पदों का परिचायक दै। 

- मिच्° रोयमाणे -यहा दिये गवे बिन्दु उ“ -खाई~-नियग -सयण - सम्बन्धि -परि- 
जखेलं सदधि संपरिवुडे-- इन पदो का ग्रहण करन सूकार को अभिमत है । मित्र ्रादि पदो का 
अथं इष्ठ १५० के सि्पशिमे लिखा जा चुका है । 

त्व पूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे शोरिकिदच के श्चग्रिम जीवन का वणन करते ईै- 

` मूल -- ` अन्नया कया सयमेव ` मच्छंषपहत्तरगत्तं उवसंपञ्जित्ता शं विहरति । 


> ` (से क्या श्रन्यदा कदाचित्‌ स्वयमेव भतस्यबन्धमङ्चरकत्वसुपसंपद् बिहरव . । ठव; सख 
शोरिको दारको मतस्पबन्धो जातः, अधार्मिको यावत्‌ दुष्पत्यानन्दः । ततस्तस्य शौरिकमत्स्यबन्वर्य 


इ 1. ४ 


म ऋकिकजनेकैनेः भेन) 


„ वते णं से सोरिए दार मच्छन्पे जते, अधम्मिए्‌ जावर दुष्पडियासंदे । तते शं वस्व सोरि- 
यमच्छंषस्व बहवे पुरिखा दिन्नमति मत्तवेयशा इन्ला शन्लं एगड्टियाहि जउखं पदखटि श्रोमा- 
हति न्नोमादित्त बहूहि द्हगलरोहि य दहमलणेदि य दहमदणेहि य दहमदखेहि य दहवदसेषहि 
य दहपबहणेहि य पयंचुजञे्ि य प्व॑पुलेहि य जम्भा य तिसराहि य मिसराहि य षिसरादि य 
विसराहि य हिन्लिरीदि य श्िन्लिरीहि य लन्लिरीहि य बालेहि य मक्ञेहि य इूडपासेहि य 
वक$वंवेहि य सुत्तर॑घेहि य ॒वालबषेहि य बहवे सरहमच्छ य जाद पडामारिषडामे य 
गेषं नेरिदत्ा एगद्टियाउ मरति मस्ति इलं गार्देति माहिचाः मच्डखलणए करेति कर्ति 
आआयवंधि दल्लयंति । अन्ने य से बवे पुरता दिन्नमतिभत्तवेयखा अयवतत्तेहिं मच्छि 
सोन्लेहि य तदितेहि य मज्जितेहि य रायमग्गंसि त्रेत्ति कष्येपाणा विहरंति । अप्पयावि य 
शं से सोरिए बहि सणहमव्डेटि जाव प्डामातिपडगेदि य सोन्ज्ेहि थं तललतिएहि य 
भजञ्जिएहि य सुरं च ६ श्मास्ाएमाखे ४ विहरति । 

पदाथ -श्रन्नया कयाद-क्रिसी अन्य समय । सयमेव -स्ववं हौ । ` मच्छधमद्र- 
गतत - मत्स्यबंधो-मच्छीमारो के महत्तरकत्व--प्रधानत्व को । उवसंपन्जिता खं - प्रास्त कर । विहरति- 
विहर करने लगा । तते शं -तदनन्तर । से - वह । सोरिट-शौरिक । दार्प- बोलक । मच्छधे-- 
मत्स्यबन्ध-मच्छीमार । जते -दहो गया, जो कि । श्रघसम्मिप--च्रषमीं ! जाव-- यावत्‌ 1 दष्पडियाणदे- 
दुष्पत्यानन्द रति कठिनाई से प्रखन्न होने वाला, था । तते खं--तदनन्तर । तर्स -उ । सो- 
स्यिमच्धस्स - शौरिक मःस्यवभ॒ मच्छीमार के । विन्नमतिभन्तवेयला - जन वेठनरूप से खपवा पेसा श्रौ 
धान्यादि दिया जावा डो, पेसे । बहवे नेक । पुरिसा -पुखष । कटा कटिं ब -- प्रतिदिन । 
पगदह्वियाि- डोयी नोकाच्रों के द्वात 1 जरणं - यसुना नामक । महाखदिं - महानदी का! 
श्रोगाहंति आ्रोगाहिन्ता - अवगाहन करते ईै-- उ मेँ प्रवेश करते ह, अवगाहन कर के । बहूहि बहूत खे । 
दहगलसेहि य -हदगलन हद-भरील या सरोवर का जल निशाल देने से, दहमलशेहि य-हदमलन-हदगत 
जल के मदन करने श्र्थात्‌ दरिया के मध्य मँ पौनःपुन्येन परिभ्रमण कएने से च्रथवा जल निकालने पर 
उख के कीचड़ का मर्दन कणे से । दहमदसेहि य-हदमर्दन अर्थात्‌ भूहर .का दूष डल गर 
जल को विक्त करने से ¦ दहमदसेहि य - इदमथन-इदगत जल को वरशाखाश्मो दारा क्लोडित करने से | 
द्‌ द्वदे य - हएवहन इद में ते नाली त्रादि केद्वारा जल के बाहिर निकालने से । दृदपवदखे।ह य - 
हदपरकहण - हदजल को विशेषरूपेण प्रवाहित करने से । पयंचुञेहि य -मःस्यतन्धनविशेषो से । पवंपुखेहि य - 





बहवः पुखषा. दच्तिम वेत्तना -कर्थाकस्यमेङास्यिकामिय युना महानदीमवगाहन्त अवगाह्य बहुभिह्‌ दयलनेश्च 
हदूमलनेश्च इदमदनेश्च इदमथनेश्च इदवहनश्च हदप्रवदरेश्च प्रपंचुलेश्च प्रपंपुलेश् जु भोभिश्च निखराभिश्च 
भिसराभिश्च षिखराभिश्च द्वि्तमिश्च दिस्लिरीभिश्च क्ििस्लिरीमिश्च लस्लिरीमिश्च जालंश्च गलश्च कूटपाशं 
वर्कबन्ैशच सु्रयन्पैशच बोषन्पै बहून्‌ इलदणमरस्याश्च याक्त्‌ पताकातिपताक्राश्च एहन्त शदीत्वा नोबो भरति 
भृत्वा कूल गाहते गादित्वा मत्स्यखलानि कुवन्ति कतव दयातपे दापयन्ति । चन्ये च तस्य बहव" पुरषाः 
दचग्रविभकवेतनःः त्रातपतप्त्॑स्येः शल्यैश्च त्तितेशच भरजितेश्च (षट) राजमागं इति कल्पयन्तो विहर नन्त ¦ 
दरास्मनापि च स शौरिको वद्भिः शलदुमन्स्य धवत्‌ पताकातिपताकरच श्लयरं सच वलतितेङ्च सितश्च सुरा 
च ६ आस्वादयन्‌ ४ विरि । 
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मत्स्यो --मच्छों को पकड़ने क जालविशेषों से! जस्माहि य --बन्धनतिशेषों से । तिसा य -त्रिसरा--मसस्व" 
बन्धनविशेषों से, सिख य - मलयो को पकड़ने के बन्धनविशेषर से । धिसराि य -मरस्यों को पकड़ने के 
जालविशेपों से । विलसाहि य - मत्स्यो को पकड़ने क जालविशेषों से ! हि टिलरीदहि य-- म्स्यो को पकड़ने क 
जालविशषों से, तथा । भिटिलिरीहि य ~ मतस्यवन्धनवि शेषो से । लटिलिरीहि य- मर्तस्य को पकड़ने के साधन- 
विशेषो से, श्नोर 1 जाल्ञेहि य - सामान्य जालो से । गज्ञेहि थ-- बडिशो -- मत्स्यो को पकड़ने की कुडिया से ! 
कूडपासेहि य -कूर्पारशों से श्रर्थात्‌ मत्स्यो को पकड़ने के पाशरूप बन्धनविरशेर्ो से । वक्रकबधेहि य - वस्क- 
त्वचा श्रादि के बन्धनो से । खुत्तवंघेहि य~ सूत्र ॐ बन्धनो से, श्रौर । वालकबधेहिं य -- वालो - केशां के 
बन्धनो से । बहवे - बहुत से । सरहमच्दं य - कोमल मत्स्यं को । जाव -यावत्‌ । पडागा- 
हिपडागे य -पताकातिपताक, इख नाम के मत्स्यविशेभो को । गेएहंति गेरि इत्ता --पकड़ते ई, पकड़ कर 1 
पगद्धियाउ --छोरी नीकाश को । भरति मरि -मस्ते ह, मर कर । कूलं -किनारे पर । गाहति 
गाहिचा-लाते ह, लाङ्गर, बाहिर की मूमि अर्थात्‌ बाहिर ॐ जलरदित स्थान पर॒ म खज ए - मर्यो के 
ढेर । करंति करिता - लगाते है, ढेर लगा कर, उन को युखाने के लिये । न्रायवि -धूपमें । 
दलयति -रख देते है 1 अन्ने य-ञ्रौर ¡ से-उसके ! बदवे--बहुत से । दिन्नमतिमत्तवेय- 
शा--ख्पया वैसा शौर धान्यादिरूप वेतन लेकर काम करने वले । पुर्खिा -पुखष । आयवत - 
त्ते हिं-त्रातप-भूप मे तपे हु । सोल्छेहि य-द्लाप्रोत किर हु, वथा । तजितेदि य - तले हुए, ठया । 
मज्जितेहि य-भनित-मूने हए । म्हि - मतस्यमसो क दवारा अयात्‌ पूप से तप्ठ सूते इए मल्स्यो कै 
माणो को शूल द्वारा पकाते ई, तेल द्वाए वलते ई, तथा छ॑गारादि पर भृनते ईह, तदनन्तर उन की 
-रायमग्गं चि --राजप्रागं स, (रख कर वेते है, इछ तरह अपनी) ! वितति -श्रानीविका । कप्येभा- 
णाकर हुए. । विहरति --खमय क्ता रहे हं । श्रपपशुाब य शं चीर स्वयं मौ । से- वई । 
सौरिप- शौरिकदतच्त ! बहि - अनेकविष । सरह मच्छि - श्लच्णमत्स्यो । जाव - फाचत्‌ _। 
पडागातिपडागेहि य -पताकादिपवाक नामक मलस््विशेषो के मासो, जो करि । सोल्लेदि य - श्लाप्रोत 
श्‌ हए ईह, तथा । तलतितेह्वि य - तले हर ई । मञ्जिपहि ्र॒-मूने हए हः के साय । सुरं च ६ -छः प्रकार 
की सुराग्रो का । आसाप्मखि ४ -श्रास्वादनादि करता हृत्रा । विदर्त-विदरस्ण कर र्दा दै 
समय व्यतीत कर रहा दहै । 


मूलाथं -क्िसी अन्य समय वह -शौरिकदत्त छं ही मच्छीमा्ो के नेत्र को भरत 
करके विदरणं करने लगा । वह मह श्रघरमी -पापी यावत्‌ इस को प्रसन्न करना रलथन्त कठिन 
था ¦ इसने रया, पैसा ओर मोजनादि रूप वेतन लेकर काम करने बले श्रनेक वेवनमोगो 
पुरुष रखे हषर थे, जो कि छोटो नौकां ॐ द्वारा यमुना नदी में धमते श्चौर बहूव से इवृगलन, 
इदश्रलन, इमदैन, इद मंथन, दवदहन तथा इदप्रवहन से एवं प्रपंचुल, प्रप॑पुल, कुम्भा, त्रिसरा 
भिसरा, बिसरा, द्विमरा, हिल्लिरि, श्किल्लिरि, खल्लिरि, जाल, गल, कूटपारा, वल्क -- बन्ध, पूत- 
वन्घ्र शलौर वाह्बन्ध इन साधनो के द्वारा चरनेक ऊतिं के सूम अथवा कोमल मस्स्यो यावत्‌ 
पताक्रतपृकाक, नापक. मलयो को पकडे ह ओर पकड़ कर उन से नौये भरते ई, मर कर॒ नदी के 
किनारे पर न शे लाते ईै,.लाकर वादिर ए$ स्यल्ञ पर ढेर लगा देते हँ, तलश्चात्‌.उन को बरहा धूर म 
सूखने. के द्र धर देते है ! 

इसी प्रकर, ख्य. के. अन्य स्ययाः वैसा ओओौर धान्यादि ले कर आम करते बलि 
वेरुभोगर परु धूपं खे ले इए उन मतसो मच्छ के मांसों को शूलाभरोव र पाते, त्ते 
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हिन्दी भाषा टी सित । [ पडे 
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॥ „वा, 


ओर भूनते, वथा उन्दः राजमागे मे विक्रयाथे र्ब कर उनके द्वारा वृत्ति - आजीविश्य करते हुए समय 
व्यतीत र रे थे । इस क श्तिरिक्त शौरिकदच स्वं गो उन शु चाभाव ।कप हए, सूने हृ शरोर चले हप 
मरस्यमां सो के साथ विविध प्रकार की सुर्नो छा सेवन करतः ह्या समय व्यदयेत कने कग 1 

टीका- प्रकृति का प्रायः यह नियम है कि पुत्र श्रपने पठि के ङ्त्यों का ही अतुसरख 
किया करता है । पिता जो काम करता है प्रायः पुत्र भी उषी को च्रपनाने का मुल करता 
है, श्नौर त्रपने को वह उसी का ये श्रधिकराधिक निपुण बनाने का उ्योग करता रहता ह । समुद्रदत्त मत्त्यकन्ध- 

मच्छीमार था, परम अधर्मी च्रौर परम दुराग्रह था, तदनुखार शौरिकिदत मौ पंतुक्म्पचि क 
अधिकारी होने क कारण इन गुणो से वचित नदयो रहा । पिता की म्बु के ङ दिनोंके बाद 
शौरिकदत्त ने पितता के अधित को त्रपते दामे लिंया ्र्थात्‌ पिता कौ अवि त्र वहं सद 
महतज्े का मुखिया बन गया । मुदद्ते का मुखिया बरन जने ॐ बाद शौरिकिदच मी पिता की 
तरह व्रधर्मतेत्री अथच महा लोमी ज्नौर दुराग्रह बन गया । आपने हिखाप्रान व्यापरर को 
न्रधिक प्रगति देने के लिये उसने अनेक रेते बेठनमोगी पुरुषों को रखा जोक्रि यमुना नदी मे जा कर तया 
धोयी २ नौका््रों पर कैढ कर भ्रमण करते तथा अनेक प्रकार के छाधरनों के प्रयोम से विवि 
प्रकारं कौ मचु्तियो को पडते ठथा धुप मे छलाते, इसी सावि श्न्य अनेकों केतनमोगी पुष धू 
से वप्त-चूखे हुए उन मस्स्यो को अदस करते रौर उन के मासो को श्ल द्वारा पक्ति श्रर 
कैल से वलते तथा श्रंयारादि पर मून कर उन को राजमागं मे रख कर उनङे 
दव्योपार्जन करके शौरिकदच को प्रस्तुत क्रिया करते ये । इख के अतिरिक वह स्वयं भी मत्स्यादि 
के मासं कथा ६ प्रकारं की सुरा श्रादि का निरन्तर सेवन करदा इद्र सानन्द समम व्यतीत कर रहा वा । 
दिन्नमतिभन्तत्रेयणा-त्रादि पदो का अथसम्बन्धः विचार निम्नोक्त ६ - 
१--दिन्नमतिमत्तवेयणा -" इस पद का अ्रथं एष्ठ २१६ पर लिखा जा चुका द । 
२--गद्धिया-» शन्द का र्धमागधीकोषकार ने -पकास्थिका -रेमा. संस्कृत प्रतिरूप देशः 
--द्धोरी नौका यह श्रं रिया है, परन्तु भ्रात वव्दमशसंव नामक करोष मे देश्य - देश विशेष मे 
बोल जाने बाला पद मान कर इङ नौका, ज्ज एसे दो अयं लिखे ह 
२--दहगलरं-हदगलनंम्‌ हदस्थ मध्ये मरस्यारिग्रहायं प्रमणं जलनिस्सार्खं बा - 
अर्थात्‌) हृद बड़े जलाशव प्वं फक्त का नाम है, उस के मध्यमे मच्छ त्रादि जीवों को भ्य करने 
के लिये किये गये भ्रक्स.का नाम हद्गल्न है । श्रथवा-हद मेः से जलं क निकालने को 
इदयलन कवे ई ~ अथवा -मत्स्य श्रादे को पकढ़ने के लिये रत्रादिं से इद के जल को छानना 
इद्‌ गशलन कदा जाता इई । त्र्धमागषीक्टोष से इदगं इन - शब्द ₹ह! ८- महुली आदि पकड़ने के लिये 
खरने पर -धूम॑ना - शोष निकोलना - > एेसा आर्थं लिखा हे । जसता । 

४ द््मलख-हदभलनं, हदमन्ये पौनःपुल्पन परिश्रमणं, जले वा रेतै पंकयदनं-* 
र्यात्‌ हदं के मध्य मे मच्छल श्रादि जीवों को ग्रहण छरने के लिये पुनः पुनः- बारम्बार परिश्रमण करना, 
श्रथवा- इद मे ठे पानी निकाल कर अवशिष्ट पक --कौचड़ का मदन रना हवलन कदलात है । 
श्रधमासधीकोष मे इदभ्न के“ - १ - र्ते मे तैर्न श्रीर २-घ्लोत मे चर लमाना-> येदो श्रयं पवे 
जादे ह} 

५ -द्मद्णं -इद्मदंनस्‌ थोहरादिपदेपेश हद जलस्य धिक्रियाकरसखम्‌-” छर्थात्‌ इद्‌ के 
मध्व मे शूष (प्क छोटाेनिसि में गामे पर से इरडे के आकार के उर्टल निकलते ईं, आर 
इस का दष बड़ा विैला होता है) आदिके दूष को डाल कर उस कै जल को विकृत-राब कर 


| 
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[नि । । ॐ, ति 


देना इदमरङ्न कहा जत्रा है । अ्मागवीकोष मे -इद्भदेन शब्द का .^“-- सरोवर मेँ बार २ पूमने 
को जाना-जलश्रमणु--> एेखा अर्थं लिखा है ¦ # 

४--दह महणं -हृदमथनम्‌, हदजलस्य तरुशालाभि्विलोडनम्‌--* अर्थात्‌ वृक्ष की शाखाश्रो 
के दवारा हृद के जल का विलोडन करना -मथना, इदमथन कहलाता है । इृदमन्थन मे मज्जी. 
मारो का महस्यादि को भयमी तथा स्थानभ्रष्ट करके पकड़ने का ही प्रधान उदेश्य रहता ३ । 

७- द्हवहणं -हदवदनम्‌-” इस पद के दो अथंहोतेह, जैसे कि १-नालौन्रादि ड 
दवारा हृद के पानी को निकलना, च्र्थात्‌ हदवदन शब्द ^“ - सरोवर मे से पानी निकालने के लिये 
जो नालियें होती है, उन मसे पानी निकाल कर मत्स्य आ्रादि को पक्डना 2 इख च्रर्थ॑का परिचायुक् 
है) २-हृद से पानी का स्वतः बाहिर निकलना रथात्‌ हृद मं नौकाश्नो के प्रविष्ट होने से पानी दिलत, 
है शरोर व्ह स्वतः ही बाहिर निकल जाता है, इस अथं का बोधः दवन शब्द शाता ई { , 

< -दहष्यवहृणं -इदमजहनम्‌ -> इस पद के भी दो अथं उपलब्ध होते है, वैते कि 
१-- मस्य श्रादिं को कटने के लिये हर का बहुत सा पानी निकाल देना । २-मरस्यादि को 
अरहणु करने के लिये नौका द्वारा हृद मेँ श्रमण करना। ८ | 

इस के अतिरिक्तं १- प्रपञ्च ल, २- प्रपम्पुल, ३ - जम्भा, ४--जिसरा, ५-भिसरा, ६- 
तिस, ७ -दविसिरा, ८ - दिषल्लिरि, ९-िटितरि, १०- जाल, ये सव मत्स्यादि कै पकड़ने के 
भिन्न २ साधनविशेष ई, जिन को दृत्तिकार ने ५--मत्स्यबन्धनविशेषःः -”2 कह कर उल्लेख क्रिया दे 
प्रपञ्नु दयो मत्स्यवबन्ध्नविशेषाः । कोषकार्यो ने इन म से कई एक की संस्कृत हाया दी है श्नौर 
कै एक क देश्य माना दै तथा -मचली पकड़ने के काटि को गल कहते है ¡ कूटपाश मी मधल 
पकड़ने के ` जालविशेषं हीं होता हैः { बल्कषन्ध का श्रयं होता है- त्वचा कौ'-वनां हुश्रा बन्धन । सूत्रसे 
निमित बन्धन सूत्रवन्धन शौर केशो का चना हता बन्धन वालवन्धन कढलाता है । तातयय्‌ धह है कि सवयम 
मत्स्यो को अनेकविध जालं दारा ५कड़ जाता था फिर उन वल्कलं चादि के बंधनं से बभ दिया जाता था 

कोषकार ने ५-मर्डुलल्ते -मत्स्यलतत -” का अर्थं “मङ्कलिं के सुखने की जगह” खा किया 
दै, ओर टीकाकार भी च्रभयर्देव सरी * -मव्कु बल्य करेति: का अथं करते ह “स्थंडि नेषु महस्यपु'जान्‌ 
कुवन्ति - अथात्‌ मूमी पर मदलि्ों के ठेर लगते है । प्रकृत मेये दोन्पेह्यो अथ उुदगतहं | 

~- श्रहम्मिएट.ज्ाव दुष्पड़याणदे - यहां परित जाव -यावत्‌ पद से विवक्षित पदों का वणन ष्ठ 
५५ पट्‌, , वथा-खलरहमच्छं य ज्ञाव पडापातिप डे -यहां पठित जाव -यावत्‌ पद से ्रपे्चित गट 
पीछे एष्ट ४४५ पर तथा - सुरं च ६--यहा के श्रक़ से अभिमत पाठ पृष्ठ ४४७ पर तथा व्राल्लापमासे ४ - 
यहां दिये गये शकं से श्रमिमत पाठ पृष्ठ २५० पर लिखा जाक है, 

त्रव सूत्रकार शौरिकदत्त के त्रम्रिम जीवन्‌ ऊ वृत्तान्त का वरुन करते हृ कते ई 


मूल -- तते णं तस्म सोरियदन्तस्म मच्छंषस्म अन्नया कयाई्‌ ते मच्छ सोन्त्े य 
----+--- ~~~ ---~- 
(१) छाया - ततस्तस्य शौरिकदत्तस्य मत्स्यवंघस्व्‌, अन्यदा कदाचित्‌ तान्‌ मस्स्यान्‌ श्याव तलि- 
तांच भजि्तादच श्राहइरतो मत्स्यकटक्रो गन्ञे लग्नर्चाप्यमवत्‌ ! ततः ख शौरिको महत्या वेदनयाऽभि-- 
भूतः खन्‌ कोडुम्बिकपुखुषान्‌ शम्दाययति शब्दाययित्वा एवमव्रादीत्‌ -रच्छुव यूयं देवानुप्रियाः ! शौरिकपुरे नमरे 
मृ्ञा्रकृ०.यावत्‌ पयेषु महता महता शब्देन उदृषोषयन्तः उदृषोषयन्त एवं वदत--एवं खलु देवानुप्रियाः ! 
शोरिकस्यं मसत्पकंटको गते स्नः वद्‌ य इच्छति, वेद्यो बा ६ शो एिकमाः्स्थकरस्य मतस्यकरटक गलाद्‌ निस्षारथितु 


॥ 


ह्म अभ्या | 


किन विः 0 कक 9.0 कके कण ॥ पि वि, , 8, , | 


हिन्दी माषा टीका सदिव । (५५४ 


लिए य मन्जिद य अहारेपमणप्त मच्छद्टए मनद क्षमे याविहोत्था । तते श से 
सोरिए महयाए बेयशाद्‌ अभिभूते समासे कड्‌ भ्विपुरसे सदावेति सदाकेत्ता एदं वयासी --ग च्छेद 
णं ठुममे देवाणुष्पियाः ! सोरियपुरे खगरे सिंवाडग ० जव पदेषु महया पहया सदं णं उन्ध॑से- 
माणा उग्धोसेभाशा एवं बयह एवं खलु देषःखुप्पिया ! सारियस्त मच्छकंटणए मलश ग्गे । वं 
जो शं इच्छति वेज वा ६ सोरियमन्छियस्प मच्छट्यं गलाञ्नो नीदरिचतए, कस्स खं सारिए 
बरिल भअत्यसपयाख दलति । तते सं से कोड बिषपुरि रा जाव उभ्वासंवि । ततौ बहवे 
देऽजा य ६ हमं एयास्वं उग्बोषस उग्धोसिन्बमाखं निसाम॑ति निसामित्ता जेखेव सोरियगिष 
जरेव सोरियमच्छंषे ठेणेव उवागच्छंति उवागच्छिता बहर उप्पत्चयाहि य ४ इदधीहि परखा- 
मेमाणा वरेहि य चड्डणेहि य उवीलखेहि य कवलत शादे य सन्लुद्धरखेदि य विसन्लकरखेदि 
य इच्छंति सारियपच्छंवस्ष पच्छङंटग गलाञ्ो नोहरिकए, नो चेव शं संचाएति नीदहरिचिए वा 
विसोदि्तए वा! तते खं बहवे बेडा य ६ जहे नो स चाएंति सोरियस् मच्छक॑टगं गलाश्रो नीहि 
तए व। व्रिसोहित्तए चा ताहे संता ३ जमेव दिसं पाउन्भूता उमेव दिघं पडिगता । कते -शं 
से सोरियमच्छंपे बेऽत्रप़डयारनिष्विएशे तें महया दुक्खेण अभिभूते सुक्खे जाव विदरवि । 
एव श्लु गोतमा ! सोरिए पुरा पोगशाखं जाव विहरति । 
पदाथ - तते सुं - तदनन्तर । तस्ल- उस । सोप्यिदत्तस्स - शौखिदच । मच्छुधस्स - 
मस्स्यबष-मन्छीमार के । श्न्नया कयाई - किसी अन्य षमय । ते--उन । ्ोरले य ॒श्रलापरोत करके 
पका हृद । तक्तिप--तले हण । भज्जिप य--मूे हृ । मड - मत्स्यमांसो का । श्दारेमा- 
शस्स~-श्राहार करते -भद्ण करते हुए के । गल - गले-कणठ मेँ । मच्छुकटप -- मल्स्यकर्ट्क- 
मत्स्य का कांटा } ल्लमो यावि होत्था -लग गया था । त्ते खं -तदनन्तर अर्थात्‌ गले मे का 
लग जाने क श्ननन्तर ! खे - वह । परहयाप-- महती । वेयणापः वेदना से । अमिसूते खमाखे - त्रभिभूत- 
व्याप्त हृत! ¦ सोरिप--सौखिदतचत । करोड़ वियथुरिसे कौटुम्बिक पुखषो- श्रनुचरो को । ूदादेति 
संदाविन्ता - बुलाता है, डुला कर । पलं वयांखो दस प्रकार कता है । देवाणुप्पिथा ! -दे भदरदुरपो ! । 








क व 
तस्मै शोरिको विपुलमर्थखगदानं ददाति । ततस्ते दरौटुग्नक्रपुरूयाः धावदुदुधोषयन्ति । ततो बहवो बेचास्च 
६ इममितदृरूपासुद्भोषणासदूधोष्यमाणा निशमयन्ति निशम्य यत्रैव शौरिङणह यत्रैव शौरिको मलस्यवन्धस्त- 
वोपागच्छुन्ति उपागत्य बहूभिः श्रौरातिङ्कीभिरच बुद्धिभिः परि मयन्वः वमनेच छदम अवपीडने९३ कव - 
लग्रारैश्च शब्योद्धरणैश्च विशव्यकरणेच इच्छम्ति शीरिकमःस्यवधस्य मरत्यक्रएटरक गलाद, निस्सारयतु , 
नो चैव संशगनुवन्ति  निस्छारथितु- वा विशोधयितु' वा} ततस्ते बहवो वेाडच ६ यदा नौ स्स्तुवन्ति 
शौरकिस्य मस्यकशर्टकं गलाद्‌ निस्वारयितुः वा विशोधयिनु' वा. ठदा भान्ताः ३ यस्या एव दिश. प्रा- 
दुमू'तास्तामेव दिशं प्रतिगताः ! ततः स शोरिकरो भ्स्यनेषो वे चप्रतिकारनिर्विर्णः , तेन महता इ सेनाभिभूतः 
शुष्को यावत्‌ विहरति । एव खलु गौतम ! शौरिकः पुरा पुराणानां यावत्‌ रविहरंति । 


(१) निष्काशयितु विशेघयितु पूया पनेतुमित्य थे: ~ वृत्तिकारः | 


[पि 
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वन्मे - ठम लोग । गच्छह एं -जाग्रो । सोसियपुरे-शौरिकपुर नामक } गरे नगर मे । सिधाङ़ग० 
निकोण मागं । जाव ~- यावत्‌ । पदेखु- सामान्य मार्गो--रास्तो पर । महया महया महान्‌ ऊचे । सदेसं 
शब्द से । उग्धोसेमाणा उग्धोकेमागएा-उदूप्रोषणा करते हृष, उद्‌ बोषणा करते इए । एवं वयह -इस प्रकार 
कहो ' एवं खलु - इस प्रकार निद्वय द्यी | दृ बागुप्िया [-दे महानुभावो ! ।,. सोस्यिस्त --शौ. 
रकिदत्त के । गल्ञे-करट में । मच्ङुकटय -मत्स्यकरट्क मच्छी का जया । लग्गे-लग ग्र 
दे । तं-अत. । जो शं -जो | वेज्जी वा ६ - ववया वेद्पुत्रादि । "खोसि्यिमदि यस्स -शोरिकि नामक 
मास्स्यिक - मच्छीमार के! गलाश्रो -कर्ड से । मच्ठुकट्यं - मत्त्यक्रटक को । नोहस्तिर- 
निक्रालने की । इच्छति ~ इच्छा रखता है अर्यात्‌ जो काटे को निकालना चाहता है, श्नोर जो निकाल देगा । 
तस्स शुः उस को । सोरिय-शौरिकि { विउलं - विपुल - बहुत खी । अत्थसपय.णं ~ आर्थक्र सम्पत्ति । 
दलयति - देगा । तते णं -तदनन्तर । ते- वे । कोड कियपुरिसा कौटुम्बिक पुरुप । जाव --यावव 
अर्थात्‌ उसकी श्राज्ञनुसार नगर मेँ । उग्धोसंति - उद्घोषणा कर देते ई । ततो- तदनन्तर । बहवे - बहुत से} 
वेज्जञा य ६- वे्र ओर वेतरपुभादि । इमं - यह । पयार्वं - इस प्रकार की 1 उम्घोलिञ्ज- 
माणं - उदषोित कौ जाने बाली । उग्धोक्षणं - उद्षोषणा को । निखामंति निसामित्ता-- सुनते ह, सुनकर । 
जेशेव- जहां । सोरियग्दि- शौरिकदन्त का घर य च्रोर । जेणेव- जहां पर । खोस्थि - शौरिक 
मच्खुधे - मत्स्यबन्ध - मच्छीमार था । तेणेव वहां पर | उवबागच्छुन्ति उवागच्छित्ता -श्रानाते ह, आङर | 
बह्रदिं -- बहुत सी । उष्यत्तियादि य॒ भ-श्रौत्यातिकी इुद्धिविेष श्र्थात्‌ बिना ही शाट्त्राभ्या्ठादि के होने 
बालौ इद्धि- स्वभावसिद्ध प्रतिम, रादि । बुद्धि - बुद्धयो से । परिणामेमारा परियन को प्राप्त करते 
इ श्रयात्‌ सम्यक्तया निदान श्रादि को समते हृए उन . वैच ने । वमले य-वमनों च क्या । 
चण य - छदनो से तथा । उवीलशेहि. य -अवपीडन -- दवाने. से श्नौर । कवलग्गादहेहि य - 
कलवम्राह से, तया । सट्लुद्धरणेहि य -शस्थोढरणों से एवं । विसल्लकरणेदि. थ - विशस्प्रकरयो से । 
सोरियमच्छंधस्स - शौरिक मत्स्यबन्ध के । गलाच्नो-कंठमे से, मच्छकरगे- मत्स्यकरयक--मच्छी. 
के कटे को । नौहरित्तय ~ निकालने की | इच्छंति -इच्छा करते है, अर्यात्‌ उक्त उपायों 8 गले 
मे फंसे हूए कटि को निकालने का उद्योग करते है, परन्तु वे । नो चेष णं नहीं , संचाप ति- समर्थं 
हृए । नीहरित्तप वा --कांय निकालने को । विसोहिच्तद वा - तथा पूय आदि के हरण को, श्र्थात्‌ 
उन के उक्त उपचार्योसेन तो उस के गले का कारटादही निकला श्रौर न! उस के मुख से निकलता 
इञा पूय- पीव तथा रुधिर ही बन्द हुश्रा} तते शु तदनन्तर । ते- वे । बहवे - बहुत से | वेज्जा 
य ६-केय तथा केचपत्रादि । जाड -जब्र ¦ सोरिथस्ख -शौरिक के ¡ गला - कणठ से । मच्डु- 
कटगं - महस्यकर्टक को । नोहर्तिर वा- निकालने चनौर | वि हिर -पूयादि के दुर करने 
म । नो संचापणंति -समथं नदीं हुए । वषे ठव व) । क्षता ३- भ्रान्त तान्त श्रौर परितान्त हए 
अर्थात्‌ इतोत्साइ होकर । जामेव दिसं -ज्ि दिशा ॐ › पाडब्भूता श्रये ये । वामेव दिसं - 
उखी दिशा, को । पडिगता -लोट गये -चले गये ! तते णं - तदनन्तर । से- वह । शोरिप-- 
शोरिक । मच्छंये -मसस्यबन्ध । बेज्जयडिथारनिव्विदरे वचो क प्रतिकार इलाज से निरा द्व्य । तें - 
उस । महया - महान्‌ । दुकलेणं दुःख से । अभिभूते -अभिभूत यु हत । सकले -शुऽ्क दो कर, 1 
जाव - यावत्‌ । विहरति -- विहरण करता अर्थात्‌ दुःखपूक जीवन व्यतीत कर रहा है ! पवं खलु - 
इस प्रकार निश्चय ही.। गोतमा { -हे.गौठम ! । खोरिषट-शौरिक । पुरा पूरव \ ` पोयाणासं- 
पुखदन 1 जाव -- यादत्‌ च्र्थत्‌ पाप कर्मो का फल भोगता हूञ्रा विहरति- विहस्य. कर रहा ईै- 


अष्टम अध्याय] हिन्दी माषा रीच् सहिव। [ ४५७ 


स्मय व्यतीतकर रहादहै। 

मूलाथं - तदनन्तर श्िसी भ्न्य समय पर शुनाद्वाय पश्चए गर, तले गए भौर भूने गर 
मत्स्यमां सों ऋ श्चाहार करते हए इछ शौरिक मत्स्यवन्ध-मच्छीमार के ग्ले मे मच्छी ऋ कांटा जग गया, 
जिस के कारण उद मदवो वेदना का अदुमब्र कलने ्ञणा । तव निवान्त दुखी हुए शौरिषने अपने 
श्रनुचरों के वुताकर इस प्रकार कष्य ॐ हे भ्द्रपुरुषे ! शौरिकपुर नगर के तरिकेण मार्गो यावत्‌ 
सामान्य मारमा पर जाकर उचे शब्द्‌ से इस प्रकार चद्बोष्णां श्ये हे मदानुभावो ! शौरिकदच 
के गले मं मत्स्य का कांटा लग गया दहै, यदि कोई वैय या वैदयपुत्र चादि उस मरस्वकटक को निका 
देगा, तो शौरिकदत्त उसे बहुत स। धन देगा । 

व्व कौटुम्विकपुरुषों - श्रनुचरें ने उस क श्रान्नायुसार सारे नशर मे उद्घोषणा कर 
दी । उस द्दृ घोषणा को सुन कर वहत से वद्य श्रौर वैखयपुत्र शादि शौरिश्दत्त के घर श्राये, 
श्माकर वमन, छर्दन, श्चवपीड़न, कवलग्राह, शल्योद्धरण श्मौर विशल्यकरण शादि उपचार्य से शोरिकदत 
के गले के कांटे को निश्चलने त्थः पूय श्चादि को वन्द्‌ करने क उन्दने मस्सङ प्रयत्न किया, परन्तु 
उसमे वे सफलनदीं हो सके श्थोत्‌ रन से शोरिकरृत्त के गले क कांटा जिदं नदी जा स 
श्रौर ना दी पीव एवं रुधिर दी वन्द डो सश्च, त्व वहं श्रान्त, तान्व श्रौर परिवान्त हो अथत्‌ निराशः णवं 
उदास हो कर वापिस अपने २ स्थान को चले गये । तत्र वह्‌ वों को प्रतिकर- इलाज से निर्विरुख 
निराश (खिन्न) हृश्रा २ शौरि्दत्त ठस महती वेदना को मोगता हृश्रा सूल कर याबत्‌ अस्थिपं जर मात्र 
शेष रई गया, तथा दुःखपृवेक समय व्यतीत करने जगा । 

मगघान्‌ महावीर स्वामी कहते ई कि ह गौतम ! इस प्रश्रर वड शौरिकदत्त पूर्व्व यावत्‌ 
द्मशुभ कर्मो का फल मोग रहा हे । 

टीका-कमेभन्थो मे कमं की प्रकृति श्रौर स्थिति आआादिका सविस्तर वणंन बड़े दी मौलिक 
शब्दों मै पाया जाता है। को कमंरेसाहोताहै, जो का समय के वाद फलोन्सुख होता है श्र्थात्‌ 
उदय र्मे श्राताहै, तथा कभ शीतर ही फलप्रद शेता है । यह सखव ऊच बन्धसमय की स्थिति प्रर निर्भर 
करता है 1 कमं के प्रकृति, स्थिति, श्रनुमाग श्रौर प्रदेशबन्ध च्रादि के मेदोपमेदों के बन करने का 
यहां पर श्रवखर नहँ है तथा विस्तारथय से उन का उस्तेख भी नहीं किया गया । यहां तो छंदेप से इतना 
ही बतला देना उचित है कि सामान्यतया कमं दो प्रकार के होते हं-एक वे जो जन्मान्तर मे फल 
देने वलि, दुसरे वे जो कि इसी जन्म मे फल दे डालते ई । शोरिकदत्त मच्छीमार के जीवनवृत्तान्त 
से यह पता चलता है कि उके तीव्रतर क.रकमां काफल उपे इस अन्मे मिल रहा है, श्रथात्‌ बह 
पते किवे कमं का फल इस जन्म मे मी यगत रदा है। 

शौरिकदत्त का व्यापारया पका हश्च मास्त बेचना, तथा इस भ्यवसाय के साय २ बह उसका 
स्वयं भौ श्राहार क्रिया करता था । तात्पयं यहं हैक्रिं बह मत्स्यादि जीवों के मांस काक्करिता मी 
या ज्रौर स्वयं भोक्ता भी । शृलाप्ोत कर पङ़ाए गए, लादि मे तले ब्रौर अरंगायो षर मूने गए मत्स्यादि जीवों के 
मासो के खाय विविष प्रकार कौ मदिराश्नों का सेवन करना, उस क व्यवहारिक जीवन का एङूमात्र कत्व 
सा बनादहुश्राथा | इवौ मे वह अपने जीवन को सार्थक एवं सफल समता था! जन्तु पापकमं ते य 
आस्म उसी प्रङ्नार मलिन होनी श्रारंम हो जाती है, जि प्रकार मलिन शरीर के सम्पके मे 
आने वाला नवीन श्वेत वस्त्र ! वस्त्रषाये कितना मी चदिक्रिउस का वस्न मलिन न होने पवे परन्तु 
जिख तरह वड वरर उस मलिन शरीर के सम्पकं मे आने से अव्व मेला सय जाता दै, उसी प्रकार 
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कमेरूप मल के सम्पकं भ आने से यह आत्मा भी मलिन होने मे नदी बच सकता! शोरिकदत्त ने, 
पापकर्मा के आचरणं से अपने श्रात्मा को अधिक से श्रधिक मात्रा मेँ मलिन करने का उद्योग किया 
श्रीरा उस कै फलस्वरूप उस का मानवजीवन भी अधिक से त्रधिक्र दुःख का माजन बना | 

एक दिन शौरिकदत्त शूलप्रोत किर हर, तले श्रौर भूने हट मत्स्य्मांस को खा रहा 
था, तो वीं उख मास मेँ जो मच्छी का कोई विषैला जहरीला काटा रह गया था, वह उस के गले 
मँ चिपट गया । कटे के गले मे लगते ही उमे बड़ी असह्य वेदना हई, बह तड़प उढा । 
अनेक प्रकारं कै धरेलू यत्न करने पर भी काटा नीं निकल सका, तव उसने अपने अनुचरो को वृला 
कर सारे नगरमे सुनादी कराई फ यदि कोई वेच या वैचयपुतर, चि्गित्वक या विकित्छकपुतर रादि शौरिकदत्त 
के ग्ले मेँ लगे हुए मनच्छी के काटि को बाहिर किकालकर उसे श्रज्छा करदे तो व्ह उस की 
बहुत सा धन देकर प्रसन्न करेगा, उस का घर लक्ष्मी से भर देगा । 

अनुचरो ने सारे शहर मे यह उदृघोषणा कर दी. श्रौर उसे सुन कर नगर के अनेक 
परसि वे, वेदयपुत्र तथा चिकित्क आदि शौरिकदत्त के घर मे परहुवि, उन्दने उसके गले को देखा, श्रपनी 
श्मपनी तीच ओर विज्लक्षण प्रतिभा के अदुप्रार उ को चिक्रित्वा च्रारम्भ की, वमन कराए ग, 
विधिपूवंक गले को दबाया गया, स्थूल आसो को खिला कर कटे को नीचे उतारने का उद्योग 
किया गया, एवं यन्त्रो कै द्वारा निकालने का यल किया गया, परन्ठु वे सव के सब अनुभवी 
वेच, मेधावी चिकित्सक आदि उस कटि को बाहिर निकालने या भीतर पहुचाने मे अ्रसफल ही 
रदे, तव वे हताश हो शौरिकदत्त को जवाब दे कर वहां से ्रपने च्रपने स्थानको प्रस्थान कर गए, श्रौर 
वेदादि के “हम इस कडि को निश्टालने मे सर्व॑या असमय हेः इस निराशाजनक उच्तर को 
सुन कर शौरिकदत्त को बहा भारी कश हया ओर उसी कष्ट से वू कर बह अर्थिपंजर मात्र 
रह गया । उस काटे क विषैले प्रभाव से उत का शरीर विकृत हयो गया, उस के मुख सेपूय 
चीर रधिर प्रवाहित होने लगा | इष वेदना से उस का शरीर एक मात्र हङडयों का दाचा 
ही रह गया । प्रतिक्षण प्रतिपल वह वेदना से पीड़ित होता हश्रा जीवन व्यतीत करने लगा 

भगवान्‌ महावीर स्वामी फरमान लगे किं हे गौतम ¦ यह वही शौरिदत्त मच्छीमार है, जि को दुमने 
शौरिकपुर नगर मे मनुष्यों के जमधट मे देवा है । ये ख कुठ उसके कर्मो का ही प्रत्यच्‌ 
ल दहै । विचारशील मानव को उस के जीवन से उपयुक्त शिता रहण करनी चाहिये ! इस 
की दुदशा को देख कर आत्मघुधार को शिक्त प्रण करे वाले तो लाखो मेदो चार ही 
मिलेगे, किन्तु उसे देख कर दुसरी श्रोर सुह भिराने बाले संसार मँ अनेक होगे । परन्तु जीवनं 
को महानता केवे ही भाजन बनते हँ जो उपयुक्व शिकला से श्रपने को शिदिति करते हृष 
अपना आत्मश्रेय साधने मे सदा तत्पर रदते दै । 

- सिधाडग जाव पहेखु - यहां पठित -जाव-यावत्‌--पद- तिय, चडक्क, चर, 
महपह-इन पदों का परिचाय्क है| क्िघाङ्ग- मु गाटक आदि पदों का अथं पृष्ठ ६९ पर लिखा जा 
चुका है । पाठक वह पर देख सकते ई | 

-वेज्जो वा ६ -- यहां पर दिएगट ६ के अकं से पृष्ठ ६५ पर ण्ठ ग~ वेञ्जपृत्तो 
वा, जाण॒श्रो वा, जाणयपु्ठो वा, तेदच्छश्नो वा, तेइच्छियपुत्तो वा-इन पदों का अह 
करना सूद्रकरार को असित है । इन का अथ वहीं पर लिख दिया गया है | 

~ कोड़ बियपुरिखा जाव उग्घोसंति - यहां ष्ठा गया ज्ञाव -- यावत्‌ पद -तद चस्ति 


च्रष्टम चभ्याय] हिन्दी भाषा टीका सिव । [ ४५९ 


चक नोक्ि कन्के 99 ष क १ 


+ विणएपणं पयमहं पडिशुणति, पडिष्ठुणेचा सोश्यिपुरे खगरे सि व्राडग--तिय -चउक्क -चश्चर - 
महापह - पदेखु महया मया सेशं -“-पवं लरलु देषाशुप्ग्या ! सारियस्स मनच्ुकरप गल 
लम्ये, तं जो णं इच्डरति वेञ्जो वा ६ सोरियषरि इयस्ल मच्ड्कययं गनाश्रो नीदरस्तिर, तस्स णं 

सोरिप धिउलं श्रव्यसपयखखं दलयति - त्ति -इन पदों करा परिचायक है । श्र्थात्‌ कौटम्विकपुरुष- 
नौकर शोरिकदस मच्छीमार क्रो बात को विनयपूवक तथेगि (पेपाहो होगा) रेषा कट कर स्वीकार करते 
ननोर शोप के शृङ्गाटक च्रिक्रं चतुष्क, चर, महापथ श्रौर पथ इनरास्नामे वड ऊचे शृब्दमे 
उद्घोपणा करते है फि हे मद्रपुरुषो ! शोरेकदत के गते मँ मनस्यक्रटक् -मच्छी कारकाय लग गया ह, जो वद 
तथा वेश्यपुक्र श्रादि उत्त कौ निकाल देगा तो शौरिकिदत्त उस को ब्रहुतसाद्रव्य देगा ' 

“बहुरि उप्पत्तियाहिय र चुद्धिर्हि-यहा दिया गया चार का च्रक वंनयकी, कमजा 
ग्रौर पारिणाभिकी- इन तीन अवशिष्ट बुदियो का परिचायक्र है ।! “च्रौतपात्तिकी आदे पदों 
भावाथं निघ्रोक्त है- 

१-जो बुद्धि प्रथम त्रिना देखे. व्रि सुने जमर त्रिना जने विपो को उसी चण म 
विश्चुदध यथावस्थितरूप में र्ण करतो है. श्र्थात्‌ शास्त्राम्यास श्रौर च्रनुभव श्रादिके तिना केवल 
उत्पाव-जन्म से ही ओ उयन्न होती रै, उसे श्रोत्पातिकी बुद्धि कहते हं । नटपुत्र सोहा मगधनरेश्च 
महाराज भरणिक के मन्त्री श्री श्रमयकमार, मुगलवादशाह श्रकवर के दीवान श्रौ वीप्वल्ल, महा्वि 
कालीऽास च्रादि पवपुरुष श्रौत्पातिकरौ बुद्धि के ही धनी ये | 

कठिन से कठिन समस्या को सुलाने वाली, नीतिघमं श्रौर श्रथशस्त के रहस्य 
को ग्रहण करने वाली, तथा लोकद्य-इस लोक श्रौर परलोक मे सुख का सम्पादन करने वाली 
बुर का नाम वैनयिकी बुद्धि है। 

इ -- उपयोग से- एकाग्र मनसे कार्या के परिणाम (फल) को देखने बाली, तथा श्रनेक - 
विध कायो के अभ्यास श्रौर चिन्तन से विशाल फल देने वाली बुद्धि कभंजा कहलातौ है। 

अनुमान, देतु च्रौर इष्टान्त से विष्य को सिद्ध करने बाली तथा अवस्था के परिपाक 
से पुष्ट एवं श्राध्यात्मिक उन्नति श्रौर मोक्ञरूप फल को देने वाली बुद्धि पारिणामिकी कदी जाती ह । 

तथा - वमसेहि - इत्यादि प्रदो की भ्याख्या वृत्तिकार ॐ शब्दों मं निम्नोक्त है- 

१-"वमलेहि य ति - वमनं स्त्रतः खम्भरतम्‌ -” अर्थात्‌ वमन शब्द प्रे उस वमन का 
अहण॒ जानना चाहिए जो किही उपचार से नही चिन्तु स्वामाविक् आई है । वमन शब्द का अधिक त्थं - 
सम्बन्धी ऊहापोह पष्ठ ७१ पर क्रियाजा चका है २-“दुडखेहि य ति-छदनं - वचादिद्रञ्य- 
प्रयोगकूतम्‌--” श्र्थात्‌ छदन मी वमन .का ही नाम है, किन्ति यष वच {प्क पौषा, ज्सि कौ 
लड़ द्रा केकाम श्रातो है) श्रादि (रादि शब्य से मदनफल्न प्रति उल्टी लाने बाले द्रव्यो का 
ग्रहण है ) से करई जाती दहै । ३-`डवीलखेहि य त्ि- श्वपीडनं - निष्पीडनम्‌ - 
ञर्थीत प्रस्तुत मे गे को दाने का नाम अवपीडन है । ४ --कव्रलस्गारेहि य ति -कव- 
लग्रादः--कएरकायनो दाय स्थूल ङवत्तप्रडम्‌ , सु वविमदना ¶ वा दष्टराधः काष्टस्रडदानम्‌ - 
ञर्थात्‌ काटे को निकालने के लिर चड़ रा का अर्ण कना, ताकि उषके सव्रष से गले में 
ग्रस्का हूकऋ काया निकल जाए, अथवा-सुख को मलिशं करते के लिट दादु के नीचे लकड़ी 


मधमि "नानमनन ोाानभमभथयोनककृिनोणनणीमाममिकत 


(१) उष्यत्तिया १ वेखश्या २ कस्या ३ परिणामा ड बुद्धो चरउन्विहा वुत्ता 
पंचमा नोवलब्पई - (नन्दीषुत्र २६) । इन चायो बुद्धियौ के विष्तृतत सरूप को जानने कौ अभिलाषा रखने 
वाले पाठक श्री नन्दीपूत्र की दीका देख सकते ई 


६०] श्रौ विपाक सुत्र- [ अष्टम शभ्याय 


,,, , , , । ति । । 0) 1 कोक ककक्के कन्ये क्कि कि कियन ककि ककि काक कको केकिकः 





का टुकड़ा रखना - कवलग्राहं कहलातः है । ५-सल्लुद्धरणेहि य त्ति - शल्यो दरणम्‌ -यंजध्रयोगात्‌ ४ 
कंटकोद्धारः, तेः - >” अर्थात्‌ यन्तर के प्रयोग से काटे को निकालना शल्योद्धार कहलाता है । ६--विसलल- 
करणेहि य त्ति--बिशल्यशरूरणम्‌-श्रोषधसामर्थ्या त्‌ -* अर्थात्‌ श्रौषध के बल से काटा निकालना 
विराल्यकरण कदलाता ह । 

--संता ३-- यहां दिर गएर३ेकेञ्जकसे श्रवशिष्ट, १-तंता , २-परितन्ता-इन दो पदों 
का प्रह करना चाहिये । श्रान्तश्रादि पदो की व्याख्या पृष्ठ ७३ पर की जा चुक्री है । 

-वेञ्जपडिया पिल्विरणे - वे धग्रतिकारनिर्बिरणः - (अर्थात्‌ वेयौ के प्रतिकार - इलाज स 
निराश), यह पद शौरिकदप्त के इतमाग्य्‌ होने का सुच्कर है । भाग्यहीन पुरुष के लि्टक्िया गयालामका 
काम भी लाभप्रद नहीं रहता । शल्यचिकित्सा तथा श्रौष्रथिचिकित्छा श्रादि मे प्रवीण वैं का 
निष्फल रहना, शौरिक की मन्दभाग्यता को ही च्राभारी है | वस्त. पाणिं की यही दशा होती 
द ।उनके लामके लिए क्रिया काम भी दु.खान्त परिशाम वाल्ला होता है। 

- उक्खे जाव दिहरति - यहा के जाव - यावत्‌ पद से«- मुक्ते शिम्भंसे अह्िचस्मावण- 
द्धे किंडिकिडियाभूद--, इन पदों का प्रहण करना चाये । शुष्क आदि पदों का च्रं इसी अष्टम 
अध्ययन के पृष्ठ ४३१ परक्रियाजा चुका है। 

- पुराणाणं जाव विहरति- यां पठित-ज्ाव-यावत्‌- पद से अभिमत पदों का विवरं 
पष्ठ ५२ प्र कियाजा चुका है। पाठक वहां पर देख सकते ह । 

अव सूत्रकार शौरिकदत्त के श्रगामी भवो का वर्णन करे हए कहते ई- 

मृल- ` सोरिए शं मते ! मच्छ्॑धे इश्ो कालमासे कालं फिच्चा कहिं गच्लिहिति ?, 
कटि उववञ्जिहिति ? गोतमा ! सत्तर बासाईं परमां पालदत्ता कालमासे कालं किच्चा इपी- 
से रयणष्पभाए० संसारो तदेव जाव पुटवीए० । ततो हत्थिशाउरे षच्छत्ताए उववन्जिहिति 1 
से शं ततो मच्छिएटहिं जीवियाश्नो ववरोविते पत्येव सेदिडलं सि बिं” सोहम्मे० पहाविदेहे 
वासे° सिज्जिषिति ४ । निक्खेवो । 

॥ अदरमं अञ्फयणं समत्त' ॥ 

पदाथ- मंते !-दे मगवन्‌ ! । सोरिष्य णु - शौरिक । मच्ु्व॑धे --मत्त्यवन्ध-मच्छधीमार । इश्रो-यहां से ! 
कालमासे- कालमास मे अर्थात्‌ मृत्यु का समय श्रा जने पर । कालं किच्चा--काल करके । कर्टि- कदा। 
गच्छिहिति !- जायगा {1 कहिं - कहां पर ! उववज्जिहिति ?-उत्यन्नं हौगा !। गोतमा ! - ह गौवम ! । 
सत्तरि- सत्तर । वासां - वर्षो की । परमाडं- परमायु । पालदत्ता--पालन करके- मोग कर । काल- 
मासे -कालमास में । कालं किच्चा- काल करर । दइमीसे --इस । रयणध्पभा ए--रलप्रमा नामकं 
प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा । खंसारो--संसारश्रमण । तेव - उसी भांति अर्थात्‌ प्रथम अथ्ययनगत शगापुत् 
की माति करठा हुञ्रा । जाव - यावत्‌ । पुढवीपए०- एथिवौकाया मे लाखों वार उल्यनन दगा । ततो- 


(१) छोया- शौरिको भदन्त [ मस्स्यबन्धः इत" कालमासे कालं कृत्वा कुत्र गमिष्यति १, कुजोपपत्स्यते १ । 
गौतम { सप्वतिं वर्षाणि परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं इत्वाऽस्यां रलप्रभायां० संखारस्तयैव यावत्‌ 
एथिव्याम्‌० । ततो हस्तिनापुरे मसस्यतयोपपत्स्यते । ततो मास्स्यिकजोवितात््‌ ब्यपरोपितस्तत्रैव भरेष्ठिङकुले बोधि ` 

सोधरमे० महाविदेदे वषे ° सेरस्यति ५ । निदेप. । 
प अहमघ्ययनं समाप्तम ॥1 


 शछष्टम अध्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सदिव । [ ४६१ 
, बहा से | हत्थिणाउरे - हस्तिनापुर नगर म! मच्ुरणष्ट- मस्स्यतया -मत्स्मरूप मे । उववज्जिदिति - 
उल्यन्न होगा । से - वह । णुं -वाक्यालंकारा्थंक है । तता-- वहां से । मच्छि - मच्छीमारो के 
दरार । जीविथाश्रो - जीवन से । ववरोविते-- एक्‌ किया जने पर । तत्येत्र-- वीं. हस्तिनापुर 
मे । स्िद्धककलंसि --्रेषठद्चल मे उत्न्न होगा । बोहिं० - सम्बकतव को प्राप्ठ करेगा । खाहम्मे ° - 
सौमं नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा, वां से । महाविदेहे - महाविदेह । वासे - देत म जन्मेगा 
तथा वहां | सिज्मिहिति ५-- सिद्ध पद को प्राप्त करेगा ५। निकजञेवो -निदेग -- उपहार पूवं की मान्ति 
जान लेना चाधि । श्रद्वमं - शरष्टम । ऋञ्मयणं-- श्रष्ययन । समन्त - सप्पूरं इचा । 
मूलाथ--गौतम स्वामी के“--मगवन्‌ ! शोरिकदत्त मल्स्यवंब - मच्डीमार यहां से कलमास मे कल 
करके कदां जायगा! अर कदां उत्पन्न होगा {-- इस प्र्न के अनन्व भ्रसु बीर बोले सि ह गौतम { ७० 
वर्ष की परमाय मागङृ ऋलमास म काज्ञ इरके रत्नप्रभा नाप १ पडली नरक मेँ उ्मन्न हयोग्ण । 
उ अ अशिष्ट संघारश्रभण पूववत्‌ हो जानना चािए, यावत्‌ वड पृथिवो - च्या मे लाश बा उलन 
होगा । वहां से हस्विनापुर मे मर्य बनेगा, वहां पर मासस्य -मच्छीमारो के दारा वध करे प्राष्व 
हो, वही हस्विनापुर मे एश श्रेष्ठि मेँ जन्मेगा, वय पर उसे सम्यकू की प्राप्वि दोभी, वदां मृत्यु 
को प्व कर सोष्म नामक देवलोक में र्सन्न होगा \ वहां से च्युत दा कर मदाविदेद दत्र में उन्मेणा 
शौर बां चारित्र भण कर उस क सम्यग्‌ श्नाराधन से सिद्ध पद्‌ को प्राप्ठ करेगर ५। निदेप-उपसंशर 
के ल्पना पूवं की मान्ति करलेनी चाहिये । 
॥। अष्टम भभ्यवन सम्पूखे ॥ 
टीका - संसारी जीवन व्यतीत करने बले प्राखि्यो कौ श्रवस्या को देख कर शक कर्मवादी 
सदय व्यक्ति दातो तले श्चगुली दबा तेता दै, श्चौर आ्राइचयं से चकितं रह जता है, तथा 
उन जीवों की मनोगत भिचित्रता पर दुःख के श्रभर पात करता ह। 
च्राज का संखारी जीव क्या चाहता ?, उत्तर मिलेगा - ब्रानन्द चाहता है, छख चाहता 
है श्र परिस्थितियों की श्रनुङ्लता चाहता है । प्रतिकूलता तो उसे रा जिनी भौ स्य नरी 
होती । सांसारिक सुखो करौ प्राप्ति के लिए अधिक से त्रभिक उदोग करना हे, इक लिट उचिता- 
नुचिव श्रयच रुख्य च्रौर पाय का भी उपे ध्यान नहीं रहता । तदथं दि उस शो किषी जीव 
की हत्या कए्नी पद्व तो उमे मी निस्संकोचहोकर डालता है । किरीको दुखाने म उते श्रानन्द 
मिले तो दुखाता है, तद्पाने मे ुख मिले तो वद़ृपाता है । खार्या यड है कि -श्राज के 
मानव व्यक्ति की यह विचित्र दशा है कि बह पुख्य का एल (ख) तौ चाहता दहै परन्तु पुख्य 
का श्राचरण नहीं कर्ता च्चौर भ्रिपरीत इसके पाप के फल कौ इन्डा न रखता इत्र भी पागचरख 
से ^पराड.मुख नही होवा नोर पाप का फल मोगते हुए छंटटाता है, भरिलब्रिलाता है । शोरिकदत्त 
मच्छीमार भी उन्दी व्यक्तियों मे सेएकयथां जो .क्ि पाप करते खमय तो किसी प्रकार का विचार 
नही करते श्रोर पाप का फल (दु-ख) भोगते समय सिर पौरते श्रीर रोते चिल्लति ई । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के मुखारविन्द से शौरिक्दत का अतीत शौर बतंमान जीवन 
डृचान्त सुन कर गौतम स्वामी को बहुत सन्तोष हृत्रा श्रौर वे शौरकिद् की वतमान दुःख्पूणं दशा का 
कारण तो जान गये परन्दु भविष्य मं उस का क्या ब्रनेगा १, इस जिह्वा को शान्त करने के लिए वे 
भगवान्‌ से फिर पूङ्खते हं छि भगवन्‌ । यह मर कर ऋ कहां जायेगा ! चौर कहां पर उन्न होगा १ 


य ~--~~---------------------~----------------- ~~ + „^ च 
(१) पुरुषस्य फलमिच्छन्ति, पुर्य नेच्छन्ति मानवा. | न पापफलमिच्छन्ति, पापं कुत वलनतः ॥१॥ 


४६२ ] श्रो विपाक सूत्र - [ ष्टम श्रध्याय 


कक भेष ॥ णक 1 क कनक शकक 559 9 [क ककम) 


ताद्यं यह है रि वह धरीयंत्र की तच्द संसार में निरन्तर श्रमण ही करतारा या उस कै" 
इस ॐन्म तथा मरण सम्बन्धी दु.खशका कभी ञ्न्त भी होमा 

गौतम स्वामी का प्रह प्ररन वड़ा हौ रहस्यपूखं है | आवागमन के चक्र में पड़ा हुता जीव सुख श्चौर 
दुःख दोनों का ञ्रनुभव करता है । कभी उसे सुख कौ उपलन्वि हती है च्रोर कमी दुःख की प्राति । परन्तु 
विचार किया जये तो उसका वह यु भी दु खमिश्ित होनेसेदुःखलर्पहीहै। वहा सुख का तो केवल 
प्रामासमात्र है । तात्पथं यह है कि कर्मम्बन्ध से जव्र तक जन्म चनौर गघ्यु का सम्बन्ध इस जीवात्मा के साथ 
बना हूुत्रा है, तवर तक्र इस को शाश्वत सुव कौ उपलब्धि न्दो सकती । उसकी प्राप्ति का स्वं _ 
प्रथम साधन +सम्यकूत्व की प्राति है, सम्यक्त्व के बाद ही चार्तिकास्थान है) दशन तथा चास्तिकी 
सम्यग्‌ शआ्माराधना से यह आत्मा च्रपने कसत्रन्धनों को तोडने मेँ समथं हो सकता है | कमबन्धनोंको तोडने 
से शआ्रआत्मशक्िये विकसित होती है, उन का पूरविकास -खात्मा कौ कवस्यावस्था अर्थात्‌ के लक्ञानं 
प्रचि की वस्था है, उस चवरस्था को प्रापनं करने वाज्ञा जोवन्पुक्त आत्मा जेन परिमाषा के अनुमार्‌ 
सर्वज्ञ श्रौर सवदर्शी होता हृ्रा सदेह या साकार ईश्वर के नाम से श्रमिहित किया जा सकता ३ै। 
इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ श्रौदारिकि अथच कामण शसयैर के परित्याग के आनन्तर निर्वाण पद को प्राप 
ह्च्रा आत्मा सिद्ध, बुद्ध, सुक, अजर श्रौर अमरके नामसे सम्बोधित करिया जातादै । तब शौरिक्दत्त 
का जीव इस जन्म तथा मरणकी परम्परा से इट कर कभो इस अवस्थाकोभी जो करि उसका वास्तविक 
स्वरूप है, प्राप्त करेगा कि नहीं १, यह गोतम स्वामी के प्रन का श्नभिप्रायं ३) 

इसके उत्तर मे भगवान महावीर स्वामी ने जो छुच्क फरमाया उसका वणंन मूला्थं मे 
स्फुटसूप से कर दिका गवा दहै, जो क्रि अधिकं विवेचन की अपेच्ता नदीं रखता ! अस्तु, शौरिकदत्त का 
जीव अन्त म समस्त कर्मबन्धनो को तोड़कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दछन श्रौर श्रनन्त वीयं से युक्त होवा 
हा परम कल्याण ओर परम सुखरूप मोक्ल को प्राप्त करेगा । 

--र्यणप्पभाप० संसखाये तदेव जाव पृढवोद०-इन पदों से तथा इनके साथ दी 
गई चिन्दु्रो से अभिमत पाठ पृष्ठ ३३६ पर, तथा -बोदि०, सोहस्मे०, महाविदेहे वासे° सि- 
न्मिदिति ५--इन सक्तिं प्रो से अभिमत पाठ ष्ठ ३१२ पर लिखा नजा चुका है| 

पारकं को स्मरण होगा कि दुःखविपाक के सप्ठम अध्ययन को सुन लेने के श्नन्तर 
श्री जम्बू स्वामी ने श्रपने पुञ्य गुरुदेव श्री सुधर्मां स्वामी से उसके अष्टम अध्ययन को सुनाने की 
द्मभ्यथना की थी, जिस की पूर्तिं के लिए श्री सुधर्मा स्वामी ने प्रस्तुन च्रष्टमाध्याय सनाना आप्म्म 
किया था । श्रभ्यमन की समाप्ति प्रर आय सधर्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी को जो कुद फरमाया, 
उसे सूत्रकार ने निभ्खेवो -निल्तेपः- इस पद में गर्भित कर दिया है) निक्लेवो - पद का अर्थसम्बन्धी 
विचार एषठ १८८ पर किया जा चक्रा है । प्रस्तुत मे इससे जो सूत्रा शछपेक्षित है, वह निम्नोक्त है - 

प्व खलु जस्बू ! सरणे भगवया महावीरेणं जाव सस्पततेण दुहविवागाण अहु - 
मर्स अञ्मयणस्स अयमटं परणशन्ते, लि बेमि । अर्थात्‌ हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्षऽम्प्राप्त श्रपण सगवान 


(१, नत्थिं चरितं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ मदयतव्वं । 
सम्प्रत्तचरित्ताइईं जुगवं, प॒व्वं व सम्मत्त | (उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८/२९) । 
। अर्थात्‌ सम्यक्त्व -समक्रित के त्रिना चारि नहीँहोर्करताश्रौर दशन मे उसकी-चासिकी 
मजना है अर्थात्‌ जहां पर सम्यक्त्व होता है वहां पर चास्िहो भी सकता है श्रौर नदीं मी, तथा 
यदि दोनो- दशन च्ौर, चापि, एक काल मे होतो उनमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति प्रथम होगी | 


गधि भा किक विगजायङरोनतयनिकशर)म के 90 शनो दिवी "ॐत हक भ 


द्रष्टम चऋष्याय | _ . , हिन्दी माषा टीका सहित । ध [ ४६३. 


महावीर स्वामी ने इस प्रकार दु.खविपाक के अष्टम त्रन्ययन करा यह (पूर्वोक्त) श्रथ प्रतिपादन किया है । 
"जम्ब । जसा मैने भगवान्‌ क्री परम पवित्रमेवा मरहकर उनसे म॒ना है, क्खा तुमे सनादियाडईे। 
इस म मेरी अ्रपनी कोई कस्पना नरीह 

प्रस्तत शआ्टम अध्ययन म शौरिकदच नाम ॐ मत्स्यबन्ध मन्छीमार क्रा अतीत, अनागत च्रौर 
घतमान से सम्बन्ध रखते बाले जीवनव्त्तान्त का उपाख्यान के स्य में वर्णन क्या गमा है, 
जिम से हिसा श्यौ उसके कटुफल का साधारण से साधारण कान र्खने बाले म्यक्ति को मी 
भली प्रकार से बोध हो जाता ६ । पदार्थं वर्णन की बह शंली सर्वोत्तम ई, जिसे कि सूत्रकार 


ने च्पनाया है) 
हिखा बरी €, दसो कौ जननी है, उस से त्रनेक प्रकार के पाप कर्मो का बन 


होता है ¦ इस प्रकार के वचनो से श्रौता के हदय पर हिसा के दुष्परिणाम [खु ई) कौ ऊप 
उतनी अच्छी नहीं डती, जितनी कि षएकं कथारूप मं उपस्थित क्रिये जने वाले वणन से पडती है 1 
इखी उदेश्म से शास्नकाररो ने कथाशेली का श्रनुसरण किमा है । शौरिकदत के जीवनवृचान्त 
से हिसा से पराङ्मुख होने का साधक को जितना अधिक ध्यान आआतादहै, उतना दख के मौखिक 
निषे ते नद्धं आचा । 

प्रस्तुत अध्ययनगत शौरिकदत्त के उपाख्यान से हिंखामयं सावच प्रवृत्ति श्रौर उस से बान्पै 
गये पापकर्मा के विपाक-प़ल को हृष्टि मे रखते हृए विचारशील पाठको को चाहिभे कि वे श्रपनी देनिकच्यं 
ओर खान पान की प्रवृत्ति को अधिक से श्रधिकृ निरव त्रच सुद्ध बनाने का यत रे, तथा मानव भवकी 
दुलभता का ध्यान स्खते हए रने जीवन क्रो अअहिंवक्र च्रथच प्रेममय बनाने का भरसकं प्रयत्न करे । 
ताकि उनका जीवन जीवमात्र के लिये, आ्रभयप्रद होने केसाथ २ स्वयं मी क्िछी से भय रखने बाला 
न बने, इसी में मानव का भावी त्यास अथच स्व॑तोमावो श्रेम निद्धि रै । 


१ अहम अध्याय समाप्त ॥ 


अय नवम जन्याय 


जेनागमो म ब्ह्चारौ की बड़ी महिमा गाद गई द। भरी प्रसनन्याकरस,+ सूज मे ब्रहमचयं 
चरत के धारकं को भगवान्‌ से उपमित शिया गया है । बरह्मचारी शब्द मदो पदर । ब्य श्रौर चारी 
रह्म शब्द का प्रयोग--““रमयुनत्याग, ्रानन्दवद्धक, *वेद-धर्मशास्, तप श्चौर शाश्वत शान इन 
र्यो मेँ होता है, ओर चारी का श्रथ आचरण करने वाला है| तत्र बरह्मचारी शब्दका- ज्यका 
आचरण करने वाला -यह चरथं निष्पन्न हूत्रा । 

ऊपर चतलाये अनुसार यच्पि बह के अनेक श्रयं है तथापि आजकल इसका रूढ त्थं 
मथुनत्याग है । इसलिए वतमान मे मेथुन का त्याग ब्रह्मचयं ओर उसका सम्यक आचरण करने 
वाला ब्रह्मचारी कदलाता है । इस श्रथंविचार्णा से जो व्यक्छि स्त्रीसंबन्ध से सवथा प्रथक रहता 
है, तथा प्रत्येक स्री को माता, भगिनी या पुत्री की इष्टि से देखता है, वह ब्रह्मचारी है इसी 
भान्ति यदि स्वीयो तो वह ब्रह्मचारिणी है) बहचारिणी सनी संसार भर के पुरषं को पिता ञ्चौर 
भाई एवं पुत्रके तुल्य समभती है। 

्रह्मचयत्रत असिधारा के वुस्य बतलाया ग्या है, जिस तरह तलवार की धारा पर चलना 
कठिन होता है, उसी तरह ब्ह्मचयंत्रत का पालन करना भी नितान्त कठिन होता है । तात्यवं यृह है कि 
ब्रह्मचयं के पालन मेँ मन के ऊपर बड़ा भारी अ्रंकुश रखने को आवक्यकता होती ै। इस की 
रक्षा के लिये शास्ता मे अनेक प्रकार के नियमोपनियम बतलाये गए ई । उचराध्ययन सूत्र के सोल 
अनध्याय मे लिखा है कि दस्त कारण एसे होते है जिनके सम्यग्‌ आराधन से बह्मचारी श्रपने त्तका 
निर्विघ्रता से पालन कर सक्ता है, वे दश “कारण निग्न दै- 

१-च्सि स्थानें स्त्री, पञश्चुश्रौर नपु'सक का निवास हो, उस स्थान मे ब्रह्चयं के पालक 
व्यक्तिं को नहीं रहना चाहिये । 

२- ब्रह्मचारी स्तरीसम्बन्धी कथा न करे अर्थात्‌ स्त्रियों के रूप, लावण्य का वणन तथा श्रन्यं 
कामवधंक चेष्टां का निरूपण न करे । 

३ ~ ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ एक श्रासन से न बैठे श्रौर जिस स्थान पर स्त्रिये बेट चुकी ई, उस 
रथान पर मुहूतं (दो घड़ी) पर्यन्त न कटे | 

४- बरह्मचारी स्यो के मनोहर -मन को हरने वाली श्चौर मनोरम -मन में ब्राहाद उत्पन्न 
करने वाज्ञो इन्द्रियों कौ ओर ध्यान न देवे । 


(१) “तं बभं भगवंतं. . ... तित्थगरे चेव पुणीणः” ( सम्बरद्वार ४ अध्ययन ) । (२) ब्रह्मति 
बह्मचयं मेथुनत्यागः । (३) ज हति - वद्धतेऽस्मिन्‌ श्रानन्द्‌ इति बह्म । (४) वद्य वेदः, ब्रह्म तप 
बह्म कान च शाश्वतं तच्चरत्यजेयत्यवश्यं बद्यचारी । 


(५) इन कारणों का अथ सम्बन्धी अधिक उहापोह करने के लिए देखो, शी वधंमाम स्थानकवासी 
जेन भ्रमण संघ के प्रधानाचायं परमपूज्य परमश्द्ेय रुख्देव री श्रात्मा राम जौ महाराज दारा निमिठ 
भी उत्तराघ्ययन सूत्र की आतमनल्ञानप्रकाशिका नामक हिन्दीमाषा्टीका ¦ 


के 


नवम श्र्याय | 


म कि िवकननशधितक निषिक्त कक कै 


हिन्दी भाषा दीच्छ सहित । [` ४६१५ 


५ बऋहयचारी पत्थर की या अन्य ईट श्रादि ङी दीवारों के मीतर स क्या वसत के परदे के मीढ 
से आने बाले सतियो के कूजित शन्दर॒सुप्त्र खमय म॑ शिया सया श्रव्यस्त शब्द ), रुदित शृम्द ( प्रममिभित्त 
तेष से रतिकलहादि मे किथा रया शब्द }, गीत शम्द (प्रमोद मे श्राकरर स्वरतालथवेक करिया गयां शन्द्‌ }; 
हास्य शब्द श्रौर स्तनित शब्द { रतिडुख के श्राधिक्य से होने काला शम्द ) एवं करन्दिव अन्द ( भती के तेष 
तया प्रकृति के ठीक न होने से किमा गया शोकपूखं शब्द) भी न सुने । 

६ जद्मचारी पूर्वरति (स्त्री के साय किया गया पूवं संभोग ) वथा ब्न्य पूवं की गद काम- 
क्रीड़ा का स्मरण म करे | 

७ _ ब्रह्मचारी पौष्टिक - पुष्टिकारक प्वं धातुवषेक श्राहार का अर्श न करे | 

८ _ जहयचारी प्रमाख से श्रधिक आहार तथा जल का सेवन म करे। 

९_ ब्रह्मच अपे शरीर को विभूषित न करे, प्रयु ह्मषिकरासिक खादगी से जीवन 
व्यतीत करे । 

। १० ~ जऋययारी कामोतपादक शब्द, स्तौ आदि के रूप्‌, मदर तया तरम्लादि रख चर सुरसि-दुगन्ध 
चौर सुकोमल स्यं अर्थात्‌ पाचों इन्द्रियो के पचो विधयो मेँ आकि न होने पवे। 

इन दथ नियमों के सम्यग्‌ श्रनुष्ठान से ह्मवयं बत क पूरा २ सरद हो सक्ता है। 
इस क अतिरि शास्रं मे ब्रह्मचयं को यदद ` जदज् के तुल्य बतज्ञाया गया हे । जिस तरह जहां 
यात्री द्रो समुद मे से पार कर किनारे लगा देता है, उस तर ब्रह्मचयं मी साधक को संसार्‌ समुद्र वै 
वार्‌ कर उसके श्रमी स्यान पर पुा देता दै, इख लिमि प्रत्यक भृषं पुर द्ग जरहमचयं जेते महान्‌ 
तत को सम्बगुठमा श्रपनाने का यत्न करना चाय, इसके विपरीत जो जीव ब्ह्मचयं का पालन न 
कर केवल तैथुनरेवी जये रहते ई, उथा उश्च के लिये उप्त साधनो को पएकतित् करने में अनेक 
रकार के करर क्म करते ई, वे श्रपनी अपमा को मलिन करते त्रयच चतुगतिर्प संसार -सागर्‌ पे 
गोते खाते ई, तया नाना प्रकार्‌ क दुय का चरुम्‌ करते ई । 

रसत नवम श्रध्ययन मं ब्रह्मचयं से पराङ्मुख रइने वाले विषयासक्त एक कामी नारोजीवन का 
वृत्तान्त वर्डित हरा है, जो विषयवासनायो का श्रधिकाधिक्र उपभोग करने के लिए अपमी सास कै जीवन 
का भी न्न्त कर देता दै, इसके अतिरिक्त साय मे एक॒ पुरुषजीवन का मी वणन उपस्थित किका गया 
हे जो मैथुन का पुजारी बन कर तया एक स्वरी पर शराखछ होकर ४९९ स्तयो कोश्राग मे ज्ला देता हे, 


उख नवम अध्ययन का आदिम सूत्र निञ्नो्त द - 
मुल-- ` उक्खेवो खवपरस्स । एवं खलु जंबू ! तेखं सेशं तेश समण्शं रोहीडषए 
--------- क प्व त ीक्िता 1 संशरहस्ये र~ --------- 

(१) समुद्रतर्णे यद्रदुपा = ग्रङक्खिा १ संशारतस्णे कद्द्‌ › जह्मवय श्रकीत्ितम्‌ । 

(र) छाया -उत्देपो नवमस्य \ एव खलु जम्बू ! तघ्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ ससये रोहीतकं नाम 
नगरममूद्‌ , ऋद्ध०›प्रिव्यवतंसकमुानम्‌ । धरो यदध} वैभमणदन्तो साजा । श्रीदेवी । पुष्वनन्दी कुमारे 
युवराजः ! तत्र तेदीदके नगरे दत्तो नाम गायापतिः परिवसति, आन्बः° । कृष्श॒धरी भायां । तस्य॒द चस्य 
दिवा कृष्णभिय, शरात्मना देवदत्ता नाम दारिका श्रमूददीन० यावदु्कृष्वरीरा `। तरिमन्‌ काल्ञ 
तर्मन्‌ समये स्वामी समवखतो, यावद्‌ गठ. । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये ज्येष्टो ऽन्तेवाखौ घडदमशपारणके 
तयेव यावद्‌ राजमागेमवगादो हस्तिनः, अश्वान १ पुख्वान्‌ पयति ! तेषां पुरषाणां मध्यगतं पडकत्थेका 
स्तरयमवकोटकबन्धनायुक्छकशनासा गावच्डूे भिदयमानां पञ्यनि दष्टा अयमाध्वारिमकः ५ सपुत्य्रस्व ज 
निम॑तो यावदेवमवादीत्‌ - एषा भदन्त । स्त्री पू्वमवे का श्रासीत्‌ । 


४६६] ओ विपाक सु्र- [नवम अध्याय 


नामं शगरे हत्था, रिद्ध० । पुटवीवडंसए उज्जाशे । धरणे जक्ले । वेसमशदत्ते राया । . 
सिरीदेवी । पूशंदी इमारे जुवराया । तत्थ णं रोदीडए गरे दत्ते णामं गाहावती 
परिवक्षति, अइढे° । कणसिरी भरिया । तस्स शं दत्तस्स धया कण्हसिरीए अत्या देवदता 
नामं दारिया होत्या, अहोण ° ञव उक्किडषरीरा । तेणं कें तेणं समणएणं सामी समोहे 
जाव ग्नो । तेणं कलेणं तेणं समएण जेट श्रतेवासी छटुकलमणएपारणगंसि तरेव जाव 
रायप्रगं श्रोमाटे हत्थी, आसे, पुरिसे पासति । तेति पुरिसाणं मन्छगयं पासति एमं इत्थियं 
अव्रोडगचधणं उकिहत्तरएणनासं जाव श्वत मिज्जमाणं पासति फसित्ता इमे अञ्मास्थिए 


४ सथुष्पन्ने तहैव शिते जाव एवं वयासी-एस्ा शं मते ! इत्थिया पुव्वमबे श रासि ?। 

पदाथ - णवमस्स- नवम अध्ययन का । उक्खेवो --उत्तेप-परस्तावना की कलना पूवं की भान्ति 
कर लेनी चादिये । पव॑ खलु- इस प्रकार निश्चय ही । जं ! - ३ जम्बू ! । तेणं कालेणं तेणां समप 
उस काल ओर उस समय में। रोहीडए -रोदीतक । नामं-- नाम का । णगरे- नगर । होत्था--था | 
स्दधि०-ऋद्ध-भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वच््र च्रौर परचक्रं के उपद्रवो से रहित, 
एवं समृद्ध -धन धान्यादि से परिपृणं, था । पुटवीवडंसष - प्रथिन्यवतंसक नामक । उज्जाशं-उद्यान--बाग्‌ 
या । धरणे - धरणं नामक । जक्खे - यत्त, चर्थात्‌ वहां यत्त का स्यान था। वेखमणदन्ते _ वैश्रमणदतत 
नाम का | राया-राजा था 1 स्तिरीदेवी- श्रीदेवी नाम की रानी थी) पूसणेदीी - पुष्यनन्दी । 
कुमारे- कुमार । वराया - युवराज था । तत्थ णं-उस । योहीडप्- रोहीतकं ¦ शुगरे-- नगर में । 
दसे-दत्त ) नामं--नाम का । गाहावती -एक गाथापति ~- गृहस्य । परिवसति- रहता था, जो कि। 
्रड्ढे° - धनी यावत्‌ अपने नगर में विशेष प्रतिष्ठा प्राप क्रिये हुए ॒था । कर च्िरी उसकी कष्ण - 
भरी । भासिया-भाया-्त्री थी । तस्स णं- उस । दत्तरस - दत्त की ¡ धूया - दुहिता - पुत्री ¦ करदलि- 
रीएट- कृष्णश्री की । श्रत्तया - ज्रात्मना । देवदत्ता - देवदत्ता । नाम॑ - नाम की दार्थ दारिका- 
बालिका । होत्या - थी, जोकि । श्रहोण०-- अन्यून एवं निदोष पांच इन्धियोँ से युक्त शरीर वाली । जाव - 
यावत्‌ । उक्रिकडसखसैप--उल्कृष्ट -उत्तम शरीर वाली थी । तेणं काल्ेणं तेरा समरणं - उस काल श्चौर 
उस समय मे । सामी - भगवान्‌ महावीर स्वामी ! समोसदढे--पधारे } जाव --यावत्‌, सब । गश्रो-- चलते गये , 
तेणं कालेणं तेशां समपगां- उस काल श्रौर उस रसमय । ज्र प्रधान ! श्रन्तेवाक्ती- शिष्य | 
चहक्खमणपारणएगं सि -ष्टतप - वेले के पारणे के किये । तदेव - तथैव पूरव॑वत्‌ - पहले कौ भान्ति । 
जाव - यावत्‌ । सयमग्गं - राजमागं मे । ओगादे - पधारे, वहां । हत्थी - हाथियों को! आस्त-षोड 
को । पुरिसे-- पुरुषों को । पासति-- देखते ई । तेक्ि-उन । पुरिसाणं - पुरुषों के । मन्फगयं - 
मध्वगत ॥ पगं -एक । इतिथियं - स्जी को, जोकि । अवश्रोडगवंघणं - वको टक बन्धन से बन्धी हई है, 
तथा । उक्रिलित्तकरणनासं - जिस के कान च्रोर नाक दोर्नोही क्टे हु ह! जाव -यावत्‌ । सूले - ली 
पर । मिज्जमाणं --मिद्मान हो रही है ¦ पासति पा सिन्ता- देखते ह, देख कर । इमे - यह ! शअज्छत्थिप 
५-त्राभ्यात्मिक-संकस्य ५ । समुप्पभ्ने- उत्पन्न श्रा । तहेव-- तयेव - उसी भान्ति । शिम्गते- नगर 
से'निकले । जाव ~ यावत्‌ ! प्वं वयासी-- इस प्रकार बोले । मंते !- हे मदन्त !} पला शं- यह | 
इत्थिदा-स्ती । पुञ्वसवे - पूवं भव मे । का श्रासि १- कौन थौ १। 


नवम अध्याय 1 हिन्दी भाष) रीका सहित | [४६७ 


शनिना नो गन्कनिः = प किते = कोयो भमो कनकेन तकति सोके ककयनिकतदतिदेक-कयः = मनद नदद भवकक 


मूलाथं -ननम शभ्ययन के उत्ते -प्रम्तावना की कल्पना पूवं शै भान्ति कर लेनी 
चाश्िये । है जम्बू ! उस अन्न भौ उत समय मे रोदीक्क नाम ऋ ऋद्ध, स्तिमित श्नौर समद 
नपरथा। वहा पृथिव्प्रततंमश नाम क एक उद्यान था उस मँ धरण नामक यद्ध श एक 
आयनन-म्यान था ' वहं ञेत्रपएक्रत्त नाम राजा खा रातय था! उसकी श्रीदेवी नाम श्च रानी 
यी , खसङे युर पर से अलंङ्ृन पुष्य्नन्दौ नाम ऋ कुमार्‌ था! उस नर्‌ मे दत्त नाम 
का ए गाथापति रहता था, जोकि वकम धनी यावत्‌ अपनी जति म बड़ा सम्माननीय था। 
उसकी छष्णश्रो नाम को भाय थी। इन केश्न्यून एवं निर्दोष पांच इन्द्रियों से युक्त चक्ष 
शरीर वाली देवदत्ता नाम की एक बाति ङ्न्या यी। 

उस ऋ श्रौर उस समग्र परयिन्यवतंमक नामक उद्यान मँ श्रमश॒ भगवान्‌ महाबीर 
स्वामी पारे, यावत्‌ उनकी धमदेशना सुन कर परिषद्‌ श्नौर राजा सब ॒वापिख चलते गये । उस 
समय भगवान्‌ के चवे शिष्य गौतम स्वामी ष्ठदरमख-बेक्तेके प्रार्े के लिए भिक्तथे गवे 
यावद्‌ राजमागे मे पारे, वदं पर वे दस्ति, अद्ध श्योर पुरषो करो देखते ह चौर उनके 
मध्य म उन्हों ने श्रवकोटक बन्धन से बन्धौ हुदै, कटे हुए कण तथा नाक वाली यावत्‌ सल्ली पर 
भेदी जाने वाली, एकस्तरी को देखा देख कर उन के मन मेँ यहं संकत्प उत्पन्न श्चा यावत्‌ 
पहले की भान्ति भिच्चा लेटर नगर से निशले श्रोर भगवान्‌ के पाख शार इस श्रक्मर निवेदन 
करने लगे कि मदन्त ! यह स्त्री पूवै मवमे रौन थी? 

रीका - संख्याव्रद्वक्रभ से श्रष्टम अध्ययन के छनन्तर नवम श्रध्ययन का स्थानं आता ड), 
नवम अध्ययन मे राजपत्नी देवदत्ता का जीवरनत्रत्तान्प वित हूत्रा है । नवम श्चध्ययन को सुनने 
की शरभिलाषरा से चम्पा नगरी के पूरंसद्र चेत्य - उद्यान मे विराजमान श्रायं सुधर्मा स्वामी ऊे प्रधान 
शिष्य श्री जम्बू स्वामी उन से वित्रयदूेष दष प्रहार नितेदल कस्ते ई- 

वन्दनीय गुरूदेव ! च्राप श्री के प्रम अनुग्रह से मने दुःखविपाक के अष्टम अध्ययन 
काश्रथंतो सुन लिया श्रौर उका यथाशक्ति मनन भी कर लिया दै, परन्तु श्रव मेरी उसके दुःखविपाक 
के नवम श्रध्यय॒न के श्रयं को श्रवण करने की मी तभिल्लापा हो री है, ताकि यह भी पवाते 
क्रि यावत्‌ मोचसम्प्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उसमे किस व्यक्ति के किस प्रकार के जीबन - 
वृत्तंत का वंन क्रिया है? इस लिये आप नवम श्रध्ययन ऋ अथं सुनने की भमी अवश्य 
छपा करं १ 

तब जम्बू स्वामी की इस विनीत प्राथंना को मन देते हए श्री सुधमा स्वामी इस प्रकार 
फरमाने लगे कि हे जम्बू | भव्याम्भोजदिवाक्रर श्रमश॒ मगवान्‌ महावीर स्वामी एक बार रोदीतक नामकं 
नमरमे पारे श्रौर नगर के बा्िर वे प्रयिव्यवतंघक नामक उद्यान मँ विसजमान होगये | उस 
उद्यान मे धरण नामक यश्च का एक यद्ठायततन -स्थान था, जिख ढे कारख उद्यान की अधिक 


(१) वेयाकरणो के «- वतंमान के समीपवतीं भविष्यद्‌ श्रौर मूतकाल मे मी वतमान क खमान 
प्रत्यय होते ई --” इस लिद्धान्त से “भिद्यमाना मे व्तमानकःल्िक प्रत्यय होने पर मी श्रं भविष्य 
का-मेदन किये जाने वाली-यह होमा | इख भाव का बोध कराने वाला व्याकर्सूज सिद्धान्त -- 
कौमुदी मे--वतंमानसामोप्ये बतंमानवद्ा । ३/३।१३१/ इस तरकार है, तथा आचायंप्रवर श्री 
हेमचन्द्र सूरि अपने हेमशन्दानुथासन मे इसे-सत्सामीप्ये सद्धा ! ५/४/१। इस सू से अमिन्बऊ 
करते ई ¦ अथं सप्ट ही इई । 


म [ ग यि 
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विख्याति हो रदी थी । नगर मे ्रनेक धनी, मानी सदृष्स्य रहते ये, जिन से वहं घनं धान्यादि , 
से युक्त रौर सभृद्धपूणं था | नगर मे महाराज वेभरमणदत्त राज्य कियाकरते ये, वे मी न्याय 
शील ओर प्रजावत्सल थे । उन की महारानी का नाम श्रीदेवो था, श्र पुष्यनन्दी नामका एक 
कुमार था, जो क्रि अपनी विरशेप्र योग्यता के कार्ण उस समय युवराज पदः पर प्रतिष्ठित हो चुक्रा था, 
रोहीतक नगर व्यापार का केनद्रथा, वहां दूररसे व्यापारी लोग चआ्राकर व्यापार क्रिया 
करते थे । नगर के निवासि्यो मे दत्त नाम का एक ब्रह प्रलिद्धव्यापरी था, जो कि धनाढ्यं होने 
से नगर मे पर्या प्रत्ठा प्रात क्रिये हए था । उक्ती कष्णश्री नाम को लमलावण्यं मे अद्वितीय 
भार्या थी । उनके देवदत्ता नाम कौ पक कन्या थी,जो क्रि नितान्त सुन्दरी थी ¦ उसके शरीर 
के किसी भी श्ण प्रत्यंग मेँ न्पूनाधिकृता नीं थी । अधिक क्या कै उक्तका अपूव रूप्लावरय 
श्रष्सराओं को भी लज्जित कर रहा था | वास्तवं मेँ मानुषी के रूपमे वह स्वर्गीया देवी थी। 
रोहीतकं नगर व्यापारियोंके आवागमन से तथा राजकीय सुचार प्रबंध से बिशेष ख्याति 
को प्राप्त कर रहा था, परन्तु श्रमस्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने से तो उस में श्नौर भो प्रगति आ गई । 
नगर का धार्मिक वातावरण सजग होउ 1 जरह देखो ध्मचर्चा, जहां देखो भगवान्‌ के रुर्णो शा 
वणन । तात्पयं यह हैक प्रयु वीर के वहां पधार जनेतेलोगों मे इषं, उत्साह श्नौर धर्माुराग 
ठट मार रदा था 1 उद्यान की तरफ जाते श्रौर श्राते हृष्ट नागरिको के समूह, आनन्द से विभोर होते 
हुए दिखाई देतेये । उद्यान मे आई हुई भावुकं जनता को भगवान की धमदेशत्रा ने उस के जीवन 
मे आशातीत परिवतंन श्िया। । उस म भर्मानुरग बढा, श्रौर व्ह -धा्मिक बरनी । उन के मो. 
पदेश को सुन कैर उस ने च्रपनौो २ शकरित फे अनुसार धर्म॑ मेँ च्रभिदचि उत्पन्न करते हुए धर्म॑- 
सम्बन्धौ निर्यमों को श्रपनने का प्रयत्न किया | 
वीर प्रयु शी षमेदेशना को सुन कर जत्र जनता श्रपने २ स्थान को चली गई तत्र परम संयमी 
परम तपस्वी अनगार गोतम स्वामी बे्तेका पारणा करने के लिट भिक्लाथं नगर में जाने की प्रभुसे श्रा 
मांगते ई । आज्ञा मिल जनेपरवे नगरमे चज्ञे जाते ईह श्रौर वहां राजमागं में उन्दयोनेषछ स्तीको 
देखा जो किं *श्रषकोटकबन्धन से बन्धी हई थी । उक्त कैकान च्रौर नाक कटे हुए थे | उसी क 
'मसखणएड उपे खिलाये जा रहे ये | निदर्यता क साथउतेमाया जा रहाथाश्रौर उस के चारों ओर 
पुखष, हाथी तथा घोडे एवं सैनिक पुरुष खड़े थे । 
इस प्राकर स्ूली पर चदाह जने वाली उस स्री कोदेख कर गौतम स्वामी चक्कित से 
रद गये! विचारी अब्रला पर किंवना अत्याचारहौरहा है!?, येलोग मी कितने निदंयी ई ?, जो इत 
प्रकारके करर कृत्यः कीकररदे हन भालूम इ विचारी ने भौरेते कौनसे कमं श्ये हं १, जिन 
से आज यहं इस" शकार 'चरपमानित हो करप्राणु देरी है ? रेखा भयंकर इर्य तो नरकवम्ब- 
न्धी वे्दन्योका स्मरंश करा देने काला `£ । 
 कक्क्ा्शैल धडृदथ गौतम स्वामी उस महिला की" उक्त ददशा ते प्रभावित हूए २ नगर से यये 
आह्यर लेकर वापिस उद्यान मँ श्नाते ह शचीर्‌ भवान्‌ के चस्णों मे वन्दना चमस्कार कने के 
अनन्तर राजमानं, भ देखे ` हुए करुसाजनक- द्य को सुना कर उस स्री के पू्ंभव को जानने क्री 
जिह्म करे द कहते ईनि दे भदन्त { वह स्त्री पूवेमव मे कौन थी ? जो नरक के तुस्व अस्य 
(शी रस्सी से श्लेश्रौर क्षय को मोड कर एषठ भाग के साथ बांवना अवकोटक बन्धन 


हैः | (९ श ४ 1 =” । 
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वेदनात्रो कां उपभोग कर वी है १, इतना नित्रेदन करने के ब्राद त्रनगार मौतम स्वामी मशवान्‌ 
भदाकीर स्वामी से उत्तर की प्रतीश्चा करने लगे । 

५८ -- उक्रसेवो--* इस पद का श्रथ होता दै-प्रस्तावना । श्र्थात्‌ ्रस्ताक्ना को सूचित 
करने के लिये चृद्कार ते ५--ङकलेवो - इस पद का प्रयोग क्रिया है | प्रस्दावनार्य सूत्रांश 
निम्नोक्त है - 

“-- जद णं भते ! समरेखं मगवया महदागौरेखं जाव संपरोखं दुहविवागाखं श्रटमस्स 
ञ्फयणस्स श्रयमद्े परणत्ते, गवमस्स णं भते ! अन्य गस्स दुह ववागाखं समलेखं भगवत्या 
मद्ाषीरेकं जाव संफ्तेश के श्ट परख ! -शअ्रयोत्‌ यदि भगवन्‌ ! यावत्‌ मोद्संभाप्त श्रम 
भगवान्‌ महदाकीर स्वामीने दुःखविपाक के श्रम श्रध्वयन का यहं (पूर्वो) अथं बतलाया है वो उन्डनि 
दु खविपाक के नवम अध्ययन का क्या श्रथ फरमाया है! 

--स्डि०--तथा -श्डदे० -यहां के किन्दर मे अरभिमन पाड की सूचना क्रमशः पृष्ठ १३८ तथा 
१२० पर दी गई है । तथा--ञ्ह्मण० जाव उक्किटुषसीय -यहां पठिन जाव- यावत्‌ पद ृष्ठ 
१०५ के रिप्यश्‌ मे पदे गये -पड्िपुरपंशचिदियससीरा - से ले कर ~ पियर्व॑ससा छरूबा--यहां त के 
पदों क्रा, तथा पृष्ठ ३०७ प्रर पदे गये -उस्मुक्कवालभावा- से ले कर -ल्ावरखेख॒ य॒ उक्तिकिद्य - 
बहां तक के पदों का ब्रोधक है | तथा-स्मांसदे जाव गश्यो-- यहां के-जाव- यावत्त्‌- पद से 
संण्ीत पद ष्ठ ४३१ पर॒ लिख दिये गये ह । तथा -तहेव जाव रायमम्गं -- यहां पटित-तदेव- 
पद उरी भांति अर्थात्‌ जिस तरह पटे वर्थित अध्वयनो म वंन कर्‌ त्रये ह, उसी तरह प्रस्तुत 
मे भी समना चाहिये, तथा उखी वंन का कदूचक जाव -यावन्‌ पद्‌ है । जाव-यावन्‌ प्दसे 
श्रभिमत पाठ पृष्ठ २०७ पर लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र इतना है क्रि प्रस्तुतं म रौदीठक 
नामक नगर का उस्लेखदहै, ज्र किं वहां पुरिमताल नगरका । शेष वंन समान ही है । 

-उकिलत्तकतखनास्ं जाव सूले -यहा पठित जाउ - यावन्‌ पद पृष्ठ १२३ षर लिखे गट 
-नेदन्तप्पियगत्त' बस्भकरकडिज्ुयनियत्थं -इत्यादि पदो का परिचायक्र है ¦ अन्तर मात्र इतना दै {क 
बहां एक पुखप का वरणंन है जव्रकि प्रस्तुत मे एडस्त्री का । अर्थगत कोद मेद नर है । 
तथा -श्रन्भत्थिप ५-यहां के श्रंकं से श्रपेचधित पद प्रष्ठ १३३ पर लिखे जा चुके ईं । 

-- तदेव खिभ्गते जाव पवं वयासी - यषां परित - तदेच- तया- जाव - षावत्‌ - पद प्रष्ठ 
२१० पर पठे गट-श्रहो णं इमे पुरिसे पुरा पुराशाणं - से ले कर - महावीरं वस्दं ति नमंसति २--इरन 
पदों का तथा पृष्ठ २११ पर पटे गये -तुढ्मेहिं ्र्परुए 7 खमाखे - से तले कर - केणखं केति - यहं तक 
के पदों का परिवायङक ३ अन्तर मात्र इतना है करि वहां पुरिमिताज्ञ नगर त्रोर ठके सजम्फगं 
पर भगवान्‌ मोत ने एक वध्य पुरूष के दय॒नीय दृश्य को देखा था, चरर वह इर्य भयवन्‌ को दुनाया या, 
अव्र कि प्रस्तुत मे रोदीतक्र नगर है श्रौर उक्षकेराजमागं परणएक स्त्री के दयनीय दश्य क्रो उन्दनि देखा श्रौर 
बह दृश्य भगवान्‌ को सुनाया । च्र्थान्‌ दरयवरंड पाठ भिन्न होने क श्रतिसिकि शेष कश्चन समान हीह । 

सव्र सूत्रकार भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा दिये गये उद्र कखन करते हुए स्ढते ईं - 

मृल्ल-! एवं खलु मोयमा ! ठेखं कालेयं तेशं समरणं इहेव जम्बुदीवे दीव भारे वासे 
(१) श्व खलु गौतम ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ मवे इदेव जम्बद्धीपे द्वीपे मारते वषं समक्न 


नगरममूद्‌, ऋद्ध० । महासेनो राजा । तस्य मह्यसेनस्य भारिं देवोसदखमवरोके जराप्यूत्‌ । सरस्व हा- 
सेनस्य पुत्रो घार्रिया देव्या आत्मजः सिदसेनो नम ङमारोऽमूद्द्यीन० बुवराजः । ततस्तस्य सि्पेनस्य 
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उपि शामं नगर होरा, द° । पहातरेरे राया, तस्प श महासेशस् धारियीपायकछं 
देवी षदस्सं ओरोहे यावि होत्था । तस्स ं महासेणस्स पतते धारिणीर देवीर्‌ अत्तर सीहरेरे 
णामं भारे होत्या, अहीण ° जुवरणया । तते शं तस्स सीहेणस्स कुभारस्स अम्बापिक्ो 

भन्नया कया पचपातापवडंसगसथाईं कारेति, अन्धुगत० । तते स तस्य सीसेयसव 
ङमारस्स अन्ना कयाई सामापमोकष्ठाणं पंचर रायवरछन्नगसयाशं एगदिवसेणं पाक्ष 
गरावेसु । चकतय्नो दाञ्नो । तते शं से सीहसेणे इमारे सामापामोषसेष्ट षचहि , 
देवीसतेषहिं सद्धि उपि जाव विहरति । तते णं से पहासेणे राथा अन्नया कयाई कालम 
संजुत्ते, नीहस्णं° । राया जाते महया० । 

, पदाथ - पवं खलु - इत प्रकार निङ्चय ही । गोमा ! - हे मौतम ! | तेणं काले तेर 
समयण--उस कल तथा उत समय । इहेव -इती ! जंबुदतर -ज्बरद्ीप नामक । दवे -दरीप ॐ अरन्तग॑तर | 
मारे वाख - मास्त वपं मे । सुपतिह्-सुपरतिष्ठ । सामं - नामक । णगरे - नगर होत्था -था, जौ 
करि | सिद्धिर --श्रुदढध- भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित-श्रान्परिकि श्रौर बाह्म उपद्रवं के धय 
से रिव, तथा समृद्ध -षन धान्यादि से परिपूण, या । महावेते ाथा-महातेन नामक राजा था। तस्त- 
णं- उस । महासेणस्स - महासेन की । धारिणीपामुकलं - जिसमे धारिणी प्रमुख प्रधान हो रेखी । 
देबीखहस्सं - हजार देवि । ओरोहे-श्वरोष अन्तःपुर मे । यावि होत्या -थीं । तस्स णं~ 
उख । महासखेखस्त -महपेन का । पुतं -पुत्र । धारिशोर धार्यौ । देवीर देवी का । अत्तर- 
आत्मज । सीहसेणे - सिहसेन । णामं - नामक । कुमारे- कमार । हदोत्था--या । श्रहीश॒०--जो छि 
अन्धून एवं निर्दोष पाच इन्द्रियो बाले शरीर से युक्त, तथा । ज्ुघराया युवराज था । तते र†- तदनन्तर । 
तस्स --उस । सौहसेणस्स -रिंहमेन । कुमारस्त -कुमार के ¡ अस्मापितसो- माता पिता । श्रन्नया 
कथाद- क्रिसी ्रन्य समय | च्रन्धु' ० --अ्त्यन्त विराल । पंचपासलायवङ्कसगक्तयाई -पाच सौ 
प्रासादावतंसक -श्ेष्ठ महल । कार ति --बनवाते है । तके ां-- तदनन्तर । तस्स उस । सी सेणरत - 
सिहिसेन । कुमास्ख पार का । अरन्या कश किसी त्रन्य तमय । सामापःमो्लाण _जिठ 
मे उयामा देवी प्रघान थी रेसी । पंचरडं रायवस्कम्नगस्तयाशं - पांच खौ श्र राजङन्या्नों का । पा 
दिवक्ेणं -एक दिन में । पाणि गेर रवं परिग्रहण कए्वाया । पंचत्तयश्रो-पाच सौ । दारो - 
्रीतिदान - दहेज दिया । तते णं - तदनन्तर । से--वह । सीइसेशे - ष्िसेन । कुमारे - कुमार । 


कुमारस्याम्बापितरो, अन्यदा कदाचित्‌ '"पंचप्राछादावतंसकथतानि कारचतं , ऋभ्युदगत० । ततस्तस्य सिह- 
सेनस्य मारस्य अन्यदा कदाचित्‌ इयामप्रमुखाणां पंचानां राजवरछन्यकाशतानामे$दिवसेन पाशिममा- 
इयताम्‌ । पंचशतको दायः 1 वतः स सितेन कुमारः इयामापमुङेः पंचभिः देवीशकैः सादवुपरि यावद्‌ 
विहरति । ततः स महातिनो राजा, च्न्यदा कदाचिद्‌ कालधम' संयुक्तः । निस्घरणं० ! राजा जातो महा० । 
न ( (९ श्रवतंखका इवावतं लकाः भेऽ श्रव्तंसका इवावतंसकाः शेषराः, पासादाश्च तेऽवतंसकाः ्रास्ादावर्तंसकाः तेषां 
कंचशतानीत्यथः ! अयात्‌ प्रासाद मडल का म है । अवतंस शब्द ग्रत मे शिरोमूष्रण क लिये प्रयुक्त 
तरा ह । तात्य बह है कि जते शयोमूषण॒ सव भू मे उन्नत एवं शरेष्ठ माना गथा है, उसी वरह वे 
प्रासाद भी सव .म्रासादों मैश्ष्ठ ये, श्नौर उनकी संख्या ५०९ थी । 








नवम श्रभ्याय | 
-तामापामोक्लेदिं- इयामादेवीप्रयुल । पंचहि देवीखनेहि--पाच सौ देवि्यो क । सदधि - साय । उप्यि ~ 
प्रासाद क ऊपर । जाव--यावत्‌ , सानन्द । वरति - समय त्िताता हे । तते णं- ठवदनन्तर । से- 
वह । महासर _ महासेन । यया - राजा । श्रन्नथा कथा - घरन्यदा कदाचित्‌.। कालधम्मुखा ~ कालघम 
से ¦ संधत्त - संयुक्त हरा -तयु को प्राप्त हो गा । नौहरणं० ~ राजा का निष्कासन त्रादि कायं 
पूर्ववत्‌ किया । राया जति -फिर वह राजा ब्रन गया । महया ० - जो कि महाहिमवान्‌- हिमालय आदि 
पवतो के समन महान्‌ या । 

मूला - हे मौठम ! उम काल शौर उस समय इसी जग्वू्टी नामक द्वीप के न्तत भार- 
ठवषे मँ सुप्रानिष्ठ नाम का एड ऋद्ध, स्तिमित तथा सख्द्ध नगर था | वहां पर महाराज महासेन 
सज्य क्वा करते ये । उस के श्न्वःपुर मेँ धारिखिप्रमुम्ब एक हार देषिये--रानिर्ये थीं । महा- 
राज मदासेन कर पुत्र श्नौर महारानी धारिणः देवी अ शरासन सिसन नामक राजडुमार्‌ 
था, जो @ श्न्यून एव निर्दोष पांच इन्दरि्े से युक्त शरोर कल्ला तया युत्रराज पदं से शलंचत था । 

सेन `राजश्रमार के मात। पितौ ने किसी समय श्रद्यन्त्‌ वशाल पाच सौ प्रा 

सादाव सक -उत्तम महल वनवाए ' नतपधत्‌ इसी च्रन्य सस रन्होने धि्सेन गजकमार का 
श्यामाप्रमुख पांच सौ सुन्दर राजकन्या्नों के साथ विवाद कर दिया श्रौर पांच सौ प्रीक्टान- दज 
दिये । वदनन्वर राजछ्मार सिहसेन श्यामाभ्रमुन्च उन पाच सौ राजश्च के साय प्राख्दो 
गै रमण करता हन्या सानन्द सम्य चिताने लग । 
॥ तत्पश्चात्‌ किसी श्रन्य समथ मदाराज महासेन को मृत्यु शो गड 1 सदन आक्र दून च्रौर 
विललाप कस्ते हुए रोज्मार ने इना निरपरणषव काथं भित्रा । व्यश्चत्‌ राजसिहसन षर 
शरारूढ दोर बड दिमवान्‌ आदि पवो के समान महान्‌ बन पा, अथौत्‌ राजपद्‌ से विभूषित 
हतो हिमवन्त आदि पतों के ठल्य शोभा कौ प्रास होने लगो । 

रीका शूली पर लटका जाने बाली एक महिला कौ कठ्णामयी श्रवस्या का वरुन कर उस 
कं पू्व॑मव का जीचनदृत्तान्त सुनने के लिये नितान्तं उत्सुक हृ गौतभ गणधर को देख, परम कृपालु 
मस भगवान्‌ महावीर स्वामी बोले कि हे गौतम ! बृह संसार क्म चेत्रै, इमे मानव प्राणी नानाप्रकार 
के साधनों से कर्मा का सग्रह करता रहता है ! उस मे शरुभ श्रौर ब्रह्युन दोना प्रर क कमं होते ह । यद 
मानव प्राणी इस कर्मभूमी मे ` जितत प्रकार का बीज वभ्न करता है, उसी प्रकार का फल प्राप्त कर लेता 
है! तुम नते जो इश्य देशाहै वह मी दृष्ट व्यत्रित के पूवसंचम्‌ ऊर्माकेदी फल का प्क प्रतीक ₹ै। 
जवर दुम इत मदेला के पूवं म का वृत्तान्त मुनोगे, तो द्द त्रपते चरणे च्चाप ही कर्मफल न्को विचित्रता 
का बोध दो जायगा | 
भगवान्‌ फिर बोले - गौतम एक सम्य की बात है करि इसी `जनबद्रीष नामक रीय के अन्तगंव 


हिन्दी माध टीकर सहित । [४७१ 


धमक चं ल शिन्केननये भक्ते केतक चिति केक 
क ज्जे न क्सनेन [1 1 ता , 8 ए 0 लर भमो येनषोदधि 
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` (ठ जं जणं पुः पुज्वभ्कासि कम्मं, तमेव श्रागच्छद खम्यराण । , 
पगत्तटुकलं मवमञ्जिणित्ता, ेयन्ति दुकश्ली तमरन्तदुक्लं ॥ २३ ॥ (सब० - च" ५२ उ८ = ) 
र्यात्‌ जि जीव ने जैखा कमं किया है, सलार मे वदी उर को प्राप्तं होता है} जिठने एकान्त 

द्‌ःखसूप नरकमव क! कमं शिया हे, बह श्रनन्त दुःखरूप उर नरक को प्राप्त करता है । 
४ (२) ति॑क्‌ लोग के असंख्याच दीप नीर समुन्न के मध्य में स्थित चौर सत्र से छौटा, जम्दर नामक 
बर से उपलदित श्रौर मध्य में मेदग्बत से सुशोभित अम्बदरोप है । इश में भरत? एेरानत नौर महाविदेर 
ये तीन कमंमूमी ज्रौर हैमवत, हेरण्यवत, हरिव, रम्यकवर्ष, देवकुख त्रौर उत्तरकुरु ये छः च्रकममूमि चेत्र 
ह} इक्रौ परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सता योजनः तीन ऋस एक सौ डद धनुष्य (चार 

दाथ का परिमाण) तथा साहे वरह श्रंगुल से डु रधक है । 








भ षि 1 क अक सनका कनिचन कोनो सका 


४७२] . शरी विपाक सूत्र- [ नवम श्श्याय 
1 ० 


भारतवषं ( ज्बूद्ीप का एक विस्तृत तया विशाल प्रांत } मे सुप्रतिष्ठ नाम का एक सुपसिद्ध नगर या,“ 
जो कि समृद्धशाली तथा धन धान्यादि समग्र ॐ भंडारो का केन्द्र बना ह्या था | उसमें 
महाराज महासेन रान्य किया करते थे ! महाराज महासेन कै रणवास में धारिशणप्रमुख एक इज्नार रानियं 
यी, अर्थात्‌ उन का एक हज्ञार राजङरमारियो के साय श्रिकाई हृच्रा था । उन सव्र में प्रघान रानी 
महारानी धारिणी देवी थी, जो क्रि पतिव्रता, सुशीला ओर परमवुन्दरी थी । महारानी धारिणी, 
कौ इछि से एक बलकृ ने जन्म लिया था । बालक का नाम चिहरेन था, राजकुमार सिंहसैन 
भाता पिता कौ तरह अन्दर सुशोल चौर विनीतथा, उर ङा शरीर निदोष तरर खंमठित अग - 
प्त्यगों से युक्त था । वह माता पिता का ्राहञाङ्कासै हीने के श्रतिरिक्त राज्यसम्बन्धी व्यवहार र 
मे भी निपुष था यही कारण था किं महाराज महासेन ने उसे छोटी अक्सया में हयी युवन 
पद से अलंकृत करके उरुकी योग्यता को सम्मानित करने का इलाघनीय कायं किया था । इस प्रकार 
छुवराज सिंहसेन अपने अधिकार का पूरा २ ध्यान रखता हुता आनन्दपूवंक समय व्यतीत करते लग | 

जव राजङ्कमार सिष्सेन ने किशोरावस्था से निकल कर धुवावस्था मे पदापण क्रिया तो 
महाराज महासेन ने वराज को विवाह के योम्य जान कर उस ॐ लिये पांच सौ नितान्त ॒सुन्दर्‌ 
शरोर विशालकाय "राजभवनों का तथा उन के मन्व मँ एक परमयुन्दर भवन का निर्माण कराया, 
तत्पश्चात्‌ युवराज का पांच सौ सुन्दर राजकन्याश्नो के साथणएक ह दिन मे विवाह कर दिया च्रैर ' 
पाच सो ददेज दे डले । उन राजशन्याश्रो मे प्रधान -खुख्य जो राजकन्या थी, उस का नाम इवा ष 
या ' ता्ययं यह द कि युवराज सिंहसेन की युल्य रानी का नाम स्यामा देगी थी, तथा इस विवषोत्स्र 
मेँ महाराज महासेन ने समस्त पुत्रवधो के लिये हिरण्यकोटि छदि पाचि खौ वस्तुं ददेज कै स्प ` 
मे दीं । तदनन्तर युवराज रिंहिसेन अपनी श्यामः देवौ प्रमुख ६०० रानि . के साथ उन महल म 
सासारिक यलो का यथेच्छं उपमोग करता हुता च्रानन्दपूर्वक रहने लगा | ६ 

--रायवरकन्नगसय्रारां -इस पद से सूचित होता है करि चै राजकन्या साधारण नही चूं 
किन्बु प्रतिष्ठित राजधसानों की थीं | इस कसाय २ यह भी सूचित होता है करि महाराज महासेन 
का सम्बन्ध बड़े २ प्रतिष्ठित राजाश्रों के साथ था | † 

पाच सो कन्याश्नों के खाय जो विवाह का कणन किया दैः इससे दो बातेप्रमाशितदहयोदीहे जो ङि 

निम्तेक्त ई - 

(१) प्राचीन समय मे प्राय. राजवंशं मे बहुबिवाह को प्रथा पूरे योषन पर थी, इस को ्रमुचित 


नहीं समभा जातां था । | 
(२) महाराज महासेन का इतना महान्‌ प्रभाव था क्रि ऋस पास के खमी मांडलीक राजो उन 


को ्रपनी कन्या देने म अ्रपना गौरव समते ये ¦ इस व्यवहार से वे महाराज महासेन दी ------- सममत य । इत व्यदार से वे महाराज महासेन की हया 


(१) इतने अधिक महलो क. निर्माश से दो ठीन बातो का कोष जडा है प्रथम तो 
यह क्रि माता पिता का पुत्र्नेद कितना प्रवल होता है?, पुत्र के आराम के लिये माता पि्न 
कितना परिथ्रम तथा अरय करते ई१. दूरी यह क्षि महाराज मयपेन कोई साक्षर वपति नहीं 
ये, कन्दु शक चड़ संग्रदधिशाली तथा तेजस राजा ये § तीसरी चह हमारा मारवदे् रा 
चीन समय भं सुन्द, -छपुणं तश्र सम्पचिशालो अ । पायः उसके प्राचादो मे स्वरं श्रौर 
रत्नो .'की (ही बहुल, स्दवी. थी } , सार्थ यह ३ डि पुराने ज॒मने मे हमारे इष देश्य क 
विभरवम्न शोने के कनेकयनेकः उतर मिते ई । चह देश आज की भाति विभवहीन नदं था। 


नः 


; 


श 


नत्रम धभ्याय)] हिन्दी माका रीका खदित । [४७३ 


0, । क 1 क ॥ 1 [, सि । 


का संपादन करना चाहते ये 

“--पगदिवसेणां-, यहं पद महाराज महामेन की कायंद्षता एव दीप्रदर्थिता ा सुक्क है । 
इतने बड़े समारम्भ को एक ष्टौ दिन में सम्पूणं $रना कोई घाधार्थ काम नहीं होता ! तातन ऋऋ ह 
क्रि वे व्यव्हार मे कुशन शओ्रौर ब्रह प्रतिभाशालो व्यक्िये । बहुक(लसाव्य काय को मी स्वल्य काल 
में सम्पन्न कर लेते ये , 

यद सत्र क्रो विदेन ही है क्रि धक मेँ जितनी चात्र दी हु हतौ है, उननी ही देर 
तक धड़ी "चलती हे श्रौर .ममय की सूचना देती रहती है । चात्र के समास होते ही बहखष़्ीक्ष 
जाती है, उस दी गति बन्द हो जाती है। यदौ दशा इस मानव शरीरकरीहै। जत्र तक श्रायु है तन तकर 
बह चलता फिरता शरोर सवं प्रश्ार के कायं ऋता है। श्राय के समार होते ही उसको सार 
चेष्टाएं समत हो जाती है । वह जोवितं प्रणो न ष्क, एक पाषा की भानि निदयेष्ता श्रो 
भार करलेता है, ज्रीर उम शरीर कोज्रिखिकरा कि त्रराब्रर पल्लन पोष क्रिया जाता था, जला 
दिवा जाता है । इस विचित्र लीला क्रा प्रयेकं मानव च्रनुमव कर रा है ) इसी ऊ ब्रनुग्रर 
महाराज महासेन मी अपनी खमस्त मानव लीलाग्रों का सम्बरशु करके बरृत्यु की गोदमो जा विराजे, 

राजभवनों म महाराज कौ स्यु का समाचार पवा तो सारे रकस भे शोक एव दु. कौ 
चीद्र त्रिं गड । बुबणज विंहमेन को महाराज कौ मृल्यु"से बहा श्राप्राद पबा । शई तैश 
सत्रर के पवते ही मातम छा गया । नग क्र जनता. युक्लान दितेन के सन्मुख समवेवना प्रकर 
कुरने के लिये दोही चली घ्रा रौ है! शन्त. मे शट समारोह के खाय महाराज महासेन की 
.श्ररथौ ` उठाई गई श्रौर उन का विधिपूर्वं दाहसंस्कार किया गया | 

महाराज महासेन की मृत्यु के बाद उन कौ लौकिक मृतक क्रियायः समाप्त होने पर प्रजा 
जनो ने युवराज सिंहठेन को राज्यसिंहाखम पर बिठलने के लिये, उनके राग्याभिपेक्र की रेधासी 
की नौर राज्यामिषेक .करके उमे िंहासनारूढ करिव ण्या 1 तव से युर चिंहतेन मह्लराज 
सिंदसेन के नाम से प्रख्यात होने लगे । महाराज सितेन मी विना कौ भान्ति न्यायपूर्वकं श्रा 
का पालन करने लगे श्रोर पने सद्गुणो एवं सद्‌भावनाश्रो मे जनता के इद्वो पर अधिकार जमाते हृष्ट 
राल्यशाचन को समुचत रीति से चलनि लगे । । 

-- रिद्धि --वथा - ्रहोख० जुचराया - यहां के बिन्दु से श्रभिभवठ पार क्रमश्चः पृष्ठ १३८ 
नरौर ३२० पर लिखा ना उुका है । तया -श्रन्मुम्गत०- यहां के बिन्दु से दूजरशरारः को 
निम्नोक्त षाठ श्रभिमतदै- 

ऋअन्भुर्गयसमुसियपहसियाइं विव मणि -कखय-स्यण -मत्ति - चिन्ताई' वाउद्धत - विज्य - 

वेज्यंती--पडागच्देचाइच्त्तकलिग्राद तुंगाई' गगरतलममिलेघमाखसिष्टराद जाङंतरयख्पंजस- 
म्मि्लियाईइ ठव मशिकिणगधूमियादई' वियस्ितसयप्रचपुंडरीयाई' तिलयस्यख्दयचंद्च्चित्ताड 
नानामखिमयदामालकिः नगो बिं च सरे तवखिज्जशहलवालुयापत्थरे खुदफासे सस्सिरीयशचे 
पाखादप दं सणीय श्रभिरुवे पडिर्वे , तेसि णं पासादवडिसगासं बहुमज्मदेससागे परथ णं गं च 
शं महं मवखं कारेन्ति श्रसेगखंभसयसन्निविं लीलद्वियसा चमं जियागं श्रव्मुम्गयसकववदरवेश्यातो- 
रखवररडयसालगंजियाुसिलिटविसिदडख्टसं सियपस्त्थवेरुलियखंसना प्डज्जलं 
बहसमसुवमस्चनिचियरमखिज्जभूमिमामं इदामिय उसभतुरगखरमगरविहगवालगकिन्नररुरुसरभ- 
चमरकुजरवखलयपउमजलयमचिचित्त  लधुम्गयवयरवेदयापरिगगयामिरामं विज्जाइरजमलजुय- 
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लजंतजत्त' पिव अ्रच्चीखदस्समालणीयं रुबगलहस्सकलियं भिसमाणं भिन्मिरमाणं चक्ुललोय- 
णएलेसरं खुहफासं सरिखरीयरूवं कचरणएमणिप्यण्थुमियायं नाणाविहपं चवरुणध्रएटापडागपसिम एड. 
यगच्धिहरं घवलमिरोचिङवयं विणिर्घुयतं - लाउटलोदयमदियं गोखोससरखण्तचंदणद्दरदिन्त- 
पंचंगुल्लितलं उवचियच॑दणकलसं चंद्णएघडखकयनोरणपडिदुवारदेखभागं _ श्रासत्तोसत्तविडल- 
बध्वग्धार्यिप्रल्ल्दामकलावं पंचबरणसरसद्धरमिमुक्कपुफफपुर्जोवयारकलियं कालागरूपवर- 
कुन्दुखक्कतुरखूक्कधूुवमघमघंतगंधुद्धयाभिरामं खुगन्धवरगन्धियं गंधवदभूयं पासादीयं दरिखणिज्जं 
अरभिरूवं पडिरूवं -इन पदों का अथं निम्नोक्त है- 

-वे महल अभ्बुदूगत -श्रत्यन्त उच्छित-ऊंचे थे शरीर मानों उन्दय ने हंखना प्रारम्म किया 
हुता हो श्र्थात्‌ दे श्चत्यपिक्‌ उवेतप्रभा के कारण हते हए से प्रतीत होते ये | मियो _ सूथंकान्त च्ादि, 
सुवर्णो श्रौर रत्नों कौ स्वनाविशेष से वे चिजर-त्राञ्चयोत्पादकें हो रहेये । वायु से कंपित 
शरीर विजय्‌ की संसूचक वेजयन्ती नामक पताकाच्रों से तथा छत्रातिष्ठचो ( चछत्रके ऊपर द्र) से 
वे प्रासाद~-महल युक ये 1 वे त॒ङ्ग-- दुत ऊचे ये, तथा बहत ऊंचाई के कारण उन के शिखर - 
चीचियां मार्नो गगनतल को उल्लंघन कर रही थीं । जालियों के मध्य भाग में लगे हुररल पसे 
चमक रदे.थे मानों कोई आंखे खोल कर देख रहा था श्र्थात्‌ महलों के चमकते हुए रत्न खुली 
खों के समान प्रतीत हो रहे ये | उन महलों की स्तुभेकाएटं-शिखर मियो श्रौर सुवर्णो से खचित 
थी, उन मे शतपन्न (सौ प्ते बाले कमल) ओर पुण्डरीक (कमलविशेष) विकसित हो रदे ये, श्रथवा 
इन कमलो के चित्रो से वे चित्रित ये । तिलक; रत्न च्जौर अर्घचन्द्र--समोपानविशेष इन _ सब से 
वे चिन्न -च्राश्चयंजनक प्रतीत हो रदे । नाना प्रकार कौ मणियों से निर्मित मालाश्नों से अलंकृत 
ये । "भीवर श्रौर बाहिर से चिकनेये।उन के प्रागणों में सोने का खुन्दर रेत बिङ्का हूश्रा था। 
वे सुखदायक स्पशं वलि ये । उन का रूप शोभा वाला था! वे प्राखादीय-- चित्त को प्रसन्नं 
करने बाजे, दशंनीय -जिन्द बारम्बार देख लेने पर भी श्रंखे न थक, अभिरूप जिन्हे एक बार 
देख क्षेने पर भी पुनः. दर्शन की लालसा बनी रदे ओर प्रतिरूप - जिह जब भी देखा जाए तव 
ही वहां नवीना ही प्रतिभारित हो, ये | 

. उन पांच सो प्रासादो के लसमग मध्यभागे एक महान पवन तैयार कराते है । प्रासाद ओर 
अवन में इतना ही च्नन्तर होता है कि प्रासाद अपनी लम्बाई कौ चयेच्ता इसुनी ऊंचाई काला दोता है 
त्रथवा श्ननेक भूमिय - मंजिल वाला प्रासाद कहा जाता है जव किं मवनः ऋमनी लम्बा कौ अयां 
कु ऊंचाई वाला होता है, ्रथवा एक ही. मूमि ~ मंजिल वाला मकान भवन कदलाता है । 
भवनसम्बन्धी वणुक पाठ का विवणुं निभ्नक्त द - ॥ 

उख भवन में सेकृडों स्तम्भ -खम्मे बने हए ये, उप्र म लोला करती हह पुनलिये 
बनाई हैथी । बहुत ऊंची श्रौर बनवाई गं वन्रमय वेदिकं चबूतरे, तोरणं - बाहिर का 
दवार उस म थे, जिन पर सुन्दर पुतलिया अर्थात्‌ लकड़ी, सिद्धी, धातु, कपड़े श्रादि की वनी हरं स्त्र 
क्य ्राङृतिया या मूतिया जो विनोद या क्रीड़ा (खेन) के लिश हौ, बनाई गह थीं! उस सवन मँ 
विरोष आकार वाङ्गी न्दर श्रौर स्वच्छ जहो हृदं वेयं मशियोंके स्तम्भो पर मी पुतलियां बनी 
हृद थो ॥ अनेक प्रकार कौ मर्थं सुवर्णो, तश्रा र्नो से वह भवन खचित तथा उज्ज्वल 
प्रकाशमान होरहा था; वहां का मूपाग समतल वाल्ला श्रौर च्रच्छी तरह सेः बना ह्र, तथा 
अत्यधिक रमणीय था । दैहामृग -मेडिया, दृषभ - बेल, अद्र - घोड़ा, मनुष्य, मगर-मर्स्य, पर्षि, सप, 


नवम अध्याय | हिन्दी भाश टीचर सदिद । (४७५ 
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किन्नर-देवविशेष, मृग-हरिण, ऋष्टापद -श्राठ पेते बाला एक वन्य -प्ुजो हाथी डो भौ ज्रपनी पीट 
पर केठा कर ले आ सकता दै, चमरी याय, हाथी, वनलता -लताविशेष, चनौर पद्मलता - लताविशेष इन सब 
के चित्रं मे उस भवन ढी दौवारं चित्रित हो रही थीं । स्तम्भो के ऊर हीरे को बनी हं वेदिकायो रे 
वह भवन मनोहर थां । वह मवन एक ही पक्ति में विद्याधरो ऊ युगलो- जोड़ को चलती फिरती प्रतमो स 
युक्त था । कह भवन हजार किरणो म व्याप्त हों रहा था । वहं भवन श्रत्यधिक कान्ति बाला था! देखने बाहे 
के मानों उस भवन मे नेत्र ग़ जतेये । उसका स्प सुखकारी था । उस का रूप मनोहर था । 
उस करी स्तूपिकणं - बुर्जिएं सुवर्णो, मखियो श्रौर रत्नो की षनी हु थी । उस का शि्ठरक्ममाग _ चौरी 
का अ्रगला हिस्सा, पाच वर्णो बले नानाप्कमर के षष्टो श्रौर पताका से सुशोभिव था | उस 
मे से बहुत स्यादा इवेत फिस्थों निकल रही थीं । वह लीपते पोतने के द्वारा महित -विमूभिव हो 
रहा था । गोष - मलयगिरि चन्दन, श्रर खरस एवं रक्त चन्दन क उस मे हस्तक यापे लगे हृ 
थे ¡ उस मेँ चन्दन के कलश स्यापित किए हए ये । चन्दन से लिप्ठं धये क द्वा उस के 
तोरण श्र प्रतिद्रारो--छीटे २ द्वारो के देशभाग - निकयवर्ती स्थान युशीभितदोरहेये)! नीचेसे ऊर 
तक बहुव खी एलमाला् लक रदी थीं । उस म पाचों वर क ताञ्गे धन्वि पुलो के ढेर 
लगे हृ ये । बह कालाग -ङृष्णवरशंय श्रगर नामक सखुगन्धित प्रदा, श्रेष्ठ ऊन्दुक -- सुगन्धित 
पदाय वशेष, तुरष्क-युगन्धित पदाथ विशेष इन सन की धूप--पूमों की अतन्वत सुगन्ध से वह बड़ा 
्भिणमं -मनोहर अआ । वह भवन अच्छी २ कुगन्धों रौ छगन्धित हो रहा था, मानों वह रन्ध की 
व्तिका- गोली बना ह्र या | बह प्राखादीय्‌ -चिच्त छो प्रसन्न करे वाला, दशंनीय- जिने 
बारम्बार देख लेने परं भी श्रि न थक, अरभिरूप-ज्रो एक बार देखलेने पर॒ भी पुनः 
दशन की लालसा बनी रहे श्रौर प्रतिरूप-जिसो जवर मी देखो तवरही बहा नवीनता ही प्रडिमारित 
हो, इसप्रकारकाबनादहुत्रा चा। । 


“-पंचसयश्रनो दाश्रो -” इन पदों कौ व्याख्या व्तिकार आचाय श्री च्रमयदेव सुरे के शन्दों मे अदि 
करने लगे तो ^ - पंचसयग्रो दाड -; ति दिस्एयकोरि- खुवरका रिभ्धतीनां पष्क रिक.न्तानां 
पदार्थानां पंचशतःनि स्िदसेनकुमाय पितरौ दत्तचन्तात्रित्ययंः । स च प्रत्येकः स्वायाभ्यो 
द्च्चवानिति ->> इख प्रकार की जा सकती है, श्र्थात्‌ माता पिता ने विवाहोत्घव प्र ५०० हिरश्यकोरि एवं 
५०० सुवखृंकोटि से लेकर यातत्‌ ५०० प्रप्रश॒कारिकाए' युवराज सिहतेन को अर्पित की. तब उसने उन 
सब को विभक्त करके च्रपनी ५०० सतियो शो दे डला । ५०० संख्या वले हिरण्यकोटि 
च्रादि पदार्थो छ सखविस्वर वंन निम्नोक्त है- 


पंचसयदिरखणकोडीश्रो पंचसयद्ुवरणको डीश्रो पंचसयमडउडे मउडप्यवरे पंचस- 
यकु उलज्ुप क'डलज्खयप्यवरे पचसयदारे हारप्यवरे पंचसयन्रखदारे ब्रदधहारप्यवरे पंचसयव - 
गावज्तीश्रो एगावक्ष्यवगाश्रां एवं सुत्तावलीश्रो एवं कर्गावलीश्रो धवं रयखाबलीशओ पंचसय- 
कडगजोप्ट कईगजोयप्पवरे पवं तुडियजोाय, पंचखयसमज्ञयलाद  सोमज्ञयल्प्पवराद' ध्वं 
वडग चुयंार वं पश्चुयल्यार पवं दुशुद्लद्चयलइ, पंचसथस्िरीश्रा पंचस्यदिशीश्रो पं 
धियो कितचीश्रो जुद्धीश्रो ल्दीश्रो, पंचसयनेद्‌इ' पचसयमंदाई' पंचसयतले तलष्यचरे सन्व- 
र्यखामष्ट , खियगवर्मवणके ठ प्रंचसयञ्छप कयप्यवरे पचसयवएः वयप्पवरे दसमोसाहस्सि- 
पणं वयस, "पंचसयनाडगाई नाडगप्पवराई' बन्तोसबद्धेखं ना उपसं, पंचस्यश्रासे आसष्पवरे 


# 
[॥ [| 


-४ञद] - - ` ` ध्री विपाक स्त्र - [नवम अध्याय 


सठ्बप्यणामप सिरिघःरपडिरूवय, पंच यहत्थी हव्िप्पवरे सञ्वरयणामर क्लिरिघरपडिरूवप, 
पचस्यज्ाशाइ' जाणप्पवयई' पं वसय तुभ्य सुर्गप्पवराई पठं सिवियाश्रो पद संदमाणीश्रो पवं 
भिल्ली भरो पर्वं धिल्लमीओ, पंच सयवियडज,खाई वियडजाणष्पवराई' पचसयरदहे पारिजा!णप पंचस- 
ग्रहे सगामिर पंचसखय रासे आसप्यवरे पंचसयदत्थी हत्थिप्पवरे पंचसयमामे गामप्पवरे दसक्ुल- 
साहर्तसि गणं गामे, पचसयदासे द्ासप्यवरे प्व चेव दासीश्मो प्वं किंकरे पवं कचुडञ्जे 
एवं वरिसवरे पवं महत्तरप, पंचस्यसोवरिखए ओलंबणदीवे पंचस्यरुप्याम्प श्रील'दण 
दवै पंचक्यद्चुवरणरुष्पामयश्रोललबणदीवे पंचसयसावस्णि र उक्कंचरदीवे पव चैव तिन्नि वि, पंच- 
सथसोत्ररिखंप पंजरदीषे प्टवं चेव तिन्वि वि , पंचसयसोवरिणप थाले पंन सयरुप्यामप्ट थले 
पंचसय क्ट वरुप्पामर थाले पंत्रह्ठयल्लोव!रणयाश्रा पी प्रो पंचसयरुप्यामयाश्चो पत्तीश्मो पच- 
सय ुवर्लरुप्पामयाश्रो पत्ती श्रो पचकत्तयस्ावरिणयादइ यास गाहं पंचसयरूप्पामयाई' थासगाई' पंच 
सयद्ुकरशर्न्यामयाई' थासगाई पचस्षयसावरिणयाह' मल्लग1इ' पंचसयरप्याम्याई' मल्लगाइ 
पचसय उवगणरूप्यामयाई' मरलगार' पंचस्यसोव रिणयाश्रो तलियाश्नो पंचसयरुप्पामयाश्री तलि 
यामो पचस्यद्ुवरशरुप्याम्रयाश्रो तल्ियाश्रा प्र॑चसयसोव र्ियाश्मो कावद्श्मश्रो पंचसयदरप्पा- 
भयाश्नो कात्र दश्राश्रो पंचसययुक्रएणरुप्पमयाश्रो काव इश्माश्रा -पंचसयसोवरिणए. अरवपडपः पच 
सयरुप्पाम्रय श्रवपडय पचसयष्ठवर्णरुप्यामपः श्रवपडयः पंचस्यसोवरिणियाश्रो शवयक्काश्मो 
पंचसयश्ष्पाप्नयाश्मो शवयक्काश्रो पंवसखयसोवरणशप्यामयाश्रो शअकयक्द्य श्रो पचस्तपसोवरिखपः 
पायुपीदफः पंचस्स्यश्प्फामप. पाप्रपफीटठष पंचसयसोवरणरप्पामप पायवीदप पंचस्य- 
सोवरिषया ओ स्ि्तिग्रा्मो , पंचच्नद्रखप्मामय्रा्ा भिस्याश्नो पंचसत्यसुवरुणरुण्पामयाश्चो 
भिसियाश्मो पंचसरयसोषरिणयाश्रा कपेडियाश्रो पंचस्रयरुप्पा्मस्राच्छे करोडियाञ्र 

पंचक्षय षुवरशरूप्पामयामरो करोडियाग्रो पंचसलयसरोवरिणयर पर्ल्के पच खयरुप्पामए परलकं 
पंवसयस्वरणस्प्पपमय पटलंके पंचसयसोवेरिणयाश्रो पडिसेन्जाश्रो पंचसयरव्पामयाश्रो 
पडिसेज्जाश्रो परैचसयसोवरणरप्पामयाश्रो पडिसेज्जाश्रो पंचसयर्ंसासशाई' पंचसयकांचास- 
शाई' पवं गरुलासणाई' उन्नयासराई पणया णाद दोस णाद' मदाखणद पक्सलवासणाई मम- 
रासणाद' पंचसयपडउम्रासणार' पंचसयदिंसासोवत्थियाससद' परचसयतेलसमुग्गे जदा रायण्पसेण 

इज्जे जाव पंचसयसरिसवसमुग्गे पंचसयस्वुञ्जाश्नो जह्य उववाइप जाव पंचसयपारिसीश्रो 
पचस्ंय तेः पंवक्षयद्गचधास्तरो चेंओत्रो पंचस्यव्ामरंश्रो पंचसयचामरधारीश्रो चेडीध्ो 
पजसयतालियंडे पफंचसयतालि्यंस्धासीश्रो चेडीश्रो पंचस्तयकगेडियाश्नो पंचसयकणङ्यिधारेश्रो 
चड़ श्रो . पंचक्तय -खोरघातोग्मो जाव पंचसय श्रंकधातीश्रो पंच्छयप्र॑गमदहियाश्रो पचसयउम्मर्दि 

याश्रो पंचसयरहावियाश्नो प्र॑ंचसययस्वाटहियाश्रो पंचस्यवन्नगयेसीश्मो पंचसयचुन्नगपेसीश्रो 
पंच त्रयकोडामासैश्रा पंचस्तयदव सासीश्रा पंचसयउवत्याणियाओ। पंचसयनाडदज्जाश्रो पंचसयकाड 

बिणीशओ्रो पंवस्यमहाससिणो प्रो .पचक्षयमणडामार्णी प्रो पंचसय प्रन्भाधारिखीश्ो पंचसय- 
पु्फधारिणीश्रो पंत्रमयप्राणि्रधारिसीश्रो पंचस्तयवल्तिकास्यिाश्रो पंचसयसेजजाकारियाश्रो 
पंचखय ग्रन्भंतरियाश्नो पडिहासीश्नो पंचसयगादिरयडिदप्रिश्रो पंचस्यमालाकारीश्रा पेच सथपेसख- 
कार्रो, अन्नं च? बहुं हिरण्णं वा वर्णं वा कंसं वा दसं वा॒विडलधणक छगरयस - 
मिक्ोत्तियसं लंछिद्वप्यवा जषस्वरयषसतसारसाबदल्जं -श्रलाहि जाव ` आस तमा श्रो कु्वंलाश्रो 

पकामं दाड पकाम परिभोत्त्‌ ` पकामं परिमाएटड* । हन षदो का रथं शष्ठ ४७७ पए लिखा गया है - 


= शकन नन 


न्म श्चभ्याय ] हिन्दी भाषः टोकरा सरित । [ ४७७ 


31 त , 8 ए क, | 1, भक न्‌ 


पांच सौ दिरण्यक्रोटि ( हिरण्यो श्र्थान्‌ त्रामूषणो क सूप में त्रपरिशत रोड मूल्य ब्राला नोना 
थवा चादी के सिक्करे). प्रच सौ सुवरणकोटि (श्राभूवण कै ल्य मं प्ररिविप्रित सौना, जिक्त 
का मूल्य करोड हो, पाच सौ उत्तम सुकरटः प्राच सौ उत्तम दलों के जोड़ पाचमौ उत्तम 
दरार, णच सौ उत्तम अ्रदक्ार रगप्रवसौ उत्तम एङावतौी हार, पंचसौ उतम मुक्तावन्ी हार. 
पाचमौ उनम कनक्रावनी हार, प्चसो उन्तम रत्नव्रली हार पाव्रसौ उत्तम कड केजेद्ध, 
पांच सौ उत्तम शभुजबधों के जोड़े प्राच सौ उत्तम रेशमी वस्त्रों के जोड प्राचन्तौ उत्तम बरटक्र-टसर 
के क्स्व--युगल. पांच सौ उत्तम पदरमूत्र के वस्त्र -युगल, पाच मौ दुकन नामक वृद्ध ङौ स्व्् से 
निमित वस्त्र युगल, पाचसौ श्री देवौ कौ प्रतमा, प्राच सौहो देवी ह प्रतिमाएं, पाच 
छरति देवी की प्रतिमां, पांच सौ लद्मी देवीं ङी प्रतिमाए, प्राच सौ नन्द मांगतक् वस्युटः शछथवा 
लोहान, पांच सौ भद्र-मागजिक वस्तुए श्रथवा शरासन प्राच सौ उम रलमय तान्नवृद त्रपने २ 
भवनों के विदस्वरूप पाच सौ उत्तम ध्वजा, चस इज्नार गौश्नो का एक गोकल होतादैरेतरे पांचसौ 
उत्तम गो च , एक नारक मे ३२ पात्र काम करते हं रेमे पाच सौ, उत्तम नाटक उवरत्नमूय लक्समी 
के भडार के समान पान सौ उत्त घोडे सर्वरन्नमय लक्ष्मी के भडार के समान पाच सौ.उ्तम हाथी, पांच 
सो उत्तम यान -गाङ़ी च्राद, पाच रौ उत्तम युग्य -एक प्रकार का वाहन जिते गोल्लदेश मे 
जम्पान कहते ई, पाच सौ उत्तम शिविक्राए्‌ -पालक्रिये, पाच सौ उतम ॒स्वन्दमानिका-प्रालकीविरोष, 
ईैसी प्रकार प्राच सौ उत्तम गिल्लिे (दस्ती ॐ ऊपर की श्रम्बारो-जिस पर सखवार बैभ्ते ह उसे 
गिल्ली डते ई), पाच सौ उचम यिष्लियां (थिस्छी बोद्ध को काटी को कहते ₹ई,. पाच सौ उत्तम 
विकययान -त्रिना चूत की सवारी पाच रसौ पार्वानिक क्रीडादि क लिए प्रयु क्रि जाने वाले श्य, 


पच सौ साप्ामिक्र रथ, पच सौ उत्तम बोद्ध, पन्ने सौ उचम हाथी, दस हल्नार कुल परिवार जिसमे 
रे उसे प्राम कहते ह एमे षच सौ उन्तम शाव, पांच मौ उत्तम त च सौ उत्तम दारि, प्च 


सौ उत्तम ङ्रिकर - पृष्ठ कर काम करने बाले, पाच रौ कचुकी--श्न्त पुर के प्रतिहारी, पाच सौँ कषं- 
भर - वह नपुसकं जरो अन्तःपुर म काम करते है, पाच सौ महत्तर--श्रन्तःपुर का कान करने कले, 
शृ खला - साकल वज्ञे पाचसो सोने के दीप रुक्रल बाले पाच सौ चादी के दीप, साकल वाले पचसे 
सीने श्रौर चादी अर्थात्‌ 'दौनों से निमित दीप, उचे दह बलि पचसौ सोने के दीप, ऊपे दंडः 
वाले पचस चाद्री के दीप, ऊवे दड बलेपांचसौ सोने श्रौर चादी के दीप, पंजर-"फानूम (एक 
दंड मे लगे हए शीशे के कमल "या गिलास श्राद जिन में बर्तिया जलाई जाती द्द) वलि पंच 
स सने के दीप, पजर बाले मचौ चादी के. दीप, पञ्जर वलि षीने श्रौर चांदी के पाच सौ दीष, 
पाचसौसोने के थाल, पाचपौ चांदी फ श्राल पाचसौ सोने श्रौरचादी कै थाह्ल पांचस्ौ सोने करी 
कटोरियां पाचसौ चादी कौ शटोरिया, पाचसौ सोने च्रौर चादी की. कटोरिया, पाच सौ सुबणंमय 


दपण, के आकार बाले पात्रविशेष. पांच सौ रजतमय दपण के श्राङार वाले पात्रविशेष, पाच सौ 
सुक्णंमय श्रौर रजतमय देण क श्राकार वाले पात्रविशेष प्रच सौ सुवर्शंमय भल्लक - पानपात्र (करोर). 
पांच सौ रजतमये महल्लक पांचसौ सुवणं शरीर चादी के भह्लक्त पाच सौ सुवणं की तल्लि पात्री- 
विशेष, पांच सो रजत करौ तलिक्रा, पाच सौ युत ग्रोर रजत कौ तलिका, पांचरौ सुवरशं की कलाच्िक्ा - 
चमचे पांच सौ रजत के चमचे, पाचसौ सूत्रणं च्रौर सजनं के चमचे, पंच सौ घुवणं के तापिकाहस्त-- 
पात्रविशेष, पांच सौ रजत के त्पिक्रादस्त, पांसौ युवं श्रौर रजत के तापिकाहस्त, पांच सौ सवख 


सानन [1 ~~ ~~ न न ज~ न्तः“ -- ~~~ ~~ ~~~ 1 


धी व 
(१) कहीं « पाच सौ षामान्व्‌. सुकुट ठया पाच सौ उत्तम्‌ सङ्कट -' एेख] र्यं सी देखने म 
राता है! इसी भाति कुरडलादि के सम्बन्ध म भी त्रय॑मेद उपलम्ध होता दै । 
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के अवपास्य - तवे, पांच सौ -रजत के तवे, पाचसौ बुं च्रौर्‌ रजत ऊ तवे, पाच सौ षुवशं के 
पादपीठ--पर रखने के आसन, पाच सो रजत के पादपीठ, पांच सौ सुरणं शौर रजत ऊ पादपीठ, 
पाच सौ सुवखं के भिसि का--त्सनविशेष, पाच सौ रजत के श्रासनविशेष, पाच सौ सुबु ओर रजत 
के आसनविशेष, पांच सो सवया के करोटिका-कूर्डे अथवा ब्ड़मुह्‌ बाज्ञे पात्रविशेष, पाच सौ रजत 
कीः करोरिकाः पांच सो सुवण ओर रजत की करोटिङ्ा, पाच सौ सुवर्ण ऊे पलंग, पाच सौ रजत के 
पलंग, पाचसौ सोने श्रौर रजत के पलंग, पाचसौ पुर्ण" की प्रतियय्या _ उत्तरशय्या अर्थात्‌ दछोरे 
पलग, पांच सौ रजत की प्रतिशय्यो पाचसौ सुवणं श्रौर रजत की प्रतिशय्या पाच सौ हसासन - 
इंघ के चिह वाले आसनविशेष, पावसौ रकौवामन -क्रौँवपक्षी के आकार बाते अ्आसनविशेषं, पाच सौ 
मखड़ासन-गर्ड़्‌ # आकार वाले आखनविशेष, पांच सौ. उन्नत -ऊचे शरासनः पांच सौ प्रणत _ नीचे 
आसन,.-पाच सौ दीघं लम्बे ्रासन, पाच सौ मद्रासन - श्रासनविशप, धांच सौ पकषमाखन -- श्रासनविशेष 
जिन के नीचे पियं के अनेकविध चित्र हो, पाच सौ मकरासन ~ मकर के चद्व वले रासन, पाच सौ 
पद्मासन च्रासनविशेष, पांच शौ दिशासौवस्तिकासन दद्तिणावतं अर्थत्‌ स्वस्तिक के श्राकार वाले श्राखन, 
पराच सौ तेलम्मुद्र- वेल के -डेन्वे, इन के श्रतिरिक राजप्रभीय सूत्र मे कटे हए यावत्‌ पाच सौ सरो 
लने के . न्वे, पांच सौ छु्ही दाख इत क श्रतिरिक श्रोपपातिकय् के कदे अनुखार यावत्‌, 
पांच सौ पारिखी -पारसखदेशौव्न्नं दासय, पांच सौ छत, पांच सौ छत्र घारण करने बाली दास्यं, पांच सौ 
तकर, षा चवर्‌ धारण कणे ` बाली दाचि, पांच सौ पले, पांच सौ -पखा सुलाने वाली दासि 
प्रद्-खौ ्ानदान (वै श्रे जिनमे "पनि शरोर उसं के लगने कौ सामगी रलो जोती है, पनडन्धा), पांच 
सौ पानदान को धारणः करने वाली दासि, पाच सो सीरधात्रिएं - बालकों को दूष पिलामै बाली घायमाताणं, 
युगवत्‌? प्च सौ बालको कों गोद में लेने बाली घायमाताएं पाच सौ श्र॑गमर्दन करने वाली स्ये पाच लौ 
उन्बर्दिका- विशेष्‌ सूप से च्रगमेदन करने वाली दासि", पांच सौ स्नान कराने बाली दाये, पांच सौ 
भर प्रर कराने बाली दाच, , प्च सौ चन्दनादि पीरुनै वाली दासि” पीच सौ चृणं -पान का मसाला 
मथवा सुगन्धित ्रन्य को पीसने वाली दासिए, पांच सौ क्रीड़ा कराने वाली दासिए" पाच सौ परिहास 
मरनोरजन कराने क्ली दासिए' पाच सौ राजसभा के समय साथ रहने वाली दासि". पांच सौ नाख 
कर्ने बाली दासि, णंच सौ साथ चलने वाली दासिए, पांच खौ रसोई बनाने बाली दासि, पाच सौ 
भारडागार--भण्धार की देख भाल करते बाली दासिए, पांच सौ मालिने, पांच सौ पुष्य धास्ण कराने 
वली दासि, मचौ. पानी लाने वाली दासिएट पांच सौ बलिकरम--शरीर की स्पूतिं के लिये तैलादि 
मर्दन करे वालो दयं पांच सौ शय्या व्ि्ठाने वाली दापिए", पांच सौ अन्तःपुर क] पहरा देने 
वाली दासि, पाच सौ बाहिर का पहरा देने वाली दासि, पांच सौ माला गू-थने वाली दासिए", 
पाच सौ श्राया श्रादि पीखने वाली अथवा सन्देशवक्न करने वाली दासिएट, शौर बहुत सा हिरण्य, 
सुवणं , कास्य - कांसी, वस्व, विपुल बहुत धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंखं, मू-गा, स्क रत्न, 
उत्तमोत्तम वस्तुपं, स्वापतेद्र -सपरया पेसा आदि द्रव्य, दिथा जो इतना पर्याप्त था कि सात परु 
तक चदि इच्छापूबक दानु दिवा जय, स्वयं उस का उपभोग क्रिया जाय, या लुवर उसे बांया जाय 
तो भी वह समाप्त नर्दः हो सकता; था। 


£ तिं ० महां ई. 
--उप्पिं जोव विहरति यां पित जाव-यावत्‌ पद से विवद्धित--पासायवरगय कुमा - 


त ~ ~ ~~~ ष्क 


“ र~ न्ड-------------------------------- 
- - {९} एष्ट १६० तथा १६१ परं चिलाती, "वामनी चादि सभी दाचियों का उस्लेख करिया गया है। 
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(२) प्ष्ड- १६० फर . मजनेात्रौ तथा मरडनधात्री आदि शेष मावाश्रो के नामृ वरत ई। 
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नवम अध्याय ] हिन्दी माषा रक सहित । [४७९ 
सेले कर--पच्ुभवभासे हां कक ऊ पद प्रष्ठ २३४ पर लले जा चके र! श्रन्तर मात्र 
स्तना है कि वहां अभग्नसेनका नाम है, ज्व मि प्रसुव में सिदरेन का। चेव वंन घमरान ही है। 
, -नीहरणं° - महां नौहर पद साकेतिक दै जो #़ि- तप खुं से खीदसेे कुमारे बडुरदि 
राईरुर० ` जाव सत्थवाहष्पमितीदहि सदधि संपरिुडे रोयमाखे कन्दमाजे विलवमाखे मदा सेखस्स रयो 
महया इदिडस्कारसमुदपशं नीहरसं करद २ बडद' लोडयां मयकिञ्चादं करेड - इन प्रदः को ठया 
उसके श्राय दिया गया बिन्दु -तने णं ते बदवे राईूसर० जार सत्थतादा सीदहसखं कुमार महया 
र सयामिखेगेख अमिसिचंति तते खं खीदसेखे कुमारे-रन पदो का परिचायक है | इनपदो का 
चयं 95 ३३० पर किया जा चुक्रा है । श्रन्तर मान्न इतना है कि वदां शवानोक्‌ राजा तया उबन, छऊुमार का 
च॒न हे जन कि प्रहु मे महामेन राजा रौर सिंहमेन कुमार का नामगत भिन्नता के त्रत्तिरिक्व श्वष दृचान्त 
समान है ¦ तथा - महया० -यहां के निन्दुं से च्रभिमत पाठ की सूचना ४ १३८ परद्धीजा इुकी ईै। 
इसके परचात्‌ क्या श्रा १, अन सूत्रकार उसका क्न करते हुए कहते ट-- 
मृल- ` तते शं से सीहसेखे राया सामाए देवीए अच्छिते ४ श्रवसेसाभ्ओो देषीभो 
सो आदाति, शो परिजाख्नि। अख्ाठायमाखे भपरिजाखमरख विंदरति । ` ठते शं तापि 
एमूङगाशं प॑चर्हं देवीसयाशं एक्डूशाईं पंचमाईसयाईं रमीते कडाए लदटद्ाईं ` समा- 
खाई एवं खलु सीहसेखे राथा सापाए देवाए च्छते ४ श्रम्हं धृयान्नो नो भदावि नो. 
परिजाशाति, भखाट यमाखे, श्रपरिजाशमाखे बिदरति । तं सेयं खलु अम्टं समं दोर 
अग्गिप्पञ्मोगेख वा विसप्पञ्मोगेश चा सत्थप्पश्रोगेखच॒चा उीवियाश्नो ववरोवित्तए । एवं 
संपेन्ति संपेहित्ता सामाए देवीए श्र तराकि य विदाशि य विरडासि प पडिन्रागरमायीभ् 
पाडजामरमासी्रो विहरंति । तते शं सा सामा देवी इपीसे काशं बद्धटरा. समाद्य एषं 
चयसी- एवं खलु ममं एगृश्गाण पं चणदं सवत्तोघयार पंचमादसयाः इमीसे कहाए लद्धटाहं 
समाखाई अन्नमन्नं एवं वयासो--एवं खलु सीहसेखे जाव पडजागरमाङीम्मो विहरन्ति ? 
तं न नञ्ज्रति श ममं केशति मारणं पारेस्सति, त्ति इट, मीया ४ जेव कोवपरे तेखेव 
उवागच् उवा्गान्दितच्ता श्रय ० जाव भियाति । | 
(9) छाया - तत. स सिहमेनो राजा यामाय देव्या मूच्छितः ४ अवरेधा देवीनां ्राद्रियंते, 
नो परिजानाति, अनाद्िपरमारोऽपररिजानम्‌ विहरति । ततस्तासामेकोनाना पचानां देवीशतानामेक्षोनानिं 
पञ्चमावृशतानि शअननया कथया लम्धार्थानि सन्त एवे खलु मिषटसेनो राजा इयामायां देव्यां मृच्छितः 
र च्रस्माकं दुहितनों आद्रियते नो परजानाति, च्रवाद्विय्रमाणौऽपरेजानन्‌ विहरत । तच्छं य. खन्व- 
स्माकं इयामा< देकोमग्निप्रयोगेय वा विषपरयोगेण चा शस्नप्योगेण चा जीविताद्‌ स्यपरोपयितुम्‌ । 
एवं सम्प्र हन्ते संप्रेह्य रयामाया. देव्याः अन्तराणि च द्राण च तिरश्च प्रतिजाग्रत्य" प्रतिजाग्रन्यौ 
विहग्न्ति । ततत- मा इयाना देवी चअ्रनया कथया लम्धार्थां सती एवमवदत्‌ -ए्कं खलु मम एको- 
नानां पंचानां =ष्स्नीशनानां एकोनानि पश्चमातृशतानि अनया कथया लभ्परार्थानि सन्त्यन्वोन्यमेवमच- 
वादिषुः- एषं खलु सिङ्गेनो यावत्‌ प्रतिजाग्रःयो विहरन्ति ५-तद्‌ न ज्ञायते मां केनचित्‌ कुमरिश्‌ 
मारयन्यन्ति -* इति हृत्वा मीता ४ य॒त्र कोपण्ह ठन्न वोपागच्छति उगागत्य श्राह > यावद्‌ ध्यायति । 


८० | शरी विपाक सूत्र - नवम श्रभ्याय | 
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| पदाथ--नते णं - तदनन्तर । से -वह । सोहसेखे राय(- सिदिसेन राजा ! सामापफ- इयामा। 
देवीष्ट- देवी मे । भूच्िते ४--१ -भूज्छित--उसी के ध्यान मे पगला बना श्रा, २-्द- उसकी 
्ाकांध्ा कल्ला ३--प्रभित-उसी के स्तेहजाल से बन्धा हरा, ४ -ऋध्युपपन्न उसी मेँ आस्क दुत्रा२। 
श्रवसेखाश्रो-- अवशेष --बाङ्वी को । देविश्रो-देवि्यो का । णो ऋढाति - श्रादर नहीं करता। 
शो परिजाणाति-उन कौ ओर ध्यान नदीं देता । श्रणाढायमाखे - आदर नीं करता हुच्रा । 
प्रपरिजाणमासे -ध्यान न रखता श्रा । विहरति - विहरण कर रहा हे । तते शं - तदनन्तर । 
तास्ि-उन । एगुखगाण-एफ़ क्म । पचरहं देवीसयाणं -ए़ाव सौ देवियों की । पक्कूराई- 
एक कम}. पंचतैश्खथाई -पांच सो मातारं. जो करि ¦ इमौसे-इस । कद्ार वृत्तान्त को | 
लद्धद्चाईं खमाणाज््‌-जान गई ह, कि । पवं खनु -ङस प्रकार निरचग्र ही । सखीहस्णे --सिहसेन । राया - 
राजा \ सर्धिष्य दैकीद--स्यामा- देवा म.। पुचिकुते ४-{- मूर्छित, २-श्द्धः, - ३--अ्रथित ओर 
-अय्युपपन्न हुत्रा २) श्रम्‌ -हमारौ । धूम्रा -पुत्रियों क्रा! नो श्रादाति -घ्राद्छ नदीं करवा, तथा । 
णो परिजाशशति- ध्यान न्वी करता, तथा । अ्रणाहायमासे - आदर न करता हु । श्रपरिजफ्मासे - 
ध्यान न र्ता हुच्रा | विहरति- विदरण कर रहा है । तं-चतः। सेय योग्य है । सलु निश्च 
४ श्यामा 
यायंक है 1 श्रस्हं- हम को अर्थात्‌ "ह्मे अब यही योग्य है कि ¦ सामं देवि--श्यामा देवीको। 
ऋअग्मिष्यश्नोतेस वा -शरभिकेप्रयौग से ञ्जगवा | विक्षप्यश्रोगेख वा--विष के प्रव्रोग सेश्रथवा | सत्थप्यं- 
श्रोगेख वाः.-शस्न के प्रयोग से । जीवाश्च -जीवन ,से । बवरोःवत्तद -स्यपरोपित करना, अर्थाद्‌ 
जीवर्नरहित कर `देला । प्प्वं -इस प्रकार „ श्ंपेदंति खेदिता -विचार करती ह, विचार करने के बाद | 
खामाप देवीष-स्यामा देवी के । श्र॑तसयाणि य - अन्तर --श्र्थात्‌ जिस समय राजा का आगमन न हो 1 
दविदाशणि य-चछिद्र श्र्थात्‌ जब राजा के परिवार का कोडईमी व्यिन हो) विरहासि य- विरह च्र्थात्‌ 
जिस समय श्रौर कोद सामान्य मनुष्य.मी न ही, ठेवे समय की । पडिजागरमारोन्नो `पडिजागरमाखौीश्रो - 
प्रतीक्षा करती हुई, प्रतीचा करती हुड । विहरंति - विचरण करती ई । तते शं - तदनतर । सा - बह । 
सामा देवी - श्याम देवी, जो । इमीसे -इ्ख । करार-बरचान्त से । लद्रह्धा समाणा-लन्धाभं 
श्र्थात्‌ वह शस वर्तत को जान कर ¦ एवं -ईइस प्रकार । वयासो - कहने लगी' ˆ) एवं 
खलु -इस प्रकार निश्चय ही, ममं -यके. । प्मूएगाणं -णक कम । पचर सवत्तीसाणे- 
पाँच सौ सपत्निधों को । फक्ङशगङ्-- रक क्म । पंवप्रोदेसयाहं -पांच सो मावाट । इमोषे- 
इस । कष्ार -कथा -वृततात को ¦ लद्द समाद -जनती हद, अन्नमन्नं --परस्पर । 
पवं वयाप्ती--ऋने लगीं । पव खलु -इत प्रकार निश्चय ही । सीहसेणे-सिंहसेन । जाव - 
यावत्‌ 1 पडिज्ागर्माणो ग्रो-प्रतीच्षा करती हुईं 1 विश्रति -विहर्ण कर रही ई तं-त्रत.। 
- नदीं । चज्जति णं -जानती श्र्थात्‌ मे नहीं जानती ह किं । ममं -मुमे । केणति-किस । 
कुमारेण -ङमार अर्थात्‌ ङुमोत से । मारेस्छंति -मारेगी । ति करेखा विचार कर । मीया ४ - 
१-- मीता - मयोत्पादक बात को पुन कर भयभीत हुई, २ -तस्ता- मेरे प्राण॒ लुट लिये जवेगे, यह सोच 
कैर राख को प्राप्त सु, २--उद्धिग्ना-भय के मारे उख का इदय कापने लगा, ४ ~ संजातभय -इदय के 
स्य २उख काशरीर मी कंपने लगा, इश प्रक्र १- भौत, २- स्त, ३--उद्विग्न श्रौर ४-संजातमय 
होकर श्यामा देवी 1 अणेव -जहा । कोवध्रे - कोपण्ड था अर्थात्‌ नहाक्रद्ध दहो कर बैठा जाए, रेखा 
एकान्त स्थन था । तेखेव - वहां पर । उवागच्छति उवागच्ि्ता - त्राती है, आकर | ओहय० -अप - 
तमनःछकव्डा--जिषङ- मूनधिक संकव्य विकल हौ गये ह अर्थात्‌ उत्वाह से रदित मन बालौ होकर । 
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जाव--यावत्‌ । भ्ियाति- विचार करने लगी । 

मूलाथे -वदनन्तर मडाराज पिदसेन श्यामा देशी मे भूरदिंदत, गृद्ध, म्रथिन चौर शचच्युपपन्न 
हृञ्मा २९ अन्य देतरिर्यो का न तो आद्र कप्ा है त्रौ न उनङक्राथ्यान ही रवना डे, विपरीत 
इस के उनका श्नाद्र श्रौ विस्मरण रता हुश्रा सानन्द सप्रय यापन शररत है) 

तदनन्तर उन एड कम पंच मौ देवि्ों-रनियोंकोए$क्मपांचसौ मातारं ने जव 
यह जाना छ“ -मडराज सिंदमेन श्याणद्रेष्ी मेँ मूर्छित, गृद्र भअरथिन श्नौर शछध्युपर्न हो इरी 
वन्प्राश्नों कान तो अदर स्रवा है श्रौरन रन भ्यानद र्ता है; ठेव उन्होने {मल्ल कर 
निश्चय किया हमारे लिये यहौ उति दै चि हम श्वासा देवी को च्रग्निभ्रयोग, 
विषप्रयोग या शस्तरप्रयोग से जीवनरहित कर इले ¦ इस वरद चिचर करने के श्नन्दर वे 
श्यामादेवी के श्न्तर. चिद्र तथा विग्ह दी प्रत्ता छरती हई समय व्यतीत करने लगीं | 

इधर श्यामादेवी ओ भी इस षद्यन्त्र का पता च्ल गया, जिस समय उसे यद्‌ समाचार 
भिला तो बद इघ प्रकार विचार कनेलगीङिमेरौण्कक्म एंव सौ सतिनयो द एककम पाचसौो 
मावाए५--पहारोच सिहसेन श्यामा मे अत्यन्त सक्त हो कर हमारी पुत्रयो क भाद्र नशं श्रय - 
यद जान कर एकत्रित हृदं ओौए “म्नि, धिष धा श्रे प्रभो से श्यामा के जीवन ङा अन्व 
कर देना दी हमारे लिये श्रेष्ठ है- एेसा विवार कवे उर अवसर को सज मं लगी हई 
यदि देखा दही हैते न जने वे मुमे छ्सि कुमौव से मारे ? रेखा विचार करं बहं 
श्यामा भीत, तस्त, "उद्विम्र श्रौर संजातमय दहो खटी, तथा जहां कोपभवन था बां श्रई र 
माकर मानसिक संकर्ल्यो के विफल रहने से निराश मन से वैठो हुड यावत्‌ बिचार करने णी । 

रीका -जेनशास्त्रो मे बह्मचयं त्रत के दो विभाग उपलन्ध होते ई महान्त श्चौर च्रशुतरन । 
हिन्दू शस्त्रो म इस ॐ पाल की व्याख्या नेष्िक ब्रह्मचारी तथा उपदुर्वाण तऋहचारी के रूप मे 
की गहै है) जो साघु युनिराज तथा साध्वी सवर प्कारसे स्त्री तथा पुद्ष के संसग से एयक 
रहते ई, वे खवविरति श्रथवा नेक तमघारी इदज्ञाते है, तथा जो च्रपनी निवारिता स्त्री ॐश्रतिरिक् 
सार की शेष स्ति को माता तथा भभितीएवं पुत्री क सूप मेँ देखते द वे देशविरति थाडउप- 
कुर्वाण त्रह्मवारौ कलते ई! प्रत्ुन मे इमं देशविरति या उपड्र्जाण तह्यवारी ॐ सम्बन्ध मे कुञ्च 
विचार करना इष्ट है । 

यह टीक दै करि देशविरति ग्रहस्य च्रपनी विवाहिता स्के अतिर्किशेधस्त्रियों को माता 
बहिन च्रौर पुत्री के तुश्य समे परन्तु श्रपनी स्त्री के साय क्रिये जाने बल्ले संसगंका भी यह त्थं नहीं 
होता क्रि उच मे बह इतना श्रासक्त हो जाए करि हर समय उक्ठी का चिन्तन तथा ध्यान करता रहे, श्रौर उख 
को एक मात्र कामवासना की पूति काखाषनही चना उति, रेप्रा करना तो स्वदारषन्तोष्रनन की कड़ी 
ञ्रवंदेलना करने के अतिरि प्रप कम करा मी त्रधिङापिक् बन्ध करना है | विप्रयाखक्ि कर्तन्यपालक को 
कर्तन्यनाशङ, अिखकर को हिंसक, तथा दयालु को घापररयण॒ वना देते है ¦ आस्क मे स्वार्थं है, सकोच 
है श्रौर गवं है, वहां दुरेके हित को कोई अवङाश नही, त्रत विचारशील व्यक्तिङोइससे सदया प्रथश ही 
रहने का उन्ोग करना चाद्ये । 

महायन शिन के जीवन मं त्रासकि की मात्रा ङुञु श्रधिक्र प्रमाणम दश्िपोचरहोरही है 

महारानी रयामा पर वे इतने श्रासक्रत थे क्रि उस के अतिरिक्त किसी दूसरी विवादहृता रानी का उन्ै ध्यान 

तक भी नदीं श्रावा था । तास्यं यह है क्रि मदाय विंहमेन इयामा के स्नेक््पाश म बुध तरह फ गये ये | वहो 
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एक मात्र उन के हदय पर स्वंसर्वा अधिकार जप्ये हूर थी, यचदनि जन्य रानियोंमें मी पतिप्रेम च्रौर ल्ष- 
लावर्य की कमी नहीं थी, परन्तु द्यामा क मोहजाल मे फंपरे हूए सितेन उन की नरफ श्राख भर देखने का 
मी कृष्ट न करते । महारज सिहमेन का यह व्यवहार बाक्रो की रानिर्योको नो रस्य था ही, परन्तु जत्र 
उन की मावाश्रं को इस व्यवहार का पतालगा तौ उन बहुत दुख ह्र) वे सवे भिल कर श्राप में 
परामशं करती हुड इस परिणाम पर पर्ुवी कि हमारी पुकि से इस प्रकरार के दुर्व्यवहार का कारण एक 
माज इयामा है, उस ने महाराज को अपने मँ इतना अरनुरक करकल्िया है करि वह उन को दुसरी तरफ 
कने का भी अवसर नहीं देती, इसलिये उसी को ठीक करने से सत्र कु ठीक हो सकेगा ! ेसा विचार 
कर वे अग्नि, विष, यवा शस्ते आदि के प्रयोग से महारानी श्यामा को समाप्तं केर देने कौ भावना से 
रसे अवसर की खोज मे लग गहं जिसमें श्यामा को मृत्युदर्ड देना सुलभ हो सके । 

प्रस्तुत कथारुदभं से अनेक ज्ञातव्य बातो पर प्रकाश पड़ता है, जो कि निम्नोक्त ई - 

१- घर में हर एक के साथ समन्यवहार रखना चाहिये, किसी के साथ कम श्रौर किसी के साथ 
विशेष प्रेम करते से भी श्नेक प्रकार की बाधाय उवस्थित हो जाती ई। जहां समान अधिकारी हों वहां इत 
प्रकार का सेदभूलक ग्यवह्यर अनुचित दी नदीं किन्तु अयोग्य भी है । श्रतः इस का परिणाम 
भी भयकर ही होता है | इतिहास इस की परी २ खु्तीदे रहा है ¡ महाराज रिंहसेन इयामा 
के साथ अनुराग करते इए यदि शेष रानियों से भी अपना कतव्य निभाते ओर कम से- कम 
उन की स्वंथा उपेक्ता न करते तो भी इतना श्रापत्निजनक नही था. परन्तु उन्ह्यँं ने तो बुद्धि 
से काम ही नहीं लिया | ता्त्पयं दह है कि य॒दि वै अन्य रानियां के साय श्रपना यत्किचित्‌ स्ने 
भी व्यद्ध करने रा व्याबहएरिकं उद्योग करते तो उनकी प्रेयसी द्यामा के प्रवि अन्य महिला 
के तथां उन की मावाश्रों के इदयों मे नारीजन-युलभ विद्धघाभि कौ प्रज्वलित हीने का श्रवसर 
ही न आता | 

(२) कुलीन मिना के लिये परतियेम से वंचित रहना जितना दु.खदायी होता है उत्तना ओर 
कोद प्रतिकूल संयोग उसे क्टप्रद नदी हो सकता । इस के विपरीत उतरे पर्प्िम से अधिक कोद मी सांसारिक 
क्स्तु इष्ट नहीं होती । इयामा देवी के साथ जिन्‌ अन्य राज्कुमाधियों का महाराज रतिहेैन ने पाणिग्रहण 


क्रिया था,उनकामी पतिपरेमर्मे भाग था, फिस्ठषसे भिना करि्ठी कार्णकिरोष के उन्है वंचित रखना 
गरहस्थघमं का नाशक होने के साथ २ अ्न्यायपूरं मी है । 


(३) पुत्री के प्रति माता का कितना स्नेहहोतादहै ?, यह किसी स्पष्टीकरणं की तअपेक्ता नदीं 
रखता ¦ उस के हृदय में पुत्री कौ अपने श्वञुरण्ह मे सवं प्रकार से सुखी देखने की अहर्न लालसा 
बनी रहती है । सव से श्रधिक इच्छा उस की यह ह्ौती दहै कि उक्त की पुत्री पतिपेम का श्रश्वक से 
अधिक उपमोग करे परन्तु यहा तो उक्षक्रा नाम ठक मी नही लियाजता। रखी दशा मे उन 
राजकुमार कौ माताए' आगमी पुत्रयोकेदुलम समबेदना प्रकट कप्ती हुड इत्या जे महान्‌ 
च्पराध करने परर उतार हो जवं तो इसमे माका हदय के लिये श्राश्चयं जनक कोनसी बात दै ^, 


(१) श्री ज्ञाताधमेकथाङ् सूज के नवम अध्ययन मे जिनः ज्तित ओरौर ज्िनपाज्ञ के जीवन - 
वृत्तान्त के प्रसग मे समुद्रात डममगाती इहे नौका का वणन करते हूए ५--चव -बह --उवर्यस तया 
भरिलवमाखी विव - एेखा लिखा है श्र्थात्‌ नौका की स्थिति उस नववधू कौ तश्ह हो रही है, जो पति 
के छङ़ देने पर विलाप करती है ! भाव यहदहैक्रि पतिते उपेकषिति नासै का जीवम बड़ा ही दुःखपूखं होता 
ह .भरङ्त्र मे हातसङ्गीय उमा व्यवह्यर का रूप धारण कर रदी है 
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क्योकि च्रपनी पुत्रों के साय किये गये दुव्य्शर् को चुपवाप ,सहन कणे का श्रं मानृहदय भें 
बहुत कम पाया जता है । 

यह तो अनुमव मिद्ध है कि जीवन का मोह प्रत्येक व्यकि मे पाया जावा । संसार मे कोई 
भी व्यक्ति इस से शूल्य न्दी भिज्ञेगा । व्क चदि छोटो याब्दरा, जीवन सव्रको प्रिय है ज्जौर समी 
जीवित रहना चाहते हं, । इसी लि संसार मेँ जिषर देखो उधर जीवनरक्षा के तिये दही इर एक्‌ 
प्राणी उच्ोग कररहा है, जोवनकां हानि पडुवाने बाले कारश का प्रियेव वथा जीवन का अपह 
ख्य करने वाले शत्रु का प्रतिकार एव उश्रे दुष्ड् सकने मे निर्दर खावबान रहने का यल यग- 
शक्छि प्रत्येक प्राणी करता हश्रा दृष्टिगोचर होताः है । 

महारानी रयामा भी त्रपने जीवन करो सुरश्चित रखते के क्षिये निरन्तर यतन॑श्चील रदी है, उख के 
हदय में जौवन के विषय मेङ्रचं शंश्रहोर्ही है, इस सिए व्ह पूरो खावधानता से काम कर रहीदहै 1 
वह जानती है किरम हौ महाराज सिंहसेन ॐ इदयसिंहासन पर विराज ददद, श्रौर किषी के लिये श्रुमात्र 
भी स्यान नहीं । यही कारण है कि महाराज की श्रोर से मेरी शेष बरहिनो { सपलियो--सौढनों ) की उपचा 
ही नदीं ज्रिन्तु उनका च्रपमान एवं निरादरभी क्रिया जातादह | संमवदहै ज्रि हममे मेरी ब्िनों के हदय मे तीन 
प्राधात पहुचे श्रौर इख के प्रतिकार के निमित्त वे अयनी करोषागि को मेरौ हौ श्राति से शान्त करते की चेष्ट 
करं महायान का उनके प्रति जो अरसदूभाव है, उस का सख्य कारण गै हौ एक द्रं ! अतः मेरे प्रदिउन की 
मनोदृचि मे रोम उत्पन्न होना अस्व.माविक्र नही है | 

आआत्मरक्ता द्री विचास्धारा मं निमग्न श्यामा को छिष्ठी दिन विखक्तसूत्र से ज्र ५-४९१९ 
देविर्यों के खाथ महाराज सिदृतेन की च्रोर से किये गये दुव्यंबहार को जान कर उन की माताश्नं के इदयं 
मेँ विरोध कौ ज्वाला प्रदीत हो उठी दै ओर उन्होंने मिल %र द्यामा को अन्त कर्ते का ददु निश्चय कर लिया 
है, उदनुखार वे उस्र अवसर ङी प्रतीक्षा ङर रही ईै--:' बह दृत्तान्त जानने को मिलि तो इख सेउस के 
सन्देह ने निश्चित रूपर घारण॒ कर लिया ¦ उसे पूरौ तरह विश्वास होगा करि उसके जोवन का श्रन्त करने 
के लिये एक बड़े मारी षड यन्त्र का च्रायोजन किया जारहा है श्र वह उस की अन्य बहनों {खपलियो कौ 
माताग्रों की तरफसे हो रहा है । यह देख बह एकदम भयमीत हो उढी श्रौर !कोपभवन मे जाक्रर श्चाष्वान 
करने लगी । श 

५--मुरिङधते ड -" यद्रे श्रंकसे-पिदे, गहिते, श्रज्फाववन्ने--रन अवशिष्ट प्रदो का 
गहण करना सूत्रकार कौ श्रभिमत है । इन का श्रथ पृष्ठ १७३ पर लिखा जा चुक्रा है, तया -श्रन्तर 
छिद्र श्रौर भिष्द--इन पदोंका श्रथं पृष्ठ ३६२ परचिखाजाचुकाहै। 

५- सीइसेखे जाव पडित्ागरमासौग्रो -> यहां परित जाव -यावत्‌ पद ष्ट ४७९ 
पर पटू गये -राया सामा देवो सुच्छ्ति सेते कर-दिदाखियविरहासिय- यां तक्के षदं 
का परिचायक है । 

५ - सीया ४ - "यहां ४ के अंक मे -तत्या, उकिम्भा, संनातसपा -रन पदों का अदश करना 
चाहिये । इन पदो का अथ पदाथंमंदियाजा चुका दहै। 

५ _ श्रोहय ० जात्र सियासि ¬ यहां प्त जात - यावत्‌ -पर ते-मणएसंक्प्पा भूमीम- 





(१) राजमहलों मे एक रेरा स्यान भी वरना त्रा होवा हे जहां पर महारानियं किसी कारखवशात्‌ 
उत्पन्न हुए रोष को प्रकट करतो ई श्रौर वहं पर प्रवेश मात्र कप -गृस्मे के कार्ण ही क्रिया जाता है । उस 
स्थान को कोप्‌ या कोपमवन कहते है । श्रथवा - सहारानियें कोष हो कर च्रपने केशादि को बेर कर 
जिस किी सी एकान्त स्यान मे जा वेठती ई बह कोह कदलाता दै । 


४८४] श्री विपाक सु्-- [ नवम श्रभ्याय 


॥ 0 कक कक ककय ऋक सदा का करोड = कककृको शक [ , सि +) 





णीती , कि  । कक ककरो कका कण्डोः कक ककि िकणिभिममेः कक्कर नककक क्र क भिक कक ककर का जिनका कनकनाकभक्े,. 


यदिद्धिया करतलपल्दस्थमुदही अद्ञ्फारोवगया -इन पदो करा अहण॒ करना सूत्रकार को श्रभिमत ई । 
जस के मानसिक संकल्प विफल हो गये ह उते श्रपहतमनःसंकल्पा, जिस कौ दष्ट मूमि की ओर ल्लग रदी 
दै उपे भरूमिगतद्रष्टिका, जिख का मुख दाथ पर स्थापि हो उसे करतज्ञपएयस्तमुवी वथा जो श्रार्दध्यान 
को प्राप्त हो रही हो उसे अआतभ्यानोपगता कहते ई । 

प्रस्तुत सूत्र मेँ महाराज सिंहसेन का महारानी स्यामा के साथ अविक स्नेह तथा न्य रानियों 
के प्रसि उपेक्षामाव च्चौर उस कारण से उन कौ माताश्रों का इयामाके प्रा लेने का उद्योग एवं श्यामा 
का भयनीत होकर कोपभवन में जाकर आतव्यानमम्न होना त्रादि बातों काक्णंन शिया गया है इस 
के पश्चात्‌ क्या हु ;, च्व सूत्रकार उस का वणन करते ई- 


मूल! तते शं सीहसेणे राया इमीपे कडार लद्धं समाणे जेशेष कोपे जेर 

सामा देवौ तेणेव उवागच्छति उवागच्ित्ता सामं देवि ओह्यमणसंरष्पं जाव पासति पाका 
एव वयासौ- ङि णं तुमं देवाणुष्िए ! ओहयमरसंक्प्पा जव श्ियसि ? ततेणंसा 

सामा देवी सीदसेणेण रण्णा एवं वुत्ता समाशा उष्फेशरप्फेणियं एव सीर यं वयासी--एव खलु 
सामो ! ममं एक्करूण गाणं पंचर सवत्तीसयाणं एमूशगाईं पचमाइसयाहं इमीसे कहाए लद्ड्ह 
समाणाईं यन्नमन्न' सदरवेति सदावित्ता एवं वयासी--एवं खलु सीहसेणे राया साभार देकर 
युच्छिए ४ अम्हं धृयाश्नो नो आटाई, नो परिजशाड, अणादायमाणे अपरिजाशमाणे 
विरइ, तं सेयं खलु श्नम्हं साम॑ देवि अ्भ्गष्पश्रोगेण वा विसष्यग्रोमेण वा ` सत्थष्पञ्नोगेश 
स 


१) इाया--ततः स सिंहसेनो राजा. अनया कथया लब्धाथः सन्‌ यत्रैवं कोपणहं यडोव श्यामा 
देवी तर वोपागरच्छति उपागत्य श्यामादेवीमपहतमन.सकस्पां यावत्‌ परयति इष्टा _ एवमवदत्‌- 
क्रि स्व देवानुप्रिये ! शरप्रहत० यावत्‌ भ्यायसि १, ततः खा स्यामा देवी िंहसेनेन राज्ञा शवमुक्ता सती 
१उत्फेनोत्केनितं सिहसेनगजमे व्रमवादीत्‌ एव खलु स्वाभिन्‌ । ममंरोनक्राना ' पञ्चानां सपत्नीशतानमेशेनाि 
पञ्चमातृशतानि अनया कथया लन्वार्थानि सन्त्यन्योन्यं शब्दयन्ति शब्दयित्वा एवमवादिषः-एवं खलु 
सिहसेनो राजा इयामायां देव्यां मूर्चितः ४ अस्माकं दुहििनों आराद्वियते नौ परिजानाति, ` श्रनाद्रियमान 
अमपरिजानन्‌ विहरति, तनच्छेय' खलु व्ररमाक इयाम देवीमग्निप्रयोगेन वा विषप्रयोगेन वा शस्त्रप्रयोगेन वा 
जी तरेताद्‌ भ्ययरोपयितुम्‌ एवं संप्रन्ते सप्रथ ममान्तराशि च हिद्राणि च ॥वरहाशि च प्रतिजाग्रत्यो विहर्न्ति। 
तन्न ज्ञायते स्वामिन्‌ † केनचित्‌ कुमारेण मारयिष्यन्ति इति हत्वा मीता यावद्‌ ध्यायामि } तत. स सिंहसेनोः राजा 
रथामा देवीमेवम्बादीत्‌ -मा त्वं देवानुप्रिये { आअपहतमन संकल्पा य।वद्‌ भयाय ?, अहं तथा यतिष्ये यथा तव 
नास्ति कुतोऽपि शरीरस्याब्राधा वा प्राधा वा भभिष्यत्ति, इति कृत्वा ताभिरिष्टाभिः यावत्‌ समादइ्वासखयति । 
ततः प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्कम्य कौटुम्विकपुरुषान्‌ शब्टयति शब्दयित्वा एवमवादीत्‌ - गच्छत यूयं 
देवानुप्रियाः ! पुप्रतिष्ठाद्‌ नगर।द्‌ ब्रहिरेण महती कूटकारशालां कुख्तं । अनेकस्तम्भशतसंनिवष्टां प्रासादीयं 
४ एतमथे प्रत्यपयत । ततस्ते कौटुम्विकरपुषटषाः करतल ० यावद्‌ प्रतिशृरबन्ति प्रतिभ्रत्य सुप्रतिष्ठितनगराद्‌ 
बहिः परिचमे दिग्भागे एका महती कटाकारशाला कवन्त, अनेकस्तम्भशतसन्निविष्टा शप्रासादीया ४ यत्रैव 
श्हसेनो सजा तत्रैवीपागच्छन्ति उपागत्य तामाज्ञप्ति प्रत्यपंयन्ति | 


१) उत्फेनोःफेनितं फेनोढमनकते, सकोपोष्मवचनं यथा मवतीत्यथं. ।(त्रमिधानराजेन्द्रकोषे) 


नवम ध्याय | हिन्दी भाषा टीका सित । | [४८५ 


३ 





ऋति 


* वा जीवियाभ्नो ववरोकित्तए, एवं स्पे ति संपेटित्ता मप अन्तगशि य चिदाखि य विहराखि 
य पड़जागरमाशीश्मो विदरन्ति, तं न नज्जह णं सापा! ममं केखई इपारेशं रिस्संति 
ति कट्‌ भीया ४ मयापि । तते शं से सीहसेे राया सामं देव्रि एवं वयासी-मा शं 
त॒म देवाखुप्पए ! ओह्तमणसंश्प्या जाव श्ठियाहि, अष्टं शं तदा अत्तिदामि जहा शं तव 

 नत्थि सत्तो वि सरीरस्स वाहे वा पवाहे वा मविस्सति, ति कडु ताटि इटाहि जाव समासा- 
सेति, ततो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता कोड बियपुरिसे सदवेति सदाविा एवं वयासी- 
गच्ह सं तुग्मे देवाशुष्पिथा ! सुषम नमस्स बिया एगं पहं ङूडागारसालं करेह अ- 
रेगखं मक्रवसंनिविट्र' जावर पसाध्यं ४ एयपटू पच्चपिपखह । तते शं ते कोड"बियपु 
रसि इरतंल° जाव षडिसुणं ति पटिसुशित्ता सुपदट्ियनमरस्स बिया पएच्चत्थिमे दिसिमागे 
एगं पहं इडागारसालं करति अरेगखंभसयसं निवि" जाव परासादयं ४ जेशेव सीहसेशे 
राया तेखेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता तमाशत्तियं प्र्चप्पिशंति । 

पदाथं-तते शं - तदनन्तर । से - वह । सिहसेणे--सिहिसेन ! राया- राजा ! इमीसे - इम 
काप -- वृत्तान्त से । लद्धटरु समासे - लब्धा यं हता श्र्यात्‌ शवगत दुश्रा । जेसेव - जहां । कोवध्चर -- 
कोपण्ह या, च्रौर । जेशेव -जहा । सामा देवी-- श्यामा देवी थी । त॑खेव - वहां पर । उवागच्छु उवा- 
गच्डिचा-श्राता है, आङ़र 1 साम --इयामा । देर्विं देवरी को, जो छ । श्रौदयतणसंकप्पं - श्रपहवमनः - 
सक्रस्या - जिस के मानसिक सकरस्य विफल होगये दै, को । जाव - यावत्‌ । पासति पास्त्ता-देखता है 
देख क । एवं इस प्रकार । वयासी -कहता है । दै बाणुप्पिण ! -हे महामागे ! । तुमं -दम । किरणं - 
क्यों । श्ओोहयमससंकप्पा - मानसिक संकल्पो को निष्फल श्रिये हुए । जाव - यावत्‌ । यासि - विचार 
कर्ही हो {। तते णं -तदनन्तर । ख।--वदह । सामे वी - शयामा देवी ! स्तीहसेखेखं ~ सिश्सेन । 
रर्णा- राजा के द्वारा । एवं-इस प्रकार । वता समारा - कदी हई । उफेणरष्फेणियं दूष के उफान 
के समान क्‌, हुई श्यात्‌ क्रोधयुक प्रवल वचनो से । स्तीहरायं - सिंहराज के प्रति । एवं वयासी - इस 
प्रकार बौली ¦ पवं खलु -दस प्रकार निश्चय ही । सामी ! -दे स्वामिन्‌ { । ममे-मेरी ¦ पक एगासं - एक 
कम । पचरुहं स वत्तो्त प्राणं -पाच सो सप्रतियों को ¦ पक्ङरूखगाहं - एक कम । पंच -पांच । माः 
याइ सो मातारं । इमीसे - इत । काप --क्था- वृत्तान्त से । लदड्ादं खमाणादं -लभम्धाय ह्‌ - अवगत 
दु । अन्नमन्न - एर दुसरे को । सहवंति सदाविन्ता-बुलाती है, बुलार । पवं वयासी- ईस 
प्रकार करती "है । पव खलु -इस प्रकार निश्य ही | खीहसेणे - सिहसेन । सया- राना । सामाण- 
दथामा । दैवौप -देवी मे । मूचत्रिते ४ - "मूच्छित, णद्ध, ग्रथित श्रौर अष्युपपन्न हुत्रा । अ्स्हं- हमारी । 
धूयाश्नो -पत्रिर्यो का । णो श्राढाद -त्रादर नहीं करता नो परिजाखाई - ध्यान नहीं रखता । श्रणाढा - 
यमाणे -च्रादर न करता हुश्रा | अ्रपरिजालमासे -ध्यान न रखता हुश्रा । विद्रइ - विहस्य करता है । 
तं-इस लिये । सेयं शरेय -योग्य है । खलु निश्चयार्थक दै । श्म्दं हमे । साम -- श्यामा । देव-देव 
को । अभमिििष्पश्रोगेस बा--अग्नि के प्रयोग से} विसप्यश्रोगेण वा- विष कै प्रयोग से ! सत्थप्पश्रामेख वा- 


॥ 1 





(१) मूच्छित आदि पदोंका श्यं एष्ट ४८० प्र पदायमें लिखा जाुकादह। 


४८६] श्री विपा सूत्र - | [नेम अभ्या 


0 कि, , । कके कका काजक क्क काचक कके क कड क्क नि 1 व । । ` क चती भ 
कक नकरिकको 





ज भ्च  ककककभकककन 


शस्त्र के प्रयोग से । जीवियाश्मो क्करोविच्चर--जीवन से रदित कर देना । एवं स्येति स्पेहित्ता - 
इस प्रकार विचार करती ह, विचार कर । ममं -मेरे । श्र॑नरसिय दिद्धयाणि य विहराणि य~ ञअन्तर१ 
छिद्र श्रौर विरह की । पडिजागरमाशो श्रो -प्रती्ता करती हदं । विरति -विहरण कररही ह । तं 
चरतः । न शज्जति- मे नहीं जानती द्रं कि । सानो | दे स्वामिन्‌ ¦ ममं युके केण - क्रिंस। कुमारेखं - 
कुमोत से । मारिस्संति-मारेगी । चि क -ेसा विचार कर । भोया -मीत, तस्त, उद्विग्न ओर 
सजातभय हई । जाव - यावत्‌ । भियामि - विचार कर रही हं । तते णं - तदनन्तर । से - वह । सी ईसणे 
राया-सिंहसेन राजा । सामं देर्वि-इयामा देवी के प्रति 1 पवं वयासी --इत प्रकार ब्रोला । दे बाशुप्पि 
हे महामे ! ¦ ठतम- तुम । मा ण॒-मत । ओहतमलस्तकप्शा-- श्रपदव मन वाली ही । जाव--यावत्‌। 
भियासि-- विचार करो । श्रहशं-मे। तहा-वेपे। जत्तिद्यमि-यत्न कग । जहा णष~-जेते। 
तब ~ दुम्हारे । सरीरस्स- शरीर को । क्तो वि - कदी से मी । आवाह वा -आत्राघा --देषत्‌ पीडा) 
पवाहे बा- प्राधा - विशेष पीडा ! नंति - नहीं । भविस्सति--होगी । त्ति कष्ट - इस प्रर से अर्थात्‌ 
ठेते कह कर , ता्हि--उन । इट्वाहि--इष्ट ¦ जाव - यावत्‌ वचनो के द्वारा उठे ¦ संमासासेति - सम्यक्तया 
चाश्वान देता है - शान्त करवा है । ततो - तत्पश्चात्‌ वहां से ¦ पडविक्छमति- निकलता ई । 
पडिनिक्लमित्ता - निकल कर ! कोड प्रियपुरिसे -कोटुम्विक पुरुषों को , खदावेति सद्ारित्त - 
बुलाता है बुल्ञाकर । पएवं वयासी ईइ प्रकार कहता है । देकाणप्पिया {--दे मद्र पुष्षो ! 1 तुब्मे - 
तुम लेग । गच्छंड गां - जाश्रो, जाकर । खुपदटुस्ख - युप्रतिष्ठित ! ख॒गरस्स -नगर के । बहिया- 
बाहिर ! पएगं मह - एक बहुत बड़ी । कूडागारसालं -दूटाक्रारशाला -षडयरत्र करते के लिये बनाया जने 
बालां घरं । करेद- तयार कराश्नो, निमे । श्रणेगखंभस्यसं निविड - सक्ड़ों स्तम्भ-खम्भे हं 
ञओ्रौर जो । पासाइयं ४--प्राखादीय-मन को दर्षि करने काली, दशनीय - बारम्बार देख लेने पर भमी जित से 
श्रंखं न थक, अभिरूप- जिसे एक बरार देख लेने पर मी पुनः दशन की लालसा बनी रहे, तथा प्रतिरूप 
ग्र्थात्‌ जिसे जब मी देखा जाए तव ही वहां नवीनता ही प्रतीत हो । प्प्यमहू-- इस आज्ञा का। पर्त्रपरिखद- 
्रत्यपख करो श्र्थात्‌ बनवा कर मुके सुचना दो , तते णं तदनन्तर । ते वे । कोड"वियपरिखा -कोडु- 
म्बिक पुरुष । करतल > -दोनों हाथ जोड ' जाव --यावत्‌ च्र्थात्‌ मस्व पर दस नखों वाज्ञी अंजलि रख कर 
पडिसुणति पडिखणेत्ता - स्वीकार करते, स्वीकार करके । खुपदब्यस्स -सुप्रपरिष्ठित नगर के । बिया - 
बाहिर । पच्चव्थिमे- पश्चिम । दिसीमागे-दिम्भागमे पणं एक । महं -महतवी-बड़ी विद्धा । 
कूडामारसालं - याकार शाल । करेति -तेयार करते दै. जो  । श्रणेगलंभसयसं निविड - सकद 
खम्भों वाली नौर । पाश्लाद्यं ४ -प्रासादीम्‌, दशनीय, श्रमिरूप तथा प्रतिल्प थी, तेषार करा कर । जेखेव - 
जहां पर \ सीसेणे ~ सिदहसेन । राया -राजा था । तेखेव - वहां पर । उवागच्ंति उवागच्दत्ता - 
श्राते दहै, आक्र ! तामाणतिथं - उस च्राज्ञा का | पच्चरिणंति -प्रसथपण करते है अर्थात्‌ पि की 
आ्तानुखार कूटाक्रार शला तैयार श्रा दी गद है, रेखा निवेदन करते ई । 


मूलाथ - तदनन्तर बह सिहसेन राजा इस वृत्तान्त को जान कृर कोपमवन में जाकर श्यामादेषो 
से इस प्रकार बोला - हे महाभागे ! तुभ इस प्रकार कयां निराश श्रौर चिन्तित हो रही ¢ मद्यराज 
सिहसन के इस कथन को सुन श्यामा देवी क्रोधथुक्त हो प्रबज्ञ वचनो से राजा के प्रति इस प्रकार कने 
लगी -हे स्वामिन्‌ ! मेषे एक कम पांच सौ सपलिर्यो को एक कम पांच सौ मावा इक वत्तातको जान 





(१) श्रन्तर श्रादि पदौ कौ अर्थावग,त के लिये देखो प्रष्ठ ४८० का पदाय । 


= नै रभ 


 नवम्र ध्याय] हिन्दी भाषा टीकर सांहत । [४८७ 


॥ 
पयोदो भम किक क/३-क७०-ॐ भै व 9 भेर लन # |, सि) | मेषे 


७. 

* कर श्रापसम एक दूसरी को इस परश्चर कदने लं कि मह.राच सदिसेन श्यामा देवी म खत्यन्व शासक 
हो कर हमारी कन्याश्रों छ श्राद्र, सत्करर नदीं कर्ते, उन ऋ ध्यान भो नदं रखते, प्रत्युत उन दा श्राद्र 
न करते हए श्रौर ध्यान न रखते हए सपय पिता रहं है । इस तिये छत्र हमारे लिये यदी सम्रुचिव दै 
कि श्ग्नि, विष तथ शितो शम्र > प्रयोगसे श्यामाश्च श्रत कर ढाल्ं। इस प्रकट चन्द ने निश्चय 
कर लिया है श्रौर तदनुसार वे मरे श्च॑तर, छिद्र शरोर विरद ॐ प्रतीन्ञा करती ह्व श्वर देख 
रदी ह । इसलिये न मालूम सुकरे वे किम कुमौत से मार्‌, इस कौरण मथभीत ह्$ मै यदा पर्‌ श्राङ़र 
आतेष्यान इर रदी हूं । यह सुन महाराज सिसन ने श्यामादेक ढे प्रति ओ कृं कदा वई निम्नो है- 

भिये ! तुम इस प्रर हतोत्साह हो कर श्चात्तेश्यान मत करो, मँ देसा उपाय कद गा जिस 
से तुम्हारे शरीर को कीं से मी किसी प्रकार की राधा तथा प्राणा नदो हाने पावे । इख प्रद्र 
श्यामा देवी ऋो इष्ट श्रादि वचर्नो द्वारा सोन्सरना देकर महाराज सिहसेन वहां से चले गये, आकर 
चन्दनि कौटुम्बिक पुरूषो को बुलान्ण, वुल्लाका उन से दृटने लगे च तुम लोग यहां से जाश्नो श्नौर 
जाकर सुप्रतिष्ठित नगर से बाहिर एक बड़ी मारी कूटाक्ारशाल्ला बनवाश्रो जो छि सेकडों स्तन्मोसे 
युक्त रोर प्रासषदीय, दशनीय, अभिरूप तथा प्रतिषूम हो अथौत्‌ देखने मे निता.ठ सुन्द्र हो । 
वे ौटुम्बिकं पुरुष दोनो दाथ जोढ़ सिर पर दस न्ख बाह्ली श्चजल्ि रस कर शख र,जाञ्चा दे 
शिसेघायं करते हए चले जाते है, जा कर सुप्रतिंष्ठत नगर कमी पश्चिम दिशा एक मती शौर 
छअनेकस्तम्भो वाली तथा प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप श्रौ प्रतिष्छर श््थीत्‌ त्यन्त मनोहर 
कूटाकीरशाला तैयार कराते है श्नौर तैयार कराकर उस की महाराज सिदसेन को सुचना दे देते ई ¦ 

रीका - महारानी यामा का { ४९९ ) रानियों की माताच्रों के षडयन्त्र से भयभीत होकर 
कोपमवन मे प्रविष्ट होने का समाचार उस क्षी दास्यं ॐ द्वारा जन महाराज रिष्टसेन मिला तोवे 
बड़ी शीत्रता से राजमहल कौ श्रोर प्रस्थित हुए, महलों मे पहुचे श्रौर कोपमवन मे आकर उन्ये ने महारानी 
सयामा को बड़ी ही चिन्ताजन अवस्था मेँ देषा | बह बद्री समी हुई तया अपने छो असुरद्धित जान बही 
न्याङ्ल सी हो रही है एवं उस केनेमे ऋअश्रुञरोकी धारा बड रही है । महाराज सिंहसेन को अपनी 
प्रेयसी दयामा की यह दशा बही अखरी, उस की इख कद्णाजनक दशा मे महाराज सितेन के इदयमें 
वड़ भारी हलचल मचा दी, वे बड़ श्रधर दहो उठे श्रौर शयामा को सम्ब्रोधित करते हूए बोले करि प्रिये! 
तुम्हारी यहं अवस्था क्यो ? वुम्दारे इस तरह से कोपमवनमे आक्र बैठने का क्या कारश है ! जल्दी 
कहो ? सुभ मे वुम्दारी यह दशा देखी नहीं जाती, इत्यादि । 


पतिदेव के सान्त्वनागभित इन वचनो को सुन कर श्यामाके हृदयम ङु दादक्ष बधी परन्तु 
फिर भी वह क्रोधयुकछ सण की तरह फुकारा मारती हुई ्रधवा दृष के उफान को तरह बहे रप -पूणु 
स्वर मे महाराज सिहमेन इ सम्बोधित करती हुई इस प्रकार बोलो - स्वामिन्‌ ! मे क्या कर) मेरी शेष 
सपलियों (सौक्ने। की खताश्रों ने एषतरित होकर यह निशंय क्रिया है कि मादाराज इयामादेवी पर त्रधिक्र 
च्रनुराग रखते ई रौर हमारी पुत्रयो की तरफ ध्यानतकरमो नहींदेते इसका कार एक मात्र श्यामा 
है, च्रगर वह नरे तो हमारी पुज्रियें सुखी होजाए 1 इस विचार से उन्होने मेरे कोमए््देने का षडयन्तर 
रचाहै, वे रात दिन इसीध्यानमे रतीहै करि उन्दं को उचिव अवसर मिते श्रौर वे अपनां तम्य 
पालन करं । प्राणनाथ ! इस श्रागन्तुक् भय से त्रा्को प्रास हु र्मे यहां पर ब्रक्रर केठीह, पता नदीं कि 
अवस्चर मिलने पर वे सुफे क्रिस प्रकार से मोत के घाट उतारे । इना कह कर उस ने शपनी सूत्युभयजन्य 
प्रापरिक वेदना को श्रशरुकणो द्वार सूचित करते हुए अपने म्ठकृ को महाराज के चस्णां म रख कर 


४८८] श्री विपाक सुत्र- [नवत अध्याय्‌ 


ककम च 
पी] 
कक कछ च अ भग 


मूकमाव से श्रमयदान की याचना कै. | 

महारानी स्यामा के इस मामिक कथन से महाराज सिंहसेन बडे प्रभावि हए, उनके हृदय पर 
उसका वड़ा गहरा प्रनावहूुञ्रा । वे कुक विचार मे पड़ गये, परन्तु दुख समय के.वाद ही प्रेम त्रौर श्रादर 
के साथ इयामा को सम्बौधित करते हूए बरोत्ञे श प्रिये । तुम किषी प्रहार की चिन्ता मन करो, तुम्हारी त 
कासारामार मेरे ऊपर है, मेरे रहने ठम को किसी प्रक्रार के अनिष्ट की शं नही करनी चाहिये । तुम्हारी 
त्रोर कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता इस लिये तुम श्रपते मनसे मय ङ्गी कल्यनातकर को भी लिका 
दो १ इ प्रकार अपनी प्रेयसी श्यामा देवी को सान्त्वना मरे प्रेमालाप मे आवागमन दे कर॒ महाराज मिह्नेन 
वहां से चल कर बाहिर अति ई तथा महारानी रयामा के जीन का अपहग्स॒ करने वाले षरडयन्तर को तहम 


१५५ 


नह करने के उद्‌ श्य से कौटुम्बिक पु्षों को बुला कर एक विशाल दुटाकारयाला के निर्माण का आदेश 
देते हं । | 

इस सू मे पति पत्नी के सम्बन्ध का सुचार दिग्दंन कराया गया है ' स्तर श्रपसे पति म क्रितना 
विङवास रखती है तथा दु-ख में कितना सहायङ़ समनी है, श्रौर पति भी श्रपनी स्त्री के साथ दना मरेममथ 
व्यवहार करता है तथा क्सि तरह उस की खकटापन्न वचनावली को ध्यानपूवक सुनता है, श्वं उसे मिटने 
का किस तरह आारवासन देता है, इत्यादि बातों की दूचना मली भान्ति निष्ट हई है, जो करि आदं दग्पती 
के लिये बड़ मुख्य ऋ वस्तु है ¦ इस के अनतिरिक्त इस विष्रय में इतना ध्यान श्रव रखना चाहिये क़ दम्भी. 
मेम यदि श्रपनी मयादा के मीतर रहता है तत्र तो वह्‌ युहस्थजीवन के लिये बड़ उपयोगी ओ्रौर सुखप्रद होता 
ह श्योर यदि वह मर्यादा की परिषि का उस्लघन कर जाता है चर्थात्‌ प्रेम नरह कर आआशक्त्ि या मूर्खा का 
रूप धारण कर लेता ह तो वह अरधिङूसे श्रधिक अनिष्टकर प्रमाशित होता है) महाराज हिमेन यदि अपनी 
रथस शयामा मे मयोदित प्रम रखते, तो उन से मविष्य म जो अनिष्ट सम्पन्नं होने बाला है वह न होता नौर 
अपनी शेष' नियो कौ उपेक्षा करने का भी उरे श्रनिष्ट अवतर प्राप्त न होता । सारांश यह है कि गृहस्थ 
मानव के जिये जहां अपनी धमपत्नौ मे मर्या देत प्रम रखना हितकर है, वहां उस पर अत्यन्त आकूतं दोना 
उतना ही अहितकर होता है । दुरे शब्दो मे -- जहा प्रम मानव जीवन में उक्षे का साधक है वहा श्राति ~ 
मूच्छ निष्ट का कारण बनती है । 

--उण्फेणउप्फेशियं -( उत्फेनोत्फेनतम्‌ ) की व्याख्या त्तिकार “-सकोपोष्मव चनं यथा 
भवतीत्यथेः-- ? इस प्रकार करते ह । च्र्थात्‌ कोप क्रोष के साय गरम २ बाते चतेकी जाती है उसी तरह 
बह करने लगी । तात्पयं यह है कि उस के-दयामा के कथन मे क्रोध का श्रत्यधिक श्रवेश था | 

श्ाबाधा शरोर प्रबाधा इन दोनों शब्दो की व्याख्या धरो श्रमयदेव सुरि के शब्दो मे - तत्राबाधा - 
ईषत्‌ पीडा, प्रवाधा - प्रकृष्टः पीडेव इय प्रकार है । श्र्थात्‌ साधारण कष्ट बाधा है श्रोर महान्‌ कष्ट - 
इस रथे का परिचायक प्राधा शब्द है । 

-आओआदयभणसंक्प्पं जाव पासति - तथा -शओओहयमणसंकप्या जाव भिया.स - यहा पित 
जाव-या वत्‌ - पद से -भूमिगयदिद्ियं, कतपल इत्य मुहं श्रम! णोवगर्य -ये अभिमत पद पीर पृष्ठ 
४८३ तथा ४८४ पर लिखे जा चुके है ! श्रन्तर मात्र इतना है कि वहां वे पद प्रथमान्त दिये गये ह, जवर 
कि प्रस्तुत में द्वितीयान्त भी अपेक्तिन ई, अत. श्रथ मे द्वितीयान्त कौ भावना मी कर जनी चाहिरे 1 

-मीया ४ जाव भियामि बहादियिगएय्के अकर से- तःया उध्विग्गा संजायनया -इन पदो 
के रहण करना चाहिये । इन का अथं पृष्ठ ४८० पर पदार्थमे जिला जा चुका है । ठया-नाव-याघत्‌ - पद 
प्रष्ठ ४८३ तथा ४८४ पर पटे गये-्मोहयमणसङ्प्या--इत्यादि पदो का परिचायक्त है । तथा ~ ओहतमस- 
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वनम ध्याय] हिन्दी भाषा दीक सहत । [४८९ 


शि । कै क 1 ए, ,। ष 2, त त 


संकप्या जाव भियाहि - यहां परिव जाव-यावत्‌ पद पे पष्ठ ४८३ तथा ४८४ पर पदर गये भूमौगयदिदटि - 
या-इत्यादि पदो कादोघह्ोताहै। 

--इद्धाहिं जाव समास्तासेति -यहां पठित जाव-यावत्‌ पद मे-कंतार्हि, पियाहि मनुर्लार्हि, 
मणामार्हि, मखोरमार्हि, उयला्हि, कद्जाणा्हि, सिवार्हि, धन्नार्हि, मंगला, स्िसीयार्हि, दिययम- 
मणिञ्जार्हि, हिययपटडायनिन्जार्हि, भिय -महुर -- मं्ञलार्हिं बग्यूहि- श्न पदों का अह करना सू्रकार 
को इष्ट दै ! इष्टः श्रादि पदों का श्रथं निभ्नोक्त है- 

१-- इष्ट --त्रभिलषित (जिस की सदा इच्डा की जाए) कानाम है । २-कान्तं सुन्दर को 
कहते ई ¦ ३-जिपे युन कर द्वेष उत्पन्ननहो उवे प्रिय ङहाजाठाहै । ४-- जिसके श्रक्श॒ से मन प्रसन्न 
होता दै वह मनोश्च क्लाता है! ५-मनसे जि की चाहना फी जाए उसे मनांऽम कहते ह । 
६--जिघ के चिन्तन मात्र से मनम प्रमोदातुभव्र दहो उसे मनोरम कषटते ई । ७- नाद, क्णं रौर उख के 
उच्चारण श्रादि की प्रवानतः वाल्ला उदार क्लाता है ¦ ८- समृद्धि करने बाल्ला--दस त्थ का परिचावकर 
कल्याख शब्द है । ९- वाणी क दोषों से रहित को शिवं कहते ह । १०--घन की प्राप्ति करने बालि च्रववा 
प्रशंसनीय वचन को धस्य कहा जाता ई! ११ श्रनथं के प्रतिधात-विनाशर्मजो हितकर हो उसे मंगल 
कहते ई ! १२- अलंशरार च्रादि कौ शोभा से युक्त सशोक कलाता है ¦ १३--इदयगमनीय शन्द-कोमल 
च्रौर सुत्रोध होनेसे जो हदय मे प्रवेश करने गाला हो, व्रथवा हृदयणत शोश्ादि का उच्छेदं करने बाला हो- 
इष त्र्थंका पत्वियकदहै १४-हदथप्रहादनीय शब्द -द्य ङो भिव करने बल्ला, इस श्रथ का बोघ 
कराता है १५-ग्नितमधुरमंदह् - इस मे मित्त, मधुर श्रौरमजुज्ञये तीन पद ह ! भित परिमित्त की 
कदते है, अर्थात्‌ वशं, पद श्नौर वाक्य कौ श्रपेच्ा से जो परिमित हो उसे मित कहा जता दै । मधुर-- 
शब्द मधुर स्वर वाक्ते वचन का ब्रोधकराता है । शब्दोंकीचपेश्षासे जो चुन्दरदहे उसे मजञुत्र क्ते ह| 
१६- वाग्‌--व्चन का नाम है । प्रस्ठव मे इष्ट व्रादि विशेष्य ई श्रौर बाग यह विशेष्य पद है । 

--पासाश्यं ४- यहां दिये गये ४ के अक से -दंसशसिन्जे अभिर्वे पिरवे - इन पदों का 
ग्ररण श्रमिमत है ! इन का रथं पदायं मे दिया जा चुका है । उथा -कर्य ज्ञ" जाव पडिष्ुजति -यहां के 
बिन्दु वया-जा्र-यावत्‌ पद से पृष्ठ २४६ पर पदे गये -कप्य परि गदियं दक्षं त्र जति मत्ययः कट्‌ - 
इन पदों का, तथा ए४ २५० पर पटे गये - तहत्ति श्राणापं विखप्खं वयणं - हन पदों का रहण कराना 
सूत्रकार को ऋरभिमत है! 

परस्तुठ सूत मे महारानी श्यामा का चिन्तातुर होना वथा उप्त कौ चिन्ता को विनष्ट करने कौ 


प्रतिज्ञा कर महाराज शिटसेन का अपने श्रनु चरो को नर के परिचम भाग म एक विशाल कूटाकारशाला के 
निर्माण ऋ श्रादेश देना ज्ौर उश श्रादेशानुखार शाला कायार दो जाना श्रादि बावों का वर्णन श्रिया 
मया है । अत्र सूत्रकार उष शालासे क्या शम लिया जाता हैर, इस ब्रात करा वर्शन करते ई- 

मल -- ततर से सीदरस राया शयाह एगूशमाणं पंजर्ह देवीमयाण एमूणाई 
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(१ छाया -ततः ख॒ सि्मेनो रात्रा त्रन्यदा कदाचिद्‌ एङ़ोनाना पञ्चाना देवो रावानामेनो - 
नानि पञ्चमातृश्चठानि श्राम्यति । ततस्तासामेकोनाना पञ्चाना देवोशपानामेशोनानि पञ्चमाता दानि 
सिददेनेन राज! त्रामन्तितानि सन्ति सर्वालेकाराबमूषितानि यथाविभवं यत्रैव सुप्रततिष्टं नगरं यत्रैव धिं्मेनो 
राजा ठत्रवोपागच्छुन्वि ! वतः स षिंहसेनो राजा एकोनाना पञ्चदेवीरातानामेकोनाना प्ञ्चमातृशताना दूटाकार - 
शाल्ामावखथ दापयति । ववः उ सिंशखनो राजा छो टुम्विङदुरगन्‌ शन्दयति शश्दयिस्त्रा एवमवादीत्‌- गर्त 


० भरी विपाक सूत्र- [नवम अध्याय 


पचमाह्सयाई आंतेति । ठते णं ता एगूखगासं चरणं देवोसयाणं एगणगाई पंचमा- 
इष पाई सीहसेणेणं रण्णा आमतियाई समाणाई सव्वाकंसारविभूसिताईं जश्ाधिभवेणं जेणेव 
सुषडड शभरे जेखेव सीहसेणे रोया तेशेव उकागच्छंति । तते शं से सीसे राया 
एमूणमाण पचदबीसयाशं एगृशमस पचमारस्षयाण चूडागारसाद अवस्ह दल्यत। 
तते णं से सौहसेणे राया कोड बरियपुरिसे सदावेति सद्वित्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुन्भे 
देवाणुप्पिया ! विऽलं असणं ४ उवणेह सुबहु, पूष्फवत्थगं धमन्लालंकारं च कडागरसालं 
सहिरह । तते णं ते ®ोडुं भिया पुरिसा तदेव जाव साहरंति । तते रं तामि एगशगाशं 
पचणहं देदीसयाणं एगृएागाई पं चमाईसयाई सव्वालंकारविभूसियाईं तं विलं रसश ४ 
सुरं च & त्रासदेमाशाई ४ गधव्वेह य नाडएहि य उवभिज्जमाशईं विहरन्ति ! तते शं 
से सीहसेणे राया ्रटर्तशलसमयंसि बहूहि पुरिसे सद्धिं संपरिवुडे जेणेव कूडागारसाला 
तेशेव उतरा गच्छति उवागच्छिचा कडभारषालाए दुवाराई" पिहेति पिदित्ता इडागारसालाए 
स्तर सप॑ता ्रमणिषाय दलपति । तते णं ताति एगुणगाणं पंचणएहं देवीसयाणं एगूण- 
गाई पंचमाइसयाईं सीहसेणेणं रण्णा आलीविषाई समाशाई रोयमाणाई २३ अअत्ताणाई 
अरसरणाईं कालधम्धुणा संजुचाईं । तते णं से सीहसेणे राया एयकम्मे छ सुबहु पावं कम्मं 
समञ्जिणित्ता चोचीसं वाससयाईं परमाडं पाल्या ालमासे कालं फिच्चा दछदधीए पुटबीप 
उक्कोसेशं वावोससागरोवभदट्िदणएसु नेरशएयु नेरहयत्चाए उववन्ने । 

पद्थं--तते णं - तदनन्तर । से- वह ! सीहसेणे राया - सिंदसेन राजा 1 श्रन्नया कयाई- 
किसी श्नन्य समय । गुणगाशं -एक कम । पंचर देवीखयाणं -पांच सौ देवियों कौ । पमुशाई ~ एक कम । 
पचमादसयाइ- पांच सौ माताश्रं को | ्रामतेति -आमंच्रण देवा है । तते णं - तदनन्तर ! ताकि - उन । 
प्गृरगाखं - एक कम । पंचर देवीक्षयाणं -पांच सौ देत्रियं की । पमूणगाई -एक कम । पंचमाइस- 
याइ -पांच खो मातारं । सोदसशेणं - सिहमेन । रर्णा--राजा के द्वारा , शरमतियाई सखमाणाई - 
प्रामत्रित की गह । जहा विमवेणं - यथाविभव च्र्थात्‌ ्रपने श्रपने वैभव के अनुसार । सज्वालंकारविभूसि- 
ताई - सवं प्रकारके श्रामूषरणोँ से श्रलंकृत हो कर । जेणेव -जहां 1 सुपदे -युप्रतिष्ठित । खगर - नगर था । 
यूयं देवानुप्रिया { विपुलमशनं ४ उपनयत, सुग्रह पुष्पवस्त्रगन्धमास्यालकार च कृटाकारशाला संहर । 
ततस्ते कौटुम्विकराः पुखषास्तथेव यावत्‌ सरन्ति ¡ ततस्तासामेकोनाना पञ्चानां देवीशतानामेकोनानि प्छमात्‌- 
शनानि सर्वालंकारविमूषितानि तद्‌ विपुलमशनं ४ सुरां च ६ आस्वादयन्ति ॐ गांधरवंश्च नारटकडचोपगीयमा 
नानि विष्ृरन्ति ! तत स सिंहमेनो राजा अद्धंतत्रकालसमये बुद्भिः पुरुषै- खाद्धं संपरिवृतो य्व कूटाकारशाला 
तक्नेवोपागच्छुति उपागम्य कूटाक्रारशालायाः दारसि पिदधाति पिधायं कूटाकार्शाल्लायाः स्वेतः समन्ताद्‌ 
अग्निकरायं दापयत्ति । ततत्तासामेकोनाना पञ्चाना देवीशतानामेकोनानि प्रञ्मानृशतानि सिहसेनेन 
राज्ञा श्रदीपितानि सन्ति रुदन्ति ३ च्त्राखानि, अरणानि कालधमेंण सयुक्तानि । ठतः स रसिंहसेनीो राजा 


एतत्कर्मा  सुतरह पाप कम समज्य चतुस्वंशतं वषशतानि परमाय्‌ः पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वा षष्ठया 
प्रथिन्यासुक्करषंण द्वाविश तसागरोपमस्थितिकेषु नरयिवेषु नरदक्वयोपप्न्नः। 


नवम ध्याय | टिन्दी भाषा रोका सहित) [४९१ 


|, । त । 1.) ॥ भ १. १ कको केन 


जेणेव- जहा । सीहसेणे - एिहमेन ! राया -राजा या। तेरेद-उहा पर । उवागच्छुनि-च्राजारी ई। 
तते खं - तदनन्तर । से - वह ¦ सोरतले -सिहतन । राया - राजा । प्मूखपागं -एक़ कम । पंवदरेवी- 
सयाणं पाचत्तौदेवियोंढी । प्मूरगाणं एक कम । परचमाःसप्रस -प्राच सौ मातात्रो को । 
करू डागासाल-कूटाकारशाला में । ्आयसतदं -रदने क लिये स्थान । दलयति -द्ि्ताना है | नते णं - 
तदनन्तर । से --वह ¦ खोड वणे -मिमेन । गाया -गजा । कोड बियपुरिसे - जौदृभ्विक पुरषो - त्रनुचरो 
को । सदाप्रेति सद्धावित्ता -बुलाता है बुनकर । पठं वयासौ -इस प्रकार कहने लगा । देवाखुप्पिया ! 
हे भद्रपुर्षरो ! | तुन्भे -दठुम । गज्छ णं-जाग्रो | विलं विपु  श्रसणं ४ -त्रशनादि  उवखेह- 
ले श्रो, तथा । सुहु -त्रनेकविष । पुष्क पुष्प । बत्य - वस्र । गध -गघ -युग न्धत पदा । मल्ला- 
लकारं च-श्रौर माला तथा श्रलकार को! क्रू डाारसाज्ञं-कूयकारणला में । साहर्ह्‌ -ले जाश्रो । 
तते णं -- तदनन्तर | ते वे) काड'वियप्‌ धिसा कौटुम्क्कि पुरुष ! तहर -तयव-श्राज्ञा के श्रनुस्रार । 
जाव -यावत्‌ । साहर्ति-े जति श्रणन्‌ दूटकास्छालामें पचा देते है । तते खुं- तदनन्तर । 
ताक्षि-उन। प्मुएमाणं -एक् कम | पंवरएहं देवीस्यानं -पाचसो देविर्यो की । प्मुजमाई -एक 
कम । पंचमाश्सयाई"-पांच मौ माताए । सञ बाल डा विभर्तिपाद -सम्पूर श्रलगर्य से विमू पित्त हद । 
तं -उस । विरलं विपुल्न ! शरसणं ४--तअ्रशनादिक वथा । सुरं च ६--६ प्रकारक पुरा श्रादि मदिसश्रां 
का ¦ च्रासदेमाशाइ' ४--आस्वादनादि कर्ती हुक । गंधन्वेहि य-गान्धर्वा- माय पुख्षों तथा । 
नाडपहि य -नारजं - नर्तक पुर्यो इरा! उचगिञ्जना सादं - उपगीथमान त्र्थोत्‌ गान की गदं । विष्टर 
न्ति--िहरण करती ह॑ तते णं - तदनन्तर । से -वई । सीदे सया - महाराज सिंहसेन । श्रइढस्त- 

लल यंसि -अरदरानरि के समय्‌ । बड्हि- त्ने । पुरिसे -पुरुषो के 1 खद्धि-षाथ । संपरित्ड - 
धिर श्रा | जेखेव - जदा । कूडागार्साला--हटकास्याला यी । तेखेव-वहां पर । उवागच्छति 
उवागदिङ्ता - राता रै, आकर । कू डाभारसाल्लाप-कूयकारशाला के । दुवायाई -द्राये - द्वज को । 
पिति पिटिका -बन्दक्यदेताहै, बन्द करा कर। कूडामार्खाजार-ङुटाकार्थाला के । क्षन्वतो 
स्मता - चारों तरफ से ! अरगसिका्यं-श्रग्निकाय -च्रमिनि । दल्लयति- लगवा देवा है । तते णं-तदनन्वर 
ताकि -उन । एभरूखगाणं - एक कम । पंचरहं देबोक्षयणं - पाच सौ देवियों कौ । प्मूणमाई -एक कम । 
पफंचमइसय,इ' -पाच पौ माठाएं । सीदसेरेणं -विष्टसेन । ररणा -राजा के द्वारस । आ्रलोवियाद 
समाणाई' -- श्रादीप्त कौ गहं अर्यात्‌ जलाई गई । रोयमांशादं ३-- रदेन, आक्रन्दन च्रोर विलाप करती हूं 1 
अत्ता राड--खत्राश -जिस का कोई रक्षा करने बाला नहो, रौर । श्रसरणादं-्रशस्ण--ज्सि को$ 
शस्य देने बालान दहो कलवयम्प्ुए-ऱाल षमं से । सदचादं - संयुक्त हर 1! तते खुं -तदनन्नर । 
से- वह ! खीहत्तसे -षिदपतेन । राया-राजा । प्यङ्म्मे ४--^श्तत्कर्मा;, एवसषान, एतद्धि श्मोर 
एतस्समाचार होता हृता । सुहु -श्रत्यधिक । पावं कम्मं -पाप कमं को । समज्जिखित्त -उपाजि 
कर कै ! चौोतोसं -३४ । वास भयाद --सौ वषं कौ | परमाउ'-परमायु । पालदचा - मोग कर । का त- 
आसे काल मानम कामं क्भिा-काल्न करके | छुदीए--छडी । पृढवीए--एथिकी-नफ में । उनका 
सेशं - उक्कृष्ट -श्रधिराधिक वा बीससागणेवमह्िदयख- बादैख सागरोपम स्थिति वले , नेरु - 
नारश्रियों में 1 नेरडय तार -नारकीय रूप से ¡ उचवन्ने-उत्यने इञा । 


मूलां - नत्पञ्चत्‌ बह सिदसेन राजा किसी श्नन्य समय पर एककम पांच मो रविर्यो दी 


न सकन जनन जनक 


(१) पतत्कर्भा, पतत यान श्रादि पदो का अयं पृष्ठ १७९ के रिप म लकाजाचन्नाह्‌। 


४९२] श्री विपाक सूत्र - [नवम अ्रन्याय 


षि, ह "प १ मक क आ ककः केक क्क [ ह "य 


एक कम पंच सौ मातारं को ्रामंत्रित करदा है । तव सिडसेन यजा से अआमंन्नित हं वे एक कम पांच 
सौ देविय की एक कम पोच सौ मावाए सर्व प्रक्र के वनो एवं भूषणा से सुसज्जित हो, सुप्रतिष्ठ 
नार में महाराज सिहसेन के पास रा जाती दै । महाराज सिदसेन उन देषिर्यो शी मावार््रो च 
निवास क लिए कूटाओारशला में स्यान दे देता है । तदनन्तर बौदुम्बिक पुरुषों को बुला कर कहता है हे 
भद्रपुरुषो | ठुम लोग ॒ विपुल चअशानादिक तथा श्मेकृविथ पुरषो, वस्नो, गन्धो सुगन्धित पदार्थो, 
मालाओं रौर अलं श्रते को कूटाश्नरशालः में पटुवा दो ?, कौदुम्विक परुष महराज की शआन्नालुसार 
समी सासभ्री करूटकारशाला मेँ पटुचा देते ई । ठद्‌नन्तर सर्व प्रकर के अलंकारो से विभूषित उन एक 
कम पांच सौ देषियों ओ मावाश्न ने उस विपुल श्शनाद्रिर तया सुरा आदि सामग्री का आ्वादनादि 
कियः- यथारुचि उपभोग छया श्नौर नाटक - नतैक गान्धवीदि से डपगीयणन-प्रशत्यमान होदी हृ 
सानन्द विचरने लर्गी । 

तसश्चात्‌ यद्धं रात्रि के समय अनेक पुरुषो के साथ समषस्विन- थिरा हुमा महाराज स्िहसेन 
जहां इूटाकारशाला थी वहां पर श्राया, श्राकर उसने कूटाश्चर्शाला के समी द्वार बन्द्‌ ऋरा दिये श्रौर 
उम के चारो तरफ आग लवा दी । तदनन्तर महाराज सिहसेन ॐ द्वारा अआदीपिव- जलाई 7 , त्राण 
चोर शर्ण से रहिन हई वे एक छम पाच सौ देषिरयो की मावाएं रुदन, चाक्रन्द्न श्रौर धिलाप करती हृद 
कालम को प्राप्त हो गई । तत्पश्चात्‌ एतन्‌ मौ, एतद्ध, एवत्पधान श्रौर एततसमाच।र बह सिदसेन राजा 


अत्यधिषू पाप क्म का उपाजेन करके ३४ सौ वषे की परमायु पाल कर कलमास में काल करे री 
नरक मं उल्छृष्च २२ सागरोपम की स्थिति वाजे नारकषियों म नारकीयरूप से उत्पन्न हुश्ा। 

टीका - सकड़ स्तम्मों से सुशोमित तथा बहुत विशाल कूटाकारशाला के निर्माण के अनन्तर 
महाराज सिंहसेन ने श्यामा को छोड शेष ४९६ रानि्यो की माताश्चों को सप्रेम श्नौर सत्कार ॐ साथ श्रपने यहां 
अने का निम्र मेजा ! महाराज सिहसेन का आमंत्रण प्रात कर उन ४९९ देवियो कौ माताश्नों ने वहां जाने 
क लिये राजमहिलाश्नो के अनुरूप वसत्रामूषणादि से च्रपने को सुरुभ्जित क्रिया श्रौर वे सब वहां उपस्थित 
हइ । महाराज सिहमेन ने मी उन का यथोचित स्वागत शरोर सम्मान किया, तथा कूयाकारशाला मे उनके 
निवास का यथोचित प्रबन्ध कराया, एवं च्रपने राजतेवकों को बुला कर आक्ञादी कि कूटाकारशाला म॑ 
चतुर्विध (श्रशन पान, खादिम श्रौर स्वादिम) आहार तथा विविष प्रकार कै पुष्पों, वस्त्र, गन्धो. माला्श्रों रौर 
अलेकारों के परहचा दो । महाराज सिंहमेन क्री श्रा्ञानुसार उन राजसेवको ते समी खाच पदाथ तथा श्रन्य 
वस्तुएः प्रचुर मात्रा मे वहां पर्हुवा दी! तवरवे माता भो कूटाकारशाला मे आर महाह भो-यादि पदार्थो 
का यथारुचि मोगोपमोग करती हु तथा अनेक प्रकारं के गान्धर्व -गायक्रो तथा नायको से मनोरंजन रौर 
नटो के द्वारा ्रात्मरनाघा क। अनुभव करती हुं सानन्द समय यापन करते लगी । 

मुनि श्री त्रानन्दसागर जी ने अपने विपाक्रषुत्रीय हिन्दी श्रनुवाद में एष्ट २८९ पर -भयभूल॒गाणं 
पंचरहं देवौसयाणं पयूणगा ई पंच दसयाईं त्रामतेति" -इस ` पाठ का -ण्ककम पांच सौ देविय 
(श्यामा से तिर्कि ४९९ रानियो)को तथाउनकी ष्क कम पांचरौ माताश्नों को श्राम॑त्रण॒ दिया चह 
अथे करिया है, परन्तु यह श्रं उचित प्रतीत नहीं होता, क्यो श्देवीसयाणं माइसयाङ'? यहा पर सम्बन्ध 
मेष्ठौहै) माता पुत्री का जन्यननकभाव सम्बन्ध स्पष्ट हो है दुपरो बात -यदि देवि (रनियो) कमी 
निमत्रण होता तौ जिस तरह सूत्रकार ने “श्वामतेति ` इस क्रिया का कमं ¦ माङ्यादइ? यह द्वितीयान्त 
रक्खा है, उपी प्रकार ' देवीस्षयाणुः' यद्वा षष्ठी न रख कर पूवकरार द्वितीया विमक्ि का प्रयोग करते, 
अर्थात्‌ दे बीक्तयाणःः $ स्थान प्र ^देवीसयाद इस पाठ का व्यवहार कत्ते 1 तीसरी बात - महारानी 


"~ ॥)॥ 


[४९३ 


शकि 


नरम श्रभ्याय दिन्दी भागा टीचर सदिव | 


1, ओ  @ । | भ्न 


भति विकतो निभिकोननेणैः किक पनः = कन 


रयामा के जीवन के श्रपदस्ण को उद्रोगम करने वाक्ली वे ४९९ मातारंहोतो र त्रौर महाराज मिह्नेन का 
भी उन्होंपर रोषरहै।शेष्र रानि्योका नतो कोई ज्रपराष है श्रौरन दहो उन्दद्स विष्य मेँ इयामा 
ने दोषी ठहराया । चौयी त्रात यहां पर ‹ श्चौर" इ त्थ क नूच कोई चक्रादि पद मी नहीरै। 
तरतः हमारे मिचारानुसार तो यहां पर ' पक कम पाच सौ देवियो की प्क कम पांचसौ मातार््राको 
निमंत्रण दिया यही अथं युयु च्रौर समुचित प्रतीव होता है । 
गधरेहि य नाडि य - "गान्धर्वश्च नारकेश्च) यहा प्रयु गान्धवं पद - गाने बाले उरक्छि 

काबोषक् है) द्य करने वज्ञेपुषष्र आनाम्‌ नाटक -नतङ्ग है । तायं यह है क गान्धरवा श्रौर नारको 
से उन माताश्रों का यथोगान होरहा था यह उव कुठ महारज ईखिहसेन ने उन के सम्मानाय तथा 
मनोविनोदायं ही प्रस्तुत किया था ताकि उन महाराज के प्रदयत्र का कान एवं श्रम भीन होने पवे। 

इत प्रकार कृूटास्शाला मे उदरी हु उन माताश्नो को निन्त श्रौर विश्रन्ध श्रामोद -श्रमोद 
मे लगी हदं जान कर महाराज सिंहेन श्रद्ध रात्रि के समय बहुत मे पुरषो को साथ लेकर कूटाक्रारशाला में 
पचते ह, वहां जाकर कूटाङारशाला के तमाम द्वार बद करा देते ह श्रौर उस के चारो तर से श्राग लगवा 
देते हं । परिणामस्वरूय वे - मातर" सव की चत्र वहीं जल कर राख हो जाती 1 दैवगति कितनी विचित्र 
दै, जिस श्रिप्रयोग सेवे यामा को भस्म करे की उने हरं थीं उसी मे स्वयं भस्मखात्‌ हो गई । 

महाराज सिंहेन ने महारानी इयामा के वभूत होकर क्रितना घोर शनं किया १. कितना 
बीभत्स चराचर शरिया ? उका स्मरण करते दी हदय काप उत्ता | इतनी बर्बरता तो सक्र पशुत्रों में 
भी दृष्टिगोचर नडी रोती । एक कम पाच सौ राजमदिलाभ्रों को जीते जी ग्नि मे जला देना ओरौर इव पर 
मी मनम की प्रकारका पश्चाचापन होना, प्रत्युत दषं से पएूले न समाना, मानवता हयी नहीं किन्त 
दानवता को पर।काष्ठा है । परन्तु स्मरण रदे -कमशराद ऊ न्यायालये हर बात का पूरा २ युतान होता 
दै, चदा श्िसी प्रकार का अन्धे नद है । भीतो हसेन का जीव दछंडो नरक में उत्पन्न दुश्रा, ्र्थात्‌ 
उख को छठी नरक मे नारकीयरूप से उत्य्न होना पदा । विषयांष - विषयलोलुप जीव कितना शअरनथं 
करने प्र उताह हो जाते ई १, इसके लिये सिहसेन का उदाहरण पर्याप्त है । प्रस्वुत्त कथा से पाठकों कोय 
रिक्ता लेनी चाद्ये करं विषयवासना ते बदा दूर रहे, अन्यथा तज्जन्य भीषण कर्मा से नारकीय इु.खों 
का उपभोग करने के साथ २ जन्म मरण ऊे प्रवाह से प्रवाद्ित भी होना पडगा । 


- असणं ४-- यहा दिये गये के श्न से च्रभिमत पाठ पृष्ठ २५०पर लिखा जा चुका है। तथा 
- तदेव जाव साहरंति यहा पठित तदेव पद क्राञ्यंहै, वैमे ही चर्यात्‌ जैने महाराज सिहयेन ने 
अशन, पानादि सामग्रीको कूटाकारशाला मे पहुचाने का श्रादेश दथा था, वैसे राजपुरं ते सविनय 
उसको स्वीकार क्रिया श्रौर शीष ही उस करा पालन क्रिया, तथा इसी भाव का संदूचक जो ्रागम पार 
है उसे जाव -याबत्‌ पद मे श्रभ््यक्त क्रिया है, श्र्ात्‌ जाव -यावन्‌ पद पुरिसा करपरच- 
परिग्गदियं दसणडं॒श्रंजलिं मथर कह प्यमद्ं पडिषुणंति पडिसुखित्ता विरलं असणं ४ सुबहु 
पुण्फवत्यगधमटजालंकार च क्रू डागारसालं - इन पदो का परि चायङ़ है । श्रं स्फ्ट ही है । 

-छरं च ६ -यहा६ केच्रकसेश्रभिमत पाठ कौ सूचना शष्ठ ड्४७ परकीजा चुकी है, तथा 
--भरासदेमाणाइ ४- यहां ४केत्रक से-विस्नाप्माणई' परिमापमाणार', परिभुजमासाः - इन पदों 
का अह॒ करना चाये । इन पदो ज अथं पृष्ठ १४५ पर लिखा जा चुका है ¡ अन्तर मात्र इवना है 
करि वहा ये शब्द स्त्रीलिङ्ग ह जव्र कि प्रस्तुत मेँ नपु सक लिग | त्रथगत कोड मेद न्ीहै | 


# 


४९४] श्री विपाक सुत्र- [ नवम अभ्याय 


-रोयपमाखाई ३-यदहा३केत्नकमे- कदमाणडइ वि व्रवमाणाई्‌ -इनपदोका ग्रहण करना 
अभिमते । रुदनरोनेका नाम है चिल्ला कर रोना आन्द्न शरोर श्रातं स्वर से करुणोलादङ 
वचनो का बरोलना विलाप कहलाता ह । तथा -ष्पयकम्मे ४- यहा ४ के च्नक से श्रभिमत पद्‌ पुष १७९ की 
रिप्पणमे दयि जा चुके । 

्रसतुन सूत्र मे नरेश र्दहिमेन द्वारा कयि गये निर्द॑यता एवं क्ता पूणं कृत्य तथा उन कर्मों ॐ 
परमावसे उसका छठी नरक मेँजाना श्रादि बातो करा वणन किया गया है । जव सूत्रकार उसके 
अग्निम जीवन का वंन करे ह- 


मूल-- से शं ततो अंतरं उव्द्टिता इहेव रोदीडए शगरे दस्म॒ सत्थवाहश्प 
कृरहसिरीए मार्याए इच्छसि दारियन्ताए खववन्ने । तते णं सा कणहसिरी एवण्दं मासाशं 
बहुपडिपुण्णाणं दारियं पयाया, सुकमालपाणिपायं जाव सुरव । तते णं ती दारियाए 
अम्पापितरो निच्वसवारसादियाए विउलं असणं ४ जाव मिच० नापधेज्जं करेति । हेड शं 
दारिया देवदता नामेणं । तते णं सा देवदत्ता पंचधातीपरिरगहिया जाव प्रविड्ति । ठते 
णं सा देवदचा दारिया उम्युक्कबालमावा जाव जोव्वशेण य स्वेण य लाशएणेण य शअरतीव 
उक्किदटा उक्किटऽरोय यावि होत्था । तते णं सा देवदत्ता दारिथा अन्नयां कयाह राया 
जाव विभूसिया, बहूहि खुज्जाहि जाव परिक्खित् उप्पि अगासतलगंसि कणगतिन्दूसणएं 
कीलमासी विरति । इमं च रं वेसमणदचे राया राते जाव विभूसिते आसं दुरुहति दुरुहिता 
बहूहि पुरिसे सद्वि संपर्विडे आमवाहशियाए शिञ्जायपारे दत्तस्स . गाहाचहस्स मिहस्व 
अद्रसामंते बीतीवयति । तते शं से वेमे राया जाव वीतीवथमाणे देवदत्तं दार्यं उषं 
ञ्नागासतलगंमि जाव पासति पित्ता देवदत्ताए दारियाए सवेण य ओबव्वशेण य लावण्णेण य 

(१) छया-स ` (@) क्रया-ख ततोऽनन्तरखद्क्चय, इदैव रोहीतके नगरे दतस्य सायुवादस कन्कबचच्् साथबाहस्य कृष्णश्रियाः भार्यायाः 

कुचौ दारिकतयोपपन्नः । ततः सा कृष्णभी. नवघु मासेषु बहुपरिपृणेषु दारिकां प्रनाता, सुङ्कमारपाणिपादां 
यावत्‌ सुरूपा । ततस्तस्या दारिकायाः श्रम्बापितरौ निद द्वाद शादिकाया विपुलमशन ४ यावद्‌ मित्र° नामधेयं 
कुखतः- भवतु दारिका देवदत्ता नान्ना । ततः सा देवदत्ता पचघात्रीपरिगण्ह्ीता यावत्‌ परिवर्धते । तत सा देव- 
दत्ता दारिका उन्पुकरुबालमावा यावद्‌ यौवनेन च रूपेण च लावस्येन चातीवोक्कृष्टा उकृष्टशरीरा जाता चाप्यभवत्‌ | 
तव सा देवदत्ता दारिका श्रम्यदा कदाचित्‌ स्नाता यावद्‌ विमूषरवा बहुमिः करुन्ामिर्यावत्‌ परिक्षिता उपरि 
त्रकाशतले कनकतिन्वूलकेन क्रीडन्ती विहरति । इतश्च वेभमणदत्तो राजा स्नावो यावत्‌ विभूषितः ब्रश्मा 
रोहति आरह्य बहुभिः पुरषः साद्धं सम्परिवृतो त्रश्चवाहनिकया निरयान्‌ दत्तस्य गाथापते. गरहस्यादुरासन्ने व्यतिव्रजति । 
ततः स वेश्रमणो राजा यावद्‌ व्यतिव्रजन्‌ देवदत्ता दारिकामुररे आकाशनले यावत्‌ पश्यति षा देवदत्तायाः 
दारिकायाः रूपेण च योवनेन च लावख्येन च लातविरुमय कौडुम्विकिपुरुगान्‌ शब्द्यते शन्दयित्वा एवम- 
वादीन्‌ -कस्य देतवरानुप्रिया-] एषा दारिका १क।¡ च नामधेयेन ‡, ततस्ते कौटुम्बिका; वैश्रमणराज करतल० याव- 
देक्मवादिषुः -- एषा स्वामिन्‌ ! दत्तक्य साथ वाहस्य दुहिता ङृष्श्यात्मजा देवदत्ता नाम दारका, स्पेस च 
यौवनेन च लावख्येन च उक्छृष्टोरछश्शरीरा । 


नरम अध्याय ] हिन्द्री भाषा रैक सहित । [४९य्‌ 


॥ 


जायविम्दए कोड 'वियपुसे सदादेति सदावत्ता एत्र यासी कस्स शं देवाणुष्षिया ! एमा 
दार्या, छि च शापधिज्जेणं ? तते णं ते रोडुम्बिया वेममणशयं इरतल० जाव एवं वयासी- 
एय श सामी ! दचस्स सत्थवाहस्स धूया कण्दसिरिश्रचया देवदत्ता यामं दारिया सवेण य 
जोज्वरेण य लावरणेश उका उक्किटुसरीरा ! 

पदाथ- से णं-- वह । ततो -- वहां से ¦ श्रणंतर ~ श्रन्तर रदित } उव्वस्ति- निकल कर । 
इहेव--इसी । राहीडप्-- रोहतक । णगरे- नगर मे । दत्तस्स-- दत्त । सत्थवाहस्स - सार्थवाह की । 
कादसिरीर -ङृष्णभ्री । माण्यिाष-मार्या की | कुच्डिसि- ककि मे । दास्यिशाप बालिका रूपसे। 
उचञ्वन्ने -उत्यन्न दा श्र्थात्‌ कन्या रूप ठे गभं मे आया । तते ख~ तदनन्तर सा उस ¦ कण्डसिरो- 
ङष्णश्री ने । नवरहं मासरं - नव मास । बहुपड्पिश्णाशं - लग भग परिपृणं हो जरे पर । दाप्यं 
बालिक्रा को ! पयाया -जन्म दिया, जो कि: सुकुमाश्तपरारिपायं -वुकूमार - अन्यन्त कोमल हाय, परर 
वाली । जाव - याच्‌ ¦ सुरूवं - सुरूपा - परम सुन्दरी थी । तते णं- तदनन्तर : तीस -- उस! दार्यापय- 
बालिका के | श्रम्मापितसे - माता-पिता नित्वनच्वारसाश्यार--जन्मते ले कर बारह दिन ! 
विउलं--विपुल । श्रसखशं ४-त्रशन च्रादि त्राहार , जाव--यावत्‌ | मित --मित्र, शाति. निजकजन श्नौर 
स्वजनादि को मोजनादि करा कर । रामधेज्जे -नाम । करे ति- रखते ह । हाड खं-दो 1 दार्यि-- 
यद बालिका । दैवद्सया- देवदत्ता । नामेणं - नाम वे अर्थात्‌ इस बालिकाका नाम देवदचा रखा जाता है । 
तते शुं - तदनन्वर ! खा-वड । देवद - देवदत्ता ¦ पंचधानीपरिर्गहिया - पाच धाय मातारं से 
परिष्डीत । जाव-- यावत्‌ । परिवड्दति- बद्ध कौ प्राप्त होने लगी । ठते ४- तदनन्तर ¦ सा-वह। 
दैवद्च्ा- देवदत्ता ! दारिया - दारिका । उम्सुक्कबाज्ञभावा -उन्युछत्रालभाना जिस ने बाल मावको 
त्याग दिया ह ! जाकर - याव॑त्‌ } जान्वरेश य-यौवनसे ¦ सवेण य- रूप से ! लावस्लेष य--श्रौरलावर्य 
त्रात च्राङृत्ति की मनोहग्ना से । श्रनीव उक्िकट्ध- अ्र्यन्त उक्छृष्ट - उत्तम, तथा । उक्र सरीरा --उल्कृष्ट 
शरीर बाली ¦ यावि होत्या -मी थी} तते णं - वदनन्तर । सां -वह' दंवद्‌ता -देबरदत्ता | दारिया- 
लिका । अन्नया--च्नन्यदा । कथा्‌- कदा चत्‌ ' ग राया - नहा कर । जाव-- परावत्‌ । व्रिभूखिया 
सम्पूण अलका से विभूषिते हो । वङ{-श्रनेक  खुञ् ताद -ङ्‌म्ान्र) से | जाव -यावत्‌ । परिकिवन्ता- 
धिरी हृ । उप्पिं -्रपने मकान के ऊर | श्रागासनलगं क्ति - मरोखे मे । क गतिदृसस्यं -युत्रसं की 
गद से। कीलमाखौ - खेलती हृदे । विदरनि- विद्र कर रही थो | इमं च णं-श्रौर इतने में। 
वसमणदनत्त - वेश्रमखदत्त ¦ राया -राजा । एदा - नहा कर । जाव -यावत्‌ ! विभु्िते- मस्त 
ऋआमूष्रणों से विभूषित हौ कर । श्रासं- ञश्च पर । दुरुहति दुरूहित्ता-श्रारोहरं करता है, करके । बहुडि- 
बहत से पुरिसहिं-पुरुषो के } स्दि-साथ । संपरिवु -सपरिवृत -धिरा इतरा । श्रासवादणि- 
यापए-श्वव्राहनिका-अर्वकीडा के लिये | !खज्जायमाणे- जाता हु प्रा । दत्तरत्त--दत्त । गांहावदस्स - 
गा यापति-रायंवाह के ! गिहस्त -घर के । श्रदूरसामतेणं -नन्ञदीक मे से । वौतीवयति - जाता है- 
गुजरता है तते श॒ -तदनन्तर ! से -वह । वेसमसे वश्रमण॒ । राया- राजा । जाक यावत्‌ । 
वौतीत्रयमाखे -जाते इए । देउदत्तं- देवदत्ता! दारियं -बालिक्रां को, जोक्रि । उष्पिं- ऊपर । 
श्मागाक्चतलमंसो - मपेखे मे । जाव-- यावत्‌ श्र्थात्‌ सवण कौ गेंद से खेल रहो है। पासति पासित्ता- 
देखता है देख कर ' ठेवद॑त्ता र -देवदनत्ता ! दास्यां ₹ -बालिका के । सुषेण य - स्प से ' जान्वशेख य~ 
यौवन से, तथा ! ला्ररशेश य -लःवर्य से ! जायविस्डर - विस्मय को प्रात हो 1 कोड वियपुरिसे - 
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कोट 'बिम्कयुरुषों को । सदावेति-वबुलाता है ! खद्‌ावित्ता-बुलाकर, उनके प्रति 1 एवं वयास्ती --इस प्रकार 
कहता है । देवाशुप्पिया । ~ हे मद्रपुर्षो ! । पसा - यह ¦ दारिया- बालिका । कस्स णु - किस की है । 
कि च नामधिस्जेणं - श्रौर (इस का) क्या नाम है? | तते णं- तदनन्तर । ते-- वे ' कोड बिया - 
कौटुम्बिक पुरुष । देसमणरायं ~ महाराज देश्रमणदत्त कँ प्रति । करतल ०~-दोनों हाथ जोड़ | जाव- यावत्‌ 
मस्तक पर दख नखो बाली श्र जल रख कर । पवं वाक्षौ -इस प्रकार कटने तगे । सामो | दे स्वामिन्‌! । 
धस णं - यह । दन्तरत -दत्त सखत्यवाहरषं -साथगह कौ । धूया -पुत्री, च्रौर । करहि री ग्रत्तया- 
कष्णश्री की आत्मजा है, तथा । वदत्त देवदत्ता ¦ णामं -नामकां। दापियां -ब्तिका है,जो कि । 
सर्वेण य- रूप से । जोन्वरेण य- यौवन से, छौर । लावरशेश य~ लावण्य से । उ विव इ~ उक्कृष्ट-उत् 
तथा । इक्िकिदर् सीरा - उक्कृष्य शरीर वाली है । 

मुलाथं -तद्नन्तर वई पिदसेन करा जोव छरी नरङसे नित क रोदीतश् नगर मेँ दत्त 
सार्थवाह की छष्णएश्री नामशू मायो के उद्र मेँ पुत्रोरूप से उन्न हा । तब उम कृष्णश्री ने लगभग 
नव मास परिपणे होने पर एक कन्ग को जन्मदिया जो श अत्यन शेभल हाथ, पैरों बालो यावत्‌ 
परम सुन्द थी । तत्पश्चात्‌ उस कन्या के माता पिता ने वारह्वे' दिन बहून सा अशना तैयार 
कशया, यावत्‌ नित्र, ज्ञाति अदिशो निमत्रिन कर एवं मव ॐ भोजनादि स निवृत्त हो तेने पर 
कन्या का नामकरण सस्छार करते हण कह कि इमास इस कन्या का नम देषा रवा जतः हे, 
तदनन्तर बह देषदन्च पांच धाय मात्रं के मरण में बुद्धि को प्रप्त होने लगी । तत्र बह देवरत्ता 
बाल्यावस्था से सुक्त होकर यावत्‌ यौवन, रूम शओरोर लावण्य से अत्यन्त उत्तम एवं उत्कृष्ट 
शरीर बाली दहयोगई 1 
तदनन्तर वह देवदत्ता किसी दिन स्नान शरे यावत्‌ समस्त भूषणो से विभूषित हु 

बहुत सी छुञ्जा श्रादि दासि्यो के साथ अपने मश्षन के उपर फयेखे मे सोने को द के साथ 
खेल रदी थी चौर इधर स्नानादि से निद्र यातत विभूषित महारा वेश्रमण घोड़े पर सवार 
हो कर अनेने अनुचरो के साथ श्रश्वक्रीडा के लिये राजमइल से निश्ल सेठ दत्त के घर के प्च 
से होकर जा रहे थे, तत्र यावत्‌ जाति हए वैश्रमख॒ माराज ने देवदत्ता कन्या को उपर सोने ङी गद के 
साथ खेलते हए देखा, दे खर्र कन्या के रूप, यौवन आअरौर लावस्य से विरिमत होकर राजपुरुषो 
को बुलाकर कहने लगे हे मद्रपुरुषो! यड कन्याश्सिकी है {तथो इसकानाम क्या है १। 
तव राजपुरुष हाथ जाड कः यावत्‌ इस प्रर कने लगे स्वामिन्‌ । यई कन्या सेठ दत्त की 
प्री श्नौर कृष्णएश्री सेटानी क्री अत्मना) नाम इस कां देवदत्तो है ओर यह रूप, यौवन 
शमर लावसख्य--काम्ति से उत्तम शरीर बाली है । 

टीका परम पूज्य तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी बोले कि गोतम ! तत्पश्चात्‌ २२ सागरोपम कौ उक्कृ 
स्थिति बाजे छठे नरक में श्रनेकानेक दु.सह कं को मोग कर वहां की भवस्थिति पूरी हो जाने पर सुप्रतिष्ठ 
नगर का ञअर्धिपति सिहसेन उस नरक मे निक्रल कर सीधा ही इसी रोहीतकर नगर मे, नगर के लब्धप्रतिष्ठ सेठ 
द्व के यहा सेडानी कृष्णश्च के उदर मे "लड़की के रूप में उन्न हश्रा । सेठानी कृष्णश्री गमस्थ जीव का 


(१) महाराज सिंहेन का लड़की के रूप मे उत्पन्न होना चर्यात्‌ पुरूष से स्त्री बनना, उसके 
खल कपट का ही परित्ना्रक है तथा छल, कपट-माया सते इस जोव को स्त्रीत्व -स्तरी मवकी प्राप्ति दती ह। 
इख प्हृ्विसिद्व सिद्धान्त को प्रस्तुत प्रकरण मेँ व्यावहारिक स्वरूप प्रात हुच्रा है । 
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* यथाविधि पालन पोषण करने लगी चर्यात्‌ गर्भान में हानि पदुवाने बति प्रार्य का सागौर गभ को 
पष्ट करने वाली चस्तुश्रो उपभोग करती हद समय व्यतीत करने लगी । 
गमंक़ाल पूणं होने पर कृष्णभ्री ने एक सुकोमल हाय पैरो बालौ सर्वापरं श्रौर परम रूपवती 
कन्या को जन्म दिया । बालिकाके जन्म से मेव्दम्पती को व्हा इषं श्रा, तया इष उथनदय मे उन्दो न 
बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया च्रौर प्रीततिभोजन कराया, तथा नारदे दिन नवजात बालिक्राका 
“देवदत्ता देखा नामकरण करिया । तत्र से वह बालिका देवदत्ता नाम से पुरारी जने लगी, इस तरह बड़े 
त्राडम्बर के साय विधिपवक उसका नामकरण संस्कार समयन्न हुश्रा। 
देवदत्ता के पालन पोषण के लिये माता पिताने ५ -१- गोदी मे उठाने बाली, २--दरूष पिलाने 
वाली; ३- स्नान $रने बाली, ४- कीड़ा करने बाल, श्नौर ५--ग"गार कराने बाल्ली इन पाँच धाय 
मातारं का प्रबन्ध करदिवा याश्रीरवेपाचोहीच्रमने २ कायं मेवद निपुण यीं, उन्दी की देसे मे 
बालिशा देवदचा का पालन पोषण होने लगा श्रौर वरह बढते लपी । उने सेशव श्रवस्या से निकृ कर 
धुवावस्था मे पद्य छ्य । यौवन करौ प्राति मे परम मुन्दसी देवदता रूप ते, लावरय से, सौन्दयं एव 
मनोहरता से अपनी उपमा आप बन गई। उस की परम युन्दर त्राङृतति ङ तुलना छिसी दरी युत्रतौ से 
नदीं हो सकती, मानों प्रकृति कौ सुन्दरता रौर लाव्रस्यता ने देवदचा को ही अपना पात्र बनाया हो । 
करंसी समय स्नानादि त्रियामे निच हो वुन्द्र वेष पहन ऋर बहुत सी दासियां के साथ 
अयने गगनञुम्बी मक्रान के ऊपर फरो मे सोने की भेद ते खेती हई देवदत्ता बालमुलम कोडा से श्रपना 
मन बहला रदी थी, इतने भे उख नगर के श्रधिपरति महाराज वेश्रमणदत्त ब्रहुन से श्रनुचरो के साथ षो प्र 
सवार हुए श्रड्वक्रोडा के निमित्त दत्त सेट के मकान के पासे निकले तो च्रङस्मात्‌ उनकी दृष्ट महल के 
उपरिभाग की तरफ़ गड शरोर वहां उन्ो ने स्वणं7न्दु से दासि्यो के साथक्रोडा मे लमी दद देवदत्ता को 
देखा, देख कर उस के अपूव योवन बरौर रूपलावदय ने महाराज वैश्रमणदतच् शो बलात्‌ श्रपनी शरोर त्राकर्षित 
. क्रिया श्र वहां पर ठदरने पर विवश कर दिया 
देवदता के ्रलौज्रिक सौन्दयं से महाराज वेश्रमण को बरहा विस्मय हूश्रा ! उन्हे त्रान तङ छिस 
मानवी स्त्री मेँ इतना सौन्द्यं देखने का सौभाग्य भात नहीं हुश्रा या, कुठ समयतोवे इष भ्रति मर्ह करि 
यह को$ स्वगं से उतरी हु देवागना दै या मानवी मिला !, अन्त में उन्हो ने अपने अनुचरो से पध कि 
यह क्रिस क, कन्या है १ श्रीर्‌ इषकाक्यानामहै?, इसके उतरमें उन्होने इदा छ महाराज! यह 
ञपने नगर द्ेठ दत्त कौ पुत्री ्रौर मेठानी कृष्णभरी की आत्मजा है श्रौर देवदत्ता इख का नाम है । यह 
रूपलाव्य की रथि श्रौर नारीजमत्‌ में सर्वोत्कृष्ट है । 
उक्र उक्रिकटलरीय -इस का अ है -उक्छष्ट उत्तम सुन्दर शरीर वानी । उक्छष्टं 
खुन्दर शरीरं यस्याः सा तथा । तथा कूप त्रौर ल्यवरय मे इतना अन्तर है करि रूप शुक, कष्य श्रादि 
वशं -गका नाम है शरोर शरीरगत सौन्दयंविशेष की लावरय संजा ३। 

, ्रमागधी कोष मे ्रकाशतलक त्रौर आक्यशतल ये दो न्द उपलब्ध होते है । श्रकाशनलक 
का च्रं वहां करोखा तया चरक़राशतल ॐ १ -आआकार का तल्ल, २ -गगनस्पं - बहुत कचा महल, 
ठेते दौ रथं लिखे हं । प्रस्ठुत म्‌ सुतरकार ने श्राकाःततजक गन्द का श्राभयण किया है, परन्तु यदि आ्आकाशतल 
शब्द शे.स्वा् मे क प्रत्यय कर जिया जाय तो प्रसुव म श्राका तज्ञ शब्द के श्राकाशं का तल, शरथवा 
गगनस्पशीं बहुत ऊँचा महल ये दोनो चयं मौ निष्यन हो सकते ह ! ताचययं यह है कि- उपपि अण- 
सतलगंसि - रस पाठ के १--ऊपर छरोखे मे, २--ऊपर श्राङ्ाशठल पर र्यात्‌ मङ़ान दी दत पर वथा 
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३ ~ गगनस्य बहुत ऊ चे महल के ऊप्रर, एेमे तीन श्रथ क्रिये जा सक्ते है । 

- खकृमा नपाणिपायं जाव सुरू यां पठित जाव यावन्‌ प्रद ए १०५ की टिप्पण पठेम 
गये -शअरहीण पडपुरा एषंचिंदियसरीरं - से ले कर॒ पियदंसणं--यहा तक के पदों का परिचायक ह , अन्तर 
मात्र इतना है बहा ये प्रद प्रथमान्त ई, जग्र कि प्रस्तुत मे ये पद द्वितीयान्त श्पेक्तित है । अतः श्रथमे द्विदीयान्त 
पदोंकी की भावना कर ले-१ चाहिये । 

- रस॒ ४ जाव मित्त नामघेज्ज - यहां पठित इन पदो मे-पाणं लादमं साइमं उवक्लडार्व॑ति, 
मित्त-जाईइ - णियग- सयण - संवेन्धि-ररिजणं आमतंति, तश्र पच्छा रदहाया कयवलिकम्मा - 
से ले कर - मित्तणाइशियगसयणसरम्बाग्ध परिजणस्स पुरश्नो -यहां तक के पदों का ग्रहण करना 
चाहिये । ्रष्न पान आदि शब्दो कात्र ्ष्ठभ्८की चिप्यरु मे, तथा- भिन्न इत्यादि ण्दों का चरथ 
9 १५० कौ रिप्यण॒ मे लिखा ज। चक्रा है ! तथा -त ग्रो पर्छ -इत्यादि पदों का श्रथ पृष्ठ २२९ ऋ रिप्यर्‌ 
मल्ला ज चु है। मात्र श्रन्तपइनना है कि वहा विनय चोरेनाग्नि कावणनदहै जव ङि प्र्तुनमे सेठ 
दत्त प्रर सेढानी कष्णुत्री का तथा वहा रद्य -इव्यादि पद एकवचनान्त है, जव करं यहा ये 
पद ब्रहुव्रचनान्त अपेत है, अत श्रथ ब्रहु्रचनान्त पदा की भावना कर लेनी चाहिये | 

प वधातीरिग्गहिया जार परिवड्ढति- यहां पठित ज्ञाव-यादत्‌ से पष्ठ १५७ पर 
-ढे गये -खीरधातीर ९, मञ्जण०-से ले कर -चपयपायवे खहषुदेण - यहां तक ॐ पदों का अह 
केरना चाहिये इन का रथं पृष्ठ {५८ पर लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र इतना ह कि वहां उन्मित 
कुमार का वणन है, जव क प्रस्तुत मे देवदत्ता का । लिगगत भिन्नवा के शअतिरिक् श्रथंगत कोई मेर नदी है | 

-- उभ्पुक्कवालमावा जाव जोत्वशेश - यहां पटिति जाव - यात्‌ पद से-जोज्वण - 
गमखुष्पला विरणायपरिशियमेत्ता इन पदो का ग्रहण करमा चाहिये । युवावस्था प्रात को यौवन श्नु - 
प्रप्ता कदते ह शरीर विज्ञन की परिपक्व अवस्था को प्राप्त विज्ञानपरिणशतमात्रा कही जाती है । 

- खुज्जाहिं जाव परिकिंलत्ता - यहां पठित जाव - यावत्‌ पद से चिजलादयार्हिं वाम - 
रोवडमीदल्बगे--मे ले कर -चेडिय' चक्कव्राल - यहा तक के पदों ग्रहण करन। चाहिये । इन पदों का 
दथ पृष्ठ १६० तथा १६१ पर लिखा जा चका है, अन्तर मात्र इतना है किं वहां उञ्छतक् कुमार का 
वणन ह ज्र कि प्रस्तुत मे देवदत्ता कुमारी का | 

-एदाते जाव विभूसिते- यहां के-जाव- यावत्‌ पद से विवक्षित णठ का वंन ध्र 
३३३ परलिखाजाचकाहै तथा राया जा वीनीञयमाणो -यदा पठित ज्ञावे यावत्‌ -प्दवे पृष्ठ 
४९४ प्र ~ वदिं पुरिसेदिं सदधि संपरिबुडे ्रास्वादशियापः यिल्जावमासे दनस्स गाहावदस्स 
गिडस्स अदू सामंतेणं - षदे गण इन पदो का प्रहए करना चावे । तथा -च्नागासतनगंसि जाव 
पासति -- यहा पठित ज्ञाव यात्‌ प्दसे कणुगर्तिदूखष्यस॒ कोलमाख॒ -इन पदा को अरहस्‌ करना 
चाहिये । तथा -कए्तल्ल° जाव पवं -यृहाके बिन्दु से अभिमत पाठ पृष्ठ २४६ पर लिखा जा चुका है 1 

दत्तपुत्री देवदत्ता के 6म्बंध मे अपने श्रनु वरो के कथन को सुनने के ब्राद रोदयीतक नरेश वैश्रमर्‌- 
दत्तने क्या क्रिया ? अत्र सूत्रकार उस का वणान करते हुए कहते ई - 


मूलं -- + तते शं से वेसमरे राया अस्पवाहणिथाओ्रो पडणियत्ते समाशे अल्भत्‌र- 


(१) छया - ततः स वश्रमणो राजा श्रइ्वकाहनिकात प्रतिनिदृर्तः सन्‌ अअरम्यन्तरस्थानीयान्‌ 
पुषान्‌ शब्दयति र एवमवादाद्‌ - गच्छन यूं देवानुप्रिया. { इत्तस्य इदितरं कृष्श्ििय श्र स्मिजा देवदत्ता 





नवम चर्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [४९९ 


, इाशिज्जे पुरिसे सदेवेति सदादित्ता एवं वयाप-गच्ृह शं तुञ्मे देवाुप्पिया ¡ दच्चस्स धूयं 
कणएदसिरीए अत्तयं देवदत्तदाग्यं पूणं दिस्म जुवरशएसो मारयचाए वरेह, जह्‌ त्रिय सा 
सयरज्जसुक्ा । तते शं ते भन्मितर्टाशिजा परिसा वेपमश्रर्था एवं बु्ता समाशा इ्कुतु- 
डा भरयल० जाव एयमटू' पहिमुणेति २ एहाया जाव सुद्धप्फवेशां वत्थादं पवपरिदिया जेशेव 
दत्तस्य गिहे तेखेव उवाणया । तते शं से दत्ते सत्थवाहे ते पुरिसे एज्जमाो पासति, पासित्ता 
हटुतुट आसणाश्रो अन्धुट ति २ सत्तदुप्याई अन्धुगगते आमणेण उव।नमंतेति, उवनि- 
मंतित्ता ते पुरिसे आसत्थे उीसत्थे सुहास्षशवरगते एवं वधासी-सदसंतु शं देवारुप्पिया ! 
क्िमागपश्पत्रोयखं १ ठते सं ते रायपुर्सि। दच्च सत्थवाहं एवं वयामी--अम्दे श॒ देचाुप्पिया । 
तव धयं कण्दमिरो्त्तय देवदत्तं दारियं पूमणंदिस्म जुप्ररणशो भारियतचाए वरेमो, तं जति सं 
जाश्षास देवागुष्पिया ! जुत्त वा पत्तं वा सलाइशिज्जं वा सरिमो वा संजोगो, ता दिज्जड शं 
देवदत्ता पूमरणदिस्प जुषर्ण्णो मक्ष देवारुप्पिया ! &ि दलयामो सुक्कं ?, ततेशं से देते 
अन्मितरट्ाखिज्जे पुरिसे एवे वयासी-एत चेव खं देवाणुप्यिया ! मम सुक्कं जं शं वेसमख- 
दत्ते राथा पम दारियाशिपित्तेशं अणुगिर्दड, ते टाखेज्जपुरिरे विसेस पुष्पवत्थगंधपन्ला- 
लकारेण सक्श्ारेति २ पडिगिसञ्जेति । तते रं ते ठरेज्जपुरिस। जके वेशे राया तेरेव 
उवागच्छन्ति २ वेम्चस्प रण्णो एतपदड निवेदेति । 

पदां - तते णं--उदनन्वर 1 स-व ¦ वेखमखे-वेभमण । राया --राजा । श्रस्सवा- 


हखियाश्मो - अश्ववाहनिका -श्रशवक्रोडा से। पडिखियरो समाखे- प्रठिनिङ्त्त हृश्चा अर्थात्‌ गपि लौय 
हुश्रा । अ्रस्मितरहाखखिज्ञे -च्रम्यन्परस्यानीव -निजी नोकर, खास आदमी श्रथवा नजदीक के सगे सम्बन्धौ 


दारिकां पुष्पनन्दिनो युवराजस्य मार्यातया बृखीध्वम्‌ । यद्यपि च छा स्वकराज्यञ्युस्का । ततस्ते श्रम्यन्तरस्थानीयाः 
पुषा. वश्रमण॒राजेन प्वमृक्ताः सन्तः इषटुटाः करतल ० यावदेतमयं प्रतिपृण्वंति २ स्नाठाः यावत्‌ 
शद्धपरवेश्यानि वस्माशि प्रवरपरिदिताः यत्रैव दचस्य शं तत्रैवोपागताः । तवः: स दचः सार्थवाहस्तान्‌ परुषान्‌ 
ञ्मायतः पश्यति, ष्टा इष्टः श्राठनादम्पुक्तिष्ठति, सप्ताष्पदानि अभ्युद्गतः श्रासनेनोपनि्ंजनवति उपनिमन्य 
तान्‌. पुरूषानास्वस्थान्‌› विस्वस्थान्‌ युखास्नवखतान्‌ एवमवादीत्‌ - संदिशन्तु देवानुप्रियाः ! किमागमन - 
प्रयोजनम्‌ १, ततस्ते राजपुषा दच साथ॑वाहमे मवादिप्रः - वय देतवरानुप्रिय { तव दुिवरं कृष्णभ्निय च्रत्मजां 
देवदचा दारिका पुष्यनन्दिनो युवराजस्य मार्वाठथा बृखीमहे, तद्‌ वदि जानसि देवानुप्रेय { युक्त वा पान्न 
वा इलाषनीयं वां सथो वा सवो, तदा दीयतां देवदत्ता पुष्य न्दिने युव राजाय , मण देवानुप्रिय ! चि 
दापयाम. शल्कम्‌ १, ततः स दत्तस्तानम्यन्तरस्यानीयान्‌ पुरुषानेवमवदत्‌ एतदेव देवानुप्रियाः ! मम शुन 
यद्‌ वैश्रमर्दततो राजा मां दारिकानिमिचेनानुगरहाति । वान्‌ स्यानीयपुश्षान्‌ विपुलेन पुष्पवस्मगषमात्य+- 
लकारेण सर्स्वति २ प्रतिव्िख ति । तत्ते ररानोयदुरखा- यत्रे केश्रभखो रात्रा तननेवोपागच्छंते २ वेभरमखषय 
राज एनमयं निचेदयन्त । त 

(१) आस्वस्थान्‌- स्वास्थय प्राप्तान्‌ गतिर्जानतधमाभात्रा्‌ । विस्वस्यान्‌ - विशेष्येण स्वास्थ्य - 
मषिरवान्‌ संदोमाभावात्‌ ' सुखासन वरगतान्‌-- सुखेन सुख चा श्राखनवरं गचाच्‌ । 


चिप ५ 
५००] श्र विपाक सूत्र -- - - [नवम अध्याय 


पुरिसे- पुरुषों को । सहावेति - बुलाता है। सदाचिन्ता- बुला कर । पवं इस प्रकार । वयाखी -कहने 
लगा । देवाखुष्पिया ! - भद्र पुरषो !। तुख्प् -ठम लोग । गच्छ णं-जाश्नो । दत्त -दच की । 
धुय--पुत्री । करहसिसए -कृष्णश्री की । श्रत्तयं - आत्मजा । दवदत्तदारियं- देवदत्ता दारिका- बालि- 
च को । पूसशंदिस्स -पृभ्यनन्दी । ज्जवरएणां - युवराज क लिए । भारियत्ताए - मार्याहप से । वरेह- 
मागो! । जदविय चौर यच्पि। सा-वह। सथर्ञ्जदुकरूा - स्वकीय राञ्ण्लम्या है अर्यात्‌ यदि राज्य के 
दलेभी प्रात कौकास्केतोभीलेलेनी योग्यै) तत खु - तदनन्तर । ते --वह । श्रल्भिनरडाणिन्जा- 
अभ्वन्तरस्थानीय । पुरिखा - पुरुष । वेसमशरण्णा - वेश्रमण राजा के द्वारा । एवं बुत्ता समाणा- इस 
भकार कटे गये । हदतुद्धा -अल्यधक हषं को प्राप्त हो । करतल हाथ जोड़ | जाव--वावत्‌ । पयम्‌ -- 
इस बातको | पडि्शेति २- स्वीकार कर लेते है, स्वीकार कर । रहाया- स्नान कर । जाव- यावत्‌ । 
खदप्पेवसाई'--ञुद्ध तथा राजसभा श्रादि मे प्रवेश करने के योग्य । वत्थाईं पवरपरिहिया ~ प्रथान-उत्तम 
वस्नं को धारण कयि हए । जेखेव जहां ¦ दत्तस्ल -दत्त का। गिदहे-घर था , तेणेव - वहां पर । 
उवागया -श्रागये ¦ तते ण॒ - तदनन्तर । से - वह । दत्तं - दत्त | खलत्थव हे - सार्थवाह । ते-उन | 
पुरिसे -ुख्षों को । पञ्जमासे अति हृघ्रो को । पासति - देखता है । पासित्ता-देख कर ( 
दटतहे - कड़ा प्रघन्न हुश्रा श्नौर अपने । श्रालणाश्मो- त्रासन से । अब्भुद्धेति -उठता है, शरीर । सत्तद्प- 
याइ - सात श्राठ पैर-कृदम । त्रञधुमाते-त्रागे जावा है, वथा । आशेषु -त्रारन ते । उवनिमंतेति- 
निम॑तरित कवा है. श्र्थात्‌ उन्हे श्रासन पर बैठने कौ प्राना करता है । उवनिमतिक्ता - इस प्रकार निनि 
कर तथा ¦ रास्ते -आस्वस्थ अर्थात्‌ गतिजन्य श्रम के न रहने से स्वास्थ्य -शान्ति को प्रा हुए । वि- 
सत्थे -विस्वस्थ अर्थात्‌ मानसिक ्ञामामाव्र के कारण विशेष स से स्वास्थ्य को, प्रात इए + खुदाक्षणवरगते - 
खुखपूवक उत्तम आसनो पर बैठे हृ । ते-न । पुरिसे -पुद्षों ॐ प्रति । पवं वयास्लो- इस प्रकार 
बील । देवाणुप्िथा [-दे महानुभावो !। संदिशंतु र~ ्राप फरमतरे किमगिमणप म्रोयणं -च,पके 
चागमन का क्या हेत है £, शर्थत्‌ आप कैसे पधरि ई ?। तते शं--तदनन्तर ते--वे । रायपुरिखा-राज- 
पुरुष । दत्त सभ्यवाहं -दतं सार्थवाह के प्रति । एवं व यसो --इस प्रकारं केहन लगे ! देवाणुप्पिया !- 
दे महानुभाव ! । श्रमे शं -इम । तव -दु्ह(सै धुय पुत्री । कएडनिरिश्र्तव _ कृष्णश्रो की आत्मजा 1 
दवद स -देवदत्ता । दास्यं -बालिषाको। पुलरदिरछत -पुष्यनन्दी। ज्चबररणो --युवयज के लिये। 
मारियत्ताएट -भार्यारूप से । षरेमा -मागते ह ? । तं - अत. । जति णं - यदि । देवाशुप्पिया- श्राप 
महानुभाव्र । जुत्तं वा - युक्त -हमाय परायना उचित्त , पत्तं वा प्रात -त्रव्र्रासत। सलाईरिज्ज- छा. 
धनीय. तथा संजोगो वा-- वधुवर का संयोग । खरिश्षो वा-समान--ठुस्य । जाणासि--सममते हो , ता - 
तौ । दिज्जड णं -दे दौ । देवद चा -देवदनत्ता को । ज्ुवररणो युवराज । पुसणदि सस पुष्यनन्दी क 
लिये । भण -कहो । देवाखुप्ियः ! -दे महानुभाव ! त्रा को । कि- क्या । सुक्कं शुक्र - उपहार । 
द्लयामो -दिलवायें १। तते णं--वदनन्तर । से - उह । दत्ते -दत्त । ते -उन । ्रस्भितरद्मणिज्जे- 
त्रभ्यन्तरस्थानीय । पुरिखे - पुरषो के प्रति ! एवं वयासो - इत प्रकार बोले । देवाणुप्पिया | - दे महानु- 
भावो ¦ । पत चेव - यही । ममे - मेरे लिये सुक्कं शुक्र दै । जं शं--जो कि । वेसखमखदत्ते यया -- 
महाराज वेश्रमणदत्त । ममं -सुमे। दस्यासिमितते शं -इस दारिका - बालिका ॐ निमित्त से । श्रसुगिहद- 
अनुण्हीत कर रदे ह, इस प्रकार कहने के बाद । ते-उन । डणपुरिसे - स्थानीय पुरषो का । किडलेणं ~. 
विपुल । पष्क - पुष्प ¦ वत्य--वस्तर । गष -युगधित द्रव्य ! भट ल्लंकारेणं- माला वथा अलंकार से । 
सर्के २-सतकार करता है, सत्कार कर के+ पडिकिखञ्जेति -उर्दै विप्जित करता ह । तत्रे णं- 


नवम श्रभ्याय द्न्दी मागम दीच्छ सहित। [५०१ 
तदनन्तर । ते - वे । खेज्जपुरिसा स्थानीयपुख्य । जच वैखमणे गया- जहां पर महाराज वैभरमय॒द त 
य ¦ तेव - वहीं पर । उवागचद्ुन्ति २--च्रागये, राक्र । वेसमख्स्स॒वेश्रमशदतच । रगृ -राजा को | 
दलम - रस श्रथं का श्र्थात्‌ बहा पर हृ सारी बातचौत का । निवेद नि - निवेदन करते ई । 

मुलाथं - तद्नन्पर महाराज देश्रमण॒दत्त श्रश्तरादनिश से-शखश्वक्रोडा से वापिस चयार 
अपने ऋभेयरन्तरस्थानोय - शन्त पुरूषो को बुलाते है, बुज्ञाश्च उन व्य इस प्रदमर कहते & - 

हे महानुभवो ! तुभ जाश्चो, जकर यहा क प्रतिष्ठित सेठ दत्तश्च पत्री भौर छष्डश्री दी 
आत्मजा देवदत्ता लाम की कन्या का युवराज पृष्यनन्दी कं लिए मा्याशूप से मांग्द्रो ) यद्यपि वह्‌ 
स्वराञ्यत्भ्या है रथान्‌ बह यदि राञ्यदेकरभीप्राप्न कीज, स्केतोभील्ज्ेनी योम्य है, 

महाराज वैश्रमण की इम श्रा को नम्मागपूषेक स्वौश्र कर के वे लोण स्नानादि शर 
शौर शुद्ध तथा राजसभा मेँ प्रवेश करने गरोस्य एव उत्तम वर्त्र पहन कर जह दृत्त मा्थवाई का घर था, 
वष्ट जाति ह दत्त सेठभो उन्हं श्राति देष्व क्म बहो प्रसेस्नतः प्रश्ट करत हृश्रा शासन से उठ कर्‌ 
उन के सत्यथ साव श्चा क्रम श्रमो जता है ओर घनन्न स्वागत कर श्चाम्न पर टैठने दी प्राथना 
करता ह । तव्‌ नन्तर गतिजनिति श्रम के दूर होने से स्वश्य तथा मानसिक च्लोमकेन रहने के कारण 
विरोष रूप से स्वारथ्य रो प्रप्र करते हुए एवं पुख्ठपुवंक उत्तम भासनं पर अवस्थित हो जाने पर॒ उन 
शाने वाले सञ्जना को दन्त सेठ विनन्र शब्रों मं निवेदन करता हुश्र, इस प्रश्नर बोः -यदान॒मावो ! 
च्मापका यद्र शसि तरडसे पारनाहुत्राहे? मे ्रपके श्चगमनच्ा हेतु जानना चातता हूं । दत्त 
सार्थवाह के इस प्रकार कदने के नन्त उन पुरषो ने हा किम अप दी प्त्री श्नौर रष्एश्रो को 
ऋआत्मजा देवदत्ता नाम की कन्या को युवरःज पुष्यनन्दी के लिए भग्योरूप से माग करन के लिये चये 
है । यदि हमारी य़ सामि श्राप को संगत, ऋमप्रात्, शमघनीय श्रौर इन दोनो का सम्बन्ध श्चनुरूप 
खान पड़ता हो तो देष्दत्ता छो युवराज पुष्वनन्दी के ल्यि दे दो, भौर कटे, चाप को क्या शुत्छ- 
उपदार द्ल्वाया जाय १1 | 


उन श्भ्वन्त्रस्थानीय पुरषो के इस थन को सुन कर दत्त बोलले फि सदानुमात्रो ! मेरे 
लिये यदी बडा मारी शुक्छदहै लो कि महराज वेश्रमण दत्त मेते इस बलिश्य क प्रहस कर भुम 
अपुगृदीत कर रहे है । तदनन्तर दन्त सेठ ने उन सव का पुष्प, वस्त्र, म॑घ, माना श्चौर "अलंकारादि से 
यथोचित सतक र श्रिया चौर न्ह सम्मानपूर्रक विसर्भित शौ । तदुनन्वर वे स्थानीयपरुष महाराज 
वैश्रमण॒ के पाम आये ओ्मौर उन्होने उन को उक्त सारा वृत्तान्त इट्‌ सुना 1 

टीका - मनोविज्ञान का यह्‌ नियम है क्रि मन सदा नवीनता की श्रोर सकता हे, नवीनता कौ 
तरफ श्राकर्षित होना उस का प्रकृतिसिद्ध धमे ड । किसी के पास पुरानी पस्तक हौ उसे कोई नवीन तथः 
सुन्दर पुस्तक मिलन जावे तो वह उख प्रानो पुस्तक को छोड़ नईं को स्वीकार कर लेता है, इसी प्रकार यदि 
किख के पास साधारण वस्त्र है उमे कीं से मन को लुमाने वाला नतन वस्त्र म्लि जार वो वह षृह्ले को 
त्याग देता है ! एक व्यक्त को साधारण -रूखा सूखा, भोर्जन भिल रदा है, इखके स्थान मे यदि कोड दयालु पुखप 
उसे स्वादिष्ट भोजन ला कर देतो वह उरी की श्रोर ललचातादहै सारश्च यहदहैक्रि चह कोह धार्मिक हो 
चि सांसारिक प्रत्येक व्यक्िति नवीनता श्रौर सुन्दरता कौ त्रोर श्रक्र्पित होता हन्ना दश्गोचर होता }! उन 
मे अन्तर केवल इतना होगा कि धार्मिक व्यक्ति आतमविकाख मे उपयोगी धार्मिक साधनों की नवीनतया चाहता 
है श्रौर सांखारिक प्राणी संखारमत ननीनता की ओर दौडता है । 


न्व कक के 


वी त्रो त्रिप्रा़ सूच्र- [नेम अध्याय 

रोहीतकनरेथ वेश्रमणदत्त ने जव से परममुन्दर दतत पुत्री देवदचा को देखा है तब से वे «सके 
प्रुत रूप लावण्य पर बहुत ही मोहित से ही गये । उन की चित्तभित्ति पर कुमारी देव्दच्चा की मूति ञ्रमिद 
चिच्र की भान्ति ज्रंकरितहो ग श्रौप्वे इमी चिन्तामें निमगनर्है फि जसी तरह से बह लडकी उसके 
राजसवन की ल्मी वने } वे विचारते हँ करि य॒दि इस कन्था का सम्बन्ध श्रपने युवराज पृष्यनन्दी मे हौ जाए 
ठो यह दोनो के अनुरूप श्रयच सोने पर सृहागे जषा काम होगा । प्रहृत ने जैसा सुन्दर श्रौर गठित शरीर 
पष्यनन्दी को दिया इ वेधा दी श्रथवा उसे अधिक हपलावस्य देवदचा को अपण किया है , त्र दोनों की 
जोडी उम हयी नदी किन्तु श्रनुपम होयी । जिक्त समय रूप लावण्य की श्नुपम राशि देवदत्ता महादं वस्म - 
भूषणो ते सुरज हो साक्तात्‌ गलद्मी की भान्त युवराज पृष्यनन्दी के वाम माग मे वेढा हुदै राजमवन्‌ की 
शोभाश्री का अ्रद्धुत उद्रो करेगी तौ बह समय मेरे लिये किठना ्रानन्दवधंक ओरोर उत्साह भरा होगा १, इस 
की कल्यना करना मी मेरे लिये अशक्यहै 1 

महाराज वैश्रमशद्च क इन विचारों को यदि कुठ गम्भीरता से देखा जायं तो उन में पवित्रता रौर 
दीदिठा दोनों का खष्ट आमास होता है । उन्दने दत्त पेठ रो पृत्री देवदत्ताको देखा ओर उस के अ्रनुपम 
रूप लावण्य के अनुरूप श्रपने पत्र को उहराते हर उश्च की युवराज पुष्यनन्दी कै लिये याचनाको है । इष से 
यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि देवदत्ताके सौदयंकाउनके मन पर कोड ञ्रनु चत प्रभाव नर्हा पड़ा, पथाउन की 
मानसिक धारणा क्रितनी उज्जवल श्रौर मन पर उनका कितना श्रधिकार था, यह मो इस विचारखन्दोह 
से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है } महाराज वेश्रमणदन्त ने उत्ते हर प्रकार से प्राप्त करना चाहा परन्तु स्त्रीरप 
मे नदीं प्रत्युत पन्नीसमान पुत्रवधू के रूप मे । इस से महाराज के सयमित जीवन की जितनी भी प्रशंषा फी 
जावे उतनी ही कम है । 

इन विचारो क श्रनन्तर उन्दने श्रपने अन्तरंग * परुषो को बुलाया श्रोर उन से दत्त सेठ के ध्र पर 
जा कर उस की प्री देवदत्ता को अपने राजकुमार पुष्यनन्दी के लिये मांगने को कहा । तदनुसार वे वहा गए 
ननोर दच्च से उख की पुत्री देबदत्ता कौ याचना की । दच ने भी उसे सहषं स्वीकार करते हुए उन्दं सम्मान - 
पर्क बिदा किया, एव उन्होने वापिस आकर महाराज वेश्रभ्णदच को सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

प्रस्तुत कथासंदभं से मुख्य दो ब्रातं का पता चलता हे, जो किं तिम्नोक्त ह - 

१ प्राचीन कालम यह प्रथा थी कि जि लङ्को का सम्बन्ध जिष लके के साथ उचित जान्‌ 
पड़ता था, उसी के खाथ करने के लिये लको के माता पिता लङ्क कौ याचना को जाती यी; जोकि 
ञ्रपवादसूपन हो कर शिष्टजन सम्मत ठथ। श्रनुमोदित थी। 

२- उस समयं { जिस समय का यह कथासदभं है ) कन्याश्रों के बदले कुछ शुस्क -उपहार लेने 
की प्रथा मी प्रचलित थी । महाराज बेभमण द्वारा सजे ग्‌ अन्तर पुरषो का दप के प्रति यह कहना कि 
किये क्या उपहार दिलाये १, इख बात का प्रबल प्रमाण है कि उस समय कन्यात्रो का ज्िती न किसी सूप में 
उपहार जेते को निन्य नही खमा जाता था । यदि उस खमय यह प्रया निन्द समी जाती होती तौ "दयः 
इस का जरूर निषेध करता । उसने तो इतना ही कदा कि मेरे लिये यदी शुल्क काफी है जो महाराज मेरी कन्या 
को प्॒रवधु बना सहे ई । इसमे स्पष्टहो जाता है क्रि उस समय लड़की वाले को लड़के वाली की तरफ से 

---  ऋअर्न्कर स्यान मे र्ते वाला पुरुष अभ्यन्तरस्थानीय कहा जाता है । अभ्यन्तर स्थानीय 
को अन्तरम पु्य मौ कहा जाता हे , अन्तरग पुष दा तरह क होते हं, सम्बन्धिजन शरौर मित्रजन । दोनो 
का दण श्रभ्यन्तरस्थानीय शब्द्‌ से जानना चाये । 


नम शछध्याथ् ] 


# न 


हिन्द्र भाषा दीश सित | (५०३. 
ङु शुस्क देना श्नुचित नदी समम्ा जाता या ' 

वतमान युग में इस शुर, --उयार लेने करी प्रथा करो इस लिए निन्त्र तममः। जाता है कि इषमे 
नेक प्रकारके च्रनर्था कोजन मिलादहै। वृद्भितराह जैसी दष्ट प्या को परनि मिनने का यही एक मात्र 
कारण ह तथा च्रयोस्प वरो के छाथ योग्य लड्क्रियो छा सम्बन्ध मी इ ढो श्रामारी ३। इन्दी कुपरिखामां 
र कारण यह प्रथा निन्द्हो गर त्रीर इन लिये राज एफ निधन कुलीन व्यक्त ऋपनौ लब्ृकषो के बदले 
लेना तो श्रलग रहा प्रत्युत लड्ङी के घर डा { ज्यं लडक्नो व्याह गई हो) जल भी पने ऋ) तेयार नद्य ह्येता । 

-जद वि सा सथरज्त्रसकसा -इन पदो का श्रथ व्रचिकार- यद्यपि सा स्वकोयराज्यश्युर्का 
( स्वकोयं श्रातपीयं राज्यमेव शुल्कं यस्या. स्रा } स्वकोयराज्यलभ्या इत्यथः - इस प्रकार करते ई अर्यात्‌ 
त्रपना समस्त राञ्ब भौ उसके ब्रदले में दिथा दाए तो कोड बरही रात नहीं । कहीं प्र-सयं रज्जसुक्का - 
फसा पाठ भी उपलब्ध होता है । इस का श्रं है - यदि वई स्वयं राज्बशुस्ा - पटरानी होने + माव. 
त्रभिन्यछ करे तो मौ ले लेनी योग्य हे । याद्‌ सा स्वयं राञ्यश्चुल्का पटृगक्षी भवितुमिच्छति तथापि 
तश्स्वीरृत्य तां बुखीध्वमिति मादः । 

जिस का गत्तिजनित श्रम दुर हो गया है बह आस्वस्थ तथा जिस का हइदयसंक्षोम - व्यग्रता 
( षव्ररहृट } मे रहि दहै उमे विस्वस्यक्दतेर्दे। जु वा पत्त वा सजाहसिज्जं वा सरिषो वा 
सजोगो -इन का शाब्दिक श्र्निभेद रीकाकार के शब्दो मे निम्नलिखित ई - 

-डत्त त्ति -संगतम्‌ , पसं व त्ति-पात्रं वा, श्रवसरथाप्तं बा । सलाश्यिज्जं स्ति 
श्लाध्यमिदम्‌ ! सरसो व त्ति--उचितः संयोगो बधूवरयोरिति । श्र्थत्‌ युक्त संगत को कहते है । 
पात्र योग्य श्रयवा अवसरप्राप्त का नाम है श्यात्‌ रेमे सम्बन्ध ऋआ यह समय है- रस श्रथ का नोषक पात्र 
शब्द है । श्ल्नीय इलाषा--प्रशसा के योग्य करो कते हं । सद्रश उचित श्रौर संयोग बभू वर के वर्थ 
कानाम ह। नायं यहदहै कि वर ञन्याङे षयोग यें श्न घषर रातो ऊ देने करः आव्रदयकृता होती ६) 

--इ€° कर्यल० जाव पयमटरं - यदा के प्रथम विन्दु से - तुहकिलिमाखंदिया पीदमखा 
परमसोमशस्सिया हरसवसविसप्यमाखृहियया धारादयक लंवुगं पिव सप्रुस्ससिश्ररोमङवा - इन 
पदों का अहण करना चाहिये इन का श्रथं पृष्ठ २२७ तथा २२८ पर लिखा आ चाह श्रन्तर मात्र इतना 
दकि वहाय एकस्त्रीके विरोपण हं, ज्र किप्र्ठुन मे क्रौदुभ्निक पुरूषो के । लिगगत तथा वचनगव [मन्नता 
क अतिरिक्त शेष अर्थगत कोई मेद नहीं है । दथा-- जाव ~ य।यन्‌ -पद से बवक्षित पाठ २४६ प्र लिखा 
जाचुकाहै । 

--रदाया जाव छखुद्धप्पवेसा - यदा के जाव-पावन्‌ पद से -कय बलिकस्मा कयको उयमं गल- 
पायच्िुर् - इन पदो क ग्रहण करना चाहिये ! इन का अथं पृष्ठ १७६ तथा १७७ पर॒ लिखा जा चुका 
दे । अन्तर मात्र इनना हे कि वहां ये पदं एकवचनात ह जब ङि प्रस्तुत मे बहुवचनान्त । 

- इ इतुड> श्रसणाश्रो ~ यहां र बिन्दु पूर्वोक्त - चित्तमाणं दिप -से लेकर - समुस्ससिय- 
रोभ्कवे - यहा तक क पदो का बोधक है । श्रन्तर मात्र इतना हे कि प्सतुत मे ये पद एकयचनान्द अपेत ह । 

रस्वुत सुतर मे वेश्रमणदनत्त नरेश कै द्वारा परमदुन्दरी दचपुत्री देवदता को याचना वया दत्त को 


(१) लड़की का शुर्क -उपहार लेने की प्रया समी कुनो मेथी -रेसाभमी नदीं कहाजा सक्ता, 
क्योकि आगमो मे से मी प्रमाण ई, जहां लह्की के लिये शरक नहो मी दथा गया है । बासुदेत्र भरी कृष्य 
ने अपने माई गजसुकरुमार के लिये सोमा ङी याचना की, परन्तु उस के उपलक्ष्य में करिसी प्रकार का शर्क 
दिया हो, एेख उल्लेख चअन्तगद्‌ सूत्र मे नदी पाया जादा । 
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उरु के लिये स्वीकृति देना रादि काव्णंन श्ियायवाहै| श्रत सूत्रकार देवदत्ता से सम्बन्धे रखते याते 
 अभरिम वृत्तान्त का वणन करते है- 
मूल-- तते णं से दत्ते गाहावती चन्नया शयाई सोहशंमि तिदिशूरणदिवसराक्खच्त- 
हु सि बिउलं असणं ४ उङ्खड वेति २ मित्तनाति० आम॑तेति । णात जाव पायच्छित्त 
सुह्ासशवरगते तेण मित्त° सद्वि संपरिवृड़ तं विलं असशं ४ आसदिमाणे ४ बिहरति। 
जिमिययुक्तत्तरागते श्रायते ३ तं मित्तणा३० बिरज्ेशं पुप्फतत्थमधबन्लालंशरेणं सक्टारेति 
- २ सम्माणेह २ देबद्तं दरिं ण्डायं जाव विभूसियकरीरं परिसपहस्सवा।इणि सीवं दुरू- 
हेति २ सुब्हुमित्त° जाव सद्वि संपरिवुडे समिविड्दीर जाव नाहयरेखं रोहीडगं शगरं 
मञ्फमञ्मेरं नेशो वेसपरणरणणो गिह जेणेव वेसपणे रायः तशो उरागच्छति २ सरयल० 
जाव वद्भावेति २ वेणण्रणएणो देवदत्तं दारियं उवणीतं पासित्ता हट तुट०° विउलं श्रपणं ४ 
उवक्खड विति २ मिचनाति० अमंतेति जाव सक्शारेति २ सम्पारेई्‌ २ पूत्रणदिङकुपारं देषदत्त' 
दास्यं च पडय दुरूदेति २ सेयापीतेटि* कलसे पञजरेति २ वरनेवस्थाईं करेति २ 
अग्िहामं करेति । पूसणंदिङुमारं देवदत्ताठ पाणिं गेएवेति । तते णं से वेपरमणदत्त 
राया पूमंदिस्स ङुमारस्प देवद ताए शच्विडटीषए जाव रवेशं महया इडदी सकरारसयुदणएणं 
पाशिगगषरं कारवेति २ देवदत्ताए श्रम्भापियरो मित्त० जाव परियशं च विउलं असणं 
पत्थगंषमल्लालंकारेश य सक्ारेति २ सम्भारो २ पडिविसञ्जेति । 
पद्‌ाथं - तते णँ - तदनन्तर । से - बह ¦ दत्तं _ दत्त 1 गाहाचती --गथापति-- गृहि । 
श्नन्नया - अन्यदा । कयाई कदाचित्‌ । सोहरणंसि -शुभ । तिहि - तिथि , करण -करण 1 दिवसख- 
दिवस दिन । एक्लन्त - नक्ष, चर । मुडच सि - सुहुतं मे । विञ्लं -वियुलं । श्रसखरां ४ _ श्रथनादिकं । 
(१) छाया - ततः स दत्तौ गायापतिः अन्यदा कदाचित्‌ शोभ तिथिक्रस्णदिवसनक्तत्मुहूते विपुल- 
मशनं ४ उपस्करास्यति २ भित्रज्ञाति° श्रामत्रयति । स्नातो यावत्‌ प्रायडिचत्तः सुखांसनवरगतः तेन मित्र 
साद्धं संपरिवृतः तदूविपुलमशनं ४ आस्वादयन्‌ ४ विहरति | जिमितसुक्तोत्तरागतः श्राचान्तः ३ तं मिच््ाति° 
विपुलेन पुष्पवस्वरःधमास्यालंकारेण सत्करारयति २ सन्मानयति २ देवदतां दारिकां स्नाता यावद्‌ विमूषितशरीरां 
पुस्पनह्वाहिन शिविकामारोहवति २ चुकहुमित्र यावत्‌ साद्व सपरिवतः, सवंद॑या यावद्‌ नादितररेण 
रोहीतक नगरं मध्यमव्येन यत्रैव वेश्रमणराजस्य गृहं यत्रैव वैश्रमणो रजा तत्रैवो पागच्छुतिः २ करतत्त० यावद्‌ 
वर्धयति २ वेश्रमश्राजाय देवद्या दारिकरामुपनयति । ततः स वैरमणो "राजा देवदां दारिमुपनीता श्रा 
इवु्ट° ` विपुलभशनं ४ उपस्कारयति २ मित्रज्ञाति० त्रामचयति याचत्‌ सत्कारयति > सम्मानयति २पुष्य- 
नन्दकुमार देवदेचा दारिकां पट नातेडयनि २ सवेतणीतैः कल्शैम॑ञ्जर्याति २ वरनेपथ्यौ करोतिः २ चअग्निहोमं 
` करोति । पुष्नन्दिक्ुमारं देवदताय: पाणि ग्राहयति ) ततः स वेश्रमणो राजा पुष्यनन्दिना कुमारस्य देवदत्तोयाः 
+ सुविदधे यावद्‌ रेण महतू 5; प्कारसमुदयेन प्राशिगरहणुं कारप्रति २ देवद्ाया श्रम्बापितरौ मित्र+ यावत्‌ 
हः परिजन च विपुलम्शन ४ वर बन्धरमस्थालकरिणि च ' ससकारयति २ प्रततिविखुजति । . 
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नवम श्रभ्याय | द्द भाषा रच्च सहित। [५०५ 
उवश्वडावेति २-तेषार कसनारहै, तयारक्या कर । भित्तनाि- मित्र त्रौर ात्तजन श्रादि को 
श्रामतेति -च्रामत्रिन करता है -बुनाता है । रडतिं- स्नान कर । जाव--यावन्‌ । पायर्टि उत्त - दृष 
स्वरादि के फल को विफल करने के लिये मस्त पर तिलक एवं श्रन्य मांगनिङकायकर के । सुद्स्तण- 
वर्गते- सुखासन पर स्थित हो । तेण -उस | रसि न०--मित्र, साति, परिजन आदि 1 कस्द्धि-साय। 
संपरिवुडे - संपरिवृत -धिण हृच्रा । तं--उस 1} -विपुल-महान्‌। श्रसणं «~ त्रशनादिक चतुर्विध 
आहार का । आखादंमाणे ४-त्रास्वादनादि करता हुत्रा रदरति-वहरण करता है । *जिनियद्ुत्त्‌ - 
त्तरागते -मोजन के श्नन्तर बह उचित स्थान पर श्राया । श्रा. ते ३-च्राचान्त-च्राचमन किए हुए, चोद - 
मुखगत लेषादि को दूर क्रिये हए, श्रतःएव प्रम शुचिभूत-प्ररम शद हृत्रा वह । तं - उस । मित्तखाद०- मि 
तथा ज्ञातिजन श्रादि का । विनल्लेणं - विपुल ! पृष्फवत्थगं धमर ना लकारेशं--पुष्य, वस्त्र, गध, माज्ञा शौर 
अलक्रार से । खक्कारेनि २-- सत्कार करता है, करके । सम्मखेह २- सम्मान करता है, करक 
देवदत्त --देवदत्ता | दास्यं -बालिका को ¦ रडायं - स्नान ¡ जाव --यावत्‌ । तिभूसि्रस्गेर-- समस्त 
आमूषणो द्वारा शरीर को विभूषित कर । पुरिखस इस्सप्राहिरि -पुदपख्दल्तवादिनी -दज्नार पुवं से उठाई 
जाने बाली । सोय -शिविका-पलको में, दुरूहेति २-त्रारूढ करता है-पिरलाता ह, बिस कर । 
बहमित्त ० - बहुत से मिनन । जाव - यावत्‌ ्ातिजनाद के । सद्धि- साय । संपरिद्ुडे - सपरवृत- विरा 
हुश्रा । सल्विडद्धीयः -सव प्रकारक ऋद्धि से। जाव -यावत्‌ । नाश्यप्वैखं -नादितभ्वनि से- बाजे गाजी 
के साय ! रो शोडय-रोहोतक् । शर -नगर के । मन्फमन्मे र-बीचों बीच । जेणेव - जहां । वेषभद - 
ररणा - महाराज वश्रमण राजा का! गिहे-षर था, श्रौर । उेशेव - जषा पर । वेसमले - वभरमण । राया - 
राजा था । तेरे - वहीं पर । उवागच्छुति २-श्राजाता दै, श्राक्र। कस्यत० -हाध जोड । जाव- 
यावत्‌ । बद्धापरेति २--ववाई देवा है, वधाईदेकर ' वेक्तनदप्सो -वेश्रपमणदत राजना को। देषदत्तं- 
देवदत्ता । द्य -दारिक्न को उतेति -अर्णक्पष्देनादहै नते शं -तदनन्पर। से -बह। वेक्त- 
मखे -वेश्रमण । राया--राजा । उव णोतं - लाई हई । देवदत -देवदचा ' द्‌1रियं - दारिका - बालिका 
को । पासिता -देख कर । इद्ध नु --प्रसन्न होता हूश्रा । चि उलं -त्रिपुज्न । श्रह्षणं ४-अशनादि को 
उवक् वडवेति २-तंयार करता है, तयार कप कर । मित्तनापि०- मिते तथा ज्ञाततिजन आदि को | 
श्रामनेति -आमेत्नित करना है , जाव -यावत्‌ ! सक्कारेति २ - सकार करना रै, करके ! सम्मारेडई २ - 
सम्मान करवा है, करके । पृसणंरिकुप्रारं - कुमार पुष्यनन्दी । दवद चं दारियं च -श्नौर देवदत्ता ना्िकरा 
को । पद्य -पडक़ श्र्थात्‌ ए पर । दुरूहेति २-गरिठज्ञाना है, भरिउला कर । सेयपोतेर्दि- श्वेत श्रौर 
पीत -सफ़ द श्रौर पीले । कलसे६- कलशो से । मज्जावेति २-- स्नान कराता है, स्नान कराने के ननन्तर । 
चरनेव्रत्याईं करेति २--उन को सुन्दर वस्नं श्रीर च्रामृषणो से ब्रलंकृन क्रिया, करके । श्रग्गिरोमं-चग्न- 
होम -इवन । करोति करता है, तदनन्तर । पृष एदिकुपरारं -ङमार पुष्यनन्दो को । दैषदत्तार-- देवदत्ता 
क} । पाणि -दाय । गिरदावेति - ग्रहण कराता है । तते सं - तदनन्तर । से -- वह । वेस्मखेद चे - 
वेभ्रमणदत्त । राथा - रजा । पृ्लशुदिस्स -पुष्यनन्दी । कुमारस्छ -ङमार को, तथा । देषदन्ता र-देव- 
दत्ताको । सभ्विदृहोर-प्वं श्रद्ध जाद--याचत्‌ { रवेण -वादित्रादि के शब्द्‌ से! सहया -महान्‌ | 
इडिटिषक शरत इ रपः ददे -व^त्रलश्रतदि मम्य्ति श्रोर स्कार सम्भान क समुदाय - महानतासे। 
पाएिमगर्खं -पायिप्रहण -विबाहषस्काः 1 कास्वेनि-करता ई, विद्राह कय कर प्र्थाद्‌ उक्त विधि 
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(१) इस पद का श्रय पृष्ठ २२१ परलिलाज। च॒क्रा दै। अन्तर मात्र इतना है करि वहां यह 
स्त्रियो $ विशेषण है, जवर कि प्रस्ठुत पे एक पुरुष का । 


५०६] ओ विपाक सूत्र- [ नवम अध्याय 


1 क, [ क  । ॥ 1 भ्व 


कक्कर नै ककण कका कषये कोक 1, । करो 9 कोषे ॥ ^) 1 


विवाहसंस्कार सम्पन्न हो जाने के बाद ! देवदत्ता र- देवदत्ता के ¦ श्रस्मा पियपे -माता पिता श्रौर उनके 
पित्त०--मित्र । जाव -यावत्‌ | परियणं च -- परिजन को । विडलेणं - विपुल-- पर्याप्त ¦ असण० ४- 
अशनादिक, तथा ! वत्थगंधमट जालं कारेण य - वस्व, गध, माला श्रौर श्रलकारादि से । सक्कारेति २- 
सत्कार करता हे, सत्कार कर के ' सस्माणेद २- सम्मान करता है, करके, उन सव को । पडिविसज्जेति - 
विसित करतां है - विदा करता है | | 

मूलाथ-- किसी अन्य समय दत्त गाथापति- गृहस्थ शुभ तिथि, करण, दिवस, नक्तत्र रौर 
सूतं मे बिपुल अशनादिक सामभ्री तैयार करा र मित्र, ज्ञाति, स्वजन ओर सम्बन्धी आद्‌ को 
श्रामंचचित कर स्नान यावत्‌ दुष्ट म्बप्नादि के फल को विनष्ट करने के लिये मस्तकं पर तिलक शौर 
श्नन्य मांगलिक कायै करके सुखप्रद असन पर स्थित हो उस विपुल अशनादिक का मित्र, ज्ञाति, 
स्वजन, सम्बन्धी एवं परिजनो के साथ श्रास्वादन, विस्वादन अद्‌ करने के अनन्तर, उचित स्थान 
पर बेठ ^च्राचान्प, चात ओर परमशुचिमूत हयो कर भित्र, ज्ञ.तिजन च्रादि का बिपुल पुष्पः वस्र 
गंध, मोलो ओर अलंकार से सत्कार करता है, सम्मान करता है। तदनन्तर स्नान करा कर यावत्‌ 
शारीरिक विभूषा से विभूषित ॐ गई कुमारी देवदत्ता को सह स्पुरुषवादिनी अथोत्‌ जिसे 
हजार आदमी उठा रदे है ेसी शिविश्य मे बिठा कर अनेक भिव, ज्ञतिजनों, निजकजनों, स्वजनो, 
सम्बन्धि जनँ रौर परिजनों से धिरां हा सवे ऋद्धि यावत्‌ वादित्रादि ॐ शब्दों के साथ रोहीतकं नगर 
के मध्यमं से होता हा दत्त सेठ, जडं पर महाराज वैभ्रमण का घर चनौर जहां पर महाराज वैश्रमणदत् 
विराजमान ये, वहां पर अया, राश्‌ उस ने महाराज को दोनो हाथ जोड़ मस्तक पर दस न्वा बाली 
अंजज्निकर के महाराज ढी जय हो, विजय हो, इन शब्द से बधाई दी, बधाई देने के बाद मारी 
देवदत्ता को उनके पेण कर दिया, सौर दिया । । 

महाराज वैश्रमण दन्त उपनीत--अ्पैण की गई मारी देवदत्ता को देख कर बड़े प्रसन्न हए, 
चौर बिपुल श्रशनादिक गो तैयार कशा कर मित्रों ज्ञातिजनों, निज शजनों, सम्बन्धिजनों तथा परिजनो 

आमंत्रित कर उन्हे भोजनादि करा तथा उन का चर, भध श्र माला अलकार आदि रे स्र 

करते द, सम्मान करते दै, सम्मानं करने ॐ अनन्तर कुमार पृष्यनन्दो ओौर कुमण्री देवदत्ता को फलक 
पर विटा कर श्वेत श्नौर पीत अर्थात्‌ चांदो ओर सुवणं के लों से उनका अभिषेक - स्नान कराते ई, 
तदनन्तर उन्हे सुन्दर वेष भूष से सुसञ्जित कर, अग्तिहोम-इवन करते है, हवन के वाद्‌ क्ुमार पुष्यनन्दी 
को मारी देषदक्ा का पारिप्रहण ऋराते है, तदनन्तर वह्‌ वैश्रमणदत्त नरेश कुमार पुष्यनन्दौ अ र 
देवदत्ता का सम्पूणं ऋण यावत्‌ महान्‌ वार ध्वनि श्योर ऋद्धि समुदाय तथा सम्मानसमुदाय के साथ 
दोनों का विवाह करघा डालते है । तात्पर्यं यह है {क विःधपूर्वेक वदे समारोह के साथ कुमार पुष्यनन्दरी 
ओर कुमरी देवदत्ता का विव।हसंस्छार सम्पन्न हो जाता है । वा । 

तदनन्तर देवरन्ता के माता पिता तथा उनङे साथ आनि वाते च्न्य मित्रजनो, ज्ञावजनः, 
निजकजनों, खजर्नो, सम्बन्धिजनों ओर परिजनों का मो विपु अशनादिक तया वस्त्र, गन्ध, माद 
भौर अलकारादि से स्कार करते &, सम्भान करते है तथा सत्र एवं सम्मान करने के बाद्‌ उन 
सम्मानपूरवेक बिसर्भित त्र्थीन्‌ विदा करते दै । 


व न । 
(९) कल्ला -ङुस्ली करने वाले को ्राचान्त कहते है । सुं में लगे हुए भक्त -मोजन के अश को 
जिस ने साफ़ कर लिया है, वह चोल्ञ कदलाता है, तथा परम शुद्ध (जिस का मुख विव्छुल साफ़ हो) को परम- 
श्ुचिभूत कहा जाता ह| 





नवम शध्याय | 


गो 


हिन्दी माषा दीका सित । [५०७ 

रोका --जिस तरह एक दुधातुर ग्यक दुधा दूर करने कै साधनो को दृढता ह ञरौर प्रयल करने से 
उन के मिल जाने पर परम आनन्द को प्रात होता दै तया त्रपते करो बरहा पुरुयशालौ मानता है, ठीक उसा 
भकार महाराज वश्रमश भी परम सुन्दरी श्रौर परमगुणवती छमारी देवदत्ता को च्पनी पुजरवधू बनाने कौ 
चिन्ता से व्याङल ये, परन्तु अन्तरग पुरुषों से ^ _ देवदचा के पिता सेट दच ने राजकुमार पुष्यनन्दी को अपना 
जामाता बनाना स्त्रीकार कर लिया है - *» यह सूचना प्रा कर, द्ुधादुर व्यि को पर्या भोजन मिल जाने पर 
जितने चानन्द का अनुभव होता है, उम से भी कष अ्रधक़ श्रानन्द ₹। अनुभव उन्हं ने क्रिया ¦ वे अपनी 
भावी पुत्रवधू देवदत्ता के मोहक स्पलावरय का ध्यान कर्ते हुए पुलकित हो उठे । तदनन्तर व अपने यद्य 
विवाह की तयारी का च्रायोजन करने में व्यक्त ह्यो सये, 

इषर सेठ दत्त को भी हर्षातिरक से निद्रा नही श्राती, जब्र से उसको पुत्री कुमार देवदसा के सम्बन्ध 

का महाराज वभ्रमखदत्त क राजकुमार पुष्यनन्दी से होना निश्चित हुत्रा, तन से वे पले नदीं षमाते । मेरी पुत्री 
देवदता सेठानी न बन कर रानी, नहीं २ प्रानी बनेगी, यह क्रितने गौरव क बात है १, उसे युवज पुष्यनन्दी 
जेखा वर मिले, निस्सन्देह यह उसका श्रहोमाग्य है । उस का इ से अधिक सदृभाग्य क्या हो सकता है कि उसे 
महाराज वैश्रमण॒ के सुन्दर श्रौर सर्वयुश सम्पन्न राजकुमार जैसे सुयोग्य वर की प्राप्ति का श्रवस मिल्ञा?, 
रस्तु, अरत जहा तकं बने इत का जस्दी ही विवाह कर देना चाहिये, कारख कि इ सम्बन्ध में कोई दघहदय 
बाघान डाल दे तथा त्रपनी लकौ देव्दचा भी अत्र विवाह योग्य हो गई है श्रौर विवाहयोम्य होने पर लकी 
को घर मे रखना सी कोर बुद्धिमचा नदीं है, ठथा एेसी अवस्था मे उस का युसराल मे श्रपने पति के पास रहना 
ही श्रेयस्कर है, इत्यादि सोच विचार करने के अनन्तर श्रपनी मार्या कृष्णभ्री करौ श्रनुमति ले कर श्युम १तिथि; 
करण, दिवस, नच्त्र ग्रीर शुम मुहूत में देवदत्ता के विवाह का कायं श्रारम्म कर दिया । 

सब से प्रथम उसने नाना प्रकार कौ मन्य तथा खाद्य शमग्रो एकत्रित कराई, तथा श्रपने मिनो 
ज्ञातिजननो, निजक्रजर्नो, स्वजर्नो, सम्बन्धिजनों श्रीर्‌ परिजनों को ्रामत्रित करिया । उन के श्रनि पर उन सव्र का 
उचित स्वागत किया श्रौर विविध प्रकार से तेयार किये गये मोज्य पदार्था को प्रस्तुत करके उन के साथ सड- 
मोज म खमिलित हशर श्र्थात्‌ अपने सभी मित्र श्रादि के साथ केठ कर प्रीततिमोजन किया । तदनन्तर सन के 
उचित स्थान पर एकत्रित हो जाने पर विपुल वस्त्र पुष्प श्रौर गंघ तथा माला ब्रलंकरारादि से उन सब का यवो- 
चित सत्कार किया । इख प्रकार विवाह ऊ पूवं होने वाला षहमोजन या प्रीतिमोजन ऋदि काय सम्पूखं हुता । 

तदनन्तर कुमारी देवदत्ता को स्नान कर! यावत्‌ वस्त्रमृषाणादि से श्रलंकृत करके हन्नार आदमियो 
से उठाई जने वाली एकर सुन्दर पालकी म चिठा कर अपने श्रनेक पिज, ज्ञातिजनो, निजकजनों, स्वजनो, सम्ब- 
न्धिजनों एवं परिजनों को साथ ले कर बडे समारोह के साथ दत्त पेठ ने महाराज वेश्रमनदच क राजमहल की 
चरोर प्रस्थान किया रौर वह जाकर महाराज छो वधाई दी श्रौर देवदत्ता को उन के श्रपण कर दिया । 

महाराज वंश्रमणदत्त परम सुन्दरी कुमारी दबदचा को देख कर बड़े प्रपन्न हुए । उन्डो नेभी 
छपे मित्रं ज्ात्तिजनों, निजकजनों, स्वजनो, सम्बन्धिजनों च्रौर परिजनों को बुला कर उरे त्रिविध प्रकार के 
भोजन तथा संध, पुष्प ज्रौर वस्त्ालकारादि से सत्कृत किया | तदनन्तर वर कन्या दोनो का श्रभिषक करा श्रर 
उक्तम वस्त्रामूषरणो से श्रलंकृत कर रग्नि कराया श्रोर विधिपूवंक बड़ी धूमधाम के साथ उन का पाशि- 


निन वव 


(१) चन्द्रकला से युक काल श्रथवा चान्द्र दिवस तिथि कदलाता है । ज्योतिषशास्त्र मँ प्रसिद्ध, 
वब बल्लव त्रादि ग्यारह की करण संज्ञा है । ज्योतिषशास्त्र में बरित दोषों से रदित दिन दिवस शब्द से 
ग्राह्य ह । ज्योतिषशास्त्र विदित - अश्वनी, भस्सी रादि २८ नक्षत्र का नक्ते पद से अद्ख होता है; दो 
षद्रो (४८ मिन्ट) समय अथवा ७७ लवो या ३७७३७ श्वाखोन्छुवाखपरिमिव काल सुद्वते कदा जाठा है । 


५०८] ओ विपाक सूत्र-- [नवम श्रध्याय 


ग्रहसु-- विवाह किया गया ! विवाह हो जाने पर देवदत्ता के माना पिता रौर उन के साथ श्राने वति उन के 


भत्नो, चातिजनो निजकरजनों, स्वजनो, सम्बन्धिजनों श्नौर परिजनो को मी मोजनादि से तथा अरन्य वस्त्रामूषणादि 
मे सत्कृत कर क महाराज वैश्रमणदत्त ने सम्मानपूर्वक्र विदा क्रिया । इस प्रकार कमारी देवदत्ता ओर 
राजज्कुमार पुष्यनन्दी का विवाह हो जाने पर सेठ दत्त श्रौर महाराज वैश्रमण दोनों ही निश्चिन्त होगये । 
कन्या को युखराल मे ले जाकर विवाह करने कौ उस समथ की प्रथा थी । दक्षिण प्रात के छिन्द 
देशो म आज मी इस प्रथा का कुच खूपान्तर से प्रचलन सुनने मे आता है । देशभेद च्रौर कालमेद से नेक 
विभिन्न घामाजिक्र प्रथा्ये प्रचलित इनमे आशंका या श्रापत्ति को कोई स्थान नहीं| 
ञ्ग्निहोम- शि मे मन्त्ोच्चारणपूर्वक षृतादिमिभित सामग्री के प्र्तेप को श्रग्निहोम कते ई । यद 
व्रिवाहविधि का उपलक्षक है । भारतीय सभ्यता म शरश्च को साती रख कर पाणिग्रहण - विवाह करने की 
मर्यादा व्यापक श्रथच चिरन्तन है , 
-च्रसण० ४-- यहा के अक ते पाणखादमसाश्मेणं - इस पाठ का ग्रहण करना चाहिये । तथा - मित्त- 
नाति० ्रामतेति - यहा का बिन्दु नियगसखयणसस्बन्धिपरिजणं - इस पाठ का परिचायक है ! मित्र 
त्रादि पदों का अथं पृष्ट १५० की रिप्पण॒ में लिख दिया गया है । तथा- रहति जाव पायच्द्त्तं - यहां 
के जाव-यावत्‌ पद्‌ से - कयवलिकम्मे, कयकोउयमंगल--इख पाठ का ग्रहण करना चाये । कतवलि 
कर्मा आदि पदों का च्रं प्रष्ठ १७६ तथा १७७ पर लिखा गया है । तथा - मि्त° स्द्धि- यहां का बिन्दु - 
णाई--शियग - सय -सम्बन्धि - परिजणेणं - इछ पाठ का बोधक दै ! तथा -श्रासादेमारे ४ -- यहा 
के श्चक से अभिमत पाठ प्रष्ठ २५० प्र लिखा जा चुक्रा है 1 तथा- शरायन्ते ३- यहां के शरक से-चोक्खे 
परमणुदभूपः इन पदों का हण करना चाहिये । चान्त च्रादि पदों का अथं पदाथं मे दे दिया गया है । 
- र्यं जाव विभसियसरसेर -- यहां पठित जाव-याचत्‌ पद से--कयवलिकस्मं कयकोडय - 
~ © ४४ 
मंगलपायच्छित्त सञ्ालंकार - इन पदों का ग्रहण समभना चाहिये । कृतवबलिकमां आदि पदां का श्रथ 
र्ठ १७६ तथा १७७ पर ज्लिखा गया है । श्रन्तर मात्र इतना है बहा ये पद प्रथमान्त इं जव किं पर्वृ मे 
द्वितीयान्त ! तथा--सन्वालेश्मर्विभूकियसरीरं -का रथं पदां में करिवाजा चुका है । | 
-सल्विङ्ढीष् जाव नादयरवेणं - यहां ॐ जाव -यावत्‌ पद से सन्वजुरण सलठ्वदलेर, 
सञ्वसमुद्‌ एणं सञ्वायरेणं सऽवविभैष सव्वविमूसाप सन्वसंममेणं सन्न पुष्फगन्धमर्लालंकारोशं 
सञ्वतुडियसखदसरिणणापण महया इडढोप महया जु महया बलेण मइया खमुदप्स' मद्या रतु. 
डियजमगसमगण्यवादपण संख -- पणव पड - भेरि- मल्लि - खरसुहि --दुड्क्क - मुर्य - 
मुयग -दु'दइदि- शिग्घोस -- इन पदो का प्रहण करना सूत्रकारको इष्टहे। इनका त्रं निम्नोक्त है- 
सवं प्रञार की च्रामरणादिगत चर ति -कान्ति से अथवा सव वस्तुनो के सम्मेलन से, वेसेन्य से, 
सर्व॑समुदाय मे अर्थात्‌ नाररिकों के समुदाय से. सर्व प्रकार के न्रादर से थवः श्रौचित्यपूणं कार्या के सम्पादन 
से, सवं प्रकार की विभूति - सम्पत्ति से, खवं प्रकार की शोमा मे, सवं प्रकार के संभ्रम - श्रानन्दजन्य्‌ उत्सुकता 
मे, सवं प्रकार के पुष्प, गन्ध - गन्धगुस्त पदाथ, माला एवं त्रलकारों से श्रौर सवं प्रकार के वादित्र के मेल से 
जो शब्द उत्पन्न होता है, उस मिले हुए महान्‌ शब्द तने अ्रथात्‌ वाजो कौ गडगडाहट से तथा महती ऋद्धि 








(१) प्रस्तुत मे एक श्राशंका होती है कि जव श्रद्ध श्रादि के साथ पडले सवं शब्द का संयोजन किया हुश्रा 
है, फिर उन्‌ के साथ महान्‌ शब्द के संयोजन की क्या श्रावर्यकरता थी †, इत का उत्तर टीकाकार श्री अभयदेव 
सूरि के शब्दो मे- ऋ्येष्वपि ऋद्धचादिषु सवः व्दति टा, श्रत श्रा - महता इङ्ढीए - इस प्रकार 


,# 


न्वम अभ्याय | धन्व मानय क्र मरित। [५०९ 
ते, महती कान्ति मे, महान सेन्यादि खूप ब्रन मे, महान्‌ मद्याय मे ग्रनेक प्रकारके सुन्दर > शप २ ब्रते 
हु शंख {वाद्रविशेष), पणव - दोलः परह्‌ ~ बड़ा दल (नक्रा , मेर ~ वाय्न्िगेप, सस्लरि-- वलयाकार- 
वायविशेष्र (फालर) खरमखो - वादनिशेष, हु इक्क - वाद्यत्ररेष, मरज- वा्यव्शेष, मृदग - एक प्रहर 
कए त्राजा, जो दोलकमे ङकलम्बा होता है (तवला), दु दुभि -वायत्रशेण क शब्दा की प्रतिव्वनि के साय । 

-करयल जाव वद्धावति -यहा के जावे यावन्‌ प्रदर मे-परिग्गहियं इम् णहं अजनि 
मत्य कट. वेसमण' रायं जएविजयण --दन पदो क्रा ग्रहण करना चाहिये । इन का श्रथ मूलाय म 
कर दिया गयाहै। 

-डतुह> वि उलं - यदा के विन्दु मे - चित्तमाश॒ दिष्ट पीडमणे परमसामणस्सिर हरिम - 
वस विसप्पमारहियप धाराहयकलबुगं पिव स मस्स सियगमक्ूवे - इन पदो का प्रह करना चा इये | 
इन का अथं षष्ठ २२७ तथा २२८ पर लिखा जा चुक्रा है । अन्तर सात्र इदनादहेकिवहायेएकस्त्री के विशेष्य 
ह जवर ्षि प्रस्तुत में प्र पुरुष के | श्रथगत कोई भिन्नता नहीं है 1 

~ त्रामंतति जाव सक्कारेनि - यहा के परित जाव यावन्‌ पद ने पृष्ठ ५०४ परपद गये- 
एते जाव पायच्रा, खु्ासरवरगने- मे ले कर - जाव श्रलंकारेण - यहां तक के पदो ऋआ प्रह 
करना सूत्रकार को श्रमिमतत है तया - मिच्च० जाव परिजण'- यहा के जाक-यावत्‌ पद से - शाइ-- खियग 
सयण-- संबन्धि --इन पदों का ग्रहण करना चाये । 

प्रस्तुत मे युवराज पुष्यनन्दी का देवद्ा के साथ विवाह बहे समारोह से सम्पन्नं दत्र, यह वर्णन 


क्रिया गया है । तदनन्तर क्या हुतरा १ श्रव सूत्रकार उख का वर्णन करते ई 


मूल ' तते णं से पूमशं दिङ्मारे देचदत्ताए दारियाए सट उप्पि पासायव्रगते एढु- 
मारेहि मयं गमत्थएदि वत्तीसश्वद्धनाडणएटिं जाव विरह । ठते शं से वेसपसे राया अन्रया 
व्ध्याई्‌ कालघम्युश्‌। संयुत्ते । नीहरणं जाव राया जाए पएसशदी । तते खं से पूस्रशंदी राया 
सिराए देवीए मायामत्ते यावि होत्था 1 इन्लाकन्लि जेणेव मिरी देवी तेरेव उवागच्छह २ 
सिरीए देवीए पायवडणं करेति › सतपागमहस्मपागेहि तेन्लेदिं अन्भंगावेति । अश्ुसुहाए 
मससुहाए तयासुहाएं रोमसुद्ाए चउच्विहाए संबाहणाणए संवाहाविति । सुरहिखा ग षवदएणं 
उव्वडवेति २ तिहि उदषएहिं मञ्जावेति, तं जहा--उिशोदश्शं मीञरादएशणं गंषोदणएशं | विशे 


है, र्यात्‌ सवं शब्द का प्रयोग श्रय अथं मे मी उपलग्ध होता है। अतः प्रस्तुत मे ्छद्धं श्राद # महत्ता 
दिखलाने के लिए सूत्रकार ने ऋद्धि रादि शब्दों के साथ महता इस पद का प्रयोग किया ई । 

हि (१) अया- ततः स पुष्यनन्दिक्रुमारो देवदत्तया दारिकरया साद्धमुपरि प्रासादवरगत्ः स्फुस्यमानेः 
मृदगमस्नकेः द्वार््रिंशद्‌ब्रदयनाठकः यावद्‌ विष्रति ! तत. स वैश्रमणो राजा अन्यदा कदाचित्‌ कालषमेण सयुः 
निस्सर्णं यावद्‌ राजा जातः पुष्यनन्दी । ततः म पुष्यनन्दी रामा श्रियो देव्याः मातृमक्तश्चाप्यमवत्‌ 
कस्थाकस्यि यत्रैव श्रीदेवी ततरवोपागच्छति २, श्रियो देव्याः पादपतन करति, शनपाकसहस्तपाकाभ्यां तेला- 
म्यामम्यंगयति । अ्रस्थिसुखया मांसुखया स्तर्‌ गुखया रोमलुत्वया चतुर्धिंघया संवाहनया संवाहयति । सुरभिणा 
गन्धवतकेनीद तयति २ तिभिशुदकरमज्जयति, तद्धा - उष्णोदकेन. शीतोदकेन, गंधोदकेन । त्रिपुन्मशन 
भोजयति, श्रियां देव्यां स्नातायां यावत्‌ प्रयश्चत्ताया यावत्‌ जिमितमुोतच्तरागतायां तव पश्चात्‌ स्नातिवायुक्ते 
चा उदारान्‌ मानुष्यक्रान्‌ भोगमोगान्‌ भु जानो विहरति । 





५१०] श्री विपाक सूत्र- [नवम ध्याय 


कक क्कः क कन 


असणं ४ मोयपेति। सिरीए देवीर रएदायाए जाव पायच्ि्ताए जाव जिमिययुतचरागयाए 
ततो पच्छा राति वा यु'जति वा उरालाई पारुस्पगाई मोगमोगाहं भुजमा विहरति । 
पदाथं -तते एं - तदनन्तर । से --बह | पूसणंदिकुमारे- कमार युष्यनन्दी । देवदन्ताए - देव- 


दत्ता । भारियाए-मार्या के । सदि -साय । उष्पि--ऊपर । पाखायवसगर _ उत्तम महल मे ठहरा 
हुआ । फुदमाशेहिं सुयगमत्यगहिं -बजरदे है सर्दग जिन मे, रेते । वत्तीसदबद्धनाङप दिं - ३२ प्रकार ऊ 
नारकं दारा । जाब - यात्‌ । विरति - विहस्य करता है! ततत णं तदनन्तर । से- वह । वेसलमसे- 
वेश्रमण॒ । यया -राजा। अन्नया अन्यदा । क प्रइ कदाचित्‌ - किसी समय । कालघम्तुखा - कालध् 
से । संधत्ते यु हुता -काल कर गया । नीहर्ण - निस्रण _ श्रथ का निकलना । जात्र -यावत्‌ । 
पृक्षणंदी - पुष्यनन्दी । राया-राजा , जाए वन गया ¦ तते गं तदनन्तर । से-वह । पुखणदी - 
युष्यनन्दी 1 यया - राजा । सिरीद- श्री , देवीर देवी का । मायाय __ मात्ृभक्त - यह माता अर्थात्‌- 
“मान्यते पूज्यते इति माता --> पूज्या है, इस द्धि से मक्त । यावि - भी, होत्या -था । कट्लाकलिलिं 
प्रतिदिन । जेणेव--जहां । सिरीदेवी - श्री देवी थी । तेणेव - वहां पर । उवागच्डड र आता रहै आकर । 
सिरोप श्री । देवौ देवी के । पाथवडशं -पादबन्दन ¦ करेति - करता है, ओर । सतपागसदस्स- 
पागतेल्ले्िं-शातपाकर श्नौर सहस्त्रपाक् श्र्थात्‌ एक शत च्चौर एक सहस्त्र श्रोषधियों के सम्मिश्रण से बनाये 
इए तेलो से । श्रन्मंगावेति- मालिश करता है । श्रह्धिुहाण्‌ - अस्थि को खख देने वालि । म सषुहार - 
मांस को सुखकारी । तयाखुहाए-- त्वचा को सुखप्रद | रोमशुहापट - रोमं को युखक्रारी, एेसी । चउव्विहापए- 
चार प्रकार की । संवाहणाप-संवाहना -श्रंगम्दन से । संवादावेति - सख -_ शान्त पटुचाता है । 
खुरहिणा--पुरभि-युगन्धित । गःधवद्पण ~ गन्धवतक - बने से ¦ उव्वद्यवेति - उद्वतन करता है -अर्थात्‌ 
बदना मलता है । तिहि उदप्दिं -तीन प्रकार के उदको जलो से । मज्नावेति ~ स्नान कराता है | 
तंजेहा -जेसे कि । उसिणोदपणं -उष्ण जल प्रे । खीग्मोदपणं - शीव जल से 1 गंधोद्‌एणं - सुगधित 
जल से, तदनन्तर । विउलं - विपुल । श्रमण ४--चार प्रकार के अशनादिको, का । मरोयवेति- भोजन 
करता दै, इस प्रकार । सिरौप-श्री | देवीर -देवी के | रहायाए - नदा ने । जाब -यावत्‌ । पाथ- 
चचित्ताप- अशुभ स्वप्नादि के फल को विफल करने के लिये मस्तक पर तिलक एवं अन्य मांगलिक कायं कर 
केः। जाव - यावत्‌ । १जिमियञुत्त्‌ यगयाण --मोजन के अनन्तर श्रपने स्थानपर आरा चकते पर शौर 
रहं कुस्ती तथा मुखगत लेप को दूर कर परमञुद्ध हो एवं युखासन पर कठ जाने पर } ततां पच्ञ-उस के पी 
से । राति वा-स्नान करता है । भु जति -मोजन करता है । उराल्ाई - उदार -प्रधान । माणुस्त्त - 
गाड - मनुष्यसम्बन्धौ । मोगभोगाइईं -मोयभोगों का, अर्थात्‌ मनोज सब्द, रूपादि विप्रयो का । युजमासे- 
उपभोग करता हुत्रा । विहरति - विहरण करता है । 

` मूलाय - राजकुमार पुष्नन्दी श्रेष्ठी पुग देवदत्ता के साथ उत्तम प्रासाद्‌ मे विषिथ प्रर के 
वाद्य आर कजिन मे खदग बज रहे हँ देसे ३. प्रचर के नाटकं द्वारा खपगीयमान _ प्रशंसिन होति हुए 
यावत्‌ सौनन्द सम्य विताने लने । कचं समय वाद्‌ महाराज नैश्रमण्‌ सलघमे खे प्रप्र हो गये 1 उन 
की मृत्यु पर -ोकमस्त पुष्यनन्दी ने बड़ समारोह के साथ उन छ निस्सरण भया यायत्‌ मून क्म कर के 
भजा क श्लुरोध से राच्यतसिशासन प्र ऋअरूढ हुए, तव से ले कर वे युवराज से सज, बन गये । 

राजा बनने के अनन्तर पुष्यनन्दी श्रपनी माता शरी देवी की निरन्तर भक्ति करने लगे } वे 


¡ “ , (९). पद का खविस्तर श्रथ पृष्ठ २२१ पर किया जा चका दे । 
^ 
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प्रतिदिन माता के पास जाकर उसके वरणा मे प्रणाम कर तदनन्तर शतपाक् श्रौर सहस्पाक वेलां च 
म लिश से श्रत्थि, मान तचा श्रौर रोमा % सुम्बकारी एसी चार प्रकार शी संबाहनक्रिया से शगोर 
का सुव पटहुंचाते ' तदनन्तर ग॑धचतेक बटने स शरीर द उद्रतेन कर उष्रपु, शीत त्रौर युशन्धिन जलो 
स स्नान करते, उसके वाद्‌ विपुल श्रशनादि का भाजन कराते माजन कराने क बाद जव वद श्रीद 
सुभ्बासन पर विगजमान हो जापी तेव पीनसे वे स्नान करते श्नौर भाजन करते तदनन्तर मनुप्यसम्बन्धी 
उदार भोगां छ उपभोग कर्ते हुए समय व्यतीत करने लगे । 


रीका प्रस्तुत सूत्र में अन्य बातों क अरदिरिक्त मातृमेवाका जो श्रादशं उपस्थित क्रिया गया 
दे, बह अधिक शिक्षाप्रद है, पिता के स्वग॑वास के श्ननन्तर राज्थसि्ासन पर श्रारूढ शने के बाद पुष्यनन्दी 
ने श्रपने आचरण से मातृनेवा का जो श्रादो प्रस्तुत किया हे, ब शाम्दिक सूप ते मातम बनने या कंहलाने 
वाले पुत्रों के लिये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । प्रर मे श्रनेक दास दासिगो के रहते हु भी अपने हाय 
से माता की सेवा करना तथा उन को सप्रेम भोजनादि करा देने के बाद स्वयं मोजन करना श्चादि जितनी मी 
बातो का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र म करिया गया है, उख पर से पुष्यनन्दी को श्रादशं मावृमक्त कहना का मानना 
उस के सवथा श्रनुरूप प्रनत होता है । सूत्रगत -भसिरीय देवीर मायामत्त यावि हीत्था?- कह पार 
भी इसी बात का उमथन करता ३ । 

- वत्तीस्वद्ध॒नाडयदिं जाव विरति - यदा पठित जाव-यावत्‌ पद से- खासाविष्टव- 
रतर्शीसखंपउत्तर्हिं उज्वन॑चिचिञ्जमासे २ उव गिञ्जमाखे २ उवलाक्िज्जमाखे २ पाडसा - वासारत्त-- 
सरद -हेमन्त - वसन्त - भिम्ह ~ पज्जन्ते छुध्पि उदु' जहाविभवेण माखमासे २ कालं ल्ञेमाे 
२ इदे खदृफरिखरसङूवगन्धे पचविहे माखुस्सयः कामसोगे पञ्चग्णुमवमाणे- रन पदों का प्रह 
करना चाहिये । इन का चरथं निम्नोक्त है- 

परम सुन्दरी युवतिर्यो के साय बत्तीस प्रकार के नायको से उपदत्यमान -जो दत्य कर रहा हे, उपगीम- 
मान--प्रशन्षित शर्थात्‌ जिस का गुणग्राम हो रहा दै, उप्लाल्यमान -उपलालित (क्रीडित) वह पष्यनन्दी कुमार 
्राकृट्‌ - वर्षा ऋ अर्थात्‌ चौमामा. व्राज श्रवण बरौर मादो का महीना, शरद्‌ - श्रासोज च्रोर कातिक 
का अहीना हेमन्त -मागंशी्ं तथा पौष्र का महीना बसत - चेत्र न्नौर वेशाख मास्त का समय्‌ त्रोर ग्रीष्म - 
न्ये चनौर च्राध्राढ मास करा समय, इन छः ऋतुग्नो का ययावेनव शपे देश्यं के अनुसार अनुभव करता ' 
हुश्रा, त्रानन्द उठाताहूुश्रा श्रौर समय व्यनीत करता हुञ्रा एव पाच प्रकार के इष्ट रूप; रख, गन्ध, स्प 
विषयक मनुष्थसम्बन्धो कामभो्यो का उपभोग करता हू्रा जीवन व्यतीत करने लगा । 

-कौदह'ण- जाव शया --यद का नीहस्ण शन्द श्ररथी निकालने के श्रयं मे प्रयुक्त हश्रा दै ओर यह-- 
नपस से दृष्ठणंदिकुमारे बडहि सरसा तनेवर -माडम्बिय -कोडुम्बिय -इन्भ-सद्धि - सत्थतराहप्प 
भितः सदि संपन्ने रोय रखे कन्द्माणे विज्ञवमाखे वैसमसस्स ररसो महया इडटीसक्कारसयुद्‌ ` 
पणं - इन पदों का परिचायक है । तया -जाच - यावत्‌ पद से - करेति २ बहुं लोदयादं मयकिर्चादं क 
रेति,तप एा ते दवे गश्छर -तलबर -मःडम्विय -कोडम्विय-इन्म-सेटधि -सत्थ वाहा पूसनन्दिकुमार- 
महया रायाभिसे र्यं अभिरि चन्ति । व्ण एं--इन पदो का अहर करना सूत्रकार को इ ह । श्यात्‌ महा- 
रा वैश्रमख॒ कौ मूः के अ्रनन्तर बहुत से राजा, "दश्वर्‌, तलवर, माडम्विक, कौटिक, इभ्य, सेठ चोर 


सार्थवाह त्रादि ने भिरा हुश्रा पुम्यनन्दी कमार सदन, कन्दन श्रौर विज्ञाप करवा इतरा महान्‌ छदि शरोर सत्कार 


धामन भन 


(१) ईश्वर, त्वर -च्ादि शमदो का श्रय पृष्ठ १६५ पर लिखा जा चका हे । 
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५९ २] श्री विप, सत्र - । | | नवे ब अध्याय 
समुदाय के साथ महाराज केषमणदत्त के श्व को बाहिरले जा कर इमान पहाता है । तदनन्तर अनेको 
लोक्रिक मतक सम्बन्धी कृत्य करता है । तदनन्तर राजा, ईश्वर, तलवर, माडम्बिकृ,' कौटुम्बिक, इम्य, श्रेष्ठी नौर 
सार्थवाह मिल कर पुष्यनन्द कुमार का महान्‌ समासेह के साय राज्याभिषेक. करते ई। तत्र से पुष्यनन्दी 
कमार राजा बन गया | 
+शतपाक - के चार श्रथं होते ई, जेते करि - (१) जिस मे प्क्िप्ठ श्नौषरधियो का सौ वारपाक किया 
गयाहो। (र) जो सो ओषधि से प्रका हुश्राहो | (३) जितेन कोसौ वार पक्ञाया जार । 3) अथवा जो 
सौ रुपये के मूल्य से पकाया जाता हो । इसी प्रकार सहस्त्रपाक् के श्र्थेः की भावना. क९ लेनी चाहिये | 
संवाहना-श्रगमदन का नाम है । इस से चार प्रकार का शारीरक लाम होता है । इसके प्रयोगत 
चरस्थि, मांह, त्वचा अर रोमं को इख प्राप्न होता है अर्थात्‌ इन चा का उपवृ हण ज्ञता है । इसी लिये सूत्र - 
कार ने “^-“अह्टिखुहाप् म॑सखुहाए, तयासुहा९, रानसुदा्ट-- 2 यह उल्लेख करिया है | 
्रिखी २ प्रति मे --अह्धिउहाए मं° तया० चस्म० सोमसुहाप चडव्विहा् संवादेणापर -> 
एेखा पाठ है, परन्तु यह पाठ ठीक प्रतीत नदीं होता 1 जद सूत्रकार स्वरं चार प्रकार की संवाइना कहते ई 
तो फिर पाच प्रकार (अस्थ, मां, त्वचा, चमं, रोभ, कौ सवाहना के संभव हो सकती है {, दूसरी बात _ तच 
से द्यी चमं काग्रदण हो सकता ह । अतः पाठम चम्प्र- चमे क! विर श्रथच अनावश्यक सन्निवेश श्रिया 
ग्या है। । 
तथा ‰ -गधव्पां - गंधवतकेन-- ” इस का अथं टीकाकार श्री त्रमयदेव दरि ने 
“"गन्धनुरोन” अर्थात्‌ गंधचूणं क्रि ई, जि का वात्पयं सुगन्धित चूणं अर्थात्‌ उवटना-बरटना ह । 
-अरसखरां ४-- यहां के च्रक से च्रभिमत पद पृष्ठ २५० पर लिखे जा चके दै । तथा-क्हाप 
जाव पायच्छित्ताए जाव जिमियसुत्त ्तरागयाद- यहां पठित प्रथम -जाव -यावत्‌ पद्‌ से -कयव्धि- 
कम्मापः कयको उयमंगल--इस पाठ का तथा द्वितीय जाव - यावत्‌- पद से -खुद्वप्पवेसा' मंगलारं 
पवराह' वत्थाई' परिषहियाए ऋअष्यनहग्यामसप्णालंकियलदीरार भोयणवेलार मोयणमंडवंसि खहासरव- 
र्या असणपाण॒ बादईमसाहमं ्रातपमाणाष्ट्‌ विसखाषमागाए परिभ जेमासाप परिभापमाणार 
इन पदां का ग्रहण करना सकार को अभिमन है । कृतथिङूमादि प्रदो का त्रथ पष्ठ १७ ६ तथा १५७ 
पर शरीर खुद्धप्पवेखाडई' - इत्यादि पदो का अर्थं पृष्ठ २२९ की रिप्यश मे लिखा जा चुका है । अन्तर मातर 
इतना है किं वहा ये पद प्रथमान्त ई जग कि प्रस्तुत मे पञ्चम्यन्त । विमक्िगत वथा ल्िंगगत भेर के श्रतिरिक 
श्रथ में कोड अन्तर नदीं। 
रसतु सूत्र म राजज्रुमार पुष्यनन्दी का कमारी देवदत्ता के स थ विवाह हो जने के बाद मान 
वोचित खासारिक श्रनोज्ञ विषयां का उपभोग करना, महाराज वेश्रमण॒ को मृघ्यु एवं रोहोतकनरेथ पुष्यनन्दी 
का मातृभक्त करना आदि विषरयोका कथन किया गया हे । अत्र चृत्रकार देवद्चा के इदथ म होने बाल्लो 
विचारधारा का वणन करते है - र 
(१) १-शतं पाकानाम्‌ ॐशैषधिक्वाथानां पाके यस्य । ^२ -ओषधशतेन वा सइ पच्यते 
यत्‌ । २--शतश्त्वो वा पराको यस्य ! * - शतेन वा रूप्यङाणु। सूल्यतः ` फ्यने यच्त्‌ पाक्गतम्‌ । 
पवं सहलयाकप्रपि ।! स्थानागषूत्र स्थान ३, उदश> १, ४१ १२५५ -इत्ति करी ऽभयदेवगरुरिः ) इस 
विषय मे अधिक देखने के जिज्ञासु ्रायुवेदीय भ्यो के तलकर देल उक (नि 
(२) अस्थ्नां ड बहेतुस्वात्‌ अस्वि लया, प वं मस्य, त्वक्‌ उद्य सेमहुलया खंवा- 
वनथा -खंवाइनया (अरंगमदंनेन वा विश्चाश्रणवा) संवाशि् । ई करपल्लव इस्तिः) 


नवम्‌ अध्याय न्दी भाषा दीच् सहित। [ ५१३ 
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मूल --' तते शं तसे दैवदचाए देवीए अन्नपा याई पु्बरत्तावरचकालसमयं सि इ्‌- 
डु"व बागरियं जागरमाशीए इमे एयासूवे अज्छत्थिएं ४ सयुप्पञ्विथा- एवं खलु पूमसं- 
दी राया सिरीए देवीए अह मत्ते समाणे जाव विरात । तं एणं वक्देवेशं नो संवाएमि 
श्रहं पूसणदिशा र्णा सदिं उरानतादं मारुम्सगाहं भोगमोगाह शरुःजमाशी विदहम्तिए । तं 
सेय खलु पमं धिर देत्रिं अभ्मिप्य प्रभिक्ष वा सत्यप्यश्नागेष वा निमपश्रोगेश वा जावियाभ्ो 
ववरोवेत्ता पूयणंदिशा रणा सद्वि उरालाह माणुप्सगाई्‌' भोग भोमाई' भ जमाखोर विह- 
रिचतए, एवं खपेदेति २ सरीर देवीए अन्तगाशिय २ पडिजामरमाश्ी २ विरमति । वते 
शं सा धिरी देवा अन्नया याति -मञ्जाविया विरहियप्तयश्विज्जंसि सुदप्पसुत्ता नाया यावि 
होत्था । इमं च शं देवदत्ता देषा जेखेव भिरीदेवी तेखेष उचागच्छति २ सि? देष्रि मज्जाविय 
विरद्ियस्रयक्षिञ्जमि सुदष्पणुत्त पासति २ दिमालोयं करेति २ जेखर मचषरे ठखेव उवा- 
गच्ई २ सोहदंडं पराश्चमति २ लोहदंड तवेति २ तत्त ॒समडोतिभूतं पुन्तंमिखुयसमाशं 
संडासएशं गहाय जेखेव सिरी देवी तेशेव उवागच्छह २ पिपीए देवीए श्रवाशंसि पक्खि 
वेति । तते शं ह्वा भिरी देवी महता २ सद्‌ ण मरमिचा कालघम्धुख्ा संजुत्ता । तते शं 
तीसे सिरीए देवीए दासचेडिश्नो आरसियसद' सोच्चा निप्तम्भ जेशेव सिरीदेवी तेखेव 
उवागच्छन्ति २ देवदत्तं देवं ततो अवक्गकृपपा्विं पासंति । जेशेव सिरी देवी तेरेव उवा- 


(६) छया - ततस्तस्याः देवदत्ताया देव्या अन्यदा कदाचित्‌ पुवरात्रापररात्ररालखमये कुटम्ब- 
जागरिकां जाप्रत्या श्रयमेतद्रूपः श्राध्यास्मिकः ५ समुदपद्यत -एवं खलु पुष्यनन्दी राजा भिया देव्या मावृभक्तः 
सन्‌ यावद्‌ विरति, तदेतेनावदेपेण नो उंशक्नोम्बहं पुष्वनम्दिना राज्ञा साद्धमुदारान्‌ मानुष्यकान्‌. मोगमोगान्‌ 
शुजाना विहतु*म्‌ । वचं यः खलु मम भियं देवीमण्निप्रयोगेश वा शस्तप्रयोगेख वा विषपरयोगेश वा जीविता 
व्यवरोप्य पुष्यनन्दिना राज्ञा साद्रुदारान्‌ मानुष्यक्ान्‌ मोगमभोगान्‌ सुजानाया विदु म्‌ । एवं संप्र दते २ 
भिया देव्या अन्तराणि च ३ प्रतिजाग्रती २ विहरति वक्त. सा भद वौ अन्यदा कदाचित्‌ मज्जिता विरितशय- 
नीये युखप्रयुप्वा जाता चाप्यभवत्‌ । इतश्च देवदत्ता देवी यत्रैव श्रीदेवी ठतरैवोषागच्छुःत २ भिय देवीं म,ऽजव। 
तरिरहितशयनीये सु प्रसुप्तां पश्यति २ दिशालोकं करोति २ यत्रैव भण तत्रैवोपागच्छुति २ लोहदड परा- 
मृशति २ लोहदडं वापयति २ तप्तं ज्योति खमभूतं फत्लङ्किश्युकखमान सदशक्रेन स्त्वा यत्रैव श्रीदे नी तत्रैवो- 
पागच््छोति २ श्रिया देव्या श्रपाने प्रद्िपति । ततः घा श्रोर्देवां महता २ शब्देनारस्य कालघमेश संयुक्ता । तत - 
स्तस्याः श्रियो देव्याः दासचेस्य. आरतितशब्दं श्रवा निशम्य यत्रैव भरोरदेवी तत्रैवोपागच्छ्ात २ देवदत्ता 
देने ठवोऽपक्रामन्ती पशय ति । यतर ्राद्‌वी तनेवोपागच्छन्त र ्रिय देवी नप््राणा, निश्षश, जीवविप्रहीणा 
पश्यन्ति २, हा हा श्रो ! अङ्ना मिति कृत्वा रुदत्य २ यत्रे पुष्पनन्दी राजा तत्रवोपागच्छःन्त २ पुष्यनदिराज _ 
मेवमवदन्‌-एषं खलु स्वामिन्‌ ¡ भरद देक चया देन्या अकाले एव जीविताद्‌ ग्यपरोपिता | 


(२) रीकाकार शचभयदेवसूरि मज्जाविया के स्यान पर मञ्जञावीया रेखा पाठ मान कर उख का 
ञथं पीतमद्या -श्र्थात्‌ जिख ने शराब पी रखी है-ेखा करते ई । 


५१४] ओ विपाक सूत्र- [नवम अध्याय 


रि, , | जकः कोके ककन को कक खा भेजे कके क्यो ककव 


गच्छन्ति २ भिरि देषिं निषाणं निच्चेह जीवविषप्पजदं पासति हाहा अहो अकज्जमिति ` 
कड, रोयमाणीश्रो २ जेशेव पूसणंदी राया तेशेव उवागच्छेन्ति २ पूणं द्रायं एवं 
वयासी- एवं खलु सामी ! सिरी देवी देवदत्ताए देवीए अश्ासे चेव जीवियाम्नो ववरोविथा । 


पदाथं-तते णं - तदनन्तर । तीसे-उस । देवद्त्ताण--देवदत्ता । देवीपः -देवी ॐ 1 
श्रन्नया--अन्यदा ! कयाई--कदाचित्‌ । पुञ्वरत्तावरत्तकाज्समयं सि -मध्यरात्रि के समय । कुडुम्बजा- 
गरियं -कोटुभ्निक चिन्ता के कारण , जागर्माणीर- जागती हुई के । इमे - यह । पयारूबे--इस प्रकार 
का 1 अ्रञ्फत्थिते ५--संकल्प-- विचार ५। सपुप्पज्जिथा- उन्न हुत्रा । एवं खलु --इस प्रकार निश्चय ही] 
पूसखंदी - पुष्यनन्दी । यया - राना ! सिरीप देवीए माशमत्त - श्रीदेवी का, यह पूज्या है, इस बुद्धि वे 
भक्त । समाणे - बना हूच्रा ¡ जाव -यावत्‌ । विहरति -विदरण करता है । तं - अतः । एणं -इय । 
वक्लवेणं - व्ये - बाधा से । नो - नहीं ! संचाप्मि - समयं हूं । अहं - मै । पृखणंदिणा-- पुष्यनन्दी | 
ररणा - राजा के ¡ सद्धि- साथ ! उरालाईद' - उदार- प्रधान | माखुस्तगाई ~ मनुष्यसम्बन्धी । भोग - 
मोगादं --विषयमोगो का । भुजमांणी- सेवन कर्वी हुई । षिहरिचचण-- विहरण करने को, अर्थात्‌ ेसी 
दशा मे मेँ महाराज पुष्यनन्दी के साथ पर्या्तरूप से विषयभोगों का उपभोग नहीं कर सकती ! तं -ईइरलिये । 
सेयं - योग्य है । खलु -निश्वयायंक है ¦ मम-मे । सिरि देविं-श्री देवी को । श्रम्गिष्पश्रोगेश वा--अभि 
के प्रयोग से, अथवा | सत्थप्यश्चोगेख वा- शस्व के प्रयोग से, च्रथवा । विस्ष्पश्रोगेण - विष के प्रयोग द्वारा । 
जीबियाओओ - जीवन से । बवरोविन्वा--न्यपरोपित कर, प्रथक्‌ करके ) पूखणंदिणा-युष्वनन्दौ । रणा - 
राजा के } सद्धिं - साथ । उरालाई' - उदार - प्रधान } मारुस्सगाई'-मनुष्यसम्बन्धी । मोगभोगादं-- 
विषयभोगों का । शुजमाणौ सेवन करते हुए । बिहरित्तप -विहरण करना । पवं -इस प्रकार ! स्पे- 
हेति २--विचार करती है, बिचार कर । सिरी देवीय--्री देवी के । अन्तयसि य ३--१-अन्तर - जिस 
समय राजा का श्रागमन न द्ये, २-छिद्र - जिस समय राजप्ररिवार करा कौर श्रादमी न हो, ३-विरह - गसि 
समय कोई सामान्य्‌ मनुष्य मी न हो, एसे अवसर की । पडिजागर्माणी २--प्रतीक्ञा करती हृद २ विहरति - 
विहरण करने लगी -त्रवसर कौ प्रतीका मे रहने लगी । तते शं -तदनंतर । सा - वह । सिसै- भी देवी- 
देवी । न्वया--त्रन्यदा । कयाद- कदाचित्‌ ' मल्जाभिया -स्नान कराए हए । विरहियसयशिज्ज- 
सि-ण्कान्त यें ्रपनी शय्या पर । खुदप्यशुत्ता जया यावि -सुखपूवक सोई पड़ी । होत्था -थी । इमं 
च णं--ञ्रौर इधर श्र्थात्‌ इतने मे लम्धावकाश ¡ देवदत्ता - देवदत्ता ¡ देनी -देवी } जेशेव- जहां । 
सिरीदेवी - श्रीदेवी थी । तेखेब- वहा पर । उवागच्छति २ -चत्राती है, आ्राकर । मञ्जावियं- सान करये 
हप । प्रिर हियस्षयशिञ्जंल्ि- एकान्त मेँ श्रपनी शय्या पर । खुदप्पसदां-युख से सोई हर । सिरि 
दैवि-माता श्रीदेवी को । पासति २-देखती है, देखकर । दिखालोयं - दिशा का अवलोकन करती है 
अर्थात्‌ कोई देखवा तो नदीं १, यह निश्चय करने ऊ लिये वह चारो श्रोर देखी है, तदनन्तर । जेरोव -ज्ां । 
भमत्तधरे--मक्तग्रह- रसोई थी ! तेरोव-- वहा पर  उवागच्छुह २--श्राजाती है, आकर । लोददंडं- 
लोहैके दंड को। पयमुखति २ -अदण करती है, गहण कर । लोहदं डं -लोददण्ड को । तवावेति २- 
तपाती है, तपा कर । तत्त -तपा श्रा । समजोतिभूतं - अमि के समान देदीप्यमान । फुर्लकिंषठयसमाणं- 
विकसित --खिले हूए, किशुके -केषु. के कुखुम के खमाम लालं हुर लोहदर्ड को । संडासयणं -संडसा - 
एक प्रकार का लोदे का चिमटा या श्चोक्ञार जिस से गरम चीक्नं पकड़ी जातां है, पंजाग मे जिते संडाखी ऊहते ई । 
गहय - पकड़ कर } जेखेव -जह पर । सिरीदेवी -श्रीदेवी (सोई पढ़ी पी) 1 तेणेव - वहां पर । उवा- 


नवम श्रध्याय | हिन्दी भाषा टोका सहित । 


भथ ॥ 


[५१५ 
गच्छंड २-त्राजाती हे, श्राङर । सिरीद-- भी । देवीर देवी क । अअवारंसि-- *श्रपान - गुह्यस्थान में । 
पर्िखवेति - प्रविष्ट कर देती है । तते णं - तदनन्तर । सा - बह । सिर्रद्रैवो - श्रीदेवी । महता २- 
परति महान्‌ । सदेणं -शम्द से । श्रारसित्ता--च्राक्रन्दन कर, चिल्ला २ कर । कालधम्भुखा - कालघर्म से । 
सं ला - संयु हद-काल कर गई । तते ण - तदनन्तर ! तीश्त -उस ! सिसीर दवा श्रीदेवी की । 
दासचेडीग्रा -दास, दायां । आरलियसहं -- त्ररसितशब्द-्क्रन्दनभय शब्द को ग्र्यात्‌ र' इ को, सा. 
च्चा-खुन कर । निश्छम्म -्रवधारण कर । जेशेव - जहा पर ' सिददवी - भरोदेकी थी । तेखेव वहां पर । 
उवागच्छुन्ति > -श्राजाती है, आक्र । ततो -- वहां से दवद चं - देवदत्ता । दर्विं -देवी को । अवक्कम- 
माशि -निश्लतौ -वापिस ब्राती हुईं को । पाकंति -देखतो ह, श्रौर । जेशेत्र -जिषर । सिपीदेवी -श्रो- 
देवी थी । तेखेव- वहां पर। उवागच्क्रन्ति २- श्राती ई, श्राकर । सिरि दै श्रीदेवी शनो निष्पार - 
निष्पाण -प्राश्रह्वि । निवेद - निश्चेष्ट -चेशरष्टित । जीनावप्पजढ -जीवनरदिव । पासंति २- 
देती ह, देल कर । हा हा श्रहा-हा ! हा ! च्रे ! । श्रकन्जमिति धा श्रन्थ हुश्रा, इख प्रकार । 
कट कह कर । रोयमाखोश्रो २-रुदन, श्राक्न्दन तथा विलाप करती हृईः । जेखेव बहां पर । 
पृललंदी - पुष्यनन्दी । साया -राजा था । तेशेव -वहां पर । उवागनच्छति २ -श्राती ई, च्राकर । 
पृकणंदिरायं - महाराज पुष्यनन्दी क प्रति । प्वं - इस प्रकार । वयास्ली - कहने लगीं । पवं खलु --दइ् 
प्रहार निर्चय ही । सामी ! -दे सामिन्‌ ! । क्िसेदेवो -धीदेवी को  देवदखाप -देवदचा । दवीप - 
द्वी ने। अकाले चेव-श्रक़ाल मे ही । जौविा श्रो - जीवन से। ववरोविया प्रवक्‌ कर दिया, मार दिया । 

मूलां - तदनन्तर छिसी समय मभ्यरात्रि में छुटुग्बसम्बन्धी चिन्तां से व्यस्त हई देवदत्ता 
के हृद्य मेँ यह संकल्प उत्यन्न ईच कि महाराज पुष्यनन्दी निरन्तर श्रीदेवी क सेवा मेँ लगे रहते है, 
तव इस ्रवन्ञेप-विष्न से मै मदाराज पुष्यनन्दी के साथ दार मनुभ्यसम्बन्धी विषयभोगो क उपभोग 
नदीं कर सकती, अर्थौत्‌ उन के श्रीदेवी की भक्ति मँ निरंतर लो रहने से ममे उन के साथ प्याप्ररूप 
मे भागो के उपमोगम का यथेष्ट अवसर प्रप्र नही होता । इस क्लिये सुमे श्रव यही करना योम्य है कि 
अमिके प्रयोग, सस्र अथत्रा विष के प्रयोग से श्रीदेवी का प्राणांव करके महाराज पुष्यनन्दी के साथ 
उदार-प्रघान सनुष्यसम्बन्धो विषयभो्गो का यथेष्ट उपभोग कह", एेसा विचार कर वह्‌ श्रीदेषी को 
मारने के लिये सी अन्तर, छिद्र ओर पिरद की च्रथोत्‌ उचित अवसर की प्रवीन्ना मँ सावधान 
न 0 किसी समय श्रीदेवी स्नान किए हुए ए्चन्त शयनीय स्थान में सुखपूवंक सोई 
पड़ी थी । इतने मँ देवी देवदत्ता ने स्नपित --जिसे स्नान कराया गया हो, एनत शयनागार में विश्रन्ध - 
निश्चिन्त हो कर सोई पढ़ी श्रोदेवी को देवा श्रोर चारों दिराश्रों ऋ अवलोशन कर जक्ष भक्तगृह था बं 
श्नाईै, अकर्‌ एक लोहे के दंडे ओ लेकर अगिन मेँ तपाया, जव वद अग्नि जैसा श्मोर केस के फूल 
के समान लाल होगयां तो उसे संडास से पश्ड़्‌ कर जहां श्रीदेवी थी वहां ई, उस तपे हृ लोहे के 
दंडे चे श्रीदेवी के गुहयस्थान मे प्रविष्ट कर दिया । उस के प्रचेप से बड़ मायी शब्द्‌ से आक्रन्दन करपी 
हुई श्रीदेवी काल कर ड । 

तदनन्तर चस भयान चत्र शब्द्‌ छो सुन क्र शरौदेवी दम दास दसि व मं दौढ़ी इई आइ 
ते दी उन्शं ने बहा से देवदत्ता को जाते हुए देव्या श्रोर जब वे भीदेची के पास ग तो चन्दो ने 
श्रीदेवी को प्राखरदिव, चेष्टाश्य श्रौर जीकनरहिव पाया । तव मरी हुड श्रीदेवी को देम्ब कर वे एकदम 


(१) ऋअपानथन्द का अर्थं कोषो म गुदा लिखा हे, परन्तु कही २ योनि च्रं मी पाया जाता है । 


५१ ६] ओ विप।क स ग्य 


क्क क्क 


[नवम अध्याय 
चिल्ला उ्टी, हाय ! हा ¦ मडन्‌ अनथ हुश्रा, एेसा कड कर रोती, चित्लाती एवं विलाप करती हश वे 
महाराज पुष्नन्दी के पमच्डं श्रौ उप मे इस परु वालों कि हे स्वामिन्‌ ! बड़ अनथ हश्च | देवो 
देवदत्ता मे माता श्रीदेवो को जीवन से रहित कर दिया-मार स्या। 

रीका शस्त्रौमे लिखादहै रि जेते 'श्रिम्धक वृत के फल देखने मे युन्दर, खाने मे मधुर च्रौर स्पशंमें 
सुकोमल होते है किन्तु उनक्रा परिराम वेसा सुन्दर नीं होता अर्थात्‌ जितना वह दशंनादि मे सुन्दर होता है, खा 
लेने पर उसका प्रस्णिम उतना ही मीष्रस होता है. गले क नीचे उतरते ही यह खाने बल्तेके प्रार्णेकानाश 
कर डालता है । सायाश यह है कि जिस प्रकर किम्पाक फल देखने मेँ नौर खाने मेँ सुन्दर तथा स्वाह होता 
हुश्च मौ भक्षण करने बले के प्राणों का शौध दही विनाश कर डालता है ठोक्र उसी प्रकार विषयभोगो की भी यही 
दशा होती है) येश्रारम्भ मे (भोगते समय) तोड़े ही प्रिय श्रौर चित्त को श्राकषितं करने वाले होते ई परन्तु 
मोगने के पञ्चात्‌ इन का बडा ही भयकरर फल होता दै । तात्य यह है करि च्रारम्मिक काल म इन की सुन्दरता 
श्नौर भनोच्तता चिन्त को बड़ी लुभाने बाली होती है श्रौरइन्‌ क आरक्षण का प्रभाव सांसारिक जीवों पर 
इतना श्रधिक पड़ना प्राण॒ देकरभी वे इनको प्राप्त कनेरा प्रयत्न करते । संसारमे बड़े से बड़े युद्ध 
भी इस केलिए हुए ह । समाप श्र महामार जेते महान्‌ युद का कारण भी यही दहै। ये छोटे बडे श्रौर 
सभी को सवाते है, मनुष्य, पश्च प्ली यहां तक किदेव मी कोई ब्रचा नहीं है। भतृ्हरि ने बेराग्य शतक मे एक 
स्थान पर लिखा है कि निर्बल, काणा, लंगड़ा पुछरहित, जिस के धारवों से राध बह रही है, जिसके शरीर में 
कीड़े ब्रिलबिल कर रहे ईं, जो बृरा तथा मूला है. जिस के ग्लेमेंमिद्धी के बत॑न का घेरा पड़ा ह्र ै, एेा कुत्ता 
मी काम के वशीभूत हो कर भटकरता है । जत्र भूखे प्या श्रौर बूट तथा दुब्र॑ल घावों से युक कत्ते की यह दशां 
है, तो दुघ मलाई मावा मिष्टान्न उडाने वले मनुष्यो की क्या दशा हीगी १ । वास्तव मे काम का श्राकरषण है 
ही एमा, परन्तु यह कमी नदीं मून जाना चाहिये क्रि यह श्राक्षण्‌ पेनी हुत पर लगे हुए शहद के आकषण से 
मी अधिक भीषण है। यही कारण है करि शास्ता मे किम्पाक फल्ल से इसे उपमा दी गहददहै। 

जीवन की कड़ी साधनाय से गुज्ञरने बाले भारत्त ॐ स्वनामधन्य महामहिम महापुख्षों ने बड़े प्रबल 

शब्दो मेँ यह बात कही दहै कि वासनाए उपभोगेन नो शान्त होतो ईच्रोरनकम, क्िन्वुउनसे इच्छा मे 
द्नोर अध्रि ब्रद्धिहोती है कामी पुङ्ख क'ममोगों मेँ जितना अ्रधिक्र रास होगा, उतनी ही उस को लालसा 
बठती चली जारगी । वि्रयभोगों के उपभोग से वासना के उपशान्त होने की सोचना निरी मृखंता ह । विषय 
भोगो से उस मे प्राति तो होती है, हास नदी जिस प्रकार प्रदीप्त इई र गनज्वाला घृत केप्रत्तेपसे इद्धिकौ 
प्राप्त होती है उसी भान्ति कामभोगाके श्रधिकर सेवन करने से क।मवासना निरन्तर व्ढठी चली जाती है, 
उधटती नहीं विपयैत इस के ॐई एक विवेकविकल प्राणी एक मात्र कामवास्तना से वासित होकर निरन्तर 
कामभोगो के सेवन में लगे हुए कामव्तना ऋ पूर्ति के स्वप्न देखते ह रौर उस के लिये विविधे प्रकार के 
्रायाक्त उठाति ई परन्तु उससे वासना तो क्या शान्त दोनी थी प्रत्युत उसके सेवनसे वेदी श्चन्त हो जाप 
है, तमी तो कहा है - भोगा न युक्ता, वयमेव भुक्ताः ¦ 


१-जहा किम्पागफलारं, प्ररिणामो न सुन्दरो । 
एवं भुत्ताणं मोगारां, परिणामो च खुन्दरो ।॥ (उत्तराध्ययन सुऽ अ० १९/१८) 
(२) कृतः काणः खज श्रवणरदित पुञ्ुविकलो , रशी पूयकिलिन्नः कमिकुलशतैराश्रततयुः 1 
चुधाक्तामो जीणेः पिटरजकपालापिंतगलः , श्नीमन्वेति श्वा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ 
८ वैराग्यशतक, इलोक १८ } 


(३) न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा हष्णवर्मेव भूय पएवाभिवधते ॥ 
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यह तो प्रायः त्नुभव सिद्धहै शि विधगनाचुपी मानव को कनत्याङतन्य या उचितानुचिव का कुच 
मी ध्यान नहीं हेता । उम का एक मात्र ध्येय चिषयवारना क्रा भति हता है फिर उनके लिये मले हो उम ब्रह 
से ब्रह्म नयं भी क्योंन करना प्डश्रोर भले हौ उन का पररिखिम उन क लिये विशेष हा नकर एवं 
त्हितकरर निकन्ञे, क्रिननु उसको उपे परवरा नद्ध दहनो. वहतो शपाचरण मेही तत्पर रहता ई। सोक्चतकूनरश 
पुष्यनन्दी की प्ररमप्रिया देवरद्चा मे पायक सुपरेचिनर्ह। उन के ख्गजावरय शरोर श्ननु्म सौन्दयने ही उमे 
एक राजमदिप्री बनने करा अवमर दिया है। उपमे जदा शसेरगत ब्राह्म सोन्दय का ्आभिन््य है वहा उसके 
च्न्तरात्मा मे विषयवासना को भी कमी नदीं । वह मानत्रोचितं कामभोगों के उपभोग द्री लालक्षा को इतना 
त्रधिक बहाए दए हैर महाराज पुष्यनन्द्री डाक्षणिषफ़ विध्रोग भी उने अजमश्न हो उठता है। बहु नहीं चाहती 
क्षि रोहीतकनरेश उसमे थोडे मप्रपकेनिवेमभोप्रपरषहों | उसको इरी तीतर वास्तनानेही उससे मातृबात 
जसे बरद एवं जघन्य श्रनथं कराते के लिये सन्नद्ध किया, जिम का स्मरण क्रते क मानवता काप उर्वी ई 
प्रथिवी तथा श्राङ़श्च रो उठते दहै पतिक पूज्य माताको इस लिये प्राशरदित करदेनाक्रि उची सेवा मँ 
लगे रहने ते पतिशहवास से प्रात्र होने वले श्रामोद -प्रमोद में विघ्न प्रहता है, कितना खशंखतापूशं पृखित 
विचार है १, वास्तव मे यह सत्र कुखुं मानवता को पतन करने वाली शआ्रःमषातिनी कामवास्ना का ही दूषित 
परिणाम है । जौ मानव इश्व पिशाचिनी क मवासन्म के चुत में नर्हंफपेया नद्धौ फते, वे ही वास्तव में 
मानव क्लनेके योग्य है बाकरोकेतो सत्र प्रायः पाशविक जीवन त्रिताने बले केवल नामके दी मानवरह। 
 षरयवासना की भूखो, विवेकश्रूल्य देत्रदत्ता ने श्रपने प्राथुवद्छम को चाड मे, जित्त का क्कि चिषव- 
पतिं के श्रतिरिक्त कोई भो उद श्य नदीं था, उख कौ तीयसमान पूज्य माता का चिस विधि त्रौर जि निदक्ता 
से प्राणान्त क्रिया, उसक वणन मूलाय में त्राचुका हे । इसश्रर से इतना समभे में कुष्ठं भी कठिनता नहीं 
रहती करि ठेदिक स्वार्थं मे अधा हुश्रा २ मानव ग्यक्ठि भयानंकमे भयानक श्रनयं करने मे भी संकोच नदीं करता । 
-- विरहियसय खञ्जं सि -इस पद्‌ की व्यापा ज्रमयद्रवमूरि के शब्दा मे- विरहिते विजन- 
स्थने शयनोयं विरदितश्नोय तत्र -दप प्रकार है) त्र्थात्‌ सोने की वह शया, जहां पर दुसरा को 
भी मनुष्य नहीं है.-उस पर । - खुष्प्पष्ुला --का अर्थ श्राजङ्ल के मुहावरे के अनुखार-श्राम न्नी नद 
सोना, होता है । वास्तव मेंस प्रकारका एयोग निश्चिन्त अवस्था ते आई हुदै निद्रा के लिये होता दै। 
- फुल्लकिखुयसमाणं - क्रा तथं ई -केमू कै पून के समान लाल । इर कथन सते तपे हए लोहदरड' के 
त्रग्निस्वसूप मेँ परिवर्त हुए रूप का दिग्दशंम कयना ही सूत्रकार कौ अभिमत है। 

-श्रज्फस्थिते ५ यहा दिये ५के अक्र > मिमत पाठ प8 १३३ पर लिखाजावचुकाहै) तथा मा- 
इभत्त समसे जाव विद्ररनि -यट्‌ा के जाव -यावन्‌ प्रद ये पृष ५०९ तथा ५१० प्रर पटे गये- कल्लाक- 
दिन जरेव सिसीदेवी तेखेव - से ले कर -भोगमागादं मु जमा - यहा तक केषर करा ब्रह करना सूज्रकार 
को अभिमत है । तथा -न्नन्तसनश य 3 -यहां दये गये २केञ्$ मे-खिदिसछि य विर्दयासि य-इन 
पदों का अह्ण करना चादिये । श्रन्तर त्रादि पदों का अथं पदायं में लिखा जा चुका है । तथा - रयमाखीश्य ३ 
-- यहां दिये गये ३ अअक से- कंदमखीश्या विल्वमाखीश्रा- इन पदों का यह करना ज्हिये हाय मा 1, 
इस प्रकार ककर टन करतो हु, "दन -ऊवे स्पररमे ददन करती हुं श्रौर मस्तक श्रादि पीट क्र 
इमाराश्या होगा, रेप ककर विज्ञाप करती द्रई -इन च्रधा के पसिचिायक संयमासीश्रां आ्रादि शब्द है । 

राजमाता श्रीदेषीकी मृष्युका समाचार देने वाली दायो ने श्वीदेकी की मूल्यो -पवं 
खलु साभ्री ! सिरीदेवी देवदल्मर देवोप अकाले चेव जीवियाश्रो ववसोविया (एवं खलु स्वामिन्‌ ! 
भीरदेवी देवद चया देव्या श्रकृते एव जीविताद्‌ व्वपरोपिता) --” इन शब्दों द्वाए श्रभिव्य करिया है । इख कथन 


५१८] शरी विपाक सूत्र- [नवम अभयाय 
से श्रकालबयु का अस्तित्व प्रमाणित होता है, तथा अकालमृर्यु से कालमत्यु च्रपने श्रपरही सिद्ध हो जाती 
है । तात्ययं यह हैकि कालघ्नौर च्रकालये दोनों शब्द एक दूसरे की अपेक्षा रखते ह, पुवं एक दुसरे के 
अस्तित्व को सिद्ध करते ह । तत्र त्यु के -कालमृत्यु ओौर अकालमृत्यु रेते दो स्वरूप फलित हो जाते है, 

सामान्य्‌ रूप से कालबरुयु का अथं पने समय पर होने बाली मृत्यु है श्रौ अकालगरुयु का 
भ्यवक्ञार नय कौ अपेच्ता समय के श्रिना होने वाली मृप्यु है, परन्तु बास्तवमे काल त्रोर अरलसे क्या 
अभिप्रेत है? श्रौर उससे सम्बन्ध रखने बाक्ली मूव्युका क्या विरोष स्वरूप दे १, जिसमे कि दोनों का विभेद 
सष्ठ हो ? यह प्रश्न उपस्थित होता है । उस के सम्बन्ध मे क्रिया गया विचार निनो ह 

घ्रा दो प्रकार कौ होती है अवतनीय शौर श्ननपवतंनीय । जो श्राय बन्धकालीन स्थिति ऊ पूरं 
होने से पहले ही शौर भोगीजा सके वह श्रपवतनीय श्रौरजो श्राय बन्धकालीन स्थिति के पूखं होने से 
पहले न मोगी जा सके वह श्ननपवतनीय, अर्थात्‌ जित का भोगफल वधकालोन स्थिति- मर्यादा से कम हो 
वह ्रपवतंनीय्‌ च्रौर जिस का भोगफल उक्त मर्यादा के बरावर हयी हो वह श्रनपवंतनीय आयु कही जाती है| 
च्रपवतनीय च्रौर श्रनपवतनीय च्राञु का बन्ध स्वाभाविक नहीं है किन्तु परिणामो के तारतम्ब पर श्रवलम्बित 
है । भावी जन्म की ऋायु वतमान जन्म मे निर्माण की जाती है, उम खमय्‌ यदि परिणिम भन्दहयतो रायु 
का्वंध शियिलहो जाता दै, जिर से निमित्त मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा धट जाती हे । इसके 
विपरी अगर परिणामतीत्र हयंतोञआयु काव्न्ध गाद हयो जाता है, जिससे निमित्त मिद्ने प्र भी बन्ध- 
कालीन कलभर्यादा नहीं षती ब्रौर न बह एक साय ही भोगी जा सकती है ! जैसे अत्यन्त दृ होकर खड़े 
ह पुरुष करो पंक्ति अभेच श्र शिथिल होकर खड़े हुए पुरषो को पंक मेच होती ह । श्रथवा उधन बोर 


दर बीजा. पौधे पुरो के लिये दुष्पवेश ओर विरले २ वोट हृष बीजों के पौव उनके लिप सुप्रवेश होते 
हं ।"वेसे दी तीतर परिणामजनित फरठवन्ध आधु शस्त्र, विष रादि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियतकाल - 


मर्यादा से पहले पणं नही होती श्रौर मन्द परिणामजनित शिथिल त्राय उछ प्रयोग होते ही श्रपनी नियत 
कालम्यादा समाप्त होने के पहले ही शअन्तयु्ूतं मार मे भोग ली जाती है | युके इस शीर मोगको ही 


अपवतना या अकालमूत्यु कहते ह ओर नियतस्थितिक ॥ भोग को श्रनपवतंना या कालमूत्यु कहते ईह । 
द्मपवतनीय श्राय सोपक्रश्च -उपक्रमसदितव होती है | तीव्र शस््र9 › तीव्र विष, तीव्र अगि ्रादि जिन 


निमित्तो से अकालमृत्यु होती है, उन निमित्तो का प्राप्त होना उपक्रम है| एसा उपक्रम श्रपवर्दनीय त्रायुमे 
श्वस्य होता ह क्योकि वह आयु नियम से कालम्यदा समाप्त होने के पटले ही भोगने के योग्य होती है, 
परन्तु अनपवतनीय आयु सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम दोर प्रकारकी होती है अर्थात्‌ उस आदु को अकालमृत्यु 
लाने वाले उक निमित्तो का सन्निधान होता भी है च्नौर नहीं भी होता, परन्तु उक्त निमित्तो का सनिषान 
होने पर॒ चननपवतनीय ऋ्यु नियत कालमर्यादा के पहले पूण नहीं होती, साराश यह है किं शपवतनीय 


(१) भ्रौ स्यानांगसूज मेँ आ्रायुमेद के सात कारण लिखे है, जो किं निम्नोक्त ई-- 

- सत्तविधे श्रायुमेदे पररणत तंजदा -१-श्रज्फवसाणे, २- निमित्तं, ३ -श्राहारे 
४-वेयणम ५--पराघाते, ६-फासे, ७-आणपाश, स्तविधं भिन्जपः श्राड । (७।३।५६१) अर्थात्‌ 
1१) शअ्रस्यवसान - राग, सनेद, श्रौर भयात्मक़ श्रध्यवस्ाय - सकल, (२) निमित्त -दण्ड, कशा - चादुक 
रास्व आदि रूप, ३-श्राहार--शअरधिक भोजन, ४- वेदना - नेत्र आदि की पीड़ा, ५-परारघात- 
गतपात च्रादि के कारण लगी हुई विशेष चोट, ६-स्पशं -सपं आदि का डसना, ७ -श्वासोश्वास - 
का खक जाना, ये सात आयु भेद -नाशके कारण होतेह, 

(२) जौकवाशं भते ! कि सोवक्कप्ाउया, निरुवक्कमाडया ? गोयमा ! जीवा सोवक्क-- 


माउया वि 'निखवकंकमाडया वि । (मगवती सूत्र शत० २० उदं ० १०) 


नवस श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा दीद्य सहित । [५१९ 


[ , छ, | 0 


. श्राय बाले प्राणियों ओओ शस्नश्नादिका मोन कोई निमित्त मिन हो जाना, जि्ठमेवेब्रतरर्मे ही मर 
जाते ई श्रोर श्रनगवर्तनीय श्रायु बालो कोक भी प्रवरजञ निमित्त कर्यो न भिनत, परर वे श्रकाल में नरह मरते । 

प्रस्त - नियत काल मर्यादा से प्ले श्राय काभोगहो जने मे कृननाश (श्रिये हुक नाश), 
श्रकृतान्यागमर जो न्ध शिया उम करी ब्रातति) चीर निव्कज्तना (ज्ञ का च्रनात्र) दोष लगमे, जो शास्र 
मे इष्ट नही, उन का निवारण क्रमे होगा 1 

उन्तर -शौध्र मोग होने मे उक्त दोप नष्टी ञ्नि परति, क्योकरिजो कमं चिरकाल ठक भोगा 
जा सकता है, वही एक हाथ भोग लिया जाता है! उसका कोईभी भार तरिना विपाकानुमव क्रिये नर्य 
छूटता, इसलिये न वो इतक का नाशै चरर न बद्कमं कौ निष्फ्लताहयी ह, इमी तरह कमाुनार 
ग्रान वाली मृत्यु ही ञ्राती है । च्रतप्ठ श्रक्त कर्म ना श्रागम मी नक्ष । जते-बास कौ सरन राशि म 
एक वरः छोय खा त्रण्निकण छोड़ दिया जार तो बह श्रग्निकिण एकर २ तिनके को क्रमश. जलाते २ खारी 
उस राशि को बिलम्बर से जला सकता है, बिन्दु यदि वे ही श्रग्निकण घा का शियिल्ल श्रौर विरल रचि 
मे चारो शरोर छोड़ दिये जाए" तो एक खाथ उमे जला डालते ई । 

इसी बाद को विशेष र्ट कले के लिये शस्त्रम श्रौरभीदौ दृष्टान्त दिये गये दहं पदला- 
गणितक्रिया का श्रौर दृक्तरा वस्र भुखाने का है । ससे कोई विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना शतो 
इस के लिये गणित प्रक्निया मे अनेक उपाय ई। निपुण गणितज्ञ भनीष्ट फल लाने के लिये एक पेली रीति 
का उप्रयोग करतादहै, जिसे ब्रुव हो शीघ्र च्रमीष्ट परिणाम निकल श्राता है, दूसरा साधारण जानकार 
मनुष्य भागाक्रार आदि बिलम्बसाध्य प्रकिया से उक श्रमीष्ट परिणाम को देरीसेला पाता) 

इसी वरह ते समान सपमे भीगे हृए कपडो मे से एक को समेट कर च्रौर दूसरे को फेलाकर सुखाया 
जाय तो पहला देरी से श्रौर दूरा जल्दी से खखेगा ! पानी का परिमाण शरोर शोषरक्रिया समान होने पर्‌ भी 
कपटे के संकोच श्नौर विस्तार ॐ कारण उ सूखने में देरी श्रौर जल्दी का फक पड़ जाता हे । समान परिमा 
से युक्त श्रपवर्तनीय च्रौर च्रनपवतरोय्‌ श्रायु के भोगने में भी सिप देशी श्रौर जल्दी का ही ब्रन्तर पड़ता हे श्रीर 
कुछ नदीं । इख लिये यहां कृत का का नाश श्रादि उक्त दोष नदीं त्राते" । 

उप्ते च्चये श्रङानग्रय, श्रौर कानभ्रनयु को समस्या अनायास ही युलाई जासकती है, 
तथा दोनों प्रकार द्गी मृत्यु करा वणन शास्त्रमम्मत है, तत्र हौ राजमाना श्रीदेवी की मन्यु को अकालमूत्यु 
के नाम पे प्रस्तुत गूजर पे अभिद्ित क्रिया गया इ। 

दास श्रौर दामियो के द्वारा राजमाता श्रोदेवो कौ इत्या का समाचार मिलने के श्रनन्तर महाराज 
ुष्यनन्दी के इदय पर उत का कया प्रमा पङ्का ! श्रौर उमने क्या करिया ?, त्रच श्रग्रिम सूत्र मे उस 
का वरन करते ईै- 

मल --` तते शं से पूभणंदी राया तपिं दामचेडोशं अ'विए _एयमद सोच्चा 


( श्रौपपातिक -चरमदेदोत्तमयुरुषाऽसंतेयव्थायुषोऽपवत्योायुषः । (तत्वायसून - अ० २, 
सूत्र. ५२ के विवेचन मं पंडितप्रवर श्री सुखलाल जी) 

(र) ऋया- तत स पुष्यनन्दी राजा वासां दास्चेटीनामन्तके एतम्वं॑भूत्वा निशम्य महता 
मावृोकेनाक्रात. सन्‌ परशुनि शृत इव॒चम्पश्वरपादमो धमेति धरणौतले सर्वगे: सन्निपतितः । ततः ख 
ुम्यनन्दी राजा युहूतौनरे इरन: सन्‌ हूमी राजेखर० बावत्‌ सार्थवादैः भिच० यावत्‌ परिबनेन च सादं दन्‌. 
३ श्रियो देव्याः महता ऋुदधिषत्कार्वमुदयेन निस्षरखं करोति २ आशयः ४ देवदता देवीं पुरा यावद्‌ विहरति । 








५२०] श्री विपाक सूत्र- [नवम अध्याय 


चैक भदक ककि भवनि ्नगााकोकिवेतिकोनो जके 


निस्म्प महया पातिसोएणं अप्ुण्णे सषारे परसुनियत्ते विव चपगवरपायवे धप्तत्ति धरणीत- 
लसि सव्वगेहि सन्निपडिते । ठते शं से पूशंदी राया अुहक्तंतरेण आसत्थे समाशे बह 
राईसर० जाव सत्थवहिहि मित्त जाव परियशेणं य सद्वि रोयमाणे २ सिरीए देवीए पहता 
इदिटसक्कारसथदणणं नीहरणं करेति २ आसुशुत्ते ७ देवदतं देवि पुरिसे भेरुहावेति २ 
एतेशं विहरणं वज्छ' आणवेति । एव खलु गोतमा ! देवदच्चा देवो पुरा जाव विहरति । 

पदाथं--तते णं - तदनन्तर । से--बह । पृखणंदी ~ पुष्यनन्दी । राया राजा ¦ तासि-उन , 
दास्चेडीशं--दास अौर चेधियो--दासियां के । श्रत --पास से ¦ प्यमहं - इस वृत्तान्त को । सोच्चा- 
सुन कर । नि्लस्म-उस पर विचार कर । महया - महान्‌ ' मातिसोपणं -मातृशोक से । श्रष्डुरशे 
समशि-्ाक्रान्त दृश्रा । परखुनियत्त -परशु -ङुख्ाड़े मे कटे हूर । चंपगवरपायवे - चम्पश्चवरपादप ~ 
शरे्ठ चम्पक वृद् की । विव-- तरह । धसत्ति धस (गिरने की ध्वनि का श्रनुक्ररण॒ }, एसे शब्द से अर्थात्‌ 
धड़ाम से । घरणीतलंसि - प्रथ्वीतल पर । सव्वंगेहि- सबं श्रं गो से । सन्निपडिते - गिर पड़ा । तते ख - 
तदनन्तर । से - बह । पृसणंदी ~ पुम्यनन्दी । राया -राया । मुस्त्तनरेण एक सुहुतं के बाद । आरआसत्थे 
समासे -श्नाश्चस्त होने पर ! बहि - अनेक ! राशखर० - राजा - नरेश, ईश्वर - रेवं युक । जाव - यावत्‌ ' 
सत्थवादेहि- साथवाह - यात्री व्यापारियों के नायकं श्रथवा सघनायको, चौर । भित्त०- मित्र राद । 
ज्ञाव--यावत्‌ । पस्यिखेणं य -परिजन के । खद्ि-साथ । रोयमाशे ३-रुदन, ्राक्रन्दन्‌ श्नौर विलाप 
करता हा । सिरीपः देवीषए- श्री देवी का । म्ता- महान्‌ । इडिढिसक््कास्समुदपणं - रु, तथां 
सत्कार समुदाय ॐ साथ । नीदहरणं करेति २-निष्कासन -अरथी ( सीद के श्राकार का ढाचा जिस पर मुदे 
को स्ख कर स्मशान ले जति) निकालता है, निकाल करके । आदुरे ४-कोधके श्रवेश में लान 
पीला हा । देबदन्त' देवि-देवदत्ता देवी को । पुरिसेहिं- राजपुरुषो से । गेरहावेति २- पकड़वात। है, 
पकड़ा कर । पतेणं - दस । विद्ाणेणं - विधान से । वज्रं - यह वन्या - हन्तव्या है, एेखी राजयुख्षों को । 
षवेति - आज्ञा देता है । तं-श्रतः । प्वं -इस प्रकार । खलु - निश्चय ही । गोतमा | -दे गोतम ! | 
देवदत्ता -देवदचा । देवो - देवौ । पुरा - पुरातन 1 जाव -यावत्‌ । विरति --बिदर्ण कर रही है । 

मूला्थ-- तदनन्तर पुष्यनन्दी राजा उन दास अर दास्यो के पाससे इस वृत्तान्त कां सुन 
ननोर विचार कर महान्‌ मातृशोक से आक्रान्त हा परशु से निहत -कटि हुए चम्पक ब्त की भान्त धस 
शब्द्‌ पूवेक भूमि पर सम्पूएए अंगों से गिर पद्म । तलश्च।त्‌ सुहत के बाद वई पुष्यनन्दा राजा अआच्सत 
हे होश मे आने पर राजा, श्र यावत्‌ साथवाह इन सब के साथ ओर भिर, ज्ञा जनों, निजकलनों 
खजनो, सम्बम्धिजनों शौर परिजनों के साथ रुदन, करन्दन सौर भिलाप करता हुत्रा मन्‌ ऋद्धि एवं 
खल्कारसमुदाय से श्रीदेव की श्ररथी निकालतो है । तदनन्तर करोधातिरे% से लाल पीला हो वह देवदत्ता 
देषी को राजपुरुषं से पकड़ा कए इस विधान से बध्या- मारी जाए, ेली आज्ञा देता है अर्थात्‌ गोतम ! 
ज्ञसे तम ने देषदत्त। का खरूप देवा है, उस विधान से देवदत्ता इन्तव्या है, यः अ ज्ञा राजा पुष्यनन्द 
की नोर से राजपुरुष को दीप॑नाती है । इघ प्रहार निश्वय दी दे गोतम ! देषद्त्ता देवी पूवेक्ृत पाप कर्मा 
का फल भोगती इडे बिदरण कर रदी । 

ठीक --दासि्यो के द्वारा राजमाता श्रीदेवी कौ शृ्यु का वृत्तान्त सुनने तथा उसकी परम प्रयखी देव - 

द्चा दारा ङा वध कियेईजाने के समाचार ने रोदयीतच्ररेश् पष्यनन्दी कौ वदी दथा करदीजो कि सतस 


नवम शअध्याय | हिन्दी भाषा टीकर सहित) (५२१ 


॥) णो क नताः 
भे क कने क ह कौ 


क लुट जाने पर एक साधारण व्यक्ति की होती है! माताकरी इत श्राकस्मि श्रौर क्र.रतापूशं मृत्यु से उस कै 
हदय पर इतनी गहय चोट लगी क्रि वह कुठार के आघ्रात से कटी ग चस्पञवृक्ष कौ रासा को मान्ति धड़ाम 
से पृथिवी पर गिर्‌ गया । उस का शरीर निश्चेष्ट हो मुहूतपरयन्त प्रथिवी परर पड़ा रहा। उस्र के श्रंगरच्क 
तथा दरत्रारी लोथ यिन्रलिखित मूर्तिं की तरह निस्तन्ध हो खड़े के खड़े रह गमे । आन मच्नेक प्रकार के 
उपचारो से जव पुष्यनन्दी को होश श्रा$ तो वह रूट फूट कर रोने लगा । संत्रिगण॒ तथा श्रन्य खन्ब्रन्धिजर्न के 
चार २ आश्वासन देने पर उधे कष्ठ शान्ति मिलो ! तदनन्तर उसने राजोचित् ठ खे राजमाता का निस्सश 
किया च्र्थात्‌ बाजों की ध्वनि से श्राक्राश को गु"जाता हुश्रा रोद्यतक्रनरेश पुष्यनन्दी माता करौ श्ररयी निङालता 
है ओर दाहसंस्कार के श्रनन्तर विधिपूवक उसका मूलकम कराता है, 
तपन पूज्य मातेश्वरी श्रीदेवी के शत्र के दाहसस्छार शादि करने के अनवर जत्र मानुप्रात करने वाली 

च्रपनौ पष्टरानी देवदत्ता की श्रोर ध्यान दिया तो उसमे दुःख श्रौर क्रोध दोनो ही मानरूप मे लाग उठे । इ-ख 
इसलिये कि उसे अपनी पूर्य माता ॐ वियोग की भान्ति देवदत्ता ऋ बियोग मौ चरस्य था श्रीर क्रो हम कारण 
करि उस की सहधर्मिणी ने वह काम क्रिया करि जि कोउक्च से स्वप्न मे मौ सम्भावना नहीं कौ जासकती थी । 
शन्त मे उसे देवदत्ता के वियु मे बढ़ तिरस्कार उन्न हुञ्रा । वह सोचने लगा - मेरी वीर्यं के समान पूज्य 
माता को इस भान्ति मारना शौर वह भी श्रिखी (वशेष त्रपराध से नदी; किन्तु मै उख ढी सेवा करता हूं केवल 
इतलिये । धिक्कार है ! एेसी स्त्री को । धिक्कार हे उस के एेसे निदंववापूं क .रकमं को 1 क्या देवदत्ता मानवी 
है? नहीं २ साक्षात्‌ राङषी हैः! सूपलावश्य के न्दर छिपी हूर हलाहल दहै । श्रस्तु, जिमने मेरी पन्य 
माता का इतनी निर्दयता से वध क्रिया है, उमे भी संसार मे रहने का करोई श्रधिक्रार नहीं । उसे भी उसके इस 
वैशाचिकृ कृत्य के अनुखार ही दणड दिया जाना चाहिये, यद्य न्याय है, यही धर्मानुप्राशित राजनीति है। इन 
विचारो से कोष क श्रावेश से महाराज पुष्यनन्दी का मुख लाल हो जता है. श्रौर वह च्रपने राजपु्षोंको 
देवदत्ता को पकड़ लाने का श्रादेश देता है, तया अदेशानुसार पकड़ कर लाये जने पर उसे अभु प्रकारसे 
वध करने की च्राञ्चा देता है । 

चरम तीथकर मगवान्‌ महावीर बोले - गौतम ! श्राज तुम ने चिस भीषण दरय को देखा है श्रौर जिस 
स्री की मेरे पास च्चा की है, यह वही देवदत्ता है देवदत्ता के किये ही महाराज प॒ष्यनन्दी ने दस प्रकार से 
दर्ड देने तथा वध करने कौ श्राज्ञ प्रदान की है | त्तः गौतम ! यह पूवहृत कर्मा क्रा हीक्टु परिणाम ह । 
इस तरह रोहतक नगर के राजपथ में देखी दुई स्नी के पूर्वंभवसम्बन्धी गौतमस्वामी के प्रशन का वीर भगवान्‌ 
की तरफ से उरार दिया गया, जो [छ मननम्‌ एव चिन्तनीय होने के खाय २ मनुष्य को विषयो से विरत रहने 
की पावन प्रेरणा मी करता है। 

, -राईसर० जाव सत्थ बादेहिं भित्त° जाब परिजेशां -यहां पठित प्रयम जाव -यचन्‌ पद 
तलवरमाडम्वियकोडुम्बियदव्ससेष्धि -इन पदो का, तथा द्वितीय जाव -यावन्‌ पद - णाद्नियगसयण- 
सम्बन्वि -इन पदो करा परिचायङ़ है \ राज्ञा नरेख का नाम हे | इश्वर ऋदि शु्दोका श्रथ पृष्ठ १६५ 
पर, तथा मित्र श्रादि शब्दों का श्रथ धृढ १५० के रिप्यण मे लिखा जा चुका है । 


--रोयमासे ३२- यदा ३ के श्रंक मे-कदमाखे विज्लवमासे - रन पदों का ग्रहण करना सृत्रकार 
करो श्रमिमत है । श्रासुश्रों का बहना रुदन, ऊंवे स्वर से रोना क्रन्दन श्रौर च्रातस्वरपूवंक रुदन विलाप 
कहलाता है ¦ तथा आ्रघुर्ते ४- यदा के श्र से श्रमिमव पद एष्ठ १५७ पर लिखे जा उक ई । 


५२२ | आओ वियाक सत्र- | नवम अध्याय 


-पतेण वि शाणेए - यहा प्रयुक्त एतद शब्द का अथं ष्ठ १७८ पर क्िखा जा चुक्रा है । श्न्तर 
मान इतना है कि वहां यह उज्ितक्र के हर्य का बोधकर लिखा है जनन कि प्रस्वुत मे रोहीतक नगर के राजमार्ग 
पर भगवान्‌ गौतमस्वामी द्वारां श्रवलोकित श्रुः्नी पर भेदन की जाने बाली एकर स्त्री के वृत्तान्त का परिचाय्क्र है। 
तथा पुरा जाव विहरति यहा के जाव-यावरत्‌ पद मे विवलितं पाठ प्रष्ठ २७१ पर लिखाजा चुका है, 

प्रस्तुन सूत्र म॑ देवदच्ाके द्राराराजमाताको मन्यु तथाउप्तकै इस कृत्य के दरुडविधान श्रादि 
का वणन किया गया है | अव्र सूत्रकार देवदताके दी अ्रग्रिम जीवन का वणन करते ई .- 


मूल--, देवदत्ता णं भते ! देवी इतो कालमासे कालं कच्चा कहिं गमिहिति ! 
कटिं उवव उज.६त ! 
पद्‌ाथे - भंते । - भगवन्‌ ¡ । देत्रदत्ता शं देवी - देवदत्तादेवी | इतो--यहां से 1 कालमासे - 
कालमास मे अर्थात्‌ मृत्यु का समथ जने पर । कालं- क्ल । किच्चा-क्फफे। कहिं- कहां । 
गमिदहिति ?- जाएगी !1 कर्हि- कहां पर । दववन्जिहि{त ?- उन्न होगी १। 
मूलाथे - भगवन्‌ ! देवदत्ता दवी यहा से कालमासर मे काल करक कदां जाएभी ? कहां पर 
खलटन्न हो, 8. 
टीका - रोहीतक नगर क राजमागं पर शस - श्रस्तों से सन्नद्ध सेनिक पुरुषों के मध्मस्थितं अवको- 
टकबरन्धन से बरन्धी हुई तथा कशं रोर नासिक्रा जिनको काट ली गई थी, एेसी श्रूत्ती पर चडाई जाने वाली एक 
वध्य नारी के करुणाजनक इय को देख $र भगवान्‌ गौतमस्वामी के इदय मे जो उसके पूवंजन्मसम्बन्धी 
वृतान्त जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, वदनुषार उन्होने मगवान्‌ महावीर से जो पृद्धा या उका उत्तर मिन्ञ जने 
पर ष गौतम उख स्त्री के आगामी भवो का वृत्तान्त जानने की लालखा से फिर प्रु वीर से पूल्ने लगे । 
वे बोले- 
प्रभो ! यह देवदत्ता नामक स्त्री यहां मे मृत्यु को प्राप्त हो कर कां जायेगी ? ओर कहां उत्पन्न होगी ? 
ताय्‌ यह है छ यह इखी भान्ति क्म॑जन्य सन्ताप से दुःखोपभोग करती रहेगी, तथा जन्ममरणं के प्रवाह मँ 
ाहित होनी रहेगी, या इस के दुःखों का कदी अन्त भी होगा १ श्रौर कभी संसार सागर से पार मी हो सकेगी ! 


श्री गोतम स्वामी के द्वारा क्रिये गये प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ नेजो कुद फ़रमाया, अव पूत्रकार 
उस का वणन करते ह~ 


मत - रग्रोतपा ! भ्रसीति वासाई' परपाउ पोलयित्ता कालमासे कालं क्चिच्चा इमीषे 


रयणष्प भाण पुटव्रीए उव ज्जिदहिति । संमारो जाव वणस्ई° । ततो शअशंतरं उर्व्वाद्त्ता 
गंगापुर गरे हंसत्ताए परच्चायाहिति । से णं तस्थ साउशिएहिं वहते समे तत्थेव गंगापुर 


{१) छाया- देवदत्ता भदन्त | देवी इतः कालमासे कालं कृत्वा कुत्र गमिष्यति \ कुत्ोपपत्स्यते १, 


(२) छाया- गौतम ! अशीति वर्षाणि परमायुः पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वा अस्यां रत्नप्रमायां 
पृ थग्यामुप्परस्यते । संसारस्तयेव यावद्‌ वनस्पतति० । ततोऽनन्तरमुदूढृत्य गंगापुर नगरे हतया प्रत्यायास्यति । 
स तत्र शाङ्ुनिकेदतस्तयेव गंगापुर श्रे 8० बोधिं ० सोधमे ° महा विदेदे० सेरस्यति ५ निधेपः | 


॥ नवममध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


सवम अध्याय ] हिन्दी भाषण दी सिव । 


(मोका केक कवे रोणे के छत महं कके [1 1 


[५२३ 
सेटि बोदि° सोदम्मे० महाविदेहे० सिन्मिदिति ५ शिस्सेवो । 
वि ॥ शवमं अज्शयशं सप्तं ॥ 

पदाथं -गोतमा ! -दे गौवम ! । अ्रसीर्तिं -श्रस्सी ८०} ! वासा -वर्मे की । परमा. परमायु | 
पालयित्ता - पाल कर-मोग कर । कालमाघे -कात्तमास मे - मृत्यु का शमय च्राजाने पर । कादं -काल । 
क्षिर्चा करक । इमीतते इख । रयणष्यभा द --रलप्रभा नाम की । पु जीए -ृ्वो-नरक मे । उववम्जि- 
हिति--उन्न होगी । संसारो-रेष वंखारभरमण कर । वसुस्सः० --वनयतिगत निम्ब रादि कटुवृच्ी 
तथा कटु दुग्ध बाले श्रक्रादि पोषो मे लाखो वार उत्पन्न होगी । ततो - वहां मे । श्रणंतर -श्न्ठर रदित । 
उञअहित्ता- निकल कर । गंगापुर - गंगापुर । रंगर - नगरमे । हंसत्ताद -हइंषलूर से । पर्चायादि* 
ति-उत्न होगी) से षं-वह हंस । तत्थ -वदां पर । स्।उ्विरहि- चाङुनिर - विस्वं के द्वारा | 
वदिति--वध क्रिया । समासे दुरा । तव्थेवर - वरीं । गंगापुर गंगापुर मं । सेष्टि -भष्टि्ल मे उन्न 
होगा । बो्दं०- सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा । सोहस्मे° -सौधमं देवललो$ म उलन होगा, वहा ठे । महात्रि - 
देदे° - महावबिदेह तर मे उत्पन्न होगा, वहां से । सिल्मिहिति ५- सिद्धि प्रास्त करेगा , कवलश्चान के द्वारा 
समस्त पदाय को जानेगा, सम्पूणं कर्मा से रदित हो जाण्गा, खड़ल कर्मजन्यं सन्ताप से बिमुश्वं हो बनाएगा वथा 
सवं प्रकार के दुःखो का अन्त र लेगा । सि स्लेरो -निष्चेप - उपहार की कत्यना पूवे छी भांति कर 
लेनी चाये । खत्रमं -नचम । शर्छप्रम -अष्ययन । समसं ~. सम्पू शं हुत्रा। 

मूलां - हे मौवम ! देवदचचादे्ी अशीति (८०) वर्वो के परम रायु पाल कर कंलमास में 
कालन करके इस रत्नप्रमा नाम क पृथित्री - नरक मेँ तपन्न होगी । शेष संसारभ्रमण पूर्ववत्‌ करवी हदे - 
भयम अध्ययनवतीं खणापुत्र की भांति यवत्‌ वनस्यतिगत निम्ब श्रादि कटु वृ्चो मे वथा कटु दुग्ध बाले अकं 
अहि पोधों में लाल वार उत्पन्न होगी । बर्हां शाङनिर्थे दवाय वध श्चिये जाते पर वह हंस उती गंगापुर 
नगर में श्रेष्ठिकरुल् मेँ पुत्रम से जन्म लेगा, वदां सम्यक्स को प्राप कर सौधम नामॐ़ प्रथम देवलोक में 
उत्पन्न होगा, अदां चारित्र चण ऊर सिद्धि प्रप्त रेणा, केव ज्ञान द्वार समस्त पदार्था के जनेगा, 
सम्पुशे कर्मा से धिगुक्त हो चणा, समन्त कमेजन्य सन्ताप से रहि हयो जाद दथा सब दुभ 
अन्त करेण । नित्ते 7-डपसं दार को कल्पनः पूवेषत्‌ कर लेनो चाये । 
। नवम अध्ययन समाप्ठ | 

री -घ्रमश भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा विव देषदता के पूवं जन्म सम्बन्बौ दृत्तान्त को सुन तेने 
के वाद्‌ गोतम स्वामी को उरक च्नागामी मवो की निहा हुई, तदनुक्ठार उन्श ने भगवान्‌ से उख के भावी 
जीवनदृत्तान्त का वंन करे की प्राथैना की । गौदम स्वामो की प्रार्थना से मगवान्‌ ने देवदत्ता के भवी 
जीवन के इत्तान्त को सुनाते हूए जो कु कदा, उस का वशेन मूलाथं मे शिया जा चुका है ! यह वर्णन भी 
प्रायः पूवं घरं जैसा ही है, नतः वह अधिक विवेचन कौ पेश्वा नद रखता । 

वास्तव में मानव जीवन एक पेली है । उस में यख दुख की श्रवस्याश्रों का षरीयं्र की तरह 

च्राना जाना निरन्तर बना रहता है । बिविष प्रकार करौ परिरिथतिर्यो से गुज्धरञ हुश्रा यह जीवात्मा जि घमय्‌ 
त्रोधि--सम्यक्तव का लाम प्रा्ठ करता है, उ समय इ सक्रा उतक्रान्वि मागं की ओर प्रस्थान करनेकारुख 
होता है, वहीं सेइस कौ ध्येयप्राति का कायं आरम्भ होतः है। सम्यक्त्व की प्राति ॐ नन्त शुम संयोगो के 
उननिषान से प्रगति मागं की श्रोर प्रस्थान करते वाला साधक का त्रासा कमत्रन्धनो को तोड़ कर एक न एक 
दिन अपने वास्तविक लय को प्रात करक्तेवा हे। वहां इख्छी जन्म मरण पर्या कौ विकट यत्रा का प्यं- 
वसान हो जाता है श्चौर उमे शाश्वत युव प्रा्ह्ो नाताहै। यही स्स क्याका सारांश है। 


५२४] श्री विप सूत्र - [नवम अध्याय 


की 1 
कछ कका केवत 


- संसारे तेव ज्ञाव कणस्सह० - यहां पटित संसार शब्द-संसारभ्रमण. इस अर्थं का बोधक 


है । तथा - तहेव-तथैव ष्द वैसे ही अर्थात्‌ जिख तरह प्रथम अध्ययम मे राजकुमार मृगापुत्र का ससारभ्रमख॒ 
वरिति कर चुके ई. वेसे ही देवदत्ता का भी ससारघ्रमण सममः लेना-इन भावों का परिचायक है, उसी 
सं सारभ्रमण के संमूचऱ पाठ को जाब-यावत्‌ पद से बोधित रिया गया है, अरथोत्‌ जाअ-यावत्‌ पद प ८९ 
पर पदे गए-सा णं ततो श्रणंतरं उच्जहित्ता सरीस्वेसु उववन्जिहिति, तत्थ शं कालं किला - ते 
ले कर - तेइन्दिण्ु, बेइन्दिपसु - यहां तक के पदो का परिचायक है । अन्तर मात्र इतना है कि वहा प्र 


मृगापुत्र का वंन है जव ज प्रस्तुत में देवदत्ता का । तथा_-वणस्सदइ०-- यहां के चिन्दु से-कडुयसूक्तेसु 
कड्यदुद्धिपु _अणेगमतसदहस्सक्ण्ु ततो, उववल्जिहिति-इन प्दों का ग्रहण करना चाहिये | शर्थात्‌ 
निम्बादि कुट वृको तथा कटु दुग्ध बाली रक श्रादि वनस्पति मँ लाखो वार जन्म मरण क्रिया जायेगा । तथा 


““- सेष्टि बोहिं° सोहम्मे महाविदेहे० सिन्मिटिति ५- इन पदों मे सेद्ि०- यहा के बिन्दु से 
कुलंसि पुत्तत्ताप पच्चायाहिति-इन पदोंका ग्रहण करना अभिमत है । तथा बोर्हिं°-आदि 


पदां से विवक्षित पाठ पृष्ठ ३१२ पर लिखा जा चुका हे, . 
पाठर्कोको स्मरण होगा कि प्रस्तुत श्रध्ययनके प्रारम्भ मे यह बतलाया गयाथाकरिभ्री जम्बू 


स्वामी ने अपने परम पूज्य गुखदेव श्री सुधर्मा स्वामी से दु खविपाक सूत्र के अष्टमाध्यथन को सुनने के अनन्तर 
नवम शरध्ययन को सुनाने की अम्य्थना की थी, जिस पर श्री घुधर्मां स्वामी ने उन्ह नवम श्रध्ययन सुनाना 
त्रारम्म करिया था । उस अव्ययन कौ समासि पर श्री सुधर्मां स्वामी ने श्री जम्बू अनगार से जो कुक्कः फ्रमाय, 
उसे सूत्रकार ने "“निकषेत्रो? इस पद से श्रभिन्यक्त किया दै । निक्खेश्र का संस्कृत प्रतिरूप नित्तेप होता 
है नित्तेप का श्रथषम्बन्धी ऊहापोह प्रष्ठ १८८ पर क्ियाजा चुका है । प्रस्वुत मे निरघेपशब्द से संदूचित 


पुत्राश निख्रोक है -- ध । | 
. एवं खलु जम्बू । समशेणं मगवया महाकीरेणं जाव सम्पेणं दुह विवामासं नवमस्स अल्प 


य॑णुरम श्रयमद्े परणत्तं त्ति बेमि । शर्थात्‌-दे जम्बू ! यावत्‌ मोच्सम्प्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ते दुःखविपाक के नवम श्ध्ययन का यह अथं प्रतिपादन कियादहै। सारांश यह दहै क्रि भगवान्‌ महावीर ने 
श्ननगार गोतम स्वामी के प्रति जो देवदत्ता का आच्योपान्त जीवनवृत्तान्त सुनाया है, यही नवम अध्ययनं 
काच्र्थंहै, जिस कावणन मँ श्रमी तुम्हारे समक्त कर बुक, परन्तु इसमें इतना ध्यान रदे क्रि यह जो कु 
मीमेनेठमको सुनार, वहरमने वीरप्रमुमे सुना हृश्राही खुनाया है, इस में मेरी श्रपनी कोई कल्पना नदीं । 

्स्युत अध्ययन में विप्रयासक्ति के दुष्परिणाम का दिग्दशंन कशया गया है} कामासक्त व्यि 
पतन की ओओर कितनी शोघ्रतासे बढताहै श्रौर किम हद तक्र अनयं करने पर उतार होजाता है? तथा 
परिणामस्वलूपर उपे कितनी मग्रकर यातनाएं मोगनी प्रतो? इत्यादि बातोका इख कथासन्दम पे सुचार्‌ 
रूप से निदशंन मिज्ञता है ¦ लां मनुष्यो पर॒ शासन करने वाला सभ्राट्‌ भौ जघन्य विषवाखक्ति से नरक- 
गामी बनता दहै, तथा सूफलावण्यं कौ राशि एक महारानी भी अपनी अनुचित कामबाखना की पूति कौ 
ङुस्वित भावना से प्रोरत हू महान्‌ शनथं का सम्पादन करके नरकं का त्रातिथ्य प्रात कर लेती ह । इस 
परसे मानवर्मे बढी हुई कामवासना के दुष्परिणाम को देखते हुए उस्र से निवृत्त होने या पराड्मुख रहने 
की समुचित शक्ता मिज्ञतो है । कामवास्तना से वाधित जीवन वास्तव में मानवजीवन नद्यं किन्तु पञ्चुजीवन बल्कि 
उससेमीगिरा हूश्रा जीवन होता है, अतः विचारशील पुरमों को जदा तक बने वहा तकृ अपने जीवन करो 
खयमित श्रौर स्यादित बनाने का यतन क्ते रहना चाहिये. वथा विषयवासना््रो के बहे हुए जाल्ल को तोडने 


की च्रोर अधिक लक्षय देना चाहिये, यदी इख कथासंदम का ग्रहणीय सार है । 
1 नवस अध्याय समस्ति । 


दशम त्र्याय 


संसार यें ्रनन्न कान मे भटकनी हू श्रात्मा जवर व्रिक्सोन्सुख होती है, तत्र यह्‌ व्रनन्त युए करे 
परमाव मे निगोदमें से निकल कर कनश परेड वनसयनि, एथयो, जनादि योनौ मे जन्म लेतौ हरे दन्द, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय, शरोर पञ्चेन्द्रिय नारक तिर्थैच श्रादि जीवं कौ विभिन्न योनियो के छागर को पार करती 
हई किमी विशिष्ट पुरुय के ब्ल मे मनुष्य के जीवन को उगरलम्ध करती ई । इस से मानव जोवन किठना दुतम 
है ? तथा क्रितना महान्‌ है १ इत्यादि ब्रातं का मली भान्ति पठा च्ल जाता है । सैन तया जैनेतर खमी शास्त्र 
तथा अन्धो मे मानव जीवन दी क्रितनी महिमा वित हुई दै ? इसके उत्त मे श्रनेकानेक शास्गीय प्रवचन 
उपलन्ध होते ई , पार्क की जानक्रासे के लिये कुद उद्धरण दिये जते हं - 
कमस्माणं तु पहार, आखुपुज्वी कथ्याई उ । 
जीवा सोहिमखपत्ता, श्राययंति मखुस्सयं || (उन्तराष्ययन दत ° २ ७) 
अर्थात्‌ जन श्रु कर्मो का मार दुर होता है, श्रात्मा शुद्ध शौर पवित्र बनठा है वब करी वह मनुष्य 
की गति को उपलग्ध करता ह । ॥ 
दुल्लहे लल माणसे भवे, चिरकालेण वि सञ्चपाणिणं । 
गाढा य चिवागकसमुखो, समयं गोयम ! मा पायय | (उच्तराभ्ययन च> चअ° १० ४) 
रथात्‌ संघार जीवों करो मनुष्य का जन्म ब्विरकाल ठक इधर उधर कौ श्रन्य योनिबों मे मटकने के 
अनन्तर बही कठिना से प्रान होता है इस का भिज्ञना खहज नदी दै । दुष्कमं का फल बह हौ भयंकर होता 
है, अरत दे गौतम! क्षरा भर के क्ये भी प्रमाद मत कर) 
नरेषु चक्री तरिदिवेषु वज्री, मृगेषु सिहः प्रशमो चतेषु | 
मतो महये इत्खु सुवरंश लो, सवेषु मायुष्यसवः प्रधानम्‌ ॥ (आावङ़ाचार १०९ २) 
अर्थात्‌ जि प्रकार मनुष्यनोङ मे चक्रवर्ती, स्वगे लोक मे इन्द्र, पश्‌ तं मे सिंह, जती म प्रशम्भाव 
नीर पर्वतो में स्वर्णभिरि -मेऽ प्रान है, श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार संखदर कै खव जन्मों मे मनुप्य जन्म 
सर्वोत्तम हे । 


जाति्तेन लते किन्न मायु सत्वम्‌ (गरुडपुराण) 
रथात्‌ गभे की रको यातनाए" भुगतने के चनन्तर मनुष्य का शरीर प्राप्त होत! दै । 
गुह्यं व्रह्म तदिदं परचीमि, नहि माचुषान्‌ शर छठतरं हि स्चिन्‌ ॥ 

रथात्‌ महामारत मे व्यास जौ कहते हँ क श्राच्रो, मे तमहं एक रहस्य करी बातत बताऊ । यह 
च्रच्छ्धी चरह मन में दृद निश्चय कर लो करि संसारमें मनुष्य से बहु कर त्रौ कोई शष्ठ नदीं है । 

५--द्विुज्ञ परमेश्वरः --?” अर्यात्‌ मतुम्य दौ हाय वाला परमेरवर दै । 

स्वमी चे श्रभर इच्दिताती देवा शुधुलोको ह्वावा जन्म श्राम्हां ” (चन्त दकारम्‌ जी) 

्र्थत्‌ स्वगं के देवता इच्छा करे हं कि प्रभो ! हम मत्यं -लोक मे जन्म चाये श्र्यात्‌ हे मनुष्य 
बनने की चाह है) 


५२६] श्री विपाक सूत्र- [दशम अध्याय 


नर्तन सम नहि कविनिड देही, जीव चराचर जाचत जेष्ी । 
वड़े भाग मायुष तन पाश, सुरदुलेभम खव श्रथन गावा || (ठलसीदास) 
दुलभ मानव जन्म है, देह न बारम्बार । 
तरवर ज्यों पत्ता मड, बहुरि न लागे डार | (कबीर वाण) 
जो फरि्ते करते है, कर सकता है इन्सान भी । 
परफरश्तासे नहो जो काम है इन्सान का॥ 
फरिश्ते से बेहतर है इन्तान बनना, मगर इस मे पड़ती है मेदनत ज्यादा । 
इत्यादि अनेको प्रवचन उपलन्ध होते है, जिन से मानव जीवन की दुलभता एव महानता तरां 
प्रमाणित हो जाती है । इस क अतिरिक्त जेन शास्त्र मे मानव जीवन की दुर्लभता का निरूपण बहे विलक्षण 
दश इ्ठन्वों दवारा करिया गया है, जिन का विस्तारभय से प्रस्तुन में उस्जेल नह क्रिया जा रहा है | 
ऊपर के विवेचन मे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि मानव का जन्म दुलभ है, महान्‌ है! श्रतः प्रये 
मानव का कतव्य हो जाता है क्रि इष अनमोल श्रौर देवदुलभ मनुष्यभव को प्राप्त कर इस से सुगतिमूलक 
लाम उठाने का प्राम क्ररना चाहेषे, त्रौर्‌ब्रातम्रेय साधना चादिये परन्तु इख क विपरीत जो लोग जीवन 
को पतनकीश्चौर ले जने वाले कृत्यो मे मग्न रते ई वथा सुक्ृययो मे दुर भाग कर श्रसदनुष्डानों में प्रवृत्त 
रहते ई, वे दुगतियों प अनेकानेक दुःख मोगने के साथ २ जन्म मर्ण के प्राह में प्रवाहित होते रहते है, एते 
प्राणी नेको ईं, उनमे से अञ्जूम्री नामक एकनारीमोहै, चिते प्रथित्रीश्री गणिका के भव मे अपने 
देवदुलंम मानव जीवन को विषय-वाखना क पोषण में ही श्रथिकराभिक लगाया श्रोर अनेकानेक चूर्णादि ॐ 
प्रयोगो दासा राजा, दशप च्रादि लोगोँको वशमें लाकर उन्दः दुराचार ॐ पथ का पथिक बनाया, एव श्रपनी 
वासनामूलक छुस्ठित भावनान्नो से जन्म मरण रूपी दृ को अधिकाधिक पुथित एवं पर्ज्ञवित शिया प्रस्तुत 
दशम च्रध्यवेन मँ उसी श्र॑जु देवी का जीवन वरत हुश्च है, जिस का आदिम शूत्र निम्नोक्त है- 


मूल -- " दसमस्स उक्खेवो, एवं खलु जंबू ! तरं कलेशं २ बद्धभाखपुरे णामं णगरे 
होत्था 1 विजयवडढमाणे उञ्जाशे । माणिभद जक्खे विजयमित्ते राया । तत्थ णं घस्देवा 
णामं सत्थदाहें त्था ्रइदे° । पिर्य॑गू मारिया । अजू दरिया जाव सरीरा । समाषरणं 
परिसा जाव गथ्यो । तेणं कासेणं २ जेट जाव अडमाणे विजयमित्तस्स रण्णो भिहस्स 
असुोगवणियाए अदुरसामतेणं बी्वयमासे पाति एगं इत्थियं सुक्खं युश्खं निम्पसं ि- 
डिकषिंडियाभूयं अद्िचम्पावणद्ध॒णोलसाडगनिथत्थं कटईं सलुणाईं वीमराईं वमाण 

(१) छया -दशमस्मोत्वेपः । एवं खज जम्बू ! वर्मन्‌ कृले २ व्ंनानपुर नाम नगरममूत्‌ । बिजय- 
वधेमानमु्रानम्‌ । माखिमद्ो यक्षः । बिजयमिजो राजा । तत्र षनदेवो नाम साथंवाहयोऽमूराब्यः । प्रियंगूः भार्या । 
त्रञ्जु : दारिका यावत्‌ शरीरा । समवस्तरणम्‌ । परिषद्‌ यावद्‌ गता | तरिमन्‌ काले २ ज्येष्ठो यावद्‌ अटन्‌ 
विजबमित्रस्य राज्ञो गहस्याशोकवनिकाया, श्रदुराघन्ने व्यतिव्रनन्‌ पद्यत्यें स्रियं शुष्कां बुधुश्चितां निर्मसां 


करिटिकियिमूतां चर्मावनद्धं नीलशायकनिषसिता कष्टानि करुणानि चिस्वणि इूजन्ती दृष्टा चिन्ता | तथेव 
यावदेवमवादीत्‌ - सा भदन्त ! स्री पूवं नवे कासीद्‌ १ व्याकरणम्‌ । 


द्‌ श्म अध्याय ] हिन्दी भाषा टोका सरित। [५२७ 


ककि को कक नकेकन कक ककः कक ककजनद्की ऋद्ो अकक्े मत्क ननज्ो शन 


पासित्ता चिन्ता । तेव जाव एवं त्रयासा मा शं मेते । इस्विया पुव्वभवे का आपि? 
वाग्रणं । 


पदायं -द्सभस्स - दशम ब्रभ्ययन के ! उक्रल्ेवो -उस्वेः -प्रस्तात्रना पूवं की भान्ति जान 
लेना चाहिये । प्वं खलु -दम प्रकार निश्चय ही । जवू ! -दे जम्बू ¡ । तेणं कालेश २--उस् काल श्रौर उस 
समय मे । वेद्धमाखपुरे - वधमानपुर । णाम - नामक । णगरे- नगर ' हात्था-था। चिजयचडदमाखे - 
व्रिजववधमान नामङ़ | उञ्त्राले -उान था, वहा । माजिमे -माणिभद्र , जके - यद का स्यान था । 
विजयमित्ते -विजयमित्र । राया - राजा था। तत्थ शं - वह पर । धजदेवा-घनदेव ' खामं- नाम का। 
सत्थवाहे-- यात्री व्यापारियों करा मुखिया श्थता उध्रनाय़ । दोःथा -रहता था, जोरि । अड्ढ - बहा घनी 
तया अपनी जाति र्म महान्‌ प्रतष्ठा प्रात किए हूर या, उन की । पियंमू मास्या -पियंगू नाम की भर््वाथी। 
त्रजू-त्रंजु. नामक । दारिया -दार्कि -बालिश्ना । जत्र -यावत्‌ । सतय -उक््ृष्ट-उत्तम शरीर बाली 
थी । सनोक्षरणं -मगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । परिसा -परिषद्‌ । जाव --यावत्‌ । गश्रा--चली गई । 
तेणं सलेशं २ -उस काल श्रौर उस समय । जेट ज्येष्ठ शिष्य जाव -- यावत्‌ ! अ्रहमाखे- प्रम करते हृष 
भ्जियमित्तस्स--विजयमिव । रर णो -राजा ॐ । भिदस्स --घर को । असोगवसियाए - श्रशोक्वमिका- 
त्रशोक दृद प्रधान बयो ची के । श्रदुरसामंतेणं - खमीप से । वीदवयमाखे -गमन करते हुए । पासति - 
देलते ह । पगं -एक । इत्थियं - सत्री को, जो र । सुक्ल - व्ली हुईं । भुकं - बुमुक्षित । निम्म॑सं - 
मानसे रदित--जि के शरीर करा मास समाप्तप्रायः दो रहा है ¦ किडिकिडिभरयं -किटिकिटि शब्द से युक्व- 
तर्त्‌ जिस इ शरीरत श्रस्थिएं किटि २ शब्द कर रही ह । श्र्धििम्मावसद्धं -जिक् का चमं श्रस्थियो 
से चिपटा हु्रा दै त्र्थात्‌ च्रस्थि व्मावरोषर । णीज्साडगलियत्थं -च्रौर जो नीली साडी पहने हए दै, रली 
उस । कटां --कषटात्मक -क्प्रद कलुणाइं - करणोत्पादक ! वीसरादं - रीनतापूरं वचन । करूवमाखि - 
बोलती हुई को ; पालि्सा -देखङ़र । चिन्ता -व्रिचार उलन ह्र \ तेव - तथव - उसी प्रकार । 
जार --यावत्‌ वा पेख त्रा कर ¦ पवं वयास ~-रस प्रर कषे लगे ! स्ते 1! --हे मदत { ! सा शं -वह ¦ 
इत्यिया-स््री । पुञ्भबे-पूवं मवमे । का श्रासि!- कोन यी १ इस के उतर में मवान्‌ महावीर 
स्वामी का । वागरखं ~ प्रतिपादन करना । 
मूलाथं - दशम श्रष्ययन के उत्तेप-प्रस्तावना को कल्पना पृं च मन्ति कर लेनी चाधटिये । 
हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय मेँ वद्धंभानपुर जम का एक नगर था । वहां विजयवद्धेमान नामक 
उडान था । उस मे माणिमदर नाम यत्त का स्यान था। षिजयमित्र वहं के राजये; व धघनदेव 
नाम का सार्थवाह रहता था जोषि वहत धनी श्रौर नगसपररिष्ठि था, उस कौ प्रियेगू नाम क्रो मयो 
थी, तथा उस ऊ सर्बो्छष्ट शरोर से युक्त च्ञ्जू नाम की एक बालिक्र थी । 
उस ममय वि जयवद्धंमान ल्यान मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे, योवन्‌ परिषद्‌ घमेदेशना 
सुन र वापिस चज्ञी सई । उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य यावत्‌ भिन्तथे भ्रमण करते हुए विज थ- 
भित्र राजो के घर द श्रशोश्वनिश्च क ममोप जाते हुए ए ससी है, भुक्त, निर्मा घ, किटिकिटि 
शब्द करती हई श्रस्थचमीवनद्ध, नीली साडी पहने हए, इष्टमग्र, करुणोजनक तथा दीनतायूणे वचन 
बोलते हुदै एक स्त्री को देम्बते है, देखशर विचार करते हँ ¦ शेष पूरवैवत्‌ यावत्‌ भगवान्‌ से श्राृर इस 
प्रकार वोज्ञे -मगवन्‌ ! यह स्त्री पू्वेमव में शन थी ! इसके उत्तर ओँ भगवोन्‌ प्रतिपादन करने ल्नगे । 


कद न्क कन्यकः पके थ को नधत) भजने [र 


५२८] ओ विपाक सूत्र- 


[1 क करका क 


[दशम अध्याय 


रीका -विपाकसूच्च के नवम च्रष्ययन मे विति दत्त सेठ की पुत्री श्रौरङृष्णध्री की च्रातमजा 
देवदत्ता के वृत्तान्त का श्राद्योपान्त, कमगत विचित्रता से गर्भित्त जीवनवृत्तान्त का चम्पानगसी ऊ पणमद्र 
चेत्य -उच्चान मेँ विराजमान आय सुधर्मा सवामी के अन्तेवाखी -शिष्य रगे जम्ब्‌ स्वामी ध्यानपूेक मनन 
करने के अनन्तर आय्‌ सुधर्मा स्वामी के चरणो मेँ उपस्थित हो कर विनय पर्वक निवेदन करने लगे -मगवन्‌ ।! 
श्राप के परम अनुरहस मेने विपाक्रशरुत के दुःखविपाक के नवम अध्ययन के थं का रवण किया श्चोप उश्च 
का चिन्तन तथा मनन मी कर लिया है। अतर मेत इच्छा उस के दसवें ्रध्ययन के अर्थ्॑रवश की हो रही है, 
त्नतः श्राप श्री उसको मी सुनाने की कृपा करे। 

सव्ञप्रणीत निग्रथप्रवचन के महान्‌ जिज्ञयु च्रायं जम्ब स्वामी की उक्त विनीत प्रार्थना को सुन 
कर परमदयालु श्री सुषमा स्वामी बोले उम्बू । बहुत पुराने समय की ब्रात दै, जत्र किं वद्धमानपुरनाम का एक 
प्रसिद्ध नगर था, उस के बाहिर ईशान कोण मे अवस्थित विजयवदधमान नाम का एक रमणीय उद्यान था, 
उसमे माशिभद्र नाम के यक्ष का एक सुप्रसिद्ध स्यान था, जिर के कारण उद्यान मे बडी चहल पहल रहती थी । 
नगर के शासक विजयमित्र नामके नरेशथे} इस के श्रततिरिक्त उक नगर मे धनदेव नाम का एक सुप्रसिद्ध 
धनी, मानी साथवाह रहता था, उसकी प्रियेगू नाम को भार्या चौर श्रजू नाम की एक श्रलंत रूपवती 
केन्या थी । ॥ ` | 

उस समय विजयवधमान उन्चान मँ चरम तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी का पधारना हु्रा, 
उनकी धमंदेशना सुन कर जमरी के चने जनि के बाद उन के प्रधान शिष्यं गौतम स्वामो भगवान्‌ से आश् 
ले कर जवर भिक्षा के लिये नगर मँ जाते ई तब उन्हं ने महाराज विजयमित्र के महल की चअरशोकवायिका ऊ 
समीप से जाते हुए वहां ए स्त्री को देखा । उस की दशा बड़ दयाजनक थी । शरीर सूखा हुञ्या, मूख क 
कारण शरीरगत ख्धिर च्रौर मास भी शरीर में दिखाई नरह देता था, केवल चम्डे मे लिपया हुश्चा अस्थिपजर ही 
नज्ञर श्राता था, इस के श्रतिरिक्ति उस का शब्द भी बड़ा करुणोतयादक च्रौर दीनवापूणं था, उसके शरीर पर 
नीली साड़ी थी । गोतम स्वामी इस हदय से बड़ प्रमावित हुए, उन्ह ने वापिश्च आकर भगवान्‌ से सारा वृतान्त 
कहा श्रोर उस स्त्री के पवंभव की जिज्ञासा की | यही सूत्रगत वणंन का सदिति सार है । 

उक्खेव - उत्केप प्रस्तावना का नाम है । विपाक सूत्र के दुःखविवपाक के दशम अध्यथन का 
प्रस्तावनासम्बन्धी सूज्रपाठ निम्नोक्त है- 

जद णं भते । समशेखं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तणं दुहविवागाणं नवमस्स 
छ्मज्फयणस्स श्रयप्र परणत्त, दसमस्स गं भते ! अजल्फयणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सम्पच्चेणं दुह विव.गाणं के अ परण रो ! -” अर्थात्‌ यावत्‌ मोक्तसंप्रात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
दुःख-विपाक के नवम अध्ययन करा यदि भदन्त { यह (पूर्वोक्त) श्रथ प्रतिपादन करिया है तो भदन्त } यावत्‌ मोद- 
सम्प्राप्तः श्रमण सगवान्‌ महावीर स्वामी ने दु खविपराक के दशम अव्ययनका क्या अथं कथन क्रिया है!। 

डे ० - यहां के. बिन्दु से संसूचित पाठ का विवरण प्रष्ठ १२० पर, तथा - परिसा जाव ग्रो - 
यं पठित जाव-पावन्‌ पद से अभिमत पाठ पृष्ठ ३७५ पर लिखा जा चुका है । वथा - जे जाव अडमारे ~ 
यहां का जाव ~-यावत्‌ पद्‌ -चअन्तेवासौ इन्वुभूतौ नामं श्रणगारे गोयमसगोदो -से ते कर- 
चउणा्ोतरषय सल्यक्लरसन्निन्ना - यहां तक ॐ पदो का तथा ~ चं -छ्टेण अणिककिवत्त णं तबो. 
कस्मेणं श्रप्पाणं भवेमासे बिद, तते शं से भगवं गोयमे दुह-कलमणपारस्शमंसि पढमाय 


कन कके कक कक १.५ 


दशम च्रभ्याय 1] हिन्दी भाषा ठी सहित। [५२९ 


"अ प भेक भन भ्म | ॥, ति, 2  । अः ~ 


पारिसीप सज्फायं करेनि, बीयाप पोगिसीए काशं मियानि -मे ले कर ~ दिद्धीर पुरश्रा रियं सोहि ~ 
मासे - यहां तक के पदो का, तथा - जरेव वद्धमाणपुरे गरे नरे उवायनच्छुद उचागटिचृत्ता 
वद्धमाणपुरे नगरे उच्चनीयमग्मिमकुलाइ'- इन पदो का परिचायक है । श्रन्ेवासी इन्द्भुती - 
इत्यादि पदो का ञ्थ पृष्ठ १० शौर ११के रिप मं, तथा- छट ट्रणं श्रशिकलि्तं णं - इत्यादि प्रदो का 
अथ पष्ठ १२३ पर लिखाजाचुक्रा है । श्न्तर मान्न इतनाहैक्रि वहा मगवान्‌ गौतमव्ीर प्रमु से पता के 
निमित्त वाशिजग्राम नगर म जाने की श्राज्ञा मागते ह, जवर क प्रस्तेत मं वधमानप्र नम्र में जाने क्री | 
नगरगत भिन्नता के श्रत्तिरिक्त श्रौर कोड श्नन्तर नहीं है ' तथा--जंरेक वद्धम्रापरे इत्यादि पदो का 
अथं है -जहां वध॑मानपुर नामक नगर था वहां पर चले जाते दै श्रौर जा कर उच्च (धनी), नीच (नर्धन) 
तथा मध्यम सामान्य) कुलो मे.. ...1 

- सखुक्खं भुकं -दःयादि पदो का अथं अष्रमाध्याय के पृष्ठ ४३१ पर लिखा जा चुदाहै । ज्जन्तर 
मात्र इतना है करि वहां ये पद एक पुख्ष के विशेषण ईं, जत्र तरि प्रस्वुतमं एक नारी के । तथा- चिता तहैव 
जाव एवं वय"सौ - यहां पठित चिन्ता शब्द मे विवक्ति पार की सूचना पष्ठ २८७ पर दी जा चुरी हे । 
अन्तर मात्र इतना है कि वहा एक पुरुष के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है ज्रि प्रस्वुतमे एक नारी के 
सम्बन्ध मे । तथा तदहेव-तथैव पद का श्चर्यं है- रे दी, श्र्थात्‌ गौतम स्वामी उख स्री के सम्बन्ध मे उक्त 
विचार करते हु वद्ध॑मानपुर नगर मेँ उच्च (धनी), नीच (निषंन) श्रीर्‌ मध्यम (सामान्य) कुलो में भ्रमख करते 
हुए यथेष्ट सामुदानक -ण्डखमुटाय से प्राप्त मिक्ता को लेकर वधमानपुर नाम नगर के मध्यमं होते हए जहा 
भगवान्‌ महावीर स्वामी वियजसमान ये, वहा त्राते ई, त्राक्रर मगवान्‌ के निकट गमनागमनसम्बन्ी प्रतिक्मण 
(कृत पाप का पश्चात्ताप) कर तथा श्राहारसम्बन्धी श्रात्तोचना (विचारणा या प्रायरिचत्त कै लिए श्रपने दोषों 
को गुर के सन्मुख रखना) कौ, त्राहार, पानी दिखलाया, तदनन्तर प्रयु को वन्दना नमस्कार किया श्चौर निवेदन 
क्रिया प्रमो ! श्रापसे राहा प्राप्त करके मेँ वधंमानपुर नगर में गया वहां उच्च श्रादि इलो मे रमण करते 
हुए मेने विजयमिच्र नरेश की अशोक्रवाटिक्ा के निकृट बड़ी दयनीय्‌ अवस्था को प्राप्त एक स्त्री को देखा, उसे 
देख कर मेरे मन मे" श्रहह! यह स्त्री पूर्वत पुराठनादि कर्मो का फल पा रही है । यह्‌ ठीक है कर्मने नरक 
नहीं देखे किन्तु यह स्त्री ती प्रत्यक्ष नरकतुस्य वेदना को भोग रही है--» पेसे विचार उत्पन्न हुए, इन भावों का 
बोधक तेव - तथैव पद है, श्रौर इन्हीं भावों के संपुच्क पाठ को जाव -- यावन्‌ पद से अभिव्यक्त किया 


गया है, तथा जाक्-याचत्‌ पद से अभिमत पद्‌ ।नम्नोक पाठ का परिचायक है - , त 
-त्ति कट्‌, व दमाख्पुरे सगरे उच्चनीयमन्फिमकुले अडमाखे श्रहमापञ्जन्त' समुयाणं गरहति २ 


तता वद्धमाणपुरं णगरं मज्महमनज्मेशं निग्गच्छुद २ ता जरेव ममणे भगव महावीरे तेसेव उवागच्छुद 
२ त्ता समणस्स मगवश्रो महावपीरस् अदूरसामते गसणागमणाए् पडिक्करमह २ ता पखणमसखेसखे 
प्लोएड २ ता मत्तपाखं पडदंस ति । समणं मगवं महावीरं वदति नमसखति २ त्ता एवं .वयास्तौ- 
पवं खलु शह मंते ! नुक्भेहिं अन्भरुकणाते समाखे वद्मा एपुरे सगरे उच्चनीयनन्मिमङुे 
धरसमुदाशस्स सिक्लायरियापः श्डमारे पासामि पणं इप्थिय सुक्रवं --वीसरीद' .कूवमाशि 
पासित्ता -इमे च्रन्कित्थिते ५ समुप्यज्जित्था-श्रहा ण पसा इत्यी पुरा पुराखाखां दुच्चिरणाणं 
दुप्यडिक्कन्ताखं श्रसुभारां पावाशा कडाशं कम्माणं पावमं रल्तवित्तिविस्ेसं पच्चरुमवमारे 
विहसति ।'न मे दिङ् चस्या वा नेरद्या वा पच्चक्रलं खलु एसा इत्थी निरयपडिरूर्यं वेयख 
वेयर । इन पदो का चरथं सपष्ट ही है! तथा वगिर्णां-का श्रथ है--गौतम स्वामी के उत्तर मे श्रमण 
मगवान्‌ महावीर स्वामी का प्रतिपादन । 
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श्री गौतम स्वामी की जिक्ञासापूति के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीनेजो कुद्ध फरमाया 

ञव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र भँ उसका वंन करते हुए कहते ई- 
मल :-- एवं खलु गोतमा ! तेणं कालेणं २ इहेव जम्बुदीवे दीवे मारहे वासे इन्दपरे 

शाम गरे होत्था । तत्थ शं इ-ददत्ते राया पुटवीसिरी शाम गणिया । वण्णश्रा । तते रसा 
पुढवीपिरी गणिया ₹'दपुरे णगरे बहवे राई॑सर० जाव प्पभियञ्नो चुएणष्पश्ोगेहि य॒जाव्‌ 
अभिञ्चोगित्ता उरालाईं पाणसमोगमोगाई सु'जमाशी विहरति । तते णं सा पुटवीसिरी गशिया 
फेयकस्पा ¢ सुहु पावं कम्मं समञ्जिणित्ता पणतीसं वाप्तसताईं परमाडं पालश्ता फालमासे 
कारः कफिच्चा अङो पुटबीए उक्कोसेण° णेरयत्ताए उचवन्ना । सा णं तओ उव्वङ्त्ता इहेव 
वद्धपाणे णगरे धणदेवस्स सत्थवादस्स पियं गू--मारयाए इच्छसि दारियत्ताए उववना । 
तते शं सा पियंगू मारिया णवण्दं मासां बहुपडिपुएणाणं दारियं पयाया । नामं अंजूसिरी । 
सें जहा देवदाए । तते णं से विजरए राया आसवा० जहेव वेसमणद्‌ तहैव अजु पा- 
सति, णवरं अप्पणो अट्ाए वरेति जहा तेतली, जाव अजुएं दारियाए सद्भि उष्पि जाव 
विहरति । 

पदाथ -पवं खलु- रस प्रकार निश्चय ही । गोतमा {-दे गोतम ! | तेणं कालतां २--उस 
काल तथा उस समय । जंबुरीवे - जम्बद्रीप नामफ़ । दीवे --द्रीप के अन्तगत । भारहे बासे-भारत वपं मे । 
ह्‌'दपरे- इन्द्रपुर । शामं--नामक । शगरे होत्या - नगर था । तत्थ ण -- वदां पर । इ दद त्ते - इन्द्रदत्त नामक | 
राया - राला था | पटविसिमै -एयिवीश्री | शाम--नाम की | गसिया -गणिका-वेश्या थी ] बरणश्रो -- 
वणंक-वण॒नप्रकरण पूववत्‌ जानना चाहिये ! तते शां - तदनन्तर । सा - वह ! पृढविसिरी - परथिवीभ्री 
गणिया -गणिका । इद्‌^पुरे- इन्द्रपुर । णगरे - नगर में । बहवे--अनेक । राईसर०- राजा - नरेश, 
ईर - रेश्चययुकत जाव -यावत्‌ । प्पयियम्रो -साथवाह-याचरी व्यापारियों का मुखिया च्रथवा सघनायक 
प्रते आदि लोगो को । चुरुणप्पम्रोगेहि य - चृणुभ्रयोगों से । जाव -यावत्‌ । श्रमिश्रांगित्ता- वश में 


कर के | उराल्ाह -उदार प्रधान । माखुसमोगमाया३' - मनुष्यमम्बन्धी विषय भोगों का । मु जमाणी - 
उपभोग करती हुई । विहरत्ति- समय व्यतीत कर रही थी । तते ए - तदनन्तर । सरा - वह ¦ पढविसिसी 








(१) छाया -एव ख्लु गोतम ! तस्मिन्‌ काले २ इदेव जम्बूद्वीपे दीपे भारते वं इन्द्रपुरं नाम नगरमभूत्‌ । 
तत्रेन््रदत्तो राजा ¦ एथिवीश्री. नाम गणका । वणकः | तत. सा प्रथिवीश्नीः गणिका, इन्द्रपुरे नगरे बहून्‌ 
राजेश्वर० यावत्‌ प्रथरठीन्‌ चुणप्रयोगश्च यावद्‌ अभियोज्य उदारान्‌ मानुषभोगमोगान्‌ मु"जाना विहरति । ठत 
सा परथिवीभीः गणिका एतक्कर्मां ४ सुक्रह पापं कमं समज्यं पंच त्रिशत्‌ वषशतानि परमायुः पण्लयित्वा कालमासे 
कालं कृत्वा परष्यां प्रथिव्यामुक्करषण ° नेरयिकतयोपपन्ना ' सा तत उदृवृत्येहव वधमाने नगरे घनदेवस्य साथवाहस्य 
प्रिवगू--भार्याप्राः कुचौ दारिकातयोपपन्ना । ततः सा प्रियगू भार्यां नवसु मासेषु बरहुप्रतिपूेषु दारिकां प्रजाता । 
नाम श्रन्‌ शेष य॒था देवदत्तायाः । ततः स विजयो राजा शअरश्वबाहनेकया यथेवः वे भ्रमणदत्तः, तथेकू' 
पश्यति । केवलमात्मकोऽर्थाय वृणीते । यथा तेतलिः ¦ यावद्‌ अंज्वा दारिकया खाद्धुपरि यावद्‌ विहरति । 


दशम अभ्याय | हिन्दी भाषा दी संहत । [५३१ 
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दथिवीश्री नासक । गणिया- गणिका । पयक्कम्भा ४--पनन्कर्मा, , एनद्ि्र, एलत्रधान शरोर एतत्छमाचार बनी 
हरं । सुबहु" -शरत्यधिक । पावं--।प । कम्मं --कम का । समञ्जिरित्ता - उपाजन कर । पग॒तीसं वास 
सवाई -३५ सो व्रपकी । परमां प्रम चु को पादत्ता-प्राने कर-भोग कर) कालमास- काल 
मास मे चर्यात्‌ मृत्यु का समय त्रा जाने पर । कालं किञ्च काल करके | छदौ छटा पृद््वोप प्रथिवी. 
नरक मे । उक्कासेरां ० -जिन को उन स्थिति २ २ सागरोपम कहै, एेम नारक्यां मं । रेरहयचापः - 
नारकी रूप से । उववन्ना -उतन हुईं । सा गां--वह, नत्रा- वदा ने । उन्वसितिा - निल उर । 
इहेव - इसी ¦ बद्धमाशे - वर्धमान ¦ श॒गरे -नगर म । धरेद्‌ वस्स --षनदरेन | सत्थवांहस्स - साथवाह 
कौ । पियंगूभाग्यिाप्‌ -प्रिवयू नामङ़ माया द्वी । कुच्छिि इि-उदर मे । दाग्वित्ताण--कन्या रप 
से । उववबन्ना- उद्यन हरै । तते शां - तदनन्भर । सखा- उम । पिम मारिया प्रियगृमार्या के। 
एवरहं नौ । मास्लाणं - मास । बहुपदडिपुरणारा लगभग परिपू होने पर । दौ ग्य ~ दारिका-बा लका 
का । पयाया -जन्म हुत्रा, उन का । नाम -नाम | अजिरो - त्रन्नूध्री रला गया । सें - रेष । जषा - 
जमे । देवदत्ता ए-देवदत्ता का वंन किया गया है, वैने हय जानना । सते णं _ तदनन्तर । से -- बह । 
विजण - विजयमित्र । राया--राजा । श्रासवा० ~ त्रववाहनिका-अव्रीहा के लिए ममन करता हृश्रा। 
जहेव - जसे । वेसमणद न - वेश्रमणदत्त । तदेव -उसी भातत . श्रतुः--श्नजन् को। पासनि- देता 
है । एवरं - उस में हननी विशेषतः है कि वह उसे । श्रप्यणा - श्रपते | ऋअह्ार - लिये ! वरेति - मागता है । 
जहा -- जिस प्रकार । तेतती -तेनलि । जाव -याकत्‌ ' अनू नूर नामक । दाग्यार-- बालिका के । 
सद्धिं - साय, (मद्वा के) । उप्पि - ऊपर । जाव - यावत्‌ । विरल - विहरण करने लया । 
मूल्ये -गोतम । इस प्रकार निश्चय ही उस अल श्रौर उस समय इसी जस्बद्रीप नामक 
द्वीप के श्रन्तगेत भारतवषे मे इन्द्रपुर नाम का एक सुप्रसिद्ध नगर था । वहां इन्द्रदत्त नाम्रा राज्य 
कया करता था । नगर मँ प्रथितरीश्री नाम की एङ़ गखिन्ञ - वेश्या रहती थी । उस ऋ वणन पूरेवर्ि 
कःमभ्वन। वेश्या दो भान्ति जान लेना चादिए । इन्द्रपुर नगर मे वह गणि अनेक ईश्वर, दल्लवर यावत्‌ 
सयवां श्रादि लोगों को चूादि के ्रयोगों से बश म करके मनुष्यसम्बन्धी उदार-मनाज्ञ कमभा्ो 
स्न यथेष्ट उपभाग इरी हुई श्नानन्दपूर्वक समय विता रही थौ । तदनन्तर एतत्छमौ, एतत्मधान, एतद्धि, 
ठा एततूसमाचार चह प्रथिवीश्री वेश्या अत्यधिक पापकर्मा का उपाश्ैन कर ३५ सौ वषं को परम श्चायु 
माङ कलमसिमे अत्त क्पे इशरी नरछके२२ सागरारम क्म उक्र स्थित्ति वाले नारक्यां के 
मभ्य में नारकीय रूप से उतपन्न हुई । बह! से निकृ कर व इमी वधंमानपुर नगर के धनदेव नामक साथ 
वाद द ्रियंगू. मायो के उदर मेँ कन्यारूप से उन्न हे श्रथोत्‌ कन्यारूप से गमं में च्राई । तदरनन्वर रस 
विवय. माच ने नव मोस पूरे होने पर कन्या को जन्म दिया शौर उस का अंजूश्री नाम रक्ख । उस द्य 
शेष बसन देवदत्ता को नर जानना । वदनन्त महाराज जयित श्रश्वकोड के नरमिच जाते हुए 
वश्रपर दच्च शरोमान्विदी श्रजुभो शो देवते प्रर तेति शो तरह इते श्रपने क्लिए माते ह, यावत्‌ 
वे अभरनुोक सार भ्नत भ्रासाद्‌ मे यावत्‌ सानम्द्‌ विहरण कते है । । 
रोका - गौतम सकामी के प्रभ के उर मँ उन $ दारा देखी हस्ती के पूयमवसम्बन्धी जीवन-गृचान्त 
का त्रारम्भ करते हूए भमख्‌ भगवान्‌ महावीर नोते कि - गौतम ! बहत पुरानी बात है, इषौ जम्बूद्ीप के 
व 2 
(१) फएतत्कमां पतद्विद्य श्रादि पदो का श्रयं पृष्ठ १७९ की रिप्यख॒ मे दिया जा चुका ह । 








` ५३२] ओ विपाक सृत्र- [दशम ध्याय 


कन करम भकष कक अक 


चन्तगत १मरतक्षेत्र मे श्र्थात्‌ मारत वषमे इन्द्रपुर नाम का एकर नगर था, वहां पर महाराज इन्द्रदच का शासन 

था | वहप्रजाकावादह्ी हितचिन्तफ श्रो न्यायशील राजा था । इसकेशामन मे प्रजा कोहर एक प्रकरार 
से सुख तथा शानि प्राप्त थो } उनो इन्दरपुप्मे प्रिगरोश्रो नान की एक गणिका रहती थी । वह कामशास्त्र 
की विदुषी, अनेक कलार मे निपुण, बहुत सी भप्राग्रों की जानकार श्रौर शृङ्गार की विशेषज्ञा थी। इस ऊ 
श्रतिरिक् व्रत्य श्रौर संगीत कला मे भी वह श्रद्वितीय थी । इसी कला के प्रभाव से वह राजमान्य ह्यो गई शी | 
हजारो वे्याएं उस के शासन मे रहती थीं ¡ उस का रूप लावण्य तथा शारीरिक सौन्दयं एवं कलाकौशस्य उस 
के परथिवीश्री नामको साथर कर राथा! प्रथिवीश्री श्रपने शरीरि सौन्दय तथा कलाप्रदर्शन के द्वारा नगर 
के अनेक राजा, ईश्वर यावत्‌ साथवाह प्रमि - रादि धनी मानी युवकों को अपनी ओर आकर्षित कयि हए थी । 
किसी को सौन्दयं से, किसी को कला से श्रौर किसी को विलक्तण हावभाव से वह अपने वशम करने के लिए 
सिद्हस्त थी, श्रौर जो कोई इन से बच जाता उसे वशीकरणसम्बन्ध चूर्णादि कै प्रत्ेपसे श्रपने वश मे कर 
लेती । इस प्रकार नगरके सूय तथा यौवन सम्पन्न धनी मानी गदस्थों के सहवास से वह॒ मनुष्यथम्बन्धी उदार- 
प्रषान विषरयमोगोंका यथेष्ट उपमोग करती हुई सासारिक सुखो का श्रनुभव कर रही थी । 

वशीकरण के लिये चअगुक प्रकार के द्रव्यो का मच्रोचारणपू्क या बिना मच्रकेजो सम्मेलन किया 
जाता है, उसे चूण कदते हँ । इस वशीकरणचूणं का जि व्यक्ति पर प्रहे किय! जाता है अथवा जिते लिलाया 
जाता है, वह प्ररेप करने या खिलाने वाले के वश में दो जाता है। इस प्रकार क स्वशीकरणुचूणं उस समय 
बनते या बनाये जाते ये श्र उनका प्रयोग भी किया जाता था, यह प्रस्तुत सूत्रपाठ से अ्ननायास ही सिद्ध हो 
जाता हे । परथिवीश्री नामक की वेश्या ने काममूलङ़ विषयवासना की पूति के लिए गुप्त ओर प्रकट स्परे 
जितना भी पापपु"ज एकत्रित करिया, उसी के परिणामस्वरूप वह्‌ छठी नरक में गई श्नौर उस ने वहा नरकगत 
वेदनाच्नं का उपभोग किया | 

प्रश्न -यह ठीक है कि मेथुन से मनुष्य के शरीर मे ्रवर्थित सारमूत पदाथ वीयं का त्य होता 


(१) भरतक्षत्र अधे चन्द्रमा के श्राक्रार करा है । उसके तीन तरफ़ लवण समुद्र ओर उन्तर म चुस्लदहिमवन्त 
पवेत है अर्थात्‌ लवण समुद्र श्र चुल्लाहिमवतपवंत से उस की हद बधी है , भरत के मध्य मे वैताब्य पव॑त है, 
नोर उसेदोभाग होतेह, बेताढ्य की द्िण तरफ का दक्षिणां मरत श्रौर उत्तर की तरफ़ का 
उत्तरादध भरत कदलाता है । चुद्लदिमवन्त के ऊपर से निकलने बाली गगा ज्रौर सिन्धु नदी वैताब्य क्षी 
गुरच्ोमे से निकल कर लवण समुद्र म मिलती ई, इससे भरते के छः विभाग हो जातेर्ह। इन छः विभागो 
म साम्राज्य प्रात करने बाला व्यक्ति चक्रवतीं ‰ हलाता दै । तीर्थकर वगरौरह दक्षिणा के मव्य खण्ड मे होते 
ह। (शर्धमागी कोष) 

(२) तान्तिकग्रन्थों में स्गीवशीकरण, पुरुषवशीकस्ण ओर राजवशीकरणश श्रादि श्नेकनिष 
योगों का उद्नेव है } उन मेँ केव मंत्रो, केवल त्र त्रोर मत्रपूरवक तत्रो के भिन्न भिन्न प्रकार वशित है, परु 
सामान्दसूपर से इस के दो प्रकार होते ह) प्रथम यह करिइस करा प्रयोग दैविशशक्ति को धास्ण करता है । इख 
प्रयोगसे जो भी कु होता है वह्‌ देवबल से होता है अर्थात्‌ देवता क प्रभावसे होता ३ । इस मान्यता ॐ 
रनुसार इस का प्रयोग वही कर सकता है जिस के वश मे देविक शक्ति हो । दूसरी मान्यता यह है फि इस का 
प्रयोग कत्ने बाला एते पुद्गलो -प्रमाणुश्ो को संग्रह करता है कि जिन मेँ ्राकष॑ण शक्ति प्रधान शोती है, 
रीर उन कै प्रयोग से जिघ पर क्षि प्रयोग होता है बह दाख की तरह श्राज्ञाकारी तथा श्रनुकरूल हो जाता है । 
प्रथम म देवहृ्टि को प्राधान्य प्राप्त है शौर दरे मे मात्र कंक परमाणु का प्रभाव है । इत में देवष 
को कोई स्थान नहीं । 


दशम श्रभ्याय | दिन्दी भाषा दीक्रा सहित) ५३३ 


तिनि मो कनको अनकक म ऋ क, केक के + 


है! वीयंनाश मे शातेरिकि, मानमि एवं त्रासिमकं शक्ति काहाम होना है। बुद्धि मलिन दहो जाती है। किसी 
भी कराम म उत्साह नद रहने पाता, तथ्रायड मौटठीकहै शि मेयुनेवी व्यि दसरो के अनुचित दव्राव मे 
मुक जाता है, उप कौ प्रवृत्ति दन्चरूहो जातीदहै, वड्तागाके प्रव्मान क्रा भाजन बन जनाद, च्या श्रोरना 
गनेकरों दुगुण है जिन का वहरिक्रदो जाताहै इसके ग्रतिरेक क्या व्रिष्रयमेवन मे हिसा (प्राणिवधः) 
की संभावना भी रहती है > 

उत्तर - हां, त्रवर्व रहती है । शस्तो मेंलिस्वा है क्रि जिख खमय कामप्रृत्तिमूलक स्त्री श्रौर 
पुदप्र छा सम्बन्ध होता है, उस समय च्रसख्यात (उंख्यातीत) जीवो कौ विराधना होतीहै। स्त्री पुरुष के 
सम्बन्ध के ममय्‌ होने वले प्राशित्रिनाश के ननिये शास्त्रं मे एक ब्रा ही मननीय उदादस्णदियादहै। वहा 
लिखा+ है कि कस्पना करो कि कोई पुरुषएक बासक्री नलिक्राम सईया नरको भरकर उसर्मे अग्निक 
समान तयी हूर लोहे की सलाद का प्रवेश करदे, तो उसते सई या बूर जल कर मस्म हो जता है । इसी तदहं 
स्त्री पुरुष के संगम मे मी असंस्यात समूच्छिम त्रस जीवोका विनाश होठादहै। यहां नक्िका के समानस्त्री 
की जननेन्दरिय च्रौर शलाक्रा के समान पुरुपरचिन्दर तथा तूत्र-रूई के सद्श वे संमूर्छिम जीव ह, जो दोनों के 
सगम से मर जाते ह । इख लिये विषरय-मेथुन ~~ प्रवृत्ति जहा श्रन्य श्रनर्थौ की उत्पादिका है, वहां वह हिंसामूलक 
मी है । इसी जीवविराघना को ल्य में रखकर ही तत्ववेत्ता महापुर ने बह्मचयं के पालन का उपदेश 
दिया है । इस के विपरीत जो मानव प्राणी ब्रह्मचयं से पराङ्मुख होकर निरन्तर विषयसेवन में परवृच रहते ई, 
वे अपना शारीरिक श्रौर मानसिक बल खोनेकेसा्र २ जीवों कोम मारी संख्या मे विराधना करवे हुए 
ऋधिक से अधिक ्रत्मपतन की ओर प्रस्थान करते ह । तत्र पापकर्मो के उपचय से उन की ऋ्रातमा इतनी 
भारीह्यौ जादी हरि उन क्रो ऊर्ध्वगति करौ प्राक्त श्रसंभव दो जाती द श्रौर उन्हे नारकीव दुःखो का उपमोग 
करना पडता है । 

परथिवीश्री नाम की वेर्या के नरकगमन का कारश्च विषयास्ति दही अधिक रहादहै। उस्ने दष 
जघन्य शाव प्रदृत्ति मेँ इतने त्रधिङु पापशरम उपार्जित श्रिये क्कि जिन से श्चभिक्र प्रमाश मे मारो इई उस कौ 
श्रात्मा को छरी एथिवी मे उत्पन्न हो कर अपनी करणी का फल पाना पड़ा | 


भगवान्‌ कढते ह कि गौतम | नरक करौ भवस्थिनि पुरी कर फिर बह इसी वर्धमानपुर नमर मे घन- 
देव खायवाह की मार्या प्रियगू्ी के उदर मे कन्यारूप से उ्यन्न हुई अर्थात्‌ गर्म मे श्राह | लगमग नवमास 
परे होने कै अनन्तर प्रियगूश्री ने एक कन्यारन्न को जन्म दिया ! जन्म के बाद नामंस्कार के समय उसका 
त्र॑जूी नाम रक्खा गया । उस का भी पालन, पोषख, श्रौर संवर्धन देवदद्चा की तरह सम्पन्न इना, ठथा उस 
का रूपलावयय नोर सौन्दयं मी देवदत्ता की भांति श्रपूवं था | 


णि शुत णज नि मनि भि तामि, य्‌ 


(१) मेहखेख भते ! सेवमासस्स केरिसिर शअसंजमे कञ्जद्‌ ? गोयमा ! से जहानामप् 
के पुरिसे सूयनाक्वियं वा वुरनालियं वा तत्तेणं करकं समविद्ध-सैऽ्ञा. परिसेणं गोयमा ! 
मेडसं सेवमाशस्स असंजमे कन्जड ; 'मगवतीसूत्र श० २ उद््‌०५, प १०६) । इस क शअतिस्कि 
मेथुन ॐ सम्बन्ध मे भी दरवैशलिकः सूत मे क्वा ह सुन्द्र लिला ह - 

मृलमेयम्ररम्मरसस, महादास्समुस्सयं । 

तमहा मेहखसं सग्गं, निम्गथा वज्जयन्ति खं || अ०६/१७। 








ष 


५३४] श्री विपाक सूत्र- [दशम अध्याय 
एक दिन श्रजूश्री च्रषनी सहेलियों श्रौर दासियों के साथ अपने उन्नत प्रासाद के येखे मे कनक- 
कन्दुक त्र्थात्‌ सोनेक्ीगेदमे खेल रही थी } इतने मेँ वधंमानपुर के नरेश महाराज विजयमित्र अश्वकरीड़ा के 
निमि भ्रमण करते हुए उधर मे गुजरे तो श्रचानकउनक्री दृष्टि अरंजश्नी पर पड़ी । उख को देखते ही वे उसपर 
इतने मुग्ध हो गए किंडउनको वहासे च्रागे व्रढना कठिन हो गया | त्रजुश्री के सोन्दयपूण शरीर मे कन्दुक- 
क्रीड{ से उत्पन्न होने बाली व्रिलक्ण चचनता ने अ्रश्वारूढ विनय नरेश केमन को इतना चंचल बना दिया 
किउसकेकारणवे अनजूश्रीको प्राप्त कने के लिये एकदम श्रघीर हौउटे मन परसेउनका अकुश 
ठ रया शरोर वह श्रंजूरी की कन्दुकक्रीड़ाजनित शारीरिक च चलता के साथ ेखा उलश्ा कि वापिस श्चाने 
कानाम दही नदींल्तेता । साराश यह दहै किश्जुश्री को दख कर महाराज विजयनरेश उस पर मोहित हागये 
छरीर साथ में श्राने वाले अनुचरो से उस के नाम, ठाम श्रादि के विषयं में पृह्धनाछ्ु कर येन केन उपायेन उमे 
प्राप्त करने की भावना के साथ वापिस लौटे त्र्थत्‌ अगे जाने के विचार को स्थगित कर स्वस्थान कही 


वापिस आ गये) ॥ 
इन के श्मागे का अर्थात्‌ श्रजुश्री करो प्राप्त कसनेके उपायमेले करउसकौप्रा्ततक का सार 


बृत्तान्त श्रक्षरश- वही है जो वेश्रमणुदच के वणन म त्रा चुक्रा है । केव्रल नामों मे अन्तर है। बहा देवदत्ता 
यहा अजूश्री वहां दत्त यहा धनदेव एव वहां वेश्रमण॒ दत्त श्रौर यदा विजय्‌ नरेश है । इसके चर तर्क वैभरमणदत्त 
रौर विजय मित्र कौ याचना मे कु अन्तर है । वेभ्रमणदत्त ने तो देवदत्त! को पुत्रवधू के सूप मे सागा था 
जव कि विजयमित्र च्रजूश्ची की याचना महाराज कनकरथ के प्रधानमन्त्री "ततेलि कुमार क्रो भान्ति 
भार्यारूप से अपने लिप कर रदे ई ¦ तदनन्तर अन्जृप्री के साथ विज्य नरेश का पाणिग्रहण हो जाता है 
श्रौर दोनो सानवक्षम्बन्धी उदार विषयभोगों का उपभोग करते हूए खानन्द्‌ जीवन व्यतीत करने लगे । 
--गणिया बरणश्रो - यहां पर्ति - वंक पद का शअरथं है-वणेनप्रकरण, अर्थात्‌ गणिका - 
सम्बन्धी वणन पहले किया जा चुका है) इसबात को सूचित करने के लिये सून्रकार ने-वर्णश्रो- इस पद्‌ 
कृ प्रयोग किया हे । प्रस्ठुत मेँ इस पद मे सर्घूचित - हीत्था, अषोख० जाव छखुरूवा वाचच्तसोकलापंडिया- 
से ते कर --भ्राहेवच्चं जाव विदहरति- यहा तककेपाठ का श्रथं पृष्ठ १०६ पर लिखा जा चुका ई, 
रादरसर० जाव प्पभियश्रो तथा--चुरणप्पश्मोगेहि य जाव अभिश्रागत्ता- यहां पठित 


(१) तेतलिपुत्र या तेतत्ति कुमार का इत्तान्त “ ज्ञाताधमेकधाङ्ग०” नाम के छठे श्रग के १ब्‌ 
श्मध्ययन मे वणित हृश्ा है । उस का प्रकृतोपयोगी सारांश इस प्रकार हे - 

तेतलि कुमार तेतलिपुर नगर के अधिपति महाराज कनकरथ का प्रधान म्री या, जो कि राजकायं 
के संचालन मे निपुण रौर नीतिशास्त्र का परमममज्ञ या उसके नीतिकोशस्यनेः हौ उसे प्रघानमत्री के 
सुधोग्य पद पर आरूढ होने का समय दिया थां । उसी तेतल्लिपुर नगर मे कलाद नाम का एक सुवण॒कार (सुनार) 
रहता था जो किं नसम्पन्न श्रौर बुद्धिमान्‌ था, परन्तु तेतलिपुर मे उस की “ मूष्काकोर दारक” के नामसे 
प्रनिदधिथी। उसकीस्नीकानाममभद्राथा) मद्रा भी स्वभाव से सौम्य श्रर पतिपरायणा थी । इन के 
पोद्िल्म नाम की एक रूपवशी कन्या थी 1 जन्म से लेकर युवावस्था पय॑न्त पोट्टिला कर पालन पोषण श्रौर 
शिश्वा दीनता च्रादि का प्रबन्ध मी योग्य धायमाताश्रो दषस सम्पन्नदुश्रा था वह भी सूपरलावरय श्रौर शारीरिक 
सौन्दयं मे श्रूं थी ) इस के श्रागे का श्र्थात्‌ उन्नत महल के फपोखे म दासियो के साथ कडुकक्रीडा ` करए 
छोर प्रधान मंत्री तेतज्ि कुमार का उसे देखना एवं निजाथं याचना करना अर्थात्‌ उसे अपने लिए मांगना 
शमादि संपूणं इृत्तान्व पूवं वशित वश्रमणदत्त या विजयमित्र की तरह ही उस्तेख किया दै । अधिक के जिज्ञायु 
ज्ञाताधमंकथाङ् सूत्र भै द उक्त कथासंदमं का श्रवलोकन कर सकते है 


[1 


देशम चध्याय | हिन्दी भाषा टश्च सरित। [५१५ 


प्रथम -जात्र ग्रावन्‌ प्द-नजलवग्माडम्जिय सादुस्वियःत्मयमद्िकन्थवाद्‌ इन पद) का नथा द्वितीयं 
जाव-यावन पद - दिग्रउडावशेटिं य निरहवररि य पम्हत्रगटिय वसोकरस्तेदि थ श्मासिश्नागिपरि 
य -इन पदो का परिचायक् दै । नलवर -त्रादि शन्दों का ज्य प्र॒ १६५ प्रर, तथा - टियउङ्डावरलेहि 
इभ्याद पदो का श्रथ पृण १८७ पर न्नवाजा चुकादहै तथा -पयकम्मा ४- यदा ॐ तह से चअभिमनं 
पाठका विवग्‌ पृष्ठ १७९ की टप्य॒ में द्विया जा चुका ब्रन्तर मात्र इतना है नहा ये एक पुरुष ऊ 
विशेषण ई, जवर कि प्रन्ुत मे एक स्त्री के । तिंगगत भिन्नता के ब्रनिरक् अर्थगत को$ भह नद्ध ह । 

--उक्कोंसणं रेरस्य्तार- यहा का भिन्दु -वावौस्तसागगेवमष्टदपस नेगदपसु - हन 
पदों का परिचायक् है । इन पदो का श्रं पदायमंदियाजा चुका ई। 

-सेसे जहा देव्रद्त्ताए -इन पदो मे सूत्रकार ने ज्रन्जुभ्री ऊ जीवनहरृत्तानन को देवदत्ता क तुल्य 
संसूचित क्रिया है, अर्थात्‌ जिस प्रक्रार दुःखविपाक् के नवम अध्यथन म दवदत्ता के पालन, पोषण, शारीरिक 
सौँदयं तथा छुन्नादि दा्ियो के माय वशाल भवन क ऊपर भरेच मेखोने न्नी द मे खेलने का वणन 
किया गया है, उरी प्रकार श्रञ्जूशरी के सम्गन्ध मे भावना कर लेनी चाहिये । 

--श्रास्वा ०- यदाका चन्द -हशियापः सिञ्जायपमखि- दस्र पाट का बोषकहे | तथा- 
अहेव वेसमणदत्ते तेव श्र जू- इन पदां से सूत्रकार ने नवम श्रष्ययन म वित पदाथ को श्रोर सकेत किया 
है! तात्पय्‌ ह है कि जि प्रकार नवमाध्याय मे वरत सोहोतकनरेश वैभरमखदत्त गायापति के ध्र के निकट 
जाते हए सोने की गेंद से खेलती हुईं देवदत्ता को देखते दै शरीर उसके रूपादि से विरमत एव मोहित ते ह, 
केसे दी वधंमाननरेश विजय घनदेव के धर के निकट जते हुए अम्नूभी को देख कर उस के स्पादि ते 
विस्मित एवं मोहित हयो जाते ह । 

--खवर छष्पलां अह वरेनि- - यहां प्रयुक्त तुवर इस श्रन्यय पद का अर्थ है-केव्ल 
च्रथात्‌ केवल इतना त्रन्तर है । तात्पयं यह है क्रि वेश्रमर॒दत् श्रौर विजयित्र मे हतना अन्तर है छि वैभ्रमशदत्त 
नरे ने देवदत्ता को युत्राज पुष्यनन्दौ ङे लिवे मागा था ज्र कि विजय्‌ नरेश ने श्रन्जूभी को च्रपने लिये 
अर्थात्‌ च्रपनी रानी बनाने के लिये याचना की थी | 

-जाव श्र'जूप--यहां पठित जाव-ावत्‌ पद मे श्री ज्ञाताघमंकयाङ्क सत्र के शवे च्रष्ययनम 
वरत तेतल्िपत्र ने जिस तरह भोरिल्ला को अपने लिये मागा था--श्रादि कथासदभ के संसूचित पाठ को 
सूचित शिया गया है, जिते श्री ज्ञाताधमेकथाङ्गम देखा जा सकता हे । 

- उप्ि जाव विष्टरति- यहा पित जाव-यावन्‌ पद से श्रमिमत--पाख्रापवरगप फस्मखेहि - 
से ले कर--पच्चशुमवमासे - यहा तकर के प्रद पृष्ठ २३४ पर लिखे जा चुके ई ¦ श्रन्तर सात्र इतना है ङि 
कट अमग्नसेन का चेन है, जत्र कि वस्तुन मे विजय नरेशं का ¦ 

अन सूत्रकार अंजी के ्रगामी जीवनडृत्तान्त छा बन करते ह~ 


मृल-- ` तते शं तीसे अनर देकंए अन्ना कया जारि पाडभ्भूते ध्रारि होत्था । 


मि 1 








(१) छाया - ततस्तस्या श्रज्वा देव्या न्यदा कदाचित्‌ योनिश्चलं प्रादुभू वं श्यप्वमूतत्‌ । तत्तः स विजयो 
राजा शोटुम्निकपुरुषाच्‌ शब्दाययति २ एवमवादरीत्‌ गच्छत देवानुप्रियाः । वधंमानपुरे नगरे शू"घाटक० यावद्‌ 
एवमवदत- एव खल्ु देवानुभ्र्ाः ! श्ज्वा देव्या योनिश्रलं प्रादुभू तं य इच्छति वेद्यो बा ६ यावदुटषोधरयन्ति । 


५३६९१ श्री विपाक सूत्र - [दशम अभ्याय 


तते शं से वित्र राया कोड बियपुरिषै सदविति २ त्ता एवं वयासी-गच्छश रं देवारुष्पिया ! बद्- 
मानपुरे नरे सिघा० जावर एवं बयद-एवं खलु देवाणुष्पिया ! अजर देवीए जोशिज्ञे प।उञ्भूते 
जो शं इच्छति वेउजो वा & जाव उग्धःसेति । ततेशंते बहवे वेज्जञा बा & इमं एयास्वं 
उग्गो षणं सोचा निसम्भ जेणेव विजए राया तेणेव उवागच्छन्ति अंज देवीए बहूटि उप्पत्ति 
याहि ४ बुद्धिं परिणमेभाणा इच्छंति अंजृए देवीए जोशिघलं उवरसामिचए, नो सचाटति 
उत्रसामिश्चए । तते णं ते बहवे वेज्जञा य ६ जहे नो संचाण्ति अज देवीए शिघ्रं 
उवसापिचए, ताहे संता तंता परितंता जामेव दिसं पारन्भूता तामेव दिसं पडिगता । तते 
णं सा अजू देवी तीए वेयणाणे अमिभूया समाणी सुका युक्खा निम्प॑सा कटाई कणई' 


वीसराइ' षिलवति । एवं खलु गोयपा ! अजू दवी पुरा जाव विहरति । 

पदा्थं-तते शं--वदनन्तर । तीसरे --उस । अन्जुप श्रन्‌ । देवीर - देवी के । श्रन्नया- 
ञन्यदा । कयाई--कदाचित्‌ । जो णिसृजञे -योनिश्यल -योनि मे दने बाली च्रसह्य वेदना । पाडञ्मूते- 
ब्राुमूत --उत्पन्न । यावि होत्था -हो गई थी । तते ण॒ - तदनन्तर । खे - वहं । विजपः - विजयमित्र । 
राया -राजा । कोड बियपुरिसे - कौटुम्बिक पुरषो--पास में रहने वले अनुचरो को | सहावेति २ त्ा- 
बनाता है श्रौरबु्ताक९ । एवं वथासलो-ईस प्रकार कहने लगा । देवायुप्िया, ! दे भद्र पुरषो ! | 
मर्द शं -ठम जाच्रो । बद्धमाणपुरे--वर्धमानपुर 1 णगरे -नगर के । सिघा० -मृज्गाटक--तरिपय । 
ज्ञ व - यावत्‌ सामान्य मर्गो मे। पवं -इस प्रकार । वयह--कहो - उद्घोषणा कयो । एवं खलु -इस 
्रफार निश्चय ह । देवाणुप्पिया ! - इ महानुमाबो !। शरंजुण- शरक देवीय - देवी के। जांणिसृल्ते -थोनिशल- 
रोगविशेष । पाडन्भूते -प्रादुमूष्व हो गया है -योनि में तीतर वेदना उस्न हो गह, त । जो शं -जो कोद 
वेज्ञो चा ६-वै्य या वैचयपुत्र आदि । इच्छति --चाईता है । जाव - यावत्‌ अर्थात्‌ उपशान्त करने बाले को 
महाराज बिजयमि्र पर्या धनसम्पत्ति से बन्वु्ट करेगा, इ प्रकार उग्घोसंति -उदूषोषणा करते ह । तते णं - 
तदनतर (नगरस्थ) । ते-वे । बहवे--बहुत से । वेज्जा वा ६ -वे्य आदि । इमं -यह । पयारूवं - इस प्रकार 
की | उग्धोक्षणं - उद्घोषणा को । सोर! - सुन कर । निक्वम्म -अ्रथस्प से च्रवधारण कर । जेशेव - 
जहा पर । विजए-- विजयमित्र । राया - राजा था ॒तेशेव -वहा पर । उवागच्छुन्ति रे त्ता-आ जाते ह, 
श्राकर । ्रञजुप -्रज्‌ । दवीप -देवो के पान उपस्थित होते ईै, त्ओोर । बह्क्िं - विविध प्रकार से । उप्पति 
याट ४ -ग्रोयात्तिफो आरि । बृद्धिश्ि--दद्धियों के दस । पारेणमेभराखा -परिणाम को प्राप्त कर चर्यात्‌ 


भानमिति काना भ 


तचस्ते बहवो वेद्या वा ६ इमामेतद्रपामुदवोषण भ्रल्वा निशम्य यत्रैव विजयो राजा तत्रेवोपागच्छुन्ति उपागत्य 
श्र॑ज्वा देव्या बहुभिः च्ौतयातिकीमि ४ बुद्धिभिः परिणमयन्त इच्छन्ति, अ्रञ्वा देव्या यो नेशुजसुपशम यतुम्‌ । 
नो सशकनुबन्ति उपशमयिवुम्‌ । -ततम्ते बहवो वेया ६ यदा नो सराक्‌तुत्न्ति अञ्वा देव्या योनिश्रूलमुवशम- 
यितुम्‌ , वदा रन्ता. वन्ता. परितान्ता- यस्या एव दिश. प्रादुम्‌ तास्तामेत्र दश प्रदिगता. \ तवः सा श्रजुदेवी 
तयाः वेदगया च्रमिमूता सती शु्कता बुमूभिता निर्मा कष्टानि करणानि व्रिस्वराशि विलपति । एव खलु 
गौतम श्रंजूदंवी पुरा यावद्‌ किरति । ह 

द) देत्रायुभिय म्द का श्रथंशम्बन्धी ऊरापोई प्र ६७ के टिप्यख में किया जा चका ह । 


दशम ध्याय ] हिन्दी भाषा दीक सहित | (५३७ 
निदान श्रादि द्वारा निशंय करे दए वे वंच । श्रड्जप देवीर -त्रजूदेती के(नाना प्रकार के प्रयोगो दारा)। जा- 
सिनृज्ञं -योनिशल जो । उवक्नामित्तय -उपश्चान्व करना । इच्छति - चाश ई, अर्थात्‌ यत्न करते है, परन्तु | 
उव सामित्ताए -उपशान्तक्ण्तेमं ना संचापरति-समयनद्शोते श्र्थान्‌ श्रबुद्रवी के योनिशज् को उपशति 
दुर करने में सङ़ज्ञनर्दी हो पाये। नने णं-तदनेतर। वे वेञ्जा य ६--वे वेय श्रादे। जाहै- जत्र | अन्जूप- 
अच्रू। देवी प--देवी क । जाखिसूलं - योनिश को । उवसामितप- उपशान्त करने म । नां स्चाप- 
ति-खमथ नदद ह सके! ताहे -तत्र , तंता-तांन-खिन्न । संना-- श्राव, श्रौर । परितंता- हतोत्छाह 
हुए २। जामेव-जिष दिखं-दिशामे। पारञ्भूत्रा-त्राये ये । तामेव -उसी । दिसं-दिशाशे । 
पड़िगता - वापिस चलते गये । तते णं-- तदनन्तर । सा- कह । श्रग्ज देवी -श्रंज्‌ दवी । ताप-- उस । 
चेयणाप- वेदना से । श्रभिभूया - त्रमिभूत -युक् । समाणी -हूईं २1 सुक्का-चूख गदे । युक्रल्ला- 
भूखी रहने लगी 1 निम्भसा--मांसरहिव हो गर । कट्दं -कष्टदेतुक । कनुशहं - करणोत्यादक ! वीसखराद- 
दीनतापूखं वचनौं से । विलबति - विज्ञाप करती है ! गोयमा !- हे गौतम {। प्पवं खलु-्स प्रकार 
निश्वय ही । रञ्ज देवी -त्रंजूदेवौ । पय जाव विहरति -पूव संचित ब्रूम कर्मा का फल मोग रदी है। 
मूलां --फिसी अन्य समय श्जूी के शरीर मेँ योनिश नामक्‌ रोग ऋ प्रादुमौव हो गया । यड 
देख विजयनरेश ने द्ौदुम्बिक पुरस््गोको बुल्लाकर काशि तुम लोग बघेमानपुरमे जकर वहांके 
त्रिपथ, चतुष्पथ यावत्‌ सामान्य रास्तों पर यद उद्घोषणा कर दौ कि देवी शअंजृश्रो के योनिश रोग 
उत्पन्न हो गया है, चवः जो कोड वैदय या वैदयपुत्र चादि खक्ष करो खशांत कर देगा तो उसे मक्ाराज तिज्य- 
मित्र पुष्कल्न धन प्रदान करेगे । वदृनन्वर राजाज्ञा से अनुच के द्वारा छ गई इस उद्‌ बोषसां को सुन कर 
नगर के बहुत से अनुभवी वैद, वै ्यपुत्र दि विजयमित्र के पास अते है भौर वहं से देवी धंजुश्री 
के पास खपस्थिव हो कर श्रौत्यातिष्ी भादि बुद्धयो ऊ द्वारा परिणाम को प्राप्त करते हए विवि प्रक्र 
के श्चानुमविक प्रयोग के द्रा देवी चंजुश्री के योनिशूल्ल को खपशान्त करने कर यत्न करते ह, ष्रन्तु 
खन के प्रयोगो से देवी श्ंजुश्रो ऋ योनिश उपश.न्त नहं हो पाया । तश्नन्तर जब वे अनुभवी वेध्य 
अंजश्री के योनिूल्ल ख शमन करने मे विफल हो गये, तब वे किन्न, श्रन्व चौर हतोत्साह हो इर जिधर 
से श्नाये थे उधर कोद्ी चले गये । ठत्पश्चात्‌ देवी अ्ंजश्री उस शुल्ञजन्य वेदना सखे दुःखी हई २ 
सूखने लगी, मूखी रहने गी अरर मां सरदि होकर कष्ट, करुणाजनक ओर दीनगपूं शब्दों मेँ विलाप 
करती हुड जीवन यापन करने लगी । 
भगवान्‌ कते है कि हे गौवम { इस प्र्मर देवो श्रं ज भी अपने पूर्वो प्जित्त पाप कर्मो के फल 
का उपभोग करती हई जीवन उ्यतीन कर रदी ह । 
रीका-युख चनौर दुःलये दोनों प्राणी के धुम श्रौर श्ष्ुम कर्मो के फलविरेष ई, जो कि समयं २ 
पर प्राणी उन $ फल का उपभोग करते ददते हं । शमकम के उदय में जीव सुखो श्नौर अश्युम के उदय म जीत 
दुःख का च्जनुमव करता है। एक ङो समाति श्रोर दुसरे का उदय इस प्रकार चलने बाले कर्मच मँ रख करने 
वाले जीव को सुख के बाद्‌ दुःख श्चौर दुःख के अनन्तर सुख का निरंतर अनुभव करना पदता है ! दात्य यह 
हे कि जव तक द्मात्मा के साय कर्मो का सम्भन्ध है तत्र तङ उनमे मयर पर सुख श्रौर दुःख दोनो कौ 
अनुभूति बनी रहती हे { उक नियम के नुषार च्जश्रीकेजवतङतो शुभ कर्मो का उदय रहा ठ तक 
तो उसे श्वारीरिकि ्ओोर मानसिक सब प्रकार के सुख प्राच रदे, महारा विजयमित्र कौ महारानी बन कर 


५३८] आ विपाक सूत्र- [ दशम अध्याय 
मानवोचित सांसारिक वैभव का उस ने यथेष्ट उपभोग किया, परन्तु आज उस के वे शुम कर्म फल देकर प्रायः 
समाप्त ह्यो गये । अव्र उन की जगह श्रश्ुभ कर्मो ने लेली है| उन के फलस्वूप वह एक ती्रवेदन। का श्तुभव कर 
रही है । योनिशूल के पीड़ा ने उख के शरीर को सुखा कर अ्रस्थिपजर मार बना दिषा, उस के शरीर की 
समस्त कान्ति सवथा लुत हो गह । वह शूलजन्य शरस्य वेदना से व्याङ्ुल हु २ रात दिन निरन्तर विलाप करती 
रहती है । महाराज विजयमिच्र ने उस की चिकित्सा के लिये नगर के अनेक अनुभवी चिकित्सकों निपुण वेच 
को बुलाया श्रौर उन्होंने भी श्रपने बुद्धिबल से अनेक प्रकार के शस्य प्रयोगो द्वारा उसे उपशान्त करने का 
भरखक प्रयत्न किया परन्तु वे सप्र विफल ही रहे । किसी के मी उपचारसे कु ने बना । अन्त मे हताश हो कर 
उन वद्यं को भी वापिस जाना पड़ा। यदै अशुभ कमं के उदय का प्रभाव, जिस के श्रागे समी प्रकार के 
त्रानुभविक उपाय भी निष्फल निकले । 

भ्रमण भगवान्‌ महाबीर फरमाने लगे कि गौतम ! तुम ने महाराज विजयमित्र की शअमशोकवारिका के 
समीप च्नान्तरिक वेदनासे दुख) होकर विलाप करती हुदै जिर स्त्री छो देखा था षड्‌ ही श्रजूश्री है, जो कि 
अपने पूरवोपार्जित च्रशम कर्मो के कारण्‌ दु.खमय विपाक का अनुमव कर रही दै। 

--सिधा० जाव पवं--यहा पित जाव--यावन्‌ पद-दुग-तिय - चडक्क - चरर - 
महापह--पहेखु महया २ सदेणं उग्धोक्षेमाणा -इन पदो का तथा -वेजजे वा ६- यहां का अङ्क + वेज्ज- 
पुत्तो वा जाणश्रो वा जाणययुत्तो वा तेदच्ङ्मो वा तेशच्दियपुत्तो वा-इन पदोका परिचायक है । 
इन पदों का अथं पृष्ठ ६५ तथा ६६ पर लिखा जा चुका है । 

-जाव उगघोसंति-- यहां का जाव - यावत्‌ पद -श्र जप देवीए जोशिसूलं उवसामिरते, 
तस्स शं विज्ञ सया विरलं ्रत्थस्तंपयाणं दलयति, दोच्चं पि तच्चं पि उग्धोसेह उग्धोसिच्या 
पयमाणत्तियं पच्चप्पिणेह । तते शं ते कोड'बिया पुरिंला, पयमहं कप्यक्ञपरिग्गदियं मत्थप दसणं 
श्र जनि कट्‌, पडिष्ठुणेति पडिद्धुणित्ता बद्वमानपुरे सित्ाडग० जाव पदेषु महया २ खदेणं एवं खलु 
दैवाणुप्िया ! श्र जूए देवीप जोणिसुले पाउब्भूत, तं जो शं इच्छति वेन्जो घ। ६ श्रजूप दवीप 
जोणिसूलं उसामित्तते, तस्स णं विजपः राया विउल्लं अत्थसंपयाणं दलयति त्ति-इन पदों का 


परिचायक दै । इन पदों का अथं स्पष्टहीहै। ध 
--उप्पत्तियाहिं ४ बुद्धिहि- यहां के अक से अभिमत अवशिष्ट बनयिकी रादि तीन बुद्धियोंकी 


सूचना श्रष्टमाध्याय्‌ के पृष्ठ ४५९ पर की जा चुक्ती है । तथा-ध्रान्त, तान्त चौर परितान्त प्दोंका अथं 
पष्ठ ७३ पर, तथा--श्युष्का -इत्यादि पदों का श्रथ पीले शष्ठ ४३१ पर, तथा -पुरण जाव विहरति - यहां | 
के जाब --यावत्‌ पद से विवक्ित पदों का विवरण प्रष्ठ २७१ पर किया जा चुका है । 

्रञ्बूश्री के जीवनब्त्तान्त का श्रवण कर श्रौर उसके शरीरात रोग को असाध्य जान कर मृत्युके 
अनन्तर उत्त का क्या बनेगा १» इस जिक्ञासा को जे $र गौतम स्वामी प्रमु से फिर कहते ह - 


मूल-र्श्र॑जू णं मते! देवा इमो कालमासे कालं शिच्चा कटिं गच्छिहिति ९, 
कटिं उववम्निहिति ?। 
पव्‌ाशं -भंते !- दे भगवन्‌ ! । श्र जू णं देवी -अन्जुदेवी ¦ इश्रो - यहः से कालमासे- काल- 
मास मे कालं किच्चा-काल करके । कहिं - कहां । गच्दहिति १- जायेगी १ । कहि- कां पर । 
(१) अन्तर माच इतना है कि वहां ये पद्‌ द्वितीयान्त तथा पुरुषवंन में उपन्यस्नं ई । 
(२) छश्या- अञ्जः भदन्त | देवी इतः कालमासे कालं कृत्वा कुव गमिष्यति †, कु उपपत्स्यते ! । 


१ ए. 8, । 


दशम अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित । 


कोड कें कके केकर भयेकीग्ोषोजाको जकन मेककेन 


उववज्जिहिति--उस्पन्न होगी ? । 

मूलाथे -भगवन्‌ । अ जुदेषी यशं से कालञमास मेँ अर्थात्‌ सू्यु का समय रा जाने पर, कल 
कर के कहां जायेगी ? श्रौर कहां पर उत्पन्न हयोगी > । 

रीका -वधमाननरेश विजयमित्र के शअरशोकवारिका के निकट जाते हृष गौतम स्वामी ने जो एक 
सत्री का दयनीय हर्य देखा था, तथा उस से उन के मन म उस के पूवेजन्मघम्बन्धी वृत्तान्त को जानने क जो 
संकल्प उत्पन्न हुए थे, उन कौ पूर्तिं हो जाने पर वे बड़े गदृगद हुए श्रौर फिर उन्हयं ते भगवान्‌ से उसके गामी 
भवो के सम्बन्ध मे पूना आरम्भ क्रिया । वे बोले -मदन्त ! अरजी यहा से मर कंर का जायेगी ! श्रौर कां 
उतपन्न होगी १ तात्पयं यह है क अग्जुश्री इसी भान्ति संसार मे घरीयन् की तरह जन्म मरण के चक्र१ मे पड़ी 


रहेगी या इस का कीं उद्धारभी होगा}, इस के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुद फरमाया, अनव सू्कार उस का 
उस्तेख करते ई - 


मृल -- गोतमा १ भ्र'जू शं देवरी बहूं वासाई प्रमां पालइत्ता कालमासे कालं 
किस्चा इमीसे रयणप्पमाए पुटग्रीए शोएहयत्ताए उवषञ्जिदहिर । एवं संसारो जहा पद्मो तहा 
शेयच्चं जाव वणस्सति० । सा णं ततो अणंतर' उव्वड्त्ता सव्वन्नोमद्‌ गरे परयुस्चाए 
पर्चायाहिति । से णं तत्थ साउणिएहि वधिते समरे तत्थेव सव्व्मोभद शरे सेट्िङलंसि 
पुत्तत्ताए पच्चायाहिति । सेय तत्थ उग्धुङहवालभपि° तहाश्वाणं थेशयं अ तिश केवलं 
बोहिं बुज्मिदिति । पवज्जा० । सोहमप° । ततो देवज्लोगाभ्नो भउक्ए णं कटिं गच्छिहिति ¢ 
फर उववज्जिहिति ? गोतमा | पषहएविदेहे जदा पदमे जाव सिन्भिदिति जाव अतं काहिति । 
एवं खलु जम्बू १ सपणेणं जाव संपत्तेणं दुहविवाशाणं दसमस्ष अञ्मयशस्स श्रयमट 
पणणरे | सेवं भ॑ते !, सेवं मंते ! । 
॥ दुहविवभेसु दसस अन्फयशेवु पटमो सुयक्खंधो समत्तो ॥ 
(१) श्रयो { संसारकूपेऽस्मिन्‌ जीवाः कुवन्ति कमंभिः। 
श्ररघद्धरीन्यायेन पहिरेयाहियं छ्ियाम्‌ ॥१॥ 


शर्थात्‌ आश्चयं है कि इस संसाररूप कूप मँ जीव ( प्राणी ) कर्मो के दारा अ्ररषडवटी~- न्याय के 
ञमनुसार गमनागमन की क्रिया करते रहते ई | 
(२) छाया-गौतम | श्रञजू्देवी नवतिं वर्षाणि परमायुः पालयित्वा कालमापे कालं कत्वा श्रस्यां 
रत्नप्रमायां परथिभ्यां नैरयिकतयोपप्स्यते, एवं संसारो यथा प्रथमः तथा ज्ञातभ्यो यावद्‌ बनस्पि० । सा ततो- 
ऽनन्तरमुदृह्य सव॑तोभद्रे नगरे मयूरतया प्रत्यायास्यति ! स तत्र शाङुनिकेहतः सन्‌ त्रैव स्॑तोमद्रे नगरे 
्रष्टिकरुते पुत्रतया प्रत्यायास्यति । स तत्र उन्मुकुबालभावः तथारूपां स्थवितणामन्तिके केवल बोधिं भोत्स्यते 
प्वल्या० | सौधर्म ® । ततो देवलोकाद्‌ श्रायुःक्षयेण कुत्र गमिष्यति २, ऊुत्रोपपतस्यते ? । गौतम † महाविदेदे 
यथा प्रथमः यावत्‌ सेत्स्यति, यावद्‌ श्रन्तं करिष्यति ! एवं खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन दुश्बविपाकाना 
दशमस्याध्य्‌यनस्यायम्थ प्रस; । तदेवं भदन्त |, तदेवं भदन्त ! । - ~ 
॥ दु .खषिपकेषु दशस्वन्ययनेषु प्रथमः भ्‌ तस्छन्धः समाप्तः ॥ 
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पदार्थं - गोतमा । -हे गोतम !। श्रञ्ज्‌ णं देवी -श्र जुदेवी । न्दं - नवति (९०) । वासां | 
वर्षा की | परमाड'- परम अ्रायु । पालदत्ता- पात कर । कालमासे--कालमास मे । कालं किच्चा-काल 
कर के ) इमीसे-- इस › रयणष्पभार -रलप्रमा नामक । पुढवीप्य --प्रथिवीमे । णेरदयत्ताप्-नारकीरप 
से | उवबञ्जिहिदि-- उत्पन्न होगी । पवें- इस प्रकार) संसारो - ससारभ्रमण । जहा-- जसे ¦ पढमो- 
प्रथम श्रध्ययन मेँ प्रतिपादन किया है! तद्ा--वथा-उसी तरह । शेयव्वं --जानना चाहिए 1 जांव-- यावत्‌ । 
वणस्सति०--वनरसपतिगत निम्बादि ज्डुवृ्तो वथा कडु दुग्ध वाले श्र्कादि के पोभों म लाखों वार उलप 
होगी । सा रां-- बह । वतो - वहां से । श्रणंवरः--व्यवधानरदित । उच्वधिक्ता -नकल कर । सव्वच्न- 
अदहे-सवंतोभद्र । णगरे- नगर में । मथूर्ताप-मनूर- मर के स्पे) पच्चायाहिति--उत्पत्न होगी। 
से रं- वह मोर | तत्थ--बहां पर । साउणिपहिं- शाकुनिरको--पर्षिषातक शिकारियों के द्वारा। 
बधिते खमे -वघ किया जाने पर । सत्येव --उसी । खब्वश्रोमदे-- सवेतोभद्र । शगरे- नगर मे 
सेद्टिकुलंसि- भेष्िकुल मे । पुत्तत्ताप्--पुत्ररूप से । पच्चायाहिति-- उत्पन्न दोगा । सखे णं - बह । तत्थ- 
वहा पर । उस्पुककथालमावे० -बालमाव को त्याग कर -योवनावस्था को प्रात हृष तथा विकभन कौ | 
परिपक्व श्रवस्या को प्रास करिए हए । तदहारूबाणं -तथारूप । थेयणं--स्यतिरो के । श्र तिष--समीप । 
केवलं केवल श्र्ात्‌ शका, आकांक्ा आदि दोषो से रहित । बोधि-- बोधि (सम्यक्त्व) को । बुज्िहिति- 
प्राप्त करेगा, तदनतर । पठजजञ्जा० -प्रनज्या भरहण करेगा, उ के अनन्तर । सोहस्मे° -सौषम नामक प्रथम 
देवलोक मे उन्न होगा ! ततो -- तदनन्तर । दैवलोगाश्रो ~ वहां कौ श्र्थात्‌ देवलोक कौ । श्रारक्लपणं - 
आयु पणं कर । कर्हि कहा । गच्दहिति १--जयेगा १ । कदि कदं । उवबज्जिदिर › -उस्पन्न होगा १ । 
गोतमा ! -हे मौतम ! । महाविदेषे- महाविदेह देत मे (जायेगा श्रौर वहां उत्तम कल मे जन्मेगा) । 
-लहा पठमे- सै प्रथम शअ्रभ्ययन मे वणंन किया है , तद्वत्‌ 1 जाव--यावत्‌ । सिभ्भिष्िति-सिद्ध पद 
को प्राप्त करेगा! जाव--यावत्‌ । श्रं तं काहिति--सवं दु-खो का अन्त करेगा [ पवं --इस प्रकार । खलु- 
निश्चय हो । जम्बु ! -- हे जम्बू । । समणेणं - भ्रमण । जाव - यावत्‌ । संपरोणं - सम्पात ने । दुहविवा- 
गारं -दुःखविपाक के । दसमरुस--दसवे । अञ्भयणस्स-श्भ्ययन का ! ' श्रयमहं - यह श्रथं । 
परणत्ते प्रतिपादन किया है । भते !-दे भगवन्‌ ! । सेवं -वह इसी प्रकार दै । भते {-दे भगवन्‌ । | 
सेवं - वह इसी प्रकार है । दुहषिवागेख-दुःखबिपाके के । दखसु-दस । श्रन्फयणेखुं -श्रभ्ययनं 
म । पमो -प्रथम । सयक खंधो -श्रतस्कन्ध । समन्तो -सरमूणं हुता । 
मूलाथं-हे गौतम । अ'जदेवी ९० वषे को परम आयु को भोग कर ऋलमास मे काल करके 
इस रत्नप्रभा नामक्‌ प्रथिवी म नारभीरूप से उसन्न होगी । स का शोष संसारथ्रमण प्रथम अध्ययन की 
तरह जानना चादिए यावत्‌ बनस्पतिगत निम्बारि कंटुदृ्तों तथा कटुदुंर्ध बाले श्रके आदि पौधों मेँ लाखां 
बार उसन्न होगी, वहां की मवस्थिति को पूण क्र षहः सवेतोभद्र॒ नगर म मयूर -मोर के.रूप भ उयन्न 
होगी ! बहा वह मोर पर्तिघातको के द्रौरा मोरा जाने पर उसी सवतोभद्र नगर के एक प्रसिद्ध शेष्ठिङ्कल 
भे पुत्ररूप से उत्पन्न होगा । वहां बालभाव को त्याग, यौवन अवस्था को प्रात तथा विज्ञान ङी परिपक्व 
श्रवस्था को उपलन्ध करता हुश्रा वह्‌ १तथार्ूय स्थविरो के समीप बोधिलाभ- सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा । 
तदनन्तर भ्रस्या--दीन्ता रहण करके, मृव्यु के वाद्‌ सौधम देवलोकमे च्यन्नहोगा1- ` | 


गौलम-- भगवन्‌ ! देवलोक की रायु तथा स्थिति पूरी होने के बाद्‌ बह कहां जायगा ९, ककं उत्यन्न 
(१) तथारूप स्थक्तिर का अथंसम्बन्धी उहापोह पृष्ठ ९७ पर किया जा चुका है । 
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भगवान्‌ - गौतम ! मद्ाविदेह तेष मँ जाएया चौर वहां उन्तम कुल म जन्म लेग, जैसे 
हि प्रथम अध्ययन में वणेन किया गजा ह, यावत सै दुःखों से रदित हो जाएगा । 
हेः जम्बु । इस प्रक्र अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुःखविपाक के दशवे चभ्ययन का यह्‌ 
श्रथ प्रतिपादन ल्या है| 
अस्ब-मगवन्‌ । आप कौ यह कथन सत्य है, परम सत्य है । 
॥ दशम श्रभ्ययन सम्पूणं ॥ 
॥ दु"खविपाकीय प्रथम र तस्कन्ध समाप्त ॥ 
रीका-परमदुःखितः श्र'जुषेवी के-भावी भवो कौ गौतम स्वामी द्वारा प्रस्ठुत की गई जिक्लासा की 
रतिं मेँ भगवान्‌ ने जो कु परमया है, उस का उद्लेख ऊपर मूलाथं मे किया जा चुकारै, जो कि पुर्गम होने 
से अधिकं विकेवन-की पेक्षा नहीं रखता । - 

- महापुखषो की निन्नाखा भी रहस्यपूण होती है; उस मे स्वलाम की अपेक्ञा परलाम को शहूत श्रवकराश 
रहता है । अ्र जूदेवी के विषय मँ उठ के अतीत, बतंमान श्नौर भावी जीवन ऊ विषथ मे जो ङ पृद्धा है, 
तरथा उस क उत्तरम मगवान्‌ ने जो कु फरमाया है, उस का ध्यानपूर्वक अवलोकन श्रौर मनन करने से 
वि व्ारशील व्यकरित को मानव जीवन के उत्थान के लिए पर्याप्त साधन उपलश्ध होतेह | इख के अतिरि 
श्रात्मश्ुद्धि में प्रतिवन्धकूय से उपस्थित होने बाले काम, मोह आदि कारणों को दुर करने मे साधक को जिस बल 
एवं साहस की श्रावश्यकता होती है, उप की काफी सामग्री इस मे विद्यमान है। 

मूलगत “पव संसारो जहा पठमो, जहा शेयञ्वं” - इख उस्लेख से सूत्रकार ने मगापुच्र नामक 
प्रथम अध्ययन को सूचित किया है। श्र्थात्‌ जिस प्रकार विपाकसू्रगत प्रथम शअथ्ययनं मे सृगापुत्र का संसार- 
भ्रमण प्रतिपाद्रन क्रिया गया है, उसी प्रकार श्रजूश्री के जीव का भी सम्‌ लेना चाहिए } श्रजू्री च्रौर सृगापुत् 
के जीव का शेष संसारभ्रमण समान है, एेसा बोधित करना सूत्रकार को इष्ट दै, तथा मृगापुत्र का संसारभ्रमणु 
पूवं के प्रथम श्ध्ययनमे वरतो चुकारै। 

परश्न--घुत्रकार ने प्रत्येक स्थान पर “संसारो जदा पठमोः -'का उल्लेख कर के" सब का संसार- 

भ्रमण समान, ही बतला है. तो या वंके कम एक समानये ?, क्या कर्मबन्ध के समय उन के अध्यवसाय 
मरे कोई विभिन्नता नहीं थी | 

उत्तर -सामान्यरूप से तो यह सन्देह ठीक मालूम देता है, परन्तु यदि कच्छ गम्भीरता से विचार 
क्रिया जाये तो इस का समाहित होना कुषं कठिन नदीं है ! १्रागमों मे लिखा है क्रि संसार मँ श्ननन्त श्नात्माएं 
ह । किसी का कममल भिन्न तथा किसी का ज्रभिन्न साधनों से सण्हीत होता है हवी प्रकार कमफल भी भिन्न 
च्रोर अभिन्न दोर्नो शूप से मिलता है । मान लो-दोञ्रादमियोनेनल्नहर्खायातो उनको फल भी बरोषर सा 
हो यहं च्रावर्यक नही, क्योकि विष किसी के प्राणो का नाशक होता है श्रौर किसी का घातक नहीं भी होता। 
साराश यह है कि कमगत समानता होने पर भी फलजनक साधनों में भिन्नता हो सकती है 

जसा ₹ कम होगा, वेसा २ फल होगा । कई बार एक ही स्थान मिलने पर फल भिन्न २दहोतादहे। 
जसे - अनेकों श्रपराधी है किन्तु दण्ड विभिन्न होने परमभी स्थान ए होता है, जिमि कारागार 
जेल के नाम परे पुकारा जाता है ।'दसी तरह जीवों का संसारभ्रमण एक सा होने पर भी फलमभिन्न २ 
हो तो-इस में कौनसी श्रापत्ति हैः !, अथवा-जो बरावर क कमं करने बलि ह तो उन का संसदघ्रमश्‌ 


(१) देखो - श्री भगवतीसूज शतक २९, उद श० १। 
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तथा फल भी बराबर होगा । 

हस सूत्र मे उन आत्माश्रों का वणन है जिन्हों ने भिन्न र कमंक्रियेर्है, ओर उनका दण्ड भी भिन्न २ है 
परन्तु स्थान ब्रात सतार ए है । तमी तो यह वणंन किया है क्रि षंसारप्रमण के अनन्तर कोई महिष बनता 
है, कोड मृग तथा कोई मोर श्रौर कोई हेख बनना है । इसी तण्ड मच्छ ञौर शकर रादि का मी उटत्ेख है । 
तब यद दण्डगत भिन्नता न होती तो महिष आदि विभिन्न सूपो मेँ उस्लेख कंसे करिया जाता ?, इसलिये सूत्र 
मे उस्लेख को गई ससारभ्रमणु की समानता स्थानाधित है जोक्रि युक्छियुक्त श्रौर आगमपम्मत है । ताद्परथं 
यह है कि सूत्रकार के उक्त कथन से परिणामगत विभिन्नता को कोई क्त नही पहुचती । 

श्जश्री का जीव वनस्पतिकायगत कटुृक्षों तथा कटुदुग्ध वले श्र्कादि पौधों मे लाखों बार जन्म मरण 
कर्ने क्ते छ्ननन्तर सवंतोभद्र नगरमे मोरकेरूगमे शवरि होगा । वहा पर भी उक दुष्कमं उस का पीछा 
नहीं छोड गे । वह शाङुनिकों-पर्तिधातकों के हाथा गयु कोप्रा्त हो कर उसी नगरङके एक धनी परिषा में 
उत्न्न होगा । बहा युवावस्था को प्राप्त कर विक्राठ-मागं की श्रौर प्रस्थित होता हुञ्मा बह विशिष्ट घंवमी 
मुनिराजो के सम्पकं मे श्राकर सम्थकूत्व को उपलम्ध करेगा । श्रन्त मे खाधुवमं मे दीक्षित होकर कर्मबन्धनो 
के तोड़ने का प्रयास करेगा । जीवन के समा होने पर वह सोधम नामक प्रथम देवलोक मे देव्वरूप से उत्प 
होगा । वहां के दैविकं सुखो का उपभोग करेगा । इतना कहं कर॒ भगवान्‌ मौन हो गये । तब गौतम स्वामी 
ने फिर पृह्का क्रि भगवन्‌ ! देवभवसम्बन्धी आयु को पूणं कर अजृश्ची का जीव कहां जायगा >? श्मौर कहां उत्पन्न 
होगा ?, इसके उत्तर मे भगवान्‌ बोले - गोतम । महाषिदेह कतेत्र के एक कुलीन धर में बह जन्मेगा, वहा संयम 
की सम्यक च्राराधनासे कर्माका आआव्यंतिक चेय करके सिद्धगति को प्रात होगा 1 तायं यहदहैकि यां 
आकर उस क जीवनयात्रा का पय्‌ वसान हो जायगा । 
सौधम देवलोक में श्र॑जुश्री के जीव की उत्पत्ति बतला कर मौन हो जाने श्रौर गौतम स्वामी के 

दोबारा पृषछुने पर उस की च्रभिम यात्रा का वणेन करने पे यही बातत फलित ह्यौती है कि स्वगं मेँ गमन करने 


पर भी आत्मा की सांसारकि यात्रा समाप्त नहयीहो जाती । वहां से च्यव कर उसे कही अन्यत्र उत्पन्न हकर 
अपनी दीवनयात्म को चालु रखना ही पड़ता है । 


शन्त में श्रायं सुधर्मा स्वामी च्रपने प्रिय शिष्य जभ्बू स्वामी से कहने लगे--जम्बर ! पतितपावन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुःखविपाक क श्जुश्री नामक दसवें ्रष्ययन का यह (पूर्वो) श्रथ प्रतिपादन करिया 
है । मैने भगवान्‌ से जेसा श्रवण क्रिया है वेसाहयी तुमको सुना दिया है । इस मे मेरी निजी कस्पना कु नही | 


न्नायं सुधर्मा स्वामी के उक्त वचनाग्रेत का कर्णपुयें द्वारा सम यञ्ञ्‌ पान कर संतृत्त हुए जम्बू स्वामी 
श्राय सुधर्मा स्वामी के पावन चरणों मं सिर शकृति हुए गदूगद्‌ स्वर ते कह उठते ई - “सेवं भन्ते!, सेवं 
मन्ते { अर्थात्‌ भगवन्‌ | जो कुछ श्रापने फरमाया ३, वह सत्य है, यथाथं है । 


- शेयञ्वं जा वणस्लति० - यहां का जाव-यावेत्‌ पद पष्ठ ८९ मे पदे गए-स्ा णं ततो 
अरणंतरं उञ्वध्ा सतीसवरेु उववञ्जिदिति । तत्थ णं कालं किचा दोच्वाय पुढवीप - से ले कर- 
तेषडदिखु बेशन्दिप्खु-यहां तक के पदो का तथा-वणस्सति०- यहां का बिन्दु -कडयस्केसु 
कड्यदुद्धिपखु...श्रेगसतक्लहक्षक्ुतो उववज्जिहिति--इन पदो का परिायक है । तथा --उम्सुक्क- 
बालमावि° - हां का निन्दु -जाव एगमणुपते विरशायपरिणयमेत्ते -शन पदो का परिचायक है । इन 
काञ्रथ ए ३९९ प्र लिखा जा चुका है । तथा - पवज्जा० । खोहस्मे०-ये पद पृष्ठ ३१२ पर पटू गये- 


॥ 
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२ (बुन्मिहित्ता) अगाराश्रो ्रणगारियं पञ्वदहिति-से ले करके देवत्चाप उववन्जिहिति- इन 
पदं के पर्चिायक है| 

- महा विदेहे जहा पढमे जाव क्तिज्फिहिति-त्र्थात्‌ श्रजूश्री का जीव देवलोक से च्युत 
हो कर महाविदेह क्षर मे उन्न होगा, उस का च्रवशिष्ट वणन प्रथम च्रव्ययन म वशित मृगापुत्न की तरद समम 
लेना चाहिए । तातयं यह है कि सूत्रकार ने - “जहा पढम - यहा प्रयुक्त -यथा तथा प्रथम इन शब्दोका 
ग्रहण कर प्रथमाध्ययन मं वणित सृगापुच्र की श्रोर संकेत करिया है, श्रौरजो ५-ञ्नज भीक जीव का महाविदेह 
सत्र म उत्पन्न होने के श्रनन्तर मौक्तेपयन्त जीवनवृन्तान्त मृगापुत्र की मान्ति जानना चाहिये ~ शन भावोका 
परिवायक है | तथा महाविदेह चेत्र पे जन्म लेकर सोक्त जाने तक्र के कथावरत्त को सुधित करने वाले पाठका 
बधक जाव -यावत्‌ पद है। यावत्‌ पद से बोधित हीने वाला-वासे जाई कुलां मवन्ति च्रड्ढादं - 
से ते कर-वत्तव्वया जाव -यहां तक का पाठ पृष्ठ ३१२ पर लिखा जा चुका है। 

- सिज्मिहिति जाब अन्तं काहिति यहां पठित जावत्‌ - यावत्‌ पद से-बुन्भिदिति 
मुच्चिदिति, परिशिन्वाहिति सखन्वदुकलाणं -इन पदो का अहणु करना चादिये । सिल्मिहिति 
इत्यादि पदो का अथं निम्नो है- 

१--सिल्मिहिति- सब तरह से कृतकृत्य हो जाने के कारण सिद्ध पदको प्राप्त करेगा। 

२-बुन्भिहिति- केवल ज्ञान के श्रालोक से सकल लोक च्रोर अलोक का ज्ञाता होगा । 

३ ~ मुच्चिहि ति- सवं प्रकार कै ज्ञानावरणीय रादि अष्टविष कर्मा से विमुक्त हो जाएगा | 

४--परिणिन्काहिति-- समस्त कमजन्थं विकारो से रहित हो जायेगा । 

-सखठ्वदुकलाणमंतं का्िति- मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक सब प्रकार के दु.खों का अन्त 
कर डलेगा श्र्थात्‌ त्रव्याबाध सुख को उपलम्ध कर लेगा | 

--समणेणं जाव सस्पयत्त ण - यहां पठिन जाव -यावत्‌ पद से- भगवयां महावीरेण आई - 
गरेणं तित्थगरेणं क्षयं संबद्धं परिषुल्मणं पुरिससीदेणं पुरिसवर पर्डसीपणं पृरिसवर-- 
गन्धहत्थिणा ल्ोगुत्तभेणं लाोगनाहेणं लोगहिण्णं ल्ोगपद्रैवेण लोगपञ्जोयगरेणं श्रमयदप्यणं 
चर्खुदपणां मग्गदपणं सरणरपणं जीवद पणं बोषहिदप्प्यं घम्मदणणां घस्म्देसपणा धम्मनायपणां 
धम्मसारहिणा चम्परवरचडउरतचकश्वधिणा दीबो ताणं सरणं गईं पडट् श्प्पडिहयवरसनाणदं- 
सणधरेणं वियञ्च्छुडमेशं जिशेणं जाणपणं तिरणेणं तारपणं बुदधण वोह सुच ण' 
मोयपर' सन्वरणुएा सन्वदरिखिणा सिवमयलमर्त्रमण 'तमकव्यमन्वावाहमपुणयावित्ति- 
सिद्धिगदनामघेयं डाणं - इन पदों का ग्रहण करना चादिये । श्रमण श्रादि पदो का अथं निम्नोक्त है- 


१- धमण - तपस्वी श्रथवा प्राणिमात्र के साथ समतामय - समान व्यवहार करने बति को 
भ्रमण कहते है । 

२--भगवान्‌- जो एेङ्वयं से सम्पन्न श्रौर पूज्य हीता है, वह भगवान्‌ कहलाता है । 

३- महावीर जो ्रपने वैरियों का नाश कर डालता है, उख विक्रमशाली पुरषं कौ बीर 
कहते हँ । वीरो म भीजो महान्‌ वीर है, बह महावीर कदलाता है । प्रस्ठुत मे यह मगवान्‌ वधमान का 
नामदहै, जोकि उन के देवाधिङृत संकटो पुमे कौ तरह श्रचल रहने तथा धोर परीषहों रर उपसर्गा के 
दने परमभीक्षमा कात्यायन करने के कार्ण देवताश्रं नेस्खाथा। श्चागे कदे जाने वाले ऋदिक्छर 
आदि सभी विशेषण भगवान्‌ महावीर के ही ईै। 
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४--आदिकर-आवारांग आदि बारह श्रंगग्रन्य श्रतधम कदे जाते । भ्रतघमं के ्रादिकतां 
शर्थात्‌ श्रा उपदेशक होने कं कारण भगवान्‌ महावीर को अ्रादिकर कहा गया दै । 

५--तीथंकःर-- जिस के द्वारा सखाररूपी मोह मायाका नद सुविधा से तिरा जा सकता है, 
उसे तीथं कहते ई श्रोर धर्मतीर्थं की स्थापना कर्ने बाला तीर्थकर कदलाता ई । 

६--स्वयंसस्बुदध -चरपते तराप प्रबुद्ध होरे बाला, अर्थात्‌ क्या ज्ञेय हे ?, क्या उपादेय है! रौर 
क्था उपेक्तणीय्‌ है (उपेक्षा करने योग्य) है † -यहक्ान जञिमे स्वतः ही प्रास्त ह्ुश्ना है वह स्वयंखंवुद्ध 
कहा जाता है) 

७ --परुषोत्तम -- जो पुरषं मे उत्तस- भ्रष्ठ दो, उसे परुषोत्तम कहते ई, अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के क्या बाह्य नौर स्या ्राभ्यन्तर, दोनों ही प्रकारके गुण श्रलौक्िक हीते ई, असाधारण होते ई, इसलिये 
वे परुषोत्तम कलते ई । - 

८~- पुरुषसिषहट- भगवान महावीर पुरूषो मे सिंह के समान ये } तात्य यह है फि जिस प्रकार 
मृमरान सिंह श्रते बल चौर पराक्रम के कार्ण निभय रहता है, कोई भी पशु वीरता मं उख का सामना 
न्म कर सकता, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर भी ससार में निमंय्‌ रहते थे, तथा को$ भी ससारी प्राणी । 
उन के श्चात्मबल, तप श्रौर र्याग संबन्धी वीरता की बराबरी नहीं कर सकता था । 

९ --परुषवरप'डरीक -पुर्डरीक श्वत कमल कानाम है । दूसरे कमलो की श्रपेन्ञा श्वत 
कमल, सौन्दथं एवं सुगन्ध मे श्रव्यन्त उक्कृष्ट होता है ¡ ज्ञारों कमल भी उस की सुगन्धि कौ बावरी नही 
कर सकते । भगवान्‌ महावीर ` पुख्षों मे शष्ठ श्वत कमल के समान ये अर्थात्‌ भगवान्‌ मानव-सरोवर में 
सर्वश्रेष्ठ कमल थे १ उन के आध्यात्मिक जीवन की युगन्ध श्रनन्त थी ओर उसकी कोई बराव्ररी नहीं 
कर सकता था । ` ^ 

१० ~~ पंरुषवरगन्धहस्ती -मगवान्‌ पुरषो मे गन्धहस्ती के समान ये । गन्धदहस्ती एक विलक्षण 
हाथी होता है) उखमेंएेखी सुगन्धं होती है किं सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पाते ही त्रस्त ही भागने 
लगते है । बे उस के पाख नदीं ठहर सकते ¦ भगवान्‌ को गन्धहस्ती कने का अथं यह है किं जहा भगवान्‌ 
विचरते ये वहां श्रतिब््टि, अनावृष्टि श्ादि कोई भी उपद्रव नदीं होने पाताथा। 

११- लोकोत्तम- लोकशब्द ठे स्वग॑लोक, मत्यंलोक ओर पाताललोक, इन तीनां का रहण होता 
है । तीनो लोको मे जो चान श्रादि गणो की पेद्धा सब से प्रधान हो, वह लोकोत्तम रहलाता इ । 

१२- लोकनाथ - नाथ शब्द का अर्थ दै-योग (अप्राप्त चस्तु का प्राप्त होना) ओर चेम प्रा 
वस्तु की संकट के समय पर रक्ता करना) करने बाल नाथ कदलाता है । लोक का नाय लोकनाथ 
कहा जाता है'1 सम्यग्द्रशंनादि सद्गुणो कौ प्रप्ति कराने के कारणं तथाउनसे स्खलितः) होने वा्ञे . 
मेषूङमार आद्धि को स्थिर करने.के कारण भगवान को. लोकन्‌|थ कका गथा हे । † 

३--लोकहित- लोक्‌ का हित करने वाते को लोकषदित कहते ह । भगवान्‌ महावीर सोहनिद्रा मे 
सुत विश्च को जगा कर आरध्यारिमकता एवं घञ्चरि्ता कौ पुण्यविमूति से मालामाल कर उस का हित _ 
सम्पादित करते थे । 
-लोकप्रदीप -लोक के लिये दीपक की. भान्ति प्रकाश देने बाला लोकप्रदीप्‌ काः - 
जर्तं [ भगवान्‌ लोक को यथावस्थित वस्तु स्वरूप दिखलाते ई, इसलिये इन्दे लोकथरदीप कहा गयः. दै ।- 
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१५--लोकप्रयोतकर -प्रयोतकरर सूयं का नाम है! भगवान्‌ महावीर लोक के सूयं ये। 
न्मपते केवल ज्ञानके प्रकाश को विश्वमे फेलाते थे श्रौर जनता के मिथ्य्‌।त्वरूप श्रन्धकार को न्ट कर 
कै उसे सन्मागं सुभाते ये । इस लिये भगवान्‌ को लोकप्रयोतकर कहा गया है । 
१६--अभयदय -ञ्मय -निभयता का दान देने बाले को श्रभयद्य कदते ई । भगवान्‌ महावीर 
तीन लोक के अ्रलौक्रिक एवं अनुपम दयालु ये | विरोधी से विरोधी के प्रति भी उनके इदयमेकश्णाकी धारा 
वहा करती थी । चण्डको शिक जते भीष विषधर की लपलपाती ज्वालाश्रों को मी कर्णा के सागर वीर ने 
शांतं कर डालाथा, इसलिए उरन्दै ्रभयदय कहा गथा दै। 
१७--चच्ुदंय--श्रांखों का देने बाला चच्जुदय कहलाता है । जत्र ससार के ज्ञानरूप नेत्रां के 
सामने अ्क्ञान का जाला आजाता है, उसे सत्यासत्य का कुञ्च वित्रक नदीं रहठा, तव भगवान्‌ संखार को 
ज्ञाननेत्र देते रहै, अज्ञान का जाला साफ करतेर्है। इसी ल्िए भगवान्‌ को चकल्ुदंय कह! गया हे | 
१८-मागंद्य- मागं के देने बले कौ माणेद्य कहते ह । सम्बगकञान, सम्यग्‌ दैन रौर 
सम्यकचारित्ररप रत्नत्रय मोक्ष का मागं है । भगवान्‌ महावीरने इस का वास्तविक स्वरूप संसार के सामने 
रखा था, श्रतए्व उन रो मागंदय कहा गथा है । 
१९-शरखदय--शरण नाण को कते ई | श्राने बाले तरह २केक्रटोसेरक्ताकरने बले को 
शरणद कहा जाता है । भगवान्‌ की शरण मेँ श्रनि परक्रिषी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहने पावा था । 
२० --जीवदय--सेयम जीवन के देने बाले को जीवदय कहते ई । भगवान्‌ की पवित्रे सेवा मं 
श्राने बाते अनेको ने संम का आराधन कर के परम साध्य निर्वाण पद को उपलन्ध किया या | 
२१--बोधिद्य - बोधि सम्यक्त्व को $हते है । सम्यक्त्व का देने बाला बोधिदय कहलाता हई | 
२२-धममदथ- धमं के दाता को ध्मंदय कहते ई । भगवान्‌ महावीर ने अर्हिसा, संयम तथा 
तपरूप धमं का संसार को परम पावन अनुपम सन्देश दिया था । 
२२--ध्मदेशक- धरम का उपदेश देने पाले को धमेदैशक कहते हई । भगवान्‌ भ्रुतधमं च्रोर 
चारित्रध्मं का वास्तविक ममं बलति ई, ससलिये उन्हे धमेदेशरू कहा गया ह । 
२४--धर्मनायक- धमं के नेता का नाम धं्मनायक है । भगवान्‌ धरममूलक खदनुष्ठानों का तथा 
धमसेवी व्यक्ियों का नेतृत्व किया करते ये । 
२५--धमसारथि- सारथि उपे कहते ई जौ रथ को निखपद्रवरूप से चलाता इश्रा उत की 
र्ता करता है, रथ में लुते ए बेल श्रादि प्राणियो का संरततण करता हं । भगवान्‌ घमरूपी रथ के सारय ई । 
भगवान्‌ घर्मरथ में बैठने बालों के सारथि बन कर उन निरपद्रव स्थान श्र्थात्‌ मोक मं पर्टुचाते ह } 
२६--घ्मबर ~ चतुरन्त - चक्रवती -पूवं, पश्चिम शरोर दक्चिण इन तीन दिशाश्रो मं समुद्र - 
पन्त जरो उत्तर दिशा मे चूनदहिमवन्तं पवंतपयन्त क भूमिभाग का जो श्रन्त करता ई अर्थत इतने विशाल 
भूखर्ड पर जो विजय प्रात करता है, इतने मे जिस कौ शअ्रखणड ननोर श्प्रतिदत आत्ता चलती है, उसे 
चतुरन्तचक्रवर्तीं कहा जाता है । चक्रवियो में प्रभान चक्वा को वरचतुरन्तर्चक्रवर्ती कहते ह । 
धमं कै वरचतुरन्तचक्रवतीं को धमेवरचतुरन्तचक्रव्तीं कहा जाता है । भगवान्‌ महावीर स्वाम नरक, 
तिच, मनुष्य श्नौर देव इन चारों गतियो का अन्त कर संपूण विश्व पर श्रपना अरदिसा ओर "सत्य च्रादि का 
-धर्मराज्य स्थापित करते ई । श्रथवा -दान, शील, तप शरोर भावस्प चहुविष धम कौ चाघना स्वय च्न्तिम 
कोटि ठक करते ई ्ओीर जनता को भी इस धमं का उपदेश देते है श्रतः वे धम के वरचतु्तचक्रवतीं कदलाते 


॥) 
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हं । अ्रथवा-जिख प्रकार सव चक्रवती के अधीन होते है, चक्रवर्तीं के विशालसाग्राज्यमे हो सव्र राजाश्रों 
का राज्य अ्न्तगंत ह्यो जाता है श्र्थात्‌ च्रन्य राजश्च का राज्य चक्रवर्तींकेराज्यकादहीषएकञ्चश होता ३. उसी 
प्रकार संसार के समस्त धर्मत्व भगवान्‌ के तत्व के नीचे श्रागये ह । भगवान्‌ का श्रनेकान्तं तत्व चक्रवर्ती के 
विशाल साम्राज्य के समान है श्नौर अन्य धर्मपरर्पकों के वत्व एकान्तरूप होने के कारणं श्रन्य राजाश्रों के समान 
ह । समी एकान्तल्प धमतत्व अनेकान्त तत्व कै अन्तत हो जाते ई । इसी लिये भगवान्‌ को धम का प्रष्ठ 
चक्रवत्तीं कदा गयां है। 

२७ -द्वीप, चाण, शरण, गति, परतिष्ठा-द्वीप टापु को कहते है, अर्थात्‌ संसार-खागर मे 
नानाविध दुखोंकी विशाल लहे क श्रभिध्ात से व्याकल प्राणियों को भगवानु सान्त्वना प्रदान करने के कारण 
द्वीप कहे गये ई । अ्रनर्थो- दुःखो के नाशक को जण कहते ई धम श्रौर नोकरूप अथ का सम्पादन करने 
के कारण भगवान्‌ को शुरण कहा गया है । दु.खियोँ के द्वारा सुव की प्राप्ति के लिये जिख का आभ्य लिया 
जाए उसे गति कहते ई ¦ प्रतिष्ठा शब्द -संसाररूप गतं मेँ पतित प्राणियों के लिये जो आधाररूप रै - 
इस रथं का परिचायकर है। दु.खियों को आश्रय देने के कारण रतिश्रौर उनका ञ्ाधार होने से भगवान्‌ षो 
प्रतिधा कहा गया है । | 

मूल मेँ भगवया इत्यादि पद तृतीयान्त प्रस्तुत हए ह, ज्र कि दीवो इत्यादि पदं प्रथमान्त । रेखा 
क्यों है १ यह प्रभ उत्पन्न होना श्रस्वाभाविक नही है परन्तु श्रोपपातिकसून्र म वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने 
- नमोऽथु गं श्ररिहन्ताणं मगवन्ताणं - इत्यादि षष्ठयन्त पदो म पदे गये - दीव ताशं सरणं गई पदश्च 
इन प्रथमान्त पदों की व्याख्या मे -दीब ताणं सरणं गई पददा इत्यत्र जे तेसि नमोऽथु शमित्येवं गम- 
नमिका कार्येति - इ प्रकार लिखा है । । अर्थात्‌ वृत्तिकार के मतानुसार-दोवो ताण सरणं गद पद्टा- 
रेषा ही पठ उपलब्ध होता है श्रौर उख के अथसंकलन मे -जे तैसि नमोऽथु शं -( जो दीप, जण, शर्ण, 
गति श्रोर प्रतिष्ठा रूप ह उन को नमस्कार दो), रेवा अध्याहारमूलक अन्वय क्रि्ाहै। प्रस्तुत मे जो प्रक्न 
उपस्थित-हय रहा है, वह मी वृत्ति रार को मान्यततानु्रार -दोवो ताण सरणं गद पदञ्च, इत्यन्न जो तेण 
त्ति- (जो दीप, चाण, शरण, गति तथा प्रतिष्ठा सूप है, उस ने ) इस पद्धति से समाहित हो जाता है । 

२८ -त्रपरतिहतज्ञानदशेनयर--ज्रपतिहत का आअरथं है- किसी पे ब्राधित न होने वाला की 
सेन सकने वाला । ज्ञान, दशन के धारक को ज्ञानदशेनधर कहते है । -त् भगवान्‌ महावीर स्वामी 
अप्रतिहत ज्ञान, दशन के धारण करने वाले ये, यह अथं फलित हश्च । 

९--व्याञत्तलृद्य - छश्च शब्द के-१-श्रावरण, ओर २-ल, पसे दो श्रथं होतेह । 
ज्ञानावरणीय श्रादि चार घातक कमं अ्रस्माकी ज्ञान, दशन आदि मूल शक्यांको छादन किट श्र्थात्‌ 
टके हुए रहते ई, इछ लिये वे हुश्च कहलाते ह । जो छद से अर्थात्‌ ज्नावरणीय श्रादि चार धातक कर्मो 
से तथा छल से अलग हो गया है, उसे व्यावुत्तघुद्य कते है । भगवान्‌ महावीर छद्म से रहित ये । | 
३०--जिनं --राग श्रौर दध श्रादि आत्मसम्बन्धी शनुश्रों को पराजितं करने वाला, उन का 
दमन करने वाला जिन कहलाता है । 

३ १-- ज्ञायक - सम्यक प्रकार से जानने वाला ज्ञायक कहलाता है 1 तत्पय यह है किं मगवान्‌ 
राग आदि विकाश के स्वरूप को जानने वाले ये । रागादि विकारो कोजानकरद्ीजीताजा सकता है। | च 

कही--जवपणं रेखा पाड मी उपलम्ध होवा, है । जापक का अभ दै-जिताने बाला । श्चर्यत्‌ 
-ममवान्‌ स्वयं भी नाद्र षादि को जीवने बले ये चर्‌ ष्ये को भ्र ज्रितने बलेये,। , , 

३२--वीषश-- जो स्वयं संशार सागर से तर गया है, वह तीणं कदलाता है । 
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३३-- तारक -जो दुरो को संवारसागर से तरने बाला है, उसे तारक कहते है । भगवान्‌ 
महावीर स्वामो ने श्रनुनमाली च्रादि अनेकानेक भव्य पुरषो को संसारखागर से तारा था । 
३४- बुद्ध -जो सम्पूणं त्वो के बोध को उपलब्ध कर रहा हो, वह बुद्ध कहलाता है । 
३५ -बोधक--जो दूसरो को जीव, अजीव रादि तत्वोका बोध देते बाला हो, उसे बोधकः 
कहते ह । जीव च्रादि तस्व का बोध देने के कारण भगवान्‌ को बोधक कहा गण है | 
` ३६ मुक्त -जो स्वयं कर्मो से मुक्त है, श्रथवा- जो बाह्य चनौर श्राम्यन्तर दोनों प्रकार कौ बन्धय 
गाठ -से रहित हो, उसे भुक्त कहा जाता है ।. मावान्‌ महावीर स्वामी च्राभ्यन्तर न्नौर बाह्य मन्थो से रहित ये । 
- ३७ -मोचक जो दरो को कर्म के बन्धनो से मुक्त करवाता है, उसे मोचक कते ह । 
२८-सवज्ञ -चर श्रौ९ चरचर समी पदार्थो का ज्ञान रखते वाला श्रौर जिसमे अजान 
क! सवंथा श्रभाव हो, बह सवज कहलाता है । भगवान्‌ धट २ के ज्ञाता होने के कारण सर्वच के गए ई । 
३९ - सवद्ती -चर शौर अचर सभी पदार्थो का द्रश, खवंदर्शी कदा जाता है । भगवान्‌ 
सवेदा थे । | 
४०--शिव, त्रच, रुज, अनन्त, क्त्य, अन्याबाध, श्रपुनरा्रत्ति सिद्धगति नामक स्थान 
को प्राप्त । अर्थात्‌ शिव आदि पद सिद्धगति (जि के स काम सिद्ध एणं हयो जावे उसे खिद्ध कहते है । 
्रात्मा निष्कमं॑एवं कृकृत्य होने के अनन्तर जहा जाता है उपे सि द्गति कहा जाता है) नामक स्थान के 
विशेषण ह । शिव श्रादि पदों का अथं निम्नो है - 
१-शिव - कल्याणल्प को कहते हे । श्रथवा -जो बाधा, पीड़ा च्रौर दुःख से रहित हो वह पिव 
कहलाता है । सिद्धगति मे किखी प्रकार की बाधा या पीड़ा नही होती, अतः उसे शिव कहते है । 
२--श्रचल - चल रदित च्र्थात्‌ स्थिर को कते ह । चलन दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक 
दूखरा प्रायोगिक । दूसरे की प्रेरणा बिना श्रथवा श्रपने पुरुषाथं के बिना मात्र स्वमाव से ही जो चलन होता है, वह 
स्वराभाविकचलन कहा जाता है । जसे ज मँ स्वभाव से चंचलता है, इसी प्रकार वडा मनुष्य भले हयी स्थिर 
दीखता है छन्तु योगपेक्तया उस मेभी चचलता है, इसेदही स्माभाविकचलन क्ते ह । वायु श्रादि 
बाह्य निमिच्चां से जो चंचलता उत्पन्न होती है, वह प्रायोगिकचलनं कदलाता है । मुक्तात्माश्रों मे न स्वभाव 
से ही चलनहीतादहैश्चोरनप्रयोगसे ही | मुक्ास्ाश्नौमे गति का अभाव है, इसलिये भी वह अचल है । 
३-श्रखजञ -रोगरदित को रख कते है । शरीररहित होने के शरण मुक्तात्मा को वात, पित्त 
चोर कफ जन्य शारीरिक रोग नहीं होने पाते शरीर कमरद्ित होने से माव रोग रागदधादि मी नदीं होते | 
४ - श्रतन्त -्न्तर रदित का नाम है । सुक्छात्माएं मी गुणपेच्तया समान होती रै। अथवा 
मुकात्माश्रौ का ज्ञान, दशंन श्ननन्त होता है श्रोर अनन्त पदार्था को जानता वथा देखता है, श्रत एव गुणा- 
पेक्षया वे श्रनन्त इं । अथवा -श्न्तरदहित को च्रनन्त कहते ह । सिद्धगति प्राप्त करने कौ शादि तो है, परन्तु 
उसका अजन्त नही, शसक्तिये उस को अनतत कहते ई | 
५--श्रह्षय -सयरदित का नाम है । सुक्ात्माश्नों की ज्ञानादि आःमविभूति में किसी प्रकार की 
सौशना नदौ आने पाती, श्छ लिये उसे श्रह्षय कहते है । 
६-श्रव्याजाव- पीड़ारदहित को अल्प्राबाध कहते । सुक्ात्माश्रों को िद्धगति में क्षिसी प्रकार 
का कष्टया शोक नहीहोताश्चौरन वे किसी दखरे को पीड़ा पहचाते ई । 
७ -श्रपुनयत्र्ति -पुनरागमन से रहित का नाम है, अर्थात्‌ जो जन्म तथा मरण से रदित हो कर 


५४८] श्री विपाक सूत्र- [दशम अध्याय 
एक वार सिद्धगति मँ पहुंच जावा है, बह फिर लौट कर कमी संसार मँ नहीं श्राता | 

विपाक्रशुत के दो विभाग है, पहला दुःखविपाक श्रौर दूसरा सुखविपाक । जिस मे हिंसा, त्रस्य, 
चौयंमेथुन आदि द्वारा उपाजजित श्र्ुम कर्मो के दुःखरूप विपाक -एल वणित शो, उसे दुःखविपाक कहते ईै, 
छरीर जिस मे अहिंसा, सत्य आदि से जनित शुम कर्मो का विपाङ वणुन किया गया हो, उसे सुखविपाक कहते 
हं । दुःखविपाक में -१- गगापुत्र, २-उज्मितक, ३-अमग्नसेन, ४-शकट, ५-- वृहस्पति, ६- 
नन्दिविधंन, ७--उम्बरदन्त, ८ - शौरिकदत्त, ९- देवदत्ता श्रौर १०-च्रजू-ये दश अध्ययन ई | मृगापुत्र 
उज्मितक श्रादि का वणन पीङ्धि कर दिया गया है) अ्रजुध्री नामक दसवे अध्ययन की समाभि क साथ 
, * विपाकश्रुतं का दशाध्ययनात्मक प्रथम शरुतस्कन्ध समास होता है । 

ग्रगापु्रसे ले कर श्रंजुश्ीपयन्त के दश अध्ययनों मे बशिन कथासंदभे से प्रहणीय सार को यदि 
अत्यन्त खंकिति शब्दों म कहा जाय तो वह इतना ही है किं मानव जीवन को पतन कौ ओर ले जने बाले हिसा 
ञ्रोर व्यमिचारमूलक असत्कर्मो के अनुष्ठान से सव॑था पराङ्मुख हो कर आत्मा की आध्यात्मिक प्रति मं 
सहायक्रमूत धर्मानुष्ठान मं प्रदत्त हने का यत्न कएना श्रौर तदनुकरूल चारितरषगठित करना । बस इसी में 
मानव का आत्मश्रेय निहित है। इस के अ्रतिरि् न्य्‌ जितनी भी सांसारिक प्रवृत्तिये हं, उन से श्रात्मकस्याण 
को सदिच्छा र्म को$ प्रगति नहीं होती । इस भावना से प्रेरित हुए साधक ग्यक यदि उक्त दशो अध्ययनों शा 
मननपूवेक अध्ययन करने का यतन करेगे तो राशा है उन को उख से इच्छित लाम की त्रवश्य प्राति होगी | 
बस इतने निवेदन के साथ हम श्री विपाकश्रु तस्कन्ध के प्रथम श्रतस्कन्ध सम्बन्धी विवेचन को समाप्त करते हूए 
पाठकों से प्रस्तुत प्रथम श्रतस्कन्ध क श्रध्ययनों से प्राप्त शितात्नाों को जीवन मे उतार कर साधनापथ मे 
अधिकाधिक श्रम सर होने का प्रयत्न करेगे, एेसी श्राशा करते है । 

॥ दशम अध्ययन समाप्त ॥ 
॥ विपाकभ्‌ त का प्रथम श्र तस्कल्थ समाप्त || 


भरी 


विपाकसूत्र हिन्दीभाषारीकासहित 


का 


सुखविपाक नामक दवितीय श्रुतस्कन्ध 


॥ अथ द्वितीय रतखन्ध ॥ 
प्रथम जऋभ्ययन 


भारववषरं धर्मपरधान देश ६ै। यहां धमं को ब्रहुत अधिक महस प्रदान क्षिया गथादहै । छोरी से 
छोरी बातको भी धर्मके द्वारा हयी परखना भारत की सब्र से बड़ी विशेषता रही है) इस के श्रतिरिक धर्मकी 
गुणगाथाश्रों से बड़े २ विशालकायं ग्रन्थं भर रक्चे है । जीवन समासे हौ सकता है परन्तु धमं की महिमा का 
का श्नन्त नहीं पाया जा सकता । धमे का महर्व बहुत व्यापक्र है । धमं दुगंति का नाश करने वाला है! मनुष्य 
के मानस को स्वच्छ एवं निम॑ल बनाने के साथ २ उसे विशाल ग्रौर विराट बना डालता है । अनादि काल्ल 
से सोई मानवता को यह जाग्रत करदेतादै। हृदयम दया ब्ररप्रेम की नदी बहा देता है) यहि बात ञ्यादा 
न बटाई जाए तो--घमं की महिमा अपरम्पार है, इतना ही कहना पर्याप्त होगा } 

१शास्त्रो मे धमं के दान, शील, तप श्चौर भावना ये चार प्रकार बतलये गये ई ¡ इनमें से पहला 
प्रकार दान धर्म है | जेनघर्ं में दान कौ बड़ी महिमा बहुत मौलिक शब्दों मे श्रभिव्यक्त कर गई है । दान देने 
बाले को स्वगं च्रौर मोक्त का व्रधिकारी बताया है। दान देने से संखार मेँ कोई मी वस्तु श्रपराप्य नहीं रहती ३ । 
दान जीवन के समप्र सद्र शोका मूल है, रतः उस का विकास पारमार्थिक दृष्टि से समस्त सद्रणों का आधार 
है, तथा व्यावहारिक इष्ट से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य की मूलभित्ति है। दान का मतलब है न्यायपूर्वक 
छपे को प्रात हुई बस्तु का दुसरे के लिये श्रपण करना } यह अपण उक्ष के कर्ता श्रौर स्वीकार करने बाले 
दोनों का उपकारक होना चाहिये । अपं करने बाले करा मुख्य उपकार तो यद है कि उस वस्तु पर से उसकी 
ममता इट जाए, फलस्वख्य उसे सन्तोष ओर समभाव की प्रापि हयो । स्वौकार करने बाले का उपकार यह है 
क्षि उस वस्तु से उस की जीवनयात्रा में मदद मिले शरीर पर्णिमस्वरूप सद्‌ णोँका विकास हो। 

सभी दान दानरूप से एक जेषे होने पर मी उस के फल में तरतम भाव रहता है | यह तरतम भाव 
दानधम की विशेषता के कार्ण होता दै श्रौर यह विशेषता सुख्तया दानधमं के चार श्र॑गों की विशेषता कै 
अनुसार होती है । इन चार श्रंगों की विशेषता निम्नो है - 

१--विधिषिशेषता -विधि की विशेषता में देश काल का श्रौचित्य शौर लेने बाले के सिद्धान्त 
को बाधा न पचे, एेसी कल्पनीय वस्तु का छप करना, इत्यादि बातो का समावेश होता है ] 

२--द्रव्यविशेषता-- रव्य क्री विशेषता मेदी जाने वाली वस्तु के गुणो का समवेश होता है। 
जिंस वस्तु का दान किया जाये वह वस्तु लेने बाले पत्र की जीवनयात्रा में पोषक ही कर परिणामतः उसके 
निजगुणविकास मे निमित्त बने, एेसी होनी चाये । 

३- दातृविशेषता- दाता की विशेषता में लेने वाले पात्र केप्रतिश्रद्धा का होना उस के ग्र 
तिरस्कार या अरषूया कानडोना, तथा दान देते ख्मयया देनेके बाद में विषाद न करना, इत्यादि गुणों का 
समावेश होता ३ । 

(१ दाणं सीलं च तवो भावो, पवं चडउव्विहो चम्मो । 

सखनञ्वजिरेहि भणिश्रो, तहा. ...........॥ २९६ ॥ 


५५०] ओ विपाक सत्रीय द्वितीय श्रतस्कन्ध -- [प्रथम अध्याय 


४-- पाज्जविश्चेषता - दान लेने बले न्यक्ठि का सत्‌पुरुषाथ के लिये ही सतत जागङ्क रहना पात्र 9 
की विरेषता दै । दूरे शब्दोम-जोदानले रहाहै उका श्रपने श्राप को मानवीय्‌ श्ाध्यात्मिक विकास कं 
चरम सीमा की श्रोर सुकाव तथा खदनुष्टान मेँ निरतर सावधानता ही पात्र की विशेषता है । 

पात्रता की विशेषता बले को सुपात्र कहते है, तथा सुपत्रको जो दाम दिया जाता ३, उसे 
सुपात्रदान कहते द । युपात्रदान कमनिजया का साधक हैर दाताके लिये संसारसमुद्र से पार कर 
परमास्मपद को प्राक्च करने म सहायक ब्रनता है । सुपा्रदान की सफलता के लिये भावना महान्‌ सहायक्र 
होती है । भावना जितनी उत्तम एवं सबल हौती दै, उतना दही सुपाज्रदान जीवन के विकास मै उपयोगी 
एवं हितावह रहता हे । 

प्रस्तुत सूच के सुखविपाक नामक द्वितीय श्रुतस्कंध के इस प्रथम अध्ययन मे स्वनामधन्य पुरक 
श्री सुत्राहु कुमारजी का परम पवित्र जीवनवृत्तान्त प्रस्ताविनद्ृश्ना है, जिन्शने सुमुख गाथापत्ति के भव 
मर महामहिम तपस्विराज श्रीयुदत्त अनगार को उक्कृष्ट परिणामों से दान देकर संसार को परिभित ओर मनुष्याय 
का बन्ध किया था, दृसरे शब्दों मे उन्होंने उक्कृष्ट भावना के साथ एकर सुपा को दान दे कर अपने भविष्य को 
उज्वल खमुज्ज्वल एवं ्त्युर्ञ्वल बनाया था । इस अध्ययनं का च्रारम्म इस प्रकार होता है - 


मूल - र्तेशं काल्तेणं तेशं सपरशं रायभिहे शगरे गुशसिलणए चे१ए, सुहम्मे समोहे । 
जंबू जाव पञ्युवोमति, एव वेयासी-जई शं भते { समणेणं जाव संपत्तेण दुहविवागाशं अयमु 
परशत्ते, सुश्विवागाणं भते ! समणोणं जाव संपत्तेणं के अड पण्णत्ते १, तते णे से सुदम्मे 
अश गारे जस्बुमणगार' एवं वयासी-णवं खलु जंबू ! सपणेणं जावं संपत्तेणं सुहनिवागाणं 
दस अजञ्पयणा पणणत्ता, तजा - (१) सुबाहु, (र) महनंदी, य (३) सुजाए, (४) शुवासवे 
(५) तदहेव जिणदासे, (8) धणवती, य (७) महव्वललो, (८) मदनन्दी, य- (8) महदे, 
(१०) वरदतते । जति शं मंते { सपणेण जाव संप्तेशं सुहविवामाणं दस्र अरज्फयणा पणएण- 
त्‌।, श्वदरषस्छ शं मंते { अज्यफथशस्स सुहविवागाणं जाव संपरेणं ॐ अटूटढे पणएणत्त ! 
तते शँ शै सुदम्मे जबुषणगर' एवं यासी । - क 
(१) अचुप्रहाथं ` स्वस्या तिसंर्गौ दानम्‌ । बिधिद्धञ्यदातृपात्र विशेषा तद्धिशेषः । तत्वार्थ 
छ्न० ७, घ्न ३३।३४ के हिन्दीविवेचन ये परिडतप्रवर शी सुखलाल जी 
। (र). थ ~ तस्मिन्‌-कराले तस्मर समये राजण्े नगरे गुणरिले चत्ये सुषमां समवसतः । जम्बूः यावत्‌ 
पयु"पास्तै एवमवाक्त्‌ - यदि मदन्त । भ्रमणेन याव॑त्‌ संप्राप्तेन दुःखविपाकानमयमयेः प्र्॑सः, सुखंविपाकानां 
भदन्त ! भमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन कोऽथः प्रशै्ः १, तत. स सुधर्माऽनमारो जम्बूर्मनगास्मेवमवाद्यीत्‌ धवं खलु 
जवः { भरमहोक्रःयावत्‌ बंगरप्तरन सुखवि्पकानां दश श्र्ययनानि प्रज्ञतानि, तच्था-र - सुत्राहुः, २- 
भद्रनन्दी च, ३ - सुजात. ४--पुवासवः,.५.- तथेव जिनदाखः, ६- धनपति, ७ - म्लः, <~ भदरनम्दय 
९--महाचन्द्रः. १० - वरदत्तः । यदि मदन्त ! भ्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन, सुखविपाकाना दशाध्ययुमत्नि 
प्र्सानि. प्रथमस्य भदन्तं † अध्यथनस्य घुखविपाकानां यावत्‌ संप्राप्तेन कोऽथं, प्रयः ?, ततः स॒ सुधर्मा 
जम्बूसनगारमेवमवादीत्‌। ` , ~ 


णगरे-नगर के । गुणसिलप्ः- गुणशील । चेश्प- चेत्य मे | खुहर्मे- उधर्मा स्वामी । समोखटे - पधारे । 
जंबू - जंबू स्वामी । जाव - यावत्‌ । पञ्जुवासति - पयु पासना -भक्ति कने लगे ¦ एवं - स प्रकार | 
वयासी - कहने लगे । जह णं यदि । मंते !-दे भगवन्‌ ! । समे - श्रमण । जाव - यावत्‌ ! संपत्ते- 
रां- मोक्षसंभ्ाप्त महावीर ने । दुहविवागारां - दुःखविपा$ का । यमह - यह अथं ¦ परशणत्ते - प्रतिपादन 
किया है, तो । सुह विवागाणं~ खखविपाक का । मते | - दे भगवन्‌ । । समशेरं - श्रमण । जाव-- यावत्‌ । 
संपत्तेणं - मोदसंप्राप्त ने । के श्रट्- क्या अथं । परशत्त -? ~ प्रतिपादन किया है १। तते णं - तदनन्तर । 
से - वह । खुहस्मे ~ युधर्मां स्वामी । अरणगारे--च्ननगार । जंबु - जम्बू । श्रणगारं -श्रनगार क प्रति | 
पवं वयासी ~ इस प्रकार बोले । एवं खलु-इस प्रकार निश्चय ही । जंबू !- हे जम्बू ! । समरणं - 
भ्रमण । जात्र - यावत्‌ । संयत्त शं -सभ्राग्त महयवीर द्वारा । खुदहविदागाणं - भुखविपाकं के । दस - दश । 
श्ञ्फयणा -त्रध्ययन । परणत्ता ~ प्रतिपादन किये गये हई । तंजहा-जेसे कि । १--खबाहू- १-सबाहू । 
२-भदनन्दी य-२- शोर भद्रनन्दी । ३-खुजाप -३ - सुजात ¦ ४--सुवासवे-४- खुवाखव । 
तहेय - तथैव --उरी तरह । ५- जिणदासे-५ -जिनदास ¦ ६-घनवती य--६-श्रौर धनपति ¦ ७- 
महन्वल्लो - ७- महाबल 1 ८-भहनन्दी य--८- शरोर भद्रनन्दी । ९- मह चंदे - मह! चन्द्र । १०- वरद्‌रं 
-- १०.-- वरदत्त | जति शं - यदि । मंते !- मदन्त ! । समणेशं-- श्रमण । जाव -यावत्‌ ¦ सपन्त - 
मोक्लसम्प्राप्त ने । खुहविवागाणशं - सुखविपाक के । दस - दश । श्ज्फयणा - अध्ययन । परणत्ता - कथन 
किये ई, तो । पटढमस्स ~ प्रथम । श्रज्फेयणस्स - अध्ययन का । मते ! - हे भगतन, | । खुहविवागाणं- 
सुखविपाक के | जाव- यावत्‌ । खपनच्येणं - मोक्सं प्राप्त महावीर स्वामी ने ) के श्रद्धे - क्या चथ । पर्णे - 
प्रतिपादन किया है?। तते शं- तदनन्तर ¦ से-वह। खुहस्मे - सुषमां स्वामी । जंबु"- जम्बू | 
अखगोरः-श्रनगार के प्रति! प्वं वयासरी- इस प्रकार बोले । 


मूलाथं -उस कोल श्चौर उस समय राजगृह नगर के श्नन्तगेत गुणशील नामक चैत्य मँ अनगार 
श्री सुधमौ स्वामी पधारे ! तव उन ही पयुपासना मँ रहे हए जम्बू स्वामी ने उन के प्रति इस प्रकार 
इडा कि हे मगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्तसंप्रप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यदि दु'खविपाकः क, यह 
(पू्वांकत) अथ प्रतिपादन क्रियाहैतो यावत्‌ मोक्तसप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुंखविपोक 
का क्या अथ प्रतिपादन किय, है ?, इस के उत्तर मेँ श्रीसुधमां अनगार शीज्ञवू अनगार के प्रति इस 
श्रह्मर बोले जम्बू ! यावत्‌ मोक्सप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के दस 
अभ्ययन प्रतिपादन कयि दहै, नेसेकि- 


~ १--सुबाहु, २-मद्रनन्दी, ३ - युजत, ४-सुवासत्र, ५-जिनदास, ई६- धनपति, ७- 
महाबल, ८ - भद्रनन्दी, ९-महाचन्द्र, १०- वरदत्त । व" 

भगवन्‌ ! यावत्‌ मोत्तसंप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यदि सुखविपाक्‌ के सुवटु- 

कुपार श्रादि दस्र अध्ययन प्रतिपादनश्यि तो मदन [ यात्रत्‌ मोन्तसंप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने सुखविपाक के प्रथम श्चध्ययन का क्या अथं कथन किया है १, तदनन्तर इस प्रश्न के उत्तर 

ैश्रो सुषम स्वामी श्री जम्बू अनगार के प्रति इस प्रकार कहने लगे + 

वि टीका- संशय का विपक्षी निश्चय है, इखी सान्ति दुःख का विपक्षी यख रै । षुख की प्राति सुल - 
जनक कृत्यो को अष्नाने से होती | जव्र॒तक सुख के साधनो को श्रपनाया नहीं जाता वव्र तक सुख कौ 


५५२] श्री विपाक सन्नीय द्वितीय चतस्कध -- [प्रथम अध्याय 


उपलब्धि केवल स्वभ्नमत्र होती है । सुखपर्ि केज्ञिर दुःख के साधनोंका त्याग उतना ही आवर्यक ह 
जितना कि सुख के साधनोको अपनाना। दुख के साधनों कात्याग तमी संभव है जब्र कि दुःखजनक 
साधनों का विशिष्ट बोघहौ | कष्ट के उत्पादक साघनोंके भानरिना उनका त्याग भी संभव नही हो सकता 
इसी प्रकार युखमूलक साधनो करो अपनाने के लिये उनका ज्ञान मी च्नावर्यक्र है | 
मनुष्यसेलेकर छोटे से छोटे कौट, पतंग तक्‌ खंसार का प्रत्येक प्राणी युख की श्रभिलाष्रा करता 
है | समी जीवोंकी समीचेशश्रों करा यदि सूषक्ष्मरूप से च्रवलोकन क्रिया जायतोप्रतीतदहोगाक्रि उनकी 
रतयेक चेष्टा सुख कौ अभिज्ञाषासे ओतप्रोत है । वासयं यहदटैकि इ विशाल विश्वके श्चांगणु मे जीवों 
की जितनी भी लीलाए है वे सब सुखमूलक ह ¦ सुख की उपलब्धि के लिए जि मागं के श्ननुखरण का उपदेश 
महापुरुषों ने दिया है, उस का दिग्दर्शन अनेक रूपों मे कराया गया है । श्री विपाक सूर मे इसी इष्टि से दुभ्व-- 
विपाक श्रौर सुखवेषाकणेते दो विभाग करके दु-ख ओर युख के साधनोंका एक विशिष्ट पद्धतिके द्वारा 
निदेश करने का स्तुत्य प्रयास क्रियागया है} दुखविपाक के दश श्रभ्ययनोंमे दु.ख श्रौर उसके साधनो 
का निर्देश करके साधक व्यक्तिकोउनकेत्याग कीश्रोर प्रेरित करते का प्रयत्न किया गयादै। इसी भाग्ति 
उश के दूसरे विभाग~- सुखविपाक मे छख रोर उनके साधनो का निदेश करते हुए साधक को उन कै श्रपनाने 
की प्रेरणा की गई दहै) दोनों विभागोंके अनुशीलन से देयोपादयेरूप मै साधक को श्रपने लिये मार्गनिशथित 
करने की पूरी २ सुविधा प्रा हो सकती दहै। पूर॑वणित दु.खविपाकसे साधकरको हेयका ज्ञान होता ईै, 
ननोर आने वर्णन किये जाने कूले सुखविपाक से वह उपादेय वस्तु का बौध प्राप्त कर सक्ता है। 
पूवं की भान्ति राजण्ह नगर गुणशील चेत्य-उद्यान मे अपने विनीत शिष्यवगं के साथ पधारे हूर 
च्रायं सुधर्मा स्व्रामी से उन के विनयशील अन्तेवा्ती -शिष्य त्रयं अम्ब स्वामी उनके मुखारविन्द से विपाक- 
तके दुःखविपाक के दश ऋध्ययनों का श्रवण करने के अनन्तर प्रतियोगी अर्थात्‌ प्रतिपत्ती रूप से प्राप होने 
वाते उष के सुखविपाकमूलक अव्यथनां के भ्रवण॒ की जिज्ञासा से उनके चरणों मे उपस्थित होकर प्राथना- 
रूप मे इस प्रकार बोले - 
भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकभत के श्रन्तगत दु.खविपाक के दश अध्यग्रनोंका 
जो विषय वंन क्रिया है, उसकातो श्रवणे नेश्चापश्री से कर लिया है, परन्तु विपाकृभतान्त्गत सुखविधाक 
के विषय मँ भगवान्‌ ने जो ऊुद्खं प्रतिपादन किया है, वह मेने नदीं सुना, अत आ्आप श्री यदि उपे भी सुनाने 
की कृपा करे तो श्ननुचर पर बहुत अनुग्रह होगा । तत्र श्रपने शिष्य की बद्ध हई जिज्ञासा को देख, आय सुधर्मा 
स्वामी ने फसप्माया किं जम्बू मोक्तसप्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकभत के सुखविपाकर्मे दश 
च्रध्ययन वणन करिये ह, जिन का नामनिदश इस प्रकार है- 
- सुत्राहु, २-भद्रनन्दरी, ३- सुजात, ४ - सुकवाषठव, ५--जिनदास, ६ -- नमति, ७- महाबलः 
८- मद्रनन्दी, ९ -महाचन्द्र श्रीर १०-वरदत्त। 
पूञ्य श्री पुबाहूङ्कुमार रादि महापुरूषों का सविस्तर वंन तो यथास्थान अभिम पृष्ठो पर किया 
जाएगा, परन्तु सक्तेप मे इन मह्वापुरुषों का यहां परिचय्‌ करण देना उचित प्रतीत्‌ होता है- 


खुवाहुकुमांरः- ग्द दसितिशौषं नगर के स्वामी महाराज श्रदीनशतरु श्रीर माताश्री. धारिणी के पूत 
थे । ये ७२ कला के जानकार ये ¦ पुष्पचुना जिन मःप्रघान थी एेसी ५०० उत्तमोत्तम राजकन्याश्नों के साथ इन 
का विवाह सम्पन्न हुश्च शरि प्रथम मवान्‌ महावीर स्वामी से-भावक के बारह ऋत धारण क्रिय ये] दिर उन्दी 


 । 
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इन्दी भाषा टीका सहित। [५५३ 


[ए ककण कक केष र्यौ 9 ह ११ ऋ 


अथम्‌ अन्याय | 


कै चरणोंमे दीक्षित हो कर तथा संयम का श्नाराधन कर के देवलोक में उतपन्न इए । अराज कल श्राप देवलोक 
मे विराजमान ह ' वहां से च्यव करञ्राप ११ भब करते हुए अन्ते युक्िकोप्राप्तकरक्लेगे भ्रस्ुव 
छखविपाकीय प्रथम श्भ्ययन में श्ापश्ी का ही जीवन प्रस्तावित श्रा रै। पू॑के मवमे श्रापनेश्री सुदत्त 
तपस्विराज को आहार दे कर सतार परिमित किया था त्रोर मनुष्यायु का बन्ध द्य था । 

२- भद्रनन्दो--ये ऋऋृषभपुर नामक नगर में उत्यज्न हए ये । इन के पूज्य पिता का नाम महाराज धनावहू 
तथा माता का नाम महारानी सरस्वती था | पृं केभवमेश्री युगबाह तीयंकर को आहारदान दे कर इन्दं ने 
च्रपना भविष्य उन्नत बनाया था । वत॑मान मेँ पतितपावन महावीर स्वामी के नेतृत्व मेँ इन के जीवन का निर्माण 
हृ ' संयमराराधन से छाप देवलोक मे गये । बहा से च्यव कर ११ भव कर्ते हुए निर्वाणपद प्राप्त करेगे । 

३ ~ सुजात -इन्हां ने वीरपुर नामक नगर को जन्म लेकर पावन क्रियाया! पिता कानाम कीर 
कृष्णमित्र च्रौर माता का नाम श्रीदेवी था | जिन मे राजछमातौ बालश्री मुख्य थी, रेप ५०० राजक्न्याश्नो के 
साथ आप का पाणिग्रहण हृच्ा था | पूवं के भवमें श्राप इषुकार नामक नगरम ऋषमदत्त गाथापतिके स्प 
मे ये श्र बहा श्चाप ने तपस्विराज मुनिपुङ्गव शरी पुष्पदन्त जी जेसे षुपात्न को भावनापूवंक आहारदान दे कर 
संसारभ्रमण परिमित श्रोर मनुष्याय का बन्ध क्रिया था । वतमान भव मेँ पतितपावन वीर प्रयु के चरणो में दीचित 

हुए न्रीर देवलीक में उलयन्न हए, वहां से च्यव कर ११ भव करते हुए अन्त मे मुकतिमें विराजमान, हो जाएगे | 

४--सखुवास्व--श्नाप ने विजयपुर नगर मे जन्म लिया था। महासयज बवासवदत्त आप के पूज्य 
पिता वे । महारानी ङइष्णादेवी च्राप की मतेश्वये थी ¦ श्राप का जिन ५०० राजक्रुमारियों के साथ पारिग्रहण 
हृश्चा था, उन मे मद्रादेवी प्रधान थी । पूरव॑भव मं श्राप ने महाराज धनपाल के रूप में तपस्विराज घी वै्रमण॒- 
दत्त जी महाराज का पारणा कराया था । वतमान भव मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मे दीक्षित 


हो संयम के आराधन से सिद्ध पद उपलम्ध किया था | 
५- जिनदासत - श्राप सौगन्धिकृनरेश महाराज श्रपरतिहत के पौन ये 1 पिता का नाम श्री महाचंदर 


तथा माता का नाम श्री श्ररहदन्ता देवी था । महाराज मेषरथ के भव मेंश्चापने श्री सुधर्मा स्वामी प्रतिलाभित किए 
ये । वतमान भव मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों मे दांश्चित इए ओर संयम के सम्यक्‌ आराघन से आप ने 
निर्वाणद प्राप्त किया था । 

६ -धनपति-- श्राप कनक्रपुरनरेश महाराज प्रियचन्द के पौत्र ये । श्राप की पूज्य दादी का नाम 
श्री सुभद्रादेवी शरा । आप के पिताक नाम श्री कभ्रमणदत्त था । माताश्री देवी थी । पूर्वभवे मे ्रापने 
तपस्थिराज ्रौ संभूतविजय मुनिराज कौ भाबनापुरस्तर दान दिया था । वतमान भव मे भमण॒ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास दीक्छित हो निर्वाणपद प्राप्त क्रिया था । 

७- महाबल - महापुरनरेश महाराज बल के आप पुय | श्राप की माता का नामशी सुभद्रादेवी 
था । रक्तवर्तीप्रयुख ५०० राजङुमारियों के साथ च्चाप का विवाह सम्पन्न हृुश्रा था | नागदत्त गाथापति के भव 
म ्चाप.ने तपस्विराज श्री इन्द्रदत्त मुनिवयं का पारणा करा कर ससार को परिमित क्रिया था । वतमान भव मे 
भगवान्‌ महपवीट्-स्वामी के पवित्र चरणों म साधु बन कर उस के यथाविधि श्राराधन से मुदि प्राप्ठ की थी । 

१ &-मद्रनन्दी-श्राप के पूज्य पिता का नाम सुषोषनरेश महाराज च्रजुन था ज्नौर मातेश्वसी श्री 
दत्तवती जी थीं । आप का ५०० राजङ्कुमासियों के साथ विवाह सम्पन्न ञ्जा था, उन में श्रीदेवी मुख्य थी । शर 
धमंघोप्रके भव मे आप नेश्री धमेविंह सुनिराज को निर्दोष एवं शुद्ध भावों के साथ श्राहार पनी देकर, पारणा करा 
कर अपने संसारभ्रमण॒ को परिमित किया था । वतमान भव में भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों भे दीधिति हो 


५५४] ओ विपाकसूत्रीय द्वितीय श्रतन्ध -- [प्रथम अध्याय 


कर सिद्ध पद को प्राप्त किया था } प्रस्तुत द्वितीय श्चैतस्कन्धीय द्वितीय श्रध्याय के भद्रनन्दी इनसे भिन्नये। 
जन्मस्थान तथा माता पिताश्चादि कौ भिन्नता इन के पराथंक््य को प्रमाणित कर रहीदहै। 
९--महाचन्द्र्‌ श्राप का जन्म चम्पा नगरीमंंहूच्रा था, पिता का नाम महाराज दत्त तथा माता 
का भरी दत्तवती था । श्रीकान्त जिनमे प्रधान थी एेसी ५०० राजकन्यश्रो के साथ च्चाप करा पाशिग्रहण इृश्रा था) 
चिकित्मिकानरेश महाराज जितशच के भवम आपने तपस्विराज श्री धमवीयं का पारणा करा कर च्रपने म॑विष्य 
को उन्नत बनाते हूए मनु्यायु का बन्ध क्रिया श्रौर वत्तमान भव मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों में दीक्चित 
ही कर साधुधम के सम्यक्‌ आराधन से परम साध्य निर्वाण पद्‌ को प्राप्त करिया था। 
१०--वरदत्त-श्राप के पूञ्य पिता का नाम साकेतनरेश महाराज मिजनन्दी था । माता श्रीकान्तादेवी 
थी | श्राप काजिन ५०० राजदङुमारियोंके साथ पाशिग्रहण हुश्राथा, उन मे वरना राजकुमारी प्रधान 
यी, श्र्थात्‌ यह श्राप की पद्रानी थी । शतद्वारनरेश महाराज विमलवाहन के भव मेश्राप ने तपस्विराज 
भरी धमंखचि जी महाराज का विशुद्र परिणामों सेपारणा करा कर सखसारको पारमित करने के साथर 
मनुष्याय का बन्ध किया था } वतैमान भव में चरम तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी के पविन्र चरणों में साधुत्रत 
धारण कर तथा उस के सम्यक्‌ पालन से कालमास में काल करके तधम नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न हुए । 
आज कल्‌ ऋप्रप दविक संसार मं शपते पुश्यमय शुम कर्मा का सुखोपभोग कर रहे । वहां से च्यव करश्चाप 
११ भव करगे श्रौर अन्त में महाविदेह सत्र मे दीक्षित हो कर जन्म मरण काञ्रन्त कर डलगे | चिद, बुद्ध, 


अजर श्रौर च्रमर हो जाए ) 
द्वितीय श्रतस्कन्ध सुखविपाक के पृवोक्त देश अध्ययनं मे महामहिम श्री सुत्राहूुकुमार जी आदि 


समस्त महाप्रर्षोका ही जीवनडत्तान्त क्रमशः प्रस्तावित हश्रा है, इसीलिये सूत्रकार ने पुतराहुङ्कमार श्रादि के 


नामों पर अध्ययनों का नामकरण क्रिया रै, जो किं उचित ही है। 
श्राय जम्बू स्वामी के५-- भदन्त । भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक का क्या श्थं वणंन 


किया है ! श्रर्यात्‌ उस मे किन २ महापरुषो का जीवनबृत्तान्त उपन्यस्त हर्रा है {--;ः इस प्रन के उत्तरमे 
य्‌ सुधां स्वामी ने--सुखनिपाक मेँ भगवान्‌ ने भरी शुब्राहूङ्कमार, श्री मद्रनन्दी आदि दश श्भ्ययन फरमाये ई 
तात्पयं यह है कि इन दश महापुरुषों के जीवनब्रत्तान्तों का उस्तेख क्रिया है --"जह उन्तप्दिया था, परन्तु 
इतने जार से प्ररनकर्ता श्री जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पूण नही होने पाई, अतः फिर उन्हों ने विनम्र शब्दों मे 
अपने परमपूज्य गुरुदेव ्री सुधर्मा स्वामी के पावन चरणों मे निवेदन किया । वे बोले - भगवन्‌ । यह ठीक 
हे किश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाकके दश श्रध्ययनं फरमये है, परन्तु उस के सुबाहुकुमार 
नामकं प्रथम श्जभ्ययन का उन्होंने क्था श्रथं प्रतिपादन किया है, इस प्रश्न के उत्तर म आयं सुधर्मा 
स्वामीने जो कु फरमाया, उस का वणन श्रमिम सूत्रम क्रिया गयाहै। 

लोकोत्तर ज्ञान, दशन आदि गुणों के गण अर्थात्‌ समूह को धारण करने बाले तथा जिनेन्द्र प्रवचन 
की पहले पहल सूत्ररूप में रचना करने बाले महापुरुष गणधर कहलाते ह । चरम तीर्थकर श्रमणु भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के- १- इन्द्रभूनि, २-च्रग्निभूति, ३ --वायुमति, ४--उ्यक्तस्वामी,५ --सु्धम 
स्वाम, ६--मरिडितपुत्, ७- मौयेपुत्र, ८-श्रकम्पित, ९-श्रचल्राता, १०-मेतायं, ११ प्रभास, 
ये ११ गणधरथे 1 ये सभी" वेदिक विद्धान्‌ ब्राह्मण थे । अपने २ मत की पुष्टि के लिये शास््राथं करने के 
लिये भगवान्‌ महावीर के पास श्ये ये ।^अपने २ संशयो का भगवान्‌ से सन्तोष-जनक उन्तर पकर समी उन के 








(१). सशय तथा उनके उत्तरं का विवरण शी अगरचन्द भैरोदान रेठिया बीकानेर द्वाय प्रकाशित 
जन {सिद्धान्त बोररूश्हके चतुर्थं मागमे देखा जा सकता § 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित | [५५४ 
शिष्य हो गत्र थे, तथा भगवान्‌ के चरणों मे ज्ानाराधन; दश॑नाराधन तथा चारशित्राराथन की उक्ता को 
प्राप्त कर उन्हों ने गणधर एद को उपलब्ध किया था । 

स्तुत मँ जो श्री सुधर्मा स्वामी का वर्णन किया गया है, ये भगवान्‌ महावीर स्वामी के.ही पूर्वोक्त पांचवे 
गणधर ह । आन का जनेन प्रवचन हृ्हींकी वाचना कहलाता ३। यही चायं जम्ब स्वामी के परमपूज्य 
गुरुदेव हं । इन्दी के भ्रीचरणो मे रहकर श्री जम्बूस्वामी च्रनी ज्ञान --पिपासा को जननद्र प्रचन ॐ जल से 
शान्त ऋरते रहते ह । भी जम्बूस्वामी का जीवनपरिचय पीर दु.खविपाक के पृष्ठ रसे लेकर ५ की रिप्प्‌ 
मदियाजा चुका है पाठक बसे देख सकते ई। 

विपाक्श्चत का शब्दसन्वन्धी ऊहापोह पीछे पृष्ठ २० पर किया जा चुक्रा है। विपाकभरुत के दुःख-- 
निपाक रौर सुलविपाक् एमे दो श्रतरञन्ध ई! दुःखविपाक श्रादि पदों का अथं मी पृष्ठ २१ पर लिख दिया 
गया है । दु खविपाक के शृगापुत्र आदि दश अध्ययन है, जिन का विवरण पहले कर दिया गयाहै । दुख- 
विपाक के अनन्तर सुखविपाक का स्थान है, इख मेँ सुबाहुकुमार अ।दि दश अध्ययन ह ! प्रस्तुत मे-सुबाहु- 
मार कोन था १, उस ने कां जन्म लिया था १, वह कि नगर में रहता था ?, उसके मावापिताका क्या 
नामया?, उस ने कि तरह जीवन का निर्माण एवं कल्याण किया १, मानव से महामानव वह केसे बना ¢, 
इत्यादि प्रश्न भी जम्बूस्वामी की जोर से शरी सुधर्मा स्वामी के चरणों मे रखे गये ई, उन का उक्र द्वी प्रसुव 
अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है। 

- जम्बू जाव पज्जुवासति- यदा पठित जाव-या वत्‌ पद से-शामं शअ्रगगारे कासवगोतेणं 
सत्‌.रसेहे समच उरःलंडाणसंटिप वज्जरिसहनारायसंघयरो कणगपुलगणिघसपस्हगोरे उग्गतवे 
दिततृवे तत्तते महातवे शओओराज्ञे घोरे घोगगुखे धोरतवसली घोरवंभचेरवासी उद्कढसरीरे संलि- 
तविडलतेऽलेखे चोहसपुर्वौ चडणाणोवगप सञवकवलरसनि धादे अन्जसखुहम्मस्स येरस्ल अदुरसामंते 
उडढंजाणए. अदोसिरे भाणकोष्ठोवगते संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाखे विरति 1 तते णां श्रज्जञ- 
जम्बू णामं श्रणगारे जायस्लङढे जायसंसपट जायकोउदत्ले, संजायसडडे संजायसं सए संजायकोडह- 
दते, उप्पत्नसड्े उप्पन्नसंखप उप्यश्नकोउष्ल्ले, समुप्न्नसद्ठे समुप्पन्नसंखप समुप्पन्नकोउष्टर्ले 
उह्वापः उदेति उदह्ाप उदत्ता जेणामेव श्रन्जसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छुर उवागच्ता अरन्जसुहम्मे 
थेरे तिक्रुत्तो च्रायािरां पयादिणं करेति करिता व॑दति नमंसति बन्दित्ता नमंसित्ता आरञ्ज- 
खहस्मस्ख थेरस्स नच्ाखश्न ,नाददूरे सुस्लूलमाणे णमंसमाणे श्रभिघुहे पंजलिडडे विणएरां - इन 
पदां का ग्रहण करना चाहिये । इन पदों का अथं निग्नोक्त है - 

आयं जम्बू अनगार आयं सुधर्मा स्वामौ के पास संयम श्रोर्तप से श्रात्मा को भावित करते हू 
विहरण करर्हेये, जो कि कारयपगोत्र बलि है, जिन का शरीर सात हाय प्रमाण का ईै+ जो पाली मार 
कर वैठने पर शरीर की ऊच श्नौर चौडाई बराबर हो रसे संस्थान वाले ई, जिन का "वज्ञषभनाराच संहनन 
है, जो सोने की रेखा के समान चनौर पञ्मपराग (कमलर्ज) के समान वणं बले ईं, जो उग्र 'तपस्वी-साधाप्ण 
मलष्य की कस्पना से ्रतीत फो उग्र कहते है, एसे उग्र तप के करने वाले, दीप्ततपस्वी-कमरूपी गहन वन को 
मरम करने मे समथं तप के करने बाले, तप्ततपर्वी-करमसंताप के विनाशक तप के करने (राले च्रोर महा- 
तथस्वी--स्वर्गादि की प्राप्ति की इच्छा बिनातप करने बलति है, जो उदार-प्धान ई, जो श्रात्मशचुच्रों के 
विनष्ट करनेमे निर्भीक है,जो दुखरोंके द्वारा इष्प्ाप्य गुणो को धारण करते वलि ई, जो घोर-विशिष्ट तपस्वी 


(९) वज्रषमानाच संहनन का श्रथ पृष्ठ २७२ पर लिखा जा चुका ६ । 





५५ ६] श्री विप।क सू्नीय द्विठीय तस्कन्ध -- | प्रथन ष्या 


ई, जी दारुण-भीषण ब्रहमचयं नत के पालक ई, जो शरीर पर ममत्व नही रख रटे है, जो वेजोलेर्या -विशिष 
तपोजन्य लब्धिविशेष को संकिप्त कि हुए ह, जो शय पूर्वो" के ्ञाता है, जो मतिज्ञान, भरतज्ञान अवधिज्ञाः 
न्रौ मनःपयवज्ञान, इन चारो ज्ञानों के धारक है, जिन को समस्त श्रह्तरसंयोग का जान है, जिन्होंने 
उक्छृटुक नामक श्रासन लगा रखा है, जो अधोमुख है, जो घमं तथा शृङ्ग ष्यानरूप कोष्ठक में परवेशा किये हु 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार कोष्ठक मे घान्य सुरक्चित रहता है उसी प्रकार ष्यानर्प कोष्ठक मे प्रविष्ट हुए आत्म- 
बृन्तियों को सुरक्चिव रख रहे दै । 
तदनन्तर त्रायं जम्बूस्वामी के हृदय पे विगक्रश्रन कै द्वितीय ध्रतस्कन्धीय सुखविपाक में वणित त्वो 

के जानने की इच्छा उत्पन्न हुई श्रौर साथ मेँ यह सशयर भी उत्पन्न हुता किदुखविपाकमे जि तरह 
सृगापुत्र रादि का विषादान्त जीवन वित किया गया है, क्या उसी तरह ही सुख वेपाक मे किन्हीं प्रसादान्त 
जीवनो का उपन्पास क्ियाहै?,याउसमे किसी भिन्न पद्धतिका श्राध्यणक्रिया र्थाह १, तथा उह यह 
उत्युक्रता भी उत्पन्न हुई जव विपाकसूत्रीय इ.खविपाक् मे शगापुत्रादि का दुःखमूलञक जीवनवृत्तान्त प्रस्तावित हो 
चुका है ओर उसी से सुखमूलक जीवनो की कल्पना भीकी जा सकती है, तो फिर देखे भगवान्‌ सुखविपाक में 
सुखमूलक जीवनो का केसे वंन करते दँ ! 

रसवत मे जो जात, संजात; उत्पन्न तथा समुन्न ये चार पद दियेर्है, इनमे प्रथम जात शब्द 
साधारण तथा संजात शब्द विशेष, इसी भान्ति उत्पन्न शब्द भी सामान्य श्रौर समुपन्न शब्द विशेष का बोध 
कराता है । जात च्चौर उत्पन्न शब्दों मेँ इतना ही मेद है कि उत्पन्न शब्द उत्पत्ति का चनौर जात शब्द उस की 
प्रवत्तिका सूचक ₹ै । तात्पयं यह है किं पहले प्रदा, सशय, कोतुषल इन की उत्पत्ति हू त्रौर पश्चात्‌ इन में 
प्रवृत्ति हुई । इन के सम्बन्ध मेँ अधिक ऊहापोह प्रष्ठ १२ से लेकर १७ तककियाजा चुका है अस्तु । 

जातश्रद्ध. जातसंशय, जातकौतूहल, संजातश्रद्ध, संजातसंशय, संजातकोतूहल, उत्पन्नश्द्ध, 
उत्यन्नसंशय, उत्यन्नकौतूहल समुत्यन्श्र द्ध॒समुन्पन्नसंशय तथा समुत्पन्नकौतूहल श्री जम्बू स्वामी श्रपने स्थान 
से उठ कर खड़े होते है, खड़े होकर जहा युधर्मा स्थविर विराजमान थे; वहां पर अरति है, श्राक्रर श्री सुधर्मा 
स्वामी को दक्षिण शरोर से तीन बार प्रदक्षिणा (परिक्रमा) की, प्रदक्षिणा कर के स्तुति च्नौर नमस्कार करिया, 
स्तुति तथा नमस्कार कर क आयं सुधमा स्वामी के थो़ी सी दूरी पर सेवा चनौर नमस्कार करते हुए सामने 
बठे ओर्‌ हार्थो को जोड़ कर विनयपूर्वक उन कौ भक्ति करने लगे । 

-- समणेणं जा सम्पत्तेणं - यहां परित जाव--यावत्‌ पद से अभिमत पद पृष्ठ .४३ पर 
लिखे जा चुके ह । पाठक बही पर देख सकते ई । 


आय्‌ ध्मा स्वामी ने भी जम्बू स्वामी की जिज्ञासापूतिं के लिए जो कुच एरमाया, उस का ब्रादिम 
सत्र इस प्रकार से है - 


(१) १४ पूर्वो के नाम तथा उन का भावार्थ पृष्ठ ७ तथा ८ पर लिखा जा चुका ई । 


(२) प्रस्त मे सुख विपाक के सम्बन्ध में श्री जम्बृस्वामी को क्या संशय उरपन्न हुच्ाथा या उस 
काक्यास्वसूपयथा?, इस के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिल रहा है! इस सम्बन्ध मे रीकराकार 
महानुभावे मी सक्या मौन है । तात्ययं यह है किं जिस तरह भगवती सूत्र मे काकार ने भगवान्‌ गौतम के सशय 
छा स्वरुप वरि किया ह, उसी भाति प्स्युत मे को वणन नदं पाया जावा, तथापि ज्ञाताधमंकथाक्क सूत 
के प्रथमे अध्ययन मे प्रतिपादित संशयस्वरूप की माति प्रस्तुत में कव्यना की गई है। 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा दीका सहित | [५५७ 


कौ = = जपोजोकछ 9069 = ककदुककानकककजोककतकक् [1 |, 1 / 1 क कक शति मक कज 
क्ाकथारयानकिकानेमर 


भूल :--^ एवं खलु जम्ब ! तें कालतेणं तेणं समणएणं हत्थिसीसे णामं गरे होत्था, 
रिद्॒°। तस्स णं हत्थि नगररस बिया उत्तरपुरत्थिमे दिसी मागे पुष्फकरंडए णामं उञ्जाशे 
होत्था, सब्वोडय० । तत्थ शं कयवणमालपियस्स जक्लस्स जक्खायतणे होत्या, दिव्वे° । 
तत्थ ण हत्थिसीसे गरे अदीणसतत नामं राया होत्या, महया० । तस्स शं अदी शसत्त्‌ स्स 
रण्णो धारिणीपामोक्खं देवीसहस्सं ओरोहे यावि होत्था । तते शं सा धारिणीदेवी अन्नया 
कया तंसि तारिसगसि वास मवशंसि सीदं सुमिणे जहा मेहजम्मणं तहा भाणियन्वं । 
सुबाहुङमारे जाव श्रलं मोगप्रमत्थ° यावि जारंति जाणित्ता अम्पापिपगे पंच पासायवडिसम- 
सया कारति, अन्धुग्गय ° भवणं०, एवं जहा महञ्बलस्स रण्णो, शवर पुष्फचूलापामोक्खाशं 
पंचर रायवरकणएणगसयाणं एगदिवसेणं पाणिं गेएदार्वेति, हेव पंचसइशमो दानो जाव 
उप्पिं पासायवरगते फुड० जाव विहरति । 

पदाथे-पएवं खलु - इस प्रकार निश्चय ही । जस्बू ! - दे जम्बू | । तें काल्तेणं वेशं समप शं - उस 
काल श्रौर उस समय । रिदध०--चरुद् -भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित ~ स्वचक्र श्नौर परचक़् ॐ भय 
से रहित तथा षमरदध -धन, धान्यादि से परिपूणं । हत्थिकीसे - दस्तिशीषं । सामं नाम का , सगरे नगर । 
होत्था -था ! तस्स णं -उस्त । हत्थिसोक्षसस - हस्तिशीष । णगरस्स -नगर के । बिया - बाहिर । 
उत्तरपुरत्थिमे - उत्तरपूवं । दिसोभागे-दिशा के मव्य भाग मे अर्थात्‌ श्शान कोण मे । पुप्फकर्डप - 
पुष्पकरर्डक । णामं-- नाम का । उज्जाणे -उचान । होत्था-था, जो कि। सखन्वोउय०-सवं ऋतुरश्रों 
मेँ होने बले फल, पुष्पादि से युक्त था । नत्थ शं - वहा । कयवणमालपियस्स- कृतवनमालप्रिय ! जक्ल- 
स्स - यत्ते का । अक्लायतणे - यक्षायतन -स्थान । होत्था-था, जो किं । दिव्वे०-दिग्य अर्थात्‌ 
प्रान एव परम सुन्दर था । तत्थ णं-उस | हल्िखीते -हस्तिशीष । शगरे नगर में । श्रदोणसत्त - 
अदीनशनर । णामं - नाम का | राया - राजा ] होव्या -था, जो करि । महया०-दिमालय आदि पर्वतो के 
समान महान्‌ या । तस्स णं -उस ! श्रदौीरसन्‌ स्स -च्रदीनशनरु । रएणो -राजा की । धारिणीपामो- 
कंल--धारिणप्रयुख रथात्‌ धारिणी है प्रधान जिन मेँ ेषी । देवौसहस्सं -हजार देविये रानि्ेँ । श्ररोहे 
यावि होत्था - अन्तःपुर मेँ थीं । तते णं - तदनन्तर। सा - वहं । धारिणी-धारि्णी । देवी -देवी । 
अ्न्नया - अन्यदा । कयादइ- कदाचित्‌ । तसि उस । तारिसगंसि-- तादश राजोचित 1 वाखभव- 


(₹ छायां प्व खलु जम्ब्‌ : | तस्मन्‌ काले तस्मिन्‌ समये हस्तिशीै नाम नगरममूत्‌, श्चद्ध° । तस्माद्‌ 
हस्तिशीरषाद्‌ नगराद्‌ बहिरुत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे पुष्करंडक नाम उ्रानममूत्‌ , सर्व॑तुः० । तत्र॒ कृतवनमालप्रियस्य 
यक्षस्य यक्नायतनमभूत्‌ . दिव्यम्‌० । तत्र हस्तिशीपं नगरे श्रदीनशनर्नाम राजाऽमूत्‌, महइता० । तस्यादीनशत्रोः राज्ञः 
धारिणप्रमुख देवीसहस्म्‌, अवरोधे चाप्यभवत्‌ । तत सा धारिणी देवी अन्यदा कदाचित्‌ तस्मिन्‌ तादृशे 
नासमवने सिंहं स्वप्ने यथा मेषजन्म तथा भणितव्यम्‌ । सुबाहूकृमारो यावत्‌ अलेभोगसमर्थ० चापि जानीत. 
जात्वा अम्वापितरो पञ्च प्राऽादाव्ंसकशतानि कारयतः, अभ्युद्गत०, भवनम्‌० । एवं यथा महाबलस्य राज्ञः नवरं 
पुष्पचूलाप्रसुखाणां पंचानां राजवरकन्याश्तानामे कदिवसे पाणि प्राहथतः । वथेव प॑चशतको दायो यावद्‌ उपरि 
प्रासादवरगतः स्छुट० यावद्‌ विरति । 


,५५८ † श्री बिष्प्कमुन्नीय हितीय श्रत्छन्ध- [प्रथम अभ्याय 


रपि वासमवन मे-- वास मे । खमिरे-स्वप्न मे । सीह - सिह को (देखती है) । जदा -जेसे ज्ञाता- 
ध्मकथाग सूत्र मे वणित । मेहजम्मणं-मेषङ्कमार का जन्म कहा गया है । तहा -तथा-- उसी प्रकार ।भाणि- 
यञ्वं --वणंन करना श्र्थात्‌ उस के पुत्र का जन्म मेधङ्कमार के समान ही जानना चाहिये । सखुबाहुकुमारे - 
सब्राहृकमार को । जाव -यावत्‌ । च्रलंनोग्तमत्यं ° यावि -मोगो के उपभोग करने मे सवथा समथं हूत्रा । 
ज्ञाणंति जाणिन्ता- जानते ई भोगों के उपभोग मे समथं जान कर ¦ श्रम्मापियसे माता श्रौर पिता। पंच. 
पासायबडिखगसयादईं जिस प्रकार मूष्रणों मे मुद्र सर्वोत्तम होता है, उसी प्रकार महल मे उत्तम पाचसो 
प्रासादो का निर्माण । कारेति--कप्वाते ई ।श्रब्भुर्गय० - जो कि श्रत्यन्त उन्नत ये च्रोर उन के मध्य मेँ । भव- 
णं० - एक भवन तैयार कराते है । पवं -इस प्रकरार । जका -यथा अर्थात्‌ जसे भगवती सूत्र म वशित महव्ब- 
लस्स ररुणो-- महाबल राजा का कथन करिया गया है तद्वत्‌ जानना चाहिये । णवर - केवल इतना विशेष है 
कि । पुण्फचूलापामोकखाण --पुष्पचूला हे प्रमु --प्रधान जिन में देशी । पचरह रायवरकन्नगसयाश - 
पांच सौ श्रेष्ठ राजकन्याश्नों के साथ | पगदिवसेण -एक दिन मे ¦ पाणि गेरदावति पाशिग्रह्य- 
विवाह करा देते ह । तदेव --उसी प्रकार अर्थात्‌ महाबल की मान्ति ¦ पंचत्तदश्रो-पाच सौ कौ सख्या बाला। 
दाश्रो - देन प्रास हा जाव --यावत्‌ । उध्ि पासायवरगते-ऊपर सुन्दर प्रासाद मे स्थित । फुड०- 
जिसमे ग्रदग बजाएजा रे है, एेसे नारको द्वारा } जाव -यावत्‌ . विहरत - विहरण करने लगा । 


मूलाथं -हे जम्बू । उस काल ओर उस समय हस्िशीषे नाम का एक वड़ा ही ऋद्ध, स्तिमित 
एवं समर्धि पूण नगर था । उस के बाहिर उत्तर च्मौर पूर्वं दिशा के सभ्य श्रथोत्‌ इेशान कोण मे सवे 
ऋतुश्च मे उत्पन्न होमे बालि फल्ञ, पुष्पादि से युक्त पुष्पकरण्डक नाम का बडा ही रमणीय उद्यान था । 
खस उद्यान मे तवनमालप्रिय नाम के यत्त का एक बड़ा ही सुन्दर यक्ञायतन-स्थान था । उस नगर 
मे अदीनशन्रु नाम के राजा राञ्य शिया करते थे, जो फ रजाँ म हिमालय आदि पवेतों के समान 
म्म्‌ थे 1 अदीनश्च्रु नरेश के अरन्त पुरमे घरिणिोप्रमुव एक हजूर देषिये थीं । 
एक समय राजोचित बासभवन मे शयन करती हई धारणी देवी ने स्वप्न में सिह को देखा । 
इस क आगो जन्म आदि का संपूशं वृत्तान्त मेषञ्कुमार के जन्म आरि की भान्ति जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
सुबाहूकमार सां मारि कामभोगं ॐ उपभोग मँ स्वेया समथ हो गया चयथत्‌ पूणेवया यौवनसम्भन्न 
हो गया, तथा सुत्राहुङ्कमार को यावत्‌ भोगोपभोगों म समथं हन्ना जान कर माना पिता ने सर्वोत्तम च 
सौ बडे ड चे प्रासोद ओर उनके मध्य मे एङ अत्यन्त विशान भवन ऋा निमी कराया, जस प्रकर 
भगववीसुन्र मे बरत महाबल नरेश का विवाह सम्पन्न ह्या था, उसी भांति सुबाहुकमार कामी 
विवाह कर दिया गया, उस भे अन्तर इतना ह कि पुष्पचूल्ला मुव पांच सौ उत्तम राजकन्यां के साथ 
एक दही दन मे चस कं विवाह कर “दिया गथा श्रौर उसी तरहं प्रथक्‌ २ पांच सो प्रतिदान--दहेज 
दिए गए । तदनन्तर बह सुर्ुकुमार उस विराल भवन मे नास्यादि से उप्गीयमान होता हुश्च उन 
देषियों के साथ मानबोचित मनोज्ञ विषयभोगों का यथारुचि .उप्रभोग करने लगा । 
रीका -श्ननगार श्री जम्बू की श्रम्धरथना को सुन कर श्राय श्री सुधर्मास्वामोनेकहाकिदे जम्बू | इस 
छ्नवसर्पिणी काल के चौथे आरे मे हस्तिशीषं नाम का एक नगर था जो कि अमे बिशाल्ल भवनों से समलङृत, 
घन, धान्य श्चोर जनसमूह से भरा हा था । वहां के निवासी बड़ सम्पन्नं श्रौर सुखी ये । कृषक लोग कृषि के 
व्यवसाय से ईख, जो, चावल शरोर गेहूं श्रादि की उपज करे बड़ी सुन्दरता से अपना निर्वाह करते थे । नगर 
मे पष चर भसे रादि दूष देने .वाले पञ्च भी पराप्त ये, एवं कूष, तालाब श्नौर उन्यान आदि से वह नगर 
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चाये शरोर से सशोभित हो रहा था, उस मे व्यापारी, कृषक, राजकर्मचारी, नतक, गायक, मल्ल, विदषक, तेराक 
ज्योतिषी, वेद्य, चित्रकार, सुवणंकार तथा कुम्भकार श्रादि समी तरह के लोग रहते ये | नगर का ब्राज्ञार ब्रा 
सुन्दर था, उस मेँ व्यापारि-व्गका का खूब जमघट रहता था ! वहां के निवाखी बड़े सज्जन अौर सदय ये । 
चोरो, उचक्को, गाठकतयों शौर उक्रुश्रों कातो उष नगरमे प्रायः त्रभावसाहीथा। तायं यहदहै करि वह 
तगर हर प्रकार से सुरक्षित तथा भयशुन्य था । 

नगर के बाहिर हदेशान कोण मे पुष्पकरणएडक नाम का एक विशाल्ञ त्रथच रमणीय उच्यान था। उस 
के कारण नगर की शोभा श्रौर भी बही हई थौ । वह्‌ उद्यान नन्दनवन के समान रमणीय तथा सुखदायक था 
उस मे अनेक तरह कै सन्दर २ वृश्च ये, प्रत्येक ऋतु मे पलने रौर एूलने बले वृतौ शौर ॒पुष्पलताच्रों कौ 
मनोरम छाया श्रौर चआनन्दप्रद सुगन्ध से दशंकों कै लिए वह उद्यान एक ब्रपूवं आमोद --प्रमोद का स्थान बना 
हुश्राया। उसमे कृतवनमालप्रिय नामकेयक्षकरा एफ़सुप्रसिद्ध स्थानथा जो कि बड़ा ही स्मय एवं 
दिव्य्‌ - प्रधान था । 

हसितिशीषं नगर उस समय की प्रसिद्ध राजधानी थी ! उस में श्रदीनशच्रु नाम के परम प्रतापी चनिय 
राजा का शासन था । श्रदीनशत्रु नरेश शरवीर, प्रजाहितेषी श्रौर पूरे न्यायशील ये । उन के शाखन में 
प्रजा हर प्रकार से सुखी थी । वे स्वभाव से बड़े नम्र श्रौर दयालु ये, परन्तु अवराधियो को दण्ड देने, दुष्टं का 
निकंदन शरोर शत्रश्रों का मानमर्दन करनेमे बड़े क्ररये। उन कौ न्यायशीलता श्चौर धर्मपरायणता के कारण 
राज्यभर में दुष्काल शरीर महामारी श्रादि का कीं भी उपद्रव नदी होता था । च्रन्य माएडलीक राजामी उन 
से सद प्रखन्न रहते थे । तात्पयं यह है कि उन का शासन हर प्रकार से प्रशसनीय था। 


महाराज अदौनशन्र क धारिणी प्रषति-श्नादि एक हज्ञार देविये थीं, निनय धारिणी प्रधान 
महारानी थी ¦ धारिणीदेवी सौन्दयं की जीती जागती मूर्तिं थी | इसके साथ ही वहं ्रदशं पतिव्रता श्रौर 
परम विनीताभीथी, यही कारण था कि महाराज के हृदय मेँ उसके लिये बहुमान था। एक बार 
धारिणी देवी राति के समय जव कि श्रपने राजोचित शयनभवन मे सुखशय्या पर सुखपूवंक सोर्हीथी तो 
अद्धजाग्ूत अवस्थामे श्रथोत्‌ वहनतो गाढनिद्रा मंथीञ्रर न सवथा जागदही रही थी, एेसी अवस्था 
मेउप्तने एक विशिष्ट स्वप्न देखा । एक सिंह जिस की गरदन पर सनहरो बाल श्रिखररहेये। दोनां 
आंखें चमक रही थं । कथे उठे हुए, पू टेढ़ी श्र जंभाई लेता हृश्चा श्राकाश से उतरता है शरोर उख के 
मुंह म प्रवेश कर जाता है । इस स्वप्न के अनन्तर जब धारिणी देवी जागी तो उस का फल जानने को उक्कर्ठा 
से वह उसी समय श्रपने पतिदेव महाराज अदीनशत्रु के पास पर्हुची ओर भधुर तथा कोमल शब्दो से 
उन्दँ जगा केर अपने स्वप्न को कह सुनाया । स्वप्न सुनाने के ब्राद वहं बरोली कि प्राणनाथ { इस स्वप्न 
का फल बतलाने की कृपा करे । 
रानी धारिणी के कथन को सन कर कुं विचार करने के श्रनन्तर महाराज अदीनशत् 
ने कहा कि प्रिये { तुम्हारा यह स्वप्न बहुत उत्तम श्रौर मगलकारी एवं कल्याणकारी है । इस का फल 
श्रथलाम, पुत्रलाभ श्रौर राञ्यलाम होगा । विशेषरूप से इस का फल यद है हि ठुम्हारे एक विशिष्टगुणसम्पन्न 
बड़ा श्रूरवीर पुत्र उत्पन्न होगा । दृ्रे शब्दों मे द्द एक सुयोग्य पुत्र की माता वनने क सौमाग्य प्राप्त होगा ] 
इस प्रकार पतिदेव से स्वप्न का शुम फल सन कर धारिणी को बड़ प्रसन्नता हू चनौर वह उन्हे प्रणाम 
कर वापिस पने स्थान पर्‌ लौट श्रई) किसी श्रन्य दुःस्वप्न से उक्त ज्ञुभम स्वप्नका फल नष्ट नहो जाट 
इस विचार से फिर वह नहः सोहै, किन्तु रात्रि का शेष भाग उस ने धमजागरण में ही व्यतीत किया 
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गभेवती रानी जिन कारणों से गभं कोक्रिसी प्रकार काक्ष्ट या हानि पर्हुचने की संभावना होती है 
उन से वह बराबर सावधान श्हने लगी । श्रधिक उष्ण, अधिक ठंडा, अधिक तीखा या जअरधिक खारा भोजन 
करना उस ने त्याग दिया 1 हित श्रौर भित भोजन तथा गभं को पुष्ट करने बाले अन्य पदार्था के यथाविधि सेवन 
से बह श्रपने गभ का पोषया करने लगी ॥ 

बालक पर गभं के समय संस्कारो का बहुत अपूव प्रमाव होता है । विशेषतः जो प्रमाव उश्च परउसखकी माताकी 

भावनाश्रों का पड़ता है, वह तो ब्रड़ा विलकण होता है । तात्य यहदैकरि माताकी अच्छीय।बुरीजेसी मी 
मावनाए गी, गभस्थ जीव पर वेस ही सस्कार श्रपना प्रसुस्व स्थापि कर लेगे । ब्रालक के जीवन का निर्माण गभं 
से हयी चालुहो जाता ड, अततः गभेवती माताश्नों को विशेष सावधान रहने कौ श्रावद्यकता होती है । भारतीय 
सन्तान की दुबलता के कास्णो मे से एक कारण यह भी है क्रि गमं के पालन पोषण श्रौर उस पर पड़ने बलि 
दंस्कारो के विषय मे बहुत कम ध्यान रस्म जाता है। गमधारण के पश्चात्‌ पुरुषकंनगं न करना, वाना - 
पोषक प्रबृन्तिथों से श्रलग रहना, मानस को हर तरह से स्वच्छ एवं निमल बनाए रखना ही स्त्री के लिपु हिता- 
वह्‌ होता है, परन्तु इन बातो का बहुत कम स्त्रिया ध्यान रखती हैँ । उवी का यह दूषित परिणाम टै किं 
श्राजकल के बालक दुबल, अस्पायुषरी ओर बुरे सस्कारो वाले पाए जाति है, परन्तु महारानी धारिणी इन सब 
बातों को भली मान्ति जानती थीं। अतएव बह गमस्थ प्रणो क जीवन के निर्माण एवं कस्याणु का ध्यान 
रखती हुदै श्रपने मानस को दुषित प्रवृत्तियों मे सदा सुरित रख रही थी 

तदनन्तर लगमग नवमास के परिपूणए होने पर उने एक ॒सर्वागपुन्दर पुभ्रर्न को जन्म दिया । 
जातकर्मादि संस्कारों के कराने ठे-उस नवजात शिशु का ' सुबाहुङुमार सा गुणनिष्यन्न नाम रक्खा । तसइचात्‌ 
दुष पिलाने वाल्ली क्षीरधान्रौ स्नान कराने बाली मज्जनधात्री, वस्त्रमूषण पहराने .वालो मंडनधात्री करडा 
कराने बाली क्रीडापनषाच्री श्र गोद मे रखने वाज्ञो अं कषात्ी, इन पाच धाय माठाञ्चों की देखरेख मे वह गिरि- 
कन्दरागत लता तथा द्वितीया के चन्द्र कौ भान्ति बढने लगा । इष प्रकार यथाविधि पालन ब्रौर पोषण से बृद्धि 
को प्राप्त होता हूञ्रा युत्राहुञुभार जत्र ्राठ वषं का हो गया तो माता पिताने शभ मुहूत मे एक सयोग्य कला- 
चार्यं के पास उस की शिक्षा का प्रबन्ध किया । कलाचाय ने मी थोडे द्य समय मे मनुष्य ङी ७२ कलाश्नो से 
निपुण कर दिया श्रोर उसे महाराज को समर्पित किया । व्र सुबाहुकुमार सामान्य बालक न रह कर विचा 
विनय, रूप श्नौर यौवन सम्पन्न होकर एक आदशं राज मार बन गया तथा मानवोचितं भोगो के उपमोग करने 
के सवथा योग्य हो गया | तब माता पिता ने उस केलिए पांच सौ भव्य प्राखाद च्रौर एक विशाल भवन तैयार 
कराया श्चौर पुष्पनरहञप्रमुल पांच सौ राजङरुमारियो के साथ उस्र का विवाह कर दिया, शर प्रेमोपहार के रूप 
म स॒वणेकोटि २आदि प्रत्येक वस्तु ५०० की संख्या भे दी । तदनु्ार सुतराहूकुमार भी उन पाच सौ प्रासादा 
मे.उन सजकुमारिर्यो के साथ यथारभच मानवोचित विषयभोगों का उपभोग करता हुश्रा सानन्द समय 
व्यतीतं करने लगा । यह है सूत्रवशित कथपषन्दभं का सार जिते सूत्ानुषार श्रपने शब्दो मे व्यक्त किया गया हे। 

हसितिशीपृ म्ण तथा इ के युध्पकरडकर उद्यान का जो वर्णन सूत्रम दिया दै उष पर से भारत की 
प्राचीन वैभवशालीनता का भल्लीमान्ति श्रनुमान करियाजा स्कतादहै च्राजतो यह स्थिति भारतीय जनता 
कीकल्यनासेभीपरेकीहो गद है, परन्तु आज की स्थितिकोसौ दौ सौ वषं पूवं के इतिहास से मिलाकर देखा 
जाय तथा इसी क्रम से श्रढ्ाई, तीन्‌, इकार वष पूवं की स्थिति का ब्न्दाजा लगाया जाय तो मालूम होगा कि 


(१) ७२ कलाशनं का सविस्तर वणंन १० ८ सेल्तेकर ११५ तक केपृषटोमेकियाजा चुका है। 
(२) खुबणेकोटि आदि का सविस्तर वणन ४७७ से ले कर ४७८ तक के पष्ठ पर किया 
गया दै । अन्तर मात्र इतना है कि वहा कुमार विहन का वणन दै जब किं प्रस्तुत में सुबाहुङ्कुमार का | 
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११ ति [ @ जच शे भके ॥ कक वि क  , ष | 
ककय = चैकक्ारे किकोे केव कके जकन मिनि) 


यह वात श्रव्युक्ितिपृणं नहीं किन्तु बास्वत्रिक द्वी है) ,. 

कुछ विचारकों का `“ साघु सुनिराजों को नारी के सोन्दये तथा इसी प्रकार अन्य वस्तुयो ॐ सौन्दये 
व॑र्शन से क्या प्रयोजन है १--›› यह विचार कु, गौरव तदी रखता, क्योकि चास्तविकता को प्रकट करना को 
दोषावह नदीं होता, प्रत्युत उसे छ्पाना दौषाधायकर हो सकता है हा, वस्तु पर रागद्रष करना दोषदहै, न 
कि उस फा यथाथरूप मे. क्णंन करना । आज. के'साधु कौ तो कात ही जाने दीजिए, परमपूज्य गणघर देवों ने भः 
से बन किए है । उन्हों मे सव बातों का, फिर वे बति चाहे नगरसौन्दय से सम्बन्ध रखवी हो, सी अथवा 
पुखष के सौन्दयेविषय की हो, पूरी तरह से वणेन किया दै ; र; 

महारानी धार्णिी दैवी का रारि के समय 'मह्यराज "अदीनशन्रु के पास स्वप्नं का एल पूषधुने के लिये श्रपने 

शयनागार से उठ कर जाना, "यह सूचित करता ह कि पवकाल मे पति पत्नी एक स्थान पर नहं सोया करते येः 
इस से तथा कसी प्रकार के शास्त मे वणित श्रन्य कथानकं से यह सिद्ध "होता है कि उष समय प्रायः समी लोगं 
की यही नीति थी, जिर सै किउन की दीधंदशिता एष बिषयविरक्ठि सूचित,'होती है| इस नीति के पालन- 
दम्पती भौ शअ्रधिकांधिक 'सर्द॑चारी रहने के कारणं प्रायः नीरोग र्ते श्रोर उन की खन्तति भी सशक्त शथच 
दीर्भजीवी होती । आज इस नीति का पालन 'तो'शायद ही कहीं पर होताहो†, तब इस का प्र्णिम भी 
"वही हो रहा है जो नीति के.मंगकरनेसे होता दै । श्राजके स्त्री नौर पुखषो-का दुबल होना, अनेक रोगों का 
धर होना तथा उत्सादहीन होना मात्र इस पूर्वोक्त. पवित्र नीति के, उस्लघन'का हयी छूपरिणाम समना चाहिए । 

राजकुमार होते हुए मी सुबाहूकुमार कृषिविध्ा, कपड़ा बनना श्रौर इसी प्रकार अन्यान्य दस्तकारी 
के कामों को जानते ये, यह उन के ७२ कलाश्नों के ज्ञान से सूचित होता है । सुत्राहुङकमार आज के घनी, मानी 
युवकों की भान्ति कृषि रादि धन्धों के करने मे अप्रना च्रपमान नदी समते ये । वे जानते थे किं जीवन मे अनेक 
उतार चाव श्राते ई, कभी जीवन सखी तथा कभी दुःखी होता है । अनुकूल अर प्रतिकूल दोनो तरह की 
स्थितिष्टं जीवन मे चलती रहती ई, वदनुसार कभी अच्छ न्यवसाय मिल जाता दहै, तो कभी साधारण भ्यवखाय 
से ही जीवन का निर्वाह करना होता है । यदि पार मेंङृषि श्रादि धन्धोकाज्ञान ही नही होगा, पिर भला समय 
यने पर उन का उपयोग कैसे ही सकेगा १, पाकिस्तान च्रोर हिनदृस्थान कै विभाजन के उदाहरण ने इस तथ्य 
को व्यवहारकारूप देदियाडहै। धन के विनष्टो जनेके कारण जो मनुष्य असाध्य व्यवसाय नहीं कर 
पाये वे यदि ऊुछ शिव्प-दस्तकारी का काम नहीं जानते ये वो उन्दं उदरपूति करनी च्सम्भव हो गदर, परन्तु 
जबकि हाथ का उद्योग करने बालों ने श्रपने पुरुषाथं से श्रपने जीवन की गङ्ीको बडी सुविधा के साय 
चलाया. श्नौर अपना भविष्य निराशापूणं णवं दुःखपूण होने से बचा लिया । इस के अतिरिक्त ङृषि आदि 
घन्धों का ज्ञान ' खांखारिकि मदुष्य की स्वतन््रता को श्रज्घुस्ण बनाए रखता है श्रोर उसे श्राजीविकासम्बन्धी 
, किसी मी कष्ट का भाजन नदौ बनने देता .....इत्यादि विचारो से परित हष सृबाहुमार ने ७१ कलाय का 
` शिक्षण प्राप्त किया आ) 

माता पिता ने सुष्राहूकुमार का विवाह उ समय फिया ज्र करि वह पूरा युवक हों गया था । इष 
से वांस्यकांलका ` विवाह" अनायास ही निषिद्ध होजाता हैतथा जो माता पिता अपनी संतान का योग्य 
ञ्वस्था प्राप्त करने से पहले हौ विवाह कर देते ई वे श्पनी सन्तान के दितचिन्तक नी किन्तु उसके अनिष्ट 
के सम्पादक दै, यह भी प्रस्ठुत कथासन्दर्म से 'दुचितं हो जाता है । 
` “ बुबाहुङ्ुमार के ५०० विवाह यों १,'तरौर किस तिव १ येह प्रन विचारणीय द । जेन शास्नो के 


चै 


५६२ ] _.  . शरो-विपाकसंत्रीव दवितीय~श्रतस्कन्ध -- . [प्रथम श्रभ्याय 
पर्यालोचन मे पता च्लता रहै र श्रधिङ विवाह कराने वन्तेदो वग ई) एतो वेजो वेक्रियलग्धि के 
धारक या कियलम्विसम्यन होते ह । श्रपने ही जेते अनेकरूप को बनाक्ेनाश्रौर उनसे कामभीले लेना, 
यह वैकरियलम्धि कषा युरयकर्मजन्य प्रभाव होता है 1 लन्धिधारियों का देखा श्रना कोई आश्रयंजनुक बात 
नीं है | रही दूरे वग की बात, सोइ के विषय म भी य निणंय है कि उस समय मे पेखा करना राजा 
महाराजानो के मनव का प्रतीक सममा जाता था । उस समय के विचारक कौ दृष्टि मे इस प्रया को गर्हित नही 
'समखा गया था, प्रत्युत आद्र की दृष्टि मे देखा जाता था। इसलिये सुबाहु कुमार का एक साध ५०० राज- 

छमारियों के साथ विवाई का होना, उस समय की प्रचलित बहुविवाहप्रथा+ को ही च्राभारी है । उस समय 
विशार साम्राज्य के उपमोक्छा का इसी मे गौरव समा जाता था करि उख के त्रधिकर से च्रधिक विवाह हु हँ | 
किसी विश्वाल साम्राञ्य्‌ के अधिपति के कम विवाह दं, यह उस समय के श्रनुसार वहा के नरेश का अपमान 
समभा जाता .था | यही कार्ण है करि युबाहूुमार के पिता अ्रदीनश्त्रु के रनिवास को एक्‌ इन्र रानि 
खरोभिव कर र्हीं थीं । जिन में प्रधान--षनी धारिणी देवी थी, परन्द॒ ध्यान रदे किं जां अधिक 
विवाह करना गौरव का अंग बना हुश्रा था, वहां सदाचारी रहना भी उतना ही श्रावङ्यक था । भबाहूकुमार 
-के सदाचारी जीवन का परिविय रागे चल कर वूत्रकार स्वयं ही करा देगे । 


पहले पे ही यह युग ध्मयुग कहलाता था, उस मेँ धमं का प्रचार था, चारो च्रोर भ्रम कौ दुन्दुभि 
बजती थी | जिधर देखो उधर द्य धम की चर्चा हो रही थी । उस के कार्ण मनोवृत्तियो का स्वच्छ रहना श्रौर 
कामोपासना से विमुख होना स्वाभाविक ही है 1 आजकल का वासना करा पुजारी मानव तो इसे टिति चसम्‌ 
कह देता वा खममः लेता ३, परन्तु उसे क्या पता दहै कि सदाचारी तपने को कामदेव के चगुल से कितनी 


सावधानी से चालिते ई श्नौरश्रपने मे कितने ढ्‌ रते ई श्राजके मनुष्य की दशा,तौ दृूप के मद्रक की 
. भान्ति है, जो कूप के विस्तारको ष्टी सवोपरि मानता है। खच तो यदै कि.जिसका श्रात्मा श्रा भ्यात्मिक 


| 
1 


युख को न देख कर केवल भोग का कलेवर बना हुता ६, वह अपने मानव जीवन्‌ को निस्सार कर लेता दै चीर 


बह उपलम्ध हूए बहुमूस्य श्रवसर को योद खो डालता है । इस के विपरीत सदाचार के सौरभ से सुरभित 


मानस श्रपने जीवन मे. अरभिकाधिक खदाचारमूलक परवृरियों का पोषण कर के अपना भविष्य उज्ञपरल, संभज्ञ्यल 
श्रोर अत्युख्छ्वल बना डालता दै । 


पांच सौ कन्यां के साथ एक ही दिन में विवाह करने का य श्रध हैःकि लोगो के समय, शक्ति 
रोर स्वास्थ्य आदि का बचाव किया जाय । एक २ कन्या का श्रलग २ समय म विवाहं किया जाता-तो न 
जाने कितना समय लगता, कितनी शकि व्यय होती एव लगातार गरिष्ट भोजनादि कै सेवन, से कितनों क 
स्वास्थ्य निगड़ता । इस के अतिरिकि राज्य के प्रबन्ध मे मी अ्रमयीदित प्रतित्रन्व के उपस्थित होने की सभावना 
रहतीं 1 इसी दविचार से महाराज श्रदीनशतरु ने एफ ही दिन मेँ.र एक ही मण्डप मे विवाह का आयोजन 
करना उचित सममा, जो कि उन की दीधेदशिता का पर्ायकर है । इख के अतिरि इस से समय का उपयीग 
कितनी निपुणता तया बद्धिमनच्ता से करना चाये { इस.बात की मोर सप्ट संकेत मिलता हे 1, एक मेधाबी 
ग्यक्छि के चमय का मूल्य कितना होवा दै तथा उ का,उपवो शठ रीति से करना चाहिये ¢ ये राते भस्ठुत 


(१) सूरष्टार ने जौ सुबाहुुमार के ~ त्स्य न उमर ८०० च्लि साय विवाह का कान उपन्यस्त ५०० राजङ्कमारियों के साथ विवाह का कथानके उपन्यस्त 
किया &, दस का-यह . अथं नहीं है भरि जेनशस्तर बहुनिताह की प्रथा का समथन या विधन करवै है, परन्ु 
सदत मे तो मार्ज षट्शतः का वणन करना दी पूतिक कौ इ ह). ५ "ल अ 
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क क७७५ [ कि | जक मका धज ककं कके |, का कि | 111 
~~ 


वणन से जान लेनी चाहिये । 

- र्द्धि०-यहां के बिन्दु से-व्थिमियसमिद्ध पपु्यजशजाणषये आदरणजणमरुस्खे 
हलसयलहस्ससंरटविकिलद्रपणए्णचसेडसीमे कुक्कु डसंडेयगामपऽरे उच्छुजबसाक्िकलिये गोम- 
हिसगवेलगप्पमूते श्रायारबन्तचेइयजञुबदवि विह सन्निचिहूवहुले उक्कोडियगायगं ठिभेयमडतककरखंड 
रक लरदहिण्ट खेमे णिखवदबे उखभिक्ले वीसत्थखुहावासे अरेगकोडिकुदटु' वियादर्णसिव्वयसुहे णड- 
णश्गजटलमस्लमुद्धियवेलंबयकहगपवगलासगन्राइक्लगलंखमंखतुणएश्ट्लवत बवीणियश्रणेगतालाययारु- 
चअरिये श्रायप्रुज्जञाणश्रगडतलागदीहियवप्पिशिगुखाववेये नं दणवणसन्निमप्पासे उल्विद्धषिडल- 
गं भीरतायफलिहे चक्कगयसुखु दिश्रोरोदसयग्धिजमलकवा उघणदुप्पवेश्चे धगुकरूडिलवंकपागारपरि- 
कवितं कविसीसगवद्ययसंडिय वियायमाणे ईश्रह्लयचरि्यिदारगोपुरतोरशउरणयसुविभक्तयायमम्े 
देयायरियरदयव्‌ढफलिदश्दकीले विवरिवखिच्डे्तसिप्पियादरणारिन्वुयसुहे सिधाडगतिगचडक्क- 
चच्चरपणियावण वि विष्टवत्थुप गिमिरिडप सुरस्मे नर्वश्पविदखणमद्िवदपहे अशेगवरतुरगमत्तक्' जरर- 
हपह्टकरसीयस्तंदमाशीयाशण्ण जाणजुरगे विमउलणवणलिणिसोसियजले परड़रवरमवणसरिणमदिये 
उत्ताणणथणपेचडणिज्जे पासादीये दरिसिणिञ्जे अ्रभिश्वे पडिर्वे - श्व परयो का महण करना सूत्रकार 
को श्रभिमत है । इन पदों का श्रथ निम्नो है- 

वह्‌ नगर ऋुद्--भवनादि के आधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वचक्र ओर परचक्र के भय पे विमु तथा 
समृद्ध -- घन धान्यादि से परिपूणं था। उस मे रहने बाले लोग तथा जानपद --बाहर से आए हए लोग, बहुत 
प्रसन्न रहते थे । वह मनुष्यसमुदाय से आकीं -ग्या्र था, तात्प यह है किं वहां की जनसंख्या अत्यधिक थौ | 
उख की सीमाश्रौं पर दुर तक लाखों हलो द्वारा देत्र -खेत श्रच्छी तरह बाद जाते ये तथा वे मनोज्ञ, किसानों 
के अभिलषित फल के देने मे खम श्नौर ब्रीज बोने के योग्य बनयेजातेये । उष में ऊुक्छो, सर्गो चौर 
सर्डो साडो के बहुत से समूह रहते ये । वह श -ग्ना, यव- जो शरोर शालि-षान इन से युक था । 
उन में बहुत सी गौए, भते शरोर भेडं रहती थीं । उस मँ बहुत से जुन्दर चेत्यालय च्रीर वेश्याश्रां के मुहल्ले थे । 
वह उत्कोच - रिश्वत लेने बालो, ग्रन्थिभेदक - गांठ कतरने बालो, भ्ये - बलात्कार करने वालो, तररों- चोरो 
श्नोर खरडरश्चो --कोतवालों श्रथवा कर - महपूल लेने बालों से रदित था, श्र्थात्‌ उस नगर में न्थिभैदक श्रादि 
लोग नहीं रहते थे | बह नगर चेमरूप था, अर्थात्‌ वहा किसी का अ्ननिष्ट नदी होता था । वह नगर निखपद्रव - 
राजादिशृत उपद्रवो से रदित था । उस मे भिक को भिक्षा की कोई कमी नी थी । वह नगर विश्वस्त निमय 
अथवा परैयंवान्‌ लीगों के लिये युखरूप आवास बल्ला था, श्रथात्‌ उत्त नगरमे लोग निभेय श्नोर सुखी रहते ये । 
वह नगर अनेक प्रकार के कुटुम्बियो रौर सन्तु लोगो से भरः हुश्रा हीने के कारण सुखरूप था 1 नाटक करने 
वाज्ते मृत्य करने वाल्ञे, रस्ते पर खेक्ञ करने वाले अथवा राजा की स्तुति करने बाले चार्ण, मल्ल - पहलवान, 
भौषिकि-मुष्टियुद्ध करने बाजे, विदूषक, कथां कहने वाले श्रौर तेरने बाज्ञे, रामे गाने बलि अथवा ^ - श्राप 
की जय दहो -”” इस प्रकार कहने वाले, ज्योतिषी, बसो पर खेल करने वाले, चित्र दिखा कर-भित्ता मांगने बाले 
तूण नामक वाच्च बजाने वाले, बौणा बजाने वाले, ताली बजा कर नाचने बलि श्रादि लोग उख नगर मे रहते 
ये । श्राराम - बाग, उद्यान -जिसं मे दृं की बहुली हो श्रौर जी "उत्सव आदि के समय बहुत लोगों के 
उपयोग मे लाया जाता हयो, कूप -कृश्रां, तालात्र, बावड्ी, उपजाऊँ खेत हन स॒ को स्मणीवता श्रादि गुणो 
से बह नगर युक था । नन्दनवन - एक वैन जौ मेषपवत पर रिथत है, के समान वह नगर शोभायमान था । 
उस विश्चाल नगर कै चारों श्वर एक मेहर खाईथी जो किं ऊपरसे चौड़ ञओजौर नीचे से सकुचित थी 
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चक्र गोलाकार शस्त्रविरोष, गदा -शरत्रविशेष - युशण्डी -ररस्त्रविशेष, च्रवरोध -मध्य का कोट, शतक्त - 


सैकडों प्राणियों का नाश करने वाला शस्त्रविशेषर (तोप) तथा छिद्ररहित कपाट, इन सब्र के कारण उस नगर 


में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, श्र्थात्‌ शनुश्रों के लिये बह दुष्पवेश था । वक्र धनुष से भी अधिक वकर प्राकार - 
कोट से वह नगर परिद्िप्र -परिवेष्टिव था ! वह नगर श्रनेक खुन्दर कग से मनोहर था । ऊ ची अ्रटारियो. 
कोट के भीतर आठ दाथ के मार्गो, ऊचे कोटके द्वये, गोपुरो-नगर कै द्वारो, तोरणों--घर या नगर के 
बाहिरी फाटकों चौर चोड़ी २ उड़कर से वह नगर युक्त था । डस नगर का श्रगंल --वह लकड़ी जिस से किवाड 
बन्द करके पीछे से ्राङ़ो लगा देते ह (अर्गल), इन्दरकील (नगर के दरवाज्नां का एकर च्रवयव जिस के ्राघार 
से दरवाज्ञे क दीनो छिवाड बन्द रह सक) हट था श्रौर निपुण शिस्पियों द्वारा उन का निर्माण किया गया 
था, वहां बहत से शिस्पी निवास किया करते थे, जिन से वहा के लोगों की प्रयोजनसिद्धि हो जाती थी, इसी लिए 


वह नगर लोगों के लिए सुखप्रद था । शृङ्गाटकं त्रिकोण मार्गो. तिक -- जहां तीन रास्ते मिलते हय, एेसे स्थाना, 


चतुष्कं -- च॑ुष्यथो, चत्व जहां चार से भी श्रधिक रास्ते मिलते श एेसे स्थानों श्रौर नाना प्रकार फे बतन 
आदि के बाजारों से वह्‌ नगर सुशोभित था । वह श्रतिरमणीय था । वहां का राजा इतना प्रभावशाली 
था किडउस ने श्न्य्‌ राजाश्रों के तेज को फीका कर दिया था । अनेक श्रच्छ २ -घोड़ं, मस्त हाथियों, रथो, 
गुमटी वाली पालको, पुरुष की लम्बाई जितनी लम्बाई वाली पालकियो, गाड़ियों ओर युग्यो अर्थात्‌ गोर्लदेश 
म एक प्रकार की पालकियां जिन क चारों श्रोर फिरती चौरस दो हाथ प्रमाण कौ वेदिका (कटरा) होती है, से 
वह नगर युक था । 'उख नगर के जलाशय नवीन कमल च्रौर कमलिनियों से सुशोभित ये । वह नगर उवेत 
नौर उत्तम महलों से युक्त था 1 बह नगर 'इतना स्वच्छ था कि च्ननिमेष--बिना मपके दृष्टि से देखने को दशको 
का मन चाहता था । बह चित्त को प्रसन्न करने वाला या, उसे देखते २ श्रांखं नदीं थक्रती यथी, उसे एक बार 
देख लेने पर भी पुनः देखने की लालसा बनी रहती थी, उसे जब देखा जाय तवर भौ वहां नवीना ही प्रति- 
भासित हत्ती थी, एेसा बह सुन्दर नगर था | 

-सञ्बोडय०- यहां का बिन्दु-खन्वोउयपुप्फफलसमिद्धे रस्मे नंदणवणप्यगासे पांसाई- 
प दंस णिज्जे श्रभिरूवे पडिरूवे -इस पाठ का परिवायक है । सव ्रुुच्रों मे होने बलि पुष्पों ओर 
फलो से परिपूर्णं एवं समृद्ध सवंतु*कपुष्पफलसणुद्ध कदलाता है । रम्य रमणीय को कहते ह । मेख्पवंत 
पर स्थित नन्दनवन की तरह शोभा को प्राप्त करने वाला -ईइसः अथ का परिचायक नन्दनवनपरकाश 
शब्द है ।प्रासलादीय शब्द-मन कोदर्षित करने बाला, श्स श्रथ का, दशंनीयशब्द्‌-जिते बार २ 
देख लेने पर भी पुनः देखने की लालया बनी रदे दसं श्रे का एवं प्रतिरूप शब्द - जिसे जब मी देखा 
जाय तब मी वहां नवीनता हयी प्रतीत हयी, इस श्रथ का बोध कराताहै। 

-- दिंठवे० -- यदा का चिन्दु - सच्चे सच्चोवाः सन्निहियपाडिहेरे जागसदस्छ मागपडिच्छप 
बहजणो श्रच्चेई कथवणमाल्लपियस्स जक बस्स जकंखायतणं -इन पदों का संसूचक दै । इन परो 
का भावार्थं निम्नोक्त ३ै- 

१-- दिव्य - प्रषान को कहते है । २-सत्य- यन्त की वाणी सत्यसूप होती थी, जो कता 
था वह निष्फल नहीं जाता था, अतः उस का स्थान सत्य कहा गया है । ३ -सत्यावपात--उस का प्रभव 
सत्यरूप था अर्थात्‌ उस का चमत्कार यथाथ ` ही रइता था । ४ - सन्निदहितप्रातिष्ायं ~ वहां के अधिष्टायक 
वनमालप्रिय नामक युद्ठ ने उस दी मदमा बढ़ा रखो थी अर्थात्‌ वहा पर मानौ गई मनौती को सफल बननि 
मे ह कारश रहता था । ५--यागसहख्भागप्रतीच्छु - हजारो यद्वो का भाग उसे प्रात होता था श्रथ 
इन्नारो यञ्च का हिस्सा वह प्रास्त किया करता था । वहां अ्राकर बहुत लोग उस कृतवनमालप्रिय व्‌ के 
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न्क शेय व्क कयोतत ककर [मो ए षि | । | | । कको ककि क्ककः = कक 


यायतन की पूजा किया करते ये -इन भावों का परिचायक -बहुज्खो शअरच्चेइ कयवशमालपियस्स 
जक्लस्स जक्लायतण-ये शब्द्‌ ई | 
' -महया०- यहां के बिन्दु से-हिमवंतमहंतमलयमन्द्रमहिंदसारे अच्चंतविखुददीहरा- 
यकुलवंसखुष्पसुप णिरंतरं रायलक्खणविरादश्रंगमंगे बडुजणवबडूमाणे पूजिपः सव्वगुणसमिद्ध 
खत्तिप भुश्प भुद्धाहिसित्ते माडपिउसखुज्ञाए दयपरे सीमंकरे सीमंधरे सेमंकरे खेमधरे मरुर्सिंदे 
जशवयपिया जणवयपुले जणवयपुरोदहिप सेडकरे केडकरे एरपवर पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिख- 
वग्धे परिसाखीतिसे परिस्परडरीपः प रिख वरगन्धदत्थी अदे दित्ते विले विच्दिरणविडउलभवख- 
सयशासगजाशवाहणादएणे बहुधणबहुजायरूवरयते श्राश्चोगपश्रागसंपञत्त विदधुडियमत्तपडरभत्त- 
"पाणे बहुदासदासीगोमदिस्रगवेलगप्पभूते ' पडिप्‌ रुणजं तकोखकोहागाराउधामारे बलवं दुञ्बलपच्चाः 
भिन्त श्रोहयकरयं -निहयकटयं मलियकंरयं उद्धियकंरयं श्रकरयं श्रोद्यसत्त्‌. निहयसत्‌.' मलियसत्त्‌.* 
उदिश्रसन्त " 'निन्जियसत्त ˆ परादश्रसन्न * ववगयदुन्िक्खं म्रारिमयिप्यसुक्कं खेमं सिव सुिक्सलं 
पसन्त डिम्बडमर रज्जं पसासेमासे विहर --इन पदों का हण करना चाहिये } इन पदं का भावाथ 
निश्नौरू दै-- ` 
` ` वह राजा महाहिमवेान्‌ अर्थात्‌ हिमालय के समान महान्‌ था, तात्पयं बह है कि जसे समस्त वतो मे 
हिमालय पव॑त महान्‌ भाना जाता ई, उसी भान्ति शेष रजाश्रों की श्रपेक्ला से वह राजा महान्‌ थ, वथा 
मलय --पवतविशेष, मन्दर - मेर पवेत, महेन्द्र-पवंतविशेष च्रथवा इन्द्र, इन के समान वहं प्रधान था । बह 
राजा त्यन्त विशुद्ध निदोष ' तथा दीघं - चिरकालीन जो राजाच का कुलस्प वंश था, उस में उत्पन्न हुच्रा 
था.। उस का प्रत्येक श्रंग रांजलक्षशो - स्वस्तिक दि चिहों से निरन्तर - बिना श्रन्तर के शोभायमान रहता 
था । वह च्ननेक जनसमूहो से सम्मानित था, पूजत था । वह्‌ सव॑गुणसम्पन्न था । बह त्रिय जाति का था । वह 
मुदित-परसन्न रहने बाला था | उसके पितामह ' तथा पिता ने उस का राज्याभिषेक किया था | वह मातापिताका 
विनीत होने के कारणं सुपुत्र कहलाता था । वह दयालु था । वंह विधान श्रादि की मर्यादा का निर्माता शरोर श्रपनौ 
` मर्यादां का पालन करने वौलौ था । बह उपद्रव कर्ने बाला, नहीं था श्रौर नाहं बह उपद्रव हने देता था । 
वह मनुष्यों मे इन्द्रं के समान था तथा उनका स्वामी था । देश का हितकारी होने के कारण वह देश का पिता 
समभा जाता था) वहं देश का रक्तक था। शान्तिकारकं होने से वह देश का पुरोहित मान। जाता था | बेह 
देश का माग॑दरांकथा। वह देशके श्रद्धुत कार्यो को करने वाला था } बह श्रेष्ठ मनुष्यों वाला था श्रौर बह 
स्वयं मनुष्यों मे उत्तम रा ।' वह पुर्षोयें वीर होने के कारण सिंह के समान था | बह रोषपूणं हुए पुरषो 
म व्यार -बाघ के समान प्रतीत होता था | अपने क्रोध को सफल करने मे समथ होने के कारण वह पुरषो 
मे आशीविष -सर्पविशेष के समान था! श्रथीरूपौ श्रमे के किये वह श्वत कमल के समान था । गजरूपो 
शन्रैराजाश्नों को पराजित करने मेँ समथ होने के कारण बह पुरुषों में श्र्ठ गन्धहस्वी के समान था। क्ह 
श्राव्य - समृद्ध श्र्थात्‌ सम्पन्न था । वह ्रत्म--गौरवब्र बाल्लाथा। उस कायश बहुत प्रसतदहो रहाथा। 
उस के विशालं तथा बहुसंख्यक्र भवन -महलादि शयन -- शय्या, श्रासन, यान, वाहन- रथ तथा घोडे आदि 
मे परिपृणं योरे ये। उस्‌ के पास बहुत साधन तथा बहुत खा चांदी, सोना था। वह सदा च्रथलाम- 
श्रामदनी के उपायोंमे लगा रहता था ठह कब्रहुत से न्न पानीका दान करिया करताथा। उख के पासि 
बहत सी दासिये, दास, गोए" मेसं तथा भेड्‌ थी । उख के पास -पत्यर फेकत्रे वाले यन्त्र, कोष भरडार 
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कठं ॐ अनकक 


॥। 
कक [| 1, ~ नच ॥ न 


कोष्ठागार - धान्यग्ह तथा आयुधागार = शस््रशषाला, ये सब परिपू थे, अर्थात्‌ यत्र पयपिमात्रा म ये श्नोर उन 
से कोषादि मरे हए रते थे । उस के पाप विशाल सेना थी । उ के पड़ीसी राजा निब्रल ये श्र्थात्‌ बह बहुत 
बलवान्‌ था | उस ने स्पर्धा रखने बाले समानगोत्रीय ग्यक्ियों का विनाश कर डाला था, इखी भान्ति उसने 
उन की सम्पत्ति दधीन ली थी,उनका मान्मंग कर डल्ला था, तथा उन्हे देशनिर्वाधित कर दिया था, इसी 
लिये उस के राज्य मे कोर स्पर्धा स्खने वाला समानगोत्रीय व्यक्तिरप करय नहीं रहने पाया था । उसने 
छ्मपने शत्रश्र -श्रसमानगोजीय स्पर्धा रखने बाले व्यक्ियो का विनाश कर डाला था, उन की सम्पत्ति छीन 
लीथी,उनका मान भंग कर डाला या, तथा उह देश से निकाल्ल दिया था | उस राजा ने शजश्रोंको जीत 
लिया था तथा उन पराजित शर्थात्‌ पुन- राञ्य प्राप्त करने की सम्भावना भी जिन को समप्तकरदी गई हो 
एेखा कर डाला था } वह एप राज्य का शासन करता त्रा विरहस्य कर रहा था, जिस मे दुर्भि -त्रकाल नहं 
था, जो मारी--ष्लेगके भव. से रहित था, क्तेमरूप था, श्र्थात्‌ वहां लोग कुशल तापूर्वं रहते थे । शिव- 
-हूप - सुखरूप था । जिस मेँ भिक्ता सुल्तम थी, जिस मे डिम्बो - चिन्नो श्रौर उमये - विद्रोद्य फा अभाव या। 
- सौं खुमिणे जहा मेदजम्म शं तहा भारिग्रव्वं स पाठ मेँ सूच्रकार मे सुतराहुकुमार के 
जीवन की जन्मगत समानता मेवङमार से की है । मेधकुमार कौन था, उस ने का पर जन्म लिया था 
श्नीर उस के माता पिता कौन तथा भिस नाम के.ये ९, इत्यादि बातों के जानने की इच्छा सहज ह्य उत्पन्न 
होती ह । वदभ मेषङ्कमपर के प्रकृतोपयोगी जीवनदृत्तान्त को सं्ेप से वणन कर देना भी आवद्यक प्रतीत 
होता ३ै- =, { 
खजण्ह नुम की प्क प्रसिद्ध नगरी थी। उस के अधिपति -नरेश कानामभ्रेणिक था | उनकी 
पटानी का नाम धारी था \\ एक बार महारानी धारिणी राजोचित उत्तम वासण्ह मेंतआरामकर रही थी 
उस ने अर्भरजागत अवस्था मे अर्थात्‌ स्वम मे एक परम्‌ सुन्दर तथा जम्भा लेते हृ, श्राकाश से उतर केर ह 
मे प्रविष्ट होते,दाथी क़ो दश्वा । इस शुभ स्वप्र के देखने से रानी की नींद खुल गई | तदनन्तर वह श्रपना उछ 
„स्वप्न पति को सुनाने के -लिंये अपनी शय्या-से ॐ कर पति के शयनस्थान ऋ ओर चली । पति की शय्या के 
छमीप पच कर धारिणी देव ने अपने पति महाराज भणि को जगाया श्रौर उन से अपना स्वस्न कह सुनाया , 
; तदनन्तर फलजिज्ञासा से बह वृं बेड गई \ धारिणी से उस के स्वभ को सुन कर महाराज.भ णिक को बहत हष 
हा । वे धारिणी से बोले कि प्रिये ! यहं स्वर बह्मा शुभ्र है, इस के फलस्वरूप तुम्हारी कुक्षि मे एक्‌ बड़े भाग्य- 
शाली पुत्र का.जन्म होगा जो किं परम यशृश्वी ऋीर छुल्ल का प्रदीप होगा । पति के सुख से उक्त शब्दों को सुन्‌ 
कर उन को प्रणाम कर के.यह रानी धारिणी अपने शयनागार मेँ चली गईं शरोर कोई" अनिष्टो्ादक स्वप्न 
“ज आए इन विचारो से शेष रात्रि को उस ने धमजागरण से ही व्यतीतं किग्रा | 
दूसरे दिन प्रातःकाल श्रावश्यक कार्यो से निवृत्त हो कर महाराज श्रेखिक ते श्रपने कौटुम्बिक पुरषो 
दारा स्वपरशास्तरिये को आरमत्रित क्रिया श्रौर धारिणी देवी क स्व्न को सुनाकर उन से उस के श्ुमाशुम 
फल की जिक्नासा को 1 इस के उत्तर मे स्वश्नरास्तों के वेत्ता विद्वानों ने इसं प्रकार कहना.आरम्म किबा-- 
ˆ महाराज ! स्वरशास्त्र मँ ७२ प्रकारके शुम स्वप्नकृदे है] उनमें ४२ साधारण श्रौर ३० विशेष माने ई 
छरथात्‌ ४२ का तो शुम फल सामान्य होता हे शरोर ३० विथिष्ट फल के देने वाले ह । जिस समय श्ररिहंत या चक्रवत 
ञ्रपनी माताके गभमें राते ह, तब उन की मातां इन तीष प्रकार के विशिष्ट स्वप्नो मे से १४ स्वरों को देख कर 
जृषाती ह, प्रत्युत जव बषरदेव ग्भ मे आते ह तब उन कौ माताये इन चीदह स्वभ मे से किन्दीं खात स्वरों को 
ह ओर दब बलदेवः गम मे श्नाते ह तो उन की भाता इन चौदह स्वो मे से किन्द चौर स्वभ को देखं रं 


प्रथम -अभ्याय | ` हिन्दी भाषा टीका संहत । 
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जागती है | इसी प्रकार किङी मांडल्िक राजा के गमं मे ्आाने पर उम क्री माताये इन चौदह स्वभनोमे से क्षी 
एक स्वप्र को देख कंर जागती ई । सो महारानी धार्िी देवी मी इन्दो चौदह स्वभरो मँसेष्छ को देख कर 
जागी दै, इस लिए इन के गम मे पुत्ररत्न का जन्म होगा । वह ब्रालकर शअरपमे शिल्युभाव को त्याग कर युवावस्था- 
सम्पन्न होने पर सर्ववि्ासम्पन्न श्नोर स्कल का ज्ञाता होगा । युवावस्था मे प्रवेश करने प्र या तो वह बालक 
दानशील श्रौर रज्य को बढ़ने वाला होगा या.श्राव्मकस्याश करने बाला परमतपस्वी श्रौर अखरड ब्रह्मचारी 
मुनि होगा । तदनन्तर म्षाराज भ्रंशिक ने स्वप्रशास्तियों को बहुमूल्य वस्त्रामूषणादि से सम्मानित कर विद्रा 
किवा ।- स्वद्तशास्नी मी मह्यसा भेशिक को प्रणाम करके, पने २ स्थान को चले गर । | 
५ गर्भं के तीसरे भास मे महारानी को श्रकालमेष का दोहद उदन्न हुञ्चा, जिस के श्रपूसं रहने से 
{महारानी हतोच्छाह हृद आात॑ध्यान मे ही रहने लगी । महाराज भेणिक को जब इस वृत्तान्त का पता -चला, 
-तव उन्होने उस को पूं कर देने का श्राश्वासन देकर शान्न किया, शन्त मे अमयकुमार के प्रया से देवता के 
आराधन से उसे पूणं कर दिया गया ¡ तदनन्तर समय आ्राने पर धारिणौ ने एक सर्वाङ्गसम्पूणं पुजरतन को जन्म 
दिया तथा'उत्त का बड़े समारोह के साथ श्रकालमेक दोहद के कारण ‹ - मेधङुमार -* > एेसा गुखनिष्यन्न नाम 
रभ्ला गथा । पुत्रजन्म कै इषं मे महाराज भेशिक श्रौर महारानी धारिणी ने त्रपते वैभव के. अनुदार गरीब; 
-अनाभों को जी खोल कर दान दिया । घर २ मे मगलाचार किया गया! ` 
मेषङ्कमार का पालन पोषश उसी प्रकार हूत्रा, जिस प्रकार राजा, महाराजा के बालकों का हुता 
करता है ¦ पाचों धायमाताश्नों की देखरेल मे द्वितीया के चन्द्र की मान्ति सम्बद्धन को प्रास होता हुता, योग्य 
- शि्तको की दश वले ७२ कलाश्नो२ की शिक्षा प्राप्त करता हृश्रा, विद्या ओ्रौर विनयसम्पत्ति प्रास्त करने के 
साथ ही वहं युवावस्था को प्राप्त हुश्रा । यहं है मेषङ्कमार का प्रकृठोपयोगी संक्षि जीवनवृत्तान्त । श्रधिक के 
नि्ायु री ज्ञाताधमेकयांग सूज के प्रथम त्रध्ययन का श्रवलोकन कर सकते है । 


युबाहृञ्मार ज्र मेषकुमार के गभं मे ्राने पर माताकोश्राए हुए स्वभ मे इतना ही चन्तर है किं 
, मद्ाराज भ्रेशिक कौ श्रद्धागिनी ने स्वप्र मे हस्ती को देखा च्रीर अदीनशत्र की रानी ने सहिके दशंन किये । 
इसीःविभिन्नता को दिखलाने के लिय मूल मे “- क्षों सुमिते -” णेखा उस्लेख कर दिया है । इस के 
.अविरिक.श्रकालमेष ॐ दोहद चे णक के पुत्र का मेधङ्मार नाम रखना श्चौर च्रदीनशतु की रानी घारिणी को 
- बसे दोहद का उन्न न होना ओर सुबाहूछुमार यह नाम रखना, दोनों की नामगतविभिन्नता को सूचन कर 
रहा है । , ॥ 
“ ५ -सुबाहकुमारे जाव श्रलंभोगसमत्थं ° - यहां उस्लिखित - जाव॑--यावत्‌- पद से- 


। (१) गमं के वीरे महीने गभ॑स्थं जीव के भाग्यानुसार जो माता को युक प्रकार का मनोरथ उत्पन्न द वत म 3 0 मात्यायखार जो मावा को ऋ्ुकूपरकार का परनोरय उत दता 
-है, उस की दोहद सज्ञा है तदनुसार धारिखीको उ खमय यह इच्छा हद श मेधो से आच्छादित आकाश 
को देः परन्तु बह समय मेषो के आगमन का नही या, इसलिये उन से आच्छन्न आकाश को देखना बहुत 
- किन था । ठेखी दश्वा मे उक्त दोहद कौ पूर्तिं केते होः ?, तब जात होने पर महामत्री अमयङुमार्‌ ने देवता के 
श्राराधन दवारा इष दोहद को पूणं करिया अर्थात्‌ देवी शकि के द्वारा मेषो से आकाश को आच्छादित कर धारिणौ 
देवी को दिखलाया श्र उसके दोहद को सफल करिया ताकि गमं मे कोड चति न पुषे | 


(२) ७२ कलाश्ं का विस्तारपूर्वक बन पी १०८ से ले कर ११५ तक के पृष्टो पर क्या जा चुका दै 1 
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ककन ॥ | [ , हि १ ए 8 । 8 ॐ ककड यको ककव = किच जेना कच ० भ [ ` कि 1० 


८ _ बाव्तरीकलापंडिषप, *नवंगघुरापडिबोदहिपः श्रदारसविदिप्पगारदेसीभासा विसार गौयरदईगन्ध- 
ञ्वनष्छुखले हयजोदी गयजोद रहजोदी बाहुजोदी बाहृष्यमदी अलभोगखमत्थे -सादसिष वियालः 
चासी जाते यावि होत्था , तते णं तस्स खुबाहकुमारस्ल अस्मापिच्रयो खबाइकुमारं बावत्तरिकला- 
परिडयं नवंगसुत्तपडिवोदियं अह्यरसविदिष्यगारदेखीमासाविसखारयं गीयरहं ग धन्वनच्कुसलं हय- 
जोह गयजोटिं स्हजोहिं बाहुजो बाहृष्पमदिं -इन पदां का तथा -शअलंमोगसमत्थं०- यद्या के निन्दु 
से-खाहसियं वियालचारि ज्ञायं -इन पदो का ग्रहण करना चािएट 1 इन पदों का भावाथ निम्नो है--. 
वुबाहुकमार ७२ कंलाच्रों मे प्रवीण दौ शया । यौवन ने उस के सोए हएट-दो करान), दो, नेत्र, 
दो नासिका, एक जिह्वा, एक त्वचा श्रौर एक मन --ये नव श्रंग जाणत कर दिये भे, अर्थात्‌ बास्पावस्था में 
ये नव श्रंग अन्य चेतना -ज्ञान वल होते है, जभ्र किं यौवमकालं मे यी नव भ्रंग व्य चेतना बले हो जतन 
है, त सुतराहुकृमार के नब त्रं प्रबौधित डो रदे थे । यह कहने का ऋअिप्राय इतना 'दी है कि वह्‌ पू 
रूपेण चुवावस्था कौ प्रात्र कर्‌ चुका था । वहं श्रठारह देशो कौ माषाश्नो मेँ प्रवीण हो गया था । उक्तं को गीत- 
संगीत मे प्रेम था, तथा गाने शौर त्य करने मे मी वहं कशल -निपुण हो गया था । नह घोडे, हाथी श्रोर रथ 
द्वारा युद्ध करने बाला हो गया था । वह बरहुुद्ध तथा सुजान को मदन करने वाला ष्ठं मोग के परिभोग मे 
मी समर्थं हो गथा था, वह साहसिक - सार रखने वाला च्रोर॒ अकाल अर्थात्‌ आधी रात श्रादि स्मय मं 
विचरण करने की शकि रखने मे भी समथं हो चुका था । तदनन्तर सुत्राहुकुमार के माता पिता उस को ७२ 
कला मे प्रवीण च्रादि, (जारे ति जाणिन्ता -जानते ई तथा जान कर -) यह श्रथं निष्पन्न होता है । . 
 --श्रभ्मुग्गय०, तथा - भवण० - इन सांकेतिक पदों से श्रभिमत पाठ की सूचना पीछे पृष्ठ ४७३ 
सेल कर ४७४ तक के पृष्ठो पर कर दी दई है अन्तर मात्र इतना ही है किं वहां महाराज महासेन के पुन श्री 
सिसे का वंन है जब कि प्रस्ठुत मे महाराज च्रदीनशतरु के सुपुत्र भी | सुबाहूकुमार का । शेष वणन समान ही 
हे । ठथा वहा मा्--श्रन्युग्गय०-- तना ही सांकेतिक पदं दिवा है जव कि प्सतं मेँ उली के अन्तग॑व - 
भवणं ० --इस पद कृ मी स्वतन्त्र श्रहण किया गया हे । | । 
५_ पलं जहा मईब्बलस्स रएणो -” इन पदों से सूत्रकार ने प्रासादादि के निर्माण मे तथा 
, ह्विवाह्ादि के कार्यो मे राजा महाबल कौ समानता शूचित की है, अर्थात्‌ जिस ` तरह भी. महाबल के भवनों का 
बर्ण वथा विवाहादि कायं सम्पन्न हुए थे, उखी प्रकार श्री खुब्रहुकुमार के भी हए । प्रष्ठुत कथासन्दभ म 
` श्री महाल का नाम आने से उसके विषय मेँ मी जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वामाविक है । अतः प्रसगवश उस 
\ , „के जीवनवृत्तान्त का मी संति वंन कर देना समुचित होगा 1 | 
.; हस्तिनापुर नगर के राजा ब्रल की प्रमावती नाम कौ एक रानी शी । किसी समम्‌ उसने रत्नि के 
खमय श्रद्धजागत अवस्था मे अर्थात्‌ स्वम मे आकाश से उतर कर मुख मं प्रवेश करते हुए एक स्ह को देखा । 
वक्त नतर वह जाग उढी श्नौर उक स्वप्र का फल पूछने के लिट अपने शयनागार "से उठ "कर समीप के 
। शयनागार मे सोये हुए मं्ाराज बल के पात श्रा ओर उन्‌ को जगा कर अ्रपना स्वजन क्‌ सुनाया । स्वम “को 
युन कर नरेश बड़ भ्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि प्रिये । इस स्वश्र के फलस्वरूप दैम्हयरे गभं से एकं बड़ा 


1 


` प्रभावशाली पुत्ररून उतपन्न हीगा 1 महारानी प्रभावती उक फल कौ सुन कर इषातिरेक से पतिदेव को , प्रणम 
~ 


(९) न्वागानि - भोत्रश्चच्ुरनाररसना त्वक मनो १लक्तणानि सुप्तानि . सम्ति भवो 
चिड्ञानि यवनेन ग्रस्य स. तथा । ( वृत्तिकारः ) 


१ ॥ 


रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीश् सहित। [ ५६९ 


क कछ [ग कैन्ककछकछ क = ककय 9 षि । 1 कि, । 0, 1 पि) 


कर वापि श्रपने शयनमवन मेँ त्रागई श्रौर अनिषोत्पाद्क कोई सरम न आजाद्‌, इस विचार से रेष रत्रि 
उस ने षमजागस्ण में ही बिताई । 

स्वानादि कौ आवश्यक क्रिया््रों से निवृत्त हो कर महाराज बल ने श्रपने कौटुम्व्कि पुरुषो-राज- 
पुरूषो द्वारा स्वप्रशास्िर्यो को अमन्ति करिया त्ओीर उन के सामने महारानी प्रभावती का पूर्वोक्त स्वञ्न सुना 
कर उस क। फल पू्ा । स्व्नयास्तियां ने भी “तराप के षर मेँ एक सर्वाङ्गपूण॒ पुर्यात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, 
जो करि महान्‌ प्रतापी राजा होगा या ब्रवण्डब्रह्मचारी मुनिराज होगा ....आआदि शब्दो दारा स्वघ्न का फलादेश 
कथन किया । तदनन्तर राजा ने यथोचित पारितोषिक दे कर उन विदा किया। 

लभभग नवमास के परिपृणं होने पर महारानी ने एक सर्बाङ्गसुन्दर पुत्ररत्न को जन्म दिया । राज. 
दम्पती ने ब्रड़े आनन्द मंगज्ञ के साय पुत्रका जन्मोत्पव मनाया तथा बड़ सवारोहके साय उस का नामकरण 
संस्कार किया श्रौर “महाबलः? एेसा नाम रक्खा । तदनन्तर पांच धायमाता्रों के सर्म बृद्धि तथा किसी 
योग्य शिक से शिचाको प्राप्त करता हूश्रा युवावस्था को प्राप्त श्रा । तत्र॒ महाराज ब्रह ने महाबल के लिये 
विशाल ओर उत्तम ्राठ प्रासाद - महल बनवये श्रोर उनके मध्य मे एक विशाल भवन तैयार कराया । तद- 
नम्र शुम तिथि, करण, न्त्र ओर मुहूतं में सुयोग्य ठ राजकन्याश्रो के साथ उख काएक दह्ीदिन म विवाह 
कर दिया गया । विवाह के उपलक्ष्य मेँ राजा ब्रल ने श्राठ करोड हिरण्य, श्राठ करोड़ युत्रणं, आठ खामान्य मुकुट, 
्राठ सामान्य कुण्डलो के जोड़े, इख प्रकार कौ अनेकविष उपभोग्य सामग्री दे कर श्री सहात्रल कुमार को उन 
महो मेँ निवास करने का श्रदेश दिया शरोर महाबलङकुमार भी प्राप्त हुई देन की सामग्री को आये रानियों मे 
विभक्त कर उन महो म उन के साथ सानन्द निवास करने लगा । यह है महाबल कुमार का प्रकृतप्रकरणानुसारो 
संचिष्ठ परिय । विशेप्र जिश्वास्ा रखने बाले पाठक महानुभत्रों को मावतीमू्र के ग्यारहवे शतक का ग्यारह्वां 
उद्‌ इय देखना चाहिये । वं प्योपभ च्रौर सागरोपम के क्षयापचयमूलक प्ररन के उन्तर मे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने सदशन को उको का महाब्रलभवीय वृत्तान्त सुनाया था । 

राजङमार महाब्रल का आ्राठ राजङुमारिथों से विवाह हृश्रा-द्स बात से विभिन्नता बुचित करने 
वाला सूत्रगत ^“ --पुण्फचुजापामोक खलाणं -”” इत्यादि उल्तेख है । इस मेँ सु्राहुकमार का ५०० राजकन्याश्ां 
से विवाह होने का प्रतिपादन है तथा पांच सौ प्रीतिदान--ददेजदेने का वणन है सारांश यह रै कि जिस 
प्रकार भगवती पुत्र मे महाब्रल के लिये भवनों का निर्माण शरोर उस के विवाहं का वणंन कियाहे, उसी प्रकार 
श्री सुबाषुकुमार के विषय में मी जानना चाहिये, किन्तु इतना अन्तर है कि महाबलकुमार का कमलाभ्री प्रति 
श्राठ राजकन्या से विवाह हश्रा श्रोर सुबाहूङ्मार का पुष्पचूलाप्रमुख ५०० राजकन्यास्नों से । इसी प्रकार बां 
श्राठ श्रौर यहां ५०० दहेज दिये गये । 

--पंचसहश्नो दाश्रो जाव उप्िं- यां पठित -पंचसदश्रो द्ाश्रो -ये पदं पृष्ठ ४७५ तथां ४७६ पर 
लिखे गए-पंचसयदिरणणकोडीश्रो पंचसयसुवरणएकोडीश्रो - से ले कर --श्रासत्तमाश्रो कुलवंसाश्रो पकाम 
देड' पकामं मोत्त्‌* पकामं परिमाप ड ->"न पदो के परिचायकर ई । अन्तर मान्न इतना द कि वहां सिंहेन 
का वणन प्रस्ताविव हुता दै जत्र कि यहां सुतरा ङमार का । शेषवणंन समान ही है । वथा जाव -यावत्‌ पद 
--तय शं से खुाहुकुमारे पगमेगाप मञज्ञाय पगमेगं हिररेएकोडि दलयति । प्फगमेगं खुवरणकोडि 
दलयलि । पगमेमे म उड दलयति पवं चे खन्वं जाव ॒प्णमेगं पेखणकारिं दलयति । अन्नं च 
सुबह हिरएणं जाव परिमाएऽ- दलयति ।-तते णं से सुबाहु ृमारे-इन पदो का प्रह करना सरकार 
कौ इष्ट है \ इन पदों का अथं इस प्रकार है- | । 


 ॥ 1 ॥ 


५७०] ओ विपाकसुन्रीय द्वितीय श्रतखन्ध ~ [प्रथम अध्याय 


तदनन्तर सुत्ाहुञुमार ने श्रपनी प्रत्येक भार्या -पत्नी को एक एक करोड़ का हिस्ण्य श्रौर एक २ 
करोड़ का सुवणं दिया, एव एक २मुएट दिया, इसो प्रकार पीसने वालो दासिों तक सब्र वस्तुए" बाट दीं तथा 
न्य बहत सा सुवणंदि मौ उनरूतवको बाट करदे दिया ! उस के पश्चात्‌ सुब्राहुकुमार 

--फुष्मारेहि जार विदर्ति-यहां के जाव~-यावन्‌ पद से विवक्षित ~-पुद्गमत्थपहि 
वरतरूणीक्तंपडनोहि- से ले कर--पच्चणमवमासे- यहां तक के पदों का विवरण पृष्ठ २३४परदिया जा 
चुका है । अन्तरमत्र इतनादहीदहै कि वहां चोरसेनापति अमग्नसेन का वणन हैजव कि प्रस्तुतमे ध्री 
सुब द्र्ुमार का | 

अव सूत्रकार सुत्राहुकुमार के अभम जीवन का वणन करते हूए कहते दै- 

मल -' तेण कालेणं तेणं सषणएशं समये भगवं महावीरे समोसदे परिसा निग्गया । 
अदीणक्षच निग्गते जहा इशिए । सुषाहू वि जहा जमाती, तहा रहैणं शिग्गते, जाव धम्मो 
कि । राया परिसा गता । ठते ण से सुबाहङ्कमारे समणस्स भगवो पहावीरस्स अंतिए धम्मं 
श्याच्चा निसम्म हतुड उड़ाए उड इ उड्टि्ता समणं भगवंतं महावीरं वंद्ई बन्दित्ता नमंसति 
, नम॑सित्ता एवं वयाप्ती- दहामि ण मंते ! निग्गंथं पावयणं जाव जहां देवाणुप्पियाशं 
द्ेतिए हवे राईसर जाव प्पभियो यु डा मवित्ता अगाराश्नो अणगारिय पव्वहया नो खलु 
रहं तक्ष संचाएपि मड मतरित्ता अगाराश्रो अणगारियं पव्वहइत्त । रह ण देवाणुष्पियाणं 
दंतिए पंचाणुष्वतियं सत्तसिक्खावतिय दुवालसविहं॑भििषम्मं पडिवञ्जामि । अहासुह 
देवाणुप्पिथा { मा पडिनंघं करे । तते णं से सुब्ाहुञ्कभारे सपणस्स गव्यो महावीरस्स 
श्रतिए पंचाणुज्वतियं सत्तसिक्खावतिय दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवञ्जति पडिवञ्जित्ता 
तमेव र॑ दुरूढति दुरूहित्ता जामेव दिस पाउग्भूते ताेव दिसं पडिगते । 

दाथ -तेशं कालेणं तेणं समणणं -- उस काल श्र उस समय मे । समणो घ्रमण । भगवं - भगवान्‌ । 
महावीरे महावीर स्वामी । समोक्तदे -- पारे । परिसा-परिषद्‌ --जनता । निग्गया-नरर से निकली । 


त्रदीणसत्त-श्चदीनशन्न । निर्गते -निकले । जहा करूणिप- जेसे महाराज इूणिक निकला था । सुबह 
वि --पुबाहृकमार भी । जहा -जेसे । जमाली--जमालि ¦ तहा--उसी प्रकार । रहेणं -रथ से । णिम्गते - 


(१) छाया - तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये धमणो भगवान्‌ महावीरः समवसुतः } परिषदू निगता 1 अदीनशु 
मिगेतः यथा कूशिकः । सुत्राहुरपि यथा जमालिस्तथा रथेन निगंत 1 यावद्‌ षम्मंः कथितः । राजा परिषद्‌ गता । 
वतः सः सुत्राहुकुमारः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य श्रंतिके धम्म श्रुत्वा निशम्य इषटवुष्टः उत्याय उत्तिष्ठति उत्थाय 
श्रमणं भगवन्तं मद्यावीरं षंदते बन्दित्वा नमस्यति नमस्यत्वा एवमवादीत्‌ -श्रदधामि भदन्त { निभं प्रवचनम्‌ । 
यथी देवानुभियाणामन्तिके बहवो राजेश्वर० यावद्‌ प्रतयः मुरुडाः भूत्वा श्रनगाराद्‌ अनगारितां प्ररजिताः, नो 
खलु श्रहं तथा शक्नोमि मुंडो मूत्वा अगारादन गारिता प्रत्रजिठुघ्र्‌ । ब्रहं देवानुप्रियाणामन्तिके पंचागु्रतिकं 
खष्तशित्ताव्रतिकं, दादशविधे एहिषमं प्रतिप्र्च । यथाष्ुव देवानुप्रिय [ मा प्रतिवरन्धं कुर्याः । ततः स 
सुत्राहुकमार . भ्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके पचागगुव्रतिकं, सतथिक्ताव्रतिकं द्वादशविधं दिधमे प्रतप्ते 
प्रतिपद्य तमेव रथं श्रारोहति आख्य यस्या एव दिशः प्रादुमू तः तामेव दिशं प्रतिगतः । 
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निकला । जाव--यावत्‌ । धम्मो -- धम । कषिश्रो-- प्रतिपादन किया ! राया--राजा (चल्ला ग्या भ्रौर)। 
परसा-परिद्‌ । गना -चली गई । तते णं - तदनन्तर । से -बह । सुवाइकु नारे--सत्राहुषमार । समण- 
स्त --श्रमगु | भगव प्रो -मगवान्‌ । म इाबीरस्स - महावीर स्वाभी के | श्र तिष्--पाख से । घस्मं -धमंको। 
सोच्चा--श्रवण ऋर । निसम्म -श्रयंरप से अवधारण कर । हहत अस्यन्व प्रवन्न इए २। उड़ाए - 
स्वर्यकृत उत्थान क्रिया के द्वारा । उदड्ृ -उव्ते ई । उद्धा -उठ कर । समणं भगवंतं महावीरं - 
भमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी को । व॑द्ह बन्दित्ता- वन्दना करते ई, कर के । न॑मंसई नमं सित्ता-नमस्कार 
करते हं, करके । एवं -इस प्रकार । यासी -कने लगे । भते ! ~ दे भदन्त |} निग्गंथं पावयणं - 
निग्रंथ प्रवचन पर । सहहामि शमं श्रद्धा करता हू । जाव -यावत्‌ | जदा ण- जसे । देवाणप्पियाणं - 
त्रापश्रीजीके। श्रतिर्‌ पाष ' बहवे -त्रनेर । राईृतर-राजा, ईखर । जाव -यावत्‌ । मुडा भ- 
वित्ता-मुरिडतहो कर । अगायश्रो-षर छोड कर ! अणगारिय पल्वद्या-सनिधमं को धारण 
क्ियाहै\ खनु श्रं -निश्वयसे मै । तदा-उस प्रकार । मुडे भवेत्ता-मुरिडत होकर । श्रगारान्रो 
अणएगारियं -घर छोड़ कर श्रनगार अवस्था को | पनठ्वश्ताय--धारण क्सेम, नो संचण्मि-चमर्थन 
दर । अहं णं -मे तौ । देवाणएप्िवाशं -च्राप श्री के। ज्र तिद-पाप्त से । पञ्चागुठ्वत्तियं -रपाच अणु 
व्रतो बाला । खत्तसिकवाघतियं - सात शिक्षा्तों बाला । दुवाज्ञस विह - बारह प्रकार के ! गिहिधम्म - 
गहस्थ धम को । पड़वजञ्नामि - स्वीकार करना चाईइताटूं । उत्तर में मगवान्‌ ने कशा । अगरखुह्ं -यथा अर्थात्‌ 
जते ठुम को घुल हो । मा-मत। पडिवबंधं -देर करो । तते णं -तदनन्तर । से- वह ¦ खुबाहुकुमारे - 
सुबाहुकमार । समणस्स- श्रमण । मगवश्नो -मगवान्‌। महावीरस्स - महावीर स्वामी के । श्रतिष-पास ¦ 
पचाणञ्वतियं- पांच ्रगुत्रतों वले । सत्तसिकलावतियं - सात शेक्ताव्रतो बाले । गिहिधम्म--ण्दस्थ- 
धमं को । पडिब्रञजति पडिवञ्जित्ता - स्वीकार करता है, स्वीकार करके। तमेव -उी। रहं- 
रथ पर | दुषहति दुरूहित्ता-षवार होता है, सवार हो कर । जापेषर दिसं -जिष दिशा से ¦ पाडन्भूते- 
श्राया था। तामेव दिसं -उसी दिशा को । पडिगते-चला गया । 
भूलाथं -उस काल श्रौर उस समय श्रमश॒ भगवान्‌ महावीर स्वाभी हस्तिशीषे नगर में 
पधारे | पसिद्‌ नणप्से निजी ¦ किष माति महाराज अरीनरात्र भी नणरसे चते, तथा 
जमालि की तरह सुबाहूङपार् ने मो भवान्‌ के दशेनष्थे रथ ङे द्वस प्रस्थान शिया, यावत्‌ भगवान्‌ ने 
ध्म श्न निरूपण शिया । परिषद्‌ ओप्रान। घमेफथा सुन कर चते गये । तदनन्वर मावानि महावोर खामी 
के पास धमेकथा का अवण तथा मनन कर अव्यन्त प्रसन्न हु सुबाहञ्कमार उठ कर श्रमण भगवान्‌ 
महाबोर खामी को बन्दन, नमस्छार करने के अनन्तर कहने लगा- 
भगवन्‌ ! सै निभ न्थप्रबचन पर्‌ श्रद्धा करता हू, यावन्‌ जिस तरह आप के ओ चरणों मे अनेक 
सजा, ईश्वर यात्रत्‌ सार्थवाह आदि उपस्थित हो 5 मुडित हयो कर तथा गृहस्थावस्था से निश्ल कर 
अनगार धम में दीक्ित हर है अथौत्‌ जिस तरह राजा इश्वर चादि ने पांच महात्र्तो को प्रण किया हे 
षे नै पांच महजर्तो को रहण करने के योग्य नदीं दरं , अतः मेँ पांच अणुत्रो भौर्‌ सात शित्नात्रतां क 
जिसमे षिधन्‌ दहै रेपे वारह.प्रश्रर के गृइस्मधम कर त्राप से अगीश्रार्‌ करना चाहता हू) तत्र मगबान 
के “-जैसे तुमको सुव हो, जन्तु इ मेँ देर मत करो - एेषा कने पर सुवरहुञमार ने अरमण भग- 
वान महोवीर खाप के पास पचागुजत, साव रित्तात्रतषर बररहं प्रञ्नप्के ुदस्थवयमं को स्वीकार शिया, 
अथात्‌ उक्त द्वादशविध व्रतो के बथामिधि प्रलन करने कृ नियस्‌ अरण क्रिया । तदनन्तर उसी रथ पर 
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समार होकर जिधर से श्राया था, उधर को चल दिया । - 

सीश्चा-जव्र भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पुष्पक्र्ण्डक उदान मँ पधारे तो उन के पधाने का 
समाचार हस्तिीषं नगर मे विद्‌ त्‌-त्रिजती की मान्ति पौल गया । नगर की जनता मे इषं तथा उत्साह की 
सदर दौड़ गई । समी भावुक नरनारी प्रयु के दशनाथ उद्यान कर शरोर प्रस्थान करने कौ तेयारी मे लग ग्ये। 
इधर महाराज अदीनशत्‌ भरी मगवान्‌ के आगमन को युन कर बड़े प्रसन्न हृ प्रौर प्रभुदर्थनाथं पुष्पकररएडक 
उयान से जाने को ठैयारो करने लगे । उन्छं ने अपने इस्तिरतन रीर चुर॑गिणी सेना को खसञ्जित हो तेयार 
रहने का आदेश दिया चनौर स्वयं स्नानादि त्रावश्यक कियाननो से निदत्त हो वस्त्रामूषण पहन कर हस्तिरत्न प्र 
सवार हो महारानी धारिणीदेवी + तथा सुबाहकमार को खाथ ले चदुरगिणी सेना के साथ बी सजघज से 
भगवान्‌ कै दशनां उदान को ओर चलत पड़ । उद्यान के समीप पटु कर जहा न्दो ने पतितपावन भम 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को देखा वहां उन्हयँ ने हस्तिरत्न से नीचे उतर कर अपने पाचों दी, १-खज्ञ, २-- छनः 
३- मुकुट, ४-- चमर श्रौर ५--उपानत्‌, हन राजचिह्खो को त्याग दिया रीर "पांच अभिगमों के साथ वे भगवान्‌ 
के चरणों मे उपस्थित ह्यन के लिए पैदल चल पडे । भगवान्‌ के चरणों मेँ उपस्थित होकर यथाविधि वन्दना, 
नमस्कार करने के श्ननन्तर उचित स्थान पर बेठ गए । महाराज च्रशोनशतुं के यथास्यान प्र बेढ जने 
के अनन्तर महारानी चौर उनको अन्य दासियं मी प्रु को बन्दना नमस्कार कर के यथास्थानं बेठ गड । 

प्रु महावीर स्वामी के समवघरण मे उन के पावन देन तथाःउपदेश श्र वण।ये आई हुई देबर्परिषद्‌, 
ऋषिपरिषद्‌, मुनिपणिद्‌ श्र मनुजपरिषद्‌ आदि के श्रपने २ स्थान पर श्नवस्थित हो जाने के बाद भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने धमेदेशना आरम्म कौ । भगवान्‌ बोले - 

यह जीवातमा कर्मो ॐ बन्धनमे दो कारणों सेश्रावादहै । वेदोनों राग ओर देष के नाम से 
प्रसिद्ध ई । ये रागश्नोर देष इस आत्मा को घटीयंज्की तरह संसार मे ुमाति रहते ई ननोर विविधं प्रकार 
के दुःखों का भाजन बनाते ई । जब तक संपारभ्रमणं के देवमूत इस राग द्वेष को साधक आत्मा श्रपने से 
पृथक्‌ करने का यल नहीं करता, तवर तक उष को सारी शङ्िये तिरोहित रहती दै, उस का आत्मविकास 
सका रहता है । श्रास्मा की प्रगति मँ प्रतिश्रन्धकय इस राग शरोर द्वेष का जत्र वक समूलघातं नहीं होने पाता | 
तब तक इ श्रात्मा को खरी शान्ति का लाम नदी हो सकता । इख के लिये साधक पुरुष को संयम कौ छ्रोर 
ध्यान देते की श्रवस्यता हे ¦ संयमशील श्रात्मा ही राग देष पर विजय प्राप्त करके श्रात्मशकछियो के विक्रास 
दवारा शान्तिलाम कर सकता है । मानवजीवनं का वास्तविक उद्‌ स्य॒ श्राध्यात्मिक शाति प्राप्त करना हे । 
उहके लिये मानव को त्वागमा्ं का श्ननुषर करना होगा । त्याग के दो स्वरूप हं , देशत्याग श्रोर सव - 
त्याग । सव॑त्याग का ही दूरा नाम॒ सवविरतिधमे या अनगारधमे हे 1 इसी प्रकार देशविरति या सरागधमं 
को देशत्याग के नाम से कड सकते ईं । दूरे शम्दो मे के तो देशविरतिषमे यस्थपमे दै शरीर सवविरतिधमे 
युतिधर्म कहलाता है । जव तश साधक-प्रात्मा सर्वप्रकार के सावद्य भ्यापार का परित्याग करके संबममागे 
का श्चनुतर्ण नदीं करता, तब तकं उपे सश्ची शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती । यहं लीक है कि समी साधक 
एक जे पुरुषाथीं नदीं हो सक्ते, रतः सयममागं मे प्रवेश करने के लिये द्रारश्प द्वादशविघ ग्रहस्य घम जिस का 
दूरा नाम देशयिरतिधमं है. प्रविष्य शौ कर मोच्छमागं के पथिक होने का प्रयत्न करना सी उत्तम है | देशत्याग 
सव॑त्याग के लिये आ्रारम्मभिक निस्षरणो है ! पांच श्रगु्रत ओर सातशिक्तावत इस तरह बारह ब्रत के पालन 
की प्रतिज्ञा कदने वाला साधक मी विकाठतमागेकी ओओओर हौ प्रस्थान करने वाला हौ सकेता है । 


~~~ ++, 
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१-- रिसा, २-- सत्थ, ३ अस्तेय, छ--नह्यचयं श्रौर ५--श्रपरिरह इन पांचत्रतों की 
तरतप्रभाव से श्रु ओर महान्‌ सज्ञा है । इन का आआशिकशूप मेँ पाज्ञन करने वाला व्यकछि श्रगुत्रती कदलाता 
है श्रोर सवं प्रकार से पालन करने वाज्ञे कौ महाव्रती सल्ला है! मद्‌।जती श्ननगारहोता हैजव कि गृहस्य को 
त्रणुवती कंडते हई, परन्तु जब तड कोई साधक इन के पालन करने कां यथाविनि नियम ग्रहण नदीं करता 
तब तक वह न तो महातो ज्रौर नाहं श्रशुत्रती कला सकता है ! ेसी चवस्था में वह श्र्रती कदलयेगा ! 
अतः आत्मभेय के अभिल्लाघ्ी मानत्र प्राणी को ययाशक्ति धम के ्राराघन म उद्योग करना चाहिये! यदि वह 
सवंबिरातधम--साधुषमे के पालन मे श्रसभथं है तो उसे देशविरतिघम -भावकधमं के अनुष्ठान या आराधन 
मे यल करना चाहिये । जन्ममस्ण कौ परम्परा से द्ुटकारा प्रास करने के लिये धम के श्रालम्बन के सिवा 
ञ्नौर कोई उपाय नहीं है १इत्यादि धीर प्रमु की पवित्र सुधामयी देशना को अपने २ कणंपुटो द्वारा पान 
कर के सतृप्त इई जनता प्रमु को यथाविधि बन्दना तथा नमस्कार करके श्रपने २ स्थान को वापिस चली 
गई श्रोर महाराज श्रदीनशद्ु तथा महारानी धारिणौ देवी भी श्रपने श्ननुचरसमुदाय के साथ प्रयु को 
सविभि बन्दना नमस्कार कर के अपने महल की श्र प्रस्थित हुए । 

भगवान्‌ की देशना का सुबाहूङमार के इदय पर बहुत गहरा प्रमाव पड़ा, वह उन के सन्मुख उपस्थित 
हो कर बी नम्रता से बोलला कि भगवन्‌ | श्रनेक राजे महाराजे ओओरोर भनाब्य आदि अनेकानेक पुखष सांसारिक 
वभवकोत्यागकर च्रापश्ची की शरण मे श्राकर सर्वविरतिरूप संयम का भ्रहण करते है, परन्तु सुभः मँ उस के 
पालन की शक्ठि नहीं है, इस लिये मुके तो गृदस्थोचित देशविरतिषमं के पालन का ही नियम करमेकी 
कृपा कर १, सुबाहृङुमार के इस कथन के उर में भगवान्‌ ने कडा किं जिख मे दुम्दारी श्रात्मा को सुख हो, 
बह करो, परन्तु धमंकायं म विलम्ब नष्टौ होना चाहिये | तदनन्तर सुाहुकृमार ने भगवान्‌ के समच पांच 
श्रणुत्रतों श्रौर सात शिक्ताव्रतों के पालन का नियम करते हए देशबिरति धम को श्ंगीकार किया, श्रौर वह 
भगवान्‌ को यथाविधि वन्दना नमस्कार करके पने सथ पर सवार हौ कर्‌ श्रपने स्थान को वापिस चला गया । 
प्रस्तुत सूत्रमे नो कङ्कक्लिखा है, उस क्रा यह सारांश है। इस पर से विचारशील व्यक्ति को अनेकों उपयोगी 
शि्तार््रोकालाम हयो सकता है। उन र्मे से कड निनो ई- 

१-- धमं केवल सुनने की वस्तु नदीं किन्तु श्राचरण मेलने योग्य पदां है) जेते ओषधि का 
वारर नामलेनेया पासमें रख छोडनेसे रोगी पर उसका कोई प्रभाव नदी होता शौर नाहि वह रोगसुकछहो 
सक्रता है, इसी प्रकार घमं के केवल सुन लेने से किसी.को लाम प्राप्त नही हो सकता जव तक सुने हुए धर्मोपदेश 
को जीवन मे उतारने अर्थात्‌ आआचरणमे लनेका यतन किया जाय । जिस तरह रोग की निवृत्ति ञ्रोषधि 
के निरन्तर सेवन से होती है, उखी प्रकार भवरोग की निवृत्ति के लिये धमं -श्रौषध का सेवन करना अवश्यक 
हैन कि केवल भवर कर लेना । इसलिये जो व्यक्ति गुखजनों से सने हए स्पदे को उनके कथन के श्रनुखार 
त्राचरण मे लाता है बही सच्चा भता अथवा जिज्ञासु हो सकता है । युबाहूकमार ने मगवान्‌ की धमदशना 
को केवल सुन लेने तकर द्यी सीमित नीं रक्खा किन्तु उसको ्राचरण में लाने का मी स्तुत्य प्रयास किथा। 

२--दिये गये उपदेश का ग्रहण अर्थात्‌ श्राचरण मे लाना श्रोता की सचि, शक्ति श्रौर विचार पर 
सि्भैर रता है । समी श्रोता एक जैखी सचि, शद्छि श्रौर विचार के नही होते ! बहतो की भकण.करने से घम भँ 





(१) धमेदेशना का विस्तृद,बगुन श्री ओपयातिक सूज मे किया मया दै । श्रधिक के- जिासु 
पाठक वहां देख सक्ते ह । । 


[ भि, # $¢ 


५७] श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय भ्र त्स्कन्ध - [प्रथम अध्याय 


ञ्रमिश्षि तो हो जाती है, परन्तु वे उख के यथाविधि पालन मे च्रसमथे होते ई । इसी प्रकार ब्हुतों मे शक्तितो 
होती है परन्तु अभिख्वि-श्रद्धा का श्रमावहोताहै श्रौर कईए्फ़र्मे रुचि शरोर शक्ति के हीने पर भी विचार- 
विसेद होता है. जिस के कारण वे धर्मानुष्ठान से वंचित रहते । छी इष्टि को सन्मुख रखते हुर शास्त्रकार 
ते श्रधिक्रारिव्मं की रुचि च्रौर शक्छिके ब्मनुषारधम को भी तरतमभाव से अतरेक स्वरूपो म विमाजित 
कर दथा है। 

सैनपरम्पय में सामान्यतया धम कोदो स्वरूगें मे विमाजित क्रिया है| प्रथम साघुषम है तथा 
दूसरा गहस्यधमे । इन्दी दोनो को जेनपरिमाघरा मे खवेविरतिधमं ओर देशवरतिधमं कहते ह । सवेविरतिषमं- 
मुनिधमं सवेशरेष्ठ है परन्तु समी कौ इस के ग्रहण मेँ खचि नही हो सकती, तथा रचि होने पर भी उसके सम्यक्‌ 
ञजनुषठान कौ शक्ति नदीं होती । तवर क्या यहस्थ मानव धमं से वंचित ही रह जाये † नही, यह बातत नही है, 
कृयोकि उस के लिये देशविरतिधमे का विधान है श्र्थात्‌ वह देशविरतिधमं को अगौकार करतां हुत्रा च्रात्मा 
को विकासमागं मे प्रतिष्ठित कर सक्ता है, तादय्यं वह रैकं यथादवि शरीर यथाशक्ति धमका आअआरयधन 
करने वाला न्यक्छि भी श्रपने लददय को प्राप्त कर सकता है । 


सुबराह्कमार की भगवहुपदिष्ट श्रनगारधमं पर पूरौ २ आस्था है, उस पर विश्वास होने के साथ 
२ वह उसे सर्वश्रेष्ठ मी मानता है परन्तु उखके यथ(विधि च्ननुष्ठान मँ वर पने को उक्षमथं पाता है, इस लिए 
उस तेश्चपने श्राप को श्रावकं में दीक्ित होने की मगवान्‌ से प्राथंनाकौ ओ्रौर भगवान्‌ ने उने स्वीकार 
करते हए उसे श्रावकधमं मे दीक्षित किया । सारांश यह है कि नतग्रहण करने से पूवं श्रपनी शक्ति का ध्यान 
प्रवद्य रखे लेना चाहेये । यदि किप विशि तपकेत्राराधन कौ शक्ति नीह तौ उत से कममी तप 
किया जा सकता है, परन्तु इतना ध्यान रहे करं यदि शक्ति है तो उसका धर्मपालन में त्रधिकाधिक सुदपयोमं 
कर्‌ श्रपना श्रात्मश्रेय अवश्य साधना चाहिये, उमे द्ुपाना नही चाये । 

३ --प्रस्युत कथासन्दभं मे सत्र से रचि द्राकर्षक तो भगवान्‌ का वह कथन है जो किं उन्होनिः 
युबाहूङ्कमार को श्रावकं मे दीक्षित होने कौ इदा प्रकट करने के सम्बन्व मे क्रिया है । पुाहुकमार कौ 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते ह ५--श्रहाुहं दे वाणुप्पिया ! मा पडडवंधं करोह -' अर्थात्‌ हे द्र] जेते तुम 
को सख हो वैसा कसे, परन्तु इ मे विन्तम्य भन कते । भगवान्‌ क इस उत्तर म दो बाते बड़ी मोलि ई- 

= १-धर्मके ग्रहण मे पूरी २ मानसिक स्वतन्त्रता श्रपेक्तित है, उसके चिना रहण क्या हता धमं 
्आात्मप्रगति मे सायक होने के स्थान मे उसको श्रवनति का साधक मी वनजतादहै। जो वस्तु इच्छापूवंक 
रहण की जाए, ग्रहणएकती को उसके षंरक्षण का जितना ध्यान रहता है उतना अनिच्छया (किसी प्रकार 
के दबाव से) ग्री बस्नु के लिर नदीं होता । सम्भवतः इसी लिए ही जैन शास्रं मे उपदेशक मुनिसजों 
के लिए उपदेश त सोमित रहने ओर च्रदेश न देने की मर्थादा रखी गह ह। 
१छ्ज्ञरामरवत्‌ राज्ञो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । 
, गृष्धीत इव केशेषु मु्युना धमेमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इस शअमियुक्वोक्ति के श्रनुखार मत्य्‌, को इर समय सन्दुख रखते हुए श्रविलम्बरूप से धमं के त्राराधन 
मे लग जाना चाद्ये । जो मूलच व्यश्ित यृ सोचते ई किं अमी तो विषयभोमों के उपमोग करने की अवस्था है, 


(१) मँ अजरद्रुं, मे गरमर हू, एेसा समक कर तो मनुष्य विद्या च्रौर थन का उपाजन करे ओर 
मृत्यु ने मेरे को केशों से षकड़ कर श्रमी पटका कि श्रमी पटकरा, एेसा जान कर मनुष्यः धमं का आचरणं करे । 
तालवयं यह ह कि ध्मचिरण म विलम्ब नर्हः कना चाहिये । 


प्रथम अध्याय | हन्दी भाषा टीका सहित [५७५ 
जवर क्क बूढ़े होने लगेगे, उस समय धर्मं का च्राराघन कर लेगे, वे वटो भूत करतेर्दै। मृल्युका कोई मोखा 
नदी, कल मूय को उदय हतेदेखेगे कि नही, इस क्रा करई तिरवध नहीदहै। प्रतिदिन ेसी अनेक धटनाए 
ष्टिगोचर होती ई, जिन से मानव शरीर की विनद्षररता श्रौर क्षणम रता निस्वटेह प्रमाणित हो जाती दहै 

इसी टट से सगवान्‌ ने स॒बराहूकुमार को धर्माराघन मे विलम्ब न क्ररने का उपदेश दिया प्रतीत होता है। 
भगवान्‌ के उक्त कथन मे ये दोनों ब्रात इतनी चरथिक मूस्यवान है कि इन को इदय में निहित करने से मानव मं 


विचारसक्रीरता को कोई स्थान नही रहता । 
ऊपर श्ननगारध्म श्रौर सागारधमं का उस्तेख क्रिया गया है । अ्ननगार-साधु का श्राचरणौय्‌ धमं 


महात्रतों का यथाविधि पालनं करना है, तथा सागार्थम -गरङस्य पमं अ्रव्रता का पालन करना है । रत 
शब्द के साथ श्रु शौर महत्‌ शब्द के सयोजन से वह ग्रहस्य श्रौर सधु के धपे पे प्रयुक्त होने लग जातादहै' 
जते करि श्रगुत्रती शावक श्रौर महाबती साधु । इस प्रफार ग्रहस्य के बत अगु-छोटे च्रोर साधु के वत महान्‌. 
बड़े के जाते ह 
शासतो मे हिसा, श्रच्रत स्तेय, श्रव्रह्य श्नौर परिग्रह से विरति- निदृत्ति करने का नाम +त ह \ 
उन मेँ श्रल्प च्रश में निदृत्ति अणव्रत च्रौर सर्वाश मे विरति महावत है । दूसरे शब्दों मे अघा, सत्य, श्रस्तेय 
बरह्मचयं च्रोर च्रपरिग्रह रूप बतो का सर्वाशरूय मे पालन करन। महाव्रत श्रौर अरव्यांशरूप मे पालन श्रुत्रत 
कहलाता है । श्रहिखा आदि तों का श्र्थं निग्नोक ३ै- 
१--श्रहिंसा-मन, वचन श्रौर शरीर के द्वारा स्थूल तथा पुद्धम रूप सवं प्रकार की दसा से 
निवृत्त होना श्रहिसाचत अर्थात्‌ पहला त है । 
२-सत्य -मन, वचन श्रौर शरीर केद्वाराकरिसी प्रकारका भी तिथ्यामाषण न करना 
दुसरा सत्य वरत है । 
--श्रस्तेय-किसी वस्तुको उसकेस्वामीक्री रज्ञा के चिना महण करना स्तय--चोरी 
है, उस का मन, वचन श्रौर कराया से परित्याग करना श्रस्तेय श्र्थात्‌ श्रचौयं जत है । 
--ब्रह्मवयं - सव प्रकारके मेथुन का परित्याग करना ब्रह्मचयेव्रत कहा जाता है । 
-श्रपरिथ्रह -. लौकिक पदार्थो मे मूर्छा--्रासक्ति तथा ममत्व क्रा होना परिग्रह है । उसको 


त्याग देने कानाम श्रपरिग्रहवत ई, 
पाचों ही त्रु च्रौर महान्‌ मेदोखेदो प्रकारके) जब तक इन का श्रांशिक पालन हो तव 


त्कतोह्न की श्रणवरत सन्ञाहै श्र सर्वथा पालन मेये महाव्रत कदलाति ई । वाव्पयं यह दहै कि 
हिसा ऋदि वरतो के पालन का विधान शस्त्रो मे गहस्थ चनौर साधु दोनों के लिये है, परन्ठु रहस्थ 
के लिये इन का त्व॑था पालन श्रशक््य है, इन कासक्र॑था पालन साधुही कर सक्तां है) चरतः गृहस्थ की 
पेक्षा ये श्रणधत ई श्रौरसाधु की श्रपेता इन कौ महावत संञा है । अनगार महाततो का पालक होता 
दै श्रौर श्रावक अरशुत्रतों का) पाचर श्रणुत्रत श्नौर सात शिक्ञात्रत सम्मिलित करनेसे १२ व्रतो का 
(१) शिसानृवस्तेयाब्रद्यपरित्रहेस्यो विरति तम्‌ ॥१। देशसवंनोऽणुमहती ॥२॥ 
(तत्वा सूत्र ० ७} 

(२) श्री ओओपपातिक सूत्र के धमकथाप्रकरण मे पांच अणु्रत, तीन शुणत्रत ओर चार शिच्लान्रत 
इस प्रकार १२ ब्रत लिखे ई परन्तु प्रकृत मे सूत्रकार ने तीन गण॒त्रतों श्रोर चार शिक्ताव्रतों को शिक्तारूप मानते 
हए -सन्तसिकला पतियं -इस पद से दी व्यक्त क्रिया है । व्याख्यास्थल मेहमनेः १२ व्रतं का निरूपण 
करते हुए श्रौपपातिक--सूत्रानुसारिणी पद्धति को श्रपनाते हुए ५ च्रणुव्रत, तीन युंणत्रत शरीर ४ शिक्षात्रत 
एेखा संकलन कियादहै। ' | 


५७६ ] श्रो विपाकतुञ्नीय द्वितीय श्रतसकन्ध - [प्रथम अरभ्याय 


क्क भन्ककिष क ककन [, ॥ 


॥ किति, + ॥ ^ 
क भश्ेके 


पालन करने वाज्ञा गृषस्थ जेनपरिमाषा के श्रनुखार देशविरति श्रावक कहलाता ई । भावक के बारह 
व्रतो फा श्रथंसम्बन्धी ऊदापोह निम्नोक्त है । 

१--श्र्हिसाणुखन-स्वररोर मे पीडाकारो तथा श्रपराधी ॐ सिवाय शेष द्वीन्द्िय (दो इन्द्रियो 
वाले जीवः रादि वरस जीवों कौ संकस्पपूवंक हिमा का दो करण +, तीन योग से त्याग करना श्रावक का स्थूल 
प्राणात्तिपातव्यागरूप प्रथम श्रिंखाश॒तृ है । दूसरे शब्दों मे - ग्हस्यधमं में पहला त्रत प्राणी की हिसा 
का परित्याग करमां है । स्थावर जीवर सूहंम ओर द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चुरिन्द्रिय तथा पचेन्द्िय हिलने चलने 
वाले जस प्राणी स्थूल कदलाते ह . गृहस्थ पूदम जीवों की हिसा से नहीं क्द पाता च्र्थात्‌ वह सर्वथा 
सक्षम अहिंसा का पालन नष कर सकता । इस लिये भगवान्‌ ने ग्रहस्यघम च्रौर साधुधर्मं की मर्यादा को 
नियमित करते इए एेखा माग॒बतलाया है कि सामान्य गषस्थ से लेकर चक्रवर्तीं भी उस का सरलतापूवेक 


च्रनुसरण करता हुञ्रा धमे का उपाजंन कर सकता है । 
दुसरी बात यह है करि भावक ग्रहस्य के लिये सुक्तम खा का त्याग शक्य नहीं है, क्कि उस ने 


चर्दे का श्नौर चीका षि तथा गोपालन श्रादिका खव काम करना दहै। यदि इमे छोड़ दिया जाए 
तो उसके जीवन का निर्वाह नदींदहो सकेगा । इसलिये शास्त्रकारों ने श्रावक के लिये स्थूततर्हिसाका 
त्याग बतला कर, उख में दो कोयं नियत की ईह । एक श्रकरुटो, दुसरी अनादद; अर्थीत्‌ एक संकल्पी 
हिष्ठा दुखरी आरम्भी हिंसा । संकस्पपूवंक की जाने वाली खा का नाम संकल्प श्रौर आरम्म से उत्पन्न 
होमे कवाली हिसा को आरम्भी हषा कहते ह । इसे उदादस्ण से समकिए- 
गाड़ी में गेठने का उद श्य मागं मे चलने फिरने बाले कीड़े मको को मारना नहीं होवा । किरमी 
प्रायः गाड़ी के नीचे-कीड़े मकौड़े मर जाते, इस प्रकार की हंसा ्ाप्म्मी या श्रारम्भजा दंवा कहलाती ई। 
इसी भान्ति प्क श्रादमी चयि को जान बूमः कर पत्थर से मारता है, इस प्रकार कौ हिंसा संकस्यी या संकदजा 
कही जाती रै ! खान्छंश यष्ट दै 7 चख जीर्वो को मारने का उद्‌श्य न होने पर मी गहस्थसम्बन्धी काम काज 
करते समय जो श्रवुद्धि पकक हिखा होती है वह आरम्भजा है श्रोर संकल्यपूरवकं श्र्थात्‌ इरादे से जो हसाकी 
जाए वह संकल्पला है । इन में पले प्रकार की अर्थात्‌ श्रारम्मजा हिंसा का त्याग करना गृहस्य के लिए अशक्य 
है। षर का कूड़ा कचरा निकालने, रोरी बनाने श्राया पीसने, ओर खेती ब्राड़ी करने तथा फलपुष्पादि के तोड़ने 
` क दैकस्ण्‌ तीनयोग से दसा नह करनी चाण, रेता कहने का श्रभिप्राय निम्नो है :- 
१--मारू नरी मनसे श्र्थात्‌ मन मेकिछी कोमाश्ने का विचार नदीं करना या हदय 


म रेखा मंत्र गदौ जपना कि जिससे किसी प्राणी की हिंसा हो जाय । 
२-- माङ नदीं वचन से च्र्थात्‌ कठी कौ शाप श्रादि नीँदेना, जिससे उख जीव की 


दिखा दो जाय श्रथवाजो ५ वाणी किसी प्राणपहार का कारण बने. पेसी वाणी नदीं बोलना । 
३- माङ" न्य काया से श्र्थात्‌ स्वयं अपनी कायासे किरी जीवको नदीं मारना। 


४--मरबाङ नद्य मन से अर्थात्‌ श्रपने मन से एता मं्रादिका जाप नकरनाजिससे दुसरे 
व्यित के मनको प्रभावित करके उसके द्वारा कसी प्राणी कीरा की जाए। 
„ ५ भ्ररवाद्धं नष्टीं वचन से अर्थात्‌ वचन द्वासा कह कर दुसरे से किरी प्राणी के प्राणों का 


दपहय्ण नदी करना | 4 
< ६ - मरवा न्दी काया खे अर्थात्‌ अपने ह्यथ श्रादि के संकैठ सेकििी प्राणीकी हिसा न 


कना ! किसी जीव को मारू' नदी, मरवाऊ' नहीं ये दो करण ब्रौर मनः वचन रीर काग, ये तीन 
यो, कदलाते ई 1 इ भरकर जीवनपयन्त त्रष जीवों कौ हिसा न करने का भावक के छः कोटि प्रत्याख्यान 
होता है 1 इसी मान्ति खय, श्रचौयं आरद व्रतो के विषय मे भी भावना करं लेनी चाद्ये । 


ग्रथम अभ्याय ¡ हिन्दी भाषा दीका सहेत ! [५७७ 
म॑ त्रस जीनों की हिंसा त्रसम्भव नींद | इसलिये ख्दस्थको उंक्स्पीर्हिषा के त्याग का नियमहोता है 
दमन्य का नहीं| इस के श्रतिरिक्त शअरहिसाण॒त्रत की रक्ता के लिये १- ब्ध, २--वध, ३--दुविच्छेद्‌, 
४--अतिभार श्र ५--भसक्रतपानन्यवच्छेद इन पाच कार्याके त्याग करे का ध्यान रखना मी 
घत्यावदयक है । बन्ध आदि पदो का रथं निम्नो है- 

१-बन्ध--रस्सी ख्ादि से शांना बन्य कदज्लाता है। बन्ध दो प्रकारका होता है--दिपदनबन्व 
श्रौर चतुष्यदतरन्व । मनुष्य आदि को बाघना द्विपखन्ब शरोर गाय आदि पशुतो को बावना चनुष्यदबन्ध 
कहा जाता है | अथवा -बन्ध श्र्थबन्ध च्चौर अनर्थबन्ध, इन विक्रस्यँते दो प्रकार क्रा होवा है| रिख अथं - 
प्रयोजनं के लिये बाधना अर्थबन्ध है तथा बिना प्रयोजन केटी किसी को बाधना ऋअनथंवन्ध कहलाता है 
श्रथेबन्ध के भी १--सपेक्षत्रन्ध, शरोर २ -निरपे बन्ध, एते दो भेद होतेह! किसी प्राणी को कोमल रस्सी श्नादि 
से एेषा बांधना कि श्रग्नि लगने आदिकामग्र होने पर शौीघ्रही सर्ता सेद्ठीडाजा सके, उसे सपिक्षत्रन्ध 
कहते ह । तात्पय यह है कि पढाई श्रादिके लिये श्राज्ञा न मानने बाले बालकं, चोर श्रादि अपराधियों 
को केवल शिक्ता के लिये बांधना तथा पागज्ञ को, गाय त्रादि पञुश्रोंको णवं मनुष्यादि कों अभ्निञ्रादिके 
भय से उन के सरत्तणा्थं बान्धना सपिद्बंष कष्लाता है, जव फ मनुष्य पशु श्रादिको निदंयताके साथ 
वाना तिरपेश्चबव कहा जाता है'{ श्रनथेचन्व तथा निरपेश्षवन्षं श्रावश्नं के लिये व्यज्य स्वं देय दोता है। 

२-वध- कोड़ा श्रादि सेमारना वव कदलातारहै) वध केमी बन्धकीं भान्ति द्विपदवध - 
मनुष्य श्रादि को मारना, तथा चरृष्पदवध -पशुग्रों को मारना, श्रथवा--त्र्थवध प्रयोजन से मारना ओर 
न्रनथवघ-- बिना प्रयोजन दही मारना,रेपेदो भेद हौते ई। अनथवध भावक के लिए त्याज्य है । अथंवध 
कै सापेक्षवध श्रोर निरपैवध फेसे दो मेद ई । श्रवसर पड़ने पर प्राणों कींरक्षा काध्यान रखते हुए म्म 
स्थानौ मे चोट न पर्चा कर सपे ताडन सापेच्तवध श्रौर निदयता के साथ ताडन करना निरपेद्वध कदलाता 
है । श्रावकं की निरपेक्षवध नहीं करना चाहिये | 

३--छविच्छद्‌ - शस्त्र आदि से प्राणौ के अ्नवयवों--श्रगों का काटनः छषिच्छेद कदा जाता है । 
विच्छेद के' द्विपदछविच्छेद -मनुष्यादि कै अवयवो कौ काटना, तथा चतुष्पद॑ुविच्छैद -पञशुञ्चां के श्रवयवां 
को काटना, श्रथवा -- घर्थष्विच्छेद ~- प्रयोजन से अवयवों को काटना तथा अनथेखुविच्छद--बिना प्रयोजन 
ही श्नवयवों को काटना,ेमे दो भेर होते ई । अनयद्धविच्छेट्‌ ध्रावक के सिये त्याज्य है | अरथ्ुविच्छेद- 
सपिल्बिच्छेद श्रौर निपपे्ष्विछेद इन भेदो से दो पकारका होता है | कान, नाक, हाथ, पैर आदि श्॑गों 
को निदयतापूवेक काटना निरपे्छछविच्छेद कहलाता है जोकि श्रावक के लिदे निषिद्ध है तथा किसी प्राणी 
कीरद्घाके लिये घाव या फोड़ श्रादिकाजो चीरना तथा काटना है वह षपिक्षछविच्छेद कहा जाता है, 
इस का श्रावक के लिये निषेष नदीं है । 

४ --श्रतिभार-शकिसे अधिक भार लादनेका नाम श्रतिभार है । मनुष्य, स्त्री, बेल, षोड 
ञ्ादि पर श्रधिक भार लादना श्रथवा असमय में लड़को, लड़कियों का विवाह करना, श्रथवा प्रजा केदहितका 
ध्यान न रख कर कानन का बनाना श्रतिभार कहा जाता रहै । अथवा बन्ध आदि की भान्ति अतिभार के 
द्विपदञ्चतिभार-मनुष्यादि षर प्रमाण से अधिक भार लादना, तथा चदुष्पदश्रतिभार -पञयुश्रों पर प्रमाण से 

धिक भार लादना, श्रथवा--अथश्चतिभार प्रयोजन से श्रतिभार ल्ादना तथा अनर्थञ्जतिमार --बिना प्रयोजन 
हयी छतिभार लादना, एसे दो भेदं होते ई 1 श्रनथंश्नतिमार भावक के लिये त्याज्य होता है । अअथंश्चतिभार 
सापिक्तृ्रतिभार तथा निरपेक्षश्नविमार -दइन भेदो से दो प्रकार काहीता है! गाड़ आदिमे नुते इए वलो 


५७ < | ओ चिपाकसून्नीय दवितीय श्रतखछन्ध - -[ प्रथम ध्याय 
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आदि की तथा किसी भी भारवाहक मनुष्य आदि की शि की परवाह न कर के निद॑यता पवक परिमाण से अधिक 
बो लाद्‌ देना, शथेवा। उन की शकि से ` च्रधिकं कार्मः उनः से लेता `निरपे्द्चतिभार श्रौर संदूमावीपूक १ 
अविमार लादनाः सपेञश्रतिमार कहां जातौ है " निर्पकश्रतिभारं क! श्रावक के-लिथै' निषेधं (कया गंय" ३ । 
५- मक॑तपानव्यच्छेद्‌ - श्रन्न पानी का न देना, श्रथवा उस मे बि डालना भक्तपानग्यबच्छेद्‌ 
कहलाता है । भपानम्यवच्छेद द्विपदमक्तपानव्यवच्छेदं ¬ मनुष्यं अदि को म॑क्तपानः कं देना; श्रौर चतुष्पद ~ 
मछपानन्य गच्छेद - धश क्रो च्राहारः पानी ब्र देना; . श्रथवा--अथंमक्तवानन्यवन्छुद- ओर अनर्थम्कपान- 
व्यवच्छेद इन मेदोःपे दी प्रकार ङ दोय है| किठौ प्रयोजन क, लेृए-त्राहार पानी न देना शर्थमक्तपान 
व्यवच्छेद शर भिना कारण ही त्राह. पानीः न देना अनयभक्तपानभ्यक्च्छेद कलाक है ।  अन्थमकपन-- 
ग्यकच्छेद भोत्रक के लिये त्वाञ्य होता है," तथा चअयभक्तपानन्यव्ज्छेद के समे्तमतपरनन्यंवच्छेद ~ रोगादि 
-के.कारछःसे ऋहार प्रानी न देना तथा निरपेक्‌मकपानम्यव्च्डेद -निदयतायूध॑क ˆ आहार पानी का '"न देना 
पपे दोःभेद शिते ई । श्रावक के लिये मिग्पेक्षमकपानम्यवच्छेद्‌ का निषेध किका गया है ह 
कुछ विचारक का “--श्र्िंखा .कायरतम हे =” यह कदना नितान्त, प्रान्विपूे है श्रौर उन के 
अदिंसासम्बर्धी श्रवो का परिचायक है । अर्हा का गम्मीर)ऊहापोह कने, सै उष मे- कौर, वश्य प्रतीव 
नहरी होढा । देखिए -कायरता का प्रतिपक्षी करता है । बीरता. का. अथं यदि--श्रस्रशस्त्रहीन एवं दीन 
दु.चिर के जीवन को लुट लेना, "जो मेन में श्राए सो कर डालना य॒ बरं कुश, बन जाना, इतना ही ₹ै,-तो 
दिन भर भु बीलनं बलि, दसय की धनादि सम्पत्ति च्ुराने गाला. छतयो के सतीत्वं कौ लूटने बाला, 
दुनिया सर की -जघन्य प्रवृत्तियां से धन कमा कर श्रप्रनीं तिजोरियां भरते वाला, क्या तीर नही कहलायेगा ? 
ओर कृषा पेते -बोद से सामाजिक तया राषटरीयं जीवन सुरक्षित रह दकेगन {, उत्तर स्ट ३, - कमी नशं । क्योकि 
निष समाज श्रा रारे रे वसम, व्यक्ठि उत्पन्न ह्य जायेगे, बह समाज्ञ - या-- रप्र शअपने ,अन्तःस्वासथ्य- तथाः 
बाह्यस्वरस्थ्य से हथ-धो बेठेगा । जेते स्तरास्थ्यनाश को श्रन्तिम कदु परिणाम शृष्यु दोवा है, केसे ही. समाज 
रीर राष् के स्वास्थ्यनाश कां श्रन्तिम परिणाम उस का सव॑तोमुखी-पत्तन होप । जरठ; वीता किरी के. जीवना- 
पर्ण म नदीं होती, "प्रत्युत अपना कतुन्य -्िभने-ये, दीन.दुः सियो -जीद्नन-के .संरक्षण एवं पोषण मेँ तथां 
परयकर दुःखम नक परति से.सुरक्िव रने मे होतो -दै । जो मानस वीद्ता-क पावत सौरम से सुरभित होता ै-वह 
किसी श्री क्‌।यु कों करने.से पहले उखं में न्याव श्रन्यप्य की_ जच करता है । -अन्प्राय मरे उपे धृणा होती है, 
जवर क्रि.न्यायं को वह श्रवना श्रध्यदरव समम्हता है, जिक्त के मन को सुरक्षित रखने के लिये ब्रदि उतसे-श्रपने 
जीवन का बलिदानं करना पड़े तो भौ वह उप्र से विमुष्र नहताः । रैषी ही वीरता,का.मूलख्येत , भगवती 
अर्हा, ` [प 
इतिहासं बताता है कि-र्हिता के वीरो ने हर खमय-न्याय की रक्षाकी ई ।-न्थाय कीरा के 
लिये शचं का दमन कंस्ना"उन्ं ते च्रपना कतव्य" समेा-या । "राम रकण के साथ ` न्यायैः को "जीवित 
रखने के लिये ही लड ये । रावण ने सती सीता को चुणकरर एक आअन्वायपुंणं श्रचतम्य 'अपराष.“कियां थाः 
सीता ज्ञौने' के लिए उसे स्मसाया -गया परेन्ठुं जं वहनी मामः "ती उस कीः अन्याययपूखं प्रवृत्तियों को टैक 
करने के लिए तथा सतियो ॐ सतीत्व की र्ता के लिश रामः जैपे" अहिकः ने अर्पने-को' युद के लि संतन 
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, {श प्रस्तुत मे सदुभा वनापूतरक श्रतिभार लादने का अभिश्रय इतना द्री दै शि-उदण्द श्रा 
को शिक्त करने, श्रयवा उत शरश में लाने के लि, अथवा -शविरी, शेष प्रिरसियति कै कणः, चथवा 
उपायान्तर के नृ होने से उन्मत्त व्यङ्ि.पर कदुाचित्‌ चिद्‌ रष] हो वड जातो उत $ नि्द॑यतरा के भावः 


नर द्येने से वह सयपेक्षवन्ध श्रादि की मान्ति रस्थके षुमरंकृा्ाप्किवद्री लदा. „57 ८; -;--,. 


प्रथम अभ्यय | ` ` हिन्दी भाषा टीका सहित । ` 


॥ वि 1 काकण छक ककड  कवन्यो = कोचकनच [1 ५ आनक = ककककको च कनककककक दि । 


[1 कजम अक्क 
कका्कछोमोकजोनयोकरकोको शनक क्क्व कक 


करने भे न्ग संकोच नहीं कंथा । वास्तव मे न्याय करौ रक्षा वीर ही कर सकता, कायर के वस का वह 
काम नहीं होवा । ५ | 
„' _ ` इ के अतिरिक्त श्रहंखा. कै श्र्रगरय सन्देशवार्हक भगवान्‌ महावीर स्वामी वथा भारत के अन्य 
महामहिम महापुर्षो कां अपना साधक जीवन भी -श्र्सा वीयं काधमेहै- इस तथ्य को प्रमासित कर 
रहार) जिनं जगलो को शेर अपनीं मौषण म॑म॑वेदी गजना से व्यास कर रे जञ, जहां हाथी चिवाड़े मार दे 
ह, इसी भान्ति बाघ रादि न्य हिंसक पुत्रो का जहा साघ्राज्य हो, उन जर्तं म एक कायर व्यक्त श्रकेला 
रौर खाली हाथ उदरं सकता है १, उच्तर होगा, कभी नदी, परन्तु अर्िसा कौ संजीव प्रतिमाएं भगवान्‌ महावीर 
शादि मदापुरुप इभ, पब परिस्थितियों मे निर्भय, श्रं तथा शान्त सहते त्रे । अधिक क्या कहु, ऋान. का. वीर 
कदा जाने बाला. मानव.जिन्‌ देवताश्च के मात्र कथानक्‌ सुन्‌ कर्‌ कपित हो उक्ता है रात को पुख से सो 
भौ 'नहीं सकतं,'उन्दं दोषता दी पहुचाएं गप भीषया तिभीषयौ, असह दुःख ब्रहिसा ऊ रग्रदुतों ने 
दंस रकर मेति द । सारा यह है किवत वीये कय अम दै, उष मे कायरताः श्वौर दुबला को कोई 
स्थान नहीं. दै ।-एक श्ञक, से अरिपक वयन की श्राशा.वो कौ जा सकती है परन्तु कायर कमी भी अदिसक नौ 
(कन रक्त , 

२- सप्याणबरत-दसे स्थूलश्ुषावाद्‌विरमणव्रत.मी कह्‌-गात्रा-दे । खषुावृाद शूठ को कदे दै, वद 
् श्र श्ूल्ञ श्न भेदो से दो प्रकार कात है \ मित्र. क्रादि के, खाय मनोरंजन: के किर असत्य बोलना 
श्रथवा कोई व्यक्ति बेडा २।ऊ घ्ने लुग प्रया: निकटवर्ती कोद मनुष्य उदे घाव्रधान करवा हत्रा बोल -उग- 
श्रे! घोर हयो.हो 1५ इसके ज्ञर्‌, म वह कहता दै. ती मां! वहारे देखने. मे न्तर, मै तो जाग रहा हू 

१ ए बागी निलास बुधम मृषावाद के -अट्वग्त-दोदा वः श्यूल म॒पावाद्‌ पांच. प्रकार का होवा है जनो- ङ 
मनोत दै = | 
। । ४ [4 कल्यासम्बन्धौ अर्थात्‌ कुल; श्रील रपु श्रादिसे युक्त; सर्वागरमपूणं सुन्दरी नदोष कन्या 
करो. कुलादि भे दीन बतलाना इथ कुलादि से दीन कन्त को लादि से दुक्त बलान कन्याक्ञीक हे -- - 
वीर्यात्‌ उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ कहना तथा अनुपजाङ , को--उथक्रकं 
कदन, कम मूर्ख कज्ञी को-बहु मूर्मरबाली श्नौर श्हु.मूस्यः बाली को कम, मूख्य वाली कना भूमि-त्रलीक दै । 
॥, , }. -हि- गोश्ठम्वरधी त्यात्‌ गस्य, मेस्‌, वोड़ा आदि, चोपायो जो प्रशस्त हों -उन्दं अप्रशस्त- कना 
्नौरःलो-वरपरशष्तु ई -उन को प्रशुरत कहन । स्थ --बहु सूरय वाले गाम्‌ च्रादि परुश को अल्प-मूख्य क्लि 
चुना, त्था त्रस्प प्मद्य-वलि.को बहृमूर्य॒ बताना +श्रथक्ा -श्धिक दूष देने वले श्राय भेत आदि प्श््नोको 
कम दुष देवेघ्राल्ना, तथ अर्प दूष देनेवाला को छ्रधिक दुष उने वाल्‌, कना, ' इसी -भीन्ति -शीघ्र्गति -वाले 
परे च्रादिः पमो क्वो. कंभ गति- वि श्र कमि बाह्नो^को ~ शी्धपरति वाले “कष््ना, इत्यादि -समी विकल्प 
मोद्लीक क्रर्त्त दो; कते । 
४--न्याससम्बन्धी -श्र्थात्‌ कुच कार्ल कर्हि फिखी विंदवंस्त पुश्प आ्रादि ` के पसं 'सौनां 
चन्द्‌ कव वस्वियारकोदि क्र पुनः विपित लेतेके लिश स्वने कौ ˆ कमि न्थास यर्णाहर द्वै । उस के 
सनन्ध चै 4 कलन स्य त्त ्स््लीशः दै 1 तौखय यहद कि किती कौ धरोहर रख करः देने क समये ठम 
नेमे पाष कर्व थी. !, उस सपरय क्रोनुः खद्धो गवाह या ¢ मै. जाता, भा जो --रेप्रा कह देना 
न्तसम्बषषी शत्य भप्रसू-होता है 1. - । 
५-साक्षिसम्बन्धी -- अर्थात्‌ भू ढी गविदेना एत्थ यह - है $ अस्ति "से ^देख केने . पर 


५८०] ओ विपाकसूत्रीय द्वितीय अतसछन्ध- 


षि षि ति ष । क चे कक ककय 


[ प्रथम अध्याय 


= 


कहना क्रि मै वहांखड़ाथा, मेनेतोडइषपेदेवा हो नहीं । श्रता न देखने पर कना किरमैने स्वयं इसे त्रमुक 
काम करते हए दखा है ..... इत्यादि वाणोविलास साक्तिलम्बन्धी शूठ क्हलाताहै। 
कन्यासम्बन्धी भूमिखम्बन्धी, गोसम्बन्धी, न्याससम्बन्धी तथा साक्तिततम्बन्धी स्थूल 
असत्य कादो करण तीन योगसे त्याग करना स्थुनद्रुषावादत्यागरूप द्वितीय सत्यारुकत कहलाता रै । 
श्ननन्त काल से श्नात्मा असत्य भाषण करने के कारण दु-खोपमोग करती आ्ररही है } नाना प्रकार 
के क्लेश पाती श्रा रही है, अतः दुःख शरोर क्लेश से विमुक्ठि प्राप्त करने के लिये श्रसत्य को हछलोडना होगा 
तथा सत्य की आराधना करनी होगी । बिना सत्य के श्राराघन से आत्मभेय साधना असंभव है । संमव है इसी 
लिए पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सत्य को भगवान्‌ कडा है । सत्यं की आराधना मगवान्‌ की 
श्राराधना है। अतः सत्य भगवाम्‌ की सेवा मे श्रात्मापंण कर के परम साध्व निर्वाणपद की उपलब्धि मे किसी 
प्रकार कां विलम्ब नहीं करना चाहिये । इस के अतिरिक्त सत्यागु्रत के सर्तण के लिये निम्नोक्त पाच कार्यो 


से सदा बचते रहना चाहिये - 
१- विचार कयि विना ही श्र्थात्‌ हानि श्रोरलाभकाध्यान न रख कर अविश में आ्आकर किंखी पर 


तू चोरहै, इस विवादकात्‌ ही मूल है, इत्यादि वचनां द्वारा मिथ्यारोप लगाना, दोधारोपण करमा । 

२--दूसरो कौ गुप्तं बातो को प्रकट करना । थवा एकान्त मे बेठ कर ऊख गु परामशं करने बाले 
व्यक्तियों पर राजद्रोह अदि का दोष लेगा देना) 

३^--एकान्त में ्रपनौ पली दारा कही हुई किसी गोपनीय-श्रकट न करने योग्य बावं कौ दूसरो 
के सामने प्रकट कर देना । अथवा पत्नी, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करना । 

४--किंसी को भ्ठ उपदेश या खोटी सलाह देना । तात्पयं यह है कि लोक तथा परलोक सम्बन्धी 
उन्नतिं के विष्य मे क्रिसी उत्पन्नं सन्देह को र करने कँ लिये कोई किती से पूञ्धै तो उसे अधरमम॑मूलक जघन्य कायं 
करने का कमी उपदेश नदीं देना चाहिए । प्रत्युत जीवन के निर्माश एवं कल्याणं की बातें ही बतलानी चादिं । 
| ५- भूठे लेखं लिखना, जालसाजी करना, तात्पयं यह है कि दृसरे की मोहर श्रादि लगा देना 
याहाये कौ सरा से दूतो क श्रक्षरों के तुद्य उसंटंग के ्रतुर बना देने श्रादि प्रकारो से कूटलेख नदीं 
लिंखने चाहिय । 

३--्रस्तेयाणुवत-इसे स्थूल ब्रदत्तादाशविरमणत्रत मी कहाजा स्कताहै । केत्रादिमें 
खवेधौनी से या असावधानीसे रखी हृदया मूती हुई किसी सचित्त (गाय, मेस आदि), अचित्त (सुवं 
छदि) स्थूल वस्तु का ग्रहण करना जिऽ के लेने से चोरी का श्नरराध लग सकता है । अथवा दुष्ट ्रष्यवसायपूरवक 
साधास्णं वस्तु को उष के स्वामी की राज्ञा के ब्रिना ग्रहणं करना स्थुल्ल अदत्तादानं कहलाता है । खात खनना, 
गाठे खोले कर चीज्न निकलना, जत्र काटना, दुसरे के तते को बिना श्राज्ञा के खोल लेना, पथिको 
को लुटना, स्वामी का पता होते हुट भी किसी पड़ी वस्तुको ते लेना, श्रादि समी विकस्य स्थूल श्रदरत्तादान 
मे अन्तगतं हो जाते ह । एमे स्थूलं श्रदत्तादान कादो करण श्रौर तीन यौग से त्याग करना स्थुल- 
अद्‌ ्ताद्नित्यागरूप तृतीय श्ररनेयीणुत्रत कहलाता दहै । 

वतर की सम्पत्ति पर श्रनुचितं श्रधिकरार कना चोरी है| मनुष्यं को अपनी आवर्यकताष 
्रभ्रने पुरायं से प्राप्न दुष्ट साधनो केद्वारा पूणं कनौ चाये } यदि प्रकषमक्श दूसरों से कु लेने की 





0 (१) पत्नी की मोपनौय कात प्रकट त करने म यही हद्‌ प्रतीत होता है कि वह श्पनी गु बात 
ज्रकट हो जने से लज्जा तधा कोधादि के कारश श्पनेया दृतरो के प्राणो. को घातिका वन सक्ती है । इस 
क्रिये स्प की.गोपुीग बह को प्रकट करने छ निषेध ङ्गियु हे । | 


थम अन्यायं | हिन्दी भाग टीका सहित। ५८१ 





च कः ॥ च्च भमो वोववोढ कच्तो येको कतो #5 56 जं ककजाजकेककोकात च्चे 1, क  । कके क्न्य 


आवरयकता प्रतीत हो तो बह सहणोगपूरवक मिता के भावे! दिया हृञ्आाही ग्रहण करना चादिये। 
किसी भी प्रकार का ब्रला्तार श्रवा श्ननुचित शक्रिति का प्रयोग करं के कुद लेना, लेन नदीं है प्रत्युत वहं 
छीननाहीदहै, जोकि लोकमय होने के साथर त्रात्मण्तनका मी कारण बनता है । श्रतः सुखा- 
मिलापरी मनुष्यों को चौर्यकमं की जघन्य प्रवृत्तियों मे सदा ब्रचते रहना चाहिये ! इस के अतिरिक्त 
ञस्तेयाुत्रत के सरक्षण के लिये निम्नलिखित पाच कर्मो का त्याग अवद्य कर देना चाहिये - 

१-चोरद्वारा चोरी करके लाई हई सोना, चादी च्रादि वस्तु को लोभवश॒ श्रस्य मूल्यमे 
खरीदना अर्थात्‌ चोरी का माल लेना । 

-चोरोकोचोरी के लिये प्ररणाकरना याउ को उत्छाह देना ख उनकी सहायता 
करनी अर्थात्‌ वुम्हारे पास खाना नहीहैतोर्मै देता वुम्हारी त्रपइत वस्तु यदि कोड बेचता न्दीतो 
मै बेच देता हूं, इत्यादि वचनो द्वारा चोरो का सहायक बनना । 

-- विरोधी राज्य मेँ उस के शासक्र की आज्ञा विना प्रवेश करना या श्रपने राजा की श्राज्ञामें 
बिना शत्ुराजाश्रों के राञ्य मे आना तथा जाना या राटविरोधी कम करना ¦ श्रथवा कर-महयरूल रादि कौ 
चोरी करना | 

४-भूठे माप श्रौर तोल रखना, ताययं यह है कि तोलनेके बाट ओर नप्रने के गन्‌ श्रादि 
हीनाधिकं रखना, थोड़ी वस्तु देना श्रौर श्रधिक लेना । 

५ मूस्य वाली बहा क्स्वु में उरी के समान वं ॒वाली द्य मूल्य वाली वस्तु मिला करं 
द्रसली के रूप मे बेचना | श्रयव। त्रसज्ली वस्तु दिला कर नकृकनी देना । श्रयवा नकली को ही असली के नामु 


मे बेचना ! 
-ब्रह्मचर्याण बर ग - इसे स्वदारसन्तोषत्रत भी कदा जा सकता है ¡ विधिपूवेक विवादित स्वी मं 


सन्तोष करना तथा श्रपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त शेष श्रौदारिकशरीरायी श्र्थात्‌ मनुष्य शरोर तियंञ्च 
के शरीर को धारण कएने बाली स्त्रियोके साय एक क्प्णु, एक योगसे श्र्थात्‌ काय से परस्मी का- सेवन 
नही करूगा, इस प्रकार तथा वैक्रियशरीरधारी-देवशरीरधारी स्त्रियो के साथदो करण तीन योगसे 
मथुनसेबनत्यागरूप चतुथ ब्रह्मचर्या वत कहलाता है । 

विषयवासनाएं जीवन का परतन करने बाल्ली द ञ्मोर उनक्रात्याग जीवन को उन्नत एवं समुन्नत 
बनाने बाला है, श्रत. विवेको पुरुष को इन्द्रियजन्य विषयो से सदा विरतं रहना चाहिये । इन्द्रियो श्रोर [विषयों 
के सयोग से उत्पन्न भोग दुःखके दी कारण बरनते ह| इस तथ्यका गीताम बड़ी सुन्दरता से वणंन किया 


गया ह । बहा लिखा है - ५, 8 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय पव ते) 


श्रायन्तवतन्तः कौन्तेय |, न तेषु रमते बुध ॥ (अध्ययन ५/२२) 
अर्थात्‌ जो ये इन्द्रिय तथा विषयो के सयोग ते उन्न होने वाज्ञे सद भोग है, वे यद्यपि विषयी 
पुखषों को भ्रम से सुखरूप प्रतीत होते रहै, परन्तु ये निःखन्देह दुःख केही कारण है श्रीर आदि श्रन्त बल 
अर्थात्‌ श्रनित्य ह । इसलिये हे कौम्तेय ! अर्थात्‌ हे अजु न ! बुद्धिमान विवेकी पुखष इन में रमख॒ नीं करता । 
इस के अतिरिक्त महयचर्ारुवरत के संरदण के लिये निन्नोक ५ कार्यां का व्याग श्चवश्य कर देना चादिवे - 
- कुछ कालके लिये श्रधीनकी गरईस्त्रीके साथ, श्रथा जसि स्त्री के साय वाग्दान सगाई 
हो गया है उस क साथ, शअ्रथधरा अल्पं वय वाली अर्थात्‌ जिस की श्राय अमौ भोगयोग्य नदीं हई है एेसी अपनीं 
विवाहिता स्त्री के साथ संभोग आदि करना । 


| 


५८२] श्री विपाकसत्रीय द्वितीय भ्र तस्कन्ध- [सरथम्‌ चध्याय 
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__-- .-२--विवाहित्म फली के श्रतिरिक शेष वेश्या, विधवा, कन्या कुलवश्रू चाद्रि - स्वयो ॐ साथ 
श्मथवा जिस -कन्या के सथ 1 हौ जुकी है, उस कन्या के साथ-समोग करना, 0 
--. > ३-कामृरेवन केनो प्राकृतिक शर उन-कं श्रविरिक अन्य श्ण से कामसेवन करन > 
हृस्वप्थुन आदिं सभी कुक इञ म अन्तगत-हो जाते हँ । - . -- ~ ॥ 

४ शप्तौ सन्तानः से भिन्न व्यक्छियों काः कृन्यादान-के फल्च-की- कामना मे, अथथा- सनद श्रादि 
के कहो करर विवाहक्रराना ज्थवा दृसरों के, विबाहक्ग्न-करज्निमे चमर्यादित माग लेना ; 

५--पांचो इन्द्रियो के विषय रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं -मैः ज्नासकि रखना, विर्षथवासनाश्नो मे 
र्गत लभे कैः लिये वीर्थधिक ्रोषधिर्योलका सेत करन्म्‌; कामभोगं म श्त्यधिक्र आदत रहना १ 
८ ।~ । पून श्धरिप्रहाणुत्रत -- १ सत्र --खेत्‌, ए षास्तु --घह, गोदाम श्रादि “इ हिषस््द--चादी 
की बनी वस्तुए, ४--खुयणं - सुवण से निर्मित बस्वषट, ५ - द्विपद -- दासि दी घ्रादि, ६---्तुष्पद गारं जैस 
च्रादिः ७ प्रन शपया तथ ङक्यार्कहत्योदि, <--धात्य ~ $ प्रकारःका धान्य, तथा ९--करुष्य॒ताभ्बा 
पीतल; कारी; लोह ऋहि -घादु तथाः न्न धातु श्रौ शि" ननित चस्छुके--इन नव प्रकार के ,परिमरहः्की , एक करण 
तीन योग से मर्यादा श्र्थात्‌ मेँ इतने मनुष्य, गज, रश्च आदि रलूगा, इन से श्रधिक न्य. दवी भान्ति शी 
पदरथ. कँ वेथीशक्छिः मर्या (कर्न श्र्थत्‌ ~ वृष्णाःको कमम करना. ` इच्छुपरिमार्शंङूप पञ्चम 
श्रपरियहाणुवत कहा जाता है। 

' 11! , 'मच्छी-र्यात्‌, श्रिठिका नाम प्िहहै { दुसरे शन्दौ वेः कसी "मी कस्तु से चरे वहं छ्रोटी 
मेङी, "जड ' चेर्तनं धाः ।करितीः सीः-अङार रकी दि अपनी हो. पराई होः उवः “मे आविद्धं रखना ^ उक्तं मे 
„ब्ध जाना, उस के पीड्‌ पड़ कर श्रपने विवेक को नष्ट कर लेना ही परिग्रह दै । धन बश्रादिधवहर्ण 
मूच्छ का, कारं भी परिदा के नाम सि अभििसध्की. जाती ह, परन्दु वास्तव मे उन पर होने 
्राली श्रार्दकिः का.नामर दी परिह पिद माः एक विज्ञा मारी पपि ३। परह्य माव की अनो छो 
उन्तरोत्तरं दुषिते ' ही । करतः वलालाती हैः श्रोरतकिसी भो प्रकारं का स्वपरहिताहित" एवं ' लाभालाम 
का विवेक हीह दता 1" सीमनि एँ रष्व विम, सं कल" पय रान्ति कां षा 
काश परिम ही. दै श्रत स्वं श्नौर पर की शान्ति $" लिये अमंर्यादितं स्वाथंदृ्ति एवं सम्रहबुद्धि 4र 
पियनण "कां रखना ' अत्थाविश्यक ई 1 । । ईस ॐ श्रतिरिके श्रपरिभशाणुत्रत के सथ एवं6 संतुषन - के 
लिथे धीती क विशे¶ श्यान' रखना चहिये = “* ' ‡ ° ` क 
' "~` १-बान्थौतय्ति कौ जमीन को लेश कते है,वहं सेतु --जोः कू कं पानी, से सचा जु व 
तथा केदु--वर्षाके पानीसे जितुम घान परदद्वोताहै, इभो दो शकार का होता ह / मूमिण्ड- 
मोयरा, मूमिग्रह.पर. बना हृश्रा घर या. प्रा्ठाद्‌, .एवं सामान्थ मृञ्चि -पर- रवा इुश्रा षर आदि वास्तु 
कहलावा है | (उक चतन, तथा ब्तुकी जो मद्राकृ र्धा | दे उत्त का , उस्लघनः- करना # तात्य यहं 
कि जदि मि दले कृ, श्थत्रा द्रो षर रखने करी मर्यादा ङो है तो उव्‌--से अ्रथरूङ्लना । यवा 
मर्यादित ५५ या धृर-आदिसे अधिक्‌ चेन या प्रर ब्मादि मिलन प्रवा य दाबाल.वरगैयं दयाकर मर्याद्िं 


या कुर.श्रादि से मिली लेनी | 2 | 
, ` ' ग्द. "बहरा 'द्रीरः अचित [विन धडा चादीकै परिमाणः का ' एव 
(द 


गम 1 
1 को रोकना इस का उद्‌ श्य | 
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हिन्दी माषो टीका सहितं 1 [५८३ 
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हीरा, पन्ना, जवाहरात श्रादि परिमाण का उच्छषुन. कर्ना-। राजा को प्रस्ता सै प्राप्न धनादि नियत 
मर्यादा पै श्रंधिक हौने क कारण. बरतभग्‌.के भय न्‌ वापि ने कै ्खिये. किसी दुसरे. के पास रख देना । 
-घी, दध, दही, गुड, शक्कर शरदि घन ठया चावल, गेह सुग. उडद, जो, मक्की आरि 

धान्थ' कटेः "तिं ह इन दीन क विष मे जोँ मर्यादः की 2, उस का उल्लवनं करना ¡ श्रवा प्र्यादा 
से. अधिक षन धान्य की प्रक्षि होने पर उसे स्वीकार कर केन], पन्त तरतगः के, भृथ सै उर“ घारयादि 
के विक्र -जनि परति लु'गा, यह सोच कर दुसरे के घर पर रहने देना पि 

४-द्विपद सन्तान, सी, दार दाली, तोता मैना आदि तथा. चद्॒यद --गाय,. मेरु, घोडा, 
ऊट. हाथी श्रादि.के परिमाण का उर्लघन करना | व 

` „ `" ५- सोने, चांदी क.श्रतिरिक्त कसी गीत ताम्बा, लोहा ऋद्वि घाट दथाडनसे निमित 
बते श्रार्दि, ' त्रासन, शयन, वसत, कर्मर, था वर्तन आदि प्रर के.सामान्‌ कीजो मर्यादा की ३ 
काण मेण करना ^) श्रथ“ नियमित कदी आदि' की प्रर्धि दीने पर. दो दो, को मिला कर वस्तुता कौ 
बी कंरा देना, चौर नियमित संख्या कायम शखना.} अथवा नियत्‌ काल कौ मर्यादा बालं कए-बतमुग के भय से 
अधिकं कादीञ्रादि प्रदार्थौ कौ न खरीद कर्‌ पुनः खरीदने के लिय उनके स्वामी करो ४--तुम क्रिसी 
कां नद दला श्रमु समय कँ श्रनन्तर मै लेल गा?” सा कहना । ` ` (क 


। , , ८ र्नो: ५ .श्रगुतरवोः केट पालः म गुशक्रारी, -उपक्रारक “तेय गुणे को {पु क्रे". बाते त 
गुीवतः करहलाबे ह, ' श्रौर.वे तीम ह [उन कीः ना्रनिर्देशपूतरेक व्याख्या निनो हैः. „~~ "~ ' ~ - 


| ॥# 1 


; ~ ~ ‹ १-दिकंपरिमाणंत्रत -2 दिकः दिशा -को -कते “हं । दिशा --ऊष्व, अधः तरर तियंक इन 
सेदो" सैः लन रकार कौ. छछेती है ॥ अपने तेः ऊपर की नोर को ध्वं दिशा; नीचै"कीःत्रोः को श्र्धोदिशा 
इम दीने. कौषी कौ करीर को तियं्कदिंशा कते" ई. 1 तियंकदिशा कं --पूवे पश्चिम, उक्र चर 
रद एत रं भेद दोते.हं । {जस ओर सर्नकलत ई हूर दिष्ठा;-जिस ˆ रर पत, है वद.पश्चि१ न 
दिशा, सथं की च्रोर संह करके खहा होने पर बाए" हाथ ङ्गी श्रोर उत्तर द्दिराा प्रर. दाहिने. हाथ कौ 
-ओओर दिरिः दिश ~कदलापी दै, -ऋार दिशो केउद्धिरिकि वट विदिश मी होती, जो ईशान 
तमनेयः नेष चओरवराछप्रःदम, नररा श्रितः करो, जाती ईं 1 . उत्तर ध्रौर "ऋ बिका के व्री 
कोख.को $्शाम, पूवं तथा द्धिख दिध. रीचं ॐ कौर को आस्ते, "दकि" चनौर. श्रनि दिखे चीन्न 
के कोको गैच्ष््य तया पश्चिम ञौर उत्तर दिशा के ब्रीच के कोण को वायत्य कह" जात द । छ त्र 
ऊर्व, -अघर्ेदि ` सेतप्मिद वाज्ती दिशा 1 गंसनकामन करने श्रथात्‌ जास श्रौर अगन के सम्बन्ध म जो 
मर्यादं की जाती है. तात्पय यह है कि जौ र्यह निश्र्य क्रिया जावा रै किन सा से“ अरयुक'दिखा्थ 


[ 


श्रथवा सव दिशाश्रों मे इतनी ध से अ्रधिक नही जाऊ गा, उस सार्थ यनि की -दिक्िपरिणाभवतं 
हा^जांता'हे। ` त ˆ“ 2 ~ ५ 
र श्रागे तदना ही"जीमेन कां प्रधानं ह 8 ता ह परन्तु आग वदने के लिर्थे चित्तं की शन्तिं सवं 

प्रथम श्रपधित दती ई ¦ वित्त को शन्ति का सव रम, उवा है -दच्छामओं का संकोच ` जव तके इच्छा 
सीमित नदीं दीगी तत्र तक्र चिती रान्तिभी नदी दी सकती ।इस लिंवि भगवान्‌ ने त्रत्षारी श्रीवक के लिये 
दिकपरिमाणव्रत का विधान किया है । इव से कर्मे की सर्थीदां बंधी जाती “ दै श्र्थात्‌ सीमा निश्चित क 
जाती है उस -निध्चितं सीमा कँ बराहिग्नोः रः हसः असत्वं श्चादि पा्पाचरंख कां स्याग "करन ईस का प्रधान 
रवं रह कस्ती है इस के त्रविस्क ददरिसंधत ऊ ; संरक्ण' के लि निम्नलिखित ५ चात का 


५८४ श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय श्रतस्छन्ध ~ [ प्रथम अश्या 


॥ ए श ष ष ह ह 1 कछ मक्के केके केकेककेकके @>@ क कक @9 2.2 = कके9 कके कमम केत [१ | 
2 ककेढढ कको कके 


विशेष ध्यान रखना चाहिये- 
१--ऊध्व दिशा मं गपनागमन कसते के लिएनजो चेत्र मर्गादार्मेरखा है, उस का उल्लंघन न करना। 
२- नीची दिश के लिये क्रिये गये तेत्रपरिमाण॒ का उल्लघन न करना। 
३- तिय कदिशा अर्थात्‌ पूवं श्रौर पश्चिम दिशा श्रादि के क्लिये गमनागमन कालो परिमाणा किया 


गया है उस ख उस्लंवन न करना ) 
४-- एकं दिशाकेलिएकीगदेसीमाकोक्मकरके उसकम की गई सीमाको दसरी दिशा की 


सीभा में जोड़ कर दुसरी दिशा नहीं बढ़ा लेना । इसे उदाहरण से समभर - 

किल व्यक्ति ने त्रत लेते समय पूव दिशा में गमनागमन करने कौ मर्यादा ५० कौस कौ रखी है, 
परन्तु कु दिनों के पश्चात्‌ उस ने सोचा कि मरे पूवं दिशा में जाने का इतना काम नहीं पड़ता रौर पश्चिम 
दिशा में मर्यादित हत्रसरे दूर जाने का काम निक्रलरहाहै, इस लिए काम चलने के लिये पूवं दिशामें रखे 
हुएट ५० कोस मेते कुष्ठ कम कर के पश्चिम दिशा के म्यादितक्ते्रको ष्ठल्‌ | इश्च तरह विचार कर एक दिशा 
के सीमित चेत्र कोकमकर के दुसरी दिशाकेसीमिनक्तेत्र में उमे मिज्ञा कः उ को नदीं बढाना चाहिये । 

५- दत्र की मर्यादया कौ भूल कर मर्यादित चेत्र से आगे नही बरद जाना, श्रथवा मे शायद च्रपनी 
मर्यादित चतेज की सीमा तक आचुका दूंगा कि नही ? । एे्ठा विचार करने के पश्चात्‌ भी निशंय भिये बिना श्रागे 


नयी बढना चाहिये । 
ऊपर कटा जा चुकां है कि युणुबरत श्र णुत्रतों को पुष्ट करने वाज्ञे, उन में विशेषरना ने बाले होते ई । 


दिकपरिमाणनत अरणु्रतों मे विशेषता किस तरह लाता है { इस के सम्बन्ध मे किया गेया विचार निम्नो है - 

१- भावक का प्रथम णुत्रत श्र्हिंखाणुत्रत है । उख मेँ स्थूल दिखा का त्याग होता है । घुदधम हिसा 
का भ्रावक्र को त्याग नदी होता च्चौर उ मे किसी क्षेत्र की मर्यादा भी नदीं हीती । युद्धम हिसा के क्लिये सभी 
चेत्र खुले द । दिक्परिमाणत्रत उसे सीमितं करता ह, उते श्रसीम नही रहने देता । दिकृपरिमाणत्रत से जाने 
नौर श्चनेके लिए सीमित चेत्के बाहिर कीपृक्ष्म हिसा भी दूटं जाती है । इस तरह दिक्परिमाणत्रत 
श्र्िखाशुत्रत मे व्रिशेषता लाता है । 

२-- भावक का दुसरा अगुव्रत खत्याणव्रव ६ । उस मे स्थूल भूठ का त्याग होता है परन्दु सुषम भूठ 
का त्याग नही होता । बह समी त्ते के लिए खुकज्ला रहता ह । दिक्परिमाणव्रत सत्यागुत्रन के उस वृद्धम भूद 
कीद्धृट को सीमित ‰रता है, जितना चत्र छोड़ दिवा गया है उतने चेत्रमे सूदय भूठे के पाप से बचाव 


हो जाता है। 
३-- श्रावक का तीसरा ्रणु्रत श्रचौर्याणुघत है । इ मे स्थूल चोरी का व्याग तो होता है परन्तु 


कषम चोरी का व्याग नदीं होता ¦ इ के प्रतिरिक्त वहं सभी चनं क लिये खुली रहती है, दिकपरिमाण॒व्रत उसे 
सीमित करता है उसे श्रमर्यादित नहीं रहने देता 
श्रावक का चतुर्थ श्ररुव्रत बरह्मचयांणवन है । इख मेँ प्रस्त्री आ्रादि का सवथा तथा खवर 
त्याग हने पर भी स्वस््ीकीजो मर्यादाहै वह समीक्षत्रोंके लिये खुली हीती है, उस परर किसी प्रकारका 
्ेत्रकृत नियं्रण॒ नद्यं द्योता परन्तु दिक परिमाणत्रत उसे भी सीमित करता है | दिकूपरिमाणएत्रत धारण करने 
वाला व्यचि मयौदित सते से बाहिर स्वस्त्री के साथ मी दाम्पत्य व्यवहार नदीं कर सकेगा । इख प्रकार दिक्‌ 
प्रिमाश॒त्रत जद्यचर्यारुत्रत के पोषण का कारण बनता है । 
॥ ५-- धावक का श्रवा परिप्रह्मणव है} इस मे भी दिकपरिमाणनव विशेषता उद्यन्न करुदेता 
द कर्कि दिकपरिमःणब्रत रह्भए करने वला म्यक स्यादित परिग्रह ऋ संसणु, श्रयवा उख को पूर्तिं उसी 


प्रथम अध्यायः] हिन्दी भाषा दीका सहित । { ५८५ 


{^ 


दत्र मे रह करकंरस्केगा जो उसने दिकृपरिमाणत्रतमे जने श्रौरश्रनेकेलियेरखा है, उस देच से बाहिर 
नतो मर्यादित पःरग्रह का रकण कर खकेणा श्रौर न उस कौ पूति के लिये व्यवसाय ! इख प्रक्र दिक्पि 
मावत सीमित दृष्णा को श्चोर सीमित करने मे सहायक एव प्रे होता है । 

--उपमोगपरिमोगपरिमाणव्रत-जो एक बार भोगाजा चुक्नेके बादर नमौगाजा 
सके, उस पद्य को भोगना, काम में लाना उपभोगं कहलाता है । जेषे एक बार जो भोनन खाया जा चुका 
हैयाजो पानी एक बार पीच्चाजा चुका है, वह भोजन या पानी फिर खायाया पीय नही जा घकरता, श्रथवा 
श्रगरचना या विल्ञेपन कीं जो,वस्तु एक बारकामर्मेत्रा चुकीरहै, जेते वहफिरकाममनद्ी आ सकती, इसी 
भान्तिजो २ वस्तु एक बारकाम मेश्रा चुकने के शअ्ननन्तर फिर काम मे नदीं आवी, उन वस्तुश्रोंको काम 
मे लाना उपभोग कहलाता हे । विपरीत इसके जो वस्तुएक्‌ बारसे अधिककाममलीजा सकती है, उस 
वस्तु क्रो काम मेक्तेना परिभोग कहलाता है। जपे आसन, शय्या, वस्त्र, वनिता श्रादि ! अ्रथवा जो चीज्ञ 
शरीर के श्रान्तरिक भागसे भोगीजा सक्ती है, उस को मोगना उपभोग दै श्रौरजो चीज्ञ शरीर के बाहिरी 
भागों सेभोगीजा सकती है, उस चीज्ञका भोगना परिभोग है। समधी उपमोग्यं श्रोर परिभोग्य वस्तुश्चों के 
सम्बन्ध मे यह मर्यादा करना किमे श्रमुक अयुक वस्तु के सिवाय शेष वस्तुए" उपभोग श्चर परिभोग पे नदी 
लाऊगा, उस मर्यादा को उपसोगपरिभोमपरिमाणवत कहा दाता है । 

ह्ाश्रों के संकोच के लिये दिकपरिमाणव्रत की अपेक्षा रहती है, जित का वशंन ऊपर किया जा 
चुका रै, उ€ के ्राश्रयश से मर्यादित क्षत्र से बाहिर का क्षत्र रौर वहां के पदार्थादि से निवृत्तिदहो जाती है 
परन्तु इतने मात्र से मूर्यादित चेत्र मेँ रटे हुए पदार्थो के उपमोग ओर परिमोग की मर्यादा नहींहो पाती रहै। 
मर्यादाहीन जीवन उन्नति कौ श्मोर प्रस्थित नहो कर अवनति की ओर प्रगतिशील होतादहै। इसी दिको 
सामने स्खते हुए श्रचार्यो ने सातवें त्रत का विधान कियादहै। इस त्रत के आराधन से छठे व्रत द्वारा मयौदित 
चेत्र मे रदे हए पदार्थो के उपभोग च्चौर परिभोगकी भी मर्यादा हो जाती है। यह मर्यादा एक, दो, तीन 
दिनश्ादिके रूपमे सीमित कालतक या यावञ्जीवनकेलियेमीकीजा सकती है। उचछ मर्यादाके द्वारा 
पञ्चम त्रत के रूपमे परिमित क्रिये गये परिग्रह को श्रोर अधिक परिमित किया जाता है तथा अरखा की भावना 
क़ रौर श्रधिक विराट एवं प्ररल बनाया जाता है । यदी इस की च्मणुतरतसम्बन्धिनी गुणपोषकता है | 


उपभोग श्चौरं परिभोग मे आ्चाने वाली वस्तुए' तो श्ननेकानेक ह तथापि शास्वकारों ने उन वस्तु््यो का 
२६ बोलो मे संग्रह कर दिया है। इन बोलो म प्रायः जीवन की छआवदयक समी वस्वुए' संष्ीत कर दी गड ह । 
इन बोलो की जानकारी से व्रतम्रहण करने वाले को बड़ी सुगमता हो जाती है, वह जब यह जान लेताहै 
किं जीवन क लिये विशेषरूप से किन पदार्था की आवद्यक्रता रहती है १, तब उन कौ तालिका बना कर उन 
मर्यादित करना उष के लिये सरल हो जाता दै । रस्तु, २६ बोलो का विवरण निश्नोक दै - 

१-- उल्लणिया-- विधिप्रमाण-श्ाद्रं शरीर को या किस भी श्ाद्रं हस्तादि श्रवयवों क पुमे 
के लिये जिन वस्त्रों की श्रावदयकता होती है, उन की मर्यादा करना । 

२- दन्तवणविधिप्रमाण - दान्तो को साफ़ करने के लिये जिन पदार्था कौ आवर्यकता होती है, 
उन पदार्थो की मर्यादा करना | 

३ - फलविधिप्रमाण - दातुन करने के पश्चात्‌ मस्तक श्रौर बालों को स्वच्छ तथा शीतल के 
के लिये जिन वस्तुश्रों की ्रावद्यकरता होती है, उन की मर्यादा करना, या बाल आदि धोने के लिये आला 


५८६] भ्रौ विपाकसुन्नीय द्वितीय अतस्छन्व- [ रथम अध्याय 


[वि 8, 1 । ह ह  , |, | | कके कक [1 | | 1 केक कोक्किकिकिषयकिक भित सोकं केकयो कन तक्को = कककक् आक छण [, कि, । 


, श्चादि फलों की मर्यादा करना या स्नान करने से पहले मस्तक च्रादि पर ले करने के लिये अआआंवले -श्रादि 
फलो की मर्यादा करना । 
४--अभ्यजजनविधिप्रमाण ~ त्वचासम्बन्धी विकारं को दुर करने के लिये ओर रक्त को समी 
-च्रवयवां मे पूरी वरह संचारित करने के लिथे जिन तैल आदि द्रग्योका शरीर पर मदन किया जाता है 
उने दर्यो की मर्यादा करना । 
। ५--उदस'नविधिप्रमाश- शरीर पर लगे हए तेल की चिकनादट को दुर करने तथां शरीर में 
स्फूतिं एवं शक्ति लने के लिये जौ उबरटन लगाया जाता है, उस की मर्यादा करना | 
-६ - अल्जनविधिषरमार - स्नान के लिये जल तथा स्नान की संख्या का परिमाण करना | 
- . ७- वस््रविधिप्रमाण- पहनने श्रोढने श्रादि के लिये वसँ की मर्यादा करना । वस्त्रमर्यादा मं 
लउजारत्तक तथा शीतादि के रक्तक वस्त्रो का ही आश्रयण है, विकरापेनयादक वस्त्र तो कमी भी वारण नी 
करने चाहिए । 
। --विज्ञेपनविधिप्रमास--चंदन, केसर श्रादि चुगन्धित तथा शौमोत्पादक्र पदार्थो की मर्याद 
` करना | ध ८ 
९--पुष्पविधिप्रमास एल तथा एूलमाला रादि की मयादा करना, श्र्थात्‌. मै असुक .वृक्त क 
तने शूलो के सिवायं वुखरे एलो को तथा वे भौ . अधिक मात्रा म प्रयुक्त नहीं करूगा इत्यादि. विकस्पपूवक 
‹ चुष्य-सम्बन्धी परिमाण निरिचंत करना । 
१० --श्राभरणविधिष्रमाण शरीर पर धारण किये जने वाले श्रामूषणो कीः मराद करना कि 
मै इतने मूस्य या भार-के असक आमूषण के सिवाय श्रौर आ्रामूषण शरीर पर धारण नौं -कल'गा । 
११--धूपविधिप्र॑मांण --वस्न श्रौर शरीर को सुगन्धित करने कै क्तिये या वाधुशयद्धि-के लिये धूप 
-देने योभ्य अगर श्रादि पदार्थो की मर्यादां करना 1 (व र ४ 
। ऊपर-उन पदार्थो कँ परिमाण का कणन करिया गया है'जिनसेयातोशरीरकीष्छाहोती है या 
जो. शरीर को विमूषित करते ह । श्रव नीचे पेते पदार्थो के.पर्मिाण का, वशंन क्रिया जाता दै, ज्िन से शरौ 
का पोषण. ह्येताः है, उसे बल मिलती. है तथा जो स्वाद के लिप भी काम में लये जवे. 
, १२--पेयविधरिप्रमाए -जो पीया जात्रा है उसे, पेय, कहते ई । दुध पानी-श्रादि पेय पदार्था की 
मर्याद करना । ,, ¬. 
| १३--भक्णविधिप्रमाण - नाशते के रूप मे खये जानै वात्ते मिढर त्राहि - पदीर्थो की, - अथवा 
पकवान की मर्यादा करना 1 | थ 


1 

१४--श्रोदनविध्रिप्रमाण - ओदन शब्द्‌ से उन द्रव्यो का शह करना मिमत है जो विषिपूषक़ 
उबाल कर खाये जाते ह ¦ जेते - चावल, खिचद्गी रादि, इन सव्र की मर्यादा करना । 

१५--सूपविधिप्रमाण - सूप शब्द उन पदार्थो का पंसिायक है जो दाल आदिक स्प मेँ 
खाए. जाते है, तथा जिन के साय रोटी या भात ज्रीदि खाया जातो है चर्थात्‌ मूग, चनाः च्रादि दाली की 
भर्यादा करना । | + 

१६--विकृतिविधिप्रमाण विकृति शण्ड दूष, दी, षृत, तैल श्रौर रुई "शंकरं आदि की 
परिचायक है, इन सब की मर्यादा करनी । 

` ` ` १७--शाकविधिप्रमाण-- शाक, सन्ज्गी आंदि शाक की' जाति का परिमाण कैरना | ऊपर क 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित! [ ५८७ 


क क्थ णे कककोतनकः कको च नि) + क  । 3 | [^ 1, 1 ककर काक्को कन अककके 
|) 


पन्द्रहवें बोल में उन दालों की प्रधानता हैजोश्रन्नसे बनती ई ।शेपसूखे या हरे खग का अहणु शाक 
पद से होता है। | 

१८ -माधुरविधिप्रमाण - श्राम, जासन, केला, अनार आदि इरे फल श्रौर दाख, बादाम 
पिता श्रादि शूले फलों की मर्थादा करना । 

१९-- जेमनविधिप्रभाण॒ - जेमन शब्द उन पदार्था का बोषकृ है जो भोजन के सपमे जुषा के 
निवारण के लिए खाए जाते ई, जेते -रोटी, पुरी श्रादि । अथवा बड़ा, पकड़ी आद्धि पदाथं जेमन श्वब्द से 
संयत होते ई, इन सथर की मर्यादा कना । 

२०--पानीपविधिप्रमाण शीतोदक, उष्णोदक, गन्धोदक, श्रथवा खारा. पानो, मीठा पर्न 
्आादि पानी के अनेकों मेद है, इन सव्रकी मर्यादाकरना। ` - 

२१- मुलवबाखविधिप्रमाण - भोजनादि के पङ्चात्‌ स्वाद्‌ या मुख को खाफ़ करने के लिये प्रयुक्त 
किए जाने बाले पान, सुपारी, इलायची, चण ऋ्रादि पदार्था कौ मर्यादा करना। 

२२ - बाहनषिधिप्रमाण - वाहन अर्थात्‌ - १- चलने वे प्रोड़ा, ऊट, हाथीश्रादि, तथा 
२--षिरने बाले गाड़ी, मोटर, द्राम, सादहकल आदि, इन. सव वाहनों को मर्यादा कस्ना । 

२२-उपानत्‌ विधिष्रमाण --परों कौ रक्ता के लिये पतों मे पहने जाने वाले जूता, खड्ाऊ रादि 
पदार्थो का परिमाण करना । 

~ २४६-शयनविधिप्रपराण-शयन शब्द से उन वस्तुश्रों का प्रण होता है, जो सौने, बेयने के 

काम श्राती ई. जंसे-प्रलंग, खाठ, पाट, आसन, विद्कौना, मेज, सीं आदि इन सब की मर्यादा करना । 

२५-खचित्ततिधिप्रमाण - राम आदि सचित्त पदार्थो की मर्यादा करना । तात्ययं यह दै 
कि पदाथ दो तरह के होते ई } एकं संचित्त ~ जीषसदित शरीर खरे अचित्त -जीवरदिव । चित्त ओर अचित्त 
दोन हयी श्ननेकानेक पदाथ ह | श्रावक यदि सचिन्त का त्याग नही कर सकता तो उस को ` चित्त पदार्थो कौ 
मर्यादा अ्रवरय कर लेनी चादिए । र 

२६-द्रव्यविधिप्रमाण-खमे के कामम आने वाजे खचित्तया श्रचिच्ठ द्रव्यं की मर्यादा 
करना | तायं यह है किंऊपरके बोलोंम जिन पदार्थाकी मर्यादाकी गई है, उन पदार्थो को द्रभ्यरूप 
म संग्रह करके उनकी मर्यादा करला। जेषे -मे रक समयमे, पकं दिनम यायु भर मे इतने द्र्य 
से अधिक कां उपयोग नही कलगा । जौ वस्तु स्वाद कीं मिन्नवा के लिये अलग मुह मं डली जाएगी 
अथवा-एक ही वस्तु स्वाद की भिनत के लिये दुखरी वस्दुके संयोग के साथ मुंह में डली जाफरी 
उख मेँ जितनी वैस्तुर मिली हुई ई, वे उतने द्रव्य #दे जागे । 


उपमोग्य च्रौर परिभौम्थ पदार्था की उपलन्धि के लिये धनं की अआबद्यकता होती है। धन क 
लिये शहस्थ को कोई त, कोई व्यवक्षाय चलानादही होता है। अर्थात्‌ कोर धन्धा-रोज्ञगार करना ही 
पडता है ! पिना कोड घन्धा करिए गररस्य जोवन की आवश्यकताएं पूणं नही हो सकतीं । अतः यह निविव.द 
सिद्ध हो जाता है कि जीवन को चलाने के लिये गस्य को कोई न कोई व्यापारकरना ही होगा। व्यापार 
न्नायं - प्रशस्त श्नौर नायं --च्रप्रशस्त इन विकल्प से दो परार का होता है। प्रशस्त का अभिप्राय दै- 
जित मे पापकम कमसे कम लगे शौर श्प्रशस्त का श्रथ है-जिस में पाप श्रधिकाधिक खम | तात्यय यहं 
कि कुं न्यापार असपापसाध्य होते ई जवकिं कुठ अधिकयापसाध्य । भ्रावक अधिकपापसाध्यं व्यापार 
न करे, इस बात को ध्याने मे रखते हुए सु्कार ने उपभोगपरिभोगपरिमाशवत केदो मेद कर दिये ई। 





५८८ | ओ विपाद्नसूत्रीय द्वितीय श्रुतर्छन्ध- [ प्रथम ्भ्याय 
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एक भोजन से दुप्तस कमं से । मोजन शब्द्‌ ते उपभोग्ध श्रौर परिभोग्य समौ पदाथां का ग्रहण कर लिया 
जाता है ! मोजनवम्बन्थो परिमाण क्रिप भान्ति होना चाहे? इसत के सम्बन्ध मे पहले लिला जा 
चक्रा है। रही वाव कम॑म्बन्धो परिमाण को | कमं का श्रथं दै -च्राजीविका! त्राजीविकरा का परिमाण 
कमसम्ब्न्धी उपमोगपस्थिगपरिमाणवत कदलाता दै । तादय यह है कि उपमोग्य श्रीर परिभोभ्यु 
पद्रर्थो की पराचि के लिये अधिकपापसाध्य-- जिल मे महा हिसा हो, व्यापार का परित्याग कर के रख पतर -- 
साध्य व्यापार की मर्यादा करना । 

भोजनघम्बन्धी उपभोगपस्मोगपरिमाणवत के सरक्षण के तिये निम्नोक्त ५ कार्या का सेव्य 
नहीं करना चाहिये - 
१-तचिताहार-जिठ खान पान क्री चीज्ञ मेँ जीव विद्यमान दै, उस को सचित्त क्डते ई। 
ते -धान ब्रीज रादि । जिख- सचित्त का त्याग किया गया दै,उस का सेवन करना | 

२-सचित्तप्रतिबद्धाक्ार--वस्तु तो अचित्त, ह प्ररन्वु वह यदि सचित्त वस्तु से सम्बन्धित हो 
रही है, उस का देवन करना । ताथः यह है कि यदि किसी का संचित्त पदाथ को रहण करने का त्याग है 
तो उपे सचित्त ते सम्बन्धूत श्रचित्त पदाथ भी नदी लेना चाये । जेपे- मिठाई रचित दै परन्दु जि 
दोने मेरौ हई है बह सचित्त है, तब सचित्तत्यागी व्यि को उस का ग्रहण करना निषिद्ध द । 
| ३ --श्रपक्वोपधिमक्षणना - जो वस्तु पूर्णतया पक्ने नहीं पाई श्रौर जिसे, कच्वी भी नरी 
कहा जा सकता, रेख श्रधंपक्व वस्तु का ग्रहण करना । तापं यह ह कि यदि किती ने सचित्त वस्तु का 
व्याग करस्वा हैतो उतेजोपुरीन पकनेके कारण मिभित हो स्दीहै, उस वस्तु का ग्रहण करना नदीं 
चादिये । लेसे - चरर्ली , दोलके (दले) आदि, । ह 

, ,  ४--दुष्यक्यौषधिभक्तणता-जो वस्तु पकी ह तौ है परन्तु बहुत श्रधिक पक गई दै, पक 
कर शरिगड़- ग॑ह, उस का अरहणु करना । श्रथवा -जिस क्रा पाङ अधिक 'आरम्भसाध्य, हो उख वस्तु.का 
ग्रहण करना । ॥ 

। ५-तुच्छौषधिभक्तणता -भिव मे द्ुधानिवारक भाम कम है, श्रोर व्यथं का भाग चःघक 
हैः एसे पदाथं का सेवन करना ! श्या -जिष वयु मेःखने योग्यभाग योदा दो च्नौर पैकने योग्य भाग 
द्मधिक्रहो, एेसीवस्तुका श्रहण करना । ,, ध । 

। ,, इपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत का दूखरा, विमाग क्म श्र्थात्‌ श्रावक को उपमीमग्य् समोर 
परिमीग्य पदा की प्राभि के सिमर जिन घन्धो मे गाढ्‌ कर्मो कावन्धहोताहैवे धन्धे नदीं करने चादिं | 
रथिक पापसापय्‌ धन्धो को ही शास्त्रीय माषा मे कर्मारान कहते ह । कमौदान -कमं शरीर ्रादान इन पदं 
से निमित दश्रा है, जिस का अर्थ है -जिघ मे गाढ कर्मो का श्रागमनहो। कर्मादान १५ होते दै । उन के 
नाम तथा उन का अअथसम्बन्धी ऊहापोह निश्नोक्त है - 
| १९ -ङ्घालकमं -इसे श्रङ्गार्कमं भी कहा जाता है । ञ्जङ्गारकमं ऋ श्रथ है-लकड़यों के कोयले 
बनाना ओर उन बेच कर आजी विक्रा चज्ञाना 1 इस कायंसे ६ कायाके जीवों की महान्‌ शिखा होती ह । 

. २ वनम -जगलकाच्का ले कर, वृत्त काट कर उन बेचना, इस भान्ति ञ्पनी च्राजीविका 
चलाना । इस कायं से जह्य स्थावर प्राणियों की महान्‌ दिखा होती है, वहां चरस जीवों की मी पर्या दिखा होती 
है । वन द्वारा पशु पन्हियों को जो आधार मिलना है, उरन्दं इस कर्म से निराधार बना दिया जाता है। 


३ -शाकरिक क्म - बैलगाड़ी या धोड़ागड़ी आदि द्वारा भादा कमाना । च्रयना--गङ्ञ गाडी 


1 
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श्रादि बाहन बना कर बेचन या किसए पर देना । € ` ~< < 
४-भारीकमे- घोड़ा, ऊट मैस, ग्रा, खचर, गरल : श्रादि पुश्च को भाड़ पर दे कर, उस 
मड ठे श्रपनी आजीविका चल्लाना । इस में महान्‌ हिषाहोतीरै, क्योकि भाडे पर शेने बाले लोगं अपने 
लम कर सन्मुख प्श की दया को उपेता कट्‌ डालते ह । 
-स्फोटीकमं इल, कुदाली त्राद्वि से धृथ्वीको फोड़ना श्रौर उख मे. मे निकले हुए पत्थर, 
मिद्धी, धातु, आदि निज पदार्थो द्वारा श्रपवी च्ाजीविका चलाना । 
- „ `. ,६- दन्तव्ाशिन्य-्ाथी आदि के दान्तींका भ्यापार.क्ररना) दान्तो के लिये. अनेकानेक 
प्राशि करा वष होक है, इसलिये भगवान्‌ ने श्रावको के लिए इत का प्निषेष किया है । 
„ „ ७--लात्तावाणिज्य - लाख वृक्षो कामद होता है, उस्र के निकालनेर्म जरस जीवां की बहुत ईसा 
होती है । इसलिये श्रावक को लाख का व्यापार नहीं करना चाद्ये । ४ 
. <-रसवाशिज्य -रसका श्रथ है - मदिरा आदि द्रव पदाथ, उन का व्यापार करना | तात्पय 
यह है क्रि जो पदाथं मनुष्य को उन्मत्त बनाते है, जिन केसेवनसे बुद्धि नषटहोती है, एेसे पदर्थो का सेवन 
श्ननेकरानेक हानियों का जनक होता है, अतः एेसे व्यापार को नही करना चाहिये । 
९ - विषवाशणिज्य-श्रफीम, सखिया श्रादि जीवननाशक पदार्थो का व्यवसाय करना, जिन के 
खनेयासूषनेसे शृष्युद्य सकतीदै। 
१० - केशवाणिज्य- केश का श्रथ है -केश वाला । लक्ता से दास दासी अदि द्विपदो का ग्रहण 
होता है, उन का व्यापार करना केशवाशिज्य है । प्राचीन काल में ऋक केश बाली स्रियो का कय, विक्रय 
होताथान्रौरणेसी स्त्रियां दासी बनाकर भारत से बाहिर यूनान श्रादि देशो भेजी जाती थी, जिस से 
अनेकानेक जघन्य प्द्र्नियों को जन्म मिलता था । इसलिये श्रावक के लिये अह निन्य व्यवसाय भगवान्‌ ने 
त्याज्य एब हेय बतलाया है | ५ । 
8 , ११ --यन्नपीडनकमं क्तो-मर्शीनों द्वारा तिल, सरसों श्रादी यागन्ना श्रादिकातेलया रस 
निकाल केर अपनी ञ्राजीविका करना 1 इस उ्यवसाय से चरस जीवों की भी हिंसा होती है। । 
| १२- निर्लाज्लनकमे बेल, मेसा, घोड़ा आदि को नपु सक्र बनाने की आजीविका करना। 
इस से पशुश्रों करो श्रत्यन्ता्यन्त पीडय होती है, इस लिए भगवान्‌ ने श्रावक के लिये इख का व्यवसाय 
निषिद्ध कहा है। ^ 
, -१३दवाग्निदाप्रनकमं -वनदहन करना । तात्पयं यह है क्रि भूमि सफ करने मध्मन करना 
पडे, इसलिये कहत से लोग -आ्ाग लगा कर भूमि के ऊमर का जगल जल डालते ह श्रौर इस प्रकार भूमि को 
सम्फकरया कराकर श्रपनी आ्राजीविका चलाते, भरन्तु यह प्रवृत्ति महान्‌ दिखासाध्य होने से श्रावक 
केलिये देय "है, त्याञ्य है | 
` “ ~ १४ सराहृदत डाग शोषणकमर - तालात्र, नदी रादि के जल को युखाने का धन्धा करना । 
ताल्ययं यह है कि बहुत मे लोग॒तालात्र, नदी का पानी सुख! कर, वहम की भूमि को कृषिथौग्य बनने का 
धन्धा क्रिया करते है, इस से जलीय जीव मर जाते ई | श्रयवा बोर हुए धान्वोंको पुष्ट करने के लिये 
सरोवर श्रादि से जल निकाल कर उन्दि सुखा देने की श्राजीविक्ा करना, इस मे चरत श्रर स्थावर 'जीवों कौ 
महन हस्रा होती है | इसीलिए यह काय श्वावकर के लिए त्याज्य है। । 
१५--श्रस्तीजनपोषणकम- असतियों का "पोषण कर कै उन से च्राजीविका चलाना ¦ तासयं . यह 


५९० - श्री विपाकसुज्नीय द्वितीय श्रतस्कन्ध - [प्रथम चभ्याय 
षिः कु लोग कुलटा स्त्रियों का इसलिए पोषण करते ह किं उन से व्यभिचार करा कर. घनोपाजन किथा 
जाये, यह धन्धा अनर्थो का.मूल च्रोर पापपृणं होने से स्याज्य है । ` 
(३) अनथेदरडविरभणषरत -- चेत्र, धनः, णद, शरीर, दाऽ, दासी, स्री, पुत्री आदि क लिए 
जो दश्ड- हिसा किया जाता है, उपे श्रथदणड कते ई च्रोर बिना प्रयोजन की गई दिसा श्रनथंद्रण्ड कदल्लाती 
. है सते रास्ते मे जाते हूए व्यथं ही हरे पत्ते तोड़ते रहना, क्रिषी कत्तं रादि को छंड़ी मार देना.. इत्यादि 
समी विकल्प अनथेदणड के अन्तर्गत हो जाते ई । एसे अनर्थदण्ड को त्यागने की प्रतिज्ञा का करना अनथ ~ 
 दणडविरमरणधतः है \ शास्त्र मे अनयंदरड के ४ भेद, पाए जति दै, जिन .के-नाम तथा श्रथ निम्नो ई - 
१--श्रपभ्यानाचरित~ जो श्रप्रशस्त -- बुरा ध्यान ( अन्तमुहूतं, मात्र किसी प्रकार - के विचारों मे 
एकाप्रवा ) दै, वह रपभ्यान कहलाता है । ताद्ययं य॑ह है कि *आतभ्यान जओरौर र्रौद्रभ्यान के.वश दो कर 
किसी प्राणी को निष्प्रयोजन क्लेश पहुचाना श्रपध्यानाचरित कहा जाता है । 
` २-प्रमादाचरित-श्रक्षावधानी से काम करना, तेल तथा घौ आदि के बतंन बिना ठके, खुज्ञे 
संह रखना आदि । अथवा -- मद्‌, त्रिषतर, कषाय्‌, निद्रा, विक्था ये ‰ प्रमद होते है । अहंकारया मदित 
ञ्रादि मद पदाथं का मद शब्द.से ग्रह होता है । पाच इन्द्रियों के, तद्रस विषयों का रहण विषय. शब्द से क्रिया 
जाता है | क्रोध, मान, -माया, ल्लोत्र इन -चारों कौ कष्षाय सक्ता है । निद्रा नींद को कहते ह । जिन के कहने 
सुनने से को$ लाम न हो उन बातों की गणना विकथा में होती है । इन प्रमादो का सवथा स्याग संसारी 
"व्यि के लिये तौ अरक्ष्य होता है, " इसलिए इस के निष्कारण ओर सकार्णफेसे दो मेद कर द्यि गयेह। 
सकारण प्रमाद ऋधदश्ड मे है जव ङ तनिष्कारण प्रभाद अनयद्‌एड से बोधित हीता ह । अनथंद्णएडविरमणवत 
' मे" निष्क्स्ण प्रमाद कां स्याम कंथा जातादहै। , 
` 4 -हिखाश्रदान--बिना प्रयोजनं तलवार, शूल, भाला आदिं हिसा के साधनमूत शस्तं को 
क्रोध से भरे हुए, .श्रथवा जो अनमिज्च ह उन के हाथमे दे देना । क 
५.५ पापकर्म पदेश~-जिस उपदेश क कारण पाप मे प्रवृत्ति हो, उपदेश सुनने वाला पापकम करने 
लगे, जैडा उपदेश देना । तात्पयं यदह हैः किं बहूत से मनचलते लोभो का एेखा स्वमाव होता है किवे दृ को 
मारने पीते की तथा राजद्रोह आदि'की व्यथं बतं कहते रहते ह ¦ अनथंदणड के त्यागी को एेखा कम नहीं 
करना चादिये 1 
छ्रनथदरडविरमगावत का इतना ही उद्‌द्य हैकरि भाक्क ने अशुत्रत स्वीकार करते समय जिन 
 बतोंकीश्रुटरखी है, उस ह्ुट का उपयोग कएने मँ अयं अनथ द्र्थात्‌ साथेक श्रौर निरथंक का वह श्न्तर 
~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 
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(९) त्राति इभ कष्ट, या पीडा को कहते ह । आति के कार्ण जो ध्यान होता हे उसे आतभ्याव 
कहा जाता ३ । यह ध्यान -१-श्ननिष्ट वस्तु के घयोग होने पर, २- इष्ट वस्तु के वियोग होने पर, ३--रोग्र 
श्नादि कै दह्योने पर तथा भोगों कौ लालषा के करणु उत्पन्न हुश्च करता है । इस ध्यान के कारण मन्म॑ 
एक प्रकृकी विक्रलता खी अर्थात्‌ सतत कक सी हुञ्ना करती है । 

२-दिंसा श्रादिक्रर भार्यो की जिसमे प्रधानता दौ उसं व्यित को श्द्रं कहते ई । इद्र व्यक्ति के 
मनोमानों को रौद्रभ्यान कदा जाता है । सैदर ध्यान वाला व्यि द्िंसा करने, मूठ बोलने, चोरी करने श्रौर 
सम्प्राप्त विषयमोगों के सरक्षण मे ही तत्पर रहा करता है ओओर उस के लिए वह्‌ छेदन, मेदन, मास्य॒ ॒ताडन 

„ आदि कठोर प्रदरत्तियों कां ही चिन्तन करता रहता ३ । 


प्रशम अध्याय | हिन्दी भाषा दीक संहत! {५९१ 


अाभनिनकिभकजन के ककेथा छि = ककत [| [1 ०७ [१ [1 न्क १५ 8 । न तकः , 


समभलेच्ौर निरथेक प्रयोग से अपने को बचा ले। गुणव्रत ब्रशुब्रतो के पोषक होते है, यह पहले बताया 
जा चुका है | पहले" दिकंपरिमाण॒व्रत ने .श्रमर्यादित सत्रको म्यौदित शिया} उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत से 
श्रमयादित पदरथ को मर्यादित किया गया है श्रौर श्रनथंदश्ड वरमणत्रत ने पहले की द्छु्टो को [क्या ते च्रथात्‌ 
कायं के श्रविवेकं से पुनः मर्यादित किया है ¡ ताखयं यह है किं श्रननथेदगर्डविरमणब्रव के ग्रहण से यह मर्यादा की 
जाती है किय निरथंके पाप से वचां रंगा श्रौर- श्हकायं मेरे लिये आवर्यक ई या नहीं १, इस कामको 
करने के भिना भी मे जीवन चल सकता हैया नहीं १, यदि नदीं चक्लता तो विवश रुके यह कराम करना 
ही पड़ेगा, प्रत्युत इस काम के किए बिना भी यदि मेय जीवननिर्बाह हो सकता है तो व्यथं म उसे कयां कू ! 
क्यों भ्यथं मँ अपनी श्रात्मा को पापे मारी बनाऊं १-> दृष प्रकार का विवेक सम्प्राप्त हो जावा है चनौर 
अगुत्रतो के ऋगारों की निष्रयौजन प्रवृर्तियों को रोका जा सकता है | इस के अतिरि ' छननथदशण्डविरसएत्रत 
के सरश क लिये निश्नलिखित ५ कार्यो का त्याग. च्रावरयक है - ६ । 
१ -कन्द्प-कामवासना के पोषक, उत्तेजक तथा मोँहोत्पादक शब्दों का हास्य-यार्व्यंग्य मः 
दुसरे कं लिये प्रयोग करनी । । । 
-क्रोतकुच्य--श्रौख, नाक, मुह, अङ्कटि श्रादि शंभो को विकृत कना कर ड “या बरिदूषकर क्री 
भान्ति लोगोंको' दाना । तामथ यह है कि भार्डचेष्टा्नों को करना ! प्रतिष्ठित एवं सभ्य ल्य के लिव 
अनुचित हनि से, श्न का निषेध किया गयाहै। . 1 

| ३--मोखयं -- निष्कारण ही श्रधिक बोलना, निष्प्रयोजन श्रौर श्रनगंल कतं करना, "योद्धी ब्रातं 

से काम्‌ च्ञ सकने पर मी व्यथं म अधिक बोलते रदनां । 

 ४-सयुक्ता धिकरण - कूटे, पीसने श्रौर दकाय के अन्य साधन जंसे--ऊखल, मूखले आदि 
सतश्च का त्रधिक श्रौर निष्प्रयोजन संग्रह रलना । जिस ते आत्मा दुगेति का भाजन बने उमे श्रधिकरुए कहते 
ह अर्थात्‌ दुगतिमूलक पदार्थाः का परस्पर मे.संयोग बनाए रखना; जते -गोली सर कर बम्दुकं कव रखना , वह 
ञ्रचानकृ चल जाए या कोई उमे अनभिकता कै कारणच्रला देतो वंह जीवन के नाश 'कांकारण हं 
सकती रहै, इसीलिए सं्युक्ताधिङप्ण को दोषरूप मानागयाहै 1 _ ^ _ _~ ˆ . 

„> ~ ~ ^ -+पमयपरिभोगातिरि क्त -उवयन. आंवला, तेल, पुष्प वस्त्र, आरभूषरण तथा त्रशन, पान 
खादिम शरोर स्वादिम रादि उपभोग्य तथा परिमोग्य पद्रार्थो को ्रपने एवं श्रात्मीयं जनों के उपभीग से अ.घक 
स्लचा, । -.उपमोगपरिभोगपररि भाणुत्रत स्वीकार ` करते समय जो पदाथं मर्यादा मे रखे गये है, उने मे अत्यधिक 
द्ासक्त रना. उन.- म ्रानन्द्‌ मान कर उन करा पुन २ प्रयोग करना श्रर्थात्‌ उन का प्रयोग जीवननिर्बाह के 
लिये नहीं -किन्दु-स्वाद-के लिये करना, जेपे - पेट भरा होने पर भी स्वाद के लिये खाना | 


श्रावक. जो अत.गरहण करता है बह देश से ग्रहण करतादहै, सव से नदीं । उसमें व्याग की पृणता 
नहीं होती । इस ल्िये.उ की त्यागबुद्धि को सिचन का. मिलना आवदयक होता है । बिना सिंचन के मिले 
उसका पुष्ट होना कठिन है। इसीलिये सूत्रकार ने 'अरुत्रतों क सिचन के लिये तीस गुश॒ब्रतों का विधान 
किया है । गुणव्रतों के त्राराधन से श्रावक कौ आवद्यकताए' सीमित हो जाती है श्रौर श्रावक पुद्गलानदी न 
रह. कर माज जीवननिर्वाहि के लिये पदार्थो का उपमीग करता है तथा जीवन मे अनावदयक् प्रवृत्तियों के त्याग के 
खाथ २. आवरयक प्रवृत्तियो मं भौ वह निनब्रत्तमाग्‌ क लिये सचेष्ट रहता है, परन्तु उख की उस निकृत्तिप्रधान 
चेष्टा को सदेव घनाये रखने कै लिये श्रौर उसमे प्रगति लाने के लिये किमी शिश्चक्र एवं प्ररक सामग्री की 


- ई 
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छावश्यक्रता रहती है । त्रिना इस के शिथिलता काहोना श्रसंभव नहीं दहै! इसीलिये पत्रकार ने ४ शिक्तावतो 
का विधान क्ियाहै।ये चार शिक्घात्रत पू गृहीत व्रतो कोड करने मेएव उनकी पालन की तत्परता मे 
सहायक होते ईह । उन चार शि्लात्रतो के नमश्मौरउन की व्याख्या निश्नोक्त है 

१- सामायिकघत- जिस के श्रनुष्ठान से समभाव कीप्रा्नि होती है, रागद्वेष कम पड़ता 
है विषय श्नौर कघाय की अग्नि शान्त होती है, चित्तत्िर्विकारहो जाता है, सावद्य प्रवृत्तियों को छोड़ा 
जाता है, तथा सासारिक प्रपंचो कीश्मोर च्राकर्थितन होकर आत्ममाव मेंरमण कियाजाता ई उस 
रत अर्थात श्रनुष्टान कौ सामायिक वत, कहते ई , . ॥ 

॥ जेनशास्ो मे फामायिक्र का बहू महत्व. वरिच हुश्ना है । सामायिक का यदि वास्तविक रूप 
साक के जीवनमेञआ जाए्तो उस का जीवन सुखी एवं ्रादशं बन जाता है । सामाथिक जीवने भरके 
लिये भी की जाती दहै ञ्नौर कुह्धु खमयके लियेमी{कमसेकम उसका समय्८ भिर्ट है | उद्श्यतो 
जीवनरषयन्त दी खावद्य प्रवृत्तियों के त्याग करा होना चाद्ये, परन्तु यदि यह शक्यनदी हतो गहस्थक्रो 
कम से कम ४८ भिर्य के लिये तो श्रवरय सामायिक करनी चाहिये | यदि सहरूत मर कै लिये पापोंका 
त्याम्‌ कर लिया जाभरेगा -लो श्राशिक ज्लाम होने के साथ २ इस के द्वारा अर्हिखा एव समता की विरार भाक 
के दशं अवश्य हो अाएये, जो भविष्य मेँ उस्‌ के जीवन को जीवनपयन्त सावद्य प्रबृततियो से अलग रखने 
का कारण बन सकती है | सामायिक दो घड़ी का आध्यात्मिक स्नान दहै, जो जीवन को पापमल से हस्का 
करता ह" श्रौर अरिखा, इत्यादि की साधना को स्प््तिंशील बनाता ह  श्रतः जहां तक बने सामायिकन्तं 
का श्राराधन अवरस्य किया जाना चादविये श्र इस सामायिक द्वारा किये जाने बाले पापतिरोघ शौर श्रात्म- 
निरीक्षण की अमूस्य निधि को प्राप्त कर परमतसाध्य निर्वाणपद को पाने का स्तुत्य प्रथा करनं चाये | 
हस के अतिरिक्त सामायिकनत के संरक्षण के लिये निन्नो् ५ कार्यो की अवद्य त्याग कर देना चािए- 

१- मनोदुष्प्रिधान-मन को बुरे व्यापार में लगाना श्रर्थात्‌ मन का समतासे दस्हां 
जाना तथा मन का सांसारिक प्रपञ्चो मे दोड़ना एव श्रनेक प्रकार के सांसारिक कमविषयक सकृस्पविकल्य करना | 
२- वचोदुष्प्रशिधान -सामायिक के समय विवेकरदित कडु, निष्ठुर, अभ्य वचन बोलना, 
तथा निरथ॑क या सावद्य 4चन बोलना । 
| - कायदुष्प्रणिधान -सामायिक मँ शारीरिक चपलता दिखलाना, शरीर से इचेष्टठा करना, 
बिना- कारण शरीर को फेलग्ना, सिकरोड़ना या बिना पूजे च्रसावधानी छे चलना । 
~ %- सामायिक का धिस्मरण-मेने सामायिकर की है इस्त ब्रातं का मूल जाना] चऋधवा कितनीं 


अः 


सामायिक की ई ?, यह मूल जाना । श्र यवा -सामायिक करना दी मूत्त जाना \ तातस्य यह है कि जेते मनुष्य 








- ` (१, जो समो सव्वभूपसु तसेखु थारे य । 


+ तस्स सामादयं होड, इइ केवलिमासियं।॥ (शी श्रनुयोगद्वारसूत्र) 
 श्रर्थात्‌ जो सांक त्रस स्थावर रूप सभी जीवों पर॒ समभाव रखता हे, उसी कौ सामायक्र शुदं 
होती है, एेसा केवली सगवान्‌ ने कहा है । ॥ि 
, जस्स सामाणिश्मो अप्पा, संजमे णिथमे तवे । 4 
नि तस्स ॒ सामादयं होई, इइ केवलिमासियं ॥ (आवर्यकनियु कि) 


„ .~ श्र्थात्‌ जिसकी श्रात्मा यमम, तपमे, नियम मे सन्निहत-संलमर हो जाती है, उसौ की शुद्ध 
सामायिक होती दै, एेखा केवली मगवान्‌ ने कहा है । 


पथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [५९३ 


[1 
[ क न्क ककल म [1 क्के नकेछयो ककन 


को श्रपने देनिक मोजनादि का ध्यान रहता है, वेमे उसे दैनिक अनुष्ठान सामायिक्न को भौ याद रना चाहिये 

५--अनवर्थितसामायिककर्ण - अञ््रवस्थित रीति से सामायिक करना, सानायिक कौ व्यवस्था 
न रखना अर्थात्‌ कमी करना, कमी नही करना, यदि कौ गई है तो उस से उतना सखामायिकषमय पूरा हूत्रा है 
या नही £, इस बात का बार २ विचार करते रहना, सामायिक का समयहयोने से पहले ही सामायिकि पार 
तेसा च्नादि । 

-दे.शावङ्ाशिक वन-्रावक के छे व्रतम दिशाश्रोंकाजो परिमास्‌ किया गया है, उस कां 
तथाः श्चम्य्‌ ब्रतो मे. की गदं म्थादाश्रः को प्रतिदिन कम करना । तायं यह है रि किठी ते आजीवन, वर्षं 
या मासादि के व्यि ५-मेपूव दिशांमे सौ कीस से ्रागे नह्य जाऊंगा यह म्थादा की रै, उत्का 
इसं मर्यादा फो एक दिन के लिये, प्रहर आदिके लियेश्रौर कम कर लेनां श्र्थात्‌ अराज के दिन पूवं दिशा 
म दस कोससे अगे नौ जाऊगा, इस तरह प्ली मर्यादा को संङृबित कर जेना या मर्यादित उपमोग्य्‌ ' 
श्नौर परिभोग्य पदाथा मंसे अमुकका श्राज दिन केलिये या प्रहर श्रादि के लिये सेवन नदीं करूगा, इस 
मान्ति पूबण्दीत बरतो में रखी मययादाश्नों को दिन भर या दोपहर आदि ऊ ल्लिये मर्यादित कृरना देशावका- 
सिक वत कहलाता है। 

उपमोग्य ओर परिभोमग्य पदार्थो फा २६बोलो मे संग्रह किया गया, यह पूवंक्हाला चुका है 
परन्तु. धावक के लिये प्रतिदिन" चौदह नियमो के चिन्तन या रहण कलने की जो हमारी समाजमें प्रथा है वहभी 
इस देशावकासिक त्रत काही रूपान्तर है । अतः यथाशक्ति उन चौदह नियमों का ग्रहण श्वश्य होना चाद्ये | 
दस नियम के पालन से महाज्लाम की प्रासि होती है, उन नियमों का विवरण निम्नो है - 

१-सचिन्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति, सुपारी, इलायची, बादाम, धान्य्‌, बीड़ा रादि सचित्त 
वस्तुश्रों का यथाशक्ति त्याग श्रथवा परिमाण करना चाहिये किम इतने द्रव्य श्चौर इतने वज्ञन्‌ से अधिक 


उपयोग में नहीं लाऊगा । 
२--द्रन्य-जो पदार्थं स्वादके लिये भिन्नरप्रकारसे तैयार किये जाते रई, उन के विषयमें 


यह परिमाण होना चाये किं श्राज मेँ इतने द्रग्यों से श्रधिक का उपयोग नदीं करूगा | 

३ - विगय--दध, दही, षृत, तेल श्रौर मिठाई ये पांच सामान्य्‌ विगयं ह । इन पदार्थो का जितना 
भीस्याग किंयाजा सके उतनोंका स्याग कर देना चाये, ्रवशिँ की मर्यादा करमी चाहिये। 

मधु, मक्रलन ये दो विशेष विगय ह इन का निष्कारण उपयोग करने का स्याग करना वथा सकारणं 
उपयोग करने को मर्यादा करना । मच ओ्रौर मास्ये दो महाविगय ई, इन दोनों का सेवन श्रधममूलक् एवं दुगति- 
मूलक होने से खवंथा छोड़ देना चाहिये । 

४-पन्नी-पांवकी रक्षाके लिये जो जूते, मोजे, खड़ाऊं, बूट, चप्यलं आदि चौज्ञं धारण 
की जाती द, उन की मर्यादा करना । 

४५-- ताम्बूल - जो वस्तु भोजनोपरान्त मुखशुद्धि के किये खाई जाती हे, उन कौ गणना ताम्बूल 
मे है । असे -पान, सुगयै, चूं रादि इन सव्र की मर्यादा करना । 

६- वस्ज- पहनने, श्नोढ़ने के वस्नं की यह मर्याशा करना कि मँ अमुक जाति के श्रसुक वस््रोसे 
द्मधिकर वस्त्र नदी लूगा। 

७ -कुषुम- रूल, इत (अतर), तेल तथा बुगन्धादि पदार्थो की मर्यादा करना 1 

८- वाहन - हाथी, घोड़ा, ऊ'ट, गाड़ी, तागा, मोटर, रेल, नाव, जहाज्न श्रादि सव बाहरनो कौ 


[1 कक कककचक | + ॥ 
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मर्यादा करना | 

९- शयन - शय्या, पाट, पलग आदि पदार्था की मर्यादा करना । 

१०--विल्ञेपन - शरीर पर लेपन क्ये जाने वाले केसर, चन्दन, तेल, खायुन , श्रंजन, मज्ञन 
आदि पदार्थो की मर्यादा करना 

११ - बह्यचयं - स्वदारसन्तोष की मर्यादा को यथाशक्ति संकुचित करना । पुरुष का पत्नीसंसरगं के 
विषय में ओ्रर स्त्री का पतिसंसगं के विषय में त्याग अथवा मर्यादा करना । 

१२--दिशा - दिक्परिमाणत्रत स्वीकार करठे समय च्रावागमन के लिद मर्यादा मे जो देत्र 
जीवन भर्के लिये रखा है, उसन्लेत्रका भी संकोच करना तथां मर्यादा करना । 

१३-स्नान-देश या सवं स्नानके लिये मर्यादा करना । शरीर क कुक माग को धोना देश- 
स्नान है तथा शरीर के सव भागों को धोना सवंस्नान कहलाता है । 

१४--भत्त- भोजन, पानी के सम्बन्धमे मर्यादाकरना किमे ्आाज इतने परमाणु से अधिक 
न खाऊगा श्रौरन पीऊगा। 

कई लोग इन चौदह नियमों के साथ श्रसि, मसिं शरोर कृषि इन तीनों को जओओर भिलते दै । ये 
तीनों कयं श्राजीविका कै लिये किये जाति है । श्राजीविशाकेल्लिये जो कायं किये जाते ई उन मे से पन्दद 
कर्मादानो कातो धावक कोस्वागहोवादही रै, शेष जो कायं रहते उन केविषयमे भी यथाशक्ति मर्यादा 
करनी चाहिये । अरसं आ्रादि पदों का अथंसम्बन्धी ऊहापोह निश्नोक है - 

१--श्रसि- शस्तर-श्रौज्ञार श्नादि कै द्वारा परिभम कर के ्रपनी श्राजीविका चलाना । 

२ -मसि- कलम दवात, कागाज्न के द्वारा ज्ेख या गणित कला का उपयोग कर के जीवन चज्ञाना । 

३ --ऊषि -खेती के दारा या उन पदार्था के कयविक्रय से आजीविका चलाना । 

देशावकारिक वत की एक व्याख्या ऊपर दी जा चकी है, परन्तु इष के अन्य व्याख्यान के दो 
ञ्रोर भी प्रकार मिलते द, जो कि निम्नो ई - 


(१) जिस प्रकार १४ नियमों के ग्रहण करने से स्वीकृत अतो से सम्बन्धित जो मर्यादा रखी गई है, उख मे 
द्रव्य श्रौर स्ते से सं धेच क्रिया जाता है, इ प्रकार ५ अ्रणुत्रतों मेँ काल की मर्यादा नियत कर के एक दिन 
रात के लिये आ्लवठेवन का त्याग किया जाए, वह भी देशावकाशिक बत कहलाता है, जिखको आज 
काजेनसंवारदयायाद्कुकायाके नामसे श्रमिहित करवाहै । दया कर्ने के लिये आ्लवेवन का एक 
दिन राव कै लिये स्याग कर के विरतिपू्वंक धर्मस्थान मे रहा जाता है ेसी विरति त्यागपूशं जीवन विताने 
का अ्रभ्यासरूप है| दया उपवा करके भीकीजा सकती है। याद उपवास करने कौ शकि नही तो 
श्रायंबरिजल आआादिकप्केमीकीजा सकती है। यद्द्‌ कास्णव्रशरे्ा कोईमीतपनक्रियाजा स्केतोएक्या 
एक से धिक भोजन करकेभीकीजा सकती है ¦ सारांश यह है कि दया मँ जितना तप त्याग क्रिया 
जा सके उतना ही अच्छाहै) 

दया मे किये जाने वाले प्रत्याख्यान जितने कर्ण श्रौर योग से करना चाह कर सकते ह । कोद दो करण 
नौर तीन योगसे ५ आ्वसेवन का त्याग करते है। उन की प्रतिज्ञाकासरूपहोगाक्रि मै मन, वचनच्रौर 
काया से ५ शरावो का सेवन न करूगा, न दूसरे से कराऊगा । २ प्रति्ा करने वाला व्यक्ति साव काय 
को स्वयं न कर सकेगा न दुरो से करा सकेगा, परन्तु इस परह र प्रतो करने वलि व्यि कै लिए जो वस्तु 
बनी है, उस का उपयोग करने से उस की वह प्रतिज्ञा नदी टूटने पाती । 





` भ्थस अध्याय | दिन्दौ भांषा दीका सिव । (५९५ 


श छक्र व शक 
5 कक कककरढककक जठ भक कठ कृषक छि ककर कक हठ कोक अक केकद। 


दया को एक करण तीन योगसे भी धारण क्रिया जाता है! एक करण तीन योग से अह्ण करम 
वाला जौ व्यक्ति आल्लव का त्याग कर्ता है ब स्वयं आरात नहीं करेगा परन्तु दूतो से कराता है, तथापि 
उस का त्याग मंग नहीं होता भ्योक्रि उस ने दुसरे के द्वारा ्रारम्म कराने का त्याग नहीं किवा। 

इसी तरह इस त्रत को स्वीकार करने के लिये जो प्रत्याख्यान शिया जाता है बह एक करस श्रौर एक 
योगसेभी हो सकता है। एसा प्रत्याख्यान करने बाला व्यक्छि केवल शरीर से ही आरम्भ के कायं नहीं कर 
रकता । मन वचन से करने, करने श्रौर श्रनुमोदने का उसने व्याग नहीं शिया, परन्तु यह त्याग बहुत चर्य 
ह । इस मे श्राक्तवों का बहुत कम श्रंश त्यागा जाता है। 

(२) थोड़े समय के लिये श्राल्लवो के सेवन का त्याग भी - देावकाश्षिक वत कहलाता है, 
क्राजकल इसे सम्बर कदते ई । सम्बर करने वाला व्यक्ति जितने थोड़े समय क लिए उसे करना चदि कर सकता 
है। जसे सामायिकके लिये कम से कम ४८ मिन्ट निशित होते है, वैखी बात सम्बर के लिये नद है , अर्थात्‌ 
इच्छानुसार समय के लिये श्राक्लव से निवृत्त होने के लिए सम्बर करिया जा सकता ३। आज कत्त देशाव हशिक व्रत 
चोविहार उपवास न कर के कई लोग प्रायुक्र पानी का उपयोग करते ह श्नौर इख प्रकार से क्रिये गये देशावश्ञा- 
शिक त्रत को पौषध कदते है, परन्तु वास्तव मे इस तरह का पौषध देशावकाशिकबत हय है ¦ स्यारहवे (११) त्रत 
का पौषध तो तब होता है जब चारों प्रकार के आहारोँका पणंतया त्याग जिया जाए ओ्चौर चायो प्रकारके 
पोषधों को पूरी तरह श्नपनाया जाये, जो इस तरह नदी किया जाता प्रत्युत सामान्यरूप से अपनाया जाता है 
उस की गणना दशमे देशावकाशिक व्रतमेंहीदहोती है इसके अनुसार तपकरके पानी का उपयोग करने 
ञ्थवा शरीर से लगाने, मलने रूप तेल का उपयोग करने पर दशवां त्रत ही हो सकता है, ग्यारहवां नदीं । 

श्रावक अहिंसा, सत्य श्रादि श्रुतो को प्रशस्त बनाने एवं उनम गुण उन्न करनेके लिये जो 
दिकपरिमाणव्रत तथा उपमोगपरिमोगपरिमाणत्रव स्वीकार करता है, उस मँ अपनी श्रावदयकता श्रौर परिस्थिति 
के श्रनुसार जो मर्यादा करता है, वे जीवन भर के लिये करता है । तात्य ह दै कि दिक्परिमाणत्रत शौर 
उपभोगपरिभोगपरिमाणुव्रत जीवन भर के लिये ग्रहण क्रिय जति ह श्रौर इसलिये श्व व्रतो को अहण करते 
समय जो छूट रखी जाती है वह भी जीवन भर के लिये होती है, परन्तु श्रावक ने व्रत लेते समय जो श्रावागमन 
कै लिये चेत्ररखा है तथा भोगोपभोग के लिये जो पदाथंरखे हैउन सब का उपयोग वह प्रतिदिन नदीं 
कृर पाता, इसलिए परिस्थिति के अनुश्तार ङु समय के लिए उष मर्यादयाको घटायामी ना रुकता है अर्थात्‌ 
गमनागमन के मयादित चत्र को श्रौर मर्थादेत उपभोग्य परिभोग्य प्दार्भोकोभीकमक्रियाजा सक्ता है) उन 
काकमकरदेना दी देशावकाशिक बरत का उद्‌ शय रहा हूश्रा है। इस शिक्तात्रत के आआराधन से घ्रारम्भ कम 
होगा ओर अहिंसा मगवती की अधिकाधिक सुखद साधना सम्पन्न होगी । अतः प्रत्येक श्रावक को देशावका- 
शिक त्रत के पालन से ञ्रपना भरविष्य उज्ज्वल, समुञ्ञ्वज्ञ एवं अव्युज्ञ्वरल बनाने का स्तुत्य प्रयास करना 
चाहिये । इस के श्रतिरिक्त देशावकाशिक व्रत के संरक्षण के लिये निम्नो ५ कार्या का त्याग आवश्यक है- 

१--शआआनयनप्रयोग-दिशाश्र का संकोच करने के पश्चात्‌ आवश्यकता उपस्थित होने पर मर्यादित 
भूमिस बाहिर रदे हुए पदार्थं किसी को भेज कर मगाना । तात्य यइ है कि जहा तकर क्षेत्र कौ मर्यादा की है उस 
से बाहिर कोई पदार्थं नही मंगाना चाहिये श्रौर वृष्णा का संवरण करना चाष्िए ! दूसरे के द्वारा मंगवाने से प्रथम 
तो मर्यादाका भंग होता है रौर दृषरे श्राव जितना स्वयं विवरे कर सकता है उतना दक्र नदीं कर सकेगा । 

२- प्रेष्यप्रयोग--दिशाश्नों के संकोच करने के कारण व्रती का स्वयं तो नहीं जाना परन्तु श्पने को 
मर्यादामंग ॐ पाप से बचाने के विचारों से कोई वस्तु वहां पहुचाने के लिए नोकृर को भेजना । पहले भेद 


मे आनयन प्राम है जव किं दुसरे मे प्रेषण । 


„५९६ ] श्री षिपृक्रसून्रीय द्वितीय श्रत्स्कन्ध-- [ प्रथम चअभ्याय 
` ३-ब्दाद्पात- मर्यादा मे रखी हई भूमि के बाहिर का कोई कायं होते पर मर्यादित भूमि 
मे रहं कर्‌ दीक आदि रेखा शब्द्‌ करना जिस से दुसरा शब्द का आशय सम कर उस क्रायं को कर देवे | 


इस में शाब्द की प्रधानता है। 

--रूपादुपात-मयादित मूमि से बाहिर कोई कायं उपस्थित होने पर इस तरह कौ शारीरिक 
चेष्टा करना क्रि जिस से दरा व्यक्ति आशय सममः कर उस कामकोकरदे। 

५--बाह्यपुदुमलग्रज्तेप- मर्यादित भूमि तसे बाहिर कोई प्रयोजन होने पर दुसरे को पना आशय 
समाने के लिए ठेला, कर च्रादि पुदृगलों का प्रक्षेप करना । 

३- पौषध्योपवासब्रत- धम को पुष्ट करने वाला निथमविशेष धारण कर के उपवाससदहित 
पौषधशालाः मे रहना पौषध्योपत्राक्षवत कदलाता दहै । वह चार प्रकार काहीतारै। उन चारोंकेमी पुनः देश 
द्रोर स्वंेसेदो २ भेद होते ई । उन सवर का नामपूवक विवरण निम्नोक्त ईै- 

: १-श्राहारपौषध-एकासन, च्रायग्रिल करना देश-शआ्रहारत्यागपौषध दहै, तथा एक दिन 
सत के लिए अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम इन चारो प्रकारके आहारां का सवथा त्याग करना सवं. 
्हारत्यागपौक्ध कहलाता है | - 

--शरीरपौषध--उद्रतन, अभ्यंगन, स्नान, अनुक्तेपन आदि शरीरसम्बन्धी श्रलंकार के साधना 
मे से कृ त्यागना श्रौर कुद्ध न व्यागनां देश-शरीरपौषध कहलाता है तथा दिन रात के किए शरीर- 
सम्बन्धी अलंकार के सभी साधनों का सर्वया व्याग करना सदं-शरीरपौषध है । 

३~- ब्रह्मचयंपौषध - केवल दिन या रात्रि में मैथुन का त्याग करना देश~त्रह्मचयेपोषध श्रौर 
दिन रातं के लिए सर्वथा मेथुन कात्याग कर धर्म का पोषण करना सवं-ब्रह्मचर्य॑पौषध कदलाता है 1 

४--शअ्रव्यापारपौषध -श्राजीविकरा के लिए ए जाने बल्ते कार्या मेसे ङु का त्याग करना 
देश-्रव्यापारपौषध शौर श्राजीविका के सभी कार्यो का दिन राव के लिए व्याग करना सबं-अन्यापारपौषध 
कहलाता है | 

इन चास प्रकार के पौषो को देश या सर्वं से ग्रहण एरना ही पौषधोपवास कहलाता है ।` जो 
पोषधोपवास देश से किया जाता है बह सामायिक (साव्रच्त्याग) सहित मी करिप्रा जा सकता है श्रौर सामायिक 
के बिना भी । असे--केवल श्रायं बिल आदि करना, शरीरसम्बन्धी अलंकार का श्राशिक व्याग करना, बरह्मचयं का 
कुञ् -नियम लेना या किसी व्यापार का त्याग करना परन्तु पौषध की वृत्ति धारण न करना, इत प्रकार के पौषध 
(त्याग) दशवे वरतं के अन्तगतं माने गये ह प्रत्युत मग्यारहवा त्रत तौ चारो प्रकारके श्राहारौ का सवथा त्याग 
सामाभिकपृणं दिन रात के लिए करने से होता है, उसे ही प्रतिपूण पौषध कहते ई । प्रतिपूरं पौषरध का चरथं 
स्ेप मे - आठ प्रहर के लिए चारों आहया भि, खकणं तथा त्रामूषण्‌, पुष्पमाला, सुगन्धित चूण श्रादि तथा 
सकलं सावद्य व्यापारो को छोड़ कर धमेस्थान मे रहना शौर धमध्यानमे लीन हो कर शुम भावो के साथ उक्त 
कालको व्यतीत करना-ेपे किया जा सकता है 

्रतिपूणं पौषधत्रत के पालक की स्थिति साधुनीवन जैसी होती है । इसीलिए उस मे रता 
कमीज्‌, कोट, पतललून श्रादि गदस्थोचित वस्त्र नही प्रहने जाते 1 पलंग आदि पर सोया नही जावा ओ्रर स्नान 
भौ किया नदीं जाता, प्रद्युत कमीज्ञ रादि सव्र उतार करशद्र धोती आदि पहन कर मुख पर मुखवस्त्रिका 

+ लगा कर वथा सांसारिक प्रपंचं से सवथा प्रण रह कर साधुत्ीवन की मान्ति एकान्त में स्वाध्याय; ध्यान 
तथा' आत्मचिन्तन श्रादि करते हए जीवन को पविन्न बनाना हीं इस बरूत का प्रान उद र्य रहना है । इष क 


प्रथम अध्यायः | . हिन्दी भाषा टीका सहित। - { ५९७ 


१ [| [ ऋक आक चके 
न्दं 19 1 ॥ [+ 1 भके 


श्रतिखिंत पौषधोपवासव्रत के संरक्षण के लिए निम्नोक्त ५ कार्यो को अवद्य त्यागः देना चादि - 

१-पौषध के समय काम म क्लिये जाने वाले पाट, बिलना, रसन शरद की प्रतिलेखना {निसै- 
क्षण) न क्ररना । श्रवा मन लगा कर प्रत्लिलना कौ विधि के.श्रनुार प्रतिलेखना नदी करना तथा अप्रति- 
लेखित पाटकाकाममे लाना। „ - 

२-पौषध के मय काम में लिये जाने बाले पाट, आसन श्रादि का परिमाजन न करना! श्रथका 
विधि से -रहिव परिमाजन करना । 

परतिलेखन न्रौर परिमा जेन मे इतना ही अन्तर होता है कि प्रतिजेखन तो दष द्वारा क्रिया जाता है, 

नव्रकि परिमाजन रजोहस्णी पूजनी था रजोहरण द्वारा हुश्रा कप्त है, तथा प्रति्ञेखन केवल प्रकाश में 
ही होता है, जबकि परिमाज॑न रात्रकोभी हो सक्ता है! तात्य यहदहै कि कल्पना करो दिनमे पाट का 
निरीक्षण हो रहा ह । किसी जीव जन्तु के वहां दृष्टिगोचर होने पर रजोहरणी आदिं से उसे यतनापू्वक दुर कर 
देना, इस प्रकार प्रकाश मेँ प्रतिलेखन तथा परिमाजन होता है परन्तु रात्निमे अ्रंधकारके कारण कुलु दीखता 
नही तो यतनापूवक रजोहस्णादि. से स्थान को यतनापूव॑क परिमाजन करना अर्थात्‌ वहा से जीवादि को 
श्मलग करना । यही परिमाजन श्चौर प्रतिलेखन में भिन्नता ३ | 

३-शरीरचिन्ता से निवृत्त होने के क्लिये त्यागे जाने बाले पदार्था को स्थागने के स्थान की प्रति 
लेखना न करना । श्रथवा उस की मल्ीमान्ति प्रतिज्लेखना न करना । 
। ४-मल, मूत्रादि गिरने की भूमि का परिमाजेन न करना, यदि कियामी हैतो भली प्रकार से 


नहीं किया गया.। 
५ -पौषघोपदासत्रत क्रा सम्यक प्रकार से उपयोगसदहित पालन न करना श्चर्थात्‌ पौषव में आहार 


शरौरलुश्चषा, मधुन तथा सावद्य व्यापार करी कामना करना] 

-चअतिधिक्ंविमागत्रन - जिस के आ्आने का कोई ससय नियत नहीहैजो चिना सुचना दिये 
ञ्ननायास ही श्रा जाता है उमे अ्रतिथि कहते ई । एते श्रतिथि का सत्कार करने के लिये भोजन आदि पदार्थौ 
मेँ विभाग करना अतिथिसरंविमाग वरत कहलाता है | श्रथवा- जो श्रात्मज्योति को जगाने कै लिये सांसारिक 
खटपट का त्याग कर सरयैम का पालन करते है, सन्तोषवृ्ति को धारण करते ई, उन को जीवननिर्वीह के लिये 
दपने कास्ते तेयार कयि ग्ये १--श्ररान, २--पान, ३-खादिम, ४- स्वादिम, ५-- वस्त्र, ६--पात्र, 

--कम्ब्रल (जो शीत मे रक्ता करने बाला होता है) , ८-पादप्रोह्धन {रजोहरण तथा रजोहर्णी', ९ पीठ 
(केठने के काम श्रनि काते पाट श्रारि), १० ~फल (सोने'के काम श्राने वाक्ते लम्बर पाट), ११ शय्या 
(ठरे के लिये घर), १२--संथार (त्रि्ठने के लिये घाक् श्रादि), १३- ओषध जे एक चीन्नको कूट या 
पीस कर बनाई जाते) त्रोर १४-मोजनं (जो अनेकों के सम्मिश्रण से बनी है) ये चोद प्रकार के पदार्थ 
निष्काम बुद्धिः के ताथ च्रौसकथ्याणु को मावनाते देनातधा दानकासंयाग न मिलने पर भौ सदया `एेसी 
भौवना बनयि रखना शअनियिक्त'विभागवत कहलाता है । 

म्तृहरि ने घन कीदान मोग श्रौरनाशये तीन गतिर मानी रह । अर्थात्‌ धन दान देने सेजाता 
है? मोगों मे लमानेसेजातादहैया नष्टहो जाता है, जो धनन दानमे दिया गया श्चोरन भोगो मे लमायागया 
उस की नौसर गति होती है अर्थात्‌ वहं नष हौ जाताहै। ताद्य यृहहै करि धन ने ज्र णएकदिननष्टहीही 
जाना हैतो दान कै द्वारा क्योंन उक्ष का सदृपयोग कर क्लिया जाये १ इस का अधिक संग्रह करना किसी भी इष्ट 
से दितावह नहीं है । अधिक बहे हुए धन ढो नख की उपमा दी जा सकती है । बढ़ा हूुत्रा नख अपने तथा दृसरे 
के शरीर धर जहां भी लगेगा बह धाव ही करेगा, इसी प्रकार अधिक बहा हुश्रा धन श्रषने को तथा पने 


५९८] श्री विपाकसु त्रीय द्वितीय श्र॒तसछन्ध- [प्रथम अध्याय 
आसपास कै दुरे साथियो कोतंगही करता है, अशान्ति ही बढाता है। इषलिये बुद्धिमान्‌ बड़ हए नाखून 
को जसे यथावसर काटता रहता है, इसी भान्ति धन को भी मनुष्य यथावसर दानादि केष्ुभम कार्यो म 
लगण्ता र्दे} जनधमे धन्परिमाण मे धमे बताताहै च्नौर उस परिमित धन मंसे भी नि्यंप्रति यथाशच्छि 
दान देने का विधान करता है । जिस का स्पष्ट प्रमाण शावक के बारह बतो मे बाहर्वां तथा रिन्नाबतों मे 
चौथा अरतिथिसंविभागत्रत है । जो व्यक्ति जेनधमं के इस परम पविच्र उपदेश को जीवनागी बनाता है वह सर्वत्र 
सुखी होता है| इस के श्रतिरि्त अतिथिसंविभागव्रत के संर्क्ण केलिए नग्नो ५ कार्यो का त्याग 
, कर देना चाहिये :- 
१--सचित्तनिद्ेपन--जो पदां अचित्त होमे के कारण मुनि महात्मानो के लेने योग्य ह उन 
श्नचित्त पदार्थो मे सचित्त पदाथ मिला देना ¦ थवा चित्त पदार्थो के निकट सचित्त पदां रख देना | 
२- स्षचित्तपिधान-साधश्रो के लेने योग्य श्रचित्त पदार्यो के ऊपर सचित्त पदाथं दाक देना, 
शर्थात्‌ श्रचित्त पदां को सचित्त पदाथं से टक देना । 
३--कालातिक्म-जिम व्स्तुकेदेनेका जो समय है वह समथ टल देना | काल का 
छतिक्रम होने पर यह सोच कर दानमे उद्यत होना्रिअव्रपाधुजीतोलगे ही नदी पर बह यह जानेगे कि 
यह श्रावकं बड़ा दातार है। 
४-परज्यपदेश -वस्वु न देनी पड़े, इस उद्श्यसे वस्तु को दुसरे की ब्रताना 1 श्रथवा दिये 
गये दान के विषयमे यह संकस्प करना कि इस दान का फल मेरे माता, पिता, भाई श्रादि को प्रे । 
श्रथवा वस्तु शुद्ध है तथा दाता भी शुढ दै परन्यु स्वयं न देकर दूसरे कौ दान के लिये कहना । 
५-मात्सयं दूसरे को दान देते देख $र उख की दर्षा से दान दैना, अर्थात्‌ यह बताने 
केलियि दानदेनाकिमेंउखसेकम योड़ेदहूं, चिन्तुब्रद कर हं, । अथवा मांगने पर कुपित होना नौर 
होते हुए भी न देना । अथवा कषायकट्ुषित चित्त से साधु कोदान देना। 
भावक जो त्रत श्रंगीकार करता है बो सव से अर्थात्‌ पूणंरूप से नही विन्दु देश - अपूंरूप से स्वीकार 
करता है । इसलिये भावक कौ अगरिक ्यागनुद्धि को प्रोत्साहन भिन्लना श्रावश्यक है । पाचों श्रणुत्रगं को 
प्रोत्साहन मिलता रद इख लिये तीन गुणवतो का विधान किरा गयाहै। उन ॐ स्वीकार करने सेबहुत सी 
्रावर्यकताए खीमित हो जातीर्ह। उनकासंवद्रन स्कजाताहे। बहुन से आवरथ॑क पदार्थो कात्याग 
कर के नियमित पदार्थो का उपमोग क्रिया जाता है. परन्तु यह वृत्ति तमी स्थिर रहं सकतीं हैजव क्रि 
साधक में श्रातमजागरण की लगन दही तथां त्राह्मानात्मवरस्तु का विवेक दहो । एतदयं ब्रक्ो के चार शिक्षा 
व्रतो का विधान किया गयाहे। श्रात्माको सजा र्खनेके लिये उक चरोह्ी तत एक सुयोग्य शिक 
काकामदेते ह । इसलिये इन चारंका जितना अधिक पालन हो उतना ही श्रमिक प्रभाव पूवके बतो 
पर पड़ता है शरोर वे उतने ही विशुद्ध श्रथच विञुद्धतर होते जाते ह । साराश यह दै करि श्रावक के मूल पांच 
है, उन मे विशेषता लाने के लिये गुणव्रत श्र रुणो मे विशेषता प्रतिष्ठित करमै के लिये शिश्ना 
है, कारण यह हे करि अणु्ती को ग्हस्थ होने के नाति गदस्यसम्बन्यी सत्र कुदं करनां पड़ता है । संभव 
है उसे सामायिक श्रादि करने का समयदहीन मिले ठोडउस का यह श्रथ नहींहोता कि उस का गृहस्थधर्मं 
नष्ट हो गया । गस्थधमं का विलोप तो पांच अग्रतो के भंग करने से होगा, वेस नदीं । सो पचो श्रशुप्रनो 
की पोषणा बराबर हती रहे । इसलिये तीन गुणत्रत चोर चार िक्षात्रतं आचार्भं ने क्षकक्िवक्षियि हवे 
सातो त्रत भी नितान्त उपयोगी ह । इसी दृष्टि से छ गुत्र्तो के साय इन को पणिणिवं क्रिया गया ३े। 


प्रथम ्यव्याय । हिन्दी भाषा टीकः सहित | [ ५९९ 


[ क न्क 
[रं > ॥ । [1 [1 [ 1 हि । 


-समणे भगवं० -यहां का बिन्दु- महावीरं श्रादगरं - इत्यादे पदो का परिचायक ह 
इन पदो का श्रथं ५४३ सेले क्र ५४८ तक कण्ठो पर लिखा जा चुका है। अन्तर माचि इतना है क्रि वहां यै 
पद तृतीयान्त ह जवक्ति प्रस्तुत मे द्वितीयान्त । विर्भाक्तगत विभिन्नता के च्रतिरिक् अर्थगत कोई मेद नदीं है । 

- जहा क णिपए--यथा क्रूरिकः- इस का तायं यह है कि जिस तरह चम्पा नमक नगरी से 
महाराज कूणिंक बड़ी सजघलज के साथ भगव्रान्‌ को बन्दना करनेके लिये गये ये. उसी भान्ति महाराज 
प्रदीनशनु भी हदस्शिीषं नगप्से बड़े समारोह के साथ भगवान्‌ को वन्दना करनेके लिये रये। चम्पान्रेश 
कूशिक के गमनसमारोह का वंन आ च्रौपपातिक सृज्र मे किया गया है, पाठकों की जानकारी के लिये उस 
सारांश नीचे दिया जाता है- 

भ्रशिकपुत्र महाराज कूणिक मगधदेश के स्वामी ये । चम्पानगरी उन की राजधानी थी} एक बार 
चराय को एक सन्देशवाहक ने त्राकर यह समाचार दियाकरिजिनके दर्शनोंकी च्रष्प को सदेव इच्छा बनी 
र्ती है, वे भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामौ चम्पानगरष के बाहिर उद्यान मे पधार गये ई! चम्पानरेश 
इस सन्देश को सुन कर पुलकित हो उठे । सन्देशवाहक करो पर्या पारितोषिकं देने के श्रनतर स्नानादि से 
निवृत्त हो तथा वस्त्रालकारादि से अ्रलंङृत हो कर वे अपने सभास्थान मे श्राये, बहा आकर उन्हँ ने सेनानायुक्र 
को बुलाया रौर उससे काके भद्र | प्रधान हयाथीको तैयार करो तथा घोड़ी, ्ायियों स्थं ओीर 
उत्तम योद्धाश्रं वाली चदुरगिंणी सेना कौ सुमञ्जिते करो । सुभद्रष्यमुव रानि्यो के लिये भी यान आ्रादि 
ि्छुल तेयार करके बाहिर पहुवा दो श्नौर चम्पानारी को इरतरह से स्वच्छं एवं निम॑ल बना डालो । 

नस्दी जाश्रो शरोर च्रभी मे इत आज्ञा का पालन करके मु सूचित करो । 


इस के पश्यात्‌ सेनानायक ने राजा की इस श्रा्ञा का पालन कर के उर संसूचित किया | चम्पानरेश 
च्रपनी राज्ञा के पालन की बात जान कर बड़ प्रसन्न हुए । तदनन्तर महाराज कूशिक व्यायामशाला में गये । 
वहा प्रर नाना विधियो से व्यायाम करने के ्ननन्तर शतपाक श्रौर सदखपाकः रादि सुगन्धित तलो के दवाय 
उन्दों ने अस्थि, मांख, त्वचा श्रौर रोमो को सुब पहुत्राने वाली माजिश कराई । तदनन्तर स्नानष्ह मे प्रवेश 
क्या ओ्ओर वहां स्नान करने के पश्चात्‌ उन्हों ते स्वच्छं वस्त्रों श्रौ उत्तमोत्तम शआ्रामूषणों को धारण किया । 
तदनन्तर गणनायक -- गण्‌ का मुखिया, दण्डनायक्र -कोतवाल, राजा-मांडलिक ( किसी प्रदेश का स्वामी), 
रश्वर-युवराज, तलवर - राजा ने प्रसन्न होकर जो पड्बन्ध दिया है उस से विभूषित, माड ञ्वरक - मडम्ब 
(जो वस्ती भिन्न २ हो ) के नायक, कौटुम्धिक -कुटुम्बों के स्वामी, मन्त्री - बजीर, महामन्त्री --प्रघानमती, 
ज्योतिषी - ज्योतिष विद्या के जानने वाले, दौवाखि ~ प्रतिहारी (पहरेदार), श्रमाल्य-राजा की सारसंभाल 
करने वाला, चेट - दास, पीठमर्द -श्रत्यन्त निकट रहने वाला सेवक श्रथच मित्र, नगर-नागरिक लोग, 
निगम--व्यापारी, श्रेष्ठी -मेठ, सेनापति -सेना का स्वामी, साथवाह - यात्री व्यापारियों का मुखिया, दूत- 
राजा का प्रादेश पहुचाने वाला, सन्धिपाल -राज्य करी सीमा का रतक~इन सत्र से सम्परिवृत -धिरे हए 
चम्पानरेश कूशिक उपस्थानशाला -समामंडप मे आक्र हस्तिरत्न पर सवार हय गये । 
जिर हाथी पर चम्पानरेश बेठे हए भे उस क रागे रगे १-- स्वस्तिक, २-शभरीवत्स, ३--नन्दावत 
-वधमानक, ५- भद्रासन, &--कलश -घड़ा, ७ -म्स्य, ८<- दपण -ये ्राठ मागलिक पदाथंले 
जए जार्हेये | हाथी, घोड़े, रथ श्रौर पेदल्न सेना यह चतुरङ्किएी सेना उनके साथथी तथाउनकेसाथरेसे 
बहुत से पुरुष चल रदेये जिन के हाथो मे लाय्या, भले धनुष, चामर, पञुश्रो को बाधने की रज्जुए, पुस्तके, 
फलके - दलं, आसनविशेष, बीणाए, आभृषरण रखने के टिन्बे अथवा ताम्बूल आदि रखने के डिन्बे थे | 


अनथ कना कल 


६००] श्री विपाक त्रीय द्वितीय चुतखन्ध- प्रमथ अध्यायं 


तश्रा बहुत से दण्डी -दरड धारण करने वाले, मुरुडी मुण्डन कराये हुए, शिखण्डी चोटी रखे हुए, जरी - 
जटानां वाले, पिष्की - मयूरपंल लिये दुए, हासकर- उपहार (दुःख हषी) करने वाते, डमरकर-लइ।ई फगड़ा 
करने वालि. चाटुकर- प्रिय वचन बोलने वाजे, ादकरर -वाद्‌ करने बाजे, कनदपकरर - कौतूहल. करने वाले 
द्वक्रर - परिदा ( सुखद. हणी ) करने वाले, भारडचेषशश करने बाले अर्थात्‌ म॑सखरे, कीतिकर - कीति करने 
बल्ले ये सत्र लोग कविता श्रादि षते हूर, गीतादि गाते हुए हकत हुए, नाचते हुए, बोलते इए शरोर 
मविष्यसम्बन्धी बतं करते हुए, ्रधवा राजा च्रादि का अनिष्ट करने वालो को बुस मला कहते हुए, राजा श्चादि 
कां रक्षा करते हुए, उन का श्रवलौकन देमालं क्रते हृ, -“* - महाराज की जय हो, महाराजकी जय 
हो » इस प्रकार शब्द बोलते हुए, यथाक्रम चभ्यानरेर दूशिक की सवारीकेश्रागे २च्लरदेये । इषं के 
ञतिस्छि नानाप्रकार की वेशभूषा च्रौर शस्त्ादि से खुसञ्जित नानाविध हाथी शरोर घोड़े दशन -यात्राकौ 
शोभा को चार चाद लगा र्देये) 

वदधःस्थलञ पर बहुत से सुन्दर हारो को धारण करने वाले, कुण्डलो से उद्ीप-प्रकाशमान मुख वाले 
सिर पर मुङ्कुट- धारणं करमे वाले, अत्यधिक राजतेज की लक्ष्मी से दीप्यमान प्र्थात्‌ चमकते हूए चम्पानरेश क शक 
पूणभद्र नामक उद्यान की श्रोर प्रस्थित हुए, जिन के ऊपर छत्र क्रिया हूना था तथा दोनों श्रोर जिन पर चमर 
दला जरह थे एवं चतुरङ्गिणी नेना जिन का मागप्रदश्न करए रही धी । तथा सवप्रकार कौ ऋध से युक 
समस्त श्राभरणादिरूप ल्मी से युक्त, सवप्रकष् की च ति-सकल वस्त्रामूषणादि कौ प्रभा मे युक्त, सवे प्रकार 
के बज -सैस्य से युक्तं सवप्रकार के समुदाय -नागरिकों के शरोर राजपरिवार के. समुदाय से युक्त; शवे प्रकार 
के च्रादर - उ्वत कार्यो के सम्पादन ने युक्त, सर्वं प्रकार की विभूति -पेश्वयं से युस्ते, सवप्रकार की विभृषा- 
वेषादिजन्य शोमा से युक्त, सवप्रकार के संभ्रम -भक्तिजम्य्‌ उत्मुकता से युक, खव पुष्पो, गन्धं सुगन्धित पदार्थो 
मालाच्नो श्नोर श्नलकारों - भषणो से युक्त इषी प्रकार १महान्‌ ऋद्धि श्रादि से युक्त चम्णनरेश कूशिक शंख 
परह रादि अनेकविश वादिनो -बाजो के छथ महान्‌ समारोह के साथ चम्पानगरी के मध्यमेसे हो करः न्किले। 
ह्न के सम्मख दासपुर्षो ने श्र गार- री उठा रखी थी, इन्द उपलच्य, कर के दाखपुरुषों ने पखा उठा 
रखा था, इन के ऊपर श्वेत छत्र श्रिया हृश्रा था तथा इन के ऊपर छोटे २ चमर दुल्ञाये जा रहे ये । 

जवर चम्पानरेश चम्पानगरी के मध्यमेसे होकर निकल्ल रहे ये तष बहुत से अर्थथ -घन की कामना 
रखते कंल्ते- भोगार्थी -- भोग ( मनोज्ञ गन्ध. रस श्रौर स्पश । की कामना करे बाले, किच्विषिक--दसयो कौ 
नकल करमे वाले नकल्लिर, कायेटिक -भिदुविशेष़र अयत्रा पानदान को उठाने बाले, लामा -घनादि के लाभ 
की इच्छा रखलञे बाले, कारवाहिक - महमूलं से पीडित हए, राखिक - चन्दन से युक्त शख को हाथो मे किए 
हुए, चक्रिक -चक्राार शस्त्र को धारण करने बलि, अयव। कुम्भकार -डुहार ओ तेल्निक -तेली श्रादे, 
नङ्गलिक - किसान, मुखमाङ्गनि क~ प्रिय व चन बोलने वाज्ञे, वधमान -रकृर्थों पर उठाए पुरुष, पृष्यमानव -~ 
स्ुतिमरठक, ात्रममृदाय्‌ ये- सथ उइष्ट कान्त, प्रिय, मनाज्ञ, मनोऽम, मनोज्नमिसम त्रोर इदयगमनीय बचना 
द्वारा, “महाराज की जय हो, विजय हो -” इख प्रकार के पकड़ मगल्ल वचनो के दमया निरन्तर श्रभि्न्दन- 


ज 


सराहना तथः स्तुति करते हुए इख प्रकार बोलते ई : - ¢ 
(१) प्रस्तुत मे सब प्रकारकांऋद्धसे युक्त आदि विवश ऊपर द्यि हीजा चुके ई { फिर महान्‌ 
द्धि से युक्त आदि विशेषणो की कया च्रावश्यकता ह ¶, यह प्रन उपरि्थित हीता है । उसं का उत्तर षष्ट ५०८ 
तथा ५०९ की रिप्पणुमे दिया जा चुका, हे। 
। , } -() .इट+ कात, पिय आदि पदों कौ व्याख्या पृष्ठ ४८९ पर कौ जा चकौ है] २ 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा दीक सहि । 


के [नि 8 कि । कंको कन कोिनोजकणको = श 
क कोपिना कनद जन 


(६०१ 
, हे श्गृद्धिसाली महाराज । दम्हारी जय हो, हे कल्याण करने बाले महारान । वुग्हार विजय हो, 
प्राप पले श्रौर फलं । न जीते हुए शतुशरो पर विजय प्रात करे, जो जीते हुए हँ उन का पालन पोषण करे 
शरोर सदा जीते हूर््रोके मध्यमे निवास करे। 
देवोंमे इन्द्रके समान, असुरोमे चमरेन्र के समान, नगो में धरणेन्द्र के समान, ताराश्रो मे 
चन्द्रमा के समान, मनुर्यो मे भरत चक्रवर्तौ कै खमान बहुत से वर्षो, बुव से सकट वर्षा, बहुन से इल्नार 
वर्षो, बहत से लाखों वरो तक नदोष परिवार रादि से परिपू श्नौर स्यन्त प्रसन्न रहते हुए श्राप उकृषट रायु 
का उपभोग करे, इष्ट जनों से सम्परिवृत होते हु चभ्पानगरी का तथा अन्य बहुत से आरामो गावो, 
श्राकरो- खानो, नग्े-- शहरो, खेयो ( जक्ष का कोट मिद्ध कावना श्रा हो उसे खेट कहते ह ), कर्वये- 
छोटी बस्ती के स्थानों, मडम्बो- भिन्न २ बस्ती बले स्थानो, द्रौणयुखो-- जल श्चौर स्थल के मागं से युक्त 
नगरों, पत्तनोँ- केवल जल के अथवा स्थलके मागं बलि नगरों, ्ाश्रगों--तापस श्रादि के स्थानो, 
निगम व्यापारियों के नगे, संवहो -दुगे विशेषो जहां किसान लोग सुरक्षा के लिये धान्यादि र्ते है 
सन्निवेशो--नगर के बाहिर के प्रदेशो, जहा ्राभीर --दूष बेचने वाले लोग रहते हं अथवा यात्रियों के पड़ाव, 
हन सत्र का आधिपत्य,१ ्रगरेरत्व, भव त, स्वामित्व, महत्तरकत्व, आशञेश्वरसेनापत्य कराते हुए श्रथवा स्वय्‌ 
करते हूए राप बहुत से नाको, गीतो, वादित्र, बीणाश्रो, तालियोँ श्रौर मेघ जेसी ्रावाज्न करने बाले तथा 
चतुर पुरुषों के द्वारा बजाये गये मृदङ्गा के शब्दों के साथ विशाल भोगों का उपभोगं करते हुए विहस्य कर-- 
हस प्रकार से कह्ने के साथ २ ५८-श्चाप की जय हौ, विजय हो- देसे शब्द बोलते ये । 
इस के श्रनन्तर न्नायं ने्रमालाग्रं -नयनपच्ियों # द्वारा श्रवज्लोकित, हन्ना हृदयमालाश्चो 
कै द्वारा श्रभिनन्दित -प्रशंसित, हनारो मनोप्थमाला्रो के द्वस अभिलषित, हज्ञारों वचनमज्ञा्श्रोके द्वारा 
श्नभिस्वुत श्रापकान्ति श्रौर सौभाग्य ल्प गुणोको प्राप्त करे । इस मोति प्रार्थित, हज्ञारों नरनारियों की 
हजारों श्रजलिमालाश्रो को दादिने' हाथ से स्वीकार करते हुए, अति मनोहर वचनो के द्वारा नागरि से तेभ 
कुशल आदि पृते हूए, हजारों भवरनपच्छियों को लांधते हए भणिकपुत्र चम्पानरेश कूणिक चम्ानणसी 
के मध्य मँ से निकलते दए जहा पर पृणंभद्र उथान था वहा परश्राएर, श्रा $र धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के थोड़ी दूर रहने पर छ्रादिरय तीथे के अ्रतिशय (तीथं करना मकर्मजन्य विशेषताए। देख कए भधान हाथी 
`को ठहरा कर नीचे उतरवे द श्रोर १-- लङ्ग -तल्लवाग, २- कुत्र, ३- मुकु, ४ -उपनत्‌-जूना, तथा 
५--चमर, इन पांच राजचिह् को छोडते है, तथा जहां श्रमण भगवान्‌ महयवीर स्वामी विराजमान ये वहां पर 
पांच प्रकारके ्रभिगमोँर केद्वारा उन के सन्मुख उपस्थित होतेह । तदनन्तर भगवान्‌ को तीन बार प्रदक्षिणापूवंक 
वन्दनां तथा नमस्कार करते है, तदनन्तर कायिक, बाचिक श्रौर मानसिक उपासनाऽ कै द्वारा भगवान्‌ महावीर 
स्वामी कौ पयुपाषना - भक्ति करते है, यह दै चमयानरेश कूणिकर का दथेनयावरादृचान्त जो क्रि री श्नौपपातिक 
सूत्रमेव विवार के साथ बरितह्श्रा है । प्रुत मे इतनी ही भिन्नता है कि वहां हरितिशेषनरेश महाराज 
श्दीनशत्रु पुष्पक्स्एडङ़ उद्यान मे जाते ह । नार, राजा, रानी तथा उच्चानेगत भिन्नता के अतिरिक्त अवशिष्ट 
प्रयुवीरदशंनयात्रा ,का वृत्तान्त समान है श्र्थात्‌ धी श्रौपपातिक सूत्र मे चम्पानगरो, भ्र शिक्रपुत्र महाराज 
कूरिक, युमंदराप्रयुख रानिया अर पूणमद्र उद्यान का वणन है, जत्रकि युवराहुकुमार के इस शचभ्ययन मे 
हस्तिशीषे नार, महाराज अरदीनशन्रु, धारिणीप्रसुख रानिया पुष्पकरणएडक उचान का उस्तेख है | 


(१) श्राधिपत्य आदि शब्दो क्षा श्रथ पृष्ठ १९८ पर लिखा जा चुका है। 
(र) पाच श्रभिगमों का तथा (३) तीन उपासनाञ्ों का अथे पष्ठ २९ पर लिखा जा चुका है । 





६०२] श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय अतस्छन्ध- [प्रथम अध्याय 


कज कके छं कके कक कणन 1 ॥ ) शि ,। को कनकः कजे क्क छक किक कनक ककन कक क्क 0 1 कक 92 छ व्‌ न कण्डे कि, १ 


तथा “-ुबाह वि जहा जमाली तडा रहेणं णिग्गते जाव -? इस का तात्पयं वृत्तिकार के 

शब्दं म “-- येन भगवतीव्ितप्रकारेण जमली मगवदूभागिनेयो भगवहूबन्दनायः रथेन निरत 
अयमपि तेनेव अकारेण निगेत इति, इह यावत्‌कःर्फादिदंः दृश्यं -समणस्त भगवश्नो महावीरस्व 
दत्ताइच्छत्त' पडागाईपडागं विज्जाचारणे जंमप य देवे श्मोवयमाणे उप्पयमारो य पासति, पालिन्ल 
रहात पच्चारुहति पच्चाखदिन्ता समशं भगवं महावीरं वंदड -” इत्यादि, इस प्रकार है । श्र्थात्‌-- 
भगवान्‌ के भागिनेय--मानजा जमालि का भगवान्‌ को वन्दना कने के लिए चार घं बल्ले रथ पर सवार 
हौ कर जने का जेवा वंन भगवती सूत्र मे क्रिया गथा है, ठीक उती तरह सुत्राहृकमार मी चार धो बाले 
रथ पर॒ सवार हो कर भगवद्‌बन्दनाथं नगर से निकला । इस रथं के पस्विायक- सुबह वि जहा जमालो 
तहा रेणं णिग्गते-ये शब्द ह श्नौर ज्ञाव-यावत्‌ शब्द -भ्रमश भगवान्‌ महाबीर के छत्र ॐ ऊपर के छत्र 
कौ, पताका के ऊपर की पताकाश्च को देख कर विद्याचारण श्रौर ज भक देवों को ऊपर नीचे जाते श्राति देख 
केर रथ से नीचे उतरा ओर उतर कर भगवान्‌ को भावपूव॑क वन्दना नमस्कार किया, इत्यादि भावों का 
परिचायक है | तात्पयं यह दहै कि भगवद्बन्दनाथं सुबाहूकुमार उसी भांति गया जिस तरह जमाल्ि गया 
था । जमालि के जाने का सविस्तर वणंन भगवती सूत्र (शतक ६, उदं ० ३३, सू ३८३) मे किया गया ३, 
परन्तु प्रकरणानुसारी जमालि का संक्षिप्त जीवनपरिचय निम्नो दै- 

बराह्मणङुण्डप्राम नामक नगर के पश्चिम मे चत्रियकुण्डग्राम एक नगर था | वह नगर नगरोचित 
सभी द्धि, समदि रादि गुणों से परिपूणं था । उस नगर मे जमालि नामक क्षननियकरुमार रहता था । वह 
धनी, दीस - तेजस्वी यावत्‌ किसी से पराभव को प्रात न होने वाल्ला था | रक दिन बह श्रपने उत्तम महल 
के ऊपर जिस मेक मृदंग बलरदेये, बेडा हत्या । सुन्दर युवतियोंके द्वारा आयोजित बत्तीस प्रकार ॐ 
नायको द्वारा उस का नतंन कराया जा रहा था अर्थात्‌ वह मचाया जा रहा था, उस कीस्तुतिकीजा रही थी 
उसे अत्यन्त प्रस किया जा रहा था, अपने वेभव के अनुसार प्रावृट्‌ १, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वघन्त ओजौर गरीष्म 
इन छः ऋतुशो के सुख का श्रनुभव करता हुश्रा, समय व्यतीव करता हुश्रा, मनुष्यसम्बन्धी पाच प्रकार के 
इष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूप श्रौर गन्ध रूप कामभोगोँ का अनुभव कर रहा था 

इधर छत्रियकुरएढभ्राम नगर के रमृङ्गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चठुरुख - चार द्वारो बाला प्रासाद 

अथवा देवङ्ुलादि, महापथ शरीर श्रपय इन सब स्थार्नो पर महान्‌ जनशब्द-परस्पर आल्ञापादि हप, जनन्यूह- 
जनसमूह, जनबोल-- मनुष्यां की ध्वनि अव्यक्त शब्द, जनकलक्ल - मनुष्यां के कलकल व्यक्त शब्द, जनोर्भि- 
लोगो की भीड़, जनो्कलिका - मनुष्यो का छोटा समुदाय, जनसन्निपात (दूसरे स्थानों से श्राकर लोगो का एक 
स्थान पर पकनित होना) हौ रहे ये, रोर बहुत से लोग एक दुसरे को सामान्यरूप से कह रहे ये कि भद्रपुरुषो | 
श्रमण भगवान्‌ मशवीर स्वामी जो कि धमं की आदि करने बले है. यावत्‌ सवंत्त एवं सवंद्शौं ह, ब्राद्यराकुःरड- 
रास नामक नगर के बाहिर बहुशालक नामक उच्चान म यथाकस्प--कस्प के अनुसार विराजमान ही रहे ई । 

हे भद्रपुश्षो | जिन तथारूय -- महाफलं को उत्पन्न करने के स्वाभाव बाले, श्रिहन्तों भगवन्तां के नाम 
द्रोर गोत्र के सुनने से भी महाफल की प्रापि होती है, तत्र उन के श्रभिगमन - सम्मुख गमन, बन्दन--स्तुति, 
नमस्कार, प्रतिप्रच्छुन - शरीरादि की सुखसाता पृच्ठना ओर पयु पाखना-सेवासे तो कहनाही क्या १ अर्थात्‌ 
अभिगमनादि का फल कस्पना की परिधि से बाहिर है । इसके अतिरिक्त जव एक भी श्रयं श्र ध भकं युवचन 


भाय 


(१) शरक्ुट्‌ आदि शब्दो का श्रथ पृष्ठ ५११ पर लिख दिया गया है । 
(२) श्छुगारक आदि शब्दो का अथ एष्ठ ६९ पर लिखा जा चुका ई। 


पथम ध्याय | | 
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हिन्दी भाष टीका सहित | [६०३ 


अका केके चकः कक के छकनक कोकेज कदि क कको सने ककय कके वेन्यो कमनो वोककककक क 





के श्रवण॒ से महान्‌ फल होता रै. तब विशाल अंके अह्ण कनेसेतोकहनादह्ी क्या १ अर्थात्‌ उस का 
वणन करना शक्य नदी है । इसलिये हे भद्रपुश्षो ! चलो, ओर हम सब भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
सतुति करे, उन नमस्कार तथा उन का सच्कार एवं सम्मान करे ¡ भगवान्‌ कल्याण करने बलि द, मंगल करने 
वाले ई, आराध्यदेव है, ज्ञानरेवरूप है, अतः इन की सेवा करं । भगवान्‌ को की इड बन्दना रादि हमारे लिये 
परलोक श्रौर इस लोक मे हितकारी, सुखकारी, क्षेमकारी, मोचतप्रद होने के साथ २ सदा के लिये जीवन कौ 
सुखी बनने वाली होगी । इस प्रकार बातें करते इए बहुत से उग्र ~ प्राचीन काल के चविर्यो की एक्‌ 
जाति जिस की भगवान्‌ भरी श्रूुषभदेव ने श्चारक्षक पद पर निधुकि कौ थी, उग्रपुत्र--उगरक्षत्रियकुमार, 
मोग--श्री श्चुषभदेव प्रभु द्वारा गुखस्थान पर स्थापित कुल, मोगपुत्र, राजन्य - भगवान शी ऋषम प्रमु दारा 
मित्रस्थान पर स्थापित बंश, राजन्यपुत्र, त्रिय, क्षत्रियपुत्र, ब्राह्मण, बाह्षणपुच्र. भट-- शूरवीर, भययपुत्र, 
योभा-सेनिक, योधपुत्र, प्रशास्ता धमंशास्त्र के पठने या पडढाने बाला, प्रशास्तृपुज, मल्लक --दरपवरोष, 
मल्लकिपुतर, लेच्छक्रि--दपविरेष, लेच्छकरिपुत्र, इन सब के श्रतिरिक श्रौर बहत से राजा, ईश्वर युवराज, 
तलवर~--परिु्ट राजा से दिये गये पदबन्ध से विभूमरित दप, माडम्विक-मढम्ब (जिस के चारों शरोर एक शोजन 
तक कोई प्राम न हो) का स्वामी, कौटुम्िक- क एक कुटम्बे। का स्वामी, ह्य - बहुत धनी, भष्ठी-तेऽ सेनापति- 
सेनानायक; साथवाह -संघनायक आदि इन में कई एक भगवान्‌ को वन्दना करने के लिये, करई एकं पूजन-्रादर, 
सत्कार, सम्मान, दशंन, कौवुहल के लिये, कई एक पदार्थो का निशंय करने के लिये, कई एक श्रभ्रत पदार्यो 
के भवण श्चर श्रुत के सम्देहापहयार के लिये, कड एक जीवादि पदार्थो को अन्धयव्यतिरेकयुक हेतग्रो, कारणो, 
न्याकस्णो श्र्थात्‌ दूसरे के प्रभं के उत्ते को पृ्चने के लिये, कई एक दीक्षित होने के लिए, कई एक श्रावक के 
१२ त धारण करने के लिये, करै एक तीको कौ भक्ति के अनुराग से, कई एक श्रपनी कुलपरम्परा के कारण 
वहां जाने के लिये स्नानादि कार्यो से निगृत्त हो तथा श्रनेकानेक वस्त्रामूषणों चे विमूषित हो, कर एक घोड़ो पर 
सवार हो कर, इसी- भँ ति कर एक हाथी, रथ, शिबिका - पालकी पर सव्रार हो कर तथा कई धक पैदल ही 
इस प्रकार उग्रादि पुख्षों के सुःएड के मुरुड नाना प्रकार के शन्द तथा अत्यधिक कोलाहल करते हुए त्रिय - 
कुर्डमराम नामक नगर के मध्य मेँ से निकलते ई, निकल कर जहा ब्राह्यणकुरडग्राम नामक नगर था श्रौर जहां 
बहुशालक नामक उद्यान था, वं पधे श्रर भगवान्‌ के छुत्रादि रूप अतिशयो को देख कर श्रपने २ वाहन से 
नीचे उतरे ओर मगवान्‌ के चरणों मे उपस्थि हए, वह बन्दना, नमस्कार करने के पञ्चाद्‌ यथास्थान बैठ कर 
भगवान की पयु पाठना करने लगे । 

पने महल मे श्रानन्दोपभोग करते हए जमालि ने जवर यह कोलाहलमय वातावरण जाना तत्र 
उसके हृदयमे वह इस प्रकार का च्रध्यवक्षाय उत्पन्न हुञ्चा किं राज क्षत्रियकुरडम्राम नामकनगर मे क्या 
इन्द्र का महत्व है † अथवा स्कन्द ~-कातिकेय, सुङुन्द-वामुदेव अथवा बलदेव, नाग, यक्ष, भूत, कूप, 
तडाग, नदी, हद, पव॑त, वृत, चस्य थवा स्तूप का महोत्सव है १, जो ये बहुत से उग्रवंशीय, भोगवंशीय 
रादि लोग स्नान, वस्तामूषणादि द्वारा विमूप्रा क्रिये हु तथा नाना प्रक्रार के बाहों पर ्रारूढृ हुए २ एवं 
ञ्ननेकानेक शब्द बोलते हुए कन्रियकरुरडग्राम नामक नगर के मव्यमेसे निकल रहे ह! इस प्रकार विचार कर 
उक्त ने द्वारपाल को बुलाया ञ्नौर उसे बोला कि हे मद्र पुखष ! आज क्या बात है ?, जो अपने नगर मे यह बड़ा 
कोलाहल हो रहा रै ?, क्या आज़ कोई उत्व ह ¶ जमालि के इख प्रश्न के उत्तर मँ वह बोला कि महाराज | 
उत्सवविशेष तो कोई नदीं है किन्तु नगर के बाहिर बहुशालक नामक उद्यान में भरी भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पारे हुए है । ये लोग उदरी के चरणों मे अपनी २ भावमा के अनुसार उपस्थित होने के लिए जा 
रहे ₹ ! द्रारपातत की श्य बात को सुन करए जमाल पुल्तकित हो उा श्नोर उख ने अपने कौटुम्बिक पुखषों को 


६०४] ओविपाकसुन्नीय द्वितीय अतस्कन्ध -- 


[ वि । ह, | 


( प्रथम श्रभ्याय 
बुला कर उर चार धर्यं वाले अश्वयुक्त रथ को शीव्रतिशोघ्र व्रद्छुन तैयार कर के अपने पा उपस्थित 
कर देनेकी च्राज्ञा दी । कौटुम्बिक पुरषो ने भी जमालि की इस आज्ञा के श्रनुसार रथ को शीघातिशीध वार 
केर उस के पास उपस्थित कर दिया। 

तदनन्तर जमालि कमार स्नानादि से निवृत हो तथा वस्त्रामूषणादि से विमत हो कर, जहा रथ तै्रार 
खड़ा था, वहम पहुचा, वहा पच कर बह चार धर्यं बाले श्ररवयुक्त रथ पर चडढा तथा सिर के ऊपर धारण 
किये गये कोरर्ट पुष्पों की माजा बाला, छत्रा सहित, महान्‌ योधाश्रो के समूह से परिव्रत वह जमालि नन्निय्‌- 
कुरडग्राम नामक नगर के, मध्य भाग्मेसे होता त्रा ब्राहिर निकला, निक्रन कर जहां ब्राह्मण॒करुरडग्माम नामक 
नगर का बरहुशालक नामक उच्यान था वहा श्राया, र कर रथ से नीचे उतरा तथा पुष्प, ताम्बूल, त्रायुधघ- 
शस्त्र तथा उपानत्‌ को ह्योड़ कर एक वहन से उत्तराघन कर श्चौर मुखादि करी शुद्धि कर, दोनों हाथों को जोड 
मस्तक पर श्रंजलि रख. कर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वापी वितजमान ये, वहा श्राया, आक्र उसने श्री 
वीरप्रमुकरो तीन वार आदक्षिणप्रदक्षिणा की तथा कायिफ़', वाचिक एव मानिक पयु पासना द्वारा भगवान्‌ 
की सेव्रा-भद्ति करने लगा - यह है जमाकि कुमार का वीरदशंनया्ावृ्ान्त, जिस की सूत्रकार ने एुबाहू- 
कुमार ॐ वीरदश्नयत्राश्रचान्त से वुलना की है । जमालि च्रौर सुबराहृङकुमार क दर्शनयात्राबृचान्त मे अधिक 
साम्य होने के कारण ही सूत्रकार ने सुबाहुकुमार के दशंनयात्राढृत्तान्तं कौ षताने के लिए जमालि कुमार के 
दशनया्रादृ्तान्व कौ शरोर संकेत कर दिया है । अन्तर मात्र नामों काह । जेते जमालि सूत्रियकृरडभ्राम नगर 
का निवासी था जवरकि युबाहुकुमार हस्तिशीषं नगर का । इसो भोति जमालि कुमार ब्राह्मणङ्ुरडराम नगर के 
वहुशालक्र उद्यान में मृगवान्‌ महावीर के पधारने रादि का जनकोलाहल सुन ˆकर वहा गया था जवकिश्री 
सुत्राहुकमार हस्तिशीषं नगर के पुष्पकरएडक उद्यान मेँ प्रभ के पधारने रादि का जनकोलाहल सुन कर गया 
था । सारांश यह है कि नामगत भिन्नता कै श्रतिरिक्तं अयेगत कोई मेद नदीं है । 

“सदहहामि णं सते ! निग्गंथं पावयणं जावः?- इस पाठ्मे दिये गये जाव-यावत्‌ इस 
पद मे -पत्तियामि णं मंते । निग्गथं पावयणं एव रोरमि णं मंते! निग्णथं पावयणं, अन्मुडेमि शं 
भते । निर्गंथं पावयणं, एवमयं भते ! तदहमेयं मंते 1. अ्रवितहम्रय मंते }, श्रसंदिद्धमेयं भते, 
पडिच्छयमेययं भते ! इच्छितिपडिचक्कयमेयं मंते !, जं ण तन्मे बदह त्तिक्ट्ु एवं यासी --इन पद 
का अह्ण करना चाहिये । स्दहामि शं मंते --इत्यादि पदों का शब्दाश निग्न है- 

हे भगवन्‌ ! मै निर्भन्थ प्रवचन पर श्रद्धा रखता हूं! हे भगवन्‌ | निम्नं प्रवचन पर प्रीति- 
स्नेह रखता हं । हे भगवन्‌ ! निम्रन्थ प्रवचन मु श्रच्ड्ा लगता है| हे भगवन्‌ 1 निर््रन्थ प्रवचन कोम 
स्वीक्रार करता हं । हे भगवन्‌ । जेवा च्राप ने क्हाहै, वेषा हीहै। हे मगवन्‌ ! आप का प्रवचन जे 
वस्तु है उसी के श्रनुसार है। हे भगवन्‌ | श्राप का प्रवचन सत्य है! हे भगवन्‌ ! च्नाप का प्रवचन 
सन्देहरहित है । हे भगवन्‌ | आपका प्रद्न इष्ट है| हे भगवन्‌ | श्राप का प्रवचन बारम्बार इष्ट दहै 1 
भगवन्‌ ! श्रापजो कहते है वह इष्ट तथा अत्यधिक इष्ट है इत प्रकार कह कर सुबराहुक्ुमार फिर बोक्ञे | 

--रारेसर० जा प्य मिदश्रो -यहा पठित जाष-यावत्‌ पद से-तज्वरमाडवियक्ोडवि- 
यसेदिसेणावदसत्थवाह--इन पदो का ग्रहण करना चाहिये । रज्ञा प्रजापति को कहते ई} सेना 
के नायकका नाम सरेनापतिदहै। श्रवशिष्ट ईश्वर आदि पदोंकरा त्थं पृष्ठ १६५ पर लिखा जा दुका । 





" (१) कायिक आदि त्रिविध पयु पासना का श्रथेसम्बन्धी ऊदापोह श २९ कौ टिप्पणी मे क्रिया गया है । 


प्रथम अन्याय | हिन्दी भाषः टीका सहित । [ ६०५ 

रसतु सू मे हरस्तिशीष नगर के बाहिर पुष्पकररडक उद्यान मे सगवान्‌ महावीर स्वामी का पधारना, 
उन क दशंनाथं जनता तथा च्रदीनशचुश्रादि काना श्रौर उन के चरो मेः उपस्थित हो कर ॒सुताहहुमार 
का देर वरति -्रावङषम को श्रणीकार करना श्रादि बातां का उल्लेख किया गया ३ । श्रव सू्रकार्‌ श्ाम्रम 
सूत्र मेँ सुतराहृञ्कमार कै रूप लावण्य से विस्मय को प्राप्त हए भगवान्‌ के प्रधान शिष्य श्री गौतम स्वामी की 
जिज्ञासा के विषय में प्रतिपादन करते ई-- 

` चूल -- › तें कालेणं तेशं समदणं जे अतेवासी इंदभूती जाव एवं वयासी-- 
अहो र भते ! सुबाहुडुमारे इ इर्वे कंते कंतस्वे पिए परियसूते मणुएणे मणुणणसूवे भणामे 
मणापरूपे सोमे सुभगे पियदंसशे सुरूवे । बहुजणस्य वि य॒ शं भते ! सुवाहुङ्घमारे इड 
जाव सुसुवे । साहुजस्स वि य णं भते ! सुबाहुु१।२े इड जाव सुसुवे । सुबाहुखा भते ! 
पारणं इमा. इपाषूवा उराला माख॒मरिद्धो किरणा लद्धा ? कर्णा एता ? शिण 
अमिसमन्नागया ? कोवा एस श्रा्ती पव्वभवे ? जाव समन्नागया १ 

पदाथ-तेणं कालेणं तेणे समपणं- उस काल श्रौर उख समय मे! जदं - च्येष्ट- प्रधान | 
श्नतेवासी - शिष्य । दंदभूती--इन्द्मूति । ज्ञाव--यावत्‌ । पवं- इस प्रकार | वयासी--कहने लगे । 
अहो {-त्रहो -ाश्वयं है । णं -वाक्यालंकार मे ै। भते !-हे भगवन्‌ ! । सुबाहकुमारे- सुबाहूकमार । 
इह -इष्ट । इवे -इष्टरूप । ढन्ते - कान्त । कन्तरूवे -कान्तरूप । पिए प्रिय । पियरूवे--प्रियर्प । 
मरुरणे - मनोज्ञ । मरुरणसरूते --मनोक्श्प । र्णमे-- मनोम । मणामरूवे - मनोमल्प । सोमे - सोम- 
सौम्य ! खुभगे - सभग । पिर्यदं सरणे - प्रिदशंन, ओर । खरूवे- सुरूप है । भ॑ते {- दे भगवन्‌ । बहुजःण- 
स्छवि य ं-जरौर बहूव से जनो को भी । श्ुवाहकुमारे सुरा हमार । इट जाव - इष्ट यावत्‌ । खुरुवे- 
सुरूप हे । मंते ! दे भगवन्‌ । । सादुजणरल वि य णं - साधुजनो को भीं । सर्वाइकुमारे ~ सुतराहुङमार । 
इट - इष्ट । इट -रष्टरूप । जाव-- यावत्‌ । खुरूवे - सुरूप £ । सुवाहुणा -- सुबाहु । कुमारेणं - 
कुमार ने1 भते । हे भगवन्‌ 1 | इमा- यह । एयारूबा-इस प्रकार की । उराज्ञा - उदार - प्रधान । 
माणुखरिद्धी - मानवी शरृद्ध । किराशा- कपे । लद्धा ?- उपलब्ध की › ! किरणा - केसे । पचा १- प्रात 
क १ शरोर | किरणा केप । अ्रभिसमरशांमया ?--समुपस्थित हुई † । को बा-श्रौर कौन । पस - यह । 
पुल्वभवे -पूक्भवः मे । ्राक्िं--था ! जाव -यावत्‌ । खमन्नागया - मानव ऋद्धि समुपस्थित हं । 

; भूलाथे--उस काल तथा उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ शि८५ इन्द्रमूवि गोतम श्नगार यावत्‌ 
इस प्रकार कने लगे--च्रहो ! भगवन्‌ ! सुश्हुङ्मार बालक बड़ा ही इष्ट, इष्टूप, कान्त; कान्तल्प , प्रिय, 
्रियरू ग, मनोज्ञ, मनोज्ञकूप, मनोम, मनोमरूम, सौम्य, सुभग, प्रियदशेन श्रोर युप - सुन्दर रूप बालता 
है । भगवन्‌ ! यह्‌ सुवाहुङकनार साधुजनो रो भो इष्ट, इष्टरूप, यावत्‌ सुरूप लगता हे । 

(९) छाया - तस्मिन्‌ काज्ञे तस्मिन्‌. समये ज्येष्ठोऽन्तेत्राखी इनद्रभूतिर्याव देवमवादीत्‌ -श्रहौ भदन्त { 
सुब्राहृककमार इष्ट इष्टशप- कान्तः कान्तरूप प्रियः प्रियरूपः मनोज्ञः मनोजञरूपः मनोमः मनोमरूपः सोमः युमः 
प्रियदशेन- । बहूजनस्यापि च मदन्त 1 युत्राहुकुमार इष्टो यावत्‌ सुरूपः । साधुजनस्यापि च भदन्त । ुत्ाहुकुमार 
इष्ट हृष्टरूपः यावत्‌ सुख्प- । युबाहुना मदन्त ! ऊकुमारेणेयमेतदल्पा मानुषद्धिः केन लम्धा ?, केन प्रहा ¢ 
केनाभिसमन्वागतां ? कोवा एष श्रासोत्‌ पवैभवे १ यावत्‌ समन्वागता !। 





६२६ | ओ षिपाङ्सुज्रीय द्वितीय श्रव्छन्ध- 


कक = @के जजन कक चैक [ह | ॐ = कषक) पनम ५ (प त का, 9 | [, | आ कक रकेन मनः 9 कको 


भदन्त | सुबाहु्कमार ने यद अपु मानव ऋ कैसे उपलब्ध की १, कैसे प्राप्त की ! च्यौर छसे 
उस के मम्मुल उपश्थित हई १ ओौर यह पूषेमव मे कौन था † यावत्‌ सथद्धि जिस के सन्मुख उपस्थि 


हो रही हे! 


रीका - मगवान के समवसरण- व्याख्यानसमा मेँ श्रनेकानेक परमपूञ्य साधु, साध्वी, भ्राव्क श्रौर 
श्राविका उपस्थित थीं । सुत्राहूक्रुमार के वार्तालाप के समय भी उन मे से श्रनेकों वहा विमान हेगि । 
सत्रादकुमार के सौम्य स्वभाव श्रो ्नाकर्षक मुद्रा को देख कर कौन जनि क्रि २ कै हृदय में क्िसिर्‌ प्रकारकौ 
भावनाए' उत्पन्न हई होगीं १, उन समी का उद्लेख यहां पर नदी किया मया, परन्तु मगवान्‌ के प्रभान शिष्यश्री 
इन्द्रमूति जो कि गौतम के नाभ से प्रसिदरहै, को वहं बेठे २ जो विचारश्राएउनका वंन यहा पर किया 
गया है । सुबाहृकुमार की रूपलावस्यपूणं भद्र ओर मनोर राकृति तथा सोम्य स्वभाव एव गदु वाणी श्रादि 
कोदेल कर गौतम स्वामी विचारने लगे कि सुतब्राहुकुमाप्ने एेसा कौनसा पुण्य किया है, जिस के प्रभाव से 
इश्च को इस तरह की लोकोत्तर मानवी ऋद्धि सप्राप्त हुदै है १, इसके अतिरिक्त इस की सुदृढ धार्मिक भावना 
न्नौर चारितनिष्ठा की श्रभिरूचि तो इष को श्रौर मी पुण्यशाली सूचित कर रही दै। उस में एक साथ इतनी 
विशेषताए- बिना कारण नहीं आ सश्ती--दरव्याद मनोगतं ॒विचारपरम्पर से प्रेरित हुए गौतम स्वामी ने 
इस विषय की जिज्ञासा को भगवान्‌ के पास यक्त करने का विचार किया च्रोर भगवान्‌ से सुव्राहुकुमार मे एक 
साथ उपलभ्ध होने वाली विश्चेषताश्रों का मूलकारण जानना चाहा । अन्त मे वे नगवान्‌ से बौल्ते प्रभो | 
सुबाहुकुमार इष्ट है, इष्ट सूप वाला है, कान्त है, कान्त सूप बाला है, प्रिय ह, प्रिय सूप बाला है, मनोज्ञ है 
मनो रूप वाला है, मनोम है, मनोम रूप वाला है, सौम्य है, सुभग दै, प्रियदशंन ओरौर॒युल्प है । भगवन्‌ ! 
खुबाहूकुमार को यइ मनुष्य -श्चदधि केस प्राप्त हर ?, यह पूवंमव मे कोन था ४ इसका नामक्याया{ गौत 
स्याथा ९, इस नेक्या दान दिया था! कौन सा भोजन खाया था}, क्या ्चाचर्ण किया था {, किस वीतराग 
युष की वाणी को सुन कर इस के जीबन का निमाण हुद्मा था ! 

इश, इष्टर्प, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्च, मनोज्ञरूप, मनोम, मनोमसूप, सोम, 
सुभ प्रियदशंन श्रौर सुरूप इन की व्यापकता के लिए मूल मेँ बहुजन श्रोर साधुजनये दो पद दयि दै इस 
तरह उक्त इष्ट श्रादि १४ प्दोकाश्नदो के साथ पथक्‌ २ सम्बन्भ करने से बहुजन इष्ट, बहुजन इष्टरप, 
बहुजन कान्त, बहुजन कान्तरूप -इत्यादि तथा - साधुजन इष्ट. साधुजन द्रप, साद्ुजन कामत, साधुजन 
कान्तरूप इत्यादि सब मिला कर २८ मेद होते ई, इन सव्र का श्रथंसम्बन्धी उहापोह निम्नोक्त है- 


जिस का प्रत्येक व्यापार या व्यवहार अनुकूल हो, वह इष्ट होता है । सुबाकुमार का व्यावहारिक 
डीवन सब को प्रिय होने के नाते वह बहुजनडष्ट कलाया व्र उस ऋा ( सुत्राहुकुमार का ) घार्िकं जीवन 
साधुश्रों को अनुकूल होने के कारण वहं साधु नष्ट बना | जिते जिस से स्वायं होताहे अथवा जिस की 
जिस के प्रति आस्त होती है उसे उसका खूप इष्ट प्रतीत होता है, परन्तु सुव्राहृङ्कमार का रूप एेसा इष्ट नहीं 
था, इ बात को विस्पष्ट करने के लिए ही यहा साधुजन शब्द का प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ सुत्राहूकुमार 
का रूप साधुजनो को भी इष्ट था । साधुजन न तो स्वाथपरायण होते ई ओर नाहं श्रासक्तिप्रिय । रिरि भी 
उन्हं जो रूप इष्ट प्रतीत हता है वह कुञ्च साधारण नदीं रपि अलोकं होता है । उस की इष्टता ङु 
विभिन्न ही होती है । 


गोतम्‌.स्वाप्नी ने सुबाहुकुभार के स्प को जो इष्ट बतलाया है, उस का श्ाशय्‌ यह ह करिजो रूप 
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दूसरे को कल्याणमागे मे इष्ट प्रतीत हो श्रौर जिते देख कर दरश॑क की केल्याशमाग की ओर प्रवृत्ति वदे, वह 
रूप इष्ट है । जिस रूप पर दष्टिपात होते ही पाप काप उठतादहैया प्रस्थान कर जाता 8 ज्र अन्वरग मे 
दबी हुई वि्ुद्ध धमभावना खिल उठ्ती है, वह रूप इष्टकारी है । इस बाठ की पुष्टि के लिए पाठकों को 
श्रपने पुक्जों के जीवनवृत्तान्त पर दृष्टिपात करना होगा ¦ एक ओर वल्कलवस्त्रधारी महाराज राम हय ओर 
दुसरी श्रोर श्रनेक उत्तमोत्तम बहुमूल्य वरस्त्रामूषणों से चुसज्जित रावण हो, तब इन दोनो मे किस कारूप इष्ट 
है ? सोच्यि ज्रौर विचारकरिये किराम कारूपदृष्टदहैया राव्णका ? विचारककी इष्टिमेराम कारूप 
ही श्ट हो सकता है, कारण किं उस में नैतिक श्चीर श्राध्यारिमक सौन्दर्यं है । उस की अये्ता रावण के कृतिम 
शारीरिक सौन्दयं या विभूषा काकुदं भी मूल्य नहीं है! इसी दृष्टि से गौतम स्वामी पुत्राहूङ्कुमारके रूप 
को इष्ट, कान्त श्रौर मनोज्ञ शब्दो से विशेषित कर रदे ह । दुसरे शब्दों मे करं तो-- बहुननसमाज को जो 
प्रिय लगता है, वह इष्ट कदलाता है-यह कद सक्ते ह, जिस का रूप देख कर जनसमाज--य्ह मेण 
है, २-कह उठे, पुकार उठे बह इृष्टरूप है । इष्टकारी रूप नीति ज्ञता, खुशीलता श्रौर धार्मिकता पर निर्भर 
रहा करता है । जो व्यक्ति जितना नीतिज्ञ, सुशील श्रौर बमेनिष्ठ हीगा उप्त क्रारूप उतना ही इष्टकारी 
होता है। इस के विपरीत जिस व्यक्ति के देखने से दशेकके इदयमे पाप वासनाच्नं का प्रादुरभावि हो वह 
देखने मे भले ही सुन्दर मालूम दे परन्तु वह दृष्ट या कांतरूप नदीं कहा जा सकता है । 
इष्ट श्रौर कान्त में क्या अनन्तर है? इसे भी समभ लेना चाहिये । को वस्तु इष्टकारी तो होती दहै 
परन्तु वह किसी के लिये इच्छा कलने योग्य नहीं भी होती, श्रथवा देशकाल के अनुसार कमनीय है मगर कमी 
२ कमनीय नदीं भी रहती । इसे उदाहरण से समभ्यि- 
घी श्चोरदुधकोलं। धी श्नोर द शृटकारी माना जाता है, परन्तु पर्याप्त भोजन कर लेने के पश्चात्‌ क्या 
कोई उस को चाहता है ¢ नहीं । उस समय धी, दूष कमनीय नदी रहता, क्योकि उस में रुचि का श्रनाव 
हीता है, उस में रचि नरं होती । यह दोष श्री युतराहुकूमार मे नदीं श्रा । वह कमी अख्चिजनक रूप वाला 
नहीं होता । उस का रूप सदेव आद्हादजनक रहता है । श्रत: सुबाहूकुमार इष्ट, इष्टस्य, कान्त श्रौर कान्त रूप 
वाला कहा गया है अर्थात्‌ वह इष्टकारी होने के साथ २ सदा कमनीय भीदहै। इष सेइष्ट ब्रीर कन्तर्मे जो 
विभिन्नता है; बह स्पष्टहो जाती है। 
इष्ट रूप श्रनुकूल होता है शरोर कान्त मनोहरता को लिये हूए होता है तथा प्रिय शौर प्रियरूप का 
हाद यहं है किं कोई वस्तु इष्ट ओर कान्त होने पर भी प्रीति के योग्य नहीं होवी } उदाहरण के लिये--एक बर्तन 
म पके हप रामों का रख च्रौर दूसरे में मूगी की पकी हुई दाल है । द्ुषातुर व्यछ्छि के खामने दोनों के उपस्थित 
किये जाने पर दोनों में मूख को शान्त करने की समान शक्ति होने पर मी वह श्रम रसको चदहिगा। इसी 
तरह संखार मे इष्ट॒ श्रौर कमनीय तो बहूत ह था होगे परन्तु मुदृगरूप नौर अभ्ररस मेँ जो श्रन्तर है वही 
न्य सांसारिक मनुष्यों ग्रौर सुत्राहुक्ुमार मे दृष्टिगोचर होता है । जँ अन्य लोगों का स्प किस्म को माता 
चनौर किसी को नहीं माता है वहां मुबाहरुकुमार सव को प्रिय लगता है । इसी प्रकार मनोज श्रौर मनोज्ञरूप के 
विधय मेँ भी निम्नलिखित विवेक है- 
कई वस्तुएं ठेसी होती ईँ, जिन से प्रीतितो होती है परन्तु वे मनोज्ञ नहीं होती अर्थात्‌ उन से 
मन च्रौर इन्द्रियों को शान्ति नहा मिलती । कोई भोऽय वस्तु रेसी भी होती है जो इष्ट -कृमनीय श्नौर प्रिय होने 
पर भी खाने क पश्चात्‌ विकार उत्प कर देने के कार्ण मनोज्ञ नहीं रवी । जपे श्रामाविरार के रोगौ को प्रिय 
होने पर भीश्नामकारस हानिप्रददहयोतादहै! ज्वर के रोगी को गरिष्ठ भोजन स्वादिष्ट होने पर भी श्रहितकर 
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होता । घाराश यहे करि सप्तार मे अनेक वस्वुए ह जो रिष के लये मनोज्ञ श्रौर किक्षी ऊ लिये श्रमनोद 
दोतीहै। एक ही वष्ठु मनोज्ञ होने परमो सवके लिए मग्न नदी होती, परन्तु घु {हूकुभार ३8 टि से 
रहित है } उख का रूप त्था स्वथं वह्‌ सत्रे ॐ लिये मनोज्ञ है) 

तदनन्तर गौतम स्वामी ने सुकराहुद्कमार को मनोम श्रौर मनोमरूप का है, शर्थात्‌ सब्राहूञुमार लाभ- 
दायक च्मोर लामदायक्र रूप बाला है । इस का तात्पय भी स्पष्ट है ।-क;ई बस्तु मनोह आर पथ्य्‌ होने पर 
मी शक्छिप्रद नही होती । जिष वस्तु के सेवन से शरीरगतं अस्थियों ~ हडयो को शक्तिं भित्ते वे मोरा हों 
लून ओर चरीं में पतलापन आत्रे वे उत्तम होती ह । इस के विपरीत जो वस्तु शरीरगतं श्रस्थियों ह यो मे 
पतलापन पंदा कर के, उधिर रादि को गाढा बनाती ह वह च्रघम अथात्‌ अनिष्टम्रद्‌ होती है | तात्पयं यह्‌ 
दकि कोई वस्तु शरीरके किसी ग को लाम पहुचातीहै छर रिसा को हानि, परन्तु सृबाहुकमार समी को 
लाभ पहं वाने बाला है, उच्च कया सेको मी निराशहां कर नही लौरता, इसीलयि वहं मनोम श्नौर 
मनोमरूप कलाया । 

शीतल --सोम्य प्रकृति बलि को सोभ कहते ई । "सोम नाम चन्द्रमाकामभी है| जिस प्रकार उसकी 
किरणे सब को प्रकाश श्रोर शीतलता पहुवाती है, उसी प्रकार सुबाहकमा मी श्रपरनी गुणसम्पदा से सव को 
सन्तापरहितत कने म समभ है। 

सोभाग्ययु्त सुभग कहलाता 2 । जिस का रूप -्राकृति सौभाग्य प्रापि का देतु हौ वह सुभग 
दै । चन्द्रमा देखने में प्रिय होता है, सत्र म शीतलता कासवार करता है परन्तु उ मे सौमाग्यवधकता नदी 
है । वह भूख के कष्ट को नदी मिटा सकता किन्तु युतराहकुभार मे यह च्ुटि भी नदी थी । वहस््रके दुःखों को 
दुर करने मेँ व्यस्त रहता है, इसलिये वह सुभगर्प है । | 

उत्तमीत्तम स्वादिष्ट भोजन करना, बहुमूस्य वंस््रामूष॒ पहनना श्रौर यथाख्चि श्रामोदप्रमोद करना 
मात्र ही श्राक्रषक नही होता, उस के लिये तो पेम श्रौर अच्छ स्वभाव की मी श्रावदयक्ता ह्येते है । एतदथ 
ही सुतराहुकुमार क लिए प्रियदशन शरोर सुरूप ये दो विशेषण दिये ह , प्रेम का आदशं उपस्थित करम बाली 
दिव्य मूरति का प्रियद्शेन के नामसे ग्रहणे हता है श्रौर स्वमाव की सन्द्रता का सूचक सुरूप पद है । 

भगवान्‌ गोतम के कथन से स्पष्ट है क्रि श्री सबाहङ्कमार मे उपरिलिखित समी धिशेषतायें 
विद्यमान थीं, वे उते समस्त जनता का प्यारा कहते 1 इतना ह नदीं ङ्गिन्तु साधुजनोंको भी प्रियं लगने 
वाला सुत्राहूङकुमार कों बतला रहे ह । 


जनता तो कदाचित्‌ मय च्रोर स्वाथंमे मी प्यार कर सकती है परन्तु साधुप्रोकोक्रिससे भय चनौर 


किस से स्वाथं १ उन्हे किपीकी रू गरी प्रशंतासे क्या प्रयोजन † गोतम स्वामी कहते है कि सुत्राहुक्रुमार 


साधुजनो को मी इष्ट कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मौम्य शरोर प्रियदर्लन है। इस से प्रतीत होता है करि वास्तव 
ही वहं णेखा था । जो निष्ृह श्रात्मा आरम्भरसे दुर, जिन कामन तुग्‌, मिहो मरि श्रौर कांचन के 
लिये समान भाव रखता है, जो काचन, काभिनी के त्यागी है, जिन्हो ने सकार के समस्त प्रलोननों पर लात 
र र्खी है, उन्हे भौ सुबाहुञकमार इष्ट, कान्त चनौर मनोज्ञ प्रतीत होताहै। इस से सतवरादुद्ुमार की विशिष्ट 
गुणगरिमा क प्रमाणित होने मे को मी सन्देह बाकर नही रह जाता , 


- इद्धं -? आदि पदों कौ व्याख्या श्री अमयदेवसूरि के शब्दो मे निग्न ६ 
इष्यते स्मेति इष्टः (जो चाद्य जये, वह इष्ट होता है, स च छत विवह्ितकायपिक्तयापि स्यादित्याह - 
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इष्रूपः-दृष्टस्वरूप ईत्यथः (किसी कौ चाह उस के विशेष कृत्य को उपलक्षित कर केमी हो सकती ३, इस 
इष्टता के निवारणाथ इष्टरूप यह विशेषण दिया गया है, श्र्थात्‌ उस की श्राकृति हये फे थी जो इष्ट प्रतीव होती 
थी } इष्ट इष्टरूपो वा कारणव तादपि स्यादित्यत आह - कान्तः-कः गरनीय, कयन्तष्पः -कपनपे यरूपः, 
शोभन शोमनस्वभावश्चेत्यथेः ( इष्टता श्रौर इष्टरूपता किसी कारणुविशेष ते भी हो कती है, इस आपि 
को दूर करने के लिए कान्त श्रादि पद्‌ दिये ह, कान्त का अथं होता है-कमनीय -युन्दर श्रौर कान्तसूप 
का श्रथ दै-- युन्दर स्वभाव वाला | युत्राहुञ्ुमार की इष्टता म उस का सुन्दर स्वभाव ही कार्ण था) 
पवंविधोऽपि कश्चित्‌ कमंडाषात्‌ परेषां परीतिं नोत्यादयेदित्यर आइ - प्रय -प्रोमोत्ादकः, 
प्रियरूपः-- प्रीतिकारिस्वरूपः ( सुन्दर स्वभाव होने पर भौ कम के प्रभाव से कोई दूखसो मे प्रीति उत्पन्न करने 
मे श्रसम्थं रह सक्ता है, इस तआ्आशंका के निवारणाय प्रिथ शरोर प्रियरूप ये विशेषण दिये ई । प्रेम का उत्पादक 
प्रिय श्नौर जिस का रूप प्रिय - प्रीति का उत्पादक हो उते प्रियरूप कहते ई) पवंविधञश्च लोकरूढितोऽपि 
स्यादित्यत श्राह-मनोक्ञः - मनसाऽन्त :संवेदनेन श्भेमनतया ज्ञायत इति मनोज्ञः पवं मनोज्ञरूपः 
( कोई २ लोगों के व्यवक्ार मे एियूप होता है श्रोर वास्तव मे नदी होता, इस चराश का के निवार्णायं मनोज्ञादि 
का प्रयोग किया गया है । आन्तरिक वृत्ति से जिस की शोमनता श्रनुभव मे श्राव. वह मनोज्ञ, उसके रूप वाला 
मनोकरूप कलाता है ) पवबंविधश्चेकदापि स्पादित्यत श्राह “' मणोमेति › मनका श्रप्यते गस्प्रते पुनः 
पुनः संस्मर्णतो यः स मनोम , एवं मनोमरूपः ( किंसी कौ मनोक्ञता तात्का लक हो सकती है, यह रेखा 
तुब्राहुकम्गर क विषय में न समम लिया जये, एतदथं मनोम विशेषण दिया है, जि की सुन्दरता का 
स्मरण पुनः पुनः - बारंत्रार्‌ श्या जाए, वड मनोम श्रौर उ के रूप को मनोमल्प कहते ह) पतदेव 
पपं वयन्नाह -““ सोमे" त्ति अरौद्र. खुमगो वलज्ञमः, “ पियदंसशेः हि प्र मजनकाकारः किमुक्तं 
भवति ! ' खुश्वे ति शोमन।कारः खुस्प्रभा ग वेति - (इस पूर्वोक्त सुन्दरता के विस्तार के क्ये ही सोम 
इत्यादि पदो का संनिवेश किया गया है । शद्रतारहिव व्यक्ति सोम -सोम्य स्वभाव बाल्ला होता है ओर 
वह्लमता बाला -दख श्रयं का सुच सुभगशब्द है, प्रेम का जनक -उत्मादक ्राक्रार च्रौर उष श्रा्ार बाला 
परियदश्ंन कहलाता है । सन्दर आकार तथा सुन्दर स्वमाव वाले को सुरूप कहते हं ) पवंविधश्वेकजनपे- 
ज्षयापि स्पादिस्यत श्राह- ` बहुजणस्स य वि ” इत्यादि ( छुबाहूङ्कमार कौ उुन्दरता, प्रियता शरोर मनो- 
कता आदि गु्संहति -गुणसमूह एक व्यक्ठि की ऋक्षा मी मानी जा सकती है १, इस कै निराकरण के लिये 
बहुजन विशेषण दिया दै श्र्थात्‌ सुबाहुङमार क्षी एक व्यक्ति को ही प्रिय नदींथा जन्तु बहत से लोगों 
को वह प्रिय था) पवंचिधश्च प्राकृनजनपेक्तयापि स्यादित्यत आह -“ साहुजशस्त य वि ? इत्यादि 
(अनेकों मनुष्यो की प्रियता का शथे प्रकृतपुद्षों -साघास्ण मनुष्यो तक ही सीमित ही, देखा भी दो सकता 
ह । इस लिये पत्रकार ने साधुजन विशेषण दे कर उख का भी निराकरण कर दिया है । तासय्‌ यह है कि 
सब्ाहूुमार केवल सामान्य जनता का ही प्रियमाजन नही या श्रपितु साधु जनोँकोभीवह न्यारा था । साधु 
न्द के दो श्र्थं हो सकते ह -- १ - विशि्प्रतिभाशाली व्यक्ति, २- मुनिजन -त्वागशील या यति लोग । प्रकृत 
मेये दोनों ही रथं सुसगत ई ।) 

युबाहुषमार कौ उक रूगविशिष्ट गुएतमदा पे ब्रह्कर्हुर गोतम स्वामी उख के चज्ते जाने 
के च्नन्तर भगवान्‌ महावीर से पृञ्खते ई कि भगवन्‌ ! सुत्राहुङमार ने एेला कोन सा पुण्य उपाजिंत किया ह, 
जिस के फलस्वरूप इसे इस प्रकार की उदार मानवी शुद्धि कौ उपलम्षि -सप्राति शरोर समुपर्थति हुई है {| 
नौवम स्वामी के प्रभो को ठकाक्रार के शब्दो में करदे तो- किरणा लद्धा {केन हेवुनोपाजिता!, किरणा 


६१० | ओभिपा श्सूत्रीय द्वितीय च्र॒तसकन्ध - [ प्रथम अ्रभ्याय 
पत्त ति ? केन हेतुना ध्राप्ना -उपाजिता सती प्राप्तिमुपगता ? । किरणा त्रसिक्तमन्नागया १ त्ि- 
पाप्तापि सती केन हेतुना श्रामिमुख्येन सागत्मेन चोपाजनस्य च पश्चात्‌ भोम्यतामुपगतेति - 
दर्थात्‌ किंस कारण से इख ने उपाजन कोहि, च्रौर किषदेतुसे उपार्जितकी हुईको प्राप्तक्रिया है? तथा 
उपार्जित शरीर प्राप्त का उपभोगमेंश्नानेकाक्या कारण है १--ः'रेसा कहा जा सकता है | मूल मे --"्लद्धा, 
पत्ता, श्रसिसमन्नागया? -ये तीन पद दिये ह, जिन का संस्कृत प्रतिरूप -लन्धा, प्राप्ता, गअ्रभिखमन्वाग- 
ता -होता है। तव लब्धा, प्राप्ता ओ्रीर समन्वागता मे जो श्नन्तर है अर्थात्‌ अर्थविभेद है उस क्रो सममः लेना 
भी श्रावर्यक ह ! इन की श्रथविभिन्नता को निश्रो्त एक उदादइरण के दारा पाठक्र समभन का यल करे - 
कल्पना करो कि किसी मनुष्यको उस केकामके बदतेराजाकी तरण सै उसे पारितोषिक - 
इनामकेरूप मे डु धन देने की श्राज्ञा हुई । द्रव्य देने वाले छर्नाची कोभी आदेश कर दिया गया, 
पर॒ अब तक वहं पारितोषिक -इनाम उतत को मिलानही| इस अ्रवस्था मे उस इनाम को कज्लव्ध करेगे. 
तोर लिख समय इनाम का वह द्रभ्य उस को मिल गया हो, उस के हाथमे आगया हो, तत उपे प्राते कर्हेग, 
पर्थात्‌ इनाम देने की श्राज्ञा तक तो वह लब्ध है श्रौर उसके मिल जाने पर वह प्राप्त कहलाता है यदह 
तो हृश्रा लब्ध शमर प्राप्त काभेद। व “समन्वागत के अथे वभेद को देखिये - लब्ध श्रौर प्राप्त हुए 
द्रव्य का उपभोग करना, उसे चपने व्यवहार म लाना श्रभिष्तमन्वागत कहलाता है, मानवी.ऋद्धिके स्प 
इन तीनों का समन्वय इस प्रकार है -मनुष्य शरीर की प्राप्ति केयोग्य कर्माका बाधनातो लन्ध है 
श्नोर उस शरीर का मिल्ल जाना है - प्रात, श्रौर मनुष्य शरीर को सेवादि कार्यो मे लगाना उस का 
श्ममिंसमन्वागत है । जसा क्रि ऊपर बतलाया गया है कि एक मनुष्य को राजा की तरफ से इनाम देने का हुकम 
हा ओ्रोर श्वज्नाने से उत्ते मिल भी गया, परन्तु बीमार पड़ जाने या ओर किसी अनिवायं, प्रतिबन्ध के उपस्थित 
हो जाने से वह उस का उपभोग नहीं कर पाया, उसे अपने ग्यवहार मे नहीं ला सका तत्र उस इनाम का 
उपलब्ध श्रोर प्राप्त होना न होने के समान है। रतः प्राप्त हट का यथारुचि सम्यक्तया उपसोग करने 
कानाम ही अमिसमन्वागत है अर्थात्‌ जो भली प्रकार से उपभोग में आ सके उसे श्रमिसमन्वागत कहते ई । 


पूर्वोपार्जित पुख्य से सुबराहकुमार को मानवशरीर की पूणं सामग्री प्राप्त हई है तथा उपे सरक्ित 
रखने के साधन भी म्लि ह ओर बह उस खामध्री का यथेष्ट उपमोग भी कर रहा है \ तब इस प्रकार के 
मानव शरीर मे प्रत्यक्षरूप से उपलभ्यमान गणसंहति से आर्किषृत हुता व्यक्ति यदि उस के मूलकारण की 
शोध के लिए प्रयत करे तो बह सर्मुचित ही कहा जाएा । गोतम स्वामी भी इखी कारण से सुबादकमार की 
गुणसंहति के परत्यच्तस्वरूप की मोलिकता को जानने के लिए उत्सुक हौ कर भगवान्‌ से पृष्ठ रदे है कि हे भगवन्‌ | 
यह सुबाहुकमार पूवव मे कोन था १ कहा था { किस सूपमेंथा? ओर कसि दशामें था इत्यादि, 


-इन्दभूती जाव पवं-- यहां पठित जाव-पावत्‌ पद प्रष्ठ १० की टिप्पणी मे पट्‌ गये-नामं 
श्रणगारे गोयमसगोचं णं सत्त स्सेहे-से ले कर -भाणकोट्टोवगप संजमेगं तवसा श्रप्पाशं भावेमाे 
विरइ --इन पदों का तथा-तषए शं से भगवं गोयमे खबाहुकुमारं पास्ता जायसड्ढे जायसंसप 
जायकोडदर्ले उप्पन्बरस्ङ्ढे उपन्नक्चंसप, उष्यन्नको उटजे, स जाय सदे संजायक्सखप् संजायकोउ- 
हश्ले समुष्यन्नसडढे खभुप्पन्नसं सप, समुप्पन्नको उहल्ले उद्ाए उद उड उदत्ता जेशेव समे 
भगव्रं महावीरे तेशेव उवागच्छु उवागच्छित्ता समणं मगवं महावीरः तिक्खुत्तो अयाहिणं पयाहिणं 
करोह वंदइ नमंखई वन्दित्ता नमंसित्ता णच्चासन्ने णाददूरे सुस्सृखमाणे नमंसमाणे अमिमुहे विखरणं 


प्रयम अध्याय | हिन्दी माषा टीका सहित | [६११ 
पंजलिउड़ पञ्जुवास्लमाशे २ - इन पदो का परिचायक्र है । तण ण॒ से भयवं गोयमे सुबाुकुभार - 
इत्यादि पदों का श्रथं निम्नोक्त है - 

सब्राहकुमार को देखने के श्ननन्तर भगवान्‌ गोतम को उस की ऋद्धि के मूलकारण को जानने की 
इच्छा हदे श्रोर साथमे यह सशय मी उदन्त हरा कि युत्राहुकुमारने क्यादानदियाथा १, क्वा भोजन खाया 
था१, कौन सा उत्तमब्राचर्णश्रिया था !, क्या स॒ब्राहूकुामारने क्री सुनिराज के चरणों मे रह कर धर्म अवव॒ 
क्रियाथाय्‌। कोद रीर सुज्त्यक्रियाथा, जिसिके कारण इनको इस प्रकारकी श्रुद्धिसम्प्राप्त हो रही है? 
तथा गोतम स्वामी को यह्‌ उत्कता भौ उत्पन्न हृद कि देखं प्रयु वीर सबराहुकुमार की गुणसम्पदा का मूल - 
कारण दान बताते ह या कीईञ्नन्य उत्तम श्राचर्ण १, श्रथवा जवर प्रभुदीर मेरे संशय का समाधान करते इर 
अपने अम्रतमय वचन सनावेगे तत्र उन के अरसूतमय वचन श्रवण करने से मुमे कितना आनन्द होगा? इन 


विचारे से गौतम सवामी के मानस में कौतूहल उत्पन्न हु्ा । 
प्रस्तुत मे जो जात, सजात, उत्पन्न तथा समुलन्न ये चार पद दिये ईै,इन मे प्रथम जाव शब्द्‌ 


साधारण त्थी संजातशब्द विशेष का, इसी भाति उत्प्शब्द भी सामान्य॑का शौर समरुत्पन्नशब्द विशेष का 
ज्ञान कराता है । तात्पयं यह है कि इछा हई, इच्छा बहुत दु, संशय श्रा, सशय बहुत हुश्रा, कौतूहल इओआ 
बहत कौतूहल हश्च, खी भांति-- इच्छा उत्यन्न हई, बहत इच्छा उसन्न इडे, संशय उत्पन्न इश्रा, बहत 
सशय उत्पन्न हश्रा, कौतूहल उत्पन्न इश्रा, बत कौनूहल उत्पन्न ह्र -इस सामान्य विशेष की भिन्नता को 
सूचित करने के लिए हौ जात श्रोर उन्न शब्द के साथ सम्‌ उपसग क्रा संयोजन कियागयादहै । जात ज्र 
उत्पन्न शब्दों म इतना ही अन्तर है कि उदयन्ञ शब्द उत्पत्ति काश्रौर जात शब्द उस की प्रवृत्ति का संसूचक 
है । श्र्थात्‌ पहले इच्छा, संशय श्रौर कौतूहल उत्पन्न द श्रा तदनन्तर उस मे प्रवृत्ति इई ! इस भांति उत्त्ति 
चो प्रवृत्ति का कायेक्रारणभाव सूचित करने के लिये जात श्नौर उत्पन्न ये दोनों पद प्रयुक्त किये गर ह । 
जातश्रद्ध रादि शब्दों का श्रधिक अथसंबन्धी ऊहापोह पृष्ठ १२ लेकर पृष्ठ १७ तक किया गया है । पाठक 


वहीं पर देख सकते है| 
जातश्रद्ध, जातसंशय, जातकौतूहल, संजातश्रदध, संजातसंराय्‌, संजातकरोत्‌इल, उत्पन्नश्रद, उत्पन्नसंशय, 


उत्पन्नकौतूहल, समुत्पन्श्रद् , ससुत्यत्रसंशय तथा समुत्पन्नकौतृहल श्री गौतम स्वामी उत्थानक्रिया के द्वारा उठ कर 

जिस ओओर भ्रमन्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान ये, उस ओर श्राते ह, आकर श्रमण भगवान्‌ महात्रीर को 
तीन बार दक्षिख॒ दिशासे आरम्भ करके प्रदक्चिणा करके वन्दन करते, नमस्कार करते है, नमस्कार कर के 
बहुत पास, न ब्रहुत दूर इस प्रकार शुभूषा ञ्रीर नमस्कार करते हूए विनय से ललाट पर अञ्जलि रख कर भक्ति 
करते हूए । 

--इटरं जाव सुरूवे ~ यहां पठित जाव-यावत्‌ पद --इट्ुरूवे, कन्ते, कन्तरूवे, पिप, पिथसूवे, 
मरुरुणे, मणुरणस्वे, मणोमे, मणोमरूवे, स्रामे, सुभगे, पियद्‌ं सरे, खुरुवे--इन पदो का तथा - इदटरूवे 
जाव सुरुवे--यहां परित जाव -यावत्‌ १द-कन्ते, कन्तरूवे, पिष्ट पियसूबे, मणुरुणे, मश्ुरणरूवे 
मशोमे, मणोमरूबे, सोमे, खभगे, पियदंसणे - इन पदों का परिचायक है । 

--इमा पयारुबा-इन दोनों का श्रथ वृच्तिकार के शब्दों मे--इयं प्रव्यक्ता एतद्रूपा, उपलभ्य 
मानस्वरूपोव श्र तिमेत्थथेः-- इस प्रकार है । श्रर्थात्‌ यह प्रस्यच्तरूप से उपलन्ब होने वाली अङ्कत्निम- जिस 

्रिसी श्रकार की बनावट नहीं - एेसी उदार मानवी दधि युबाहुकूमार ने केसे प्राप्त की † 


-को वां पस श्राछि पुव्वभवे जाव समन्नागया--यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से- 
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किंनाम वा, कि वा गोरणं, कयरसि वा ^गा्म॑ल्ति वा, नगरंसि बा, निगमंसि वा, रायहाशीद वा, 
लेडंसि वा, कज्ङंसि वा, मडव॑सि वा, पटशंसि वा, दाणि वा. आगर वा, ्रासमंसि वा, 
संबाहसि वा, संनिवेसंसि वा, ङि वादा, क्किवा मोचा, षिवा किवा, िवा समायरित्ता, कस्स 
वा तहारुबस्स सखमगस्स वा मादणस्त वा अरतिष्ट पगमवि आरियं खुवयणं सोचा शिसम्म सवा- 
दकुमारेण इमा प्प्यारूषा उरला माखुसिद्ढी लद्धा ?, पत्ता ?, अभिस्मन्नागया १--इन पदों का ग्रहण 
करना चाहिये । इन पदों का मावा इस प्रकार है- 

भगवन्‌ | यह पवमव मे कोन था ¶ इष्ठ का नाम श्रौर गोत्र क्य[था?, क्रिस प्राम, नगर, निगम, 
राजधानी, खेट, कवेट, मडम्ब, पन, द्रीएमुख, श्राकर, आश्रम, सवाध तथा किष संनिवेशमे कौन सा दान 
दे कर, क्या भोजन कर, कौन सा श्राचरण करके, किस तथारूप (विशिष्टज्ञानी) धमर या माहनं (श्रावक) 
से एक भी श्रयं वचन सुन कर श्रौर हदय मे धारण कर सु्रहुकुमार ने इ8 प्रकार कौ यह उदार-महान्‌ मानवी 
सशद्धि को उपलब्ध क्रिया ! प्रास क्रिया श्र उे यथाङचि उपभोग्य -उपमोग के योग्यं बनाया अर्थात्‌ बह 
उस के यथेष्टरूप से उण्मोग मे आरही है ! 

इस प्रभावली मे बहुत सी मोलिक सैद्धान्तिक ब्रातों का शमव्रेश हृश्रा प्रतीत होता है । श्रत; 
प्रस॑गवश उन का विचार कर लेना भी अ्रनुचितनद्ीहोगा पंत्तासे गौतमस्वामीं केप्रक्ष को आठ भागों 
मे विमक्छ किया जा सकता है - १--यह पूवभवमे कौन था ?, २ इसका नामक्याथा १, ३-इस का 
गोत्र क्याथा!, ४-इसनेक्यादानदियाथा ¢ ५- इसने क्यामोजनक्रियाथा!, ६--इक्षने क्याङ्व्य 
किया था {\ ७ -इस ने क्या च्रचस्ण किया था {, ८--इष ने किख _ तथास्य मडात्मा की वाणी सुनी हे, 
छर्थात्‌ इस ने क्या सुनः है † 

इन में नाम श्रोर गोर का प्रथक २ निदेश सप्रयोजन है। एक नाम के अनेक व्यक्ति हो सकते ई। उनकी 

व्यावृत्ति के लिये गो का निदेश करना भी परम त्रावद्यकर दै । इसी भिचार से गौतम स्वामीने नामके बाद 
गोत्त का प्रभ क्रिया हे। गोत्र कुल या वश की उ षाको कते ह जो उक्त ङे मूलपुश्ष के श्रनुखार होती है। 

चौथा प्रन दान से सम्बन्ध रखता है घर्थात्‌ सुतराहुकुमार ने पूव॑मवमे एसा कौन सा दान क्रिया 
था { जि के फलस्वरूप उसे हन प्रकार की लोकोत्तर मानवी विभूति की संपाति हुई है १ गौतम स्वामी के इस 
भरन मेँ दान की महानता तथा विविधता प्रति्रोधित की गं है । जेनशस््रो मे दस प्रकार के दान प्रसिद्ध ह, 


उन का नामनिदेशपूवंक अ्रथसम्बनधी ऊहापोह इस प्रकार है - 





(१) १ -त्र्तते बु दया रीन्‌ गुणान्‌ यटि वा गम्यः--शांस््रपक्तिद्यनामष्ग्दरानां करसाणाभि- 
ति भ्रामः। २-न वियते करो यस्मिन्‌. तन्नगरम्‌ । ३-निगभः -प्रभूततप्वकिग्बगंवासलः । ४ - 
राजाधिष्ठानं नगरं राजधानी । ५--पराशुपाकारनिवद्धं सरम्‌ । ६ -त्तुरलप्राकारवेष्डितं कवेभम्‌ । 
७--श्रधंगन्यूततृतीयान्तध्रामान्तररदितं मडस्बम्‌ । ८- पनं -जलस्थलनिगंमग्रदेशः, (पदन शकरः 
गम्यं घोटकः नौभिरेव च । नौमिग्व तु यद्गस्यं पत्तनं तत्पचक्तते ), ९ - द्रोएमुख -जलनिगंमप्रवेशं 
पत्तनमित्यथः । १० -च्राकरो हिर्एयाकतदिः । १९-श्राश्रमः त।पसावसथोपलक्तितः आश्रमविशेष । 
१र-संवाधो यात्रासमागतप्रभूतजननिवेशः । १३- संनिवेशः- तथा विधप्राकृतलोकनिवासः । 

( राजग्रभीयसूत्रे वृत्तिकारो मलयगिरिसूरिः ) 
(२) भाक्क - ग्रहस्य को भी धर्मो पदेरा--घम सम्बन्धी व्याख्यान करने का त्रधिकरार प्रास्त है, यहं 
बात इसं पाठ से मलीभान्ति सिद्ध हो जाती है। 
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-श्रुकप्पाद्‌ान । २ - संग्रहदान । ३ ययदान । ४ - कारुरयदान । ५-लज्जाद्‌ान। 
- गवदान । ७ -- अअघ्रमदान । ८- घ्रमदान } ९-करिष्यतिदान । १०-कृतद्‌ात । 
१-- किसी दीन दुखी पर दया करके उस की सहायताथं जो दान दिया जाताहै. उसे "अचु- 
कम्पाद्‌ात्‌ कहते ह । जवे -भूवे को श्रन्न, प्थामे फो पानी श्रौरनंगे को वस्त्रश्रादि का प्ररान करना। 
२ भ्यसनप्रत मनुष्यां क्रो जो दान दिया जाता है, उपे रखं्रहदान कहते ई । श्रथवा 
बिना मेद भाव से क्रिया गया दान स्र ददान कहलाता है । 
६-भयके कारण जो दान टिया जाता है, उसे भयदान कहते ह । जेस कि ये हमारे स्वामी 
के गुर है, इन्दं ्राहारादि न देनेसेस्वामी नाराज्न हो जाएगा, इस भयते साघु को श्राहार देना। 
४- किसी प्रियजन के वियोगमे या उस के मर जाने पर दिया गया दान कार्ण्यद्‌ान 
कहलाता है । 
१ - लज्जाके वश हौ कर दिया गया दान ध्लञत्नादान कदलाता है । जेते- यह धु हमारे षर 
च्राये ह, यदि इन्दे श्राहारन देगे तो अरपकीति होगी, इस विचार से षध को ऋहार देना । 
६--बात पर चद कर अर्थात्‌ गवे याब्रहकारसे जो दान दिया जाता है बह "गबदान है । 
जमे-नोशर्पे ्राकृर पक दूमरे कीस्पर्वामे भाडश्रादिकोदेना। ` 
श्रध का पोषण करने क लिये जो द(न दिया जाता है उसे ऽश्रघमंदान कहते ई । जेते- 
विषरसभोग के लिये वेरया आ्रादि करो देना या चोरी करवनि श्रयवा मूठ बुलघाने क लिये देना । 
८--धम के पोषशाथं दिया गया दान °धमदान है । जेपे -सुपात्र को देना । स्यारशील मुनियजों 
को धमं कं पोषक समभ कर श्रद्धापुवक श्राहारादि क प्रदान करना । 
९ -क्रिसी उपकार की आशा मे क्रिया गया दान < करिष्य तदान कहलाता है । 

१०-- किसी उपकार के बदले मे क्रिया गया दान ^कृतदान है । श्र्थात्‌ सने मुके पठ्ायादहै। 
इस ने भेरा पालनपोषण करिया है इस विचार से दिया गया दान कृनद्‌ान कहलाना है । चौथा प्रशन भगवान 
गोतम कौ-दस दानो में से युतराहुकुमार ने कौनखा दान दिया था ?--इस जिज्ञासा का संसुचक है । 

पांचवां प्रभ भोजन से सम्बन्ध रखता है । संसारर्मेदो प्रकारके जीव है। एक वे है जो खाने 
के लिये जीते, दुसरे वे जो दीने क लिये खाते ह । पहली कच्ता के जीवों कौ भावना यह रहती है किं थह 
शरीर खाने के लिये बना है शौर संसार मे जितने मी खाद्य पदाय ह सत्रमेरेद्ीखाने के लिये ई, इस लिये 





(१) कपशेऽनाथद सद्र च्यलनथ्राप्ते च रोगरोकहते । यदीयते कयपाथांदयुकम्पा तदभवदोनम्‌ ।१॥ 
(२) श्रभ्युदये व्यत्तने वा यक्किडिचदहीपते सहायाथेम्‌ । तत्संग्रहतोऽसिमतं मुनिमिदानं न मोत्ताय ॥१॥ 
(३) राजार्त्तपुरोहितमधुप्रु वमावरल्व्र्डपाथिङ् च । यदीयते भयाथत्तहुमयद्‌ानं बुधेक्ञयम्‌ 1 १॥ 
(४) श्रभ्यथित परेश तु यदानं जनसमुहमभ्यगतः । परचित्तरक्तणाथ लज्जाया स्तदुभवेदहानम्‌ ॥ १ 
(५) नरनतकपरुष्टिकेभ्यो दानं सम्ब्रन्विबन्धुमि रेभ्य. । यहौयते यशो ऽथं गर्वेण तु तद्‌ मवेद्‌ानम्‌ ॥१॥ 
(६) दिखाचतचोर्योधतपस्दास्पस्थिहरसकतेभ्यः । यहीयते हि तेषां तज्जानीयादधर्माय | १। 
(७) समतृणमणिुक्ेभ्यो यदानं कीयते खुप्राज्रेम्यः । श्रह्षयमतुल्मनन्तं तदनं मवति घर्माय ॥२॥ 
(८) करिष्यति कंचनोपश्ञार ममाऽ्यपिति बुद्धया यद नं तत्करिष्यतीति दानमुच्यते । 

(९) शतशः छतोपकासे दन्त च सदह खश ममानेन ! अहमपि ददामि किञिचद्यत्युपक्नाराय तददानम्‌॥ 
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खाने पीने मँ किसी प्रकरार कौ कमी नहीं रखनी चाहिये । इस भावना के लोग न तो मद्यामद्य का विचार 
करते है श्रौर न समय कुसमय को देखते है । मोजन की शुद्धता या अशुद्धता का उन्हे कोई ध्यान नशी रहता । 
जो लोग भक्ष्य श्चोर श्नभक्ष्य कै विवेक से शल्य होते है, उन के लिये ही अनेकानेक मूक प्रारियों -प्रशुपक्ियो 
का वध कियाजाता है, रेते १मासाहारी लोग इस त्रात का बिस्कूल ख्याल नहीं करते कि उन की मोजन- 
सामग्री कितने अनथं का कारण बन रही है ?, वास्तवे देखा जाये तो संखार मे पाप की दद्धि भूसे मरने 
वालों कौ पेना खाने के लिये जीने वालों ने विरो कौ है। यदि भ्यामच्य का कुड विवेक रखा जये तो 
इतना अधिक पाप न फैले । परन्तु इस कक्ता के लोग इन व्रातो को कहां ध्यान मेलतेह? जो लोग जीने 
के लिये खाते अर्थात्‌ भोजन करते है, उन की ध्येय यई नही होता करि हम खाकर शरीर को शक्तिशाली बनावे 
चरर पापाचरण कर, किन्तु वे इस लिये खाते है किं जिखसेउनका शरीरय्िकारहेश्नौरवे उख के दवाय 
छधिक से धिक धमं का उपाजन कर सके । उन को भ्यामद्य का पूरा २ ध्यान रहता है, तथा वे इस बात 
कै लिये सदा चिन्तित रहते ई कि उन के भंजन के निमित्त किसी जीव को ज्नावर्थक कष्ट न पहुचे श्रौर वे 
उस दिन की मी प्रतक्षामे रहते किजञिसं दिन उनके निमित्त क्रिसी भो जीवको किसीमी प्रकार का कष्ट 
न प्च खके । यद्यपि भोजन दोनों ही करते ह परन्तु एक पापभरृति को बाधता है, जबकि दूसरा पुण्यः का बन्ध 
करता है। इस प्रकार भोजन के लिये जीने वालो का श्राहार घमकेस्थानमे श्रघ्मंकरा पोषक ह्योत है श्रौर 
जीने के लिये खाने वालों का आहार पुरुयोपाजंन में सहायक होतादहै यदी दृष्टि गौतम स्वामी के मोनन- 
सम्बन्धी प्रन मे अ्रवस्थित है। 

छंठा प्रशन सुबाहुङ्कुमार के त्यविषियक है । यह प्रश् बड़ महस्व का है । मानव के प्रयेक्र कृत्य-कायं 
से दोनों की प्रकृतयो श्र्थात्‌ पुण्य श्रौर पाय की प्रकृतियो का बन्ध होता है । कर्मबन्ध का श्ाधार मानव की 
भावना है । मानवीय विचारधारा # श्युभाद्यम परेर्णा से श्चाक्चव सवर श्मौर सम्बर श्राक्लव हो जाता है । 
वास्तव म देखा जाए तो मानव की ब्राह्यक्रिया मात्र से वस्वुतत्व का यथां निश्चय नहीं हयो सकता । ्रनमश्चुद्धि 
या उस कौ अशुद्धि को रम्गदिक्रा मानवीय भावना है] इसी के श्राधार पर श्चुमाशुभ क्म॑बन्ध की भित्ति प्रतिष्ठित 
है । सांसारिक छइ्यो-कार्या से पाप पुण्य हन दोनों का प्रादुर्माव होता रहता है, परन्तु ज्ञानपू्क-विवेक के 
साथ जिस काम के करने मं पुख्यक्रमबन्ध होता है, उसी काम करो य॒दि अज्ञानपूवंक श्र्थात्‌ अविवेक से किया जये 
तो उ मे पापकम का बन्ध होता है । मवुष्य की प्रवृत्तियों उष की उन्नति एव च्रवनतिं का कारणः बरना 
करती ह । इस लिए मनुष्य को चाष्धिये कि किसी मी कायं को करने से पहले उस की कृत्यता तथा अकृतयता 
का जिचार करले। यदि कायं कृत्यता से शुन्यहैतो उमे कमी नहीं करना चाष्धिये, चाहे कितना भी 
संकट आ पड़े। *नौतिकाो ने स तथ्य करा पूरे ज्ञोर से समर्थन शिया है, श्रः जीवन को परापजनक प्रवृत्तियों 
से बचाना चाहिये श्रौर धमजनक प्रवृत्तियों को अ्पनाना चादि । श्री गौतम स्वामी के प्रश्नका मी यही 

(१) मासाहार धार्मिफ़ इष्टे से निन्दित है, गर्हित है, च्रतः दे दै, त्याज्य है तथा मनुष्य क प्रकृति 
के भी प्रतिक््न है श्रादि त्रातो करा विचार पृष्ठ ३९२ तथा ३९३ पर कर श्रये ई। 

(२) कतेञ्यमेव कतंव्यं पपोः कशएडगतेरपि । श्रकनेन्यं न कतत्यं पराणः करठगतेरपि ॥ 

रथात्‌ - जवर प्राण॒ कण्ठ मे श्रा जावे तत्र मी श्रपने कतव्य का पालन करना चाहिये, उस समय 
मी कतव्य को छोड़ना उचित नहों है । इङ प्रिपरीत चह प्राण कणठ पे आ जक तत्र भी द्कतेन्य कर्मं का 
च्रचचरण नदीं करना चाये । सारांश यह है कि कतत्यनिष्ठा मेँ जीवनोछगं कर देना अच्छा दै, परन्तु शरक - 
तव्य -- ङ्यः करो कमी भी जवन मे नरह लाना चादिये। 


प्रथम श्रभ्याव| हिन्दी भाषा दीका सहत ) [६१५ 
च्रभिप्राय है क्रि सु्राहूकरुमार ने विश्ुद्र मनोवृत्ति से एेसा कोन स पुर्यजनक्र कृष्य श्रिया ? जिस के कारण श्राज 
वह प्रत्यत्तरूप मे जगद्वह्लभ बना हुश्रा है! 

सातवा प्र्र उस के समाचरण -शीलनम्बन्धो है । श्र्थात्‌ सुत्राहूटुमार ने एेसे कौन मे शीलव्रत 
का श्राराधन या श्रनुष्ठान क्रिया है, जिस के प्रभावसे उभ को एेसी वोच मानवता की प्राप्ति हुई रै! आजकल 
शील शब्द्‌ का व्यव्हार ब्रहुत खक्‌ चित अथं में क्रिथाजातादहै | उसका एक मात्र श्रथं पुरुष के लिए स्त्री 
सनगक्रात्याग ही समभा जाता है, परन्तु वास्तव मे एेसा नही है । उस की श्रथपरिधि इस से बहुत त्रधिकर व्यापक 
है | “स्जोंसगं का त्यागः, यद शील का मात्र एक श्रांशिक च्रथं है । इत से अतिरिक्त श्र्थो मे भी बह 
व्यवहृत होना है । समुच्चयरूप मे उस का अथं निषिद्ध बुरे कामों ते निवृत्त होना श्रौर विहित-अ्च्छेकामोमें 
प्रवृत्ति करना है । श्र्थात्‌ शस्त्रगरहिंत हंसा मूठ, चोरी, व्यभिचार, दत श्रौर मदिरापानादि से निदत्त होना 
ग्रोर शस्त्रानुमोदित--श्रहिमा, सत्य, श्र्तेव त्रौर स्वस्त्रीसन्तोष एवं सत्संग श्रौर शास्स्वाव्याय आदि में 
प्रवृत्ति करना शीज्ञ कहल्लाता रै । परस्तीत्याग ओर स्वस्वीमन्तोष तो शील के अनेकञ्र्था मसे दो ई] 
इतना मात्र आचस्ण करने वाला शीलव्रत के मात्र एकञ्चंगका आरा माना जा सकेता है, सम्पूणं का 
नहीं 

गौनम स्वामी का ्राठवां प्रशन श्रवण के सम्बन्ध में है। श्र्थात्‌ उस ने रेखे कौन से कल्याणकारी वचनं 

काश्रवण॒ क्रिया है जिन कै प्रभाव से उसको इस प्रकार की लोकोत्तर कीरिं का लाम एवं संप्राप्ति हई, है। 
इस कथन से व्यागशील धमपरायण॒ सुनि जनो या गुख्जनों का बड़ा महत्व प्रदरित होता है, कास्ण कि 
धर्मगुरु्रो के मुखारविन्द से निकला हुश्रा धर्मोपदेश जितना प्रभावपूर होता है ओर उस का जितना विलक्ेण 
श्रसर होता है, उतना प्रभावशालो सामान्य पुरूषो का नही होता । आचरणसन्थन्न व्य के एक वचन का 
शरोता पर जितना च्रसर होता रै, उतना श्राचर्ण॒होन ऽपरकति के निरन्तर किर गदर उपदेश कामी नहीं होता। 
तपोनिषट त्यागशील गुखुजनोँ की श्रत्मा घम के रंग मे निरन्तर रणी हु रहती है. उन के वचनो मेँ अलोकिक 
सुधा का संमिश्रण होता है, जिस केपानपेश्रोतृत्रगे की प्रमुपहृदयतन्रो मे एकर नरह जीवन का नाद प्रति- 
ध्वनित होने लगता है । वे प्रात्मश्क्छि से ओओवप्रोत होते है । जिनं क वचनः में आत्मिक शक्ति का मार्मिक 
प्रभाव नहीं होता, वे द्रो को कमी प्रमाविते नष करसकते! उनका तो वक्ता के मुख से निकल कर 
श्रोताञ्रो के कानोँ पे विल्लीन हौ जाना, इतना मात्र ही प्रभाव होता है । इखलिए चारित्रशरील व्यक्तियों से 
प्राप्त हूुञ्रा सारार्भित सदपदेश ही श्रोता््रों के हृद्या को च्रालोहित कर्ने तथा उन के प्रसुप्त आत्मा को 
प्रबुद्ध करने मे सफल हो सकता है । 

हाथी का दान्त जब उस के पात श्र्थात्‌ सुख मेहोता है, तो वड उस से नगर के मन्ञघूत से मन्नबूत 
किवाड्‌ को भी तोड़ने मे समथं होता है । तात्पयं ग्ड है कि हाथी के मुखर्मे लमा हूुश्रा दान्त इतना शक्ति 
सम्पन्न होता है क्रि उससे दृढ क्रिवाइ़ मी जाता है, पर वह दान्त जब्रहाथौ केमुख से प्रथक्‌ हो कर, 
खराद पर चद्‌ चूडे कारूप धारण कर लेता है तेत्र वह सोभाग्यवती महिलाग्रों के करकमलो की शोभा 
बढ़ाने के अतिरिक्त शरोर कछ भी करने लायक नही रहता । उस ममे वह उ्रशक्छि विल्यु्दही जाती है । यही 
दशा धमम॑प्रवचन या घमोपदेशक की है | दारित्िनिष्ठ स्यागशौल गुरुजनं का प्रवचन हाथी के मुख मेंलगे हुए 
दान्त के समान होता है श्रौर स्रियोंके हाथमे पहने हूर दान्तके चृडे के समान चारित्ररहित सामान्य 
पुरुषों क्रा प्रवचन होता है । एक अपने श्रन्द्र उग्रशछ्ठि रखता है, जत्रकिं दूसरा केवल शोभा मात्र 
है । सुब्ाहुकुमार पूवंभव मं क्रिसी विशिष्ट व्यि के प्रवचन से मार्मिक बोध को प्रात कर के तदनुसार चआआचरण 


६१६ 


पद ८५ क [1 कष ए , 8, ) , पि ककाकान्यन्णनयनकककेा को रक कको ककष 


ओविपाक्सुन्ीय द्वितीय अतकन्ध-- [ प्रथम अध्याय 


करता हच्रा पुनीत होता है । इस का निरचय उत के ठेदिरू मानवी बेमव से होता है। 

विशष्ट बोधपम्पन्न व्यक की हृष्टि मे त्रामा की उष्पत्तिया विनाश नहीं होता है । अर्थात्‌ “क्रिसी 
समय मे उस की उद्यति हई होगी श्रौ< किसी समय उत का विनाश होगा इस साघारणजनसमत अत्व 
कस्पना को उन के हृदय मे कोर स्थान नहीं होता, वे जानते कि कोई पुर्ष पुराने वस्वा को त्याग 
नवीन वस्व धारण करने पर नया नहीं ह्यो जाता, उसी प्रकार नवीन शरीर ग्रहण कर लेने पर्‌ आत्मा भौ 
नही बदलता । आत्मा की सन्ता नैकालिक है ! वद्‌ आदि, श्नन्त हीनच्रौर काल की परधिसे बाहिर है) शरीर 
उत्पन्न होते है श्रौर विनष्ट भी हो जाते है, परन्तु शरीरी ~ श्रात्मा च्च वनाशी दै । वह नानाविध आामूषणों 
मे व्याप्त छव कौ भांति भ्रुव है । इस अत्राधित सत्य को ध्यान मे रखते हद्‌ सुत्राहकमार के पूवेभव की 
एरच्छा की गई है । ठथा “किं वां दच्चा, ई वा मोच्चाः? इत्यादि अनेकविध प्रभो का वात्मयं यह हैक्ति 
ये सभी पुण्योपाजंन के साधन ई । इनमेंसेकिसीका भी सम्यग्‌ अनुष्ठान पुर्यप्रकृति के बन्ध का देतु 
हो सकता दै, परण्तु सुवराहुङमार ने इनमे से कि का्राधन क्रिया था { यही प्रस्तुत मँ प्रष्टव्य है । 

परस्तु सुतर मे सुब्ाहृङ्ुमार को देख कर गौतम स्वामी के विस्मित होने तथा उसे प्रा हई 
मानवी ऋद्धि का भूलकार्ण पृते हए उस के पूवैभव की जिज्ञासा करने रादि का , वणन क्रिया है । इस के 


उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुद फएरमाया च्च सूत्रकार उस का प्रतिपादन करते ह - 


मूल--' एवं खलु गोतमा ! तें काङ्ेणं तेणं समदणं इहेव जंबुदोवे दीवे भाष्हे 
वासे हत्थिशाउरे णामं शगरे होत्था, रिद्धि° । तत्थ णं हत्थिणाउरे शगरे सु्हे शमं 
गाहावती परिखति अड्दे० । तशं कालेणं तेणं समएणं धम्मवोसा णामं थेरा॒जातिसंपन्ना 
दाव प॑चहि सपणसतेहि सदधि संपरिवुडा पुव्वाणएुष्वि चरमाणा गामानुगापं दृहज्ज- 
पासा जेर इत्थिणाउरे शगरे जेणेब सहसंबवणे उञजाणे तेणेव उवागर्धन्ति उवागन्छितता 
अरहापडिरूवं उरगं उग्गिखिि्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं मावेमासा विहरंति । तें काल्तेशं 
तेणं समएणं धम्पघोक्षाणं येराणं अन्तेवासी सुदत्ते श्रणगारे पाषखपरणपारणगं सि पटम- 
पोरिसीए सञ्भायं करेति, जहा गोयमसापी तदेव सुहम्मे थेरे ऋ पुच्छति, जाव अडमाणे 
सुष्हस्स गाावतिस्स गहं अणुपविद । 


(१) छाया -ण्वं खलु गौतम ¡ तस्मिन्‌ काले तास्मिन्‌ समये इव जम्बूद्रीपे दीपे भारते वषं 
हस्तिनापुरं नाम नगरममूद्‌ , ऋद्ध० । तत्र हस्तिनापुरे नगरे समुखो नाम॒ गाथापतिः पपिविरति  श्राव्यः० । 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये धमंघोषा नाम स्थविरा जातिसम्पन्ञा यावत्‌ पञ्चभिः भरमणशतः सादं संपरि- 
वृताः पूर्वापूवी चरन्तो भ्रामानुगरामं द्रवतो यत्रैव इस्तिनापुरं नगर यैव सदलाग्रवणसु्यानं तत्रैवोपागच्छन्वि 
उपागस्य यथाप्रतिरूपमवग्रहमवय्ह्य संयमेन तपसा आत्मानं भावयन्तो विहरन्ति ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
धर्सघोषाणां स्थविराणामन्तेवासी खुदत्तो नाम अनगार उदारो यावत्‌ तेजोतेश्यो मासंमासेन चममाणो 
विहरति ! ततः स सुदचोऽनगासे माहषन्नमणपारणके प्रथमपोरष्यां स्वान्यायं करेति, यथा गोतमस्वामी तथव 


युधखः स्थविरात्‌ च णृच्छति यावदटन्‌. सुखस्य गाथापतेष हृनुप्र्रि्टः । 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सदिव । [६१७ 


भष्छडकके ॐ ककन रिक कोक कनको कोक कक कनक कोको कक येक क| 





पदाथे--पवं खलु इस प्रकार निश्चय ही । गानमा ! - हे गौतम ! ¦ तेणं कल्तिण वेशं समप - 
उस काल श्रीर उस स्मय । इहैव -ईसी । जंबुहीवे दीवे-जम्बृद्रीप नामक द्वीप के अन्तग॑त । भारहे-- 
मारत । वासते --वषे में । इत्थिशाउरे-हस्तिनापुर । णामं -नाम का । णगरे - नगर । होत्था -था, जो 
कि। स्दि०-्रूद्ध--भवनादिके श्राधिक्य से युक्त, स्तिमित--स्वचकर श्रौर परचक्र ऊ भयसे मुक्त श्रौर 
समृद्ध - धनधान्यादि से परिपूणं था । तत्थ णं -उस । हत्थिणाडउरे- हस्तिनापुर ! शगरे- नगर में । 
हे--समुख । खाभ॑- नाम का | गा्यबती-गाथापति- गृहस्थ । परिवस्ति-- रता था, जोकि) 
अदे ° -- बड़ा धनी यावत्‌ श्रपने नगर म बड़ प्रतिष्ठित माना जता था। तेखं काल्ेणं तेण समप्पणं - उस 
काल श्रौर उस समय । धस्मधोखा -घमपोष । णमिं- नाम के । थेरा- स्थविर । जातिसंपन्ना-जाति- 
सम्पन्न-रष्ठ मातृपक्ष वाल्ञे । जाब -यावत्‌ । पंचहह्ि-पाच | समरसते्ि- सौ श्रमणो के खद्धि - 
साथ । संपरिञुडा-सम्परिवत । पुञ्वाणुपुव्विं-पूर्वादुपूर्व--क्मशः । चरमाखा - विचरते हुए । 
गामाणगामं-प्रामानुप्राम-एक ग्राम से दूरे भ्राम मे। दृहञ्जमाणा-गमन करते हुए । ञजेणेव- जदा । 
त्थिशाउरे--हस्तिनापुर । शगरे - नगर था, ओर ¦ जेणेव - जहा पर । सदसं बवे - सदखाम्नवन नामक । 
उज्ज्ञाे -उचान था । तेशेव-- वहां पर । उवागच्छुंति--श्राते द । उवागच्द्ित्ता-न्राकर । अहापहि 
रुवं - यथाप्रतिरूप-च्ननगारधमं के अनुकरून । उग्गडहं -ग्रवग्रह-च्राश्रय-बस्ती को | उग्गिरिहचा - हण कर । 
संजमेणं--संवम, ओर । तवसा - तप के द्वारा । अप्पाणं अत्मा को । मावेमाखे -भावित करते ह 
विहर॑ति- विचरण करते ई । तेशं कलेशं तेशं समपणं - उस काल शौर उस समय मे । धम्मरधोस्ाणं - 
धमब्रोष । थेखामं -स्थविरों के । अरततं बाकी -शिष्य । सुरत्त -सुदतत । नामं- नामक । अशगारे- 
श्रनगार । उराज्ञे -उदार-प्रधान । जात्र--यावत्‌ । तेउलेस्से -तेजोलेर्या को संक्षिप्त कयि हए । मासं 
मासेणं-- एक २ मास का। खमभाणे -त्तमण-तप करते हुए श्र्थात्‌ एक मास के उपवास के बाद पारणा 
करने वाले! विरति - विहरण कर रदे थे । तते शं - तदनन्तर । से - वह । सुदन्तं - सदन्त । श्रखगारे 
--अनगार । मासक बमणपार्णगं सि -मासश्चमण के पारणे म । पटमपोरिक्तीप्ट--प्रथमपौरषी में। 
सञ्छायं - स्वाध्या । करेति-करते ई 1 जहा-यथा । गोयमसामी - गोतमस्वामी ! तहेव-तथेव । 
धम्मघोसे-धमधोष । थेरे -स्थविर को । श्राप्ुच्छति- पूते ई । जाव- यावत्‌ भिद्वाथं । श्रडमखि - 
भ्रमण करते हुए उन्देनि । खमुहस्छ -समृख । गादावतिर्स-गाथापति $ । गिहं -षर मे । अणुपविडे- 
प्रतरेश किया अर्थात्‌ श्रम करते हुए सुमुख गाथापति के घर म प्रविष्ट हुए | 
मूलाथं -इस प्रकार निश्चय ही हे गौतम ! उस कालल रोर उ समय इसी जम्बुद्रोप नामक 
द्वीप के अन्तगेत मारतवषे मे हस्तिनापुर.नाम कमाण्ड ऋद्ध, स्मित क्था समृद्ध नगर था । ब्रह 
समख नाम काएए़ घनाद्य गाथापति रहता था जोश यित्‌ नगर का सुदखिया मानो नत्त थ। । 
उस काल श्रौर उस सभय जातिसम्पन्न यावत्‌ पंच सौ श्रमणो से परिवृत हये धर्मघोष 
नामक स्थविर करमपुवेक चलते हुए श्रौर प्रामानुग्राम विचरते हुए हस्तिनौ पुर नगर के सहस्रास्रवन नामक 
उद्यान में पध्रारे । वं यथाप्रतिहय अवप्रह-बस्ती शे रहण कर संयम च्रौर तप से आत्मा को भाषित 
करते हु९ विहरण रने लगे । 
चस ाल् श्रौर उस समय ओ धममबोष स्थविर कै अन्तेवासी --शिष्य उदार यावत्‌ तेजो 
लेश्या शो संकतिप्र श्यि हुए सुदत्त नाम के श्ननगार मासिक क्मण--तप करते हए विहरण कर रहे थे 
साधुजीबन बिता रहे थे । तदनन्तर सुदत्त अनगार मासक्षमण के पारणे म पहले पहर मे स्वाध्याय 


६१८] ओविपाकसुत्रीय द्विठीय श्रतस्कन्ध - [ प्रथम अध्याय 





दोननयना 


करते ह । जते गौतमस्वामी प्रमु वीर से पृते ह वैसे ही ये श्रो धममेघोष स्थविर से पृषते है, यावत्‌ 
भिक्ञाके लिये रमण करते हुए न्दी ने सुमुख गथापति के घरमे प्रवेशक्किमा। 

टीका श्री मौतम अनमार के प्रभ्न के उच्तर में भगवान्‌ ने सुब्ादङकुमार के पूवेमव का वृत्तान्त 
सुनाना श्रारम्भ करते हूए काज्ञ श्रोर समय इन दोनों का कथन किया है । इससे स्ट सिद्धदहै शरिये दोनो अलग 
२ पदार्थं ई । जेपे-लोक में व्यापारी लोग खाठे में म्बत्‌ श्रौर मिति दोनों का उस्लेख करते ह । उस मे 
केवल सम्वत्‌ लिख दिया जये श्रौर मिति न लिखी जाये तो वह बदहीखाता प्रामाणिक नहीं माना जता, उत्त 
की प्रामाणिकता के लिये दोनों का उल्लेख श्रावरयक्र होता है । वैसे ही सूत्रकार ने काल शरीर समय दोनों 
का प्रयोग किया है} काल शब्द सम्वत्‌ के स्थानाप्न्न है श्रौर समयमिनिकेस्थान का पूरक है । तब उस 
काल श्चौर समय का यह श्रथ निष्यन्न होता है कि इस अवसर्पिणी के चतुथंकाल- चौये रारे मे श्रौर उस 
समय जव कि सुबाहूकमार सुमुख गाथापति के मव से इस भव मे च्रायाथा । 

जब्र तक स्थानको न जान लिया जावे तत्र तक उस स्थान पर होने वाली क्रिसी मौ षटना का 
स्वरूप भलीर्भापि जाना नहीं जा सकता । इसलिए स्थान का निदेश करना नितान्त श्रावर्यक हता है, 
फिर मले ही वह कदींहो याकोईभीहो। इसी उद्य की पूर्तिं के निमित्त जम्बृद्ीपान्तगंत भारतवषं के 
सुप्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर का उस्लेख किया गया हे । 

हस्तिनापुर बहुत प्राचीन नगर है । भारतवषं के इतिहास मेँ इस को बहुत महत्वपृणं स्थान प्राप्त 
है । यह नगर पशे भगवान्‌ शान्तिनाथ शरोर कन्धुनाथ की राजधानी बना रहा है । फिर पाडवों की राजधनो 
कामी इसे गौरव प्रास रहा है । यहां पर श्रनेक तीथंक्ररो के कल्याणक हूए श्नोर हमारे चरितनाय्‌ङ़ सुत्राहुकुमार 
के जीते भी अपने को सुबाहुकमांर कै रूप मे जन्म लेने की योग्यता का सम्पादन इसी नगर मेंक्रियाथा। 
संभवतः इएी कारण प्राचीन हस्तिनापुर शूर पूवं से लेकर त्राजवक भारत का भग्यविषाता बना रहा दै । 
इसी हस्तिनापुर मेँ स॒वाहुकमार श्रपने पूवभव में सुमुख माथापति के नाम से विख्यात धा । 

सुमुख --जिस का मुख नितान्त सुन्दर हो, जिक्त के मुख से प्रिय वचनं निकले, श्र्थात्‌ जिस के 
मुख से श्रश्छील, कठोर, श्रसस्य श्रो श्रप्रिय वचनो के स्थान गे सम्य, कोमज्ञ, सत्य श्रौर प्रिय वचर्नोकानि 
स्परंण हो, बह सुमुख कदा वा माना जाता हे । 

गाथापति-गाथा नामषर कादहै, उष क्रा पति -सरक्षक गाथापति- गहपति कदल्लाठा है। 
वास्तव मे प्रतिष्ठित दस्य का दी नाम शाथापति 'ईै। 

सुमुख गाथापति आढ्य - सम्पन्न, दीप्त - तेजस्वी श्रौर श्रपरिभूत था श्चर्थात्‌ नागरिको में उस का 
कोई, पराभव -- तिरस्कार नहीं कर सकता था ' वासयं यह है कि धनी, मानी होने के साथ २ वह आचस्ण- 
सम्पन्न भी था। इसलिये उस का तिरस्कार करने का किषी मे मी साहस नही होता शा , वुमुख गाथापति पूरा 
२ सदाचारी था, अतएव ्रपरिमूत था। 


घन, घान्य की प्रचुरता से किसी मनुष्य का महच्च नदीं बढता । उस की प्रचुरता तो कृपण श्रौर 
दुःशील के पासभी हो सकती है । युमुख का घर धन, घान्यादिसे भरपूर था, मगर उष की विशेषता इत 
बातमेथीकि उसका धन परोपक्नार रमे व्यय होता था । दीपक च्रपने प्रकाश से स्वयं लाम नदीं उठाना। 
वह जलता है तो दूसरों को प्रकाश देनेके लिये दी। समुख गाथापति मी दीपक की भांति च्रपने केभवका 
विशेषररूप से दुसरों के लिये ही उपयोग करता था। उस कौ वदान्यता--दानशीलता देश देशान्तसे में 
प्रख्यात थी । उस की धनसम्पत्ति का विशेष भाग श्रनुकम्पादान श्रोर सुपात्रदान मँ ही होता था। 


प्रथम अनध्याय ] हिन्दी भाषां टीका सहित । [ ६१९ 


कके भिक कके चक शककककथभक भेकक्कढ क अनक कको करोः शानि ककन 
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ध्मेधोष - सहखाप्रवन नामक उद्यान म ५०० शिष्यपरिवार के खाथ पारमे वाते आव्वार्दश्री 
का घमधोष, यह गुणसम्पन्न नाम था । पमेधोषर का ब्यु्यात्लेम्य अथ होता है-षमं कौ घोषणा करने 
बाल्ला । तादय यह्‌ हे करि जिच के जीवन का एक मात्र उदद्य धमकी भोषणा करना धम का प्रचार करना 
हो, बह धमेघोष कडा जा सकता है । उक्त च्राचा्यश्री के जीवन में यह श्रयं ्र्तरशः सषटित हेता है न्नर 
उन की गुणसम्पदा के सवेथा श्रनुरूप है । 
स्थविर स्थविर शब्द का अथ सामान्यर्पपे वृद्ध-च्रूडाया ब्रा होता है| प्रकृते इस का दृद या 
बड़ साधु - इस अथं मे प्रयोग हुता है । *श्रागमों मे तीन प्रकर के स्थविर बतलाग्रे गए है -जातिस्थविर 
सूत्-श्र.तस्यविर न्नौर पर्थायस्थतिर । साठ वष की श्रायु वाला जातिष्यविर श्री स्थानांग श्नौर समवार्याम्‌. 
का पाटी--जानकार सूत्रस्थविर श्रौर बीस वषं की दीक्षापर्याय वाला पर्यायस्थविर कहलाता है । यचपि धर्म. 
घोष श्रनगारमें ईन तीनो पे से कौन सी स्थविरता थी १. इस का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे नहीं च्चोर नाहि रीका 
मे है, तथापि सूत्रगत बणंन से उन मेँ उक्त तीनो ही प्रकार की स्थविरता का होना निश्चित होवां है) पान्न सौ 
शिष्य परिवार के साथ विचस्ने वले मापुखष मेंश्राय्ु, भरत श्रोर दीच्लापर्याय हन कीनो की विशिष्टता 
होनी ही चाहिये ! इस के अ्रतिरिक्त जेनपरम्परा के अनुतार स्थविरो को तीथकरो क श्रनुव्रादक कहा जाता ई । 
तीथकर देव के श्र्थरूप संभाषण को शाब्दी रचना का रूप देकर प्रचार मे लने का काम स्थविरो काहोता है 1 
गणधरों था स्थविरे को यदि तीथेकरो के श्रमात्य ~ प्रधानर्म्री का जाए तो ्ननुचित न होगा | जेसे.राजा 
के बाद दुसरे स्थान पर प्रधानसंत्री होता है, उषी प्रकार तीथंश्यों के बाद दुसरे स्थान पर रस्थतो की गणना 
होती है, श्रर जसे राञ्यशत्ता को क्रायम तथा प्रजा को सुखी रखने के लिये प्रधानमंत्री का श्रधिक उत्तरदायित्व 
होता टै, उसी प्रकार अ्ररिदन्तदेव के धमं कोद कणनेश्रौर फलनेका काम स्थविरो काडोता है) तब 
यकर देव के धमं को आ्राचरण ओर उपदेशके द्वारा जो स्थिर रखने का निरन्तर उचोग् करता है, बह 
स्थविर है यह श्रथ भी श्रनायास हयी चिद्धहो जाता है। 


जातिखस्पन्न - धर्मघोष स्थत्रिर को जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न श्रौर बलषम्पन्न श्रादि विशेषणो से 
विशेषित करने का अ्नभिप्राय उन के व्यङित्वं को महान्‌ सूचतिकर्ता है, जाति शब्दं मावाके कुकी 
र्ता का बोधक दै श्रोर कुत शब्द पिताके वंश की उत्तमताका बोधक हता है। मोष स्थविर को 
जातिसम्पन्न श्रौर कलसम्पन्न कहने से उन की मातृकलगत तथा पिवृङ्कलगत उत्तमता को व्य किया गया है। 
श्र्थात्‌ वे उत्तम कल श्रौर उन्तम वंश के ये, वे एक असाधारण कुल मे जन्मे इए ये । 

प्रशन-एक ही नगर मे एक साथ पांच सौ मुनियों कोले कर भरी षमंपोष जी महाराज का पधारना 

यह सन्देह उत्पन्न करता है कि एक साथ पधार पांचसखौ मुनियोका वशं निर्वाह कषे होता होगा ! 
इतने मुनियों को निदोष भिक्त कपे मिलती होगी † 

उत्तर-उस समय श्रार्याबतं मेँ श्रतिथिसत्कार की भावना बहुत भ्यापक थी श्रतिथिसेवा करने कौ 
लोग श्रपना श्रहोभाग्य समते ये । भिन्त को भिक्त देने मेँ परत्यक व्यक्ति उदारचित्त था । एेसौ परिस्थिति 
मे हस्तिनापुर जेसे विशाल सेतर म ५०० मुनियों का निर्वाह होना कुठ कठिन नदीं किन्तु नितान्त सुगम था! 


(१) तश्र थेरभूमीश्रो प॑र त०-जाइथेरे इत्तथेरे, परियायथेरे... ...बीखवासपरियापणं 
समसे सिरगंथे परियायथेरे (स्थानांगपूज्र स्थान ३, उ० ३, सू० १५९) 
(२) शी क्ञातासूत्र आदि मे गणधरदेवों को मी स्यविरपद से श्रभिभ्यक्त करिया गया है । 


६२० ] गीषिपाड्सुजीय द्वितीय शरतस्न्ध-- [ प्रथम अध्याय 


जदभोनकाछ क जोकि वंके कक्तेछककोि = कक ॥ 1 भ + [व 


इथ मे कोई श्राशंका वाली ब्रात नहीं है । श्रथवा पांच सौ मुनियों कोसाथले कर विचरते का"यहभी 
तास्मयं हो सक्ता है कि धर्मघोष ्राचायं करी निश्राय मे, उनकी श्राज्ञामें ५०० मुनि विचरते थे। दुसरे 
शब्दों मे उन का शिष्य मुनिपरिवार ५०० था, जिस के साथ वे भ्रामानुग्राम विचरते श्रौर धर्मोपदेश से.जनता को 
कृतार्थ करते ये | इस मे कु सुनियोंका साथमे च्राना, कुड का पीछे रहना शरोर कुछ का श्रन्थ .समीपवतीं 
ग्रामो मे विचरण करना रादि भी संभव हो सकता है) इस प्रकारभी उपर का प्रश्न समाहित करिया 
जा सन्ताः है। 
साधुश्रों का जीवन बाह्य बन्धनं से विसु होता है, उन पर --५आ्आज इ्ी भाममें ठदरनादहैया 
इये छोड ही देना है? इस प्रकार काकोई प्रतिब्रन्ध नही होता, इतो बात को सूचितं करने के लिये “पठवा- 
णुपुञिवि” बह पद दिया है । श्र्थात्‌ धमधोष आचायं मुनियों के साथ पूर्वातुूर्वी--एक भ्राम से दुसरे प्राम में 
विचरते ये  उरन्हश्जिक्गी मामको धोने को ज्ररूप्त नदींहोतीथी। वेतो जहा जाते वहा धममधा की वर्षा 
करते, उन्है किसी को वंचित रखना अभीष्ट नदी था। कस्तव मं संयमशीलं मुनिजनों के मरामानुम्राम 
विचरनेसे हयी धम को विशेष्र प्रोत्साहन भिल्तताहै। इसीलिये सा्ुको चातुर्माक्त के त्रिना एक स्थान पर स्थित 
न रह कर सर्वत्र विचरते का शास्त्रों मे आदेश दिया गया ह) 
धमंघोष स्थविर के प्रधान शिष्य का नाम सुदत्त था । सुदत्त श्ननगार जितेन्द्रिय श्रौर तपस्वी थे । 
तपोमय जीवन के बल्लसे ही उन्हँ तेजोलेश्या की उपलन्धिहो रदीथी।| उनकी तपश्चर्या इ्तनीउय्रथीकि 
वे एक मासका श्रनशन करतें श्चौर एक दिन आहार करते, अर्थात्‌ महीने २ पास्णा करना उन की 
बाह्म तपस्या का प्रघानस्प था रौर इसी चरा मे वे अपने साधुजीवन को बितारहेये) 
श्रन्तेवा्ती का सामान्य चरथं समीप मे रहने वाला होता है, पर समीप रहने का यह श्रयं नदी कि 
हर समय गुख्जनों के पीके २. फिरते रहना, क्रन्दु शुखजनों के अदेश का स्वंथा पालन करना ही उनके समोप 
रहना है । गुखजनों के आदेश को रिरोधाये कर के उर का सम्यग्‌ अ्नुष्टाच करने वाला शिष्ये ही वास्तव मे 
अन्तेतरासी (अन्ते समीपे बस्ति तच्छील्लः) होता ई । 
जिस में बहूत से षद्गुण विद्यमान ह, ऋरोर उन सव का समुचित रूपमे वणंन न किया जा सकता 
हे तोउनमेंसेएकदो प्रधान गुणोका वणन कर देने से षाक्री के समस्त गुणोंका मी बिना वंन व्यिही 
पता चल जाता ड! जै राजा केमुद्कुट कावखंन करदेने सेबाक्री के समस्त श्राभूषणोंके सौन्द्रयं 
कल्पना श्रपने राप हीही जाती है। इसी प्रकार सुदन्न मुनि के प्रधानगुण - तपस्या के णंन से दी उनमें 
रदे हुए अन्य साधुजनोचित सदृशो का अरस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। 


प्रश्न -एक मास के अनशन के बाद केवल एक दिन भोजन करने वाले सुनि बिहार कते कर सक्ते 
होगे { क्या उन के शरीर मे शिथिलतानञ्ा जाती होगी { बिनाञ्न्नकेश्रोदाकि शरीर का सशक्त रहना 
सम मे नदी आता! 

उत्तट- यह शंका बिक्छरुल निस्सार है, श्रौर दुबल हृदय क मनुष्यो की श्रपनी नित्रल स्थिति के 
प्नाधार पर की गई है क्योकि आजमी रेते कदं एक मुनि देखने मे ्ेर्दैजोङककि करईवारणएक र्यादोर 
मास का श्ननशन करते द ओर अपनी सम्पूण श्रावरयक क्रिया स्वयं करते ह । तपश्चर्या के लिट शारीरिक 
त्नेन शरीर ममोक्ल की! श्रावस्यकता है । जिन्त घम की यह बात है उष समय तो मनुष्यों का संहनन अ 
मनोदल आज की श्रपेक्षा ब्रहूत ही सुदृढ था । इसलि्ट श्री सुदत्तं सुनि के मारन्तमण में किंस प्रकारं क 
त्राशंका कों अकाश नदी रहता । इस के श्रतिरिक्त आत्मतत्व के चिन्तक, तपश्चर्या की मृतिं श्री सुदत्त सुनि 


प्रथम अभ्याय | हिन्दी भाषा दीच् सहत) [६२१ 


कनीनिके छक क = कत = जनक र ॥ = = क्क कः कक क ककः कक [पतिमिव 1० १ । 1 क । ॥ 1, का | 


च्नशन त्रत का अनुष्ठान करते हूर शिथिल ह या सशक्त -मजनरूम ? इस का उच्तर तो सूत्रकारने दयी स्व॒यं 
यह कह कर दे दियादहैकिवे मासदमणके पारणे के लिये हस्तिनापुर नगर मे स्वयं जाते ह श्रौर भिक्षा 
पयंटत करते हुए उन्डों ने सुमुख गृरदपति के धरे प्रवेश क्रिया} इस पर से सुदत्त मुनि के मानसिक श्रौर 
शारीरिक बल की विशिष्टता का प्रनुमान करना कच्छ कठिन नही रहता । दृ्तरी त्रात - तपस्या करने बाले 
सुनि कौ अपने शारीरिक श्रीर मानसिक बल का पूर २ ध्यान रखना होता है। वह अपने म जितना बल 
देखता है उतना हयौ तप करता है । तपस्या करने का यह अ्रथं नहँ होता कि दूसरों से सेवा करवाना श्नौर उन 
के लिये भारमूत हो जाना 
मार मास दो बार कहने का तात्पय यह है रि उन कौ य तस्या लंबे समय सै चालु थी | 
वे वधु भरम बारह दिन ही भोजन करते ये, इस से श्रधिक नहीं | त्रान श्री सुदत्त मुनिकेपारणेकादिन है। 
उन के नशन को एक मासहोचुकराहै। वे उप दिन प्रथम हरमे स्वाध्याय करते ह, दूसरे म ध्यान तीसरे 
मेँ वस््पात्रादि तथा मखवस्तिकरा की प्रतिजलेखना करते है । तदनन्तर आचायश्रीकी सेवा मँ उपस्थित हो 
उर सविधि वन्दना नकस्कार कर पारणे के निमित्त भिक्षाथ नगर म जाने की आज्ञारमागते ह ! ्राचायभ्री कीं 
तरफ से आज्ञा मिल जाने पर नगर मे चले जाते ई, इत्यादि । 
तपस्या दो प्रकारक होती है, बाह्य श्रौर श्ाम्बन्तर । अनशन यह बराह्मं तप--तपस्या है । 

बाह्य तपं श्राभ्यन्तर तप के बिना निजी ब प्रायः होता है । ब्राह्म तप का अनुष्ठान आभ्यन्तर तप के साधनाय ही 
किया जातां है। ही कारण है करि भी स॒दत्त सुनि ने पारणे के दिन भौ स्वाध्याय श्रोर ध्यानरूप श्रम्यन्तर तप 
कौ उपेक्षा महीं की । वास्तव मेँ देखा जये तो ्राम्यन्तर तप से श्रनुप्राणित हुश्रा ही ब्राह्म तप॒ मानव जीवनं 
कै आध्यात्मिक विकास मँ सहायक्र हो सकता है । 

प्रश्न - पाच सौ मनियों के उपास्य श्री अधमधोष स्थविर कै अन्य पर्याप्त शिष्यपरिवार के होने 
पर भी परमतपस्वी सदत अनगार स्वय गोचरी लेने क्यो गये ? क्या इतने मुनिर्योमे से एक भी रेषा मुनि नहीं 
थाजो उन गोचरीलाकरदे देता! 

उत्तर-- महापुरुषों का प्रत्यक आचरण रहस्यपूणे होता है, उस के बोध के लिए कुठ मनन की अपेता 
रहती है । साधारण बुद्धि के मनुष्य उपे सममः नदीं पाते । उन कौ प्रलये क्रिया पे कोई न कोई ऊँचा श्रादशं 
छिपा हृश्रा होता है । सदत्त मनि का एक मास के अनशन के बाद स्वयं गोचरी को जाना, साधक के लिये स्वाव- 
लम्बर बनने को ्षगतिमूलक शिक्षा देता है । जब्र तक पते मे सामथ्यं है तवर तक दुष का सहारा मतद्रटो 
जो व्यक्ति खश होने पर भी दुखरो का सहारा दढता है बह आत्मतत्व की प्राति से बहुत दूर चला जाता है। 
इसी इष्टि से श्री स्थानागसूत्र के चतुथं स्थान तथा तुनीय उद्‌ इय म परावलम्बी को दुःखशय्या पर सोने वाला 
का है । वास्तव में श्राल्ल्षो बन कर सख म्‌ पड़ रहने के लिये साधुत्व का श्रशीकार नहीं क्रिया जाता | उसके 
हञिये तो प्रमाद से रहित हो कर उद्योगशील बनने कौ चआवद्यकता है । री दशवेकािकसूत्र के द्वितीय अध्याय में 
स्पष्ट शब्दो मे कटा है ~ ८- चय स्मोगमल्लं -” अर्थात्‌ सकृमारठा का परित्याग करो । एहस्थ भी यदि शक्ति के 
होते हुए कसा कर नही खाता तो षर बालोंको शत्र साप्रनीप होने लगता है ¦ साराश यह है करि ण्दस्य 
हो या साधु, १परावलम्बन समी के लिए श्रहितकर है! वास्तव म विचार क्रिया जाये तो बिना विशेष कारण 


(१) स्मवलम्बनः के सम्बन्ध में श्री उत्तराभ्ययन सूत्र का सश्नलि,खत पार किठना मागदशक. दै १ 
५-- संभोगपच्चकलासेणं मते । जीवे क जयद, !, सं मोगपाक्ल।णेणं जीवे श्रालम्बणाडं खवेद्‌ 
नियलंबस्स य श्राव्या जागा भवन्ति, सरणं लासेणं खन्तुस्सह्‌, पराम नो आसद परलाम्‌ 


६२२] . शओ्रीविपाकसूत्रीय द्वितीय म्रतसछन्ध-- [प्रथम अध्याय 
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के पराधित होना ही श्रात्मा को पतन कीओर ले जने का प्रथमसोपानदहै | इत कीतो भावना भी साधक 
ॐ लिये वांछ्धनोय नहीं है । बस इसी ष्टि से भरी सुदत्त मुनि ने स्वयः पारणे कै र्यि प्रस्थान कियाश्चौरवे 
हस्तिनापुर नगर के साधारण श्रोर अरषाधास्स सभोधर्यो मे भ्रमण करते हुए अन्त मेँ वं के पुप्रहिद्ध 
म्यापारीश्री सुशुख गाथापति के धर में प्रविष्ट हुए। 

-रिदधि०- यहां के बिन्दु से मिमत पाठ पृष्ठ ५६३ पर, तथा--श्रड्े०- यौ के बिन्दु सं 
छ्मभिमत पाठ ष्ठ १२० पर लिखा जा चुका है । तथा -जातिसपन्ना जाव प॑चहि- यहां पठितं जाव- 
यावत्‌ पद -कुलसम्पन्ने बलस्पविणय साणदं सणचर्ति जार असस्पन्ने श्यत तेयंसी वच्चंसि 
जसंखि जियकोडे जियमाशे जियमये †जयलषे जियईन्दिप जियनिहे जियपसेसहे जीवियास- 
मरणभयविप्पसुक्के तवप्पहाणे गुखष्यहयणे एवं करणचरणणिग्गहणिच्छयश्रज्जवमदवलाघवखन्ति- 

गुततिमरिविञ्जामंतबंभवेयनयनियमसखच्चसोयणाणदं सखणच रित्तप्पयहाणे उराक्ञे धोरे घोरञ्वपः घोर 
तवस्सी घोरबंभचेरव्राखौ उच्छृढस्षरीरे संखिन्तविउलतेडल्त्तेसे चउदस्तपुञ्वी चडउणाणोबगष्ट-इन 
पदों का परिचायक है । जातिखम्पन्न आदि पदों का अथ निम्नोक्त है- 

, ~~ धमंघोष मुनिराज जातिसम्पन्न -उस्तम मातृपच से युक, श्रथवा जिस की माता सच्चरित्रता 
आदि सदृगुणो से सम्पन्न हो, कृलघम्यन्न -उत्तम पितुपच्च से युक्त; अधवा जितत का पिता सचरित्रता 
आदि उत्तम गुणो से सम्पन्न दो, बल - शारी शकि, स्प-शारीरिक सौन्दयं, विनय - नम्रता, चान 
बोध, दशेन -- प्रदधान, चारित्र - संयम तथा लाधव -द्रभ्य से शरस्य उपकरण का होना तथा भाव से शरदि, 
रसश्रौर साता के अहंकार का त्याग, से सम्पन्न -युक्त, श्रोजस्वी -मनोघ्ल वाते, तेजस्वी - शारीरिक 
प्रमा से युक्त, वचस्वी - सौभाग्यादि से युक्त वचन बाले, श्रथत्रा वर्चस्वी -प्रमा बाले, य॒शस्वी- यशं वाले, 
जितक्रोध --करोध के विजेता, जितमान -मान को जीतने बाले, जितमाय --माया (ङलकपट) को जीतने 
वाले, जितलोभ - लोभ पर विज्य प्राप्त करने वाले, जितेन्द्रिय इन्द्रियों के विजेता, जितनिद्र-निद्रा-नींद 
के विज्ञेता, जितपरीषह - परिषदं (दुधा, पिपासा आदि) के विजेता, जीविताशामस्णभयविप्रमुक्त - जीवन की 
आशा श्मौर मृत्यु के भय से रदित, तपप्रधान -ञ्रन्थ्‌ मुनियों की श्रपेश्चा जिन का तप उन्कृष्ट था, गुणप्रधान - 
श्नन्य सुनियों कौ च्पेत्ता जिनमे गुणो की विशेषताथी, मेये, इसी माति वे षमंघोष मुनिवर करणं -पिर्ड- 
विचुद्धि (ब्राहारथुद्धि); समिति, भावना आदि जेनशास्तर के प्रसिद्ध ७० बोलो का समुदाय, चरण -महात्रव 
श्रादि, निग्रह-श्ननाचार मे प्रवृत्ति न करना, निश्च -तत्वो का निणेय आज्गंव -सरलता, मादव-मान 
का निग्रह, लाव्व कर्यो मे दच्चता, कान्ति-करोध का न करना, गुपि -मनोगुश्ि, वचनगुसिश्रादि ३ 
गुिये, सुक्रि-निलांमता, विद्या शस््ीय ज्ञान श्रथवा देवी से श्रषिष्ठित साधनस्हित अ्च्षुरपद्धति 
मंत्र-हरिणगमेषी आदि रैवो से ब्रधिष्ठित अरसषरपद्ति, ब्रह्म -ब्रह्मवयं ग्रथना सत्र प्रकारका कृशलानुष्टान ~ 
सद्‌ श्राचरण, वेद -श्चागम शास्त्र, नय -नेगम शआ्आदि नय, नियम -श्नमिग्रहविशेष, सत्य--सत्यवचन 
शौच -द्रव्य से निलंप--वरिगुदध ओर भावसे पपरक प्राचस्ण सें रहित होना, शान-मतिान, भर्‌.तज्ञानादि 
पंचविष ज्ञान, दशेन -चुदशंन शअरचद्ुदंशंन श्रादि चतुर्विष दशेन, चारि सामायिक श्रादि पञ्चविष चारि, 
इन सब प्रधानता रखने बाज्ञे ये ॥ तथा जो उदार -प्रषान, घोर-राग द्र षाद श्रात्मशत्ुप्रो के लिये भयानक, 
घोरत्रत- दरों से दुरनुचर बनो -मदाव्रवो के धारक, घोरतस्वी घोर तप के करने वाले, घोरबरह्मचयंवासी - 
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धोर ब्रह्मचय नत के धारक, उ्कितिशरौर-शरीरगत मम.व से स्व॑था रदित, ख्मवपुलतेोलेश्य - 
श्ननेक योजनप्रमाण बलि सेतर मे स्थित वस्तुश्रो को मस्म कर देने बाली तेजोलेश्या॒ घोर वप से प्रात होने वाल 
लग्धविशेष को ्रपने मे संक्तिति -रुन श्रिये हए, चतुदश पूवीं - १४ पूरवो के शाता तथा चदुक्ञानोपगत-- 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयवज्ञान इन चार ज्ञानां को प्रा्होरहे ये। 

~ श्रहापडिरूवं--का श्रथ है शास्त्रानुमोदिव श्न्गारद्त्ि के अनुखार, श्रोर-उरगर्हु-- श्रवग्रहम्‌-- 
का अवग्रह या श्रावासस्थान रहने की जगह - यह श्रथ होता है । ठथा -उगिरिदत्ता--का- गहण करके- 
यह श्रथं समभना चाहिए । तव इस का संकलित ब्रथं यह हुच्रा किं षर्मधोष्र स्थविर अपने शिष्य-- 
परिवार के साथ सहश्लाप्रघन नामक उद्यान मे शास््रविितं सधु के प्रनुमार अ्ावारस्यान को अहश 
केर के बहा श्रवस्थित हए । 

-उराले जाव क्ञेरसे यहां पठित - जाव-यात्रत्‌ पद से-घोरे घोरशुखे घोरन्वप 
धोरतवस्सी घोरवं मेर वांस उच्छ्ढस रीरे खं ि्तविउलतेड --शत्यादि पदो का ग्रहण करना चाये । 
धोर श्रादि पदो का च्रथं ऊपर लिखा जा चुका है । अन्तर मात्र इतना है किवहांये पद भरी षमधोष त्री 
महाराज के विशोषण है, जगकि प्रसतुन मे श्री सुदत्त मुनि के । नामगदभिन्नता के अतिरिक अथेगव को 
मेद नदीं है । | 

। --जहा गोयमसामी वदेव सुहस्मे थेरे श्रायुर्छुति जाव श्रडमासे-इसमे पारणे के दिनि 
पहले प्रहर से लेकर इस्विनापुर मे भिक्लाथं जने तक का सुदत्त सुनि का जितना इृतचान्त दै, उसे * गोतम स्वाम 
के गतदृत्तान्त की तरह जान लेने का-सूत्रकार ने जो निदेश किया ह, तथा जाव - यवत्‌ पद से गौतमस्वामी 
के मान किये गये सुदत्त युनि के ाचार के वंक पठ को जो ंघाचित किया दै, बह निम्नो द- 

-सख्म्मे थेरे तेणेव उवागच्छति उवागच्चित्ता सुदस्मर थेरं वंद नमस, वन्दिता नमं- 
चित्ता पवं वयाखी -दच्डामि शं. मते! तुत्मेहिं अन्भणुणते समाखेः मासक्खमणपारणगं सि 
हत्थिणाउरे णगरे उश्चनीयमम्मिमघरसमुदाणस्स भिकलायरियापः अरडित्तय १ ब्रां देवाखुप्पिया ! 
मा पडिबधं , करेद, तय, णं खुद रो भशगारे खु स्मेखं थेरेणं श्रब्यणयुरणति समाफे खहस्मस्स थेरस् 
श्र'तियातो पडिनिकष्खमति पडिनिकलमित्ता श्रतुरियमचवलमंसंमंते जुगतंरयज्ञोयते दिद्रीप पुरश्रो 
रियं खोहेमाशे जेणेव हत्थिणाउरे णगरे तेणेज उवागचडद, हव्थिणाउरे फयरे उच्चनीयमण्सिमकुलाद -। 
इन पदो का अथं निम्नो है- . 

तपस्विराज श्रौ सुदत्त अनगार माखद्तमण के पारणे के दिन प्रथम पदर म स्वाध्याय करते, दूसरे 
म ध्यान करते, तीसरे पहर मे कायिक श्रौर मानसिक चपलता से रहित हो कर मुखवस्तिका कौ, माजन णत 
वस्त्रो की प्रतिलेलना करते, तंदनन्वर पां कौ भोलो मे रख. कर श्रोर कोज्लो को प्रण कर सुधर्मां स्थविर 
के चरणो मे उपस्थित हो कर वन्दना तथा नमस्छर कष्ने क अनन्तर निवेदन क्प्तेर्दैकि हे भगवन्‌ ! आष 


(१) गौतम स्वामी का वणन शष्ठ १२३ पर कियाजाचुकराहै। पारणे केलिये जिस विधि से वे 
गये थे उसी विधि का समस्त श्रतुरण सुदत्त मुनि करते ह । अन्तर मात्र इतना हे कि गौतम स्वमी नित्त के 
लिये वाणिजग्राम नगर मे जने से पहले भरमण॒ मगान्‌ महावीर स्वामी से पूते ह, जबकि सुदत्त मुनि हस्तिना - 
पुर मे भिक्षाथं जाने के लिये धर्मघोष या सुरमा स्थविर से आज्ञा मागते ह । नगरादि की नामगत भिन्नता के 
अतिरिक्त शरथंगत कोई मेद नी है । 


छः कक्कर = कककाकरक केनयि 


8२४] श्रोविपाकसुत्रीय द्वितीय श्रतस्कन्ध- [ प्रथम अध्याय 


कछ 


की श्चा होने एर मै मासक्षमण के पारणे के लिये हस्तिनापुर नगर म *उच्च~धनी, नीच- निर्धन श्रौ 
मध्यम - सामान्य ग्रहों मे भिक्चाथं जाना चाहता हं । सुधर्मा स्थविर क “-जेते-तुम को सुख हो, वैसे करो 
परन्तु विलम्ब मत करो- ठेखा कने पर वे सुदत्त अनगार श्री सुधर्मां स्थविर के पाससे चलकर कायिक 
तथा मानसिक्र चपलता ते सहित अघ्रान्त रर शान्तश्प से तथा स्वदेहपरमाण॒ दृष्टिपात कर के शर्याखमति का 
पालन करते हुए जहां हस्तिनापुर नगर था वहां पहुंच जाते है, श्रौर नीच तथा मध्यम स्थिति के कुलो मे - । 
- खुदरम्पे थेरे आ्ापुच्ति - युघमंण. स्यविराना्च्छति । अर्थात्‌ सुदत्त मुनि सुधमं स्थविर 
द्कते है ! इस पाठ के स्थान में वदि “ - धम्मघोसे थेरे श्रापुच्छति -” यह पाठ होता तो बहुत अच्छा 
था | कारण किगप्रकृत मेँ सुधर्मां स्थविर काकीईप्रघग नही दहै कथासन्दभं के श्रारम्भ मे मी सूत्रकार ने 
सुदत्त मुनि को धमंधोष स्यविर का अन्तेवासी बतलाया है । अतः या पर ५-सखुहस्मे - यह पाठ कुछ 
संगत नदीं जान पड़ता ब्रोर यदि ८- स्थितस्य गतिरिचन्तनीया - > इसे न्याय के श्रनुसार सूतरगत पाठ 
पर विचार किया जाये तो सूत्रकार ने “सु अरमा? यह “धमेघोषःः का ही दुश्चरा नाम सूचित क्या हूना प्रतीत 
होता है । श्र्थात्‌ सुदत्त ्रनगार के गुरुदेव धमघोष श्रौर सुधर्मां इन दोनों नामों से विख्यातये । इती अभिप्राय 
से सूत्रकार ने धमघोष के बदले ““सुधम्मे-सुध्मा? इस पद का उस्लेख श्रिया है । इस पाठ ॐ सम्बन्ध में 
वृत्तिकार श्री श्रमयदेवप्रि “-खुदस्मे थेरे -” त्ति घमघोषस्थविर्मित्यथः । धमंशब्दसाम्पात्‌ शब्द 
इयस्याप्येकाथत्वात्‌ -इस प्रक्रार कहते हँ । तात्पय्‌ यह है किं “सुधर्मा श्नौर धमघोषःः इन दोनों मे धमं शब्द 
समान , उस समानता को लेकर ये दो शब्द एक ही श्रथ के परिचायक है, वुर्वर्मा 'शन्द से धर्मघोष अर 
धर्मघोष से सुधर्मा का शरदश होता है । यहां पर उस्लेख किये गये५--घुदम्मे थेरे -7 शब्द से जगबृष्वामी के 
गुसदेव शी सुधर्मा स्वामी के प्रहणं की भूल तो कमी भी नदी होनी चाद्ये । उन का इन से कोई सम्बन्ध नहीं ३1 
सुमुख गह ति के घर मे प्रवेश करने के घ्ननन्तर क्या हुश्रा { अवर सूत्र र उस.का वशंन करते ईै- 


मूलत- ठेते शं से सुह गाहावती सुदत्तं अणगारं एज्जपराणं पासति पासित्ता 


.(१) संयमशील स्ंसारत्यागी मुनि की दृष्टि मेँ धनी श्नौर निर्न, बाञ्चण, वैश्य, क्षतिय ` रौर शुद्र 
सतर बरार है, पर यदि ईन मे आआचारसम्पत्ति ही । साधु के लिये ऊं शरीर नीच का कोई भेदभाव नहीं ह्येता । 
उच, नीच श्र मध्यमुल मे मिकायं साघु का भ्रमण करना शास्त्रकम्पत है । अतः उच्ङ्कल मे गोचयी 
करना शरोर नीच कुल मे या सामान्य कुल मे न करना साधुषम के विशद है । साधु प्राणिमात्रे पर समभाव रखते 
हे, रङन्तु जो च्राचाद्हीन ह तथा श्नाचारहीनता के करास्ण लोक मे अस्परस्य था धृशित समभे जाते है, 
खच के यहां भिक्घाषं जाना लोकहष्टि से निषिद्ध है । 

(२) इया -ततः स सुमुखो गाथापतिः सदत्तमनणाप्मायान्तं पश्यति टष्ठा इष्टतुष्ट; आसनाद- 
भ्युत्तिष्ठति अम्युथाय पादपीठात्‌ प्रत्यवरोहति प्रत्यवद्ह्य पादुके च्रबसुर्चति श्रवरुच्य एकशाशिकमुत्त० घुदत्तमन 
गारं स्तष्टपदानि प्रतयुदृगच्छति प्रतयुदूगत्य॒चरिवारमादक्षिण० वन्दते नमस्यति वन्दित्वा नमस्यित्वा यत्रैव 
भक्त तज्वोपागच्छुति; उपागत्य स्वहस्तेन विपुलेन त्रशनपान०  प्रतिलम्भिष्यामीति तुष्टः ३ | ततस्तेन 
सुमुखेन गाथापतिना तेन द्रव्यशुद्धन २ त्रिविधेन त्रिकरणशुद्धेन सुदततेऽनगारे प्रतिलम्मिते सति ससारः 
परीतीडेतः । मलुष्यायुर्निबद्धम्‌ । गहे च ०९५ पनि पञ्च दिव्यानि प्रादुमू ताति, तचधा-१-- वसुधारा बश । 
२-दशेद्ध॑वणंङुखुम निपातितम्‌ । ३- चेलोत्देपः $ । ४- आहता देवदुन्दुभयः । ५--्न्तरापि चाकाशे 
अहोदानमहोदानं बुष्टं च । हस्तिनापुरे श्रू गाट० यावत्‌ पथेषु बहुजनोँऽन्योऽन्य एवमाख्याति ४- धन्यो 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सदिव । [६२५ 
हद्रतुटर अआसणाश्रो अभ्धुदटर ति अग्युह्त्ता पायपीदाश्रो पच्चोरहति पच्चोरुदित्ता पाड- 
याञ्ो ्रोुयति भोष्ठुहता एगक्ाडियं उतत ° सुदत्तं अणगारे सत्तदर ५याईं पर्चःणच्छति पए्च्चग्ग 
च्छिता तिश्बुत्तो आया वदति नमंति वंदित्ता नपेसित्ता जेशेव मत्तधरे तेशेव उवा- 
गच्छंति उवागच्छिचा सयहत्येणं विरलतेणं असं पाणं ४ पडिलाभेस्पामि ति कड तड २ । 
तते णं तस्म सुषरहस्प गाहव्रघ्म तेणं दञ्सुद्रणं ३ तिविहेणं तिकरणसुद्ध शं सुदत्त 
अशगारे पंडिलाभिर समाणे संसारे परित्ीशते, मणुस्सा उए निबद्धे, गिहंसि य से शमां 
पञ्च दिभ्वाईं पाडन्भूताई, तं जहा-१- वमुद्ारा बुडः, २-दसद्धवण्णे इसपर मनिवातिते, ३२- 
चेलुश्वेवे कते, ४-अ्ाहताओओ देबरदन्दुमो्ो, ५-श्रतराषिय णं ्रागासंसि अरोदाणं 
श्रहोदाणं घुर य । हत्थि शाउरे पिव।इग० जाव पेसु बहुजगो अन्नमन्मस्स एवं आई- 
क्खई ४--धन्ने णं देवाणुप्पिया ! सुह गाहावती जाव तं न्ने ५ । से सुदधहे महावती 
बहदं बाससताईं आ्आाउयं पालेति पालित्ता कालमापे कालं छि! इहेव हत्थि्ीसए शगरे भ्रदी 
शसत्तस्स रण्णो धारिशीण देवीए इद्धिसि पुत्तताए उबवन्ने । तते णं सा धारिणी देवी 
सयशिज्जंसि सुततनागरां 'ओहीरमाणी २ तहेव सहं पाप्रति। सेसं तं चेव जाव उपि 
पासादे विहरति । एवं छल गोतमा.! सुबाहुणा इमा एणस्वा मशुस्परिद्धी लद्धा ३। 
पदाथ --तते शं --तदनन्तर । से -वह ! सुघ॒हे- मुख । गाहावती -गाथापतवि । खदत्त - 
सुदत्त । श्रणगार --श्नगार को पफञ्जमाणं - शरावे हए को । पासति-देखठा है । पाल्ित्ता-.देख 
कर । हतु - इष्टव्ट-्रत्यन्व प्रसन्न हुश्रा २ । श्राख्लणाश्रो--श्नाखन से । श्रब्भुटेति-उन्ताहै | 
श्रभुद्धित्ता--श्रासनं से उउकर । पायपी दश्री - पादपीठ - पांव रखने के आन से । पच्चोर्दति- 
उतरता है । पच्चोरुदित्ता-उतर कर ¦ पाउयाग्रो - पादुकाश्रो को । श्रोमुयति-छोड़ता है । श्रोपरुश्ता - 
छोड़ कर । पगश्वाडियं -पकशारिक -एकर काड़ाजो बीचमेंषिया त्रान हो, इस प्रकार का) उत्त - 
उत्तरासंग "(उत्तरीय वस्रं का शरीर मेँ न्यासविशेष) करता है, उत्तरासंग करने के श्ननन्तर । सुदच्"- सुदत्त । 
रणगार -ञअ्ननणार के । सख तटपयार- सात आठ कदम, उतार के लिये । पर्चुग्च्डति - सामने जाता 
है । पठठुगचि्तता-सामने जा कर । तिक््ुत्ता -तीनवार । आअया० -त्रादीक्त प्रददतिणा करता है 
कर के । व॑दति - बन्दना करता है । नमंसति-- नमस्कार कप्ता है । वंदिद्ा नमंसित्ता वंदना तथा 
नमस्कार कर के । जेस - जदा । मत्तघरे-नरुग्ह था । तेरे ब - वहां पर । उवागच्ति उवागच्छि - 
ता -आता है, आकर । सयदृत्थेणं -त्रपने हाथ से । विडउलेशं -विपुल ! श्रससं पाणं ४- अशन, पान 
देवानुप्रिया. ! सृथ्रुखो मायापति. यावद्‌ तद्षन्यः ५ । स सुखो गाथाप्रतिः बहूनि वषंशतानि श्रायुः पालवति 
पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वा इहैव अ्रदीनशत्रोः राज्ञो धारिण्या देव्याः दक्षौ पु्रतयोपपन्नः । ततः सा 
धारिणी देवी शयनीये सृत्तजागरा (निद्राती) २ हस्तिशोषके नगरे तथेव सिह" पश्यते । शेषं तदेव यावत्‌ उपरि 
भ्रासादे विहरति । तदेवं खु गौतम ! बाहुना इयमतेद्र॑पा मनुष्यर्दिलंन्धा ३ । 
(१) वारं वारमीषनिद्धां गद्ुन्तीत्यथं (दत्तिकारः 


; ६२६ | ओविपाङ्कसू्रीय द्वितीय श्रुतछन्ध - ध [ प्रथम अध्याय 
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. रादि चतुर्विध श्राहार का । पडिल्लामेस्पामि त्ति दान दू^गा श्रथवा दान का लाम प्राप्त करूंगा, इस विचार 
से । तुष्टे ३- प्रसन्नचितत श्रा श्र्थात्‌ ्रत्यन्त प्रसन्नता कौ प्राप्त होता हश्रा । तते णं-- तदनतर । तस्स -उस | 
खमु सख - सुमुख । गाहावद्रस्ख -गाथापति के । तेणं - उस । दन्वसुद्ध णं - शुद्ध द्रष्य से, तथा । तिविहे- 


णं-ज्रिविध, तिकरशखुद्रण च्रिकरणशुद्धि से। खदने - सुदत्त , अशगारे -श्रनगार के । पडिलाभिते 
समाणे - प्रतिलम्मित होने पर श्रर्थात्‌ सुदत्त अनगार को विशुद्ध मावना द्वारा शुद्ध आहार कै दान से 
` त्यन्त प्रसन्नता को प्रास्त हए बुमुख गाथापति ने । संसारे संसार को-जन्म मरण की परम्परा को 
+परित्तीकने - बहुत कम कर दिया, श्रौर ! मणशुस्साउप- मनुष्य रायु का- उत्तम मानव भव का नि- 
बद्धे- बन्ध किया अर्थात्‌ मनुष्य जन्म देने वाले पुणयक्रमंदलिकों को वांषा । य~ च्रौर। से-उस क । 
गिदसि --धर मे । इमादई' - ये । पंच - पांच । दिच्वाडं - दिव्य- देवकृत । पाड्भूताद'- प्रकट दूए । 
 तंजहा - जंसेकि ! १--वसुशाग- वसु -सुवण की धारा की। बुह्ञ -ृष्टि हई । २-दखद्धवरणे पाच 
वर्णो के | कुसुमे - पुष्पों कौ । निवातिते - गाया गया । ३- चेलुक्खेवे वसो का उत्दप । क्ते- 
-करिया गवा । ४--देवदु दुभ श्रो - देषदुन्दुभिये । शआ्रहताश्रो -बंनाई गरे । ५--श्रागासंसि श्र॑तरा 
वियणुं -श्रर च्रकाश.के मध्य में। अअहोदाणं अ्रहोदाणं य--अ्रहोदान श्रहोदान, एेसी ; धुं -उद्‌- 
घोषण हुई । हव्थिणाउरे - हस्तिनापुर मे । सिघाडगञ--तिपथ । जाव ~ यावत्‌ । परेसु सामान्य रास्तों 
मेँ । बहुजणो - बहुत से लोग । न्नमन्नरुस -एक दूसरे को । पवं - शस प्रकार । ्ाशक्खद्‌ ४-~ कहते 
हं, ४ । धन्ने एं-घन्य है । देवाणुष्पिया !--3े महानुमावो ! । सखुमुहे- मुल । गाहावती -गाथापति 
जाव--यवित्‌। तं --वह । धन्नै ५-- धन्य है, ५। से--वह । खुमुहे -युगुख । गादावती --गाथापति । 
बह -बहूत । वाखसतादईं -सकड वर्पो की । आ्आउयं -्ायु क । पाल्ेति पालित्ता-उपमोग करता हे 
उपभोग कर क । कृलुमाखे -कालमास मे । कालं किच्च -काल क्र के } इहेव दसी । हत्थिखीसप - 
इर्विशीषंक । शगरे- नगर मे । श्रदीणंसतत्‌ स्स -अ्रदीनशतरु। ररणो -राज की । धारिसीए- धारिणी । 
देनीष--देवी की । कुच्दसि--$क्षि मे-उदर मे । पुं्तत्ता--पुत्ररप से 1 उववन्ने--उत्यन हा -- 
युप से गम मे आया 1 तंते शं~- तदनन्तर । सा - वह 1 धारिणी ~ धारिणी । देवी--देवी । सयणिञ्जं- 
सि~ त्रपनी शय्या पर । सु्तज्ागरा- कुड सौई तथा कुक जागती हई, अर्थात्‌ । श्रोदीरमाणी २--ईषत्‌ निद्रा 
लेती हई । तडेव - तथेव -उसी तरह । खौ ई -यिह को । पासति -देखती दै । ससं -त्रङ्रो सव 1 तं 
चेष -उसी साति जानना। जाव --यावत्‌। उप्मिं पासादे -ऊपर प्रासादो मे । विरति -मोगो का उपभोग 
करता है तं - अतः } एवं सलु -इस प्रकार निश्चय ही । गोमा ¡ -हे गौतम ! । खुबाहुणा ~ पुतादृकमार 
ने । दइमा-प्रद । प्याङबा -इस प्रकार की  मणरलरिद्धि- मानवी सपद । लद्धा ३ --उपलब्ध की है । 
मूलां - तरन्त सुमु गध्रापति आते हुए युत अनणर को देखता ह, देण्व कर अत्यन्त 
परसन्नचित्तं॑से रासन पर से उटता है, उठ कर प्रादपीठ से उतरता है, तर्‌ कर पटुक को स्या कर 
एकशादिक उरारासं¶ के द्वारा सुदत्त अनगार के स्वागत के जिये सात श्चाठ कदम . सामने. जाता है, 
सामनेजाकर ठीनबार अदजिण प्रदक्षिणा करता है, करके बन्दना नमस्कार करता हे, बन्दना 
नमस्कर करने के अनन्तर जहां प्र भक्तगृह है रसो हे, बहां अता है, चाकर राज ओं अपने हाथ 
से बिपुल श्रशन, पानादि के द्वार सुदत्त अजनधार को प्रतिल्लाभित करूगा श्थोत्‌ सुपात्र भें दान 
दुगा, एसा विचर कर नितान्त प्रसन्न ह्येता है । तदनन्तर उस सुमख गृहपति ने उम शुद्ध द्रव्य 
तथ। तिक्रिध त्रिकरणशद्धि से मुदत्त अनगार को रत्रिलम्मित करने पर संसार को संक्षि किया 


(१) परौतीकृतः } परि समन्तात्‌ इतः- गतः इतिः परीतः } अपरीतः परीतः कत इति 
परीतीकृतः) पराङ्पुखीकृतः प्रतिनिवर्तित इत्यथः ! अर्पीशच्व इति यावत्‌ । । 
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ओर मनुष्य श्रायु 'का बन्ध शिया, तथा उस के घरमें-१- सुगणं बृष्टि, २-- पंच वर्णौ ॐ ए की 
वरषा, ३--षस्त्रों का इत्तेप, -देवदु'दुभियों का अदत होना, ५-ान्नश में अशषेदान, 
अहोद्‌ान, एेसी उद्घोषणा का होना -ये पाच दिव्य प्रकट हए । 

हेस्तिनापुरनणर के त्रिपथ यावत्‌ सामान्य मार्गो मँ अनेक मनुष्य एकत्रित द्येकर आपस 
म एक दसरे से केडते थे -हे देवानुप्रियो { धन्य है सुप्रुल माथापति यावत्‌ घन्थ है सुयुख ग.थापति । 

त्नन्तर बह सुमु गृहपति सेड वर्षो की श्ायु भेण कर ऋालमस मे कालल कर्‌ के इसी 
हस्विशीषेक नगर मे महाराज अदीनशन्रु की धारिणी देवी की कुक्षि मे पुत्ररूप से तयन श्म । 
तदनन्तर बढ धारिणी देरी श्रपनी शय्य पर चित्‌ सोह मरौर एिवित्‌ जागती हई स्प्रमे सिद के 
देखती है । शेष वणेन पूर्ववत्‌ जानना यावत्‌ उन्नत प्रासादो में विषयभोर्गो का- यये उपभोगे करने लगा 

रीकं। - शस्त्र मे भिक्ला तीन प्रकरार की बतलाई गई है ¡ पदलौ--घवेसम्पत्छरी, दुसरी इत्ति 
ओर तीसरी पौडषधातिनी ] जिन मुनियों ने घासारिक व्यवहार का मर्वथा परित्याग कर दिया है, जो पांच 
महाव्रतं का सम्यक्तया पालन करते ह श्नौर जिनका हृदय कर्णा से सदा श्रोतपरोव रदा है, वे एुनि 
केवल संयमरक्षा के लिये जो भिदा लेते है, बह भिक्षा सवं्तस्यत्‌क ग कहलाती है ! यह भिच्घा. लेने श्रौर 
देने बाले, दोनो के लिये दितताधकं द्रीर प्नात्मविकाष की जनिकाद्योतीदहै । इष॒ के अ्रतिरिक यई भि्ता 
स्वयं साधक की आमां मे, समाज मै तथारष् म सदाचार का प्रचरड तेन संचारित कएने बली होती 
है । जो मनुष्य लूना, लंगायाश्रंषाहै, स्वय कमाकर खनेमे च्रषमथै है, वह अपने जीवननिर्वाह 
के लिये जो भिक्षा भोगता है वह चत्त भिन्ला फहलाती है । चैते . दूरे लोय कमा कर खाते है उसी वरह 
वह भी भिक्ता के दारा अ्रपनी आजीविका चलाता है । तात्ययं यह है कि यह मित्ता ही उठ की अजीविश् ह 
इस लिये यह भिच्ता वृत्ति के नामसेप्रतिद्धदहै। जो मनुष्य हटा कटा श्नर तन्दरस्त है, वलवान्‌ है, 
कमां कर खने के योग्यै परन्तु कमाना नप्ड़े इं अभिप्राय सेमांग कर खाता है, उष की भिक्त 
पुरुषाथं की घातिका होने से पौरुषशधातिनी मानी जाती है । 

सुदत्त अनगार की भिक्षा पहली भणी की है श्र्थात्‌ सवंसम्पक्रयी भिक्षा दै । यह भिच्लाके 
भ्रेणीविमाग से अनायास ही सिद्धहोजातादहै। इस के अतिरि इस भिक्लामे मी अध्यवरद्ाय की प्रधानता 
के श्रनुसार फन की तरतमता होती ह | भिक्षादेै बले गृहस्य के जेते प्रणाम होगे उष के अनुसर 
ही फल निष्पन्न होता है । 

सुदत्त श्रनगार कोधपमंप्रवेशाकपतेदेव सुमुख गद्पति ब्रा प्रन द्रा । उत कामन सूयं 
विकासी कमल की माति ईष के मारे खिल उठा | वह श्रपने श्रासन पर से उठ कर, नंगे पांव सुदत्त मुनि के 
स्वागत के लिये सात राट कृदम श्रागे गया श्रौर उस ने तीन बार आादक्तिण प्रदक्षिणा कर के सुनि को भक्ति- 
भाव से बन्दन, नमस्कार किया । तदनन्तर भरी सुदत्त मुनि का उचित शब्दोँमे स्वागत करता हुश्च बोलाकरि 
प्रभो | मेरा अहयोमाग्य है । च्राज मेरा घर, मेरा परिवार समी कुं पाव्नहो गया। आप की चरणरज 
से पुनीत हृश्रा सुमुख श्राज शपते श्रापकी जितनी भी सराहना करे उतनीदह्ीकम है। इस प्रकार कहते 
हुए उसने श्री सुदत्त सुनि को भोजनशाला की श्रोर पधारने कौ प्रश्ना की श्रौर अपने हाथ से उन्हे निर्दोष 
द्माहार दे कर शपते पको परम भाग्यशाली बनाने का स्तुत्य प्रयास किया । आ्राहार देते समय्‌ उष के 
भाव इतने शुद्ध थे रि उन के प्रभाव से उत ने उपरी समयं मरतुष्यमवस्बधी आयु का पुख्य बन्ध 
क्र लिया। 


६२८ | भी्रिपासुत्रीय द्वितीय श्रुतस्कन्ध - 


1  , ष ,, ह |, । [1 भ ग 4; ध 2. 


[ प्रथम श्मध्याय 


तपस्विराज सुने मुत का सुमु गहपति के घर अरकृत्मात्‌ पधारना मो किती गंभीर द्यारय करा मूचक्र 

है । सन्तसमागम किसी पुख्य से ही हता है । यह उछि आवाज्गोपाल प्रसिद्ध है श्रौर सर्वानुमोदित ह| फिः 
एक तपोनिष्ठ संयमी एव जितेन्द्रिय सुनिराज का समागम तो किसी पूर्वकृन महान्‌ पुण्य को प्रकट करता है। 
भरी सुदत्त मुनि अनायास ही सुमुखं पह्पति के घए अते है, इस का श्रथ है कि सुमुल का पूरवोपाजित शुम कमे 
उन -खुदत्तमुनि को पेखा करने की प्रर्णा करता है । अथवा प्रभावशाली तपस्विराज मुनिजन का चरण. 
न्यास बही पर होता दै जडा पर पूर्वंृत शुभकमं के अनुसार उपयु समक्त सामग्री उपस्थित हो । वर्षका जल 
करपी उपजाऊ भूमि मे गिरे तमी ल.भदायक होता है । बजर मूमि में पड़ा हृत्रा वह फलपद नहीं होता , 
यही कार्ण है शरो सुदत्त मुनि सुसु जेसी उपजाऊ भूमि मे श्नुग्रहरूप वर्षा बरपाने ॐ लिये सजल मेष के 
ल्प में उसके धर में षघारे है 

सच्चे दाताको दान का प्रसंग उपस्थित होने पर तीन बार हषं उत्पन्न होता §। १-ञआआजमें 
दान दुगा, राज सुभेबड़े सद्ध(ग्यमे दानदेने करासु्रवसए प्राप्त हूश्रा है। २--दान देते समय हर्षित 
होता ई, श्रौर ३--दान.देने के पश्चात्‌ सन्तोष च्रोर आनन्द का अनुमवकरताहै। लाघ ने इतना श्राहार 
लिया { जि के मन मेरे भाव आते है, उसने दान का महत्व ही नदींसमभा, रेखा सममना चाहिये । 
देय पदाथ शुद्ध हो, उस मे किसी प्रकारकौुटिनहो, दाता मी शुद्ध श्रथात्‌ निमल भावना से धु हो श्नोर 
दान लेने बाला मी परम तपस्वी एवं जितेन्द्रियं अनगार हो, दसरे शब्दों मे-देष वस्तु दाता श्रौर प्रति- 
अहीता -पात्र ये तीनों ही शुद्ध हं तो वहं दान जन्म मरण के बन्धनो शो तोड़ने बाला श्नौर. संसार शरो, सकि 
करने -कम करने वाला होता है -एेता कहा जा सकता है । सुमुख गटपति क यहां ये तीनों दी शद्ध थे, 
श्ल्िये उस मे अ्रलम्य लाम को रंप्रा्त किया, # 

बेदिकषम्प्रदाथ में गगा, ययुना श्रौर सरस्वनी इन को पुर्यतीथं माना गया है । इन तीनों के 
संगम को पुरु त्रिवेणी कहा है । इसी को दुसरे शब्दों मे तीर्थराज कहा जाता है श्रौर उपे पुरुप का उत्पादक 
माना गया है । किन्तु जेनपरम्परा मे शुद्ध दाता, शृद्ध देय वस्तु श्रौर शुद्ध पात्र ये तीन तीथं माने गये ई ¦ इन तीनों 
के सम्मेलन से तीथंराज.बनता है! इस तीर्थराज की यात्रा करने बाला अ्रपने नीवन का विकास करता हुश्च 
दुगतियों मे उपलब्ध होने बले नानाविध हु. खो सेह्कुट जाता है । इर के श्रतिर्कि वह मनुष्यो तथा देवों 
का भी पूज्य बन जाता है । देवता लो भी उस के चसो के स्पशं से श्रपने को कृतकृत्य समभते है । मुख 

हपति ने इसी पुण्य चिवेणी मे स्नान करके फनश्वरूप संसार को कम कर दिय! शरोर श्रागामी भव के लिये 

मनुष्य की श्रायु का बन्ध क्रिया| इस के श्मतिर्कि उसके घरमे जो मोहरोंकी वृष्टि, पांच वणं के पुष्पोंकी 
वर्षा, वस्त्रं की वर्षां दुन्दुभि का व्रजना तथा “श्रहोदान अहोदानः की घोष्रसा होना -ये पाच दिष्य प्रकट 
ईए, यहं विधिपुरस््ः जरिये गये सुपात्रदानरूपर तीथं मेँ स्नान करने का ही प्रयज्ञ फल है । 

जेता कि प्रथम मी कहा गया है किं प्रतये$ करत॑ग्य के पड करने वह्ञि की जो अपनी भावना ह्योरी 
है, उसी के अनुकार कतभ्य-कमं के फन का निर्वाण होता है। मानव की भावना जितनी शुद्ध श्र बलवती 
होगी, उतना ही उक्षक्रा फलमी वि्ुद ओर बलवान्‌ होगा यह बात ऊपर के कथासन्दर्म ते रष्टहो 
जाती है । जीवन के प्रान्तरिक विकास में देय वन्तु के परिमाण का कोई मूल्य नहँ होता पितु भावना का 
मूल्य है ¦ देय॒ वस्तु समान होने पर भी भावना कौ तरतमता से उसङ़े फल मे विभेद हो जाता 8 । भानव जीवन 
के विकृासन्ेत्र मे भावना को जितना महत्व पराप्त है, उतना ओौर किती वस्तुको नहीं । भावना के ग्रभावसेही 
मद्देनी माता, भरत चक्रवर्ती, भरस्नचन्द्र राजिं ब्रोर कपिलशुनि प्र्ठति श्रात्माश्रो ने केवलज्ञान प्राप्त कर 
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निर्वाणपद को प्राक्त कर लिया था | वाल्य यह है कि मानव जीवन का उत्थान ओ्रौर पतन भावना पर ही 
घ्रबलम्बित है । * यादृशी भावना यस्य सिद्धिभवति तासी? इस श्रभियु खो मे च्रगुमा्न भी विसंवाद 


दिखाई नदीं देता अर्थात्‌ इस की सत्यता निर्बाध है । 
परश्न--युदत्तं मुनि ने महीने की तपस्या का पारणा किया, श्राहार देने वलि सुमुख के घर्‌ सुवण 
की वृष्ट हई, यह ठीक है परन्तु श्राजक्ल दोदो महीने की वपस्या होती दै श्रौर पारणा भी द्योता है ममर 
कही पर भी इस तरह मे स्वण की वृष्टे देखी वा सुनी नही जाती, रेता क्यो ? 
उत्तर - सव्र से प्रथम एेसा प्रन करने बालो या सोचने वालो को यह जानल्तेना चाहिये कि 
पुवणद्रष्टिकी लालसादही उस वृष्टि मेंएक व्रडा भारा प्रतिषनध है रसकावट है। जो लोग तपस्वी मुनि को 
हार देकर मोहर कौ वर्षा की अभिलाषा करते ई, वे थोड़ा देकर हूत की इच्छा करठे हं । यह तौ 
स्पष्ट ही एकःप्रकरार की सोदेव्ाज्ी है , जिस की पारमार्थिक जगत्‌ मे कुद मी करोमत नदी । देव किसी व्यापारी 
या सोदेवाज्‌ के आगन में मोहं की वर्षा नदीं करते। मोद्य कीवर्षावो दाताके रमे श्चा करती 
है । सच्चा दातादानके बदलेमे कुमी पाने की च्रभिलाषा नदीं करता, व्ह तोदेनेकेलिये दही देतादै 
लेने के लिये नदीं । रेषा दाता तो कोई त्रिरला दही होता हच्रौर बुधाय का वर्षण मी उसी के धर होता है। 
इस के श्रतिरिक शअरगर कोई पुखष भूख पे पोडिन हो रहा है तो उख ङी भूल मिटने के क्लिये उसे 
कु खाने को देना, उस की श्रपेन्ञा बह श्रपते लिये श्रधिङ लामक्रारो होता है, तास्मयं यह है किं दान 
लेने बाते की अ्पेन्ता दान देते वाना अ्रधिक लाम उडाता है, इत्यादि बातों का स््टोकरण प्रस्पुतमे बर्यित 
सुमुख गहपति के जीवन से अनायसदहीदहौ जाता है। 
भरश्न जित समय सुमुख गहपति ने सुदत्त सुनि के पा्रमे श्राहार गाला तौ उख समय देवताश 
ने वसुधारा श्रादि की वृष्टि कीओर श्राक्राश से श्रहोदान अहोदान की षोषणा की, इसमे क्या इदं है! 
उत्तर--इस के द्वारा देवता यह सुधित करते ह 'दे मनुर्यो ! तुम बडे म'ग्यशान्ती ही, दुम को 
ही इस दान की योग्यता प्राप्त हृदद , हमारा ेखा सदूभाग्य नदीं करि कि्ी सुपात्र को दान दे सकं} सब 
कुद होते हप मी हम कु नहीं कर सकते । तुम को रेषा सुश्नवर श्रनेक बार प्राप्त होत है, इसलिये 
तुम धन्यदहो तथा वुम्हु योग्यडहै किउप्तकोहाथसेन जने दो । साराश यह है कि देवता लोग इस युबणं- 
बृष्टि द्वारा शद्ध हृदय से क्रिये गये सुपात्रदान की भूरि र प्रशसा कर रे ह। 
प्रश्न - जिस समय श्री सुमुख ग्टपति ने सुदत्तमुनि को दान दिया था वंह समय भारतवधषं का सुवणमय 
युग था, जिते लगभग तीन इज्ञार वषसे भी च्रधिक स्मयहौ चुका है। उस खमय जितना सस्तापन था 
उक्षकीतो श्राज कस्मा मी नहीं कर सक्ते रेपे सस्तेपन के तमने मे पुमुख ग्रहपति केद्वारा दिये श्राहार 
की क्रीमत भी ब्रहुत कमी होगी, त्र इतनी साधारण चीज के बदले मे देवों ने युवं जेक्वी महाध वस्तु 
कीवृष्टिकी इसकाक्याकारण हैः 
उद्यर--इस करा मुख्य कार यही यथा #ि दाता के माव नितान्त शुद्धये । इसी कारण दानका 
पूर्य ब्रह गया, अतः देवों ने स्वणं को वर्षा की । वास्तत्रम दे्ला जाए तो देय वस्तु का मूस्य नही शाका 
जाता, वह स्वस्प मूल्य की होया श्रधिक्र की । मूल्यतो मावनाका होतादहै। विना भावना के तो जीवन 
पणं क्रियाहुश्रा मी क्रिषी विशृष ्लं कोगदीं दे सक्रता। इम लिये दानादि समस्तं कार्या मं भावना 


ही मूस्यवती हे | 
प्रश्न --समुख गहपति ने भरी सदन्त मुनि को दान देने पर मनुष्य काः श्रायुष्यं बांधा; इस कथन से स्पष्ट 


६8० | 


शरोषिपाकसून्नीय द्वितीय श्रतस्कन्ध - [ प्रथम अध्याय 


[1 केक 1 [| कषक कक क ऋकनकक्त कचछ कक 9; 
1 [1 | हि । क ऊछ ५ 96 = कनेकक कके चन छकनक 


सिद्ध होता है करि उस ने मिथ्यात्व कौ दशा मे दान दिया, दूसरे शब्दो मे वह भिथ्यात्वी था या होना चाहिये, 
उत्तर श्री सुमुख गृहपति को मिश्यात्वी या मिय्याइष्टि कहना मूल करना है । संयमशील मुनि- 
जनों में इस की जेसी श्रनन्य शद्धा थी, वेसी तो ्राजकल के उक श्रावको मे मी द्टगोचर नही होती । 
इस प्रकार कौ न्तरिक भक छम्यगृहष्ि मे दी हो सक्ती है ओर इस के त्रतिरिक्त सम्यग्हष्ट व्यक्ति केजोर 
चिन्ह होते दै, उन से वद सवधा परिपृखं था । ` 
पश्न -*ो भगवती सूत्र शत्रक ३० उदेश्य ९ मे लिखा है कि सम्यगृहष्टि मनुष्य तथा पञ वैमानिक 
देनग्रतिके.खनिःतिकिं अन्य किसी, मी गति का बन्ध नही करता, परन्तु सुमुख गहपति ने सम्बरहृष्ि होते हुए भी 


मर्मष्य श्चोयु का बन्ध किया, दवगति का नही । इस से प्रमाणित होता है कि वह सम्यगृहृषि नही था । अगर 
सम्यगदृष्टि द्योता तो वेमानिक देव बनता, मनुष्य नद्य , 
४ 


1 > छन्यर-भी भवीपूत्रम नो कुड लिखा है, उसे सुख णहपति का सम्यगृषृष्टि होना निषिद्ध 
नही सकता । बहा लिखा है कर जो मनुष्य रौर ॒तियच विशिष्ट क्रियावादी ( सम्यगृहषिट ) होते है ञरोर 
निरतिचा व्रत का पालन करते हं वे ही वेमानिक कौ ञ्रायु का बन्ध करते ह । इष त स्पष्ट प्रिदित होता ह 
कि भगवती -वत्-का उक्त कथन छामान्य सम्यगृहष्टि के लिये नदी वन्तु विशेष के लिये ३ । 

^ "प्रश्न श्री भगवतीधूत्र मे इ्त~वि्य का जो पाठ है उस ममात्र क्रियावादी » पद है विशिष्ट 
क्रियावादी नँ । रेस दशा मे उक्त का विशिष्ट क्रिषाबाद्यी श्रयं मानेनेके लिये कौनसा शाखीय त्राधार है 1 


उन्तर- यहा पर बििष्ट क्रियावादी का ही महण करना उचित है । इष के लिये शश्र दशाभ्र्‌,त- 
स्कन्ध का उल्लेख प्रमाग् हे | वहां लिखा है कि . महारंनी श्रौर महापस्मिही सम्बगृदष्टि नरक मेँ जातां है। 
यदि शरी भगवती वूत्रगत क्रिपावादी पद ते वि शष्ट सम्बगष्टि श्रं प्रदीवनहो तो उसका श्री -दशाध्रतस्छन्ध- 
के साथ बितोष होता है , तात्पयं यह हे कि यदि प्तामान्यरप ते समी सम्बगृदष्टि वैमानिक की श्रायु का बन्ध 
करते ह - यह आशय श्री भगवतीयूत्र के उल्लेख काहो तो धी दशाभुतस्कन्धगत श्नारम्भ च्चौर परिह की 
विशेषता -रखने वाले सम्यगृदष्टि को नरकप्राप्ति का उल्लेख विख्द्ध हो जाता जो कि सिद्धान्त को शष्ट नही 
ह श्नौर यदि .क्रियवादी से विशिष्ट क्रियावादी श्रथ अण करें तो विरोध नही रहता । कारण कि जो विशिष्ट 
सम्यगृष्डि है उसी के लिये बेमानिक आयुकेवन्धकरा मि्देशहै नश्कि समीके लिये । दुसरे शब्दों मे करे 
तो श्री भगवतीसूत्र मे जि सम्यगहष्टि के चिये वेभानिक्न त्राधु के बन्धका कथन दहै, वह सामान्य क्रियावादी के 
लिष्ट नदी श्रपितु विशिष्ट क्रियावादी --रम्बगष्टके लिए है, च्रौर जो भरी -दशाशरुतस्कध सून मे महारम्भी तथा 
महापरिग्रही के लिये नरक्रप्राि का उस्तेख है वह सामान्य तम्बगृष्टि के लिये हे, विशिष्ट सम्यगदष्टि के 
लिए नहीं । उसमे तो महारम्भ ज्रर महापसिि{ का सम्भर ही नदीं ह्येता ॥ 
पश्न -क्या श्री दृशाश्रतस्कन्वसू अ के अतिरिकश्री मगणवतीलतूत्र मे मी इस विषय का समर्थक 
कोद उल्लेख है ! 
उन्तर -हा है । भगवतीपुर म ही (शा० १, उ०२) लिखा है किं बिराघधक्र श्रावक की उत्पत्ति जधन्य 
भवनवासी देवों में ओर उक्कृष्ट स्योतिषी देवों मे होती है । श्रावक के विराधक्र होने पर भी उसका सम्यक्व 
सुरक्षित रहता दै रथात्‌ वह क्रियावादी होने पर भी वैमानिक देवो मे उयन्न न हो कर मवनवासी तथा ज्यो- 
तिषरी देवों मँ उदयन्न होता दै । इस से भी स्पष्ट सिद्ध दहो जाता है कि श्री भावतीग्रत्रगतं उक्त क्रियावादी षद से 


7" () देस्वि-थीद्शाभ्‌ तस्कन्ध कोटी दशा।. - - - _ रीदशा, तस्कन्ध की कटी दशा |. - . - द 
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विशिष्ट क्रियावदी काही महण करना च्रमीष्ट है, सामान्यका नीं | इस लिये श्री सुमुख गाथापति क 
सम्यगहश्य होने मे कोई सन्देह नही है 1 

प्रश्न- यदि धर? सुमुख गाथापति को मिथ्यादृष्टि हयी मान लिया जये तोक्यादईनिदै! 

उत्तर ~ यही हानि है करि सुमुख गृहपति का परित्तसंसारयी--परिमितससायी होना उमर्थित नदीं 
होगा शौर यहं बात शास््रविखुद होगी । मिथ्याहष्टि जीव का सदतुष्ठान शअकामनिजंरा (कमना कीं अनिच्छा 
से मूख आदि के सहन करने खे जो निजंरा होती है वह) का कारण बनता है श्रौर वह-- *तअरकामनिजंरा वाला 
संसार को परित्त -प्ररिमित नहीं कर सकता । संसार को परिमित करमे क लिये तो सम्यक्त्व कौ आवश्यकता 
है । सम्यगृहष्ि जीव का सदनुष्ठान- जुम कमं ही सकामनिजेरा (कर्मनाश की इच्छा से ब्रह्मचयं त्रादि 
त्रत आ पालन करने से होने वाली निर्जरा) काकारण है श्रौर उससे ही संसार परिमितदहोता है।' | 

दूसरी बात--्रनन्तानुक॑धी क्रोधादि के नाश हुए बिना ससार परिमित नदीं हो सकता ओर 
ग्रनन्तानुर्बधी क्रोध का नाश सम्यक्त्व पाए बिना नहीं हयी सकता । तब सुमुख गदति को पतिव्तसंसारी 
्रमाशित करने के लिए यह श्रावश्यक हो जावा है कि उसे सम्यगडष्टि स्वीकार किया जये कस के श्रतिरिछं 
एक ब्रात श्रौर भी ध्यान देने"योग्य है वह यह कि मिथ्यादृष्टि श्नौर उस की क्रिया को भगवान्‌ की च्राज्ञा से 
बाहिर माना दै, जो कि युंकिसगत है इख न्याय्‌ क श्रनुसार सुमुख ण्पति की दानक्रिया को भी अआज्ञाब्य 
ही कहना पड़ेगा, परन्तु वस्तुस्थिति इस के विपरीत है । ब्र्थात्‌ सुमुख को मिध्ादष्डि चौर उस के सुपात्रदनि 
को आ्ञाविर्ड नष्टी माना गया है । अगर पुमुल मि्यादष्ि है तो उस ,की }दानक्रिया को आ्ञानुमोदित 
कसे मानाजा सक्ता है? अतः जहा सुमु की दानक्चिया भगवदाच्ानुमोदित है वहा उस का सम्यष्टुष्टि 
होना भी भगवान्‌ के कथनानुकूल ही है । ` - 

प्रश्न- देवों का सुवण वष्टि करना श्रौर ““ अहोद्‌ान अहोदानः? को घोषणा करना स्या शप 


जनक नहीहै१ 
` उन्तर- नदी | इसे एक लौकिक उदाहरण से समसिःये । कद्यना करौ कि कोई स्थं श्रपने पुत्र 


्यायुत्रीकीस्गाहैकरता दहै यदे उसने पुत्र की सगाई की है तोवह लड़की वालों के सम्मान कम भाजन बेनैतां 
दै । लड़की का पितता उसे अपनी लड़की का श्वयुर जान कर उस का श्रादेर सम्मान करता है तथा सम्य 'माषण॒ 
रीर मोजनादि से उसे प्रसन्न करने का यल करतां है । इख सम्मा नसूचक न्यवहार से ल्के को पित धं 
निश्चय कर लेता है कि सगाई पक्की हो गई । इन्दे मेरा लङ्का श्रौर मेण धर श्रादि सवं कु पसर *दै। 
इसी प्रकार लड़की की सगाई मे समसि । यदि वह अपनी लडकी -के श्वशुर का सम्मान करता ई श्रोर वह 
उस के सम्मानको स्वीकारकरलेताहै तो सगाई पर्क अनन्यथा कच सूर्म लीजाती है । बस इसी से 
मिलती जुल्नती बात्त की पुनरावृननि देवों की सुबशवृ्टि श्नोर देवकृत हषथोप्णा ने की है । हषध्वनि सुपात्रदान 
की प्रशस(स॒चक है श्रौर युत्र्णाबृ्टि उस की सफल अनुमोदना है 1 ऋष रही पुख्य श्चौर पापी बात सो इस 
का उत्तर स्प््ट है} जवरक्रि सुपात्रदान कर्मनिनराकादहेतुरैतो उस की.प्रशसा या श्रनुमोदना को पाप- 
जनक क्यों करमानाजास्कतादहै! साराश यह हैकरिस्वणंवृष्टि शरोर इषध्वनि से देवोंनेक्रिंसी प्रकार 


(१) भरी श्रौपपातिकलूत् क मूलपाठ में सम्बरा निजंरा.की क्रिया को मोच्तम गं से श्रलग 
स्वीकार किया है। उस क्रिया का श्ननुष्ठान करने बक्ति भिभ्यादष्ट्श्रङ्ञानी जीव को मोक्षमागं का अनाराधक 
माना गथा है ¡ विशेष की जिज्ञासा रखने वलि पाठक श्ची रु नाग सूत्र ( स्थान ३, उद ० ३) तथा श्री 
भगवती सूत्र के शतक पहले श्नौर उद इय चठुथं को देख सकते हं । 
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के पाप क! संचय नहीं किया प्रत्युत पुख्य का उपाजन क्रिया है । 

इस कथासंदभे से यह बात मलीरनाति सिद्ध हो जाती है जो लोग यह समभतेया सोचते 
किहाय | हमन तो करोड़पति ई, न लखपति । यदि होतेतोहम भीदान करते, वे मूल करते ह । सुमुख 
गाथापति नेको करोड़ोंया लाखो का दान नहीं क्रिया किन्तु योडेसे ्न्नका दान दियाथा। उसी ने 
उदके षंारको परिमितक्रर दिया श्रतः इत सम्बन्ध मे करितो कोमी निराश नहीं होना चार्य । 
दान की कोई श्यत्ता नदं होती, बह थोड़ा मी बहत फल देता है च्रौर बहुत भी निष्फल हो सकता है । दान की 
फलता श्रौर विफलता का श्राधारतोदाताके भावोपर निभेर ठहरता है । देय वस्तुस्वस्प होया अधिक 
इससे कोई अन्तर नदी पड़ता, श्रन्तरका कारणतो भावनाहै। दान देते समय दाताके इदयमें जैषी 
भावना होगी उषी के श्ननु्ठार दही फल मिलेगा । भावना छावेग यदि साधारण हौगातो साधारण फक्त 
मिलेगा ओर यदि .वह श्रघाधूस्ण ्ोगातो उत का फल मी ज्रप्राधारण ही प्राप्त होगा । ता्य्थं यह है 
कि पाप. पुण्य चनौर निजरा मे सर्वंभ्राधान्य भावना? को ही प्रा है। भावनाशूत्य हर एक अनुष्ठान निस्सार 
एवं सिष्प्रयोजन है । 

संसार में दान का कितना महच्च है? यह सुमुख गाथापति के जीवनसे सहज ही मेज्ञत हौ 
जाता है । वास्तव में दान के महत्व को सममानेके लिये दही इस कथासन्दभ का निर्माण कियागया है, 
ञ्न्यथा मौतमस्वामी अपने ज्ञानश्रल ते स्वयमेव सब कुष्ठ जानल्तेने मे स्मथये रेखा नकर सबके सन्मुख 
समुख गहपति के जीवन को भगवान्‌ से पूञने का यत्न करना निस्सन्देह सांसारिकं प्राणियों कोदान की 
महिमा समाने के किये ही उनका पावन प्रयास है, वथा दानके प्रभाव को दिखज्ञाने के निमित्त ही 
सूज्कार ने सुमुख एपति को, कै शो वधं तक सान॑द जीवन व्यतीत करने > श्रनन्तर न्यघम को प्रात हो 
कुर महाराज श्रदीनशनु की सती साध्वी धारिणी देवी के गम मे पुररूप से उत्यनन होने श्चीर जन्म लेकर 
वहां ॐ विपुल रये का उपभोग करने वाल्ला का है । 

भगवान्‌ कहते ह - गौतम † इस युमुख णद्पति का पुण्यशाली जीव ही धारिणी देवी के गभे में 
श्राकर सुदाहुकुमार के रूप मे उन्न हुश्रा दै । इस से यह पुब्ाहुकुमार पूवंजन्म में कौन था १ इत्यादि प्रभो 
का उत्तर भली मन्ति स्फुट हौजातादहै , प्रस्तुत कथासन्दमं के उत्तर मेँ गौतम स्वामी कीञ्चोरसे 
किये गए श्रश्चो के उत्तरमे भगवाननेजो कु फरमाया, उस से निष्पन्न होने बाले सारांश की तालिका नीचे 
उद्धत की जाती ३- 
गौतमस्त्रामी श्रमण भगवान्‌ मडावीर 
१--चर्न-पुत्राहुकुमार पएूवभव मे कोन या {† उन्तर--एक प्रसिद्ध गथापति -्त्य था । 
२--प्रश्न-- इस का.नाम क्याथा! उत्तर ~- सुमुख गाथापतिं । 
३ --परश्न--दस का गोत्र क्या था ! उत्तर - (पूरसंकलन के समय छुट गया है) 


४--च्न-श्सने क्या दान दिथा। उत्तर ~ सुदत्त अनगार को शआ्रहार दिया था। 
५--व्रश्न-दइस ने क्या खाया था ? उशखर -मानवोचित सात्तिक भोजन । 
६--ब्रश्न- इसने क्या कृत्य क्षिया था उत्तर -भावनापुरस्सर दानकायं किया था | 


(१) भावना के सम्बन्ध मे निग्नो वीरवाणो मननीय है - 
भावणाजोगसुद्ध्पा, जले नावा हि श्राहिया । 
नावा च तीरसंपन्ना, खन्वदुकंखा तिउड्द ॥ (सूयगडांगसूत श्र तस्क॑व १. ° १५; गाथा ६) 


प्रथम भ्रध्याय | | हिन्दी माषा दीक्रा सदधित। [६३३ 
७-प्रश्न इस ने किस शील का पालनक्ियाथा१? उच्चर - पाचों शीलो) 
८-- प्रश्न - इस ने किस तथारप मुनि क वचन सुने ये ? उच्तर तपस्विराज श्री सदन्त युनि जी महाराज के । 
सुबाहूकुमार के पूरवभवसम्बन्धी जीवनदृत्चान्त में अधिकतया सपात्रदान का महत्व वित हु 
है, जोकि प्रत्येक मुमुक्तु जीव के लिये आ्रादरणीय तथा आचरणीय है। 
शस्त्रो मे चार प्रकार के मेघ बतलाये गये ई । जैतेकि - १- चेत्र मे बरसने वाले, २-शदतर मेँ ब्रसने वालि, 
३--कषत्र श्रेत दनां मे बरसने बाले, ४ तेत्र श्रत्ते दोनो मे न बरसने वाले । इसी प्रकार चार तरह के 
दाता होते है । जेसेकि - ° - चेत्र युपात्र मे देने बले, २-श्रचतेत्र-ङुपातर मे देने वाले, ३- चेत्र अचेत्र - 
- सुपात्र तथा कु गात दोना मे देने बले, ४- क्तेन अक्त सुपा, कुपा्र दो्नोमेनदेने बले! इस मे तीसरी 
भ्रण के दाता वड़े उदार होतेह । वेसृपा्रको तोदेते ही ह परन्तु प्रवचनप्रमावना श्रादि ॐ निमित्त 
कुप्त को भी दान देते ह । कुपा्र कमे नेजस की ष्टि से चह दान के श्रयोग्य होता है परन्तु अनुकम्पा - 
कर्णा बुद्धि से वह भौ योग्य होताहै । समी दानो में बुपात्रदान प्रधान है, यह. मदती कमंनिजराका हेतु 
होता है, तथा दाता को जन्ममस्एपरम्पर के भर्यंकर रोग से विसु करने बाल्ली रामबाण श्रौषधि ह । इस 
के सेवन से साधक श्रात्मा एक न एक दिन जन्म श्ौर मृत्यु के बन्धन से सदा केलिये चुट जाता है। इष के 
ग्रतिर्छि घरमे च्राये हुए सुनिराज का अभ्यु्यानादि से किस प्रकार स्वागत करना चदिए ? श्रौर उन को 
शाहार देते समय केसी मावना को हदयं मै स्थान देना चाहिए ¶ एव श्राहार दे चुकने के बाद मन में किस 
हद तक्र सन्तोष प्रकट करना चाहिए ! इत्यादि दस्थोचित सद्व्यवहार की शिकला के लिये सुमुख मायापति के 
जीवन दृत्तान्त का अध्ययन पर्याप्त है । 

हृष्ट तुष्ट -शब्द के १-हृष्ट -सुनि के दशन से र्षित तथा तुष्ट- सन्तोष को प्रात अर्थात्‌ 
मे धन्य हूं किच्चाज मुके सुपात्रदान का सुश्रवसर प्राप्त होगा, इस विचार से सन्दष्ट । २ - श्त्यन्त प्रमोद 
से यु, एसे अनेकों रथं पाए जाते ह । सिंहासन के नीचे पैर रखने के एक आसनविशेष की पादपीठ 
संज्ञा होती है। पादुका खड़श्रोंकादही दूसरा नाम ह। 

- उत्त ° - यह के बिन्दु से--उत्तयसंगं करद करिता --दस पाठ का अहण्‌ करना चाहिये । 
उत्तरासंग का अथ होता है - एक स्यूत क्र के द्वाया मुख को आन्छादित करना । 

--सत्तह्पयाईं -सखप्ताष्टव्दानि - इस का सामान्य अथं- सात ्राठ पांव-थददहोता है । यहां 
पर मात्र सात याञआठका अह न करके सूत्रारने जोक्नात श्ौरञ्राठ इनदोनों काशक साथ ग्रहण 
क्रिया है, इस म एक रहस्य है, वह यह है कि जत्र आदमी दोनों पाव जोड कर खडा होता है, तब चलने पर एक 
पाव रागे होगा च्रौर दूसरा पांव पीके ¦ चलते २ जब अगले पाव से सात कदम पूरे हो जाएंगे तब उसरी दशा मं 
स्थित रहने से एक कदम शआ्मागे श्रौर एक पीछे, पेखी स्थित्ति होगी, श्रोर तदनन्तर पिद्धले पांव को ॐ 
कर दूसरे पांव के साथ मिलने से खड़ेहोने कौ स्थिते सम्पन्न होती है एेमेक्रममें जो पांवञ्गे था उस 
सेतो सात क्रदम होते है श्रौर जि समय पिद्धला पव श्रगले पांव के साथ मिलाया जाता है उस स्मय श्रार 
कृदम होते ई । तात्पयं यह है किएक पांवसे सात कृदम रहते ह रीर दुसरे सेश्राठ कदम होते । इसी 
भाव को सूचित करने के लिये सूत्रकार ने केवल सात याश्राठ का उल्तेखव नकर के-सत्तटपयाद- 
रेखा उल्लेख क्रिया है, जो कि समुचित ही है । 


--तिक्खत्तो ्रथा०- यशं का बिन्दु -दहिणं पयादिणं करद करिति -इन पदों का संसुचक 
है| इन काञ्मथे पदाथंमे दियाजा चका है। प्रस्तुत मे पट्‌ ग्ये- तिक्खुत्ती -इत्यादि पद बन्दना- 
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विधि के पाठका सच्चिप्त रूप है । बन्दना का सम्पूणं पाठ निग्नोक्त है - 

५ - तिक्तो श्रायादहिणं पयाहिखं करेमि व॑दामि नम॑लामि स्कारेमि सस्माकतेमि करलाणं 
मंगलं देवयं चेश्य पञ्ज्ुवाखामि मत्थरण वदामि । अर्थात्‌ मँ तीन बार रुरु महाराज की दल्लिण दी 
ञ्रोरसेल्ते कर प्रदक्षिणा (हारथोंकाश्रावतं -शुमाना) करता हूं, स्तुति करता ह, नमस्कार करता ह, सत्कार 
करता हू सम्मान करता ह, गुडं महाराज कस्थाणकारी ह, मगज्ञफ़ारी दै, धमंके देवद श्नौर ज्ञान के भरुडर 
है, ठेते गुर महाराज की मन, वचन श्चौर कायसे ठेवा करता भरी गुर महाराज को मस्तक शुका कर 
वन्दना करता हूं । 

--सयहत्येणं वि उलेणं ऽ्रसणं पाणं ८ -यहां्केश्रकसे खादिम च्ररस्वादिम इनदो का 
भी ग्रहण जानना चाहिए 1 इख उद्नेव मे -सयहत्थेणं - का यह भाव है कि सुमुख गृहपति के मानस मे इस 
विचार से परम हषे हश्रा कि रमँ ्राज स्वयं अरे हाथों से युनि महाराज को श्राहार दूगा। श्राजकल के श्रावक 
को इस से शिक्षा महण करनी चाहिये । जब्र भी चाघु महाराज ध्र पर पधारं तो स्वयं श्रपने हाथसे दान देने 
का संकरस्य तथा तदनुक्तार ्राचर्णं करना चद्िये जौ लाम च्रपने हाथसेदेने मँहोता है, वह क्षी दूसरे 
के हाथ से दिलवाने मेँ प्राप्त नहीं होता, यह ब्रात श्री समु गाथापति के जीवन से भलोर्मोति स्पष्ट हो जाती 
हे । फलतः जो भावक नौकरो से दी दान कराते है, वे भूल करते द । 

--तुड ३- यां पर उल्लेख कयि गये ३ के अफ से -पडिलाभेभाणे त॒, पडिलाभिर वि तटे - 
इन पदों का गहण करना चहिए । इन का भावाथ है ङ स॒मुख गहपति दान देते समय मुदित -प्रसन्न हुश्रा 
चीर दान देने के पश्चात्‌ मी हर्षिते हुश्रा | दान देने के पूवं, दान देने क समय श्रौर दान देने के पश्चात्‌ भी 
प्रसन्नता का अनुमव करना, यही दाता की विशेषता का प्रत्यन्त चिह होता है। 

-द्ढ्वसद्ध णं ३- यहां दिये गए ३ के श्चं से-गाईगषुद्धणं, दायगसद्धणं-इन पदों का 

ण॒ करना चाहर । इन का ञअमिप्राय प्राहश्शुद्धिसे श्रोरदाताकी शुद्धि से है, अर्थात्‌ दान देने बाला 
शरोर दान लेने बाला, दोमों ही शुद्ध होने चाहिए । 

दान के सम्बन्ध मे जेसा कि पहले बतलाया गया है, दाता, देय श्रौर प्राहक-ये तीनो जहां 

शुद्ध होगे बहा ही दान कल्याणकारी होता है । प्रकृत मे सुमुख गपि दाता, उस का ब्राहार देय रौर श्री सुदत्त 


(१) बन्दना के द्रव्य श्रौरभाव सेदो मेद पाये जाते । उपयोगशरूत्य होते हुए शरीर के - 
दो हाथ, दो पैर ओओर एक मस्तक -इन पांच अर्गो को नत करना द्ञ्यवन्दन कहलाता है. तथा जवर ृन्ीं 
पांचाँ श्रंगों से भावसहित विश्ुद्र एवं निमेलल मनके उपयोग से उन्दन किया जाता है तत्र वह भाववन्दनं 
कहलाता 8 । 

) पहले समय मे तीथकर या गुरुदेव समवसर्ण के ठीक बीच मेँबेठा करते ये, श्रतः च्रागन्तुक 
व्यक्ति भगवान्‌ को या गुखदेव के चारों ञ्नीर धूम कर फिर सामने आकर पाचों श्रङ्ग नमा कर बन्दन किया करता 
था । धूना गुरुदेव के दाहिने हाथ से आरम्भ क्रिया जाता था, इन सारे भावों को श्रादक्तिण भदल्िखा, इन 
पदो द्वारा सूचित किया गया है, परन्तु ्राज यह परम्परा विच्छिन्नहो गईदहै श्राज तो गुरुदेव के दाहिनी शरोर 
से बां श्रोर श्चंजलिबद्ध हाथ धुमा कर श्रावर्तन करिया जाता है ¦ ्रावर्तन ने ही प्रदक्षिणा का स्थान ले ।लया 
 । आजकल की इस प्रकार की प्रदक्तिणा - क्रिया का स्पष्ट सूप श्रारती उतारने कौ क्रिया मे इश्टिगोचर 
होता है । अञ्जलिब्रद्ध हाथों का आष्धुलेन प्राचीन प्रदक्षिणा का मार प्रतीक है। 

(३) अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम इन पदों का अ्रथं षष्ठ ४८ की रिपणीमेदियाजा चुका है। 


प्रथम अभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [६३५ 


कक क ककव 1 
ॐ कक अक कक कोतोक ऊकः कक के कनी कको इ ठ य करकेसाकरका। 


मुनि श्नादाता -माहक है, ये तीनो ही शद्धये । श्र्थात्‌ दाता कौ भवना अची थी, देव वस्तु -श्राहारादि 
्राक-- निदो थी शचोर प्राह सर्वँत्तम था । इसलिये दान मी सर्व प्रकार से फलदायक सम्पन्न दुखा । 

-- तस्स सुमुहस्स गाहावदस्स - यहां तृतीया के स्थान मे -हैमशठ्दानुरसन शब्दशास्त्र 
के -कचिह्‌ द्विनीपादे । ८ -२३ - १३४ । इख पूर ' से ष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है ! 

- तिविद्ेणं -तिकरणषुद्धेणं -(तीन प्रकार की काणशुद्धि से) इन पो का भावार्थं है 
$ जिश्च समय सुमुख गहपति श्राहार दे रहा था, उस समय उस के तीनो करण --मन, वचन नौर काया शुद्ध 
थे । आहार देते समय सुमुख गहपति की मनोदृत्ति, वाणी का व्यापार, शारीरिक चेष्ट, ये तीनो ह्यो खंयत, 
प्रशस्त अथच निदपिरथी। 

--परित्तोश्ते -इस का भावाथ है सुमुख एदपति ने उक्त सुप्रा्दान से संसार --जन्ममरणएरूप 
परभ्यरा को परिमित स्वर कर दिया। इसके श्रतिरिक्त जेनपरिभाषा के अनुसार ^“ परित्तसंसासयी 
उसे कहते ह, जिख का जघन्य (कम से कम) काल त्रन्तसुहूत हो श्रौर उक्कृष्ट (अधिक से श्रधिक) काल देशोन ~ 
थोड़ा सा कम, ब्रधंपुद्‌गनपरावतंन हो । श्र्थात्‌ जिम का जन्ममरणरूप सतार कम से कम अन्त्ुहूतं का. अधिक 
से श्रधिक् देशोन ब्रधंपुद्गलपरावतन* तक रह जवे उमे पस्तिक्षंस्तासो -परिमित संखार वाला कहते है । 
ससार श्रपरिमित है। उस की कोई इयत्ता नही है । यह प्रवाह से श्ननादि अनन्त है} इस अपरिमित जन्ममरण- 
परम्परा को श्रपने लिए परिमित कर देना किकी परिशिष्ट ्रासाको ही श्राभायैदहोतादहै । परिमित संखारीका 
मोक्तगमन सुनिश्चित हो जाता है, इसलिये यह बड़े महच्च की वस्तु है | 

दन्य करा त्थं है -देवसन्बन्धी या देवकृत । वु का श्रथं है - सुवणं । उख की बृष्टि धारा कहलाती ई । 
वास्तव मे देवकृत सुव्णंवृष्टि को ही वसुधाया कहते ईह । कृष्ण नील, पीत, उवेत श्रौर रक ये पाच रग पुष्पो 
मे पाए जाति ई | देवों से गिराएट मर पुष्प वेक्रियलग्धिजन्य होते है । अतएव ये श्रचित्त होते । यद्य इन 
की विशेषता ई । चेज्ोत्तेप- चेल नाम वस्र का है, उस का उत्तेर -फैकना वेलोत्वेप कहलाता है । आश्चयं 
उत्पन्न करने लि दान की श्रहडोदान संज्ञा है। सुव्रणेवृष्टि पुष्पेण श्रौर चेलोतक्षेप एवं दुन्दुभिनाद, ये 
सब्रही ्रश्वयोष्यादक ई । इखलिये जिस दान के प्रमावरसेये प्रकट हुए ईं उपे श्रहोडन शब्द से न्यक्त 
करना नितरां समीचीन है । 

-क्िधाडग० जाव पहेसतु--वंहां पठित--ज्ाव--यावत्‌-पद से --तियचञक्रकचच्चर- 
म्टापह--इन पदो क्रा महण होत है । जिकोण माग की श्छगाटक संज्ञा है। जहां तीन रास्ते मिलते हो उसे 
चिक कहते ह । चार रास्तौ के सम्मिलित स्यान कौ चतुष्क -चौक संज्ञा दै । जहां चार से भी श्रधिक रास्ते 
हों वह्‌ चत्वर कदलाता है । जहां बहूव से मदुष्यों का यातायात हो बह महापय शरोर सामान्यमागं की 


(१) दिनीपादीनां विभक्तीनां स्थाने षष्ठौ भवति क्वचित्‌ । सीमाधरस्स वन्दे । तिस्सा मुहस्स 
भरिमो । अन्न द्वितीया गः षष्डो । धणस्स लहो - घनेन लब्ध इत्यथः । चिरेण. . -(वृ्तिकारः) 
(२) एक जीव जितने समय मे लोक के समस्त पुद्गलं को श्रौदारिक, बेक्रिय, तेजस श्रौर कामण 

इन शरीरो के रूप से तथा मन, बचन श्रौरकायकेसूपसे ग्रहण $र परिणिमित कर ले श्रर्थात्‌ लोक कै सब 

पुद्गलो को श्रौदारिक शरीर के रूपमे, किर वेक्रिय, फिर ठेनस, फिर कामण शरीर करूप मे, किर मन इसी 
मोति वचन श्रौर कायके रूर में समक्त पुद्गर्ञाका अ्रहण करके परिणत करे । उतने काल को पुदुगलपरावतन 
कहते है । उख के श्रधकाल को श्रधपुडगलपयावतेन कहते ई । दूखरे शब्दों मे - अनन्त अवस्पिणौी चौर 
ञ्ननन्त उस्सपिंणो प्रमाण का एक कालविभाग अ्रधेपुहुगलपयवतेन कहलाता दे । 


_ ६३६] श्रीविपाकसुत्रीय द्वितीय श्रतस्कन्ध - [ प्रथम अध्याय 


पथ संज्ञा होती है । 

-पवं श्राद्कलदई्‌ ४-- इस पाठ मे उपन्यप्त ४ का श्रक-पवं आदक्खद, पवं भासइ, पवं पराखवेई, 
एवं पशवे -इन चार पदो के ब्रोध करने के लिट दिया गया है । इस पर वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि कहते र 
क्रि "प्रथम के-पएवं आदक्रखडई (इस प्रकार कथन करते ईह), एवं भासई (इस प्रकार भाषण करते है --इन दोनो 
पद के अनुक्रम से व्याख्यारूप ही - एवं परणवेइ (इस प्रकार प्रतिपादन करते है), एवं परूवेद । इस प्रकार 
प्रर्पण करते है, -ये दो पद प्रयुक्त किये गर ई । अथवा इन चारों का भावाथ “ -आआइक्खई--सामान्धरूप मे 
कहते ह । भासई -- विरोषरहूप म कहते है । परशवेद- प्रमाण श्रौर युक्ति के द्वारा बोध करति है 1 परूवेड- 
मिन्नरेरूप से प्र्िपादन करते है, इस प्रकार समभना चाहिए । तात्पयं यह है कि समु शपति के विषय 
मे हस्तिनापुर की अनता इत प्रकर कहती है, इस ्रक्रार से बोलती दै, इस प्रकार से बोध कराती दै ओर वि- 
भिन्नरूप से निरूपण करती है । यदि कुद्ध गम्भीरता से विचार्‌ करिया जवे तो “च्राख्याति, भाषते ° इन दोना 
के व्याख्यारूप मे ही ! प्रज्ञापयति श्रौर श्रहप्रयति ये दोनों पद प्रयुक्त हुए ह या होने चाहिये । शृत्तिकारका 
पहला कथन - पतच्च पूर्वोकतपदद्यस्यैष क्रमेण व्याख्यानाथं पददयमवगन्तञ्यम्‌- ऊख अधिक युकि- 
संगत प्रतीत होता है । आख्यान श्रौर भाषण की प्रजञापन श्रौर प्ररूपण शर्थात्‌ युखिगूव॑क बोधन श्रोर विभिन्न 
प्रकार से निरूपण -- यही सुचारु व्याख्या हो सकती है । 

--घधल्ने ख॒ देवा° सुमुहे गादावती जाव तं धन्ने ५--इस स्थान मे उस्लिखित जाव-यावत्‌ 
पद सेतथा ५ के श्रंक से भगव॑तीषूत्रानुखारी-धन्ने णं देवारुप्पिया | सुमुहे गाहावती, कयल्थे णं 
दे बाणुप्पिया ! सुमुडे गादावती, कयपुरणे णं देवारुष्पिया ! खमु गादावती, कयजलकंलणे णं देवाश 
प्विया ! खपे गादात्रती, कया शं लोय। देवाणुप्िया ! सुमुहस्त गाहावदरस्स, खलद्धे शं दे गाणुप्पिया ¦ 
मादुस्लय जन्मजीविय र्ते सुमुदस्त गाहावदर्त, जस्त ए गिदहंसि तदहारुवे साधू साधुरूवे पड- 
लामिण समासे इमाद' पंच दिव्वाद' पाउञ्भरूयाई' तंजहा-१--असुहारा बहा, २ - दसखद्धवर्णे 
कुसुमे निवातिते, ३--चेजुक्लेवे कने, ४--आहताश्रो देवदुन्दुभीश्रो, ५--श्रन्तय धिय णुं श्रायासे 
अ्येशणमहोदाणं चुं य, तं धन्ने कयत्थे कयपुन्ने कयलकलशे कथा शं लोया सुलद्ध माणुस्छय 
जस्पजोविपफले सुयुदर्तल गावस्त सुमुहस्त गाहावदर्न -इस पपाठ की श्रोर सकेतं कराया 
गया है । अर्थात्‌ हे महानुभावो | यइ सुपु गायापति धन्य है, कताथ है -जिख का प्र्रोजन सिद्ध दही गया 
हे, कृतपुण्य -पुरयशील रहै, कृनल कण ह (जि ने शरोरगत चिहण को सफल कर लिया है), इस ने दोनो लौकर 
सफल कर क्लिये है, इसने शपते मनुष्य जन्भ तथा जीवन को सफल कर लिया है -जन्म तथा जीवन का फल 
मलोनति प्राप्त कर लिया है) जि के धर में सौम्य श्राक्रार बाले तथारूप साधु (शस्त्रं मे वशित हूए प्राचार 
का पालक भुनि।के प्रतिलामित होने पर श्र्थात्‌ मुनि को दान देने से -१--लोने की वर्षा, २--पांच वणं के 
पुष्पों की वर्षा, ३ -- वस्त्रो की वर्षा, ४--देबदुन्दुभियो का बजना, ५ -च्राकाश में अरहो ( द्माश्चयंकारक) 
दान, ब्रहोदान --शष प्रकार क उद्घोषणा, ये पांच दिव्य प्रकट हए दै, इसलिये सुखुख गाथापति धन्य दै 
कृतार्थ है, कृनपुण्य है, कृतलक्षण है, इस ने दोनों लोक सफल कर लिये रह, इस ने मनुष्य का जन्म तथा 

(१) पवं श्राद्कलद त्ति सामान्येनाचण्डे, इह चान्यदपि पदत्रयं दरष्टन्यम्‌ - एवं भासई ततिं 
विशेषतः श्रचष्टे । एवं परणवेद पवं परूवेदइ- पतच पदद्वयं पूर्वोक्तपदढयस्थेव क्रमेण ॒ध्याल्या- 
नार्थं पददयमवगन्तन्यप्‌ । अथवा श्रख्यातीति तथैव, भाषते व्यक्तवचनै , पर्ञापयातीति 


युकितमिर्बोधयति, प्ररुपयति तु भेदतः कथयतीति । (दकारः) 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी माषा दीश खहित। [६३७ 


क्क थे कक 1 
[विव च 
(पि), 2, ए त । भके कठ 1, 11 य कोचति सेदि ककम शको गो 


जौवन सफल कर लिया है । प्रस्तुत में प्रथम धन्य आदि पद देकर पुन. जो धन्यञ्जादि पद्‌ पठित हए ह 
वे वीप्ताके सशूच्कर्है। एक पाठको श्छ से अधिक वार्‌ उच्चारण करने कानाम वीप्ता है। प्रसुव में 
वोप्ठाकेल्प मेही उक्त पाठ को दोवारा उचारण किया गयाहै | सभ्रम१ या श्राश्चयं मे वीप्ता 
दोषावह नही होती । 

- तदेव सीदं पासति यहां पठित तथव यह पद «मेही अर्थात्‌ प्रस्तु श्नव्ययन के ्रारम्भमें 
माता धारिणौ ने स्वप्न मे सुख में प्रवेश करते हृए रिंह को देखा था उसी मोहि यहा भी खमस लेना चादयि 
इस श्रथ का परिचार है। तथा बालक का जन्म, उस का सुबाहुकुमार नाम रखना, पाच धायमाताश्नों के 
दारा घुतराहुङमार का पालनपोषरण) विदा का अध्ययन, युक्क सव्राहुकुमार के लिये ५०० उत्तम महलो तथा 
उनमे एके विशाल रमणीय भवन का निर्माण, पुष्पचू नप्रसुखं ५०० राजकुमारि्यो के साथ पाणिग्रहण, माता 
पिता का ५०० कौ सख्या मे प्रीतिदान --ददेन देना, सुहुञमार का उस प्रीतिदान का श्रपनी पलियों म विभ 
करना तथा अपने महलोँ के ऊपर उन तश्ण रमशिया के साथ ३२ प्रकार के नास्को केद्वारा सानन्द 
सा्ारि कामभोगं का उपभोग कप्ना, इन सत्र बातोँको समूचित करने के लिये सूत्रकार ने-सेसं तं 
चेव जाव उपपि पासे विदृरति -इन पदों का सक्त कर दिया ह | इन खव बातों का सविस्तर वन 


प्रस्तुत अध्ययन के श्रारममेश्िजा चुकाहै। पाठक वहं देखे सकते है । 
-लद्धा ३- यहां पर दिये गये ३ क श्रक से -पत्ता अभिस्तमन्नागया- इन शेष पदां का प्रहरण 


करना सुलकार को श्रभिमत है । इन पदों का श्रथ पूवं पृष ६१० पर लिख-दिया गया ई । 
इस प्रकार सुबाहक्ुमार के अतीत श्रौर उतंमान्‌ जीवनदृत्तान्त का परिचय कण देनेके बाद 


नव चूञ्तकरार उस के भावी जीवनवृत्तान्त का वणंन करते ई- 
भूल -- पभू शं मंते ! सुाहुङमारे देराणुष्पियाशं श्र॑तिए धे भवित्ता अमाराच्रो 

(१) शाकगयन व्याकरण मं निखा हैकि सम्भ्रम श्रथेमेंपदोका अनेक बार प्रयोग हौ जाता 
दै । जेभेकि -५५९-सभ्रमेऽसश्ृत्‌ । २-३-१ । श्रमे वतमानं पद वाक्यं वा. श्रसकृदनेकवार प्रयुज्यते । 
जय जय जय । निन जिन जिन । अहिरहिः । सर सर सर । दस्त्यागच्छति दस्त्यागच्छति हस्त्या- 
गच्छति । लशु पलायध्वं लघु पलायभ्वे लघु पलायभ्वमित्यादि । इस के अतिरिक्त सिद्धान्त कौमुदी मे 
लिखा है - 'सभ्रमेण प्रञरत्तो ययेत्यमनेकःया प्रयोगा न्यायसिद्ध. (वा० ५०५६) सपं सपं । बुभ्यस्व 
बुभ्यस्व । क्षप सपं सपे । चुभ्यस्अ बुभ्यर्य बुभ्यस्व । इत्यादि पद दिये है जो कि वी्सा के संसूचक ह । 
परस्तृत मे, नगरनिवासी सुमुख गाथापति की जो पुनः २ प्रशसा करर्हे ह तथा इस में पदो का ञ्चनेक बारजो 
प्रयोग हुश्ा है, वह भी वीप्सा के निमित्ती है। - 

(र) छाया -प्रभुः भदन्त | सुत्राहुक्मारो देवानुभ्रेयाणामन्तिके मुंडो भूत्वाऽगारादनगारता 
्र्रजितुम्‌ ? हन्त प्रयु- 1 तत, स भगवान्‌ गोतम. श्रमणं भगवन्तं वन्दते नमस्यति बन्दित्वा नमस्वित्वा सयमेन 
त्साऽऽपमानं भावयन्‌ विहरत्ति । ततः स श्रमणो भगवान्‌ अन्यदा कदाचित्‌ हस्तिशीर्षाद्‌ नगराद्‌ पुष्पकररंडा- 
दु्यानात्‌ कृतवनमालयक्षायतनात्‌ प्रतिनिष्करामति प्रतिनिष्करम्य बहिजनपद विहरति ! ततः ख सयुबाहूकुमारः 
भमणोपासको जातः, अभिगतजीवाजीवो यावत्‌ प्रतिलम्भयन्‌ विहरति, । ततः स॒ सुत्राहरकुमारोऽन्यदा ` 
चतुदरयष्टमयुदिष्टपौखंमासीषु यैव पौषधशाला ततरैवोपागन्ुति उपागन्य पौषधशालां प्रमाष्टि प्रमाज्यं 
उ्चारप्र्वणुमूमिं प्रतिलेखयति प्रतिलेषय दभंसंस्तार' सरतृणोति, दभसंस्तारमारोहति । शअष्टममक्तं 
्गरहाति । पौषधशालायां पौप्रधिकोऽष्टमभ्छकः पोषधं प्र तजाग्रत्‌ २ विहरति । 


६३८] शरीविपाकसूत्नीय द्वितीय चुत्कन्व- [ प्रथम अध्याय 


अणगारियं पव्वहृत्तए ¢ हंता पभू । तते शं से मगवं गोयमे समणं भगवं वंदति नम॑सि 
चन्दिचा नम॑तित्ता सं रमेण तक्षा अष्पाणं भावेमारो विहरति । तते णं से सपणे भगवं 
अन्नया कयाई इत्थिश्ीक्षाञ्नो शगरान्नो पृष्डकरंडाश्नो उन्जाशाञ्नो कतवदणमालजक्खाय- 
तणाश्चो पडिनिक्लमई १ निक्खमित्ता बिया जणवयं विहरति । तते णं से सुबाहुङ्मारे 
समाणोवास९ जते अभिगयज।वाजोवे जात॒ पडलामेमाे विहरति । तते णं सुबाहङमारे 
प्नन्नया चाउदमद्षुदिड्ृपुण्णमासिणोसु जेणेव पोह प्राल। तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता 
पोश्रहसालं पमञजति पमज्जिचा उच्चारपासवणभूपि पडिकेहेति पडिलेहिसा दज्मसंथारगं 
सथर द्ठ्मसंथारं दुरूहति । अडपमत्तं पगेएहति, पोदृश्राल्ञाए पोसहिए अद्रुममक्तिए पोह 


पटिजागरमाणे पडिज्ञागरमणे विहरति 

पदाथं-हे भृते 1-दे भदन्त । । सुबाहकुमारे-स॒बाहूकमार । देवाणुप्ियाणं --आपधी 
के । छंतिप-पात । मुण्डे भवित्ता-ंडित हो कर । श्रगाराश्रो--अगार-षर को छोड़ कर । श्रणगा- 
त्यं--च्रनगारधमं को । पृञब्रहत्तर्‌ -प्रा् करे मे । वभू {-समधं है?! रां -वाक्यलंकाराथेक है । 
हंता-हां । पभू- समथ है । तते शं - तदनन्तर । से बह । भगवं - भगवान्‌ । भोयमे - गोतम । 
समरणं --घ्रमण" भगवं -- भगवान्‌ महावीर स्वामी को! वंदति- वन्दना क्रते ई । नमंसति - नमस्कार करते 
द । वंदित्ता नमंसित्ता- वन्दना, नमस्कार कर के । संजमेण - संयम श्रौर। तबसा-ठतप के द्वारा । 
श्रप्पारं -श्नात्मा को । भवेमासे -मावित करते हूुए। विहरति बिहस्ण करने लगे । तत्ते सां- 
तदनन्तर । खे -वे । समरणे - भ्रमण । मगवं -मगवान्‌ महावीर स्वामी । श्रन्नया -त्रन्यदा | कयाई - 
किसी समय.। हत्थि्ली षा म्नो -हरितशीषे । शगराश्रो - नगर के । पुष्फकरंडाञ्रो --पुष्पकरंडक नामक । 
उञ्जाणाश्रो--उ्यान से । कृतवणमाल्जकलायतशाश्रो -कृववनमल नामक यक्षायतन से । पंडिनिकषल- 
मति पडिनिक्लमित्ता -निकलते ह, निकल कर । बहिया - बाहिर । जणवयं - जनपद - देश मं । विहरति- 
विहरण करने लगे । तते शां - तदनन्तर । से -वह ' खुबाहुकुमारे-सुबाहुञमार । स मणोवासप -श्रमणो- 
पासक--धाव$-जेन्हस्थ । जते -हो गया । श्रमिगयज्ीवाजीवे-जीव शौर श्रजीव आदि वत्व का 
मम॑ज्ञ । जाव -यावत्‌ । पडिलमेनाले -च्राहारादि के दानजन्य लाभ को प्रात करता हुश्रा । बिहर्ति- 
चिहस्ण करने लगा । तत्ते शं - तदनन्तर ' से -वह्‌ । सुबाहकु पारे--सबराहूङमार । अन्वया -च्न्यदा 1 
चाउरदस्मुडिहपुरणएमा खिणगीखु - चतुदंशी; अष्टमी, उदि -च्रमावस्या चौर पृणंमासी इन तिथियों मे से 
किसी एक तिथि के दिन । जेदेव -जदां । पोखष््साला -पौषवर।ला -पौषवव्रतं करने का स्थान था । 
तेणेव -- वहां । उवांगच्छति उवागच्छित्ता--आता रै, रार । पोख््सालं -पोषधशाला का । पमञ्जति 
पमेभ्जि्ता - प्रमाजेन करता दै, प्माजेन कर । उच्चारपासवणभूमिं - उ्चारप्रखवणमूमि - मलमूत्र के स्थान 
की । पडिलेहेति -प्रतिलेखना करता है, निरीक्तए करता है, देखभाल कर्ठा है । दृढ्मसंयार - दर्भंस्तार- 


कुशा का संस्तार-आसखन । खथारेई-बरिद्ठाता ह ' दन्मक्षयार - दर्भं के त्रासन पर । दुरूहति -आरूद 
होता डे। अ्हुप्रमदा अश्नमक्त -तीन दिन का अविरत उपवास । पगेरहति- ग्रहण करता है, 


पोस्दसखाल्लापए - पोषधशाला में । पोसदिष्ट-पौषरधिक पौपरधवत धारण किए हु वई । अ पमचिय.- 
अष्टममक्तिक -चष्टमभक्तसदित । पोसहं --पौषध - त्रष्टमो, चतुदशी आदि पवंतिथिमें करने योग्य जेन 


भावक का ब्रतविशोष, अथवा च्चाहारादि के स्यागपूवक शिया जाने वाला धार्मिक श्रनुष्ठानविरेष का | 
पडिलागेरमाे पडिजागरमा से -प्रालन करतः हुत्रा, २। विहरति - वि्टरण करने लगा । 


प्रथम अधराय | हिन्दी भाषा दीका नहित । [६३९ 
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मुलाथं --अगवन्‌ । सुबाहृङमर ्मपश्रीकरे चरणो मँ मु डित ही कर गट्स्थावास क्रे व्याग छ 
द्मनगारधमे को भ्रहण करने मे समथे है ! 

भगवान्‌ हां गोतम ! है, अर्थात्‌ प्रतरजित होने मे समथं  । 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को विधिपूर्वकं वन्दना नमस्कार कर 
संयम श्रौर तप के द्वारा आर्मम।बना करते हृए बिहरण कएने लगे, चअथन्‌ साधुचौ क अनुसार 
समय बताने लगे) 

त रनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर खामो ने छिसी अन्य समय हस्तिशीषै नगर के पुष्पकरण्ड़क 
न्दमनगत करतवनमाल नाम यच्ञायतन सं 1वहार कर अन्य देश मेँ अरमण करना चारम्भ कर दिया 1 इधर 
सुबाद्ृष्मार जो कि श्रमणोषामक--श्नावक्र बन चुका था नौर जीवाजीवादि पदार्थो का जानकार हो 
गया था, आहारदि के दान द्वारा ऋअपूवे लाभ प्राप्र करता दृश्चा समय चितारहा था ¦ तस्यात्‌ किसी 
समय बह सुबाहु मार चतुद शी, अष्टमी, अमावस्या च्रौर पृशेमासी के दिनो मे से किमी एक दिन 
पोषधशाला मँ जाकर वहां की प्रमाजेना कर, उच्चार ओर प्रसवण भूमि का निरीक्तण करने के श्नन्तर 
वह† कुशासन विद्धा कर, उस पर अर्द्‌ हो कर्‌ अ्रष्टमभक्त-तीन उपत्ास को म्रहुख क्त है, महण कर के 
पौषधशाला मेँ पौषधयुक्त हो कर यथाविधि उद क पराज्ञन करता हुः अ्ौत्‌ तेलापोषघ केः क विदरण 
करने लगा--घार्िर क्रियानुष्ठान म समय व्यतीत करने लगा | 

टीका प्रस्तुत मूलपाठ में युबाहृशुमार से सम्बन्ध रखने वाली सुख्य-१- गोतम स्वामी का 
्रभ् श्रौर भगवान्‌ का उत्तर । २--युबाहूङुमार का तच्वज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला मम्यक्‌ बोध । ३-- ग्रहण 
किये गये देशविरतिधमं का सम्यक्‌ पालन --इन तीन ब्रात क्रा वंन क्रिया गया है । इन तीनोंकाद्ी यहा 


पर क्रमश. विवेचन किया जाता है- । 
१-- कया भगवन्‌ | यह सुत्राहुञकुमार जित ने आप्री की सेवा म उपस्थित होकर गृहस्थधर्मं को 


स्वीकार किया है, बह कभी श्रापश्री से सवंविरतिधमे-साधुषम को भी श्र गीकार करेगः † वह ऽबेविरतिघमं 
के पालन मे समथं होगा † तायं यह है कि आपश्री के पाक मुरिडत हो कर अगार-षर को छोड कर 
अनगारता को प्राप्न करने --षएएस्थावास को त्याग सुनिधमं क्रो स्वीकार करने में प्रसु -समथ होगा किं 
नही ?, यह था प्रभ जो गौतम स्वामी ने भगवान्‌ सेक्रियाथा। गोतम स्वामी के इस प्रश्न मे प्रयु कि शये 
१-मुरिडित, २--च्रनगारता, ३ -प्रभु । ये तीनां शब्द विशेष भावपृणं हँ । ये तीनो ही उत्तरोत्तर एक दुसरे के 
सहकारी वथा परस्पर सम्बद्ध है इन का श्रथंपम्बन्वी ऊहापोह निम्नोक्त हे - 

१--मुरिडत - यदं पर सिर के बराल डः देने से जो मुरिडत कहलाता है, उस द्रन्यमृख्डित 
का ग्रहण श्रभिमत नहीं, किन्तु यहां माव से मुरिडत हुए का ग्रहण श्रमिप्रेत है । जिस साधक व्यरकि ने सिर 
पर लदे हुए ग्हस्थ कै भार कौ उतार देने कै बाद हृदय म निवास करने बाल्ञे विषयक्षार्यों को निकाल कर 
बाहिर फक दिथा हो बह भावमुरिडत कहलाता है । श्रमणता -साधुता प्रात करने कै लिये सर से प्रथम बाहिर 
सेजो सुंडन कराया दाता है वह श्रा्तरकम्‌, डन का परिच्यदेनेकेलिये होता हे । यदि अन्तर मे विषयक- 
पायो का कीच भरा पड़ारहेतो बाहिरके इस मु'डन से भ्रमणभाव साधुता की प्राप्ति दुषंट ही नही 
किन्नु श्रपम्भव मी है । इषीलिपे शाखषार स्प घोषणा करदे हैकरि “ - भ्न विपु डिणण समणो -? 
अर्थात्‌ केवल सिर के मुडालेनेतेश्रनण नं हो सकता, पर उप्र निथे तो भावमु'डित - विषयक्रभ्राव 





(१) उत्तराघ्ययनसूत्न अध्याय २५ गा० ३१ । तथा श्री स्थानाङ्ग सूज मे मी इस सन्वन्ध मे लिखा है - 
दस पुडा प॑र तंजद्या- सोदन्दियपरु डे जाव फाकिदियमुरडे, कोहे जाव लोभमुरडे सिरमुरडे । 


वव ॥ 1) 
शकक क क (गी 2 द र 
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रहित दने क्र च्रावद्यकता है । तत्र गोतम स्वामी के पूधने कामी यही श्रमिप्रायहैङि क्याश्री सुत्राहुषुमार 
भाव सेमुडित हौ सकेगा ? तालसयं यह है किद्रभ्यसेमूडित होने बालो, बाहिरसे सिर मुडाने बालों क 
तो संखारमे छ मौ कमी नहीं । सैकड़ों नही बर्कि हजाते ही निकल घ्रायेँ तो भी कोई आआाइचर्यजनक बत 
नदीं है परन्तु माव से सुरिडत होने बाला ते कोह विरला ही वीरतमा निकलता है । 

२--श्रनगारता- यस्थ ओर साघु छी बाह्य परीक्तादोब्तोसे शती है) घप्सेश्चौर जर से । 
ये दोनों दस्य कैं लिये जहा मूप्रणरूय वनते ईं वहा साधु क लिये नितान्त दृषरणरूप हो जति ह  । निष 
गरहस्थी के पात धर न्ह वद खृषश्थो नहा श्रौत् जि सधु पस -घर्है वदं साधु नकं । इस लिये मरिडित 
होने के साथ २ धरसम्बन्धी श्रन्य वस्तुश्रोकेत्यागकीमो साधुना के लिये परम आवद्यकना है| वतमान 
युग में घरबार आदि रखते हूए भी जो अपने श्राप कौ परित्राजकाचाये था साधुशिरोमरि कहलाने का दावा 
करते है, वे भले ही करे, परन्तु शाख्रकार तो उस के लिये ( सुता केलिये ) अनगार (घरकान होना) 
को ही प्रतिपादन करते ह । ह के युखों का परित्याग कर के, ववया गृहत्यागी बन कर. विचरना एवं नाना- 
विध परीषहों को सहन करना एक राजछरुमार के लिये शक्य है कि नहीं ? चर्थात्‌ सुता हुुभार जेते सदृगुखशम्पनन 
सुकुमार राजकुमार क लिये उख कठिन सयमत्रत के पालन करने कौ सनावनाकौ जा सक्ती दहै कि नहीं? यह्‌ 
मौतम स्वामी के प्रक्र मेरहाहृश्रा श्ननगाप्वा का रहस्यगभित भाव है। 

३- पमु - पाठकों को स्मरण होगा क भ्रमण भगवान्‌ महावीर की सेवा मेँ उपस्थित हो कर उन- 
ङी धमदेशना सुनने के बाद प्रतिबोध को प्राप्त हशर युत्रादृक्कुमार ने भगवान्‌ सेकहाथाकिप्रमो | इस मे 
सन्देह नहीं कि श्राप के पास अनेक राजा महाराजा श्रौर सेठ साहूकारों ने स्वंविरतिधमं -साधुषमं को श्र गी- 
कार किया है परन्तु मै उष सव विरतिरूप साधुधर्मं को रहण करने मे समथ नदीं हं । इसलिये आप मुभे देश- 
विरतिधमं को ग्रहण कराने कौ कृपा करे, अर्थात्‌ मे महाततो के पालन में तो ्रठमथ हू ञ्रतः च्रणु्रनोंका द्यी सुमे 
नियम करावें । श्री सुाहुकमार के उक्त कथन को स्मृति मे रखते हर ही श्री गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से - पभू 
णं भन्ते १ खुबाइकुमारे देवाशु° श्रतिप मु डे मवित्त। अगायश्रो श्रणगारियं पठबदत्ताप् -?' यह पूजने 
का उपक्रम कियाहै। इस प्रभमें सरसे प्रथम प्रमु शब्द काडइत्ती ञ्मिप्राय से प्रसोग क्रिया जान पड़ता है। 

भगवान्‌ -हां गोतम ! है अर्थात्‌ सुत्राहृङ्मार सुरिडत ह्यो कर सव॑विरतिरूप साधु षम के पालन करने 
ते समर्थं है । उस में भावसाधुता के पालन कौ शचि है । भगवान्‌ क इस उत्तरमें गौतम स्वामी कौ समी 
शंकाये समाहित हो जाती ह । 

- हंता पभू-हंत प्रभुः--यहा इत का श्रथ स्वीकृति होता है ¦ श्र्थत्‌ दंत अव्यय स्वीकारां मे 
प्रयुक्त दुश्चा है । प्रु समथे को कहते ह । 

--तंजमेश तवसा अप्पाशं मावेपमाके-त्र्थात्‌ संयपश्चौर तप केद्वास अपनी आत्मा को 
भावित करना । संयम के श्राराघन च्रौर तपके श्रनुष्ठान से आलमगुशो के विक्रा में प्रगति लने का यल- 
विशेष हं आ्रात्मभावना या श्रात्मा को वासित करना कक्लाता ह । 

जनपद यह शब्द राष्, देश, जनस्थान च्रौर देशनिवासी जनसमूह आदि का बोधक है, 
किन्तु प्रकृत मे यह रष्र-देश के ल्िये ही प्रयु हुश्रा है । 

, २-से सुवाहकुमारे समणावाखप जाते अभिगयजीवाजीवे जाव पडिनाभेमाणे विहरति. 
इन पदों मे श्रमणोपासक का अथं श्नौर उस की योग्यता के विषय मे वणेन व्यि गया है | श्र मणोपासक शब्द्‌ 











(२) यह पर घर शब्द्‌ को स्वी, पुत्र तथा च्रन्थ्‌ समी प्रकार की धन सम्पत्ति का उप्रलद््ण समसन चदि | 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [ ६४१ 
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का य्यु्पच्िजन्य अथं क्या है { तथा जीवाजीवादि पदार्थो का अधिगम करने वाला भमणोपाख्क कठा होना 
चाहिये ? इन बातों पर विचार कर लेना भी उचित प्रतीव होता दै । 


श्रमणो के उपासक को श्रमणोपासक कदते हँ । जो घमंश्रवण की इच्छा से दधुश्रों के पाप बेठता ३, 
उस कौ उपासक” संता होती दै । उपासक -१ द्रव्य, २ -तदथं, ३ -मोह श्रौर ४-भाव इन मेदो से चार 
प्रकारका मानागया है| जिस का शरीर उपासक होने के योग्य हो, जिस ने उपासकमाव के आयुष्करं का बन्ध 
कर लिया हो तथा जिस के नाम गोत्रादि कमं उपासकभाव के सम्युख श्रा मये हों, उसे दव्योपासक कहते है | 
जो सचित्त, शअ्रचित्त शरीर मिभित पदार्थो के मिलने की इच्छा रखता दे, उन की प्रापि के लिये उपासना (प्रयत्न 
विशेष) करता है, उसे तदर्थोपासलतक कहते ई | त्रपनी कामवासना की पूर्तिं के लिये युवती युवक की श्नोर 
युवक युवती की उपासना करे, परस्पर अन्धमाव से एक दुसरे की आश्ञा का पालन -करं तथा मिथ्यात्वं की 
उत्तेजनादि करे उसे मोहोपासरक कदा जाता दै । जो सम्यगृटष्टि जीव ञ्युम परिणामों से ्षान, दशन श्रौर चारिति 
के उपासक अमश-साधु की उपारना करता है उसे भावोपसक> कते ह । इसी भावोपासक की द्यी 
भ्रमणणोपासक संञा होती है । तत्पयं यह है क्रि भावोपासक ओर श्रमणोपासक ये दोनो समानाषंक ई । 

प्रश्न -जेनसंसार मे श्रावक (जो धमे को सुनता ६ै-जेन रस्य ) शब्द्‌ का प्रयोग सामूहिक 
रूप से देखा जाता है । चतुर्विध संदर्भे भी ्रावकरपद है, किन्तु सूत्र मे “श्रमणोपाख्कः लिखा है| ज्यका 
क्या कारण रै † शरोर इन दोनों में कुक अरथंगत विभिन्नता है, कि नहीं ! यदिरैतोक्यां १ क 

उत्तर -श्रावक शब्द का प्रयोग विरत सम्यगृृष्टि के लिये किया जाता हे शरोर अरमणीपाखक, यह 
शब्द देशविरत के लिये प्रयुक्त होता है । सूत्र मे.जहं श्रावक का वणन त्राता है बयं तौ “ - दंखणसावप- 
द्शनश्रावक - यह पद दिया गया है श्र जहां बारह व्रतं के आराधक 'का वणन है वहां पर “ -खमणो- 
वास्तप-भ्रमणोपासक--> यह पाठ श्राता है। सारांश यह है कि त्रत, प्रत्याख्यान श्रादि से रहित केवल 
सम्यगदशंन को धारण करने बाला व्यि श्रावकं कलाता है श्रोर द्वादशत्रतधांरी की “अमसोपासकगः 
संज्ञा है । यही हन दोनों मे अर्थगत भेद है। वतमाने तो प्रायः भावकृशब्द ही दोनों के लिये प्रयुक्त हौवा 
है । अर्थात्‌ अविरत सम्बगृ्टि श्नौर देशबिरत दोनों का ही अण भावक शाब्द से `किया जाता ह | 


-श्रमिगयजीवाजीवे> -इस विशेषण से भी सुब्ाहु्कमार को जीवाजीवादि पदार्थो का सम्यग्‌ 
ज्ञाता प्रमाणित क्रिया गया है । चेतना विशिष्ट पदाथं को जीव श्रर चेतनारदित जड़ पदां को ्रजीव 
कहते ई । इन दोनो का मेदोपमेदऽदित सम्यग्‌ बोध रखने वाला व्यि ्रमिगतजीवाज्ञीव कहलाता है । इस 
के अतिरि श्री सुबराहढुमार के सात्विक ज्ञान श्रौर चारित्रनिष्टा एवं धार्मिक भ्रद्धा-के द्योतक श्चोर भी बहुत से 
विशेषण ई, जिन्द सुत्रकार ने “जाव -यावत्‌ पद से सुचित कर दिया है । वे सष इल प्रकार ईँ-- 

(१) उप-समीपम्‌ श्रास्ते-निषीदति धमेधवसेच्छया साधूनामिति उपासकः । (दृत्तिकारः) 

(२) इन चारो छी विशद ग्म्राख्या के लिये देखो - जेनघ्मेदिवाकर आचायप्रवर परमपूज्य गुखदेष 
शनी श्राता राम जी महाराज द्वारा अनुवादित री दश्वाशचुतस्कन्ध सूर, ए २७३ । 

(३) श्रभिगत सम्यक्तया ज्ञात. जीवाजीवादिपदाथः -पदाथस्वरूपो येन स॒ तथा । 
शर्थात्‌ जिस ने जीव, अजीव प्रभृति पदार्थो का सम्यग्‌ बोष प्रात कर लिया दै, उत्ते श्रभिगतजीवाजीव कहते 
ह । श्री वुबाहृषमार को इन का सम्यग्‌ बोध था, इसलिये उस कै साथ यह विशेषणं लगाया गया हे । 








६४२] ओविपाकसुत्रीय द्वितीय अतस्कन्ध- [ प्रथम ध्याय 


कवि ऋक कोके 9 | 
[क १ ए 9 ति । | = कक 9७ ननम ०७०० ०७५००७७ अक कछ 8699965 ककम ॥ कि 1 


। ` उवलद्धपुरणपावे, आसवसंवरनिञजरङिप्यिादिगरणएवन्धमोकलकुतल्ते, श्रसहेज्जदेवता- 
खुग्नागसुवर्णजकलरकंलसकिन्नरकिपुरिसेगरुलगधवठ्वमहोरगादपएदिं देवगशेषहि निग्गंथाश्नो "पावय 
णा र - अरणद्क्कमणिञ्जे. निम्गथे पवये निर्संकिए निक्कलिए निष्वितिगिच्छे लद 
गदियह पचिद्धियद्े अहिगपटं विरिचिडियह श्रहधिभिजपेमाणयपगसत्ते अयमाउसो । निर्गं 
पवये श्ट, श्रयं परमे, सेसे श्न, उसियफलिहे अवंगुयदुवारे चियसंतेररघरप्पवेसे बहूहि 
खीलज्वयंगुंणवेस्मशपचकलाणपोखहोपंवासेहिं चाउदसहप्ुदिहवपुर्णमासि णीखु पडपुरशं पोसहं 
सम्म श्रणपालेमारे समाणे निग्गंथे फाखुणस णिञ्जेणं श्रसणपाणणखादमसादमेशं वत्थपडिगदहकंबल- 
पायप'छणेणं पीठफलगसिञ्जासथारणणं श्रोसहमेसज्जेण य पडिलामेमाखे श्रह्परिगगदिर टि तवो 
कस्मेर्हिं श्रण्पारां भावेमाशे विहरति । इन पदो का अथं निम्नो है - 

वह सुत्ाहूकुमार जीव, अजीव के अतिरिक्त पुण्य (श्रात्मप्रदेशों के साथ क्ीरनीर कौ भांति मिले हृ 
शुभ कमपुदूगल। ओर. पौप (आत्मप्रदेशो से मिले हट अशुम कर्मपुद्गल) के स्वरूप को भी जानतां था। 
इसी प्रकारं आक्तव, १ संवर, निजणञ) क्रिया*, ` अधिकरण ^, बन्धः श्रौर मोक्ष के स्वरूप का ज्ञाता था, 
तथा)किंसी भी कायं मे वह दृस्ां की सहायता की आशा नहीं रखता था । अर्थात्‌ वह निर््न्थप्रवचनरमे 
इतना दढ थां किदेव मुर, नाश; सुवणं, यक्त, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरख्ड़, गन्धव, महोरग आदि 
देवविशेष भी उसे निग्रय प्रवचन से विचलित नक्ष कर सक्ते थे । उसे निग्रन्थप्रवचन मे शका (ता्निकी शका) 
कांक्ता (इच्छ) रौर विचिकिर्खा (फल मे सन्देह लाना) नहीं थी । उस ने शास्त्र के परमाथ को सममः लिया 
था, वह शास्त्र का अथ - रहस्य निश्ितरूप से धारण कि हृएथा। उसने शास्र के सन्देहजनक स्थलों 
को पृ्कलियाथा, उनका ज्ञान प्राप्त करलिया था, उनका विशेषल्पसे निणय कर लिया था, उस कीं 
हडिा श्रौर मज्जा सवंज्ञदेव के प्रेम-अनुएाग से अनुरकक हो रही थीं अर्थात्‌ निरभन्थप्रवचन पर उस, कां 
अद्ूट प्रम था । हे चरायुष्मन्‌ | बह सोचा करता था कि यह निग्रंथप्रवचन ही त्रं (सत्य) है, परमार्थं 

(परम सत्य है), उस के बिना अन्य घव श्रननथ (असत्यरूप) है उख की उदारता के कारण उसके भवन 
कै द्रवाज्ञे की श्रगला ऊंची रहवी थी च्रोर उस का द्वार सवके लिये सदा खुला रहता था | वह जिस के 
ध्र या अन्तःपुर मे जाता उष मे प्रीति उत्पन्न किया.करता था, तथा वह शीलव्रत<, गुणत्रत, बिरमण-रागादि सै 
निदृत्ति - प्रत्याख्यान) पौष, उपवास वथा चवुदंशी, श्रष्टमी, अमावस्या नौर पूिमा के दिन परिपूं पौषधत्रत 
किया करता थां | धरमणो -निंमरन्थो को निदोष चौर ग्राह्य अशन, पान, खादिम च्रौर स्वादिम आहार 
वस्त्र, पात्र, कम्बल, रंजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, संस्तार, श्रौषं श्रौरभेषजं रादि देता हू्रा महान्‌ लाम 


(१) शम श्रोर श्रञचुम कर्मो के-अनेका मागं आखव होता ६।२-श्चुम श्रौर श्रलुम कर्मा के ्राने 
के माग को रोकना सस्वर कहलाता है । ३-श्रात्मप्रदेशों से कमेक्ाणश्नों का देशतः या सर्वतः क्षीण 
होना निजया कदलाती है । ४ -कमबन्धं की कार्णमूत चेष्टान्नो को क्रिया कहते- ई श्नौर वह २५ प्रकार 
की होती. ईं । ५--कमरन्ध के साधन --उपक्ररण या, शस्त्र कों अधिकरख कहते. । अधिकरण जीवाधिकरण 
श्नोर अजीवाधिकरण मेदसे दो प्रकार काोता है। ६ -कृमंपुद्गलों का जीक्प्रदेशों के साथ दूष पानी 
की तरद मिलने अर्थात्‌ जीवकम-सयोग को बन्ध कहते ह । ७ --कमपुद्गलों का जीवग्रदेशो से आत्यन्तिक 
स्य चीख शने जाना मोन्त कदलाता है ` 

4} .शीलनत से पंच शणुव्रतो कृ अहण, करना चादिये । शीलवरत, युणव्रद चौर शिदानतौ की 
व्याख्या इसी श्रभ्ययन मे ५७६ सेलेकर५९८तककेषष्ठंपरकीजाच्कीदहै। ~ 


प्रथम श्ध्याय | हिन्दौ भाषा टीका सिव्‌ । [६४३ 
करो प्राप्त करता तथा यथापरणहीष तपक्रमं के द्वारा अपनी श्रात्मा करोभावित - वासित करता श्रा 
विहरण कर रहा था । | 

इस वणंन मे श्रमणोपासक्र की तत्वज्ञानसम्बन्धी योग्यता, प्रवचननिष्ठा, गृहस्थचर्या श्र चासिि- 
द्धि की उपयुक्त धार्मिक क्रिया श्रादि श्रनेक ज्ञातव्य विष्योका समावेश किया गया दै । ण्दस्याकास में 
रहते हुए ॒धर्मानुकूल एहसम्बन्धी कार्यो का यथाविधि पालन करते के अ्रपिरिक्ठ उस का आआ्मघ्रेय साधनां 
क्या कतेभ्य है? श्रौर उस के प्रति सावधान रहते हुए नियमानुषार उष का किष तरह से अएचस्ण करना 
चाहिए ¶ इत्यादि चनुकरणीय श्रोर श्राचरणीय विरयो का मौ उक्त वंन से पर्याप्त बोध मिल जावा दै । 

(३) पौषध्योपवास - धमं केवल सुनने की वस्तु नदीं श्रपिवु त्रास्ण करी वस्तु ह जवे ओषधि 
का नाम उच्चारण करनेसे रोगकी निवृत्तिं नहीं हो सकती शरोर तदथं उष का सेवन श्रावश्यश्न है । इसी 
प्रकार धमं का श्रवण करने के अनन्तर उस काच्राचस्ण करना आवश्यक होता है। त्रिना चर्ण के 
धर्म से कुछ भी प्रस्त नहीं हो सकता । जव तुक धम का श्रवण करके पूरौ श्रद्धा श्रौर विश्वास के साय उस 
का आचर्णन शिया जावे तवत उषये किं प्रर कामी जलाम्‌ प्राप्त नदी हो सकेगा । इी दृष्टि 

ज्ञान श्नोर दशन मे कुशल श्री सुताहूृङमार ने उन दोनों क श्रनु्तार चारित्रमूलक पौषधोपवास तत का 
छ्नुष्ठान करने मेँ प्रमाद नहीं किया । सुत्रहुङ्कुमार अष्टमी, चतुदशी, अमावस्या शौर पूर्णिमा इन युखय तिथिय 
ये पौषधोपवासत्रत करता था च्रोर धमध्यान के द्भारा ्रात्मचिन्तन मेँ निमग्न हो कर गृहस्थधमं का धाल्लनं 
करता हुश्चा समय्‌ व्यतीत कर रहा था । 


- पोसह -- यह प्राकृत भाषा का शब्द है । इस की सुस्कृत छाया "पोषध होती | पोषधशब्द कां 
वयुत्प्तिलभ्य श्रथं ५--पोषणं पोषः -पुष्टिरित्यथः तं चत्त गृह्णाति इति पोषधम्‌"” इस प्रकार ई ! 
श्र्थात्‌ जिस से आध्यात्मिक विकास को पोषण--पुष्टि मिले उसे पोषध कृते ई । यह श्रावक का एक धार्मिक 
कृत्यविरोष रै, जो कि पौषधशाला मेँ जाकर प्राय. अष्टमी, चतुदशी आदि पवैतिथियों मे किया जाता ह । 
इस मे सवं प्रकार के सावद्य व्याप्रारके त्याग से लेकर नियो की मोत सारम समय प्रमादरदहित हो कर 
धसेष्यान करते हुए व्यतीत करना पड़ता है । इस मेँ आहार क त्याग करने के अतिरि शरीर के शृप्रार तथा 
ञ्नन्य समी प्रकार के लोकिक व्यवहार या व्यापार का भी नियमित समय तक परित्याग करना होवा ई । 
हस त्रत की सारी विधि पौषधशाला या किसी पोषधोपयोगी स्थान परकी जा सकती है | श्सं ॐ अतिरिक्त 
पोषधवत शास्र मे १--श्राहापपौषध, २--शरीरपोषध, ३ - ब्रह्चयं पौष श्रोर ४--च्न्यवहा रपौषध या अव्या 
पारपौषध, इन भेदो से स्चार प्रकार का वणेन क्रिथा ग्या है, ये चारों मी सवं श्रर देशमेदकेसे दोर प्रकार 
कै कदे ई | इस तरह सब मिला कर पोषध केश्माठमेद द्रो जाते दै । इन श्रा मेदो का शअर्थ॑सम्बन्धी 
ऊहापोह प्र ५९६ पर कियाजा चुका है । 
` ` वमिन्यरूपपे तोदखकेदो ही मेद ई-देशङषश्र नौर सवंपौषध | देशपौषय कां महण दस्वें 


शा क ०) 

(१) पोषध शब्द पे व्याकरण ॐ “ पजञादिभ्यश्च । १-४-३६ (सिद्धान्त कौमुदी) इस सूत से 
स्वार भे अर प्रत्यय करने ठे. पौषधं शब्द मी निष्यन होता है । आज .पोषध शब्द्‌ का ही अधिक प्रयीगः मिलता 
है \ इसीलिये हमने शस का अधिक श्राभ्रयण शिवा ह । 


(२) पोसहोववांसे चडउव्विहे परख तंजहा --श्रादा्पाक्हे, सरीरपोसदे, बम्भपोखहे 
श्रववदारपोसहे। .- 
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रत मेँ श्नौर म्यारहवे त्रत मे सवेपौषष का ग्रहण होता है| पौषध लेने की जो विधि है उस मे एेखा ही "उस्लेख 
पाया जाता है । सवेयोषध मे पूरे आठ प्रहर के लिर प्रत्याख्यान होता है । इस से कम काल का पौषध सवपौषध 
नदीं कहलाता । सुतबराहुकूमार का पौष सवंपौषध था श्र वह उसने पौषधशाला मँ किया था श्रौर वहीं पर 
इस ने अ्रष्टमभक्त-तेक्ला त्रत सम्पन्न क्रिया था | यह ब्रात मूलपाठ से स्पष्ट सिद्ध हो जाती है । तात्पयं यहं 
है कि श्री सुवराहू्ुमार ने लगातार तीन पौष करने का नियम रहण करिया, परन्तु इतन। ध्यान रहे कि पौषधतरय 
करने से पूवं उस ने एकाशन किया तथा उस की समानि पर भी ए्काशन किया । इस भांति उस ने आठ 
भोजनो का त्याग क्रिया । कारण कि पौषध मे तो मात्रदिन रात के लिए ्राहारका व्याग होता है । देनिक 
भोजन द्विसंख्यक्र होने से पौषधत्रय में छः मोजनों का त्याग फलिव होता है । सूत्रकार स्वयं ही -पोसदहिप- 
इस विशेषश के साथ --अडभभतस्तिपए - यह विशेषण दे कर उस के श्राठ भोजनां का त्याग संस॒चित कर रे ह । 

श्ररन - पौषध श्रौर उपवास इन दोनों मे क्या भिन्नता है 

उन्तर--धम को पुष्ट करने बाले नियमविशेष का धारण करना पौषध कहलाता है । पौषध के 
मेदोपमेदों का वणन पक्के पृष्ठ ५९६ पर कियाजा चुका है! श्नोर उपवास मात्र िविध या चतुर्विध आहार के 
त्याग का नाम है । तथा उपवासपूवंकं किया जाने वाला पौषधव्रत पौषधोपवासर कहलाता है) पौषधत्रत 
मे उपकास अवश्यंभावी है जब किं उपवास में पौषधन्रत का आचरण श्रावश्यक नही । श्रथवा पोषधोपवास 
एक ही शब्द है । पौषधव्रत मे उपवास -ञ्रवस्थिति पौषधोपवास कहलाता है । 

पौषधशाला--जहां वैठ कर पौषधत्रत किया जाता है, उसे पौषधशाला कहते है । जेते भोजन करने 
के स्थान को भोजनशाला, पठने के स्थान को पाठशाला कहते ह. उसी माति पौषधशाला के सम्बन्ध 
म भी जान लेना चाहिये । मलमूज्रादि परित्याग कौ भूमि को उच्चारप्रलवणभूमि कहा जाता है। 

प्रश्नं -सूत्रकारनेजो पुरीषालयका निदेशकियादहै. इसकी यहां क्या ्रावरयक्रता थी? क्या 
मह भी कोई धार्मिकश्च? 

` उत्तर - जहां पर मलमूत्र का स्याग करिया जाता हो उतत स्थानको देखने से दो लाभ होते ई। 

प्रथम तो वंके जीवोंकी यर्तनाहो जाती है । दूसरे वहां की सफाई से भविष्य में हीने वाली जीवों की 


(१) पौषध का सूत्रसम्मत पाठ इव प्रकार है- 

पकारसखमे पडिपुरणे पोस्रहोववासवपः सव्वश्रो श्रलण--पाण-खाइम -सादम -प्च- 
कलाणं, श्रवभ्म-पञ्चकलाणं, मणिष्ुवरणादपचक बाणं मालावन्नग विलेवणाइपच्चक्लाणं, सत्थमुसलः 
वावारादसावञ्जजोगपञ्चकत्राणं जाव श्रहोरत्तं पज्जुवास्ामि दुःविदं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि 
भणसा वयसा कायसा तस्स भते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अष्पाणं बोसिरामि। 

इस पाठ मेँ चारों प्रकार के आहार का, सब प्रकार को शारीरिक विभूषा कातथास्वं प्रकार के 
मेथुन एवं समस्त सावद्य व्थापार का ब्रहोरात्रपयन्त स्याग करदेने का विधान किया गया है | प्रातःकाल 

योदय से ले कर अगले दिन सूर्योदय तक का जितना काल है वह्‌ श्रहोरान्र काल माना जाता है । दूसरे शब्दो 

म पूरे श्राठ प्रहर तक श्रादार, शरीरविमूषा, मेथुन तथा व्यापार का सवथा त्वाग शदंपौषध कहलाता है । 

(२) पोषणं पोषः पुष्टिरित्यथंः तं धच गृह्णाति ईति पोषधंः, स चाखादुपवासेश्चेति। 


यदोकत्येव व्युत्पर्या पोप्रधमषटम्यादिरूपाणि पवेदिनानि तत्रोप० आदारादित्यागरूपं गुणमुपेत्य 
बाखः--निवक्षनपुपवास इति पोषधोपका धतः । (उपाखकदथांग संजीवनीटीका शष्ट २५७) । 
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विराधना से बचा जा सकता है च्रोर तीसरी बात यह भी है कि यदि किसी समय श्करम्मत्‌ बाधा (मलमूत्र 
त्यागने की हाजित) उत्पन्न हो तो जाय उस से फटिति निव्रृत्तिक्रीजा सकती है| य॒दि उक स्थान करो पहले 
न देखा जाय तो काम केमते चलेगा ? बाधा को रोकने से शरीर अस्वस्थ हो जाएमा, शरीर क श्रस्वस्य 
होने पर धार्मिक अनुष्ठान म प्रतिबन्धं उपस्थित होगा ..इत्यादि ऽमी बातों को ध्यान मेँ रखते हए सूत्रकार 
ने उच्वारप्रल्वणमूमि के निरीच्तण का निर्देश विप्या है) इस मे इस की धार्मिक पोषकता सुस्पष्ट है । 

- संथार- संस्तार, इस शब्द का प्रयोग शरासन के लिये किया गया है । दभ छशा का नाम है, 
कुशा का श्रासन द्भंसंस्तार कहलाता है । अष्टम भक्त यह जेनसंसार का पारिभाषिक शब्द है | जव 
इकटु तीन उपवासो का प्रत्याख्यान करिया जये तो वहां अष्टमभ का प्रयोग किया जाता ई! अथवा 
श्रम शब्द आठ का संसूचक है शरोर भक्त भोजन को हते ह ( तात्ययं यह है करि जिखतठप में आठ भोजन 
छोडे जाए उसे श्रष्टमभक्त कहा जाता है । एकदिने भोजन दौ बार किया जातादै | प्रथम 
दिन सायंकाल का एक भोजन छोड़ना अर्थात्‌ एकाशन करना शौर तीन दिन लगातार छः भोजन छोड़ने, 
तत्पश्चात्‌ पांचवें दिन प्रातः का भोजन छोड़ना, इस मति आ्राठ भोजनों को ब्रोडना श्रष्टममक्त 
कहलात है । 

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने मुबाहुकुमार के धार्म ज्ञान श्र धर्माचर्ण का वणंन 
करते हुए उपे एक बुयीग्य धार्भिक्र राजङ्ुमार केरूपमे चित्रित करिया है? चवर उसके अग्रिम जीवन का 
वणन करते हुए सृत्रकार कहते हई - 


मल~, तए शं तरूष सुबाहुस्स इमारसप पूुव्वर तावरतक्ाले धम्मजागरियं जागर- 
माणस्स इमे एयास्वे अन्मस्थिते ४ सथुप्पञ्जित्था--धन्ने णं ते गामागर० जाव सन्निवेसा, 
जत्थ शं सपरणे भगवं महावीरे विहरति, धन्ना शं ते राईसर० जे सपशस्ख मगवश्ो महावीर- 
स्स अंतिश मुडा जावर पव्वयन्ति । धन्ना शं ते ससर ° जे णं समशस्स भगवश्चो महावीरस्स 
ध्र॑तिएे पंचाशुव्वतियं जाव गिदिधम्मं पडवञ्जन्ति । धन्ना णं ते राईसर० जे णं समणस्स 
मगवश्चो महावोरस्स श्र तिए धम्मं सुर्णेति । तं जई णं सपे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुत्ि 
(१) छया ततस्तस्य युबराहोः ऊुमारस्य पुवरात्रापररात्रकाले धमजागयंया जाग्रतोऽयमेतद्रूप 
श्राध्यात्मिकः ¢ समुत्पद्यत--धन्यास्ते १ म्रामाकर० यावत्‌ सन्निवेशा यत्र श्रमणो भगवान्‌ महावीरो विहरति । 
धन्यास्ते राजेश्वर० ये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके मुंडा यावत्‌ प्ररजन्ति, धन्यास्ते राजेशर० ये भमणुस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिके पश्चाणु्रतिक यावद्‌ परहिषमं प्रतिपद्यन्ते, धन्यास्ते राञेधर० ये भ्रमणस्य 


भगवतो महावीरस्यान्तिके धमं भृरवभ्वि, तद्‌ यदि श्रमणो भगवान्‌ महावीरः पूर्वानुपर्व्या यावद्‌ द्रवन्‌ इदागछेत्‌ 
यावद्‌ विहरेत्‌ , ततोऽहं श्रनणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके मुंडो भूर्वा यावत्‌ प्रत्रजेयम्‌ । 

(१) जहां महापुरं के चस्णों का न्यास होता हव भूमि भी पावन हो जातीदहै, बह बात 
बौदखाहित्य मे भी मिलती है । देखिए- 

गमि वा यदि वा रञ्ज, निन्ने वा दि वा थले) 

यत्थारहन्तो विरन्ति, तं भूमि सम्रखेय्यकं ।९॥ (चम्मपद्‌ अहंन्तवगं) 
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प के आनक छककककक 
।, 


जाव दृहृञ्जपाशे इहभागदजजा - जाव विहरिञ्जा, तते णं अहं समशस्स भगवश्रो 
महावीरस्स श्र तिर डे -भवित्ता जाव पन्वएञजा । । 
पदाथ - तपः णं - तदनन्तर । तर्स -उस । सुबाहुसरस -युत्राहु । कुभाररत -कुमार को । 
पुव्वरत्तावरत्तकाल्ञे -मध्यरात्रि मे। धस्परज्नागरियं -घमेजागरण -धमंचिन्तन मे । जागस्माणस्स- 
जागते हए को । इमे - यह । पयाूवे - इस प्रकार का । श्रज्कत्थिते ४ -संकसप ४ । समुप्पज्जित्था- 
उत्पन्न द्राः । धन्ना शं -घन्य ह । ते -वे । गामागर० - माम, श्राकर । जाव - यावत्‌ । सन्निवेा ~ 
सन्निवेश । जल्थ-णं -जहां । सभो भ्रमण । मगवं - भगवान्‌ ।! महावीरे - महावीर स्वामी । विहरति ~ 
विचरते है ।. धन्वा णं -धन्य ह } ते -वे । राई्सर० - राजा ईश्वर श्रादि । जेणं-जो । समशस्स भगवश्रो 
महावीरस्सछ + मश अगवान्‌ महावीर स्वमी के । श्रंतिप -पास ' मुडा- पंडित हो कर। जाब - 
यावत्‌ । पडव्थंलि -भदीच्ता ग्रहण कते ई । धन्ना णं--धन्य.है! ते-वे । रद्रेसर०्- गजा चौर 
ईश्वरादि } जे. शंकर । -समणस्स भगवश्रो मडहाचीरस्स - श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के | 
श्र॑तिप ~ पाच । पृच्ाणुञ्वतियं - पंचाशुतरतिक । गिहिंधस्म - गृरस्थधमे को. । पड़वञजञतति स्वीकार 
करते ई । धम्नाणं-धन्य ह।ते-व) जे शं-जो । सरमणस्स भगवश्रो महावीरस्सभमण 
भगर्वान्‌ महावीर स्वामी के ! श्र्॑तिर-समीप । धम्मं घमंका | सुगति श्रवण करते है । तं-श्रतः। 
जद शं- यदि । समसे - श्रयण । भगवं -भगवान्‌ । मदा दीरे- महावीर । पुव्वाणुपुञ्वि-पूर्वानुपूवौ - 
करमशः । जाव--यावत्‌ । दृदज्जञमांे -गमन करते हए । इहमागच्छेञज्ञा - यहा श्रा जावे । जाव ~ यावत्‌। 
विहरिज्जा- विहरण कट । तते शं -तव । श्रं - मै । समणस्स भगवश्रो म दावीरसुख.--भमण भगवान्‌ 
महाबीर स्वामी के । श्रंतिप -पास । मुडे -मु डित । मवित्ता -हो कर । जाव यावत्‌ । पञ्चपञ्जा - 
्र्रजित हो जाऊ'- दक्षि ग्रहण कर लु । ~ ~ ' क 
.' भूला्थं - तदनन्तर मध्यरात्रि मे धममेजागरण ॐे ऋरण जागते हुए सुराहृङ्कमार के मन मेँ यह 
संकठप उठा कि वे भ्राम, नगर, अट, जतपद्‌ ओओर सन्निवेश अदि धन्य ह कि जहां पर रमणा भगवान्‌ 
महावीर स्वामी पषरेचरते है, वे राजा, इर आदि मो धन्य दहं रि जो श्रमण भगवाम्‌ महावीर खामी के 
पास मुश्डित हो कर प्रत्रेजित होते है तथा वे राजा, ईश्वर अदि भी धन्यहैजो श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कें पष पंच्नाएुत्र तर (जिख मे पांच श्रुत्रतां ऋ विधानहै) गुरस्थधमं को गकार करते ई, 
(1 वे भी राज, ह्रादि धन्य दं जो भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समीप धमं का अरण कते है । 
दि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पूवोनुपू्ी यवत्‌ गमन करते हुए, यहां पधार को मँ अमण्‌ 
मृगाबन महावीर सामो छ पास भुरिडत होड प्रबरजिते दीजाऊं -दीक्ता धारण करल्‌" । 
“ ` “दीका -दर्मस्तारक-- "कां के त्रासेन्‌ पर. बैठ कर पौषधोपवासव्रतः को अंगीङार कर के घमं 
किपतनःभे लगे हप भीं सबीडुमार क इद्य मे धक शुम संक उत्पन्न होता है । जि का व्य स्वरूप इख 
रकार है-- ` ` ( । | | 
~ वर का श्यम्‌ श्रारि ऊः नद करीर कोमल शच्राचनक्खयकर क्टनङ्क श्रव दडः 
(१) सुबाहुद् मार का रेशम श्रादि के ` नभे रौर कोमल त्रासन कौ त्याग कर कुशा के श्रासन पर बैठ 
कर। घर्म को श्राराधनः करना उस को धमेमयं मनोवृत्ति-की' इटा को तथा उस क सादगी -क सूचित करता 
है! साधक व्यक्ति मे देहाध्यास (देहासक्ति) की जितनी कमी होगी उतनी ही उस -की विकासमागं कौ शरोर 
प्रगति होगी । इस के श्रतिरिक्त कुशासन पर बेठने-से श्रनिमान नहीं होता न्रौर इस में यह मी गुण है कि 
उस से टकरा कर जो वाध निक्रलतीं है; उर क वीगसंर्थिनमे बङी सहायता मिलती है ; वेदिकपरन्पत में 


कुशा को बड़ा मदर प्रात ६ । 
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धन्य हँ वे ग्राम, नगर, देश श्रौर सनिर्वेश आदि स्थान जहां पर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
का विचरना हता है । वे राजा, महाराजा श्रोर मेठ साहूकार भी बड़े पुण्यशाली ह जो श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के चरणो मे मुडित हो कर दीक्षा ग्रहण करते ह श्रौर जो उन के चरणों म उपस्थित हो पंचाशुव्रतिक 
पहस्थधमं को अ गकार करतेर्है, वेमी धन्यै) उनके चरणों मं रह कर घर्म्रवण॒ का सौमाम्य प्राप्त करने 
वाले भी धन्यै तवर यदि सद्भाग्य से श्र्र के मगवान्‌ यहाँ पधारंगेतो यमी उन कै पावन श्रीचर्णो 
मै उपस्थित हौ कर संयमतव्रत को अ गीकार करूगा। 
सुबाहुकुमार का सकल्पं कितना उत्तम श्ौर कितना पुनीत ई ¶ यह कहने की शआ्रावरक्कता नदीं । 

तस्णहार जीर्वो के स कत्य प्रायःर्पैमे ही हृश्रा करते है,जो स्वं ओ्रौर पर दोनों के लिये कल्याणकारी हों । 
हृदय के न्दर जबर सात्विक उल्लास उठता है तो साधक का मन विषयासक्तं न हौ कर श्रात्मानुरत हीने 
का यल करता है श्रौर तदनुकूल साधनों को एकत्रित करने का प्रयास करता है । पौषधशाला के प्रशान्त प्रदेश 
मेँ एकाग्र मन से धमध्यान करते हए युतराहुकृमार कै दय मे उक्त प्रक्रार के सकद का उत्पन्न द्येना उस (के 
मानव जीवन के सवंतोभावी श्राध्यात्मिक विकास को उपलम्ध करने की पूवेदूचना है- ¦ परिणामस्वरूप इस, के 
्रनुसार प्रवृत्ति करता हूश्मा बह श्रवह्य उसे प्रास्त करने भँ सफलेमनीरथ होगा ९ 
| प्रश्नं -श्री सुबाहुुमार ने यह विचार शिया फं यदि भगवान्‌ हस्तिशीषे नगर में पारगे तौ यै उन 
के पास दीद्धित हो जाऊ गा । इस प्र यह श्रश्ा होती दै कि युबाहुकमार भगवान्‌ के पास स्वयं क्योन 
चला मया १ अथवा उस ने भगव्रान्‌ के पास कोई निवेदनपत्न ही क्यों न मेज दिया ! जिस में यह लिव दिद्ा 
दत्ता कि मै दीच्छान्ेना चाहता हूं, रतः ्राप यहां पघारे ! 

, उच्तर - युतराहूक्कुमार न तो स्वयं गया श्रौरन उस ने कोई प्रंयनापत्र मेना, इसके श्रदर भौ 
कर एकं कारश ह । मला, टक परम श्रद्धालु व्यकिति कोई रेरा कृत्य कर सकता है जो सत्य से शल्य हो १ 
वेया निरथंक हो ? सुबाहूकुमार समभता है कि यदि मेरी इस आवना प्र भगवान्‌ पधार जाए तो मेँ सरमः 
लूगाकिर्म दीक्षित होने के योग्य ओर यदि मेरेमे दीक्षाग्रहण करने की योग्यना नहीं होगी तोमररी 
इत भावना पर मी. भगवानु नहीं पारगे । कारण कि भगवान्‌ सर्वज्ञ श्रौर सर्वान्तयासी ई, वे जो कुछ 
मी कृरुगे वे.मेरे लाम ॐ किये होगा । दूरे शब्दो मे भगवान्‌ महावोर स्वामी के पघारते का चरथं यह होगा कि 
मेरा मनोरथ सफल है, भवितम्यता.मेस साथ दे रही है श्रौर यदि भगवान न पवार तो उस का वह चरथं 
हीगी किं श्रमी मै दीक्ञाके श्रयोग्य द| सुतराहुकुमार के ये विचार महान्‌ विनय के संमूच् ई} .- 

` सुरबाहुकुमार यदि श्रप्ने नगर को छोड़ कर॒ अन्य जौ कर दीच्ता लेता तो उसं का वह प्रमाव 
नही हो स्कतायथा,जो कि वहा श्र्थात्‌ श्रपने नगर भहो सकता है। एक राज्करुमारका दोक्षा लेने की 
दममिलाषा से ्रन्य् जने.की श्रपेच्ता श्रपनी राजधानी मं दीक्षित होना छ्मधिक प्रांभाविक है! राजकुमार 
कै दौच्तित होन पर वरं की प्रजा पर जो प्रभाव हस्तिशी्षं मेहो सकता है वहं ञ्र्यत्रं होना संम्मकं नहीं 
है । इघीलिये सुव्राहुकुभार भ्वान्‌ के पास नदीं गया । निवेदनपत्र के विषय .मं यह.बात है. किं सुबाहुकुमार 
क .यद मालुम है... भवान्‌ सर्वत हं, स्वदृशा ई । तच सुतंचसे जनो प्रायंना करनी दै बह आत्मा के 
द्वार सुंगमतः से.की जा सकती है शौर उसी के द्वारा ही करनी चादि । सवंज्ञ के पास निवेदत्तपत्र भेजना, 
सर्शताःका अपमान करती ३ च्रौर च्रपनी मूखंदा ्नभिव्य क्त करनी दै । निवेदनपत्न तो छदुभस्थ केः प्रास-मेजे 
नाते हैःतफि श्वल. क प्सः मी । बं इन्दी करार से सुबाहृछुमार न, तो भूगरवा कर पात प्रयः कोर्‌ न 
उन के पास किसी के हाथ प्राथनापत्र मेजने को ही उख त्रेउचितःसम्रम् 1 5; र * ^ = ३ ~, . 


६४८] 


वीक कक कड आ ककि को कोन 


भ्रोविपाकसूञ्चीय द्वितीय श्रतश्कन्ध - [ प्रथम अध्याय 


-घम्भजागरियं -धमंचिन्तन के लिये क्रिये जाने वालि जागरण को ध्म॑नागसिकि कते ह 
तथा शस पदमे पूत्रकारने यहमी सूचितक्िया हैजो कालभोगियों केसोने का होता है वह योगियो 
के आाध्यारिभिक चिन्तनका हता) 

-- श्नन्भत्थिते ५- यहां पर उल्लेख किये गये ५ केश्रकसे चितिए, कप्पिप, पत्थिप मशोमय 
सकप्ये --इन श्रवशिष्ट पदो का ग्रहण करना चादिये । स्थूनरूपसे इन का अथं समान हीह ्नौर पूचम 
द्टि से इन काजो अथविभेद है वह पृष्ठ १३३ पर लिखाजा चुका है। 

--गामागर० जाव खन्निवेसा - यहां पर्ति जाव-यावत्‌ पद से-नगरकञ्वङ्मडंबखेड- 
दोणमुदपश्णनिगमश्राखमसंवाहसंनिवेसा -इन पदो का ग्रहण समभना चादिए । भ्राम त्रादि पदों का 
रथं निश्नोक दै- 

भ्राम गव कौ श्रथवा बाड से वेष्टित प्रदेश को कहते ह । सुवणं एवं रत्नादि के उत्यत्तस्थान 
को श्राकर का जाता है| नगर शहर का च्रथवा कर मह्न से रदित स्थान का नाम नगर है| खेर 
शब्द धूली के प्राकरार केसे वेष्टित स्थान -इस श्रे का परिचायक् है । श्रदाईं कोस तकं जिस के बीच मे कोई 
भराम न हो--इ श्रयं का बोधक मडस्ब शब्द ई । जल तया स्थल के मागं से युक्त नशर द्रोशमुख कलावा ह । 
जहां क्ब वस्तुश्चा कौ प्रापि की जाती हो उस नगर को पत्तन कहते ई । वह जलपत्तन - जहा नौकान्नो द्वारा जाया 
जाता है तथा स्थलपत्तन- जहां माड़ी श्रादि दारा जाया जाता है^्नमेदोसेदो प्रकार काहोता र, 
श्रथवा जहा गाडी रादि द्वारा जाया जाए वह पत्तने शरोर जहांनौका रादि दवारा जाया जातां हे वह 
पन कहलाता है । जहा अनेकों व्यापारी रइते ई वह नगर निगम, जहां प्रधानतया तपस्वी लोग॒ निवास करते 
ह वह स्थान श्राश्चम कषा जाता है । किसानों के द्वारा धान्यकी र्ता के लिये बनाया गया स्थलविशेष 
श्रथवा पवेत की चोटी पर रहा हुश्रा जनाधिष्ठित स्थलविशेष अथवा जहां श्धर उधर से यारी लोग निवास 
एवं विभ्राम करे' उख स्थान को संवाद कते ह । सन्निवेश छोटे गांव का नाम हैः श्रथवा अहीरो के 
निवासस्थान का, श्रथवां प्रघातः साथवाह आदि के निवासस्थान का नाम संनिवेश ई । 

-- राद्खर० -- यहां दिए गए बिन्दु से-तलवरभाडंवियोडु' बियतहिखेणावदसत्थवाह- 
पमियड--ईइस पाठ जा ग्रहण समभना चाहिये । राजा प्रजापति का नाम है । सेना के नायक को सेनापति 
कहते ह । वशिष्ट ईश्वर आदि पदो का अथ पृष्ठ १६५ पर लिखा जा चुका 

-म॒'डा जाव पठ्वयाते -यां पठित जाव-यावत्‌ पद से -भवित्ता श्रगाराड अशगारियं 

(श्र्थात्‌ ~ दीक्षित हो कर अनगारभाव को धारण करते ह) --इन पदों का महण करना चाहिए + तथा - पंचा. 
शुऽत्रतियं जाव मिद्िधस्मं"हस मे उस्लिखित जाव यावत्‌ पद ठे-खत्तसिकलावतियं दुवालविह- 
ङस श्रवशिष्ट पाठ का ग्रहण जानना चादिए । इस का चरथं है-पांच श्रशुत्रत शरोर सात शिक्षाव्रत श्र्थात्‌ 
बारह प्रकार के त्रत वाला एस्यषमे । धमशब्द के श्चनेकों श्रथ ह, किन्तु प्रहृत मे शुभकमे -ङशलानुडान, 


(१) त्ता ्रमृशौ सया, मुणिणो सया जागरन्ति । (श्राचारां१ सूत्र, श्र° ३० उद ° १) 
' श्र्यात्‌ - सोना श्रौर जागना द्रभ्य टवं मावरूप सेदो वरह का होवा है । हम प्रतिदिन रात में सोते 
ह श्रौर दिन में जागते ई, यदतो द्रव्यस्यसे सोनाश्रौर जागनाहै, परन्तु पाप मेद्य प्रडृत्ति करते रना 
भाव सोना है शरोर धार्मिक प्रवृत्ति कैरते रहना भाव जागना है । इस प्रकारो असुनि ई -पापिष्ट ह 
दुष्ट इषि वलिः वे ठो सदेव सोए हए ही ई श्रौर जो मुनि है, सास्थिक वृत्ति वाले ह वे सदेव जागते रहते 
ह । यही सुनि श्रर आ्रसुनि मे अन्तर है, विशिष्टतए ३ । 


प्रथम श्चभ्याय.] हिन्दी भाषा द्रश्च सदि । [६४९ 


क मक आङो सिन ॥ कको कन 1), | "ण नि ति, । 


यं रथं सममना चाहिए । धमं का संक अर्थं सुकृत है । 

| --पुञ्वारुपुल्वि जाव दुन्जमारे -यहा पठित जाव यावत्‌ पद पे -चरमासे गामारुमामं- 
इन अवशिष्ट पदों का अहण जानना चादिये । अर्थात्‌ ये पद५-क्रमशः चलते हृष शौर एक ग्राम से दुखरे आम 
जाते हए - “इस श्रथं के बोधक है । तथा -इहमागच्छञजा जाव विहरिज्जा - इस वाक्यव लाव यावत्‌ 
पद से-इहेव णएयरे श्रहापडिरूवं अोग्गहं श्रो गिरिहनत्ता संजमेणं तवसा श्रष्याणं सावेमासे--इन पदो क 

दण करना चादिये । श्रत्‌ यदि भगवान्‌ महावीर यहां पधार श्रौर इसी नगर मे अ्ननगारब्र्ति के ञ्मनुसार 
भय स्वीकारकरके तप च्रोर सयम के द्वारा आत्मभावना से भावित होते हुए विहरणं कर - निवास करं । 
तथा -मु डे भवित्ता जाव पञ्व्रपञ्ज्ञा-यहां पठित ज्ञाव - यादत्‌ पद से--अगाराश्नो श्ररगासियं - इन 
पदों क्रा ग्रहण करना चाहिये । इन का अथ स्पष्टदही है, 

सारांश यह है कि मेरा शरीर सवोङ्गपरिपूरं दै ! किसी श्रंग मे भी किसी प्रकार की तूटि नीं है । 
फेसा सर्बागयुन्दर शरीर किरी विशिष्ट पुण्य के उदयसे हयी प्रात होवा है । संसार मे अनेकों प्रारौ ई! उन 
म बदि बोलने कौ शक्ति है तो देखने की नही, देखने छी है तो सुनने की नदीं, सुनने की है तो तुःधने की 
नही, यदि सव कृष है तो भले बुरे को पहिचानने की शक्त नदीं । इसी प्रकार हाथहैतो पाव नही, कान ई 
तो नाक नदय श्नर नाक है तो जिहा नदीं । अगर अन्य सव कु है तो प्रतिमा नहं है । तात्पयं यह है छि 
सारी प्राणियों मे प्रायः कोई न कोई नुटि ्रवश्य देखने मे श्राती है, परन्तु मेरा शरीर सब तरह स परिपृण ह। 
तव इस प्रकार के अरविङृत शरीर को प्रास करके भौ यदि मँ जन्म मरण के दुःखजाल से दध्ने का उपाय नहीं 
करूगा तो मेरे से बढ़ कर प्रमादी कौन हो सकता है ? चिन्तामरि रन के समान प्राप्त हुए इस मानव शरीरको 
यूही कामभोगं मे लगाकर व्यथंखोदेनातो निरी मूर्खता है । एेसे उत्तमशरीरसे तो अच्छ से अच्छा 
कामलेनेमेही इस कौ सफलठादै ) इष केद्वारा तो किसी एसे पुरुयका्य का संपादन करना चाये कि 
भिर इख संसार कौ अन्धकारपूएं गमं करौ कालक्रोठरी में ्राने का श्रवसर ही न मिले ¦ ठेवा कायं तो धर का 
सम्यग्‌ अनुष्ठान ही दै । जन्म मर्ण के भय से बाण देने बाला श्रौर कोई पदाथं नहीं ह परन्तु धर्म का सम्यक 
पालन तभी शक्य हो सकता है जघ ङगिश्रारम्म श्चोर परिग्रह का त्याग किया जाए ।, शस्य में रह कर 
श्रारम्म श्रौर परिग्रह का सवथा त्याग करना तो कि्ठी तरह भी शक्य नदी है । वहां तो श्रनेकों प्रक्रार क 
प्रतिबन्ध सामने ्राखड़े होते है, जिन कानिवारण करना कठिन ही नहीं किन्तु अ्रवम्भव सा हो जाठा 
है । श्रतः इस के लिये सक से अधिक च्रीर घुन्दर तथा सरल उपाय तो ही है कि मँ श्रमण॒ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी क चरणों मे उपस्थित हो कर संयमतरत को पना लु, सुनिषर्मं को श्रंगीकार कर लू । 
इसी मे मेरा हित है, इसी में मेरा मगल ओर कस्याण॒ है । परिले तो कई एक कारणों से उख श्रनमोल श्रवदर 
से लाम नहीं उठा सका परन्तु अनव कि एेसी मूल नदय करू गा । अव्य जीवन को सुता के सोरम से स॒रभिठ 
करू'गा शौर अपना भविष्य उज्ज्वल एवं समुज्ज्वल बनाने का प्रयासकरूगा । ये ये तेते कीतपस्वा के 
साथ च्चात्मचिन्तन करने वाले धुबाहुकुमार के मनोगत विचार, जिन क अनुसार वह भ्रमण भगवान्‌ महाबीर 
स्वामी कै पधारने पर श्रपने श्राप को सयमत के सोकोत्तर रगमेरगनेकास्वभर देख रहा दै । इस के 
ञ्ननन्तर क्या श्रा श्रव सूत्रकार उस का वंन करते है- 
मूल-- ` तते णं समे भगवं महावीरे सुबाहु इमारस्स इमं इयास्वं अज्मात्थियं 


पकोभयन 


व रः व 
(१) छाया- ततः धमणो भगवान्‌ महावीरः; सुबाहोः कुमारस्य इममेतद्र.पमाध्य्त्मिकं यावद्‌ 
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@क कके आ किये कोको 





क्चद्ठ कचछछो केके 
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जाव वियाणिचा पुव्वाुपूष्वि दृइञ्जमाणे जरेत हत्थिसोसे शरे जेणेव पष्फकरंडे उञ्जाशे 
जेणेव कयवशमालप्पियरष जक्खस् जक्खायतणे तेे उवागच्छई उत्रागच्ित्ता अहाप- 
डिख्वं उ्गहं उग्मिष्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं मावेमाणे विहरति । परिसा राया 
निग्गते। तते णं तस्स सुबाहस्छ इमारस्स तं पहया० जहा पठमं तहा निग्गञ्नो । षम्मो 


कटिश्नो । परिसा राया गतो । तते णं से सुबाहृङमारे समणस्स भगवश्री महावीरस्स अ विए 
धम्मं सोच्वा निषम्म हकत ° जहा मेहो तदा अम्मापियरो आपुच्छति । निक्खमणामिसेभरो 


तदेव जाव अणगारे जाते, इरियासमिते जाव बम्भयारी 1 
पदाथ - तते ण- तदनन्तर । खमशे- भ्रमण । भगवं -मगवान्‌ 1 महावीरे - महावीर स्वामी । 
सुबाहस्स - सवा । कुमारस्स - कुमार के । इमं - यह । पयारूवं -दइस प्रकार के । श्रज्छरिथयं ५- संकल्प 
आदि को । जाब - यावत्‌ । वियारित्ता - जान कर । पुञ्वाणुपुञिव -पूर्वातुधवी-कमशः । दुदज्जमाणे ~ भ्रमण 
करते हए । जेशेव-- जहा । हत्थिखीसे-दसितिशीपं । णगरे - नगर था । जरेव - जहां । पुष्फकरणड- 
पुष्पकरंडक नामक । उञ्जञाशे- उच्चान था । जरेव - जहां पर। कयवणमालप्पियस्स - कृतवनमालम्रिय । 
जकलस्स --यत्त का । जक्लायतशे- यच्लायतन था । तेणेव--व्हां पर॒ । उवाणच्छंति--पधारे | 
शरहापडिरूवं -यथाप्रतिरय । उग्गं -श्रवगरह । उग्गिरिहत्ता- ग्रदण कर । संजमेणं - संयम से । 
तवा तप ङे द्वारा । श्रष्पाण" आत्मा को । भावेमाे -भावित-वाखित करते हु । विहरति- 
विहरण करने लगे । परिखा--परिषद्‌ । राया ~ राजा । निरते नगर से निकले । तते णं ~ तदनन्तर । 
तस्ख - उस । सुबाडरूल - सुबाहु । कुमारस्स - कुमार का । तं-वह । महया० - महान्‌ छटुदाम्‌ के साथ। 
जहा जेते । पढमं -पूवेवणित (नगर से निष्कमण था) । तहा - वैसे (ब) । निग्गश्रो - निकला । धम्मो- 
धम का। कटिश्रो- प्रदिपादन किया । परिखा--परिषद्‌ । राया -राजा ¦ गलो -चला गय! । तते ण 
तदनन्तर । खे-- वह । शबाहुकुमारे- सबाहुकुमार । समणस्स-भमण । मगवश्रो महावीरस्ख-भगनान 
महावीर के । श्रतिप - पास । धम्मं ~ पर्मकथा को । सोडा +-- सुन कर । निखम्म - श्ये से अवारण क । 
हतु ° श्नत्यन्त प्रसन्न हृश्रा २। जहा - जसे । मेहो-मेध- महाराज भणिक के पतर मघकुमार्‌ । ता 
उसी प्रकार । श्रस्मापियरो -माता पिता को । श्रापुच्छुति--पूजखता हे । निक्लमणामिसेश्रो-निषमणा- 
भिषेक । तहेव - वयैव - उसी तरह । जाव --यावत्‌ । श्र॒गारे -च्ननगार । जति --हो गया । इस्यास्षमिते- 
ईरयासमिति का पालक । जाव यावत्‌ | कंमयारो - जरह्यचारी बन गया 1 
विहाय पूर्वाुपू्व्यां द्रवन्‌ यत्रैव हस्तिशीषं नगरं, यत्रैव पुष्पकरण्डमुचयानं यैव कृतवनमालप्रियस्य यक्षस्य 
यक्षायतन तनरैवोपागच्छुवि उपागत्य यथाप्रतिरूपमवग्रहमवग्ह्य सयमेन तपसाऽऽत्मान भवयन्‌. विरति । परिषद्‌ 
राजा निर्गतः । तस्तस्य सुबाहोः कुमारस्य तद्‌ महता० यथा प्रथमं तया निगंतः । घमः कथितः । परिषद्‌ राजा 
गतः ततः स ॒सुबाहूकुमारः श्रमणस्य भगवतः महावीरस्यां तिके धमं शरुत्वा निशम्य हृष्टतष्ट० ¦ था मेषस्तया 
्स््ापितरौ आपृच्छति । निष्कमणाभिषेकस्तयैव यावद्‌ शनगारो जातः दर्यामितो यावद्‌ ब्रह्चार । 
(१) सोचा -यह पद मात्र भ्रवशुपरक है । सुने हुए का मनन करने में ^ निखम्म» शन्द का 
प्रयो होवा है । रथात्‌ युना श्र उसके श्ननन्तर मनन क्रिया, इन भावो के परिचायक्‌ स्लोच्चाः रीर निसम्म 


ये दोनों पद ह । 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा रीका सित । [६५१. 
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मुल्लाथं- तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबाहुङ्कमार ॐ चकत प्रकीर के संकल्प को 


जान कर कमशः भमानुप्राम चलते हुए हस्तिशीषे नगर के पुष्पकरण्डक ₹द्यानान्तगेव कृतवनमाज्ञभिय 
नामक यन्त के यक्ताय्तन मं पधारे श्चौर यथाप्रतिरूप -अ्ननगारवृत्ति के अनुक श्रवमरह- स्थन प्रहर 
कर के वहां अवस्थित हो गण्‌ । 

तदनन्तर परिषद्‌ श्रौर राजा नगर से निकषे, सुबाहुङुमार भी पूवे च ति महान 
खमारोह के साथ भगवान्‌ के दशनाथ प्रस्थित हए । भगवान्‌ ने घमं ऋ प्रतिपादन शिया, परिषद्‌ तथा 
राजा धमेदेशना युन कर षापिख चले गये । 

सु्राहुकुमार भगवान्‌ के पास धमे का श्रवण कर उम छ मनन करता हृश्ा प्रसन्नचित्त से 
मैधङुमार की मोवि साता पिता से पृद्खता है । उस का (सुबाहुकमार क) निष्कमण-चऋभिषिक भी उसी 
तरह ( मेषङ्कमार छी तरह ) हृश्रा, यावत्‌ वे अनगार, दैयसामति के पातक नौर ह्यचारी बन गये 
मुनित्रव को उन्डोँ ने धारण कर लिया । 

टीका - पुरुष श्योर मदापुरष मँ मेद करने वाली एक शक्ति दै, जो परोपकार के नाम से प्रसिद्ध 
है। पुरूष स्वार्थी होता है, बह श्रपना ही प्रयोजन शिद्ध करना जानता रै, इस के विपरीत महापुरखष परमाथी 
होता रै, अपने हित से भी बह दूसरों के हित का बिशेष ध्वान रखता है । दोनों के साध्य भिच्च २ होतेह, इसी 
लिये दोनों विभिन्न साधनसामप्री को जुटने का भी विभिन्न प्रकार से प्रयास करते ई। 

स्वार्थी पुर्ष तो उस साधनसामभ्री को द्रढता है जिस से अपना स्वाथं सिद्ध हो, उस मै दुसरे 
कहानिया नाश का उसे विस्छुन्ञ ध्यान नदीं रहता, उसे तो माज श्रपने प्रयोजनं से काम होता है, परन्तु 
महापुरुष एेसा नहीं करता, वह तो ेसी सामग्री को द्र ढेगा कि जिस से किसी दुसरे को हानि न पहंचती हो, 
प्रत्युत लाभ ही प्राप्त होता दो । महापुरषो का प्रत्यक प्रयास दसरो को सुखी बनाने, दसो का कस्याय सम्पा- ` 
दित करने क लिये होत्ता है । वे “- परोपकाराय सतां विभूतयः-- इस लोकोकछि का बड़े ध्यान से 
संरचण करते ह शरोर श्रपरनी धनसम्पत्ति या च्ानविभूति का वे दीन दुःखी प्राखियोंके दुःखो तथाक्षटोकौदूर 
करने मे यी उपयोग करते ह । यदी कारण है कि संघारसमुद्र॒ मे गोते खाने वाजे इुःखसन्तस्र मानव प्राणी रेस 
महापुरुषों का आश्रय लेते ह श्रोर उन्हं श्रपना उपास्य बना कर जीवन व्यतीत करने का उच्योग करते ह । 

सुबाहृ्कुमार जसे ,भाजुक तथा विनीत व्यक्ति की श्रपने उपास्य के प्रति कितनी शद्धा एवं बिद्ुद्ध 
भावना है? इस का वणन ऊपर हो चुका है । अपने उपासक की निमज्ञ मावना को जिस समय सुतराहुकुमार के 
परम्‌ उपास्य भगवान्‌ दयावीर ने जाना तो सुग्राुञुमार के उद्धार की इच्छा से भगवान्‌ ने इसितिशीषं नगर की 
ञ्नोर प्रस्थान कर दिया । प्रामानु्राभ विचरते हुए भगवान्‌ हस्तिश्ीषं भभर यें पारे श्रौर पुष्पकरण्डक नामक 
उद्यानगत कतवनमालग्रिय यन्त के मन्दिर मे बिसजमान हयो गये । तदनन्तर उद्यानपाल के द्वारा भगवान्‌ के 
पारने की सूचना मिलते ही नगरनिवासी जनता को बड़ा हषं हुश्रा । भावुक नगरत्रिवासी लोग प्रसन्न मन से 
भगवान्‌ के दशनाथ उद्यान की श्रोर चल पड़े । इधर नगरनरेश भी युत्राहुकुमार को साथ ले कर बड़े समारोह 
के साथ उद्यान की ओर प्रस्थान करते हए भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हो जाते हं तथा विधिपूवेक बन्द- 
जादि करे यथास्थान बेठ जाते ई । | 

न--क्या भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास शिष्य नदीये {यदियेतो क्या वे भगवान.की सेवा 
नद्यौ करते ये १ यदि करते थे तो केवल एक शिभ्य कौ लालसा से उन स्वयं पेदल विहार कर इतना बड़ा शष्ट 
उडा कर हस्विशोपं नगर मेँ श्राने की क्या अआवद्यकवा प्रवीत हर £ ` 
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उन्तर--भगवान्‌ महावीर स्वामी के शिष्यो की कुल संख्या १४ इज्नार मानी जादी है न्रौर उन में 
गौव स्वामी जैते परमविनीत, परमतपस्वी श्रौर मेधावी अनगार मुख्य ये । रुव के सव भगवान्‌ के चर्ण - 
कमलो के भ्रमर ये श्रौर मग्वान्‌ के हित के लिये अपना सव्व अपण कृरने वाले थे । तात्पयं यह है कि उनका 
शिष्यपरिवार पर्याप्त था श्रौर बह भी परम विनीत । अतः उनकीरेवामीहोतीथी क्रि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर 
अनायास ही षमा जा सकता है । श्रव रही शिष्यलालसा कौ बात; उस का उत्तर यह है कि भगवान्‌ को शिष्य बनाने 
कीन तो कोई लाला थी श्रौर नांदि उन के ्राह्मसाधन मे यह सहायक थी | केवल एक बात थी जिस केलिये 
भगवान्‌ ने वहां कष्ट उठा कर भी पघारने का यल करिया । वहं थी ५-- *जगतहित की भावना --7 | सुबाहु- 
कुमार मेरे वहां जाने से दीक्ता प्रह करेगा ओर दीक्षित हो कर जनता को सदृमावना का माग प्रदिव करेगा 
तथा श्न्ञानान्धकार मँ पडी हई जनता को उज्ज्वल प्रकाश देगा एवं अपने आत्मा का कल्याण साधन करता. 
हृश्रा अन्य श्रात्माश्नों को भी शान्ति पहु बावेगा श्रोर स्वात्मा के उत्थान से अनेक पतित श्रात्माश्रों का उदार 
करने मेँ समथ होगा... . . इत्यादि शुभविरणा से प्रेरित होकर ही भगवान्‌ ने विहार कर वहा पधारने का यतन 
क्रिया ¡ भगवान्‌ के हदय मँ सुतराहकमार से निष्यन्न होने बले दस्यो के दित का ही ध्यान था । तब इतने 
परम उपकारी वीरथमु के विषय में रिष्यज्ञालसा की कलना तो निरी अज्ञानमूलक है । इस की तो वहा 
संभावना भी नदी कीजा सकती | 

इस के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि हर एक कायं समय च्राने पर बनता है, समय के ऋण 
बिना कोई काम नदीं बनता । यदि खमय महीं श्राया तो लाख यतन करने पर भी कायं नहीं होता श्नोर समय अने 
पर अनायास हयी हो ज्ञातौ है| भगवान्‌ तो घट घट के ज्ञाता ह, अतीत श्रोर अनागत उन के लिये वतमान है। 
वे तो पहले ही कह चुके ई कि सुतरादरुकुमार उन के पास दीक्तिति होगा, उन की वाणी तथ्य से कमी शत्य 
नदीं हो कती थी किन्तु उस कौ सत्यता या पूर्तिं की प्रत्यक्षता के लिये कड समय शखपेच्ित था । समय आने 
पर सुतब्राहुकमार कोन तो किसी नेप्रेर्णा की श्रोर न किसी ने दीचित होने का उपदेश दिया किन्तु श्रन्तरात्मा 
से उसे प्रेरणा मिली श्रौर बह दीक्षा के लिये तयार हो गया तथा भगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा | 

मनुष्य की शुभ भावना ज्रौर दढ निश्चय चव्य फल लाता है 1 इस अनुभवसिद्ध उक्ि के च्रनुरार 
सुबाहूकमार की श्रुमभावना भी श्रपना फल लाई । जिस समय उख के किंसी श्रनुचर ने पुष्पकरण्डक उद्यान में 
प्रयु के पधारने का समाचार दिया तो खुबाहुकमार को जो प्रसन्नता हुई उख का व्यक्त करना इस छुद्र लेखनी 
की सामथय से बाहिर की वस्तु है। 

मगवान्‌ का आगमन सुनते हयी वह पहले की तरह -जिष तरह प्रस्तुत अध्ययन के ्रारम्भ मे वणन 
किया गया है, श्रमणं भगतान्‌ महावीर स्वामी के चरस्णो मेँ उपस्थित हो जावा है श्नौर विधिपूवक भन्दना 
नमस्कार करने के श्रनन्तर भगवान्‌ कौ पयु पासना मे यथास्यान बैठ जता है । सव के यथास्थान वैठ 
जाने षर उन की धर्मामृतपानं करने को बदी ईई अभिलाषा को देख कर भगवान्‌ बोले -- ` 

भग्ययपुखुषो | जिच प्रकार नगरप्रासि के लिये उख के मागं को जानने श्रौर उस पर चलने की आवश्यकतां 

है । उसी प्रकार सोच्तमन्द्िर तक पहुचने की इच्छ रख्वने वाले साघकों को भी उसके मागं का बोध प्राप्त करके 
उस पर चलने की श्रावश्यकता दीती है 1 किसी प्रकार की लालसा का न होना मौक्का मार्ग ई [ जव तक 





त 

(१) भगवान्‌ को “* तिरणाणं तारयाणं  इसीलये कदा जाता है कि जां भगवान्‌ स्वयं संसार 
सागर सै पार हते, वहां वे संसारी प्राशियो को भी संसार सारसे पारकरते ई । “तार्या; यह पद 
भगवान की महान्‌ दयालुता; कृपालुता एवं विश्वमे्रीमावना का एक ज्वलन्त प्रतीक ई । 


प्रथम अध्याय | - हिन्दी भाषा दीका सित । ९५३ 


कमि कन्न = कक [| 
॥ 1 क । [, 1 कक [ कैक कको केक 


लालखाये बनी हु ह तब तक मोक्ञ की इच्छा करना, वायुकोमुद्रीमे रोकने कीचेष्टाकण्ना है ¦ इस लिये 
सवप्रथम सांखारिकि लालसाश्नों से पिंड दु गानु चाहिये । लालसाश्रं से पीदा हु डाने के लिये सब से प्रथम महा~ 
पिशाचिनी हिता को व्यागना होगा । भिना हिसा के त्याग किये लाज्ञठाये विनष्ट नदी हो खक ] ह्विंसात्याग 
के लिये पहले श्रसत्य को त्यागना होगा ! जहां महै वहां हिसा है । जहा दिखा हैः वहां लालसा है। 
लालसा मिटाने कै लिए ईसा केसाथ भूः कामौ परित्या कलषा है | इसी प्रकार मूठ के 
त्यामाथ चोरी का त्याग करना श्रावदयक्र है । चोरी ले वाक्त मूठ, दिंसप़ः ओर लालषा का हयी उपासक 
होवा है । इय लिये भूठ के साथ स्तेयक्रमे का मी पत्या कर देना चाद्ये रौर चोरी के त्याग-के निभित्त 
ब्रह्मचय्‌ का पालन करना जरूपे हे । श्विना ब्रह्म वय प्ाज्ञन कयि, त्रिना इन्धि को वशम करि नतो ज्ोरी 
छुट सकती है नः च्रपव्य -मूठ ब्रोर नाहि ईसा । द्षपलिपर ईषा सेते कट-्ूठपयन्त समी दुपुशो के त्यागाय 
मेथुन का स्याग श्चोर ब्रह्म वय क पाञ्षव नितान्त त्रावदयकर है । जसे दिंवष्दि के व्यागाथ ब्रह्चय का पलनं 
अर्थात्‌ इन्द्र्यो का निग्रहं करना आआवरयक् है, उसी प्रकार बऋह्यचयं के लिये परिग्रङ्ःका त्याय करना होगा 
सव प्रकार. के पापों का मूलस्नोत परिग्रह ही है । दुन्नरे शब्दो मे इं श्रास्मा को न्म मरण रूप संसारः 
फिरने शरोर भटकरने बाला परिह ही है। इसी से सक्प्रकाप्के पापाचरखो; मै यहु. जीवक. प्रवृत्त होता 
है । इसलिये परिग्रह का परित्याग करो । उस के त्यागने से लालसा का; अने राप च्छागः. छ च्यु .1 मूर्च्छा 
या ममत्व का नम परसिपरह है । सतार कौ जित वस्तु प्रर च्रात्मा का ममत्वं दै ऋमा क्के वही परिग्रह्‌ 
है ] अतः मो्षुरूप श्रएनन्दनगर मे प्रवेश करने के लिये परिग्रह का परित्याग परम ब्रह्नश्क्क्र, है + जो भन्फरश्ु 
इस का--परिग्रह का जिकर श्रै मे त्याग करेगा, उस को लाललाए' उतने ही शरश म कम होती जव 
रोर जितनी लालसां कम होगी उतना र संह आत्मा मोक्तमन्दिर के समीप अता चका जाएगा र्मोक्त ् 
दुःख तो लेश मात्र मी नहीं । वह तो आनंदस्वरूप है । वहां पर श्रात्मानुमूति के अतिरक्त शरोर, क्रिस -भी 
प्रकार की दु खानुमूति को स्थान नहीं है । श्रत: मौच्ाभिष्धाषी जौर्वो के ह्ये यह परम श्रावश्यक है किं वे इस 
सारगर्भित सिद्धान्त का, मनन करं रौर उस को यथाशक्ति, आचरण मे लाने का उच्रोग करे'..-इत्यादि *मुगवान्‌ 
की हस मर्म्यशौं देशना को सुन कर नागरिक लोग श्चौर श्रहाराज च्रदीनशत्र श्रादि जनता मंगरवान्‌ को वन्दना 


तथा नमस्कार करके नगर को वापिस चली गई । 
विश्ववन्च श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समवसरण में उन कै श्राज के उपदेश क विकी 


पूवक मनन करने रीर उस के श्रनुसार श्राचर्णे करने बलौ^्मे छे एकर सुद्मह्कुमार क्रा ही = इतिवृत्त दमे 
उपलम्ध होता है । शेष श्रोताश्रों के मने क्या २ विचार उन्न हृष्ट श्रौर उन्दने किष हदं तक्‌ भवाच्च च्के 
सुदेश को अपनाया या अपनाने का यल्न श्रिया १ इस का उत्तर हमारे पादन हे ' हा= ! सुबाहुस्य क 
के जीवन पर उस का जो प्रभाव हुश्रा, वह हमारे सामने अवर उपस्थित है. । ` ॐ +>) इ 
भगवान्‌ की इस धम्मदेशना से सुब्ाहूुमार के हदयगत उन क्रं को हषं पुष्टि मिली.जौ करि 
उख ने तले की तपस्या करते रमय श्नपने हृदय मे एकत्रित कर क्लि थे! श्रव उस ने अपने उन सकल्यों क 
प्नौर भी हठ कर लिया श्रौर वह शीघ्र से शोघ्र उर कार्यान्वितं करने के शिषे उत्क हो, उडा 1 वदनन्तर्‌ ' बह 
विधिपुवेक बन्दना, नमस्कार करके भगवान्‌ के चरण मे बड़े विनीतभाव सेद. प्रकार बोला - -, ~ 
४ प्रमो ! श्राएपश्री जब यां पहिले पधारे थे, तो उस समय मैनश्रपने प को सुच्धिम के लिये 
असमं बतलाया था श्चोर तदनुसार श्राप से श्रावक्रोचित श्रणुग्र्ये कृ अह्ण कर के आपने आत्मा को सन्दोष 


(१) भगवान्‌ की धर्मदेथनारूप सुषा का विशेषरूप से पानं करने वालो को श्री श्रौपपातिक सूत्र 
का धम॑देशनाधिकार दैखना चादिये । 4 


इभ] | ्ीविपाकसुत्रीय द्वितीय भुतस्हन्ध - [ प्रथम अ्रभ्याय 


[1 के = किकककच 
कोक ककोे केकी ककत §59 छक कैक (8 । 1११ 


दिवा था | वास्तव मे ही उख समय मेँ मुनिधमं का यथाविधि पालन कलने मे ्रसम्थं था परन्तु श्रव गँ श्रापभी 
के श्रसीम अनुग्रह से श्रपते श्राप को सुनिंघमे के योग्य सम्भता हूं | अरव मुम मे मुनिम के पालन करने 
कासामर््यंहो गया | रेखा मेँ अनुभव करता । इसलिये कृपा करके मु मुनिधमं में दीक्षित करके श्रपने 
चरणो मे निवास करने का उुश्रवसर भ्रदान करने का श्नुग्रहं करं १ यदी आप्री के पुनीत चरणो म मेरो विनम्र 
प्रार्थना ई 1 आशा है कि श्राप इसे श्रवर्य स्वीकार करगे । 
तदनन्तर सुाहुकुमार फिर बोले -भगवन्‌ ! मने श्रपने बुर तथा निकट के सांखारिक समन्धो पर 

ञ्मपनी बुद्धि के अनुसार खुप्र विचार कर लिया है । विचार करने के अनन्तर मेँ इसी परिणाम पर पहचा हं कि 
संसार म धर्म के श्रतिरिकछ इसं जीव का कोई रक्षक नदीं हे । साता, पिता, भाई शौर बहिन तथा पुत्रकलत्रादि 
जितने भी सम्बन्धी कंदेवा माने जाते ई, वे छ्चपने २ स्वाथं को लेकर सम्बन्ध कौ दुहाई देने वाले ई । समय 
त्रान पर को. भी किरी का साथ नदीं देता | खाथ देने वाला तो एक मात्र धमं है । प्रमो | छव मँ चाहता ह 
जिन कष्टौ को मेँ अ्रनन्त बार सदवुकारटर, उने किषी प्रकार ह्युखकासप्राप कर्लु । दीनबन्धो ! मेरी धमं पर 
जैसी श्रव आर्था है, वेखी पदिक मी यी छन्तु उस को च्राचर्णं मे लानेकाइस से पुवं मुके बल नहीं मिला 
था। अव-श्रापश्री की कृषासे वह मिल ग्याहै। शरद च्गर इस सुञ्रवघरकोहाथसेखोदुंतो फिर यह मुके 
प्राप्त होने का नहीं ्ओरौश्श्से खो देना मेवे नितान्त मूखता होगी । इस लिये मुफे अव्र सुनिषमं में दीक्षित करमे 
की शीघ्र से शीन्र कृपा करं । हस के लिये यदि मातापिताको आज्ञा अवे्षनहैतो मै उसे प्राप्त करलूगा। 
हस के उन्तर्‌ म५-- जते तुम को सुले हो; वेसा करो, परन्तु विलम्ब मत करो --7* भगवान्‌ के इन वचनो को 
दन कर श्रसन्नवित्त' दुखा युबराहूङमार भगवन्‌ को विधिपूत्रक बन्दा नमस्कार कैरने के अनन्तर जित रय 
परे आया्ा, उसी प॑र सवार होकरमाता पितासे आन्ना प्राव करनेके लिये च्रपने महल कीश्रोर 
"अल 'दिया । 


_ , --्रन्फष्यियं जाव वियारित्ता-यदां पठित . जाव-यावत्‌, पद से-चितियं, कष्पियं, 
पत्यं, मणोगयं, संकप्पं--हन पदों का ग्रहण करना चाषिए । इन पदो रा अथं धृष्ट १३३ पर॒ लिखा जा 
चका है । इन्तर मात्र इतना ही है किं वहां ये पद प्रथमान्त ह जब किभ्रस्तुत मे द्वितीयान्त । श्रत अथं मं 
द्ितीान्त पदों की भावना कर लेनी चाये । 


। हया० जहा पदमं तहा शिग्णञो-ये शब्द सूत्रकार की इस -षूचमा को सूचित कस्ते 
कि प्रस्तुत शअघ्ययन के प्रारम्भ मे दद वणन करियाग्या थाक मतवान्‌ महावीर स्वामी नगर म पधे 
तो उख समय सुताहुकुमार बड़ वेभवं के साथ जमालि ° की तरह भगवान्‌ के दलंनायं नगर . से निकला- 
इत्यादि सविस्तर वणेन न करते दए सूत्रकार ने संकेतं मात्र कर दिया हैक सवा कुमार जेते पहिले बड़े 
समारोह के साथ भावान्‌ के चरणों म उपस्थि३ दीने के लिये श्राया था, उसी प्रकार अव्र भी श्राका। 
~ जहा मेष्टो तहा अरम्मापियरो ्रापुच्डति, शिक्लमणाभिले भो तदेव जाव श्रषगारे 
ज्ञति--इस पाठ से सृत्तकार ने यह दूचत श्रिया है करि सुदाहुमांर का धमे सुन कर प्रसन्न होना तथा. दीचायं 
माता पिता से पृछ्कना, निष्कमणाभिषेक इत्यादि समी बातें मेषकुमार के समान जान लेनी चादि, तथा 
दीच्ाथं निष्क्रमण श्रौर ्रनगार्दृत्ति का धारणं करना आदि मी उसी के समान जान लेना चाहिये । मेव - 
कुमार का सविस्तर जीवनगृत्ताम्त अ काताधमरकर्थांग सूत के प्रथम श्चध्ययन मे वर्थत है हुश्रा । विस्तारमय से 
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(१) भी जमात का दशंनयात्रागृ्तान्त ६०२ सै ले$रे ६०४ तक के पटो पर लिला जाच॒काहै। 





रि 1 


प्रथम श्रध्याय ] हिन्दी माषा टीका सहित । [ ६५५ 


त कक = छे  जकककककरककछ ॥ ^ रि, | शोषे कठ ज ककन ककन सन 





कोनी कक कन कनक शन छ करनय करक कोन कक । जनकेन अको केकि विनो च्छन्न 


उस का सम्पूणं उल्लेठ तो यहां पर नदी हो सकता तथापि प्रङ़ृतोपगोगी स्थलमात्र का संदेप से बहां पर वरन 


कर दिया जाता है। 
राजग नाम की सुप्रसिद्ध राजधानी म॑ महाराज भशिकिका शान था। उनकी महात्प्नी "को 


नाम धी धारिणौदेवी था । महारानी धारिणी की पुनीत छक्षि से जिस पुण्यशाली बालक ने जन्म लिया बद 
मेधकुमार के नामसे संसारम विख्यातं हुञ्रा + मेषङमार का लालन पालन प्रगीण धायमाताश्रो कीपुण 
देखरेख में बड़ी उत्तमता से सम्पन्न हुश्रा । सयोग कलाज्रायं की छाया तज्ञे ब्रालक येषकुमार ने ७२ कला" 
श्रादि का उश्चम शिक्षण प्राक्च किया श्रौर बुवप्वस्था को प्राप्त कर्ते ही वह श्रपने मानवोचिद हर प्रकार 
के कर्तव्य को परी तरह समने लगा श्चोर तदनुखार दी व्यवहार करने लगा 
मेषकुमार को युवक हृश्रा जान कर महाराज श्रेणिक ने उस के लिये श्राठ उत्तम महल श्रौर उन 
के मध्य में एक विशाल भवन बनवाया । तदनन्तर उत्तम तिथि, करण, नच्कादि में श्चाठ सयोग्य राज 
कमारियों के साथ प्राशिग्रहश करवाया श्रौर प्रीतिदान में दिरए्यकोटि श्रादि श्रवेकानेक बरहुपूस्य पदाय दिर 
चनौर मेधकुमार भी वत्ती प्रकार के नारकं के साथ उन महल मे राजङ्कमा्सियो के साथ यथारुचि भोगोप- 
रोग करने लगा । 
एक समय रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरते २ रान नगरी मे पारे श्रौर गुणशिल नामक 
चेत्य - उद्यान में विराजमान होगए । सारे नगर मे भगवान्‌ के पधारने की खबर बिजली कीं मात फल गई । 
सव लोग भगवान्‌ का दशन करने, उन्द वन्दना नमस्कार करने तथा भगवान्‌ के मुाग्विन्द से निकले 
हुए अमृतमय उपदेश को सुनने के लिये गुशशिल नामक उच्रानर्मे बड़े खमार्रौहके सांय जाने लगे । 
इधर मेषङ्कुमार मी अपने पूरे वेभव के साथ भगवान्‌ को वन्दन करने तथा उन क्रा धर्मोपदेश सुनने के लिये 
वहां पटुचा । सारी जनवा के उचित स्थान पर बैठ जाने के बाद भगवान्‌ ने उसे धर्मोपदेश देना श्रारम्भ क्या । 
उपदेश क्या था ? मानों जीवन के धार्मिक विकास का खाक्तात्‌ मागं दिखायाजारहया था । भ॒गवान्‌ के 
सदुपदेश ने मेघङ्ुमार के हदय पर अपूव प्रमाव डाल दिया । उस क हदयसगोवर मे वर्ग्य छो तर्रगे निर्दतर 
उठने लगीं । उत्त के मन पर से मानर्वोचित सांसारिक वभव की भावना इस तरह उतर गर जते सप के शरीर 
पर से पुरानी कचिली उतर जाती है) वात्पयं यह है किं भगवान्‌ कौ धमदेशना से मेषङुमार के विषव- 
वाषनावासित हृदय पर वैराग्य का न उतने बाल्ला रय चद गया । उसा इदयं जहां विषयान्वितं था 
बहा चव वैराग्यान्वित होकर संसार को धृणास्पद समने श्रीर मानने लगा । | 
सव के चले जाने पर मेधकुमांर श्रमण भगवान्‌ महावीरं स्वामी के सम्मुख उपस्थित हो कर 
बड़े नम्रभाव से बोला- भगवन्‌ ! श्नाप भ्री का प्रवचन मुे श्रत्यन्त प्रिव श्र यथाथं लगा, मेरी इच्छा ह 
किमे शआ्रपभ्री ॐ चरणो मे मुरिडित होकर प्र्रजिव हो जाऊ) संयम त्रत को ्रहण करलुः 1 माता तथा 
पिता से पूना शेष है, श्रतः उन से पृ्ठकर मँ श्रमी उपस्थित होवा दं । इत के उन्तर ये भगवान्‌ ने- 
जसे तुम को चख हो, विलम्ब मत करो - इस प्रकार का, यह युन कर मेप्रकुमार.जिस- रथ पर॒ चदु कर 
श्राया था उस षर सवार होकर धर पहचा श्नौर माठा पिता को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लमा- 
म ने राज्ञ भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशामृत का सूत्र पान किया { उस ते सुमे जों श्रानन्द 
प्राप्त हूश्रा वह बणंन मे नहीं आखकता । उपदेश तो श्रनेकों बार सुने परन्दु पहले कमी हदय इतना प्रभावित 
नही हुश्रा था, जितना किञ्चाजहोरहादहै।! मां | भगवान्‌ के चरणो म आजर्मने जो उपदेश नाहे 


(१) ७२ कलाश्च का दिग्दशन १०८ से लेकर १६५ तक के षष्ठा पर किया जा चष है। 
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= ४ १९ ~} प क 
उसक्ामेरे हदयपट पर जो पावन चित्र श्रित हुश्रादहै उकम ही देख सकत ह दूसरे को दिखलाना मेरे 


लिये श्रशक्य है 

पुत्र के इन वचनो को सुन कर महारानी धरिणी बोली -पुत्र | त्‌ बड़ा भाग्यशाली है? -जो 
कि तूने भ्रमण भगवान्‌ महावीर की बाणी को खुना ओरं उसमे तेरी अमिरूचि उन्न हई । इस प्रकार के 
धर्माचार्यो से धमं का श्रवण करना शरीर उसे जीवन मे उतरिने काप्रयघ्म करना किसी माग्यशालीका ही 
काम हो सकता है । माग्यहौन ग्यक को ेखा पुनीत श्रवखर ° प्रात नहीं होता । इस लिये वृत्र ! तू सचमुच 
ही भाग्यशाली है । 
| मां ! मेरी इच्छा है कि मँ भगवान्‌ के चरणों मे उपस्थित हो कर दीन्ञा अह कर लु । मेधङ्कमार 
ले बड़ी नम्रता से माता के सामने अपना मनोमाव व्यक्त किया श्चौर स्वीकृति मागी । 


अपने प्रिय पुत्र मेषकुमार की यह ब्रात सनकर महारानी अवाक्‌ सी रह गई । उसे क्या खबर थी 
क्रि उसके पुत्रके हृदयपट को श्रमण भगवाम्‌ महावीर कै घमदेशनाने अपने वेराग्यरग से सर्वथा 
रजितकर दिया, श्रर श्रव उपर मोद केरग का को प्रभाव नही पड़ सकता, उसे मेषडकमार के 
उक्त विचार से पुत्रवियोगजन्य बहुत दुःख हरा । 
| माता पिता श्रपनी विवाह के योग्य पुत्री का विवाह अपनी इच्छा सेकरतेर्है तव भी विदाई ऊ 
समय्‌ उन मावृपितृस्तेह व्यथितकरदही देता है। इती प्रकार मेधङ्ुमार कमी धमपरायणा माता षास्णिी 
देवी, दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानती हई भी तथा साधुजनो की समति श्रौर संयम को श्रादशं रूप सममती हई 
भी मेषकुमार के मुख से दीकतित होने का विचार सुन उ के हृदय को पत्र की ममताने हर प्रकारसे व्यायतं 
कर दिया । वह बेयुघ हो कर पृथ्वी पर गिर पी । जवर दाख दाखियों के उपचार से बह कृच सचेत हई तो 
 स्तेहपृणं हृदय से मेघङुमार को सम्बोधित करती हुई इस प्रकार बोली - 


पुत्र ! तत्रे यह म्याक्हा? मतो द्हारा एुखदेखर करहयीजी री । मेरे रनेह का एक मात्र 
केन्द्रतोतू ही है। मेने तो व्ह उस रत्न से श्री अधिक संभाल कर रखा, जिसे सुरक्तित रखने के लिये एक 
-सुदट भ्नौर सुन्दर डिम्बे की ज्ञरूरत होती है! मतो वुम्हारे श्राते कामुखघ्रौरजाते की पीठ देखने ऊ लिये 
ही खड़ी रहती हूं । पेशी दशा मे वुम्हारे दीक्चित हो जने परमेरीजो शवस्याहोणी उसकामभी तू पुत्र | 
मम्भीरत तै विचार कर ? माताकामी पत्र पर कोई अधिक्रार होता है । इसलिये बेटा ! अधिकिनदी तो मेरे 
जीवेत्कत्रो तू इस दीका के विचार को अपने हृदय से निकाल दे । शमी तेय भर योवन है, इस के उपयुक्त 
सामग्री भीधरमे विद्यमान है, यह सारा वभव तेरे ही लिये है, फिर तू" इस का यथारुचि उपभोग न कर क 
दीका लेने की क्यों गन रश है ? छोड़ इन विचारो को, घ अमी बच्चा है, संयम के पालने मे कितनी कडि- 
नाद्ये भेलनी पड़ती ई, इस का द्रुभा को श्रनुमव नहीं है । सयमन्रत का ग्रहण कतना कोई खाधारण्‌ बात नहीं 
है इस के लिये बड़ दद मनोबल्ल को त्र वद्य कना होतो है । तेत कोमल शरोर, यु्रुमार अवस्था श्र देवदुलभ 
, राञ्यवेभव की संप्रति श्नादि के खाथ दीक्ता जेते कटोए्त की तुलना करते हुए मुके तो तू उख के योग्य प्रतीत 
नहीं होता । इस पर भी यदि तेरा दीभाकेलियेदह्ी विशेष आग्रहदहैठो मेरे मरने के बाद दीक्ताल्े तेना । इस 
प्रकार माता कौ श्चोर महाराज भ्रणिक के श्चा जाने पर उनकी च्रोर से कदी गई इषी प्रकार की स्नेहपूणे ममता- 
भरी ` बातों को सुन कर माता पिता को सम्बोधित करते हृष्ट मेधङ्कुमार बोले - 
, « आष करी पुनीत गोद मे. बेठ कर मेने ्ो चह सीख्यदहै किं जि कामम अपना शरीर संसार का 
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प्रथम अध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [ ६५७ 


कक कोष्ठके केक सकवक अक = कोवकोकमके 
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क्स्थाण हो, उस काम कै कएने मँ विलम्ब नहीं करना चाहिये । परन्तु ्राप कह रदे है किहमारे जीते जी 
दक्वा नलौ यह श्यां {,फिर कया यह निध्रितहोचुकाह क्रि हममे से पहलेकोन मेगा १ क्या माता 
पिता की उपस्थितिमे पुत्र यापुच्रीकी मरद्यु नहींद्यो सकती? 
मेषङुमार के इष कथन का उत्तरमाता पितासे कुन बनप्ड़ा। ठव उन्हो नेउर धरम 
रखते का एक शरोर उपाय करने का उद्योग किया । महारानी धासि च्नौर महाराज भ्रशिक्र बोले -- 
बेटा { यदि. तुम को हमारा ध्यान नही, तो श्रपनी नवपरिणीता वधश का तो ख्याल करो १ शरभ दुम 
इन्दे व्याह कर लाये हो, ईन बेचारियो नेतो अभी तक दुण्हारा कु्ठ॒भी सुख नष देखा । तुम यदि इन्दं 
इस अवस्था में छोड कर च्तेगयेतो इन का क्था बनेगा १? इनको रक्ता करना वुम्हारा प्रभानं कतव्य ह 
इन के विकसित हुए यौवन का विनाश कर दीक्षा के किये उचत होना कोई बुद्धिमचता नदीं । यदि साधु ही 
जनना होगा तो अभी बहुत समयहै, कुठ दिन षर मरह कर सांसारिक सुखो का मी उपमोग करो । वंश 
बृद्धकासाराभारतुमप्दै बेटा । 


मेधकुमार बोला - यह कामभोग तो जीवन को पतित'कर देने वले ई । स्वयं मलिन ह श्नौर च्मपने 
उपासक को भी मलिन बना देते द । यहो सूप लाग्रए्य श्रौर शारीरिक सोदयं है, वह भी चिरस्थायी नहीं है, 
नरोर यह शरीर जिसे युन्दर्ता का निकेतन समा जातां है, निसं मन्ञमूत्र ओर श्रशचि पशार्थो का षर है। 
ठेते श्रपवित्र शरोर पर आकि रखना निरी मूखंता है । इष के च्रतिरिछ ये शरीर, धन त्रौर कलत्रादि कोई 
मी इ जीव के साथमे जाने'वाले नदीं है । समय श्राने परये सवर साथ छोड कर च्रलग हो जाते है । फिर इन 
पर मोह करना या विश्वास रखना केते उचित हो सकता है ! पूज्य माता श्रौर पिता जौ [ शस श्रस्थिर सोसारिक 
सम्बन्ध के व्यामोह म पड़ कर आप मुके ज्रपते कतव्य के पालनसे च्युत करने का यल न करे । सच्चे 
मातापरितावेह्दी हीते, जो पुत्रके वासाविक्रदहितकी रीर ध्यानदेतेर्ह{मेराहितङइशीमेंहै कि एक वीर 
स्त्रिय के नाते कमरूप अआ्रात्मशचरुश्रों को पराजितं कर के आत्मस्वराञ्यं को प्राप्त करू ! इस के लिये साघन 
है-संयम व्रत का सतत पालन | अतः यदि उसकी श्राप सुकेश्रज्ञादेर्देःतो श्राप का बहुत आमारी 
रहुंगा । आप यदि सासप्ररिक प्रलोभनं के बदले मुभे यह ्राशीवाददंकि.जा बेग! तू संयमं त्रत को ग्रहण ` 
करके एक वीर सत्रिय की भांति कर्मशब्रुश्रौं पर विजय प्रा्ठ करने मे सफल हो, तो कडा च्छा ह्यो । 
मा! सुभे शीघ्र ्ज्ञादो किरम भगवान्‌ के पास दीक्षित हो जाऊ {पिता जी | कहो न+ दीच्लालेना 
चाहते होतो भलेद्ीते लो, हमारी ्राज्ञा है) 


मेधकुमार के इस आग्रह भरे वचनसन्दभं को सुनने के बाद उस की माता ने संयमत्रत की कठिना- 
हयो का वणन करते हंद पिर का कि पुत्र { संयमव्रव लेने कौ तेरे अन्दर जो लालसां ह, वह तो प्रशंसनीय 
है, परन्तु जि मागं का तू पथिक बनने ङी इच्छाकररहां है, उस का सम्यक्तया बोघ मीप्रास्तकरलिया 
है? संयम कहने तो तीन चार ग्यन्जनों का समुदाय ३, पर इस के वाच्यं को जीवनसात्‌ करना - 
जीवन मे उतारना, बहुत कठिन होता है । संथम लेने का अथं है -उस्तरे की धार। को चाटना चौर ध मे 
जिहा को कटने न !देना, तथा नदी कै प्रर वेग के प्रतिकूल गमन करना, महान्‌ समुद्र को भरुजाश्च से पार 
करना । इसी मोति संयम का अर्थं है- बड़े भारी पवतको सिर पर उठा कर चलना। इलि पुत्र { सब 
कुञ्च सोच समभ ले, फिर संयम प्रहण की ओर बद्ना { कहीं एे्ान हो किं इधर सासारिकि वभव सेमी - 
हाथ धो कैटेभश्चौर उधर संयम भीन पाल सको। माता धारिणी फिर बोली किं पुत्र { संयमत्रत मे सब ते 
बड़ कटिनाई यह ह कि उस में भोजन की व्यवस्था बी अ्टपरी है | क्चा पानी इस में त्याज्य होता है। 
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ससार भर के जितने मधुर से मधुर एवं कोमल से कोमल फल पूल हँ, उन सत्र का रहण इष मे वर्जित होता है। 
भोजन के ग्रहण मे भी बड़ी सावधानी रखनी पडती है । भिक्ता से जीवननिर्वाह करन होता है । इस विषयमे बो 
इतनी अधिक कठिनाई है किंजो तेरे जेप राजसी ठाठ पे पले हए सुङ्कमार युवक क कस्यना मेँ मी नद्यीत्रा 
सक्ती । नीरस भोजन, प्रभ्वी पर सोना, दशमशकादि का काटना श्रौर शीतातप का लगना आदि रेपे अनेक 
कष्ट कलने पड़ते है छि जिन्‌ की तेरे जेते राजकुमार को कमी कट्पना भी नदीं हो सक्ती । रेमे विकट मागं 
मे गमन करने से पहिले अपने आत्मव्रल क्रो भी देख तेना चाये । कदी इस नवीन बेराग्य की बाढ मे तरने 
के बदले अपनेश्चाप्र कोखो देनेकी भूल नकरबेठना।त्‌ अमी बचाहै। तेरा अनुभव इतना विशद 
नही । प्रत्येक काय में उस के ्रारभ्म से पहले उस से निष्पन्न होने वलते हानि लाम का विचार करना नितान्त 
प्रावरस्यक होता है । इस निय पुत्र | मेदी तो इस समय तेरे लिये यही सम्मति हैकरित्‌ श्रभी दीक्षाके विचार 
को स्थगित कर दे । 
माता पिता के इस उपदेश का भी मेषह्मार कै हदय पर कुच श्रसर नदी हुश्रा, प्रदयुत कठिनाई की 
बातों को घुन कर वहं कु उत्तभित सा होकृर बोला कि माता जी! सयम महान्‌ कठिन है, यह मै जानता 
ह ओर यह भी.जानता हूं कफिदस के धारक वीर युखष्रही ही सकते ह। यद काम काये चोर कमजीो का 
नही,वेतो ्र्ममे हयी फिषल जातेर्है। परन्ु मेँतो एक वीर सत्रियाणी का बीरपुत्रहूं श्रौर च्ात्रधमं 
का जीता जागता प्रतीक हूँ ' वौरागना के श्रातजोंमे दुबलताकी शंश्राकरना नितयंश्रम है। मां! एक 
हनी अपने पुत्रको र्णसंप्रामसे पीछे हवने का उपदेश दे, यह देख मुके तो श्राश्चयं होता ईै। प्क 
चत्रिय कुमार होता हा मै सयम की क्निता से भयभीत हो जाऊ, यद तो आपको स्वप्नमे भी ख्याल 
नदी -करना चाहिये । (तेजस्विनः क्षणमसूुनपि संत्यजन्ति । सत्यवतप्रणयिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ” 
रथात्‌ वेजस्वी, धीर श्रीर वीर पुरुष अपने प्राणो का व्याग कर देते ह परन्तु रहण कौ ह प्रतिज्ञा को मंग 
नहीं हयोने देते । भला भां । यह तो बतलाश्रो किरंसारमे कोईटेसाकाम मीहै जेसमेकरिषी न किसी 
प्रकार काकष्ट न उठाना पडे? माता बं को जन्म देते समयं क्रितनी व्यापक वेदना का ्ननुभव करती हैर 
यदि वह उस असह्य वेदना को सह लेती है तभी तो अपनी गोद को कच्चे से भरी हुई पाती है श्रोर^-मा, 
मा | -;" हस मधुर ध्वनि से ्रपने कणोविवरो को पूरित करने का इ्षपूण पुश्य अवसर प्राप्त करती है । 
माताजी | भे संयम की कठिनाह्यां ठे भयभीत करके सयम से पराङ्मुख करने का विफलं 
प्रयासं मतकरो । मैतो “कायं, वा साधयामि देदंवा पातयामिःः- हस प्रतिज्ञा का पालन करने 
वाला हूं । इस ज्ये मुङे संयम मे उपस्थित होने वाज्ली कठिनानां से श्रशुमात्र भी भय नहीं है । श्राप इस 
विषय में सवथा निशिन्त ररह । श्राप क्रायह वीर बालक आ्रपकी शुभक्रीरतिमें शिखी प्रकार का लांछन 
नहीं लगने देगा । श्रत मुभे दीक्ला्रहण करने की श्रज्ञा प्रदान करो १ माता के चुप रहने प्र वह फिर बोहा - 
कीर माता अपने पुत्र को रणक्तेन मे जाने के लिये स्वयं सजा कर मेजती है, परन्तु आज न जाने उदे क्या 
हो गयाश्मां! म तो कमरूपी शश्र के महान्‌ दल को विध्वंस करने जा रहा हूं, मुः उख के लिये स्वयं 
तैयार करो १ योग्य मातवाश्नों के आदश को श्रपना कर्‌ श्रपने इस वीर बालक को संयमयाञ्चाकी आता 
प्रदान करो ? अवतो सौमाय्यवश मुफे भ्रमणं भगवान्‌ महावीर जेते सेनानायक फा संबोगप्राष्तुद्ो रहा 





(१) कायं कोसिद्ध करलुगाया उसकी सिद्धिम जीवन कों श्रपण कर दुगा, अशू काये- 
सिद्धिके हिदि इतनी ददता है ठो उरुके लिये गृ्युदेवी का सह श्रार्सिंगन कर लुगा | 
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है। मै उनके शासन मे अवश्य विजय पराप्त करू गा । एेखा समे पूणं विश्वास है । इड लिये मां ! उठो 
ठम स्वयं चल कर सुभे भगवान्‌ के चरणो मे जाकर उन्हे श्रपण कर दो श्चौर अन्ततोगला यही समम 
लेना कि मेरा बीर पुत्र अपनी रान को बचाने की खातिर रणते मे कूद पड़ा है । 


मेधक्कुमार के, पिता महाराज श्रेणिक बडे नीतिज्ञ ये ! उन्होंने सोचा कि कमी कमी श्रनेक युवक 
भाक्ता के प्रवाह मे बहते हुए श्रतरंग मे स्थायी श्रौर ह्‌ सकस्पो के च्रमाव से भी स्थायी प्रभाव रखने 
वलि कार्यो मे जुट जति ह । उत्का फल बह होना हि तीरतोहाय से द्ूट जाता है मात्र प्श्राचाप 
पल्ले रह जाता हे । यद्यपि मेष ढुमार बुद्धिमान्‌ श्रौर सुशोल है वथापि युक ह्य तो है । श्रघ्वु, इसं की दृद्ता 
, कौ प्रथम लांच करनी चाहिये । यह सोच मरह्मराज श्रणिक मेधञ्रुमार को सम्बोधित करतें हुए बोले - 
एत्र त्‌ वीरै, रंसार में वीरता काच्रादशं उपस्थित कर तू संयमी - साधु बन कर निया 
को कायरता का सन्देश क्योदेता है? संसार का जितमा कल्याण तलवार से हो सृता है, उतना 
साधुशृत्ति से नहीं होगा । श्रपने ऊपर त्रये हुए पश्थी के भार से भयभीत हो कर भागना कायरों का काम 
है, तेरे जेते वीरात्मा का नहं १ लोग तुके क्या समी ? तेरी शकि का संसार कोक्ष्या लाभ हृश्रा ? 
यदित संसार `का कव्याण चाहता है तौ अपने हाथ शान कौ बागडोरले श्रौर प्रजा का नीतिपर्वक 
पालन कर } एता करने से तेरा श्चौर जगत्‌ दोनों का हित शम्पनन होगा ] 


पिता की यह वातं सुन मेधङ्कमार बोला -पिता जी ! यह च्रापनेक्याकहा! क्या संयम धारण 
करना कायो का काम ह १ नही, नही । उस के घारण कएने के लिये तौ बङ्को शुरवीरता की आवश्यकता होती । 
तलवार चलाने.मे वह बीरता नही जो सयम के ग्रहण करने में है । तलवार के बल से जनता के मन को मयमत 
किया जा सकता है, उसे व्यथित एवं संज्रस्त जिया जा सकता है परु पनाया या उठाया नदीं जा सकता । 
तलवार से वश होने वाले, तलवार की स्थिति तक ही वशे रह स्कतेरई, पौछठि से वे शत्रु बनते है च्रौर 
समय ने प्र सारा बदला चुक्रा लेते हं । राम अकेला था, निस्सहाय था, जंगल का विहारी था श्रौर रावण 
था लंकेश, परन्तु प्रजा ने ज्रि का साय दिया ¶ रामका नकिं रावण का। साराश यह है क्कि ठलवार चलाने 
वौरता नही, वीरता तो उस काम मे है, जि से श्पना श्रौर दूसरों का हित सम्पन्न हयो, कल्याण हो । दुसरी बात 
यदि बाहिरी शतरश्रों करो दीता तो क्या जीता? इस मे तौ कोई श्रसाधार्ण वीरता नही, वीरता तो श्रान्त 
शनुश्रों की विजय में है । उन का दभन करने वाला ही खच्चा वीर दै। काम, कोधादि जितने भी च्ान्तरिक 
शत्रुवे तलवार से कमी जीते नहं जा सकते, इन पर तलवार क। को$ श्रपर नदीं होता । उन के जीतने 
कातो एक मान्न साधन सयमत्रत है । सयम की तलवार म जितनाब्रलहै उस से तो शताश या सदाथ 
मी इष बाहिर की चमे बाली लि को जड़ तलवारमे नहीं है । संयम की तलवार जहा श्रन्दर के काम, 
करोधादि को मार भगाने मे शखिशाली दै, वहा बाहिर के शचरश्रो को पराजित करने मं मी वह सिद्धहस्त है । 
म तो इी उदेश्य से श्र्यात्‌ इन्दं अन्तर भ शतुश्रों पर बिजम्‌ पराप्त करने के किये अपने श्राप को संयम की 
तलवार से सन्नद्ध कृर रहा दू, परन्तु आप उ में प्रतिबन्ध बन रहे ह । क्या आप के हदय म मेरी इस 
्रादशं वीरोचित'तंयारी के कलिय प्रोत्साहन देने की मावना जायत नहीं हत्ती ? अवश्य होनी चाहिये । 
क्या ही अच्छा हो, यदि राप श्रपने हाथ से मेरा निच्रमखामिषेक करावे शरोर रसन्नचित्त से सुभे भगवान्‌ 
कं हाय संमभपित कटे । 

मेषङ्कमार क सदुत्तर ने महाराज श्रेणिक को भी मौनकरा दिया चनौर माताने भी सममः लिवा 
किं मेधकमार अव दक नदीं सकेगा । तब इस से तो यही अच्छा है कि इठ के भयसाधक कायः मे व विशेष 
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अक = ककम, 


प्रतिवरन्व उपस्थित न क्रिया जाय । इस विचार के अनन्तर मेधङ्कमार को संबोधित करते हृषु वह्‌ बोली -श्रच्छ 
बेटा ! यदि तुम्हारी यही चच्छाहैतो जाग्र, वीरोचित धमंका वीरवेष पनं कर उसकी प्रतिष्ठा को श्रधिक 
से अधिक बनि का उद्योग करने हट. इच्छन विजय प्राच करो, ही मेण हार्दिक च्राशीरवाद्‌ है 1 

दीच्ता के लिये उत हुए मेष्रुमार को इख नरह से माता परिता का समाना मी रहस्य से खाली 
नही है । उस में माता पिताक एक कतंञ्ब कौ सूचना निहित है | इस ॐ अतिरि माता प्ताश्स बात की 
जांच करते है क्रि हमा पुत्र किसी अमुक सांषार्कि ब्रात की कमी से तो साधु नही बन रहा ? इस क अतिरि 
जञाच करने से ८--श्रमुक का पुत्र श्रमुक् कमी से साधु बन गया» इख अ्रपवाद से अपने श्राप को बचाया जा 
सकता है । इसी लिये माता ने श्रन्य बार्तो के कहने के साथ २ अन्तमे यहमीकहाडालाकि वेय) कम ते 
कमण्क्‌ दिन कोः राज्यश्रो कां उपमोग तो श्रव्रड्य कसो - देषा कने ते बह "सयम करो श्रेष्ठ समता है या 
"राज्य को ?-- इ त्रात का भी भली माति निणेय हयो जायेगा । इस के ्रतिःरेक राज्य को त्याग कर संयम 
लेने से ससार पर विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा श्रौर संयम के महच्व का संसार को पता लगेगा । 

मेधङ्कमार भवै माता के उक्त कथन (एक दिन को राञ्यश्ची का उपमोग अवद्य करो) का शमि. 
प्राय समभ गया च्रौर जेसे सोने की ्रसली परीक्षाश्चग्निमे तपाकरही होती है वैसे मुभे भी च्रपनी दढता 
की परील्ला राज्य लेकर देनी हयीगी । यह खोच उसने राज्यलेनेकीस्वीकृतिदे दी श्रौर माता के श्रनुरोध 
को शिरोधायं कर उस की लालसा को पूरा किया | 

दूखरे दिन मेषङ्कमार का बड़ समारोह के साथ राज्याभिषेक करके उसे राजाबना दिया गया | 
मेधकमार राञ्यसिंहासन पर बेटा श्रौर उसके ऊपर छत्र ओर दोनों तरफ चामर लाये जाने लगे । 
राञ्यसत्ता मेषकमार को श्रपण कर दी गई । दुसरे शब्दों मे उसे राज्यशासन का सारा भार सौप दिया 
गया । महाराज ध्रेणिक च्रौर महारानी धारिणी श्रपने पुत्र को राजग्हनरेश के रूप मे देख कर ॒श्त्यन्तात्षन्त 
प्रसन्न हुए ओर सप्रेम कहने लगे कि पुत्र | सी कस्तु की इच्छा है ? तवमे नरेश ने उत्तर दिया-सुे 
रजोहरण ओर पात्र चाहिये शरोर शिपेमुंडन के लिए एक नाई चाहिए 1 

महाराज श्रेणिक तथा माता धारिणी ने जत्र यह देखा कि मेघङ्कुमार अपनी परीक्षा म उन्तीशुं 
हो गया है जीर अव उसे किसी ठंग से श्रापातरमणीय स्सारिक कामभोगं मे फंखाया नदी जा सकता । 
` श्रव तो यह प्रयु वीर के चरणों मे दीक्षित होकर श्रपना ्रत्मश्रेय साधने में श्नत्यधिक उम्युक एवं उसके लिये 
सन्नद्ध हो रहा है तव उन्हों ने अपने कौटुम्बिक पुदषों को बुला कर कहा कि भद्र पुरुषो ! राज्य के कोष मे 
से तीन लाख मोहरे निकाल लो । उन्मेसे दो लाख मोहरों द्वारा रजोहरस ओर पात्र ले आश्नो, एक लाख 
मोहरे' नापित -नाई का दे डालो, जो दीक्षित होने से पूवं कुमार का शिरोमश्डन करेगा । 

कौटुम्बिक पुखषों ते महाराज को इच्छा केञ्नुपार कड सत्र कु, कर दिया. तब दीक्षामहोत्सव 
की तेयारी होने लगी । सत्र से प्रथम मेषकरुमार को एक पद्वासन पर वेठा कर सोने श्रौर चांदी के कलशो 
से स्नान कराया गया । शरीर को पोंड कर सुन्दर से सुन्दर तथा बहुमूल्य वल््रामूषण पहनये गये । सुगन्धित 

व्यो का ज्ेपन किया गया । तत्पश्चात्‌ सेवको को पालकी लाने कग आज्ञा दी गई । श्राज्ञा मिलते ही सेवकवृन्द 

एके युन्दर सुतज्जित श्रोर णक हज्ञार श्रादमियो के द्वारा उगई जने वाज्ञी पालकी ले आये । उस पालकी 
म पूं की शरोर मुख कर के मेषकूमार वेड गये | उन के पाष ही महारानी धारिणी भौ अच्छे २ वल्रालकार 
पहन कर्‌ बैठ गद । मेक मार के बा ञनौर उन की धाय भाता रजोषस्ण श्रौर पाजले कर बट गई । ध, 
तरुण महिला छत्र लेकर उस के पीठे वैठ ग । दो युवतिये हार्थो म चंवर लेकर वहां आद्‌ ओर मेष- 
कमार की, टुलाने लगीं । एक आर तस्ण घुन्दरी पला लेकर पालकी मे तराई ओर वहां मेषकमार के 


६९१ | ओविपाङ्सुत्रीय द्वितीय श्रतस्छन्ध-- [रथम च्रध्याय 


जकर णंभन कज कके [1 | [वि ५ 
कक्कर ककती भक कंक छ कथम) कः क की किजष्कन्णोषके भमेण केक 1 १ 0 कका कन्काकन्ेवेन कायाद 


उष्णताजन्य संताप को दुरं करने का चलन कटने लगौ एक ल्ली भारी लेकर वहा आई वह भी वहां पूथ॑- 
दक्षिण दिशाकीश्रोर खड्ीहो गई । एेसे बभव से मेषछकुमार को उस पालकी मे बरिटलाया गया } पालकी 
की तेयारी होने पर महाराज भ्रशिक ने संमान रंग, समान त्यु शरीर समान वस्त्र वाले एक हज्ञार पुरषो 
को बुलाया । श्राज्ञा मिलने पर वे पुरुष स्नानादि से निवृत्त हो, वस््रामूषण पिन कर वहा उपस्थित ह्यो गये । 
महाराज भरखिककी शरोर से पालकी उठने की ्ान्ला मिलने षर उन्होने पालकी क्रो अपने कों पर 
उठा लिया श्र राजग्ह के बौज्ञार की ओ्रोर चलने लगे | 

एकं राजा अपने राज्यो त्याग कर दीक्ञा ले रहा है, देलौ सूचना मिज्ञने पर कौन देखा भाग्य 
दीन त्रादमी होगा जो इस पावन दीक्षामहोत्सव मे सम्मिलित न हुश्रा होगा ? सारे नागरिक दीक्ामहोत्सब को 
देखने के क्षिय ज्तप्रवाई को भोति उमड़ पड़े । राज्य की समस्तसेना मी उपस्थित हुई । साराश यदै 
कि वहां महान्‌ जनसमूह एकत्रित हो गया तथा स्वलोग जयजय कारसे शराश्च को प्रतिध्वनित 
करते हुए दीक्लाचात्रा कीशोमामे बद्ध करने लय । 

मेषङकमार की सदह्तपुरषषाहिनी पालको बडे वेभव्रदूण समारोह के साथ नगरके बचे से होकर 
चली | सव के प्रागे सेना थी श्नर महारज भेणक मो उषी केसाथये। सेना के पद्ध मगलद्रभ्य ये श्रौर 
उनके पौधे मेषङमार कौ पालक्री थो । पालकी के पीठे जनता थी । इप् प्रकार धूमधाम से, मेषङ्मार 
की पालक्री -जहां महामहिम, कर्णा के सागर, दीनो के नाथ, पतिव्ठावन, दयानिधि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान ये उस श्रोर च्र्थात्‌ ¦ गुणशिलक्र उद्यान ङी ओर चली । वहा उच्रान के खमीप 
पहु वने पर पालङ्की नीचे रक्खी गई श्रौर मेधक्ुभार तथा उक की .माता श्रादि सब्र उस मेते उतर पड़े । 
.मेधङ्कमार को शआ्रागे करके महाराज भेशिक श्रोर महारानी धारिणी जहा.पर भगवान्‌ महावीर स्वामी विराज- 
मान ये, वहां पूवि । सव्र ने विधिपूवक भगवान्‌ को बन्दन क्रिया । पदनन्तर मेवहृमार कौ शरोर संकेत कर 
के महातनो धारिणो तथा मद्ाराज भेशिफए़ ने बडे विनप्रमात्र से मवान्‌ को सम्बोधित करते हुए कडा- 

भगवन्‌ 1 हम श्राप को एक शिष्य की मिक्ता देने लगे ई, श्राप इषे स्वीकार कलने की कृपाकर । 
यह मेघक्रुमार हमारा इकलोता बेटा है । यह हमे प्राणो से भो अधिक्र प्रिय है, परन्तु इस कौ मावना श्रापश्री 
के चरणो मे दीकित हौ कर श्रा^मक्षल्याण करने कौ है । यदपि यह ' राज्यवेभव के श्रनुपम काममोमां म पला 
है तथापि कीच मेंपेदा होकर कीच से श्रलित्त रहने वाज्ञे कमल की माति यह कामभोगों मे आसक्त नही 
हृश्रा ! जिन दुःखों को इस ने च्रतीत जन्मों मे अनेकं बार सहा है, उन से यंह विरष भयभीव है । अनागत 
म अतीत के समानदुःखोंकोन पाज, इ भावनाये यह च्राप्री के चरणों में उपस्थित हो रहा दै । 
द्रतः ट्स की इस पुनीत भावन को पणे करने की श्राप इस पर श्रवश्य कृपा करं । माता पिता के इस निवेदन 
के अनन्तर भगवान्‌ महावीर स्वामी की श्रोर से शिष्यभिक्षाकी स्वीकृति मिज्ञने पर मेबमार मगवान्‌ के 
पास से उठ कर थान कोण मे चज्ञे जति है, वहं जाश्गर उन्होने शरौर पर कै सारे बहुमूल्य वस्तामूषणो 
को उतारा श्रो उन्दै माताके सुदुदं क्रिया । माताषास्शि नेमी उन्दै पुर्प्चतर र लिया | वदनन्तर माता 
शोर पिता मेषफुमार को सम्बीधितं करते हुए बोले- 

भुत्र ! हमारी श्र॑न्तिरिक इच्छी नं हीने परभी हम विवश ह्यो फर ठम को त्रज्ञादे "ग्रहे ह 
किन्तु तुमने इस बातकापूरार्‌ ध्यान रखना करि जिस कायं के लिये दुम ने राज्यसिदहासने (को ˆ डकसया 


(१) माता धारिणी के एकी पुत्र होने के कारण मपरमा को (कलत: बया का गया ह । 
1 ८ = ध, 


# ; 


६६२] श्रीविपाकसुञ्जीय द्वितीय श्रतख्छन्व- [ प्रथम अध्याय 
दै उस को सफल करने के लिए परा २ उद्योग करना अरौर पूरो सफलता प्राप्त करनी । तुम चुत्निय- 
कुमार हो, इस लिये संयमन्रत के सम्यक्‌ अनुष्ठान से कर्म॑शन्ुओं पर विजय प्राप्त करने पूरे २ 
अत्मशक्ति का प्रयोग करना श्रौर च्रगने कतव्यपाल्लन मे प्रमाद को कमी स्थान न देना । उस से हर 
प्रमय॒ सावधान रहना । हम भी उसी दिन कौ प्रतीन्ता कर रहे ह जव्रतेरी ही तरह संयमशील बन कर॒ कमेरूपी 
शनुश्रों के साय युद्ध करने के लिए अपे श्राप को प्रस्तुत करेगे , इस प्रकार पुत्र को रुमा कर महाराज 
भ्रेणिक श्रोर महारानी धारिणी भगवान्‌ को वन्दना नमस्का९ फर के श्रपनी राजधानी की श्रोर स्थित हए 
| माता परता के चले जाने के बाद मेषङमार ने पंचमुष्टिलोच कर ङ मगवान्‌ के पाच्च आ्ाकर विधि- 
पूवक वन्दन किया श्नौर हाथ जोड़ इस प्रकार प्राथेना की- 

प्रभो | यह ससार जरामरण॒रूप श्रभ्नि से जल रहा है । जिस तरह जलते हुए धर में से सर्वप्रथम 
बहुमूथ पदार्था को निकालने का य॒ज क्रिया जाता है, उतो प्रक्ारमै मी श्नरनो ञ्रपूस्य आत्मा कोसंसारकी 
अम से निकालना चाहता हू । मेरी उक्र इच्छा यही है कि सुभे इस श्रग्नि मे न जलना षडे । इसी लिये मै 
आप्री के चरणों मे दीक्षित होना चाहता हूं । कृपया मेरी इस कामना को पूरा करो । 

मेङुमार कौ इस प्राथना पर भगवान्‌ ने उपे सुनिषम की दीक्षा प्रदान की ज्र मुनिधर्मौचित 
शिक्षाय देकर उरे मुनिधमं की सारी चर्या समा दी तथा मेषङ्कमार मी भगवान्‌ वीर के श्मदेशानुसार संयम्रत 
का यथाविधि पालन क्ते हूए समय व्यतीत करने लगे | 

यह है मेषकुमार का दीक्षातक का जीवनवृ्ान्त, जि से श्री सुत्राहुञ्कभार की दीक्षातकको 
चर्था को उपमित किया गया है । तासयं यह है करि जिस तरह मेछुमार के हृदय मे दीत्ता लेने के भाव उत्पन्न 
इए तथा माता पिता से च्राज्ञा प्रात करने का उद्योग क्रिया श्नौर माता पिता ने पराता लेने के अनन्तर उह 
सहं श्राज्ञा प्रद्न की श्चोर अपने हाथसे समारोहपूवक निष्रमणाभिषेक्र करके उन्हें भगवान्‌ को समर्पित किया 
उसी तरह श्री सुग्ाहुञुमार के विषय मे भी जान लेना चाहिये । यहां पर केवल नामो का श्नन्तर है श्रोर कु 
नहीं ॥ मेष्कमार के पिता का नाभ श्रणिक है च्चोर सुबाहूकुमार के पिता का नाम अदीनशनु है । दोनों की 
माताए एक नाम कौ थीं सेषङ्कमार राजण्ह नगर मे पला श्रौर उष ने गुणशि लक नामक उथान मे दीभा 
लीः जवर कि सुतराुकुमार हस्तिशषे नगर में पला श्रौर उरु ने दीक्षा पु ष्यकरशएडक नामक उद्यान मे ली । शेष 
वृत्तान्त एक जेखा है । 

--दडतडे° - यहा ॐ बिन्दु से - समशं मगवं महावीरं - इत्यादि पाठ का ग्रहण ह । समग्रपाठ 
के लिये भश्रीज्ञाताधमेकथांग सूत्र के प्रथम अध्याय के २३ सूज सेले कर २६बं सून तक के पाठ को देखना 
चहिये । इतने पाठ मे री मेषङमार का समस्त वणन विस्तारपूर्वक वरत हृश्चा है। 

निष्कमण नाम दीक्ताकाहै शरीर श्रभिषेक काब्रथं है - दीक्ासम्बन्धी पदिली तैयारी | तालं 
यह है कि दीक्षा कौ आ्आारंभिक क्रियाघम्पत्ति को निष्करमणाभिषेकः कहा जाता है। जिस ने षर बार त्रादि 
का स्वेया परित्याग कर दिया हो, वह. श्रनगारर कदलाता है ) तथा -इरियालमिते जाव ब॑भयारी -- 
यहां पठित जाव-यावत्‌ पद पे-मासांखमिते, पलणासमिते, अ्रायाणमंडमततनिक्खेवणासमिते, 
उच्चारपास्तवणखेलतिघाणज्टनपरिद्िवसियासमिते, मसमिते, वयलामिते, कायसमिते, मणपुत्त, 
वयगुत्े, कायगुत्त, गुसे, गु्तिदिये, गुचग्र॑मयारी -ईन च्रवशिष्ट पदो का ग्रहण करना चाहिए 1 इन का 
रथं हस प्रकार है- - 





व ~ 
(र) न विधते ्रमायददिकं'द्रऽ्यजगतं यस्यासौ श्रनगारः । (इततिकारः) 


प्रथम ध्याय | हिन्दी माषा दीद्या सहित । [६६३ 


क ककण, कर्क 99 ( ष, स ए | द भको कक = थमि कन्न 


` १--र्यांसमिति१- युगप्रमाणपूबक भूमि को एकाग्र चित्तसे देख कर जीवां को क्वाति हष 
यतनापूवैक गमन करने का नाम इयां ्तमिति दै । 


२ - माषासमरिति-स्दोष बाणी को छोड़ कर निर्दोष वाणी श्र्थात्‌ दित) मित, स्य एवं 
सष्ठ वचन बोलने का नाम भाषासमिति हे । 

३ - पषगासमिति - श्राहार के ४२ दोषोंको टा कर, शुद्ध श्राहार तथा वस्त्र, पात्र रादि 
उपवि का ग्रहण करन । श्रर्थात्‌ एषणा-गवेषरणा द्वारा भिक्ञा एवं वस्त पात्रादि का अहण॒ करने का नाम 
पषणासमिति है) 

४--श्मादानभांडमात्रनिक्तेपणासमिति - रासन, सस्तारक, पाट, वस्त्र, पात्रादि उपकरण को 
उपयोगपूव॑क देख कर एवं रजोहरण से पो कर लेना एवं उपयोगपूवक देखी चोर प्रतिलेखित सूमि पर 
रखने का नाम शआ्आदानभारडमात्रनिक्तेपणासमिति ह । | 

५-- उच्चारप्र्लवणखेलतिघाणशजद्लय रिष्ठापनिकासखमिति- उचार-मल, प्रवण -- मूत्र, 
खेल--शूक, सिंघाण-- नाक का मल, जज्ञ -शरीर का मल इन कौ परिष्टापना -- परित्याग में सम्यक्‌ प्रवृत्ति का 
नाम उच्चारप्रखवणखेलरसिघाणजटक्षपरिष्ठापनिकास्मिति दै । 

६-मनःसमिति--पपों से निदृत्त रहने के लिए एकाग्रतापू्ैक की जाने वाली त्रागमोक्त सम्यक्‌ 
एव प्रशस्त सानसिक प्रवृत्ति का नाम मनं सपिति हे। 

७- बच समिति पापों से बचने के लिये एकाम्रतापूवंक की जाने वाली श्रागमोक्त सम्यक्‌ एवं 
प्रशस्त वाचनिक प्रवृत्ति का नाम बचःसमिति है। 

८- कायसमरिति- पापों से सुरक्षित रहने क लिये एकाग्तापूरवक की जाने वाली श्रागमोक्त 
सम्बक्‌ एवं प्रशस्त कायिक प्रवृत्ति का नाम कायसमिति है। 


स 
(१) श्या नाम गति यागमन का है । विवेकयु हो कर प्रबत्चि करने का नाम मिति है । ठीकः 
प्रचनः कै श्रनुसार आत्मा की गमनसरूप जो चेष्टा ई उतेदर्यासमिति कहते ह । यह इस का शान्दिकः ग्रथ है| 
इर्यासमिति ॐ --आलम्बन, माल, मागं श्रौर यतना ये चार भेद होते ईह । जिष को श्राधित करके गन्‌ क्रिया 
जाट वह्‌ श्रालम्बन कहलाता है । दिन या रात्रि का नाम कल है । रास्ते को मामं कहते है श्रर शावघानी का 
दूसरा नाम यतना, है । श्रालम्बन के तीन मेद होते ई-ान, दशन पनर चारित्र । पदार्थो के सम्यग्‌ बौष का नास 
ञान दै । तत्कामिरचि को दशन ओर सम्यक्‌ त्राचरण को चारित्र कते ई । काल से यहां पर मात्र दिन का 
ग्रहण है । साघु के लिये गमनागमन का जो समय है, वह्‌ दिवप्र है| रानि मे श्रजलोक का च्रमाव होने से चदु 
का पदार्था से साच्चाकार नदीं हो सकता । अतएव साधुया क लिये रानि म विहार कर्ने की आज्ञा नदी हे। 
मार्थं शब्द उत्पथरहित पथ का बोधक है । उसी मे ममन करना शास्त्रघम्मतं च्रथच युक्ियुकक है ! उत्मथ 
मे गमन करने से श्रात्मा श्रोर सयम दोनों की श्रिराधना संभवित है । यतना के-दरभ्यः ्षे्र, काल त्रोर भाव 
से चार भेद ह । जौव, अजीव आदि द्रध्योको नेजोसे देल कर चज्ना द्र्य यतना है। साद तीन हाय 
प्रमाण भूमि को आगे से देख कर चलना केत यतना है । अत्र तक चते तव तकर क यह्‌ काल यतना है । 
उपयोग--सावधानठा पूर्वक गमन करना भाव यतना हे । तात्य यह है कि चलने के खमग्‌ शब्द्‌, रूप, रस 
गं शोर स्पशं श्रादिजो इन्द्रियो के विषय ह उन को द्ोड़ देना चाद्ये श्रौर चलते इए वाचना, एच्छना, 
परिदतंना, षर्मक्था श्रौर अनुपर कषा इन पांच प्रकार के स्वाध्यायो का भी परित्याग कर देना चाहिये । ` 


६६५] शरीविपाकसूत्रीय द्वितीय य॒तस्छन्ध - ( प्रथम श्नभ्याय 
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००१०००७ 3 भमि, 


९--मनोगुक्षि--्रातध्यान तथा रौद्रध्यान ङ्प मानसिक श्रशुम व्यापार को रोकने का नाम 
मनोगुप्ति हे । 

१०--वचनगुश्चि -वाचनिक अ्युभ व्यापार को रोकना अर्थात्‌ विक्था न करना, भूठ न बोलना 
निदा चुगली आदि दूषितः वचनविषयक़ व्यापार को रोक देना वचनं गुष्ति शब्द का अभिप्राय है। 

११-कायगुत्ि कायिक ञ्ुम व्यापार को रोकना बर्थात्‌ उने, ेठने, हिलतने, चलने, सोने 
प्रादि मेँ च्विवेकन करने-करा नामं कायगुप्ति है। 

र्वो ८ मितयो से, तीन गुि्ों से युर शरोर गुत्त -मन वचन च्रौर काया को, सावच प्रवृत्तियों 
स इन्द्रियो को रोकने वाला श्र भगुपतेन्द्रिय -रुच्छुय को भोति इन्द्रियों को वश मे रखने वाला तथा 
ब्रह्मचये का संरक्षण करने वाला + 

प्रश्न--समिति श्रौर गुतति मेंक््या श्रन्तर -मेददहै? , 

उत्तर-योगों मे विवेक्पूवक्र प्रवृत्त का नाम समिति है ओर श्र्युभ योगों से आत्ममदिर म 
दाने बाले कमरज को रोकना गुनि कदलाती हे । दृ्रे शब्दों कमं मनःखमिति का कर्थं है - कुशकलमन की 
प्रवृत्ति । मनोगुति का अभर है-अकुगल मनोयोग का निरोध करना । यही इन मे अन्तर दै । साराश यह है 
करिगुति मे अपतत्‌ क्रिया का निषेध मुख्य है श्रौर समिति मेसत्‌ क्रिया काप्रवतन मुख्य है । रनः समिति केवल 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति रूप ही होती है भ्रौर गुश्ि निवृत्तिरूप । 

प्रश्न -- महाराज भेणिक ने श्रोपे श्नोर पात्रों का मूल्य दो लाख मोहर दिया तथा नाई को प्क, 
लाख मोरे ,मेषङ्कमार के शिगोमुण्डन ,के उपलच्य मे दी । इस मँ क्या. रहस्य रहा हत्रा है १ 

उच्तर -एक साधारण बुद्धि का बालक भी जानता है कि एक पेते क मूस्य वाली चीन्न एक पेते 
मेदी खरीदीजास्क्तीदहे, दो पशमे नही । नीतिशास्त्र के परम प्रिडन्न, पुरषो कौ ७२ कलाश्रो में प्रवीण 
श्रौर परम मेवावी मगधेश साधारण मूल्य बाले पदाथं का अधिक्र मूल्य-कसे दे सकते है ? तव चोप श्रौर पारो 
की अधिक क्रमत दो लाख मोहरे' देते का अभिप्रायश्चोर है जिघठकी जानकारी के किये मनन एवं चिन्तन 


ञर्पेश्षित है र 
मेषकरुमार के लिये जिस दुकान से श्रोधा श्चौर प्र रीदे ग्येये उस दुक्रान का नाम शासो 


मे +ग्कुत्तियावण -कुचिकरोप्रणः?, लिखा है 1 कु नाम प्रथित्री काहै। त्रिक शब्द से च्रधोलोक, मध्यलोक्र 


` , (श -५ युत्ता गुक्तिदिय चि » गुप्तानि शब्दादिषु रागादिनिरोधात्‌'. श्रगुप्तानि 
च श्रागिमश्रवसेर्यासमित्यादिष्वनिणेधादिन्दियारिः येषां ते तथा । (ओपपातिकसून्रे वृत्तिकारः) 
8 (*) ५-कुंततियावण उ त्तिः - दवताधिष्ितत्वेन स्वगमप्यपातालल्त्णभूरत्रितयसंभि- 
वस्तुस्म्पादक श्रपण - दंडः. कुत्निकोप॑णः । (ग्रौपपातिकसत्े वृत्तिकारः) 
इसका भावाथ यह दैः करि देवता के श्रधिष्ठाता होने से स्वरलोक; मनुष्यलोक शरोर पाताललोक 
इन वीन ल्लोको मे उत्यनन होने वाली वश्ठश्रो कौ जहा उपलब्धि हो, सके उस दुकान को कुत्रिकापश कहते ई । 
छ्भिधानर जेनर कोष म. क्रुचिकापस की हाया कुत्रिजञापणरेसीमीकीदहे। व्हा का स्थल 
मननीय होने से, यहां दियाःजाता दै ~ 
कुतिकापणः-- कुरिति, पृथिन्याः सक्ञा । कनां स्बगपातात्मत्यभूमीनां त्रिकं तात्‌ स्थ्पात्तदु- 
व्यपदेशः. इति छ्त्वा ल्ोद्ः -अ्रपि कुतरिकषुच्यते । $तरिकमपणायति व्यवहरति यत्र ददटऽसौ 
कुत्रिक्यपणः ।, ्रथवा पूतुमूलजीवलनक्तण चिभ्यो. जातं त्रिज्ञं सवंमपि वस्िवित्यथंः । को पृथिष्यां 
त्रिजमापखायति -व्यत्रहर्ति,यत्रःदड ऽ सो कुतरिज्ाएणः 





प्रथम अध्याय | ` हिन्दौ भाषा टीका सहित । [६६५ 


[1 कय कणः कक शक 
| यी वि 1 1 ` 1 
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त्रीर ऊध्वलोक का भरहण होता हे । अथवा पृथिवी शब्द से अघः, मध्य श्रौर ऊध्वं इन तीनौ भागों का ग्रहं 
करना इ है । तात्पयं यह है कि जिस दुकान मे मूमि के निश्रमाग तथा ऊध्व॑भाग (पर्वतादि) एवं सथ्व भाग 
(सम भूमि) इन तीनो भगो मे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु -उपलब्प हयो सके उसे कुधिकायण कहते ई । 

ˆ इ दुकान मेण एेतामी विभागहोता थाजहा धार्भिक उपकरण होतेये जो सबके काम 
च्नातेये। वे उपकरण धार्मिक प्रभावना के लिये बिना मूल्य मी वितरण किये जाते ये } मूस्य देने-वाला 
मूस्य देकर भी ले जा सकता था शरीर उस मूस्य सेक्षिर वही सामग्री तैयारदो जाती थी, जो कि भार्भिक 
कर्यो के उपयोगमें श्चाजाया करतीथी | इस के श्रतिरिक्छ स्वतचररूपसे भीदानदे कर उसमे वृद्धिकी 
जा सकती थी । महाराज भरेशिकने दोक्लाख मोरे देकर रजोहरण श्रौर पान्न का मूस्य देने क साथ २ 
घ्मप्रमावना के लिये उस धमोँपकरणविभाग में दीक्लापहोत्व के सुत्रवसर मं अवशिष्ट मोहर दानमे 
दे डाली जौक्रिउन कौ दानभावना एवं धमप्रमावना का एक उज्ज्वल प्रतीक था, तथा अन्यं घनी मानी 
गृहस्थो के स्ममने उन के कतन्य को उर स्मरण करनेके लिये एक श्रादञचप्रेससा थी । रेखा हमारा 
विचार दै | ग्डस्यन्तु केवलिगस्यम्‌ । 

दत्ता -एक महान्‌ पावन कृत्य है । महानता का प्रथम श्रंक है ¡ इसीलिये यह उत्छव बड़े हषं 
से मनाया जाता है । इस उत्सव मे विवाह की भांति आनन्द की सवंतोमुखी लहर दौड जाती है । अन्तर 
मात्र इतना ही होता है कि विवाह मे सासारिक जीवन की भावना प्रधान होती है, जवर फि इस मे आत्मकल्याण 
की एवं परमस्य निर्वाणपदं श उपलन्ध करने की मंगलमय भावना ही प्रधान रदा करती है ! इसीलिये 
इस मे सभी लोग सम्मिलित हो कर घर्मप्रमावना का अधिकाधिक प्रसार करके पुर्योपार्जन करते दै श्रौर 
यथाशक्छि दानादि सत्कार्यो मे अपने धनकां सदुपयोग करते है| इसी भावसे परितो कर महाज 
भ्रेशिक ने नाई को एक लाख मोहरे दे डाली । लाख मोहरे दे कर उन्हों ने यह आदश उपस्थित किया है कि 
पुर्यकार्यौ मे जितना भी प्रभावनाप्रसारक एवं पुरयोत्पादक लाम उठाया जा सके उतना ही कम है । इख 
के श्नतिरिकिं आगमो में बणंन मिलता है करि जिस समय भमवान्‌ महावीर चम्पानगरी मे पधारते ह, उ समय 
उन के पधारने की सूचना देने बाज्ञे राजतेवक को महाराज कोणिक ने लाखो का पारितोषिक दिया 1 यदि पुत्- 
दीक्लामहोत्सव के समय खुशी मेँ आकर मगधेश ्रणिक ने नाई कों पारितोषिक केसूप मए लाख 
मोहर दे दी तो कौन सी आश्चयं की बात है! 

राज श्रेणिक ने जो कद्ध करिया बह अपने बभव के अनुसार ही किया है, एेाकरने से 

ठयवहारखम्बन्धी श्ङ्कुशलता की कोड बात नही है। ब्ड़ोंकी खुशी मे छोय को खुशी का रवर न मिलेतो 
बड़ों की खुशी का तथा उनकेवब्डे होने काक्या अयं? छु नहीं । संमव है इसी लिए श्राज क्ल मी 
दी्ता्थौ के केशों को थाली मे रख कर नाई समौ उपस्थित लोगों से दान देने के लिये वरेरणा करता है चौर 
लोग मी यथाशक्छि उस की थाली मेँ धनादि कादानदेतेहै। धाभिक हष मे दानादि सक्कार्या का पोषित 
होना स्वाभाविक दही ह । इस मे विसवाद्‌ वाली कोई बात नही है । 

प्रश्न -मेषकुमार की दीक्षा से पूवे ही उरुके माता पिताव्दासे चे शये-{ दीच्ला के समय 
वहा उपस्थित क्यो नदीं रहे ! । 

उत्तर माता पिता का हृदय च्रपनी संतति के लिये बड़ कोमल होता है । जिस सन्तति को 
त 


(१) संस्कारविशेष या किसी उद श्य को सिद्धि के चिये श्रात्मसमपेस करना दी दौह्ञा का मावाथ इद! 


६६६] श्रीविपाकसुत्रीय द्वितीय नुतस्छन्ध - [ प्रथम अध्याय 


अपने हार्थो मे केशों को उखाट़ते हूए भी देखें, यह माता पिता का हृदय स्वीकार नहीं कर सकता, यही कारश 
हैकिवेदीक्षासे पूवे ही चले गये। 


प्रस्तुत सत्र मे यह वणन किया गया है कि भ्रमणोपास्तके श्री सुबराहुकमार ने विश्ववन्य दीनानाथ 
पतितपावन चरमतीथेकर कषणा के सागर भगवान्‌ मदावीर की धमदेशना को युन कर सारसे विर्कहो 
कर उन के चरणों में प्र्रल्या ग्रहण कर ली--गदस्थावाप्त को त्याग कर मुनिधम को स्वीकार कर लिया 
मुनि बन जाने के चनन्तर सुत्राहूङकमार का क्या बरना ? इस जिज्ञासा की पूर्तिके लिए श्रव सूत्रकार महामहिम 
मुनिराज श्री सुत्राहुकमार जी महाराज की अग्निम जीवनी का वणंन करते है-- 
भूल--, तते शं से सुबाहू रणगारे समणस्स भगवश्रो महाबीरस्स तहास्वाणं थेराणं 
्नन्तिए सामाहयमाश्याईं एकफारस श्रंगारं अ्रहिज्जति, बहूहि चरस्थ ° तवोविहारेहिं अष्पाणं 
भवत्ता, बहदं बासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए शष्पाणं भूसित्ता 
सद्र मत्ताई अणशसणणए खेदित्ता आलोहयपटिक्कन्ते समाहिं पत्ते कालमासे कालं च्चा 
सोहम्मे क्पे देवत्ताए उववन्ने । से शं ततो देवलोकाड आउक्खणणं भवक्खणएणं टखिदक्डणएणं 
्रणंतरं चयं चहत्ता माणस्य विग्गहं लमिहिति लमिहित्ता केवलं बो बुज्भिदहिति बुञ्मिषित्ता 
तहारूषाणं थेराणं अन्तिए मंडे जाव पव्वहस्सति । से णं तत्थ बहूहं वासाईं सामणणं पाड- 
शिदिति पाउशिदित्ता आलोदययटिक्कते समां पत्ते कालगते सणंङमारे कप्पे देवत्ताए 
ववज्जिहिति । ततो पाणुस्सं । पवञ्जा । ब॑मलोए । माणुरसं । महासुक्के । मारस्स। श्रारए। 
माणुस्सं । आरे । माखुरसं । सव्वटधिद्र । से णं ततो अणंतरं उव्वड़ित्ता महाविदिहे जय 
अड़ाई जहा दडयतिण्े सिञ्मिहिपि ५ । तं एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाव सपचेणं पुहवि- 
वागाणं पटमस्स अज्भयशस्स अयमहं पणणत्ते । ति वेपि । 


॥ पटम्‌ अज्खछयणं सपत्त | 


(१) इया -ततः स सुत्राहुरनगारः भ्रमणस्य भगवतो महावोरस्य तथारूपाणा स्थविराणामन्ति 
के ्ामायिकादीनि, एकादशाङ्(नि श्रधीते । बहुभिश्वतुथ० तपो विधानः श्रात्मान भावयत्वा, बहूनि वाणि भाम- 
एयपर्यायं पालयित्वा मासिकया सतेखनयाऽऽत्मानं जोषयित्वा षष्टिं भक्तान्यनशनतया चेद यत्वा श्रालेचितप्रति- 
क्रान्तः समाधि प्राप्त" कालमासे काल कृत्वा सोधमें कस्पे देवतयोपपन्न;ः। ख ततो देवलोकायु.येण भवक्तयेण 
स्थितिक्षयेण अनन्तरं चयं त्यक्तवा मानुष विग्रहं लप्स्यते लब्ध्वा केवलं बौधं भोत्स्यते बुध्वा तथारूपाणां 
स्थविराणामतिके मुर्डो यावत्‌ प्र्रजिष्यति । स तत्र बहूनि वर्षाणि श्रामण्यं पालयिष्यति णलयित्वा आलोचित- 
प्रतिक्रान्तः समाधि प्रासः कालगतः सनत्कुमारे कल्पे देवतयोपपत्स्यते, ततो मानुष्यं, प्रत्न्या ! ब्रह्मलोके । मानु- 
ष्यं । महाशुकर । मानुष्यं । आनते । मानुष्यं । आरे । मानुष्यं । सर्वाथसिद्धे ¡ ख ततोऽनन्तर मुद्‌ बत्य महाविदेदे 
यावद्राब्यानि यथा दृटप्रतिज्ञः सेत्स्यति ५ । तदेवं खलु जम्बूः ! धरमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन खखविपाकानां प्रथम - 
स्योष्ययनस्यायमर्थः प्रस्त: । इति ब्रवीमि । 
वः ॥ भ्रथमसध्ययनं समास्तम्‌ ॥ 


प्रथम ध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [६६७ 


[^ भक कक = कनक 1 य 
कको कक 1, का 8, श ति) 11 क केकानेका 


पदाथ--तते एं - तदनन्तर । से- बह । सुबाहू युवा ! अणगारे- न्रनगार ! खमणस्स-- 
श्रमणं भगवश्रो - भगवान्‌ । महावीरस्त - महावीर स्वामी के । तद्ाहूवाणं -वथारूप | थेय्णं स्थविरं 
के} अतिपए--पास । सामाहयमादयाई'-सामायिक त्रादि | पक्कास्स- एकादश । श्र॑माद्- श्रमो का । 
श्रहिञ्जति -चध्ययन करता है । बहूहि - अनेक । चडत्थ०- जत, बेला आदि । तपोविहाखेहि- नाना- 
विध तपो के श्राचस्ण से । श्रप्पाशं -श्रात्मा को । भावेत्ता-भावित -वासित करफे । बहदं -श्ननेक । 
वासाई" - वर्षो तक । सामठशपस्यिागं -श्रामस्यपर्याय अर्थात्‌ साधुवृत्ति का । पाउशित्ता- पालन कर । 
मासियाय-मासिक्--पक मास की । सलेरशाषट- संलेखना ८ एक अनुष्डानविशेष जिवि मे शारीरिक 
द्रोर मानसिक तप द्वारा कषायादिकानाशज्जियाजाठा है } के द्वारा | श्रप्पाणं- अपने आप को | 
भूसिशा-श्राराधित कर 1 सहि साठ । मत्ताह'-मकोँ -भोजनों का । अणखखणापए -च्रनशन दारा । 
छेदित्ता-ेदन कर । श्रालोश्यपडिक्कन्ते -आलोचितप्रतक्रान्त त्र्थात्‌ श्रालोचना रौर प्रतिक्रमण को 
करके | समादहिं- समाधि को । पत्त--प्रा् हुश्रा । कालमासे - कालमाच मे ! कालं क्िच्ा-काल 
कर के । सोऽस्मे- सौधम । कप्पे- देवलोक मे । देवत्ताए--देवरूप से । उववन्ने--उत्यन्न हृ्रा ! से 
णां -- वह । ततो -उस । देवल्लोकाउ- देवलोक से । चडउक्खपणं-च्रायु के चय होने से! भवकलपणं -- 
भव के ऋषय होने ञे! शिइक्खपणं --श्रोर स्थिति का श्न होने से। श्रणतर-अन्तररद्ित । चयं - देवशरीर 
को। चˆत्ता- छोड कर । मागुस्सं -मनुष्य के । विग्गह-शरीर को । लसिहिति-प्राप् करेगा | 
लौभषहिचा- प्राप्त कर के, वहा । केवलं -निमंल - शका, आकांक्षा श्रादि दोषो. से रहित । बो- सम्यक्त्व 
को । बुन्मिहिति-प्रा्ठ करेगा । बुज्किरित्ता - प्रात करके । वहारूवाण -वयास्प । थेराणं- स्थविरो के 
श्र॑तिष्ट-- पास । मुडे - मुशडत होकर । जाव - यावत्‌ अर्थात्‌ साधुधमं मे । पञ्वदस्सति--परनजित ~ । 
दीक्षित हो जाएगा । से णं - वह । तत्थ - वहा पर ! बहूद - अनेक । बासाई' - पर्षा तक । सामरणं - 
सयमव्रत को पाउशिदहिति- पालन करेगा। आललोदयपडिक्कन्ते- आलोचना श्चर प्रतिक्रमण कर । शमादि 
पत्त - समाधि को प्राप्त हुश्रा ।कालगते -कान करके । सशकुमारे -सनत्छुमार नामक ।कप्पे- चीखरे देवलो 
मेँ । देवत्ताप -देवतारूप से । उववञ्जिडहिति -उलन्न होगा । ततो -बहा से । माशुस्खं - मनुष्थ भव 
प्राप्त करा, वहां से । महासुरे - महाशु नामक देवलोक में उत्पन्न होगा, वहां से च्यव कर । माण्स्सं - 
मनुष्य भव मं जन्मेगा, वहां से मर कर । श्रणप--श्रानत नामक नवम देवलोक में उतपन्न होगा, वहा से । 
माणुरलं ~ मनुष्यभव म जन्म लेगा, वह। से । श्रारशे -श्रारण नाम के एकाद शवे देवलोक मे उत्पन्न होगा, 
वहा से | मागुस्सं-मनुष्य भव मँ जन्मेणा श्रौर वहां से । सन्बडखिद्धे-सर्वाथसिद्ध मे उत्पन्न होगा । 
स णं -वबह । ततां -वहा से । श्रणंतरं -व्यवधघानरशिति । उञ्बश््ता-निकल कर । महाविदेहे-- 
महाविदेह चेत्र मेँ उदन्न होगा । जाब - यावत्‌ । श्रड्डादरं - श्राव्य छल मे । जहा-जेसे ! दृढपतिरशे- 
खदप्रतिक्ञ। सिज्किहिति ५- सिद्ध पद को प्रत्त करेगा, ५। तं-सो। एवं--इस प्रकार । खलु- निश्चय 
ही । जंबू !-हे जम्बू । । समणेण - भ्रमण । जाव -यावत्‌ । संपत्त शं - संप्रा ने । खुहविवागाण - युख- 
विपाक क । पमस प्रथम ! अज्फयणस्त -त्रध्ययन का । शअ्रयमद्भ-यह श्रथं } परणद्दो प्रतिपादन 


(१) आलोचना -शब्द प्रायश्चित्त के लिये श्रपने दोषों को गुरो को बतलाना-दइस अथं का 
परिचायक दै, श्रौर प्रमादवश युम योगसे गिर कर अशुम योग प्राप्त करने के अनन्तर फिर से शुभयोग को 
प्राप्त करने तथा. साधु श्रौर श्रावक के प्राः सायं करने के एऱ ्रावरयक श्रनुष्ानविशेष कौ प्रतिक्रमण 
संशा है । 








, ६६८] शरीबिपाकसुञ्नीय द्वितीय श्रतरछन्ध - [ प्रथम अध्याय 
किया है । त्ति- इस प्रकार ! बेमि-मै कता हूं । पटमं-- प्रथम । श्रज्छयणं ~ अध्ययन । समत्त'- 
सम्पूणं हृश्ना । 

मूलाथ-- तदनन्तर वह सुहु अनगार श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी के ^तथा- 
रूप स्थविरो के पास सामायिक आदि एकादश अंगो का अध्ययन करने लगा, तथा उपवास आदि 
अनेक प्रकार के तों के अनुष्ठोन से अत्मा को भावित करता हा, बहुत वर्षो तक श्रामसख्यपयौय 
का यथाविधि पालन कर के एक मास की संज्ञेना से अपने चाप को आराधित कर २६ उपवासों- 
श्ननशनततां के साथ अलोचना नौर प्रतिक्रमण करके आत्मशुद्धि दाया समाधि प्राप्त कर कलमास 
मै कालल करके सौधमे नामक देवलोक में देवरूप से दसन्न हृश्या । 

तदनन्तर वह सुबराहु्मार का जीव सौधम देवल्लोक से आयु, भव श्रौर स्थिति का षय होने पर देव- 

शरीर को छोड़ क्‌ व्यवधानरहिव मनुष्यशरीर को प्राप्न करेगा । बहां पर अंक्ता, च्राकां्ता आदि दोषों 
से रहित सम्यक्त्व को प्राप्न कर तथारूप स्थविरो के पास मु"डित हो यावन्‌ दीक्तित हो जाएगा, वहां पर 
अनेक वर्षो तक आ मख्यपयीय का पालन करे आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधिस्थ हो मृत्युषमे 
को भप्त कर सनत्कृमार नामक तीसरे लोक मे उत्पन्न होगा । वहां से चव कर मनुष्य भव को प्राप्त कर 
दीक्षित हो मृत्यु के पश्चान्‌ ब्रह्मलोक नामक पांच देवल्लोक मे इत्यन्न होगा । वहा से च्यव कर मनुष्य 
भव को धारण करके श्ननगारधमं का शआ्ाराधन कर शरीरान्त होने पर महाशुक्र नामक सातवे देवलोक 
मे उत्पन्न होण । वहां से च्यव कर मनुष्य मव मे आकर दीक्षित डो, काल करके आनत नामक नवमे 
देवलो$ म जन्मेगा। बहा शी भवस्थिति को पूरी करके फिर मनुष्य भद को प्राप्त हो दीक्ञात्रत का 
पालन करके मयु के +अनन्तर र्ण नामक ग्यारहवें देवलोक मे उत्पन्न दोणा । तदनन्तर षां घे 
च्यव कर पुनः मञुष्य मव को प्राप्तं करेमा श्मौर श्रमणधमे का पालन क्रे मृत्यु के षश्चात्‌ 
सवौथंसिद्ध नामक विमान मँ (२६ वें देवलोक में) उसन्न होगा श्रौर वहां से च्यव कर सुगाहुकमार 
का वह जीर उ्यवधान्‌रहित महाविवेह चेत्र में किसी धनिक कृल मे उत्पन्न होगा । वहां दढभ्रतिज्ञ 
की भांति चारित्र प्राप्त कर सिद्ध पदको प्रण करेणा। अथोत्‌ जन्म भरण से रहित हयेश्च परम सुख 
को प्राप्तकर लेगा । 

श्राय सुधमो स्वामी कहते ई छि हे; जम्बू ! मोक्तसंभ्रोप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने सुखविपाक के प्रथम अध्ययन का यह्‌ अथे प्रतिपादन किया है । रेस मेँ कहता ह । 


॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
रीका--युतबाहूुकमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास साधुधम ग्रहण कर लिया है, यह 


पहले बताया जा चुका है । उत के पहले के श्रौर इस समय के जीवन मेँ बुव परिवर्तन हो गया है कुच दिन 
पहले वह राजकुमार था । घरं मे नाना प्रकार के स्वार्दिष्ट से स्वार्दिष्ट भोजन करिया करता था परन्तु श्राज वहं 
श्रिंचन है, सवं प्रकार ॐ राञ्यवेभव से रहित रै, ूखा सूखा भोजन करने बाला है वह भी पराये धरो से 
मांग कर । उस का शरीर इस समय राज्य वेषमूघा के स्थान मँ त्यागशील मुनिजनों की वेषभूषा से सुशोभित 
ह्यो रहा है । जहां राग था, वहां त्याग है 1 जहां मोह था, वहां विराग है! इसी प्रकार खान पानादि का स्थानं 
अवं अधिकांश उपवास श्रादि तपर्चर्या को प्राप्त है । सागारता ने अव्र श्जनगारता का आश्रय प्राप्त शा ३ै। 
यही उस के जीवन का प्रधान पर्वतेन है 1 


(१) तथारूपं तथा स्थविर पद की व्याख्या ष्ठ ९७ परकीजा चुकी है। 


प्रथम अध्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सहेत [६६९ 


॥ 0 । | त , 2. त | ९. । [ 1 [य ऋ. कि । [र  › क  । | ब्कनन्के कक 4, कि , 1 1 (| 


युबाहुकुमार अह्विसा आदि वांच महाव्रत के यथाविधि पालन म संतत ` जञागरूक़ र्वा है ।! उस 
ते सी प्रकार कामी च्रतिचार--दोष न लगने पवि, इस का उसे पूया २ ध्यान रहता ह | जीवन के ब्हुमूस्य 
घन ब्रह्मचर्यं कौ रक्षा के लिए भी वह विशेष सजग रहत) है । कारण [कर यहं जीवन का सर्वस्वं है । जिस का 
यह सुरक्षित है, उस का सभी कु सुर चित है । संक्ेप मे कहे तो सुतरा सुनि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्राप्त हुए संयम धन को बड़ी दृढता श्रोर खावधानी से सुर्घत किए हुए विचर रहा शा} 

ज्ञान से ही श्नात्मा श्रपने बास्तविक उद्‌ श्य को खम सकता ह श्रौर तदनन्तर उसके साधनों ते 
उते सिद्ध कर लेता ह । शासो मे शान की बडी महिमा गाई गई हे । श्री भगवती सूत्र मे लिखा हे कि परलोक 
मे साथ जनि बालाज्ञान दही है, चारि तो इसी लोक में रह जाता है गीता मेल्तिलाहै क्रि संसार मज्ान 
के समान पवित्र न्नर उस से ऊंची कोई वस्तु नदीं है ! ' नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते" । श्रत: द्वः 
महीने लगातार श्रम करने पर भी यद्वि एक पदकाश्रम्याषठहो तवर भौ उस करा ऋ्रम्या्च नदीं छोडना चाहिये, 
व्यो ञान का अभ्यास करते २ श्रन्तर क पट खुल जाए, केवल ज्ञान कौ प्राति हो जाए, तो कोई छ्राश्चयं 
को बात नहीं हे। 

स्वनामधन्य महामहिम श्री सत्राहुकुमार जो महाराज ज्ञानारावना को उपयोमिता को एवं श्रभिमत 
साध्यता को बहूत अच्छी तरह जानते ये । इसी लिये जहा उनो ने साधुजीवनचर्या के लिए पूरी २ खावधानी 
से काम क्तिया वहां ङानाराघना भौ पूरी शक्ति लमा कर करी । पूल्य तथारूप स्वरो $ चरणों म रह कर 
उन्होने सामायिक श्रादि ११ अंगों का च्रभ्ययन श्रिया , उन्द याद्‌ क्रिया, उन को भावं समक्ता छैर ददनुसार 
अपना साधुजीवन व्यतीत करना क्रारम्भ किया । ५ 

पादश श्रंग-जेनवाड मय श्रङ्ग, उ्ांग , मूल रौर छेद इन चार भागो म विभक्त है । उन अ 
११ रङ्ग, १२ उपांग, ४ मूल चनौर छेद है! इन क कुल संख्या ३१ होती है । इन मे घ्रावस्यक च के 
संकलन से छले संख्या ३२ शो जाती है । ग्यारह श्रो ऊ नाम निश्नोक्त ईै-- श 

१-आचारंग--इस में श्रमणो -- निग्रन्थों क आहार विहार तथा नियमोपनियमां का विस्तारपूवक 


वणन किया गया है। | 
¦ २--सूत्र्तांग - इस में जीव, श्रजीव रादि दार्थ का कोष कराया गया है । इख के श्रतिरिक 
३६३ एकान्त क्रियावादी श्रादि के मतो का उपपादन न्रौर निरक्रस्ण करके जनेन्द्र प्रवचन को प्रामाशिक 
सिद्ध किया गया है | वंन बड़ा दी हदयदहारी हे । | 
३ _ स्थानाग - इस में जीवे, श्रजीव श्रादि पदार्थो का ठथा ञनेकानेकों जीवनोपयोगी उपदेशा 
का विशद वणन मिलता ह शरोर यह दशे भागो में विमक्त किया गया है । यहां विभाग शब्द कै स्थान पर 
स्थानः शब्द्‌ का व्यहार मिलता हे। , 
--खमवा्यांग- शस सूर मे मी जीव; श्रजीव श्रादि पदार्भै-का स्वरूप संख्यात शरोर ध्रसंख्यात 
विमागपूर्वंक वशित है। 
४५ - "भगवती इस मे जीव, श्रजीव, लोक, श्लोक, स्वसिद्धान्त, परसिद्रान्त च्रादि विष्यो से 


सम्बन्ध रखने वाल्ते ३६ हजार प्रशन शौर उनके उत्तर वणित है \ | 
६ ज्ञाताधर्मकथाग-- इस मे श्रनेक प्रकार की बोधप्रद धारक कथये संग्दीत की गई ई) 


= थ 
 ७-उपासकदांग--इस में श्री ्रानन्द्‌ आदि दश श्रावको के धासिक जीवन का वणन करते 
वाला 
(१) इते विवाहपरणएत्ति- उथाख्याप्रज्ञप्ति मी कहते ई ¦ 


६७० ] ओषिपाकसूत्रीय द्वितीय श्रवसछन्ध- [श्रथम अध्याय 


क्क क 
= कभक 


हुए भ्रावकषमं का स्वरूप प्रतिपादित किया गया ह | 

८--श्रन्तरकृदशांग - इस मे गजयुकरुमाल आदि महान्‌ जितेन्िय महापुरुषों क तथा पद्मावती 
त्रादि महासतियों के मोक्त जने तक के कृत्यो का वणं न शिया गया है| 

९--श्रनुचरोपपातिकदशांम-इस मे जाली आदि महातपस्वियों के एवं धन्ना श्रादि महा- 
पुरषो के विजय, बेजयन्त, आदि श्ननुत्तर विमानो में जन्म लेने आदि का वणन किया गया है | 

१०--प्रश्नल्याकरण -इस मे श्र॑गुष्टादि प्रभ्रविद्याका निरूपण तथा पांच श्राध्रवों चौर पाच 
सवसो के स्वरूप का दिग्दशन कराया गया था, परन्तु समयगति कौ विचित्रता के कारण व्त्मान मे मान्न 
पांच श्नाश्रवों ओ्रीर पांच संवरो का ही वणन उपलन्ध होता है। अंगुशदि प्रभषिच्या का वणन इक्र मे उपलब्ध 
नही होता । 

११-- विपाकश्च त - इस मे मृगापुत्र रादि के पूवंसंचित अ्द्युमकर्मोका श्रश्ुम परिणाम तथा 
सत्राहुकुमार श्रादि के पृवसंचित शुभ कर्मो के शुभ विपाक का वणेन क्रिया गया है । 

कालदोषक्ृत चुद्धिब्रल शरोर श्रायु की कमी को देख कर सवंसाधारण के हित के लिये श्रगोमें से 
भिन्न २ विषयों पर गणधरों के पश्चाद्रतीं श्रुतकेवलली या पूवधर आचार्यो ने जौ शाख स्वे वे उपांग कहलाते 
है । उपांग १२ होते ई । उन का नामपूर्वक संति परिचय निग्न है- 

१-ओपपातिकसूज--यह पहले श्र श्राचाराङ्ग का माना जाता है । इस मे चपा नगरी 
पूर्खशषद्र यक्त, पूणेभद्र चेत्य, अशोकटृक्, पृथ्वी शिला, कोणिक राजा, राणी धारिणी, भगवान्‌ महावीर तथा 
मशकान्‌ के सुरों का वणन करने के साथर तपका, गौतमस्वामी के गुणो, सश्यो, प्रभं तथा सिद्धो के 
विधय मे किये प्रश्रोत्तरों का वणन श्रिया गया है । 

२- राजप्रश्नीय--यह सूत््तांग का उपाङ्ध है । सूत्रकृतांग मे क्रियावादी, अक्रियावादी च्रादि 
६३३ मतों का वंन है । ताजा प्रदेशी क्रियावादी था, इसी कारण उसने भरी केशौ श्रमण से जीवविषयक प्रश्न 
किये ये | श्चक्रिर्यावाद का वणेन सूत्रकृताग मे है । उसी का दष्टन्तों द्वार विशेष वणन राजप्रभरीयसूत्र मे दै । 

३- जीवाजीवामिगम - यह तीसरे च्चग स्थानाग क्रा उपांग है। इस में जीवों के २४ स्थान, 
द्मवगाहना, आयुष्य, अद्पब्रहूत्व, सुख्यरूप से ्रढाई द्वीप तथा सामान्यरूप से सभी द्वीप समुद्रो का वणन है । 
स्थानागसूच्र मे संततेप से कही गई बहुत सी वस्वुर" इस मेँ विस्तारपूवंक बताई गई ई । 

४ -- प्रज्ञापना - यह समवायागपूत्र का उपाग है । समवायाग म जीव, अजीव, स्वस्तमय, परसमय, 
लोक, अलोक श्रादि विषयों क्रां वणन क्रिया गयौ है । एक २ पदाथ की वृद्धि करते हुए सौ पदार्थो तक का 
वणन समवा्यांगसूत्र में है । इन्ही विष्यो का वणन विशेषरूप से प्रज्ञापना सत्र म किया गया है 1 इसमें ३६ पदं 
है । प्क र२प्दमे एक २ विषयका वणेन दहै। 


५-जम्बृद्धीपभ्रज्ञकषि- इस मे जम्बूद्रःप के अन्दर रहे हुए भरत आदि क्षे, बेताब्य आदि पर्वत, 
पद्म रादि द्रह) गंगा च्रादि नदिया, षम्‌ आदि कूट तथा ऋूभमदेव ्रौर मप्त चक्रवर्ती का वणेन विस्तार से 
किया गथा है । ज्योतषी देवं तेथा उन के सुख आदि भी बता गये ह| इसमे दस अधिकारदै। 
- चन्द्रपज्ञत्ति- चन्द्र कौ ऋद्धि, मंडल, गति, गमन, संवत्सर, वध, पक्त, महीने, तिथि, नक्षत्र 
का कालमान, कुल शओ्रौर उपल के नत्र, ज्योतिषियों के सुख आदि का वर्णन इस सूच मे ब्रह विस्वारसे है । 
इस सूत्र का विषय्‌ गणिवानुथोग है । बहुत गहन होने के कारण यह सरलतापूवक समभना किन है । 


७ - सूयग्रजञति - यह उत्कालिक उपांग सूत्र है | इस मे सूयं की गति, स्वरूप, प्रकाश, रादि 


प्रथम अध्याय | हिन्दी माषा टीका सहित । [६७१ 
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विष्यो का वणेन है । इस मे २० प्राभृत है । 
८- निस्यावलिका - यह आठ उपांप है, इस के दरु अध्ययन ई चनौर यह कालिक है | 
९-- कल्पावतंसिका -यह नवा उपांग है, इ के दस ्रध्ययन ह श्रौर यहं कालिक ह । 
१० -- पुष्पिका - यह सूत्र कालिक दै चनौर इख के दस अध्ययन ई। 
११--पुष्पच्युनिका-- यद सूत्र कालिक है, इस के दख शअअघ्ययन है| 
१२-बुष्णिदशा-यह सूत्र कालिक है श्रौर इस के बारह अध्ययन ई 
मुलसूत्र ४ है, लिन का नामपूवंक संधिस परिचय निश्नोकरू र६ै- 
१--उ चयभ्ययन - इस मे विनयश्रत श्रादि ३६ उत्तर प्रधान श्रभ्ययन होने से यह 
उत्तराभ्ययन कहलाता है | ॥ 
२ - द्शवैकालिक -यह सूत्र दश अभ्ययनों श्नौर दो चू लिकाश्रो मे विभक्त दै! इस मे प्रषातया 
साघु ५ महात्रतों तथा श्रन्य आ्आचारसम्बन्धी बिषयो का वणन किया गया है, रौर यह उत्तालिक है । 
३ - नन्दीसू्र - इस में प्रधानतया मदिज्ञान, भरतक्षान, अवधिक्चान, मनःपयंव्ञान श्रौर केवल - 
ज्ञान इन पांच ज्ञानं का वणन किया गया है श्नोर यह उत्काललिक (जिस का कोई समय न हो) सूत्र हे । 
४ -अनुयोगद्धार--त्रनुयोग का श्रथ है- व्याख्यान करने की तरिधि । उपक्रम, निदे. 
अनुगम शौर नय इन चार श्रनुयोगो का जिस मे वणेन हो उसे श्रदुयोगद्धार कहते है । 
छेदसूत्र मी ४ द | इन का नामपूर्वंक सदधिप्त परिचय निघ्नो है- | 
१-दशाश्र तस्कध -ह्ससूत्र मे दश अध्ययन होने से इस का नाम दशा्र्‌.तस्कच द 
चरोर यह कालिक (जि के पठने का काल नियत हो) है । 
२--बरहत्छल्पय - कल्प शब्द का अथं मर्यादा होता है । सुध की मर्यादा का विस्तारपूवकर 
प्रतिपादक होने से यद सूत्र चरृत्कलप कदलाता है | 
३-- निशीथ इख सुतर म बीस उद्‌श मे ई । इत मे गुखमाखिक, लधुमासिक तथा गुर चाठुमसिक 
लघु चातुांसिक प्रायधित्तो का प्रतिपादन ई । 
४- ्यवहारसूञ - जिसे जो प्रायश्चित्त आता है उसे वह प्रायश्चित्त देना व्यवहार है । इस सृत 
मे प्रायश्चित्तं का वणन किया गया है । इस लिये इसे च्यवषहारसूजर कहते ई । 
र्यारह श्रंग, बारह उपाग, चार मून श्रौर चार छेदये सब ३१ सूत्र होते ह । इन मे श्रावस्यक 
सूत्र के संयोजन करने से इन की सख्या ३२ हो जाती है 1 साधु शरोर णुस्थ को प्रतिदिन दो बार करने योग्य 
त्रावङ्यक श्नुष्ठान या परिक्रमण आवश्यक कहलातता है । 
सामायिक शब्द चारित्र के पचविध विभागों मे से प्रथम विभाग-पहला चारि, श्रावक कां नवम्‌ ब्त 
त्रावदयक् सूत्र का प्रथम विमाग तथा संयमविशेष इत्यादि श्रनेकों र्थो का परिचायक ई | प्रकृत मे सामायिक 
का श्रथ _ श्राचारांग - यह ग्रहृण करना च्रमिमत है ¦ कारण कि मूल मे- सामादयमःह्याइ' - साभायि- 
कादीनि- यह उल्लेख है। यह--पकारस् श्रंगाः--एकाद.शांगानि -इस का विशेषण है । अर्थात्‌ 
सामायिक्र हैश्चादि मंजिनिके रेते ग्यारह च्रग। 
प्रश्न-युताहुकुमार को ग्याष्ह अग पटाए गए-यह बणुन तो मिलता है परन्तु उसे भरौ 
अआवदयक्रसूत्र पढने का वणन क्यों नदी मिलता, जो फि साधुजीवन के लिये नितान्त आवश्यक होता है ! 


उत्तर -ध१ श्रावरयक सूजन, य्ह संज्ञा ही सूचित करती है कि साधुजीवन क लिये यह अवश्य 


६७२] ओविपाकसुन्नीयं द्वितीय अतक्कन्ध- [ प्रथम अध्याय 
पठनीय, स्मरणीय शरीर श्राचर्णीय है । चरतः उस के उल्लेख की तो आवश्यकता ही नही रहती ¡ उस का 
अध्ययन तो खु्राहुकुमार के लिये ्रनिवाये होने से त्रिना उल्लेख कं ही उस्लिखित हो ही जाता है । 

प्रश्न -ग्यारह रंगों म विपक्र भरुतका भी निदं किया गया है, उसके द्वितीय भ्रतस्कष ङ 

प्रथम अध्ययन मे सुत्राहूकुमार ऋा जीवनचरित्त वशितदहै। तो क्या वह सुबाहुकमार यही थाया च्रन्य १ 
यदि यहीथा तोडउसने विपाक्रसूत्र षठा; इसका क्याश्रथ हूश्मा{ जिति का निर्माण बाद में हुश्ा हो 
उस का अध्ययन कंसे संभवहो सकता हैट 

उन्तर--विपाकपूत्र के द्वितीय श्रतस्कष के प्रथम अध्ययन मे जिस युव्राहञुमार का वृत्तान्त 
वर्थत है, वह हमारे यही ह्ितिशीषंनरेश महाराज श्रदीनशन्रु के परमखुशील पुत्र सुबाहुकमार है । अव रही 
बात पठते की, सो इ का समाधान.यह है कि भगवान्‌ महावर स्वामी के ग्यारह गगुधरये. जो्जि श्रनुपम 
ज्ञानादि गुणसमृह के धारक थे । उन'की नौ वाचनाये (श्रागमधमुदाय) थौ जोकि इन्ही पूर्वाक्त श्रगो, उपगों 
चादि के नामसे प्रसिद्ध थी । प्रत्येक मे विषय भिन्न र होताथाश्रौर उन का अध्ययनक्रम मी विभिन्न होताथा । 
वतमान काल मे जो बाचना उपलब्ध हो रही है बह भगवान्‌ महावीर स्वामी के पटषर परमध्रदधेय श्री सुधर्मा 
स्वामीकीदहै) ऊपर जोञ्रगों का वणन क्रिया गया है वह इसी से सम्बन्ध रखता है। सुधर्मां स्वामीकी 
वाचनागत विभिन्नता घुबाहूकुमार के जीवन वृत्तान्त से स्पष्ट हो जाती है! तथा सुबाहुकमार कै जीवन से 
यह भी स्पष्ट होता है मि सुवाहूटुमार का श्चव्ययन ङ्किसी अन्य गणधर की देख रेख मे निष्पन्न हृश्रा चनौर उस 
नेऽउसृ कौ वाचनाके दौ एकादश श्रण पद, उन का थं सुधर्मा स्वामी की वाचना से भिन्न था । रतः चुबराहु 
कमारने जो विपाक पढ़ा वह भौ अन्य था जोकि आज दुर्माग्यवश श्नुपलन्ध है । | 

च्राचायं प्रवर श्रभयदेवसूरि ने भगवतीपूत्र की न्याख्या मे स्कन्दफकमार के विषरय्‌' से सम्बन्धं रखते 
वाल्ञे विचारों का जो प्रदशन किया है बह मननीय पवं प्रकृत में उपयोगी होने से नीचे दिया जाता है- 

। नन्वनेन र्कन्दकचरितात्‌ प्रागेवेकादशागनिष्पत्तिरवसीयते पंचममांगान्तभू'तं च स्कन्द्‌- 
कचरितमुपलभ्यते, इति कथं न विरोधः { उच्यते --श्रौमन्मकाबीर्तीयथं कन्न नव वाचना, तत्न 
च सवेवाचनासु स्कन्दकचरितात्‌ पूवंकाले ये स्कन्द्कचरिताभिषधेया अर्थास्ते चरितान्तरदारेश 
ज्ञाप्यन्ते । स्कन्दकचरितोत्पत्तो च खुधमस्वामिना जम्बूनामानं स्वरिष्यगगीङ्ृत्या धिङ्तवाचना- 
यामस्यां स्कन्दकचरितमेवाधित्य तदथं परूपणा इतेति न निरोधः । अथवा सातिशशायित्वाद 
गण॒घ्याणामनागतकालमाविचरितनिबन्यनमदुष्यमिति, माविगिष्यसन्तानपेत्तया, श्रतीतकालनिदें 
घोऽपि न दुष्ट इति । (भगर्वती सूत्र शंतक २, उद ० १, सू ९३) अर्थात्‌ -प्रस्वुत मे यह प्रर₹न-उत्पन्न होता 
है कि स्कन्दकं चरित से पहले ही एकादश श्रंगोंका निर्मार॒ हो चुका था । स्कन्दकचरित्र पंचम अंग (भगवती 
सू) मे संकलित किया गया है । तब स्कन्दक ने ११ अरग पदे, इस का क्या अयं हु ? क्या उस ने अपना 
ही जीवन पठा १ इस का उत्तर निभ्नोक ईै- 

भगवान्‌ महावीर के तीथं-शासन में नो वाचनाएं थँ ] प्रत्येक वाचना मे स्कन्द्क के जीवन का अभिषेष- 
अथं (शिक्ञारूप प्रयोजन) समान रूप से अवस्थित रहता था । ज्न्तर इतना होता था कि जीवनं के नायक तथा 
नायक्र के साथी भिन्न होतेये \ साराश यहदहै किलो शिक्षा स्कन्दक के जीवन में मिलती थी, उसी शिक्त 


(९) अ्राज मी देखते ह कि सव प्रान्तो में शस्त्री या बीट राद परोक्लार्‌ः नाम रेतो समान ह 
परन्तु उस कीं अर्ययनोय पुस्तके विभिन्न होती ई शवं पुस्तक्राव विषय भी थक्‌ प्रथक्‌ होते ह । यह क्रम 
प्रीचीनता का प्रतीक ₹है-। - । 


प्रथम श्ध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [६७३ 


अक [9 1 क्रक कह [1 1 कथे ककि चक क कोयो कयिकोजेनकिकिकक कक ॐ कक कक केकिने कनि कक मेके कककड के क्षकः कमेक आक शआ कनि ककं केक कह किक केकि कननकिकेनष्िनि 
|, 


को देने वाले अन्य जीवनों का संकलन सवेवाचनाश्र मे मिलता था । सुधर्मा स्वामी ने श्रपने शिष्य्‌ जम्बू स्वामी 
को लक्ष्य बना कर श्रपनी इस वाचना मेँ स्कन्दक के जीवनसे ही उठ रथं की प्रह्पणा कर डाली, जो चरथं 
छन्य वाचनाश्रं मे गर्भित या। रतः यह स्पष्टहैकि स्कन्दकनेजो श्रगादि शास््रप्ठेयेवे सुधर्मा स्वामी 
की वाचनामे नदीये | ्रथवा दृषरी बात यहमीहीस्कतीदहैक्रि श्री रशणधर महाराज अतिशय श्र्थात्‌ 
ज्ञानविशेष के धारक होते ये । इसलिये उन्हौँ ने श्ननागत काल में होने वाज्ञे चरत्रोंका संकलन कर दिवा| 
इस के अतिरि अनागत शिष्यवगं की श्रपेक्ञा से अतीत काल का निर्देश मी दोषावह नदीं है) 

दीक्ता के अ्ननन्तर पुतराहूञमार को तथारूप स्थविरे ऊ पास शाखराध्ययनार्थ छोड दिया गया श्रौर 
श्री सुबराहुकृमार मुनि ने भी त्रपनी विनय तथा सुशीलता से शीघ्र ही श्ागमों के अध्ययन मे सफलता प्रात 
कर ली, पर्या ज्ञानाम्थाख कर लिया । कानाम्यास के पश्चात्‌ सुत्ाहुञ्कुमार ने तपस्या का श्रारम्भ क्रिया । उ मेवे 
रत, बेला, तेला श्रादि करा अनुष्ठान करने लगे । अधिक क्या कहं -पुताहूमुनि ने अपने जीवन को तपोमय ही 
चना डाला । आत्मशुद्धि के लिये तपश्र्या एक ्रावरयक साधनरहै | तप एक श्रय है कि जो आत्मा के 
कषायमल को भस्मसात्‌ कर देने को शकि रखती है । ८ - तपसा शुद्धिमाप्नोति । 

श्नन्त मे एक मास की संलेखना --२९ टिन का संथारा करके श्मालोचना तथा प्रतिक्रमण॒ करने क अनन्तर 

समाधिूर्वक श्री सुबाहु मुने इष श्रोदारिक श्र को त्याग कर देवलोक मे पधार गये । दुरे शब्दों श्री 
युव्राहुकमार पर्यातरूप से साधुवृत्ति का पालन कर परलोक के यात्री बने श्रौर देवलोक मे जा विराजे । 

--चउत्थ० तवोविहाशेर्हि- यहां दिर गए बिन्दु से-दुइमदसमडइबालसेटि मास- 
इमासखमणेहि विचि तोहिं--इस अवशिष्ट पाठ का महण करना चाये । इस का श्रथ यह है फ बत, वेले, 
तेज, चोक्ते श्रर पचोल्े के तप से तथा १५ दिन, एक महीने कौ तपस्या से एवं श्रोर अनेक प्रकार क 
तपोमय अनुष्ठान से । 

चतुथमक्त -इस पद के दो त्र्थं उपलम् होते ह जेने कि - १-- उपवास, २- जिस दिन उपवास 
करन्ग हौ उस के पहले दिन एर समय्‌ खाना श्रौर उपवास के दुसरे दिन भी एक समय खाना ! इस प्रकार ये 
दौ भकक-भोजन हए । दो भक्त उपवास के श्चौर दो श्रये पष्ठ के ¡ इसप्रकार दो दिनों के भक्त मिलाकर 
चार भक्त हीते ह । इन चार मतो ( मोजनों ) का त्याग चठुथेभक्त कहलाता है ! ्राजशृल इस का प्रयोग दो 
वक्त च्राद।र छोड़ने महोता है जो छि त्रम केनामसे प्रिद है । पव खचित कर्मो ॐ नाश करने बाले 
अनुष्ठानविशेधर की °तपषं्ञादहै, उका विधान तपोबिधान कदलाता है । आम्य साधुताकानाम है 
पर्याये भाव को कहते ई । भ्रामस्यपर्याय का श्रथ होता है - साधुभाव--खाधुधच्चि । 

सलेलना - जिस तपके द्वारा शरीर श्रौर क्रोध, मान, माया ञ्चौर लोभ इन कषायं को कश-~ 
निबल किया जाता है उस तप क श्रनुष्ठान को गसंलेखना कहते ई । 


--श्रप्पाणं शूसित्ता -ञ्रत्मानं जाषयित्ता - यहां भूक्ित्ता का प्रयोग --च्राराधित कर के- 
दूस श्रथ मे क्रिया गया है । सलेलना से आाराधिन कस्ते का अय है संलेखना द्वारा श्रपने को मोक्तमागं के 
अनुकूल बनाना 1 महीने की सलेखना के स्पष्टीरणायं दी मून मे- सहि भत्ताई-- षष्टि भक्तानि - इस 
का उरज्ञे करिया गया है । श्र्थात्‌ महीने की लेखना का अथं है- साठ भक्तों- भोजनं का परित्याग । 

प्रश्न~-सूत्रक्षर ने-मासियाए संलेहणप-का उल्लेख करने के बाद-सष्टं भत्ता इस 


। "णरणमीीणरिणरगीीिीिि षषी 


(१) तेण मते ! जोवे किं जणयः । तवेणं जोवे वोऽ जणयई ।। २७} (उनत्तरा० अ० २९) 
(र) संज्िख्यते कृशी क्रियते शरीर कषायादिकमनयेति सकलेखनेति मावः । (वृत्तिकारः) 


६७४] श्री विपाकसृन्चीय द्वितीय श्रतस्छन्ध- [ प्रथम अध्याय 
का उद्लेख क्यो करिया गया ! जब्र क्रि उससे ही काम चल सक्रता था, कारण कि मासिक संलेखना शरोर साठ 
मक्त का त्याग -दोनों एक ही अथे के बोधक ह| 

उत्तर--शास्न का को$ भी वचन व्यथं नदी होता, केवल समभने की चुटि होती ह । प्तयेक 
श्रुतु मे मासगत दिनों की संख्या विभिन्न हत्ती है । तब जिस ऋतु मे जिस माघके २९ दिन होतेह, उस मास 
के रहण करने की सृचना देने के लिये पूत्रकार ने-माल्ियाश सले इणाए-ये पद्‌ देकर मी -- सदधि मकाद - 
ये पद दे दिये है जोकि उचित हय है । क्योकि २९ दिनो के तों मे दी ६० मक्त -मोजन छोड जा सकते ह। 

--श्रालो यपडिक्कन्ते -्रालोचितध्रतिक्रान्तः- श्रात्मा मे लगे द्र दोषो को गुखजनों के 
समीप निष्कपट भावस प्रकाशिन करके उन की आ्ञानुसार उन दोषां से प्रथक्‌ होनेके किये प्रायश्ित्त 
करने बले को श्रालाचितप्रतिक्रान्त कहते ई । इस पद का सविस्तर विवेचन पृष्ट ९८ पर किया जा चका हे | 

समाधि- इस पद क्रा नित्तेप-भ्विचन नाम, स्थापना, द्रव्यश्रौर मावसे चार प्रकार का 
होता है। १-किसीका नाम समाधिसर्ब दिया जाय तो बह नामखमाधि है । २-समाधि नाम बलि ग्यकति 
की आकृति-च्ाकार को स्थापना समाधि कदते ई ¦ ३ - मनोज्ञ शब्दादि पश्चविध विषयों की सम्प्राति पर 
भ्रोत्रादि इन्द्रियो की जो वटि होती है, उस का नाम द््यसमाधि है । अथवा ~ दुष श्नोर शकर के मिलने 
सेरसकीजो पुष्टिहोती है उसे्रथवा- किसी द्रव्य के सेवन से जो शान्ति उपलम्ध होती है उसे द्रब्यसमाधि 
कहते है । अथवा -यदि तुला के ऊपर किी वस्तु को चदान से दोनों मागम हो जावे उसे द्रन्यसमाधि 
कते ह । जिस जीव को जिसने मे रहने से शान्ति उपल्ध होती दहै, वह त्तत्र की प्रधानता के कारण 
ते्सम्‌ाधि कहलाती है | जिस जीव को जिस काल मे शान्ति मिक्लती है, बह शान्ति उस के लिये व्लसमाधि 
है । जेते- शरद्‌ तुमे गौको, रान्निमे उल्लू कोश्चौर दिन में काक को शान्ति प्रा होती ३, यह शान्ति 
काल की प्रधानता के कारण काल समाधि कही जाती ३। ४-भावसमाधि- म्‌) वसमाधि दशेन, जान, 
चारित्र श्रौर तप इन भेदों से चार प्रकार की कही गई है । १- जिस गुण-शक्छि के विकास से तत्व सस्य कौ 
प्रतीति हौ, अथवा जिससे छोड़ने श्रौर ग्रहण करने योग्य ॒तत्व के यथार्थं विवेक कौ अभिरखचि हो, वह 
दशेन भावसमाधि है । २-नय ओर प्रमाण से शने बाला जीवादि पदार्थो का यथाथ. बोध ज्ञानभावस्माधि 
दे। ३- सम्यग्‌ ज्ञान पूवक काषायिकक भावराग, दवेषच्चौर थोग की निदृत्ति होकर जो स्वरूपरमण होदा 
दै वही चारित्र भावसमाधि दहै। ४- ग्लानिरहित किया गया तथा पूवंबद्ध कर्मो का नाश करने बाला तय 
नामक अनुषानविशेष तपभावसमावि है| साराश यह दहै कि जिसके द्वारा श्रात्मा सम्यक्तया मोक्षमागे 
म अवस्थित किया जाय वह अ्ननुष्टान समाधि " कहलाता ईह । प्रकृत में इसी समाधि का ग्रहण अमिमत 
है । समाधि को प्रास्त करने ला व्यक्ति समाधिप्राप्त कहलाता है । 

कालमास -का अर्थं है - समय श्राने पर । इस का प्रयोग सूत्रकार ने अकाल मृत्यु के परिहार के 
लिये क्रिया है । इस का तायं यह है कि धी सुबाहुकमार की अकाल मृष्यु नहीं हू हे । 


च्कल्प--दस शब्द के अनेकों श्रथ ईै- १ - समथ, २-वणंन, ३- दन, ४--करण, ५-- 
, (१) सम्यगाधीयते-मोक्तः तन्मागं वा प्रव्यात्मा योग्य क्रियते व्यवस्थाप्यते येन धमेणा- 

सौ धमः समाधिः । (भी सुत्रकृताङ्गवत्तौ) 
(>) कल्प.राब्दोऽनेकार्थाभिधायी --कचित्साम््ये, यथा - वर्षाष्टपमाणः चरणपरिपालने 
कपः समयः इत्यथेः । कचिह वणंनायाम्‌-यथा -अभ्ययनमिदभनेन कर्पितं वितमित्यथः । 
किचण्डधेइने -यथा -केरान्‌ कतयां कल्पयति- चिन्त इत्यथ : । कचित्‌ करणे -क्रियायाम्‌-यथा- 


प्रथम च्ध्यायं 1 हिन्दी भाषा टीका सदि । [६७१ 


न = [= पि ० क चककि = क (पणपपररीरोपिणि नीषि  । ` 1 [ # 2000 ^ , त , , ति त  । [1 [व 


साहश्य, ९ -- अ्रयित्रास- निवास, ७ -योय, < -त्राचार, ९ -क्ख-शास्र, १० - कल्य - राजनीति इत्यादि 
व्यवहार जिन देवलोको मे ई वे देवलोक -. । इन अर्थो मेते प्रकृत मे अन्तिम श्थ का अह्‌ च्रभिमतहै। 
देवलोक २६ माने जाते ह । १२ कव्य शरोर १४ कल्पातीत । इन मे १-सौषमे, २- ईशान ३- 
सनक्कभार, ४- महेन्द्र, ५- बह्म, ६ -लान्तक, ७ - महाशु, ८ -सदच्तार, ९ -आआनत, १ ---प्राणत 
११-श्रारण, १२ - अच्युत, ये बारह कस्पडेव कहलाते ह । तथा कल्यातीतों मे पुखुषराकृतिरूप लोकत के ्रीवास्थान 
मेँ अवस्थित होने के कार्ण १-मद्र.२--एमद्र, ३- सुजात, ४ - सुमनस, +-प्रियदशन, ६-सुरशन, ७- 
अमो, ८-- युप्रतिश्रद्‌, ९- यशोधर ये ९ ग्रैवेयक कहलाते ह । सब से उन्तर शर्थात्‌ प्रधान होने से पांच श्रनुत्तर 
बिमान कदलाते ई! जेसे करं -- १- विजय, २- वजयत, ३-- जयन्त, + - अपराजित, ५-सर्वाथेखिद् | 


सौधमं से अच्युत देवलोक्र तक क देव, कर्गोपपन्न श्रौर इन के ऊपर के सभी देव इन्द्रतुल्य होने से 
अहमिन्द्र कदलाते ई । मनुष्य लोक मे शमी निमित्तसेजानाहूुध्रा तो करपोपपन्नदेव हवी जाते आआते ई, 
कल्पातीत देव अपने स्थान कौ छोड कर नदी जाते । इमारे सुतराहुकमार श्पनी आयु को पूणं कर॒ कल्योपपन्न 
देवो के प्रथम विभाग मेँ उत्पन्न हुए, जो करि सौधम नाम से प्रसिद्धहै। साराश यह दै क्रि सुत्राहुकभार सुनि 
ने जिष्ठ लद्य को ले कर राज्यतिहास्न को दुकराया था तथा संसारी जीवन से मुचि प्राप्तकी थी, आज वह्‌ 
श्रपने लद्य मे सफ़ल हग १ श्रौर सधुश्रत्त का वृथाविधि पालन कर श्रायुपूणं होने पर पहले देवलोक 
मे उत्पन्न हो गरः श्नौर वहा की दवी संपत्ति का यथारुचि उपभोग करने लगे । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर बोले - गोतम | सुबाहु सुनि का जीव देवलोक के युखों का उपभोग करके 
वहा की रायु वहां का भव श्रौर वहां की स्थिति को पूरी कर के वहासे च्युत ह्यो मनुष्यमव को प्राप्न करेगा श्चौर 
वहां अनेक वर्पो तक श्रामण्यपयाय का पालन करके समाधिपूरत्रक मृस्यु को प्रप्त कर तीसरे देवलोक मे उत्पन्न 
हीगा । तदनन्तर बहा की अयु को समाप्त कर फिर मनुष्यभव को प्राप्त करेगा । वहा मी साधुधमं को स्वीकार कर 
के उस का यथाविधि पालन करेगा श्रौर समय रने पर मृत्यु को प्राप्त हो केर पांचवे कल्य-देवज्लोक मे उत्पन्न 
होगा । वहा से च्यव कर मनुष्य रोर बहा से सातवे देत्रलोक मे इसो भांति वहां से फिर मनुष्यभवरमे, बहास 
मृत्यु को प्राप्त हो कर नवे देवलोक मे उन्न होणा। हा मे च्यव कर फिर मनुष्य ॒श्रौर वहां से ग्यारहय 
देवलोक में जायगा । वहां से फिर मनुष्य बनेगा तथा वहा मे सर्वाथषिद्ध मे उत्पन्न होगा | वहा के युखों का 
उपभोग कर वह महाविदे क्षं मँ उत्पन्न होगा । वहा पर तथारप स्थविरे के समीप मुनिधमकी दीक्ञा को 
ग्रहण कर संयम श्रौरतपसे आत्मा को भावित करता हूुत्रा सम्यग्‌ दशन ओ्रोर सम्यगज्ञान पूवक सम्यकतया 
भावचासितरि कौ ्आाराधनासे श्रात्मा कै खाथ लगे हूए कमंमलं को जला कर, कमबन्धनों को तोड़ कर 
दष्टविध कर्मा का च्य करके परमकस्याणस्वरूप सिद्धपद्‌ को प्राप्त करेगा । दुसरे शब्दो मेँ सिद्ध, बुद्ध, सु 
श्रोर परमातमपद को प्राप्त करके श्रावागमनके चक्रसे सदा के लिये मुक हो जायेगा, जन्म मरण से रहित 
हो जायोगा | 

--श्राउकलदणं, मवकवण्सं, ठितिक्वएणं -इन पदां की व्याख्या वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि 
के शब्दां मे इस प्रकार है- 


कल्पिता मयाऽस्याजी विका कृता इत्यथे. । कचङौपस्ये - यया - सौम्येन तेजसा च यथाक्रममि - ` 
न्दुसूयंकल्याः साधव । कचिदधिवासे-यथा-सोधमेकसपवासो शुक्रः सुरेश्वरः । उक्तं च - 
सामथ्ये वणनायां छेदने करणे तथा | 

ओ्रोपस्ये चाधिदाखे च कल्पराज्द्‌ं विदुबु धाः । (बृहत्कस्पसूत्रे भाष्यकारः) 


६७६] श्रो विपाक्सूत्रीय द्वितीय चतरकन्ध - [ प्रथम अध्याय 
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-श्राउक्लपणं त्ति -श्रायुष्कमदन्यनिजरणेण । भवक्वपएणं त्ि-देवगतिनि्वंघनदेव- 
गत्या दिकमंदव्यनिर्जस्सेण । ठितिकलपण चि -च्रांयुष्कमीादिकमेस्थितिविगमेन । अर्थात्‌ च्रायु शब्द 
से आयुष्कमं के दलिकों (परमाशुिशेषरो) का ग्रहण हता है । दलिकरं या कमंवगणाश्रं का त्य आंयुक्तय है 
मव शब्द से देवगति को प्रास्त करने मे कारणमूत नामकम की पुण्यात्मक देवगति नामक प्रकृति के कम- 
दलिकों का ग्रहण है, श्र्थात्‌ देवगति को प्राप्त करने में पुरुधरूय नामकम की देबगति प्रकृति कारण हीती 
है | उख प्रकृति के कम॑दलिकों का नाश भवनाश कहलाता ई । स्थिति शब्द से श्रायुष्कमं के दलिकोंकी 
अवस्थाममर्यादा का ग्रहण है । श्र्थात्‌ आयुष्कम के दिक जितने समय तक श्रातमप्रदेशों से संबन्धित रहते 
है उस काल का स्थिति शब्द से भ्रहण किया जाता है । उस काल (त्थित्ति) का नाश स्थितिनाशं कदा जाता 
है । यही इन तीनों मे भेद है । 

--श्णंतरं-- कोई जीव पुरातन दुष्ट कर्मो के प्रमाव से नरक मे जा उत्पन्न हुश्रा, वहा की दु-ख- 
यातनाश्नौ को भोग कर तियंञ्च योनि में उत्यन्न हुच्रा, वहा की स्थिति को पूरी कर फिर मनुष्यगति में त्राया, 
उस जीव का मनुष्यमव को धारण करना सान्तर श्रन्तरसद्ित रै } एक एेखा जीव है नौ नरक से निकल 
कर सीधा मानव शरीर को धारण कर लेता है, उख का मानव बनना श्रनन्तर~-श्रन्तररहित कहलाता है । 
युबाहुकुमार की देवलोक से मनुष्यभवगत अनन्तरता को दूचित करने के लिये सूत्रकार ने 'भशज्ररन्तरः 
यह पद दिया है, जो किं उपयुक्त ही ै। 

भगवतीसूत्र मे षिखा है क ज्ञानाराधना, दशनाराधना+ (दशन -सम्यकूत्व कौ आराधना) शरोर 
शंका, कालः आदि दोषों से रित होकर आआ्रचार का पालन ऊरने वाला व्यक्ति कम से कम तीन भव करता 
है, अधिक से श्रधिक १५ मव-जन्म धारण करता दै । १५ मों के श्रनन्तर बह अवदय निष्कमं --कमेरदित 
हो जाएगा । सै प्रकार के दु.खों का श्रन्त कर डलेणा | एेखा शप्त्रीयर सिद्धान्त है । इस ॒सिद्धान्तसम्भत 
वचन से यह सिद्धयो जाता है कि युाहुकुमार ने सुमुख गाथापति के भव मे एक चुदन्त नामक अनगार को 
दान देकर जघन्य ज्ञानाराधना तथा दशंनाराधना का खमभ्पादन क्रिया, उसी के फलस्वरूप बह पनदरह्वे भव मे 
महाबिदेह चेन मे उस्पन्न हो जाणा । यहं उस का अन्तिम भव दै ! इस के अनन्तर यह अन्म धारण नहीं करेगा | 

देवलोको का संख्याबद्च वणन पहले किया जा चुका है । सर्वाथसिद्ध से च्युत होकर सुबाहुकुमार 
का महाविदेह चेत्र में जन्म ले कर सिद्धगति को प्राप्त होना, यह महाविदेह केच की विशिष्टता सूचित करता 
2 । महाविदेह कम॑भूमियों का दत्र ई । इस मँ चौय श्रारे जसा श्रवस्थित काल ह । मह विदेह रत्र मे जन्म 
ले कर सुबाहूृछ्कुमार ने स्या क्रिया, जिस से किं वह सवे कर्मो से रहित होकर मोचको प्रा हु्ा १ इस 
सम्बन्ध में कुठ भी न कहते हण सृत्रकार ने इतना ही लिख दिया है कि-जदा दिढपतिरणे--श्रथीत्‌ इस 
के ्रागे का उतत कसारा जीवनवृत्तान्त इडग्रतिज्ञ की तरह जान लेना चाहिये । तादय यहं है कि महाविदेद 
तेतर मे जन्म लेने के बाद सुत्राहुकुमार ने वही कुछ क्रिया जो कुष श्री हद्प्रतिज्ञने क्या था । इस से ट्ठ- 
प्रतिक्च के वृतान्त की जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है । दृद्प्रतिज्ञ का सविस्तर वणन तो श्रोपपातिक चुत 
मे किया गया है। उस का प्रकरणानुसारी संक्चिप्त वणन इस प्रकार है-- 


(१, शआराधना-निरतिचारतपानुपालना । (इत्तिकारः) 

(र) जहन्निय णं भते ! नाणाराहणं आर्ता कति मवर्गदणेहि सिज्छति जाव 
श्रतं करेति ? गोमा ! श्रव्थेगतिप तश्चेण भवग्गहेणं सिज्मई जाव श्रतं करेइ ! सत्तटमवग्गहणाद 
पुण नादक्कमई । पवं दंसणाराहणं पि एवं चरित्तारादणं पि । (मग० श० ६ उ० १ च ३११०। 


गी 
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गौतम - भदन्त ! च्रम्बड परिनाजक का जीव देवलोक से च्युत हौ कर कशं जायेगा ? कहां पर 
जन्म तेगा ? 


मगवान्‌--गौतम ! महाविदेह नाम का एक कमेमूमियो का हे दै { उख मं अनेक घनाढ्य 
एव प्रतिष्टित ल ह । अम्बड़ परिव्राजक का जीव देवलोक से च्युत हौ कए उन्दी कुलो मे से एक विख्यात 
ङुल मे जन्म लेगा | जिस समय वह माता केगमं में च्रायेगा, उस समय उस के माता पिन कौश्रद्धा घमं 
म विशेष दृढ़ होने लगेगी । गभं कालू के पणं होने पर॒ जव वह जन्म लेगा तो उस क्रा शीररिक सौन्दय्‌ ब्रड़ा 
अद्भुत श्रौर विलद्ण होगा । उसके गभ॑र्मे ्नानेसे माता पिता की धार्मिक श्रद्धा मे विशेष दृता उन्न 
होने के कारण माता पिता श्रपने नवजात बालक का दद्प्रतिक्ञ-यह युणनिष्यन्न नाम रखेंगे । माता पिता के 
समुचित पालन पोषण से वृद्धि को प्राप्त करता हूश्रा इद्परविज् बालक जबर आठ वधरंकाहो जाया तो 
उसे एक घुयोग्य कलाचाय्‌ को सौरा जाएगा | विनयशील दढभ्रज्ञ ऊुरागरुद्धे होने के कारण योड़े ही 
समय तै विद्यासम्पन्न श्चौर कलासम्पन्न होने के साथ २ युवावस्याको मीप्राप्तदो जाणए्मा। 


तदनन्तर प्रतिभाशाली युवक इद्प्रति्च को सांघारिक विषयभोगो के उपमीग मे समथ हुच्ा जान कर 
उसे सांसारिक बन्धन मे फंसाने कः यल करेगे, परन्तु बह श्रनेक प्रकार के प्रयत करने पर भी इस बन्धन मे प्राने 
के लिये सहमत नही होगा । ज्रपने ब्रह्मचयं को श्रखरड रखने का वह पूरा २ ध्यान रखेगा । वदनन्तर किसी 
तथारूपं श्रमण कौ सगति से उमे सम्यकूष् कालान होगा । उख क प्राप्तिसेउस मं वेराम्य्‌ की भावना 
जागत होगो शौर अन्त में बह मुनिवमं को श्रगोङार कर लेणा। गहत सयमव्रत का यथाविधि पालन करता 
हा शुनि हदपरतिज्ञ जान, द्धन चनौर चारित्र की निरतिचार आ्राराधना से कमेमल का नाश करके 
च्रात्मविकास की पराकाष्ट7-- केवलज्ञान को प्राप्त कर लेगा | 

भगवान्‌ क्ते ह श हे गौतम । तदनन्तर शअरनेकों वरं केवली श्रवस्था मे रह कर अनगार इट्प्रति् 
मा्ठिक संलेखना ( आमरण श्रनशनत्रन) ते शरीर को व्याग कर्‌ श्चपते ध्येय को प्राप्त करेगा 1 श्रथात्‌ जिक्ष 
प्रयोजन के लिट उसने सवं प्रकाप्के साघारिकि पदार्थासे मोहको तोड़ कर साधुजीवन क्रो अपनाया था, 
उस का वहं प्रयोजन सिदध हो जागा । दृते श्यो मे सवप्रकार के कमवरन्धनों का आत्यन्तिक विच्छेद कर वं 
क्रित होकर जन्म मर्ण के दु.खों से सर्वथा दृट जायगा, च्रास्मा ने परमात्मा बन जाएगा । यह है ठद्भतिज्च 
का संक्षिप्त जीवनदृत्तान्त । इसी इष्तान्त की समानता बतलाने के लिये सृत्रकार ने-जहा दिद्पतिरणे - 
यह उल्लेख किया है । साराश यह दै क्रि युत्राहुञ्कमार भी ददपरतिज्ञ की मौत सुछि को प्राप्त कर लगे । 


--श्तिए मुरडे जाव पठ्वदस्तति -यहा पठिति-जाव-यावत्‌ पद से- मित्ता 
्रणगारिश्रं - इन पदों का ग्रहण करना चाहिये । इन का श्रथ पदाथं मे दिया जा चुका है । तथा- 
मशविेडे जा अङढाई--यहा के जाव -यावत्‌ पद े-वासे जाई कुलाइ भवंति -इन पद 
का अ्रहणु करना चाये | श्रथं द्यष्टदही है। 

-सिञ्भिहिति ५- य्या पर दिये गये ५.के श्रं से--वुल्मिर्दिति, पुच्चिहिति, परिनि-- 
न्वाहिति, सवद जाशमेतं करि हिति -इन पदो को सीत करना चादि । इन का अथं निम्नो दै-- 

सिद्ध होगा-- सकल कर्मो ॐ क्षय से निष्टिताथं -कृतङ्ृत्य होगा । बुद्ध होगा, केवलज्ञान से सम्भू 
वस्तुतस्व को जनेगा । मुक्त होगा -मवोपग्राही ( जन्मग्रहण में निभित्तमूत ) कर्मारो से च्रुट जाएया | 
परिनिवृत्त होगा -कमेजन्य जो ताप (दुःख) है उत के विरह (श्रमाव) हो जाने से शान्त होगा । जन्म मर्ण 
्रादिके दुःखोका अन्त करेगा सारांश यह है कि युबाहूुमार का जीव श्रपने पुनीत आआचरस्णों से जन्म 


६७८ ` ओषिषाकसूज्नोय द्वितीय श्रुत्छन्ध -- [प्रथम अभयाय 


मरण आदि के दुःखों का अरन्त करेगा । दूरे शब्दो मे के तो सुग्राहूङमार का जोव श्रपते पुनीत आचरणों से 
जन्म तथा मरण रूप भवपरम्परा का उच्छेद कर ड लेगा श्रौर वह सदा के लिये इस से मुकहोजाएगा तथा 
श्रात्मा की स्वाभाविकं शअवस्थाक्रो प्राप्त करलेगाजो कि ञ्ननन्त ज्ञान, अनन्त दशन आओजौर शअ्ननन्त वीयं _ 
शक्ति रूप ईै?-- यह कह सकते हे । । 
। , सुप्रा्च दान की महानता चरर पवनवा बुत्राहुङमार क सम्पूणं जीवन ये सष्ठ षिद्ध हो जाती हे | 
सुमुख गाथापति के मव मेँ उस ने सुप्रा मे भिक्षा अली थी, उसी का यह महान्‌ फल है कि राज कह परम्परा 
से सर का छरा बन गया है। इस जीवन से भाक्ना की मौलिकता भी विस्पष्ट हयो जाती है । किप्ती भी कायं 
में सफलता तभो प्रप्त हती है यदि उख मे चि्चुद्ध भावना को उचित स्थान प्राप्त हयो । व तक भाकात दुष 
दुर नहीं होता तवर तक त्रा्मा श्रानन्दलप भूषण. को हस्तमत नही कर सकता । श्रवः श्री सुबाहुुमपर के जीवन 
को श्राचरित.करके मो्लाभिलाभिययों को मोचते उपलब्ध होने बलि सुख को -प्राप्ठ करने का यत्न करन 
चाहिये । यही इसन कथासंदभं से महणीय सार है । | 

इस प्रकार सुवाहुकमार के जौवनदृत्तान्त को नाने के बाद त्राय रमा स्वामी बोले फ ३ जम्बू ! 
ईस परक्रार मोक्षसम्प्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के प्रथम च्भ्ययन का यह श्रथ प्रतिपादन 
किया हैः। जम्बू { प्रयु बीर के पावन चरणां मे रह करजेतायैनेसुनाथाववैसाद्यी तुह खना दिया, इच में 
मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है । इस ऊ मूलखोत तो परम आरा५य मंगलमूति भगवान्‌ महावीर स्वामी ही ई। 
आयं सुधर्मा स्वामी के इस कथन मे प्रस्तुत अध्ययन की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है । सर्वज्ञमाधित होने ते 
उस्र का प्रामाण्य सुस्पष्ट है । - । | 

- समणेएं ज,व संपरोणं ~ यदा पर उल्लेख किये गये जाव--यावत्‌ पद से अरमिमत पदोंका 
वणन ५४३ सेलेकर ५४८ तक के पृष्ठो णर $र दिया गया है। 


सुखप्राण्ति के लिये कदी इर उधर भटकने की आवङयकता नही है । उव की उपलन्धि शपते 
ही ओर देखने सं, पने मेही लीनहोनेसे होती है। ब्राह्म पदां सुख के कारण नही चन सकते; उन मे 
जो सुख मिलता है, बह सुख नदी, सुखाभास है, सख की भ्रान्त कल्पना है । मधुलिप्त च्रसिधारा { शदद से 
ल्िपरी हुई तलवार की धारा) को चारने से णिक सुख का श्राभाप्त जरूर होता है किन्तु उस का परिणाम 
सुखावहं नही होता है । मधुर रस के आस्वादन के साथ २ जिहाकामेदन भी होता चला जाता | यहो 
बात संसार कौ समस्त सुखजनक सामग्री की है | जब संख के साधन अचिरस्थायी शरोर विनच्वर है तो उन 
से प्राप्त दीने बाला सुख स्थायी केसे हो सकता है { इस कै श्रातरिक ज्ञानी पुरुषों का यह कथन सोलह 
ने सत्य है फ संसारवतीं राजपाट, महल अटारी, गाड़ी घोड़ा, वच्रामूषण, ओर भोजनादि जितने भी 
पदाथं है, उन में ्नुराग या आसकि दी स्थायी दुभ्ब का कारण दहै | इन से विर हयो कर आः्मानुराग द्य 
वास्तविक सुख का यथाथं साधन है ! मानव प्राणो इन बाह्य पदार्था से जितना भी विमुख होगा, तना मी 
मोह कम करेगा, उतना ही वास्तविक सुख की उप्रलन्धि मे श्रगरेवर होगा चनौर आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त करता 
चला जारगा । सासारिक पदार्थो के संसमं मे. रागद्रेषजन्य व्वाङुलता का श्रसितित्व श्रनिवायं है न्नर अश्या 
भ्याङ्कुलता हे, वहां कभी सुख का क्षणिक आभास भले हो परन्तु सुख नदी रै, निराङ्ल्लवा नदं है । इस लिये 
स्थायी.सुख या निराङ्कलता प्राप्त करने ऊ लिये सांसारिक पदार्थो के संगे श्र्थात्‌ इन पर से अनुराग का 
त्बाग करना परम ्रावयक है ¦ ब यही प्रस्तुत अ्ययनगत सुत्राहूकुमार के कथाखन्दभं का रहस्यमूलक 
अही यु-सार है-।- 


| 


#) 
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श्री सुताहुङकुमार का जीवनवृ्तान्त साधको या सुमुद्घु जन को सर्वथा उपादेय है | शाश्वत सुख के 
अमिलाषियो के लिये सुप्रसिद्ध राजधागं ह । जो साधक विकास की श्रोर प्रस्थान करने वाले ई उन्द श्व के 
दिव्यालोक्र मे सुख का वास्तविक स्वरूप अवश्य उपलन्ध हीमा ) 

यह आत्मा सुख श्रौर नन्द का श्रथाह खागर है। ज्ञान की अनन्त राशि है। शक्यं का 
ञ्रलूट भडार है । जिख को यह श्रपना वास्तविक रूप उपलब्ध _ हो जाता, उस कं लिये फिर कृच 
मी श्रप्राप्यया अनुपलभ्य नदी रहता । परन्तु इस वस्था को प्राप्त करमै के लिग्रे जिन साधनो को 
चपनाने कौ अवस्यकता होती है, वे सब प्रस्तुत चरध्ययन के प्रतिपाद्य अथं में निर्दिष्ट ह| जो साधक उन 
को त्राद्धं रख कर श्रपने जीवनपथ को निशित करेगा, वह महामहिम श्री सुत्राहुहधमार को माति एक 
न एक दिन श्रपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा । यह निर्विवादं च्रोर निस्छन्देद है । 


|} प्रथम अध्ययन समाप्ता 


स्र (# द्र ^, ट 
थ हताय ऋध्या 

त्ननेकविध साधनसामग्री के उपयोग से सुखप्राप्ि की वाञ्छा करने वाले मानव प्राणियों से 
भरा हुश्रा ण्ह ससार सागर के समान है । जिस काशिना मुकनिवा् है ¦! संसारसागर को पार्‌ कर उस 
युक्निवास तक पडुचने के लिये जिस इद्‌ तरणी - नौका की ्रावरयकता रहती है, वह नौका सुणच्रदान 
क नामसे संसारम विख्यात है। अर्थात्‌ संसारखागर को पार करने के लिये सुद्‌ नौका के समान सपात्र. 
दान है श्रौर उख पर खवार होने वाल संस्कारी जोव-युप्रड़ मानव है । तात्प्यं॑यह है फ भवसागर से 
पार होने क लिये सुसु जीव को सुपात्रदानरूप नौका का आश्रयण करनां परम ्ावरयक ६} बिनाइस के 
श्राश्रयण किये सुक्निवास तक पटुचना दुष है । | 

मानव ज्नीवन का आध्यात्मिक विक्रा सुपात्रदान पर श्रधिक निमररहाकरतादहै, पर उसमे 
सद्भाव का प्रवाह पर्या प्रवाहित होना चाहिये । विना इस के इष्टसिदधि असंभव ई । हर एक कायं या प्रवृत्ति 
मे, फिर बह धार्मिक होया साखारक; भावनाका ही मूल्य दै । कायं की सफलता या निष्फलता का च्ाधार 
एक मात्र उखी पर दै । सद्मावनापूवेक क्रिया गया सुपात्रदान ही महान्‌ फलप्रद होता है तथा जीवनविकास क 
क्रम मे अधिक्राधिकं साहाय्य प्रदान करता है । 

प्रस्तुत सुखविपाक्रगत द्विवीय्‌ ध्याय मेँ राजकुमार भद्रनन्दौ कै जीवनव्रत्तान्त द्वारा सुपा्रदान 
की महिमा बता कर सूत्रकार ने सुपात्रदान के द्वारा आ्रात्मच्ट्याण॒ करने की पार्क को पित्रप्रेरणा कौ 
हे | भद्रनन्दी का जीवनवृत्तान्त सूत्रकार के शब्दो मे निश्नो्त है-- 


मूल-- बितियस्स उक्सेबो । एव' खलु जम्बू ! तें कालेणं तेणं समणणं उसमपुर 
शगरे । धूमकरंडगं उज्ञाणं । घन्नो जक्लो । घणावहो राया । सरस्ती देवी । सुमिणदंसरं। 
कहणा । जम्मं । बालं । कताग्रो य । जोग । पाणिगाहणं । दाश्नो । पासाद० भोगा 
य जहा सुबाृस्स, नवरं मदनंदीमारे । सिरीदेवीपामोक्डाणं पंचसयाणं रायवरक्गाणं 
. पाणिम्गहणं । सामिस्प समोसर्णं । सावगधम्पं° । पुव्वमवपुच्छा । महाबिदेहे बसे 
पुणडरीगिणी णगरी । विजयङमारे । जगबषहू तित्थंगरे पडिलामिते । पणएुस्साउए बद्धं । 
इहं उष्यन्ने । सेसं जक सुबाहुर्प जाव महाषिदेहे सिज्फिहिति, बुञ्मिहिति, अचिहिति, 


(१) छया --द्वितीयस्योल्कपः । एव खलु जम्ब | तहिमिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये वृप्रमपुरः नगरम्‌ । 
स्तूपकर डकमुदयानम्‌ । धन्यो यत्त; । धनावहो राजा । सरस्वती देवी 1 स्वम्रदशेनम्‌ । कथन । जन्म । बालत्वम्‌ | 
कलाश्च । यौवनम्‌ । पाणिग्रहणम्‌ । दायः । प्रास्ाद्‌० भोगाश्च यथा सुबाहोः । नत्रम्‌, भद्रनन्दीङरमारः। 
श्ोदेवी --प्रसुखाणा पञ्चशतानां राजवरकन्यकाना पारिग्रहणम्‌ । स्वामिनः समवसरणम्‌ । भवकधमं° | 
पूवंभवप्रच्छा । मा विदेह, पुर्डरीकिणी नगरी । विजयकुमार: । युग्राहुस्तीथं करः प्रतिललाभितः । 
मनुष्यायुबदम्‌ । इटोव्पन्न. । शेषं यथा वुबाक्षः यावत्‌ महाविदेहे येस्स्यति, भोस्स्यते, परिनिवास्यति; 
सर्वदुःखानामन्तं करिष्यति । निप: । 

1} दवितीयम्ययन उमाप्ठम्‌ | 


द्वितीय अध्याय] हिन्दी भाषा टीश्च क्षित । [ ६८१ 
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परिणिव्वाहिति, सव्वदुक्खाणमंतं करेहिति । निक्खेषो । 
॥ वितियं अज्फयणं संमत्तं ॥ 

पद्‌ाथं-वितियस्स -द्वितीय च्ध्ययन का ¦ उक्खेवो -उत्ठेप ~ प्रस्वावना पूववत्‌ जानना 
चाये । पवं -इस प्रकार । खनु - निश्चय दी । जंबू !-हे जम्बू 1! तेणं- उख । कालेण -काल मे ! 
तेणं समपणं -उस समय मे । उसमपुरे -शरुषरभपुर नामक । गरे -नगर या । थूमकरंडयं--स्तूप- 
करडक । उञ्जाणं --उच्यान था । धन्ने -घन्य नामक । जक्लो--यक्त भरा ¡ धणावहो-षनावई ! राया- 
राजा था 1 सेरस्छती देवौ - सरस्वती देवी थी । सुभ्िण॒दंसणं - स्वमन का देखना । कणं --कथन - पति से 
कहना । जम्मं -- बालक का जन्म । बालत्तणं ~ ब्ास्थावस्या । कल्लाओओ य--क्ला्रों का सीखना । जो- 
ठउशं =-योवन को प्राप्त करना । पाशिग्गहणं - पाणिग्रहण - विवाह का होना ¦ दाश्रो ~ प्रीतिदान -ददेज 
करी प्राप्ति । पासाद्‌० -महलों मेँ । मोगा य -मोगोँं का सेवन करने लगा । जदह्या-जेसे । खबाहस्स - 
सुब्ाहूङमार का वणन ह । नवर - विशेष यह है कि । महनन्दौ - भद्रनन्दी । कुमरो-कुमार था । सिरी- 
देवोपामोकखाणंः--भीदेवीप्रयुख । पंचसयायं - पाच सौ } राथवरकन्तगाणं- श्रेष्ठ राजकन्यां के 
साथ ! पाशिरगहणं-- विवाह हुता । सामिस्स - श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का} समाोसरणं-समव्‌- 
सरण--पेधारना हुत्रा । सावगधस्मं०-त्रावकरधमं का ग्रहण करना । पुव्वमवदुच्डा -पूवभव की पच्छा | 
महाविदेहे -महाविदेह क्षेत्र मे पृरुडरोगिखी - पुरुडरीकिणी नाम कौ । खगरी - नगरी यी । विजपः - 
विज नामक ॥ कुमारे. -कुमार था । ज्ुगबह् -युगवाह । तित्थगरे -तीथंकर । पडिलासिते - 
प्रतिलाभित कि ¦ मफुरस्ताङर - मनुष्य श्रायु का । बद्धं -बन्ध. किया । दहं - यहां । उक्वन्ने--उत्य्न 
श्रा । सेखं -रेष । जदा -जेसे । सुबाहरुस -युबाहुकमार का वणेन ह । जाव -यावत्‌ । महाविदेहे - 
महाविदेह चेव मे । सिन्मिहिति-सद्ध होगा । बुज्मिहिति-बुद्ध होगा । ' भुच्चिहिति-कमंबन्धनो 
से मुक्त होगा! । परिनिव्वाहिति- निर्वाण पद को प्राप्त होगा । सन्वदुकल्याणमन्तं - सवं दुःखे का अन्त | 
करेहिति-- करेगा । निक्लेयो -निक्घेप की कस्यना पबे कौ भाति कर लेनी चाये ! वितियं - द्वितीय । 
अज्मयशं ~ अध्ययन । समत्त - समास हुत्रा 


म्रूला्च-द्वितीय अध्ययन के उतल्त्ेप--म्रष्तावना कौ कल्पना पूवं की भोति कर लेनीं 
चाहिये । जम्बू ! उस काल तथा उस समयं ऋषभपुर नामक नगर था, वहां पर स्तूपकरंडक नामक. 
उद्यान था, वहां घन्य नाम के यत्त का यन्तायतन था । वहां घनावह नाम का राजा राज्य किया करता 
था! उस की सरस्वती देवी नाम की रानी थो । महारानी का स्वप्र देखना श्रौर पति से कहना 

समन्य आनि पर बालक का जन्म होना, ओर बालक का बाल्यावस्था भँ कलापं सीख कर यौवन को 
प्राप्र करना, तदनन्तर विवाह का होनी, माता पिता दारा दहेज का देना, तथा राजभवन में 
यथारुचि भर्गो का उपभोग करना रादि सब कुद सुबाहूकुमार की भोति जानना चाहिये । इस 
सै इतना अन्तर वश्य है किं बालक का नाम भद्रनन्दी था । उसका श्वीदेवीप्रमुख ५०० ओष्ठं 
राजकन्याच्मों ® साथ विवाह ह्या । महावीर स्वामी का पधारना, भद्रनन्दी का श्रावकधमं 
ग्रहण करना, गौतम. स्वामी का पूर्ेभवसम्बन्धी प्रभ करना, तथा भगवान्‌ का कथन करना- 


-.. महाविदेह क्रेत्रके-अन्तगेत पुण्डरीक्रिणी नाम की नगरी मे विजयं नामक कुमार था 
इस का युगबाहु तीथंकर को प्रतिलाभित करना, उस से मनुष्य आयु का बन्ध करना श्मौर यहां पर 
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भद्रनन्दी के रूप मे उलन्न होना । शेष वणेन सुबाहृक्कमार के सदश ही जान लेना चादिए | यावत्‌ 
महाविदेह चेत्र मेँ उत्पन्न होकर चारित्र पाल कर सिद्ध होगा, युक्त होगा, निवण पद को प्राप्न होगा 
चर सवं प्रकार के दुःखो का अन्त करेगा । निक्तेप की कल्पना पूवं की भोति कर लेनी चाहिये | 
॥ द्वितीय अध्ययन सम्पू ॥ 

टीका--राजण्ड नगरी के गुणशिलक नाम्‌ उद्यान मे श्रायः खधर्मा स्वामी अपने शिष्यपरिवार के साथ 
पारे इए ह । उन के प्रधान रिष्य का नाम जम्बू ्ननगार था] | जम्बू मुनि जी घोर तपस्वी, परममेधावी, परम 
सयमी, विनीत, साधुर मे विशिष्ट प्रतिभा के धनी श्रौर परमविवेकी मुनिराज ये । श्राप प्रायः आयं 
सुधर्मा स्वामी के ही चरणों मे अभिक निवास किया करतेये; श्राप का ञ्धिक समय शासरस्वाप्याय भ ही 
म्यतीत हुत्रा करता था । अमी श्राप सुखविपाक के युबराहू नामक प्रथम अध्ययन का मनन करके उ ह। 
च आप का मन सुखविपाक के द्वितीय श्रभ्ययन के ञ्रथं शो सुनने के लिये उत्कटित हो रहा है। 

छ्नागे बढ़ने बलि को श्रागे ही बढ़ना परन्द्‌ होता है । उसे उदासीन होना नहीं आता । उस दी 
्रङ्ृति ही उसे प्रगति के लिये बाध्य करती रहती है \ शी नम्बर सुनि भी इसी तरह प्रयलशील हूए श्रौर श्राय 
पुधर्मां स्वामी के चरणों मँ उपस्थित हो कर बोज्ते-भदन्त ! आप शरी के श्रनुग्रह से मने सुखविपाक्र के प्रथम 
श्रभ्ययन का अथं सन लिया है श्रौर उस का यथाशक्ति चिन्तन तथा मनन भी कर द्विया है । श्रव श्राप उसके 
दूसरे अध्ययन के अथं करा रवण कराने की भौ कृपा करे ? मुे उस का अथं सुनने की भी बहत उत्सुकता 
हो रही है । इसी भाव को सुत्रकार ने -वितियस्ख उक्खेवो --इस संक्षिप्त वाक्य म गित कर दिया है । 

-उक्लेव ~ उत्ढेप प्रस्तावना का नाम है । प्रस्तुत सुखविपाकात द्वितीय अध्ययन का प्रस्ताबना- 
रूप सुत्रं निम्नो है- 

-जद णं भते ! खमणेणं भगव्या महावीरेणं जाव संप्रतेशं खुद्द विवागाणं पढमस्स 
श्रञ्छयणस्स श्रयमदरं पगणरो, वितियस्ल णं भते ! श्रञ्ायणस्स सुह विवागाणं समशेणं भगवया 
महावीरेशं जाव संप्ेणं के श्रे परणत्त १ । अर्थात्‌ यदि मदन्त ! यावत्‌ मोक्षसंभास श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने युखविपाक के प्रथम श्रष्ययन का यह (पूर्वोक्त) श्रथ वणंन किया है तो भदन्त ! यावत्‌ 
मोकघसंप्ाप्त भमण॒ भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक ॐ दृषरे अध्ययन का क्या चरथं प्रतिपादन किया ३ ! 

जम्बू स्वामी की उक्त प्राथेना पर दूसरे अभ्ययन के अर्थं का प्रतिपादन करते हए च्रायं सुषमा 
स्वामी बोलते किं हं जबर ! ऋषमपुर नाम का एक समृद्धिशाली नगर था, उस के ईानकोण॒ मे स्तूपकरंडक 
नाम का एक रमणीय उद्यान था, उस म धन्य नाम के यच्त्‌ का एक विशाल मन्दिर था । उस नगर के शासक- 
चमति का नाम धनावह या । उस की सरस्वती देवी नाम की रानी थी , किसी समय शयनभवन मे सुख- 
शय्या पर सोद हृ महारानी सरस्वती ने स्वश मे एक सिंह को देखा जो कि आकाश से उतर कर उस के मुख 
म प्रवेश कर गया । वह तुरन्त जागी शौर उसने अपने पति के पाख आ कर पने स्वन्न को क सुनाया 1 स्वप्न 
को षन कर मशराज घनावह ने कहा कि इस स्वप्र के फलस्वरूप बुग्हारे एक सुयोग्य पुत्र होगा । महारानी 
ने महाराज के मंगलवचन को बड़े सम्मान से सुना श्र नमस्कार कर के वंह जपने शय्यास्थान पर जाकर 
्रचशिष्ट रात्रि को कोर अनिष्टोत्पादक स्वमन न श्चा जाये इव विचार से धर्म॑जागरण मे ही म्यतीत करने लगी । 

समय अनि पर महारानी सरस्वती मे एक सूप गुण सम्पन्न बालक को जन्म दिया । माता पिता 
ने उर क्ञा नाम भद्नन्दौ रक्खा । योग्य लालन पालन से शुकृपत्तीय शशिकला की भाँति शृद्धि को प्राप्त 

कर्ता इचा बह रिदयुमाव को त्याग युवावस्या को प्राप्त हुश्रा । इस के मध्य मे उस ने सुयोग्य विद्वानों कौ देख- 
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रेख के कारण उचित शिद्छा मे निपुणता प्राप्त कर ली } यौवनप्राप्ठ श्री भद्रनन्दी के माता पितानेउसका एक 
सथ श्रीदेवीपरमुख ५०० राजकन्यात्रों के साय विवाह कर दिया श्रौर सव को प्रथक्‌ २ देन दिया । तदनन्तर 


उन राज्याच कै साथ उन्नत प्राखदोंमें रहं कर सांसारिकं कामभोगोंका यथेष्ट उपभोग करता ह्या 
भद्रनन्दी सुखपूवेक जीवन व्वतीत करने लगा । 


गी समय श्रुषभपुर नर मे चौबीरवें तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी परे चनौर शिष्यपरिवार 
के साथ स्तूपकरंडक उचान मे विराजमान हो गए | नगर की भावुक जनता उन के दर्शन श्चौर धर्मोपदेश श्रवण 
करने के लिये उच्रान मेँ आई! भग्वान्‌ ने सब की उपस्थिति मे धमं का उपदेश दिया । उपदेश सुन कर 
अनता श्रषने २ स्थानों को वापिख लौट गई । सव के चले जाने के बाद वरहा धमश्रवणाथं आये हुए भद्रनन्दी 
ने भगवान्‌ के सम्पुख' उपस्थित हो कर सुवा हुकुमार की भाति साधुवृत्ति के गहण मे अखमयथेता प्रकट करते 
हुए उन से पञ्चागुत्रतिक शहस्थधमं का ग्रहण किया + जव एृ्स्थधमं का नियम अहश॒ करके भद्रनन्दी श्रपने 
स्थान को चला गया, तब गौतम स्वामी ने सुबाहुकुमार की तरह भद्रनन्दी के सप्र, लावख्व श्रौर॒गुणसम्पचचि 
की प्रशंसा केरते हुए उस के पूरव॑मव के सम्बन्ध में भगवान्‌ से पृच्छा करि मद॑न्त ! वृह मद्रनन्दी पूवंमव मेँ कौन 
था १ तथा किस पुण्य के श्राचरशण॒ से इसने इत प्रकार की मानवी गुणसमृदधि प्रास की है १ इत्यादि | गमोत्म 
स्वामी के उक्त प्रन के उज्लर मे भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जो करमाया, वह निश्नोक् है- 
गोतम ! महाविदेह क्षेत्र मे पुर्डरीकिनौ नाम की एक युप्रसिद्ध नगत थी | वहां के शासक के पुत्र 
का नाम विजयकुमार था । विजकरुमार प्रतिमाशालो शरोर त्यागशील साघु महात्माच्रो का बड़ा अनुरागी था । 
एक वार उस नगरी मे युगबाह नाम के तीर्थकर महाराज पारे । विजयकुमार ने बी विशुद्ध भावना से उन 
श्राहार दिया । आहार का दाम करने से उरु ने उक्ती उमय मनुष्य की चायु काक्न्धश्िया) तथा वहां की 
भवस्थिति पूरी करने के बाद उस ॒सुपात्रदान के प्रभाव से वह यहां श्राकर भद्रनन्दी के रूप मे अ्रवतरित 
हा । तब मद्रनन्दी को इस समय्‌ जौ मानवी श्रद्ध समाप्त हृ है, वह विशुद्ध मावोंसे किये गये उठी 
च्राहारदानरूप पुण्याचरण का विशिष्ट फलं है , तदनन्तर गौतम स्वामी के-मदन्त ! क्या यह मद्रनन्दी गुनि- 
धम मे भी प्रवेश करेगा ? अर्थात्‌ मुनिधमं की दी्ता लेगा किं नहीं {इस प्ररन के उचर मे भगवान्‌ बोले - 


हा गौतम १, लेगा ¶ तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहां से अन्यत्र विहार कर गये! 
एक दिन भरमणोपासक भद्रनन्दी पौषधश्माला मे जा कर पौषघोपवास करता है | वहां तेते की 


तपस्या से श्रात्मचिन्तन करते हूए भद्रनन्दी को सुबाहूकुमार कौ तरह विचार उत्पन्न हुञ्रा कि धन्य हवे नगर 
वीर प्रामादिक, जहां भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी भ्रमण करते ई, धन्य है वे राजा महाराज ओर सेठ 
साकार जो उन के चरणौ मे दीद्ित होते हं श्रोरवे भी धन्य ह करि जिन ने भगवान्‌ महावीर से पञ्चाग्ुत्रतिक 
गरहस्यधमं को स्वीकार करिया है | तब य॒दि श्रव कि भगवान्‌ यहां पधारेगे तौ मँ मी उन के पास मुनिदीच्चा को 
धारण करूगा-इत्यादि । तदनन्तर श्रपने उक्त विचार को निश्चिन सूप देने की भावना के साथ २ ृदीतत्रत 
की श्नवधि समाप्त होने पर भद्रनन्दी ने क्त का पारणा किया श्रोर वह भगवान्‌ के श्रागमन की प्रतीच्छा में तमय 
बिताने लगा । कु समय के बाद भगवान महावीर स्वामी जब वहा पधारे तो भद्रनन्दी ने उन के चरणो में 
मुनिदृत्ति को धारण करके श्र्थात्‌ मुनिषमे शी दीक्षा ग्रहण करके अपने शुम विचार को सफल किया, तथा 
हीत संयमत्रत के सम्यग्‌ श्राराधन से आशु द्वार विकास्रको भी सम्प्राप्त किया । इस के अतिरिक्त 
निर्वाण पद प्रासि तक मद्रनन्दी का सम्पूणं इतिवृत्त सुबाहुकुमार की माति ही जान तेना चाद्ये । 

प्रथम अध्याय्‌ में सबाहुञ्ुमार के जीवन का जो विकासक्रम बणित ञ्चा है, वही सब भद्रनन्दौ का 


पावन्‌ पद्‌ दे कर वरत विस्तृत पाठ कौ ओर संकेत कर दिया है। अतः सम्पूरं पाठके जिज्ञासु पाठको को 
उबाहुद्धमार के श्रध्ययन का श्रभ्ययन अपेक्षित है । नामत भेद के श्रतिरिक्त अर्थगत कोई अन्तर नहीं है , 
--का अथसम्बन्धी ऊहापोह पष्ट १८८ परक्रियाजा चुकाहै, प्रस्तुत मेँ उस्र से 


--प्वं खलु जम्बू ! समशेणुं भगवयं महावीरेण जाव सस्पन्तोण खष्विवागागं बिति-- 
यस्स. अज्मयगास्स अयम परणत्तं । त्ति बेमि , अर्थात्‌ हे जम्बु ! ायत्‌ मोक्षसंपराप्त भमणु भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपाक के दवितीय श्रध्ययन का यह (र्वाक्त) अथं कथन किया है । मैने बैरा भगवाच्‌ 
ठे ना था, वैसा दे ना दिया है। इस मे मेती श्रपनी को$ कल्पना नहीं है । 

भस्त अव्येयन मे मी मयम त्रध्वयन की तरह पुपात्रदान का महत्व वशित हृश्रा है । सुपावदान 
से मानव प्रागे की जीवननौका. संसारसागरं से अवरश्य.पार हो जाती है । यह बात इत ्भ्ययन -की अर्थ. 
विचारणा से स्मष्टत्या प्रमाणित हो जाती है। श्सलिये य॒॒द्ु जीवो के लिये उस का अनुसरण कितना च्राव- 
स्यकृ है ¡ यह बतलाने की विशेष श्रावरयकता नहीं रहती । 

॥ दितौय श्रभ्याय सम्पूणं | 


श्रथ तताय चऋव्याय 


दान पद का निर्मास॒ दो व्यज्लनों रौर दो स्वयो के समुदायते हृश्रा ै। यह दछोटा खा पद व्रडे विशद 
नौ गम्भीर श्रथ से ग्रथित एवं श्रोतप्रोत है) इख अथं को जीवन मे लाने वाला व्यक्ति दानी कहलाता है । 
को$ २ व्यक्ति ञ्जपनी सेवाया प्रशसाके उदश्यसे भी दान देते है, परन्तु इस भावनासे किया ग्या दान, 
दान के महत्व से शून्य होता है । वास्तविक दान मे तो किवी भी पेदिक स्वायं को स्थान नहीं ह्येता । उस में 
तो नितान्त शुद्धि की आवश्यकता रहती है । दान देने बाला, दान लेने बाला च्रौर देय वस्तु, ये तीनों 
अदां शद हो, निर्दोष हो, किक्षी मी प्रकार के स्वार्थं से रहित हा, वहीं पर॒ किया गया दान सफल नित्रडता 
६ । प्रस्तुत तीसरे श्रध्ययन्म भी रेखी ही दानप्रणाली का व्णुन करने के लिए श्रडाशील दानी रम्य 
श्री सुजावङ्ुमार का जीवन सण्हीत हूत्रा है । जिस का विवेचन निभ्रो् दै - 


 मूलं-- ` तच्चस्स उक्खेवो । वीरपुरं नगरं । मणोरमं उन्जाणं 4 बीर्कण्टमित्ते राया | 
सिरी देवी । सुजाए मारे । बलसिरीपामोक्खाणं पश्चसयकन्मंगाणं पाणिग्गहणं । सामी 


समोसरिते । पुव्वभवणुच्छा । उसुयारे खगरे । उसम्रत्त गाहवती । पुष्फदत्ते अणगारे पडि- 
लाभि । माणस्साडए निबद्धं । इहं उप्यम्ने जाव मरह िदेहे सिञ्मिहिि-५ 1 निर्खेो । 


| | ततियं अज्फयशं समत्तं ॥ । 

पदाथे-तच्चस्स - तृतीय अव्ययन का । उक्खेवो -उत्देप- प्रस्तावना पूवं की भूति जान लेना 
चाहिये । बीरपुर -वीरपुर ¦ गर -नगर था मणोगमं -मनोरम । उज्जाणं उश्रान था । वीर- 
कण्मित्तं - वीरकृष्णमित्र । राया- राजा था । सखिरीदेवी -श्री देवी थी । खुज्ाप- सुजान । कुमारे - 
कुमार था। बलसिरीपामोकलाणु--बलशभाप्रमुखर । पचसयकन्नगाणं - पाच सौ भ्रष्ठ. राजकन्याश्रों के 
साथ | पाशिग्मदण - पाणिग्रहण -- विवाह हृच्रा । सामी महावीर स्वामी । सभेसरिते- पारे , 
प॒ठवमवपुच्ा पुवंभव की च्छा कौ गई। उसुयारे -स्जुसार नामक । शगरे नगर था । उम्भम्‌ 
दत्ते शऋषमदत्त । गाहावती - गाथापति गृहस्थ था। पुष्फदत्तं - पुष्पदन्त । ऋखभारे - चनगार 
पडिक्लाभिए- प्रतिलमित क्रये । माशणुस्ता उण निब दइ--मनुभ्यायु का बन्ध त्रिया । इह्‌-- यहा । रप्पन्ने-- 
उतपन्न हृश्रा । जाव - यावत्‌ , महाबिदेडे -महाविदेहे चेत्र मँ । खिज्भिहिति ५-- सिद्ध होगा, ९ । 
निकवेवो - निक्षेप -उपतंहार कौ कल्पना पूवं की माति कर लेनी चाहिये । त्रलियं - तनीय । 


श्रज्छयणं -श्रभ्ययन । खमत्त -समाप्त हुत्रा । 


(१) छाया वृतीयस्योल्तेपः । वीरपुर नगम्‌ । मनोरमसुदानप्‌ । वीरङृष्णमित्रो राजा : ध्री- 
देवी ! सुजातः कुमारः । बलश्रीप्रमुखाणां पञ्च रातकन्य कना प्राशिग्रहणम्‌ । स्वापी समवसुतः ' पृवभवप्च्छा । 
इकार नगरम्‌ । ऋरुषभदत्तो गाथापातिः। पुष्पदत्तोऽनगारः प्रतिललामभितः ¦ मनुष्यायुर्नित्रदधम्‌ \ इहोत्यन्नो यावत्‌ 


महाविदेदे सेत्स्यति ५। निक्तेपः | 
॥ ततीयमध्ययन- समासम्‌ ५. 


६८६] ओविषाकसुच्रीय द्वितीय अतस्कन्ध - [तीय श्चध्याय 


कके कनो अक ककि केिक। 
१  , छि  , | , ए, ए । ।। | । | । | । । 1) शष्ठ कक ॥ | 1 1 1 1 क 


मूलाथ--ठतीय अध्ययन का उल्तेप पूवे की भोति जान लेना चाहिये । जम्बू ! वीरपुर नामक 
नगर था । वहां मनोरम नाम का उद्यान था । महाराज वीरङृष्णामित्र राय॑ किया करते थे । उन 
की रानीका नाम श्रीदेवी था । सुजात नाम का कमार था । बलश्रीप्रवान पांच सौ श्रेष्ठ 
राजकन्यां के साथ उप्त का- सुजात कुमार का पाणिप्रहण हृश्ा । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे । सुजात कुमार का गृहस्थघमं स्वीकार करना, भगवान्‌ गौतम हारा उस का 
पूवेभव पृष्छना । भगवान्‌ का प्रतिपादन करना कि इद्ुसार नगर था । वहां ऋषभदत्त गाथापति 
निवास किया करता था । उसने पुष्पदन्त अनगार को प्रतिलम्भित किया--्राहारदान दिया । 
मलुष्य की आयु को बान्धा । आयु पणं होने पर यहां सुजातकुमार कै रूप मेँ वीरपुर नामक 
नगर मे उत्पन्न हृ्मा । यावत्‌ महाविदेह त्तेत्र मे चारित्र ग्रहण कर सिद्धपद्‌ प्राप करेगा- 
सिद्ध होगा । निक्षेप की कल्पना पूवं की भोति कर लेनी चाहिये । 


| तृतीय अध्ययन समाप्र ॥ | 
रीका प्रस्तावना तथा उपखंहार ये दोनों पदार्थवणैनशेली के मुख्य शग } इस सम्बन्ध 


मे पहले भौ कहा जा चुकादहै. प्रस्तुत मे सूच्रकार के शब्दों मे प्रस्तावना जद शं मंते ! संमणेण 
गवया महावीरेण' जाव सम्पस्त णं खहविवगाण' वितियस्त श्रज्भयणस्त श्रयमदट्े पणतच्त । 
ततियस्ल ण॒ भते ! श्रज्छयणर्त उुदविवागाण' समणेण' भगवया महावीरेण जाव सस्पत्त लं 
के अद्र पएणत्ते ? - इस प्रकार है । अर्थात्‌ मदन्त ! यदि यावत्‌ मोच्धधप्राप्त श्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने सुखविपाक के दुसरे श्रध्ययन का यह (पूवो) श्रथ वंन क्या है तो भदन्त | यावत्‌ मोक्तरभ्प्ाप्त श्रमणं 


भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक् के तीरे अध्ययन क्रा क्रया अथः प्रतिपादन कियादहै? 
इसी प्रकार तीसरे ्रध्ययन का वरन करने के ्रनन्तर सूत्रकार ने पवं खलु जम्बू ! समणेण 


मगवश्रा महावीरेण जाव सपत्त ष" खद विवागा श' तच्चस्त श्रज्कयणस्स अ्रयमरटे परुणत्तं | 
ज्नित्रेमि । अर्थात्‌ हे जम्बू ! इसप्रकार यावत्‌ मोक्षघप्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मे सुखविपाक के 
तीसरे श्रध्ययन का यह पूर्वोक्त) श्रथ प्रतिपादन किया है, इस प्रकार मै कहता दं --यह कह कर निक्तेप 
या उपसंहार संसूचित कर दिया हे) सूच्रकारने एक स्थान पर इन दोनोंका निरूपण करके श्नन्यत्र ह्न 
के (उपक्रम श्रौर उपसंहर के) सूचक क्रमश उक्खेवी - उत्त्ेपः, ओर निक्लेवो -नित्तपः येदोप्ददे 


दिये ई} जिनमें उक्त श्रथकादही समाहार-संत्तेप है । 
तीसरे श्रध्ययन का पदाथ भी प्रथम अध्ययम्‌ के समानदहीदहै। केवल नाम श्रौर स्थानादि का 


मेद है । प्रथम अध्ययन का मुख्य नायक सुबाहूञ्कुमार है जब क्रि तीसरे का सुजातकुमार । इस के अतिरि 
पूव॑भव मे ये दीनो सुमुख च्रर ऋषभदत्त गाथापति के नाम से विख्यात थे । अर्थात्‌ युाहुञुमार सुमुख 
गाथापति के नाम से प्रसिद्ध थाश्नौर सुनात ऋषभदत्त के नाम से प्रख्यात था । इसी तरह सुत्ाहूकुमार को तारने 
बाले सद तसुनि ओर सजात के उद्धारक पुष्पदत्त हूए । इस के सिवा माता पिताके नामको छोड करं बाकर 
सारा जीवनव्त्तान्त दोनों का जन्म से लेकर मोक्षपयन्त एक ही जेसा है | अर्थात्‌-गभ म त्राने पर माताका 
स्वप्रमे मुखमें प्रवेश कस्ते हुए सिंह कां देखना, जन्म के बाद बालक का शिक्ण प्राप्त करना. युवा होने प्र 
राजकन्याश्नों से विवाह करमा ' श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने प्रर उन से पञ्चाशुत्रतिक एहस्थघमं 
कौ दीक्ता लेना ¡ उन के विहार के करने के श्ननन्तर पौषधशाला मे धर्माराधन करते हुए मन मेँ शुभ विचारो 
का उद्गम होना श्चौर फलस्वरूप भगवान्‌ के दोवारा पारे परर मुनिधम की दीक्षा लेना ज्नौर संयम का यथा- 
विधि पालन करने के अ्ननन्तर सौधम देवलोक म उत्पन्न होना तथा वहां से च्यव कर फर मनुष्य भव को प्राप्त 


कक  । शि | | । | 


तृतीय अध्याय ] हिन्दी भाषा टीका मष्टित (६८७ 


क (पो त 0 क , 8, | कके शक कककक कक [| , ष | षा , , 2, । 





9 ` जक 1) । कलक के कके 


करन श्रौर इसी प्रकार अवागमन करते हुए अन्त मे महाविठेहं धेत्र मँ उत्पन्न होकर संयम व्रत के सम्यग्‌ 
चनुष्ठान से कमबन्धनों को तोड़ कर ॒सिद्धपद -- मोक्षपद को प्राम करना, आदि मे श्रक्तरशः समानता है । 

-उष्पन्ने जाव खिज्िदिति ४५- यहा प्रित जाव-यावत्‌ पद गौतम स्वामीका वीर प्रमु 
से - सुजातकुमार श्रापश्री के चरणो मे दीधिति होगा कि नहीं १-- रेसा प्ररन पृद्धना तथा भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का उत्तर देना ओर जन्त रमे प्रयु का विहार कर जाना | सुजात कुमार का तेला पौषध करना, उस मे 
सषु होने का विचार करना, भगवान्‌ का वीरपुर नामक नरर मे ्ाना, सुजावकमार का दीद्धित होना 
संक्माराधन से उस क) मृत्यु के श्रनन्तर देवलोक मे उत्पन्न होना. वहा से सुबाहूकुमार कौ भांति श्रनेकनिक भव 
करते हुए वह अन्त में महाविदेह सते म उद्पन्न होगा, आदि भावों का पस्चियक है । तथा्के अजक से 
अभिमत पद भरी सुबाहुकुमार नामक सुखविपाक के प्रथम ञ्घ्ययन के शष्ठ ६७७ पर लिखे ज़रा चुके ई । पाठक 
वहीं देख सकते ईह । नामगत मेद के श्रतिरिक्त श्रथेगत कोई अन्तर नद्ध है। 


॥ तृतीय भ्रभ्ययन सस्पृछं । 


ग्रथ चतथं अध्याय 


` ¬ ‹ प्रत्यकं श्रनुष्ठान मे विधिः का निदेश होता है । विषिपूवक किया गया क्रियानुष्ठान ही ह्ितपरद, लाभ 
प्रद रौर फलदायक हो सक्तां है । विश्रिहीन अनुष्ठान से फलाश्राप्ति कै अतिरिक्त विपरीत फल की संभावना भी 
रहती है श्रं वह सखुर्वपराप्ति "के स्थान पे संकट का उत्पादक भी. बन जाताः है 1 दान भी एक प्रकार का पवित्न 
तरनुष्ठान है । उस करः मी विधिपूर्वकं ही प्राचरण करना चाहिये । विधि का स्वरूप नीचे की पियोमे है 

` ` दलनं देते खमयं भावना उच्चं श्नौर निमल ह्य तथा साथ मेनेन का संचार दह्ये-। तभी दानविधि सम्पन्न 
होती है । किसी को श्रनादर या छरपमानं सेदियां हश्ना दाने वतौ को उष के अच्छे फल) से वचित कर देत 
हे प्रस्तुत अध्ययन में इसी प्रकार के विधि दान श्चौद् उश्च से निष्पन्न होने वाले मधुर फल की चर्चा की गई 
है, जिस को जिनदास के जीवनबृनान्तो हारा अभिव्यक्त करिया गया है । जिनदास का परिचय निभ्नोक्त है- 


मूल-- , चरत्थस्स उक्खेबो । विजयपुर णगरं । नन्दणवणं उज्जाणं । असोगो जक्सो । 
वासवदत्ते राया । कणा देवी । सुवासवे इभारे । भद्‌पमोक्खाशं पंचस्याणं जाव पुव्वभवे । 
कोसम्बी शगरी । धणपाले राया । वेसमणभद श्रणगारे पडिलाभिते । इं उप्न्ने जाव 


सिद्धं । निक्खेवो । । 
॥ चरत्थं अज्छयणं समत्तं ॥ 
पदाथं - चडष्यस्स---चतुथं त्रध्ययन का । उक्खेषा--उत्देप- प्रस्तावना पूवे की भांति जान लेना 
चाहिये । विज्ञयप्र--विजयपुर । णगरः-नगर था। नदणवणं--नन्द्रनवन नामके । उञ्जाणं--उन्यान 
था । श्रक्लोगा--अशोक नामक । जकललो-- यक्त था । वाक्रवदन्ते--वासवदत्त । राया-राजा थः । 
कराहा-कृष्णा । दैवी--दवी थी । सुवास्वे--वासव नामक । कुमारे--कुमार था । भदहापामो- 
कलाणा-- भद्र प्रमुख । पचस्लयागां- पाच सौ याबत्‌ अर्थात्‌ शरे्ठ राजकन्याश्रों के छाथ विवाह हुता | पुन्व- 
भमव पूवभवसम्बन्धी पच्छा की गई । कासवी-काशात्री । गगरी--नगरी यी । धणपाल--षनपाल | 
राया-राजा था  वेस्तमशमर्‌--वेभरमणमद्र । अणगारे--च्नग.र को । पडिजासिते-प्तिलम्भित 
किया । इह्‌--यहा । उप्पन्ने-उत्पन्न हृश्रा । जाव-यावत्‌ । सद्ध-खिद दुच्ा । नक्वेवा- 
निचेप-उपसहार पूवं की भाँति जान जेना चाहिये । चङउत्थ--चदुथं । श्रज्जयणं--त्रध्ययन । 
समत सम्पूणं हु्रा । 
मूला्थं- चतुथे अध्ययन का उल्तेप-प्रस्तावना पूवं को भोति जान लेना चाददिए । जम्बू | 
विजयपुर नाम का काएक नगर था । वहु! नन्दनवन नाम का उथान था । वहां अशोक नामक 


पणी । 


(१) छाया - चतुथंस्योत्तेपः । वजयपुर' नगरम्‌ । नन्दनवनयुद्यानम्‌ । अशोको यज्ञः ! वासवदत्तो 
राजा । कृष्णदेवी । सुवाखवः कुमारः । भद्राप्रमुखाणा पंचशताना यावत्‌ पूवेमवः। कौशाम्बी नगरी । धन- 
पालो राजा वेश्रमणमद्रोऽन गारः प्रतिलाभित. । इहोर्णन्ञो यावत्‌ सिद्धः । नित्तेपः। 

॥ चतुथमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 





चतुथं अध्याय्‌] हिन्दी भाषा टीका सहित । [६८९ 


0 ष त ष | 
भय [1 


यच का यक्लायतन था । वहां के राजा का नाम वासवदत्त था । उस की कृष्णादेवी नाम की 
रानी थी रौर सुवासव नामक राजङ़मार था । उस का भद्राप्रमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्या के 
साथ विवाह हु 1 तीथंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । तव सुवासव कमार ने उन के पास 
श्रावकधमे को स्वीकार किया । गौतम स्वामी ने उस के पूवेभव का वृत्तान्त पृद्धा | प्रभु ने कदा- 
गौतम । कौशाम्बी नगरी थी, वहां घनपाल नाम काराजाथा, उस ने वैश्रमणभद्र नामक 
अनगार को आहार दिया ओौर बनुष्य आयु का बन्ध किया । तदनन्तर बह यदं पर सुवासवक्ुमार 
के रूप में उत्पन्न हुचखा यावत्‌ मुनिव्रत्ति को धारणं कर के सिद्धगति को प्राप्न हृच्मा । निक्तेप की 
कल्पना पूवे की भोति कर लेनी चादिए । 
॥ चतुथे अध्ययन समाप्त ॥ 
टीका- जम्बू स्वामी की - भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के चदुथं अध्ययन 
को क्या श्रर्थं वणेन किया? उसे भी सुनाने की ङ्पा करं १, इस शअभ्यर्थना के श्रनन्तर आये सुधर्मां स्वामी 
ब्रोले--जम्बू । विजयपुर नामका एक प्रसिद्ध नगर था । उस के बाहिर इशान कोण मँ नन्दनवन नामका 
उद्यान था । उसमें श्रशोक यत्तका एक विशाल यन्तायतन था। वहा के नरेशका नाम वासवदत्त था 
उस की कृष्णा देवी नाम की रानी थी । उन के राजकुमार का नाम सवासव था । वह बड़ा ही सशील तया सु- 
न्दर था । एक वार विजयपुर के उक्त उन्रान मे तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी पारे । तब सवासव ने उन 
से ग्हस्थधमे के पञ्चागणुत्रतिक दीक्षा ग्रहण की । सवासव के सदगुणसम्पन्न मानवी बेभव को देख केर गण षर 
देव गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से उक्तके पूवंभव को जानने की इच्छु प्रकट की | इस के उत्तर मे भगवान्‌ 
ने कहा- गोतम । कोशाभ्बी नाम की एक विशाल नगरी थी । वहां धनपाल नाम का एक धामिक राजा था। 
उस का सयमशील साधुजनो पर बड़ा श्नुरागथा एफ दिन उस क यहा वेभम नाम के एक तपस्वी सुनि 
भिक्षा के निमित्त पधारे । धनपाल नरेश ने उन को विधिपूवेक वन्दन किया च्रौर अपने हाथ से निवान्त भद्धा- 
पूरिति हृदय से निर्दोष प्रासुकं आ्आहारका दान दिया । उसके प्रमाव से उसने मुष्य चायु का वन्ध कर 
के उसभवकी श्राय्‌ को पूणं कर यहां चाकर सवाश्वके स्पमें जन्म लिया | इसके आय का प्रभु 
वीर द्वारा वशित उस का सारा जीवनवृत्तान्त अर्थान्‌ जन्म से ले कर मोक्षपयन्त का सारा इतिवृत्त 
सुबाहूकुमार की भांति जान लेना चाहिए । इस में इतनी विशेषता है किं वह उसी जन्म में मोच को प्राप्त 
हुता, इत्यादि वणन करने के अनन्तर श्राय सुधर्मां स्वामी कहते ह कि हे जम्बू | इस प्रकार भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के चतुथं अध्ययन का यहं पूर्वोक्त अयं प्रतिपादन करियाहै। 
प्रस्तुत शछध्ययन मे चरित्रनायक के नाम, जन्मभूमि, उद्यान, माता पिता, परिणीत स्वयं तथा 
पू्वैभवसम्बन्धी नाम च्रौर जन्मभूमि तथा प्रतिलाभिव सुनिराज श्रादि का विभिन्नतासूचक निर्देश कर 
दिया गया है नोर अवशिष्ट वृत्तान्त को प्रथम श्रध्ययन के समान समभ लेने की सूचना कर दी है । 
-नंदशं बणं-इख पाठ के स्थान मे कहीं -मणोर्मं -एेसा पाठ मी है। तथा - उत्ेप शरोर 
नित्तेप शब्दो का श्रथसम्बन्धी उदापोहं पी कर चुके ह प्रस्ठत में उत्प से-जद णं भते । समणेणं 
गवया महाबीरेणं जाव सस्पत्तणं खुहविवागाणं ततियस्स अज्छयणस्स शअ्रयमटूं परणत्तं 
चडत्थस्स शं भते ! अज्मयणस्त खुहविवागाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सस्पत्त णं के ऋ 
परणत्ते १ -च्र्थात्‌ यावत्‌ मोक्षसंपरात भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यदि भदन्त ¦ सुखविपाकं के ठदृतीय 


६९० श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय श्र तश्कन्ध-- [चतुथं अध्याय 


त्रध्ययन का यह अये फरमाया है तो भणवन्‌ । यावत्‌ मोदा श्रम भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक 
> चतुथं च्रभ्ययन का क्या श्रथ करमाया है ! इन मावो का, तथा निक्ञेप पद्‌-पवं खलु जम्बू ! समणेण 
मगवया महावीरेण जाव सम्पत्त णं खुहविवागां च उत्यस्स श्रज्छयणरत यमह परणत्तं । त्ति 
बेमि -च्र्थात्‌ हे जम्बू । यावत्‌ मोक्षकषप्रा्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के चतुथं अध्ययन का 
यह (पूर्वोक्त) अथं प्रतिपादन श्रिया है-इन भाषो का परिचाथक है । 

- पाणिग्गहणं जाव पुञ्वमवे -यहां पर्ति जाव-यावत्‌ पद - सुवासवकुमार का अ्रपने महलों 
म भद्राप्रमुल ५०० राजकृमारियं के साथ आनंदोपभोग करना, भगवान्‌ महाबीर स्वामी का विजय पुर नगर 
मँ पधारना । राजा, सुवासवकरुमार तथा नागरिको का धभोपदेश सुनने के लिये प्रयु के चरणों मे उपस्थित होना, 
धमंकथा रवण करने के अनन्तर राजा तथा जनता कै चले जाने पर पुवासवकुमार का साधुधम को ग्रहण 
करने मे श्रपनी शअसमथता बतलाते हुए श्रावकषमं॑को प्रह करना च्रौर वन्दना तथा नमस्कार करने के 
अनन्तर बापिस श्चपने नगर को चले जाना, रादि भावोंका तथा सुब्रासवङुमार के पूवेजन्मम्बन्धी वृत्तान्त को 
पूना, भगवान्‌ का उसे सुनाना, अरन्त में विजयपुर मे श्रवतरित होना, इन भावोंका परिचायक है। 

--उप्यन्ने जाव सिद्धे -यहा पठित जाव-यावत्‌ पद सुबासवङकुमार के सम्बन्ध मे भगवान्‌ से मौदम 

का “यह साघु वनेगा या नहीं ?, रेखा प्रदन पूना; भगवान्‌ का--हा) बनेगा, एेसा उत्तर देना | 
तदनन्तर भगवान्‌ का विहार कर जाना, इधर बुबासवदरुमार का तेलापरौषध मेँ साधु होने का निश्चय करना, अजन्त 
म भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मे दीक्षित होना तथा संयमाराधन द्वारा अधिकाधिक ्रात्मविकास 
करके केवलज्ञान प्रात करना, श्रादि भावों का परिचायक है । सुबाहङमार च्रौर ॒सुवास्तवकमार के जौवन- 
वृत्तान्त में इतना ही अन्तर हैक्रि सुबराहुकरुमार पहले देवलोक से मनुष्य भव करके इसी भाति श्न्य श्रनेकं 
भव करके अन्त मे महाविदेह क्षत्र मे दीकित हो खिद्ध बनेगा, जव किभी सवासवछुमार ने इसी जन्म में 
सिद्ध पद को उपलम्ध कर लिया । 

प्रस्तुत श्रध्ययन भी सुपात्रदान कै महत्व का बोधक है| इस से भी उ की महिमा प्रद्ित होती 
है । लोक मेँ जेते - नदियों मे गंगा, पुत्रो मे गाय श्नौर पक्षियों मे गदड तथा वन्य जीवों मे सिह श्रादि महान्‌ 
रर प्रधान माना जाता है, उसी प्रकार समी प्रकार के दानो मे षुपात्रदान सवांत्तम, महान्‌. तथा प्रधान हता 
हे । तब भावपुरस्सर किया गया सुपात्रदान कितना उत्तम फल देता है ? यह इख अभ्ययन से स्पष्ट ही दै । 

॥ चतुथे ्भ्ययन सस्पृणं ॥ 


# 


श्रय पञ्चम चअव्याय 


भारतीय पार्भिक वाङ्मय मे दानधमं का वड़ा मस्व पाया जाता है । दान एक सीदी है जो मानव 
भ्राणी को ऊभ्वेलोक तक पर्हुचा देता है । जिस तरह मकान के ऊपर चद्ने के लिये सीढ़ी कौ आवश्यकता 
होती है टीकर उसी तरह मुचछिरूप वशाल भवन पर ्रारोहण करने के लिये भी सीदी ङी श्रावङ्यकता है । वह 
सीही शाल्रीय परिमाषामे दान के नाम से विख्यात है। दान के आश्रयण से मनुष्य ऊ््वेगति प्राप्त कर घकतां 
है, परन्तु जित प्रकार सीी के द्वारा ऊपर चदने वाले को मी सावधान रहना पडता है, ठीक उसी मति मोच्त 
कै सोपानरूप इस दान के विषयं म मी बड़ी सावधानता करी ज्ञरूग्त है । वह सावघानतादोप्रकारकीदहोतीदहै। 
एक पात्रापात्र सम्बन्धी दूसरी श्रावशयक्रता ओर अरावरयकता सम्बन्धी | पात्र कौ विचारणा मे दाता को पहले 
यह देखना होता है करि जिसको जो वस्तुदे रहा हूं. वह उस काञधिकरारी भी है याति नदीं । दुसरे शब्दो 

-मेरी द्री हई वस्तु का यहा सदुपयोग होगा या दुखपयोग । पात्र मे डाली हई वस्तु जेते अच्छा कल देने 

वाली होती है वेमे कुपाच् मे डालने से उख का विपरीत फल मी हता है । इसी प्रकार ग्रहण करने वाले को 
उस की श्रावश्यकता भीदहैया कि नहीं? इस का विचार करना भी ज्ञर्री है। जेषे समुद्र में वण श्रोर तृप्त को 
मोजन ये दोनों अननावरयकर होने से निष्फल होते ई, उसी तरह बिना श्रावश्यकता के दिया गवा पदाथ भी 
फलप्रद नहीं होता । साराश यह है कि जहां दाता शौर प्रतिग्रादी- गदण करने बाला दोनोंद्दी शुद्ध दों वदां 
पर ही देय वस्तु से समुचित लाम हो सकता है, अन्यथा नही | 

्रस्ुत शअध्ययन मे दान के मह्वप्रदशनाथं जिस जिनदास नामक भावुक व्यक्ति का जीवन 
अक्रित हूश्राहै, उमे दाता, प्रतिग्रहीता ओ्रौर देय वस्दु तीनो दी निदोंष ह, अतएव वहां फल भी समुचित 
हो हृश्रा । प्रस्तुत अध्ययन के पदाथ का उपक्रम निम्नोक्त है - 


मूल--  पञ्चमस्स॒ उक्ठेवो ¦ सोगन्धिया रगरी। शीलासोगे उज्जाे । सुकालो 
जक्चो । अपडिहय्ो राया । सुकृण्हा देवी । महचदे ङुमारे । तस्स अश्हदत्ता भारिया । जिण- 
दासो पुत्तो । तित्थगरागमणं । जिएदासपुव्वभषो । मज्छमिया णगरी । मेहरहे राया । सुधम्मे 
अमणगरे पडिलामिते जाव सिद्ध । निक्खेवो । 
॥ पंचमं अज्फयणं समत्तं ॥ 
पदाथ - पंचमस्सं - पंचम अध्ययन का । उक्खेवो -उतकषेप प्रस्तावना पूव कौ भांति जानना चाहिये ] 
सोगन्धिया -सोगन्धिक्रा नामक । शणरी -नगसे थी । णीलल्लासोगे - नीलाशोक नामक । उज्जांखे -उचान 
था । सुकाले -सकालं नामक । जले - यद - यजत का स्थान था । श्रपडिहश्नो -श्रप्रतिहत । राया - राजा 
था । खकरा - सकृष्णा । देवौ -देषी थी । महचंदे -महाचन्द्र । कुमारे - कुमार या । तस्स--उस की 
(१) छाया -पञ्चमस्योत्तेपः । सौगन्धिक नगरी । नीलाशोकमुचानम्‌ । खुकालो यक्तः। श्रभ्रति- 
हतो राजा । सकृष्णा देवी । महाचन्द्रः मारः । तस्य च्रहदत्ता भार्या । जिनदासः पुत्रः । तीथक्ररागमनम्‌ । 


जिनदासपूर्वभवः । माध्यमिका नगरी । मेघप्थो राजा } सुधर्म श्ननगारः प्रतिलाभितो यावत्‌ सिद्धः । चिदेपः | 
| पंचममध्ययनं समाम्‌ ॥ 


६९२] श्री विपाकसूत्रीय इतीय श्र तस्कन्ध-- [पक्वम अध्याय 


महाचन्द्र की । श्रहदत्ता--्रहदच्ता । भारिया - मारयां थौ । जिशदासो - जिनदास , पुत्तो-युत्र था । 
तित्यगरागमरां -- तीथकर भगवान का च्रागमन हरा । जिशदाक्तपुञमवो - जिनदास का पूर्वमव पृज्खना । 
मन्मया -माध्यमिक्रा । गगरी -नगरी थी । मेहरदे -मेषरय । राया-राजा या । सखुधम्मे-सुधर्मा । 
श्रणगारे-त्रनगार । पडिन्ताभिते -प्रतिलंभित क्रि गए । जार -यावत्‌ । सिद्धे-सिद्ध हृ । 
निकलेवो - निक्षेप अर्थात्‌ उपसंहार की कस्पना पुवे की भाँति कर लेनी चाहिये । पंचमं पांचवां । 
श्रञ्फयरां - अध्ययन । समत्त' - सम्पूणं हुत्रा । 

मूलाथः--ञ्चम अध्ययन का उत्तेप-म्रस्तावना पूवेवत्‌ जानना चाहिये । जम्बू । सौगन्धि- 
का नाम की नगरी थी । वहां नीलाशोक नाम का उद्यान था उस मँ सुकाल नामक यक्त का यन्ञायतन 
था । नगरी में महाराज अप्रतिहत राज्य किया करते थे, उन की रानी का नाम सुकृष्णा देवी था 
अर पुत्र का नाम महाचन्द्र मार था । उस की अदत्ता भायौ थी, इन का जिनदास नाम का एक 
पुत्र था । उस समय तीर्थंकर भगवान का आगमन हुअ--श्रमण भगकान महावीर स्वामी पधारे। 
जिनदास का भगवान्‌ से पंचागुत्रतिक गृहस्थवमं स्वीकार करना, गणधर देव श्री गौतम स्वामी 
दवारा उस का पूवेभव पृङ्धना च्रौर्‌ श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी प्रतिपादन करते लगे- 

गोतम । माध्यमिका नाम की नगरी थी । महाराज मेधरथ वहां के राजा थे । सुषम 
अनगार को महाराज मेघरथ ने ्राहार दिया, उस से मनुष्य रायु का बन्धक्रियाश्चौर यहां पर 
जन्म लेकर्‌ यावत्‌ इसी जन्म में सिद्ध ह्या । निचेप -उपसंहार की कल्पना पूरव की भोति कर 
लेनी चाहिये । ॥ पञ्चम अध्ययन समाप्र ॥ 

यीका~-परस्तुत अध्ययन मे जिनदास का जीवनवृत्तान्त सकलित करिया ग्या है । जिनदास 
महाचन्द्र का पुन श्नौर श्रदत्ताका श्रात्मजथा । इस के पितामह का नाम श्रप्रतिहत च्चौर पिवामहीका 
सुकृष्णादेवो था । इक को जन्मभूमि सौगन्धि का नगरी थी | जिनदास पू्ंमव में मेषरथ नाम काराजाथा। इस 
क रग्जधानी का नाम माध्यमिका था । मेषस्थ नरेश ॒प्रजापालक होने के श्रतिरिक धमं में भी पूरी अभिरुचि 
रखता था । एक दिन उस के पू्पुण्योदय से उस के धरम सधनां नाम के एक परम तपस्वी मुनि का आगमन 
हृश्रा | सुनि को देख कर मेषरथ को बड़ प्रसन्नता हू, उस ने बड़े भक्तिभाव से मुनि को अपने हाथ से आहार 
दिया । विशयुदध भाव श्रौर विशुद्ध श्राहार से उक्त सुनिराज को प्रतिलाभित करने से मेषरथ ने मनुष्य श्रायु 
का बन्ध क्रिया श्रोर समय च्नाने पर मृत्युधमे को प्रास्त करने के श्ननन्तर वह इख सौगन्धिका नगरी में जिनदास 


के रूप में उत्पन्न हूश्रा | व 
किसी समय नीलाशोक उद्यान मे ठीथकर भगवान्‌ महावीर का पधारना हुश्रा । उस खमय यह ॒जिनदास 


भी जनता के साय भगवान्‌ का दशन करने च्नोर ध्म॑भवण करने के लिये आया । धमेदेशना को सुनकर उस 
के इदयमें धम केश्राचरण की श्रभिरुचि उत्यन्न हुई श्चौर उस ने भगवान्‌ से ए्हस्यधमं की दीच्ता प्रदान 
क्ररने की श्रभ्यथना की } भगवान्‌ ने मी उसे श्रावकधममं की दीक्ञा प्रदान कर दी। तब से जिनदास श्रमणो. 
पासक बन गया । इस क श्ननन्तर उस के भमणधमं मे दी्तित होने से लेकर मोक्षगमन पयेन्त सारी जीवनचर्या 
भी सुबाहूङ्कमार की तरह ही हे 1--” यह है पां चवे अध्ययन का पदाथ जिख कौ जिज्ञासा श्रौ जम्बू स्वामी ने 
ऋअपने परमपूज्य गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वमी से की थी । | 

इस पांचवें श्रध्ययन के कथासन्दभं का तात्पयं भी मानवभव प्रात प्राणियों को दानधमं श्रौर विशेष 
कर सुपात्रदान मं प्रदत्त कणना है । शास्त्रकार ने जो सुपात्रदान का फल मनुष्य रायु का बन्ध यावत्‌ मोक्षकी 


पद्चम अध्याय हिन्दी भाषा टीका सहित । [६९३ 
प्राचि लिखा ै। उसको हृदयंगम करामे के लिये यह कथासन्दभ एक उत्तम शिक्षक काकाम देता है। 

-पडिलायिते जाव सिद्धे - ईत सक्षि पाठ म जा्र-याचत्‌ पद से श्राहार देने सेल्ेकर मोक्ष जाने 
तक के प्रथम अध्ययनं मे उद्ज्ेख क्रिये गये समस्त इतिवृत्त को संग्रहीत करनेकी शरोर सकेत कियागयादहै। 
व्रिशो बात यद है कि वह उषो भवमे मोचन गया | इत के श्रातःरक्व अध्ययन की प्रस्तावना्मे दान धमं को 
मोक्त का सोपान बरतलाते हए जो उस के महत्व का वशंन करिया थ, प्रस्तुत कथासंदमं से उस कौ सम्ब्‌ 
रूप से उपपत्ति हौ जाती है। 

उतक्ेय का श्रथ है - प्रस्तावना । परस्वुत मे प्रस्तावनारूपर सूतां - जई णं मंते ! समखेणं मगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं खुडविवागाण च उत्थस्स अज्य एस्तत अयम परखनत्त । पंचमस्स णां 
संते ! अज्मयणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तरां के शे परणत्तं ! -श्र्थात्‌ श्रौ 
जम्बृस्वामी अपने गुरुदेव श्रौ सुधर्मास्वामो मे कहने लगे @ यदि भदन्त 1 यावत्‌ मोक्ञंप्राप्च श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपराक के चतुथं अव्ययन का यह (पूर्वोक्त) श्रथ फरमाया है तौ भगवन्‌ । यात्‌ 
मोक्तसप्रा्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक्र के पञ्चम श्रभ्ययन का क्या श्रथ फरमाया दहै 1-* 
इस प्रकार है| 

निक्तेप का श्रथंसम्बन्धी ऊहापोह पृष्ठ श्ट्टपर क्याजा चुका है| नि्तेप शब्द से संसूचित 
सूत्रपाठ निग्न है- 

एवं ग्बलु जम्बू । समणेरां भगवया महावीरेण जाव संयत्त रां खुहविवागाखां पचमस्ल 
श्ज्छयशस्स श्रयमदर पणन्ते। त्ति वेमि । त्र्थात्‌ सुधर्मा स्वामी कदने लगे करि ह जम्बू । यावत्‌ मो्तसम्परास 
भ्रमण भगवान्‌ महावर स्वामो ने सुलविपाक के पञ्चम अध्ययन का यड (पूर्वोक्त) अथप्रतिप्रादन श्रिया हे । 
इस प्रकार मेँ कता ईह ब्र्थात्‌ जेखा यैने भगवान्‌ से सुना है वेसा वुम्ह सुना दियादहै। इव मे मेरी च्रपनी 
कोई कल्पना नही है, 

-पडिज्ञाभिते जाव सिद्धे- यहा पठित जाव-यावत्‌ पद -मेषरथ राजा का संस्र को परि- 
मित करने के साथ २ मनुष्यायु को बाधना, मृत्यु के अनन्तर उसका जिनदाख के सूप में अवठरित होना 
गौतम स्वामी का भगवान्‌ महावीर से- जिनदास्रापभीके चरो में दीचितहोगायाकि नदीं{-रेखा 
पृ्धना, भगवान्‌ का-हां होग, रेता उत्तर देन तया विहार कर जाना, जिनदास का तला पोषरध करना, 
उस मे भगवान्‌ के चरणों में साधु बनने का निश्चय करना, तदनन्तर भगवान्‌ महावीर स्वामी का वहां पर 
पघारना तथा जिनदास कामाता पितासे श्ाज्ञाल्ते कर दीक्षित ह्यो केर आत्मसाधना में घंलगन हीना तथा 
समय च्राने पर केवलज्ञान को प्रा करना, आदि भागों का प्रिचायर है, मुग्राहुुमार च्रौर जिनदाक्त के 
जीवनवृत्तान्त में इतना ही अन्तर हैर श्री सुत्राहुुमार प्रथम देवलोक से च्युत हौ कर अनेकों भव करके 
महाबिदेह क्षेत्र म सिद्ध पद प्राप्त करेगे जब्र करि जिनदास उसी जन्म मे सिदद गर। 

॥ पंचम अन्ययन समाप्त ॥ 


श्रथ ष्ठ श्रभ्याय 


प्रथम अध्ययन से लेकर पाचवे चध्ययन तक सुपात्रदान कौ मश्माको श्रौ सुबराहूङ्कमार श्रादि नामं 
के विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनबृत्तान्तोँ मे समम्फने का प्रव्रल क्रिया गया है । उन्दी अध्ययन के विशद इतिवृत्त 
को ही इस श्ध्ययन मे संचिप्त कर के श्री धनपति के जीवनब्रत्तान्त द्वारा सुपात्रदान का महत्व दर्शाया ग्या है 
जिस का विवरण निभ्रोक्त दै- | 


मृल-- ' छडस् उक्सेबो । कणगपुरं णगरं । सेतासोयं उज्जाणं । बीरभदो जक्सो । 
पियचंदो राया । सुमदादेषी । वेसमणे मारे जुवराया । सिरीदेवीपामोक्छाणं पचसयाशं 
राजवरकन्नगाशं पाणिग्गहणं । तित्थगरागमणं । धणवती जुवरायपुत्ते जाव पुव्वभवे । मणि- 
चहया णगरी । मित्ते राया । संभूयविजद अणगारे पडिलाभिते जाव सिद्धे । निक्देवो । 
॥ छडू' अज्छयणं समत्तं ॥ 

पदाथं ~ चुस्स - छठे अध्ययन का । उक्लेवो -उत्केप प्रस्तावना पूवं की भति जानना 
चादिए । कणगपुरं- कनकपुर । णगरं -नगर था । सेतासोयं -रवेताशोक नामक । उज्ज - उद्यान था? 
उस में । वीरभदडो-- वीरभद्र नाम के | जकलो - यत्त का यक्षायतन था । पियचन्दो --प्रियचन्द्र । राया - 
राजा था  सुमदा--वमद्वा नाम की । देवी - देवी थी । वेसमणो --वेश्न मण नाम का । कुमारे मार । 
ज्ञवराया -युवराज था । सिरीदेवीपामोक रां - श्रीदेवीप्रमुख । पंचसयाणं ~ पाच सौ । राजव - 
रकन्नमारां - शरेष्ठ राजकन्याश्चों के साथ । पाशिर्गहणां - पाणिग्रहण दृश्रा । तिल्यगरागमर्णं - तीथकर 
भगवान का श्मागमन हृश्रा । धणएबती-घनपवि । जुवरायपुक्तं ~ युवराजपुत्र वहा उपरिथत हृत्रा । जाव - 
यावत्‌ । पुञ्वभवे- एरव॑मव की पृच्छा की गई । मणिचडइया--मरिचयिक्ा । शगरो - नगरी थौ । मिक्त - 
मत्र 1 साया-- राजा था, संभूयविजप--धमूतविजय । अ्रणगारे-त्रनगार । पडिलामिते--प्रतिलम्भित 
क्रि । जाव -याषत्‌ । सिद्धे-सिद् हुए । निक्लेवो -निक्षेप- उपसहार कौ कट्यना पूवं कौ मति 
कर ज्ञेनी चाहिये । डद छठा । श्रञ्मयरां - श्रध्ययन । समत्त' - सम्पृशे हश्ा । 

मूलाथं--छठे अध्ययन का उत्केप--मर्तावना पूववत्‌, जानना चाये । दे जम्ब. ¦ कनक्‌- 
पुर नाम का नगर था । वहां शवेताशोक उद्यान था ओर उस मे वीरभद्र नाम के यक्त का मन्दिरः 
था । वहां महाराज प्रियचन्द्र का रा्य था, उस की रानी का नाम सुभद्रा देवी था, युवराजपदालंकृत 
कुमार का नाम वेश्रमण था, उस ने श्रीदेवीप्रयुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्यां के साथ विवाह किया। 
उस समय. तोधेकर भगवान्‌ महावर स्वामी पवारे । युवराज के पुत्र धनपति्कमार ने भगवान्‌ से 
श्रावक के रतो को ग्रहण किया । पूवेभवं की प्रच्छा की गहै । घनपतिङ्घमार पूवेभवःमे मणिचयिका 


विं 


१--ह्लाया ष््ठस्योत्क्प. । कनकपुर नगरम्‌ । श्वेताशोकरुद्ानम्‌ । वीरभद्र यष्ट । परियचन्द्री 
राजा । सुभद्रा देवी । वैश्रमणः कुमारो युवराजः । शीदेवीप्रमुलाणा पंचशतानां  राजवरकन्यक्रानां पाणि- 
अहणम्‌  वीथशरागमनम्‌। धनपतिचुःवराजपुत्रो कावत्‌ पूवेभवः । मणिचयिक्रा नगरी । मित्री राजा ॥ समूत 


विजयो ऽनगारः प्रतिला्मितो याचत्‌ सिद्ध. । नि्तेपः । 
| षष्टमभ्क्यनं समाप्तम्‌ ॥ 





षष्ठ अध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [६९५ 
मगरो का राजा था, उस कानाम मित्र था। उसने श्रो संभूतविजय नाम के मुनिराज को आहार 
से प्रतिलाभित किया । यावत्‌ इसी जन्म मे वह्‌ सिद्धगति को प्राप्न हृ्मा । नित्तेप की कठ्पना पूवंकी 
भोति कर लेनी चाहिये। ॥ डा अध्ययन समाप्र ॥ 

रीका-- प्रस्तुत अध्ययन में घनपतिक्रमार का जीवनव्ृत्तान्त श्रंकरित कियागया दहै । उस ने भी 
सुत्राहङूमार की तरह पवमव मे सुपात्रदान से मनुष्यायु करा बनध क्रिया, तथा तीथकर भगवान्‌ सहावीर स्वामी 
से भ्रावकधम श्रौर तदनन्तर मुनिषमे की दीक्षाले कर सयम के सम्यग्‌ श्राराधन से कमबन्धर्नों को तोड़ 
कर ॒निर्वाखपद प्रात किया । 


इस्भव तथा पूवंमव मे नामादि कौ भिन्नता के साथ २ युतराहुकमार श्रौर धनपति कुमार के जीवन- 
ब््तान्त मे केवल इतना हयी श्रन्तरहै कि युतराहूक्कुमार तो देवलोको मे नाता त्रा छर सनुष्यमव को प्राप्त 
करता हश्रा रन्त मे महाविदेह छत्र पे सिद्धपद प्रास करेगा जत्र कि धनपतिक्रमार ने इसौ जन्म में कर्मों के 

न्धनों को तोड़ कर निर्वाणद प्राप्त किया श्रोर वह सिद्ध बन गया। 

मूल में पठा गया उत्लेप पद - जद णा भते ! समरेरां भगवया महावीरेण जाव संपत्त तां 
सुह विवागाण॒' पंचमस्ल श्रज्छयणस्स त्रयम परणत्त, छहस्स श भते ! समणेण' भगवया महा- 
वोरेण' जाव संपत्तण' के अरे परशत्त ?--श्र्थात्‌ यदि भगवन्‌ । यादत्‌ सोक्षसम्प्रातत ्रस्स॒ भगवान्‌ महावीर 
ने सुखविपाक के पचम श्रध्याय का बह (पूर्वोक्त) श्रथं फरमाया है तो भगवन्‌ ! यावत मोक्तमप्रान श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के छठे श्रध्ययन काक्या श्रथ प्रतिपादन क्रिया है ?-इन मवँ का, तथा 
निक्तेप पद-प्वं खलु जम्बू । समशेख' गवया महाबीरेणं जाव संपत्त ण चछु्स्स शल्फयणस्स 
अमद परणत्तं -श्र्थात्‌ हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्तसम्प्रात परमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने छे त्रध्ययन का 
यह (परवोक्त) श्रथं प्रतिपादन किया है--, इन भावों का परिचायक है । 


-जुबययपसं जाव पठबमवे -यहा पठिन जाव - यावत्‌ पद धनपतिक्रुमार का भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के चरणों मे धर्मोपदेश सुनने के अनन्तर साधुवमंको श्रगीश्ाप्क्रप्ने में अपना अ्रसामध्यं प्रकट करते 
हए श्रावकधर्मं को अ्रहण॒ करना श्रौर जिस रथ पर सवार होकर श्राया था, उसी रथ पर बेठ कर वापिस चले 
जाना ! तदनन्तर गौतम स्वामी का उस के पूवंजन्मसम्बन्ध मे भगवान्‌ से पृच्छना च्रौर भावान्‌ का पूवजन्मद्त्ान्त 
सुनाना इत्यादि भावों का, तथा -पंडिलासिते जाव सिद्धे - यहा पठित जाव- यावत्‌ पद-मित्रराजाका 
संसार को परिमित करने के साथ षाथ मनुष्य च्रायु का बन्व करना, ज्रौर मृत्यु के श्रनन्तर युषराजयुत्र घन - 
पतिक्ुमार के रूप में अवतरित होना तथा राजकीय एेश्वयं का उपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करना । 
गौतम स्वामी का भगवान्‌ महावीर से -घनपतिकमार ज्रापभौ के चरणो मेँ साधुदोगा, याशि नहीं! रेसा प्रश्न 
पष्ठना, भगवान्‌ का - हां गौतम ! होगा, एषा उत्तर देना । तदनन्तर भगवान्‌ महावीर का वहां से विहार 
करना । एक दिन धनपतिकमार क्रा पौषधशालला मे तेलला पौषध करना, उतत मे भगवान्‌ के चरणों म दीध्ित 
होने का निश्चय करना तथा भगवान्‌ का कनकपुरनगर के उवेताशोकं उद्रान मँ पधारना, राजा, षनेपतिकुनार 
तथा नागरिकों का प्रमुचरणों म धमोपदेश श्रवण करने के लिये उपस्थित होना शरोर उपदेश सुन लेने के श्ननन्तर 
राजा वथा नागरिको के चले जाने पर साधुधमं मे दीक्षित होने ॐ लिये धनपतिकूमार का तयार होना, तथा 
माता पिदा की श्राज्ञा मिनन पर भगवान्‌ का उसे दीक्षित करना श्रौर मुनिराज धनपतिकुमार का बड़ी ददता 
तथा संलग्रता से संयमाराघन कर के श्र॑त मे केवलज्ञान प्राप्त करना, श्रादि मावो का परिचायक् दै । 

॥ षष्टं श्रभ्याय समाप्त ॥ 


यय सत्तम अध्याय 


यह अध्याय मी छठे ज्रध्याय की माति सुपात्रदान की महिमाथं ही वरणित हृश्रा है| इस ङे 
मुख्यनायक श्री महावरलक्ुमार है । इन की जीवनगाथा इस में श्रंक्रित की गई है। इनका विवरण निश्नोक्त है ~ 


पृल-- ` सत्तमस्स उक्खेवो । महापुरं णगरं । र्तासोगं उज्जाणं । रत्तपाञरो जकसो । 
वले राया । सुभदा देवी । महञ्बक्ते ईमारे । रत्तवतीपामोक्वाणं पंचसयाणं रायवरकनगाशं 
पाणिग्गहणं । तित्थगरागमणं जाव पुव्यभवो । मशिपुरं गरं । णागदत्ते गाहावती । ईददत्े 
अणगारे पडिलाभिते जाव सिद्ध । निक्ेवो | 
| सत्तम अज्फयणं समनं ॥ 
पदाथे -सत्तमस्स - सतम श्र्ययन का । उक्खेवो --उत्देप _ प्रस्तावना पूववत्‌ जानना चाहिषए | 
महापुरं - महापुर । णगरं -नगर था । रत्तासोगं-- रकाशोक । उ जारं --उ्यान था । रत्तपाश्नो- 
रक्तपाद नामक । जका - यत्त का यक्षायतन था । बले-बल नामङ | याया-राजा था । सुमदा- 
सुभद्रा नामक । देवी -देवी-रानी थी । महब्वज्ञे महाबल । कुमारे कुमार था | रत्तवंतीपामो- 
कलाणं - ररूवतीप्रमुख । पंच सयां - ५०० । रायवरकन्नगायां _ श्रेष्ठ राजकन्याश्रों क साथ | पाजि. 
ग्गहं--पाणिग्रहण - विवाह हु्रा। तित्थगगगमणां -- तीर्थकर भगवान का च्रागमन हृश्चा । जाव - 
यावत्‌ । पुञ्वभवो -पूवेभव की पृच्छा की ¶ई | मणिपुरं -मणिपुर । शगर- नगर था | णागद्‌त्त- 
नगदत्त । गादावती- मगाथापति था । इद्‌दत्ते -शन्दरदच । अणगारे - ज्ननगार कौ । पडिलाभिते- 
परतिलाभित क्रिया गया । जाव--यावत्‌ । सिद्धे - सिद्ध हृश्रा । निन्बेवो निक्षप- उपसंहार की कस्पना 
पू की भाति कर लेनी चादिये । लत्तमं -सातवां । अज्मयसां -श्रध्यन । समन्त - सम्पू हशर । 


मूलाथं - सप्तम श्रण्ययन का उत्देप्रस्तावना पूवं की तरद जान लेना चाद्ये । जम्बू ! 
महापुर नामक नगर था । वहां रक्ताशोक नाम का उय्यान था, उस में रक्तपाद यन्न का विशाल 
स्थान था । नगर में महाराज बल काराञ्य था। उनकी रानीका नाम सुभद्रा देवीथा। इन के 
महाबल नाम का राजङ्कमार था । उस का रक्तवतीप्रघान ५०० श्र ष्ठ राजकन्या्यों के साथ पाशि- 
ग्रहण-विवाह्‌ किया गया । 
उस समय तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । तदनन्तर महाबल राजछुमार का 
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(१) छाया - सस्मस्योत्तेपः । महापुरं नगरम्‌ । रकाशोकमुग्रानम्‌ । रकपादो यक्षः | बलौ राजा । 
सुभद्रा देवी । महाबल. कुमारः } रक्तवतीप्रमुखाणां पंचशतानां राजवरकन्यकानां पारिग्रहणम्‌ । तीथकरागमनम्‌ । 
यावत्‌ पूवभवः। मणिपुरं नगरम्‌ । नागदत्तो गाथापति; । इन्द्रदत्तोऽनगारः । प्रतिलाभितो यावत्‌ सिद्धः । 
निक्षेपः । 





।} सप्तमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


स्तम श्रध्याय| हिन्दी भाषा दीका सहित । [६९७ 


[ कक णके  , | [1 


श्रावकधमे भगवान्‌ से श्रंगीकार करना ओर गणधर देव का भगवान्‌ से उस का पूवेभव 
पूना तथा भगवान्‌ का प्रतिपादन करते हुए कहना कि गौतम मणिपुर नाम काण्क नगर था) 
वहां नागदत्त नामक गृहपति रहता था, उष ने इन्द्रदत्त नाम के अनगार को निमेल भावनाओं के 
साथ शुद्ध आहार के द्वारा प्रतिलाभित किया तथा मनुष्य श्राय का वन्ध करके वहु यहां पर 
महाबल के रूप में उत्पन्न हुता । तदनन्तर उस ने साधुधमं मे दीक्षित हो कर यावत्‌ सिद्ध पद्‌ 
को-मोक्त को प्रान क्रिया| निक्तेप को कल्पना पके की भोति कर लेनी चाहिये । 
| सप्रमं अध्ययन समाप्र ॥ 

रीका -- टे अध्ययन के श्ननन्तर सप्तम अ्रध्ययन करा स्यान है| स्तम अध्ययन म श्री महाब्रल- 
कुमार क जीवनवृत्तान्त संकलित हुश्रा । महाबल कुमार महापुर-नरेश महाराज बल के पुत्रथे, इन की माता 
का नामसुमद्रादेवीथा। माता पिताने महाल का शिक्षण सुयोग्य कलाचरर्यो की छ्र्ठाया तले 
करवाया था । युवक महाव्ल का ५०० श्रेष्ठ राजङ्रुमारियों के साथ विवाह सम्पन्न हूच्रा था । ५०० रानियों म 
मुख्य रानी श्रीमती रकछ्वती जी थींजो कि परम सुन्दरी अथच पतिपरायणा थीं | 

एक दिन चरम तीथकर पतितपावन भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का महापुर नगर के रक्ताशोक 
नामक उन्यान पे पधारना हुत्रा। नागरक तथा राजा एव महदावलङ्कुमार भगवान्‌ के चरणों मे उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ ने धर्मापदेश क्रिया । उपदेश सुनने के अनन्तर राजा तथा नागरिको के चलते जाने पर महाब्रल ने 
भ्र एवकोचित तरतो का नियम ग्रहण ज्या | गणधरदेव के पृचछने पर भगवान्‌ ने उसे पूव भव का वणन करते 
हुए का क्न वह पूवंभव में मशिपुर नगर का गाथापनि था । उसने इन्द्रदत्त नाम के एक तपस्वी अनगारको 
श्राहारादि से प्रतिलाभित कर्के मनुष्याय का बन्धश्जियाथा, वहाकी आयु समाप्त कर यह बलनरेश की 
धमपल्ली समद्रा देवी के गभ से महाव्रल के रूप में उत्पन्न हूृश्रा | तथा इस भव मेँ मुनिधमे के श्रनुष्ठान स 
सुत्राहुकुमार कौ भांति सव्र प्रकार के कमेवन्धनो का विच्छेद कर के इसी जन्म मे मोक्षगामो बनेगा 1 


उत्तेप शब्द प्रस्तावना का बोधक है । प्रस्तावना सूत्रकार के शब्दों मे- जई णं मन्ते । समशेणं- 
भगवया महा वीरेणं जाव सपत्तणं खुहवित्ागाशं छर श्रञ्छय स्स श्रयमद्रे परणत्तं , सत्तमस्ख 
शं मंते । अज्फयणस्स समणेणां भगवया महावीरेण जाव संपत्त णं के अट पश्णत्त १, अर्थात्‌ जम्बू 
स्वामी वपने परमपूज्य गुर्देव शरौ सुधर्मा स्वामी मे निवेदन करने लगे कि भगवन्‌ । यदि यावत्‌ मोक्षसम्प्राप् 
अमणु मगवान्‌ भहावीर ने सुखबिपाक के छठे च्रन्ययन का यह (पूर्वो) श्रथ प्रतिपादन किया है तो भगवन्‌ । 
यावत्‌ मोक्षसंप्रा्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाकर के सत्तम श्ध्ययन का क्या चरथं फरमाया है? - 
दस प्रकार है । तथा निक्तेप शब्द उपसंहार का दुचक है । उपसहारर्प सूत्रपाठ निश्नोक है - 

एवं खलु जम्बू । समरे भगवया महावीरे जाव संपत्त रा खुद विवागारां सत्तनस्स 
द्रज्भयशस्स रयम परणएत्तं । सि वेमि । अर्थात्‌ श्री सुधर्मा स्वामो कहने लगे करि हे जम्बू ! चावत्‌ 
मोक्षसप्रास श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के सप्तम अध्ययन का यह (पूर्वोक्त) अथं फएरमाया 
है इस प्रकार मे कहता हूं । चर्थात्‌ हे जम्बू ! मेने जो कुछ कहा हे बह प्रमु वीर के कथनानुसार ही कहा है, 
इस मे मेरी श्रपनी ओ्ओर से कोई कल्पना नदीं की गई ३। 

--तित्ययसगमणं जाव पुञ्बमवो - यहां पठित ज्ञाव-याबत्‌ पद -तीर्थकर भगवान्‌ के ्आाने 
के पश्चात्‌ बलनरेश तथा जनता एवं महाबल कुमार श्चादि का च्राना, उपदेश युनन।, उपदेश युनने,के अनन्तर 


६९८ | श्री विपाकसुव्रीय इतीय श्र तस्कन्व-- [सप्रम अध्याय 


महाव्रल कृमार का भगवान्‌ से श्रावकधमे का अ्गीक्रार करना आदि पुग्राहुक्कुमार के च्रध्ययन मे वशित विस्तृत 
कथासन्दभे का तशाः-पडिज्ञाभित्े जाव सिद्धे ~-ग्यदा पठिन जाव-यावत्‌ पद-नागदत्त गाथाण्ति का 
इन्द्रदत्त धनिका पारणा कराने के अनन्तर मनुष्य आ्रायु का बाधना, संसार को परिमित करना श्रौर वहा 
से मृत्यु को प्राप्त हो जाने के श्ननन्तर महापुर नगरमे महाराज बल के धर मे महाबल के रूपम उत्पन्न होना 
च्रोर भगवान्‌ महावीर स्वामी के पाख दीक्ञित दोना आदि सुबराहुकुमार के श्रध्ययन मे वशित वृत्तान्त का 
परिचायफ़ है। अन्तर मात्रइतनाहीदहै क्रि सुत्राहुकमार देवलोक तथा मनुष्य लोकमे कई एक जन्मले 
कर अन्त में महाविदेह सेवम साधु हयो कर मुिलाम करेगे जब कि महाव्रल कमार प्रु बीर केचरणो में 
दधीचचित हो कर्‌ इसी जन्म में सिड दौ गद | 

ऊपर के कथासन्दभं से यह मलीभाति प्रमाणित ह्यो जाताहै क्रि सुपात्र कौ दिया गया भावनापूवेक 
निर्दोष श्राहार जीवन के विक्रा कर कारण व्रनतादहै श्रौर परम्पयासे हस मानव प्राणी को जन्म मरण के 
बन्धनो से सुकति दिलवाकर परमसाध्य निवाणपद को उपलन्ध कराने मे महान सहायता प्रदान {करता है । 
दमत: मुमुद्ध प्राणियों को सुप्ा्दान का श्नुखरण एवं च्राचरण करना चाद्िए यही इस अध्याय मेँ वित 
जीवनवृत्तान्त से अ्रहणीय सार है। 

|} सप्तम श्रध्याय समाप्त ॥ 


श्रथ च्ब्टम च्च्यय 


हृत श्रध्ययन की रचना भी सुपात्रदान के महत्ववोधनाथं ही हुई है । धमं का श्राराधन इस मानव प्राण 
को कितनाऊचाले जाता है तथा उसे अपने गन्तव्य स्थान को प्रात कराने में क्रितना सहायक होता है १ यह 
भद्रनन्दी के जीवनवृत्तान्तो से सहज ही मे हदयगम हो सकता है । भद्रनन्दी का विवर्ण निञ्जोक्त है- 

मल --* अद्रमरस उक्वेवो । सुधोसं णगरं । देषरमणं उज्जाणं । वीरसेणो जक्खो । 
श्रज्जसो राया । तत्तधती देषो । मदनदी इपारे । भिरीदेवीपामोक्खाणं पंचसयाणं रायवर- 
कन्नगाणं पारिग्गहशं जाव पुव्वभवे । महावोसे णगरे । धम्पधोसे गाहावती । धम्मसीहे 
श्रणगारे पडिलामिते । जाव सिद्ध । निक्खेवो | 
॥ अद्रमं अरञ्फयणं समन्तं | 

पदौथं -त्रद्ट्मस्स - अष्टम अध्ययन का । उक्खेवा -उ्हेप - प्रस्तावना पूवं की मान्ति जान लेना 
चाहिये । सुघोसं--खु्रोष नाम का ¦ शगरं -नगर था । देवर्मण॒ -देवरमण नामक । उज्जाशं -उशथान 
था | कीरखसषे --वीरसेन । जक बो - यत्त॒ का च्रायतन -स्थानथा । अज्ज्रुणो -च्रज्ुन । याया-राजा 
था । तत्तवती--तस्ववती । देनी -देवी थी । महनन्दी - मद्रनन्दी नामक । कुमारे -कुमार था । तिरी-- 
देकीपामोकल्ाण॒ - श्रीदेवी प्रधान । पंचसयाणं -५०० | रायवरकन्नगाणं -श्रेष्ठ राजकन्यां के साथ । 
पालिग्गहणं - पाणिग्रहण करिया गया । जाव -- यावत्‌ । पुठ्वभवे - पूवंमव की घच्डा की गदं । महाघोसे - 
महाघोष नामक । शगरे -नगर था । धम्मघोसे -षमेधोपष्र । गाहावती -गाथापति था । धम्मक्तीड -- धम॑- 
सिह । श्रणगारे -त्ननगार को । पड़िलाभिते -प्रतिलाभित किया गया । जाव-यावत्‌ । सिद्ध -सिद्ध हौ 
गया । निकलेबो - निकतेप - उपसंहार की कल्पना पूववत्‌ कर लेनी चाहिए । अहम -च्र्टम । अअन्छयणं - 
न्रध्ययन । समत्त'- सम्पूण श्रा । 

मुत्ाथं--अष्टम अध्ययन का उत््ेप-प्रस्तावना की कल्पना पूवं कौ भोति कर लेनी 

चाद्ये । सुघोष नामकं नगर था । वहां देवरमण नामक उद्यान था । उस में वीरसेन नामक यन्त 
का स्थान था। नगर में अज्ञोन नामं के राजा का राज्य था। उस की तर्ववती रानी ओर भद्रनन्दी 
नामक कुमार था । उस का श्रीदेवीप्रमुख ५०० श्रे ध्र राजक्यां के साथ पाणिमहण हुच्रा । 
उस समय तीर्थकर भगवान्‌ महावोर स्वामी उद्यान मे पधारे । तदनन्तर भद्रनन्दी का भगवान्‌ से 
श्रावकध्ं स्वीकार करना । गणएधरदेव गौतम स्वामी का भगवान्‌ से उस के पूवेभव के सम्बन्ध मे 
पररा करनी चनौर भगवान्‌ का उत्तर देते हए फरमाना कि गौतम ! महाघोष नगर था । वहां 


(९) छाया-्रटमस्योत्तेपः । सुघोष नगरम्‌ । देबरममु्ानम्‌ । बौरतेनो यत्तः, ! अजु णो राजा | 
तत्ववती देवी । भद्रनन्दी कुमार. । श्वीदेवीप्रयुखाणां पचशताना राजवरकन्यकाना पाशिग्रहणम्‌ । यावत्‌ पूव- 
भवः ! महोघोष नगरम्‌ । धमंबोधो गाथापति : । धर्मसिह्यऽनगारः प्रतिलामितो यावत्‌ सिद्धः । निक्षः । 

1 अष्टमाध्ययनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


७००] श्री विपाकसूत्रीय इतीय भ्र तस्कन्ध-- [अष्टम अध्याय 
धर्मघोष नामक गाथापति रहता था । उसने धमेसिह नामक अनगार को प्रतिलाभित किया ओौर 
मनुष्य आयु का बन्ध करके वह यहां पर उत्पन्न स्च्रा । यावतत्‌ उस ने सिद्धगति को उपलब्च किया । 
निक्तेप क। कल्पना पूवे को भोति कर लेनी चाहिये । 
॥ ऋषटम अध्याय समाप्र ॥ 
न्मीका ~ प्रस्तुत श्ध्ययन के चरितनायक का नाम मद्रनन्दी है) भद्रनन्दी का जन्म सु्रोषनगरमे 
शा । पिता का नाम महाराज श्रजुन श्चौर माता का नाम श्रगैतत्ववती देवी था | मद्रनन्दी का पालन पोषण 


बड़ी सावधानी से हु । योग्य कलाचायं के पास इख ने विद्याध्ययन क्रिया । माता पिता द्वारा युवक भद्रनन्दी 
का श्रीदेवीप्रमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्या््रों के साथ विवाह सम्पन्न हुता श्चोर भद्रनन्दी भी उन राजञ्कुमारियो 
के साथ च्रपने महलों मे सासारिक्र सुखोपभोग करता हूुश्ा सानन्द जीवन व्यतीत करने लगा । 

एक दिन चरम तीर्थंकर पत्तितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी संसारमे श्रिता का ध्वज फहराते 
हण सुघोष नगर के देवरमश नामक उद्यान मे विराजमान हो जाते ह । भगवान्‌ के पधारने की सूचना नाग- 
रको को मिलनेकीही देर्‌ थी, नागरक बड़ समारोह के साथ वहा जाने लगे । रजा, भद्रनन्दी कुमार तथा 
नागरिको के यथास्थान उपस्थित हो जाने पर भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया । उपदेश सुन कर लोग, राजा तथा 
नागरिक श्रपने २ स्थान को वापिस चलते गये, तत्र भद्रनन्दो कुमार ने साधुधमं को ग्रहण करने मे श्रपनी असम- 
थता प्रकट करते हए भगवान्‌ से श्रावकत्रतो को ग्रहण किया श्रोर तदनन्तर वह जिस रथसेच्राया था उस पर 
कैट कर अपने स्थान को वापिस चला गया । 

भद्रनन्दो के चल्ञे जाने पर गोतमस्वामी ने भद्रनन्दी की मानवी ऋद्धि के मूलकारण को जानने की इच्छात 
मगवान्‌ महावीर के चरणों मेँ उस के पूरव॑मव करो बतलाने का निवेदन क्रिया । गौतम स्वामी के विनीत निवेदन 
का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहने लगे कि गौतम । यह पवमव मे महाघोष नगर का प्रतिष्ठित गहपति था, 
इस का नाम धर्मघोष था । इस ने धमंधिंह नाम के एक तपस्वी सुनिराज को शर द्वापूवंक आहार देने से जिस 
विशिष्ट पुण्य का उपाजन क्रिया, उसी के फलस्वरूप बह यहां श्राकर भद्रनन्दी के सूप मे उत्पन्न हुत्रा द्रीर उसे 
सवं प्रकार की मानवी संपत्ति प्राप हई । 

श्रावकधर्म ज्रौर तदनन्तर साधुधमे का यथाविधि च्रनुष्ठान करक श्री भद्रनन्दी अनगार ने बन्धे हु 
कर्मा की निर्जरा करके मोक्घपद को प्राप्त किया । इस का समत जीवनब्तान्त प्रायः युबाहुकुमार के समान ह 
है, जो श्रन्तर है वह सूत्रकार ने स्वयं हय च्रपनी माषा मे स्पष्ट कर दिया है । 

_ उक्देवो _ उसक्षेप पद प्रस्तावना का संसूचक है । सूत्रकार के शब्दौ भै प्रस्तावना-जदण 
मते ! समशेण' मगवया महावीरेण जाव संपत्त ण खु्टविवागाण सतमस्स श्रज्फयणरुस म्यम 
परणक्ते, शद्मस्स शः भन्ते ! श्रज्छयशस्स सखुहविवागाशं समरेण भगवया महावीरेण जाव 
संपच्ते ण" के श्रद्धे परणन्ो ?, श्र्थात्‌ यदि भगवन्‌ } यावत्‌ मीक्संप्रात्त श्रमण भगवन महावीर स्वामी ने 
सुखविपाक के सप्तम च्नध्ययन का यह (परवोक्त) श्रथं प्रतिपादन क्रिया दै तौ भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षसम्बाप्त 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी नै सुखविपाक्र के अष्टम श्रध्य्यन का क्या न्थ प्रतिपादन क्रियादै! शस प्रकार 
है । तथा- निक्वेवो-निन्तेप शब्द से श्रभिमत पाठ निग्न दै 

पवं खलु जम्ब ! समे भगवयां महावीरेण जाव संपत्ते ण' सुदविवाग'ण' अद्रमस्स 
श्रज्मयणस्स श्रयमद्े परण्ले, ति बेमि-र्थात्‌ हे जम्बू { इस प्रकार यावत्‌ मोक्ततप्रा्त अ मृण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपाक के अष्टम अध्ययन का यह (पूरवो) अथं प्रतिपादन किया ६। मैने जेसा वीर प्रथ 


अष्टम अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । 
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क नः ॥ 1 भ कक 


सुनाहैवेसाद्दी तुम्हे सुनाया दहै । इस म मेरी ओर से त्रपनी कोई कस्पना नीक गई है। 

--पाणिम्महण' जाब पुञ्वभवे--यदां प,ठत जात्र-यावत्‌ पद--श्रोभद्रनन्दी का श्री सुबाहूकुमः 
की माति अपने महलों मे च्रपनी विवाहित लियो के साय सासा रक काममा्भोका उपभोग करते हूए ॒वरहरणं 
करना, भगवान्‌ महावीर स्वामी का वहा ज्राना, राजा, भनद्रनन्दौ तथा नगर कौ जनता का पमुचरणों मे उपस्थित 
होना तथा उपदेश सुन कर वापिस श्रपने २ स्थान को चले जाना । तदनन्तर भद्रनन्दी करा साधुवृत्ति के लिये 
त्रपने को श्रशक्त बता कर भगत्रान्‌ से श्रावकधमं च्रगीकरार करना श्रौर वहासे उड कर वायस श्रपने महलों में 
चले जाना इत्यादि भावो का तथा-पडि नाभिते जाव सिद्धे--यहां पटिति जाश्र--यावत्‌ पद--घमेधोष 
गाथापति का संरार को परिमित करने के साथ २ मनुप्यायु का बन्धना, आबुपूं होने पर महाराज अजुन के 
घर भद्रनन्दी के ल्प मेँ उत्पन्न होना | गौतम स्वामी का--भगवन्‌ ! क्या भद्रनन्दी आप्री के चरणो म 
दीक्षित होगा ?, यह प्रभ करना, भगवान्‌ का-हं मे उत्तर देना । तदनन्तर भगवान्‌ का विहार कर जाना, 
भद्रनन्दी का तेलापौष्रध करना, उस में भगवा के पारु दीदिति होने का निश्चय करना । भसवान्‌ का फिर 
पधारना, भगवान्‌ का धर्मोपदेश देना, उपदेश सुन क्र भद्रनन्दी का भाता पिता से आहा लेकर साधुधमं 
को श्च गीकार करना श्रौर उञ साधना द्वारा केबलक्चान की प्रासि करना--अआ्दि भावों का परिचायक है| 

सुब्राहरकुमार श्रोर भद्रनन्दी जी क जीवन्त्तान्त म इतना ही ्रन्वर हे कि भी सुबाहुकमार जी देव- 
लोक अदि के श्ननेकों भव करने के श्ननन्तर मुक्ठि में जायेगे जन कि श्र भद्रनन्दी इसी भव मे मुक में पच 
जाते ₹ । 

॥ शअष्टम श्रभ्याय क्षमप्त्‌ ॥ 


श्रय नवम नरव्याय 


इस अभ्ययन में श्री महाचन्द्र कुमार का जौवनवरत्ताम्त वित हुश्रा है । इत का पदार्थं मी पूव 
श्रभ्ययनोकेसमानहोहि, केव्रज्ञ नाम श्रोर स्थानादि मञ्न्तरहै, जोरि नीचे के सत्रपाठ से ही सुस्पष्ट 
६ ष 

ही जाता हे - 


मूल -- › नवमस्स उक्खेव ।। चम्पा नगर । पुरुणमदे उज्जाणे । पुणणमदे जक्ते । 
दत्ते राया । स्तवती देषी । मह्चंद्‌ मारे जुषतया । सिरीकंतापामोक्छाणं प॑चसयाशं गय- 
बरफृन्नगाखं पाणिर्गहणं । जाव पुव्यमवे तिगिच्छिया शगरी । जितसत्त्‌ राया । धम्पधीरिण 


शगार पडिलाभिते जाव सिद्ध । निक्खेधो । 
| नवम अञ्छयशणं समत्तं ॥ 

पदाथ-नवमस्म- नवम । अज्फय रस्त - अध्ययन का । उक्लेवो -- उत्तेप-प्रस्तावना पूववत्‌ 
जानना चादिए । चंपा नगरी--चपा नाम की नगरी थी, वहां । पुरलभदे --पृणंभद्र नामक । उज्जाशे-उयान 
था, उस मे । पुर्णमहे - पूणंमद्र । जक्ले -यक्ष का स्यान था । दन्ते -दत्त नाम का | राया- राजा था | 
रत्तवती -र्कवती । दैवी -देवो -रानी थी | महचंदे - महाचन्द्र। कुमारे - कुमार । ज्ुबराया- युवराज 
था । सिरीकंनापामाक्लाण'- भ्रीकान्ताप्रमुख । पंचसयाय'-५०० | रायवकन्नगाण' - श्रेष्ठ राज- 
कन्याञ्ं के साथ । पाणिग्गहण्‌" - पाणिग्रहण हुश्रा । जाव--यावत्‌ | पुल्वमवो -पूवंभव को परच्ाकी 
गई | तिर्गिरडा-चिकरि।त्सका नामक | एगसी- नगरी थी, जितसत्त. -जितशदु नामक । सया- राजा 
था । धस्मबी रिप --घमंवीयं । ्रएगारे - च्रनगार को । पड़ज्ञासितरे ~ प्रतिजलाभित क्रिया गया । जाव-- 
यावत्‌ । सिद्धे- सिद्ध दृश्चा । निश्खेषो -निद्ेप -उपसहार को करना पूवं की भाति कर लेनी चाहिये । 
न उम नवम 1 अनज्फयणः अध्ययन । समत्त सम्पूण हुश्च | 

मूलाय -नवम अध्ययन का उतकेप--म्रस्तावना पूवे की भोति जान लेना चाये । जम्नू । चम्पा 

नामक नगरी थी, वहु पूणेमद्र नामक उथान था, उष मे पृणेभद्र यक्त का आआयतन-ष्थान था। 
वहां के राजा का नाम दत्त था च्रौर रानी का नाम रत्तवती था, उन फे युबराजपदाल्त 
महाचन््र नाम का कुमार था, उस का श्रोकान्ताप्रमुख ५०० श ष्ठ राजकन्याश्यां क साथ विवाह 
हा था। 

एक दिन पूणेभद्र उथान मे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । महाचन््र ने उन 
से श्रावकके बारह तरतो का ग्रहण किया । गणवर देव गौतम स्वामी ने दत्त के पूवेभवकी 


९९ १९. (५ 


पच्छा की । भगवान्‌ महावीर ने उत्तर देते हुए कहा कि विकिस्सिका नामक नगरी थी । महाराज 

(९) छाया - नवमस्योरक्षेपः । चम्पां नगरी | पूणंमद्रमुद्यानम्‌ । पूणंभद्रौ यत्त॒. । दत्तो राजा । 

रकवती देवी | महाचन्द्र' कुमारौ युवराजः । श्रीकान्ताप्रमुखाणां पंचशतार्ना राजव्र्कन्यकानां पारिम्रहणम्‌ । 

यावत्‌ पवमव; } चिकरित्सिका नगरी \ जितशत्रू राजा । धमेवीर्योऽनगारः प्रतिलाभितो यावत्‌ सिद्धः । निक्तेपः । 
॥} नवममध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 





[क 
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जितशत्रु बहा का राजाथा। उसने घमेवोयं अनगार को प्रतिनाभिन किया । यावन्‌ सिद्धपद- 
मोच्तपद्‌ को प्रात्र किया | || नवस शअध्ययन समघ्र ॥ 

खीका - अष्टम च्रध्ययन के च्नन्तर नवम च्ध्ययन का स्थान है! नवम अध्ययन की प्रस्तावना को 
सूचित करने के लिये सूत्रकार ने-उकखेव-- यह पद दे डाला है | उत्तेपपद मे अभिमत प्रस्तावनारूप 
सूत्राश-जड ए भते । समणेणं भगवय। महावीग्ण' जाव सम्पण सुहविवागाण द्धमस्स श्रज्क- 
यणस्स अयमट्े परणत्ते, नवमस्स ` यते ! अञ्मयणस्स समरेणः सगवया महावीरेण" जाव 
सम्पत्त ए" के अर्धे पराणो ?.--श्र्थात्‌ यदि भदन्त | यावत्‌ मोक्सम्प्रा्त श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी ने 
सुखविपाक के ष्टम श्रध्ययन क्रा यह (पूर्वो) च्रथ प्रतिपादन जरिया है ठो भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्तसम्प्रात् 
भ्रमण मगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक्र के नवम श्रध्ययन का क्ण अथं प्रतिपादन क्रिया है १- इस प्रकारदहे, 

प्ररत च्रभ्ययन के पद्‌ाथे मे चरित्रनायक्र करा नाम महाचन्द या महचनद्र है! यह महाराज दत्त का पुर श्रौर 
रक्तवतीो क] श्रात्मज तथा युवराज पद से श्रलकृपतथा | इस क्रा ५५० अष्ट राजकरन्याश्नो के साय :ववाह दुखा 
था। इसकी पटरानी का नाम श्री कान्तादेवी था | पूवं मवे ब्रह चिकिल्सिकरा नगरी का जितश्ु नामक्र राजा 
था । प्रजापरायण होने के अतिरिक्त यह धमपरायण भीथा । इस ने ध्मंवीय नाम के एकर च्रनगार को 
्रद्धपूर्वक आआहारदान दिया । उस क प्रभाव से यइ इस चम्पानगरी में महाचन्द्र के रूपमे उस्पन्न हृश्रा । जव 
तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी च्या ॐ पूणंमद्र उदान म पवारे तो महाचन््रने श्रावक के बारह व्रतो का 
नियम ग्रहण क्या, इत्यादि मोकद्धपयन्त सम्पूणं इत्तान्त प्रथम अध्ययन गत सुब्ाहुकुमार के वंन के स्मान 
ही समभन चाहिए । केवल नाम श्रौर स्थानादि ऋ अन्तर है। अन्ते यह इसी भव में सद्ध गति को 
प्राप्त हो जाता है। 

नित्तेप-शब्द का श्रथसम्बन्धी ऊहापोह प्रष्ठ १८८ पर क्रिया जा चकरा है । प्रस्तृत मे निक्षेप शब्द्‌ मे 
्रभिमत स॒त्रपाठ निग्नोक्त है- 

-पवं खलु जम्ब । समणेख' भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तण' सुहवि वागाख' नव- 
मर्स श्रज्फयणरतं शअयमटं परण, त्ति बेमि--त्र्थात्‌ श्राय सुतरां स्वामी फरमान लगे किदे जम्ब 
यावत्‌ मीक्सम्पराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर वामी ने सुखविपाक्र के नवम अध्ययन का यहं (पूवक्त) चथ 
प्रतिपादन क्रियाहै। मैने जेता भगवान्‌ सेयुना थासा तुम्हे सुना दिया है। इस मे मेरी श्रपनी 
श्रोरसे कोई कदस्पना नही की गई है) 

--पाणिग्गहण' जाब पुल्व भवो - तथा -पडिलामिते जाव सिद्ध-यहा पिति जाव- 
यावत्‌ पद्‌ से संसूचित पदाथ पीहु पृष्ठ ७०१ परल्लिल्ा जाचुफाहै। अन्तर मत्रहृतनाहीदहैक्रि वहाश्री 
भद्रनन्दी का वणन है जवति प्रस्तुत मे भरी महाचन्द्र कमारका। तथा बहा भद्रनन्दी के नगर क्रा, माता पिता 
का, उस के पूवंमवगत नामादि का उल्लेख है, जब क्रि यदा महाचन्द्र के नगर का, माता परिता का, तथा 
महाचन्द्र के पूर्वंभवीय नाम आादिकरा | साराश यहहै क्रि नामगत भिन्नता कै श्रतिरिक्ति च्रथेगत कोई भेद 
नही हे । 

प्रस्तुत शछध्ययन मेमी सपाच्रदान को खर्वोत्तम प्रमाणित करते के ल्िये एक घार्थिक श्राख्यान की 

सश्विसरूप से संकलना की गई है | यह नबम ब्नध्ययन का पदाथं है । 
। नवम अध्ययन समाप्त ॥ 


नथ दशम अन्याय 
यह दसवां श्रध्ययन मी पहले नो अध्ययनों की भांति सुपात्रदान श्रौर संयमाराधन के परिणाम को 


इदयगम कराने के लिये रक धार्मिक कथावंदमेकेरूग्मे त्रङगितश्िया गया है। इस श्रप्ययन मे वशित हृष 
वरदत्तकुमार के जीवनवृत्ता.त करा विवरण निभ्नोक ३ै- 


ूल-- ^ दूस॒मस्स उक्खेबो । एवं खलु जम्ब ! तेणं केशं तेणं समएणं साएयं शामं 
शगरं दीत्था । उत्तरङकरू उञ्जाणे । पासामिश्नो जक्ष । मित्तणंदी राया । सिरीकन्तादेवो । 
वरदत्ते मारे । वरसेणापमोक्लाणं पंचदेधीसयाणं राययरफन्नगाणं पाणिग्गदणं। तित्थगरा- 
गमणं । सावगधम्पं । पुव्वभयो । सयदुवारे णगरे । विमलवाहणे राया । धम्य श्रखगारे 
पडिलाभिते । मणस्साठए बद्ध । इहं उप्यन्ने । सेसं जश सुबाहुस्स इमारस्स । चिन्ता । जाव 
पव्वञ्जा । कप्प॑तरे । ततो जाव सन्बडपिद्र । ततो महाविदेहे जहा दिदपतिण्णे जाव सिष्मि- 
हिति ४ । एवं खलु जम्ब ! समणेणं मगवया महाीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दसमस्व 
श्रञ्फयणस्स अयमहं पएणत्ते, सि बेपि । सेवं मंते}, सेवं भ॑ते ! सहबिवागा । 


| दसम अञ्भयणं समत्तं ॥ 


पदार्थ-दसमस्स-दशम श्रध्ययन का ¡ उकवेवो-उत्क्षेप-प्रस्तावना पुवंवत्‌ जानना चाष्टिये | पव 
खलु--हस प्रकार निश्चय ही । जू ।--दे जम्बू । । तेण काल्ञेण --उतत काल मे । तेण सम्रएण --उस 
समय मे | साययं--साकेत । शामं--नामक् । एगर--नगर । हात्था--था । उत्तरकुरू-उत्तरकुरख नाम 
का | उञनाणे--उच्यान था, वह । पास्तामिग्रा--पाशाण्ा नामक | जकलो-यक्त-यक्त्‌ का यक्षायतन था | 
{नत्तणदो--मित्रनन्दी । रा श--राजा था | ज्िसीकत(--घ्रीकान्ता नामक | दैवी--देवी च्र्थात्‌ रानी थी | 
वरद्त्ते--वरदत्त नामक । कुमारे--कुमार था । वस्सेनापामोकलाण--वरमेनाप्रमुख । पचचदेवीस्तयाणं 
रयवरकन्नगाण --पांच सौ श्रेड राजङकमारियो का । पारिग्गइण--पारिग्रहण -विवाह हूत्रा । ति- 
त्थगरागमशं --तीथकर महाराज क] अगमन ह्र । सावगव्रस्म-प्रावकधम का च्रगीकार करना | 


(१) हछाया--दशमस्योत्तेयः । एवं खलु जम्बुः ! तर्मन्‌ कले तस्मिन्‌ समये साकेतं नाम नगरम- 
मूत्‌ । उन्तरङुख उद्यानम्‌. । पाशामरणो यक्त । मित्रनन्दी राजा । श्ीकान्ता देवी । वरदत्तः कुमारः । वरपेनाप्रमु- 
खाणां पचदेवीशतानां राजवरकन्यकाना पाणि्रहण । तीर्थकरागमनम्‌, । श्रावकधमम्‌, । पूवंभवः । शतद्वारं 
नगरम्‌ | विमलवाहनो राजा । ध्मंसांचरनगारः प्रविलाभितः । मनुष्यायुबद्धम्‌ । इहोखन्नः। शेषं यथां सुतब्ाहोः 
कुमारस्य चिन्ता । यावत्‌ प्र्रज्या कल्पान्तरे ततौ यावत्‌ सोयंसिद्धं । ततो महाविदेहे यथा ददप्रतिज्ञो यावत्‌ 
सेत्स्यति ५। एव खलु जम्बूः ! श्रमणेण भगवता महावीरेण यावत्‌ सप्राप्तेन सुखविपाकाना दशमद्य अऋभ्यवन- 
स्यायमथेः प्रप्त; । इति वीमि । तदेव भदन्त ! तदेवं भदन्त }, सुखविवाशः । 


\} दशममध्ययनं समाप्तम्‌ ॥1 


दशम अध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [५०४ 


+ भनक 


पञ्वमवो--पवमव की एच्छा कौ गई । सयदुवारे--रातद्वार नामक । णणरे--नगर था | विमलबाहखे रा- 
या-विमलवाहन नामक राजा था | धस्मरूई--धमरचि ।' अणगारो--त्रनगार को । पडिल्लाभिते- प्रतिल्लाभित 
करिया गवा, तथा । मणुस्साउप-मनुष्य चायु कां । वद्धे--बन्ध किया । इदहं-यहा पर । उष्पन्ने- उत्पन्न ृश्रा । 
खेस--रेष वणन । जहा-- जसे । खुवाहुस्ल--पुबाहु । कुमारस्स-ऊुषारका दै, वैसे ही जानना चाहिये) 
चिन्ता-चिन्ता अर्थात्‌ पोषध में भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों में दी्चित होने का व्रिचार। जाव-यावत्‌ | 
पठवञ्जा--प्रनस्या--साधुटृत्ति का ग्रहण सरना । कप्पंतरे--कल्यान्तर मे--च्न्यान्य देवलोकं मे उत्पन्न 
होगा । तना--वहा से । जाव--यावत्‌ । सन्वदूसिद्ध--सर्वायेतिद्ध नामक विमान मे उत्पन्न होगा| 
ततो--वहा से । मडाविदेहे-महाविदेह चेत्र मे जन्मेणा । जदहा-- जेते । दिदढपतिरणे--घ्टप्रतिज्ञ ! जाव- 
यावन्‌ । सिज्किडिति ५--सिद्ध दोगा, ५ । एवं खल्ु--इस प्रकार निश्चय ही । जंबू ।-दे जम्ब । । समरशेणं- 
श्रमण । भगवया--भगवान्‌ । महाचीरेण--महावीर । जाव--यावत्‌ । संपत णं--मोकरसप्राप्ठ ने), 
खुहविवागाण--युखविपाक के । दसमस्स--दशम ¦ श्रञ्फयणस्स--त्रध्ययन का । शअययञ्टे-यह श्रथ । 
पर्णत्त --प्रतिपादन शिया है । सेव भते !- भगवन्‌ । रेता दहीहै। सवं भते ।- भगवन्‌ !एेसाहीदहै। 
हेविवागा-यपुलतिपराफविषयक् कथन । दसमं--दशम । अज्फयण--च्रध्ययन । समत्त -सम्पू 
ह्र । त्ति वेमि--इस प्रकार मे कहता हूं | 
मूज्लाथं - जम्बू स्वामी - भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्तसंप्राप्र भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि 
सुखविपाक के नवम अध्ययन का यह (पूर्वोक्त) अथं वणेन किया है तो भदन्त ! यावत्‌ मोक्तसम्राप्र 
श्रमणं भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दशाम च्रध्ययन्‌ का क्या अथं प्रतिपादन किया हे ! 
सुधमा स्वामी - जम्बू ! उस काल ओर उस समय साकेत नाम का सुप्रसिद्ध नगर था । वहां 
उन्तरक्रुरं नामक उद्यान था, उस मे पाशाख्रग नाम के यत्त का यन्तायतन-स्थान था । साकेत नगर में 
महाराज मित्रनन्दी का राज्य था। उस की रानी का नाम श्रीकान्ता श्रौर पुत्र का नाम वरदत्त था| 
कमार का वरसेनाप्र॑मुख ५०० श्र छ राजकन्यां के साथ पारिप्रहण-विवाह्‌ हा था । तदनन्तर 
किसी समय उत्तरछ्कर्‌ उदयान मं तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी का आगमन इचा । वरदन्त 
ने भगवान्‌ से श्रावकथम को प्रहण किया । गणधरदेव के पूछने पर भगवान्‌ महावोर वरदन्त फे 
पूबेभव का वणेन करते हुए कहने लगे कि हे गौतम ! शतद्वार नामक नगर था । उस में विमलबाहन 
नाम का राजा राञ्य किया करता था । उसने धमेरुचि नाम के अनगार को आहारादि से प्रतिल- 
म्भित किया तथा मनुष्य आयु को बांधा । वहां की भवस्थिति को पूणे कर के वह्‌ इसी सकेतनगर 
मे महाराज मित्रनन्द कमे रानी श्रीकान्ता के उद्र से वरदत्त के रूप में उत्पन्न हा । शेष वृत्तान्त 
सुबाहूकमार की भाँति सममना अथात्‌ पौषघशाला मे घमभ्यान करते हुए उसका विचार करना 
रौर तीथंकर भगवान्‌ के शआराने पर दीच्ता अ'गीकार करना । सृत्युधमे को प्राप्न कर वह अन्यान्य अथोत्‌ 
सौधम आदि देवलोको मँ उत्पन्न होगा । वरदत्त कुमार का जीव स्वर्गीय तथा माननीय अनेकों भव 
धारण करता हुखा चन्त मे सवौथेसिद्ध विमान मे उत्पन्न होगा, वदां से च्यव कर महाविदेहक्तेत्र मे 
उत्पन्न हो दृढभ्रतिज्ञ की तरह यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्न करेगा । है जम्बू ¦ इस प्रकार यावन्‌ 
मोक्तसंप्राप्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक्‌ के दशवे अध्ययन का यह्‌ अथं प्रतिपादन किया 
है] एेसा मेँ कहता ह| 
जम्बूस्वामी- भगवन्‌ ! आप का यहु सुखविपाकविषयक कथन जंसा कि आपने फरमाया 
ड, वैसादह्ीहे,वेसादही ॥ दशम अध्ययन समघ्र ॥ 


७०६ श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय भर तस्कन्ध- [दशम अध्याय 


रीका - द्मस्स उक्खेबो -दशमस्योत्केपः - इन पदं से सूत्रकार ने दशम अध्ययन को 
प्रस्तावना घृचितकी है, जो कि सूत्रकार के शब्दों मे-ज्ति ण भते । समशणेण' भगवया महावीरे 
जाब संपतते ण खुहविवागाण" णवमस्स शअ्रज्फयणरछ श्रयमटे परण रो. दसमरत ण भते । अञ्भ- 
यशस्स समणेण' भगवया महावीरेण जाव स्ंपत्तेण' के रे परणत्त {; इस प्रकार है । इन पदों का 
श्रथ मूला मे दिया जा चुकाहै। 

प्रस्तुत श्रध्ययन कर चरितरनायक वरदत्तकरुमार है। वरदत्त का जीवनदृत्तान्त भी प्राय स॒बाहु- 
कमार कै समान ही दै । जहां कीं नाम श्रोर स्थानादिका अ्रन्तर है, उस का निदेश सूत्रकार ने स्वयं कर 
दिया है । यह अन्तर नीचे क्ये पक्छियो में दिया जाता है - 


खउवाडइकुमार-- वरदनत्तकुमार - 

१--जन्मभूमि-हस्तिशीपषं । १-- जन्मभूमि - साकेत । 
२--उद्यान - पुष्पकरंडक । २े-- उद्यान - उत्तरकुरु । 

। ३--यक्तायतन - कृतवनमालप्रिय । र--यत्तायतन --पाशामृग । 
४--पिता--ञ्रदीनशचर । --पिता -- मित्रनन्दी । 
५--माता - धारिणं देवी | ५-माता - श्रीकरान्तादेवी | 
६--प्रधा्नपत्नी --पुष्पचूला । ६-प्रयनपत्नी -वर्सेना | 
७--पूवेभर का नाम -घुमुख गायापति । -पूबेभव का नाम -विमलवाहन नरेश । 
उ- जन्मभूमि - हस्तिनापुर । ८-जन्नभूमि शतद्वार नगर । 
्--प्रतिज्ासिन श्नगार- भरी सुदत्त । -प्रतिलामित श्रनगात - भा घमक्चि, 


इस क चरतिरिकि दोनों की धारक चया मे को$ श्नन्तर नही दै। दोनों दही राजङुमारये। दोनोंकरा 
देश्यं समान था । दोनों मे श्रम भगवन्‌ महावीर की धर्मदेशना के भ्रवण से घर्माभिरचि उत्पन्न हुई थो । दोन 
ने प्रथम श्रावकधमे के नियमो को ग्रहण क्रिया श्रौर भगवान्‌ के विहार कर जाने के श्ननन्तर पौषधशाला म 
पोषषोपवास क्रिया त्था भगवान्‌ क पास दीक्ित होने वालों को पुख्यशाली बतलाया एवं भगवान्‌. के पुनः पधारने 
पर मुनिधमं मेँ दीक्तित होने क। संकल्प भी दोनोंका समान है । तदनन्तर सथमत्रत का पालन करते हुए 
मनुष्य भव से देवलोक श्रौर देवलोक ते मनुष्यभव, इस प्रकार समान रूप से गमनागमन करते हुए अनन्त म 
महा विदेह चेत्र मे जन्म लेकर श्रौर वहां पर चासि की सम्यग्‌ आराधना से कमरदित हो कर मोक्न गमन माँ 
दोनो का समान ही होगा । एषी परिस्थिति में दुसरे अध्यन से ले कर दसवें अध्ययन के अर्थ को यदि प्रथम 
त्रध्ययन के श्रथं का संते कडं दिया जये तो कु अनुचित न होगा । दूखरे शब्दो मे कर तो इन अध्ययन 
मे प्रथम अध्ययन कै श्रयं कोहीप्रकारान्तर या नामान्तर से श्रनेक बार दोहराया गया है, ताकि सुसह्खु प्राणी 
को दानधम शरीर चारित्रधमं मे विशेष श्रमिरचि उत्पन्न हो तथा वह्‌ उन का सम्यगृरूप से आचरण करता 
टुश्चा श्रपने ध्येय की प्राप्त कर सके । 

प्रशन--सेसं जहा खुवाहस्स--इतने कथन से वरदत्त कै श्रवशिष्ट जीवनवृत्तन्त का बोधहो 
सकता था, फिर च्रागे सूत्रकार ने जो -चिन्ता जाव पठवञ्जा--त्रादि पद्‌ दिये, श्न का क्या प्रयोजन { 
अर्थात्‌ इन के देने मे क्या तात्पयं रहा हु है ! 

र--सेखं -- इत्यादि पदों से काम तो चल सकता था, पर सून्क्रार दारा- जष्टा--यथा- शब्दं से 


दशम अध्याय हिन्दी भाषा टीका सहित । [७०७ 


यत्तदोः नित्यसम्बन्वः -इ8 न्याय से सम्प्राप्त तडा शब्द से जिन पाठो अथवा जिन बावों का ग्रहण करना 
छ्रभिमत दै, उन के स्पषटोकरणायं ह ये - चिन्ता रादि पदोका ग्रहण क्रिया गया है| इस में उस समय की 
लेखनप्रणालो भा प्रतिपादनशेली ही कारण कही था मानी जा सकती है । 

-सावग्गघस्मं० चिर्त्रा जाव पञ्वज्जा--इत्यादि क्षिप्त पाठे मे मूलपाटगत ्रादि श्रौर 
श्रन्त कै मव्यवर्ती पाठं के प्रह्ण की श्रोर संकेत करिथा गया है । सून्रकार की यह शली रही है कि एक स्यान पर 
समग्र पाठ का उस्लेख करके अन्यत्र उ6के उस्तेख की श्रावश्यक्रता होने पर समगर पाठका उस्लेख न करके 
आरम्भ के पद के साथ जा्~-यावत्‌ पद देकर अन्त के पद का उद्जेख कर देना, जिस मे कि मध्यवतीं 
पदों का संग्रह करना मूचित हो सके! इसी शेली का च्रागमो में प्रायः सवत्र श्ननुसर्स किया गया है। 

-सावगधम्मं=--यहां के विन्दु पृष्ठ ५७० पर पटे गये-पडिवज्जति २ त्ता तमेव रहं - इत्यादि पद 
का तया--चिन्ता जाव पञ्वञ्ना--यदा पठित जाघ्र--यावत्‌ पद पृष्ठ ६४५ पर पडे गये-धन्नेणु"ते 
गामागर० जाव सन्निषेखा -इत्यादि पदों का तथा--ततो जाव सव्वहसिद्धे--यहां पठित जाव-यावत्‌ 
से पष्ट ६६६ पर पडे गये-देवलायाउ श्राउक पण" अवक्लरण'--इत्यादि पदों का संसूचक ३ । 

-दिढपदण्णे जाव.सिन्किदिति-यहा पर्ति जाव--यावत्‌ पद--श्रपपातिक सूत्र में ब्त 
ददगप्रतिज्ञ के जीवन कै बरणक पाठ कौ ब्रोर संकेत कर्ता है] दृदगप्रतिज्ञ का जीवनदृत्तान्त पीठ पृष्ठ ६७७ पर 
लिखा जा चुका है । तथा-सिज्फिदिति ५--यहा केञ्क से भी श्रमभिमत पाठ पृष्ठ ६७७ पर, तथा 
मवीरेण जाव संपत्त णः--यदा पठित जाव-यावत्‌ पद्‌ से अ्रभिमत--श्रादगरेण'- इत्यादि पाठ ५४३ 
से लेकर ५४८ तक्र के पृष्ठो पर वशित हो चुका है। । 

। -पेवं मंते । सेवं मते ! सुहेवि वाग-इन पदों से जम्बु स्वामी की विनयतसम्यत्ति शरीर भ्रद्ा- 
संभार का परिचय मिलता है | गुरुजनं क मुारविन्द से पुने हुए निगभरन्यप्रवचन पर शिष्य ङी कितनी आस्था 
होनी चाहिये ?-यह इन पदां से स्पष्ट भासमान हो रहा है । म्बू स्वामी कहते है किं दे भगवन्‌ ! आपने जो कषु 
फरमाया है, वह सवेया--ग्रच्तरश यथाथ है, असंदिग्ध है, सत्य है । 

विपाक्रशरुत के सुठविपाक्र नामफ़ द्विनीयश्रुतर्कन्व $ दश ्रध्यध्रनों मे भिन्न भिन्न धार्मिक व्यक 
के जीवनव्रतान्तों के वखन मे एकी बातक्री बाररे पुष्टि कीगह दहै । सुपात्रदान श्रौर संवमनत का सम्यग्‌ 
च्रारावन मानवजीवन के आध्यात्मिक विका में क्रिनना उपयोगी है च्नर उप्त के श्राचरणु से मनुष्यं अ्रपने साध्य 
कोकते सिद्ध करलेताहै? इस विषय का इन श्रध्ययनां मे पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता है| विकासगामी साधक 
केलिये इस मेँ पर्थाप्त सामग्री है । सुपात्रदान यह दान के रेहिक शौर पारलौकिक फल मे श्रपना विशिष्ट 
स्थान रखता है । इस जिगर सु खवि गक के -दशों अरभ्ययनों मे इसत के महच्च को एक से अ्रधिकृ बार प्रदशित करने 
का प्रयत्न किया गया है 1. - - # 

गगरयो मे विपाकषू ग्यारहवा त्र गधूत्र है † विपाकमूतर दुःखविधाक शरोर सुलविपाकक इन दो 
विभागों मे विभक्‌ है । दुःखविपराक मे मृगापुत्रंत्रादि दक्च अध्यथन वशित ह च्रौर सुखविपाक मे सत्ाहुकुमार 
शादि दस श्रध्ययन । प्रस्तुत वरदच नामन श्रध्ययन सुलविगक का दवा श्रव्ययन ह । इष मे रग वरदत्त कुमार 
का जीवनवृत्तान्व प्रस्तावित हन्ना हे, जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है + इस श्रभ्ययन कीं समाप्ति पर 
युखविपाक समाप्त हो जाता ह | 
॥ दशत अभ्वाय्‌ सम्वत 


उपसह।र 


सूत्रकार ने जेते प्रत्येक अध्ययन को प्रस्तावना ओरौर उस का उपसंहार करते हुए उकछेपश्रौर 
निन्तेप इन दो पदों का उस्लेख करके प्रत्येक अध्ययन के आरम्भ च्रोर समाप्ति का बोध्‌ कराया है, उसी क्रम कै 
ध्रनुसार श्री विपाक्श्रत का उपहार करते हूए सूत्रकार मगलपूर्वक समा ^ तपुर पदों का उल्लेख करते ह - 


भूल--° नमो सुयदेवयाए । षिवागसुयस्स दो सुयक्वंधा--दुहविवागो य ॒सुहषिवागो 
य । तत्थ दुहविवागे दस अज्फयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेस उदिसिज्जन्ति । एवं 


सुहषिवागे पि । सेसं जहा श्रायारस्स । 
॥ एक्कारसमं अंगं सम्पत्तं | 

पदाथे--नमो - नमस्कार हो । सुयदेदयांए -भ्रतदेवता को । विबागसयस्स -- विपाकश्चत 
कै | दा-दो । सखयक्लंवा -श्रतस्कष है, जेसेक्रि | दुहविवागो य-दु.खविपाक न्रौर। सहविवागो 
य॒ सुखविपाक | तत्थ---वहां । इहवि वागे- दु.खविपाक में । दख-दस । श्रज्फयशणा- अध्ययन | 
पक्कल्तर्गा--एक जेते | दक्ततु चेव -दक् दी । दिवसेषु -दिनोमे। उहिसिज्जंति - के जाते 
पवं-दइती प्रकार । खु इविवागे वि-षखविपाक मे भी समस्‌ लेना चाहिये । सेसतं--रेष वणंन । जहाः - 
जेते । आयारसन -च्राचाराग सूत्र का है, वेते यहा पर भी सम लेना चाद्ये । पककारसमं--प्कादशवा । 
छग -श्रग । सम्मत्त - सम्पूणं हुश्रा | 

मूलाथं - भ्र तदेवता को नमस्कारः हयो । विपाकश्रुतकेदो श्रतत्कंव द| जैसेकि - 
१ -दुःखविपाक श्रौर २-सुखविपाक । दुःखविपाक के एक जैसे दश अध्ययन है जो कि दस 
दिनों मेँ प्रतिपादन किये जाते द| इसी तरह सुखविपाक के विषय मेँ भौ जानना चाहिए अथात्‌ 
उस के भी दश श्ध्ययन एक जैसे है ओर दश ही दिनों मे वणेन क्रिये जते ह। शेष वणेन 
आआचारांग सूत्र की भोति समम लेना चाहिये । 

| एकादशवां अग समप्र ॥ 

रीका-- मंगलाचरण की शिष्ट परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन टै | भरन्थ केश्रारम्म श्रौर समाप्तिके 
द्वसर पर मगलाचर्ण करना यहं शिष्ट सम्मत.च्राचार है । इषी शिष्ट प्रथा का अ्नुसस्ण करते हुए सत्रकार ने 
सत्र की समाप्ति पर -नमौ संयदेवयापः-नमः श्च॑तदेवतायै - इन पदों द्वारा मंगलाचरणं का निर्देश क्रिया 
है । इन का अथंच्रिम पकियोंमेशियाजारहादहै । किसी २ प्रतिमे यह पाठ उपलन्ब नहीभी होता । 


कममर 


(१) छाया--नमः श्रुतदेवतायं । विपाकभुतस्य द्वौ र तस्कन्धो -- दुःखविपाकः सुखविपाकश्च | तत्र 
दुःखविपाकरे दश अध्ययनानि एकक्टशाति दरस्ते दिकमेषु उददिश्यन्ते | एव सुद्धविपाकेऽपि । शेषं यथा 
श्राचारस्य | 








| एकादशार्गं समाप्तम्‌ ॥ 


उपसंहार] हिन्दी भाषा टीका सहित । [७० 


[  , क | 


भरी विधाक्न्रत के १--दुःखविपाक ओर सुखधिगरुये दो श्रनस्कन्धर ई। दुःखविपा रजिस म 
दुष्ट कमां का दुःखरूप विपाक - परिणाम कथा्नों के रूप म वित हो वह दुःखःवपाक है । सुखविपाक - जिष 
म शुभ कमा का सुखहूप विपाक-फल का विशिष्ट व्यच्छियों के जीवनवृत्तान्तो से बोध कराया जावे उर सुख- 
निपाक कहते हँ । दुःखविपाक के श्रौर सुखविपाक के दस्त २ च्र्ययन ह| इस प्रकार कुल बीस अध्ययनं मे 
भ्रू,तविपाक्र नाम के ग्यारहवे शग का स्कलन हुश्रा है । विपाकसुत्र के पूर्वो २० अध्ययनों के अध्ययनक्रम का 
मौ सूत्रकार नेस्वयं ही स्प उस्लेख कर दिगा है। सूत्रकार का कहना है कि विपाकसूत्रगत दु.खविपाक के 
दस श्रथ्ययन दस दिनों म बचे जते ग्रौर सुखविपाङके दस अध्ययन मी दुःखच्रिपाक की माति दस 


दिनो पे प्रतिपादन क्रिये जाते ई । 
उप्रसखहार मं सवप्रथम सूत्रकार ने श्रतदेवताको नमस्कार क्रिया है| यहं नमस्कार श्रभिमतग्रन्थ 


की निविन्न समाति पर क्रिया जाताहै श्चौर पह मगल क्रा सूचर तथा ग्न्थके निर्विघर पशं हो जनेके कारणं 
उपपन्न हुए हष विशेष का परिचायक् है । मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त है कि उफनता, सफल व्यक्ति को 
अपने इष्देव का स्मरण अवदय कराया करती है । उसी के फलस्वरूप यह मङ्गलाचरण है 

भ्र, तदै वता ° - यह शब्द तीथकर या गणधर महाराज का बोधक है । अर्थात्‌ इम पदो से सूत्र 
कार ने ्रथरूप से जेनेन्द्र बाणी के प्रदाता तीथेकर महाराज तथा सत्ररूप से अनिन्द्रा क प्रदाता गणधर 


महाराज का स्मरण कर्के अपने पुनीत प्रद्धासंभार करा परिचय दिया हे। 
-पक्कसरगा-पकसदह शानि - इन पदों का अथं होता है-रकर समान, एक असे । तात्पम यह है 


के दु.खविपाक्र म जितने मौ अध्ययन सकलित ह वे सप्र एक समान है, इसी प्रकार युष्ठविपाक के दश अध्ययन ' 
भी एक जे है । यद्या पर समानता परिणामगामिनी रै श्र्थात्‌ प्रथमश्रतखन्ध मे वर्थित श्रध्ययनों का श्रन्तिम 
परिणाम दुः श्रर द्वितीय श्चतस्कन्ध मेँ वशित अध्ययनो का श्रन्ठिम परिणाम युख है । इस दुःख श्रौर सुख कौ 
वणित व्यक्ियोके जीवन मुं समानताहोने सेइनको एक धमान कहा गया है । ज्रथवा वित व्वक्तियों 
के आचार म श्रपिक समानठादहोनेकौ दृष्टिसेभी ये एक समान-एक जसे कहे जा सक्ते है । श्रथचा दस 
दिनोंमे कन दत अनव्यय्न[के वणंनहोनेसे इन करो समानता सुतरा रट्हो जाती है। अथवा दु खविपाक 
तथा सुखविपाक के अ्रभ्ययनों म वशित मृगापुत्र ्रादि तथा मुबाद्ृकुमार च्रादि समी महापुरुष अन्त म॒परम- 


साध्य निषाणु पद शो प्राप्त करलेतेह। इसदृष्टिये भी ये समी अ्रध्ययन समान कदे गर्‌ ह| 
विपाकश्च॑त- के श्रध्ययनादि क्रमको विषशेषरूपसे जानने के लिये श्री आचारय सूत्र $ अध्ययन 


प्रपेक्षित है । यह बात-सखेसं जहा श्रायारस्छ्-इन पदो से "वनित होती है। श्रत. जिज्ञाषठु पाठकों के 
श्री आचारो सूत्र का अध्ययन श्वर्यं करना चाहिये | 

सूत्रकार ने- सेस जदा श्रायाररु्त- यद उह कर॒ जो विपाकपत्र के शेष वंन को आचाराद्न 
सूत्र के ममान संपूचित क्रियादि, इससे यहं स्पष्ट नहीहो पातां पूज्रफ़ार को आचासङ्गपूत्र कौ विपाकसृत्र 
के साथ कौनसी समानता अभिमत है? तथा ्राचारग सत्रके कौनसे वणन के समान विपाकरसतच्र का वणन 


(१) श्वत आगम या शाख्रको श्रौर स्कन्ध उस शाख के खण्ड था विभाग को कहते ह अथात्‌ 
ग॑म या शास्र के खरड या विभागका नाम श्र तस्कन्ध है । इस के अ्रपर विभाग अध्ययनं के नाम से 


श्ममिहित किये जाते है | 
(र) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा मे" श्रू तेदेषता एक देवी मानी जातीः हज क्रिःश्रूत कौ 


श्मधिष्टात्रीकेरूपमे उन के बां प्रसिड ईै। ं 
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समा जाये १ इतत सम्बन्ध मं आचायं च्रभयदेवसूरि भी मौन है। तथापि विद्वानों के साथ विचार करने से 
इमे जो ज्ञातो स्काहै वह पाठक्रोको सेवा मे ्र्पितज्िि देते ह , इत मे कहां तऊ दौचित्य है, यह पाठक 
स्वय ही विचार करे | 

नन्दीषत् आदि सूत्रों मे वणित श्री उपासकदशाङ्ग प्रादि स्रो के परिचय में श्र तगरहण ऊ श्रनन्तर 
उपधान तप का वणन किया गया है । उपधान के च्रे शर्या मेते ^ उप समीपे धीयते क्रियते सूजा- 
दिक येन तपसा तदुपधानम्‌ । श्रथवा -घङ्गोपाज्ञानां सिद्धान्तानां पठनाराधना्थमाचाम्गोषवासत- 
निविङत्यादिल्षणः तयाविश्तिष उपधानम्‌ ! तर्थात्‌ जिस पप ॐ द्वारा सुत्रं श्रादि क्री शीघ्र उपस्थिति हो 
वहे तप उपधान तपर कहलाता है । तादय यइ है कि तप निर्जय का सम्पादक होनेसे ानावर्णीय कमं के 
कथ तथा शयोपशम का कारण बनता है । जि से सृत्रादि की शीघ्र श्रवगति हो जाती है तथा साथ म सूत्रा 
ध्येन निवित्रत से समाप्त हो जाता दै | अथवा अरङ्ग तथा उपाङ्ग सिद्रान्तों ऊ पढने ञ्रोर आराधन करने के 
लिये श्रायंबिल, उपवासं चनौर निधिङ्ृति रारि लक्ञण वाला तपविशेष -” ये दो अथं उपलभ्य दते है, इन्ही 
अर्थां कौ पोषक मान्यता आज भौ ्रतवेक सुनाध्ययनकेसाथर याञ्रन्तमे की नाती च्राय॑विल तपस्या ऊ 
रूप मे पाई जातौ है। यह ठीक है करि'वर्तमान मे उपलब्ध च्रागमो मे किष सत्राध्ययन मे किठना श्रायविल? 
आदि त॑प होना चाहिये ! इस सम्बन्धमे कोह निदेश नदी मिलता तथापि उन में उपधान तप क वणन से 
पूवो स्त मान्यता की प्रामाणिकता निर्विवाद सिद हौ जाती है । आगमो फे श्ध्ययन के समय श्राय विल 
तपर "कौ गुहपरमरा ऊ च्रकुमारं जो मान्यता त्राज उपलन्ब एव प्रचलतं है, उसको तालिका पाठकों की 
जानकर के लिये "नीचे द) जाती दै- 

` ११ -श्र्गशास्त्र - १--च्नाचाराज्गपूत्र ४० श्रायंविल ' २--पूतरकृताङ्गपू> ३० श्राय विल । ३ - 

स्थानागचूञ्च १८ त्राय विल } ४--समवायागदुत्र ३ श्रय विल । ४--मगवतीवूत्र १८६ आयं बिल । ६- जाता. 
भर्नकथाग सुन ३३ ्रायविल । ७ - उपास्कदशाङ्ग १४ श्रायं विन्त । ८-रन्तकृदशाङ्ग १२ श्रायंविल । ९-- 
नुक्तरोपातिकदशा ७ अयं विल । १०--ग्र्षन्याकरख ५ श्राय विल । ११-विपाकःूत्र २४ श्रायंविल । 

१--उपाङ्गशास्ज-- १-- श्रोपपातिक ३ आर्थविल । २-राजमरभीय ३ श्रायंविल ) 
३-जीवाभिगम २३ शआ्रायंव्ल । ध प्रज्ञापना ३ आयंविल | ५--जम्बृद्रीपप्रक्ति ३० आयं बिल्ल । 
६-निरयावलिका ७ | आयंविले ७--कस्पावठसिक्रा ७ आयविल । प-पु्पिक्र ७ आयविल , 
६ -पुष्यचूलला ७ श्रायं विल । १०--इष्णिदशा ७ आय गव्रिल । ११-चन्दरपसि ३ श्रायविल । १२- 


सूथंप्र्पि ३ श्राय विल । ू | 
४ - मूलसूत्र १- दशवेकालिक १५ श्रायवि्ञ । २-नन्दी २ चरां विल ३ -उत्तराध्ययन २६ 


आयविल } ४ ~ अनुयोगद्वार २६ आय॑विलं । 

(१) आयंविल शब्द ऊ अनेकों सस्कृतर्पां मे से अआचाम्ल, यह मी एक खूयटहै । अआचाम्ल मेँ 
दिम मष्क बरार रूम, नीरख एव विङ्ृतिरहित एक आहय ही ग्रृण किया जाता है । दष, घी, दही, तेल, 
गुड, शक्रर, मीठा श्योर पक्वान्न आदि किसी भी प्रकार का स्वादु भोजन त्राचाम्लत्तं म महण नदी किया जां 
सक्ता । इस मे लवणरहित चावल, उड़द अथवा सतत्‌ ऋदि में से ङरिसो एक के द्वारा ही आकचम्ल क्रिया जाता 
हे । श्राजकल भूने हए चने श्रादि एक नीरस श्रन्न को पानी मेभिगो कर खाने का भौ आाचाम्ल प्रचलित 
है \इस तप मे रसलोलुपता फ विज्गयः प्राप्त करने का महान्‌ आदश है । वास्तव मे देका जाए ठो स्छ- 
नेन्द्रियं को संयम एक बहुत बड़ा संयम ३ । = श, 


उपसंहार | हिन्दी भाषा टीका सहित । [५१२ 


४ छेदस्‌ --१- निशीथ १० श्राय विल । २--दहतकल्प २० आय विल । इ--व्यवहार २० 
श्राय विल । ¢-दशाश्रतस्कन्ध २० श्राय विल । 
११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग, ४ मूल श्रोर ४ छद ये ३१ सूत्र दोते ह । ्रावर्यक देर्‌ वा सूत्र है, उस 
के लिये ६ श्रायंविल होते ह। 
प्रस्तुत मे विपाकसृत्र का प्रसंग चालु है ¡ च्रतः विपाकसूत्र के श्रध्ययन श्रादि करने बाले महानुभावो के 
लिये रुखपरम्परा के अअनुमार श्राज को उपलन्ध धारणा से २४ श्रायविलो का अनुष्ठान अपेक्ित रद्वा ह | 
हसी बात को संस॒चित करने के लिये घच्रक्रार ने विपाकसनत्र के अरन्त में-सेसं जहा आयारस्स- इन पटो 
का संक्रलन किया ३ | श्र्थात्‌ बिपाकसज के सम्बन्ध म अवशिष्ट उपधान तप का वणन श्राचाराग सत्र के वरेन 
के समान जानना चाहिये } तात्पय यह है किं श्राचारःङ्गस्रगत उपधानतप तपोदष्स्या सुमान है । जपे 
छ्चाराग सत्र के लिये उपघानतप निश्चित है वेते ही विपाकरमूत्र के लिये भीष फिर भलेहीवह भिन्न २ 
दिनों मे सम्पन्नहोता ही । दिनगत भिन्नता ऊपर बताई जा चुकी दै) 
किसी २ प्रति मे ब्रंथाप्रं- १२५०. एेसा उल्लेख देखा जाता है ¦ यह पुरातन सेली है ! उसी क 
अनुसार यदांभीउसकोस्थानदियारयादहै | प्र॑यकेश्चग्रको म्रन्थाग्र कहते ग्न्थका आर्थं स्पष्ट है 
श्रोरञ्चग्र नाम परिमाखकाहै। तत्र म्रथ- शास्र का श्रग्र--परिमाण प्र॑ंथाम कहलाता है] तात्पवं यहदै कि 
अन्थगते गाथा या छक आ्आदि का परिमाण का षुचक म॑थामर शब्द है। 
प्रस्तुतसज का परिमाण १२५० लिला दहै अर्थात्‌ गद्यरूप म लिखे गये विपक्रभ्रतत का यदि पद्यात्मक 
परिमाण शिया जार ती उसकी सख्या १२५० होती है । परन्तु यह कदा तक ठीक है? यह विचारणीय है। 
योकि वतमान मे उपलभ्च विपराक्रतूत्र की सभी प्रतियों मे प्राय. पाठगत भिन्नता सुचाररूपेण उपलब्ध होती है, 
फिर भले ही वह श्रशिकमीभ्योनदहो। 


उपलन्ध शसो मे विपाकसत्र कां शअ्नन्तिम स्थान है तथा श्राप्तोपदिष्ट होनेसे शस की प्रामणि- 
कता पर भी किसी प्रकार के सन्देह को वकाश नहीं रहता । तथा इस निग्रंथप्रवचनसे जो शिक्षा प्राप्त होती 
है उसका प्रथम ही भिन्न २ स्थानों पर अनेक बार उस्तेख कर दिया गया है शरोर च्व इतना ही निवेदन करना, 
है फि मानवभव को प्राप्त कर जीवनप्रदेश में अ्र्ुभकर्मो के ्नुष्ान से सदा पराङ्मुख रहना च्रोर शुभक्ां "क 
ञ्ननुष्ठान मे सदा उद्यत रहना, यही इस नि्न्थप्रवचन से प्राप्त होने बाज्ती शिक्ता्रंका सार है। अरन्तमें हम 
ञ्रपने सहृदथ पाठको रे पूज्य श्रमयदेवसूरि के वचनो मँ रपे के हादं को श्रमिष्यक्त कर्ते हए विदा लेते ह - 
१इहायुयोगे यद्युक्तमुक्तं, | 
तद्धीधनाः द्राक्‌ परिशोधयन्तु । 
नोपेक्षणं युक्तिमदत्न येन, 
जिनागमे भक्िपरायणानाम्‌ ॥ १॥ 
॥ विपाकसूत्र समाप्त ॥ 
(१) अर्थात्‌ च्राचाय श्री अभमदेवघरि का कहना है कि मेरी इस व्याख्या मे जो श्रयुक्त - युक्ति- 
रहित कहा गया ३ । जनागमों की भक्ति मे पराथण--लीन मेधावी पुरुषों को उस का शीघदहौ सशोधन कर 
सेना चाहिये, कवोकि ष्यार्यागत श्रयुक्त -युक्तिश॒न्य स्यलो कौ उपेन्ञा करनी योग्य नहँ है । 


॥ 


प्राप्ति-स्थान 
(१, 
श्री जेनशस्त्रमाला कायालयं 
जेनस्थानक, लुधियाना ( पंजाब ) 
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(२) 
लाला गशजरभल ्यार लल जन 
चोडा बाडा, सधियाना वैजाब) 


विपाकसूत्र हिन्दीमापारीकासहित 


परिशिष्ट विभाग 


परिशिष्ठ नं०१ 


प्रस्तावना तथा सूत्रन्याख्या मं प्रयुक्त ग्रन्थो की सूची 


१- अधंमागधी कोष 

२- अनुयो गद्वार सूत्र 

इ~ अभिधानचितामणि कोष (अःचाये हेमचन्द्र) 
¢- अभिधानराजेन्द्र कोष - 


५- शछष्टाग हृदय 

६- अन्तशरदशांग सूत्र 

७- आआचारांग सूत्र 

८- आत्मरहस्य (भरी रतनलाल जी जेन) 
६- आवश्यकनियु क्ति 
१० इंजील (इसा धमेप्रन्थ) 


११- उत्तराध्ययन सूत्र (आचाय श्रौ आत्माराम 
जी महारज) 
१२- उपासकद्शांग सूत्र (पर्डितप्रवर मुनिगश्री 
घासीलाल जी मर) 
१२ ऋण्वेद्‌ 
१४- शओरोपपातिक सूत्र (सटीक) 
१५- कवीरवाणी 
१६- कमेम्न्थ 
१५- कल्पसूत्र 
१८- गरुड़ पुराण 
गुरप्रंथ सादिन 
२०~ चक्रदत्त 
२१- चरकसंहिता 
जम्बुचरित्र 
२३- जम्बूद्रीपप्रज्प्नि सूत्र 
जवाहरकिरणावली (टी किरण) 
२५- जैन सिद्धान्त बोलसंग्रह (अगसरच॑द भैरोदान 
सेठिया बीकानेर) 


(पं० सुखलाल जी) 
(सटीक) 


(सिक्ख धर्मशास्त्र) 


२६- जेनसिद्धान्तकोमुरी (शतावधानी श्री रत्नचंद 


ई जी महाराज) 
०५-~ तकसं 
ग्त- तस्वाथं सूत्र (पं० सुखलाल जी) 
२६- तत्त्वाथं सूत्र (माध्य) 


दशवेैकालिक सूनर (आचार्यं श्री आसाराम 
जी महाराज) 
३१- दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र (चायं श्री चत्माराम 
जी महारज) 

३२- दीवाने श्रकवर 

३३- देवागम स्तोत्र (समन्तभद्र श्माचाय) 

३४- धस्मपद (बौ दध ्रन्थ) 

धमेवीर सुदर्शन (कविर्न श्री अमरचंद जी 

महाराज) 

३६- न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 

३७- नवततव 

३८- नालन्दाविशालशब्दसागर (कोष) 

नदीतर (सटीक) 

पंचतन्त्र 

४१- पञ्चकोष 

४२- प्रज्ञापना सूत्र (सटीक) 

प्रश्नव्याकरण सूत्र (सटीक) 

४्- प्राकृतशब्दमहारेव (काष) 

४५- भगवती सूत्र सटीक (श्री अमयदेव सूरि) 

‰&- भगवती सूत्र प्रथम शतक- £ भाग 
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